दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब - सदाशिव, , साम्नब सदाशिव, जय इंकर। 
हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर झंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गोरी-इंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम | ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीता-राम ॥ 


सं० २०४८ द्वितीय संस्करण १०,००० 


मूल्य--- साठ रुपये 


भक्त-वाणी 
जो लोग अपना सर्वस्व॒ लूटनेवाले छः (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या श्रोत्र, चक्षु, 
नासा, जिह्ना, त्वचा ओर मन--) डाकुओपर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते ओर ऐसा मान 


बैठते है कि हमने दसो दिज्ञाओको जीत लिया है, वे मूर्ख है । वस्तुत: जिस ज्ञानी ओर जितेन्द्रिय 
महात्माको समस्त ग्राणियोके प्रति समता प्राप्त हो जाती है, उसीके अपने अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले 


काम-क्रोधादि शत्रु मरते है। फिर उसके बाहरके शजन्नु तो रहते ही कहासे ! (वास्तवमे वही सच्चा 
विजयी है।) 


--भक्त प्रह्माद 





जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥ 
जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 


जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते ॥ 


आपमप++++++-त___....ॉ...  ॒ ॒ै ै सफुहफऋफह एह 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम० ए०, शास्त्री 
मुद्रक-प्रकाशक--रामदास जालान, गीताग्रेस, गोरखपुर 


॥ 
परचरिताइ ली सिस। 
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है जय हक्ष्मी-विष्णो ! 


अर ्रर 


जय रुक्ष्मी-नारायण जय लक्ष्मी-विष्णो । 
जय माधव जय श्रीपति जय जय जय जिष्णी ॥ ५ ॥ जय » 
जय चम्पा-सम-वर्णं जय नीरदकान्ते । 
जय मन्द-स्मित-शोमे जय अछ्ुत-शान्ते ॥ ९ ॥ जय० 
कमल परामयहस्ते. शंखादिकधारिन । 
जय कमतल्ललयवासिनि गरुढासनचारिन्‌ ॥ रे ॥ जय० 
सच्चिन्मयकर चरणे संच्िन्मयमूर्ते । 
दिव्यानन्द्विछासिनि. जय छुखमयसूते ॥ ४ ॥ जय * 
तुम त्रिमुवनकी माता तुम सबके न्नाता। 
तुम लछोकत्रयन्‍जननी तुम सबके घाता॥ ५॥ जय ० 
तुम धन-जन-सुख-सनन्‍्तति-जय॒ देनेवाली । 
परमानन्द-विधाता तुम हो. बनमाली ॥ ६॥ जय » 
तुम हो सुमति घरोंमें ठुम सबके खामी । 
चेतन और अचेतनके. अन्तयोमी ॥ ७ ॥ जय« 
शरणागत हूँ मसुझपर कृपा करो माता | 
जय लक्ष्मीननारायण नव-मड़ल-दाता ॥ < ॥ जय « 
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% पृर्णमदः पूर्णमिद पृणोत्‌ पृणबुदच्यते । पूर्णस्य पू्णबादाय पृणनिबाबंद्धिष्यते ॥ 





यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवर्ल तदूवष्म तद॒च्छुमं नेत्रे चेत्तपसोजिते सुरुचिरे याभ्यां हरिष्श्यते । 


साबुद्धिर्बिमलेन्द्शक्नधवा या माधवव्यापिनी सा जिद्दा मदुभाषिणी नुप झुहुयो स्तोति नारायणम्‌ ॥ 


--नारद्‌ 
संख्या १ 
गोरखपुर, सौर माघ २००८, जनवरी १९५२ | पूण संख्या ३०२ 


भक्त-भक्ति-भगवानकी वन्दना 


वर्ष 
* ये मुक्तावपि निःस्पृहः प्रतिपदप्रोन्सीलदानन्ददां 
यामासख्बाय समस्तमस्तकमर्णि कुवेन्ति य॑ स्‍्वे वशे। 
तान्‌ भक्तानपि तां च भक्तिमपि त॑ भक्तिप्रिय॑ श्रीहरिं 
१! वन्‍्दे सनन्‍्ततम्थयेजलुद्विसं नित्य॑ शरण्यं मजे ॥ 
जो मुक्तिकी भी परवा नहीं करते, उन भक्तोंकी मै निरन्तर वन्दना करता हूँ; जो 
पद-पदपर बढ़नेवाल़े आनन्दका स्नोत बहती है और जिसका आश्रय लेकर भक्तछोग सबके 
मुकुटमणि भगवान्‌को अपने वशमे कर लेते है, उस भक्तिकी ही मै प्रतिदिन याचना करता 
हूँ; और जिन्हें वह भक्ति अत्यन्त प्रिय है, उन शरणागतवत्सठ भगवान्‌ श्रीहरिका मै 
नित्य भजन करता हूँ । 


&2६7%2४7 ६5४६४: ३९३३० 
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। 
श्रीनारदीयभकिसृत्राणि 


अभादों भर्कति ब्याग्याम्ाम ॥? ॥ 
प्षा रक्तित्‌ परमप्रमरपा ॥ २ ॥ 


ऋमृतावम्पा च ॥ ३ ॥। 
गरतस्घा पुषरान सिद्वों मयते, संशाां 
ऋदि, दुष्ो मरति ॥ ४ ॥ 
पत्माप्य ने दिमिद्वास्छति ने छाया 
ने ्रेष्टि न स्मने मासादी मरति ॥ ५ ॥ 
पख्बात्य मतों भवति खत्पों मरग्ि 
आत्मारामो भवदति ॥ ६ ॥॥ 
मा ने कामपमाना सिरोपरुपत्यवु॥ ७॥| 
निरेषस तोरवेदन्यापाएन्याम ॥ ८॥ 
तम्लिप्नन ढता तब्गिभिपूटामीनता जे ॥%॥ 
अन्पाश्रपाण। स्पागोइनन्यता ॥ १०॥ हा 
तोके वेदेपु सदनुझइूठायरण धि 
पृदासीनता ॥ ११॥ 
मरतु नि्रपटादादले शासग्दपम॥२२॥ 
अन्यधा पातित्याशइया ॥ १३ ॥ 
झोरोडपि तावटेब डिन्‍्तु मोजनादि- 
स्पापारस्थाशरीरयारणाउधि ॥| १४ ॥ 
तल्तकषणानि चाच्यन्ते बानामतमेटातु ॥? ५ा। 
पूजादिप्यनुगग इति दागशय ॥१६॥ 
झुथादिप्विति गये ॥ ?७॥ 
आत्मत्परिगषेनेति साध्टिन्य ॥ १८॥ 
नारदस्तु तदपिताणिताबाग्ता. तद्वि 
मरणे परमव्याइ्र्तेति ॥ १९ ॥ 
अस्त्वेरमेयम्‌॥ २० ॥ 
जभा तरगापिरानायू॥ २१ ही 
रुद्ापि न माहात्म्यशानविछ्नन्पपदाद ॥२२॥ 
सदिरीन जाराबामिय ॥ २३॥ 
नास्येव तखिलताएरसुग्गित्दिप्‌ ॥२४॥ 
सा तु फर्मजानपोगेम्दोीरप्पपिकतग ॥रणा। 
फुलम्पत्यात्‌॥ २६ ॥ दे 
ईशरस्माप्पमिमानप्रेपित्याट देन्‍्पप्रियन्राथ २७ 
तछां प्ानमेव साधनमिन्पेके ॥ २८॥ 
अन्पोन्याभपत्रमिय ये ॥ २९ ॥ 
खप फतरुपनेति अम्नरुमारा ॥ ३२० ॥। 
राजएंदमाजनादिएु तरैय स्ण्त्शव्‌॥ ३१॥ 
न तेन गजपरितोप, प्षुपाशान्तियों॥ ३२ ॥ 
तक्मास्से३ ग्राप्ा मुमृक्तुति ॥ ३३॥ 
तखा' मापनानि गायस्त्वाचाय३ ॥ ३९ ॥ 
तु विषयन्यागाद मृत्पागाथ ॥ ३५॥ 
अन्याइतमजनात्‌ ॥ ३६ ।| 
छोफे४पि मगरदगुणभरारीतनात ॥ ३७ 
मुष्यतस्तु महरूपपैव मगयस्‍्कपालेशादा ३८ 
महस्मइस्तु दुर्लमाउगम्पोषमापत्र॥ ३९ ॥| 
सम्पतेशप तत्कूपयर ॥ ४० ॥ 
त्सिलडने मेटामागत ॥ ४१३॥ 
तदेव साथ्यदा तझख गाष्यदारू ॥ ४२॥। 
दु'मह सेव न्‍्याम्य ॥ ४३ ॥ 
कामकोपमाहस्मृतिश्रणवद्धिनाछ पर्व- 
नागकारणन्वाद ॥ ४४ ॥ 
ताड्रापिता अपीम सक्गात्ममुद्रायन्ति ॥४५॥ 
कम्ताति बम्तगनि मायाम्‌? ये सद्गोंसयजति 
या महानुगाव सेयने, निर्ममो मती ॥2६॥ 
यो विशिक्तत्दान सेयते, यो लोकर पयुन्यूत- 
यति, निछैगुप्यों भरति, योग्वम स्थवति ४७ 




































ये बर्मफल त्यवदि, झा्मामि गन्यणी, 
दवों निईन्दों मवति ॥ ४८॥ 
बेटानपि संपरठि, पेसटमतिच्छिणा 
उु़ष छमे ॥ ४९ ॥ हर 
मे हाते में हाय में टोक्ाम्प्र॒पणी ॥4थां 
निरंफदीय अउखरपरम ॥ ५? ॥ 
रृष्ाम्रादनरद्‌ ॥ ५२ ॥। 
ब्याज छापि गये ॥ ५३ ।| 
गुझदित झाकनारदिय प्रदीजावप्रकान 
शरिग्धिटत प्राशतस्मउुमसस्पद्‌ ॥ ५३ ॥ 
गजाप्य संदेशायछोकुसति शदय सषी 
तंदय माद्यदि हदें डिन्दयति॥ ५५ मे 
माँणी जिम मुणमेदाटाना? मेणद्रा ॥ ६ 
उनरपझादभरप्ायूवूया श्रेयाप मबति ५७ 
अन्यक्राव मौरम्य मरी ॥ ०८ ॥ 
प्रमायास्वरणानपरेक्षलाद सपप्रमागणाव्‌ ५९ 
हान्तिस्पात्परमानन्दरपाद ॥ ६० ॥ 
नाउडानों बिल्‍या ने सार्या निवेदिताम 
लोड वेदस्याव ॥ ६१ ॥ 
ने तद॒मिद्दीं ठोझूम्परदारों हैप' झक्‍्न्हू 
फठत्पाज्तामाया घ बार्ममेर ॥ ६२ ॥। 
झीपननालियगीविरि। ने अस्मीयम्‌ ६३ 
अभिम्रानटग्मादिर त्यान्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 
छदपितारितायार सन कामग्रोघा 
डिमानारिर तमिसेय बरणीयम ॥ ६० ॥ 
विस्पमहुपईझ. नित्यदामनिय्मन्ता- 
भेजना मर वा ग्रेमेर शार्यम्‌, प्रेमेव पार्मम६६ 
भक्ता एड्ान्तिनों मुख्या, ॥| ६७॥ 
कष्टावगेपरोमाशाथ्रमि परस्पर हपमाना' 
पाययी ते झुलानि पृथिई थे॥ ६८॥॥ 
तीधाईईल्लि ठीर्धानि मुरदीदूरवन्ति 
फर्मामि सच्ठारीडगन्ति शाख्राति ॥ ६९॥ 
दाझया ॥ ७०॥ 
भोइन्तें प्ितरों दत्यन्ति देवता' हनाथा 
बेप भूनपति ॥ ७१॥ 
शाम्लि लेपु. जातिदिषास्पहतपम- 
फिपादिगेर, ॥ ७२॥ 
यदम्नटीया ॥ ७३॥ 
प्रद्दो नायनम्म्घ, ॥ ७४ ॥ 
बाइुन्पास्फान्ञादनिपतत्राण ॥ ७५ || 
मक्तिश्वामात्रि मननीयानि तददूरोपक 
ऊमोष्यपि करणीयानि ॥ ७६॥ 
मुररदु“मेब्टातामारित्यक्ते कयठे प्रतीक्ष्य- 
माये श्रघा्दमपि स्पर्ध ने नेयपू ॥ ७७॥ 
अध्दिमामस्पशचदयानिक्यादि- 
चारिष्यागि परिषाठनीयानि ॥७८॥ 
सका सरमावेन निधधिन्तितैर्मगशनेर 
मजनीय, ॥ ७९ ॥ 
से झर्ल्यमान' झीप्रमेरारि्रति अनु 
भावयति पर भक्तान्‌ू ॥ ८० ॥ 
विश्यसस गंक्तितर गरीयमी मक्तिरेव 
गरीयसी ॥ ८१ ॥ 
गुणमाहास्म्यास क्तिस्पादकिपूजामक्ति 
सरणासक्िदालामक्तिमम्पपामक्तिकान्ता- 
सक्तिशत्तल्यामझत्या मनिवेद हमक्ति- 
वन्मयवासक्तिपर्मकिद्यमक्ति_्पा. एड- 
धाप्येयाटक्षपा मदति ॥ ८२ ॥ 
इंजेप वहन्ति जनवेसनिर्मरा एकम्ता 
कुमम-्यामशस्शाण्टिल्यगर्गक्प्थुकी फ्टिन्प- 
झेपोद्ठवारुगिरतिइनुमद्रिमीफ्लादयों 
भक्त्याचार्या, ॥ ८३॥ 
यू ंथ नाएप्रोक् श्लिगनुश्नामन 
विधमिति अदते मे प्रेष्य लमते से ग्रे 
टमत इति ॥ ८४ ॥ 
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श्रीआण्डिलीयभत्तिम्तत्राणि 


अपादों महिज्तिसा ॥ १ ॥ 
पदाजुगतिरोपरे ॥ २ ॥ 
नन्मलष्पारस्वोपदेशार ॥ ३ ॥ 
दाननिति पेन्न द्वितोगती ठानख 
ददसख्पि' ॥ ४॥। 
गवोरणशय ॥ ५॥ 
ट्रेपप्रविर्ठमाराटग हार राय ॥ ६ ॥। 
ने छिया इन्पनरघणास्वादयर ॥ ७॥। 
अत एन फठानायपम ॥ ८ ॥ 
रद्वत' प्रपतिएराय ने द्वाननितरक्रपविरत्‌ ९ 
सा मुस्रेदरापेथित रा ॥ १० ॥ 
प्रसशगाए ॥ ११॥ 
टघनकतमिति पेज तैन स्परदाना ३ ॥ २२॥ 
रटबाब ॥ १३॥॥ 
अत एड ददमायद्रा्ीनाम ॥ १४॥ 
मतया जानाठीति.. पेभामिहज्या 
साहाप्यार्‌॥ १० ॥ 
प्रामुर् णे ॥ १६॥ 
एवेन रिकल्पोपरि प्रतुुद्ध ॥ रै७॥ा 
देश्मकिरितरसित साइययतर ॥ १८ ॥ 
योगलूसराईमपेछपाव्‌ प्रयाजरत्‌ ॥ १९ ॥ 
गष्या हु समाधिमिद्धि, ॥ २० ॥ 
हैपा ग़गलादिति पेश्रोवमाएपटायात्‌ 
सहरत ॥ २१ ॥ 
तदे। करमिप्रानियोगिम्य जआपिरपपस्दाव्‌ २२ 
प्रशनिम्पसाम्तामाधिस्यमिद्ध ॥ २३॥ 
नै श्रद्धा तु मापाएयत्‌ ॥ २४ ॥ 
गछा उसे चानरचानाव ॥ २५॥। 
अऋषराएड तु मो. दसालुड्ानाप 
सामान्याव्‌ ॥ २६ ॥ 
इद्विबदफ््विरा रिशद्धेररपादसत्‌ ॥२७॥ 
दरद्भानों घ॥ २८ ॥ 
रत क्ाध्यपः परन्यद्‌॥र९ा। 
ऊ गैस बादराम्ण- ॥ ३० ॥ 
उबपरा शास्टिस्य इन्दोपपत्तिम्पाम्‌।३१॥ 
दंपम्पाइसिदनिति.. श्रेझ्नामिजानरदे 
डिध्पात॥ ३२॥ 
नच हिट पर, स्वादनन्ता रिजिपाद ॥ ३३॥। 
ऐश्वरे तपेति थे स्वामान्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अप्रठिषिद परैथए 30393: १५ 
सर्वारते द्विमिति पेतरम्बुद्रणनन्याय । ६। 
प्ररस्वन्दयाताइबैकापें.._ विन्मघेनालु- 
बलेमानात्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्मतिष्ठा गृहपीदबत्‌ ॥ ३८ ॥ 
मिपोध्पेम्मादुमपम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सेन्पाक्तोन दुदीशमू॥ ४० ॥ 
युक्ती थे सम्पगगाव्‌ ॥ ४१ ॥ 
घक्तिन्वाग्राइृव वेधप्‌ ॥ ४२॥ 
ठलरिशद्विय गम्या लोइरहिड्ेम्प ॥श्शा 
सम्मानरहुमानप्रीविविरदतर विचितित्सा- 
मटिफच्यातिलिईपराजकाननटी यतासब तर - 
मतरप्राविःल्पादीनि च रूरणेभ्यो शाहत्पात्‌॥ 
इेपादयस्तु नेदम ॥ ४५॥ 
तद्स्पशेषान्‌ प्रादर्मदेघपि सा ॥ ०६ ॥ 
जामसइमंदिट्थाजन्गमन्दाव्‌ 0 ४७ ॥ 
तब दिव्य सशक्तिमात्रोसबात्‌ ॥ २८॥ 
म्ुस्य तस्त दि वाहत्यप्‌ ॥ ४९ ॥ 


व्न्ट्स््टजट प्र ज्न्प््प्यम्प्स्रय्म्य्स्थट व्न््ट्द्र ट> ८ .डम््टडट- 222 ट हल 
ट्य्य्य ्य् ट्प थ्म्ध्भ्य्य य्म्य्भ्य्स दर ्ञ ्फ््ट् 
हु 


प्रापिरन मिमृतिपु "7 
पुनरावगययों प्रतिधार ॥ ७१॥। 
दातुदेगेडपीति पेश्रावारमातादात्‌॥ ५३ ॥ 
प्रापमिज्ञानाब ॥ ५३ ॥ 
वृष्जित भटपन हे ॥ ५४ ॥। 
एरं प्रसिदेदु प॥ ५५ ॥ 
मंतर मजनोपमंद्गड़ीला. भागने 
गदेतुराव ॥ ५६ ॥ 
शमार्पप्दीतिसारपर स्वेन्रेद'ए ) ५७ ॥ 
अइन्ताठे तु प्द्रा, स्थृस्पाशादो जे 
काष्टपाव ॥ ५८ ॥ 
ताम्प' मारिप्यदूवत्मात्‌ ॥ ५९ |! 
हामु प्ररानपोग'द फ्र्शभिफ्मेके॥ ६०॥ 
नाप्नति जैमिनि' मम्मरत ॥ ६१ ॥ 
झबाड्प्रयोगार परयाप्रममम्भरों शृत्त 
दर ॥ ६२ ॥ 
म्मितुशशकोईएयि बठी ॥ ६३ ॥| 
अस्नपोप्पपन एम ॥ ६४ ॥ 
ध्याननिपश्म्तु रश्मोरसात्र ॥ ६५॥। 
वेंधडि पूहापामितोरर् नाप्‌॥ ६६ ॥ 
पाटोदक तु पापमम्राम ॥ ६७॥ 
संयपधित प्राएम्रेरात्‌॥ ६८ ॥ 
विमिगंगुयाम्पपेशगर पाप म्एएखा ।९९। 
प्रयाटेदनिमन्यपा हि वैहिह्पय ॥ ७५ ॥ 
मुहर बात परतुमाराण जियासु भेशव 3! 
गाँग प्रैदिषमिएण स्तुयस्दात्‌ हाई 
चर ॥ ७२ ॥ 
इरिसिस्ताम्पपयूमपमते झिसरदत॥ ७३ || 


स्पविफयों.. कपारेशार्ती प्राईबिट- 
मार ॥ छड॥। 
मूषमामननुटितिरिति. बेदाप्रयाभइपम- 


हाग मात्मतरि ॥ ७९ ॥। 
हेघति भनापिझारें मत्प्रेपकमर्एगर् 
शनार॥ ७६॥ 
दश्यानर्राइनन्पपग सठेबादीरत्‌ ॥७»॥ 
अनिन्धपोन्शधिडिशे शाएप्पर्शन्‌ 
साममन्पमत्‌ ॥ ७८॥ 
जग परिपक्रगारानामपि छोड़े ॥ ७९ ॥! 
छमैहगन्युपपतेस्तु ॥ ८०॥। 
उ्ान्विस्लतिताइ्रशेपार | ८१ ॥| 
नदागात्चिनां त्वयों ॥ ८२॥ 
सैड़ान्तमारे मीवाईप्रन्दमिड्ानाव्‌ ॥ ८३॥ 
पर्ग हृत्सत सरंहां तथा श्वाद ॥ ८४॥। 
मर्नीपेनाइिगीपकि शाम्ार  तस्क- 
रूपदाव ) ८५॥ 
वन्ताकेमाय उस्मामम्दार ॥ ८६॥ 
अ्यापर आाइपाणानाम्‌ ॥ ८७॥ 
ने प्रापिवृद्धिसयोश्सम्भज ॥ ८<८॥ 
निर्मयोद्यारय शरर्द4 निम्िमाते पिनृक्त्‌ ८९ 
मिभापदेशान्नेति चेतन सन्‍्दलाद्‌॥ ९० ॥ 
इनमराद्राएगरब्रों रशपाव्‌ ॥ ९१ ॥ 
ब्युकमारप्पपलपा रएम्‌ ॥ ९२ ॥| 
तदपंग. नानालेरुत्इपापिपागरादा 
दार्फर्‌ ॥ ९३॥॥। 
एप. येघ्र 
प्रशाशनाम॥ ९४ | 
न रिशार्पिशतु कारचदिज्ञताव ता ९५॥ 
जनन्पमतपा नदडुद्विवृ द्वितराद स्यन्तम ९६॥ 
डागुत्रिमितिरेक तु इनिरनाम्पदत्तान॥९७॥ 
मसृतिरेशशयक्ति खाभाड़ानाव्‌ 
फप्रचापिट्ू ॥ ९८ ॥ 
प्रीप्पेत्ा नेवाजि शम्दरिक्षबनेराजुद्दआ९९। 
आदिशिरोग््रास्किर* स्पु, किशादनर्म 
गोगावु ॥ १०० ॥ 


परेयामम्नन्धाव्‌ 
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भक्तमाल 
( स्वयिता---साकेतवासी भक्तरास श्रीनाभानी मद्वाराम ) 
मड़लाचरण कमला गरुड़ सुनंद आदि घषोडस प्रभु पद रति । 
डा हनु जमवंत सुओआव बिभीषन सबरी खगपति ॥ 


भक्त भक्ति भगवंत गुरु चठुर नाम बपु एक । 
इन के पद बंदन किएँ नासत बिध्न अनेक ॥ 
मंगल आदि बिचारि रहि बस्तु न ओर अनूप | 
हरिजन को जस गावते हरिजन मंगछरूप ॥ 
संतन निरने कियो मथि श्रुति पुरान इतिहास । 
भजिबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास ॥ 
(श्रीगुरु) अग्रदेव आग्या दई भक्तन को जस गाउ । 
 भवसागर के तरन को नाहिन और उपाड ॥ 
छ्प्पय 
जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि-बावन । 
परसुराम रघुबीर कृष्ण कौरति जग पावन ॥ 
चुद कलक्की ब्यास प्रथू हरि हंस मन्वंतर । 
जग्य रिषम हयग्रीव धुरुष बरदेन धन्वंतर ॥ 
बद्रीपति दत कपिलदेव सनकादिक करुना करो। 
चौबीस रूप लीला रुचिर (श्री) अग्रदास उर पद घरौ ॥ 
अंकुस अंबर कुलिस कमल जव घुजा घेनुपद । 
संख चक्र स्वस्तिक जंबूफल कल्स सुधाहद ॥) 
अधेचंद्र धव्कोन सीन बिंदु. ऊरधरेखा | 
अष्टकीन त्रयकोन  इंद्रघनु पुरुषविशेषा | 
सीतापति पद नित बसत एते ,मंगलदायका | 
चरन चिह्ू रघुबीर के संतन सदा सहायका ॥ 
ब्रिधि नारद संकर सनकादिक कपिलदेव मनुभूप । 
नरहरिदास जनक भीषम बलि सुकमुनि धर्म रूप ॥ 
अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनकी जस गाव । 
आदि अंत लीं मंगल तिन को श्रोता बक्ता पावै ॥ 
अजामेल. परसेंग. यह निरने परम धर्म को जान | 
इन की कृपा ओर पुनि -समझै द्वादस भक्त, प्रधान ॥| 
बिष्वकेसेन जय बिजय प्रबछ बल मंगलकारी | 
नंद' सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयदारी '॥ 
चंड प्रचंड बिनीत कुमुद कुमुदाब्छ कस्नाल्य । 
'सीछ सुसील सुषेन भाव भक्तन ग्रतिपालय ॥ 
लक्ष्मीपति प्रीणन प्रबीन भजनानेंद भक्तन सुद्दद । 
मो चितबृति नित तह रहो जहेँ नारायन (पद) पारषद ॥ 


भ्रुव उद्धव अबरीष बिदुर अक्रूर सुदामा | 

चंद्रहस चित्रकेत श्राह गज पांडव नामा ॥ 
कोषारव कुंती बधू पट ऐंचत छजा हरी। 
हरि बहत्लम सब प्रार्थों (जिन ) चरन रेनु आसा धघरी ॥ 

जोगेखर श्रुतदेव अंग मुचु (कुंद) प्रियब्रत जेता | 

पृथू परीच्छित सेष सूत सौनक परचेता ॥ 

सतरूपा चयसुता सुनीति सती (सबाह) संदालस | 

जग्यपत्षि ब्रजनारि किए केसव अपने बस ॥ 
ऐसे नर नारी जिते तिनहीं के गारऊँ जसें। 
पद पंकज बांछों सदा जिन के हरि नित उर बसें |] 


प्राचिनवर्हिं सत्यत्रत रहुगन सगर भगीरथ । 
बालमीक मिथिलेस गए जे जे गोबिंद पथ ॥ 
रुकमांगद हरिचंद भरत्त दधीचि उदारा | 
उुरथ सुधन्वा सिबिर सुमति अति बलि की दारा ॥ 
नील मोरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरति राचिहों । 
अंप्री अंबुज पांसु को जनम जनम हों जाचिहों ॥ 


रिभ्रु इक््वाकु रु ऐल गाधि रघु (रै) गे सतधन्वा । 
अमुरत रंति उतंक भूरि देवल (बेबस्व॒त) मन्वा ॥ 
नहुष जजाति दिलीप पूरु जदु गुह मांघाता । 
पिप्पल निमि भरद्वाज दच्छ सरभंग संघाता )) 
संजय समीक उत्तानपद जाग्यबल्क जस -जग भरे | 
तिन चरन धूरि मो भूरि सिर जे जे हरिमाया तरे ॥ 


कनि हरि करभाजन भक्ती रकत्ाकर भारी | 
अंतरिच्छ अर चमस अननिता पधति उधारी ॥ 
प्रबुध प्रेम की रासि भूरिदा आबिरहोता | 
पिप्पल द्वुमिक प्रसिद्ध भवान्धि पार के पोता ॥ 
जयंति नंदन जगत के त्रिबिध ताप आमय हरन । 
निमि ' अर नव जोगेखरा पादत्रान की हों सरन ॥।, 


भ्रवेन्न परीच्छित सुस्तति न्यास सावक संकीरतन । 
'सुठि सुमिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमछा चरनन सन [| 
बंदन सुफलक सुबन दास्य दीपचि कपीखर । 
सख्यत्वे पारत्य समर्पन आतम बलि घर ॥ 
उपजीवी इन नाम के एते ब्राता अगति के । 
वद पराग करना करो (जे) नेता ' नवधा भगति के ॥ 
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संकर सुक सनकादि कपिल नारद इनुमाना | 
विष्चकरसेन प्रहछाद बलि रु भीपम जग जाना ॥| 
अजुन श्रुव अबरीप ब्रिमीपन महिमा भारी | 
अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी ॥| 
भगवत भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहन सुजान । 
हरि प्रसाद रस खाद के भक्त इते परमान ॥॥ 


पुलह अगस्त्य पुलस्त्य च्यवन सोमरि बसिएठ रिपि | 
कर्म अत्रि रिचीक गे गोतम सुब्यास सिपि ॥| 
छोमस भूगु दाल्भ्य अगिरा समि प्रकासी | 
माडव विस्वामित्र द्रुवासा सहस अठासी ॥ 
जाबालि जमदम्मि मायादर्श कस्यप परवत पारासर पद रज घरों । 
ध्यान चठुर्भुज चित धरयों तिन्दे सरन हों अनुसर्रो ॥ 


ब्रह्म विष्नु सिव लिंग पद्म अस्केंद बिस्तारा | 
बामन मीन बराह अग्नि कूरम ऊदारा ॥ 
गरुड नारदी भविष्य अद्मवेबर्त भ्रवन सुचि । 
मार्कडेय ब्रह्मंड कथा नाना उपजे रुचि ॥ 
परम धर्म श्रीमुख कथित चातुश्छोंकी निगम सत | 
साधन साध्य. सन्रह पुरान फलरूपी श्रीमागवत्त ॥ 


मनुस्मृति अन्ने वेष्ननीय हारीतक यामी | 
जाग्यबल्कय अगिरा सनेश्वर संबृत्क नामी ॥ 
कात्यायनि साखिल्य गोतमी बसिठी दापी | 
सुरगुरु साताताप पारासर क्रतु मुनि भाषी ॥ 
आसा पास उदार थी परलछोक ठोक साधन्न सो। 
दस आठ सुमृति जिन उच्चरी तिन पद स॑रसिज भाल भो ॥ 


धृष्टी विजय जयंत नीतिपर सुचिर बिनीता । 
राष्टरबर्धन निपुन सुराष्ट परम पुनीता ॥ 
असोक सदा आनंद धर्मपाछक तत्ववेता | 
मन्त्रीबर्य सुमंत्र चतुरभुज मंत्री जेता ॥ 
अनायास रघुपति प्रसस भवसागर. दुस्तर तरें | 
पावेँ भक्ति अनपाइनी ( जे ) राम सचिव सुमिरन करें || 


दिनकर सुत दरिराज वालिबछ केसरि औरस | 
दधिमुख द्विबिद मयंद रिच्छपति सम को पौरत ॥ 
उल्का सुभद सुषेन दरीमुख कुमुद ज्ञीछ नल | 
सरभ रू गये गवाच्छ पनस गेंधमादन अतिबल | 
पह्म अठारद जूसपति रामकाज भट भीर के। 
घुम दृष्टि वृष्टि मों पर करो जे सहचर रघुवीर के ॥ 


धरानंद ध्रुवनंद तृतिय उपनंद सु नागर | 
चतुर्थ तट्टों अमिनंद नंद सुखर्सिधु उजागर ॥ 
सुठि सुनंद पसुपाल निर्मल निसल्‍्वे अभिनंदन । 
कर्मा धर्मानंद अनुज बल्लम जग बंदन || 
आस पास वा बगर के ( जहूँ ) ब्िद्दरत पम्प सुछंद | 
न्रन बढ़े गोप पज॑न्य के सुत नीके नव नंद ॥ 


नंद गोंप उपनंद भ्रुव धरानंद ( मदरि ) जसोंदा । 
कीरतिदा बृपभानु कुँअरि सटचरि(विद्रति)मन मोदा॥ 

( मधु ) मगल सुब्रढ् सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा | 
मंडढ़ ग्वाल अनेक स्थाम संगी बहु नामा ॥ 
घोष निवासिन की कृपा सुर नर बाछत आदि अज | 
बाल वृद्ध नर नारि गोप हों अर्थी उन पाद रज ॥ 


रक्तक पत्रक और पत्रि सबही मन मार्य | 
मधुकंठी मधुवर्त रसाल ब्रिसाछ सुद्दार्वे ॥ 
प्रेमकेंदद सकरंद सदा-आनद चंद्रद्मयगा | 
पयद बकुल रसदान सारदा थुद्धिप्रकासा ॥ 
सेवा समय विचारि के चाद चतुर चित की लें | 
ब्रजराज सुवन सेंग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहें ॥ 


जंबू और पलच्छ सालमलि बहुत राजरिपि | 

कुस पत्रित्र पुनि क्रीच कोन महिमा जानें लिखि || 

साक विपुल विस्तार प्रसिघ नामी अति पुहकर | 

पर्व छोकालोक ओक टापू. कंचनघर ॥| 
इरिभ्वत्य बसत जे जे जहाँ तिन सो नित प्रति काज | 
सत्त॒ दीप में दास जे ते मेरे सिरताज ॥ 


इत्णबते अधिईस सेंकर्षन अनुग सदासिव | 

रमनक मछ मनु दास हिरन्य कूरम अर्यम इव ]| 

कुछ बराह भू भ्त्य वर्ष हरि सिंह प्रहलादा । 

किंपुरुष राम कपि भरत नरायन बीना नादा ॥ 
भद्रासु ग्रीवह्य भद्रंसव केहु काम कमला अनूप | 
भध्य दीप नव खंड मे भक्त जिते मम भूप ॥ 


श्रीनारायन ( को ) बदन निरंतर ताही देखैं। 
पलक परे जो बीच कोटि जमजातन छेखें || 
तिन के दरसन काज गए. तहेँ बीनाधारी । 
स्थाम दई कर सेन उलटि अब नहिं अधिकारी ॥ 
नारायन आख्यान हृढ तहँ प्रसंग नाहिन तथा | 
स्वेत्द्वीप मे दास जे श्रवन सुनौ तिन की कया ॥ 


# भक्तमाद्ट # 


पु 
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इल्ापत्र मुख अनंत अनेत कीरति बिसतारत । 
पद्म संकु पन प्रगट ध्यान उर ते नहिं ठारत ॥ 
अँसु कंबल बासुकी अजित आग्या अनुबरती । 
करकोटक तच्छक सुभद सेवा सिर धरती ॥ 
आगमोक्त सिवर्सहिता अगर एकरस भजन रति | 
उरग अष्टकु् द्वारपति सावधान हरिधास थिति ॥ 
(श्री ) रामानुज ऊदार सुधानिधि अवनि कल्पतरू। 
विष्तुखामि बोहित्य सिंधु संसार पार कर ॥| 
मध्वाचारज भेघ भक्ति सर ऊसर भरिया । 
निम्बादित्य अदित्य कुहरर अग्यान जु हरिया ॥ 
जनम करम भागवत घरम संप्रदाय थापी अघठ | 
चौबीस प्रथम हरि वषु धरे ( त्यों ) चत॒र्ब्यूह कलिजुग प्रगट ॥ 
(र्मा पति रामानुज बिष्तुखामि त्रिपुरारि | 
निंबादित्य सनकादिका मधुकर शुरू मुखचारि ॥ ) 
बिष्वकसेन मुनिव ' सुपुनि सठकोप प्रनीता । 
बोपदेव भागवत छप्त उधरथों नवनीता ॥ 
मंगल भुनि श्रीनाथ पुंडरीकाचछ परम जस । 
राममिश्र रस रासि प्रगट परताप पराॉकुस ॥ 
जामुन मुनि रामानुनज तिमिर हरन उदय भान | 
संप्रदाय सिरोमनि सिंधुजा रच्यो भक्ति बित्तान ॥ 
गोपुर द्वे आरूढ ऊँच खर मंत्र उचारयो | 
सूते नर परे जागि बहत्तरि अ्रवननि धारथो ॥ 
तितनेई गुरुदेव पधति भर न्यारी न्यारी । 
कुर तारक सिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी ॥| 
कृपनपाछ कझुना समुद्र रामानुज सम नहिं बियो । 
सहस आस्य उपदेस करि जगत उद्धरन जतन कियो ॥ 
श्रतिग्रशा श्रतिदेव रिघम पुहकर इम ऐसे । 
श्रुतिधामा श्रुति उदधि पराजित बासन जैसे ॥ 

( श्री) रामानुज गुरुबंधु ब्रेदित जग मंगलकारी । 
सिवर्सहिता प्रनीत ग्यान सनकादिक सारी ॥ 
इंदिरा प्थति उदारधी सभा साखि सारेंग कहेँ | 
चतुर महँत दिग्गन चठुर भक्ति भूमि दाबे रहें ॥ 
(कोउ ) मालाधारी मृतक बच्यों सरिता मे आयो | 
दाह कृत्य ज्यो बंधु न्‍्योति सब कुद्धेंब बुलायो ॥ 
नाम सकोचहिं बिप्र तबहिं हरिपुर जन आए । 
जंवत देखे सबनि जात काहू नहिं पाए | 
छालाचारत लच्छधा प्रचुर भई महिमा जगति | 
( श्री ) आचारज जामात की कथा सुनत हरि होइ रति ॥ 





गुरू गमन (कियो ) परदेस सिष्य सुरधुनी दृढाई । 

एक मंजन एक पान छदय बंदना कराई ॥ 

शुरु गंगा में प्रत्रेसि सिध्य को वेसि बुलायों । 

बिष्नुपदी भय जानि कमलपत्रन पर धायो ॥ 
पाद पदूम ता द्विन प्रगट। सब प्रसन्न मन परम रुचि । 
श्रीमारण उपदेस कृत अ्रवन सुनो आख्यान खुचि ॥ 


देवाचारज दुत्तिय महामहिमा हरियानेंद । 
तस्य राघवानंद भए. भक्तन को मानद ॥ 
पृथ्वी पतन्नावलेंव करी कासी अख्थाई। 
चारि बरन आश्रम सबही को भक्ति हृढ़ाई ॥ 
तिन के रामानँद प्रगट बिश्वमेंगल जिन्हे बपु धरथों । 
( श्री ) रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत द्वे भनुखरथों ॥ 


अनेतानंद कबीर सुखा (सुरसुरा) पद्मावति नरहरि | 
पीपा भावानेंद रैदास धना सेन सुरसुर की घरहरि ॥ 
औरो तिष्य प्रसिष्य एक ते एक उजागर । 
बिस्वमेंगल आधार सवर्निंद दसघा आगर | 
बहुत काल बपु धारि के प्रनत जनन कौ पार दियो । 
( भ्री ) रामानेंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जग तरन कियो ॥॥ 


जोगानंद गयेस करमचद अर पैेद्ारी | 

( सारी ) रामदास भी रंग अवधि गुन महिमा मारी ॥ 

तिन के नरहरि उदित मुदित भेहा मंगछलतन | 

रघुबर जदुबर गाइ बिमल कीरति संच्यो घन ॥ 
इरिभक्ति सिंधु बेठा रचे पानि पद्मजा सिर दए। 
अनेंतानेंद पद परसि के लोकपाल से ते भए॥ 


जाके सिर कर धरथो तासु कर तर नहिं अडड्यो | 
आप्यो पद निर्वान सोक निर्भय करि अडड्यो ॥ 
तेजपुंज. बठ भजन महाम॒नि ऊरघेरेता | 
सेवत चरन सरोज राय राना भुवि जेता॥ 
दाहिमा बंस दिनकर उदय संत कमल हिय सुख दियों | 
निर्बेद अवधि कलि कृष्नदास अन परिहरि पय पान कियो | 


कील अगर केवल्ल चरन ब्रत हठी नरायन | 
सूरज पुरुषा पृथू तिपुर हरि भक्ति परायन |] 


पद्मनाभ गोपाल टेक ठीला. गदाघारी | 
देवा हेम कल्यान गंग गंगासम नारी॥ 


विष्नुदास कन्दर रेंगा चॉदन सबिरि गोबिंद पर। 
पारी परसाद तें ठिष्य सबे भए पार कर॥ 


६ # प्रभु-पद-रत भच-दिरत नित बंदी भक्त उदार # 
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राम चरन सिंतवनि रहति निसि दिन लो छागी । 
सर्ब॑भूत सिर नमित सूर भजनानँद भागी ॥ 
सांख्य जोंग मत सुदृद किए. अनुमव हस्तामछ । 
ब्रह्मरंध॒ करि गोन गए, हरि तन करनी बल ॥ 
सुमेरदेव सुत 'जग बिदित भू बिस्तार्थयों विमठ जस। 
गांगेय सृत्यु गंज्यों नहीं त्यों कील्ह करन नर्दहि काल बस ॥ 


सदाचार ज्यों संत प्रात - जेसे करि आए.। 

सेवा सुमिरन सावधान (चरन) राघव चित लाए ॥| 

प्रसिध बाग सौ प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर । 

रसना निर्मल नाम मनहेुँ बर्षत धाराधर ॥ 
(भी)कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत मन वच क्रम करि अटल दयो । 
(श्री) अग्रदास हरि भजन विन काल बृथा नहिं वित्तयो ॥ 


उतसंखल अग्यान जिते अनईखरादी । 
बुद्ध कुतकीं जेन ओर पाखंडहि आदी ॥ 
बिमुखनि को दियो दंड एंचि सन्मारग आने | 
सदाचार की सींव विख कीरतिहि बखाने | 
ईसरास अवतार महि. मरजादा मॉँड़ी अघट। 
कलिजुग धर्मपाछक प्रगट आचारज संकर सुभट ॥ 


बालदसा बीठछू पानि जाके पय पीयो। 
मृतक गऊ जीवाय परचौ असुरन को दीयो॥ 
सेज सलिल तें काढ़ि पहिल जेसी ही होती । 
देवल उल्ब्यो देखि सकुचि रहे सबही सोती ॥ 
चैंदुरनाथ कृत अनुग ज्यों छानि खकर छद घास की | 
नाम देव प्रतिग्या निर्बही (ज्यों ) ्रेता नरहरिदाए की ॥ 


प्रचुर भयो तिहँ लोक गीतगोबिंद उजागर । 
कोक कान्य नव रस्स सरस सिंगार को सागर ॥ 
अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावें। 
राधारमन प्रसन्न सुनन निश्रे तह आवें॥ 
संत सरोरुद पंड कों पद्मापति सुखजनक रवि। 
जयदेव कबी नप चक्कवें खेंडमेंडलेखर आन कवि ॥) 


तीनि काड एकल्व सानि कोड अग्य बखानत | 
कर्मठ ग्यानी ऐचि अर्थ को अनरथ बानत || 
परमदंस संहिता बिदित टीका बिसतारथों | 
घट सात्ननि अबिरुद्ध बेद संमतहिं बिचांस्थों॥ 
परमानंद असाद तें माघधी सुकर सुधार दियो। 
श्रीघर श्रीमागवत में परम घरम निरमय कियो ॥ 


कयनामृत सुकवित्त जुक्ति अनुचिष्ट उचारी। 

रसिक जनन जीवन जु द्वदय हारावलि धारी | 

€रि पकरायो द्वाय बहुरि तहेँ लियो छुटाई | 

कद्दा भयो कर छुर्ट बर्दो जो ह्िय तें जाई ॥ 
चिंतामनि संग पाय के अ्जबधू केलि बरनी अनुप | 
कृष्ण कृपा का पर प्रगट बिल्वमेंगल मंगल्खरूप ॥ 


मगवत धर्म उतंग आन धर्म आन न देखा । 
पीतर पट्तर बिगत निकष ज्यों कुंदन रेखा ॥ 
ऊृष्न कृपा कद्टि येलि फलित सतसंग दिखायो | 
कोटि अंथ को अर्थ तेरद बिरचन में गायो॥ 
महा समुद्र भागवत तें भक्ति रतन राजी रची। 
कलि जीव जँजाली कारने बिष्णुपुरी बरढ़ि निधि सेची ॥ 


नाम तिछोचन सिष्य सूर ससि सहस उजागर | 
गिरा गंग उनहारि काज्य रचना प्रेमाकर ॥| 
आचारज हरिदास अतुल बल आर्नेंद दायन। 
तेहिं मारग बल्लम्भ बिदित प्रथु पघति परायन ॥ 
नवघा प्रधान सेवा सुदद मन वच क्रम हरि चरन रति। 
विष्णुखामि सेंप्रदाइ -हृढ़ ग्यानदेव गंभीर मति ॥ 


भक्तदास इक भूप श्रवन सीता हर कीनो। 
मार मार करि खड़ग बाजि सागर में दीनो॥ 
नरसिंह को अनुकरन होइ हिरनाकुस मारयों | 
वह भयो दसरत्य राम विदुरत तन छारयो ॥ 
कृष्नदास बंधि सुने तिहि छने दीयो प्रान। 
संत साखि जानें सबे प्रगट प्रेम कटिजुग प्रधान ॥ 


हाँ कहा कहों बनाइ बात सबह्ी जग जाने। 
करतें दौना भयो स्याम सौरम मन माने॥ 
छपन भोग तें पहिल खीच करमा कौ भावै। 
सिलपिल्े के कहत क्ुँअरि पे हरि चलि आ" || 
भक्तन हित सुत विष दियो भूपनारि प्रभु राखि पति | 
परसाद अवग्या जानि के पानि तज्यों एके रृपति ॥ 


रंगनाय को सदन करन बहु बुद्धि बिचारी। 
कपट धर्म रचि जैन द्रन्य हित देह बिसारी ॥ 
हंस पकरने काज वधिक वानों घरि आए। 
तिछक दाम की सकुच जानि तिन आप बँधाए ॥ 
छुत बध हरिजन देखि के दे कन्या आदर दियो। 
आठय अगाध दुड्ँ भक्त को हरितोषन अतिसय कियो ॥ 


*# भक्तमाल # हि 








दारुमई तरवार सारमय रची भ्रुवन की। 
देवा हित सित केस प्रतिग्या राखी जन की |॥ 
कमधुज के कपि चार चिता पर काष्ठ जु ल्याए | 
जेमल के जुध मार्हि अख चढ़ि आपुन घाए, ॥ 
मैंस चोगुनी घृत सहित श्रीधर सेंग सायक घरन। 
चारो जुग चत्रभुज सदा भक्त गिरा संची करन॥ 


निहकिचन इक दास तासु के हरिजन आए । 
बिदित बठोही रूप भए; हरि आपु छुटाए ॥ 
साखि देन को स्याम खुरदहा प्रभुहि पघोरे। 
रामदास के सदन राय रनछोर सिधारे ॥ 
आयुध छत तन अनुग के बलि बंधन अपु बपु धरे । 
भक्तनि सेंग भगवान नित( ज्यों )गऊ बच्छ गोहन फिरें ॥ 


जसू स्वामि के बृषभ चोरि ब्रजबासी ल्याए। 
तैसेई दिए. स्थाम बरष दिन खेत जुताएं ॥ 
नामा ज्यों नंददास सुई इक बच्छि जिवाई। 
अंब अल्ह को नए. प्रसिध जग गाथा गाई॥ 
बारमुखी के सुकुट को (श्री) रंगनाथ को सिर नयो। 
बच्छ इरन पाछे बिदित सुनों संत अचरज भयो॥ 


बीच दिए. रघुनाथ भक्त संग ठगिया छागे। 
निर्जन बन में जाय दुष्ट कर्म कियो अभागे॥ 
बीच दियो सो कहाँ राम कहि नारि पुकारी। 
आए. सारेंगगानि सोक सागर ते तारी॥ 
दुष्ट किए. निर्जीवाः सब दास प्रान संग्या घरी। 
और जुगन तें कमलनेन कलिजुग बहुत ऊंपा करी॥ 


तिलक दाम धघरि कोइ ताहि शुरू गोबिंद जाने । 
घटदरसनी अमाव सर्बथा घट करि माने ॥ 
मॉड भक्त को मेष हॉसि हित मड़ कुट स्याए। 
नरपति के दृढ़ नेम ताहि ये पॉव घुवाए॥ 
भाड़ भेष गाठों गह्मो दरस परस उपजी भगति। 
एक भूप भागौत की कथा सुनत हरि होय रति॥ 


हरि सुमिर्न हरि ध्यान आन काहू न ज॑नावें। 
अछगन इहि बिधि रहे अंगना मरम न पावे ॥ 
निद्रा बस सो भूप बदन तें नाम उचारथों। 
रानी पति पर रीक्षि बहुत बसु तापर वारथों ॥ 
रिप्राज सोचि कह्यो नारि शो आज भक्ति मेरी कजी। 
अंत्तरनिष्ठ उपाल इक परम घरम नाहिन घुजी॥ 


अनुचर आग्या मॉगि क्यो कारज को जैहों। 
आचारज इक बात तोहि आए. तें कहिहों॥ 
खामी रहो समाय दास दरसन को आयो। 
गुरु की गिरा बिखास फेरि सब घर में ल्यायो ॥ 
सिषपन साँचो करन को ( ब्रिशु ) सबे सुनत सोई कहो । 
गुरु गदित बचन सिष सत्य अति हृढ़ प्रतीति यगाढ़ों गह्मो ॥ 


सदाचार श्रुति सास्त्र बचन अविदरुद्ध उचारथों । 
नीर खौर बिबरक्न परम इंसनि उर धास्षों ॥ 
भगवत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । 
राजसिंहासन बैठि ग्याति परतीति दिखाई॥ 
बरनाश्रम अमिमान तजि पद रज बंदहिं जासु हजी। 
संदेह अंथि खंडन निषुन बानि बिमलछ रेदास कौ ॥ 


भक्ति बिमुख जो धर्म सोइ अधरम करि गायो | 
जोंग जग्य ब्रत दान भजन बिनु छुच्छ दिखायो ॥ 
हिंदू छुरकक प्रमान रमैनी सबदी साखी। 
पच्छपात नहिं बचन सबहि के हित की भाषी ॥ 
आरूढ दसा हे जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। 
कबिर कानि राखी नहीं बरनाश्रम घटदरसनी ॥ 


प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मॉगन को धायो। 
सत्य कद्यो तिहिं सक्ति सुदृढ़ हरि सरन बतायो | 
(श्री) रामानेंद पद पाइ भयो अति भक्ति की सीवों | 
'शुन असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ओबों ॥ 
परसि प्रनाठी सरतस भद्ट सकछ बिखर मंगछ कियो। 
पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेस दियो ॥ 


घर आए इरिदास तिनहि गोधूम खबाए। 
तात मात डर खेत थोथ छांगरूहिं चलाए॥ 
आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। 
भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जु पाई ॥ 
अचरज मानत जगत मैं कह-ुँ निपज्यो कहुँवे बयो। 
धन्य धना के भजन को बिनहिं बीज अंकुर भयो | 


प्रभू दास के काज रूप नापित को कीनो। 
छिप्र छुरहरी गही पानि दर्पन तहँ छीनों || 
ताहस है तिहिं काछ भूप के तेल छगायों। 
उलछटि राव भयो सिध्य प्रगट परचो जब पायो || 
स्याम रदइत सनमुख सदा ज्यों बच्छा हित घेन के। 
बिदित बात जग जानिए हरि मए. श्रद्यायक खेन के ॥ 


८ 
>> फ5िफ+:क: 5 ड :ियथए/+भ 0 ध्थि7:पएए:एश्ूूाै 
सुरासागर वी कप राग गोरी * छ। । 
पद रचना शुभ रूप गायों लागा विशाहारा शी 
निसि दिन प्रेम प्बा” दावे शचर »यों विशर | 
एरि गन कसा अगाध भाटठ सात शी 4 मर ॥ 


संत फू पॉषन दिंगा। खत कि शरसी मधिस $ 
भक्ति दाने भय स्लि भू आवीदद हाखा पाक ही 


जूक के. दुआ हु अकम्या 


कै 
एप के पथ चीन गजय 537 बुरा गए + 


हर हर कै का का कर्ज कै 
दइगवाी मिष्य याद ते 7 | 


तिने पर स्थाली हित जमस हरि दिये ही | 
तिन. पे प्रस्नाह भुधि पर बडी 2० |॥ 
मुस्सुरी सुबर पूनि उदगण यूहा रद शत ईए। 
महिमा महायसाद थी सुझारनद हनी बढ 
अति उदार दंबती स्पागि एर बनाइए) ॥) 
गरत भयों गा ७३ थते मरने न हो दिमन ॥| 
से एवशा भव क्षार्श। एस दीत। 
टुमिरे सारेशदानि रूप नर्स थी यो ।! 
मुरसुरानद की परनि थी शद गाय मर्द सच 


मदागती गत ऊपमा (रुप ) सत्य मुस्युरी 
गन, वा मरण 35४ 


टिनर्टि प्रति बरहीं € | 
*ओऔ ह् के 
भारती २४ | मा 


हर घर लगरों नाएि 
सक्ति भक्त यो पा? 
रुगी परोसी इस 
बदते थी बंगारि मंद बा लि शा 
भरत प्रसंग अप मादिया राह दल 
निपट. नरश्यानद को बर्दाता 


नाम मद्रानिधि मंत्र नाम ही सत्र पूछा। 
जप तर तीरध साम नाम दिन झोर मे दूश॥ 
माम प्रीति नाग बैर साम कह नामी गो | 
नाम सनामिण सागि नाम अपन ते रत ॥ 
नाम अधिक रघुनाथ ते सम निय्द हनुमत द्यों। 
फंबिर कृपा ते परम नत्य पद्मनाभ पर्नों रुओो॥ 
भक्ति सुधा समुद भए बा साी | 
पूरवजा ज्यों रीति प्रीति उनरोत्र बाढी || 
रइुकुल सहत मुभाष सिप्ट गुन सद्ता भर्म रत | 
दूर धीर ऊदार दयापर दलाल अनगि हने |॥ 
पद्म पदुमा पति प्रफुलित फर समता उद्धित | 
तत्वातीया दढ्]िन देस बसोदर राजत विदित | 
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मधुर भाव समिलित छलित लीछा सुब॒लित छत्रि । 

निरखत हरषत ह्ृदें-प्रेम बरषत सुकलित कबि ॥ 

भव निस्तारन हेतु देत दृढ भक्ति सबनि नित । 

जासु सुजस ससि उदे हरत अति तम भ्रम श्रम चित ॥ 
आनंद कंद श्रीनंद्सुत श्रीवृषभानुसुता भजन । 
श्रीमटूट सुभट प्रगय्यो अघट रस रसिकन मन सोद घन ॥ 


खेन्तरि नर की सिष्य निपट अचरज यह आवे । 
बिदित बात संसार संत भुख कीरति गावे ॥ 
बैरागिन के बूंद रहत सेंग स्थाम सनेही । 
ज्यों जोगेस्वर मध्य सनो सोभित बेदेही ॥ 
श्रीमद्द चरन रज परस तें सकल सृष्टि जाकों नई । 
हरि ब्यास तेज हरि भजन बछ देबी को दीच्छा दई ॥ 


उपदेसे नृपर्सिह रहत नित आगम्याकारी । 
पकक्‍व बृच्छ ज्यों नाय संत पोषक उपकारी ॥ 
बानी भोछाराम सुहृद संबहिन पर छाया । 
भक्त चरन रज जाचि बिसद राघो शुन गाया ॥) 
करमचंद कस्पप सदन बहुरि आय मनो बपु धन्यों । 
अग्यान ध्वात अंतहि करन ह्वितिय दिवाकर अवत्यों ॥ 


शग भोग नित बिबिध रहत परिचर्या तत्पर । 

सय्या भूषन बसन रचित रचना अपने कर ॥ 

वह गोकुल वह नंदसदन दीछित को सोहै । 

प्रगट बिभव जहेँ घोष देखि सुरपति मन मोहै ॥ 
बल्लभ सुत बल भजन के कछिजुग में दृपर कियो | 
बिठलनाथ ब्रजराज ज्यों छाल लड़ाय के सुख लियो ॥ 


श्रीगिरधर जू सरससील गोबिंद ज्ु साथहि | 
बालकृष्ण जसबीर धीर श्रीगोकुलनाथहि || 
श्रीरघुनाथ जु महाराज श्रीजदुनाथदि भजि | 
श्रीघनस्याम जु पगे प्रभू अनुरागी सुधि सजि || 
ए. सात प्रगट बिभु भजन जग तार॒न तस जस गाइये | 
श्रीबिदलिस सुत सुदहद श्रीगोबरधन धर ध्याइये ॥ 


भीवल्लम गुरु दत्त भजन सागर गुन आगर | 
कबित नोख निर्दोष नाथ सेवा में नागर ॥ 
बानी बंदित बिदुष सुजस गोपाल अलुंकृत | 
ब्रज रज अति आराष्य वहै घारी सर्बंसु चित ॥ 
सान्निष्य सदा हरि दास बर गोर स्थाम दृढ ब्रत लियो । 
गिरिधरन रीक्षि क्ृष्णदास को नाम माझ साझो दियो ॥ 


श्रीमागवत बखानि अम्तमे नदी बहाई। 
अमल करी सब अबनि ताप हारक सुखदाई ॥ 
भक्तन सों अवुराग दीन सों परम दयाकर | 
भजन जसोदानंद संत संघट के आगर ॥ 
भीषमभट अंगन उदार कलिज्ञुग दाता सुगति के | 
वर्दधमान गंगल गेमिर उभे थंभ हरि भगति के | 


रघुनंदन को दास प्रगठ भूमंडठ जाने | 
सरबंस सीताराम और कछु उर नहिं आने ॥ 
घनुष वान सो प्रीति स्वामि के आयुष प्यारे । 
निकट निरंतर रहत होत कबहूँ नहिं न्यारे ॥ 
सूरबीर हनुमत सहस परम उपासक प्रेम भर | 
रामदास परताप ते खेमे ग़ुसाई खेमकर ॥ 


तिलक दाम सं प्रीति गुनहिं गुन अंतर धान्‍्यो | 
भक्तन को उत्कर्ष जनम भरि रसन उचास्यों ॥ 
सरल हृदे सतोष जहाँ तहेँ पर उपकारी | 
उत्सव मे सुत दान कियो क्रम दुसकर भारी ॥ 
हरि गोबिंद जै जे शुबिंद गिरा सदा आनंददा | 
बिठलदास साथुर स॒ुकुद भयो अमानी मानदा ॥ 


ऊ्ग्र तेज ऊदार सुधर सुथराई सीबा। 
प्रेम पुंज रस रासि सदा गदगद सुर ओबा ॥ 
भक्तन को अपराध करे ताको फल गायो । 
हिरनकसिपु प्रहछाद परम दृष्ठात दिखायो ॥ 
सस्फुट बकता जगत मे राज सभा निधरक हियो । 
हरिराम हठीले भजन बल राना को उत्तर दियो ॥ 


पंडित कला प्रबीन अधिक आदर दें आरज । 
संप्रदाय सिर छत्र द्वितिय मर्नों मध्वाचारज ॥ 
जेतिक हरि अवतार सबे पूरन करि जाने । 
परिपाटी ध्वजबिजें सहस भागवत बखाने ॥| 
श्रुति स्टृती संमत पुरान तप्त मुद्राघारी भुजा। 
कमलाकर भट जगत में तत्वबाद रोपी घुजा ॥ 


गोप्य स्थछ सथुरा मेंडल जिते बाराह बखाने । 

(ते ) किए नरायन प्रगट प्रसिध प्रथ्यी मे जाने || 

भक्ति सुधा को सिघु सदा सतसंग समाजन | 

परम रसग्य अनन्य कृष्न लीला को भाजन ॥| 
ग्यान समारत पच्छ को नाहि न कोउ खंडन बिगो | 
ब्रजभूमि उपासक भट्ट सो रचि पन्चि हरि एके कियो || 


न # प्रभु-पद्‌-रत सव-बिरत मित बंदों भक्त उदार # 
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नृत्य भान झुन निपुन रास में रस बर्मावत | 

अब लीला ललितादि बलित दंपतिहि रिझ्ावत ॥ 

अति उदार निस्तार सुजस ब्रज मडछ राजत । 

मद्ा महोत्तव करत बहुत संबह्यी सुख साजत | 
श्रीनारायन भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए । 
ब्जबलमभ बल्लम परम दुलभ सुख नेननि दिए | 


गीड़ देस बंगाल हुते सबदही अधिकारी । 

इय गय भवन भंडार बिमव भूभुज उनहारी ॥ 

यह सुख अनित बिचारि बास बृंदाबन कीन्हो । 

जया छाम संतोष कुंज करवा मन दीन्हो ॥ 
ब्रज भूमि रहस राधाकृषन भक्त तोष उद्धार कियो। 
खंसार खाद सुख बांत ज्यो (दुहु) रूप सनातन तजि दियो ॥ 


शधा चरन प्रधान हृदय अति सुदद उपासी | 
कुंज केलि दपती तहाँ की करत खबासी ॥ 
सर्बसु महाग्रसाद प्रसिध ताके अधिकारी । 
ब्रिधि निषेध नहिं दास अननि उतकट ब्रत धारी ॥ 
ब्यास सुचन पथ अनुसरे सोइ भर पहिचानिहै । 
(भी) हरिबंस गुसाई भजन की रीति सकृत कोउ जानिदै ॥ 


छुगठ नाम सो नेम जपत नित कुंजबिहारी । 
अवलोकत रहें केलि सखी सुख के अधिकारी ॥ 
गान कला गंधर्ब स्पाम स्थामा को तोपे । 
उत्तम भोग छगाय मोर मरकट तिमि पोषें ॥ 
हपति द्वार ठाढ़े रहूँ दरसन आता जास की । 
आसधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की ॥ 
काहू के आराध्य मच्छ कछ नरहरि सूकर । 
बामन फरसाधरन सेतबइंधन ज्ु सेऊ कर ॥ 
एकन के यह रीति नेम नवधा सो छाएँ 
सुकुल सुमोखन सुबन अच्युत गोत्री जु लड़ाएँ ॥ 
ने गुन तोरि नूपुर गुहो सहत सभा सधि रास के । 
उतकर्ष तिलक अर दाम को भक्त इष्ट अति ब्यास के ॥| 


न 


बेला भजन सुपक्त कपाय न कबहूँ लागी | 
बूंदावन दृद बास जुगल चरननि अनुरागी ॥ 
पोथी लेखन पान अधट अच्छर चित दीनो । 
सदग्रंथनि को सार सबे हस्तामछ कीनो | 
संदेह प्रंथि छेदन समर्थ (रस ) रास उपासक परम घिर । 
( भी ) रूप सनातन भक्ति जछ जीव गुसाई सर गेमिर ॥ 











सर्बत॑ राधारमन भद्द गोपाक उजागर | 
हृषीकेस भगवान सिपुल बीठर रस सागर ॥ 
थानेखरिजग (नाथ) छोकनाथ मह्मुनि मधु भ्रीरंग | 
क्ृष्नदास पंडित उभे अधिकारी हरि अँग ॥ 
घर्मेंडी जुगलकिसोर भूत ( भू ) गर्भ जीव दृढ़ ब्रत लियो | 
बूंदाबन की माधुरी इन मिछि आखादन कियो ॥ 


तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहें । 
दिव्य भोग आरती अधिक हरि हू ते हिय महँ ॥ 
श्रीवृंदाबनचंद स्थाम स्थामा रंग भीने । 
मगन प्रेम पीयूष पयधि परे बहु दीने ॥ 
(श्री) दरिप्रिय स्थामानंद बर मजन भूमि उद्धार कियो । 
(श्री) रसिक मुरारि उदार अति मत्त गजहिं उपदेस दियो ॥ 


सोझा सींव अधार धीर हरिनाम त्रिलोचन | 
आसाधर दोराजनीरसधना दुखमोचन ॥ 
कासीखर अवधूत ऋृष्न किंकर कटहरिया । 
सोभू ऊदाराम। नाम दूँगर ब्रतधरिया ॥| 
पदम पदारथ रामदास विमानंद अमृत श्रए । 
भव प्रबाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भए ॥ 


जतीराम रावल्य स्थाम खोजी सतसीहा । 
दल्दहा पद्म मनोरत्य रॉक द्योगू जप जीहा ॥ 
जाड़ा चाचा गुरू सवाई चोदा नापा। 
पुरुषोत्तम सों साच चठुर कीता मन की जिहि मेत्यो आपा ॥ 
मति सुंदर धीधागश्नम संसार नाच नाहिन नचे। 
करना छाया भक्ति फड ए, कलित्रुग पादप रचे ॥ 


लक्षिमन छफरा छट्टू संत जोधापुर त्यागी | 
सूरज कुंमनदाव बिमानी खेमे बिरागी ॥ 
भावन बिरही भरत नफर हरिकेस छटेरा। 
हरिदास अजोध्या चक्रमानि (दियों) सरजू तट डेरा ॥ 
तिलोक पुखरदी बिज्जुली उद्धव बनचर बंसजे | 
पर अर्थ परायन भक्त ये कामघेनु कलिजुग्ग के ॥ 


सोम भीम सोमनाथ बिको बिखाखा लमध्याना । 
महदा मुकुंद गयेस त्रिविक्रम रघु जग जाना ॥ 
बालमीक दृधव्यास जगन श्ञॉझ बिठलअचारज । 
हरिभू छाल हरिदास बाहुबछ राघव आरज ॥| 
छाखो छीतर उद्धव कपुर घाठम घूरा कियो प्रकास । 
अभिलाष अधिक पूरन करन ये चिंतामनि चंदु॒रदाउ ॥ 
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देवानंद नरहन्यानंद मुकुंद महीपति संतराम तंमोरी। 
खेम श्रीरंग नंद बिष्नु बीदा बाजू सुत जोरी ॥ 
छीतम द्वारकादास माधव माष्ठन रूपा दामोदर | 
भछ नरहरि भगवान बाल कान्हर केसो सोह घर ॥ 
दास प्रयाग छोहंग ' गुपाल नागू सुत गह भक्त भीर । 
भक्तपाठ दिग्गन भगत ए थानाइत सूर धीर ॥ 


केसव पुनि हरिनाथ मीम खेता (गोबिंद) त्रह्मचारी । 
बालकृष्ण बड़ भरथ अच्युत अप्या ब्रतधारी ॥ 
पंडा गोपीनाथ मुकुंद गजपती महाजस । 
शुननिधि जसगोपाल देइ भक्तनि को सरबस ॥ 
श्रीअंग सदा सानिधि रहै (कृत) पुन्य पुंज मछ भाग मर । 
बद्रिनाथ उड़ीसे द्वारका सेवक सब हरि भजन पर ॥ 


बिद्यापति ब्रह्मदास बहोरन चतुरबिहारी ! 
गोबिंद गंगा रासछाल बरसानियाँ- मंगछकारी ॥|, 
प्रियदयाल परसराम भक्त भाई खादी को । 
नंदसुवबन॒ की छाप कबित केसव -को नीको ॥ 
आसकरन पूरन रपति (भीषम) जन दया गुन नहिन पार । 
हरि सुजस प्रचुर कर जगत मैं ये कविजन अतिसय उदार ॥ 


रघूनाथ गोपीनाथ रामभद्र दासूस्वामी । 
गुजामालि चित उतम ब्रिठछ मरहठ निहकामी ॥ 
जदुनंदन रघुनाथरामानेंद (गोबिंद) मुरली सोती । 
हरिदास मिश्र भगवान मुकूँद केसव दंडोती ॥ 
चतुर्भूज चरित बिष्णुदास बेनी पद मो सिर धरौ । 
जे बसे बसत मथुरा मेंडल (ते ) दयादृष्टि मो पर करौ ॥ 


सीता झाली सुमति सोमा प्रमुता उमा भटियानी । 

गंगा गौरी कुँवरि उबीठा गोपाली गनेसदे रानी ॥ 

कछा छूखा कृतगढ़ो मानमति सुचि सतिभामा । 

जमुना केली रामा झगा देवा दे भक्तन बिश्रामा | 
जुमजीवा की कमछा देवकी हीरा हरिचेरी पोषे भगत । 
कलिजुग जुबती जन भक्तराज महिमा सब जाने जगत ॥ 


नरबाहन बाहन बरीस जापू जैमछ ,बीदावत । 
जयंत धारा रुपा, ,अनभई- ऊदा रावत || 
गंभीरा अर्जुन्न; जनादन गोबिंद जीता । 
दामोदर सॉपिले ( गदा ) ईख्वर हेेमबिदीता | 
मयानंद महिमा अनेत गुढिले तुल्सीदास | 
हरि, के भ्रंसत- जे भगत ते दासनि के दास || 


यहै बचन परमान दास गाँवरी जटियाने भाऊ । 

बूँदी बनियां राम मेंडीते मोहनबारी दाऊ ॥ 

माडीठी जगदीसदास छछिमन चटुथावल भारी । 

सुरपथ में मगवान सबे. सछखान गुपाछ उघारी ॥ 
जोबनेर गोपाछ के भक्त हृष्टता ., निरबही ।* 
शीमुख पूजा संत की आपुन -तें अधिकी कही ॥ 


मुरधरखंड निवास भूप सब आग्याकारी | 

राम नाम बिखात भक्त पद रज बतघारी || , 

जगन्नाथ के द्वार डेडीतनि प्रभु पे धायो । 

दई दास की दादि हुँडी करि फेरि पठायो ॥ 
सुधुनी ओघ संसर्ग ते नाम, बदल कुच्छित नरी |, 
परमहंस बंसनि -मै भयो बिभागी बानरो ॥. 


महा; समारत छोग भक्ति छोलेस न जानें । 
माछा मुद्रा देखि तासु की निंदा ठानें ॥ 
ऐसे कुछ उतपन्न भयो भागवत .सिरोमनि ।- 
ऊसर तें सर कियो घषंड दोषहि खोयो जिनि ॥| 
बहुत ठौर परचो दियो रस रीति भक्ति हिरदे घरी । 
जगत बिदित नरसी भगत ( जिन ) गुजर धर पावन करी ॥ 


सुत कछत्र संमत्त सबे गोबिंद परायन। 

सेवत हरि हरिदास द्रवत मुख राम रसायन ॥ 

सीतापति को सुजस प्रथम ही गवन बखान्यो । 

दे सुत दीजे मोहि कबित सबही जग जान्यो ॥| 
गिर गदित लीला मधुर संतनि आनेंद दायनी | 
दिवदास बंस जसुधर सदन भई भक्ति ,अनपायनी ॥ 


लीला पद रस रीति ग्रंथ रुचना मे नागर । 
सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर: ॥ 
प्रचुर पयध लों सुजस रामपुर ग्राम निवासी । 
सकछ सुकुल संबलित भक्त पद रेनु उपासी ॥ 
चेंद्रहाा अग्रज सुदहदद परम प्रेम पथ “मैं पगे | 
( श्री ) नंददास आनंदनिधि रसिक सु प्रभु हित रगम्ो ॥ 


भक्ति तेज अति भाल संत मंडछ को मंडन । 
बुधि अबेस भागवत अंथ संसय को खंडन ॥ 
नरहड़ ग्राम निवास देस बागड़ निस्तानयो | 
नवधा भजन ग्रबोध अननि दासन ब्रत घाज्यों ॥ 
भक्त कृपा बाछी सदा पद रज राधाछाल की | 


' इंठार सकल व्यापक भई जकरी जन गोपाछ की ॥ 


१२ # प्रभु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 





ब््ललजन 


प्रसिध प्रेम की बात गढागढ़ परचों दीगों | 

ऊँचे तें भयों पात स्थाम सोचो पन कीयो ॥ 

सुत नाती पुनि सहस चलत ऊही परिपाणी । 

भक्तनि सो अति प्रेम नेम नहिं किह्ूँ भंग घाटी ॥ 
जृत्य करत नर्दिं तन सेमार सम सर जनकन की सकति । 
माघव दृढ महिं ऊपरे प्रचुर करी छोढा भगति ॥ 


कप &< २ मिलि ४ 
नग अमोंल इक ताहि सब भूपति मिलि जाच । 
साम दाम बहु करें दास नाहिन मत कारें ॥ 
डे ् वि 
एक समे संकट में लेब पानी महि डास्यों । 
प्रभू तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचान्यों ॥ 
पॉच दोय सत कोस ते हरि हीरा ले उर ध्यो। 
अमिलछाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन क्यों ॥ 


भक्तागमन सुनत सनमुख जोजन इक जाई 
सदन आनि सतकार सहस गोबिंद बड़ाई 
पाद प्रछालन सुहथ राय रानी मन सायें । 
धूप दीप नेबेद्य बहुरि तिन आगें नाचे ॥ 
यह रीति करोलीधीस की तन मन धन आगे धरै। 
अत्रभुज तृपति की भगति कौं कौन भूप सरबरि करे ॥ 


सहस ग्रोपिका प्रेम प्रगट कलिजुगहिं दिखायों । 

निरअंकुस अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥ 

दुष्नि दोष बिचारि मृत्यु को उद्यम कीयो | 

बार न बॉकों भयों गररू अमृत ज्यों पीयो ॥ 
भक्ति निसान बजाय के काहूँ ते नाहिन छजी । 
छोक छाज कुल संंखला तजि मीरों गिरिधर भजी ॥) 


>>] 


अन्‍ममथक, 


( श्री ) कृष्णदास उपदेस परम तत्व परचो पायो | 

निरशुन सगुन निरूप तिमिर अग्यान नसायो ॥ 

काछ बाच निकलंक मनो गागेय जुधिष्ठिर । 

हरि पूजा प्रहलाद धर्मध्वज घारी जग पर ॥ 
प्रथीराज परचों प्रगट ( तन ) संख चक्र मंडित कियो | 
अंबिर अछित कूरम्म को द्वारकानाथ दरसन दियों || 


व्घु मथुरा मेड़ता भक्त अति जेमलछ पोषे | 
ठोड़े भजन निधान रामचेंद हरिजन तोषे ॥ 
अमेराम एक रसहिं नेम नीमा के भारी । 
करमसि सुरतान भगवान बीर भूपति ब्तधारी ॥ 
ईस्वर अखैराज रायमल (कन्हर) मधुकर तप सरबसु दियो । 
भक्तनि को आदर अधिक राजबंस में इन क्रियो || 





रैना पर गुन राम भजन भागवत उजागर । 
प्रेमी प्रेम किसोर उदर राजा रतनाकर ॥ 
हरिदासन के दास दसा ऊँची ध्वजधारी | 
निर्भभ अननि उदार रसिक जस रसना भारी ॥| 
दसघा संपति संत बल सदा रहत प्रफुलित बदन | 
खेमाऊ रतन राठोर के अटछ भक्ति आईं सदन ॥ 


अजर धर्म आचरयों छोक द्वित मनो नीलकेंठ । 
निंदक जग अनिराय कहा ( महिमा ) जानेंगो भूसठ॥ 
ब्रिदित गेंधर्वी ब्याह कियों दुसबंत प्रमानै | 
भरत पुत्र भागवत स्वमुख सुकदेव बखाने | 
और भूष 'कोठ छवे सके दृष्टि जाय नाहिन धरी । 
कल्िजुग भक्ति कररी कमान रामरेन के रिजु करी ॥ 


आरज को उपदेस सुतोौ उर नीकें धारयो । 
नत्रधा दसधा प्रीति आन धर्म सबे विसास्यो ॥ 
अच्युत कुछ अनुराग प्रगट पुरुप्रारथ जान्यो | 
सारासार बिबेक बात तीनों मन मान्यों ॥ 
दासत्व अनन्य उदारता संतन मुख राजा कही । 
हरि गुरु हरिदासन्नि सों राम घरनि सॉची रही ॥ 


पायनि नूपुर बॉधि रत्य नगधर हित नाच्यों । 

राम कलछस मन रली सीस तातें नहिं बॉच्यो ॥ 

व्रानी विमल उदार भक्ति महिमा बिस्तारी । 

प्रेम पुंज सुठि सीछ ब्रिनय संतनि रुचिकारी |) 
सृष्टि सराहै राम सुब लघु बैस लछन आरज लिया । 
अमिलाप उभे खेमाछ का ते क्िसोर पूरा किया ॥ 


हरीदास हरिभक्त भक्ति मंदिर को कल्सो। 

भजन भाव परिपक्त हृदय भागीरथि जल सो ॥| 

त्रिधा भाँति अति अननि राम की रीति निबाही । 

हरि गुरु हरि बछ भाँति तिनहि सेवा हृढ़ साही ॥ 
पुरन ईंढु प्रमुदित उदधि त्यों दास देखि बाढ़े रली | 
खेमाल रतन राठौर के सुफल बेलि मीठी फली॥ 


गायो भक्ति प्रताप सबाहिं दासत्व इढ़ायो। 
राघा बक्लम भजन अननिता गे बढ़ायो ॥ 
मुरलीघर की छाप कबरित अति ही निर्देषन। 
भक्तनि की अऑम्रि रेनु वहै धारी सिर भूषन ॥ 
सतसंग महा आनंद मैं प्रेम रहत भीज्यो हियो | 
( भी) इरिबंस चरन बल चपुरभुज गोंड देस तीरय कियो ॥ 


# भक्तमाल # श्र 
न-+----जल्ल्वः्खख्य्य््॥॥जज2।॥।ल८ललटल।८ ८ ८्अा८ओ एल्‍्ंस्‍अ[ांिई््िइईट िआिअु अल अुअु ुििआिआआआ।आ  ।  । ।।।ई$ईओंंंंआ- 


सक्र कोप सुठि चरित प्रसिध युनि पंचाध्याई | 

कृष्ण रक्मिनी केलि रुचिर भोजन बिधि गाई ॥ 

गिरिराज धरन की छाप गिरा जल्धर ज्यों गाजे। 

संत सिखंडी खंड हृदे आनेंद के काजे ॥ 
जाहा हरन "जग जाडता हृष्नदास देही धरी। 
पालक कि चरचरी चहूँ दिसि उदधि अंत छी अनुसरी ॥ 


गोपीनाथ पद राग भोग छप्पन झुंजाए। 
पृथु पद्धति अनुसार देव दंपति दुल्राए ॥ 
भगवत भक्त समान ठोर द्वे को बल गायों। 
'कबित सूर सों मिल्त भेद कछु जात न पायो || 
जन्म कर्म लील्य जुगति रहसि भाक्ति भेदी मरम। 
बिमलछानंद प्रबोध बेंस संतदास सीवो धरम ॥ 


ग़ान काब्य गुन रासि सुहद सहचरि अवतारी । 

राधाकृष्न उपास्थ रहसि सुख के अधिकारी ॥ 

नवरस मुख्य सिंगार बिविधि भॉतिनि करि गायो | 

बदन उच्चरित वेर सहस पायनि है धायो ॥ 
अँगीकार की अवधि यह ज्यों आख्या श्राता जमल । 
(श्री) मदनमोहन सुरदास की नाम सखलछा जुरि अय्ल ॥ 


मारग जात अकेल गान रसना जु उचारे । 

ताल मृदगी बृच्छ रीक्षि अंबर तहेँ गारे || 

गोप नारि अनुसारि गिरा गदगद आबेसी। 

जग प्रपंच ते दूरि अजा परसे नहिं लेसी॥ 
भगवान रीति अनुराग की संत साखि मेली सही। 
कात्यायनि के प्रेम की बात जात कापे कही ॥ 


बिदित ब्रिलोंदा गाव देस मुरधर सब जाने। 

महा महोछे मध्य संत परिषद परवाने ॥ 

पगनि घूँघुर बॉँधि राम को चरित दिखायों । 

देसी सारेंगपानि हंस ता संग पठायो॥ 
उपमा ओर न जगत मे प्रथा बिना नाहिन बियो। 
कृष्न बिरह कुंती सरीर त्यों मुरारि तन त्यागियों ॥ 


त्रेता काव्य निवंध करी सतकोदि रमायन | 

इक अजच्छर उचरे ब्रह्मह॒त्यादि पलायन ॥ 

अब भक्तनि सुख देन बहुरि लीला बिस्तारी। 

राम चरन रस मत्त रटतें अहद निसि ब्रतघारी ॥ 
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका छयो। 
कलि कुदिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि घुलसी भयो ॥ 


करुना बीर पिंगार आदि उज्ज्वल रस गायो | 

पर उपकारक धीर कबित कबिजन मन भायों ॥ 

कोसलेस पद कमल अननि दासत ब्रत लीनो। 

जानकि जीवन सुजस रहत निसि दिन रंग मीनो ॥ 
रामायन नाटक की रहसि उक्ति भाषा, घरी। 
गोप्य केढ़ि रघुनाथ की मानदास परगट करी ॥ 


अर्थ धर्म काम मोच्छ भक्ति अनपायनि दाता | 
हृप्तामल श्रुति ग्यान सबहि सामस्न्नन को ग्याता ॥ 
परिचर्या ब्रजराज कुँवर के मन को क्षं। 
दरसन परम पुनीत सभा तन अमृत बर्ष॥ 
बिछलेस नंदन सुभाव जग कोंऊ नहिं ता समान। 
बल्लमजू के बंस मे सुरतरूु गिरिधर भ्राजमान ॥ 


उदधि सदा अच्छोम सहज सुंदर मितमाषी। 
गुरुबर्तन गिरिराज भलप्पन सब जग साखी ॥ 
बिउलेस की भक्ति भयों बेला दृढ़ ताके। 
भगवत तेजें ग्रताप नमित नरबर पद जाके ॥ 
निर्विडीक आसय उदार भजन पुंज गिरिधघरन रति। 
बब्लमजू के बंस मे गशुननिधि गोकुछनाथ अति ॥ 


बात कबित बड़ चतुर चोख चोकस अति जाने । 
सारासार बिबेक परम हंसनि परवबाने | 
सदाचार संतोष भूत सब को हितकारी। 
आरज गुन तन अमित भक्ति दसधा ब्रतधारी ॥ 
दरसन पुनीत आसय उदार आहछाप रुचिर सुख धाम को | 
रसिक रेंगीलो भजन पुँज सुठि बनवारी स्याम को ॥ 


नाम नरायन मिश्र बंस नवला जु उजागर । 
भक्तन की अति भीर भक्ति दसघा को आगर ॥ 
आगम निगम युरान सार साख््रनि सब देखे। 
सुरगुरु सुक सनकादि ब्यास नारद जु बिसेषे ॥ 
घुधा बोध मुख सुरधुनी जस बितान जग में तन्यो। 
भागबत भली ब्रिधघि कथन को धनि जननी एके जन्यो ॥ 
काम क्रोध मद मोह छोम की लहर न छांगी | 
सूरज ज्यों जल अहै बहुरि ताही ज्यो त्यागी॥ 
सुंदर सील सुमाव सदा संतन सेवा ब्रत। 
(गुरु)धर्म निकष निर्बह्ो बिस्त मे बिदित बड़ी रूत ॥ 
अल्ह राम रावछक कृपा आदि अंत धघुकती धरी। 
कलिकाल कठिन जग जीति यों राघौ की पूरी परी॥ 


१७ # प्रभु-यद-रत सप-जिरत सित बंदी भर उदार 






अच्युत कुल सी दोष सुपनेएँ उर नि जाने | 


तिहफ दाम अनुराग सबनि गुरशन मारे माने ॥ 

सदन मार्टि ग्रैगग्प दिदिदितन की सी भोी । 

राम सरन मारंद रुति मनसा मंदमाती॥ 
जोगानंद उतागर संस घरि निति हिने हरि गुने गानों । 
एरिदास भत्णन भजन यड साय “यों बद़शों बायमों 


प्यों लंदन को पाने सीय पुनि चंदन परई । 
बरहत या तम निश्रिद उदय दीएफ “यो (रई ॥ 
ध्रीमट पुनि एरिस्यास सगे मारग दयुमरई । 
कथा पौग्तन नेम ससने हरि शुन डथार ॥ 
गोदिंद भक्ति गद रोग गति विशप्र दाम से|् हद ए६मी। 
जंगली देस के गोग सा (थी) परसुगम दिए पारपा ॥ 


सज्ञनन सटद सुसीड बचने आरत प्रतदिएय | 
मिर्मततर निदयाम झृपा गणना गो भाएए ॥ 
अननि भजन दृढ़ फरन धस्मी बपु भतनि या। । 
परम धर्म यो सेतु *: भा ॥ 
भागपत्त सुधा बरी बदन बाद को नादिन झुलर। 
गुन निकर गदाधर भट्ट अति राप ही मो रपगी झुगर ॥ 


शूदादन शजिर 


चौमुस चीरा चंद एगत इम्बर गुन गने। 
बरमानेंद पय मोटर छत अच्छार पर्याने ॥ 
माधी मथुरा सभ्य साथु सीयान! मांगा) 
दुदा मयनदास सोम गादन नंदपीया ॥ 
चौरासी रूपफ चतुर यरनत यानी शहया। 
चरन सरन चारन भगत एरि गायक एज़ा हुथा॥ 


सवबधा गीत सहोक बेलि दोहा गुम 

पिंगल काव्य प्रमान विदिधि बिधि गाषी एरिफ्तस ॥ 

पर दुस बिदुस सराष्य बचन रचना छु विचारे । 

अर्थ बित्त निर्माल सो मारेंग उर धार ॥ 
झक्मिनी लता बग्नन अनुप बागीस बदन बल्यान झुय । 
नरदेब उमय भाषा निपुन प्रीराज फविराज हुये ॥ 


नंगरस | 


असुर अजीज अनीति अगिनि में दरिपुर वीधी । 

सॉगन सुत ने सादरय रनछोर दीधौ॥ 

धराघाम धन काज मरन यीता हैं मोड़ । 

कमघुज कुट के हुवी चोफ चत्रभुजनी चाह ॥ 

बादेल वाद कीवदी कटक चोद माम चाहे सब 
देखि पाझंठती अचद सीबे यीघी अटल ॥| 





हा बीरान औीनि नीर मत 
गशमतारी इडित निय हद! 
पं" पान हि "एस भार मेलका आलदाश | 


न्‍ है 
के 


हु ुश 7777 हद टफे 3६ 


आपने से लिीरही चरश आदम सशाश हिरी । 
पृदीराज हप दाषधू भत. सता ऋधाजगीए 
जज हज ८ जज कक, 
( थी )समागुश दी मी की हित दिए: धारणा । 


मसदायार माविदृलि 
रागादश रा छत का 


4. डे 
पुमंपादमस पर २ ४, ४7 


ट 


रे जी न्स्द्र 
पारीय प्रशिव कूए इंधदेश अर्थ गीबा आम || 
रे, 
शसदानार खं्पीब व ह१ कद इीह इापडा ई 
आप 


॥ है ०३:74 उस कक ; 


किकक ६ 752६ 
इरि हो टिंये दिशादत 
कष्ट शशि हो >> 7? 

( थी औटटंमाम गृंष संगम रवि ही सप्रत आह हंश्दों । 

दीन बरत बर शाप हूं मधुराशिग | ब्थरी ॥ 


जिरन्‍। 
ड, 7. ल्‍्न कि 
पद शी पशहिंट प्रीति हमे दंड आज ॥। 
श् हाई फेक फतणक के कक प्री कफ ई 
३ $६३॥ झहिडह४ १० एज 5 


4] 
मारा शप शाड *ए्हि कर 


श्र 
लाई 
है 
| 
श्र 
ल्‍ 
[ 
ऊ 


लिए हि हे रतपी दिये एए0 5 श्र ॥| 


पं बट सरपए भ बह खत कक क.. #क | ३ 4 न कं 
हैया सगप देंगाए डुझों हरियुर हदयों 2 बठचो 


व्ल्ककक, 


के. 


शत इ््रापसचग ० बिक च् 
शतक शअयपनेंद्म एप परम हु आगे बेहद ॥ 
७०४ जि) कक. 
पोहित राम गंपाए मे पापरा शहर बह] 


+ 


ऐजिसयामि उसने शडोधर अ्आपंड मी ॥ 
£ 2 >वफरकद २ अलटशाऊ 
हरिनिभामिश दीनदास रतवार परइूर ए ४ गापन | 


/६2 4 राम पाता सार न ०९ है हक" हर 5 
गार रु ०% 0 #* हक दपाए २ 4०४४ (+%) ह। 


ऋचा £ि ने गगयान घने दादा विदा १ शमारा | 
शुन गने श्निद शुपाल द् एस पहन झाए म्ग्दा | 


उधय रामरेसु परस (गम) शेंगा घूगेन दिपागी। | 
जअच्युतडुत अह्मदाग दिधाम सेपमाइ के बरी ॥ 
दिपर कुडा कृष्णाय रोम मेरा गोपामद | 
पदेय राघी बिदुर दयाल दामोदर मोहन पस्मानंद ॥! 
उदय रमुनायी चतुरोनगन छुंग ओह से यशत झब । 


निरबर्स भए, संसार हें मे मेरे अधिमान ख्य || 


# भक्तमांल हें: श्‌५ 
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सदा जुक्त अनुरक्त भक्त मंडर को पोषत | 

पुर मधुरा ब्रज भूमि रमत सबही, को तोषत ॥ 

परम धरम दृढ करन देव श्री गुरु आराध्यो । 

मधुर बैन सुठि ठोर ठोर हरिजन सुख साध्यों ॥ 
संत भहंत अनंत जन 'जस बिस्तारत जासु नित । 
भ्रीसखामी चठरोनगन मगन रेन दिन भजन हित ॥ 


गोमा परमानंद (प्रधान ) द्वारिका मथुरा खोरा ) 
काछुष सॉगानेर भले मगवान को जोरा ॥| . 
बीठल टोड़े खेम पेंडा यूनों रे गाजें। 
स्थामसेन के बंस बिधर पीषा रत्रि राजे॥ 
जैतारन गोपाल को केवछ कूबे मोल बलियो । 
मधुकरी मॉगि सेवैं भगत तिनपर हो बलिहार कियो ॥ 


जंगी प्रसिध प्रयाग बिनोदि पूरन बनवारी |, 
नरसिंह मर भगवान दिवाकर हृढ़ ब्रतघारी ॥ . 
कोमलहदय किसोर जगत जगनाथ सदूधी । 
ओरो अनुग उदार खेम खीची घरमधीर लघु ऊधो ॥| 
त्रित्रेधि ताप मोचन सबे सोरभ प्रद्धु जिन सिर भुजा | 
(श्री ) अग्न अनुग्रह ते भए सिष्य सब्रे धर्म कि घुजा ॥ 


अंगज परमानंद दास जोगी जग जागे। 
खरतर खेम उदार ध्यान (केसो) हरिजन अनुराग ॥ 
सस्फुट त्योला शब्द छोहकर बस उजागर । 
हरीदास क॒पि प्रेम सब्रे नवधा के आगर ॥ 
अन्युत कुल सेवें सदा दासन तन दसधा अषट । 
मरतखंड भूधर सुमेर टीला छाह्य ( की ) पद्धति प्रगढ॥ 


चारि बरन आश्रम्स रक हाजा अन पावे [- 
भक्तनि को बहुमान ब्रिमुख कोऊ नहीं जावे ॥, 
बीरी चंदन बसन कृष्न कीरत्तन बरपै । 
प्रभु के भूषन देय महासन अतिसय हरपे ॥ 
बीठल सुत बरिमल्यो फिरे दास चरन रज ,सिर धरे । 
मधुपुरी महोछो मेंगलस्प, काहर केसो को करे ॥ 


आवहिं दास अनेक उठि सुआदर करि छीजे ।- 
चरन घोय दंडोत सदन में डेरा दीजे॥ 
ठोर ठौर हरिकथा हृदय अति हरिजन भावें । 
मधुर बचन सुँह छाय बिविधि भातिन्ह जु लड़ानें ॥ 
सावधान सेवा करें निर्देन रति चेतसी | 
भक्तने सों कल्जिग भरते निबही निबा खेतसी ॥ 





यह अचरज भयो एक खॉड़ घृत मैदा नरषे । 

रजत रुकम की रेल सृष्टि सबही मन हरे ॥ 

भोजन रास विद्धस कृष्न कीरत्रन कीनो | 

भक्तनि को बहुमान दान सबही को दीनो ॥ 
कीरति कीनी भीमसुत ( सुनि ) भूप मनोरथ आन के । 
बसन बढ़े कुंतीबधू त्यों तूँबर भगवान के ॥« 


भक्तनि सो अति भाव निरंतर अंतर नाही । 

कर जोरे इक्त पाय मुदित मन आग्या माही ॥ 

श्रीबृंदाबन बास कुंज क्रीडा रुचि भाषै ।, 

राधाबलह्लम छाछ नित्य प्रति ताहि छड़ाबे ॥ 
परम घरम नवधा प्रधान सदन साॉँच निधि प्रेम जड़ | 
जसवंत भक्ति जेमाठ की रूड़ा राखी राठवड़ ॥ 


अमित महागुन गोप्य सार ब्रित सोई जाने । 
देखत को घुलाघार दूर आसे, उनमाने ॥ , 
देय दमामी ,पेज बिदित बूंदाब्न पायो | - 
राधावक्ृमम भजन प्रगठ परताप दिखायो | 
परम धरम- साधन सुदृढ़ कलिजुग कामधेनु मे गन्यो | 
हरिदास भक्तनि हित घनि जननी एके जन्यों ॥ 


बॉबोली गोपाक् गुननि गंभीर शुना रठ । 
दच्छिन दिसि विप्नुदास गाँव कासीर भजन भठ | 
भक्तनि से यह भाय भजैं गुरु गोबिंद जैसे | 
तिलक दाम आधीन सुबर संतनि प्रति तेसे ॥ 
अच्युत कुक पन एकरस निबहयों ज्यों श्रीमुल गदित | 
भक्ति भार जूड़ें जुगल धर्म घुरंधर जग बिदित ॥ 


आसकरन रिपिराज रूप भगवान भक्त गुर । 
चतुरदास जग अमे छाप छीतर जु चत॒र बर || 
लाख अदूभुत रायमछ खेम मनसा क्रम बाचा । 
रसिक रायमछ गोदु देवा दामोदर हरि रेंगू राचा ॥ 
सबे सुमंगल दास हृढ़ धर्म घुरघर भजन भठ । 
कील्‍्ह कृपा कीरति ब्रिसद परम पारपद सिषर प्रगट ॥| 


आमगम निगम पुरान सार सास्ननि जु बिचारयों । 

ज्यों पारों दे पुटहि सबनि को सार उचधारथों ॥ 

( श्री ) रूप सनातन जीव भट्ट नारायन भाष्यों | 

सो सर्बसु उर सॉच जतन करि नीके राख्यों ॥ 
फनी बस गोपाक सुब रागा अनुगा को अयन । 
रस रास उपासक भक्तराज नाथ भद्ट निर्मल बयन ॥| 


१६ # प्रसु-पद-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार 








नस्वर पति रति त्यागि क्ृप्न पद सो रति ओरी । 

सबे जगत की फॉसि तरकि तिनुका ज्यों तोरी ॥ 

निर्मल कुल कॉयड़या धन्य परसा वि्दि जाई | 

ब्रिदित बूँदाबन बास संत मुख करत बढ़ाई ॥ 
संसार खाद सुख बात करि फेर नहीं तिन तन चष्टी 


कठिन काल कल्खुग्ग मे करमती निफर्टेक रही ॥ 


गोपी ग्वाल पितु माठु नाम निरने कियो भारी । 

दान केलि दीपक्ष प्रचुर अति बुद्धि उचारी ॥ 

सखा सस्ती गोपाल काल छीला में बितयो । 

कायय कुल उद्धार भक्ति दइृद अनत न चितयो ॥ 
गोतमी तत्न उर ध्यान धरि तन त्याग्यों मंडल सरद । 
गोविंदचंद गुन अथन को खठगसेन वानी बिसद ॥ 


स्यामा जू की सखी नाम आगम विधि पायों । 

ग्वाल गाय ब्जगाँव पृथक नौफे करे गायो ॥ 

कृष्नकेलि सुख सिंधु अघट उर अंतर घरई । 

ता रस में नित मगन असद आलाप न करई ॥ 
ब्रजवास आस ब्रमनाथ गुद भक्त चरन रत अननि गति | 
सखा स्थाम मन भावतों गग साल गंभीरमति | 


परम भक्ति परताप धर्मध्चज नेजा घारी | 
सीतापति की सुजल बदन सोमित अति भारी ॥ 
जानकि जीवन चरन सरन थाती थिर पाई । 
नरहरि भुद परसाद पृत पोर्ते चलि आई ॥ 
राम उपासक छाप दृठ और न उर आनियो । 
सोति स्लाध्य सतनि सभा दुतिय दिवाफर जानियो || 


य््ग्ग 
कछु 


छृदे हरी गुन खानि सदा सत्संग अनुरागी । 
पद्मपत्र क्‍यों रहो लोम की लहर न छागी ॥ 
विष्नुरात सम रीति बचबेरे त्यों तन त्याय्यी । 
मक्त बराती बूंद मध्य दृछ ज्यों राज्यों ॥ 
खरी भक्ति हरिपापुरे गुद् प्रताप गादी गही। 
जीवत जस पुनि परम पद छालदास दोनों लही ॥ 


निसिदिन यहै विचार दास जिहिं विधि सुख पार ) 
तिलक दाम सो प्रीति दृदे अति हरिजन भावें ॥ 
परमारथ सो काज हिएँ खारथ नहिं जाने । 
दसुधा मत्त मरा सदा छोछा गुन गाने ॥ 
आरत हरि गुन सीछ सम प्रीति रीति प्रति पार की | 
भक्तनि हित भग्वत रची देही माधौ ग्वा की || 


हि । 
च् 





मासस बाचझ बाय राम लरनति थित दीनी | 
भसतनि मां अति प्रम माबना करि ठिर छीनी ॥ 
गास मस्य निर्मान देश दुति दखे दिखाई | 
आईडो चलियी अफ मोटी प्ररी पाई ॥ 
क्योरे कस औरी भ्यज्ञा बिदुप संछामा भाग यी 


श्रीअगर मुग्ुद पस्ताप से पूरी परी प्रयाग मरी 


० ५२-हैँ »१ /£१£%/ ०९ मर 
संदर सील सुभाव मधुर बानी संग मर | 


मक्तनि को सुस्त दस पी बह था दसथा ले ॥ 

सदन बेसन निर्वेद सारशुक ह्णन अ्संगी | 

सदाचार ऊदार सेम हसिदांस असगी ॥ 
दया दृष्टि श्रसमि आगर कया लोग पावन बरणों 
प्रगद आमित गुने प्रेमनिधि धन्य विद्र >ंहिं सोम भसभो | 


सदाचार शुद्ध सिष्य त्याग विधि श्रगद दिखाई | 
बादर भीतर रिसंद लगी नर्दि परचज्द्रिग थाई ॥ 
रायो इचिर झुमाय असर आजाय न माई । 
कथा कीरतन नैम मिर्ले रांतनि शुन सायं ॥ 
ताप तो पूरी निझप ( प्यों ) सन अहरसि शीरों स्देत । 
दूबरो जाएि दुनियां कट सो भक्त भंग मो महेँत्र ॥ 
बिराने | 
छात ॥ 


सकस््यानों । 


एरिनारायन पति परम बेर 
गोंव हुर्सगाबाद अटाद ऊभी 
मेले तुलसीदास ख्यात भर दे 
बोदित बीरा रामदास सुेठे परम सुझानों ॥ 
ओऔठी परमानंद के घध्यमा संत धर्म हि गद़ी। 


दासनि के दासन को चीकऊ़स चीरी ए मढ़ी ॥ 


देमा प्रगट सब्र दुनी रामाबाई (बीरा ) हीरामनि । 
लाडी नीया राच्छि सुगंठ पाती संगत घनि || 
सीचनि देसी घना गोमती भक्त उपासिनि | 
बादररानी बिदित गंग शमुना रेदासिनि ॥ 
जेवा हरसा जोइसिनि ऊुवेरिराय क्ीरति अमछ | 
अबछा सरीर साधन सबझ ए बाई दरिसक्ति ब ॥ 


श्रीगुद सरन आप भक्ति मारग सत जान्यो | 

संसारी धर्म छाँड़ि घेंद अझ सोच पिछान्यों ॥ 

प्यों साखा द्रम चंद जगत तो हहिं विधि न्यारों । 

सर्ब भूत समदृष्टि मुननि गंभीर अति भारों ॥ 
भक्त भलाई बदन नित कुबचन कबहूँ नदिं कद्यो। 
कन्‍्हरदास संतनि छुपा हरि दिखे छावो लो ॥ 
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कहनी रहनी एक एक प्रभु पद अनुरागी । 
जस बितान जग तन्‍्यो संत संप्रत बड़भागी ॥ 
तेसोंइ पूतत सपूत नूत फछ जेसोइ परसा । 
हरि हरिदासनि टहल कबित रचना पुनि सरसा ॥ 
( श्री ) सुरसुरानंद संप्रदा दढ़ केसव अधिक उदार मन । 
लट्यो छटेरा आन बिघि परम धरम अति पीन तन ॥ 


भक्ति भागबत बिमुख जगत शुरु नाम न जानें । 

ऐसे छोक अनेक ऐचि सनमारग आने ॥ 

निर्मल रति निहकाम अजा ते सदा उदासी । 

तत्वद्रसि तम हरन सीऊछ करना की रासी ॥ 
तिलक दाम नवधा रतन ऋृष्न झंपा करि दृढ़ दिया । 
केवलराम कलिजुगा के पतित जीव पावन किया ॥ 


धर्मसील गुनसीव महाभागबत राजरिष | 

प्रथीराज कुलदीप भीमसुत त्रिदित कील्ह सिषर ॥| 

सदाचार अति चतुर बिमछ बानी रचना पद । 

सूर धीर ऊदार बिनय भलपन भक्तनि हद ॥ 
सीतापति राधा सुबर भजन नेम कूरम घरों । 
( श्री ) मोहन मिश्रित पद कमछ आसकरन जस बिस्तरथों ॥ 


कथा कीरतन प्रीति संत सेवा अनुरागी । 
खरिया खुरपा रीति ताहि ज्यों सर्बसु त्यागी ॥ 
संतोषी सुठि सील असद आलाप न भाषे । 
काल वृथा नहिं जाय निरंतर गोबिंद गावे | 
सिष सपूत श्रीरंग को उदित पारषद अंस के | 
निहर्किचन भक्तनि भजै हरि प्रतीति हरिबस ,के ॥ 


नवकिसोर हृढ़त्नत अनन्य मार्ग इक धारा । 

सधुर बचन सन हरन सुखद जानत संसारा || 

पर उपकार ब्रिचार सदा करुना की रासी । 

मन बच सर्बेस रूप भक्त पद रेन उपासी ॥ 
धर्मदास सुत सील सुठि ( मन ) मान्यो क्ृष्न सुजान के । 
हरिभक्ति भछाई गुन गेभीर बॉटे परी कल्यान के ॥ 


आदि अंत निर्बाह भक्त पद रज ब्रतघारी । 
रहो जगत सों ऐड त॒च्छ जामें संसारी ॥| 
प्रभुता पति की पधति प्रगट कुछ दीप प्रकासी | 
महत सभा मैं सान जगत जाने रेदासी || 
पद पढ़त भई परलोक गति शुरु गोबिंद जुग फछ दिया | 
ब्रिठछदास हरि भक्ति के छुहूँ हाथ छाड्टू लिया॥ 


हक 


। 
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क्वाहब भ्रीरेंग सुमति सदानेंद सर्बंसु त्यागी | 
स्यासदास लघुलंब अननि लाखे अनुरागी ॥ 
मारू मुदित कल्यान परसबंसी नारायन । 
चेता ख्वाछ शुपाक सेंकर लीला पारायन ॥ 
संत सेय कारुज किया तोषत स्थाम सुजान को । 
भगवंत रे भारी भगत भक्तनि के सनमान को 


तु 


सरनागत को सिबिर दान दाधीच टेक बलि । 
परम धरम प्रहछाद सीस जगदेव देन कलि || 
बीकावत बानेत भक्त पन धर्म घुरंधर । 
तूँवर कुछ दीपक्क संत सेवा नित अनुसर ॥ 
पार्थ पीठ आचरज कौन सकल जगत में जस लियों 
तिलक दाम परकास को हरीदास हरि निर्मयों 


तान मान सुर ताछ सुल्य सुंदर सुठि सोहै । 
सुधा अंग भूभंग गान उपमा को को है ॥ 
रतनाकर संगीत राग माला रेंग रासी । 
रिशये राधालाछ भक्त पद रेनु उपासी ॥ 
खर्नकार खरगू सुवन भक्त भजन पद दृढ़ लियो । 
नंदकुंवर कृष्नदास को निज पग ते नूपुर दियो ॥ 


चितसुख टीकाकार भक्ति सर्बोपर राखी । 
श्रीदामोदर तीर्थ राम अर्चन बिधि भाषी ॥ 
चंद्रोदय हरिभक्ति नरसिंहारन्य जु कीनी । 
माधो मघुसूदन्न (सरखती )परमहँस कीरति छीनी ॥ 
परबोधानंद रामभद्र जगदानेंद कल्जिग्ग धनि । 
परमधर्म प्रतिपोष की संनन्‍्यासी ये मुकुठ्मनि ॥ 


सरिता कूकस गाँव सलिल में ध्यान धरयों मन । 

राम चरन अनुराग सुदृढ़ जाके सॉँचो पन ॥ 

सुत कलनच्न धन धाम ताहि सों सदा उदासी । 

कठिन मोह को फंद तरकि तोरी कुछ फॉसी ॥ 
कीट्ह कृपा बढ भजन के ग्यान खड़् माया हनी । 
अष्टाग जोग तन त्यागियों द्वारकादास जाने दुनी ॥ 


उदे अस्त परवत्त गहिर मधि सरिता भारी । 

जोग्र जुगति विखास तहाँ हढ़ आसन घारी ॥ 

ब्याप्र सिंह शुजे खरा मनहिं कछु संक न माने । 

अध न जातें पॉन उछटि ऊरघ को आने || 
साखि सब्द निर्मेल कहा कथिया पद निर्बान | 
पूर्न प्रगण महिमा अनेंत करिहे कोन बखान ॥ 


८ # प्रभु-पद-रत भव-ब्रित नित बंदों भक्त उदार # 


सदाचार मुनिवृत्ति भजन भागवत उजागर । 
भ्क्तनि सो अति प्रीति भक्ति दसघा को आगर ॥ 
संतोषी सुठि सीछ छृदय खारथ नहिं लेसी । 
परम धर्म ग्रतिपाल संत मारग उपदेसी ॥ 
प्रीभागयत बखानि के नीर छीर बिबरन करयों | 
(श्री) रासानुज पद्धति प्रताप भठठ छबच्छिमन अनुसरधो ॥ 


कृष्नदास कलि जीति न्‍्योति नाहर पछ दीयो । 

अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग में छीयो || 

उदासीनतः अवबि कनक कामिनि नहीं रातों । 

राम चरन मकरंद रहत निसि दिन मदमातों || 
गलत गठित अमित गुन सदाचार सुठि नीति। 
दर्धीचि पाछे दूसरी ( करी ) कृष्णदास कलि जीति ॥ 


टाढ बिहारी जपत रहत निसि बासर फूल्यों । 
सेवा सहज सनेहद सदा आनेंद रस शल्यो ॥ 
भक्तनि सों अति प्रीति रीति सबही मन भाई | 
आसय अधिक उदार रसन हरि कीरति गाई ॥ 
हरि ब्रिस्खास हिय आनि के सपनेहुँआन न आस की । 
भली भाँति निबही भगति सदा गदाधरदास की ॥ 


भक्ति जोंग जुत सुदृढ़ देह निज बल करि राखी । 

हिएँ सरूपानंद ला जस रसना भाषी ॥ 

परिचय प्रचुर प्रताप जान मनि रहस सहायक । 

श्रीनारायन ग्रगटण. मनों छोगनि खुखदायक || 
नित सेवत संतनि सहित दाता उत्तर देस गति। 
हरि भजन सींव स्वामी सरस श्रीनारायनदास अति ॥ 


भजन भाव आरूढ गृढ़ गुन बछित छलित जस । 
श्रेता श्रीमागवत रहसि ग्याता अच्छर रस ॥| 
मथुरापुरी निवास आस पद संतनि <कचित | 
श्रीजुत खोजी स्याम धाम सुखकर अनुचर हित ॥| 

अति गंभीर सुधीर मति हुल्तत मन जाके दरस | 

भगवानदास श्रीसहित नित सुद्दधद सील सजन सरस ॥ 


जगन्नाथ को दास निपुन अति प्रभु मन भायो | 

परम पारषद समुझि जानि प्रिय निकट बुलायो || 

प्रान पयानो करत नेह रघुपति सो जोरों । 

सुत दारा धन घाम मोह तिनुका ज्यों तोरथों | 
कॉधनी ध्यान उर मे लस्यो। राम नाम मुख जानकी । 
भक्त पच्छ ऊदारता। यह निबही कल्यान की ॥ 


संतदास सदबृत्ति जगत छोई करि डारथो । 
महिमा महा प्रबीन भक्ति वित धर्म बिचारथों ॥ 
बहुरथो माधौदास भजन बल परचो दीनो । 
करि जोंगिनि सें बाद बसन पावक प्रतिलीनों ॥ 
परम धर्म ब्रिस्तार हित प्रगट भए. नाहिन तथा | 
सोदर सोभूराम के सुनो संत तिन की कथा ॥ 


कृष्न भक्ति को यंभ ब्रह्मकुछ परम उजागर । 
छम्ासीछ गंभीर सर्ब छच्छन को आगर ॥ 
सर्वसु इरिजन जानि छूदय अनुराग प्रकासे | 
असन बसन सनमान करत अति उज्ज्वल आसे ॥ 
सोभूराम प्रसाद तें कृपाहष्टे सब्र पर बसी | 
बूड़िए, त्रिदित कन्हर कृपा आतमाराम आगम दर्सी ॥ 


रुचिर्सीछ घननील लील रुचि सुमति सरित पति । 
विविधि भक्त अनुरक्त ब्यक्त बहु चरित चतुर अति ॥ 
लघु दीरघ सुर सुद्ध बचन अविरुद्ध उचारन ।. 
बदिखबास विखास दास परिचय बिस्तारन ॥| 
जानि जगत द्वित सब गुननि सुसम नरायनदास दिय | 
भक्त रतनमाला छुधन गोबिंद कंठ बिकांस किय ॥ 


श्रीजुत हृपमनि जगतर्सिह दृढ़ भक्ति परायन । 
परम प्रीति किए सुबस सील लक्ष्मीनारायन ॥ 
जासु सुजसु सहजहीं कुटिल कलि कल्प जु घायक | 
आग्या अटल सुप्रगठ छुभट कटकनि सुखदायक ॥ 
अतिही प्रर्ंडह मातैड सम तम खंडन दोद्देंड बर । 
पु ०. न्‍ 
भक्तेत भक्त भव तोषकर संत रपति बासों कुंवर ॥ 


प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गान अति गदगद बानी । 
अंतर प्रभु सों प्रीति प्रगठ रहे नाहिन छानी ॥ 
ऋत्य करत आमोद बिपिन तन बसन बिसारे । 
हाटक पट हित दान रीक्षि तत्काल उतारे ॥ 
माछ्पुरे मंगल करन रास रच्यों रस रंग को । 
गिरिधरन ग्वा७ठ ग्रोपा७ को सखा सॉखचिलो संग को ॥ 


प्रगट अंग मे प्रेम नेम सो मोहन सेवा । 
कलिजुग कलुष न ठ्ग्यो दास ते कबहुँ न छेवा ॥ 
बानी सीतछ सुखद सहज गोबिंद घुनि छागी । 
, रच्छन कछा गँमीर धीर संतनि अनुरागी ॥ 
अंतर सुद्ध सदा रहे रसिक भक्ति निज उर धरी। 
गोपाली -जन पोष को जगत जसोदा अबतरी ॥ 
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सीतछ परम सुसील बचन कोमल मुख निकसे । 
भक्त उदित रबि.देखि दवदय बारिज जिमि बिकसे ॥ 
अति आनंद मन उमैँगि संत परिचर्जा करई + 
चरन घोय दंढौतः बिबिधि भोजन बिखरई ॥ 
बछबन निवास बिखास हरि जुगल ,चरन उर जगमगंत । 
(श्री) रामदात -रस रीति सो भी भाँति सेवत भगत ॥ 


भक्ति ग्यान बैराग , जोग अंतर गति पाग्यों । 

काम -क्रोध मंद छोम मोह मतसर सब त्याग्यो ॥. 

कथा कीरतन मगन सदा आनंद रस भूल्यों ।. 

संत निरखि मन मुदित उदित रबि पंकज फूल्यो ॥ 
बेर भाव जिन द्रोह किय तासु पाग खसि भ्वे परी । 
ब्रिप्त सारसुत -घर जनम रामराय हरि रति करी ॥ 

कुंजबिहारी केलि सदा अभ्यंतर भासे । 

दंपति सहज सनेह्द प्रीति परमिति परकासे,॥ 

अननि भजन रस रीति पुष्ट मारग करि-देखी । 

विधि निषेध बल त्यागि पागि रति दृदय बिसेषी ॥ 
माधव सुत संमत रसिक तिलक दाम धरि सेव लिय । 
भगवंत मुदित ऊदार जस रस रसना आखाद किय ॥ 

गोर स्थाम सें प्रीति प्रीति जमुना कुंजनि सो । 

बंसीबट सो प्रीति प्रीति ब्रज रज प्रुंजनि सों ॥ 

गोकुछ गुरुजन प्रीति प्रीति घन बारह बन सो | 

पुर मथुरा सो प्रीति प्रीति गिरि गोबर्दन सो ॥ 
बास अठल बूंदा बिपिन हृढ़ करि सो नागरि कियो । 
दुलेभ मानुष देह को लालमती छाहो लियों ॥ 


कबिजन करत बिचार बड़ो कोउ ताहि भनिंज्जे । 

कोउठ कह अवनी बड़ी जगत आधार फनिम्ज ॥ 

सो धारी सिर सेस सेंस सिंव भूषन कीनों । 

सिव आसन केलछास भुजा भरि रावन छीनों ॥ 
रावन, जीत्यो बालि. (युनि) बालि राम इक सर देंडे | 
अगर कहे त्रैलोक मे हरि उर धारें ते बड़े ॥ 

नेह परसपर अधद निबहिं चारों जुग आयो । 

अनुचर को उतकर्ष स्थाम अपने सुख गायो ॥ 

ओत ' प्रोत अनुराग प्रीति सबह्दी जग जाने । 

पुर प्रबेस रघुबीर भृत्य कीरति जु बखाने ॥ 


अगर अनुग गुन बरनते सीतापति नित होयें बस | 
हरि सुजस प्रीति हरि दास के त्यों भावे हरि दास जस ॥ 


दुर्बासी प्रति' स्पाम दासबसता इरि भाषी | 
ध्रुव गज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साषी ॥ 
राजयूय जदुनाथ चरन धोय जूँठ उठाई | 
पांडव बिपति निवारि दिए! बिष बिषया पाई || 


कलि बिसेष परचो प्रगट आख़्तिक है के चित धरोी । 
उतकर्ष सुनत संतनि को अचरज कोऊ जिनि करो ॥ 


दोहा 


पादप पेड़हि सींचते पावें अंग आअँग पोष । 
पूरबजा ज्यों बरनते सब मानियो- संतोष ॥ 
भक्त जिते भूलोक मे कथे कोन पे जायें । 
समुंद पान श्रद्धा करें कहँ चिरि पेट समायें .॥ 
श्रीमूरति सब बेष्नव लघु बड़ गुननि अगराध । 
आगे पीछे बरनते जिनि मानो अपराध ॥ 
फल की सोमा छाम तरु तर सोभा फल होय । 
गुरू सिष्य की कीति मे अचरज नाहीं कोय ॥ 
चारि जुगन मे भगत जे तिन के पद की धूरि । 
सबंसु सिर घरि राखिहों मेरी जीवन मूरि ॥ 
जग कीरति मंगल उदे तीनों ताप नसायें | 
हरिजन की गुन बरनते हरि छृदि अठल बसायें ॥ 
हरिजन को गुन बरनते (जो) करे अधूया आय । 
इहाँ उदर बाढ़े बिया ओ परलेक नसाय ॥ 
(जो) हरि प्रापति की आस है तो हरिजन गुन गाव । 
नतरु सुकृत भुंजे बीज ज्यो जनमम जनम पछिताव ॥ 
भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवन अनुमोद । 
सो प्रभु प्यारों पुत्र ज्यों बेठो हरि की गोद ॥ 
अच्युत कुछ जस बेर इक जाकी मति अनुरागि | 
' उन की भक्ती सुकृत को निहँचें होय ब्रिभागि ॥ 
भक्त दास जिन जिन कथी तिन की जूँंठनि पाय | 
मो मति सार अच्छर दे कीनों सिलो बनाय ॥ 
काहू के बल जोग जग्य कुछ करनी की आस | 
भक्त नाम माला अगर (उर) बसो नारायनदास ॥ 


इति श्रीमक्तमाल यूल श्रीनारायणदासजी ( नाभाजी ) कृत समाप्त 


-++>क््ीऑडेकि++-: 








# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


० 
उत्तरार्ड भक्तमाल 
( स्वयिता-मत्तप्रवर मारतेन्दु श्रीदरिश्वन्ध ) 
दोहा कबहुँ जुगल आवत चले सॉझ समय बरसात। 
राधावललभ बल्लमी. बल्लम बललमताइ | के बसंत जहँ हरित घर चारहुँ ओर दिखात || 


चार नाम बपु एक पद बंदत सीस नवाइ ॥ 
है प्रतच्छ बति गह निकठ दियो प्रेम को दान | 
जय जय जय हरि मधुर बपु युरु रस रीति निधान ॥ 
जग के विषय छुड़ाइ सब्र सुद्ध प्रेम दिखराइ | 
बसे दूर छ्टे सहज पुनि जै जे जादवराइ ॥ 
वन जन इरि निहचिंत करि फिर डास्थो मव जाल | 
सोचि जुगति कछु मोहि जिन जै जै सो नेंदलाल || 
कछु गीता मैं माप्रि के सुक छ्वें करना धारि। 
कही भागवत में प्रगठ प्रेम रीति निस्वारि ॥ 
पुनि वल्लम हैं सो कही कबहूँ कही जु नाहि। 
सुद्ध प्रेम रस रीति सत्र निज अंथन के माहिं || 
बस रूप करि के द्विब्रिध थापी पुनि जग सोय | 
अब ले जाके लेस सो पामर प्रेमी होय |] 
व्यास कृष्नचेतन्य हरिदास सु छ्वित हरिबंस | 
विविध गुप्त सस पुनि कहे घरि बपु परम प्रसंस | 
भाँति भाँति अनुमव सरस जिन दिखरायो आप | 
अधमहु को सो नित जयति समन समन पुर दाप )| 
अतिहि अघी अतिद्दीन निजअगराधी छग्बि दीन | 
जद॒पि कमा के जोग नहिं तक दया अति कीन ॥| 
उत्रानी सो यो कह्मों वा कहें जानहु संत । 
अद्दो कझपान् ! कृपाढता तुमरी को नहिं अंत ॥ 
ज्वर तापित द्विव में प्रगट जुग हँसत आसीन | 
स्वर्ण सिंहासन पर लिए कर जुग कज नवीन ॥ 
अगिनि बरत चारहूँ दिसा पे मधि सीतछ नीर | 
तादि उजारत चरन सो देत दास कहेँ घीर ॥ 
ब्रहु नट ब्रपु द्वे आपुद्दी कसरत करत अनेक | 
कबहूँ पोढ़े महरू मैं तानि झीन पट एक || 
कहें सेत पापान की कोच जुगछ छबि घाम | 
बैठे बाग बहार मैं गछ धुज दिएँ छलाम || 
सा समय आरति करत सत्र मिलि गोपी ग्वाल | 
कब॒ई अफ्ेले ही मिल्त पिय नैंदछाछ दयाछ || 
चबहुँ गौर दुति बाल बपु रजत अभूषन भंग | 
पंचनदी पोसाफ तन धरें किएँ सोइ दंग ॥ 


देखि दीन झ्ुव में छठत फूछ छरी सिर मारि | 
हँसत परसपर रस भरे जिय अति दया बिचारि ॥ 
कबहुँ प्रगठ कबहूँ सुपन कबहुँ अचेतन माहिं। 
निज जय हढ़ता हेत जो बारंबार दिखाहिं॥ 
होत ब्रिमुख रोकत छुरत करत विबिध उपदेस | 
जे जै जै हरि राधिका बितरन नेह बिसेस || 
मायाबाद मतंग मद हरत गरजि इरिनाम | 
जयति कोऊ सो केसरी बूंदाबन वन धाम ॥ 
तम पाखंडहि हरत करि जन मन जछूज विकास | 
जयति अलोकिक रवि कोऊ श्रुति पथ करन प्रकास॥ 
अथ परम्परा 
तन्नमामि निज परम गुरु कृष्ण कमर दल नेन | 
जाको मन भ्रीराधिका नाम जपत दिन रैन || 
श्रीगोपीजन” पद जुगलछ बंदत करि पुनि नेम | 
जिन जग मैं प्रगटित कियो परम गुप्त रस प्रेम ॥| 
श्रीसिव पद निज जानि गुर बंदत प्रेम प्रमान | 
परम गुप्त निज प्रगठट किय भक्ति पंथ अमिधान ॥ 
बर्दों श्री नारद चरन भव पारद अमिराम। 
परम बिसारद कृष्न गुन गान सदा गतकाम | 
पुनि बंदत श्री ब्यास पद बेद भाग जिन कीन | 
अष्न तत्व को ग्यान सब सूत्र बिरचि कहि दौन ॥ 
बंदत श्री सुकदेव जिन सोध प्रेम को पंथ | 
इमसे कलि मछ असित हित कह्यों भागवत अंथ ॥ 
विष्नुखामि पद जुगठ पुनि प्रनवत बारंबार | 
जिन प्रगठायो प्रेम पथ बहत जानि संसार ॥ 
गोपीनाथ अरंभि जैदेवादिक मध थयामि | 
विल्वमेंगल लो सत्त सत गुर अवली प्रनमामि || 
नमो बिल्वमंगल चरन भक्ति बीज उतकर्ष |, 
यूक्ष्म रूप सों तरु रहे जो अनेक सत वर्ष || 
यह मारग छूबत निरखि जिन प्रगठायो रूप | 
नमो नमो शुरूबर चरन श्रीबकृम द्विजभूप ॥ 
शुगछ सुअन तिन के तनय जिनहिं आठ निरधारि । 
भक्ति रूप दसघा अ्गट बंदत तिनदि बिचारि ॥ 


% उत्तराद्ध भक्तमांल ४: श्र 





एक मक्ति के दान हित थापित परम प्रसंस। 
भयो अदै अर दोइगो जै श्री बल्लम बंस ॥ 
प्रगट न प्रेम प्रभाव नित नासन सोग कुरोग | 
जै जै जग आरति हरन बरिदित बल्लमी लोग ॥ 


जे प्रेमी जन कोउ पथ हरि पद नित अनुरक्त ।, 


बंदत तिन के चरन हम करहु कृपा सब भक्त ॥ 
अथ उपक्रम 
नाभा जी महराज ने भक्तमाल रस जाल | 
आडबाल हरि प्रेम की बिरची होइ दयाछ ॥ 
ता पाछे अब छो भए, जे हरि पद रत संत | 
तिन के जस बरनन करत सोइ हरि कहें भति कंत ॥ 
कबहूँ कब्हूँ प्रसंग बस फिर सा प्रेमी नाम | 
ऐड या नव ग्रंथ मै पूरब कथित छलाम ॥ 


भक्तमाल जो ग्रंथ है; नाभा रचित विचित्र |- 


ताही को एहि जानियो उत्तर भाग पदबरित्र ॥ 
भक्तमाल उत्तर अरघ याही सा झुभ नाम। 
गुथी प्रेम की डोर में संत रतन अमिराम ॥ 
नव मालछा हरि गल दई नाभाजी रचि जोन | 
दुगुन आजु करि कृष्न को पहिरावत हों तोन ॥ 
लिखे कृष्न हिय में सदा जदपि नवऊ कोउ नाहिं । 
नाम घाम हरि भक्त के आदि समय हू माँहि ॥ 
तदपि सदा निज प्रेम पथ दीपक प्रगटन काज । 
समय समय पठवत अवनि निज भक्तन ब्रजराज ॥ 
ताही सों जब आवही भुव तब जानहिं छोग। 
भक्त नाम ग्रुन आदि सब नासन भव भय रोग ॥ 
तिनद्दी भक्त दयाल की परम दया बल पाइ। 
तिन को चरित पवित्र यह कहत अही कछु गाइ ॥ 
खबंश-वर्णन 
बैत्य अग्रकुल मैं प्रगट बालकृष्न कुलपाल। 
ता सुत गिरिघर चरन रत बर गिरधारीलाल ॥ 
अमीचंद तिन के तनय फतेचंद ता नंद । 
हर॒षचंद जिन के भए निज कुल सागर चंद ॥ 
भीगिरिधर गुरु सेइ के घर सेवा पघराह। 
तारे निज कुछ जीव सब हरि पद भक्ति हृढ़ाइ ॥ 
तिन के सुत गोपाल ससि प्रगटित गिरिधरदास। 
कठिन करम गति मेटि जिन कीनी भक्ति प्रकास ॥ 
भेटि देव देवी सकल छोड़ि कठिन कुछ रीति। 
याप्यो रह मैं प्रेम जिन प्रगटि रृप्न पद प्रीति ॥ 





पारवत्ती की कूख से तिन सो प्रगट अमंद | 

गोकुलचंद्राग्रण भयो भक्त दास इरिचंद ॥ 

तिन श्रीवक्ठम बर कृपा बिरची साल बनाइ | 

रही जोन हरिकंठ में नित नव छल लपठाइ ॥ 

लद्दिह भक्त अनंद अति दैहें पतित पतरित्र | 

पदढ़ि पढ़ि के हरिभक्त को .चित्र विचित्र जरिन | 
छप्पय 


भीसुक सौं लहि ग्यान आध्र भुव पावन कीनी । 

वप प्रधानता जगत जाल गुनि के तजि दौनी || 

हठ करि हरि को अपुने कर नित भोग लगायो । 

भक्ति प्रचारन द्विविध बंस भुव माहिं चलायौ ॥ 
जग मैं अनेक सत बरस ब्रसि नाम दान भ्रुव झद्नरी। 
श्रीविष्छुस्तामि संसार में प्रगठ राजसैवा करी ॥ 


द्रावड़ि भुव मैं असन गेह द्विज दे प्रगठाएं। 
तम परखंड दल मलून सुद्रसन बपु कहवाए ॥ 
सकल बेद को सार कद्मौ दसही छद॒न महँ। 
सुक मुख सो भागवत सुनी छप देवरात जहेँ ॥ 

वनि अरक बृच्छ चढ़ि दरस दे अतिथि संक्र सब हरि छई | 

श्रीनिंबादित्वत सूप घरि. आपु तुंगबिद्या भई॥ 
अगनित तम पाखंड प्रगठ द्ले घूरि मिलायो। 
बीर बनक सो सुदृढ भक्ति को पथ चढलायो ॥ 
बादी गनन प्रतच्छ सेस बनि दरसन दीनो। 
गुरु को चार मनोरथ पन करि पूरन कीनो॥ 

जा सरन जाइ निरहुंद है जीव नरक मय तजि जियो। 

मायाबादी घननाद मंद रामानुज मईन कियो॥ 
प्रथम सास्र पढ़ि सकल अरंभन खंडन ठान्यो। 
द्वेतबाद प्रगठाइ दासभावहि दृढ़ मान्यो ॥ 
थापि देव गोपाछ धरनि निज बिजय प्रचारयों । 
मतिमंडित पंडितगन बल खंडित करि डारबी॥ 

दे सख चक्र की छाप भुज दई मुक्ति सारूप्य झट। 

हृढ़ भेद भगति जग मैं करन मध्य अचारज भुव प्रगठ ॥ 
तिलेंग बंस द्विजराज उदित पावन बसुधा तू | 
भारद्वाज सुगोत्र यजुर साखा तैत्तिर कल ॥ 
जग्यनरायन कुलमनि लछिमनभद्दट तनूभव | 
इल्मगारू. गर्भ रत्नसम श्रीलक्मी घव || 

भी गोपिनाथ ब्रिउछ पिता भाष्यादिक बहु अंबकर। 

श्रीविष्नुस्यामि पथ उद्धरन जे जे वल्लकम राजबर ॥ 


श्र 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 








भी भ्री बल्लम सुअन बिप्रकुड तिछक जगत बर | 
माया मत तम तोम 'बिमर्दन ग्रीष्म दिवाकर॥ 
जन चकोर हित चंद भक्ति पथ भुव प्रगठावन । 
अंतरंग सखि भाव स्वामिनी दास्य हृढावन ॥ 
देवी जन मिलि अवलंब हित इक जा पद हृढ़ करि गह्मो। 
निज प्रेम पंथ सिद्धात हरि विद्वल बपु धरि के कह्यो ॥ 


गुरुबर गोपीनाथ प्रगट पुरुषोत्तम प्यारे। 

श्री गिरिघर गोबिंदराय रुक्मिनी दुलारे॥ 

बालकृष्न श्रीबल्‍्लम माला बिजय प्रकासन। 

श्री रघुपति जदुनाथ स्थामघन भव भय नासन || 
मुरलीधर दामोदर सुकल्यानराय आदिक कुँवर। 
निज फलित प्रफुछित जगत मै जय बल्लम कुल कलपतर ॥ 


श्री गोपीजन सम हरि हित सब सो मुख मोस्यो । 
लोक लाज भव जाल सकल तिनुका सो तोस्थो ॥ 
बेद सार दरिनाम दान करि प्रगट चलायो। 
अनुदिन हरि रस निरतत जुग दृग नीर बहायो ॥ 
नित मत्त कृष्न मधु पान करि सपनेहुँ ध्यान न अन्य को । 
जग कठिन खंखला सिथिलछ करि प्रगट प्रेम चैतन्य को॥ 


बिजयध्वज अति निपुन बहुत बादी जिन जीते । 
माधवेंद्र नरसिंह भारती हरि पद प्रीते ॥ 
ईखरपुरी प्रकासमद् रघुनाथ अचारज | 
त्रिपुर गंग श्रीजीव प्रबोधानंद सु आरज || 
अद्वेत सुनित्यानंद प्रभ्॒ प्रेम सूर ससि से उदित । 
ये मध्य संप्रदा के परम प्रेमी पंडित जग बिदित || 


निंवारक मत बिदित प्रेम को सारहि जान्यो | 
जुगल केलि रस रीति भर्छें करि इन पहिचान्यो || 
सखीमाव अति चाच महल के नित अधिकारी । 
पियह्दू सों बढ़ि हेत करत जिन पैं निज प्यारी || 
जग दान चलछायो भक्ति को ब्रज सरबर जल जलूज खिलि | 
जान्यो बूंदावन रूप हरिदास ब्यास हरिबंस मिलि || 


मोनीदास गुविद्दास निबावीसरन जू] 
लडितमोहनी चतुरमोहनी आसकरन ज्‌॥ 
सखीचरन राधाप्रशसाद गोबर्दन देवा | 
केब्रेछ) ललित गरीबदास भीमासखि सेवा |] 
श्रीवक्ठमदास अनन्य ल्घु बिहछ मोहन रस पगे। 
ये बूंदानन के संत सब जुगल भाव के रेंग रेंगे ॥ 
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किय रसाब्धि नव काब्य क्ृष्न रस रास मनोहर । 

श्री गोकुछ ससि सेइ ले अनुभव बहु सुंदर ॥ 

पिता पितामह प्रपितामह की पंडितताई। 

भक्ति रीति हरि प्रीति भरें करि आपु निभाई ॥ 
जानकी उदर अंबुधि रतन पिछु गुन जिन से बिदित घट | 
रघुनाथ सुअन॒ पंडित रतन श्री देवकिनंदन प्रगठ ॥ 


श्रीवक्तम पाछे बुधि बल आचार्य कहाए | 

निरनय बाद बिबाद अनेकन ग्रंथ बनाए | 

गाड़ा पैं धुज रोपि जयति बल्लम लिखि तापर | 

ग्रंथ साथ सब लिए, फिरे जीतत चहुँ दिसि घर ॥ 
श्रीवालकृष्न सेवा नितत निज बल प्रगठायो अमित। 
पीताबर सुत बिद्या निपुन पुरुषोत्तम बादींद्रजित ॥ 


सेवा भाव अनेक गुस्त इन प्रगट दिखाए। 
श्रीजुगल नित्य रस रास कीरतन बहुत बनाए,॥ 
उुद्ध पुष्टि अनुभवत उच्छलित रस हिय माही । 
सपनेहुँ जिनकी बृत्ति कबहुँ छौकिकमय नाहीं ॥ 
श्रीबक्कम को सिद्धांत सब थित जिनके चित नित बरिमछ | 
श्रीद्वार केस ब्रजपति ब्रजाघीस भए. निज कुछ कमछ || 


रसिक नाम सो ग्रंथ रचे भाषा के भारे। 
नाम राखि इरिदास तथा संस्कृत के न्यारे ॥ 
परम गुस्त रस ग्रगट बिरह अनुमव जिन कीनो | 
सेवा महेँ सब्र त्यागि सदा हरि की चित दीनो ॥ 
हरि इच्छा छखि बिनु समयहू मंदिर इन खुलवाइयो। 
श्री श्री हरिराय खमक्ति बल नाथहि फिर बुलवाइयो ॥ 


सात सरूपहि फ़िर श्रीजी पासहिं पधराएं।' 
पहिले ही की भांति अन्नकुट भोग छगाए॥ 
सब रितु उच्छव प्रगट एक रिठ माहिं दिखाए | 
हून परस करि सो कर फिर नहीं प्रमुहि छुवाए ॥| 
करि छाखन व्यय सेवा करी किय गोकुल मेवाड़ अंद। 
जो अनुभव श्रीबिद्व७ कियो सोइ दाऊजी मैं उघट | 


बालकपन खेलत ही मैं पाषान तिरायो। 
बादी दच्छिन जीति पंथ निज सुदृढ़ दढ़ायो ॥ 
श्रीमुकुंद भव दुंद हरन कार्सी पघराए | 
थापी, कुछ मरजादा अनुभव प्रगट दिखाए || 
पूरे करि अंथ अनेक पुनि आपहँ बहु बिसचे नए। 
लखि कठिन कार फिर आपुद्दी आचारज गिरिघर भए ॥ 


# उच्तराद्ध भक्तमाल # २५३ 
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श्रीमिरिधर की सुता सतोंगुनमय सब अंगा। 

हरि सेवा में चतुर पतित पावनि जिमि गंगा ॥ 

घट रितु छप्पन भोग मनोस्थ करि सन भायों । 

इंदावन को अनुभव कासी प्रगटि दिखायो॥ 
थिर थापी करि सब रीति निज सुजस दसहु दिसि में छयो । 


बारानसि प्रगट प्रभाव श्रीस्यामा बेटी को भयो ॥ 


मोम चिरेया रचि के श्री रनछोर उड़ाई। 
पुरुषोत्तम प्रभु पद रचि छीछा ललित सुनाई || 
बिदहलनाथ दयाल सतोगुनमय बपु धोरे। 
तैसेहिं. गोबिंदलल गोकुछाधीस पियारे ॥ 
जीवनजी जन जीवन करन बिब्रिध अंथ बिरचे नए | 
ये बल्लम कुल के रक् मनि बालक सब भुव में भए॥ 


बल्लम सागर ब्रिद्वछ जाहि जहाज बखान्यो। 
जग कब्रि कुल मद हर्थो प्रेम नीकें पहिचान्यों ॥ 
एक बृत्ति नित सवा छाख हरि पद रचि गाए । 
श्रीयूम बल्लम अभेद करि प्रगट जनाए॥ 
जा पद बल अब ली नर सकल गाइ गाइ हरि गुनि जियो । 
अघ निकर यूर कर सूर पथ सूर सूर जग में उयो॥ 


राधा माधव विनु कोउ पद निज कबहूँ न गायो । 

बिरह रीति हरि प्रीति पंथ करि प्रगट दिखायो ॥ 

सुनत कृष्न की नाम श्रवन टियरों भरि आवत | 

प्रेम मगन नित नव पद रचि हरि सनमुख गावत ॥ 
श्रीबल्तम शुरु पद जुग पदुम प्रगट सरस मकरंद जनु | 
श्रीकुमनदास कृपा अति मूरति धारें प्रेम मनु ॥ 


हिय हरि रस उच्छलित निरखि गुरु कर धरि रोक्यो | 
जिन के दृग जुग जुगल रूप रसिकन अवलोक्यो ॥ 
व्यखन पद रचि कहे बिरह ब्यापी अनुछिन गति | 
सखी सखा बात्सल्य महातम भाव सिद्ध श्रुति ॥ 
भीबल्लभ प्रभु पद प्रेम सो जागरूक जग जस ल्शो। 
परमानददास उदार अति परमानेद ब्रज बसि लक्ौ॥) 


अंतरंग हरिसखा स्वामिनी के एकंगी। 
जासु गान मुनि नचत मुदित हे ललित त्रिमंगी ॥ 
जगत प्रीति अभिमान द्वेष हरि को अपनावन । 
इन के गरुन औशुन प्रगटे तनहू तजि पावन || 
नव बारबधू हरि भेंट करि बल्‍लम पद कर सुददद गह। 
भीकृष्नदास अधिकार करि ऊृष्न दास्य अधिकार लह ॥ 











हरि संग खेलत फिरत तुरग बनि कबहूँ घावत | 
भूख लगत बन छाक लेन तब इनहि पठावत ॥ 
अनुछिन साथदि रहत केलि परतच्छ निद्दारत | 
गाइ रिश्ञावत हरिहि प्रेम जग में ब्रिस्तारत ॥ 
द्वे से बावन पद जुगछ रस केलि मए. बिरचे नए | 
गोबिंदस्वामी श्रीदाम बपु. सखा अंतरंगी भण॥ 


ठुलसिदास के अनुन्न सदा बिद्चल पदचारी । 
अंतरंग इरिसखा नि जेहि प्रिय गिरिधारी ॥ 
भापा में भागवत रची अति सरस सुहाई | 
गुरु आगें द्विज कथन सुनत जल माहिं डुबाई ॥ 
पंचाष्यायी हटि करि रखी तब गुरुबर द्विज भय हरत। 
श्री नंददास रस रास रत प्रान त्तज्यों सुबि सो करत ॥ 


निज मुख कुंमनदास पुत्र पूरों जेहि भाष्यों । 

गाइ गाइ पद नव कृष्न रस नित जिन चाख्यों ॥ 

विछुरि विरह अनुभयों सग रहि जुगछ केलि रस | 

सब छिन सोइ रँग रेंगे बल्लभी जन के सरबस ॥ 
सेयों श्रीबेदध७: भाव करि जगत बासना सो बिरत | 
श्री दास चत॒र्भुज तोक बपु सख्य दास्य दोऊ निरत ॥ 


गुरुहि परिच्छन हेत प्रथम सनमुख जब आए | 
पोलो नरियर खोटों रुपया भेट चढ़ाएं ॥ 
श्रीबिद्चछ तेहि सॉँंचों किय लखि अचरज धारी | 
सरन गए कहि छमहु नाथ यह चूक हमारी ॥ 
पद बिरचि सेइ श्रीनाथ कहँ विबिध गुस्त अनुभव चखे। 
श्रीछीतखामि हरि ओर शुरु प्रगट एक करि के ठखे ॥ 


चौरासी परसंग मै मम्र आयसु धरि सीस | 
छंद रचे ब्रजचंद कछु सुमिरि गोकुलाधीस | 


अथ चोरासी वैष्णव-प्रसह 


जिन कहें श्री प्रभु# कह्मो कियो तेरे हित मारग । 
एकमात्र ये रहे रहस्यन के नित पारग ॥ 
बलल्‍्लभ पथ के खंम समर्पन प्रथम किये जिन । 
अनुदिन छाया सरिस संग रहि भेद छद्टे इन ॥ 


रहिईदं जब लो भुव पंथ यह अंतरंग नेंदलाल के। 
दामोदरदास दयाल 


भे सूच्रूप यह माल के॥ 





# चौरासी वात्ती-पसझमें परम! शब्दसे श्रीमहाप्रभु श्रीवह्भा- 


चार्यजीका नाम जानना चाहिये । 


२४ % प्रभ्भुपदू-रत भच-बिरत नित बंदों भक्त उदार + 





जब शुरू बत्छभ बरेदव्यास ढिंग मिलन पधारे। 
तीनि दिवस छो जछ बिनु ठाढ़े रहे दुआरे | 
निसि मैं गगा तरि गुरु के हित चूडा छाए । 
करि प्रसन्न श्रीप्रभुहि परम उत्तम बर पाए ॥ 
गिरि सिठा हाथ रोकी गिरत भूमि परिक्रम सेंग गए.। 
हृढ दास्य परम बिस्वास के कृष्नदास मेधन भए ॥ 


हरि सेयो तजि छाज सब भय छीक मिठाई। 
नारी सिर घट धारि प्रगट गागरी भराई ॥ 
तृून सम धन के मोह तजे सेवा हित धारी। 
अन्वाश्रय को त्याग सदा भक्तन हितकारी | 
नित सेवत मथुरानाथ को प्रकट संप्रदा फल लहे। 
दामोदरदास॒ कनौंज के सेंमल्वार खजन्नी रहे॥ 


नाम दान ले व्यास वृत्ति प्रभु रुख छे त्यागी। 
भीपी अनुचित जानि पुष्टि मारग अनुरागी ॥ 
कोढ़ी लकड़ी वेचि भागवत कृत निरबाहे। 
छोला ही ते तोषि इष्ट ऐश्वर्ज न चाहे || 
सरबग्य भक्त अरु दीन हित जानि एक कृष्नहि भजे। 
पद्मनाभदास कन्नोज को श्रीमशुरानाथ न तजे ॥| 


सखरी महाप्रसाद जाति भय मगत न छीनी | 

जिय में यही बिचारि बैष्नवी पूरी कीनी॥ 

पै दोठन को श्रीमथुरापति कही सपन मे । 

सख्थरिहि महाप्रसाद जाति भव करो न मन मे || 
श्रीगोस्‍्वामी हू मुदित भे सानुमावता अति ल्षी | 
तनया पद्मनाभदास की तुल्सा बैष्नव रुचि रषी || 


लिख्यो कुष्ट बिरतात महाग्रशु निकट पढठायों | 

मेत्रक छुख सुनि के प्रभुहूँ कछु जिय दुख पायो || 

दृढ बत्रिस्वास सुहेत दई अग्या प्रभु सेवहु | 

वर पुरुषोत्तरदास कथा को समझयौ भेवहु ॥| 
सेबत ही चारहि मास के भई पूर्ब गति पीय की। 
पइञ्ननाभदास की बहू की ग्छानि गई सब जीय की।॥ 

श्रीगोस्वामी चरन कमल बंदे गोकुल मे। 

पाई सुगम मुराह तिगुनमय या बपु कुल मै॥ 

श्री मशुरापति प्रगट भाववस बिहरत भूले । 

या कुछ की मरजाद जान जाएं अनुकूछे ॥ 
परमार्नेंद सोनी संग ते परम भागवत पद लहे | 
नाती प्डानभिदास के रघुनाथदास साख्री रहे | 





श्राद्ध छच्छिमन भट्ट सरपि कछु थोरों हों तहँ। 

महाप्रभुन धुत हेत पठाएं सेवक तेहि पहँ॥ 

दिए. नही बहु भॉति मॉगि थकि पारिष लीने | 

इन ठाकुर घी देनों अति अनुचित दृढ कीने | 
श्राघहु दिन प्रभुहि जिबॉइ के छोक मेटि हरि गति लही। 
छत्नानी रजो थड़ेल की परम भागवतरूप ही ॥ 


नाम दान समसान जासु गिरिजापति कीने। 
निसि दिन मैरों द्वाररा७ सिर सासन दीने || 
अन्याश्रयय गत बिरज मदनमोहम अनुरागी | 
महाप्रभुन॒ की क्ृप्रापात्रता जिन सिर जागी ॥ 
जिन घर नंदादिक कूप सों प्रगठि लनम उत्सव लहे। 
पुरुषोत्तददास मुसेठ बर छत्री श्री कासी रहे॥ 


गगास्नानहु सो वढि जिन सेवा गुनि लीनी। 
श्रीगोस्वामी श्रीमुख जासु बड़ाई कीनी || 
गहन नहानी एक बार चौबीस वरष में। 
सेठीं सुनि मे मगन भजन सुखसिंधु हर॒ष में ॥ 
सेवक स्वामी एके अहै याते नित एकतै रहत। 
जाई पुरुषोत्तमदास की रुकमिनि सोहन मदन रत || 


भगवद नामस्मरन हँकारी प्रगटण आप भर । 
श्रीगोस्वामी श्रीमुख जिनहिं सराहत निरमर ॥ 
भगवद लीला सदा नित्त नव अनुभव करते। 
तिलक सुबोधनि पाठ कीरतन चित हित धरते ॥ 
पुरुषोत्तरदास सुबंस मे अति अनुपम अवतंस मन | 
गोपाल्दास तिन तनय को सुमिरत श्री मोहन मदन )। 


देनो दियो चुकाइ जासु नवनीत पियारे | 
श्री आचारज महाप्रभुन॒ धनि धन्य उचोरे | 
बाल्माव निज इृष्टहे सेवत बालक पाए | 
सेवा सें बसु जाम लीन तन धन बिसराए ॥ 
नित सकल काम पूरन॑ परम हृढ़ बिस्वास सरूप ये। 
सारस्वत ब्राह्मनन रामदास ठाकुर हित चाकर भये || 


जजम्ानाश्रयथ. भोग मदनमोहन के राषे। 

जो आबे सो सकल तुरत अपने अमिलाषे ॥| 

जा दिन नहिं कछु मिले छानि जल अर्पन करते । 

भूषे ही रहे आप बैष्नवनि हित अनुसरते ॥ 
सागी स्वादित अति जासु घर भक्त भाव से नहिं बरें। 
गदाधरदास द्विज सारसुत अतिहि कठिन पन चित घरे || 
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बेनीदास महान भागवत बढ़े श्रात हे। 
बिषई माधवदास अनुज पे नहिं रिसात हे॥ 
बॉटि सकछ घन भए बिलग कामिनि अनुकूले । 
मुक्तमाल लिय मोल इष्ट हित आपुषहि भूले ॥ 
प्रगटे ठाकुर बोरन छगे मए बिप्रय ते तब बिरत। 
बेनीदास रु माघवदास दोउ श्री नवनीतप्रिया निरत ॥ 


दे दिन पटना रहे तहों हकिम चित ऐसी। 
टच हैँ कि जैसी 
अनुसरिहें हम तुरत करे ये आग्या जैसी ॥ 
सपने ठाकुर कही डोल झुछन हम चाहत | 
हाकिम ते द्वें बिदा तयारी करी बचन रत ॥ 
श्रीकासी मे आए, तुरत डोर झुलाए प्रेम बस। 
हरिबेंस पाठक सारसुत ब्राह्मनन श्रीकासी निवस ॥ 


चारि भाग निज द्वब्य प्रभुन आग्या ते कीने । 
एक भाग श्रीनाथे इक निज शुरू कहें दीने ॥ 
एक भाग दे तजी नारि एक आपुष्दि छीने | 
सोउ बैष्नवन हेत कियो' सब व्यय मय हीने ॥ 
तजि देव अस गुरु अंस लहि सेवा केसवराय नित। 
गोबिंददास भल्छा तज्यो प्रानहु प्रिय निज इष्ट हित ॥ 


अम्मा बालक दोय ताहि करि प्यार पुकारें। 

मेरे एक के ता रोवत हरि दुख जिय घारे ॥ 

रोबत रोवत मरो सोऊ खुत बहु बिछाप कर। 

श्रीगोस्थामी समुझावन हित आए तेहि घर ॥ 
मंदिर को टेरा खोलि के देधे पय पीवत निकट । 
अम्मा पें नित अनुकूछ श्रीबालकृष्ण ठाकुर प्रगट ॥ 


जिन बिन ठाकुर महाप्रभू घरहू नहिं रहते। 

जे ठाकुर बिन अतिहि दुसह दुख सहत न कहते ॥ 

छन बिछुरत इन देह दहत जर वे न अरोगत | 

इन दोउन की प्रीति परसपर कौन कहि सकत || 
सब भावहि वस नितही रहे दिए जिनहिं निज परम पद । 
गंजन धावन छत्नी हुते श्रीनवनीतप्रिया सुखद॥ 


धन कहें गुन्यो बिगार देखि निज सेज चहूँ कित । 

दिय बुहारि फिंकवाइ बहुरि लिपवायो हँसि हित ॥ 

श्रीगोकुलचंद्रमा घीर खाई जिनके घर । 

आरोगाई प्रभुन कही मति डरौ जाति'डर॥ 
तबहीं ते सखरी खीर नहिं यहै रीति या पुष्टिमत। 
बरक्षचारि नरायनदास जू बसत महाबत्त भजन रत ॥| 


पृथ्वी परिक्रम करत महाग्रभु॒ तहों पचारे | 
पाए श्रुति सरबस्व आपने पग्रान ” अधोरे ॥ 
चार बेद के सार चार हरि बिग्रह रूरे। 
आस पास ही बसन मनोरथ निज जन पूरे ॥ 
तिन मै यह प्रेम सुरंग रँंगि रही घेरे अति भक्ति हिय। 
छत्रानी एक महाबनहिं सेवत नित नवनीतप्रिय ॥ 


उभय तनय पुरुषोत्तमदास छब्बीछृदास जिन । 
सेवा कीनी कछुक दिवस इन पै संतति बिन ॥ 
तिन के मामा कृष्नदास पुनि सेवा कीनी | 
तिन पीछे तिन मित्र सोई सेवा सिर छीनी ॥ 
तहूँ डेढ बरस रहि पुनि गए मंदिर निज प्रिय प्रान के। 
जियदास भजन रत जाम चहूँ श्री छाड़िले सुजान के ॥ 


देवा पल्ली सहित सरस सेवा चित दीन्‍न्ही। 

तिनही छौ तहेँ रहे ठाकुरौ भावहि चीन्हीं॥ 

रहे तनय तिन चारि छई नहिं तिन ते सेवा । 

भाव बस्य॒ भगवान जासु कर्मादि कलेवा || 
अंतरध्यान भे भौन ते निज इच्छा बिचरन मही। 
श्री छछित त्रिमंगी छाछ की सेवा देवा सिर रही ॥ 


तुर्तहिं घावत सुनत महाप्रभु कथा कहत अब | 

काचिहि छीटी पाइ लेत सुधि रहति न तन तब ॥ 

जानि कही प्रभु अति अनुचित तुम करी कथा हिंत | 

भोग लगाइ प्रसाद पाइ अब ते ऐहो नित॥ 
येई श्रोता अब आजु ते श्रीमुख यह आप कही। 
रसिकाई दिनकरदास की कथा सुननि से अकथ ही॥ 


श्री आचारज महाग्रभुन पद प्रीति जिनहि अति। 
याही ते प्रभु तिछक सुबोधनि भे तिन की मति ॥ 
निज मुख श्रीभागवत कहै नहिं सुनें अपर मुख । 
कर्म सुभासुभ जनित पंडितनि सुछम न वह सुख ॥ 
बरनाश्रम धर्मनि बंचकनि सहजहि मे इन *ठगि लिए । 
मुकुंददास कायस्थ है जिन मुकुंदसागर किए ॥ 
यह मार॒ग अति बरिषम कृष्नचेतन्य सुनत ही । 
मूर्छित हैं द्वे जाहिं सु॒जिन कहें सुल्म सुखद ही ॥ 
बूंदावन प्रति बृच्छ पत्र ब्रज प्रगट दिखाए। 
अवगाहन नहिं दीन प्रभुन परसाद पवाए ॥| 
सेवा भी मोहन मदन की जिनहि सावधानी दई। 
छत्री प्रभुदात जलोटिया टका -मुक्ति दे दघि रई॥ 


श्दे # प्रशु-पद-रत भव-विरत लित यंदी भक्त उदार * 
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सेवत नीकी भाँति ठाकुरद्दि बृद्ध भएण अति! 
तीर्थ प्थूदक पहुँचाए सब अन्याश्रित मति ॥ 
अन्याश्रय छपि सावधान आए, निज घर कहे | 
करि सेवा निज सेब्य छलन की तनी देह तह ॥ 
निंदा करिं कीरति चोधरी मार खाद पद बदियों। 
प्रभुदात भाट सिंहनंद के तीर्थ प्थूदक निंदियों ॥ 


श्रीगोस्वामी एक समे आए, तिन के घर। 

भई रसोई भोग समर्प्याँ क्रिए अनौसर॥ 

पुनि सादर निज सेब्य ठाकुरे के भाजन में । 

आरोगाए, जस आरोगे नंद भवन मे॥ 
श्रीठाकुह्टी की सेज पे पोढाए. सेवत रहे। 
पुरुषोत्तददास जु॒आगरे राजघाट पे रहत है॥ 


श्रीहवरि के रंग रेंगे प्रभुन पद पदुम प्रीति अति | 

सही केद दइ जिनहिं छुरुक बहु मार मंदमति ॥ 

दिन चरनोदक महाग्रसाद लिए, न पियत जल | 

इन कह खेदित जानि ठाकुरहु परत न छन कल || 
गझी की फरगुल इनहिं की हरे सीत श्रीनाथ के। 
घर तिपुरदास को सेरगढ़ हुते सुकायय जात के ॥ 





आयसु लहि भ्रीनाथ हेतु मंदिर समराए। 
छुम मुहूर्त में जहेँ श्रीनाथहि प्रभु पधराए॥ 
अति सुगंध अरगजा सम्रपँ जिन अपने कर। 
दिय ओढाय आपने उपरना गोस्वामीबर ॥ 
गदल परसादी नाथ के बरस बरस पावत रहे। 
पूरनमछ छत्री प्रभुन के कृपापात्र अतिददी रहे ॥ 


श्रीगोस्वामी संग कहूँ परदेस चलत जब । 
एक दिवस की सामग्री के भार बहत सब ॥ 
सेवा करहिं रसोई निसि में पहरा देते। 
मास दिवस के काम एकह्दी दिन करि छेते ॥ 
जे कृूप खोदि निज कर कमर ख़ारों जल मीठो करत। 
जादर्वेद्रदास कुम्हार श्रीमोस्वामी आयसु निरत ॥ 


ठाकुर सेवा महाप्रमुन॒ इन सिर पघराए। 
सेये नीकी भाँति ठाकुरहि अतिहि रिझ्ाए ॥ 
ठाकुर आयमसु पाइ बदरिकाश्रमहि पधारे। 
ठाकुर सेवा काहु भागवत माथे धारे॥ 
जिन यह इन सो निरघार किय ठाकुर देव न इहि तनें । 
गोसेईंदास सारस्वत देह तजी बदरी बमैं॥ 


अतिदि दीन है लिखी सुवोधनि मद्माप्रभुन पे । 

सेवा में अपराध परयो अनजाने उन पँ॥ 

ल्घु बाधा में तजी देद चोरनि सर छागे। 

श्री आचारज मद्दप्रभुन पद रति रस पागे॥ 
श्रीनाथों जिनकी कानि तें निज पासदि पधराययों | 
माधवमट कसमीर के मेरे बाल्कदि य्याइयों ॥ 


आवत श्री द्वारिका पद्मरावल मियसे जहें। 
सुनि गोपालदास सेवा सो पहुँचि गए तहँ ॥ 
पूछि कुसल लखि द्वारिकेस दरसन अमिलापी । 
कही प्रगट रनछोर अड्रेल छपो निज ओऑपी ॥ 
स॒नि बिरजो माव पटेल ले आइ दरस छद्दि भे मुदित। 
गोपालदास पै सदन बहु परथ्रिकनि के विश्राम हित ॥| 


परमारथी गुपालदास सिपए ये आए। 

महाग्रभ्ुन दरसन करि निज अमिमत फल पाए ॥ 

ले प्रभु पद चंदन चरनाम्ृत भे विद्याधर | 

भीठाकुर आयसु तें गए कोऊ सेवक घर || 
पथ बहु रोटी अरपन करी घी चुपरी न रुपी परी। 
दुज॒ सॉचोरे रावल पदुम श्रीरमछोर कहीं करी॥ 


आए, ये उज्जेन पद्मरावल के सुत घर | 
रहे तहाँ पे तिन सब इन को कीन अनादर ॥ 
बढ़े पुत्र तिन क्ृष्णमद्र निज घर पघराएं। 
राखे तहँ दिन चारि प्रसादह मले लिवाए ॥ 
सुनि सतसंगी इरिबंस के गोस्वामी मुख भगत हित। 
पुरुषोत्तम जोसी छुज हुते कृष्नभट्ट पे अति मुदित ॥ 


श्रीठाकुर अर्पित असुद्ध गुनि अति दुख पाए । 
ताती पीर समर्पि सिषे जो प्रभुन॒ सिपाए॥ 
ज्वार भोग अनकुट पें पेट कुपीर उपाई | 
इरिपा सो दुरजन इन पे तरवारि चलाई॥ 
तेहि भ्रीकर सो गदहि के कही मारे मति ये महत जन। 
ऐसे भूले रजपूत को जगन्नाथ लीने सरन॥ 


इक इक मुहर मेंट हित दे पठए; दोड भाइन। 

नाम निवेदन हेतु प्रभुन पं अति चित चाइन 

मिले कृपा करि दियो दरस पुरुषोत्तम नगरी । 

भई स्वरूपासक्ति ठुरत भूली सुधि सगरी ॥| 
पुनि मॉगि भेंट की मुहर प्रभु लिए. सरन दोउन तहीं। 
जननी नरहर जगनाथ की महागप्रभुन छबि छकि रहीं॥ 


# उच्चराझू भक्तमाल # २७ 








भोग अरोगन आए. सिसु है अपन बिसारी। 

पै इन प्रभु की कानि रंचकी चित न बिचारी ॥ 

सावधान भे सुनत अनुज सा प्रभ्मु की करनी | 

गोस्वामी के सरन- किए. जजमान सघरनी ॥ 
तेदि जरत बचाए आगि ते ऐसे ये सुखदान दे। 
नरहर जोसी जगनाथ के” भाई बढ़े महान हे॥ 


जगन्नाथ जोसी गर मुद्वर तपित लछाइ के। 

हाकिम पें अबिकारी इन कों,किए जाइ के ॥ 

जिन की मति लहि राजपुतानी सती भई नहीं । 

सुद्ध होइ आई तार्कों तिन दिए नाम तहिं॥ 
पुनि सरनागत करि प्रमुन के पर उपकारी पद छहे। 
सॉचोरा राना ब्यास दुज सिद्धपूर निवसत रहे॥ 


श्री नटवर गोपाल पादुका गुरु सेयो इन। 

श्रीरनछोर सु कहे ग्रहन किय निज नारिहु जिन ॥ 

ठाकुरही आयसु तें तिय को नामहु दीने। 

तब ताके कर मधषाप्रसाद मुदित मन छीने ॥ 
पुनि नाम निवेदन प्रभुन पे करवाए कहि कानि सत। 
घनि राजनगर बासी हुते रामदास दुज सारस्वत ॥ 


श्रीगोस्वामी पत्र पाइ मीरहि द्वुत त्यागी। 
श्री ठाकुर रनछोर बारता रस अनुरागी ॥ 
प्रभुन थार के महाप्रसाद दिए. नहिं इक दिन | 
सकल बैष्मवनि सह्दित उपास किए, तिहि दिन तिन ॥ 
सुनि भूले श्रीरमछोर सो थार महापरसाद दिय। 
गोबिंद दूबे सॉचोर द्विज नवरज्ञहिं नित पाठ किय ॥ 


रामकृष्न हरिकृष्णष बड़े छोटे दोड भाई। 
बड़े पढ़े बहु कथा कहेँ छघु मूढ़. सदाई ॥ 
भावज की कद्ध सुनि दूबे के .सरनहिं आए। 
अशेत्तर सतनाम बार दे जपि सब पाए ॥ 
पुनि पाइ नाम श्रीप्रभुन पें भे निज कुक के कछस घुज। 
राजा माधी दूबे हुते दोड भाई सॉचोर छुज ॥ 


करें रसोई प्रीति समेत परोसि लिवायें। 
याही तें श्रीनाथ सेवकनि को अति भावें ॥ 
भ्रीगोस्वामी रीक्षि रहे लषि सुद्ध प्रेम पन। 
रस बात्सल्य अछोकिक जानि सिहाहिं मनहिं मन || 
मन सुद्धाद्वेत सूूप सति कृष्नभक्ति तजि तन छक्ौ। 
जननी स्लोकोत्तमदास को नाथ सेवकनि. मिलि कह्ौ॥| 


स्लोकोत्तम जन नाम धन्य येऊ पुनि पाए। 
नाथ सेवकनि अधिक घीय दे मातु कहाए ॥ 
अबिरल भक्ति विसुद्ध शुसाई सों इन लीन्ही। 
महाप्रभुन पथ प्रीति रीति इन इृढ़ करि चीन्ही ॥ 
पाई सेवा श्रीअंग की सरन अनाथनि नाथ के। 
ईसर दूबे सॉचोर के मुखिया भे श्रीनाथ के॥ 


भ्रीगोपीपति मुहर ग़ुसाई में पहुँचाई। 
करी दंडवत छाइ पहुँच पत्रिका मुहाई॥ 
मथुरा तें आगरे गए आए, जुग जामें। 
सीहनंद बैष्नवनि उछाहनि में अमिराम ॥ 
मन डेढ़ नित्त ये खात हैं ढाल गुरज इक कर लिए.। 
बासुदेव जन जन्मस्थठी काजी मद मरदन किए ॥ 


भीकेसव के कीर्तनिया ये अर जादबव जन | 
कृष्नदास तहेँ गिरिबरधर ध्यावत त्यागे तन ॥ 
नाथ दरस करि गिरि नीचे बेनू तन त्यागे। 
जादवदासो सर रचि नाथ घुजा के आगे ॥ 
कहि नाथ देह तजि आगि घरि बायु बहे तिन तन दहे। 
बाबा बेनू के अनुजबर कृष्नतास घघरी रहे ॥ 


एक स्‍्लोक के अर्थ प्रभुन त्रय जाम बिताए। 
कही मास द्वै तीनि बीतिहैँ छुनि सिर नाए॥ 
देहु नाम इन बिनय करी तब प्रभ्च॒अपनाए। 
पुनि श्रीमहाप्रभुन को नित निज घर पघराए॥ 
तहँ नित सेवा बिघि तिनहिं कहि सावधान सेवन कहे। 
जगतानेंद दुज॒ सारसुत थानेसर निवसत रहे ॥ 


आनेंददास बड़े भाई नित बेठि अनुज सेंग। 

महाप्रभुन के चरित कृष्न गुन कहत पुछकि अँग ॥ 

सोइ जात जब दास विसंभर मरत हुँकारी। 

भरत आप तब भ्रीहरिजू निज जन हितकारी ॥ 
कहि कथा पूछि अनुजहि मुद्त जानि ठाकुरद्दि ठगि गये। 
दोऊ भाई छत्री हुते महाप्रभुन रस रँग रोये॥ 


माटी के सब पात्र सदन सॉकरो सुद्दायो। 
बूद्ध, भई निज ठाकुर रत अपरस बिसरायों | 
लरूषि बेष्नव श्रीमहाप्रमुन॒पधराए तेहि घर। 
प्रीति भाव ऊखि भे प्रसन्न अतिददी जिय प्रभुबर | 
सेवकन कह्यों मरजाद तजि इन प्रभु पद दृढ़ करि गहे। 
इक निपट अकिंचन ब्राह्मनी जिन हरि कहेँ निज कर लहे || 
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दिन दस के लड़आं इक ही दिन करि के राखे । 
सो प्रभु आप उठाइ अंक छे ठुर्तदिं चाखे ॥| 
यह मरजादा भंग देखि रोई भय होई। 
आरति के हित कियो कह्मो तब प्रभु दुख जोई ॥ 
तब नित सामग्री नव करति ऐसी चतुर सुजानि ही। 
छत्रानी इक हरि नेह रत बत्सलता की खानि ही ॥ 


सास गौरजा महाप्रमुन॒ के दरस पघारी | 
तब यह हरि सनमुख छाई रचि रुचि के थारी ॥ 
जब न अरोंगे तब इन कछु आपहु नहिं खायो । 
ऐसेहीं हठ करि जल बिनु दिन कछुक बितायो ॥ 
तब आपु प्रगट है प्रेम सो जल ले याहि पिवाइयों। 
समराई हठ करि प्रभुन को निज कर भोग छगाइयो ॥ 


जब गोसखामी कहें चठुर्थ बालक प्रगठाए। 

तब ओऔवल्लम गोस्वामी बर नाम धघराए ॥ 

कृष्ना भाष्यों इन को गोकुलनाथ पुकारो। 

तासों जग में यहै नाम सब लेत हँकारो॥ 
गोस्वामीहू जा कानि सों यहै नाम भाषे छुरत। 
दासी कृष्ना मति रुचि भरी गुरु सेवा में अति निरत || 


जिजमानहि दृरित्रंस एक ही छंद सुनाई। 
करम लिखीहू उल्टन पतनी गोद मराई॥ 
छत्ची को इन सकछ मनोरथ पूरन कीनों। 
करना चित मैं धारि दान बाछक को दीनों ॥ 
हरि शुरु बछ जो मुख सो कह्मो सोई हठ करि के कियो । 
श्रीवूला मिश्र उदार अति बिनु रित॒हू बालक दियो ॥ 


हरि शुरू परम अभेद भाव हिय रहत सदाई। 
याही तें गुरु कीरति इन हरि सनमुख गाई ॥ 
मीरा भाष्यो हरि चरित्र गाओ दिजराई। 
सुनि अति कोपे इन जाने नहिं बल्लभराई ॥ 
लखि द्वेधभाव तजि गाँव सो दूर बसे मति गुरु भई। 
मीराबाई की प्रोहिती रामदास जू तजि दई॥ 


जब प्रगटे प्रभु प्रथण शुबरधन गिरि के ऊपर | 

नाम नवरछ गोपाललाल त्रय दमन मनोंहर ॥ 

तब श्रीवलछम इन को सेवा हरि की दीनी | 

रदे मेंढ़ैया छाइ परम रति में मति मीनी॥ 
नित त्रज को गोरस अरपि के सेवत हरि सुख खान हे। 
सेवक गोवरघननाथ के रामदास चौहान हे॥ 


गुरु रिस करि के तज्यौ तऊ हरि जेहि नहिं त्याग्यो । 
दरसायो सिद्धात यहै पथ को अनुराग्यो ॥ 
ब्िकलछ पथदि पथ फिरत खात तन की सुधि नाहीं । 
निरखि जलेबी दृरिहि समर्पी अति चित चाही ॥ 
ताको रस हरि के बसन में देख्यों गुरुबर भावनिषि | 
द्विज रामानंद बिछिप्त बनि जगहि सिखाई प्रेम विधि || 


हरि सेवक बिन लेत न जलहू प्रेम बढ़ावन । 
भट्दनहू के परस छलेत नहिं जानि अपावन ॥| 
श्रीगोस्वामी चरन कम मधुकर ये ऐसे। 
स्‍्वाती अंबर को चातक चाहत है जैसे ॥ 
घनि धनि जिन के प्रेम पन अन्याश्रय गत घीर चित । 
छीपा कुछ पावन भे प्रगट विष्नुदास बादीद्रजित ॥ 


एक समे श्रीमहाप्रभू दरसन करिवे हित। 
आवत है सब सीहनंद के बैप्नव इक चित ॥ 
लागे करन रसोई मंग में घन घिरि आए। 
निहचे जानि अकाज अनन्यनि अति अकुलछाए॥॥ 
चढ़ि आई गुर की कानि चित मघवा मद जिन हरि छए | 


जन जीवन प्रभु की आनि दे मेघनि नहिं वरसन दए॥ 


श्रीआचारज जाइ बिराजे इन के धर जहें। 

नित उठि प्रातहि करहिं दंडवत ये सादर तहें |॥ 

तातें कोउ नहिं धरत पॉव तेहि पूजित ठोरहि। 

ठाकुर जिन सो सानुभाव कहिए. का औरहि ॥ 
सेये जिन अपन बिसारि के भरी निरंतर भावरी। 
भगवानदास सारस्वते दई  प्रभुन॒ श्रीपॉवरी ॥ 


कछु सामग्री दाज्षि गई इक दिन अनजाने । 
गोस्वामी सेवा तें बाहिर किए. रिसाने ॥ 
सुनि जन अच्युत गोस्वामी सो रोइ विनय की | 
नाथ हाथ गति प्रभु संबंधी जीव निचय की ॥ 
सुनि कर गहि ले गिरिराज पे कही सेइ अब ते सुमति | 
भगवानदास श्रीनाथ के हुते मितरिया सुखद अति ॥ 


आर नित सिंगार समे श्रीनाथ दरस हित। 
पुनि निज थछ को जात हुते ऐसों साहस चित ॥ 
नाथ परिक्रम दंडवती इन तीन करी जब । 
श्रीगोस्वामी श्रीमुख करी बढ़ाई बहु तब || 
है गुनातीत ये भगवदी प्रभुन मगति रस बहत हे। 
दुज॒ अच्युतदास सनोड़िया चक्रतीथ पे रहत हे॥ 


# उच्तराद्ध भक्तमाल # श्र 


सेवा पधराई श्री मोहन मदन छाछ की। 

आपहु बेंठे पाठ प्रगटि तन छवि रसाछ की ॥ 

सेये नीकी माँति मदनमोहन रिश्वारे । 

श्रीगोस्वामी जिनहि नमत लि अपन बिसारे॥ 
प्रभु असुर बिमोहन चरित लषि बद्रिनाथ दरसन लछहे। 
दुज गोड़ दास अच्युत तहीं प्रभु बिरहानल तन दहे॥ 


प्रभ्भ सेंग प्रथी परिक्रम करि पद पॉवरि पूजत। 
प्रभु के छोकिक करम धरम तिन कहें नहिं सूझत ॥| 
जिन लपषि नर सुर असुर बिमोहि परत भवसागर । 
शुनातीत प्रभु चरित मगन सन जन नव नागर ॥ 
मोहित जन लषि-प्रभु दरस दे कहे सगुन प्रागल्य निज । 
श्रीप्रभुन सरूप सुजान सुभ अच्युत अच्युतदास द्विज ॥ 


हप नोकर अवसर न पावते प्रभु दरसन को। 
उतकठित दिन राति धन्य धनि जिन के मन को ॥ 
कब जेही भेया श्रीबललम के दरसन हित। 
चाकर राषे सुरति देन को यों छझब छन तिन ॥ 
बहु भेंट पठावत हे प्रभुहि ऐसे ये भागवत हे। 
नरायनदास प्रथु पद निरत अंबालय मे बसत हे॥ 


जिन को आयसु दई मदनमोहन गुनि प्रभु जन । 
बाहिर मुहिं पघराउ काढ़िहीं गुस्त इते बन ॥ 
मथुरा तें निकसाइ छुरत बाहिर पघराएं ॥ 
पुनि श्रीगोपीनाथ सिंहासन पे बेठाए॥ 
तातें दरसन करि सब्रे सहजहिं अभिमत फल लहे। 
दासनरायन भाट जाति मधुरा में निवसत रहे ॥ 


पातसाह ठट्ठा के ये दीवान हेत हे। 

दुसह दंड में परि नित पॉच हजार देत है ॥ 

रुपया लाख पचास भरन छों कैद किए. तिन। 

इक दिन के दल गुरमाइन को देइ दिये जिन | 
छुटि पातसाह सों सॉँच कहि सहस मुहर प्रभु पद धरे। 
नरिया नारायनदास भे सरन प्रभुन के अनुसरे ॥ 


श्रीनवनीतदिया की करति अकिंचन सेवा । 
तरकारी हेत सिसु छों झगरत जासों देवा ॥ 
माया ब्रिद्या अनसखरी सखरी के त्यागी। 
भावहि भूषे घी चुपरी रोटिंदि अनुरागी | 
माया विरिष्ट प्रगटत सरुदा प्रेमहि ते प्रभु तुरत ही। 
छत्तानी एक अकेलिये सीहनंद में बसत ही 








जिन की जुबती हुती बीरबाई प्रसूतिका । 
श्रीठाकुर सेवा की सोई सुचि बिभूतिका ॥ 
ल्ई सूतकी में सेवा जाों प्रश्चु पावन। 
सेवक प्रभ्ुन सरूप होत नहिं कबहूँ अपावन ॥ 
नहिं आतम सुद्धासुद्ध कहुँ सोइ प्रभु सोइ सेवक सज्यो | 
कायथ दामोदरदास जिन श्रीकपूररायदहि भज्यों ॥ 


निपटे ल्घु घर हुतो मेड़ ठाकुर पोढ़ाए। 

जिन के डर सों सोवत निसि ऑगन सचु पाए ॥ 

पावस रितु में भीजत जानि पुकारि कही सुनि | 

घर मै सोवहु भीजो मति न करो ऐसो पुनि ॥ 
तोऊ सॉस न पावै बजन सोए या आनंद में। 
छत्री दोउ स्री पुरुष हे रहे आइ सिहनंद में॥ 


प्रभुन॒ दरस बिन किए रहे नहिं जे एको दिन | 
छुटे सकछ गहकाज भए, घर के सब सुख बिन ॥ 
याही ते प्रभु आपे आवत हुते सदन जिन। 
बहुत बारता करत हुते धनि जिन सों अनुदिन |॥ 
पै दिन चोथे पचये न कछु जननी रिस जिय धारते। 
श्रीमहाप्रभुन॒सूतार घर श्रम पिछानि पग धारते ॥ 


अन्यमारगी भवन नेह बस गए एक दिन। 
किए पाक तेहि ठाकुर आगें नाथ अरपि तिन ॥ 
भोग सराए ताहि लिवाए ढ़िय आपी पुनि। 
भूषे ठाकुर ताहि जगाय कही सब सों सुनि॥ 
परभाव जानि या पंथ को भयो सरन सोऊ बिक॒लछ। 
अन्यमारगी मित्र इक छत्री सेवक अति बिमछ॥ 


श्री आचारज महाप्रमुन॒पद रति रस भीने। 
आपे के गरुन अ्रवन कीरतन सुमिरन कीने ॥ 
कप ३) 
आप कह आतम अरपे सेये पूजे जन। 
सखा दास आपहि के बदे आपहि को इन ॥ 
आपहु जिन को अतिही चहे भक्ति भाव घरि जीय महिं। 
चित रुघु पुरुषोत्तमदास के ग्रुरु ठाकुर मैं भेद नहीं॥ 


तीनों भाई नामपाह कै किए. निवेदन । 

नाथ निकट बहु कबित पढ़े प्रभु भए. मुदित मन || 

धनि धनि धनि वे कब्रित धन्य वे धन्य भमति जिन | 

धनि धनि धनि श्रीप्रभुन नाम उद्धारन अगतिन ॥ 
किय कबित अनेकनि प्रभुन के रुदा प्रभुन मन सावते। । 
कबिराज भाद श्रीनाथ को नित नव कब्रित सुनावते ॥ - 


३० 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 


न्ल्ल्डि्डल्ल्स्य्व्ल्स्लल््ल्ट्ल्स्ल्स्प्स््य्ल्स्प्स्य्च्््च्च्च्य्यस्य्स्स्स््स्ख्लखििचखचखचचवअ ख्खचिखखखखचचचचससससस्सस्सतः 





मार्कंडे पूजत हे प्रभु निज जन्मोत्सव दिन । 
इक दिन आगें आए है 'गाए, पद तेहिं छिन ॥। 
सुनि माधव मे बल्लम हरि अवतेरें दास मुख | 
कृष्न भसति मुद मगन भए तजि स्यानादिक सुख ॥ 
बहु छंद प्रबंध प्रबीन ये बारे रसिक दुहून पे। 
गोपालदास ठोरा छुते अति आतक्त प्रभून पे॥ 


दरसन करत प्रभुन पूरन पुरुषोत्तम जाने। 
करी विनय कर जोरि सरन मोहि लेहु सुजाने ॥ 
आपी आग्या दई न्हाइ आवबी ते आए। 
पाइ नाम पुनि किए समर्पन अति चित चाए ॥ 
ये संनिधान श्रीनाथ के नयोरे द्वे भेव पास तें। 
जनार्दनदास छलन्नी भए, सरन पूर्न बिस्वास तें॥ 


गए प्रभुन पै नहाइ दंडवत करी बिनय के। 
कही सरन मोहि लेहु नाथ अब देहु अमय के ॥ 
कही आप मुसिकाय कही स्वामी किमि सेवक | 
पुनि विन बंदन करी कही आग्या म॒हि देवक ॥ 
लहि नाम सेवकनि सहित निज किए निबेदन मुद लहे। 
गडुस्वामी ब्रह्म सनोड़िया प्रभुन॒ सरन भे प्रभु॒कहे ॥ 


श्रीमद्वोस्वामीजू जिन सो पढ़े अंयथ बहु। 
इनकी कहा बड़ाई करिए. मुख अतिही लहु ॥ 
प्रेम दास्य बिस्वास रूप ये नीके जानत। 
श्रीहरि शुरु की भगति भाव करि. के पहिचानत ॥| 
निज गमन समय राख्यों इन्हें थापन को भुव पंथ निज | 
कन्दैयालाल छलन्नी जिन्हें प्रमुल पढाएं अंथ निज॥| 


जिन घर बेठे पाठ मदनमोहन पिय प्यारे। 

सोए, सहित सनेह जानि प्रेमहि पर वारे॥ 

पुनि पधराए भ्रीगोस्वामी पें यह गुनि जिय। 

ये सुख पेहँँ यहीं छाछ हैं इनहीं के प्रिय ॥ 
घुनि गोस्वामी पथराइयो श्रीरघुनाथं सदन सुखद । 
गौड़िया सु नरहरिदासजू प्रभुन कृपा पाए सुपद ॥ 


आछे भट तें सुने भागवत नाम पाइ कैं। 
जाते श्रीरनछोर प्रभुन॒तहूँ टिके आइ के ॥ 
पाए, प्रभु पे नाम समर्पन किए सए सेंग। 
दरसन करि पुनि आइ मोरबी रँगे प्रभुन रंग ॥ 
पुनि रहे तहें आयसु प्रभुन आपुन श्रीगोकुछ गए। 
वादा श्रीप्रमु की कृपा ते दास बादरायन भण ॥ 


देवदमन जिन सदन पियत पय नरो पियावति | 
जात कटोरी भूलि ठाहि मुखियहि दे आवति ॥ 
मॉँगि प्रभुन सो गाय नाम गोपाल घराए | 
निज प्रागव्य जनाइ प्रभुन॒ तिन शह पघराए ॥ 
प्रभु कृपापात्र सुचि भगवर्दी मूरति ब्रह्मानंद की। 
नरो सुता तिय आदि सब सदूदू मानिक्चंद की॥ 


एक से श्रीमहाप्रभू द्वारिका पघोरे। 
बेना कोठारिहु छे एक संग सिधारे ॥ 
तहों विनय करि किए सुसेवक सरन प्रभुन के | 
जिन के सरनागत पे बस नहिं चछत तिगुन के || 
सेवा अपराधों तिगुन सिर भेद भगति यह दृढ़ मती। 
सन्‍्यासी नरदरदास पें सुगुरुषपा अतिसय हुती ॥ 


ग्रीपण भोग अरोगि जामिनी जगमोहन में । 
पोढ़त जहेँ भ्रीनाथ स्वामिनी के गोहन में ॥ 
आओंखि मीचि चहुँ जाम करत बीजन तहँ ठाढ़े । 
प्रभु आयु ते आल्स गत अति आनंद बाढ़े॥ 
ठाकुर सेवक कहूँ दंड दे वादि बिरह में तन दहे। 
गोपालदास, जठाघारी नाथ खबासी करत हैे॥ 


वैष्नव धर्म अकिंचनता तेहि प्रगटि दिखाई। 
जिन की तिय करि कोल बनिक सो सीधो छाई ॥ 
करी रसोई भोग अरपि पुनि भोग सराए। 
बहुरि अनौसर करि के सब बैेष्नवनि जिंचाए ॥ 
लषि ग्यानचंद पे प्रभ्म॒ कृपा आपुदि कौल चिताइयौ। 
सति धर्म मूल तिय बनिक गह कृष्नदास पहुँचाइयौ ॥ 


भ्रीदरि पद अरबिंद मरंद मते मिलिंद में। 

गावन में हरि चरित मौन में अति अमंद ये ॥| 

अनआश्रय अर बेष्नव घन बिषर जिनहिं विषहु तें' | 

याही तें ये हुते नियारे दूंद दुखहु तें॥ 
कोड़ी बेंचत हे ढाइये पेसनि हित अधिक न चहे। 
श्रीमोस्वामी के प्रानप्रिय संतदास छत्री रहे॥ 


माधवदास कृष्नचेतन्य सुसेवक हृठमति | 

जाको भोग समर्पित पावत प्रेत दुष्ट अति॥ 

पे तिष्ति दृढ़ बिस्वास जु श्रीठाकुरे अरोगत। 

श्री आचारज प्रभुन निंदि सो लक्ौ दंड द्वुत ॥ 
अपराध आपनों जानि के महाप्रभुन॒ की आस भे। 
खुंदरदातहि के संग तें ब्रैष्नन मांधवदास भे॥ 


# जचक्तराड भक्तमाल # 


श्रीगोकुल द्व बेर सार मे सदा आवते। 
गाड़ा गाड़ा गुड़ घुत सीजनि सहित छावते ॥ 
एक पाष श्री गोकुछ इक श्रीनाथद्वार रह। 
खिरक लिवावत भोग समर्पित सब ग्वालनि कहेँ || 
पुरुषोत्तम खेतहि वैष्नवनि सबे लिवाए मुद भरें। 
बिरजों मावजी पटेल दोउठ बेष्नव ही हित अवतररे॥ 


एक समे गोपालदास श्रीनाथहिं, आए। 
आयो ज्वर हू चारि भए लंघन दुख पाए ॥ 
लागी प्यास कहीं सेवक सो सोइ गयो सो। 
आपुहि झारी है प्याए जल दुख ब्रिसरों सो॥ 
श्रीगोस्वामी की सीष सों प्रशसुता मद रंच न रहे। 
गोपालदास रोड़ा दिए. नाम द्वान प्रभु के कहे॥ 


श्रीबिचल्सुत जेहि काका सम आदर करहीं। 

बैष्नव पर अति नेह सुअन सम नित अनुसरहीं ॥ 

नाम दान दे जगत जीव फिरि फिरि के तारे। 

ठोर ठोर हरि सुजस भक्ति दह्वित बहु बिस्तारे ॥ 
प्रिय कंस धंस के होइ के छत्रिहु बल्लम बंस मे। 
काका हरिबंस प्रसंस मति घरम परम के इंस भे॥ 


जबन उपद्रव जब  श्रीप्रभ्मु मेवाड़ पघारे। 

मारग में यह साथ रही हिय भगति बिचारे॥ 

जब रथ कहूँ अंड़ि जात तब सब इनहिं बुलावें । 

श्रीजी के ढिग भेजि नाथ इच्छा पुछवावें ॥ 
श्रीबिद्धठ गिरिधर नाम सा पद रुचि हरि लीला गईं। 
गंगा बाई ओऔनाथ की अतिहि अंतरंगिनि भई॥ 


नंददास अग्रज द्विज कुछ मति ग्रुन गन मंडित | 

कबि हरिजत गायक प्रेमी परसारथ पंडित ॥ 

रामायन रचि राम भक्ति जग थिर करि राखी | 

थोरे मैं बहु कह्मौ जगत सब याको साखी ॥ 
जग लीन दीनहू जा कृपा बल न रामचरितहि तजे। 
श्रीतुडसिदास परताप तें नीच ऊँच सब हरि भजे॥ 


भट्ट नागजी कृष्नभट्ट पद्मा रावरू सुत। 
माधोदास हिसार बास कायथ निज पितु जुत ॥ 
बिदलऊदास निहाल्चंद. श्रीलूपमुरारी । 
रूपचंद नंदा खन्नी भाइला कुठारी॥ 
राजा छाखा हरिदास भाई जलौट हरि नाम रट। 
गोखामी बिइलनाथ के ये सेवक -जग में प्रगट॥ 


१ 








कृष्नदास ' कायस्थ नरायनदासः निहालां | 
ग्यानचंद अक्षनी सहारनपुर के छाला॥ 
जनअर्दन परसाद शुपालदास पाथी गनि। 
मानिकर्चेंद मधुसूदनदास गनेस ब्यास पुनि॥ 
जदुनाथ दास कान्हों अजब गोपीनाथ गुआछ सत। 
गोस्वामी बिंठउलनाथ के ये सेवक हरि चरन रत ॥ 


कही जुगछ रस केलि माधुरीदास मनोहर | 
बिद्चलबिपुछ ब्रिनोदबिह्ाारिनि तिमि अति झुंदर ॥ 
रसिकबिहारी त्यौही पद बहु सरस बनाए । 
तिमि श्रीमद्हु क्रृष्नचरित गुसहु बहु गाए ॥ 
कल्यानदेव हित कमलछद्गग नरवाहन आनंदघन | 
हित रामराय भगवान बलि हटठी अछी जगनाथ जन ॥ 


भट्ट गदाघर मिश्र गदाघर गंग शुआछा। 
कृप्नजिवन हरि छछीराम पद रचत रसाला ॥ 
जन हरिया घनस्याम गोबिंदा प्रभु॒कल्याना । 
बिचित्रबिहरी प्रेमसली हरि सुजस बखाना ॥ 
रस रसिकबिहारी गिरिधरन प्रभु मुकुंद माधव सरस | 
श्रीडलितकिसोरी भाव सों नित नव गायो क्ृष्नजस ॥| 


बसत अजुध्या नगर कृष्न सों नेह बर्ढवत । 
कृष्न कुतूृहल कहि झुपाछ लीला नित गावत ॥| 
दोऊ कुछ की. बृत्ति तिनूका सी तजि दीनी | 
ब्याह कियो नहिं जानि दुखद हरि पद मति भीनी ॥ 
करि बाद पथ थापन कियो अंथ रचे नव तीन गनि | 
श्रीबलछठभ आचारज अनुज रामकृष्ण कबि भुकुठमनि ॥ 


बल्लभ पथहि इृढाइ कृष्नगढ़ राजहि छोड़थौ | 
धन जन मान कुट्ुंबहि बाधक लखि मुख मोड़भौ || 
केवछ अनुभव सिद्ध गुप्त रस चरित बखाने । 
हिय सँजोग उच्छलित ओर सपनेहूँ नहिं जाने ॥ 
करि कुटी रमन रेती बसत सपद भक्ति कुबेर भे। 
हरि प्रेम माल रस जाछ के नांगरिदास सुमेर भे॥ 


बारबधू ढिग बसत सबे कछु पीयो खायो। 

पै छनहें हिय सो नहिं सो अनुभव बिसरायों ॥ 

सुनतहिं बिद्धल नाम भक्त मुख श्रवन मेंझारी | 

प्रान तज्यों कहि अहो तिनहिं सुधि अजहूँ हमारी ॥ 
दरसन ही दे इरिभक्त अपराध कुष्ट जन दुख दहे।. 
हिय गुप्त बियोगहि अनुमवत बड़े नागरीदास है ॥ 


रै२ 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित वंदी भक्त उदार # 


स्ल्््््््््य्च्ँ्च्ं७७ह४च७ल्ल८ट८लअल७ह्अ।८।ओ॥४€ओटट८८ट८ अ _ ््यय्ंस्स््क्‍: 


निज गुरु हित हरिबंस कृप्नचेतन्य चरन रत | 

हरि सेवा में सुदृठ काम क्रोधादि दोप गत ॥ 

अद्भुत पद बहु किए दीन जन दे रस पोषे | 

प्रभु पद रति बिस्तारि मक्तजनन मन सतोषे ॥ 
दृढ़ सख्लीभाव जिब में वसत सपनेहूँ नहिं कहुँ और मन | 
श्रीयंदानन के रुर ससि उभय नागरीदास जन ॥ 


अछीखान पाठान सुता सह ब्रज रखवारे। 
सेख नबी रसखान मीर अहमद हरि प्यारें॥ 
निरमछदास कबीर ताजखों बेगम बारी | 
तानसेन कृष्नदास बिजापुर रृपति दुलूवरी ॥ 
पिरजादी त्रीवी रास्ती पद रज नित सिर धारिये। 
इन मुसलमान हरिजनन पे कोंटिन हिंदुन बारिये ॥ 


बार वार निज सोंज साधुजन छखत छठाई। 
बेदी बंस प्रसंस प्रगटि रस रीति दृढाई ॥ 
गुप्त भाव हरि प्रियतम को निज हिये पुरायों। 
गाइ गाइ प्रभु सुजल जगत अघ दूरि बहायो ॥ 
जग ऊँच नीच जन करि कृपा एक भाव अपनाइ लिय। 
बाबा नानक हरिनाम दें पंचनदहि उद्धार किय ॥ 


$ 


सेन वंस श्रीसिवानंद सुत बंग उजागर । 
सुर बानी में निपुन सकछ रस के मनु सागर ॥ 
अति छोटे तन गुरु महिमा करि छद बखानी। 
जननि गोद सों किलकि हँसे निज गुरु पहिचानी || 
परमानेंद सें चैतन्य ससि नाम पछटि दूजों दियों। 
कि करनपूर हरि गुर चरित करनपूर सब को कियो ॥ 
नाम नरायनदास बिदित हनुमत कुछ जायो। 
अग्र कील्ह गुरु कृपा नयन खोंयोहू पायो॥ 
गुरु आयसु धरि सीस भक्त कीरति जिन गाई | 
भक्तमाल रस जाल, प्रेम सो गूथि बनाई॥ 
नितही नव रूस सुबास सम सुमन सत करनी कथित | 
बनमाली के मारी भए नप्माजी शुन गन गथित ॥| 


कृष्नदास बगाछ कृप्न पद पदुम परम रत । 
प्रियादास सुखदास प्रिया जुग चरन कुमुद नत | 
ललित छालजीदास एक ओऔरहु कोउ छात्रा | 
छाछ गुमानी तुछसिराम पुनि अग्गरबाला ॥ 
परतापसिंदर सिधुआपती भूषपति जेहि हरि चरन रति। 
ये भक्तमाह रस जाल के टीकाकार उदारमति ॥ 


छोडि सकल धन धांम बास ब्रज को जिन छीनो । 

माँगि मॉगि मघुकरी ऊदर पूरन नित कीनों ॥ 

हरि मंदिर अति रुचिर वहुत धन दे बनवायो । 

साधुसत के हेत अन्न को सत्र चलायो ॥ 
जिनकी मझत देहहु सब लखत ब्रज रज छोटन फछ छहे। 
ल्ाछा बाबू बंगारू के बृदाबन निवसत रहे | 

प्रथम लखनऊ बसि श्रीबन सो नेह बढायो | 

तहेँ श्री जुगल सरूप थापि मंदिर बनवायों ॥ 

द्वापर कों सुखरास रास कलिज्ुग मे कीनी | 

सोइ भजन आनंद भाव सहचरि रंग भीनी ॥ 
छाखन पद ललित किसोरिका नाम प्रगटि बिस्ने नए । 
कुछ अग्रवाल पावन करन कुंदनछाल प्रगट भए, || 

रामायन भागवत गरगसहिता कथामृत। 

भाषा करि करि रचे बहुत हरि चरित सुभाषित ॥ 

दान मान करि साधु भक्त मन मोद बढायों । 

सब कुलदेवन मेटि एक हरिपथ छढायों॥ 
ल्च्छावधि अंथन निरमए. श्रीबल्छठम बिखास अठ । 
गिरिधरनदास कंबि कुछ कमल बैस्य बंस भूषन प्रगठ ॥ 


श्रीरामानुज बृद्ध हरिचरन ब्िनु सब त्यागी | 
भाई सिंह दयाल भजन में अति अनुरागी || 
कबिबर दास अमीर कऋृष्न पद में मति पागी । 
मयाराम 'रस/ रास ललित प्रेमी बैरागी ॥ 
श्रीहरि के प्रेम प्रचार हित जिन उपदेस बहुत दण। 
यह चार भक्त पंजाब में चार बेद पावन भण॥ 
छत्रिय बंस गुछाबसिंह सुत मत रामानुज | 
रामकुमारी गर्भ रक्ष त्यागी मंडल घुज | 
सुबसु बेद बसु चंद आठ कातिक प्रगठाएं | 
श्रीदरि महिमा ग्रथ छलित बत्तीस# बनाए || 
रनजीत सिंह ह॒प बहु कह्यों तदपि नाहिं दरसन दियो। 
श्री भक्त रत्तहरिदास जू पावन अमृतसर कियो ॥ 
# ओऔरघुनाथके .._ $# श्रोखुनाथके परम भक्त अति रतिया विपजममान्य 
महानुभाव श्रीरत्नहरिंदासजीने ३२ झन्ध नवीन बनाये हैं। इन 
अन्धोमें प्रति यमक-अनुप्रासादि अलकार भरे हैं और वर्णमैत्रीकी 
तो भतिजञा दे कि.एक पद वर्णमैत्रो विना नहीं होगा। तथा उनके 
पढनेसे ऐसा आनन्द प्रकट होता है कि कथनमें नही आता । जो 
पुरुष दा हैं, वही मोद्दित दो जाते हैं। कुछ भअन्धोंके नाम इस 
प्रकार ऐं-.- 


१-रामरहस्य---चौपाई-दोहादि छन्दोंमें वाल्यछीला रघुनाथ- 
जीकी, इलोक ५००० | 








# उच्तरादध भक्तमाल + 


डै३े 
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अमग्रज कुंदनछाल सदा दैवत सम मान्यो। 
परम गुप्त हरि बिरह अमृत सो हियरो सान्‍यी ॥ 
अंतरंग_ सखिमाव कबह/ुँ काहू न लखायो। 
करम जाल बिध्वंसि प्रेम पथ सुदद चछायो ॥ 

श्रीकुंदनछाल उदार मति बंधु भगति अति घारि हिय | 

त्रेता में जो लछिमन करी सो इन कलिजुग माहिं किय ॥ 
नित्य पॉँच पद बिरचि कृष्न अरचन तब ठानत । 
गान तान बंधान बॉघि हरि सुजस बखानत ॥ 
देस देस प्रति घृमि धूमि नर पावन कीनो। 
निज नयनन के प्रेम बारि हियरों नित भीनों ॥ 

घर त्यागि फिरत इत उत शभ्रमत भक्त-बनज बन प्रगट रबि | 


नित स्थाम सखी सम नेह नव स्याम सखा हरि सुजस कबि ॥ 


२-पश्नोत्तरी---दोद्दा ४० । शुक्रोक्त प्रश्नोत्तरीकी भाषा है । 

३-रामलछलाम---लछलित पद छन्दोंमे रामायण दै । इलेक 
६००० । रामकलेवा ग्रन्धवत्‌ । 

४-सार-सगीत--5क्त छन्दोंमें इलोक ६००० । भागवतकी 
कथा । | 

५-नानक-चन्द्र-चन्द्रिका---चौपाई-दोहादि छन्दोंमें श्रीनानक- 
शादका जीवन-चरित-वर्णन । 

६-दाशरथी-दोहवछी---दोहा ११०० । रामायण है अति 
चसत्कारयुत । 


७-जमकदमक दोष्दावही--दोहा १२५७ प्रति दोहेमें ४ 
जैमक हैं । 


<-गूढार्थ दोह्वली---दोहा १०० फुटकर हैं । 
९-एकादशस्कन्ध-भागवतका चौपाई-दोहोंमें । 
१०-कौशलेश कवितावली--कवित्त १०८), रामायण-क्रमसे । 
११-युरु-कीरति-कवितावकी--१ ० < । नानकशाहका चरित्न है। 
१२-कंसुमक्यारी--कवित्त ३६, दशमस्कन्धके समाससे । 
१३-दशमस्कन्ध-कवितावली---कवित्त १ ६७, अति विचित्र हैं। 
१४-महिस्न-कवितावडी--कवित्त २७ । । 
१५-नानक-नवक--कवित्त ९ । नानकशाहकी स्तुति । 
१६-रासपन्नाध्यायी--कवित्त ६० । 
१७-जजयात्रा---कवित्त १५० । अजकी थात्राका वर्णन । 
१८-कवित्त-कादम्बिनी---भागवत-क्रमसे कवित्त १५० । 
१९--रघूत्तमसहत्ननाम---श्लोक २५ । वाल्मीकिरामायणकी 
कथा भी ऋमसे । 


२०-पदरद्बावली---बिष्णुपदोंमें रामायण । हसी प्रकार 
और भी उत्तम प्रन्‍्य हैं| 


भण चु७ आं० ३. 


छुकाराम चोखा महार सावंता माली | 
नामदेव गोरा कुम्हार पंढरी सुचाली | 
रामदास पुनि एकनाथ मायूर कन्हाई | 
कृष्ना साबू ओर कृप्न अर्पन रत बाई ॥ 
दामाजी दत्त वधघूत ग्यानेस्वर अमृतराव कह | 
दचब्छिन के ये सब भक्तबर संत मामलेदार सह ॥ 


गटहूजी महराज काठजिम ऋृष्नदास धरि। 
छुलाराम रघुनाथदास बिसुनाथसिंह हरि ॥ 
युगुलानन्य सुप्रियादास राधिकादास कहि। 
हरिबिलास नवनीत गोप जे श्रीक्ृषष्ना लहि ॥ 
मथुरा ससि हरख अजीत हरिराम गुलाम गशुपारू के 
नारायन साल्ग्राम दरिभक्त प्रगट यहि काल के॥ 


रामसखा हरिह्रप्रसादय. लछमीनारायन ! 
अवधदास चोपई उमादत जन रामायन ॥| 
रामचरन सुक लोटा गटदू रामप्रसादा। 
्ख 
सेवक सीताराम पोहरी गल्दू दादा ॥ 
बलि रामनिरंजन जुगल जुगराज  परमहंसादि ये। 
द्विज ब्रल्नदतत सह प्रगट एहि समय भक्त हरि के भये ॥ 


राम नाम रत रामदास हापड़ के बासी। 
त्यागि संपदा भए; सुनत सप्ताह उदासी ॥ 
जागो भट्ट प्रसिद्ध भजनप्रिय सेवत कासी | 
राम नाम रत माजी नागर बंस प्रकासी ॥| 


'श्रीहरिभाऊ हरिभाव रत सूलटंक सिव ढिग बसत। 


ये चार भक्त एहि काल के ओरहु हरि पद कंज रत ॥ 
दोहा 
उनइस से तैंतीस बर संबत भादों मास । 
पूनो सुभ ससि दिन कियो भक्तचरित्र प्रकास ॥ 
जे या संवत छो भए, जिनको सुन्यो चरित्र | 
ते राखे या अंथ में हरिजन परम पवित्र ॥ 
प्राननाथ आरति हरन सुमिरि पिया नेंद-नंद । 
भक्तमाल उत्तर अरघ लिखी दास हरिचंद ॥ 
जो जग नर हैं अवतरणी प्रेम प्रगट जिन कीन ।! 
तिनहीं उत्तर अरघ यह भक्तमाल रचि दीन || 
जय बल्‍लम बिल जयति जै जे पिय नेंदलाल । 
जिन विरची यह प्रेम-शुन गुथी भक्तिकी-माल || 
नहिं तो समरथ यह कहाँ हरिजन गुन सक गाय । 
ताद्टू में इरिचिंद सो पामर है केद्दि भाव || 


रे 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत मित बंदी सक्त उदार # 
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जगत जाल मैं नित दँध्यो परथो नारि के फंद । 
मिथ्या अमिमानी पतित झठो कि हरिचंद ॥ 
धोबी बच सो सिय तजन ब्रज तजि मथुरा गौन । 
यह दूँ सका जा हिये करत सदा ही भौन ॥ 
दुखी जगत गति नरक कहँ देखि क्रूर अन्याय । 
हरि दयाछ॒ता मैं उठत संका जा जिय आय ॥ 
ऐसे सक्ित जीअ सो हरि हरि भक्त चरित्र । 
कबहूँ गायो जाइ नहिं यह बिनु सक पवित्र ॥ 
हरि चरित्र हरि ही कह्मो हरिद्दि सुनत चित छाय । 
हरिहि बढ़ाई करत हरि ही समुझत मन भाव ॥ 


हम तो श्रीबहूम कृपा इतनों जान्यी सार । 
सत्य एक नेंदनंद है शठो सब संसार ॥ 
तार्सों सब सों बिनय करि कहदत पुकार पुकार | 
कान खोलि सबही सुनो जो चाहो निस्तार | 
मोरो मुख घर ओर सो तोरी भव के जाल । 
छोरी जग साधन सबे भजोीं एक नेंदलाल ॥ 
हरिश्रन्द्रो माली हरिपद्गतानां सुमनसा 
सदाम्लानां भक्तिप्रकटतरगन्धों च सुगुणाम्‌ । 
अगुम्फत्‌ सन्‍्माला कुरुत द्वदयस्थां रसपदा 
यतोड्न्येषा खस्य प्रणयसुखदात्रीयमतुला ॥ 


-+--+<9“व्यक्ाई- टककमणन९+- 


अवतार-पन्दना 


( “गीतगोविन्द? के एक पदका भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्रकृत अनुवाद ) 


जय जय जय जगदीश हरे | 
प्रढय भयानक जलनिधि जल घेंसि प्रभु ठुम बेद उधारे । 
करि पतवार पुच्छ निज बिहरे मीन सरीरहि घारे ॥ प्रु०॥ 
कठिन पीठ मंदर मंथन किन छिति भर तिल सम राजे | 
गिरि धूमनि सुहदरानि नींद-बस कमठ रूप अति छाजे ॥जय०॥ 
कनक नयन बंध रुधिर छीट मिलि कनक बरन छत्रि छायो। 
रद आरगें घर ससि कलंक मनु रूप बराह सुदहायों ॥जय०॥ 
कर नख केतकिपत्र अग्र अछि कनककसियु तन फान्यो । 
खंम फारि निज जन रच्छन हिंत हरि नरहरि बपु धा न्‍यो |जय०]| 
अद्भुत बामन वनि बलि छलि के तीन पैंड जग नाप्यो । 


अभिमानी छत्नीगन बधि तिन रुघिर सींचि धर सारी | 
इकइस बार निछत्न करी भुव हरि भगुपति बपु धारी [जय ०॥ 
दस दिसि दस सिस्मोलि दियो बलि सब सुरगन भय होरे । 
सिय लछ्मन सह सोमित सुंदर रामरूप हरि धारे |जय०॥ 
सुंदर गोर सरीर नील पट ससि मैं घन छपठायो | 
करसन कर हल सो जमुना जछ हलधर रूप सुद्दायो ॥जय ०॥ 
अति करुना करि दीन पसुन पें निंदे निज मुख बेदा । 
कलिजुग घरम कहे हरि दे के बुद्ध रूप हर खेदा |जय०॥ 
स्लेच्छ बधन हित कठिन धार तरवार धारि कर भारी । 
नासे जबन- सत्यज्ञुग थाप्यो कछकि रूप हरि धारी ॥जय०॥ 
नंद नंद्न जग बदन दस बपु धरि लीला बिस्तारी | 


दरसन मजन पान समन अध निज नख जलछयिर थाप्यो | जय०|॥| गाई कबि जयदेव सीई “हरिचंदः भक्त भय हारी ॥जय०॥ 
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है। इसके लिये इम समाऊे कृत हैं । 


से उद्छत 


| 


*# श्रीमक्तमाममालिका #* ३५ 








श्रीमक्तनाममालिका 


( श्रीमक्तसहख्नाम ) 


! खग्परावत्तमेतत्‌ 


श्रीकृष्ण प्रापपन्ती सकलजनमनोदोहदं” दापयन्ती 
पापाद्ि दारयन्ती गुरुमवजलघेरझ्सा तारयन्ती। 
कामादीन्नाशयन्ती निखिलरिपुगणान्‌ वासनां शासयन्ती 
भक्तानां नामगड्ावतु मम रसनाभूमिभागे पतन्ती॥ 
वसन्ततिलकाबृत्तमेतत्‌ 


लोप॑ विलोक्य भुवि सख्यरसस्य तस्य 
सश्चारणाय हरिणा कलकण्ठनामा | 
सम्प्रेषिते ये इह ते व्यतरजनेम्य- 
सतं श्रीगुद॑ खकमहं शरणं त्रजामि ॥ 
इतः 'ोकपन्नके पहन्नचामरवृत्त शेयम्‌ 
हरि; प्रसन्नतां तथा न याति नामकीतने+ 
खकेयथा निसर्गतः खमक्तनामकीरत॑नेः । 
इतीव चिन्तयन्नई करोमि भक्तमालिका- 
क्रमेण कृष्णप्रीतये तु भक्तनाममालिकाम्‌ ॥ 
नमामि भक्तमालिकागतानहं पुरा सत- 
स्ततस्तु प्रार्थये भर विनीतमावतः स्थित्‌ः। 
यदि व्यतिक्रमः# क्चित्तु इत्तमज्ञमीरुणा 
मया कृतो भवेत्तदापि मर्षयन्तु सलनाः ॥ 
विरिश्विनारदी शिवः कुमारकर्दमात्मजो 
मनुः कयाघुनन्दनो विदेहजश्र मीष्मकः । 
बलि; शुकश्च धर्मराडिमेडवयन्ति द्वादश 
सुधर्ममन्तरद्भमन्तरज्ञता गता अतः ॥ 
अजामिल्सतो हरेरमी प्रघानपार्षदाः 
सुषेणविश्वगव॑सैनकी जयो विपूर्वकः । 
जयो बल; प्रपू्वकोी बलः सुनन्दनन्दको 
सुभद्रमद्रकी ततः प्रचण्डचण्डकोः मतो ॥ 
कुपूर्वकी मुदः कुपूर्चको मुदाक्षकस्ततः 
सुशीलशीलको मतौ कप्रत्ययो5त्र खार्थिकः 
इमे हरिं सदेव प्रीणयन्ति सर्वभावतों 
मनोगतिमंमास्तु तत्र यत्न पार्षदा हरे:-॥ 


इतः इलोकपन्रके शादूलविक्रीडितम्‌ 
श्रीलक्ष्मीर्गंदड: समीरतनयः श्रीजाम्बवानुद्धवः 
सुग्रीवः शबरी विभीषणजटायू अम्बरीषो ध्रुवः । 
अक्ररो विदुरः सुदामगजराजग्राहमीमार्जुना 
मैत्रेयो नकुछो युधिष्ठिरसदेवो चन्द्रहासः कृती॥ 
कुन्ती द्रोपदिका सदा विजयते श्रीचित्रकेठुः झृती 
अन्जः श्रीक्रुदेवकश्व मुचुकुन्दः श्रीपरीक्षित्वथू | 
शेष शोनकमुख्यकाः प्रियत्रतः सूतः प्रचेतोगण 
आकृतिश्व प्रसूतिरस्ति शतरूपा देवद्वतिः सती ॥ 
गोप्यो यशसती सुनीतिरपरा# मन्दालसा पाती 
वाल्मीकिश्र भगीरथश्व सगरो वाल्मीकिरन्यो5पि च | 


' श्रीसत्यवरतताम्रकेछुसुरथाः प्राचीनबहिंः शिकिः 


श्रीसक्माज्भदराडलक॑भरती नीलो| मयूरघ्वजः ॥ 
श्रीविन्ध्यावलिजीरहुगणसुधन्वानो हरिश्रन्द्रक 
इक्ष्वाकुश्न दघीचिरेल ऋभुगाघी भीरघुः श्रीगयः| 
उत्तड़श्र रयोज्प्यमूर्तिनहुपो वेवस्वतः श्रीमनु- 
भूंरिदेवलरन्तिदेवशतधन्वानो ययातिय॑दुः ॥ 
मान्धाता निमिपिप्पछायनभरद्वाजा दिलीपो गुहः 
पूरदंक्षशमीकसञ्ञयवरा. उत्तानपादस्तथा । 
मात: दशरभड्धको विजयते श्रीयाशवल्क्यों मुनि- 
रेतेषा चरणाब्जधूलिषु मनः स्नातुं ममोत्कण्ठते॥ 
हरिणीवृत्तमेतत्‌ 
कविरथ हरिः पूज्यः श्रीपिप्पछ; करभाजनों 
द्रुमिलचमसावाविदोत्रोडन्तरिक्षप्रबुदका. | 
भजनचतुरा जायन्तेया इमे गदिता नव 
निमिसदसि ते पूज्यन्ते को यथा च नवग्रहाः ॥ 
पन्नचामरवृत्तमेतत्‌ 
अगस्त्यसोमरी पुल्स्त्यगर्गगोतमा. भगु- 
वंसिष्ठकर्दमात्रिठोमशा.. ऋचीककश्यपी । 
पराशरोउद्चिराश्ष॒ दूर्विकाशनश्र पर्व॑तो 
विभाण्डकअश्र व्यासशिष्य ऋष्यग्यज्ञदाल्म्यकी || 
इतः इलोकद्ये उपजातिः 


# जथोत्‌ पूरव॑बर्तमानस्प लाम्नः पश्चाल्लेखन पश्चादवतमानस्थ अरिप्टनेमि; कवषः सतीक्ष्णो मेघातियीन्द्रप्रेमदेष्मवाहाः | 
च पूबलेखन यन्मया विद्वित तत्तु बृत्तस्य भड्ो माभूदिति भियेव न तु उतथ्य औवोडप्यरणः शरद्वान धोम्योष्प्ययोध्याधिप आष्टिषेणः ॥ 


पूश्यापूज्यविवेकेनेति दृत्ततत्तविद एवं विदाडुब॑न्तुतराम्‌ । 


# सुरुचिह्ठुवस्य विमाठा । | नीरूथ्बजः | 


श्र » प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 
ल-स्स्स्स्स्स्््स््स््स्स्््स्ल्स्स्ल्स््च्च्््ं्च््् चखख खिखचचच्यचचचचच्य्च्च्च्च््म् 
सरखती तुम्बुरुस्मसेनों व्याधो गणेशों छंगदारुकों च | इत. 'होकदये इन्द्रवजावृत्तम्‌ 

अरुन्धती गार्ग्यनवूयिका च मैत्रेयिका वायक# एवं कुब्जा |  भ्रीदेवमीढस्य बभूवतुद्द भाये॑ हि. विदक्षत्रियवंशजाते | 


इत इलोकाष्टके अनुष्डवृदृत्तम्‌ 
कोशल्या च सुमित्रा च केकेयी सरमा रुसा। 


सुनयनाप्यज्ञनाइहल्‍या तारा मन्दोदरी तथा॥ 
पिज्लला च सुदामान च वैशम्पायन आझरुणिः | 


पर्जन्यनामाजनि वेश्यपुत््या राजन्यपुत्यापि च. झरसेनः || 

श्रीश्नरसेनाद्‌ वसुदेवनामा भारयामवद्‌ यस्य च देवकीति | 

पर्जन्यनाम्नोडपि च गोपराजान्नन्दादयों वै नव संबभूलुः || 
पज्ञटिकाइृततम्‌ 


जैमिनिर्वरणश्रेव. कुबेरतनयो त्या | उपनन्दो नन्दोष्प्यमिनन्दः कर्माननदो घर्मानन्‍्दः | 
वीतिहोत्रों मधुच्छन्दा वीरसेनोडकृतवर्णः | घरानन्दशुवनन्दसुनन्दा वल्छभननन्‍्द इमे नव नन्दाः ॥ 


अथर्वा सुमतिः पेलः सुमस्तुद्रोण आखझुरिः ॥| शिखरिणीइत्तमेतत्‌ 

विश्वामित्रोडषष जाबालियाण्डव्यर्व्यवनस्तथा | यशोदारीहिण्यावपि च वृषभानुश्च॒ जयति 
मार्कण्डेयोषयथ... पुलहो जमदग्निस्तथेव च || सुकीर्तिः शीराधा. पश्चपयुवतीमण्डलगता | 
दपायनः शतानन्दी वामदेबोडसितो5रुणिः | कदम्बाद्या. वृक्षा भश्रमरमृगबृन्दावनलता 
द्वितस्त्रितस्वेकतश्च॒ कप्वो रामश्च॒गाछवः || खेः पुत्री गोवर्धनगिरिर्थान्यच सकल्म्‌ ॥ 


दक्मिणी सत्यभामा च सत्या जाम्बवती तथा | 

मित्रविन्दा च कालिन्दी भद्गान्या लक्ष्मणा तथा || 

भौमगेहगताः कन्या: सहस्ताणि च षोडश | 

कृष्णेन मोचिताः काराजरासन्धस्य भूभुजः ॥ 

अष्टादशपुराणानि_ स्मृतयोब्णदशव च। 

एते च॒ स्म्ृतिकर्तारों शेया निम्नाड्लिता बुधेः ॥| 
श्ोकदये वसन्ततिलकादृत्तम्‌ 


इतः “छोकद्दये अनुष्डबृदृत्तम्‌ 
लल्ति च विशाखा च रघ्नदेवी सुदेविका। 
चित्रा च चम्पकलता तुद्भविश्रेन्दुलेखिका ॥ 
श्रीराधिकासखीव्यूहे त्वष्टटख्य इमाः स्मृताः | 
आसा पदरजश्नित्त मृध्ना वोह ममोत्सुकम्‌ ॥ 
द्रतविरूम्बितवृत्तम्‌ 
सुवलकोकिल्भमब्लुरभारतीसुमधुमज्ञलबन्धवसन्तकाः | 


अनिर्मनुर्यमबृहस्पतियाशवल्क्या गृहलगन्धकडारसनन्दनाजुनविदग्धकसाधिकईंसकाः ॥ 
हारीतगौतमशनेश्ररदक्षशद्दाः । 'ोकदये स्वागताइत्तम्‌ 
कात्यायनक्रतुवसिष्ठ पराशराश्र गोमटर्षभसुवाहुकमोजाः श्रीसुदामविजयी. कलविड्ढः । 
हक विष्णु: शतातपवराज्ञिरसी सेवतेः ॥ देवप्रस्थवसुदामसुयक्षाः श्रीलदामदृषभेद्धमटठाश्र ॥ 
यन्तविजयी अर गन, घमंपाल; वीरमद्रबलभद्रसुभद्वा: स्तोककृष्णमणिवन्धविटड्डाः । 
नझु॒राष्ट्रसुमन्त्रवर्या: । भद्रसेनसुविशाल्करण्डा दामकिड्लिणिवरूथपवेधाः ॥ 


निष्कीप एत इह राघवमन्त्रिवर्या 
अछ्टो मया निगदिता हरिमत्तिप्राप्त्ये ॥| 


श्तः शहोकद्ये पज्मटिकावृत्तम्‌ 
भद्रवर्धनशिवों च सुकण्ठो मड्लांशुकपिलाः कलकण्ठः | 


तोटकइत्तमेतत्‌ उज्ज्वरुश्च सुमना ओजस्ी पहल्लवश्र॒ वकुलस्तेजखी ॥ 
पनसोडछूदगन्धमदद्विविदाः पुण्डरीककुलवीरमिलिन्दा महामीमरणभीमकलिन्दा; । 
कुमुदो नलनीलदरीबदनाः । सुरेशविछासिशरप्रभकुन्दाः पुष्पह्ठासरणधीरमरन्दाः ॥ 
शरमो दधितुण्डसुषेणमय- उपजातिबृत्तमेतत्‌ 
न्द्गवाक्षरराः सुभठो गवयः॥ 


स्त्यथः | 


इमे सखायो व्रजराजयूनोः सर्वप्रकारेः सुखयन्ति नित्यम। 


हि अ्रीरामइृष्णयोमेथुरावकोकतसमये यो वेशमक्छ्पयत्‌ स  ऊँवन्तु दीने करुणा मयीसे यथा भवेय॑ सखिदु प्रविष्ट: ॥ 
शत्यपं, ! 


+ मझुरावडोकनसमये अररामक्षष्णयोगले यो माकामर्पयद स 


शोकद्ये पज्मटिकाइत्तम्‌ 
रक्तकवकुल प्रेमाकन्दः पत्रकमधुवर्तों मकरन्दः | 
पत्रिरसाड़विशालशारदाअन्‍्द्रह्मसमघुकण्ठपयोद!१ ॥ 





के ध्रीभक्त नाममालिका $ 
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सदानन्दरसबुद्धियकाशा उक्ताः कृष्णस्येते दासाः। 
गे वने सर्वत्र दिनान्ते हर्रि यथासमयं सेवन्ते ॥| 
शादूलविक्रीडितमेतत्‌ 
सप्तद्वीपनिवासिनश्ल॒नवखण्डान्तर्गता ये जनाः 
इवेतद्वीपनिवासिनश्र किल ते भक्तास्तु भूपा सम । 
एलापललवशेषकम्बल्महापहझासत्था. वासुकिः 
शडस्तक्षक इत्यमी उरगराजोड्छो सककोंटकाः ॥| 
पत्नचामरमेतत्‌ 
कृतादिकत्रिकेउईमवन्षिमे समेडपि बवेष्णवा 
अनन्तकोटिवेष्णवेष्वमि. धसिद्धिमागताः । 
अतोषड्भिता मया . सहष॑मन्यवैष्णवानह 
कर्थ लिखामि दिव्यदृष्टिरस्ति नाव्पमेघसः ॥ 
उपजातिरेपा 
एवं कृतादित्रिकजातभक्तनामावर्ली हर्षभरेण गायन्‌। 
प्रवर्तती श्रीकलिजातभक्तनामानि गातुं वनमालिदासः || 
इत, 'छोकाप्टके पज्ञटिकाबृत्तम्‌ 


कलिहृतजीवार्ना त्रणाय श्रीहरिपादाम्जुजवरणाय । 
चल्वारश्रतुरैरतिललिता मार्गाः पूर्वाचार्यंः: कछिताः ॥ 
तेषां नामानीह लिखामः पूर्व मूर््ना तान्‌ प्रणमामः । 


भीरामानुजमध्वाचायों... श्रीलविष्णुनिम्बार्काचार्यों ॥ 
श्रीशठकोपबोपदेवोी च नाथमुनिपुण्डरीकाक्षी च। 
राममिभ्रजिपराडुशवर्यां ओऔयामुनमुनिपूर्णाचार्यों ॥ 
क्रेशश्चर धनुर्दासश्र भ्रुतिप्रशश भीश्रुतिदेवश्र | 
श्रुतिघामा भ्रीभुत्युद्धिश्च छाछाचार्यपादपद्मो च॥ 
देवाचायों हर्यानन्दोी राधवानन्दों रामानन्दः | 
श्रीलकबीरोडनन्तानन्दः सुखानन्दसुरसुरानन्दकी || 
पद्मावती. नहरयानन्‍्दः श्रीपीपाः श्रीभावानन्दः । 


गालवानन्दो योगानन्दो रेदासश्र धनाः कर्मचन्दः | 

सेनो5ल्हघ सुरसुरी गयेशः पयोजतः श्रीलकृष्णदासः | 

राणाः सारी रामठुदासः भ्रीरज्ञः श्रीनरहरिदासः ॥ 

कुल्हुराजकील्हावग्रदासः केवलदासश्ररणसुदासः | 

अते हटी नारायणदासः प्रशुदासः पुरुषोत्तमदासः |) 
इतः इलोकद्ये शनदवजावृत्तम्‌ 


भीसूयंदासब्नरिपुरस्य दासो गोपालदासश्र हि प्मनाभः | 
भीटेकरामश गदाघरः श्रीटीछासततः भ्रीयुतदेवपण्डाः || 
कल्याणदाठः खड़ देमदासो गज्जा च रक्ला च हि विष्णुदासः | 
भीचोंदनः कानइनरदासवर्यों गोविन्ददास सवीरिययः || 


उपजातिदृत्तम्‌ 
सुमरेदेवश्व हि मानसिंहों नाभावरः भ्रीयुतशद्डरा्यः । 
पझर्यप्रथ्वीघरकार्यवर्या श्रीतोटकाचार्यस्वरूपकार्यों ॥| 
इन्द्रवजादृत्तसम 
भीवामदेवश्व हि नामदेव: श्रीशानदेवश्व तरिलोचनश्र । 
पद्मावती श्रीजयदेववर्यः श्रीश्रीधरों विल्वसमद्भलश्न ॥ 
पज्ञटिकादृत्तम्‌ 
चिन्तामणिल्क्ष्मणभद्दयी च परमानन्दो वलममद्ठः | 
विष्णुपुरी: कुलशेखरभक्ती रतिमन्ती छीलारतमक्तः ॥ 
उपजातिदृत्तमेतत्‌ 
पुरुषोत्तमे ठप 
सिलपिलमक्तेउलमुमभे हि 
कर्मा च भक्तार्थविषप्रदे झ्युमे 
खस्लीयभक्तश्च हि. माठुल्सथा ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
इंसाश्रेव सदाप्रती भुवनचौह्दनश्च कामष्वजों 
ग्वाछः श्रीहरिपाछको जयमरः श्रीसाक्षिगोपालकः । 
सस्जीकद्विजरामदासवरजः सुस्वामिवाराज़ना 
अन्तर्निष्ठमुवेषनिष्ठच्मपती. भ्रीनन्द्दासस्तथा || 
इतः श्कोकड्ये पज्ञटिकाइृत्तम्‌ 
गुरुनिष्ठो लडड्ूभक्तश् पद्मनामतत्वाजीवाश्व । 
माधवदासविशगोखामी . श्रीरघुनाथदासगोस्वामी ॥ 
श्रीबलदेवक्ृष्णनामानोी याववती्ों भुवि भूमानों | 
नित्यानन्दकृष्णचेतन्यो तावेब हि गदितो नहि चान्यो ॥ 
इत, 'छोकपन्नके शादूलविक्रीडितम्‌ 
अद्वेत_श्ष॒सनातनश्र वररूपों माधवेन्द्रः पुरी 
जीवः श्रीरघुनाथमद्ट इतरों गोपालभद्डस्तया | 
श्यामानन्दगदाधरावपि शी लक्ष्मीश्व विष्णुप्रिया 
श्रीगोपाल्गुरुस्तथा नरहरिंः श्रीमअगनाथकः ॥ 
श्रीमत्केशवभारतीश्वरपुरी वर्यों च विद्यानिधिः 
श्रीनाथश्र सुकुन्दरामहरिदासाः श्रीन्र्सिहस्तथा | 
श्रीवासश्र हि सावभीौमजगदानन्दो प्रतापो नृपः 
श्रीदामोदरशड्टरावपि.. मनोद्वारिप्रियादासकी ॥ 
श्रीवक्रेध्व रचन्दनेश्वरमुरारिश्रीस्वरूपप्रबो - 
धानन्दाश्न हि विश्वनाथवलदेवभ्रीलगोविन्दकाः । 
भ्रीशुक्का म्बरकृष्णदासकविरा ज श्रीशिवा नन्द काः 
भीकान्तः कविकर्णपूर उदितः भीविश्वरूपसया || 


प्रसादनिष्ठः 
बालिके | 


टे७ 
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पीहादादइगवीरचर्ट्रबमुधाप्रावती ताहः द्रर 
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रच | 

प्रशुग़ध दि रामचंदायुटमीमियी स॒गानस्दकः । पढ़ों परगरादारयी थे. रभदाधदिम कापरी थे। 
फष्णानन्दपुरी दरिट्सुपुरी भीलधमगानाएँक: गंगा ५ दपाभः खो, हसाए डे दिया 
धीडन्दायनदासदर्पष्टदयानर्दा श्र बाशीआरः ॥ मातरदी सोडा हक: बीए लीड मुहमागत ॥ 
पारगनि"्पापक्षनेच्च्‌ शीप्नाई गीदानीयल अीपृश्ानधम री औ जा, ।) 
भीयूरदासमदनादियमीणएगध #लमद डर पान 3 उता; हर सफप्न इज वत्थार | 
धीनदशापररायुधविष्युद।,...। दि खुदानिनाप-ड ? व लितर सदनच्क कल न पु 

वंशीमुगश्ष गधुरापपरष्टिती भा कपटऑ-+# चूस २५ 

धीयामुदेयनिधिरोीखतठकूइराम. ॥ सीयव परत पल लि  बाएरप 

विपुल्नाडगरमेपर [हम शाप कहे तर 


गोपीनायथाचार्यो.. हमर: सीमवाशीमिम, । 6 


मारराः गनेन्द + ११७४ हा जि के 
गल्ञादात।ः शीमएरामानन्द: गमिशझादानाथ: ॥ मा मन 
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ापल्प: पैर पिन 
7282: पूरा कटा हे. चि>ट्रे"्टुएच्फयन नरक 2॥४+३७ 
एरिरामइटी क्षेमगोखामी मठमअश इरियंशस्तामी ॥ मोशन भ्ल्कीिमदपरी दर कर किम 
यसन्ततिषराव सभेकत $ /7 6 (४ ६ ३4६ ६ 8] $:575५४5! [+$75* झल्ठुआ 2, || 


भ्रीभाशुधीरतनयो एरिदासपर्सः घी चचुच ? 
शीविद्चलादिविपुल औव्यासकाइलिभगवान्‌.. मधुगोपतिश |... गाय छर खली सपनधिलर पोफगे। 
श्श्र घमण्टिरड्धी विद्यायी] मोपीगाथी थे अपल्नशगफ्पप्रोस्प". थे ॥ 


भीकृष्णदासबुधवर्णिवरी७ न सोझाः ॥ & दो कद 
30१९ | 


३ ग्रोपीनाबपच्छा । 








१० सृष्णदासजी, शह्माचारी कृष्णशासनी | 


# भ्रीमक्तनाममालिका ह# 


व्््स्य्स्य््य्स्य्ल्स्स्स््स््स्स्ल्स्स्स्स्य्स्स्स्य्््य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्प्स््य्प्य्स्स्स्स्स्स्< 





इतः श्लोकद्ये अनुष्टुबृवृत्तम्‌ 
रामछालो विहारी च गोविन्द्खामिकस्ततः । 


भक्तभाईप्रियदयालो गंगारामकस्ततः ॥| 
श्रीमत्परझ्ुरामश्च. खाटीकः.. केशवस्तथा । 
आशकरनपूरनभीष्मा जनदयालकः ॥ 


इतः पज्ञटिकाबृत्तद्यम्‌ 
दासूखामी श्रीरघुनाथो गुझ्लामाली गोपीनाथः। 
राममद्रबीठलठभक्ती च चितउत्तममरहठभक्तो च ॥ 
गोविन्दयदुनन्दनरघुनाथा भगवत्केशवमुकुन्दनाथाः । 
मुरलीओत्रियरामानन्दी श्रीहरिदासमिश्रजिमुकुन्दी ॥ 
इतः शोकद्गये उपजातिः 
चरित्रभक्तश्व चहुरभुंजश्न श्रीविष्णुदासोईपि च' वेनिभक्तः । 
झाली च सीता सुमतिश्र शोभा उमा च गज्जा प्रभुता कुमारी ॥ 
गोपाल्युवीठा च गणेशदेवी कला छखा चेव कृतज्ञढोजी । 
श्रीसत्यभामा यमुना च कोली रामा मगा मानवती च देवा ॥ 
इन्द्र वजादत्तम्‌ 
कीकी च जैदाद्ययमेव हीरा श्रीदेवकी श्रीकमछा च गौरी । 
जापूस्तथा श्रीहरिचेरिका च धारा च रूपा नरवाहनश्र ॥ 
पज्ञटिवाबत्तमेतत्‌ 
मधुकरशाहवाहनवरीशौ जयमछबीदावतकावीशो# । 
गम्मीराजुनकश्न जयन्तः श्रीगोविन्द उदा रावन्तः ॥ 
उपजातिरेषा 
जनाद॑नश्रानुभवी च जीता दामोदरः सापिलंकों गदाश्र । 
श्रीलेश्रो देमविदीतकश्च॒ श्रीमन्मयानन्दग॒ुढ़ीलकी च॥ 
इत. श्ोकचतुष्टये पज्मटिकावत्तम्‌ 
मोहनवारीतुल्सीदासी वनियॉरामगॉवरीदासो । 
दाऊरामजगदीशदासोी. श्रीमल्लक्ष्मणभगवद्ासी || 
श्रीगोपालो छाखाभक्तोी गोपाल्थ जोबनेरस्थः । 
नरसीभक्तश्रीदिवासी श्रील्यशोधरनन्दसुदासो ॥ 
खिन्नदास उ चतुर्भुजदासश्चेतसतामी माधवदासः | 
चत॒र्भ॑जोड्ज्ञदजनगोपालौ मीरा प्रथ्वीराइजयमालौ ॥ 
लघुजनरामचन्द्रनीवाश्च अभयरामभगवद्दिरमाश्व । 
रायमलो5क्षयराज ईश्वरो मधुकरशाहः श्रीलकान्हरः ॥ 
उपजातिवृत्तमेतत्‌ 
खेमालरकश्व॒किशोरसिंहः स्वधर्मपतीयुतरामरेनः | 
चतुर्भुजश्रीहरिदाससन्तदासास्तथा चालकऊकृष्णदासः || 
* इन्द्रवजाइत्तमेतत्‌ 
कात्यायनी चेव मुरारिदासो गोस्वामिपूर्वस्सुलसीसुदासः । 


इतः छोकपन्नके शादृरूविक्रोडितदृत्तम्‌ 
चोड़ाचोमुखचण्डकोल्हकरमानन्दाल्हका. माधवः 
श्रीसाधु वनमालिदासदुदुकी चोरासिकों माण्डनः | 
श्रीनारायणमि भ्रवावनकजीवानन्दसीवास्तथा 


सीवाराधघवदासकी परझुरामो. दासनारायणः ॥ 
पृथ्वीराजजिप्रेमसिंहजुजुवाः कल्याणसिंहस्तथा 
श्रीमन्माधवर्सिदवोहियवरों.._ राशी च रक्षावती |: 
श्रीनारायणदासनर्तंकमणिः श्रीरामदासस्तथा 


गोविन्द हि वर्धभान उ जगलज्नाथादिपारीषकः ॥| 
छीतखामिगदाधरो च मथुरादासस्तथा माडिलः 


श्रीगोंसयशवन्तकन्हरवरा: श्रीरामगोपाल्कः । 
श्रीश्यामश्च कुमारवर्यहरिनाभामिश्रकी नारदो 
दीनादासकवत्सपालकवरी श्रीरामदासस्तथा || 


श्रीगज्ञामगवजनावल्मनन्तानन्दकश्रोद्धवों 
विश्रामश्र हि कष्णजीवनवरों नारायणान्तो हरिः। 
कुंडाकिड्डरत्रक्षदासपरसा रामा विहारी तथा 
श्रीखेमाच्युतरामरेणुजयदेवश्यामदासास्तथा ॥ 
गोपानन्ददयालराघववरा. दामोदरो मोहनः 
श्रीसोठाविदुरोद्वाश्च॒/ परमानन्दःप्रधानस्तथा । 
श्रीखोरा चमुरोनगानरघुनाथाः कृष्णदासस्तथा 
#अीखेमा |मगवद्द्वयी च परमानन्दश्र |गोमोक्ववः || 
वसन्ततिलकाबत्तमेतत्‌ 
श्रीश्यामदासजयतारणविद्चलाश्व 
गोपाल्चीघडजिकेवलदासपीपाः । 
च॑ पूरनविनीदिप्रयागदासाः 
श्रीमद्दिवाकरवरों वनमालिदासः || 
इतः इलोकसप्तके पज्ञटिकाइृत्तम्‌ 
दर्सिहदासो भगवद्दासः किशोरदासश्र जगतदासः। 


जंगी 


शेष 





सल्दधो जगत्नाथदासः श्रीखोचीः श्रीखेमादासः || '' 


टीछा छघूद्धवी धमंदासः श्रीलीहाः परमानन्ददासः | 
खेमदासकः खरतरदांसो ध्यानदासकः केशवदासः || 
श्रीमत्योछाः श्रीहरिदास; श्रीवीठलसुतकान्हरदासः | 
नीवास्तूवा भगवद्यासो जसवन्तों भीमो हरिदासः || 
विष्णुदासकी गोपालश्न आसकरनराजर्षिवरश्व | 
रूपदातकी * भगवद्दासश्र॒तुरदासकश्छीतरदासः || 
रसिकरायमलदेवादासी गौरदासजिरायमलदासौ | 


भ्रीमानदासों गिरिधारिछालो गोखामिश्रीगोकुलनाथवर्यः ॥| छाखैदामोदरभक्तो च गोपालदासनाथभन्नी च॥ 


# समभोवित्यभं; । 


ंखििओडओसससकससक् इन न ा ना अलनतललल->->33...... 
# खेमा पण्डा। + काल्खेके, सॉगानेरके । | गोमावाओ़े । 











श्रीगणेशजी 


महिमा जातु जान गनराऊ । प्रथम पुजिअत नाम प्रमाऊ ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 
सर्वमय सर्वरूप करंणासागर भगवान्‌ जीवोपर कृपा 
करके खय॑ ही उनको अपनाते हैं । संसारके नाना प्रकारके 
रोग-शोक, जन्म-मत्यु आदि कश्टोमे पड़े हुए+ काम-क्रोध- 
लोभ-मोहादि विकारोंसे अन्धे बने जीवोको सन्मार्गपर लानेके 
लिये, उनको कल्याणका ठीऊ-ठीक मार्ग बतछानेके लिये 
एक होकर भी वे दयामय अनेक दिव्य मज्जडछमय रूप धारण 
किये हुए है और अपने उन चिन्मय आनन्दमय रूपोसे 
ऐसी लछीलाएँ करते हैं, जिनका ध्यान करके, जिनका श्रवण 
एवं कीत॑न करके संसार-सागरमे ड्डबते-उतराते प्राणी 
सरलतासे इससे पार हो जाते हैं | वे परम उदार प्रभु अपनी 
अहैत॒की कृपासे ऐसी लीलाएँ करते है, जो जीवको उसके 
उद्धारका मार्ग बतछाती हैं | प्राणियोके उद्धारके लिये ही वे 
परम प्रकाशक, सबके परमाराध्य खय॑ अपने द्वारा अपनी ही 
आराधना करते है। भक्तिका मज्ञऊम4 मार्ग अपने आचरणसे 
वे प्रभु दिखलाते हैं ओर फिर उस मार्गपर चलनेवालेकों खवयं 
अपनते है। 
भगवानके मज्ञल्मय लीला-रूपोकी गणना करना तो 
सम्भव ही नहीं है। भगवानके रूप अनन्त हैं, उनकी 
लीलाएँ अनन्त हैं ओर उनके लीलाविछास भी अनन्त है| 
भगवानके सभी रूप परस्पर अभिन्न--एक तथा सम्पूर्ण दिव्य 
नित्य शक्तियोसे युक्त हैं । भगवानके इन अनन्त नित्य 
चिन्मय रूपोमे पॉच रूप हमारे सामाजिक संस्कारोमे प्रमुखता- 
से पूजित होते है---१, भगवान्‌ नारायण, २. भगवान्‌ शिव: 
३. भगवती महाशक्ति;४. भगवान्‌ सूर्य, एवं ५. भगवान्‌ 
गणपति । इनमे भी भगवान्‌ गणपति सभी आराधनाओं 
एवं मज्जल कार्योमि प्रथम पूज्य माने जाते हैं । 
श्रीगणेशजीके प्रथम पूज्य होनेक्री अनेक कथाएँ मिलती 
हैं। वे रुद्रगणोके अधिपति हैं; अतः उनकी प्रथम पूजा 
करनेसे कार्य निर्विन्न समाप्त होता है | उस कार्यमे रुद्रगण 


कोई विन्न उपस्थित नहीं करते । जब खुष्टिके प्रारम्भ 
देवताओमे प्रथम पूज्य किसे माना जाय; यह प्रश्न उठा तब 
सब देवता ब्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हें बताया कि 
जो कोई पूरी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा सबसे पहले कर छे, वही 
प्रथम पूज्य माना जाय । सब देवता अपने-अपने वाहनोपर 
बैठकर प्रदक्षिणाके लिये चल पड़े | गणेशजीका शरीर स्थूछ 
है, वे छम्बोदर हैं ओर उनका वाहन है चूहा । देवताओमें 
अनेकोके वाहन पक्षी हैं | कुछ रथपर; अश्वपर या हाथीपर 
विराजते हैं | उन सबके साथ मला गणेशजी केसे दोड़ सकते 
थे ! देवर्षि नारदजीकी सम्मतिसे गणेशजीने भूमिपर “राम? 
यह भगवानका नाम लिखा ओर उसीकी सात प्रदक्षिणा 
करके ब्रह्माजीके प[स पहुँच गये। सृष्टिकर्ता ब्ह्माजीने उन्दींको 
प्रथम पूज्य बताया; क्योकि (राम? नाम ते। साक्षात्‌ भीरामका 
सरूप है और श्रीरामके तो रोम-रोममे कोटि-कोटि ब््माण्ड 
है । श्रीगणेशजीने राम-नामकी परिक्रमा करके समस्त 
ब्रह्माण्डोकी परिक्रमा कर ली थी । 

एक कथा ऐसी भी है कि श्रीगणेशजीने भगवान्‌ शक्लुर 
एवं पाव॑तीजीकी ही प्रदक्षिणा की; क्योंकि “माता साक्षात्‌ 
क्षितेस्तनु/ अर्थात्‌ माता साक्षात्‌ पृथ्वीरूप एवं पिता प्रजापति- 
के खखूप हैं । कल्पभेदसे दोनों ही कथाएँ सत्य हैं । 
श्रीगणेशजी तो भगवानके ही खरूप हैं ओर नित्य हें । उन्होने 
इस प्रकार भगवन्नामक्री श्रेष्ठता तथा माता-पिताक़ी भक्तिका 
आदर्श स्थापित किया ओर बताया कि केवल शरोरके बल या 
दूसरे छोकिक साधनोसे होनेवाली सकछता झूठी है और उसपर 
विश्वास करनेवाल्ा कभी भी धोखा खा सकता है। कोई 
किसी प्रकारकी भी सफलता चाहता हो, उसे भगवानका दी 
आश्रय लेना चाहिये । मन्नल्मूर्ति गणेशजीकी प्रथम पूजा 
सभी विन्नोको तो दूर करती ही है; भगवानके चरणोंमें ही 
सब ओरसे छगनेका आदर्स भी उसमें है । गणेशजीकी बड़ी 
विस्तृत कथाएँ हैं। उनका उपनिषद्‌ है; गणेशगीता है । 
सभी मनन करने योग्य हैं । 





भक्त वाणी ह 
यः हक 3 अर तस्य विन्नो न जायते । तस्मे ददाति सन्तुएझः स्वोन कामान विनायकः ॥ 
जो भक्तिपूवक श्रीगणेशजीकी पूजा करता है, उसे कभी विश्नका सामना नहीं करना पड़ता । श्रीगणेशजी 
सन्तुष्ट होकर उसे सम्पूर्ण मनचाही वस्तुएँ दे देते दें । ( स्कल्द० पु० अ० अवन्तीक्षेत्रमाह्मल्य २८ | २२ )। 
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भगवान्‌ शहर 


नाम प्रमाई जान सिंद नीको १ काहक्ूट फर दीन्ह अमी को ॥ 
( श्रीरामचरितमानस ) 


। भगवान्‌'शहझृर एवं मगवान्‌ नारायण सदा ही अमिन्न 
' हैं| आराधकीकी रुचि एवं अधिकारमेदसे उन्हें अभीष्ट 
आराष्य रूपका अवलम्बन देनेके लिये वे एक सच्िदानन्द- 
घन ही नित्य मज्ञल्मय दो रूपोमें खत हैं । कर्पूरगौर: 
अधिभूषण) चर्माम्बर, विभूति-भूषण) गज्ञाघर, चन्द्रशेखर, 
नीलकण्ठ; मुण्डमाली; त्रिश्वुलधारी; छंपभवाइन, उमानाथ 
ओऔर नव-जलघर सुन्दर; रत्लाभरणभूषित, पीताम्बरधारी; 

धीवत्सवक्षाइ्टित कीस्तुभकण्ठ) वनमाली; शद्धु-चक्रादिधारी, 
गरुडवाहनः श्रीपति--ये दोनों एक ही तलवके दो नित्य 
चिन्मय लीला-विग्रह हैं | इनमेंसे किसीमें भेदलुद्धि करनेवाला 
किसी एकका आराधक हो तो चह्ठ अपनी भेदलुद्धिसे अपने 


ही आराध्यका अपमान कर रहा है-यह उसे समझना चाहिये 
भगवान्‌ श्रीरामने खययं कहा है-- 


हिव द्रोही मम भगत कहादा । सो नर सपनेहूँ मोदि न मादा ॥ 


भगवान्‌ नारायण, मर्यादापुरुघोत्तम श्रीराम एवं लीला- 
पुरुषोत्तम थ्रीकृष्णचन्द्र परम शव हैं। भगवान्‌ विश्यणुने 
शक्वरजीकी पूजामे सहस्त कमल चढ़ानेका सड्कूल्प किया और 
जब उनमें एक कमल घट गया, तब अपना कमलरूपी नेत्र 
ही चढ़ा दिया। भगवान्‌ भ्रीरामने रामेश्वरलिज्गकी स्थापना 
की । भीकृष्णचन्द्रने भगवान्‌ शब्टरकी आराधना करके 
स्वामिकार्तिककी ही महारानी जाम्बवतीके पुत्र साम्बके 
रूपसें पाया | इसी प्रकार भगवान्‌ शद्भर परम वैष्णव हैँ । 
हादश भागवताचार्यमे शहब्डरजी प्रमुख हैं । उन भोले 
बावाकी निरन्तर राम-नाम-जप तथा भगवान्‌ श्रीहरिके 
चिन्तनके अतिरिक्त ओर कोई काम ही नहीं । अपने 
क्षचिम॒ुक्तघाम काशीपुरीमे मरनेवाले प्रत्येक प्राणीकों (राम? 
इस तरकमन्त्रका उपदेश उत्यु-क्षणमें करके शडूरजी उसे 
मुक्त कर दिया करते हैं । श्रीवल्लभाचार्यका पुष्टिमार्ग 
( शुद्धाददेत- ) वेष्णव सम्प्रदाय मूलमें भगवान्‌ शब्गुस्से ही 
प्रवर्तित हुआ है। अनेक अन्य वैष्णव आराधनाप्रन्थ एवं 
ऐसी उपासना-परम्पराएँ हैं, जिनके आदि आचार्य भगवान्‌ 
शहरजी हैं । 
' आवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ शह्बर दोनों ही नित्य 
एव चिन्मय हैं| भगवान्‌ ब्रह्मके अमध्यसे तो नीललोहित 


रुपमें रुद्रकी अभिव्यक्ति हुई-दहै । कर्पूरंगीर। त्रिनयन 
भगवान्‌ शिवका श्रीविग्नह नित्य है। भगवान्‌ शह्गरकी 
मट्नलमयी अनन्त लीलाएँ है। उनमेसे उनका इलाहलपान 
तो छोकमझलका मूल ही है । देवता और देत्य--दोनों 
मिलकर  क्षीरसिन्धुका मन्थन कर रहे थे | मन्दराचलको 
मथानी बनाकर उसमें वासुकि नागकों लपेथ्कर वे समुद्र 
मथ रहे थे | भगवान्‌ नारायगने कच्छपरूपसे मन्दराचलूकों 
अपनी पीठपर ले रक्खा था| जब देवता और देत्य थक्क 
गये और कोई परिणाम न हुआ, तब स्वयं भगवान्‌ विष्णु 
अपने हार्थोर्मे वासुकिका सिर तथा उसकी पूँछ पकड़कर सम्ृद्र 
मथने लगे। अमृत पामेके इस प्रयत्नमें पहले समुद्रसे घोर 
इलाहल विपर निकला । भगवान्‌ विष्णु तथा तभी देवता 
समुद्र मथनेमें को थे। प्रजापतिगणने देखा कि हलाइल 
संसारमें व्यापक होता जा रहा है और उसकी ज्यालासे 
संसारके जीव नष्ट हो रहे हैँ | प्रजाकी रक्षाक्ना उत्तरदायित्व 
प्रजापतिगणपर है | वे छोग दूसरा कोई रक्षक न देखकर 
भगवान्‌ शद्भरकी शरणमें गये और र्ठुति करके उन्होने 
आशुतोष प्रमुको प्रसन्न किया | भगवान्‌ विम्बनाथने विपसे 
आर एवं पीड़ित जीवॉकी देखा और उन दयामयने भवानी- 
से कह्ा--देवि | ये वेचारे प्राणी बढ़े ही ब्याकुल हैं। ये 
प्राण बचानेकी इच्छासे मेरी शरण आये हैँं। भेरा कतंव्य 
है कि में इन्हें अभय करूं: क्योंकि जो समर्थ $ उनकी 
सामर्थ्यका उद्देश्य ही यह है कि वे दीनेका पाठ्य करें। 
साधुजन अपने क्षणभछुर जीवनकी वलि देकर भी प्राणियों- 
की रक्षा करते हैं। कल्याणी ! जो पुरुष प्राणियोपर कृपा 
करता है; उससे सर्वात्मा श्रीहरि संतुष्ट होते हँ और जिसपर 
वे भ्रीहरि सन्दुष् होते हैं, उससे मेँ तथा समस्त चराचर 
जगत्‌ भी सन्तुष्ट होता है ।? 


महाग्क्तिको अपने आराध्यकी अनुकम्पार्मे बाघा तो 
देनी नहीं थी। उन ममतामयीको भगवान्‌ विश्वनाथका 
प्रभाव सर्वधा शात था। उन्होने अनुमोदन किया और 
भगवान्‌ शबह्वरने उस व्यापक हलाहल विषको अपनी हयेली- 
पर एकत्र करके मंगवानका नाम लेकर पान कर लिया। 
शह्नरजीने उस विषको अपने कृण्ठमें रख लिया, इससे 
उनके कण्ठका उज्ज्वल वर्ण नीछा हो गया । भगवान्‌ शिवके 


/,. % भगवान शाइर # ७६ 


व्य्ल्ल्च्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स्स्स्ल्य्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्म्म्स्स्य्स्य्य्म्प्स्स्ज्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्फ 


कण्ठकी वह नीलिमा विश्वमज्ञऊका उज्ज्वल पदक है। 
वह उन विश्वनाथकी मूर्तिमती कृपा ही है; जो उनको भूषित 
करती है | उन नीलकण्ठ प्रभुके पावन पदपड्टूंजकी महिमा 
अतुल्नीय है । 


हमारे वेद) शास्त्र; पुराण; इतिहास और तन्त्र भगवान्‌ 
भीशडूरकी महिमा; गौरव गरिमा; विविध छीलछा तथा उनके 
विविध उपदेशों और उनकी बतलायी हुई असख्य साधन- 
प्रणालियोंसे भरे हैं | पद्मपुराणमे उन्होंने एक जगह मगवान- 
के गुण-लीला-रसिक देवषि नारदजीसे श्रीराधाकृष्णकी 
उपासना; उनके स्वरूप और मन्त्रादिके विषयमे बड़े रहस्य 
और महत््वकी बातें बतलायी है । यहाँ भक्ति-साधकॉके 
लाभार्थ उनमेसे कुछका अनुवाद दिया जाता है । 
भीशडूरजी कहते हैं--- 

भ्रीकृष्णके “मन्त्रचिन्तामणि! नामक दो अत्युत्तम मन्त्र 
हैं--एक प्रोडशाक्षर है ओर दूसरा दशाक्षर । 

सत्त्र 
षोडशाक्षर मन्त्र है-- 
'गोपीजनवल्लभचरणान्‌ शरणं प्रपये।? 
और दशाक्षर है--- 
“नमो गोपीजनवल्लभाभ्याम! 


इन मन्त्रोंके अधिकारी सभी वर्णोके, सभी आश्रमके 
ओर सभी जातियोके वे स्त्री-पुरुष है; जिनकी सर्वेश्वरेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति है--( “भक्तिर्भवेदेषा कृष्णे 
सर्वेश्वरेश्वरे |! ) श्रीक्ृष्णमक्तिसे रहित याशिक्र, दानशील; 
तान्त्रिक; सत्यवादी, वेदवेदाज्लपारग, कुलीन, तपस्वी। ब्रती 
और ब्रद्मनिष्ट--कोई भी इनके अधिकारी नहीं है | इसलिये 
ये मन्त्र श्रीकृष्णे अभक्त, कृतघ्न, दुरमिमानी और श्रद्धा 
रद्दित मनुष्योको नहीं बतलाने चाहिये। 
दम्भ; छोम, काम और क्रोघादिसे रहित श्रीकृष्णके 
अनन्य भक्तकों ही ये मन्त्र देने चाहिये । इनका यथाविधि 
न्यास करके श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये। फिर उनका 
इस प्रकार ध्यान करना चाहिये--- 
च्यान 
सुन्दर बुन्दावनमें कल्पद्ृक्षके नीचे सुरम्य रक्नसिंहासनपर 
भगवान्‌ भीकृष्ण श्रीप्रियाजीके साथ विराजमान हैं । श्रीकृष्ण- 
का वर्ण नवजलूघरके समान नील-श्याम है, पीतम्बर धारण 


किये हुए हैं, द्विभुज हैं, विविध रत्नोंकी और पुष्पोरकी 
मालाओसे विभूषित हैं; मुखमण्डल करोड़ो चन्द्रमाओसे भी 
सुन्दर है । तिरछे नेत्र हैं; लछाटपर मण्डलाकृति तिलक है 
जो चारो ओर चन्दनसे ओर बीचमे कुड्डू मबिन्दुसे बनाये 
हुए हैं। कार्नोमें सुन्दर कुण्डल शोमायमान है। उन्नत 


« मासिकाके अग्रमागमे मोती लटक रहा है। पके विम्बफलन 


समान अरुणवर्ण अधर हैं, जो दॉतोकी प्रमासे चमक रहें 
हैं | भ्रुजाओमे रक्षमय कड़े और बाजूबंद हैँ ओर ऑगुलियों 
में रक्नोकी ऑगूठियाँ शोभा पा रही है। बाये हाथमे मुरली 
ओर दाहिनेमें कमल लिये हुए, हैं | कमरमे मनोहर रलमयी 
करघनी है, चरणोमें नूपुर सुशोमित है | बडी ही मनोहर 
अलकावली है, मस्तकपर मयूरपिच्छ शोभा पा रहा है। 
सिरमे कनेरके पुष्पोके आभूषण है। भगवानकी देहकान्ति 
नवोदित कोटि-कोटि दिवाकरोंके सहश स्निग्ध ज्योतिर्मय है। 
उनके दर्पणोपम कपोल स्वेदकणोसे सुशोंमित हैं। चश्चल 
नेत्र श्रीराधिकाजीकी ओर छगे हुए, है । वामभागमे 
श्रीराधिकाजी विराजिता है; तपे हुए. सोनेके समान उनकी 
देहप्रभा है, नील वस्र धारण किये है। मन्द-मन्द मुसकरा 
रही है। चश्चल नेत्रयुगल स्वामीके मुखचन्द्रकी ओर छरे 
हुए हैं और चकोरीकी भाँति उनके द्वारा वे ध्याम-मुख 
चन्द्र-सधाका पान कर रही है | अहुए और तर्जनी 
अँगुलियोक द्वारा वे प्रियतमके मुखक्रमलमे पान दे रही है! 
उनके गलेमे दिव्य रत्नोके और मुक्ताओके हार हैं | क्षीण 
कटि करघनीसे सुशोभित है। चरणोमे नूपुर, कड़े और 
चरणाह्ुुलियोमें अद्ुलीय आदि शोमा पा रहे है। उनके 
प्रत्येक अज्ज-प्रत्यज्ञसे लावण्य छिटक रहा है। उनके चारो 
ओर तथा आगे-पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियाँ बिविध 
प्रकारसे सेवा कर रही हैं । 


श्रीराधिकाजी कृष्णमयी हैं, वे श्रीकृष्णकी आनन्द 
रूपिणी हादिनी शक्ति हैं। त्रिगुणमयी हुर्गा आदि गक्तियों 
उनकी करोड़वी कलाके करोड़वे अंशके समान है | सब कुछ 
वस्तुतः श्रीराघाकृष्णसे ही भरा है। उनके सिवा और कुछ 
भी नहीं है। यह जड-चेतन अखिल जगत श्रीराधा 
कऊष्णमय है--- 

चिदचिल्लक्षणं सर्व राधाकृष्णमयं जगत्‌ । 

परन्तु वे इतने ही नहीं हैं | अनन्त अखिल ब्रह्माण्डस 
परे हैं, सबसे परे हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सबमें हैं और सबसे 
सर्वथा विलक्षण हैं। यह श्रीकृष्णका किश्वित्‌ ऐड्वर्य है | 
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साधन 

बहुत दिनोंसि विदेश गये हुए, पतिकी पतिपरायणा पत्ी 
जैसे एकमात्र अपने पतिमे ही अनुरागिणी होकर एकमात्र 
पतिका ही सज्ञ चाहती हुई) दीनमावसे सदा-सबंदा उस 
छवामीके गुर्णोका चिन्तन) गान और श्रवण किया करती है; 
बैसे ही श्रीकृष्णमे'आसक्तचित्त होकर साधकको श्रीकृष्णके 
गुण-लीलादिका चिन्तन; गायन और श्रवण करते हुए 
ही समय विताना चाहिये। और बहुत लंब्रे समयके वाद 
पतिके घर आनेपर जेसे पतिमता स्त्री अनन्य प्रेमके साथ 
तहूतचितस होकर पतिकी सेवा, उसका आलिज्नन आदि तथा 
नयनेंके द्वारा उसके रूपसुधारसका पान करती है। बसे ही 
माधककी उपासनाके समय शरीर, मन) वाणीसे परमाननन्‍्दके 
माथ श्रीहरिकी सेवा करनी चाहिये | 


एकमात्र श्रीकृष्णके ही भरणापत्न होना चाहिये और 
पह भी श्रीकृष्णके लिये ही; दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। 
अनन्य मनसे थरीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये। श्रीकृष्णके 
सिवा न किसीकी पूजा करनी चाहिये और न किसीकी 
निन्‍्दा | किसीका जूँठा नहीं खाना चाहिये ओर न किसीका 
रहना हुआ वस्र ही पहनना चाहिये। भगवानड़ी निन्‍्दा 
करनेवार्लेसे न तो बातचीत करनी चाहिये ओर न भगवान्‌ 
और भक्तोंकी निन्‍दा सुननी ही चाहिये । 


जीवनभर चोतकीबृत्तिसे अर्थ समझते हुए युगलमन्त्रकी 
उपासना करनी चाहिये । चातक जैसे सरोवर; नदी और 
भमुद्र आदि सहज ही मिले हुए जलाश्योकी छोड़कर एकमात्र 
मेघजलकी आशासे प्याससे तड़पता हुआ जीवन बताता है 
प्राण चाहे चले जायें; पर मेघके सिवा किसी दूसरेसे जलकी 
प्रार्थना नहीं करता, इसी प्रफार साधकको एकाम्र मनसे 
एकमात्र श्रीकृषष्णमतचित्त होकर साधना करनी चाहिये । 


परम विश्वासके साथ श्रीयुगलसरकारसे निम्नलिखित 
प्रार्थना करनी चाहिये--- 
संसारसागराज्नाथो पुश्नसिश्नगृष्ठाकुछात्‌ । 
गोपारों से युवामेव अपध्रसयसझनो ॥ 
यो5ह मसास्ति यत्विन्चिदिदको|के परत्र च। 
तत्सव भवतोरयथ चरणेपु समर्पिंतम ॥ 
भरद्दमस्म्यपराधानामाल्य स्व्यक्तसाघन; ] 
कंगतिश्न ततो नाथी भवक्‍न्तावेव मे गतिः ४ 








तवास्सि राधिकाकान्त कर्मणा सनसा गिरा। 
कृष्णकान्ते तवैवास्पि युवामेच. गतिमंम ॥ 
शरण वां. प्रपश्नोडस्सि करुणानिकराकरी । 
प्रसाद कुरुत दास भयि दुष्टेब्पराधिनि ॥ 

क ( पच्मपुराण, पातालखण्ड ) 


ध्नाथ | पुत्र; मित्र और घरतसे भरे हुए इस संसार- 
सागरसे आप ही दोनों मुझको बचानेवाले हैं। आप ही 
शरणागतके भयका नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ. और 
इस लोक तथा परलोकमे मेरा जो कुछ भी है; वह सभी आज 
मैं आप दोनेकि चरणकमलोंमें समर्पण कर रहा हूँ। में 
अपराधोंका भण्डार हैँ। मेरे अपराधोका पार नहीं है । मैं 
सर्वथा साधनहीन हूँ; गतिहीन हूँ | इसलिये नाथ ! एकमात्र 
आप ही दोनों प्रिया-प्रियतम मेरी गति हैं। श्रीराधिकाकान्त 
श्रीकृष्ण ओर श्रीकृष्णकान्ते राधिके ! में तन-मन-वचनसे 
आपका ही हैँ और आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। मैं 
आपकी दरण हूँ । आपके चरणीपर पड़ा हूँ । आप अखिक 
कृपाकी खान हैं । कृपापूर्वक मुझपर दया कीजिये ओर मु 
दुष्ट अपराधीकोीं अपना दास बना लीजिये |? 


जो भगवान्‌ श्रीराधाकृष्णकी सेवाकां अधिकार बहुत 
शीघ्र प्रासत करना चाइते हैं, उन साघकोंको मगवानके चरण- 
कमलोमें स्थित होकर इस प्रार्थनामय मन्त्रका नित्य जप 
करना चाहिये। 

भगवान्‌ शड्डरने फिर नारदजीसे कद्दा--- 

देवर्पि ! में भगवानके मन्चक्रा जप और उनका ध्यान 
करता हुआ बहुत दिनोतिक कैलासपर रहा, तब भगवानले 
प्रकट होकर मुझे दर्शन दिये और वर मॉगनेके लिये कहा | 
मेने बारबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की--५क्ृपासिन्धो | 
आपका जो सर्वानन्ददायी समस्त आनन्दोका आधार नित्य 
मूर्तिम्ान्‌ रूप है, जिसे विद्वान्‌ लोग निर्गुण, निष्कियः शान्त- 
ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर ! में उसी रूपको अपनी'ऑँखोंखि 
देखना चाहता हूँ |? 


भगवाचने कक्ष--“आप श्रीयमुनाजीके पश्चिमतटपर मेरे 
बन्दावनमें जाइये; वहाँ आपको मेरे खवरूपके दर्शन होंगे।? 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये | मैंने उसी श्षण 
सनोहर यमुनातटपर जाकर देखा--समस्त देवताओं के 
ईश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनोहर गोपवेष धारण किये 
हुए हैं। उनकी सुन्दर किशोर अवस्था है। श्रीराधाजीके 





कघेपर अपना अति मनोदइर बार्यों हाथ रक्‍्खे वे सुन्दर 
जिभड्जी-से खड़े मुसकरा रहे है। उनके चारों ओर गीपियो- 
का मण्डल है। गरीरकी कान्ति सनल जल्दके सहश लिग्घ 
स्यामवर्ण है । वे अखिल कल्याणके एकमात्र आधार हैं। 


इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने अमृतोपम मधुर वाणीमे 
मुशसे कहा--- 
यदद्य से त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकम । 
घनीभूतामलप्रेमसच्चिदाननद्विग्रहम्‌ ॥ 
नीरूप नियुर्ण व्यापि क्रियाहीन परात्परस्‌ । 
वदन्त्युपनिषत्सद्ा इृदमेव_ समानघ ॥ 
प्रहवत्युत्थयुणाभावादनन्तत्वात्तथे श्वर । 
भसिद्धत्वान्मदूगुणानां निर्युणं मां बदन्ति हि ॥ 
ह्श्यत्वान्ममैतस्स रूपस्यथ अर्मचछुपा । 
अरूप॑ माँ वदन्त्येते वेदाः सर्वे सदेखर ॥ 
व्यापकत्वाब्रिदृशेन अल्योेति च॑ विदुल्चेघाः । 
अकर्तृत्वाटपपत्नस्य निष्क्रिय मां बदत्त्ति हिं॥ 
मायागुणैर्यत्ीं मेंन्‍शाः कुवन्ति सर्जेचादिकस । 
न करोमि स्वयं किश्वित्‌ सृष्टयादिकम् शिव ॥ 


“शड्ढडरजी ! आपने आज मेरा यह परम अलौकिक रूप 
देखा है। सारे उपनिषद्‌ मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय 
सश्िदानन्दत्नन रूपक्रों ही निराकार, निर्गुण) सर्वव्यापी; 
निष्किय ओर परात्यर “तह कहते हैं। धुझमे प्रकृतिसे 
उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनन्त है--उनका 
वर्णन नहीं हो सकता | और मेरे वे गुण प्राक्ृत्त दृष्टिसे सिद्ध 
नहीं होते, इसलिये ये सब सुझको “निर्मुणः कहते हैं। 


# भक-चाणी # ४५ 


क्विज 


महेश्वर ! मेरे इस रूपको चर्मचक्षुओके द्वारा कोई देख नहीं 
सकता) इसलिये वेद इसकों अरूप या “निराकारः कहते है। 
मैं अपने चेतन्याशके द्वारा सर्वव्यापी हूँ; इसलिये विद्वान 
लोग मुझको ध्वह्मः कहते हैं। ओर मे इस विश्वप्रपश्नका! 
रचयिता नहीं हूँ, इसलिये पण्डितगण मुझको “निष्किय! 
बतलाते हैं। शिव ! बस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मे 
खयं नहीं करता । मेरे अंश ही ( ब्रह्मा विष्णु-रुद्र ) माया 
गुणोके द्वारा सृष्टि-संहारादि कार्य किया करते है ।? 

देवषिं | मगवानके इस प्रकार कहने ओर कुछ अन्य 
उपदेश करनेपर मैंने उनसे पूछा--'नाथ आपके इस 
युगलखरूपकी प्रासि किस उपायसे हो सकती है ? इसे कृपा 
करके बतलाइये ।? भगवानने कहा--८हम दोनोके शरणापत्र 
होकर जो गोपीमावसे हमारी उपासना करते है; उन्हींको 
हमारी प्रासि होती है; अन्य किसीको नहीं |? 

गोपीभमावेन देवेश स मामेति न चेत्तरः । 

“एक सत्य बात और है--वह यह है कि पूरे प्रयक्षोके 
साथ इस भावकी प्राप्िके लिये भीराधिकाकी उपासना करनी 
चाहिये [ हे रुद्र | यदि आप मुझे वशमे करना चाहते हैं 
ते भरी प्रिया भीराधिकाजीकी शरण अ्रहण कीजिये-- 

धआश्वित्य मत्मियां रुद्न माँ पशीकर्तुमहसि । 

>< >< ओ ओ८ 

इसी प्रकार भगवान्‌ शब्जुरने विविध उपासनाओव 

अमोघ उपदेश किये हैं।...( 


भगवानके भक्त, सखा और सख्ामी भगवान्‌ श्रीशड्डरजी 
को कोटि-कोटि प्रणाम । 





करता हूँ । में 
मन्त्रांसि अधिके फल देनेवा 
मनुष्य चलते, खड़े होते और 


पावेती ! भगवान विष्णुके मिल ४५ नाम है, मैं उसीका नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन 
राम-नाम जपता हूँ और उसीके भड्डकी मालाके द्वार गिनती करता हैं। १८१८ राम-नाम कोटि 
छा है। 'राम! इस दो अक्षरके नामका जप खब पापांका नाश करनेवाला है | 

र सोते समय भी श्रीरांम-चामका कीतेन करनेले इह लोकमें खुख पाता है और 


अन्तमे भगवानका पार्षद होता है।)८:८)८इस भ्रूमितलपर राम-नामसे बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम-नाम- 
की शरण ले चुके हैं, उन्हें कमी यमलोकश्नी यातमा नहीं भोगनी पढ़ती । जो-जो विप्तकारक दोष हैं, सब 


राम-नामका उच्चारण करनेमात्र 


से नए दो जाते हैं। )८ )८ 'राम! यद्द मन्त्रराज्य सय तथा व्याधियोंका नाइ 


करनेवाला है, युद्धमें विजय देनेवाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोस्थोंका सिद्ध करनेवाल्ा है । ( स्कन्द्पुराण 


प्राह्मतण्ड चातुमास्यभाहात्स्य ) । 


--भेगवान्‌ शड्ढर 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार # 
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जि जल 


भगवात्र्‌ ब्रह्मा 


स्वयस्सू ना रद: शस्भु' कुसारः कपिछो मनुः। 

प्रहोदों जनफो भीष्मो बलिद्ेयासकितयम्‌॥ 

द्वाठशेते विजानीसो धर्म भागवत भटा। । 

“' गुहं विशुद्ध॑ दुर्वोध॑ य॑ शात्वासरृत्तमस्नुते ॥ 
(श्रीमझ्रा० ६ । ३ । ३०-२१ ) 


श्रीपमराजजीने अपने दूर्तोंकी भागवताचार्योका वर्णन 
ऋरते हुए. कटा शो | जिस रहस्पमय दुर्वोध विशुद्ध 
मागवतघर्मफ़ों जानऊर प्राणी अमृतत्व प्राप्त कर छेता है, 
जसे भगवान्‌ ब्रह्मा, भगवान्‌ शहर देवर्षि नारद, सनकादि 
कुमार महर्पि कपिल, महाराज मनु) भक्तराज प्रह्मद, महाराज 
जनक) श्रीभीष्मजी, देत्यराज बलि) मद्मामुनि शुकदेवजी और 
म--त्रे बारह आचार्य ही जानते हैं |? 


ऊपरके इन बारद भागवताचार्यर्मि भी भगवान्‌ ब्रह्माफा 
नाम प्रथम है । खष्टिके आदिम भगवान्‌ शेपदायीकी नामिसे 
एक निखिललोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रल्य-सिन्धुमें प्रकट 
हुआ और उसी कमलकी कर्णिकापर अक्षाजी प्रकट हुए । 
पहले तो ब्रह्माजीने यह देखनेके लिये कि यह कमल क्ह्ोंसे 
निकला है, उसके नाल-छिद्रमें प्रवेश किया और सहस्र दिव्य 
बरपोतक वे उस नालका पता लगाते रहे | जब फोई पता ने 
#गा) तब निराणग होकर वे कमलपर लौट आये । 
उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणीमें प्तप” यह शन्द दो यार 
मुनायी पड़ा । दीर्घकालतक ब्रह्माजी तप करते रहे। 
तपके द्वारा चित्तके सर्वथा निश्चकल होनेपर उन्हें अपने 
अन्तःकरणमे ही भगवान्‌ शेषग्यायीके दर्शन हुए;। ब्रद्माजीके 
द्वारा स्तुति किये जानेपर भगवानने उन्हें भागवत-तत्तका 
चार सछोको्में उपदेश किया । वही मूल चतुःछोकी भागवत 
है । भगवानते कहा--- 


धरक्माजी | विशानके सहित जो मेरा परम गोपनीय 
शान है; उसे उसके रहस्य एवं अज्ञोके साथ मैं उपदेश कर 
रहा हूँ? आप उसे ग्रहण करे । मे जिस प्रकारका हूँ, मेरा जो 
भाव है; जो रूप है; जो गुण है और जो कम हैं, उन सबका 
प्रथावत्‌ तत््वजान आपको मेरी ऋृपासे हो |? इस अ्कार दों 
श्ोकेमेसे पहलेमे शानफी महत्ता बताकर दूसरेमें भगवानने 
बताया कि उपदेशमे न आनेवाछा भगवत्खरूप, भगवद्धाव; 
भगवानके लीलारूप) शुण एवं कर्माद भगवानके अनुग्रहसे 
ग्वय अ््नाजीके दृदयमें स्फुरित हो जायेंगे | इन दोनों इलेको- 
हा पश्चात्‌ चार इलोकोमे मूल भागवतका भगवानने उपदेश 
्ट्र 


सुपष्टिते पूर्व कब में ही था । सह; असत्‌ या उसके 
परे मुझसे भिन्र कुछ नहीं था। सृष्टि न रहनेपर ( प्रस्यका्म) 
भी में ही रहता है। यद सत सटटिखरूय मी में ही हूँ और 
जो कुछ इस खुष्टि स्विति तथा प्रयसे ये रदेता हैे। बह 
भीर्म॑डीहूँ। 

जो मुझ मूल तत्लको छोद़फर प्रतीत श्ोता हे और 
आत्मार्म प्रतीत नहीं टाता, उसे आत्माड़ी माया सम्रन्नों । 
जैसे ( बस्तुड्ा ) प्रतिवेम्म अथवा भनन्‍्वद्धार ( छा४ ) 
दता है !? 

से पश्ममद्ाभूत ( पृष्वी, जख्, अग्नि; बायु और 
आकाश ) संसारके छोटे-बड़े सभी पदार्थोर्मे प्रविष्ट होते हुए 
भी उनमे प्रविष्ट नही है) वैसे ही में भी विलमें स्याप रू इॉनियर 
भी उससे असमृक्त हूँ । 

'आंत्मतत्यकफ़ी जाननेडी इच्छा रसनेवबालेके लिये इतना 
ही जानने योग्य है कि अन्वय (सृष्टि ) तथा व्यतिरेक 
( प्रढय ) ऋममें जो तत्त्व सर्वत्र एवं सर्वदा रद्ता है। यही 
आत्मतत्त है !? 

इस चतुःश्छोवीकां उपदेश करके भगवानने एक झ्लोफक 
में उसका माहात्य बतलाते हुए, क्टा--अक्षानी ! आप 
परम समाधिके द्वारा इस मत ( विचार ) पर स्थिर दा | 
ऐसा करनेपर करल्पोंफ़ा विकल्प (संकल्य-्सष्टि ) करते हुए 
आप कभी मोट्ति नहीं होंगे ।! * 

# शार्ल परमगुझ में यद्टिडानसमल्दितस्‌ । 

सरएस्य तदड़ से मृहान गदित मयांआा 
यावानह ययागावोी... यद्मंप्गुणकर्मकू- । 
तथेव तल्वविशनमस्तु.. ते मदलनुप्रशव ॥ 
महमेंवासमेवा्ये नान्यधत्सदसत्परम्‌ । 
पश्चादद यदेतध योध्वशिभ्येत सोदरम्यहम्‌ ॥ 
प्रतेष्ये यत्पतीयेत न प्रगीबेत चात्मनि। 
तद्रिधादात्मनो मायां यथापदभासो यथा तम, ॥ 
यथा मभद्दान्ति भूतानि भूठेपृशावचेघजनु। 
प्रविष्टान्यप्रविष्ठनि त्तया तेषु न तेम्वइम्‌ ॥ 
एतावदेव जिशास्य॑ तत्वजिज्ञासुनाऊत्मन: ! 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या यत्स्याव्‌ सर्वत्र सबंदा ॥ 
श्तन्मत॑ समातिष्ठ. परमेण. समापिना । 
भवान्‌ कल्पविकल्पेष्ठ न विमुझ्ति कहबित | 
(श्रीमद्भधा० २। ९१।३०-३११३ ) 





# भगवान ब्रह्मा # 


कक 
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इस प्रकार साक्षात्‌ भगवानसे ब्रह्माजीने सष्टिके आदियें 
तत््वशान प्राप्त किया एवं उनके द्वदयमे भगवानकी अनुकम्पा- 
से मगवानकी अपार महिमा तथा उनके अनन्त दिव्य नित्य 
रूप) गुण एवं, लीलाओंका प्रकाश हुआ । अक्माजीत्रे देवर्षि 
नारदके पूछनेपर उन्हें इस भागवत-तत््वका उपदेश किया और 
मगवत्कृपासे दृदयमें स्फुरित भगवल्लीलाओमेंसे मुख्य चोबीस 
अवतारोके चरित सूत्नरूपमें सुनाये | देवर्षि नारदजीने वह 
तत्वशान एवं भगवज्चरित भगवान्‌ व्यासकी सुनाया ,ओर 
ब्यासजीने उसे श्रीमद्भागवतके रूपमें अठारह सहख इलोको 
का रूप देकर झुकदेवजीको पढ़ाया | इस क्रमसे श्रीमद्भागवत- 
का लछोकमे विस्तार हुआ । 


जब मी प्रथ्वी असुरोके अधर्म-भारसे 'पीड़ित होती है तो 
बह देवताओंके साथ सष्टिकतकि समीप जाकर अपना दुश्ख 
निवेदन करती है । भगवान ब्रह्मा देवताओंके साथ उन 
जगदाघार परम प्रभुकी स्तुति करते हैं ओर तब जेसा भी 
भगवानका आदेश होता है, बेसा कार्य करनेका आदेश वे 
देवताओंको देते है | इस प्रकार अधिकांश मगवानके अवतार 
ब्रह्ाजीकी प्रार्थनासे ही होते हैं ओर उन अवतारोके समय 


अह्याजी समय-समयपर भगवानकी लीलाके दर्शन करने 
पघारते हैं । 


जब भगवान्‌ वामनने देत्यराज बलिके यरशाममें बलिसे तीन 
पग प्रृथ्वीके दानका संकल्प करा लिया और प्रथ्वी नापते 
समय अपने विराट रूपको प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना 
पेर खर्गकी ओर उठाया) तबभगवानका वह चरण ब्रह्मलोक- 
तक पहुँच गया | उस समय ब्रह्माजीने बड़ी ही श्रद्धासे 
भगवानके उस चरणको धोया और उसकी पूजा की | मगवान- 
के उस चरणके अगूठेके नखसे इस ब्रह्माण्डका बाह्यावरण 
तनिक फट गया और उस छिद्रसे त्रक्माण्डसे बाहरका 
बढ्वारि भगवानके श्रीचरणपर आ गया । अक्याजीने 
मसगवानके! चरणोंदक वह ्रद्धद्रवः अपने कमण्डलुमे भर 


लिया और वे सदा उस चरणोदककों अपने साथ ही रखते 


हैं। महाराज भगीरथके तप करनेपर उसी कमण्डछुसे जो 
थोड़ा जल ब्ह्माजीने छोड़ दिया) वही तीन रूपसे हो गया | 
खर्गर्म॑ मन्दाकिनी: पातालमे भोगवत्ती ,तथा प्रथ्वीपर 
गद्भाजीके रूपमे भगवानका वही परमणावन चरणोदकरूप 
साक्षात्‌ ब्रह्मद्रव प्रवाहित हो रहा है । ह 

ब्रह्माजीने स्वयं अपने द्भदय एवं मनकी स्थितिका वर्णन 
करते हुए कहा है--प्मेरी वाणी कभी असत्यकी ओर प्रवृत्त 
नहीं होती; मेरा मन कभी असत्यकी ओर नहीं जाता, 


: इन्द्रियाँ कमी असन्मार्गकी ओर नहीं झ्॒कर्ती; क्योकि मैं 
. इद्रयमें सदा ही बड़ी उत्कण्ठासे श्रीहरिको धारण किये रहता हूँ।७ 


बस) यही तो भागवतधर्मका? आदर्श है.। 


इस प्रकार भागवतधमंके प्रथमाचार्य अक्षाजीनी अपनी 


-स्थितिके द्वारा प्राणियोकों यह भी बताया है कि वाणीसे असत्य 


भाषण न हो; मन कुमार्गमें न जाय, इन्द्रियों विषयोंमें प्रदत्त 
न हो; इसका एकमाज्न उपाय है कि भगवानको उत्कण्ठापूर्वक 
दवृदयमें धारण किया जाय । चित्तको सब प्रकारसे उन प्रभुर्मे 
ही लगाये रक्खा जाय | 


भगवानकी शरणागति--भगवानका हो जाना ही सारे 
दुःख, केश और बन्धनोका नाश करनेवाला है | इसपर 
ब्रक्षाजी भगवानकी स्व॒ुति करते हुए. कहते हैं--.“जक्तक 
मनुष्य आपके अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं छेता, 
तभीतक उसे धन, घर और बन्धुजनोंके कारण प्राप्त होनेवाले 
भय) शोकृ; दीनता और अत्यन्त छोम आदि सताते हैं और 
तमीतक उसे #मेरेपन? का आग्रह रहता है, ह्ञों दुःखकी 
एकमात्र जड़ है।”| श्रीकृष्ण ! तमीतक राम्र-द्देष आदि 
चोर पीछे छगे हैं, तमीतक घर केदखानेकी तरह बॉघे हुए 
है और तभीतक मोहकी बेड़ियों पेरोंमे पड़ी है---जबतक यह 
जीव भापकी शरणमें नहीं आ जाता---आपका नहीं हो जाता।[: 


>ज-चच20-8252-4+ 


# न भारती .._+ न भारती मेज खोपची नये कयिम भगत रग गन ते कक मम बे सका फं फा+ मृषोपलदक्ष्यते न जै कविन्मे मनसो सृषा गति. । न में द्षीकाणि पतन्त्यसत्यये यन्मे हृदौत्कण्ठयवता धृतों हरि: ॥ 


(श्रीमद्धा० २।६।३३ ) 


! तावद्नयं दरविणगेइस॒ह॒ज्निमित्त शोकः सह परिमवो विपुरुश्य लोभ: । तावन्ममेत्यसदव््द आर्तिमूल यावत्न तेइडब्रिमसय प्रवृणीतलोक री 


(श्रीमद्भा० ३१ ९।६ ) 


4 तावद्रागादयः स्तेनास्तावव कारायूह' गृहम्‌। तावन्भोहो5छ भिनिगढो यावत्‌ कृष्ण न ते जता: ॥ 


(औमहा० १० । १४। १६ ) 


डेट 


# प्रभु-पद-सत भव-बिस्त नित बंदी भक्त उदार # 
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श्रीयमराजजी ह 





जिला न पक्ति भगवहुणनामधेय॑ 
पेतश्न न ससरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 
कृष्णाय नो नसति यब्छिर एकदापि 
तानानयध्यमसतो5कृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥ 
( श[मद्भा० ६ ३१। २९ ) 


(जिनकी जीम भगवानके मद्जल्मय शुर्णो एवं परम 
यविश्र नार्मोका वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवानके 
बवरणकमलोका चिन्तन नहीं करता; जिनका सिर एक बार भी 
भीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करनेके लिये नहीं झुका, भगवान्‌ 
विष्णुके पावन कर्मेसे सर्वथा प्रथक्‌ रहनेवाले केवल उन 
डुष्टोकी ही तुमलोग यहाँ ( यमपुरीमे ) छाया करो ।? यह 
यमराजजीने अपने दूर्तोकों आदेश दिया है । 

जब भी यमदूत हाथमें पाश लेकर मर्त्यलोकके मरणासन्न 
प्राणियोंकी लेने चलते है; तभी उन्हे पास बुलाकर उनके 

* काने यमराजजी समझाते हैं---५जो छोग भगवानकी कथाको 
कहने-सुननेमे लगे रहनेवाले हैं; उनके पास तुम मत जाना। 
उन्हें तो तुम छोड़ ही देना; क्योंकि मे दूसरे सब प्राणियोको 
कर्मका दण्ड देनेवाला खामी हूँ, पर भगवानके भक्तोफों 
इण्ड देनेकी शक्ति मुझमे नहीं है । में उनका स्वामी 
नहीं हूँ ।? 

नित्य देव होनेपर भी यमराजजी भगवान्‌ सूर्यनारायणके 
पृत्न हैं। वे देवशिल्पी विश्वकर्माकी पुत्री सशासे उत्पन्न हुए 
हैं। उनके शरीरका रंग श्याम वर्णका है और वे हायमें 
भयडूर दण्ड लिये रहते हैं । उनका वाहन मैंसा है | 
भगवान्‌ ब्रह्माकी आश्से ही प्राणियोके कमंकि अनुसार 
फलका निर्णय करने-जेसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार 
किया । चेसे तो वे भगवानके अश हैं ओर कारक पुरुष हैं । 
कल्पान्ततक सयमनीपुरीम रहकर वे जीवोकों उनके 
कर्मानुसार फलका विधान करते रहते हैं । 


पृण्यात्मा जीवोकी यमराजजी घर्मराजके रूपमे बड़े 
सोम्य दीखते है। पुण्यात्म जीव शरीर छोड़नेपर 


घर्मराजके सोम्य, सुन्दर; भीलवान्‌ दूतोंद्वारा बढ़े मुप एस 
आदरपूर्वक संयमनी पहुँचाया जाता दे और भर्मराज उसका 
उसके पुण्यके अनुसार उच्च छोफ़ामे भेजते है। कवि 
पापियोंकों उम्ररूपमें दर्शन देना; उन्हें नरक टाखना आदि 
भयद्टर कर्म भी थे दवासे ही करते हूँ । यमरान प्रधान 
भागवताचारयों में हैं; अतएव उनके द्वारा मिप्टुरता तो सम्भद 
ही नही है | थे तो दण्ड इसलिये देते हैं; जिससे प्राणी 
पापेसि छूटफर पवित्र हो जाय । वह शुद्ध ऐकर फिर प्रस्वी 
पर जानेयोग्य हो और उसे भगवानऊ़ों पनिेका अवसर प्राम 
दो सके । जैसे अशुद्ध सोनेको अग्निमे तपति है शुद्ध 
करनेके लिये, बसे हीं यमराजजीके द्वारा नरफ़ढ्नी विविध 
यातनाएँ जीवके पापकर्मोके मत्को दर करनेके लिये ही दी 
जाती हूँ । 

यमराजजीने अपने दूतोकी भक्तितत्वफा उपदेंग करते 
हुए क्‍ट्ठा हे--'जीवके समम्त पापोंकों दूर करनेके रे 
इतना ही साधन पर्याप्त है कि बह भगवानफे दिव्य गुण) 
मद्ूलमय चरित एवं परम पावन नामोंझा वीर्तन करें । जे 
बुद्धिमान पुरुष ६ वे ऐसा सोचकर अनन्त स्वरूप भगवानमे 
ही सम्पूर्ण भावनाओंके साथ चित्तड़ो लगाते है । ऐसे 
महापुरुष मेरे द्वारा दण्ड पानेयोग्य नहीं ६। उन्होंने यदि 
पहले कुछ पाप किया भी है। तो मगवद्ग़ुणानुवाद उसका 
नाश कर देता है। जो समदर्णी भगवच्छरणागत साधुजन 
हूँ, उनके पवित्र चरित तो देवना तथा सिद्धगण भी गाया 
करते हैं। मेरे दूतो ! भगवानक्री गदा सदा उनकी रक्षा 
किया करती है। नुमस्येग उनके पास मत जाना | मेरा 
कोई सेवक या स्वय में भी उन्हें दण्ड देनेमे समर्थ नहीं । 
निष्किश्चन वीतराग परमहस जन रसग होफर भगवानके चरण 
कमलोंके जिस मफरन्दम निरन्तर लगे रहते है. भगवान्‌ 
मुकुन्दके उस पादारविन्दमकरन्दसे व्रिमुल होकर तृष्णाके 
द्वारा नरफ़के द्वारूूप घरोंमे जे बंधे ६, उन ( जाम 
क्रीध-परायण र्वी-पुत्रादि ससारासक्त ) असत्‌ पुरुषोफ्ी ही 
ठुमलोग यहाँ ( यमपुरीम ) लाया करो |? 


का ली  रल भक्त वाणी 
श्दमेच हि माइर घनाजनम्‌ | जीवितस्प फल चैतद्‌ यद्‌ दामोदरकीरतनम्‌ । 
यह जो दामोदरका नाम्गुणवीतन ६, यही महूलकार्य है, यही यथार्थ घनसश्य है-.यही जीवन- 


का फल है | ( पद्मपुराण पातालखण्ड 3० ७८ | ७५९ )। 


>जआायमराज 
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सनकादि कुमार 


भाग्योदयेन.. बहुजन्मसमर्जितेन 
सत्सड्र्म च ऊमते पुरुषो यढा वे । 
अज्ञानदेतुकृतमोहमदान्धका र- 
नाश विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ 
( श्रीमद्धा० माहात्म्य २। ७६ ) 


(अनेक जन्मोके किये हुए पुण्येति जब जीवके सोभाग्यका 
उदय होता है ओर वह सत्पुरुषका सड्ज प्राप्त करता है; तब 
अज्ञानके मुख्य कारणरूप मोह एवं मदके अन्धकारको नाथ 
करके उसके चित्तमे विवेकके प्रकाशका उदय होता है ।? 


सष्टिके प्रारम्ममे ब्रह्माजीने जैसे ही रचनाका प्रारम्भ 
करना चाहा, उनके संकब्प करते ही उनसे चार कुमार उत्पन्न 
हुए---सनक, सननन्‍्दन) सनातन एवं सनत्कुमार । ब्रह्माजीने 
सहख दिव्य वर्षातऊ तप करके छृदयमे भगवान शेषशायीका 
दर्शन पाया था । भगवानने ब्रह्माजीकों भागवतका मूल-ज्ञान 
दिया था । इसके पश्चात्‌ ही ब्रह्माजी मानसिक सुष्टिमे लगे 
थे। ब्रह्माजीफा चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवानमे छगा 
हुआ था | उस समय सृष्टिकर्ताके अन्तःकरणमे शुद्ध सत्तगुण 
ही था। फठतः उस समय जो चारो कुमार प्रकट हुए; वे 
शुद्ध सत्ततगुणके खरूप हुए। उनमे रजोगुण तथा तमोगुण 
था ही नहीं । न तो उनमे प्रमाद, निद्रा, आलूस्य आदि थे 
और न सृष्टिके कार्यमे उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हे 
खष्टि करनेको कहा तो उन्होने सष्टिकर्ताकी यह आज्ञा खीकार 
नहीं की । विश्वमे शानकी परम्पराको बनाये रखनेके लिये 
स्वयं भगवानने ही इन चारो कुमार्रोके रूपमे अवतार धारण 
किया था। कुमारोंकी जन्मजात रुचि मगवानके नाम तथा 
गुणका कीर्तन करने; भगवानकी लीछाओंका वर्णन करने एवं 
उन पावन छीलाओको सुननेमे थी। भगवानेको छोड़कर एक 
क्षणके लिये भी उनका चित्त संसारके किसी विषयक्री ओर 


जाता ही नहीं। ऐसे सहज खभावसिद्ध विरक्त भला कैसे 
स॒ष्टिकार्यमे कब छग सकते थे ? 


उनके मुखसे निरन्तर (हरि: शरणम? यह मझ्लमय मन्त्र 
निकलता रहता है | वाणी इसके जपसे कभी विराम लेती ही 
नहीं | चित्त सदा श्रीटरिमे लगा रहता है । इसका फल है कि 
चारो कुमारोपर काछक़ा कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे 


सदा पॉच वर्षकी अवस्थाके ही बने रहते हैं | भूख-प्यास, 
सर्दी-गरमी, निद्रा-आलूस्थ--कोई भी मायाका विकार उनको 
स्पर्शतक नहीं कर पाता । बेसे तो कुमारोका अधिक निवास 
धाम जनलोक है--जहाँ विरक्त) मुक्त, भगवद्भक्त तपम्वी- 
जन ही निवास करते है। उस छोकर्मे सभी नित्यमुक्त हे। 
परंतु वहाँ सब-के-सब भगवानके दिव्य गुण एवं मद्भधलमय 
चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते है। वहाँ सदा-सर्वंदा 
अखण्ड सत्सड्र चछता ही रहता है | किसीको भी वक्ता 
बनाकर वहाँके शेप छोग बड़ी श्रद्धासे उसकी सेवा करके; 
नम्रतापूर्वक उससे भगवानका दिव्य चरित सुनते ही रहते हैं । 
परन्तु सनकादि कुमारोका तो जीवन दी सत्सद्भ है। वे तो 
सत्सड्के बिना एक क्षण रह नहीं सकते। मुखसे मगवन्नामका 
जप दृदयमे भगवानका ध्यान बुद्धिमे व्यापक भगवत्तत्तकी 
स्थिति ओर श्रवणोमे भगवद्गुणानुबाद--बस) यही उनकी 
स्वंदाकी दिनचर्या है । 


चारो कुमारोकी गति सभी लोकोमे अबाघ है। वे नित्य 
पञ्नवर्षीय दिगम्बर कुसार इच्छानुसार विचरण करते रहते 
हैं। पाताठमे भगवान्‌ शेषके समीप और केछासपर भगवान्‌ 
शटझ्डरके समीप वे बहुत अधिक रूते हैं। भगवान्‌ भेष एव 
शह्वस्जीके मुखसे भगवानके गुण एवं चरित सुनते रहनेमें 
उनकी कभी तृसि ही नहीं होती | जनल्ोोक्रमे अपनेमेसे ही 
किसीको वक्ता बनाकर भी वे श्रवण करते है। कभी-कभी किसी 
परम अधिकारी भगवदूभक्तपर कृपा करनेके लिये वे प्रथ्वीपर 
भी पधारते है। महाराज प्रथुकों उन्होंने ही तत्वज्ञानका 
उपदेश किया। देवपिं नारदजीने भी कुमारोसे श्रीमद्‌्भागवत- 
का श्रवण किया | अन्य भो अनेक महाभाग कुमारोके दर्गनसे 
एब उनके उपदेशामृतसे क्ृतार्थ हुए है | भगवान्‌ विष्णुके 
द्वाररक्षक जय-विजय कुमारोका अपमान करनेके कारण 
वेकुण्ठसे भी च्युत हुए और तीन जन्मोतक उन्हे आसुरी 
योनि मिलती रही । 
सत संगति मुद मगढ मृका ५ सोइ फड सिचि सब साधन फूझा ॥ 

सनकादि चारो कुमार भक्तिमार्गके मुख्याचार्य हैं। 
सत्सड़के वे मुख्य आराघक है | श्रवणमे उनकी गाढतम 
निष्ठा है। शान) वेराग्य। नाम जप एव भगवच्चरित्र सुननेझी 
अबाघ उत्+ण्ठाका आदर्श ही उनका स्वरूप है । 





५० # प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार * 








देवषिं नारद 


प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद: प्रियश्षवा: । 
आहूत इव मे शीघ्र उशेन याति चेतसि॥ 
(श्रीमद्भा० २? 5६ /8४" 


सखय देवपिं नारदजीने अपनी स्थितिक विधयमे ऋद्दा 
है--“जब में उन परमपावनचरण उदारश्रवा प्रभुके गुर्णोका 
गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलूम्ब मेरे नित्तमे 
बुलाये हुएकी भाँति तुरत प्रक हो जाते हैं !? 


श्रीनारदजी नित्य परिवाजक है। उनका काम ही हैं--- 
अपनी वीणाकी मनोहर झंकारके साथ भगवानके गु्णोका 
गान करते हुए सदा पर्यटन करना | वे कीर्तनके परमाचार्य 
है; भागवतघर्मके प्रधान बारह आचायोंमें हैं और भक्ति- 
सूजके निर्माता भी हे; साथ ही उन्होंने प्रतिगा भी की है--- 
सम्पूर्ण एथ्वीपर घर-घर एवं जन-जनमें भक्तिकी स्थापना 
करनेकी । निरन्तर वे भक्तिके प्रचारमें ही लगे रहते हैँ | 


पूर्व कल्पमे नारदजी उपब्रईंण नामके गन्धर्व थे । बड़े 
ही सुन्दर थे शरीरसे | ओर अपने रूपका गर्व भी था उन्हें | 
एक बार भगवान्‌ ब्रक्षाके यहाँ समी गन्धरव॑; किन्नर आदि 
मगवानका गुण-कीर्तन करने एकत्र हुए। उस समूहमे 
उपब्ईण ज़ियोंकों साथ लेकर गये । जहाँ भगवानमें चित्त 
लगाकर उन महलमयके गुणगानसे अपनेको और दूसरोंको मी 
पवित्र करना चाहिये, वहाँ कोई स्रियोंको लेजर शद्भारके 
भावसे जाय ओर कामियोंकी भॉति चटक-मटऊ करे) यह 
बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्माजीने उपब्हणका यह प्रमाद 
देखकर उर्न्हें शूद्रयोनिमें जन्म लेनेका शाप दे दिया ! 


महायुरुषोंका क्रोध भी जीवक कल्याणके लिये ही ह्लोता 
है। ब्रह्माजीने गन्धर्थ उपबर्दणपर कृपा करके ही शाप दिया 
था| उस शापके फलसे वे सदाचारी, संयमी, बेदवादी 
ब्राह्मणेकी सेवा करनेवाली शूद्रा दासीके पुत्र हुए। भगवान्‌ 
ब्रह्माकी कझृपसे बचपनसे ही उनमें घीरता, गम्भमीरता, 
परलता, समता, शीछ आदि सहृण आ गये । उस दासीके 
ओर कोई नहीं रह गया था | वह अपने 


एकमात्र पुत्रसे 
बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालककी अवखा पॉच 
वर्षके लगभग थी; तब कुछ योगी संतोंने वर्षाऋतुमें एक जगह 


चातुर्मास्स किया | बालककी माता उन साधुओंकी सेवामे 
लगी रहती थी | वहीं वे भी उनकी सेवा करते थे। खय 


तारदजीने भगवान्‌ ब्याससे का है--ध्यासजी | उस समय 
यद्यपि में बहुत छोटा था; फिर भी सुश्षम, चश्चलता नहीं 
थी, मैं जितेन्द्रिय या, दूसरे सत्र पेंट छोड़एर साधुर्भोके 
आशानुसार उनकी सेयामें लगा रदता था। ये संत भी मुझे 
भोला-भाला गिश्यवु जानफर मुझयर यद़ी ऊझृषा करते ये। 
में झूठ बालक था और उन बओ्राप्तण्सतोरी अनसुमतिसे 
उनके बर्तनोंमे छा हुक्षा कस दिनमें एकबार रा लिया 
फरता था | इसमे मेरे हृदय सब उन्‍्मप दूर हो गया। मेस 
नित्त शुद्ध हो गया | संत जो परस्पर भगपानती चर्चा करने 
थे, उसे सुननेमे भरी सचि हो गयी |! 


यातुर्मात्य करके जय ये साधुगण जाने स्थी। ते उठ 
दासीफे बराल्कडी दीनता, नप्नता आदि देशकर उसपर 
उन्होंने कृपा बी। बालकों उन्होंने भगवानके स्वरूपरा 
ध्यान तथा नामफे जपका उपदेश स्या। साधुओंके चढ़े 
जानेके कुछ समय पश्चात्‌ बंद घटा दासी रानयों अपेरेम 
अपने ख्ामी आ्राह्मणदेवताडी गाय हुई रही थी कि उसे 
बैरमें सर्ने काट ह्या। सर्यदे झाटमेंसे उसकी मृत्यु हो 
गयी । नारदजीने माताड़ी मृत्युको भी भगवानरी रूपा ही 
समझा | स्नेश्वश माता उन्हें की जाने नहीं देती थी । 
माताका बात्सस्य भी एक सन्‍्धन ही या। जिसे मस्यत्सल 
प्रभुने दूर कर दिया । पाँच वर्षकी अउस्था थी, न देशका 
पता था और न काठका। नारदजी दयामय विभम्भ्स्के 
भरोसे ठीक उत्तरकी ओर वनके मार्गसे चड पड़े और बदते 
दी गये | बहुत दूर जाकर जब वें यह गये। त्य एक सरोपरफा 
जल पीकर उसके किनारे पीउल्ले नीचे दैठकर सापुर्मोने 
जंसा बताया था बसे ही, मगवानया ध्यान यरने लगे | ध्यन 
करते समय एक क्षणके ठिये सहसा हृदयर्मे मगवान्‌ प्रकट 
हो गये । नारदजी आनन्दमप्न ऐो गये | परंतु बह दिव्य 
झांकी तो विद्युतड्नी भाँति आयी और चली गयी | अत्यन्त 
व्याकुल हो बार-बार नारदजी उसी झॉँड्ीको पुनः पानेका 
प्रयक्ष करने छगे | बाल्ककों बहुत ही व्याकुल होते देख 
आकाशवाणीने आश्वासन देते हुए बतलाया--हस जन्मर्म तुम 
मुझे देख नहीं सकते । जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं हैः 
वे मेरे दर्शनके अधिकारी नहीं | यद एक धॉकी मैंने तु्ह 


कृपा करके इसलिये दिखलायी कि इसके दर्शनसे तुग्धारा 
चित्त मुझमें रूग जाय |? 


#हरं7॥9 (00 


पणरत्मउुपणवएउए फ्ञ एक ए, रथ टन 
॥ ४ | 6 5 अल, # 768, हा कर 
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# देवर्षि नारद के 
मय 


ना. अल +त+ज जल 
जज अऑजजओ ऑन जी नओ+ अिजीवऑिडडऑिजडज जे 


नारदजीने वहाँ भूमिमे मस्तक रखकर दयामय प्रभुके 
प्रति प्रणाम किया-और वे भगवानका गुण गाते हुए प्रथ्वी- 
पर घूमने लगे | समय आनेपर उनका वह दारीर छूट गया। 
उस कल्पमें उनका फिर जन्म नहीं 'हुआ। कब्पान्तमे वे 
बह्मा।जीमे ध्रविष्ट दो गये ओर यष्टिके प्रारंम्भमे ब्रह्माजीके 
मनसे प्रकट हुए. । वे भगवानके मनके अवतार है। दयामय 
भमक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते - है, देवर्षिके द्वारा 
बैसी ही चेश होती है । 
प्रहदजी जब माताके गर्भमें थे; तभी गर्भस्थ बालकको 
लक्ष्य करके देवषिने उन देत्यसाम्राशीको उपदेश किया 
था । देवर्पषिकी कृपासे प्रहाद जीको वह उपदेश भूछा नहीं ) 
उसी ज्ञानके कारण प्रह्मदजीमे इतना दृढ मगवद्दिश्वास हुआ। 
इसी प्रकार ध्रुव जब सोतेली माताके वचरनोंसि_ रूठकर वनमें 
तप करने जा रहे थे; तत्र मार्गमे उन्हे नारदजी मिले। 
नारदजीने ही घ्रुवको मन्त्र देकर उपासनाकी पद्धति बतलायी | 
प्रजापति दक्षके हय॑श्व नामक दस सहस्तन पुत्र पिताकी आशासे 
सृष्टिविस्तारके लिये तप कर रहे थे | देव्िने देखा कि ये 
श्रुद्धदृदय बालक तो भगवत्प्राप्तिके अधिकारी हैं, अतः उन्हे 
लपदेश देकर नारदजीने सबको विरक्त बना दिया । दक्ष 
इस समाचारसे बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार एक 
सहख पुत्र उत्पन्न किये । ये शबलाश्व नामक दक्षपुत्र भी 
तपर्म छगे ओर इन्हे भी कृपा करके देवर्षिने भगवन्मार्गपर 
अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्षकों जब यह समाचार 
मिला; तब वे अत्यन्त क्रोधित हुए | उन्होने देवर्षिको णाप 
दिया कि तुम दो घड़ीसे अधिक कही ठहर नहीं सकोगे |? 
नारदजीने शापको सह खीकार कर लिया। उन्हें इसमे 
तनिक भी क्षोम नहीं हुआ; क्योंकि वे तो इसे अपने 
आराष्यव प्रभुकी इच्छा समझकर सनन्‍्त॒ष्ट हो रहे थे । 


देवर्षि नारदजी वेदान्त, योग, ज्योतिष वैद्यक, सद्भीत- 


' शाज्रादि अनेक विद्याओके आचार्य हैं ओर भक्तिके तो वे 


मुख्याचार्य हें | उनका पाग्चरात्र भांगवत-मार्गका मुख्य ग्रन्थ 
है। देवषिने कितने छोगोपर कब केसे कृपा की है; इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । वे ऋृपाकी ही मूर्ति हैं | 


जीवोपर कृपा करनेके लिये वे .निरन्तर त्रिछोकीमे घूमते 


रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाय, उसे 
चाहे जसे हो, भगवानके श्रीचरणोत्क पहुँचा दिया जाय । 
जो जेसा अधिकारी होता है, उसे वे वेसा मार्ग बतलाते है । 


५१ 








प्रहाद तथा ध्ुवको उनके अनुसार ओर हिरण्यकशिपु तथा 
कंसकी उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। उनका 
उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी-से-जल्दी मगवानको प्रास 
करे । देवर्पि ही एकमात्र ऐसे है, जिनका सभी सुर; असुर 
समानरूपसे आदर, करते रहे है। समी उनको अपना हितेषी 
मानते रहे है ओर वे सचमुच सबके सच्चे हितेषी है । 


/ मगवान्‌ व्यास 'जब वेदोका विभाजन तथा महाभारतंकी 
रचना करके भी प्राणियोकी कल्याण-कामनासे खिन्न हो 
रहे थे; तब उन्हे भागवत-तत््वका उपदेश करते हुए, नारदजीने 
बताया--५वह्‌ वाणी वाणी नहीं है, जिसके विचित्र पदोंमें 
त्रिभ्ुवनपावन श्रीहरिके यशोका वर्णन न हुआ हो। वह 
कोओका तीर्थ है, जहाँ मानसरोवरविहारी सुशिक्षित 
हंस क्रीडा नहीं करते अर्थात्‌ जैसे घृणित विष्ठापर 
चोच मारनेवाले कौओके समान मलिन विषकयानुरागी 
कामी मनुष्योका मन उस वाणीमे रमता है, बेसा 
मानसरोवरमे विहरण करनेवाले राजहसोके समान परमहस 
भागवतोंका मन उसमे कभी नहीं रमता। उस वाणीकों 
बोलना तो संसारपर वज्पात करनेके समान तथा छोगोकों 
पापमम्न करनेवाला है, जिसके प्रत्येक पदमे भगवानके वे 
मज्ञल्मथ नाम एवं यश नहीं हैं, जिनको साधुजन सुनते हैं, 
गाते हैँ और वर्णन करते हैं। मगवानकी भक्ति-भावनासे 
झून्य निर्मल निरत्न नेष्कर्म्य ज्ञान भी शोभा नहीं देता; 
फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो केसे शोभा दे सकता 
है, जो निष्कामभावसे भगवानको समर्पित नहीं कर दिया 
गया है ।? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने नारदजीके ग्युणोकी प्रशंसा करते 

हुए एक बार राजा उमग्रसेनसे कहा था--- 

अहं हि सवंदा स्तोसि नारद देवदर्शनम्‌ । 
महेन्द्रगदितेनेव स्तोन्रेण.. श्वणु तन्‍नृप ॥ 
उत्सड्वाइह्मणो जातो ,यस्याहन्ता न विद्यते । 
अगुप्तश्रुतिचारिन्न नारद॑ त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 
अरतिः क्रोधचापल्ये भय॑ नैतानि यस्यथ च। 
अदी्घंसूत्रं त॑ धीरं नारदं॑ प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
कामाद्दा यदि वा लोभाद्‌ वा्च यो नान्‍्यथा बदेत्‌ । 
उपास्य सर्वजन्तूनां नारद त॑ नमास्यहस्‌॥ 
अध्यात्सगतितस्वज्ञ ज्ञानशक्ति. जितेन्द्रियम्‌ । 
- ऋजु यथार्थवक्तारं नारद॑ त॑ नमास्यहम्‌ ॥ 








प्र # प्रभु-पदू-रत भव-बिर्त नित बंदों भक्त उदार # 


तेजसा यशेंसा बुद्धया नयेन विनयेन च। 
जनन्‍्मना त्तपसा वृद्ध , नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
सुशील सुसंत्रेष॑ सुभोज॑ साखर शुचिम्‌ | 
सुचछ्लुप॑ सुवाक्य च॒ नारद॑ प्रणमास्यहम्‌ ॥ 
« कल्याण कुरुते बाढ पाप॑ यरिसिन्न विद्यते । 
न प्रीयते परार्थन योज्सी त॑ नोमि नारदम्‌॥ 
वेदस्टुतिपुराणोक्त धर्म यो. नित्यमास्थितः । 


प्रियाप्रियविम्युक्क॑ ते नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
अद्नाठिप्वलिप्त च पण्डितं नारूस ट्विजम्‌ । 
बहुश्ुत॑े चिन्रकर्थ नारद प्रणसास्यहम्‌ ॥ 


साथ क्रोधे च कामे च भूतपूर्वोड्स विश्रम । 
येनैते नाशिता दोधा सारदं त॑ नमाम्पहम्‌॥ 
वीतसम्मोहदोषी यो दरठभक्तिश्व॒ श्रेयसि । 
सुनय सन्नप॑ त॑ च नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
असक्त. सर्चंसद्भेप थः सक्ताव्मेव छक्ष्यते । 
भदीधेसंशयो वाग्मी नारद॑ प्रणमास्यहम ॥ 
नासूयत्यागम॑ किदश्चित्‌ तप-कृत्येन जीवति । 
अवध्यकालो वश्यात्मा तमई नोमि नारदम्‌ ॥ 
कृतश्रम॑ क्ृतप्रज्ञ॑ न॒च ठृप्त॑ समाधितः। 
नित्ययक्लाप्रमत्त च नारद त॑ नमास्यहम्‌ ॥ 
न हृप्यत्यर्थशामेन योज्छासे न व्यथत्यपि 
स्थिरतुद्धिरसक्तात्मा तमहं नोमि नारदम्‌॥ 
त सर्वगुणसम्पन्न॑ दक्ष छुचिमकातरम्‌ । 
कालछज्ञ च नयक्ञं च दरणं यथामि नारदम ॥ 
इम ख्थं नारदस्थ नित्य राजन जपाम्यहम्‌ । 
तेन से परमां गति करोति सुनिसत्तमः ॥ 
अन्यो5पि यः शुचिर्भूत्वा नित्यमेतां स्तुति जपेत्‌ । 
अचिरात्तस्य देवर्षि. प्रसाद कुरुते परम्‌ ॥ 
एतान्‌ गुणाक्षारदस्थ त्वमप्याकर्ण्य पार्थिव । 
जप निव्य स्तत्र॑पुण्यं प्रीतस्ते सविता झुनि. ॥ 
( खन्द॒० माटे० कुमारिका० ५४ | २७-४६ ) 
“मैं देवराज इन्द्रद्वारा किये गये स्तोचसे दिव्यदश्टिसम्पन्न 
भ्रीनारदजी डी सदा स्तुति करता हूँ । वह स्तोत्र श्रवण 
कीजिये-- 
जो ब्रह्माजीक़ी गोदसे प्रकट हुए हैं, जिनके मनमे 
अइक्ार नहीं है; जिनका शासत््र-ञान और चरित्र किसीसे छिपा 
नहीं है; उन देवर्षि नारदक़ों मै नमस्कार करता हूँ । जिनमे 
अरृति ( उद्देग ); क्रोध, चपछता और भयका सर्वथा अभाव 
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है, जो घीर होते हुए मी दीर्घसूत्री ( किसी कार्यमे अधिक 
विलम्ब करनेवाले ) नहीं हैं; उन नारदजीको में प्रणाम, 
करता हूँ | जो कामना अथवा लोभवश झठी बात मुँदसे 
नहीं निकालते ओर समंस प्राणी जिनकी उपासना करते हैं; 
उन नारदजीऊ़ो में नमस्कार करता हूँ | जो अध्यात्मगतिके, 
तत्वकी जाननेवाले। ज्ञानशक्तिसम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं; 
जिनमे सरलता भरी है तथा जो यथार्थ बात कहनेवाले हैं, उन 
नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज) यश) बुद्धि 
नय) विनय) जन्म तथा तपत्या सभी दृष्टियोसे बढ़े हुए; हैं; 
उन नारदजीको में नमस्कार करता हूँ। जिनका खमभाद 
खुखमय) वेप सुन्दर तथा भोजन उत्तम है; जो प्रकाशमानः 
पवित्र, झुभदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलनेवाले हैँ, उनः 
नारदजीको मै श्रणाम करता हैँ । जो उत्साहपूर्वक सबका 
कल्याण करते हैं, जिनमे पापका लेश भी नहीं है तथा जो 
परोपफार करनेसे कभी अघाते नहीं हैं; उन नारदजीको मैं 
नमस्कार करता हूँ | जो सदा वेद) स्मृति और पुराणो्मे 
बताये हुए धर्मका आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रियरे 
रहित हैं, उन नारदजीकों मै प्रणाम करता हूँ । जो 
खान-पान आदि भोगोमे कभी लिप्त नहीं होते हैं, जोः 
पण्डित, आल्स्यरहित तथा बहुश्रुत प्राह्मण है; जिनके मुखसेः 
अद्भुत बाते--विचिन्न कथाएँ सुननेकों मिलती हैं, उन 
नारदजीको में प्रणाम करता हूँ । जिन्हे अर्थ ( घन ) के. 
लोभ; काम अथवा क्रोधके कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं 
हुआ है; जिन्होंने इन ( काम) क्रोध और छोम ) तीनों 

दोबोका नाश कर दिया है, उन नारबजीको मै प्रणाम करता हूँ । 

जिनके अन्तःकरणसे सम्मोहरूप दोष दूर हो गया है, जो 
करल्याणमय भगवान्‌ ओर भागवतघर्ममे दहृड भक्ति रखते ड, 

जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो सट्लोची खभावके हैं, 
उन नारदजीको मैं प्रणाम करता हूँ । जो समस्त सल्भोसे 

अनासक्त है; तथापि सबमें आसक्त हुए-से दिखायी देतेः 
हैं, जिनके मनमे किसी संशयके लिये स्थान नहीं है; जो 

बढ़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हैँ । 

जो किसी भी झाज्रमें दोषदृष्टि नहीं करते, तपस्थाका अनुष्ठान 

ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवश्चिन्तनके 

बिना व्यर्थ नही जाता और जो अपने मनको सदा वशमें रखते 

हैं, उन श्रीनारदजीको मैं प्रणाम करता हूं। जिन्होंने तपके 

लिये श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वद्मे है; जो 

स्माधिसे कर्मी तृत्त नहीं इ्ोते, अपने प्रयक्षमं सदा सावधान, 





ममआामबाए जी नीन-मा+ी नी 
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लाम होनेसे हर्ष नहीं मानते और लाम न होनेपर मनमे 
क्लेशका अनुभव नहीं करते; जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा 
अनासक्त है; उन नारदजीको में नमस्कार करता हूँ । जो सर्व- 
गुणसम्पन्न, दक्ष पविन्न, कातरतारहित, काछ॒ुश और नीतिश 
हैं, उन देवर्षि नारदकों में मजता हूँ |? 


नारदजीके इस स्तोज्नका में नित्य जप करता हूँ । इससे 
वे मुनिश्रेष्ठ मुझपर अधिक प्रेम रखते हैं| दूसरा कोई भी 
चदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्वुतिका पाठ करता है तो देवर 
नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय हपाप्रसाद प्रकट 
करते है। राजन्‌ ! आप भी नारदजीके इन गुणोको सुनकर 
प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्रका जप करें) इससे वे मुनि आपपर 
बहुत प्रसन्न होगे |” 
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रहनेवाले उन नारदजीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ- 


ण्३ 


देवर्षि नारदजीका सतवन करके भगवान्‌ कई रहस्यपोंको 
खोलते हैं---( १ ) भक्तोंमे केसे आदर्श गुण होने चाहिये । 
(२ ) भक्तोके ग्रणोका स्मरण करनेसे मनुष्य उनका प्रीति- 
भाजन होता है और उससे भी वे शुण आते हैं। (३). 
भक्तके गुण-स्मरणसे अन्तःकरण पविन्न होता है। (४ ) 
भक्तकी इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान्‌ भी उसकी स्तुति- 
भक्ति करते हैं ओर (५ ) भक्तक्री स्मृति तथा गुणचर्चासे 
जगतका मड्गल होता है; क्योंकि भक्तोके गुणोंकों धारण 
करनेसे ही जगत्‌के अमड्अलोका नाश तथा मन्जलोकी प्रासि 
होती है। गुणोका धारण-स्सरण कथा-चचके बिना होता 
नहीं । ऐसे परमपुण्यजीवन देवर्षिके चरणोंमें हमारे अनन्त 


' घणाम ) 


--"्याकि (कब 


ब्रह्मर्षि वशिष्ठ 


सब साधन कर यह फू भाई १ भजिश्र राम सब काम बिहाई ॥ 


मित्रावरुणसे वशिष्ठजीकी उत्पत्ति कही गयी है ओर 
फिर निमिके शापसे देह त्यागकर वे आग्नेय-पुत्र हुए | बेसे 
वे चष्टिके प्रथथ कल्पमें ब्रह्माजीके मानस पुत्र थे। सती- 
शिरोमणि भगवती अरुन्धती उनकी पत्नी है। जब ब्रह्माजीने 
इन्हें सूयंबंशका पुरोहित बननेको कहा) तब ये उसे अस्वीकार 
करने लगे | शात्त्रोमे पुरोहितका पद ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठ 
नहीं मानां गया है। जिसमे घनका छोम न हो, विषय- 
भोगोकी इच्छा न हो; वह भला क्यों ऐसे छोटे कामकों 
स्वीकार करे। परन्तु ब्रह्माजीनी समझाया--“्ब्रेटा ! मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम इसी वशमे आगे चलकर प्रकट 
होंगे । तुम उनके गुरुका गौरवशाली पद पाकर ऋृतार्थ 
हो जाओगे |? इससे वशिष्ठजीने यह पद खीकार कर 
लिया । 


पहले पूरे सूर्यवंशके बशिष्ठजी ही पुरोहित थे; किन्तु 
निमिसे विवाद हो जानेके कारण सूर्यवंशकी दूसरी शाखाओं- 
का पुरोहित-कर्म इन्होने छोड़ दिया और ये अयोध्याके समीप 
आश्रम बनाकर रहने लगे | ये केवल इक्ष्वाकुके वंद्का ही 
पौरोहित्य करते थे। जब कभी अनाइृष्टि होती, अकाल 
पड़ता, तब अपने तपोबलसे बृष्टि करके ये प्रजाकी रक्षा करते 
थे। जब भी अयोध्याके राजकुछपर कोई सड्ढू० आया; 
वशिष्ठजीने अपने तपोबछसे उसे दूर कर दिया। भगीरथ 


जब तपस्या करते हुए गज्ञाजीकों छानेके विषयमे निराश हो 
गये; तव वशिष्ठजीने हीं उन्हे प्रोत्साहित किया और मन्त्र 
बताया | महाराज दिलीपके कोई सनन्‍्लान नहीं होती थी; 
तब सन्तानके लिये नन्दिनी गौफ़ी सेवा बताकर राजाका 
मनोरथ वशिष्ठजीने ही पूर्ण किया | 


एक बार जब विश्वामित्रजी राजा थे) सेनाके स्थय 
वशिष्ठजीके अतिथि हुए,। वशिष्ठजीने अपनी कामधेनु गौके 
प्रभावले. मलीभॉति राजाका तथा सेनाका अनेक प्रकारकी 
भोजनसामग्रीसे सत्कार किया । गौका प्रभाव देखकर 
विश्वामित्र उसे लेनेकी उद्यत हो गये। परन्तु किसी भी 
मूल्यपर किसी भी पदार्थके बदले कोई ऋषि गो-विक्रय नहीं 
कर सकता । अन्तमे विश्वामित्नजी बलपूर्वक गायकरी छीन 
लेनेको उद्यत हों गये; किन्तु वशिष्ठजीने अपने बअह्मब॒लसे 
अपार सेना उत्पन्न करके विश्वामित्रकी पराजित कर दिया । 
पराजित होनेपर विश्वामित्रजीका देष और बढ गया। वे 
तपस्या करके शबड्डूरजीसे अनेक दिव्यासत्र प्रातकर फिर आये; 
किंतु महर्षि वशिष्ठके ब्ह्मदण्डके सम्मुख उन्हें पराजित ही 
होना पड़ा । अब उन्होने उग्र तप करके ब्राह्मणत्व प्राह् 
करनेका निश्चय किया । विश्वामित्रजीने महर्षि वशिष्ठके सो 
पुत्र मार दिये; किंतु ये महषि तो क्षमाकी मूर्ति थे | 
विश्वामित्रपर इनका तनिक भी रोष नहीं था। एक दिन 
रात्रिमं छिपकर विश्वामित्रजी जब इन्हे मारने आये; तब 
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उन्होंने सुना कि एकान्तमें वगिष्ठ अपनी पत्नीसे कह रहे 
हैं--“इस सुन्दर चाँदनी रातमे तप करके भगवानको सन्तुष्ट 
करनेका प्रयत्न तो विश्वामित्र-जेसे बड़भागी ही करते हैं।? 
शत्रुकी एकान्तमे मी प्रशंसा करनेवाले महापुरुपसे देष करनेके 
लिये विश्वामित्रजीफ़ों बड़ा पश्चात्ताप हुआ | ,वे शत्र फेककर 
महर्पिके चरणोंपर मिर पड़े | व्िष्ठजीने उन्हे हृदयसे ल्गा 
लिया और ब्रह्मर्षि खीकार किया | 


भगवान्‌ श्रीरामकों शिष्यरूपमे पाकर वशिष्ठजीने अपने 
पुरोहित पदकों धन्य माना । थोगवाशिष्ठ-जैसे ज्ञानके मूर्तरूप 
प्रन्थका उन्होंने श्रीरामको उपदेश किया | वशिष्ठसंहिताके 
द्वारा उन्होंने कर्मके महत्व एवं आचरणका आदर्श छोकमे 


स्थापित किया | उनके अनेक विस्तृत चरित पुराणों तथा 
अन्य शाल्त्रीय अन्यो्मे है । उनका जीवन तो श्रीरामके प्रेमकी 
मूर्ति ही है । उनका एक ही दृढ़ निश्चय था-- 

पार राम रजाद रुख हम सब कर हित होद ७ 

श्रीमरतलाल जानते थे कि यदि गुरुदेव आशा करें तो 
रघुनाथजी वनसे अयोध्या छोट चलेंगे; किंतु वे यह भी 
जानते थे--“मुनि पुनि कहव राम रुख जानी |? श्ीरामकी 
क्या इच्छा है; यह जानकर महर्षि सदा उसके अनुकूल ही 
चढेगे | श्रीरामकी इच्छामें अपनी इच्छाकों उन्होंने एक कर 
दिया था | आज भी जगतके ऋब्याणके लिये बशिप्ठजी देवी 
अरुन्धतीके साथ सप्तर्पियोम स्थित हैं । 





महर्षि अत्रि 


नमामि भक्त वत्सरूं। क्पाु शील कोमल । 
भजामि ते पदांबुर्ज । अकामिनां. स्वघामर्द ॥ 
( अन्नि ) 


ये ब्रह्माके मानसपुत्र और प्रजापति ह॑ | ये दक्षिण 
दिशामे रहते है, इनकी पत्नी अनसूथा मगवदवतार भगवान्‌ 
कपिछकी भमगिनी तथा कर्दम प्रजापतिकी पत्नी देवहूतिके 
गर्भसे पेदा हुई हैं। जैसे महर्षि अन्नि अपने नामके अनुसार 
त्रिगुणातीत परम भक्त ये; वैसे ही अनसूया भी अतूयारहित 
भक्तिमती थीं। इन दम्पतीकों जब ब्ह्माने आजा की क्कि 
सृष्टि करो; तब इन्होंने सृष्टि करनेके पहले तपस्या करनेका 
विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की । इनके तपका ल्ध्ष्य 
सन्तानोत्यादन नहीं था, बल्कि इन्ही ऑखोंसि भगवानके 
दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूचंक दीघंकालकी 
निरन्तर साधना और प्रेमसे आक्ृष्ट होजर ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश--तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए | उस समय, 
ये दोनों उनके चिन्तनमे इस प्रकार तल्‍लीन थे कि उनके 
आनेका पतातक न चला | जब उन्होंने ही इन्हें जगावा 
तब ये उनके चरणोंपर गिर पड़े, किसी प्रकार समल्कर 
डठे और गद्दद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगे | इनके 
प्रेम, सत्य और निष्ठाको देखकर उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होने वरदान मॉगनेको कहा | इन दम्पतीके 
मनमे अब ससारी सुखकी इच्छा तो थी ही नहीं; परंतु 


ब्रह्माकी आना थी स॒ष्टि दारनेकी और वे इस समय सामने 
ही उपस्थित थे; तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न 
मॉगकर उन्हीं तीनोको पुत्ररूपम मॉगा और भक्तिपरवश्ठ 
भगवानने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके “एवमस्तुः कह 
दिया | समयपर तीनोने ही इनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण 
किया | विष्णुके अंगसे ८दत्तात्रेय' ब्रह्मके अंशसे ८्चन्द्रमा' 
और शड्ढडरके अगसे “दुर्वासाःका जन्म हुआ | 


जिनकी चरणधूलिके लिये बड़ेतढ़े योगी और शानी 
तरसते रहते है; वे ही भगवान्‌ अन्रिके आश्रममे वालक बनकर 
खेलने लगे और दोनों दम्पती उनके दर्शन और वात्सल्य 
स्नेहके द्वारा अपना जीवन सफल करने छगे। अनसूयाको 
तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही न थी | अपने तीनों 
बालकोको खिलाने-पिलानेमे ही वे लगी रहती | 

इन्हींके पातित्रत्य, सतीत्व और भक्तिसे प्रसन्न होकर 
वनगमनके समय सं भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र श्रीसीताजी और 
लक्ष्मणजीके साथ इनके आश्रमपर पधारे और इन्हें जगजननी 
मा सीताको उपदेश करनेका गौरव प्रदान किया | 


उस समय अनिजीने बड़े ही सुन्दर शब्दोंमें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी स्तुति करते हुए अन्तमे एक हाथ जोड़कर 
प्राथंना की-- 
बिनती करि मुनि नाइ सिर, कह कर जोरि बहोरि 
चरनसरोरूह नाथ जनि, कबहुँ. तजै मति मोरि ॥ 
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महर्षि भृमु 


भगुजी ब्रह्माके मानसपुञ्ञोमेस एक है। वे एक प्रजापति 
भी हैं, चाक्षुष मन्वन्तरमे इनकी ससर्षियोमे गणना होती है । 
इनकी तपस्याका अमित प्रभाव है। दक्षकी कन्या ख्यातिका 
इन्होने पत्तीरूपमे स्वीकार किया था; उनसे धाता; विधाता 
नामके दो पुत्र और श्री नामकी एक कन्या हुई। इन्ही श्रीका 
पाणिग्रहण भगवान्‌ नारायग़ने किया था। इनके और बहुत- 
से पुत्र हैं; जो विभिन्न मन्वन्तरोमे सप्तर्षि हुआ करते 
हैं | वाराहकल्पके दसवें द्वापरमे महादेव ही भगुके रूपमे 
अवर्तीर्ण होते हैं । कहीं-कहीं स्वायम्भुव मन्वन्तरके सप्तर्षियोमे 
भी भगुकी गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि व्यवन इन्हीके पुत्र 
हैं। इन्होने अनेको यज्ञ किये-कराये है और अपनी तपस्थाके 
प्रभावसे अनेकोकों सन्तान प्रदान की है। ये श्रावण और 
भाद्रपद दो महीनोमे भगवान्‌ सूर्यके रथपर निवास करते हैं । 
प्रायः सभी पुराणोमे महर्षि भ्गुकी चर्चा आयी है। उसका 
अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हो, उनके 
जीवनकी एक बहुत प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण सभी भक्त 
उन्हें याद करते है; लिख दी जाती है | 


एक बार सरखती नदीके तठपर ऋषियोकी बहुत 
बढ़ी परिषद्‌ बैठी थी | उसमे यह विवाद छिड गया कि 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--इन तीनोमे कौन बड़ा है । इसका 
जब कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआः तब इस बातका 
पता लगानेके लिये सर्व॑सम्मतिसे महर्षि भूगु ही चुने गये | 
ये पहले ब्रह्माकी-सभामे गये और वहाँ अपने पिताको न तो 
नमस्कार किया ओर न उनकी स्वुति की । अपने पुत्रकी इस 
अवद्देलनाको देखकर ब्रेह्माजीके मनमे वडा क्रोध आया; परन्तु 
उन्होने अपना पुत्र समझकर इन्हे क्षमा कर दिया, अपने 
क्रोषकों दबा लिया । इसके बाद ये केलासपर्वबतपर अपने 


बड़े भाइ रुद्रदेवके पास पहुँचे । अपने छोटे भाई भगुको 
आते देखकर आलिड्जन करनेके लिये वे बड़े प्रेमसे आगे बढ़े) 
परन्तु ऋूगुने यह कहकर कि ध्तुम उन्मार्गगामी हो?--उनसे 
मिलना अस्वीकार कर दिया | उन्हे बड़ा क्रोध आया और वे 
च्रिश्यूल उठाकर इन्हे मारनेके लिये दौड़ पड़े। अन्ततः पार्व॑तीने 
उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की ओर क्रोध श्ान्त किया | 
अब विष्णु भगवानकी बारी आयी । ये बेखटके बेकुण्ठमें 
पहुँच गये । वहाँ ब्राह्मण-भक्तोके लिये कोई रोक-टोक तो है 
नहीं । ये पहुँच गये मगवानके शयनागारमे | उस समय 
भगवान्‌ विष्णु सो रहे थे ओर भगवती लक्ष्मी उन्हे पंखा झल 
रही थीं; उनकी सेवामे छगी हुई थीं । इन्होने बेघड़क वहाँ 
पहुँचकर उनके वक्षःस्थल्पर एक लात मारी | तुरंत भगवान 
विष्णु अपनी गय्यापरसे उठ गये और इनके चरणोपर अपना 
सिर रखकर नमस्कार किया और बोले--५भगवन्‌ ! आइये- 
आइये, विराजिये। आपके आनेका समाचार न जाननेके 
कारण ही में आपके स्वागतसे बशच्चित रहा | क्षमा कीजिये | 
क्षमा कीजिये | कहों तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह 
मेरी वज्रकर्कश छाती | आपको बड़ा कष्ट हुआ |? यह 
कहकर उनके चरण अयने हाथो दबाने छगे । उन्होंने 
कहा--“त्राह्मणदेवता ! आपने मुझपर बड़ी कृपा की | आज 
मै क्ृतार्थ हो गया । अब यह आपके चरणोकी धूलि सवंदा 
मेरे हृदयपर ही रहेगी |? कुछ समय बाद महर्षि भूगु वहँसे 
लछोटकर ऋषियोकी मण्डलीमे आये और अपना अनुभव 
सुनाया । इनकी बात सुनकर ऋषियोने एक खरसे यह 
निर्णय किया कि जो सात्त्विकताके प्रेमी है) उन्हें एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णुका ही मजन करना चाहिये । महर्षि भूगुका 
साक्षात: भगवानसे सम्बन्ध है; ये परम भक्त है| इनकी 
स्मृति हमें भगवानकी स्मृति प्रदान करती है | 
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महर्षि ऋभु 


महर्षि ऋशभु ब्रह्मके मानस पुत्रोमेसे एक है। ये स्वमावसे 
ही बह्मतत्वश् तथा निद्ृत्तिपरायण भक्त हैं | तथापि सदूगुरु- 
मर्यादाकी रक्षाके लिये इन्होने श्रद्धाभक्तियुक्त होकर अपने 
बड़े भाई सनत्सुजातक़ी शरण छी थी। उनसे सम्प्रदायगत 
मन्त्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थितिमे 
ही रहने लगे | मल, विक्षेप तथा आवरणसे रहित होकर 


थे जहों कही भी पड़े रहते | गरीरके अतिरिक्त इनकी कोई 
कुटी नहीं थी । ॥॒ 

यो ही विचरते हुए. महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य 
कऋषिके आभ्रमके समीप जा पहुँचे | वहाँ पुल्स्त्यका पुत्र 
निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदापने आगे आकर 
नमस्कार किया | उसके अधिकारको देखकर महर्षि ऋभुको 


जद 
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बड़ी दया आयी। उन्होंने कह्ाा--“इस जीवनका वास्तविक 
छाम आत्मनान प्राप्त करना है| यदि वेदोकी सम्पूर्णतः रट 
जाय और वस्वुतत्त्वका ज्ञान न हो तो वह किस कामका है £ 
निदाब ! तुम आत्मज्ञानका सम्पादन करो ।? 


महर्पि ऋभुकी वात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गयी । 
उसने इन्हींकी शरण ली | अपने पिताका आध्रम छोड़कर 
वह इनके साथ भ्रमण करने छगा । उसकी सेवामे तन्मयता 
और त्याग देखकर महपषिने उसे तत्वज्ञानका उपदेश किया | 
उपदेशके पश्चात्‌ आजा की कि “पनिदाघ | जाकर यग्रहस्थ- 
घर्मका अवल्म्बन लो । मेरी आज्ञाक्रा पालन करो |! 


गुरुदेवकी आशा पाकर निदात्र अपने पिताके पास 
आया | उन्होने उसका विवाह कर दिया । इसके पश्चात्‌ 
देविका नदीके तटपर चीरनगरके पास एक उपवनमे निदाघने 
अपना आश्रम बनाया ओर वहाँ वह अपनी पत्नीके साथ 
गाईस्थ्यका पाल््म करने छगगा । कर्मपरायण हो गया | 


बहुत दिनोके बाद ऋभुकी उसकी याद आयी | अपने 
अन्लीकृत जनका कल्याण करनेके लिये वे वहाँ पहुँच गये। 
मद्दापुरुष जिसे एक बार खीकार कर छेते हैं, उसे फिर कभी 
नहीं छोडते | थे बलिवेश्वदेवके समय निदाघके द्वारपर 
उपस्थित हुए। निदाघने उन्हें न पहचाननेपर भी ग्रहस्थ- 
धर्मानुसार अतिथिको भगवद्गूप समझकर उनकी रुचिके 
अनुसार भोजन कराया | अन्तमे उसने प्रइन किया दि 
'महाराज | भोजनसे तृत्त हो गये क्‍या १ आप कहाँ रहते हैं १ 
कहाँसे आ रहे है! ओर किधर पधारनेकी इच्छा है? 
महर्षि ऋभुने अपने कृपा खमावके कारण उपदेश करते 
हुए उत्तर दिया--थ्रक्मण ! भूख और प्यास प्राणोको 
ही लगती है। मै प्राण नहीं हूँ । जब भूख-प्यास मुझे 
लगती ही नहीं, तब तृप्ति-अतृप्ति क्‍या बता! खखता 
और तृप्ति मनके ही धर्म है। आत्मा इनसे सर्वथा प्रथक् 
है। रहने और आने-जानेके सम्बन्धमे जो पूछा उसका 
उत्तर सुनो | आत्मा आकाशकी भांति सर्वगत है। उसका 
आना-जाना नहीं बनता | मैं न आता हूँ; न जाता हूँ. और 
न किसी एक स्थानपर रहता ही हूँ । तृप्ति-अतृत्तिके हेतु 
ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर 
पदार्थ तृस्तिकर हो जाते हैं और कभी तृस्तिकर अतृत्तिकर हो 
जाते हैं। अतः विषमस्वभाव पदार्थोपर आस्था मत करो; 
श्नकी ओरते दृष्टि मोड़कर त्रिगुण) व्यवस्था और समस्त 


अनात्म वस्तुओसे ऊपर उठकर अपने-आपमे स्थिर हो जाओ। 
ये सब संसारी छोग मायाके चक्करमे पड़कर अपने स्वसूपको 
भूले हुए. हैं | तुम इस सायापर विजय प्राप्त करो |? महृप्ि 
ऋभुके इन अमृतमय वचरनोंकों सुनकर निदाघ उनके 
चरणोपर गिर पड़े | फिर उन्होंने बतलाया कि “मैं ठ॒म्द्दारा गुर 
ऋशमु हूँ ।? निदाघको बड़ी प्रसन्‍नता हुई) महर्षि चले गये | 


बहुत दिनोके पश्चात्‌ फिर महर्षि ऋभ वहाँ पथारे। 
संयोगवश उस दिन वीरपुरनरेशकी सवारी निकल रही थी । 
सडकपर बड़ी भीड़ थी। निदाघ एक ओर खड़े होकर भीड़ 
हट जानेकी प्रतीक्षा कर रहे ये । इतनेमें ही महर्षिने इनके 
पास आकर पूछा-भ्यह भीड़ कैसी है! 

निदाघने उत्तर दिया--“'राजाकी सवारी निकलनेके 
कारण भीड है |? उन्होंने पूछा--धठुम तो जानकार जान 
पडते हो | मुझे बताओं इनमे कोन राजा है और कोन 
दूसरे छोग हैं ? निदाघने कहा--'जो इस पर्वतके समान 
ऊँचे हाथीपर सवार हैं, वे राजा हैं | उनके अतिरिक्त दूसरे 
छोग है |? ऋभुने पूछा--“महाराज ! मुझे हाथी और राजा- 
का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकें कि ऊपर क्या है ! 
नीचे क्‍या है ?? यह प्रव्न सुनकर निदाघ झपटकर उनपर 
सवार हो गये ओर कद्दा--“देखो, मैं राजाकी भाँति ऊपर 
हूँ । तुम हाथीके समान नीचे हो । अब समझ जाओ राजा 
और हाथी कौन हैं |? महर्षि ऋभुने बड़ी शान्तिसे कट्टा-- 
ध्यदि तुम राजा ओर मैं हाथीकी भाँति स्थित हूँ तो बताओ 
ठुम कौन हो और मै कोन हूँ ?” यह बात सुनते ही निदाघ 
उनके चरणोपर गिर पड़े वह हाथ जोड़कर कहने लूंगे-- 
धप्रमो । आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋमु हैं| आपके समान 
अद्देतसस्कार-संस्क्ृतचित्त और किसीका नहीं है। आप 
अवश्य-अवध्य मेरे गुरुदेव हैं, मेंने अनजानमें बड़ा अपराध 
किया । सत खभावतः क्षमाशील होते हैं| आप कृपया मुझे 
क्षमा करें !? ऋभुने इँसते हुए कहा-- 
हि पकौन किसका अपराध करता है १ यदि एक बृक्षकी 
दो शाखाएँ परस्पर रगड़ खार्ये तो उनमें किसका अपराध 
है ? मैने तुम्हें पहले व्यतिरिक मार्गसे आत्माका उपदेश किया 
था। उसे तुम भूल गये। अब अन्वय-मार्गसे किया है। 
इसपर परिनिष्ठित हो जाओ | यदि इन दोनों मार्गोपर 
विचार करोगे तो संसारमें रहकर भी तुम इससे अलिस 


रहोगे [? निदाघने उनकी बड़ी स्तुति की | वे खच्छन्दतया 
चले गये | 
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ऋशभुकी इस क्षमाशीलताकी सुनकर सनकादि गुरुओको 
बड़ा आश्रर्य हुआ । उन्होने बअ्ह्माके सामने इनकी महिमा 
गायी और इनका नाम क्षमाका एक अक्षर लेकर ऋसभुक्ष रख 
दिया । तबसे साम्प्रदायिक छोग इन्हें ऋभुक्षानन्दके नामसे 


जज 





स्मरण करते हैं। इनकी कृपासे निदाघ आत्मनिष्ठ हो गये ) 
आज भी महर्षि ऋभु हमारे पास न जाने किस रूपमे आते 
होगे | उन्होंने न जाने निदाघ-जैसे कितनोंकों संसारसागरसे 
पार उतारा होगा । 





महर्षि कश्यप 


इतिहासपुराणानि तथाख्यानानि यानि च। 
महात्मनां च चरितं श्रोतष्य नित्यमेव च॥ 


समस्त लछोकोंके पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने ही इस चराचर 
सृष्टिको उत्पन्न किया है। सृष्टिकी इच्छासे उन्होंने छः 
मानसिक पुत्र उत्पन्न किये--जिनके नाम मरीचि) अन्निं) 
अंगिरा; पुलस्त्य, पुलह और क्रठ हैं। मरीचिके पुत्र कश्यप 
हुए । दक्ष प्रजापतिने अपनी तेरह कन्याओंका विवाह इनके 
साथ कर दिया । उनके नाम ये हैं--अदिति, दिति; दनु) 
काला, दनायु। सिंहिका। क्रोधा) प्राधा) विश्वा, विनता; 
कपिला; मनु और कद्भू | इन संबकी इतनी सन्तानें हुई 
कि उन्हींसे यह सम्पूर्ण सृष्टि भर गयी | अदितिसे समस्त 
देवता तथा बारह आदित्य हुए । सभी देत्य दितिके पुत्र 
हैं। दनुके दानव हुए | काछा और दनायुके भी दानव ही 
हुए । सिंहिकासे सिंह-व्याध हुए । क्रोधाके क्रोध 
करनेवाले असुर हुए | विनताके गरुड) अरुण आदि 
छ; पुत्र हुए । कद्रूके सर्प, नाग आदि हुए.। मनुसे समस्त 
मनुष्य उत्पन्न हुए. | इस प्रकार समस्त स्थावर-जज्ञम) पशु- 


पी) देवता-देत्य; मनुष्य--हम सब सगे भाई हैं | एक 
कश्यपभगवानकी ही हम सन्तान हैं। दृक्ष, पशु) पक्षी--हम 
सब कबश्यपगोत्री ही हैं । 

इन तेरह कन्याओंमे अदिति? भगवान्‌ कश्यपकी सरसे 
प्यारी पत्नी थी | उन्हींसे इन्द्रादि समस्त देवता हुए और 
भगवान्‌ वामनने भी इन्हींके यहाँ अवतार लिया। इनका 
तप अनन्त है; इनकी भगवद्धक्ति अद्टठ है। ये दम्पती 
भगवानके परम प्रिय है। तीन बार भगवानने इनके घरमें 
अवतार लिया | अदिति और कब्यपके महातपके प्रभावसे 
ही जीवोकों निर्मुण भगवानके सग्रुणरूपमे दर्शन हो सके | 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा ६ तिन्ह कहेँ मे पूरब बर दीन्हा ॥ 

भगवान्‌ जिनके पुत्र बने, उनके विषयमे अधिक क्‍या 
कहा जा सकता है ! भगवान्‌ कश्यपकी पुराणोमे बहुत-सी 
कथाएँ हैं। यहाँ उनके सम्बन्धमे इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि ये महानुभाव अपने भक्तिबछसे भगवानकों निर्मुणसे 
सगुण-साकार बनानेवाले हैं तथा हम सब जीवोके आदि- 
पिता है । 


+>><कंप्क+- 


महर्षि कपिल 


अनिमित्ता भागवत्ती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 
जरयस्याञु या कोश निगणीर्णननछो यथा ॥ 


( श्रीमद्भा० १ ।२५। १३ ) 


भगवान्‌ ही इस सृष्टिके आदिकारण हैं। वे सर्वेश्वर 
अपने संकल्पसे ही इस जगत्‌का विस्तार करते हैं और फिर 
वे ही सर्वश्षक्तिमान्‌ू इसका पालम भी करते हैं। जीवोंके 
कल्याणके लिये वे दयामय विभिन्न रूप धारण करके जगतमे 
आते हैं | वे ही परम प्रभु मनु एवं प्रजापततिरूपसे जगवके 
प्राणियोंका पालन करते हैं। वे उदारचरित ही 'ऋषि एवं 
योगेश्वरूूपसे इस भवसागरसे पार होनेका मार्ग बतलाते हें 


और उसपर स्वथ चलकर आदर्श रखते है संसारके लिये | 
उन लीछामयकी इस विश्वलीलाका तात्पर्य ही है कि अनादि 
कालसे माया-मोहित जितापतप्त जीव उन दयाधाम आनन्द- 
सागरको प्राप्त कर ले । अतः वे प्राणियोके जीवनका ही रक्षण 
नहीं करते, उन प्राणियोके कल्याणके साधनोका भी वे ही 
प्रवर्तन एवं रक्षण करते हैं | शान एवं साधनोकी परम्परा ये 
अपने उपदेशोसे विस्तृत करते हैं ओर अपने तपसे फ़िर उसकी 
रक्षा करते हैं। श्रीनर-नारायण; कपिल, व्यास आदि भगवानके 
ऐसे ही अवतार-सखरूप हैं । 


तस्वशानका प्राणियोंकी उपदेश करनेके लिये थ्रष्टिके 
प्रारम्मिक पाझ्कल्पके खायम्भुव मन्वन्तरसे ही प्रजापति कर्दमके 


कब 





पट 


# प्रभु-पद-रत भच-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


>> ७ थ ट?८७_क्‍्न्‍्लल्ल्श्््अ् अ ् अ्ल्््््ल्टह टटु व टटवसचसच् न स___5 


यहाँ उनकी पत्नी देवहूतिस भगवानले कपिलरूपर्मे अवतार 
ग्रहण किया | अपनी माता देवहूतिकों ही भगवानने सर्व- 
प्रथम तत््वज्ञान एवं भक्तिका उपदेश किया। मर्ल्यलोकम 
परमबिरक्ता वे मनुपुत्री देवहूतिजी ही सर्वप्रथम भागवत-शान- 
की अधिकारिणी हुईं और उसे प्राप्त करके उनका स्थूछ 
शरीर भी दिव्य हों गया । जब देवहूतिजी भगवान्‌ कपिल- 
द्वारा उपदेश किये भागवत्त-शानमे चित्तकों एक करके 
सिद्धावस्थाकों ग्राप्त हो गर्यी, तब उन्हें पतातक नहीं चला 
कि उनका शरीर कब गिर गया। उनका चह पावन देह 
द्रव होकर सरिता बन गया और अब प्राणियोंके लिये 
बह तीथ॑ है । 

माताकी भगवान्‌ कपिलने जिस शानका उपदेश किया; 
उसका बड़ा सुन्दर वर्णन श्रीमद्धागवतके तीसरे स्कब्धमें है। 
शानके लिये आवश्यक है कि प्राणीके मनमे संसारके समस्त 
भोगोसे वैराग्य हो । इस देहमे हड्डी, मजा, मास; रक्त आदि 
अपविन्न वस्तुओको छोड़कर और तो कुछ है नहीं। ऐसे 
घुणित देदमे आसक्त होकर प्राणी नाना प्रकारके अनथ करता 
है। फल यह होता है कि बड़े कश्से उसकी मृत्यु होती है। 
मृत्युकें पश्चात्‌ बमदूत उसे नाना प्रकारकी भीषण यातनाएँ: 
देते हैं। अनेक नरकोमे सहसतों वर्ष वह भयंकर कष्ट भोगता 
है। कदाचित्‌ भगवानकी कृपासे ही वह इस छोकमे मनुष्य- 
योनिमे आ पाता है। यहाँ भी गर्भमे दुःख-ही-दुःख है। 
वाल्यकाल पराधीनता विवशताके कष्टोंसे भरा है और युवावस्था- 


में काम-क्रोधादि विकार मनुध्यकी अंधा कर देते हैं। बह 
नाना चिन्ताओंमे बराबर जछूता रूता है। दृद्वावस्था तो 
हुःखख्य है ही | इस प्रकार यह समस्त जीवन कलेदाएँ है | 
जब बराबर विचार करनेसे सत्क्मोके पुण्य-प्रभावसे वेराग्यका 
चित्तमे उदय होता है; तब मनुप्य इस संसारके दुःखको 
समझ पाता है। भगवानके चरणोमे अनुराग होनेसे, भगवान- 
के दामका जप) उनकी मड्ड्मयी ठीकाओका ध्यान; उनके 
दिव्य गुणोका कीर्तन करनेसे दृदय शुद्ध होता है। निष्काम 
भक्तिके द्वारा मगवानमे चित्तको छगाये रहनेसे जीवको 
बन्धनमें रखमेवाले पॉचों कोश खय धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। 
भक्तिते निर्मठ चित्तम ही शानका उदय होता है। बिना 
भगवानकी शरण लिये हृदय शुद्ध नहीं होता । अतः 
मनुष्यकोी बड़ी सावधानीसे संसारके दुःखरूप भोगेसि मनको 
हटाकर भगवानके चरणॉौरमे लगाना चाहिये। यह भगवान्‌ 
कपिलके उपदेशका बहुत ही संक्षिस तात्पय है। 

माताकी उपदेश देकर कपिलजी। आज जहाँ गद्जासागर- 
संगम है। वहाँ चले गये। समुद्रने उन्हे स्थान दिया। 
सागरके भीतर वे अबतक तपस्या कर रहे हैं । भगवान्‌ कपिल 
भागवतधमंके मुख्य बारह आचार्योमि है। निरीश्वर साख्य 
तो पीछेके त्क-प्रधान लोगोकी कल्पना है। भगवान तो अपने 
तप तथा संकल्पसे विश्वकी शानपरम्पराकी रक्षा करते हुप्ट 
स्थित हैँ | अनेक अधिकारी साधक अनेक युर्गमिं भगवानके 
दर्शन एवं उपदेश पाकर कृतार्थ हुए हैं। 


औ>+++>+*रैस(क्‍सीसस॑ीत- न 


महर्षि शुक्राचार्य 


भगवान्‌ ब्रह्माजीके तीसरे मानसिक पुत्र भगु हुए।। 
इन भगुके कवि हुए ओर कविके असुरगुरु महर्षि शुक्राचार्य 
हुए | ये योगविद्यामें पारद्भत थे | इनकी ध्झुक्रनीतिः बहुत 
प्रसिद्ध है। यद्यपि ये असुरोंके गुरु थे; किंतु मनसे भगवानके--- 
अनन्य भक्त थे। असुरोमे रहते हुए भी ये उन्हें सदा 
धार्मिक रिक्षा देते रहते थे। इन्हींके प्रमावसे प्रह्मद, विरोचन; 
बलि आदि मगवदूभक्त बने और श्रीविष्णुके प्रीत्यर्थ बहुत- 
से यश-याग आदि करते रहे । 
इनके पास “मतसंजीवनी विद्या? थी । इससे ये संआममे मेरे 
हुए असुरोंकी जिला लेते थे। बृहस्पतिजीके पास यह विद्या 
नहीं थी | इसल्ये उन्होंने अपने पुत्र कचकों इनके पास यह 
विद्या सीखनेके ल्थि भेजा | इन्होंने उसे बृहस्पतिजीका पुचच- 


जानकर बड़े ही स्नेहसे वह विद्या सिलाथी। असुरोको जब 
यह बात मादूम हुईं, तब उन्होंने कई बार कचको जानसे मार 
डाला) किंतु शुक्राचार्यजी ने अपनी विद्याके प्रभावले उसे फिर 
जीता ही बुछा लिया। अन्तमे देत्योंने कचकी मारकर उसकी 
राखको शुक्राचार्यजीकों धोखेमे सुराके साथ पिला दिया। ऋषिने 
धघ्यानसे देखा ओर कचसे कहा) में तुझे पेट्मे ही विद्या 
सिखाता हूँ । मेरा पेट फाइकर निकल आ) फिर मुझे जिला 
लेना [? कचने ऐसा ही किया । वह सिद्ध हो गया। तबसे 
शुक्राचार्यजीन नियम बना दिया--- 


यो ब्राह्मणोडय प्रभ्यतीद कब्रिन्सोदात्सुरां पास्पत्ति मन्दबुद्धिः $ 
अपेतधमो भघद्मद्दा चेव स स्थाद्स्मिछ्ोके ग््दितः स्वास्परे 





# अह्मर्षि विश्वामित्र # 


ज०, 
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ब०>+ि७>नततल- 


मया चैतां विप्रधर्मोक्तिसीमाँ मयांदां वे स्थापितां स्ेलोके । 
सन्‍्तो विप्राः झुश्नुवांसों गुरूणां देवा छोकाश्वोपस्टण्वन्तु सर्वे ५ 

धमैं आजसे ब्राह्मणोके धर्मकी यह मर्यादा बॉधता हूँ; मेरी 
मर्यादाको देवता एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो अपने बड़ोकी बात सुनना 
चाहते हों तथा अन्य समस्त प्राणी सुने । जो मन्दजुद्धि ब्रक्षण 
भूलसे भी आजसे मदिरा पीयेगा/ उसके समस्त धर्मका नाश हो 
जायगा और उसे ब्रह्मह॒त्याका पाप लगेगा तथा वह इस छोक 
और परलोक दोनोंमे निन्दित होगा |? 

इस प्रकार शुक्राचार्यने मर्यादा बॉँध दीः जिसे समस्त 
छोगोने स्वीकार किया | बलिके यश्षमे मगवान्‌ झक्राचार्यने 
यजमानकी श्रद्धा देखनेके लिये उसे बहुत मना किया कि तुम 
वामनरूपधारी भगवानकों भूमिदान न करो; किंठ बलिने 
उन्हे भूमिदान कर ही दिया | 





शुक्राचार्यकी एक कन्या देवयानी महाराज ययातिके साथ 
विवाही थी; ये अबतक आकाशमे एक नक्षत्रके रूपसे खित 
है ओर वर्षा आदिकी सूचना देती हैं। शुक्राचार्य बड़े 
भगवद्धक्त हैं | बलिके यज्षमे पधारे हुए भगवानसे शुक्राचार्य 
कहते है--- 
मन्त्रतस्तन्त्रतरिछद्व देशकालाहंवस्तुतः । 
से करोति निशिछद्रं नामसट्डीत॑न॑ तब ॥ 
£ प्लीराद्भा० ८ । २३ । १६ ) 


धभगवन्‌ ! मन्त्रकी;  “- - अनुशन-पद्धतिकी » 
देश) काल; पात्र ओर वस्तुक। री भूछे आपके नाम- 
संकीत॑नमात्रसे सुधर जाती हैं | आपका नाम सारी त्रुटियोंको 
पूरी कर देता है |? 





ब्रह्मर्षि विश्वामित्र 


छोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू। करनघार बिनु जिमि जकू जानु॥ 

कुशिकवंशमे महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी हुए.। 
वंशके नामपर इन्हे कौशिक कहा जाता है। महर्षि वश्चिष्ठके 
आश्मपर एक बार ये सेनासहित पहुँचे । अपनी कामधेनुकी 
शक्तिसे महर्षिने इनका यथोचित सत्कार किया । उस गोका 
प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्रजीने उसे लेना चाहा | जब 
महर्षिने स्वेच्छासे देना असख्वीकार कर दिया तब वे बलात्‌ 
उसे ले जाने लगे; किंठु वशिष्ठजीकी अनुमतिसे कामघेनुने अपने 
शरीरसे छाखों सेनिक प्रकट करके इनकी सेनाकों पराजित 
कर दिया । अब ये तप करके वशिष्ठको पराजित करनेमे 
लगे । जब्र तपस्था करके शड्डरजीद्वारा प्राप्त दिव्यात्र भी 
ब्रद्मर्षि वशिष्ठके अद्मदण्डमे लीन हो गये, तब विश्वामित्रजीने 
खयं ब्राक्मणत्व प्राप्त करनेका निश्चय किया | 

तपस्यामे, साधनमे, भगवानके मजनमे--जीवके 
कल्याणके जितने मार्ग हैं; उन सबमे काम) क्रोध और 
छोम ही सबसे बड़े बाधक है। ये तीनो नरकके द्वार है। 
“त्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।? कोई कितना 
विद्वान: बुद्धिमान) तपस्वी क्‍यों न हो) यदि काम-क्रोध-छोम- 
मेसे एकके भी वश्ष हो जाता है; तो उसकी विद्या; बुद्धि; 
-पपका कोई अर्थ नहीं। ये तीनों विकार बुद्धिकों मोहमे 
डाल देते हैं ओर बुद्धिश्रमसे जीवका सबनाद हो जाता है।. 
विश्वामित्रजी-जेसा महान्‌ तप कदाचित्‌ ही किसीने किया हो; 


किंतु अनेक बार काम) क्रोध या छोमने उनके बड़े कष्टसे 
उपार्जित तपका नाश कर दिया। इन्द्रकी भेजी मेनका 
अप्सराने एक बार उन्हे प्रछब्ध कर लिया | दूसरी बार राजा 
निशड्भु वशिष्ठजीका शाप होनेपर भी इनके पास सशरीर ख्र्ग 
जानेके लिये आया | विश्वामित्रजीने उसे यज्ञ कराना स्वीकार 
कर लिया | उस यश्षमे दूसरे सब ऋषि आये, किंतु वशिष्ठके 
सो पुत्रोमेसे कोई न आया । रोषमे आकर विश्वामित्रने 
वशिष्ठके सभी पुत्नोकों मार डाला; अपने तपोबलूसे त्रिशडुको 
सदेह स्वर्ग भेज दिया और जब देवताओने उसे नीचे ढकेल 
दिया, तब मध्यमे ही वह रुका रहे; यह व्यवस्था विश्वामित्रजीने 
तपोबलसे कर दी । इस प्रकार बार-बार तपके नाशसे भी वे 
महामाग निराश नहीं हुए । तपस्पाके प्रभावसे वे इतने 
समर्थ हो गये कि दूसरी सृष्टि करने छगे । अनेकों नवीन 
प्राणिशरीर; जो ब्राह्मी सृष्टिमे नहीं थे; उन्होंने बनाये। 
भगवान्‌ ब्रह्माने उनको इस सृष्टिकारयसे रोका ओर ब्राह्मणत्व 
प्रदान किया । वशिश्जीने उन्हे “बह्मर्पिं! खीकार किया । 
काम; क्रोध ओर लोभके कारण अनेक बार विध्न पड़नेसे 
विश्वामित्रजीने इन तीनो विकारोंकी नाशक शक्तिकों पहचान 
लिया था | उन्होने भगवानका आश्रय लेकर इन तीनोंकों 
सर्वथा छोड़ दिया | उनके आश्रममे प्रत्येक पर्वके समय रावणके 
अनुचर मारीच और सुबाहु राक्षसी सेना लेकर चढ़ आते और 
हड्डी) रक्त; मास, मल-मृत्र आदि अपविन्न वस्तुओकी वर्षा 
करके/ यशको दूषित कर देते । महर्षि विश्वामित्र इन राक्ष्सेकि 


६० 
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उपद्रवसे यश करनहीं पाते थे । इतनेपर भी शाप देकर राक्षसोको 
भस्म करनेका सड्डुत्पतक उनके मनमे नहीं उठा | समर्थ दोनेपर 
भी क्रोधकों उन्होंने वशमे रक्खा | छोभको तो फिर आने ही 
नहीं दिया | जब इन्हे पता छगा कि भगवानने प्रथ्वीका भार 
हरण करनेके लिये अयोध्यामें अवतार ले लिया है; तब ये 
अयोध्या गये ओर घहासे श्रीराम-लक्ष्मणकों ले आये | जब 
श्रीरामने एक ही बाणसे ताड़काकी मार दिया; तब इनको 
श्रीरामके परात्पर खरूपका पूरा निश्चय हो गया। अनेक 
प्रकारके दिव्यात्न तथा विद्याएँ इन्होंने दोनों माइयोंको 
प्रदान की । 


महर्षि विश्वामित्रजीने ही श्रीराम-लक्ष्मणकों जनकपुर 
पहुँचाया । इन्हींकी प्रेरणासे धनुष्र दूठआ और श्रीजनकराज 


हे 





# प्रभु-पदू-सत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार $- 


केक, नह 
नलिललल न 


कुमारीका श्रीराममद्रने पाणिग्रहण किया । महाराज दशरथ जब 
जनकपुरते बारात विदा कराके लोंठे) तब विश्वामित्रजी मी 
उनके साथ अयोध्या आये। वहाँ पर्यातत समयतक महद्दाराजसे 
सत्कृत, पूजित होकर रहे ओर तब्र अपने आश्रमपर गये। 
चित्रकूटमें जब महाराज जनक श्रीरामसे मिलने गये; तब 
विश्वामित्रजी भी उनके साथ वहाँ पधारे | जनकजीके साथ 
ही महृप्रि लौटे भी । महर्षि विश्वामित्रजीका पूरा जीवन ही 
तप एवं परोपकारमे व्यतीत हुआ । वे वेदमाता गायत्रीके 
द्रष्ठ हैं। उनके अनेक धर्मग्रन्थ हैँ । साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीयघवेन्द्र जिन्हें महर्षि वशिष्ठके समान ही अपना “गुरुदेव 
मानते ये और अपने कमल-कोमल करोंसि जिनके चरण दबाते 
थे, उनके सौमाग्य तथा उनकी महिमाका वर्णन कोन कर 
सकता है १ 





आदिकवि वाल्मीकि 


कूजन्त॑ राम रामेति मधुर भमधुराक्षरम्‌ | 
आरुद्य कविताशा्खां बन्दे वाल्मीकिकोकिझम ॥ 
अन्विरागोत्रमें उत्पन्न एक ब्राह्मण था रत्नाकर | छ्टेरे- 
डाकुओंके सड्से वह भी क्रूरहददय डाकू हो गया था। धर्म- 
कर्म तो कभी किया ही नहीं था; बचपनसे ही कुसब्भमे 
पड़नेसे विद्या मी नहीं प्राप्त की | चनमे छिपा रहता और 
उधरसे निकलनेवाले यात्रियोकों छूट-मारकर जो कुछ मिलता 
उससे अपने परिवारका भरण-पोषण करता | संयोगवश एक 
दिन उधरसे नारदजी निकले | रत्ाकरने उन्‍हें मी लछकारा | 
देवषिने निर्य होकर बड़े स्नेहसे कहा--थमैया ! मेरे पास 
धरा ही क्‍या है। परंतु तुम प्राणियोंकों क्यों व्यर्थ मारते 
हो ! जीबोंकों पीड़ा देने और मारनेसे बढ़ा दूसरा कोई पाप 
नहीं है । इस पापसे परछोकमे प्राणीको भयद्भुर नरकोमें 
पढ़ना पढ़ता है |? 


जब अकारण ऋृपाद श्रीहरि दया करते हैं, जब अनेक 


जन्मेंके पुण्योंका उदय होता है, जब जीवके कल्याणका 
समय आ पहुँचता है, तभी उसे सच्चे साधुके दर्शन होते है | 
रज्ाकर जिसे दूटता, वह रोता, गिड़मिड़ाता, भयभीत होता | 
आज उसने एक अद्भुत तेजस्री साधु देखा था, जो तनिक 
भी उससे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राणरक्षाके लिये एक 
सन्द नहीं कहा जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। कर 


डाकूपर प्रभाव पड़ा । उसके निष्ठुर द्ृदयमें रोने, कलपनेवार्लो- 
का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था; किंठु इस 
साधुकी निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणीने उसे प्रभावित कर 
दिया। वह बोला--फ्रेरा परिवार बड़ा है। उन सबका 
पालन-पोषण अकेले मुशे करना पढ़ता है | में यदि दूटकर 
धन न ले जाऊँ तो वे भूजों मर जायें ।? 


देवषिने कहा--भमाई | ठुम जिनका भरण-पोषण करनेके 
लिये इतने पाप करते हो) वे तुम्हारे इस पापमें भाग लेंगे या 
नहीं--बह उनसे पूछ आओ | डरों मतः में भागकर कहीं 
नहीं जाऊँगा | विश्वास न हो तो मुझे एक दक्षसे बॉध दो।? 


नारदजीकी बॉघकर रत्ाकर घर आया | उसने घरके 
सभी छोगोंसे पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया-- 
“हमारा पालन-पोषण करना उुम्हारा कर्तव्य है । हमे इससे 
कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार घन ले आते हो । 
हाय ! हाय ! जिनके लिये खून-पसीना एक करके, घोर वनमें 
भूखे-प्यासे दिन-रात वह छिया रहता है, वर्षा, सर्दी, गरमी 
तथा दूसरे किसी कष्टकी जिनके लिये चिन्ता नहीं करता 
जिनके लिये इतने प्राणियोंको उसने मारा; इतना पाप किया» 
उन्हे उसके पाप-पुण्यसे कुछ मतल्य नहीं १ मारे शोकके 
रक्ञाकर पागछ-सा हो गया । एक क्षणमे उसके मोंहका सारा 
बन्धन टूट गया। रोता हुआ वह वनमे गया ओर ऋषिके बन्घन 








# आदिकथि वाद्मीकि # 





दर 








काटकर उनके चरणोपर गिर पडा । वह छटपठाता हुआ 
कन्दन करने लगा--थमेरे-जेसे अधमका केसे उद्धार होगा ?? 

देवधि भी सोच-विचारभे पड गये | भगवज्नाम भगवान्‌- 
का साक्षात्‌ खरूप है। वह दया करके ही सोमाग्यशाली 
जीवोंके मुखपर खय॑ आता है | पापी रत्नाकर “राम? यह 
सीघा सरल नाम मी नहीं ले पाता था । सोचकर नारदजीने 
उसे “मरा? यह उल्या नाम जपनेका आदेश दिया ओर 
चले गये । खमाकर वहीं बेठकर जपने लगा--मरामरा 
मरामरामरामरा" * “*“**| मास बीते; ऋतुएँ बीती, वर्ष 
बीता और युग बीत गया; किंतु रज्ञाकर उठा नहीं । उसने 
नेत्र नहीं खोले | उसका जप अखण्डः चलता रहा । उसके 
शरीरपर दीसकोंने घर बना लिया | वह उनकी बॉबी-- 
वल्मीकसे ढक गया । अन्तमे ब्रह्माजी इस तपस्वीके पास 
आये | उन्होंने अपने कमण्डडुका अमृत-जल छिड़ककर उसके 
दीमकोंद्वारा खाये हुए, अड्ोको सुन्दर; पुष्ट बना दिया। उन सृष्टि- 


कर्ताने ही उसे ऋषि वाल्मीके कहकर पुकारा | वल्मीकसे, 


निकलनेके कारण उस दिनसे बह वाल्मीकि हो गया | 
जो कभी क्रूर दस्यु था; प्राणियोकी मारना ही जिसका 
कर्म था। भगवन्नाम-जपके प्रभावसे वह परम दयाछ ऋषि 
हो गया । जब उसके सामने एक दिन एक व्याधने क्रोच 
पक्षीके जोड़ेमेसे एककोी मार दिया, तब दयाके कारण 
व्याधकी शाप देते समय उसके मुखसे इलोक निकला । 
वेदिक छन्द तो अनादि है, किंतु छौकिक छन्दोंका वह 
प्रथम छन्‍्द था । उसी छन्दसे वाल्मीकिजी आदिकवि हुए, । 
वनवासके समय मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम भाई लक्ष्मण 
एवं जानकीजीके साथ वाल्मीकिजीके आश्रममे पघारे। वहाँ 
श्रीरामके पूछनेपर जो चोदह स्थान ऋषिने उनके रहने 
योग्य बताये, उनमे भक्तिके समी साधन आ जाते है। 
इन चौदह स्थानोंका सुन्दर वर्णन गोसाईजीकी भाषामे ही 
देखिये--- 
सुनहु राम अब कहें निकेता । जहों बसहु तिय रखन समेता॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुमग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर होहिं न पूंर । तिन्‍्हके हिय तुम्ह कहेँ पृद्द रूरे ५ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे १ रहहिं दरस जरूबर अभिराषे ॥ 
निदरहि सरित सिंघु सर मारी । रूप बिदु जल होहिं सुखारी 0 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक १ बरहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
जह तुम्दार मानस बिमर हंसिनि जीहा जासु 
मुकताहरू गुन गन जुनइ राम बसहु हिय तासु ॥३२८॥ 


प्रभु प्रसाद सुच्ि सुभग सुबासा ) सादर जासु ऊहइ नित नासा 0 
तुम्दहहि निबेदित भोजन करहीं १ प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं ॥ 
सीछ नदहिं सुर गुर द्विज देखी ५ प्रीति सहित करि बिनय बिसेधी ॥ 
कर नित करहि राम एद्ध पूजा ) राम मरोस छदरयें नहिं दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चकि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 
मंत्रराजु नित जपहि तुम्हारा ३ पुजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहिं बिधि नाना ) विप्र जेबॉइ देहि बहु दाना ॥ 
तुम्ह ते अधिक गुरहि जियें जानी ५ सकल सार्थें सेबहिं सनमानी ॥ 

सबु करि मागहिं एक फलठु राम चरन रति होठ 

तिन्ह के सन मंदिर बलहु तय रघुनदन दोठ ॥१२०)। 
काम कोह मंद मान न मोहा । कछोम न छोम न राग न द्रोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नहि माया । तिन्ह के हृदय बहु रचुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी १ दुख सुद्ठ सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी ५ जागत छोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाडि गति वूसरि नाहीं ५ राम बसहु तिन्ह के मन माहीं 0 
जननी सम जानहिं परनारी १ घनु पराव बिए तें बिपर भारी ॥ 
जे हरघहिं पर सरंपति देखी १ दुछित होहिं पर विपति बिसेषी ॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे १ तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 

स्वामि सखा पितु मातु शुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ५ 

मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोड अआरत ॥९३०। 
अवगुन तजि सब के गुन गहहों १ बिप्र घेनु हित संकट सहहों ॥ 
जीति निपुन जिन्ह कइ जग कीका ५ घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका॥ 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोला ५ जेहि सब मॉति तुम्हार मरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय कार्गहिं जेही । तेहि उर बछहु सहित बैंदेही ॥ 
जाति पेंति धनु धरमु बढाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई 0 
सब तजि तुम्ह॒हि रहइ उर राई १ तेहि के छुद्यें रहहु रचुराई ॥ 


सरणु नरकु अपबरगु समाना १ जहँ तहेँ देख घर घनु बाना॥ 


करम बचन मन राउर चेरा १ राम करहु तेहि कें उर डेरा ॥ 

जाहि न चाहिअ कब कछु तुम्द सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर तासु मुन सो राउर निज गेहु ॥९३११५॥ 

अन्तिम समयमे जब सर्यादापुरुषोत्तमने छोकापवादके 
कारण श्रीविदेहनन्दिनीका त्याग कर दिया; तब वे 
वाल्मीकिजीके ही आश्रममे रही । वही लव-कुश्की उत्पत्ति 
हुईं। महर्षिने रामायण-गानकी रिक्षा लव-कुशको द्वी पहले 
दी। महर्षि वाल्मीकिका रामायण पश्चम बेदके समान परम 
सम्मान्य तथा भवसागरसे पार करनेवाछा है । महर्धषिने अपने 
दिव्य शानके प्रभावते रामायणकी रचना रामावतारसे पहले 
ही कर दी थी ६ - 





द्श 


# प्रभु-पद-सत भव-बिय्त नित बंदों भक्त उदार # 


मिमी मिनिनिनिननिनिनिकिन भला. >> -७७-७छ७छ-छ---एछछछशल्‍-- 
, . भरद्वाज मुनि 


महामोहु महिषेसु॒_विस्ताका । रामकथा काकिका करारा 

भगवानके मन्नलमय चरितोंकोी सुननेसे त्रयतापसंतप्त 
आपीको शान्ति प्राप्त होती है। मायाके काम, क्रीघ। छोमः 
मोह आदि विकार दूर होते हैं | छृदय निर्मल होता है । 
इसीलिये संत-संत्पुरुष सदा मगवत्कथा कहने-सुननेमे ही लगे 
रहते हैं । श्रीहरिके नित्य दिव्य गुणोमे जिनका छुदय लग 
गया) उनको फिर ससारके सभी विषय फीके लगते हैं । 
उन्हे वेराग्य करना या जगाना नहीं पड़ता, अपने-आप 
उनका चित्त समी लौकिक भोगोसे विरक्त हो जाता है । 
आनन्दकन्द प्रभुके चरित भी आनृन्दरूप ही हैं | उनकी 
सुधा-मधुरिमाका खाद एक बार मनको लगाना चाहिये 
फिर तो वह अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। 

देवगुरु बृहस्पतिजीके भाई उतथ्यके पुत्र भरद्वाजजी 
श्रीरामकथा-श्रवणके अनन्थ रसिक थे। ये ब्रह्मनिष्ठ) श्ोत्रिय, 
तपस्वी और भगवानके परम भक्त थे । तीर्थराज प्रयागमे 
गज्ञा-यमुनाके सज्भमते थोड़ी ही दूरपर भरद्वाजजीका आश्रम 
था | सहर्खो ब्रह्मचारी इनसे विद्याध्यपन करने आते और 
यहुत-से विरक्त साधक इनके समीप रहकर अपने अधिकारके 
अनुसार योग; उपासना, तत्वानुसंघान आदि पारमार्थिक 
साधन करते हुए आत्मकल्याणकी प्राप्तिमं छगे रहते । 
भरद्दाजजीके दो पुत्रियाँ थीं, जिनमें एक महर्षि याशवद्क्य- 
जीको विवाही थी और दूसरी विश्रवा मुनिकी पत्नी हुई 
जिसके पुत्र छोकपाल कुबेरजी हुए.। 


भगवान श्रीराममे भरद्वाजजीका अनन्य अनुराग था । 
जब श्रीराम चन जाने लगे, तब मुनिके आश्रममे प्रयागराजमे 
उन्होने एक रात्रि निवास किया । मुनिने भगवानसे उस 


समय अपने दृदयकी निश्चित घारणा बतायी थी--- 
करम बन्चन मन छांडि छछु जब ठुगि जनु न तुम्हार ' 
तब हि सुखु सपनेहुँ नहीं फ्िए कोटि उपचार ॥ 
जब श्रीमरतलालजी प्रभुकों छोटनेंके उद्देश्यसे चित्रकूट 
जा रहे थे, तब वे भी एक रात्रि मुनिके आश्रममें रहे थे । अपने 
तपोबछसे, सिद्धियोंके प्रभावसे मुनिने अयोध्याके पूरे समाजका 
ऐसा अद्भुत आतिथ्य किया कि सब छोग चकित रह गये । 
जो भगवानके सच्चे मक्त हैं) उन्हें भगवानके भक्त भगवानसे 
मी अधिक प्रिय छगते हैं । किसी भगवद्धक्तका मिलन 


उन्हे प्रभुके मिलनसे भी अधिक सुखदायी होता है । 


भरद्वाजजीकों भरतजीसे मिलकर ऐसा ही असीम आनन्द 
हुआ । उन्होंने कहा भी-- 


सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन ताप बन रहहों॥ 
सब साधन करें सुफर सुहावा १ रखन राम छिय दरसनु पावा ॥ 
तेहि फक कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग धुमाग हमारा ॥ 

जब श्रीरघुनाथजी लड्गाविजय करके छोटे, तब भी वे 
पुष्पक विमानसे उतरकर प्रयागमे भरद्वाजजीके पास गये । 
श्रीरामके साकेत पधारनेपर भरद्वाजजी उनके भुवनसुन्दर 
रूपके ध्यान तथा उनके ग्रुणोके चिन्तनमें ही लगे रहते थे । 
माघ महीनेमे प्रतिवर्ष ही प्रयागराजमे ऋषि-मुनिगण मकर- 
स्‍्नानके लिये एकत्र होते थे । एक बार जब माधघभर रहकर 
सब मुनिगण जाने -लछगे। तब बड़ी श्रद्धासे प्रार्था करके 
भरद्वाजने महर्षि याज्वल्क्यकों रोक लिया और उनसे 
श्रीरामकथा सुनानेकी प्राथना की | याशवल्क्यजीने प्रसन्न 
होकर श्रीरामचरितका वर्णन किया | इस प्रकार भरद्वाजजीकी 
कृपासे लोकमें श्रीरामचरितका मज्जल-प्रवाह प्रवाहित हुआ ) 


«*+०-९७४२०७- 


महर्षि शाण्डिल्य 


कश्यपवंशी महर्षि देवलके पुत्र ही शाण्डिल्य नामसे 
प्रसिद्ध थे । ये रघुवंशीय नरपति दिलीपके पुरोहित थे | 
इनकी एक संहिता भी प्रसिद्ध है। कहीं-कहीं नन्‍्दगोपके 
गुरोहितके रूपमे भी इनका वर्णन आता है । शतानीकके 
घुन्रेष्टियज्मे ये प्रधान ऋत्विक थे । किसी-किसी पुराणमे 
इनके ब्ाके सारथि होनेका भी, वर्णन आता है । इन्होंने 


प्रमासक्षेत्रमे शिवलिज्ञ स्थापित करके दिव्य सौ वर्षतक घोर 
तपस्या और प्रेमपूर्ण आराधना की थी | फछखरूप भगवान्‌ 
शिव प्रसन्न हुए और इनके सामने प्रकट होकर इन्हे 


,- 7प्ज्ञान, भगवद्धक्ति,एवं अष्ट सिद्धियोका वरदान दिया | 
, विश्वामित्र मुनि जब राजा तिशडुसे यज्ञ करा रहे थे; तब 


ये होताके रूपमे .वहाँ विद्यमान थे | भीष्मकी शरशस्याके 


# माकण्डेय मुनि # 


. अवसरपर भी इनकी उपस्थितिका उल्लेख मिलता है। शक्ल 
और लिखित, जिन्होंने प्रथकू-प्रथक्‌ धमंस्क्ृतियोंका निर्माण 
किया है; इन्हींके पुत्र थे। जेंसे भगवान्‌ वेदव्यासने समस्त 
श्रुतियोंका समन्वय करनेके लिये शानपरक अक्षसूजोका प्रणयन 
किया है। वैसे ही श्रुतियों और गीताका भक्तिपरक 
तात्पय-निर्णय करनेके लिये इन्होने एक छोटे-से किन्तु अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अन्य भक्तिसूत्चका प्रणयन किया है। उसमे कुछ 
तीन अध्याय हैं और एक-एक अध्यायमे दो-दो आहिक हैं; 
इससे सूचित होता है कि इन्होने इस ग्रन्थका निर्माण छः 
दिनमे किया होगा । इनके मतमे जीवोका ब्रह्ममावापन्न 
होना ही मुक्ति है। जीव ब्रह्मसे अत्यन्त अभिन्न हैं। उनका 
आवागमन खामभाविक नहीं है; किंतु जपाकुसुमके साब्रिध्यसे 
स्फटिकमणिकी छालिमाके समान। अन्त+करणकी उपाधिसे 
ही होता है। किंतु केबल ओपाधिक होनेके कारण ही वह 
शानसे नहीं मिटायथा जा सकता, उसकी निद्ृत्ति तो उपाधि 
और उपाधेय--इन दोनोंमेसे किसी एककी निदृत्तिसे या 
सम्बन्ध छूट जानेसे ही हो सकती है। चाहे जितना ऊँचा 
शान हो; किंठु जैसे स्फटिकमणि और जपाकुसुमका सानिध्य 
रहते लालिमाकी निश्वत्ति नहीं हो सकती; बसे ही जबतक 
अन्त/करण है, तबतक न तो उपाधि और उपाधेयका 
सम्बन्ध छुड़ाया जा सकता और न आवागमनसे ही जीवको 
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बचाया जा सकता है। अतः उपाधिके नाशसे ही भ्रमकी निदृत्ति 
हो सकती है; आत्मशानसे नहीं । उपाधि-नाशके लिये 
भगवद्धक्तिति बढ़कर ओर कोई उपाय नहीं है । 
ब्रह्ममावोपलब्धिकि लिये यही उपाय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा है-. 

मां योध्व्यसिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स गुणान्‌ समतीत्यैतान श्रद्मभूयाय कए्पते ॥ 

इस भक्तिसे त्रिगुणात्मक अन्तःकरणका लय ऐोकर 
ब्रक्मानन्दका प्रकाश हो जाता है । इससे आत्मजश्ञानकी 
व्यथता भी नहीं होती; क्योंकि अभ्रद्धारूपी मलको दूर करनेके 
लिये शानकी आवश्यकता है। गीतामे स्थान-स्थानपर भक्तिके 
साधनके रूपमे शानकी चर्चा आयी है । भक्तिका लक्षण 
है--भगव्नानूम परम अनुराग । «सा परानुरक्तिरीश्वरेः 
( शाण्डिल्य-सूत्र )। इस अनुरागसे ही जीव भगवन्मय हो 
जाता है। उसका अन्त+करण अन्तःकरणके रूपमें प्रथरू न 
रहकर भगवानमे समा जाता है । यही मुक्ति है । 

इस प्रकार महर्पि गाण्डिल्यने -भगवद्धक्तिकी उपयोगिता 
ओर जश्ञानकी अपेक्षा भी उसकी श्रेष्ठता सिद्ध को है। भक्तिके 
प्रकार; उसके साधन ओर उसके विष्नोकी निश्वत्ति आदिका 
बड़ा सुस्पष्ट दार्शनिक विवेचन किया है । भक्तिप्रेमियोंको 
उसका अध्ययन करना चाहिये | 
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तस्मे नमो भगवते पुरुपाय भूखे विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतामै। 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय दंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय॥ 
( औीमद्भा० १२। ८ । ४७ ) 


*उन ऐश्वर्याधीश, परमपुरुष, सर्वव्यापी, विश्वरूप 
विश्वके परम शुरु एवं परम देवता; हंसस्वरूप, चाणीकों वशमे 
रखनेवाले ( मुनिरूपधारी )) भ्रुतियोंके भी आराध्य भगवान्‌ 
नारायण तथा ऋषिशभ्रेष्ठ नरकी नमस्कार ।? 


भगवानने तपका आदर्श स्थापित करनेके लिये ही नर- 
नारायणस्वरूप धारण किया है। वे सर्वेश्वर तपस्वी ऋषियोके 
रक्षक एवं आराध्य हैं | मृकण्डु ऋषिके पुत्र मार्कण्डेयजी 
नैष्ठिक अ््नचर्यव्रत लेकर हिमाल्यकी गोदमे पुष्पमद्रा नदीके 
किनोरे उन्हीं ऋषिरूपधारी मगवान्‌ नर-नारायणकी आराधना 
कर रहे ये । उनका तित्त सब ओरसे हटकर भगवानमे ही 
लूगा रहता था। माकण्डेय मुनिको जब इस प्रकार भगवानकी 


आराधना करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गये, तब इन्द्रकों उनके 
तपसे भय होने छगा । देवराजने वसन्‍्त, कामदेव तथा 
पुक्षिकस्थली अप्सराको मुनिकी साधनामे विन्न करनेके लिये 
चहों भेजा । चसन्‍्तके प्रमावसे सभी बृक्ष पुष्पित हो गये, 
कोकिला कूजने छगी। शीतलू-मन्द-सुगन्धित वाग्यु चलने छगा | 
अलक्ष्य रहकर वहाँ गन्धव गाने लगे ओर अप्सरा पुज्ञिकखली 
मुनिके सम्मुख गेंद खेलती हुई अपने सोदर्यका प्रदर्शन 
करने लगी । इसी समय कामदेवने अपने फूलोंके धनुपपर 
सम्मोहन बाण चढ़ाकर उसे मुनिपर- छोड़ा । परंतु कामदेव 
तथा अप्सराके सब प्रयत्न व्यर्थ हो गये । मारकण्डेयजीका च्नित्त 
भगवान्‌ नर-नारायणमें लगा हुआ था; अतः भगवानकी कृपा- 
से उनके छृृदयमें कोई विकार नहीं उठा। मुनिकी ऐसी दृढ़ 
अवस्था देखकर काम आदि डरकर भाग गये। भाऊ॑ण्डेयजीमे 
कामको जीत लेनेका गर्व भी नहीं आया | वे उसे भगवानकी 
कृपा समझकर और भी भावनिमम्म हो गये | 
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भगवानके चरणंमिे मार्कण्डेयजीका चित्त तो पहलेसे 
लगा था। अब भगवानकी अपनेपर इतनी बड़ी कृपाका 
अनुमव करके वे व्याकुल हो गये | भगवानके दर्शनके लिये 
उनका द्वदय आठुर हो उठा | भक्तवत्सल भगवान्‌ उनकी 
ज्याकुल्तासे द्रवित होकर उनके सामने प्रकट हो गये । 
भगवान्‌ नारायण सुन्दर जलभेरे मेघके समान श्याम वर्णके 
और नर गौर वर्णके थे । दोनोंके ही कमलके समान 
नेत्र करुणासे पूर्ण थे । इस ऋपिवेशमें भगवानने 
जटाएँ. बढा रखी थीं ओर शरीरपर मृगचर्म धारण 
कर खखा था । भगवानके मन्नलमय भव्य स्वरूपको 
देखकर मा्कण्डेयजी हाथ जोंड़कर भूमिपर गिर पढ़े | 
भगवानते उन्हे स्नेहपूर्वक उठाया । मार्कण्डेयजीने किसी 
प्रकार कुछ देरमें अपनेकों स्थिर किया । उन्होंने भगवानकी 
भलीमॉति पूजा की । भगवानने उनसे वरदान मॉगनेकों 
कटष्ठा । 

माकण्डेयजीने स्त॒ति करते हुए भगवानसे कह्ठा--“प्रभो ! 
आपके श्रीचरणोंका दर्शन हो जाय; इतना ही प्राणीका परम 
घुरुषार्थ है। आपको पा लेनेपर फिर तों कुछ पाना शेष रह 
ही नहीं जाता; किंठु आपने वरदान मॉगनेकी आज्ञा दी है; 
अतः में आपकी माया देखना चाहता हूँ |? 


भगवान्‌ तो “एवमस्तु! कहकर अपने आश्रम बदरीवन- 
को चले गये ओर माकण्डेयजी भगवानकी आराधना) ध्यान) 
पूजनमें लग गये | सहसा एक दिन ऋषिने देखा कि 
दिल्लाओंका काछे-काले मेघोंने ढक दिया है | बढ़ी भयंकर 
गजना तथा बिजलीकी कड़कके साथ मूसलछके समान मोटी-मोटी 
घाराओसे पानी बरसने छगा | इतनेमे चारों ओरसे उमड़ते 
हुए समुद्र बढ आये और समस्त पृथ्वी प्रढवके जल्मे डूब 
गयी । मुनि उस महासागरमे विक्षित्की भाँति तैरने छंगे । 
भूमि; दक्ष) पव॑त आदि सब डूब गये थे । सूर्य, चन्द्र तथा 
तारोंका भी कहीं पता नहीं था | सब ओर घोर अन्धकार था | 
भीषण प्रछ्यसमुद्रकी गजना ही सुनायी पड़ती थी | उस 
ध्षमुद्रमे बड़ी-बड़ी भ्ंकर तरड्ें कभी मुनिको यहांसे वहाँ फेंक 
देती थीं; कभी कोई जल्नन्तु उन्हे काटने छगता था और कभी 
वे अलमे डबने छगते थे | जाएँ खुल गयी थीं, घुद्धि विक्षिप् 
हो गयी थी। शरीर शिथिल होता जाता था । अन्तमे बहुत 
च्याकुछ होकर उन्होंने भगवानका सरण किया | 


भंगवानका स्मरण करते ही मा्कण्डेयजीन देखा कि 
सबने ही एक बहुत बड़ा वटका दृक्ष उस प्रत्य॒समुद्रमे 
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खड़ा है पूरे वृक्षपर कोमल पत्ते भरे हुए ६ आश्चर्यसे 
मुनि और समीप आ गये। उन्होंने देसा कि वटदृक्षकी 
ईशान कोणकी शाखापर पत्तेके सट जानेसे बड़ान्सा सुन्दर 
दोना बन गया है | उम्न दोनेमे एक अदूमुत बालक छेठा 
हुआ है । वह नव-जलघर सुन्दर श्याम है । उसके कर एवं 
चरण लाल-छाल अत्यन्त सुकुमार ६ | उसके भिमुवनसुन्द्र 
मुखपर मन्द-मन्द हास्य है। उसके बड़े-बढ़े नेन्न प्रसन्षतासे 
खिले हुए हैं | श्वास लेनेसे उसका सुन्दर त्रिवलीभूपित 
पक्तवके समान उदर तनिक-तनिक ऊपर-नीचे हो रहा है। 
उस शिश्ञुके शरीरका तेज इस घोर अन्धकारको दूर कर रद्दा 
है। शिशु अपने हार्थोकी सुन्दर अँगुलियोसि दाएनि चरणकों 
पकड़कर उसके अँगूठेको मुस्तमें लिये चूस रष्ा दै। मुनिको 
बढ़ा ही आश्रय हुआ । उन्होंने प्रणाम किया-- 


करारविन्देन पदारविन्द मुखारविन्दे विनियेशयन्तम । 
चटस्य पत्रस्य पुटे दायान॑ बाल मुकुन्द शिरसा नमामि॥ 


उनकी सब यकावट उस बालकको देखते दी दूर हो 
गयी । वे उसको गोद लेनेके लिये लाल्ायित हो उठे और 
उसके पास जा पहुँचे । पास पहुँचते ही उस शिशुके श्वाससे 
खिचे हुए मुनि विवत्य होकर उसकी नासिकाके छिद्धसे 
उसीके उदरमें चले गये | 


मारकण्डेयजीने गिश्ञके उदरमे पहुँचकर जो कुछ देखा 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । वद्दों उन्होंने अनन्त बअक्षाण्ड 
देखे | वहाँकी विचित्र सृष्टि देखी । सूर्य, चन्द्र, तारागण 
प्रभति सब उन्हें दिसायी पढ़े । उनको वहाँ समुद्र, नदी: 
सरोवर, इक्ष) पर्वत आदिसद्वित पृथ्वी भी सभी प्राणियोसे पूर्ण 
दिखायी पढ़ी । एंध्वीपर घूमते हुए वे शिश्ञुके उदरमे ही 
हिसाल्य पर्वतपर पहुँचे । वहाँ प्रुष्पमद्रा नदी और उसके 
तटपर अपना आश्रम भी उन्होंने देखा । यह सब देखनेमे 
उन्हें अनेक युग बीत गये। वे विस्मयसे चकित हो गये | 
उन्होंने नेत्र बंद कर लिये | इसी समय उस गिश्ञुके खास 
लेनेसे श्वासके साथ वे फिर बाहर उसी प्रत्यसमुद्रभे गिर 
पड़े । उन्हे वही गजेन करता समुद्र, वही धट-ृक्ष और 
उसपर वही अद्भुत सीन्दर्यघन॑ गिद्व॒ दिखलायी पढ़ा | 
अब मुनिने उस बालकसे ही इस सब दृश्यका रहस्य पूछना 
चाहा । जैसे ही थे कुछ पूछनेको हुए; सहसा सब अदृश्य हो 
गया । मुनिने देखा कि वे तो अपने आश्रमके पास पुष्प- 
भद्गा नदीके तटपर सन्ध्या करने वेसे ही ब्ेठे हैं । वह शिक्ञु 
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वह वरबृक्ष) वह प्रल्यसम॒द्र आदि कुछ मी वहाँ नहीं है । 
भगवानकी कृपा समझकर मुनिकों बड़ा ही आनन्द हुआ । 


भगवानले कृपा करके अपनी मायाका खरूप दिखलाया 
कि किस प्रकार उन सर्वेश्वरके भीतर ही समस्त ब्रह्माण्ड 
हैं, उन्हींसे सष्टिका विस्तार होता है ओर फिर सृष्टि उनमे 
ही लय हो जाती है। इस कृपाका अनुभव करके मुनि मार्कण्डेय 
ध्यानस्थ हो गये। उनका चित्त दयामय भगवानमे निश्चल 
हो गया । इसी समय उधरसे नन्‍्दीपर बेठे पार्बतीजीके 
साथ भगवान्‌ शड्डर निकले । भाकंण्डेयजीको ध्यानमे एकाग्र 
देख मगवती उमाने शड्ढडस्जीसे कहा--नाथ ! ये मुनि 
कितने तपखी हैं । ये केसे ध्यानस्थ है । आप इनपर कृपा 
कीजिये, क्योंकि तपस्वियोकी तपस्थाका फल देनेमे आप 
समर्थ हैं ।? 





भगवान्‌ शझ्ढडरने कहा--पार्वती ! ये माककंण्डेयजी 
भगवानके अनन्य भक्त हैं। ऐसे मगवानके भक्त कामताहीन 
होते हैं । उन्हे भगवानकी प्रसन्नताके अतिरिक्त ओर कोई 
इच्छा नही होती; किंठु ऐसे भगवद्भक्तका दर्शन तथा उनसे 
वार्ताछपका अवसर बड़े भाग्यसे मिलता है, अतः मे इनसे 
अवश्य बातचीत करूँगा ।? इतना कहकर भगवान्‌ शक्कर 
मुनिके समीप गये; कितु ध्यानस्थ मुनिकों कुछ पता न लगा। 
वे तो मगवानके ध्यानमे शरीर और संसारको भूल गये थे | 
शड्भरजीने योगबलसे उनके हृुदयमे प्रवेश किया | हृदयमे 
त्रिनयन, कपूंस्गोर शब्ढलरजीका अकस्मात्‌ दर्शन होनेसे 
मुनिका ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलनेपर मगवान्‌ शड्डुरकों 
आया देख वे बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने पार्वंतीजीके साथ 
शिवजीका पूजन किया | भक्तवत्सल मगवान्‌ शड्ढडरने उनसे 
वरदान मॉमनेकी कहा । सुनिने प्रार्थना की--८दयामय ! आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दे कि भगवानमे मेरी 
अविचल भक्ति हों । आपमे मेरी स्थिर श्रद्धा रहे | मगवद्‌- 
भक्तोके प्रति मेरे मनमे अनुराग रहे ।? 


शइ्डरजीने ५एवमस्तु)! कहकर मुनिको कल्पान्ततक अमर 
रंइने और पुरांणाचार्य होनेका वरदान दिया। माकंण्डेय- 
पुरांणके उपदेशक माक॑ण्डेय मुनि है। 


भाक॑ण्डेयजीपर श्रीमंगवान्‌ शड्डरकी कृपा पहलेसे ही थी। 
पद्मपुराण उत्तरखण्डमे आया है कि इनके पिता मुनि मृकण्डुने 
अपनी पत्नीके साथ घोर तंपस्था करके भगवान्‌ शिवजीको प्रसन्न 
कियां था ओर उनन्‍्हींके वेरदानसे मार्कण्डैयको पुत्ररूपमे पाया 
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द्दु 


था। भगवान्‌ शड्टरने उसे सोलह वर्षकी ही आयु उससमय दी 
थी | अतः माकंण्डेयकी आयुका सोलहवों वर्ष आरम्म होनेपर 
मृकण्डु मुनिका हृदय शोकसे भर गया | पित्ताजीको उदास 


देखकर जब माकण्डेयने उदासीका कारण पूछा, तब सकप्डुने _ 


कहा--“बेटा ! भगवान्‌ शह्डरने तुम्हे सोलह बर्षकी ही आयु 
दी है; उसकी समाप्तिका समय समीप आ पहुँचा कै; इसीसे 

मुझे शोक हो रहा है |? इसपर मा्कंण्डेयने कह्य--“पिताजी ! 
आप शोक न करे में भगवान्‌ शड्जरको प्रसन्न करके ऐसा 
यज्ञ करूँगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं ।? तदनन्तर माता- 
पिताकी आशा लेकर मार्कण्डेयजी दक्षिण समुद्रके तटपर 
चले गये और वहां विधिपूर्वक शिवलिड्गकी स्थापना 
करके आराधना करने लगे | समयपर “काछ? आ पहुँचा | 

मा्कण्डेयजीने काछसे कहा--मै शिवजीका मृत्युज्ञय स्तोन्रसे 

स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर रूँ; तबतक ठुम ठहर जाओ |? 
कालने कहा--'ऐसा नहीं हो सकता ।? तब्र मार्कण्डेयजीने मगवान्‌ 
शद्भरके बलपर कालकों फटकारा । कालने क्रोधमे भरकर ज्यों 
ही माकण्डेयकों हृठपूर्वक भ्रसना चाहा) त्यों ही स्वयं महादेवजी: 
उसी लिड्डसे प्रकट हो गये | हुकार भरकर मेघके समान 

गर्जना करते हुए उन्होने काछकी छातीमे छात मारी । मृत्यु 

देवता उनके चरण-प्रहास्से पीडित होकर दूर जा पढ़े । 

भयानक आकतिवाले काल्कों दूर पड़े देख मार्कण्डेय जीने. 
पुनः इसी स्तोत्रसे भगवान्‌ गड्ढुरजीका सतवन किया--- 


हं3क 
स्तात्र 
रलसानुशरासनं॑ रजतादिशड्ननिकेतन 
शिक्षिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्‌ | 
क्षिप्रदग्धपुरत्नय॑ त्रिदशालयैरमिवन्दिर् 


चन्द्रशेखरमाश्रये सम कि करिष्यति में यम. ॥ 
पद्चधपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजह्यज्ञो भिर्त ह 
भाललोचनजातपावकदुग्धमन्मथविग्रहम्‌ । 
भस्मदिस्धकलेवर॑ भवनाशिनं भवमव्ययं 
चन्द्रणेखरमाश्रये मस्म कि करिष्यति वै यस. ॥ 
मत्तवारणमुख्यचर्मझृतोत्तरीयमनोह रं 
पह्ुजासनपद्मछोचनपूजिताड्धिसरोरुहस्‌ । 
देवसिद्धत्रद्धिणीकरसिक्तशीतजठाघ र 
चन्द्रशेखरसाश्रये मस॒ कि करिष्यति वे यमः ॥ 
कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डल॑ वृषवाहनं 
नारदादिसुनी चवरस्तुतवैसव॑ आवनेश्वरम्‌ । 


दर्द # प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


ल्ल्ल््स््््््ल्च््ल््््च््च्च्स्च्च््््च्लसयल््७्््चच्््य्स्स्स्स््-ः 


्न्धकान्तकमाश्रितामरपादप॑ दासनान्तक 
अन्द्ररोखरमाश्रये मम कि करिप्यति वे यमः ॥ 
शक्षराजसर्ख भगाक्षिहरं भुजग्गविभृषणं 
शैलराजसुतापरिप्कृतचारुवामकलेवर म्‌ । 
सवेडनीलगर्ल परश्चधधारिणं म्॒गधारिणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिप्यति वें यमः ॥ 
भेप॑  भवरोगिणामखिलापदामपद्टारिणं 
दक्षयशविनाशिन ज्िगुणात्मक॑ त्रिविछोचनम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिफलप्रद॑ निखिलाघसद्ुनिबदंण 
चन्द्रशेखस्माश्रये मम कि करिप्यतति वे यमः ॥ 
भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षय हरिदम्बरं 
स्॑भूठपर्ति परात्परमप्रमेयमनूपमम्‌ । 
आूमिवारिनसोहुताशन सोमपालितस्वाक्ृत्ति 
न्द्रशेखरसाश्रये मम कि करिप्यति वे यमः ॥ 
विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संदरन्तमथ प्रपद्लयमशेपषछोकनिवासिनम्‌ । 
क्रीडयन्तमहनिंश गणनाथयूथसमाद्ितं 
चन्द्रदोखरमाश्रये मम कि करिप्यत्ति वें यमः ॥ 
रद पश्ुपति स्थाएुं नीलकण्ठप्तुमापतिम्‌ । 
नमामि शिरसा देव कि नो झत्युः करिष्यति ॥ 
कालकण्ठ॑ कलामूत्ति कालापि कालनाइनम । 
नमामि शिरसों देव कि नो मसृत्युः करिप्यति ॥ 
घशीलकण्ठ॑ विरूपाक्ष निर्म॑ निरुपद्गधवम । 
नमामि शिरसा देव॑ कि नो झत्यु: करिप्यति ॥ 
बासदेव महादेव छोकनार्थ जगहुरुम्‌ । 
नमामि शिरसा देद॑ कि नो झृत्युः करिप्यति ॥ 
देवदेव जगजद्नार्थ देवेशमपभध्चजम्‌ । 
नमामि शिरसा देव॑ कि नो झत्युः करिप्यति ॥ 
अनन्तमब्य्य शान्तमक्षमालाघध हरम्‌। 
नमामि शिरसा देदं कि नो रत्यु: करिप्यति ॥ 
आनन्द परम नित्य कैवल्यपदकारणम्‌ । 
नमामि दिरसा देव॑ कि नो झत्युः करिष्यत्ि ॥ 
स्वर्गोपवर्गदाता रं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌ । 
नमामि शिरसा देव॑ कि नो झत्यु: करिप्यति ॥& 
( पद्म० उत्तर ० २३२७ | ७५--९५० ) 
कैलासके शिखरपर जिनका नियासग्ह है, जिन्होंने 


# इस स्तोत्रके अरद्धपू्वंक कम-से-कम १०८ पाठसे मरणासन्ष 
अनुष्य भी अच्छे हो जाते हैं, यह अनुभूत है । 


मेंदगिरिका धनुष नागराज वासुकिकी प्रत्यश्वा और मगवान्‌ 
विष्णुको अम्रिमय बाण बनाकर तत्काल ही देत्योंके तीनों 
पुरोंकी दर्ध कर डाला था, सम्पूर्ण देवता जिनके चरणोंकी 
बन्‍्दना करते दे उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मे धरण लेता 
हूँ । यमराज मेरा क्या करेगा ! 


मन्दार पारिजात; सन्तान; कल्पवृक्ष और दृरिचन्द्न--- 
इन पॉच दिव्य वृक्षेकि पुष्पंसि सुगन्धित युगल चरण-कमतल 
जिनकी शोभा बढ़ाते ६) जिन्होंने अपने छलाटवर्ती नेम्नसे 
प्रकट हुई आगकी प्वालामें कामदेवके शरीरको भस्म कर 
डाला था; जिनका श्रीविग्रह सदा भस्मसे विभूषित रहता है 
जो भव--सब्रकी उत्पत्तिक कारण होते हुए भी भव-- 
संसारके नाशक हूँ तथा जिनका कमी विनाश नहीं होता, 
उन भगवान्‌ चन्द्रयेखरकी भें शरण लेना हैं । यमराज मेरा 
क्या करेगा १ 


जो मतवाले गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओदि परम 
मनोहर जान पढ़ते हैँ; ब्रह्मा ओर विष्णु भी जिनके चरण- 
कमलेंकी पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धोंकी 
नदी गद्माकी तरद्वोंसे भीगी हुई शीतल जटा घारा करते ईँ, 
उन भगवान्‌ चन्द्रशेसरकी में शरण लेता हूँ । यमराज मेरा 
क्या करेगा | 


गेंडुली मारे हुए; सर्पराज जिनके कार्नेमिं कुण्डडका काम 
देते हैँ, जो इपभपर सवारी करते एँ। नारद आदि मुनीश्वर 
जिनके वेभवकी स्तुति करद्रे एं; जो समस्त भुवर्नेकि स्वामी 
अन्धकारसुरका नाश करनेवाले, आशभितजनोंके लिये कल्पदृक्षके 
समान और यमराजको भी शान्त करनेवाले हैं, उन मग॒वान्‌ 
चन्द्रशेखरकी में शरण लेता हू । यमराज मेरा क्‍या करेगा [ 


जो यक्षराज कुबेरके सला, भग देवताकी आँख फोदने- 
वाले और सर्पेके आभूषण घारण करनेवाले हैं, जिनके 
श्रीविप्रहके सुन्दर वामभागको गिरिराजकिशोरी उमाने सुशोमित 
कर रकखा है; काल्कूट विष पीनेके कारण जिनका कण्ठभाग 
नीले रंगका दिस्वायी देता है, जो एक द्वायमें फरणा और 
दुसरेमें मगमुद्रा घारण किये रहते हैं, उन मगवान्‌ 
चन्द्रशेखरकी में शरण लेता हूँ | यमराज मेरा क्‍या करेगा 
नो जन्म-मरणके रोगसे ग्रस्त पुरुषोके लिये औषघरूप 
हैं, समस्त आपत्तियोंका निवारण और दक्ष-यश्ञका विनाश 
करनेवाले हैं, सत्त्व आदि तीनों गुण जिनके खरूप हैं; जो 
तीन नेत्र घारण करते, मोग और मोक्षरूपी फल देते तथा 


# भक्त सुब्रत # 
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सम्पूर्ण पापराशिका संहार करते हैं; उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
मैं शरण लेता हैँ | यमराज मेरा क्या करेगा ! 

जो भक्तोपर दया करनेवाले है; अपनी पूजा करनेवाले 
मनुष्योंके लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो सय॑ दिगम्बर 
रहते हैं, जो सब भूतोके स्वामी) परात्पर; अप्रमेय और उपमा- 
रहित है; पृथ्वी, जल, आकाश) अप्नि और चन्द्रमाके द्वारा 
जिनका श्रीविग्रह सुरक्षित है; उन भगवान्‌ चेन्द्रशेखरकी मैं 
अआरण लेता हूँ। यमराज मेरा कया करेगा १ 

जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर विष्णु- 
रूपसे सब्रके पालममे संल्म रहते और अन्तमे सारे प्रपश्चका 
संहार करते है; सम्पूर्ण छोकोमे जिनको निवास है तथा जो 
आगेशजीके पार्षदोसे घिरकर दिन-रात मॉति-भॉतिके खेल किया 
करते हैं; उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मै शरण छेता हूँ। 
शमराज मेरा क्या करेगा १ 


रु अर्थात्‌ दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हे रुद्र कहते हैं, 
जो जीवरूपी पशुओका पाठन करनेसे पशुपति। स्थिर होनेसे 
स्थाणु) गलेगें नीला चिह्न धारण करनेसे नीछकण्ठ और भगवती 
छमाके स्वामी होनेसे उमापति नाम धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ शिवको में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु 
औरा क्या कर लेगी १ 


जिनके गलेमे काला दाग है; जो कझामूर्ति, कालाप्रि-स्वरूप 
और कालके नाशक हैं; उन भगवान्‌ शिवंकों मैं मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु भेरा क्या कर लेगी १ 


द्क 





जिनका कण्ठ नील ओर नेत्र विकराल होते हुए भी 
जो अत्यन्त निर्मल और उपद्ववरहित हैं, उन मगवान्‌ शिव- 
को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ | मृत्यु मेरा क्‍या 
कर लेगी ? 

जो वामदेवः महादेव, विश्वनाथ और जगद्ुरु नाम घारण 
करते हैं, उन भगवान्‌ शिवकों मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ! 

जो देवताओंके भी आराध्यदेव। जगत्‌के खामी और 
देवताओपर भी शासन करनेवाले हैं, जिम्की ध्वजापर 
बृषभका चिह्न बना हुआ है; उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ। रूत्यु मेरा क्या कर लेगी १ 

जो अनन्त) अविकारी) शान्तः रुद्राक्षमालधारी [और 
सबके दुशखोका हरण करनेवाले हैं, उन मगवान्‌ शिवकों मैं 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ! 

जो परमानन्द्खरूप, नित्य एवं केब्ल्यपद--मोक्षकी 
प्राप्तिके कारण है; उन मगवान्‌ शिव्रकों मै मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हैँ । मृत्यु मेरा क्या कर छेगी ! 

जो खर्ग ओर मोक्षके दाता तथा सूष्टि, पालन और 
संहारके कर्ता है, उन भगवान्‌ शिवकों मैं मत्तक झकाकर 
प्रणाम करता हूँ | मृत्यु सेरा क्या कर छेगी १ 


इस प्रकार शरह्ढनरजीकी कृपासे माकंण्डेयजीने मृत्युपर 
विजय लाभ किया था। 
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भक्त सुब्रत 


सोमशर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नीका 
नाम सुमना था। सुभत उन्हींके सुपुत्र थे । मगवानकी कृृपासे 
ही आह्ाणदम्पतिको ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। पुत्रके 
साथ ही ब्राक्षणका घर ऐज्वर्यसे पूर्ण हों गया था। सुब्रत 
पूर्व जन्ममें धर्माज्ञद नामक भक्त राजकुमार थे । पिताके खुखके 
लिये उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था । पूर्ब॑जन्मके 
अस्यासवद् लड़कपनमे 'ही वे भगवानका चिन्तन और ध्यान 
करने छगे थे | वे जब बालकोके साथ खेलते, तब अपने 
साथी बालकोंकों भगवानके ही हरि; गोविन्द; मुक्केन्द; माधव 
आदि नामोंसे पुकारते | उन्होंने अपने सभी मित्रनोके नाम 
मगवानके नामानुसांर ही रख लिये थे । वे कहते--मैया 
केशव, माधव; चक्रपर ! आओ । पुरुषोत्तम | आओ । 


हमछोंग खेलें। मघुसूदन ! मेरे सांथ चल्मे | खेलते-खातेः 
पढ़ते-लिखते; हँसते-बोलते, सोते-जागते, खाते-पीते, देखते- 
धुनते--समी समय वे भगवानको ही अपने सामने देखते । 
घर-बाहर/ सवारीपरः ध्यानमें, शानमे--सभी कर्मो्रे, सभी 
जगह उन्हे भगवानके दर्शन होते और वे उन्हींको पुकारा 
करते | तृण, काठ; पत्थर तथा सूखे-गीले सभी पदार्थोमे वे 
पद्म-पलछाश-लोचन गोविन्दकी झोंकी करते | जलू-यल; 
आकाश-पृथ्वी, पहाड़-चन, जड-चेतन जीवमात्रसे वे मगवानके 
सुन्दर मुखारविन्दकी छवि देख-देखकर निहाल होते | 
छड़कपनमे ही वे गाना सीख गये थे और. प्रतिदिन ताल- 
लयके साथ मधुर खरसे भगवानके गुण गा-गाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे प्रेम बढ़ाते । बे माते--- 
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धवेदके जाननेवाले छोग निरन्तर जिनका ध्यान करते हैः 
जिनके एक-एक अज्जमे अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड स्थित हैं, जो 
सारे पापोका नाश करनेवाले है; में उन योगेश्वरेश्वर मघुसूदन 
भगवानके शरण हूँ । जो सब छोकोके स्वामी हैं; जिनमे सब 
लोक निवास करते हैं; मै उन सर्वदोषरहित परमेश्वरके 
चरण-कमलोमे निरन्तर नमस्कार करता हूँ | जो समस्त दिव्य 
गुणोंके भण्डार हैं, अनन्त-शक्ति है; इस अगाध अनन्त 
सागरसे तरनके लिये में उन श्रीनारायणदेवकी गरण ग्रहण 
करता हूँ । जो योगिराजोके मानस सरोबरके राजहंस है; 
जिनका प्रभाव ओर माहात्म्म सदा और सर्वत्र विस्तृत है; 
उन असुरोंके नाश करनेवाले भगवानके बिश्वुदक विशाल 
चरण-कमल मुझ दीनकी रक्षा करे | जो दुःखके अधिरेका 
नाथ करनेके लिये चन्द्रमा हे) जिन्होंने लोक-कल्याणको 
अपना धर्म बना रक्खा है, जो समस्त ब्रह्माण्डोके अधीश्वर है; 
डन सत्यस्वरूप सुरेश्वर जगदुरु भगवानका में ध्यान करता हूँ। 
जिनका स्मरण श्ञानकमलके विकासके लिये सूर्यके समान है) 
जो समस्त भुवनोंके एकमात्र आराध्यदेव हैं, मै उन महान्‌ 
महिमान्चित आनन्दकन्द भगवानके दिव्य गुणोका ताल- 
सखरके साथ गान करता हूँ | मैं उन पूर्णामृतस्वरूप सकल- 
कलानिधि भगधानका अनन्य प्रेमके साथ गान करता हैँ | 
पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते) मै सदा-सर्वदा उन 
भगवान्‌ केशवकी ही शरणमे पड़ा हूँ ।? इस प्रकार गान करते 
हुए सुब्रत हाथोंसे ताठी वजा-बजाकर नाचते और बच्चोंके 
साथ आनन्द छूटते | उनका नित्यका यही खेल था। वे इस 
तरह भगवानके ध्यानमे मस्त हुए बच्चोके साथ खेलते रहते। 
खाने-पीनेकी कुछ भी सुधि नहीं रहती | तब माता सुमना 
पुकारकर कहती--बेटा ! तुम्हे भूख लगी होगी-। देखों, 
भूखके मारे तुम्हारा मुख कुम्हला रहा है । आओ; जल्दी 
कुछ खा जाओ ।? माताकी बात सुनकर सुब्रत कहते--थ्मा! 
भ्रीहरिके ध्यानमे जो अम्रृत-रस झरता है, मैं उसीको पी-पीकर 
तृप्त हो रहा हूँ ।? जब मा बुछा छाती और वे खानेको 
बैठते; तब्र मधुर अन्नकों देखकर कहते--ध्यह अन्न भगवान्‌ 
ही है; आत्मा अन्नके आश्रित है | आत्मा भी तो भगवान्‌ ही 
है। इस अन्नरूपी भगवानसे आत्मारूप भगवान्‌ तृप्त हो । 
जो सदा क्षीर्सागरमे निवास करते है; वे भगवान्‌ इस 
भगवत्सरूप जलसे तृत्त हो। ताम्बूल। चन्दन और इन 
मनोहर सुगन्चयुक्त पुष्पोसे सर्वात्मा भगवान्‌ तृप्त हो |! 
घर्मात्मा सुब्रत जब सोते; तब श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए 


कहते--मैं योगनिद्रासम्पन्न श्रीकृष्णके शरण हैँ ।? इस 
प्रकार खाने-पहनने, सोने-बेठने आदि सभी कार्योमे थे 
श्रीमगवान्‌का स्मरण करते ओर उन्हींकों सब्र कुछ निवेदन 
करते | यह तो उनके छड़कपनका हाल है | 
० जब जवान हुए, तब सारे विप्रयभोगाका त्याग 
करके नर्मदाजीके दक्षिण तटपर बैदूर्य पर्वतपर चले गये और 
वहाँ भगवानके ध्यानमे लग गये | यो तपस्या करते जब सो 
वर्ष बीत गये, तब लक्ष्मीजीमहित श्रीभगवान्‌ प्रकट हुए; । 
बडी सुन्दर झांकी थी | झुन्दर नील-श्याम शरीरपर दिव्य 
पीताम्बर और आभूषण शोभा पा रहे थे । तीन हाथोमे शज्जु; 
चक्र और गदा सुशोमित थे । चौथे करकमलस भगवान, 
अभयमुद्राके द्वारा भक्त सुब्रतकों निर्भय कर रह थे । उन्होंने 
कहा--बैटा सुब्रत | उठो, उठो) तुम्हारा कल्याण हों । 
देखो मैं स्वयं श्रीकृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ । उठो 
वर ग्रहण करो |? 


श्रीभगवानकी दिव्य वाणी सुनकर सुश्रतने आँखें खोली 
और अपने सामने दिव्यमूर्ति श्रीमगवानकों देखकर वे देखते 
ही रह गये । आनन्दके आवेशसे सारा शरीर पुलकित हो 
गया। नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओंकी झडी लग गयी। फिर के 
हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनताके साथ बोले--- 


“जनादन | यह संसार-सागर बड़ा ही भयानक है ) 
इसमे बड़े-बड़े दुःखोकी भीषण लहरे उठ रही हैं, विविध 
मोहकी तरझ्ञोंसे यह उछल रहा है। भगबन्‌ ! मैं अपने दोषसे 
इस सागरमें पड़ा हूँ । में बहुत ही दीन हूँ । इस महासागरसे 
मुझको उबारिये । कर्मेके काले-काले बादल गरज रहे हैं और 
इग्खोंकी मूसलतघार दृष्टि कर रहे हैं । पापोके सम्ययकी 
भयानक बिजली चमक रही है । हे मघुसूदन ! मोहके 
उधिरेमें में अंधा हो गया हूँ । मुझको कुछ भी नहीं सूझता+ 
में बढ़ा ही दीन हूँ | आप अपने करकमलका सहारा देकर 
मुझे बचाइये | यह संसार बहुत बढ़ा भयावना जंगल है । 
यह भॉति-भॉतिके असंख्य दुःख-बक्षोसे भरा है; मोहमय सिंह- 
बाषोसे परिपूर्ण है। दावानल घधक रहा है | मेरा चित्त 
हे श्रीकृष्ण | इसमे बहुत ही बुरी तरह जल रहा है, आप 
मेरी रक्षा कीजिये | यह बहुत पुराना संसार-बृक्ष करुणा और 
अउच्य छुःख-शाखाओंसे घिरा हुआ है। माया ही इसकी 
णड़ है। स्त्री-पुत्रादिमे आसक्ति ही इसके पत्ते हैं । हे मुरारे ! 
हक इस इक्षपर चढकर गिर पड़ा हूँ, मुझे बचाइये | भॉति- 
भॉतिके मोहमय दुःखोंकी भयानक आगसे मै जला जा रहा 
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हूँ; दिन-रात शोकमे ह्ूबा रहता हूँ । मुझे इससे छुड़ाइये । 
अपने अनुग्रहरूप शानकी जलूघारासे मुझे शान्ति प्रदान 
कीजिये । मेरे स्वामी ! यह संसाररूपी गहरी खाई बड़े भारी 
अंधेरेस छायी है । में इसमे पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ । इस 
दीनपर आप कृपा कीजिये | में इस संसारसे विरक्त होकर 
आपकी शरण आया हूँ । जो छोग अपने मनको निरन्तर 
बड़े प्रेमसे आपमे लगाये रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं; 
वे आपको ब्राप्त करते हैं | देवता ओर किन्नरगण आपके परम 
पवित्र श्रीचरणोंमे सिर छुकाकर सदा उनका चिन्तन करते 
हैं | प्रमो ! मै भी न तो दूसरेकी चर्चा करता हूँ न सेवन 
करता हूँ ओर न तो चिन्तन ही करता हूँ । सदा आपके ही 
नाम-गुण-कोर्तनन भजन और स्मरणमे लगा रहता हूँ । में 
आपके श्रीचरणोमे निरन्तर नमस्कार करता हैँ | श्रीकृष्ण | 





व्््््य््््््च्स्््च््य््ल््च्््च्च्च््च््च्च्चच्च्च्स्च्स्च्च्यच्च्च्च्स्स््चसचचसिति 
मेरी मनःकामना पूरी कीजिये | मेरी समस्त पापराशि नष्ट हो 
जाय । में आपका दास हूँ; किड्डर हूँ । ऐसी कृपा कीजिये 
जिससे मै जब जहों भी जन्म दूँ; सदा-सबंदा आपके चरण- 


कमस्येका ही चिन्तन करता रहेँ । श्रीकृष्ण ! यदि आप 


मुझपर प्रसन्‍न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिये । है 
देवाधिदेव ! मेरे. माता और पिताके सहित मुझको अपने परम 
धाममे ले चलिये |? इस प्रकार स्तुति करके सुब्रत चुप हो 
गये । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ऐसा. ही होगा। 
ठुम्हाशा मनोरथ पू. होगा !? इतना कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये और खुबतने अपने पिता सोमशर्मा और 
माता सुमनाके साथ सशरीर भगवानके नित्यधामकी शुभ 
यात्रा की | 
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यह बर मागें कृपानिकेता | बसहु हृदयेँ श्री अनुज समेता ॥ 
अबिरक भर्गाति बिरति सतसंगा | चरन सरोरुह प्रीति अमभंगा॥ 
( अगरत्यजी ) 
महर्षि अगस्त्य वेदोके एक मन्त्रद्रश ऋषि है। इनकी 
उत्पत्तिके सम्बन्धमे विभिन्न प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं । 
कहीं मिन्रावरुणके द्वारा वशिष्ठके साथ घड़ेमे पेदा होनेकी 
बात आती है तो कही पुलस्त्यकी पत्नी ह॒विभूके गर्भसे 
पिश्रवाके साथ इनकी उत्पत्तिका चर्णन आता है | किसी-किसी 
प्रन्थके अनुसार खायम्भुव मन्वन्तरमे पुलस्त्यतनय दत्तालि ही 
अगस्त्वके नामसे प्रसिद्ध हुए. | ये सभी बाते कल्पमेदसे ठीक 
उतरती है | इनके विशाल जीवनकी समस्त घटनाओका 
बर्णव नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपतः दो-तीन घटनाओ- 
का उल्लेख किया जाता है | 


एक बार जब इन्द्रने चत्रासुरको सार डाला, तब कालेय 
नामके देत्योंने समुद्रका आश्रय छेकर ऋषियों-मुनियोक्ता 
विनाञ्न करना शुरू किया । वे देत्य दिनमे तो समुद्रभे रहते 
ओर रातको निकलकर, पवित्र जंगलॉमे रहनेबाले ऋषियोंकों 
खा जाते | उन्होने वशिष्ठ; च्यवून; भरदाज--समीके आभमो- 
पर जा-जाकर हजारोकी संख्यामे ऋषि-मुनियोका भोजन किया 
था। अब देवताओंने महर्षि अगस्त्यकी शरण ग्रहण की । 
उनकी तआर्थनासे ओर व्येगोंकी व्यथा तथा हानि देखकर 
उन्होंने अपने एक चुल्ढूमे ही सारे समुद्रको पी लिया | तब 


देवताओने जाकर कुछ देत्योका वध किया और कुछ भागकर 
पाताल चले गये | 


एक बार ब्रह्महत्याके कारण इन्द्रके स्थानच्युत ही 
जानेपर राजा नहुष इन्द्र हुए थे | इन्द्र होनेपर अधिकारके 
मदसे मत्त होकर उन्होंने इन्द्राणीकों अपनी पत्नी बनानेकी 
चेष्ठ की। तब बृहस्पतिकी सम्मतिसे इन्द्राणीने उन्हे एक ऐसी 
सवारीरो अपने समीप आनेकी बात कही; जिसपर अबतक कोई 
सवार न हुआ हो) मदमत्त नहुषने सवारी ढोनेके (लेये 
ऋषियोकों ही बुलाया | ऋषियोंकों तो सम्मान -अपभानका कुछ 
खयाल था ही नहीं, आकर सवारीमे जुत गये । जब सवारीपर 
अढकर नहुप चले; तब शीघ्रातिशीघ्र पहुँचनेके लिये हाथमें 
कोड़ा लेकर “जल्दी चलो जल्दी चलो !? ( ध्सर्प-सर्पः ) 
कहते हुए उन ब्राह्मणोकों विताड़ित करने छंगे। यद्द बात 
महर्षि अगस्त्यसे देखी नहीं गयी | वे इसके मूलमे नहुषका 
अघःपतन ओर ऋषियोका कष्ट देख रहे थे। उन्होने नहुषकों 
उसके पापोका उचित दण्ड दिया। शाप देकर उसे एक 
महाकाय सर्प बना दिया ओर इस धकार समाजकी मर्यादा 
सुद्ठ रक्‍ली तथा धन-मद ओर पद-मदके कारण अस्‍्धे 
लछोगोंकी आँखे खोल दी । 


भगवान्‌ श्रीराम वनगमनके समय इनके आश्रमपर पणारे 
थे ओर इन्होने बढ़ी श्रद्धा। भक्ति एवं प्रेमसे उनका सत्कार 
किया ओर उनके दर्शन; आलाप तथा संसग्से अपने ऋषि- 
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उश्‌ | 


लत व ख्स्डस्सखखख्ख्स्खसचचचचचचचचचचिचचचचलससिससतर है 


भगवान्‌के लिये पेपर धूमघामसे महोत्सव करते थे। 
भगवन्नामका कीर्तन) भगवानका स्मरण---यही उनके परम 
प्रिय काये थे | इस प्रकार उनका चित्त सब ओरसे भगवानमें 
ही छगा रहता था | भगवानमे लगा चित्त अपने-आप निर्मल 
हों जाता है और उसमे अपने-आप ही वैराग्यका उदय होता है। 


राजा शह्ठके मनमे वैराग्यके साथ भगवानको पानेकी 
जउत्कण्ठा जाग गयी | अब वे बराबर सोचते रहते--“मुझे 
भगवानके कब दर्शन होंगे ? वे दयामय मुझे कब अपनायेगे। 
मैं तो इतना अधम हूँ कि उनके श्रीचरणोंके सम्मुख जानेका 
अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता; किंतु वे मेरे हृदयघन 
तो कृपाके समुद्र ही है । वे मुझ-से क्षुद्रपर भी क्या कमी कृपा 
करेंगे ? मे क्या करूँ, केसे उन सौन्‍्दर्यसिन्धुकी एक 
झांकी पाऊँ ९? राजाकी व्याकुल्ताका कहीं पार नहीं था । 
उनके प्राण छग्पटाने लगे | 


सहसा बड़ी ही मधुर ध्वनि राजाने सुनी--“राजन्‌ | तुम 
शोक छोड़ दो | तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो । तुमने मेरे 
लिये बहुत कष्ट सहा है, बहुत तप किया है; मै तुमपर सन्तुष्ट 
हूँ; किंतु अभी तुम्हे मेरे दर्शन होनेमे एक सहस्तर वर्षकी 
देर है। तुम्हारी ही भाँति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शनके लिये 
व्याकुल हो रहे है| ब्रह्माजीके आदेशसे वे वेकठेश पर्वतपर तप 
कर रहे हैं| अब तुम मी वही जाकर मुझमे मन लगाकर मेरा 
भजन करो। वहीं तुम्हे मेरे दर्शन होंगे |? 


राजा शुद्ध तो इस वाणीको सुनते ही मारे हर्षके नाचने 
लगे । उनका छृदय शीतल हो गया | “भछा) मुझ अधमको 
भगवानके दर्शन होंगे तो ।? उन्हे तो एक हजार वर्ष एक 
क्षणसे भी छोटे लगे | थोड़े समयके साधनसे उकता जानेवाले 
लोगेमि भगवानका प्रेम नहीं होता । जिसके हृदयमे प्रेम हैं; 
उसे तो यह पता छग जाना कि “कभी उसे प्रेमास्पद प्रभु 
मिलेगे--बहुत बड़ा वरदान है ।? जो भगवान्‌ कल्प कव्पकी 
साधनासे ऋषियोको भी कदाचित्‌ ही मिलते है, थे हजार 
वर्षमे मिलेगे--यह तो बहुत ही सुगम बात हो गयी । वे हजार 
वर्षोको कुछ गिनते ही नहीं । राजाने उसी समय अपने बड़े 
पुत्र बञ्न्‍रका राज्याभिषिक कराया ओर वे- बेड्डंटेशपर्वतकी 
ओर चल पड़े | भगवानका दर्शन तो हजार वर्षोमि होगा ही, 
फिर अब तप तथा भजन क्यों किया जाय--यह बात भक्तके 
मनमे नहीं आती | उसे तो दर्शन हो जानेपर भी भजनको 
छोड़ देना खीकार नहीं होता | राजाने तो अपमेपर भगवानकी 


कृपाका अनुभव कर लिया था; इससे उनकी भजनमे रुचि 
अत्यन्त बढ गयी थी । शिवजीने कहा है--“उमा राम छ॒माव 
जेहि जाना | वाहि भजन तजि भाव न आना !? पव॑तपर 
पहुँचकर स्वामितीर्थमे स्वामिपुष्करिणीके पास उन्होंने अपनी 
पर्णकुटी बना ली और चित्तकों भगवानमे छगाकर कठोर तप 
करने लगे । 


महर्षि अगस्त्य उसी पर्वतकी परिक्रमा कर रहे थे। 

देवताओं एवं ऋषियोंकों पता छग गया कि अगस्त्यजीको 
दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ यहाँ प्रकट होनेवाले है। अतः के 
लोग भी भगवानके दर्शनकी इच्छासे वहाँ एकत्र हो गये । 
जब तप एवं पूजन करते हुए, छगभग एक हजार वर्ष बीत गये 
और अगस्त्यजीकों श्रीनारायणके दर्शन नहीं हुए: तब उन्हें 
बड़ी व्याकुल्ता हुईं | वे बहुत ही दुखी हो गये । मगवानकी 
अप्राप्तिका यह दुःख जब बढ़ जाता है, तब मगवान्‌ तुरद 
दर्शन देते हैं । उसी समय ब्रह्माजीके भेजे बृहस्पतिजी॥ 
शुक्राचार्य आदि महर्षिगाणोंने आकर उनसे कहा--“भगवान्‌ 
ब्रह्माने हमे कहा है कि हम आपको लेकर सामिपुष्करिणीके 
तटपर शह्ज राजाके पास जायें। वहीं भगवान्‌ श्रीहरिके 
दर्शन होगे |? 


वे महर्षिंगण तथा देवबून्द, जिनकी सब लोग आराधना 


करते हैं, खवयं अगस्त्यजीकों साथ लेकर राजा शझ्डकी कुटिया- 


पर पहुँचे । राजाने उन सबकी पूजा की । देवगुरु बृहस्पतिजीने 
ब्रह्माजीका सन्देश सुनाया । उसे सुनकर राजा मगवानके प्रेममे 
मम्न होकर भगवानके गुण एबं नामोका कीर्तन करते हुए उृत्य 
करने लगे । सभी लोग श्रीगोबिन्दके कीर्तनमे सम्मिलित 
होकर तन्मय हो गये | तीन दिन स्तुति; प्रार्थना तथा कीतनकी 
यह धारा अखण्ड चलती रही । तीसरे दिन रात्रिमे जब सब 
लोग विश्राम करने लगे; तब. रात्रिके पिछले प्रहरमे उन्होंने 
स्तन देखा । खप्तमे उन्होंने शह्लु-वक्र-गदा-पद्मघारी 
चतुर्भुज भगवानके दर्शन किये । प्रातःकाल सबको निश्चय हो 
गया कि आज भगवानके दर्शन होंगे । पुष्करिणीमे खान 
करके सब मिलकर भगवानकी नाना प्रकारसे स्तुति करने 
लगे । ५3“ नमो नारायगाय? इस अष्ठाक्षर मन्त्रका जप करते 
हुए. उनके हृदय अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये भगवानके दर्शन 
करनेके लिये | इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकद 
हुआ । कोठि-कोटि सूर्य भी उतने प्रकाशमान नहीं' हो 
सकते | इतनेपर भी उस तेजमे न तो ताप था ओर न 
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नेत्र ही उससे चौंथियाते थे। वह बडा ही लिग्घ, गीतलू 
प्रकाश था | उस तेजकों देखते ही सब भगवान्‌ नाराबणका 


ध्यान करने छगे | उन्होंने तत्काछ उन श्रीहरिके 
दर्शन किये | भगवानका वह खरूप मन तथा 


वाणीसे परे है। उनके सहलो मस्तक, सहसख्रो ने) सहझो 
नासिका; कर्ण तथा मुख हैं | उनके वाहु एवं चरणोंकी भी कोई 
गणना नहीं । भगवानका दिव्य शरीर तपाये हुए. सोनेके समान 
है | उनकी आकृति मनोहर होनेपर भी अत्यन्त भयंकर है। 
उनकी दाढे कराल हें, उनके मुखसे अमिकी लपटें निकल 
रही हैं। उन अनादि। अनन्त) अचिस्त्य: सर्वेश्वर; सर्वशक्ति- 
सानके इस खरूपका देखकर डरते हुए, भी सब हर्षके साथ 
जय-जयकार करते हुए, उनकी स्तुति करने लगे | 

वहीं भगवानके सभी शह्छु, चक्र आदि आयुध मूर्तिमान्‌ 
हो गये । सबने भगवानकी पूजा की । मगवान्‌ ब्रह्मा, शह्ढर- 
जी, सनकादि ऋषि) समी सिद्ध, योगी; भगवत्पाष॑द वहाँ 
भगवानके दर्शन करनेके लिये एकत्र हो गये | सव मगवानके इस 
अयंकर रूपसे डर रहे थे | सब सोन्दर्यघन श्रीहरिकों परम सुन्दर 
चठुभृंजरूपमे ही देखना चाहते थ | मक्तवाज्छाकल्पतर 
प्रभुने सबकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये अपने उस विराट्रूपको 
अन्तहिंत कर लिया और दूसरे ही क्षय वे एक सुन्दर 
रक़खनित विमानपर चठ॒भुज पीताम्बरधारं। परम सुन्दर 
सख्रूपमें प्रकट हो गये । सबने भगवानकी फिर बड़ी भक्तिसे 
स्तुति की; उनका पूजन किया | मगवानके इस मथुरिमामय 
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सख्रूपका दर्शन करके सबके हृदय आनन्दमम्न हो रहे थे | 
भगवानने अगस्त्यजीस कहा--तुमने मरे लिये बड़ा तप किया 
है। में तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम सुझसे वरदान मॉग छो !? 

महर्षि अगस्त्वने भगवानसे उनके चरणों भक्तिका 
वरदान मॉगा ओर देवताओकी प्रेरणासे यह प्रार्थना की कि -- 
भगवान्‌ वेंकटेशपर्बंतपर निवास करे ओर वहाँ जो दर्शन 
करने आयें; उनकी कामना पूर्ण हो | महषिपर कृपा करके 
उस पर्व॑तपर भगवान्‌ श्रीविग्रहरूपमें अब भी विद्यमान हैं | 
वेंकटेशपर्वत उसी समयसे तीर्थ हो गया । मगवानले राजा 
शद्धसे भी वरदान मॉगनेकों कहा | किसी भी सच्चे मक्तको 
भगवानकी भमक्तिकों छोडफर और कुछ कमी अमीष'्ट नहीं 
होता । राजाने भी वरदानमे भक्ति ही मॉगी | 


महर्षि ऊूगस्त्य भगवान्‌की भक्तिके प्रतापसे सप्तर्षियोंमे 
स्थान पाकर >ल्पान्ततक अमर हो गये | उनके तेजसे रावण 
जेसे त्रिभुवनावेजबी भी डरते ये। महर्षिने अपना आश्रम 
विन्ध्याचलसे दक्षिण बनाया था | वहाँ दण्डकारण्यमे राक्षर्सों- 
का उत्पात होनेपर महर्षिके आश्रममे वे उपद्रव करनेका 
साहस नहीं करते थे | जब विन्ध्याचलने बढ़कर सूर्यका मार्ग 
रोकना चाहा, तब महर्षिने ही उसे भूमिमे प्रणत पढ़े रहनेका 
आदेश दिया और तबसे वह वैसे ही पड़ा है | 


भगवानके परम भक्त श्रीअगस्त्यजीकों 
नमस्कार | 


बार-बार 
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कण्ड मुनि 


बह्मयक्षमर नित्य॑ यथासों पुरुषोत्तम । 
तथा रागादयो ठोपाः अयान्तु प्रशर्म मम ॥ 


( संद्धपुराण १७८ । ११७ ) 


जैसे भगवान्‌ पुरुषात्तम सर्वव्यापक) निर्विकार; अजन्मा 
एवं नित्य हैं, वैसे ही ( उनके स्मरणसे ) मेरे रागादि दोष 
शान्त हो जायें ।? 

मन बड़ा ही प्रबल है | जन्म-जन्मस बासनाओके 
संस्कार चित्तमे दवे पड़े हैं। कब कौन-सा दोष, कौन-सी 
वासना भड़क उठेगी--इसका कुछ ठिकाना नहीं है। 
जो दोष अपनेमें ढूँढनेसे भी नहीं जान पड़ते, वे ही समय 
पाकर इस प्रकार उमड़ पड़ते हैं कि मनुष्य उनका दास- 


सा वन जाता है | सोरे संयम) सब विचार घंरे रह जाते 
है | अपने वछपर जो संयम करना चाहता है। उसके 
संयमका भवन पानीपर खड़ा है | धर्मके खामी तो अच्युत 
हैं | भगवानके भरोसे, उन्हींकी कृपाके सहारे घर्म एवं 
संयम जब चलते हैं, तभी वे सुदृढ़ होते हैं | मगवानपर 
विश्वास होना ही धर्मका प्राण है। जहाँ प्राण नहीं कै 
वहाँ सामाजिक सदाचारके रूपमे संयम, सत्य आदि हो भी 


तो वे झत हैं।वे कब नष्ट हो जायेंगे, इसकां कुछ 
ठिकाना नहीं । 


प्राचीन कालमे कण्डु नामक एक मुनि गोमती नदीके 
तीरपर एकान्त स्थानमे तपस्या करते ये | उनका तपोवन 


# कैण्डु मुनि # 
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फूलो-फलोसे भरे इक्ष-छताओसे बड़ा ही सुहावना था। वहाँ 
वे मुनि त्रत। उपचास; मौन आदि नियम-संयमका पालन 
करते हुए, कठोर तपमे लगे रहते थे । गरमीमे वे पद्माप्मि 
तापते, वर्षामे खुले स्थानमे भूमिपर पड़े रहते, जाड़ोमे 
भीगा चस्त्र पहनते या जलसे खड़े रहते । मुनिका तप 
देखकर देवराज इन्द्र डर गये । उन्होने तपमे विप्न डालनेके 
लिये प्रम्लोचा नामकी अप्सराकों कामादिके साथ भेजा । मुनिके 
आश्रमसे आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने-गाने 
ओर उन्हे छमाने छगी । कामदेवने मुनिके मनमे क्षोभ 
उत्पन्न कर दिया। मुनि अबतक अपने तपके ही बलपर रहनेवाले 
थे, भगवानका आश्रय था नहीं; वे उस अप्सराके वशमे 
हो गये | कामवश हो प्रम्लोचाको उन्होंने आशभ्रममे रख 
लिया और तपोबलसे स्वयं सोलह वर्षके युवक बनकर उसके 
साथ रहने लगे। वे अप्सरामे आसक्त हो गये थे। उनके 
स्नान) सन्ध्या; हवन, तपंण, त्रत, नियम, उपवास--सब 
छूट गये | इस प्रकार एकान्तमे स्रीका साथ बड़े- 
बड़े तपस्वियोके लिये भी पतनका कारण होता है। आजकल 
अमर्यादितरूपसे स्त्री-पुरुषोके मिलने तथा वयस्क छड़के- 
लड़कियोके साथ पढ़नेपर जोर देनेवाले भाई नहीं समझना 


चाहते कि इससे कितने अनर्थ होगे । साधकको तो 
एकान्तमे किसी भी पर-स्रीके साथ कुछ देर भी रहना 
_उससे बात करना सर्वथा त्याग देना चाहिये--वह 
स्री चाहे कोई भी हों ओर उससे अपना कोई भी सम्बन्ध 


क्यो नहों। 


कण्डु मुनि कामवश उस अप्सरामे इतने आसक्त हो 
गये कि उन्हे रात-दिन, पक्ष-मास तो क्‍या, वर्षोका भी 
कुछ पता नहीं चछता था । इस प्रकार सौ वर्ष बीत 
जानेपर अप्सराने ख्॒र्ग जानेकी इच्छा की। मुनिने उसे 
कुछ दिन और ठहरनेको कहा | सौ वर्ष और बीतनेपर 
प्रम्छोचाने फिर आशा मॉगी, तब्र भी ऋषिने उसे कुछ दिन 
ठहरनेकों कहा | इसी प्रकार शताब्दियों बीतती चली 
गयीं | मुनि आशा देते नहीं थे और उनके शापके भयसे 
अप्सरा जा नहीं पाती थी। एक़ दिन पूर्वक्ृत पुण्योके 
प्रभावसे मुनिको कुछ चेत हुआ। बे शीघ्रतापूर्वक कुटिया- 
से बाहर जाने छगे। अप्सराने पूछा--'आप , कहाँ ज्ञा 
रहे है ?! उन्होने बताया-भ्सूर्यास्त हो रहा है, 
सन्ध्या करनी है । अन्यथा कर्मका लोप- हो जायगा (? 
अप्सराने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा---“भगवन्‌ ! आज 





क्या नया सूर्यास्त हो रहा है ! वह तो नित्य ही हाता है । 
कितना समय बीत गया। आपने किसी ओर दिन तो 
सन्ध्या की नहीं ।? 


मुनिको आश्रर्य हुआ । उन्होंने कहा--“जुम यह क्या 
कह रही हो ? आज सखबेरे ही तो तुम आयी हो ?? अप्सरा , 
ने बताया--८भगवन्‌ | यह तो टीक है कि में जब आयी; 
तब प्रातःकालका ही समय था; किंठु उसे तो नी सो 
सात वर्ष; छः महीने; तीन दिन बीत चुके ।' 


मुनिकों विश्वास ही नहीं होता था। अप्सराने 
समझाया--“८आपके सम्मुख झशुठ बोलनेका भला; कौन 
साहस करेगा | फिर जब आप आज सत्पथपर पुनः आरूढ़ 
हो रहे है; तब मै इस समय आपसे झूठ केसे बोल सकती हूँ ।? 
प्रम्लोचाकी बात सुनकर मुनिकों बडा दुःख हुआ | वे बोले--- 
धपापिनि ! तूने बहुत बुरा किया । तूने मेरे तपका नाश कर 
दिया । मै ठुझे शाप दे सकता हूँ; पर सत्पुरुष जिसके 
साथ सात पग भी चल लेते है, उसे अपना मित्र मान लेते है। 
मै तो इतने दिन तेरे साथ रहा | तेरा दोष भी क्‍या है। 
मै ही इन्द्रियोका दास हूँ । मुझे घिक्कार है। मेरा मन मेरे वशमे 
नही । विषयलोछपतामे फेंसकर मैने स्वय अपना सर्वनाश 
किया है | अब तू यहोँसि शीघ्र चछी जा |? प्रम्छोचा 
प्राण बचाकर भाग गयी | वह गर्मवती थी । उसके 
गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई। जिसका नाम मारिषरा हुआ। 
यही मारिषा दक्षप्रजापतिकी जननी हुई। 

तपोश्रष्ट होनेसे कण्डु मुनिकों बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 
वे बहुत ही दुखी हुए | उस स्थानकों छोड़कर वे 
श्रीजगन्नाथ-धाम चले आये । उन पुण्यात्माके पूर्वक्नत पुण्योका 
उदय हुआ । पश्चात्तापसे व्याकुछ होकर उन्होंने भगवानकी 
गरण ग्रहण की। वे श्रीपुरुषोत्तमका ध्यान करते हुए, 
कठोर नियम-ब्रतोका पालन करते तथा अश्रद्धांके साथ 
एकाग्र मनसे उन करुणावरुणाल्य प्रभुकी ही स्ठ॒ति किया करते 
थे | मगवानमे लगते ही मुनिका मन निर्मल हो गया । 
उसमे भगवानके दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जाग गयी । 
उनके प्राण भगवानकी भुवनमोंहन छविका दर्शन पानेके 
लिये तड़पने लगे | मुनिकी भक्ति एवं उत्कण्ठा देखकर 
भगवान्‌ उनके सम्मुख प्रकट हो गये । 


अलसीके फूलके समान रह्ृवाले, परम सुन्दर सुकुमार 
ज्योत्िमेय श्रीअज्धपर पीताम्बर पहने; शह्ड-चक्र-गदा- 
पद्म धारण किये) वक्षपर श्रीवत्सके चिह् तथा वनमालासे 
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भूषित त्रिुवनसुन्दर मगवानको मुनिने अपने सामने ही देखा। 
भगवानने उनसे कहा--«सुव्रत ! ठुम क्या चाइते हो १ तुमको 
जो कुछ भी मॉगना हो, मॉग लो ।? 

कण्डु मुनि प्रभुके चरणोपर गिर पढ़े । उनके मुखसे 
निकछा--“आज मेरा जन्म सफल हो गया | उन्होने 
भगवानकी पूजा की और फिर भगवानके गुण प्रभाव 
आदिका वर्णन करते हुए स्तुति की । 

भगवानके पुनः वरदान मॉगनेकोी कहनेपर मुनिने 
कहा--८प्रभो ! यह ससार बड़ा ही दुस्तर सागर है। है 
तो यह अनित्य। दुःखमय तथा केलेके पेड़के समान 
सारहीन | यह मायासे ही दीखता है; जलके घुलुबुलेके समान 
क्षणभंगुर है; फिर भी इसमे महान्‌ उपद्रव हैं | यह भयानक 
है। कष्ट-ही कष्ट है इसमे | आपकी मायासे में इसमे मोहित 
होकर अनादिकालसे चक्कर लगा रहा हूँ। में इतने लंबे समय- 





से इसमे छ्रबा रहा, फिर भी इसका अन्त नहीं मिला । 
अब में इससे भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। 
देवदेवेश ! गोविन्द |! आप मुझपर कृपा करें| मुझे इस 
संसार-सागरसे सदाके लिये पार कर दें ।? 


भगवानने कटद्ा--“मुनि | तुग्हं अबश्य मोक्ष प्राम 
होगा। सत्री या पुरुष--किसी वर्णका कोई भी मनुष्य हो 


जो कोई मेरी शरण आता है; जो भी मेरी भक्ति करता है; 


वह अवच्य मुझे प्राप्त कर छेता है ।! भक्तवत्सल श्रीहरि 
मुनिको वरदान देकर अन्तर्हित हो गये। कण्डु मुनिने भी 
समस्त कमनाओको त्यागकर, ममता तथा अ्टकारको 
छोड़करः इन्द्रियॉकी भलीभोति संयत करके। मनको 
भगवानमें लगा दिया और वे देवदुर्लभ परम पदको 
प्राप्त हुए । 





आरण्यक मुनि 


राम नाम जिनु गिर न सोहा । देखु बिचारि त्याति मद मोह ॥ 

श्रेतायुगमे भगवान्‌ श्रीरामका अवतार हुआ; उससे 
पहलेकी बात है । आरण्यक मुनि परमात्मतत्तको 
जानकर परम शान्ति पानेके लिये घोर तपस्या कर रहे थे | 
दीर्घकालीन तपसे भी जब सफलता नहीं मिली) तब्र मुनि 
किसी शञानी महापुरुषकी खोज करने छगे | वे अनेक 
तीर्थमि घूमे, बहुत छोगोसे मिले; पर उनको सन्तोप नहीं 
हुआ। एक दिन उन्होने तीर्थयात्राके लिये तपोछोकसे 
पृथ्वीपर उतरते दीर्घजीवी लोमश ऋषिके दर्शन किये । वे 
ऋषिके समीप गये ओर चरणोमे प्रणाम करके नम्रतापूर्वक 
प्राथंना की--“भगवन्‌ | दुर्लभ मनुष्य-शरीर पाकर जीव 
किस उपायसे दुस्तर संसारसागरकों पार कर सकता है १ 
आप दया करके मुझे कोई ऐसा जत, दान; जप) यज्ञ 
या देवाराधन बतछाइये, जिससे में इस भव॒सागरसे पार 
हो सके ।? 

महर्षि छोमशने कहा--“दान) तीर्थ, जत। यम) 
नियम) यज्ञ) योग) तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं; किंतु इनका 
फल स्वर्ग है। जबतक पुण्य रहता है; प्राणी खर्गके सुख 
भोगता है और पुण्य समाप्त होनेपर नीचे गिर जाता है । 
जो लोग खर्गसुखके लिये ही पुण्यकर्म करते है, वे कुछ 
भी शुभ कर्म न करनेवाले मूढ लोगोसे तो उत्तम हैं; पर 


बुद्धिभान्‌ नहीं हैं। देखो, में तुम्हें एक उत्तम रहस्य 
बतलाता हूँ---/भगवान्‌ श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं) 
रामसे उत्तम कोई बत नहीं। रामसे श्रेष्ठ कोई योग नहीं 


ओर रामसे उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। श्रीराम-नामका जप 


तथा श्रीरामका पूजन करनेसे मनुष्य इस लोक तथा 


परलोकमें भी खुली होता है। श्रीयमकी शरण लेकर प्राणी 


अनायास ससार-सागरकों पार कर जाता है। श्रीरामका 


स्मरण-ध्यान करनेसे मनुष्यकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती है 
ओर उसे परम पद प्राप्त करनेवाली भक्ति भी श्रीराम देते 
है। जो उत्तम कुलमे उत्पन्न हुए ६, उनकी तो चर्चा ही 
क्या; चाण्डाल भी श्रीयमका प्रेमपू्वक स्मरण करके परम 


गति पाता है। श्रीराम ही एकमात्र परम देवता हैं। 


श्रीरामका पूजन ही प्रधान अत है, राम-नाम ही सर्वोत्तम 


मन्त्र है और जिनमे रामकी स्ठ॒ति है, वे ही उत्तम शा 
हैं। अतएव तुम मन लगाकर श्रीरामका ही भजन, पूजन 
एवं ध्यान करो ।? 


आरण्यक मुनिकों बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश 


सुनकर । उन्होने महर्षि छोमशसे ध्यान करनेके लिये 
श्रीरामके ख़रूपको जानना चाहा । महर्षिने कह्ा--*रमणीय 
अयोध्या नगरीमें कल्पतरके नीचे विचित्र मण्डपर्मे भगवान 
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औ्रीरामचन्द्र विराजमान हैं । महामरकतमंणि। नीलकान्तमणि 
और खर्णसे बना हुआ अत्यन्त मनोहर उनका सिंहासन है । 
विंहासनकी ग्रभा चारों ओर छिटक रही है । नवदूर्बादल- 
श्याम सोन्दर्यसागर देवेन्द्रयूजित भगवान्‌ श्रीरखुनाथजी 
सिंहासनपर बैठे अपनी छठासे मुनियोका मन हरण कर रहे है। 
उनका मनोमुग्धकारी सुखमण्डल करोड़ों चन्द्रमाओकी 
छविको छजित कर रहा है। उनके कानोमे दिव्य मकराकृति 
कुण्डल झलमला रहे है; मस्तकपर किरीट सुशोमित है। 
किरीटमें जड़ी हुईं मणियोकी रंग-बिरंगी प्रभासे सारा शरीर 
रक्षित हो रद्द है। मस्तकपर काले छुँघराले केश हैं। उनके 
मुखमें सुधाकरकी किरणो-जेसी दन्तपंक्ति शोभा पा रही है। 
उनके होठ और अधर विद्रुममणि-जेंसे मनोहर कान्तिमय 
हैं। जिसमे अन्यान्य शा्त्रोसहित ऋक! साम आदि चारो 
वेदोकी नित्य-स्फूर्ति हो रही है; जवाकुसुमके समान ऐसी 
मधुमयी रसना उनके मुखके भीतर शोमा पा रही है। 
उनकी सुन्दर देह कम्बु-जेसे कमनीय कण्ठसे सुशोमित है। 
उनके दोनों कन्धे सिंह-स्कन्धोंकी तरह ऊँचे ओर मांसल 
हैं। उनकी छंबी भुजाएँ घुटनोतिक पहुँची हुईं हैं। ऑगूठीमें 
जड़े हुए हीरोंकी आमभासे अँगुलियों चमक रही हैं । केयूर 
और कहुण निराली ही शोभा दे रहे हैं| उनका सुमनोहर 
विशाल वक्ष/स्थल श्रीलक्ष्मी ओर श्रीवत्सादि विचित्र चिह्ोंसे 
विभूषित है। उदरमें त्रिवली है; गम्भीर नाभि है और 
मनोहर कटिदेश मणियोंकी करघनीसे सुशोभित है। उनकी 
सुन्दर निर्मल जघाएँ और मनोहर घुटने हैं । योगिराजोके 
ध्येय उनके परम मद्नलमय चरणयुगलमें वद्ध, अड्डश, जो 
ओर ध्वजादिके चिह अड्डित हैं। हार्थेमें घनुष-बाण और 
कन्धेपर तरकस शोभित है। मस्तकपर सुन्दर तिलक है और 
अपनी इस छविसे वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर 
खींच रहे हैं |? 

इस प्रकार भगवानके मज्ञलमय तथा छविमय दिव्य 
खरूपका वर्गन करके लोमशजीने कहा--भ्मुनि | तुम 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान ओर स्मरण करोगे तो 
अनायास ही संसार-सागरसे पार हो जाओगे |? 

छोमशजीकी बात सुनकर आरण्यक मुनिने उनसे विनम्र 
शब्दोंसं कहा--'भगवन्‌ | आपने कृपा करके मुझे भगवान्‌ 
ओऔीरामका ध्यान बतलाया सो बढ़ा ही अच्छा किया; में 
आपके उपकारके भारसे दब गया हूँ; परंतु नाथ ! इतना 
भोर बतलाइये कि ये श्रीराम कौन हैं, इनका मूलस्वरूप क्या 
है ओर ये अवतार क्यों लेते हैं !?? 





महर्षि छोमशजीने कहा--“हे वत्स ! पूर्ण सनातन 
परात्पर परमात्मा ही श्रीराम है। समस्त विश्वन्रह्माण्डोंकी 
उत्पत्ति इन्हींसे हुईं है; यही सबके आधार; सबमे फेले हुए+ 
सबके स्वामी; सबके खुजन; पालन और सहार करनेवाले 
हैं। सारा विश्व इन्हीकी छीछाका विकास है। समस्त 
योगेश्वरेके भी परम ईश्वर दयासागर ये प्रभु जीवोकी दुर्गति 
देखकर उन्हे घोर मरकसे बचानेके लिये जगतमे अपनी 
लीछा और गुणोका विस्तार करते है; जिनका गान करके 
पापी-से-पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। ये श्रीराम इसी हेत 
अवतार धारण करते हैं |? 


इसके बाद छोमशजीने भगवान्‌ भ्रीरामका पवित्र चरित्र 
संक्षेपमें सुनाया ओर कहा--«च्रेताके अन्तमे भगवान्‌ श्रीराम 
अवतार धारण करेंगे। उस समय जब वे अश्वमेघ यश 
करने लगेंगे, तब अश्वके साथ उनके छोटे भाई शन्रुन्नजी 
आपके आश्रममे पधारेंगे | तब आप श्रीरामके दर्शन करके 
उनमें लीन हो सकेंगे ।? 


महषि लोमशके उपदेशानुसार आरण्यक मुनि रेवा 
नदीके किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। ये निरन्तर 
राम-नामका जप करते थे और भीरामके पूजन-ध्यानमें ही 
लगे रहते थे। बहुत समय बीत जानेपर जब अयोध्यामें 
मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीराघवेन्द्रके रूपमें अवतार धारण करके 
लंका-विजय आदि लीलाएँ सम्पन्न कर छीं और अयोष्यामें 
वे अश्वमेघ यश करने लगे, तब यशका अश्व छोड़ा गया। 
अश्वके पीछे-पीछे उसकी रक्षा करते हुए बडी भारी सेनाके 
साथ झनत्रुन्ननी चछ रहे थे। अश्व जब रेबातटपर मुनिके 
आश्रमके समीप पहुँचा, शत्रुत्नजीने अपने साथी सुमतिसे 
पूछा--“यह किसका आश्रम है !? सुमतिसे परिचय प्राप्त कर 
वे मुनिकी कुटियापर गये। मुनिने उनका खवागत किया 
ओर शजुप्नजीका परिवय पाकर तो वे आनन्दमम्म हो गये | 
“अब मेरी बहुत दिनोकी .इच्छा पूरी होगी । अब में अपने 
नेत्रोसे भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन कर्मूँगा । मेरा जीवन धारण 
करना अब सफल हो जायगा ।? इस प्रकार सोचते हुए 
मुनि अयोध्याकी ओर चल पड़े । 


आरण्यक मुनि देवदुर्लभ परम रमणीय अयोध्या 
नगरीमें पहुँचे । उन्होंने सरयूके तठपर यशशालामे यशकी 
दीक्षा लिये, नियमके कारण आभूषणरहित, मृगचर्मका 
उत्तरीय बनाये; हाथर्मे कुश लिये; नवदूर्वादरूश्याम 
श्रीरामको देखा । वहाँ दीन-दर्ोंको मनमानी वस्त॒एँ दी जा 
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रही थीं। विप्रोका सत्कार हो रहा था| ऋषिगण मन्त्रपाठ 
कर रहे थे; परत आरण्यक मुनि तो एकटक श्रीगमकी 
रूप-माधुरी टेवते हुए जहाँ-के तहों सड़े रह गये | उनका 
शरीर पुछकित हो गया । वे बेसुध-से होकर उस भुवनमद्गल 
छविकों देखते ही रहे । मर्यादापुरुपोत्तमने तपस्वी मुनिकों 
देखा और देखते ही वे उठ खड़े हुए। इन्द्रादि देवता तथा 
लोकपाल भी जिनके चरणोंमें मस्तक झुकाते ६ थे ही सर्वेश्वर 
श्रीराम 'मुनिवर ! आज आपके पधारनेंगे म॑ पविन्न दो 
गया ।? यह कहकर मुनिके चरणोपर गिर पढ़े । तपर्वी 
आरण्यक मुनिने झटपट अपनी भुजारअंसि उठाकर श्रीरामको 
दृदयसे लगा लिया। इसके पश्चात्‌ मुनिकों उच्चासनपर 
ब्रैठाकर राषवेन्ट्रने खयं अपने हाथसे उनके चरण थधोये 
और वह चरणोदक अपने मस्तकपर छिठ़फ लिया | 
भगवान्‌ ब्रह्मण्यदेव है। उन्होंने ब्राप्मणकी स्तुति की-- 
धमुनिश्रेट | आपके चरणजलसे में अपने बन्धु ब्रान्धवेकि 
साथ पवित्र हों गया | आपके पधारनेसे मेरा अश्वभेघ यश 
सफल हो गया। अब निश्चय ही में आपकी चरणरजसे पवित्र 
होकर इस यशहद्वारा रावण-कुम्मकर्णादि ब्राक्षण सन्तानके 
बधके दोपसे छूट जाऊँगा ।? 


मंगवानकी प्रार्थना सुनकर मुनिने कुछ एंसते हुए, 
कहा--प्रमो ! मर्यादाके आप ही रक्षक हैं; वेद तथा ब्राह्मण 
आपकी ही मूर्ति है । अतण्व आपके लिये ऐसी बातें करना 
ठीक ही है। दूसरे राजाओंके सामने उच्च आदर्ण रखनेके 
लिये ही आप ऐसा आचरण कर रहे है | ब्रद्मादत्याके पायसे 
छूटनेके लिये आप अश्वमेघ यश कर रहे दें; यह सुनकर में 
अपनी हँसी रोक नहीं पाता। मर्यादापुरुपोत्तम | आपका 


_भलीर्माति उदारण 
पाप-ताप भयभीत करने £ 





मर्यादापालन धन्य है | सारे शार्तनि बियरीत आयरण कर्म 

बात्य सर्वया मर्स और महागगी भी जिसफ़ा सामज्मरण 
करते 7 पावीके समुतकों सी लॉपकर परमंपद पा जाता है। 
यह ब्ह्मात्याके पापसे छूटनेक लिये अश्रमेप्र यत् म२--्यह 
बया कम हसीकी थात है ? भगवन | दबतऊ मलुप्य आपके 
नामओा भरीमोति उारश नहीं करता। तमीतर उसे भय 


कक +8> कर कक के अभीज हन.32 अमर कनीजडनानओ बाण अंडा अफ जलाने भा #। सके क> जज 


देनेंके लिये बढ़े बड़े पाप गरणा मारते #ै। शमनामश्पी 


' के कक रहत+. एन्‍तताजत-तकतालके. अजबततपटगकाना मेक. कं अपपलेल+ब 


तिंदकी गर्णना सुनते ही मणयापरणी ग्जाफा प्रमानड़ नहीं 


लगता। मेने मुनियेति सना ४ कि जदाक शमगामतरा 
नहीं दल) समीयक पाती सनुर्प्योशी 

मौत करते £| शरीगम | आज मैं भन्‍य हो 
गया । आज आपके दर्शन पाकर ने संसारके हायने 
छूट गया ।? 





मगवान्‌ भ्रीरमने मुनि बचने सुमरर उनका प्रृजन 
किया। सभी झ्यापि मुनि भगयानरी या री देशूबर 
'घन्य-धन्य! कहने रागे। आरप्यक मुनिने भयावेश्ग सब 


कहां--मुनिगण | आउलोग मेरे भाग्यकीं तो देशों कि 


राबलोकमट्रेशवर श्रीराम मुझे प्रणाम करते £। ये सबडझे 
परमाराष्य मेरा सागत मरते ॥। शत्तियों मिनिके शरण- 


महोंझी स्योज़ करती है। 4 मेरा सरगोटक हैबर आपनेंको 
पवित्र मानते है। भें आग धन्य हो गया ! यद कौतेजअ देते 
सबके सामने ही मुनिका अद्मस्न्थ पद गया। 
धद़ाका हुआ। ख्र्गर्मे दुन्दुभिरयों बजने हर्गी। देखना पूर्लोक्ी 
वर्षा करने लगे । क्ररि-मुनि से देखा कि आरप्पक मुनिये 
मस्तकसे एक विचित्र तेज निरूण और यह शीयामरे 
मुखमें प्रव४ + गया ! 


श्भ 





मक्त मुनि उतड़ 


सठ सुधरहिं सत सगति पाई ५ पारस पणस कुधातु सुद्दाई॥ 


सोबीर नगरमें एक सुन्दर बगीचेमें भगवान्‌ विष्णुका 

बड़ा ही भव्य मन्दिर था | उस वगीचेमें महात्मा उतदुजी# 
रहते थे । उतड्लजी परम शान्त, निःस्पृह, दयाछ) शानी, 
भगवानकी सेवार्मे छगे रहनेवाले ओर तपस्वी ये। वे चित्तरे 
4 ओरसे हटाकर मगवानमें ही लगाये रहते थे। उनकी 


सब क्रियाएँ भगवानके ल्यि हीडोती थीं। मन्दिरमें ये 
भगवानकी सेवा करते थे । 


एक दिन कणिक नामऊ व्याध-डाफू मन्दिरके पाससे 
निकठा | वह बड़ा ही मर था | उसका काम ही दूसरोंढी 
निन्‍दा करना, दुसरोंका घन छीन छेना और प्राणियोंकों 
मारना था। बह देवता, ब्राह्मण, गुय--फ्िसीकों भी मानता 


# मारवाइक्े मुस्भक्त उत्तपुऋषि, जिनपर भगवान्‌ श्रोकृष्णने कृपा की, इनसे भिन्त हँ। 
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नहीं था। मन्दिसर्के शिखरपर विशाल खर्ण-कलूग 
देखकर उस डाकूने सोचा कि भीतर मन्दिरमे बहुत घन 
होगा । रातके समय वह मन्दिर छूटनेके लिये चुपके-से घुस 
पड़ा | उस समय महात्मा उतड़ा मन्दिरसे बेठे भगवानका 
ध्यान कर रहे थे | डाकूने उन्हें मार डालनेका विचार किया । 

वह तलवार खीचकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब 

इससे उतड्ुजीका ध्यान न हूटा3 तब उसने उन मुनिकों धक्का 

देकर पटक दिया और उनकी छातीपर पेर रखकर एक 

हाथसे , उनके केश पकड़कर उनका सिर'काठनेकों उद्यत 

हो गया । उतड्जजीने नेत्र खोले और डाकूकी ओर देखा । वे 

न तो डरे और न रुष्ट हुए। उनके नेत्नोमे ऐसा तेज एवं इस * 
प्रकारका स्नेह उमड़ रहा था कि डाकू कणिकपर जैसे जावू 
हो गया । उसके हाथसे तलवार छूटकर गिर पडी । वह दूर 

खड़ा होकर महात्माको एकटक आश्चयसे देखने लगा | 


बड़े ही शीतल शब्दोमें उत्तडडजीने डाकूसे कद्दा--“माई ! 
हुम मुझ निरप्राधका वध क्यो करना चाहते थे ! मैंने 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? संसारमेँ जो अपराध करता है; 
उसीको दण्ड दिया जाता है। सोम्य ! मैने तुम्हारा कोई 
अपराध किया हो; ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं आता । सजन 
लोग तो पापीकों भी मारते नहीं, वे उसके पापक्रा ही विनाश 
करते हैं | विरोधी मूर्ख भी हो, तो भी उसमे कोई गुण हो 
तो शान्तचित्त साधुजन उस गुणकी ही प्रशंसा करते हैं | 
पुरुषोत्तम भगवानकी उसीपर कृपा होती है, जो अनेक प्रकारसे 
सताये जानेपर भी सतानेवालेकों क्षमा ही करता है, उसका 
कल्याण ही करना चाहता है | चन्दनका दक्ष काय्नेपर भी 
अपने काटनेवाले कुल्हाड़ेको सुगन्धित ही करता है; ऐसे ही 
संतजन किसीके द्वारा सताये जानेपर भी सतानेवालेसे शन्रुता 
न करके उसका हित ही करना चाहते हैं। यह विधाताका 
विधान ही कुछ विचित्र है कि सब प्रकारके सज्ञका त्याग 
करके भगवानका भजन करनेवाले लछोगोंकों भी बुरे लछोगोसे 
कष्ट सहना पड़ता है। दुर्जनलोग सीधे-सादे साधुलोगोको 
अकारण ही सताया करते हैं | बल्वानको कोई नहीं सताता | 
घास तथा जलपर सन्तोष करनेवाले रुंगो तथा मछलियोंको 
ही व्याध तथा धीवरलोग मारा करते है। मनुष्य ज्नी-पुत्र 
तथा परिवारके मोहसे जान-बूझकर अपने ऊपर दुःख लेता 
है; यह मायाकी महिमा है। जो दूसरेका धन छूटकर अपने 
परिवारका पालन करता है; उसे भी सबको छोड़कर एक दिन 








/+- +++- 


जाना पड़ैगा। मेंरे माता-पिता) मेरे स््री-पुत्र, मेरे मित्र-परिवार- 
इस प्रकारकी ममता ही जीवोको सदा छ्लेश देती है । मरनेंके 
बाद तो मनुष्यके साथ उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं । 
पापसे धन एकत्र करके जो परिवारका पालन करते हैं, 
मरनेपर पापका फल उन्हे अकेले ही भोगना पड़ता है। उस 
समय परिवारके छोगू उनकी थोड़ी भी सहायता नहीं करते । 
विषयासक्त मनुष्य यह जानकर भी कि ५प्रारूधमे जो है; वही 
होगा; उसे मिटाया नहीं जा सकता? मोहबश घन कमाकर 
सुखी होनेकी आशा करता है ओर इसी आगासे वह नाना 
प्रकारके पाप करता है | भाई ! तुम क्‍या कर रहे ही, सह 
तुमने कभी सोचा है! इंस पापका कितना भयज्लुर फल होगा, 
इसपर तुमने कभी विचार किया है ! यह मनुष्य-जीवन पाप 
बटोरनेमे छगाया जाकः यह तो बड़ा ही अनर्थ है । यह 
जीवन तो भगवानको पानेके लिये ही जीवकी मिलता है । 

तुम मोहकों छोड़कर जीवनकी सफल बनाओ । पार्पोसे अपने 

को अछग करके भगवानके भजनमें छूगो । इससे तुम्हारा 
कस्याण होगा ।? 


सत्सड्की महिमा अपार है | व्याधपर महात्मा उतड़ुकी 
वाणीका प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसका हृदय पूर्णतया 
बदल गया । वह पश्चात्तापसे व्याकुछ होकर उन महात्माके 
चरणोंपर गिर पड़ा । अपने घोर कर्मका स्मरण करके फूठ- 
फूटकर रोने लगा । वह कहने लगा--हाय | मैं बड़ा अधम 
हूँ। मैंने बढ़े बड़े पाप किये हैं। मेरी क्‍या गति होगी ! 
हे भगवन्‌ | हे अधर्मोको तारनेवाले हरि! हे नारायण | मुझपर 
दया करो। तुमको छोड़कर अब मुझे कोन सहारा दे 
सकता है |? 


मोरे दुःखके व्याध धड़ामसे गिर पड़ा और उसी समय 
उसकी मृत्यु हो गयी | दया उतड़जीने व्याधके मृत शरीरपर 


. भगवानका चरणोदक छिडक दिया। व्याघने मरते समय 


पापीके लिये पश्चात्ताप किया था; मगवानका स्मरण किया 

था और उसके शरीरपर भगवानक़ा चरणोंदक पड़ा था; 

अतः बह सभी पापोसे छूटकर मगवानके परम धामका अधिकारी 

हो गया। भगवानके पार्षद विमान ले आये । दिव्य देह , 
धारण करके विमानपर बेठकर भगवानके घामको जाते समय 

उसने बार-बार उतड्डमुनिकी स्तुति की । उनसे क्षमा मॉगकर 

वह दिव्यधाम चला गया | 


व्याधकी यहद्द सद्गति देखकर उतड़मुनि चकित ही गये। 
मगवानूकी महिमा एवं उन दयामयकी असीम दर्याका स्मरण 


ज्ट -* प्रमु-पद-रत मव-विरत नित वंदों भक्त उदार * 
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करके उनका शरीर युरकित हो गया | गद्गद कण्ठसे वे 
मगवानकी स्तुति करने छगे | उन विद्वान, महात्माने वेद- 
विहित तच्ोंसे; भक्तिपूर्ण हृदयले मगवाचकी स्ठुति बहुत 
देरतक दी | उनके स्तवनसे प्रभु प्रसन्न हो गये | वे दयामय 
अपने परम भक्त उतड़के सामने प्रकट हो गये | उतड्मुनिने 
दोमासित्धु प्रशुके दर्शन किये | मगवानके तेजोमय अद्भुत 
लावष्यधाम खस्पकों देखकर मुनिके नेत्रोंसि ऑसुओंकी घारा 
चलने छगी | उनकी वाणी बंद हो गयी। प्मुरारि | रक्षा करों) 
रक्षा करो ? इतना ही वे कह सके ओर भगवानके चरणोपर 
गिर पड़े | 

गरुडघ्यज श्रीहरिने अपनी विज्ञाल भूजाओंसे मुनिको 
उठाकर अपने दहृदवसे लगा लिया। भगवानते कहा-- 
धत्स | मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ। ठुम्होरे लिये अब कुछ भी 
असाध्य नहीं है | 6ुम जो चाहो। वह मॉग छो |? 

मुनिने बढ़ी नम्नतासे कह्ा-- 

कि मां मोहयसीश त्व॑ किमन्यैदेव से बरेः। 

स्वयि भक्तिईंदा मेड्ल्तु जन्‍्मजन्मान्तरेष्वपि ॥ 





कीरेपु पक्षिपु झूगेप सरीसुपेषु 
रक्ष।पिच्नाचमनुजेप्वपि 
जातस्य से भवतु केशव ते प्रसादान्‌ 
त्च्येव मक्तिरचलाव्यभिचारिणी च॥। 
( बृहन्नास्दीयपु० ३८ ॥ ४८-४९ ) 


अमो ! आप मुझे मोहित क्यों करते हैं ? मुक्े 
कोई वरदान नहीं चाहिये । जन्म-जन्मान्तरमे भेरी 
आपके चरणोंमें अविचल भक्ति सदा बनी रहे | में कीट- 
पतज्ढ, पद्च-पश्षी; सर्प-अजगर, राक्षस-पित्नाच या मनुष्य--- 
किसी भी योनिमें रहूँ, है केशव ! आपकी कृपासे आपमें मेरी 
सदा-सर्वदा अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे ।? 


यत्र यत्र। 


मगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए। अपना दिव्य शब्बू 
मुनिके शरीरसे स्पर्ण कराके भगवानने मुनिको मक्तिके वरदानके 
साथ परम छुलभ ज्ञान भी प्रदान किया। मुनिकरी पूजा 
खीकार करके भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये । भक्तश्नें्ठ उत्तड़- 
मुनि शेष जीवन भगवानक्की सेवार्मे व्यतीत करके अन्तर्मे 
मगवंद्धास पधार गये । 


महर्षि दधीचि 


योअ्घुवेणात्मना नाथा न धर्म न यश्यः पुमान्‌ 
ईहेंत भूवदयया स शोच्यः स्थाचरैरप्ि ॥ 
(श्रीमद्भा० ६११०। ८ ) 


शो पुरुष नागवान्‌ शरीरके द्वारा समर्थ होकर मी 
प्राणियोपर दया करके धर्म या यद्य प्राप्त करनेकी इच्छा 
चेष्ठ; प्रवत्ष नहीं करता; वह तो खावर दृक्ष-पर्वतादिके 
द्वारा भी शोचनीय है; क्योंकि दृक्ष-पर्वतादि भी अपने 
बरीरके द्वारा प्राणियोंकी सेवा करते हैं |? 

देवराज इन्द्ने प्रतिना कर ही थी कि “जो कोई 
अश्विनीकुमारोंकोीं ब्रह्मविद्याका उपदेश करेगा, उसका 
मस्तक में वच्ञसे काट डार्देंगा |! वैद्य होनेके कारण अश्विनी- 
कुमारोकी देवराज हवीन मानते ये । अश्विनीकुमारोंने महर्षि 
दघीचिसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेकी प्रार्थना की | एक 
बिज्ञासु अधिकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी मय या छोभ- 
वश उपदेश न देना घ॒र्म नहीं है | महर्षिने उपदेश देना 
स्वीकार कर छिया | अश्विनीकुमारोंने ऋषिका मस्तक काट- 
कर ओपधद्वारा सुरक्षित करके अल्ग रख दिया और उनके 


सिरपर घोढ़ेका मस्तक छगा दिया । इसी घोड़ेके मस्तकसे 
उन्होंने ब्रक्मचिद्याका उपदेश किया | इन्द्रने वजता्जसे जब 
ऋषिका वह सस्तक काट दिया; तंव अश्विनीकुमारोंने 
उनका पहला सिर उनके धड़से लगाकर उन्हें जीवित कर 
दिया । इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अथथर्वा ऋषिके पुत्र ये दधीचि- 
जी घोड़ेका सिर लगनेसे अश्वमिरा भी कहे जाते हैं । 


जब त्वशके अभि-कुण्डसे उत्पन्न होकर दृच्ाठुरने इन्द्रके 
खर्गपर अधिकार कर लिया और देवताओंने अपने जिन 
अ्रोसे उसपर आधात किया, उन अख् शत्रोंको भी वह 
असछुर निगल गया, तब निरख्र देवता बहुत डरे | कोई 
ओऔर उपाय न देखकर देवता ब्रह्माजीकी दरणमें गये । 
ब्रह्माजीने भगवानकी स्तुति की | भगवानने प्रकट होकर 
दर्शन दिया ओर वताबा--“महर्षि दधीचिकी हृड्डियाँ उम्र 
तपस्याके प्रभावसे दृढ़ तथा तेजखिनी हो गयी हैं | उन 
हड्डियेमिं वचत्र बने। तमी इन्द्र उस वदासे बृत्को सार 
सकते हैं । महर्षि दधीचि मेरे आश्रित हैं, अतः उन्हे 
बढपूर्वक कोई मार नहीं सकता | ठुमछोग उनसे जाकर 


# भक्त भद्र्तसु और उनके शुरू दान्त # 
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याचना करों । मॉगनेपर वे तुम्हे अपना शरीर दे देंगे |? 


देवता साश्रमती तथा चन्द्रमागाके सड़मपर दधीचि- 
क्रषिके आश्रममे गये । उन्होने नाना प्रकारसे स्व॒ुति 
करके ऋषिको सन्ठुष्ट किया ओर उनसे उनकी हड्डियाँ 
मॉगी । महर्षिने कहा कि उनकी इच्छा तीर्थयात्रा करने- 
की थी। इन्द्रने नेमिषारण्यमे सब ती्थोंका आवाहन किया। 
वहों ज्ञान करके दधीविजी आसन लगाकर बैठ गये । 
जिस इन्द्रने उनका सिर काठना चाहा था उन्हींके लिये 
क्रषिने अपनी हड्डियों देनेमे भी सल्कलोच नहीं किया ! 
शरीरसे उन्हे तनिक भी आसक्ति नहीं थी। एक-न-एक 
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दिन तो शरीर छूटेगा ही । यह नश्वर देह किसीके भी 
उपयोगमे आ जाय इससे बड़ा और कोई छाम नहीं 


उठाया जा सकता | महर्षिने अपना चित्त भगवानमें लगा 


दिया । मन तथा प्राणोको हृदयमे छीन करके वे शरीरसे 


ऊपर उठ गये | जज्ञलछी गायोंने अपनी खुरदरी जीमेंसि 
महर्षिके शरीरको चवाट-चाटकर चमड़ा। मासादि अलग कर 
दिया । इन्द्रने ऋषिकी हड्डी ले ली । उसी हड्डीसे 
विश्वकर्माने वज़ बनाया और उस वज्जसे इन्द्रने बत्रकों मारा । 
इस प्रकार एक तपस्वीके अनुपम त्यागसे इन्द्रकी। देचलोककी 


वृत्रसे रक्षा हुई । 





भक्त भद्गरतनु ओर उनके गुरु दान्त ह 


जलबुदूबुदवन्मूठ. क्षणविध्वंसि जीवनम्‌ । 
किसर्थ शाखतथधिया करोषि दुरित सदा ॥ 
। ( पद्मपुराण, क्रियायोग० १६ । ३२ ) 
(अरे मूर्ख प्राणी [ यह जीवन तो जलके बुलूबुलेके 
समान एक क्षणमे नष्ट हो जानेवाछा है; फिर तू क्यो इसे 
शाश्वत--अविनाशी मानकर सदा पाप ही करता है ९? 
प्राचीन समयमे पुरुषोत्तमपुरीमे एक आाह्मण रहता था। 
उसका नाम था भद्गतनु | वह देखनेमे सुन्दर था और पवित्र 
कुलमे उत्पन्न हुआ था। माता-पिता उसे बचपनमे ही 
अनाथ करके परलोक चले गये। कोई सरक्षक न होनेसे 
भद्ग तनु युवावस्थामे कुसज्ञमे पड़ गया। युवावस्था, धनः 
खतन्‍्त्रता ओर कुसज्ञ--इन चारमेसे एक ही मनुष्यको 
पतनके मार्गपर ले जानेको पर्याप्त है; जहों चारो हो, वहाँ तो 
विनाश आया ही मानना चाहिये। भद्रतनु कुसड्के प्रभावसे 
स्वाध्याय/ सयम; नित्यकर्म आदिसे विमुख हो गया | सत्यः 
अतिथि-सत्कार; उपासनादि सब उसके छूट गये । वह धर्मका 
निन्दक हो गया; सदा परधन तथा परख्रीको पानेकी 
घातमे रहने छगा। भोगासक्त और काम-क्रोष-परायण हो 
गया । जुआ, चोरी) मदिरापान प्रभृति दोष उसमे आ गये । 
नगरके पास ही सुमध्या नामक एक सुन्दरी वेश्या रहती 
थी। छुरे सज्ञषमे पड़कर उसका पतन हो गया था और 
परिख्ितिवश उसको वेश्या बनना पड़ा था; किंवु इस दृत्तिसे 
उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशापर सदा दुखी रहती, 
पछताती; पर उससे छूटनेका मार्ग नही था। मनुष्यका एक बार 





पतन हो जानेपर फिर सम्हलूना बहुत कठिन होता है॥ 
भीड़मे जो गिर पड़ता है। उसका कुचल जाना ही सहज 
सम्भाव्य है; वह कदाचित्‌ ही उठ पाता है । कुछ ऐसी ही 
दशा होनेपर भी सुमध्याने साहस नही छोड़ा । उसके हृदयमे 
धर्मका भय था; परलछोकपर विश्वास था; ईश्वरपर आस्था थी। 
अपने उद्धारके लिये वह भगवानसे सदा प्रार्थना करती 
रहती थी । 
भद्गतनुका सुमध्यापर बड़ा प्रेम था | वह तो कामुक था 
और वेश्याके सौन्दर्यपर लद्टू था; पर सुमध्या उससे सचमुच 
प्रेम करती थी । अनेक स्थानोसे ऊबकर वह उस ब्राह्मण- 
कुमारसे अनुराग करने लगी थी। उसने भद्गतनुको अनेक 
बार समझाना चाहा | जुआ-शराब आदिके भयड्लर परिणाम 
बतताकर उसे दोषमुक्त करनेके प्रयलमे वह लगी ही रहती 
थी । इस ब्राह्मग-युवकके पतनसे उसे बड़ा दुःख होता था। 
परन्ठु उसे यह भरोसा नही था कि वह छोड़ दे तो भद्गतनु 
खुधर जायगा तथा ओर कही न जायगा । फिर वेश्याके पेटका 
भी सवाल था; अतः भद्गतनुकों वह इस कुमार्गसे रोक 
नही पाती थी; मन मारकर रह जाती थी । 
एक दिन भद्गतनुके पिताका श्राद्ध-द्वस आया | श्रद्धा 
न होनेपर भी छोंक-निन्दाके भयसे उसने शआद्धकर्म किया | 
किंठु उसका चित्त सुमष्यामे लगा रहा | श्राद्धकार्यसे 
छुटकारा पाकर वह वेश्याके यहाँ पहुँच गया ।- देर होनेका 
कारण बतछाकर कामियोके प्रछापके समान उसने सुमध्याके 
सौन्दर्य तथा अपनी आसक्तिकी लूंबी-चोड़ी याते हीं॥ 
सुमध्या' ब्राक्णण-कुमारकी मू्ख॑तापर हँस रही थीं। उसे 
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भद्रतनुपर क्रोध आया । उसने कहा--“झरे आक्षण | घिक्कार 
है वुझे | तेरे-जेंसे पुत्रके होनेसे अच्छा था कि तेरे पिता पुत्र- 
हीन ही रहते। आज तेरे पिताका श्राद्धू-दिन है और तू 
निर्लल होकर एक वेश्याके यहाँ आया है । तूने शास्त्र पढ़े हैं; 
तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्धके दिन स्त्री-सहवास करता 
है, परलछोकमे उसके पितर तथा वह भी वीर्य-मक्षण करते हैं। 
मेरे इस शरीरमे हड्डी, मास; रक्त, मजा; मेद) मल; मूत्र; 
थूक आदिके अतिरिक्त और क्या है १ तू क्‍यों इस नरककुण्ड- 
मे कूदने आया है ! ऐसे घुणित शरीरमें तूने क्यों सौन्दर्य 
मान लिया है ? क्या मनुष्य-शरीर ठुझे पाप कमानेके लिये ही 
मिला है ! मै तो वेश्या हूँ, अधम हूँ, मुझमे आसक्त होकर 
तो तेरी अधोगति ही होनी है । यही आसक्ति यदि तेरी 
भगवानमे होती तो पता नहीं; अबतक तू कितनी ऊँची स्थिति- 
को पा लेता | जीवनका क्‍या ठिकाना है; मृत्यु तो सिरपर ही 
खड़ी है। कच्चे घड़ेके समान काल कभी भी जीवनको नष्ट 
कर देगा। तू ऐसे अल्पजीवनमे क्यों पापमे लगा है ! 
विचार कर | मनको मुझसे हटाकर भगवानमें छणा। भगवान्‌ 
बड़े दयाल है; वे ठुझे अवश्य अपनालेंगे ।? 


सुमष्याके वचनोका भद्रतनुपर बहुत प्रभाव पड़ा । वह 
सोचने छगा--“सचमुच में कितना मूर्ख हूँ ! एक वेश्यामे 
जितना ज्ञान है; उतना भी मुझ दुरात्मामे नहीं है। बआाह्मण- 
कुलमे जन्म लेकर भी मै पाप करनेसे ही लगा रहा | जब 
मृत्यु निश्चित है; जब मूत्युके पश्चात्‌ पापका दण्ड' भोगनेके 
लिये यमराजके पास जाना भी निश्चित ही है, तब क्यों मैं और 
पाप करूँ £ मैने तो जप-तप, अध्ययन-पूजन, हवन-तर्पण 
आदि कोई सत्कर्म किये नहीं | मुझसे भगवानकी उपासना 
भी नही हुई । अब मेरी क्या गति होगी १ केंसे मेरा पापोसे 
छुट्कारा होगा ।? इस प्रकार पश्चात्ताप करता वह सुमध्याकों 
पूज्यमावसे प्रणाम करके छौठ आया | सुमध्याने भी उसी 
समयसे वेश्या-इत्ति छोड़ दी और वह भगवानके भजनसे 
लग गयी । 

मंद्रतनु पश्चात्ताप करता हुआ मार्कण्डेय मुनिके समीप 
गया । वह उनके चरणोपर गिर पड़ा और फूट-फूट्कर रोने 
लगा। मार्कण्डेयजीने भद्रतनुकी बात सुनकर उससे बड़े 
स्नेहसे कहा--“तुम पाप करनेवाले होकर भी पुण्यात्मा जान 
पढ़ते हो । अपने पापोके लिये पश्चात्ताप, पापसे घुणा और 


फिर पाप न करनेका निश्चय बड़े पुण्य-ब्रठ्से ही होता है। 


# प्रभ्ु-पद्‌-र्त भव-बिरत निंत॑ बंदी भक्त उदार # 
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ससारक अधिकाशञ लोग तो पापको पाप मानते ही नहीं । वे 
बड़े उत्साहसे उसीमे छगे रहते है। 3म्हारी बुद्धि पापसे 
अलग हुईं यह ठुमपर भगवानकी कृपा है। जो पहले पापी 
रहा हो; पर पापप्रवृत्ति छोड़कर भगवानके भजनका निश्चय 
कर ले; तो वह भगवानका प्रिय पात्र है; भगवान्‌ ही उसे पापसे 
दूर होनेकी सदबुद्धि देते हें | ठुमने अनेक जन्‍्मेंमे 
भगवानकी पूजा की हैं; अतः त॒म्हारा कल्याण शीघ्र होगा । 
मैं इस समय एक अनुष्ठानमे लगा हूँ, अतः तुम दान्त मुनिके 
पास जाओ | वे सर्वज्ञ महात्मा ठुम्हे उपदेश करेंगे |? 

भद्गरतनु वहाँसे दानत मुनिके आश्रमपर गया। वहाँ उसने 
मुनिके चरणोंमे मस्तक रखकर प्रार्थना की--“महात्मन्‌ ! में 
जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी महापापी हूँ | मैंने सदा पाप ही 
किये हैं | आप सर्व है; दयाह हैं | कृपया मुझ पापीके 
लिये संसार-बन्धनसे छूटनेका उपदेश कीजिये ।? 


दान्त मुनिने कृपापूर्ण खरमे कहा--“भाई ! भगवानका 
कृपासे ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुईं है। में तुम्हे वे उपाय 
बतल रहा हूँ, जिनसे मनुष्य सहज ही भव-न्धनसे छूट 
जाता है |? मुनिने भद्रतनुको पाखण्डका त्याग; काम) क्रोध, 
लोभ; मोह) मद) मत्सर, असत्य ओर हिंसाका त्याग--ये दो 
निषेध” रूप तथा दया-शान्ति-दमका सेवन करते हुए 
भंगवानकी पूजा, भगवन्नामोका जप तथा अहोराच्रब्रत 
पद्चममहायश्ञ और भगवद्‌गुणानुवाद-अ्रवण--ये चार “विधि? 
रूप उपदेश किये | भद्रतनुने इन साधनोंकों भलीभोति 
समझानेकी प्रार्थना की तो मुनिने बताया--- 

१-वेद-शास््र-सम्मत कर्मेको छोड़कर दूसरा कर्म करने- 
वाला पाखण्डी है ओर शासत्रानुकूछ अपने वर्णाश्रम-घर्मका 
पालन करनेवाला सजन है। 

२-कामिनी-काश्चन आदि विपषयोको सेवन करनेकी 
इच्छा पकामः कहलाती है | अपने विपरीत काम होते देख 
या अपने अपमान तथा निन्दासे जो हृदयमे जलन होती है; 
वह “क्रोध! है। दूसरेके धनकों पानेकी इच्छा “लोभ? है। 
भरी स्त्री; मेरा पुत्र, मेरा घर; मेरा परिवार! आदिरूप मेरापन 
पभोह! है। अपने धन। बल) परिवारः गुणका गर्व होना 
पमद? है। दूसरे अपनेसे श्रेष्ठ क्यो है; ऐसी डाहको ध्मत्सरः 
कहते है | सबको सुख पहुँचानेवाले यथार्थ वचनको सत्य 
कहते हैं और जो वाणी इससे उलटी है; वह “्ञसत्य” हैं। 
दूसरेको हानि पहुँचानेका विचार ओर यत्न (हिंसा? है। इन 
सबका त्याग करना चाहिये। 





% भक्त भद्॒तसु और उनके गुरु दान्त # 


है 





जल जजजी उन्‍>+-+++ 


३ -दूसरेके कष्टको दूर करनेकी इच्छा <दयए है। जो 
कुछ प्राप्त हो; उस थोड़ेमे ही तृत्ति मान छेना ध्यान्तिः है। 
बुरे कार्यसे चित्तकों हटाना “दम? है। सुंख-दुःख, झत्रु-मित्र, 
सबमे एक सा भाव रखना “समदृष्टि है । रुगवानपर विश्वास 
करके गन्ध; पुष्प) धूप) दीप आदिसे श्रद्धाके साथ मगवानके 
श्रीविग्रहकी पूजा करना “आराधना? है। ५ 

४-दोपहर और मध्यरात्रिस भोजन न करना ( पूँरे 
चौबीस घंटेका उपवास ) ध्यहोरात्रत्रतः है तथा भगवानके 
साथ आत्माके एकत्वका बराबर स्मरण रखना “विष्णु- 
स्मरण? है । 

५-अहायर) नरयज्ञ) देवयश) पिठियज्ञ और भूतयश--- 
ये पॉच प्महायज्ञ' हैं 

६-४3» नमो भगवते वासुदेवाय!--यही 
मन्त्र जप करनेमें सर्वोत्तम है। 


दान्त मुनिने ये साधन बताये ओर भद्गतनु एकान्तम जाकर 
मन लगाकर श्रद्धापूचक उनका आचरण करता हुआ भजन 





द्वादशाक्षर 


करने ऊुगा | भगवानने कहा ही है कि धजो महापापी शी मेरा 


अनन्यमाचसे भजन करता हैः वह सब्र पापोसे छूटकर साधु 
ु 


हो जाता है।” भगवानकी अनन्य भक्तिसे भद्रतनुका हृदय 
शुद्ध हो गया। अतः उसपर छूपा करनेके लिये उसके 
सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गये | 

भगवान दर्शन करके भद्गतनुकों बड़ा आनन्द हुआ; 
बह गदगद सवरसे स्तुति करने छगा । भगवान्‌की महिमाका 
वर्णन करते हुए उसने भगवद्धक्तोके भावका बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया | उसने कहा--“मगवन्‌ | जिनका भजन , करके 
लोग समस्त विपत्तियोसे छूट जाते है और परमपद प्राप्त कर 
लेते है; उन आपमे मेरा मन लगा रहे | जो धन स्छुतिः 
दान; तपस्थाके बिना केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं; उन 
आपमे मेरा मन छगा रहे । जो क्ृपापूर्वक गौ, ब्राक्ण और 
साधुओका नित्य हित करते हैं; जो दीन, अनाथ; चंद और 
रोग्रियोंका दुःख दूर करते है; जो देवता, नाग) मनुष्य) , 
राक्षस और कीट-पतड्ढमे भी समान भावसे विराजमान हैं; जो 
पण्डित-मूर्ख, धनी-दरिद्र--सबमे समदृष्टि हैं; जिनके तनिक - 
लील्ापूर्वक रोष दिखलानेपर पर्वत भी तृणके समान हो जाता 
है और जिनके तुष्ट होनेपर तृण भी पर्वतकार हो जाता है- - 
उन आपमें मेरा मन छगा रहे । जैसे पुण्यात्मा पुरुषका मन 
पृष्यमें, पिताका पुत्रमे तथा सती सत्रीका अपने पतिमे छगा 





रहता है, वैसे ही मेरा मन आपमे छूगा रह । जेंसे कामीका 


मन ज्रीम) लोभोका धनमे, भूखेका मोजनमेः प्यासे ख्रीम, लोशीका धनगे, भूखेका भोजनमेः प्यासे- 


करा जलमे) गरमीसे व्याकुछका चन्द्रमाकी शीतल्तामे और 
जाड़ेसे ठिठुस्तेका सूर्यममे छगा रहता है; वेसे ही मेरा मन 
आपमे छगा रहे ।१# 


इसके पश्चात्‌ भद्गरतनुको अपने पापोका ध्यान आया | 
उसने उनका जो वर्णन, किया; बह साधकोके बड़े कामका 


है | उनसे सबको बचना चाहिये। उसने कहा--प्यभो ! 


मेंने बुद्धिमान होकर परस्त्री-सड्ध किया। मोहबश अवध्यका 
बंध किया; अज्ञानमें पडकर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया 
और न पीनैयोग्य सुरापान किया; छोमवश दूसरेका पन 
हरण किया; श्रुणहत्या, व्यभिचारः परनिन्दा; हिंसा आदि 
पाप किये; शरणागतका अहित किया) दूसरेकी जीविका नष्ट 
की दूँसरोको छजित करके नीचा दिखाया, अयोग्यसे दान 
लिया; रास्ते, देवखथान/ गोशाला आदिमे मल-+मृत्र त्याग 
किया; हरे वृक्ष काटे) र्लान ओर भोजनको जाते मनुष्योको 
रोका) प्रिता-माताके प्रात अभक्ति ओर अश्रद्धा की) घर आये 
अतिथिका सत्कार नहीं किया; जल पीनेके लिये दौड़कर 
जाती हुई गायोको रोक दिया) प्रारम्भ किये त्रतको बीचमे 
ही छोड़ दिया; पति-पत्नीम भेद डाला; भगवत्कथामे विज 
किये, मन छगाकर दूसरोकी निन्दा छुनी, जीविका चलते 
वार्छका तिरस्कार किया; दूसरोकी पापचर्चा सुनी; याचको 
और ब्राह्मगोका अपमान किया[--ऐसे-ऐसे सहखो पाप मैंते 
अनेक जन्मोमे किये; परन्तु आज वे सब दूर हा गये ! आज 
में आपका दर्शन करके कृतार्थ हों गया । ग्रभो ! दयाम्रण ! 
आपको नमस्कार |! 


भगवानकी कृपाका अनुभव करके भद्गतनु विद्वल होकर 
उनके चरणोपर गिर पड़ा । भगवानने उसे उठाकर हृदयसे 





* पुण्यात्मनां यथा पुण्ये निजपुत्रे यथा पितु । 
यथा पतो सतीनां च तथा त्वयि मनोडस्तु में ॥ 
यूनां चित्त यथा योनौ ठब्धाना च यथा पत्ते । 
श्षुषिताना यथान्ने च तथा त्वयि मनोइस्ठु में ॥ 
धर्मारततानां यथा चन्दरे शीत्तार्तानाँ यथा रवो। , ह 
” नृष्णात्तीनां यथा तोये तथा त्वयि मनीइस्तु मे॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० १७ | ३९-४० ) 


। यददो सर पापकर्म हैं, ये किसीको भी नहीं करने चाहिये | 


८२ 
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लगा लिया | भगवानका दर्शन करते ही भद्रतनुकी मुक्तिकी 
इन्छा दूर हो गयी थी । वह तो भक्तिका भूखा हो उठा था। 
उसने भगवानसे प्रार्थना की--प्रभों ! आपके दर्शनसे मे 
क्तार्थ हों गया; फिर भी मैं आपसे एक़ वरदान मॉँगता हूँ । 
आपके चरणोमे जन्म-जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे !? 
जन्‍्मजन्सनि से भकिस्त्वय्यस्तु सुद्ढा अभो। 
( पद्मपुराण, कियायोग० १७ । ९१ ) 








भगवानने उसे सख्य-भक्तिः प्रदान की । उसके 
अनुरोधपर उसके गुरु दान्त मुनिकों भी मगवानने दर्शन 
दिये । दान्त मुनिने मी भगवानसे मक्तिका ही वरदान माँगा | 
गुरु-शिष्य दोनोकों कृतार्थ करके भगवान्‌ अन्तर्घान हो 
गये । मक्तिमय जीवन बिताकर अन्तमे गुरु दान्त मुनि और 
उनके शिष्य भद्गतनु दोनों ही भगवानके परम धामकों 
प्राप्त हुए । 


भक्त पुण्डरीक 


स्मृत्त, सन्‍्तोषितों वापि पूजितो वा द्विजोत्तम । 
पुनाति भगवद्धक्तश्ाण्डालोषपि यध्च्छया ॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर० ३० | ८० ) 


स्मरण करनेपर; सन्तुष्ट करनेपरः पूजा क्रनेपर 
भगवानका भक्त अनायास ही चाण्डाल्तककों भी पवित्र 
कर देता है|? पुण्डरीकजी ऐसे ही महामागवत हो गये 
है | पुण्डरीकका जन्म ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। वे बेद- 
झाखत्रेकि शाता; तपस्री; खाध्यायप्रेमी, इन्द्रियविजयी एवं 
क्षमाशील थे । वे त्रिकाल सन्ध्या करते थे | प्रातः-साय 
विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे | बहुत दिनोतक उन्होने 
गुरुकी अद्धापूर्वकत सेवा की थी और नियमित प्राणायाम 
तथा भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन तो वे सबंदा ही करते थे । 
वे माता-पिताके भक्त थे। वर्णाश्रम-धर्मा॒कूछ अपने कर्तव्योका 
भलीभोति विधिपूर्वक्त पालन करते ये | 


धर्मके मूल दूँ भगवान्‌ | धर्मके पालनका यही परम फल 
हे कि ससारके विषयोंमे वेराग्य होकर भगवानके चरणोंमें 
प्रीति हो जाय । भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही छोकिक- 
वैदिक समस्त कर्मोका पुण्डरीक पालन करते ये । ऐसा 
करनेसे उनका द्वदय शुद्ध हो गया । संसारके किसी भी 
पदार्थमें उनकी आसक्ति; ममता, स्पृह्न या कामना नहीं 
रह गयी । वे माता-पिता, भाई-बन्धु। मिन्र-सखा; सुदृदू- 
सम्बन्धी आदि स्नेहके--मोहके बन्धनोसे छूट गये | उनके 
दृदयमें फेवछ एकमात्र भगवानक़ों प्रा्त करनेकी ही इच्छा 
रह गयी । वे अपने सम्पन्न घर एवं परिवारकों तृणके 
समान छोड़कर भगवशज्माप्तिके ल्यि निकल पड़े | 


भक्त पुण्डरीक सांग, मूल, फल--जों कुछ मिल 
जाता, उसीसे दारीरनिर्वाह करते हुए तीर्थाटन करने लगे | 


शरीरके सुख-दुःखकी उन्हें तनिक भी चिन्ता नहीं थी; 
वे तो अपने प्रियतम प्रभुकी पाना चाहते थे | घृमते- 
घूमते वे शाल्ग्राम नामक स्थानपर पहुँचें । यह स्थान 
रमणीक था; पवित्र था । यहाँ अच्छे तत्वशानी महात्मा 
रहते थे | अनेक पवित्र जलाशय थे | पुण्डरीकने उन 
तीथंकुण्डॉर्में खान किया। उनका मन यहाँ लग गया । 
यहीं रहकर अब वे भगवानका निरन्तर ध्यान करने लगे । 
उनका हृदय भगवानके ध्यानसे आनन्दमग्न हो गया। 
वे हृदयमे मगवानका दर्शन पाने छंगे। 


अपने अनुरागी मक्तोकी दयामय भगवान्‌ सदा ही 
स्मरण रखते है। प्रभुने देवरषिं नारदजीको पुण्डरीकके पास 
भेजा कि वे उस भोले भक्तके भावकों और पुष्ट करें। 
श्रीनारदजी परमार्थके तत्त्व तथा भगवानके हृदय-सवरूप 
है। वे सदा भक्तोपर कृपा करने। उन्हे सहायता पहुँचाने- 
को उत्सुक रहते हैं| भमगवानकी आशासे हर्षित होकर वे 
शीघ्र ही पुण्डरीकके पास पहुँचे | साक्षात्‌ सूर्यके समान 
तेजस्वी, वीणा बजाकर हरिशुण-गान करते देवपिंको 
देखकर पुण्डरीक उठ खड़े हुए । उन्होने साशक्ञ प्रणाम 
क्रिया | देवधिके तेजको देखकर ये चकित रह गये | संसारमे 
ऐसा तेज मनुष्यमें सुना मी नहीं जाता । पूछनेपर 
नारदजीने अपना परिचय दिया । देवर्षिको पदचानकर 
पुण्डरीकके इर्षका पार नहीं रहा । उन्होंने नारदजीकी 
पूजा करके बड़ी नम्नतासे प्रार्थना की--पप्रभो ! मेरा आज 
परम सोभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए । आज मेरे 
सब पूर्वज तर गये । अब आप अपने इस दासपर कृपा 
करके ऐसा उपदेश करें, जिससे इस संसार-सागरमें ढ्बतते 
इस अघमका उद्धार हो जाय | आप तो भगवानके मार्गपर 
चलनेवालोंकी एकमात्र गति हैं; आप इस दीनपर दया करें 


# भक्त पुण्डरीक हे 


८दे 
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पुण्डरीककी अभिमानरह्ठित सरल वाणी सुनकर देवषिने 
फह्ा--/(द्विजोत्तम | इस छोकमे अनेक प्रकारके मनुष्य दै 
और उनके अनेक मत हैं | नाना तकाँसे वे अपने मतोका 
समर्थन करते हैं । में तुमको परमार्थ-तत्व बतलाता हूँ । 
यह तत्व सहज ही समझमे नहीं आता । तक्‍वेत्तालोग 
प्रमाणद्वारा ही उसका निरूपण करते हैं । मूर्खछोग ही 
प्रत्यक्ष तथा चर्तमान प्रमाणोंकों मानते है। वे अनागत 
तथा अदीत प्रमार्णोकी स्वीकार नहीं करते । सुनियोने छह 
है कि जो पूर्वरूप है; परम्परासे चला आता है; वही आगम 
है। जो कम कर्मफल-तत्त्तः विज्ञान) दर्शन और विश हैः 
जिसमे न वर्ण है; न जाति; जो नित्य आत्मसंवेदन है; जो 
सनातन) अतीन्द्रिय/ चेतन, अमृत, अजय, शाश्वत; अज) 
अविनाशी अव्यक्त) व्यक्त: व्यक्तमे विभु और निरज्ञन है--- 
वही द्वितीय आगम है। वही सचराचर जगत्‌मे व्यापक होनेसे 
(विष्णु? कहलाता है| उसीके अनन्त नाम है । परमार्थसे विमुख 
लोग उस योगियेंके परमाराध्य-तत्वको नहीं जान सकते ) 


८यह इमारा मत है?--यह केवल अभिमान ही है। शान 
तो शाश्वत है ओर सनातन है । चह परम्परासे ही चला 
आ रहा है | भारतीय महापुरुष सदा इतिहासके रूपमे 
इसीसे शानका वर्णन करते रहे हैं कि उसमे अपने अभिमान- 
की क्षुद्रत न आ जाय। देवर्षि नारदजीने कहा कि “मैंने 
एक बार सुष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा था। उस 
समय परमार्थ-तत्त्वके विषयमे ब्रह्माजीनी कहा---“भगवान्‌ 
नारायण ह्टी समस्त प्राणियोंके आत्मा है | वे ही प्रभु 
जगदाघार हैं । वे ह्टी सनातन परमात्मा पचीस तत्त्वोके 
रूपमें प्रकाशित हो रहे हैँ | जगत्‌की सृष्टि; रक्षा तथा 
प्रढलय नारायणसे ही होता है | विश्व, तेजस, प्राश-ये त्रिविध 
आत्मा नारायण ही हैं । वे ही सबके अधीश्वर; एकमात्र 
सनातन देव हँ। योगीगण शान तथा योगके द्वारा उन्हीं 
जगन्नायका साक्षात्कार करते है। जिनका चित्त नारायणमें 
छगा है; जिनके प्राण नारायणकों अर्पित हैं, जो केबल 
नारायणके ही परायण हैं; वे नारायणकी कृपा और शक्तिसे 
जगत्‌में दूर और समीप भूत; वर्तमान और भविष्य, 
स्थल और वृक्ष्म---सबकों देखते है। उनसे कुछ अन्नात 
नहीं रहता |! ः 

“प्रद्षाजीने देवताओंसे एक दिन कहा था- प्थर्म 
नारायणके आश्रित है।सब सनातन छोक, यज्ञ, शास्त्र 
वेद) चेदाज्ञ तथा और भी जो कुछ है; सब नारायणके ही 





आधघारपर हैं। वे अव्यक्त पुदष नारायण ही प्रथ्वी भादि 
पश्च॒भूतरूप है। यह समस्त जगत्‌ विष्णुमय है। पापी मनुष्य 
इस तत्वकोी नहीं जानता | जिनका चित्त उन विख्वेश्वरमें 
छगा है; जिनका जीवन उन श्रीहरिकों अपित छ ऐसे 
परमार्थ-शाता ही उन परम पुरुषको जानते हैं | नारायण 
ही सब भूतरूप हैं, वे ही सबमे व्याप्त है; वे ही सबका पालन 
करते है । समस्त जगत्‌ उन्हींसे उत्पन्न है; उन्हींमे प्रतिष्ठित 
है। थे ही सबके स्वामी हैं । दृष्टिके लिये वे ही ब्रह्मा; 
पालनके लिये विष्णु ओर संहारके लिये रुद्ररूप धारण किये 
है। वे ही लोकपाल हैं | थे परात्पर पुरुष ही सर्वाधार, 
निष्कल, सकछ, अणु ओर महान्‌ है | सबको उन्हींके 
शरण होना चाहिये |” 


देवषिने कहा--अक्षाजीने ऐसा कहा था; अतः 
हिजश्रेष्ठ | तुम भी उन्हीं श्रीहरिकी शरण लो | उन 
नारायणको छोड़कर भक्तोंके अमीष्ठको पूरा करनेवाल्ा 
ओर कोई नहीं है । वे ही पुरुषोत्तम सबके पिता-माता है; 
वे ही लोकेश; देवदेव। जगत्पति हैं | अग्निहोत्र; तप, 
अध्ययन आदि सभी सत्कर्मेसि नित्य-निरन्तर तावधानीके ताथ 
एकमात्र उन्हें ही सन्तुष्ट करना चाहिये | ठुम उन 
पुरुषोत्तमकी ही शरण लो। उनकी शरण होनेपर न तो 
बहुत-से मन्त्रोकी आवश्यकता है, न जतोका ही प्रयोजन है | 
एक नारायण-मन्त्र--८डे» नमो नारायणायः ही सब 
मनोरथोकी पूरा करनेवाला है। भगवानकी आराधनामे 
किसी बाहरी वेषकी- आवश्यकता नहीं । कपडे पहने हो 
या दिगम्बर हो) जय्ाधारी हो या मूँड़ मड़ाये हो, त्यागी हो 
या गहस्थ हो --सभी भगवानकी मक्ति कर सकते है। चिहद 
(वेष ) धर्मका कारण नही है। जो लोग पहले निर्देय, 
पापी, दुशत्मा और कुकर्मरत रहे है; वे भी नारायण-परायण 
होनेपर परम घामको प्रात हो जाते हे | शगवानके परग भक्त 
पापके कीचड़मे कभी छित्त नहीं होते । अहिसासे चित्तको , 
जीतकर वे भगवद्धक्त तीनों लोकोको पवित्र करते है | 
प्राचीनकालमे अनेक लोग प्रेमसे भगवानका भजन करके 
उन्हे प्राप्त कर चुके है । श्रीहरिकी आराधनासे सबको 
परम गति मिलती है ओर उसके बिना कोई परमपद नहीं 
पा सकता । ब्रकह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संनन्‍्यासी -- 
कोई भी हो, परमपद तो भगवानके भजनसे ही मिलता 
है। मै हरिमक्तोका दास हेँ?---यह सुबुद्धि सहखो जममोवे, 
अनन्तर भगवानकी कृपासे ही प्राप्त होती है | ऐला। 


<& # प्रभु-पद-रत भव-बिरव नित बंदों भक्त उदार # 








पुरुष भगवानको प्राप्त कर लेता है | तत्वश पुरुष इसीलिये 
चित्तकों सत्र ओरसे हटाकर नित्य-निरन्तर अनन्यमावसे उन 
सनातन परम पुरुषका ही ध्यान करते हैं ।? देवर्षि यह 
उपदेश देकर चले गये । 


पुण्डरीककी मगवद्धक्ति देविके उपदेशसे और भी 
दृढ हो गयी । वे नारायणमन्त्रका अखण्ड जप करते और 
सदा भगवानके ध्यानमै निमग्न रहते | उनकी स्थिति ऐसी 
हों गयी कि उनके छृदयकमरूपर भगवान्‌ गोविन्द सदा 
प्रत्यक्ष विराजमान रहने को । सचगुणका पूरा साम्राज्य 
हो जानेसे निद्रा, जो पुरुषार्थकी विरोधिनी और तमोरूपा 
है, सर्वथा नष्ट हो गयी । 

बहुत-से महापुरुषोमे यह देखा और सुना जाता है 
कि उनके मन और बुद्दिमे मगवानका आविर्भाव हुआ और वे 
दिव्य मगवद्गपम परिणत हो गये; किंठु किसीका स्थूल-शरीर 
डिध्य हो गया हो, यह नही सुना जाता । ऐसा तो कद/नित्‌ ही 
हौता है। पुण्डरीकमे यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई | 
'उनफा निष्पाप देह व्यामवर्णका हो गया, चार भुजाएँ हो 
गयी। उन हाथोमे शड़, चक्र) गदा, पद्म आ गये । 
छनका वस्त्र पीताम्बर हों गया। एक तेज़ोमण्डलन उनके 
शर्णस्की घेर लिया। पुण्डरीकसे वे ५्पुण्डरीकाक्ष? हो गये | 
बनके सिह) व्यात्न आदि क्रूर पश्चु भी उनके पास अपना 
प्रत्परका सहज वैर-माव भूलकर एकत्र हो गये और 
प्रसन्नता प्रकट करने छगे | नदी-सरोवर, वनन्पर्वत, 
चइल्त ठत्ताएँ --सव पुण्डरीकक अनुकूल हो गये | सब उनकी 
सेवाके लिये फठ) पुष्प) निर्मल जल आदि प्रस्तुत रखने 
लगे | पुण्डरीक भक्तवत्सछ सगवानकी कृपासे उनके अत्यन्त 
पियपान हो गये थे । प्रत्येक जीव, प्रत्येक जड-चेतन उस 





न्‍नज 


परम वन्दनीय भक्तकी सेवासे अपनेकों कृतार्थ करना 
चाहता था ! 


पुण्डरीकके मन-चुद्धि ही नही; शरीर भो दिव्य भगवदृ- 
रूप हो गया था; तथापि दयामय करुणासःगर प्रभु भक्तको 
परम पावन करने; उसे नेत्रोका चरम छाम देने उसके सामने 
प्रकद हो गये । मगवानका खरूप, उनकी शोभा; उनकी 
अड्ज-कान्ति जिस मनमे एक झलक दे जाती है, वह मन) 

वह जीवन धन्य हो जाता है । उसका वर्णन कर सके; 

इतनी झक्ति कहाँ किसमे हे | पुण्डरीक मगवानके अचिन्त्य 
सुन्दर दिव्य रूपको देखकर प्रेम विहल हो गये | भगवानके 
श्रीचरणोमे प्रणिपात करके मरे कण्ठसे उन्होंने स्ठुति की । 
स्तुति करते-करते प्रेमके वेगसे पुण्डरीककी वाणी रुद्ध 
हो गयी । 

भगवानले पुण्डरीकको वरदान भॉगनेके लिये कहा। 
पुण्डरीकने विनयपूर्वक उत्तर दिया--“मगवन्‌ ! कहां तो मे 
दुअृद्धि प्राणी ओर कहाँ आप सर्वेश्वर, सर्बश्ञ | मेरे परम 
सुहृद्‌ स्वामी ! आपके दर्शनके पश्चात्‌ और क्‍या शेष रह 
जाता है, जिसे सॉगा जाय--यह मेरी समझमे नहीं आता । 
भरे नाथ | आप सुझे मॉगनेका आदेश कर रहे है तो मैं यदी 
मागता हूँ कि में अबोध हूँ; अतः जिसमें मेरा कल्याण हो, 
बही आप करे ।' 

भगवानने अपन चरणाम पड़े पुण्डरीकका उठाकर 
हृदयसे छगा लिया। वे बोले--५्वत्स | ठुम मेरे साथ चलो । 
ठुम्हे छोड़कर अब में नहीं रद्द सकता | अब ठुम मेरे 
भाममें मेरे समीप मेरी लीझामे सहयोग देते हुए. निवास करो ।* 

भगवांनले पुण्डरीकको अपने साथ गरुड़पर बैठा लिया 
ओर अपने नित्यधाम ले गये | 


सुतीक्ष्ण मुनि 


गम सदा सेदक रुति शु॒झ्ी । वेद पुरान शंत्‌ सब साली ॥ 


महर्षि अगस्त्यके शिष्य सुतीश्णजी जब विद्याष्ययन कर 
चुके, तब गुरदेवसे उन्होने दक्षिणाके लिये प्रार्थना की 
महपिने कहय--थमने जो मेरी सेवा की) वही बहुत बड़ी 
दल्षिणा है। से ठुमसे प्रसन्न हूँ | किंउु सुतीश्जीका 
भतोष गुझदेवकी कुछ सेवा किये ब्रिना नहीं हो सकता था। 
वे बार वार अअह करने लगे | उनका हठ देखकर सर्वक्ञ 


महपिने उन्हें आशा दी--६दक्षिणाम तुम मुझे भगवानके 
दर्शन कराओ |? गुरुकी आजा स्वीकार करके सुतीर्णजी 
उनके आश्रमसे दूर उत्तर ओर दण्डकारण्यके प्रारम्भम ही 
आश्रम वनाकर रहने छगे। उन्होंने गुरुदेवसे सुना था कि 
भगवान्‌ »ोौराम अयोध्यामे अवतार लेकर इसी मार्गसे 
राषणका वध करने लंका जायेंगे । अतः वे वहीं तपस्या तथा 
मगवानका भजन करते हुए उनके पधारनेकी प्ररतक्षा करने 
लगे । जब श्रीरामने पिताकी आशासे वनवास सवार किया 


# भदर्षि शरभहूू # 
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और-“चिन्रकूटसे बे विराधकों भूमिमे गाड़कर सद्गति देते: 
'शरभंगऋषिके आश्रमसे आगे बढ़े, तब सुतीक्ष्मणीको उनके 
आनेका समाचार मिला। समाचार पाते ही वे उसी ओर 
दौड़ पड़े । उनका चित्त भाव-निमम हो गया। वे सोच 
रहे थे--- 


है विधि दीनबंधु रघुराया ) मोसे सऊ पर करिहहिं दाया ॥ 
सहित अनुज मोहि राम गेसाई ५ भिक्तिहृहि निज सेवक की नाई ॥ 
मोर जिय शरोत बढ साही ५ भणति जिरति न ग्यान मन मएी॥ 
नहिं सतसंग जोग जप जाए १ नहिं दृढ चरन कमर अनुरागा॥ 
एक बानि करुनानिधान की ५ सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
होइहें सुफड आजु मम छोचन ५ देछ्ि बदन-पंकत्र भव-मोचन ॥ 


प्रेमकी इतनी बाढ़ ह्ृदयमें आयी कि मुनि अपनेको 
भूल ही गये । उन्हे यह भी स्मरण नहीं रहा कि थे कोन 
हैं, कहों हैं, क्या कर रहे हैं ओर कहों जा रहे है। फभी वे 
कुछ दूर आगे चलते, कभी खड़े होकर “राम, रघुनाथ; 
कौसल्यानन्दनः आदि दिव्य नाम लेकर कीर्तन करते हुए, 
झृत्य करने लगते ओर कमी पीछे छोट पड़ते। श्रीराम; 
लक्ष्मण ओर जानकीजी वृक्षकी आड़में छिपकर मुनिकी यह 
अद्भुत प्रेम-चिभोर दशा देख रहे थे। नृत्य करते-फरते 
सुतीक्षाजीके हृदयमें श्रीरामकी दिव्य झांकी हुई । वे मार्गमे 
ही बेठकर ध्यानस्थ हो गये । आनन्दके मारे उनका एक- 
एक रोम खिल उठा। उसी समय श्रीराम उनके पास आ 
गये। उन्होंने मुनिकों पुकारा, हिलाया। अनेक प्रकारसे 


जंगानेका प्रयत्ञ किया; किंतु वे तो समाधिदशामे थे। अन्तमे 
श्रीरामने जब उनके हृदयसे उनका आराध्य ह्विश्चुज रूप दूर 
करके वहाँ अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया; तब मुनिने व्याकुछ 
होकर नेत्र खोल दिये ओर अपने सम्मुख ही श्रीजानकीजी 
तथा लक्ष्मणजीसद्वित श्रीरामको देखकर वे प्रभुके चरणोमे गिर 
पड़े । श्रीरघुनाथजीने दोनो हाथीसे उठाकर उन्हे हृदयसे 
लगा लिया | 

सुदीश्णजी बड़े आदरसे श्रीगममकी अपने आश्रमपर ले 
आये। वहाँ उन्होने प्रभुकी पूजा की। कन्द-मूल-फलसे 
उनका सत्कार किया ओर उनकी स्व॒ुति की । श्रीरामने उन्हें 
वरदान दिया-- 
अविरक सगति ग्यान बिग्याना १ होहु सकक गुन ग्यान निघाना॥ 
/ कुछ दिन श्रीराम मुनिसे पूजित-सत्कृत होकर उनके 
आश्रममे रहे | वहोंसे जब वे महर्षि अगस्त्यके पास जाने 
लगे) तब मुनिने साथ चलनेकी अनुमति मॉगी। उनका 
तात्पर्य समझकर प्रभुने हसकर आशा दे दी। जब प्रश्न 
अगस्त्याश्रमके पास पहुँचे, तब आगे जाकर दण्डयत्‌ प्रणाम 
करके सुतीक्ष्णजीने अपने ग़ुददेवसे निवेदन किया--- 
नाथ. कोछकाथीस कुमारा ५ आए मिक्न जगत आधार ॥ 
रप्त अनुज समेत बैदेही ५ निसिदिनदेव जपत हहु जेही ॥ 

शुरुदेवकी गुरुदक्षिणाके रूपमें इस प्रकार उनके द्वारपर 
सर्वेश्वर; सर्वाधार श्रीरामको छाकर खड़ा कर देनेवाले 
सुतीश्णमुनि धन्य है ओर धन्य है उनकी मक्तिका प्रताप ! 





महर्षि शरभड़ 


तपोभूमिदण्डकारप्य-क्षेत्रमे अनेकानेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी 
आषियोने घोर तपस्थाएँ फी हैं । कठिन योगाभ्यास एवं 
प्राणायामादिद्वारा संसारके समस्त पदाथोंसे आसक्ति; ममता; 
स्ृह् एवं कामनाका समूल नाश करके अपनी उग्र 
तपस्यद्धारा समस्त इन्द्रियोपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेवाले 
अनेकानेक ऋषियोंमेंसे शरभज्ञजी भी एक थे | 

अपनी उत्कट तपस्यद्धारा इन्होने ब्रह्मलोकपर विजय 
प्राप्त कर छी थी। देवराज इन्द्र इन्हें सत्कारपूर्वक ब्रह्मलोक- 
तक पहुँचानेके निमित्त आये । इन्होंने देखा कि प्ृथ्दीते 
कुछ ऊपर आकाश देवराजका रथ खड़ा है | बहुतन्से 
देवताओंसे घिंरे वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अमिके 
समान उनकी शोभा दे। देवाहनाएँ उनकी खर्ण-दण्डिकायुक्त 


के 


चमरोंसे सेवा कर रही है। उनके मस्तकपर इवेत छत 
शोमायमान है । गन्धर्व; सिद्ध एवं अनेक ब्रह्मर्षि उनकी 
अनेक उत्तमोत्तम वचनोद्दारा स्तुति कर रहे हैं | ये इनके साथ 
ब्रक्षकोककी यात्राके लिये तेयार ही थे कि इन्हे पता चला 
फि राजीवलोचन कोशलकिशोर भ्रीराघवेन्द्र रामभद्र भ्राता लक्ष्मण 
एवं भगवती श्रीसीताजीसहित इनके आश्रमकी ओर पघार 
रहे है। ज्यो-ही भगवान्‌ श्रीरामके आगमनका झुम समाचार 
इनके कानेमि पहुँचा, त्यो-ही तपः्पूत अन्तःकरणमे भक्तिका 


, खब्ार हो गया।वे मन-ही-मन सोचने लगे--५अहो | छोकिक 


ओर वैदिक समझ घर्मेका पालन जिन मगव,नके चरण- 
कमस्येकी प्र,प्िके लिये ही किया जाता है---वे ही भगवान्‌ 
खय्य॑ जब मेरे आभ्रमकी ओर पधार रहे हैं; तब उन्हें 
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छोड़कर ब्रह्मलेकको जाना तो सर्वथा मुर्खता है | अद्मलोकके 
प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे ई--तत्र वहाँ जाना 
निष्प्रयोगननीय ही है | अतः मन-ही-मन यह निश्चय कर 
कि “्तपस्थाके प्रभावसे मैंने जिन-जिन अछ्य लछोकोपर 
अधिकार प्राप्त किया है; वे सब में मगवानके चरणेमि 
समर्पित करता हैँ? इन्होने देवराज इन्द्रको विदा कर दिया। 

क्रपि शरभन्जजीके अन्तःकरणमे प्रेमजनित विरह-भावका 
उदय हो गया-- 

'बितवत पथ रहँठें दिन राती ७ 

वे भगवान्‌ श्रीरामकी अल्प-कालकी प्रतीक्षाकों भी शुग 
युगके समान समझने लगे । “भगवान्‌ भीरामके सम्मुख हीं 
में इस नश्वर गरीरका त्याग करूँगाः---इस दृढ़ सड्डल्पमे 
वे भगवान्‌ रामकी क्षण-क्षण प्रतीक्षा करने लगे | 

कमल-दल-लोचन श्यामसुन्दर भगवान्‌ श्रीराम इनक 
आशभ्रमपर पघारे ही। सीता-लक्ष्मणसद्दित रघुनन्दनको मुनिवरने 
देखा | उनका फण्ठ गद्गद हो गया | वे कहने छगे-- 


खितदत पंथ रहे दिन राती । अब प्रमु देद्धि जुढ़ानी छाती ॥ 
नाझ सकक साथन में हीना ५ कीन्ही कृपा जानि जनु दीना ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामकों देखते ही प्रेमवश इनके लोचन 
भगवानके रूप-सुधा-मकरन्दका साम्रद्द पान करने छगे । 
इनके नेत्रोंके सम्मुख तो वे थे ही--अपने प्रेमसे इन्होंने उन्हें 
अपने अन्तःकरणमे भी बैठा लिया-- 

मीता अनुज समेत प्रभु नीह जलूद तनु स्थाम १ 

मम हिये बसहु निरंतर संगुन एप श्रीशम॥ 

भगवानकों अपने अन्तःकरणमे ब्रेठाकर मुनि योगामिसे 
अपने द्ारीरको जलानेके लिये तत्पर हो गये | योगामिने इनके 
रोम; केश, चमड़ी, हड्डी, मांस ओर रक्त-सभीकी जलाकर मस्त 
कर डाला । अपने नश्वर शरीरकों नष्टकर वे अभिके समान 
तेजोमय शरीरसे उत्पन्न हुए । परम तेजस्वी कुमारके रुपमे 
वे अम्रियो, मद्दात्मा ऋषियों और देवताओंके भी लोकंको 
लॉघफर दिव्य धामको चले गये | 
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महर्षि मुहृल 


मुद्र नामक ऋषि कुरुक्षेत्रम रहते थे | ये बढ़े 
धर्मात्मं। जितेल्धिय/ भगवद्धक्त एवं सत्यवक्ता थे। किसीकी 
भी निन्‍दा नहीं करते थे। बड़े कर्मनिष्ठ एवं मद्दात्मा 
श्रे। ये भिलोश्छब्वत्तिसि अपना जीवन-निर्वाद फरते थे | 
पद्रद् दिनोमें एक द्रोण धान्य, जो करीब ३४ सेरके बराबर 
होता है; इकद्चा कर लेते थे । उसीसे इष्टीकृत नामक यज्ञ 
मरते और प्रत्येक पंद्रहवेँ दिन अमावास्या एवं पूर्णिमाकों 
दर्दान्योणमास याग किया करते थे। यरोंमे देवता और 
अतिथियोकरों देनेसे जो अन्न बचता। उसीसे परिवारसह्वित 
निर्वाह किया करते थे | जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण खर्य ये; वैशे 
ही उनकी धर्मपक्नी ओर सन्तान भी थीं। मुढ़लूजी सपरिवार 
गद्दीनेम केबल दो ही बार--अमावास्था और पूर्णिमाके दिन 
ही भोजन किया करते, सो भी अतिथि-अभ्यागर्तोंकों 
भीजन करानेके वाद । कहते हूँ कि उनका प्रभाव ऐसा था 
कि प्रत्येक पर्वके दिन साधात्‌ देवराज इन्द्र देवताओंसहित 
उनके यश्म आकर अपना भाग छेते थे। इस प्रकार 
मुनिवृत्तिते रहना और - प्रसन्नचित्ते अतिथियोंकों अन्न 
देना--यही उनके जीवनका ब्त था | 


मुनिके इस अतकी ख्याति बहुत दृरतफ फेल चुकी 
थी। एक दिन उनकी कीर्ति-कथा दुर्वासा मुनिके कार्नीमें 
पड़ी। उनके मनमें उनकी परीक्षा करनेकी आ गयी । दुर्वासा 
महाराज जहाँ तहोँ अतशील उत्तम पुरुषोंकों श्रतर्म पक्का 
फरनेके लिये ही क्रोधित वेशमें धुमा करते हैँ । वे एक दिन 
नग-घडंग पाग्ॉका-सा वेप बनाये, मूँड़ मुड़ाये, कठढु वचन 
कहते हुए वहाँ आ पहुँचे। आते ही बोढे---'विप्रवर ! 
आपको मालूम होना चाहिये कि मैं भोजनकी इच्छासे यहों 
आया हूँ ।? उस दिन पूर्णिमाक्ा दिवस था। मुद्लने आदर- 
पत्कारके साथ ऋषिकी अम्यर्थना करके उन्हें भोजन कराने 
बंठाया। उन्होंने अपने भूखे अतिथिकोी बड़ी श्रदासे भोजन 
परोसकर जिमाया | मुनि भूखे तो थे ही, भ्रद्धासे प्राप्त हुआ 
वह अन्न उन्हें बड़ा सरस भी लगा। वे बात-क्षी-बातमें रसोईरं 
वरना हुआ सब कुछ जीम गये; बचा-खुचा शरीरपर चुपड़ 
लिया | जूँठा अन्न शरीरपर लपेटकर वे जिधरसे आये थे) 
उधर ही निकल गये । 


मुद्ल सपरिवार भूखे रहे | यो प्रत्येक पवपर घुर्वासाजी 


[ पृष्ठ ८७ 
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आते और भोजन करके चले जाते | मुनिकों परिवारसहित 
भूखे रह जाना पड़ता | पंद्रह दिनोतक कटे हुए, खेतोमे 
बिखरे दानोको वे बीनते और स्वयं निराहार रहकर प्रत्येक 
पंद्रहवे दिन वे उसे ढुर्वासा ऋषिके अर्पण कर देते। स्त्री- 
पुत्नने भी उनका साथ दिया। भूखसे उनके मनमे तनिक 
भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध) ईर्ष्या एव 
अनादरका भाव भी नहीं आया। वे ज्यों-के-त्यों शान्त बने 
रदे | इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर आये। 
पंद्रह दिनोंमें एक बार भोजन करनेवाला तपस्ी कुट्धम्ब 
तीन महीनेतक लगातार भूखा रहा--परंठ किसीके भी 
मनमें कुछ भी दुःख; क्रोध। क्षोम या अपमानका विकार 


नहीं हुआ | श्रीदुर्वासाजीने हर बार उनके चित्तकों शान्त 
और निर्मल ही पाया | 

दुर्वासाजी इनके धैर्यको देख अत्यन्त प्रसन्न हुए,। 
उन्होने मुनि मुद्कछसे कहा--'मुने ! इस संसारमे तुम्हारे 
समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक 
नहीं गयी है। भूख बड़े-बड़े लोगोंके धार्मिक विचारोको 
डिगा देती है और धेर्यको हर लेती है। जीम तो रसना ही 
ठहरी) वह सदा रसका खाद लेनेवाली है । मन तो इतना 
चल है कि इसको वशमे करना अत्यन्त कठिन जान 
पड़ता है । मन और इन्द्रियोको काबूमें रखकर भूखका कष्ट 
उठाते हुए परिश्रमसे प्राप्त किये हुए घनको शुद्ध दृदयसे 


दान करना अत्यन्त कठिन है। देवता भी तुम्हारे दानकी 


महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करेंगे |? 

महर्षि हुर्वासा यो कह ही रहे थे कि देवदूत विमान 
लेकर मुद्वलके पास आया | देवदूतने कहा--'देव ! आप 
भद्दान्‌ पुण्यवान्‌ हैं; सशरीर खर्ग पधारे |? 

देवदूतकी बात सुनकर महृषिने उससे कह्दा--दिवदूत ! 





सत्पुरुषो२में सात पग एक साथ चलनेसे ही मित्रता हो जाती 
है; अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूँ, उसके उत्तरमें जो सत्य 
और द्वितकर हो; वही बतलाये। मैं आपकी बात सुननेके बाद ही 
अपना कर्तव्य निश्चित करूँगा। देवदूत ! मेरा प्रश्न यह है 
कि स्र्गमें क्या सुख है एवं क्‍या दुःख है ९? 


देवदूतने महर्षि मुद्बके उत्तरमे खगेलोक एवं उससे 
भी ऊपरके भोगमय लोकोके सुखोका वर्णन किया | तत्पश्चात्‌ 
वहॉका सबसे बड़ा दोष यही बताया कि “वहसि एक-न-एकऋ 
दिन पतन हो ही जाता है | ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी 
छोकीमे पतनका मय जीवको सदा बना रहता है ।? वे कंहने 
लगे कि--'सुखद ऐश्वर्यका उपभोग करके उससे निम्न 
स्थानोंमें गिरनेवाले प्राणियोंको जो असन्तोष और वेदना होती 
है, उसका वर्णन करना कठिन है |? 

यह सुनकर महर्षि मुद्वलने देवदूतकों हक के 
नमस्कार किया तथा उन्हे अत्यन्त प्रेमसे यह कहकर ले 
दिया --- 

यन्न गत्वा न शोचन्ति न ब्यथन्ति चरन्ति वा । 

तद॒हं स्थानमस्यन्त॑ सार्गयिष्यामि केवछम ॥ 

( म० भा० वनपवे २६१ । ४४ ) 


'है देवदूत ! मैं तो उस विनाशरहित परम धामको ही 
प्राप्त करूँगा; जिसे प्रात्त कर लेनेपर शोक) व्यथा। दु/ःखोकी 
आत्यन्तिक निब्तत्ति और परमानन्दकी प्रासि हो जाती है |? 


देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमतताकी 
प्रशंसा करता हुआ: छोट गया एवं तत्पश्चात्‌ मुनि मुद्दल 
स्ठुति-निन्‍्दा, ख॒र्ण तथा मिट्टीमें समभाव रखते हुए. शान- 
वराग्य तथा भगवद्धक्तिके साधनसे अविनाशी भगषद्धामको 
प्रात्त हुए । 





दो मित्र भक्त 


झछाटे किखित॑ यस्य खूत्युरित्यक्षरहइयम्‌ । 
स॒ कथ॑ कुसते पाप॑ समस्तक्तेशदायकम्‌ ॥ 
( पच्मपुराण, क्रियायोग० १६ । ३३ ) 
“जिसके छलाठपर € भाग्यमे ) मत्यु--ये दो अक्षर 
( निश्चित समरण ) लिखें हैं; वह समस्त छ्लेश देनेवाले पाप 
कैसे करता है |? 


कुरुक्षेत्रमे एक ब्राह्मण पुण्डरीक ओर एक क्षत्रिय 
अम्बरीष रहते थे। दोनोमे बड़ी मित्रता थी। खाना-पीना; 
टहलना-सोना, सब काम उनका साथ ही होता था । दोनों 
युवक थे; खतत्त्र थे; पासमे घन था और उसपर कुसब्ञमें 
पड़ गये | अब देव-पूजनः सन्ध्या-तर्पण, पढ़ना-लिखना तो 
सब छूट गया और वे कुमार्गमं छूग गये | वेश्या और 


८८ 


मदिरा उन्हे प्रिय हो गयी । धर्म और परछोकका खम्मे भी 
उन्हे ध्यान नहीं रहा | 

पापमें आधी उम्र बीतते-बीतते दोनोका घन नष्ट हो 
गया। वेश्या और शराबके चक्करमे घर-द्वार नीलाम हो गये। 
मॉगनेपर एक पेसा भी मिलना कठिन हो गया । उनके 
चरित्रहीन मित्रोने साथ छोड़ दिया । वेश्याने धक्के देकर उन 
दरिद्रोको अपने घरसे निकाल दिया | समाजमे कोई उनसे 
बोलना तक नहीं चाहता था । अत्यन्त दुखी होकर दोनोंने 
अपनी जन्मभूमिका त्याग किया | उन्हें अब अपने कर्मोपर 
बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था । 

भटकते हुए दोनो एक यशमण्डपके पास पहुँचे । 
पश्चात्तापसे उनके पाप कुछ घट गये थे । पूर्चजन्मके किसी 
पुण्यका उदय हो आया । ऋषियोंकी वेदध्वनि कानमें पड़ी तो 
दोनोंको यज-दर्शनकी इच्छा हुई । वे यजझालार्मे गये । यज्ञ- 
दर्शनसे उनका चित्त ओर झुद्ध हुआ । उनमें पश्चात्ताप विशेष 
बेगसे जागा | उनका हृदय दुशखित, पीड़ित होने रगा-- 
“हमने जो भयंकर पाप किये हैं, वे केसे नष्ट होंगे ! हमारे 
उद्धारका मार्ग कोन वतायेगा ?? 


उन्होने सोचा कि ब्राह्मण बड़े दयाड होते हैं; अतः 

अवश्य ये ऋषिगण हमपर कृपा करके कोई उपाय बतायेंगे | 

दोनो मित्र ऋषियोंके पास जाकर उनके चरणॉपर गिर पड़े | 

फूट-फूटकर रोते हुए; अपने पापोका वर्णन करके वे उनसे 
छूटनेका उपाय पूछने छगे | पाप ओर पुण्य दोनो ही ऐसे हैं 
कि वर्णन करनेसे इनका क्षय होता है। वर्णन करनेसे इन 
दोनोके पाप और घंटे । दयाछ विप्रोने चैग्पूर्नक इन दोनोकी 
बाते सुनी; पर इन दोनोके उपयुक्त कोई प्रायश्रित्त इन्हें सूझ 
ही न पड़ता था । अन्तमे उनमेसे एक भक्तने कहा--धतुम 
दोनों अपने पापोके लिये पश्चात्ताप कर रहे हो; यह बड़ा झुभ 
लक्षण है। तुम अब भगवानकी गरण ले छो । जो अपने 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित घंदों भक्त उदार # 








पिछले पार्षोके लिये पश्चात्ताप करता है; आगे पाप न फरनेका 
दृढ निश्चय करके भगवानकी शरण ले लेता है और उन 
सर्वेश्वरके भजनमें ही जीवन बिताता है; उसके सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं| वह भगवानकी कझृथासे उनका देवदुर्ठभ दर्शन 
पाकर छृतार्थ हो जाता है | अतण्व तुम दोनों श्रीजगन्नाय- 


धाम जाओ और वहां दास्मय पुरुपोत्तमके दर्शन करो । 
भगवान्‌ जगन्नाथके दर्शन करके तुम सभी पार्पोसि छूट 
जाओगे [? 


वे दोनो उन महर्पिका उपदेश प्राप्तर बड़ी उमंगसे 
पुरपोत्तमक्षेक्री ओर चले | भगवानका ध्यान और 
भगवन्नामका जप---यही अब उनका ब्रत हो गया। श्रीजगन्नाथ- 
पुरी पहुँचकर उन्होने समुद्र-स्तान किया । तदनन्तर वे 
भगवानके दर्शन करने गये, पर उन्हें भगवानकी मूर्तिके दर्शन 
नहीं हुए । भगवानके श्रीविग्रहके दर्शन न होनेसे उन्हें बड़ा 
दुःख हुआ । भगवानके पापहारी नार्मोका आर्तमभावसे कीर्तन 
करते हुए, वे तीन दिन निर्जल वहीं पढ़े रहे । तीसरे दिन 


रात्रिमे उन्हे ज्योतिके दर्शन हुए. | तीन दिन और 


वे उसी प्रकार उपवास किये कीतेन करते रहे । 
सातवीं रात्रिकों स्वम्नम्मं भगवानने अपने दिव्य रूपकी 
झोंकी दी | कोई कितना भी पापी क्‍यों न हों; यदि उसके 
मनमे पश्चात्ताप जाग पड़े, वह पुनः पाप न करनेका निश्चय 
करके भगवानकी शरण ले ले, तो अवश्य प्रभु उसे अपना छेते 
है। वे दोनों मित्र सात दिनसे भगवानके द्वारपर निराहार 
रहकर उन मंगलमयके दिव्य नामोंका भ्रद्धा-विश्वासपूर्चक 
आर्तमावसे कीर्तन कर रहे ये | उनके सारे पाप भस्म हो चुके 
थे। अभुने उनपर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वप्नमें होनेवाली 
भगवानकी ज्योतिर्मयी दिव्य झाँकीकों प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ 
हो गये ! मगवानका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्हे | फिर तो वे 
भगवानका भजन करते जीवनभर पुरुषोत्तमपुरीमे ही रहे । 





शिवमक्त वेधानर 


प्राचीन कालमे पुण्यसलिछा नर्मदाके पावन तटपर 
नर्मपुर नामक एक अति रमणीय छोटा-सा गॉव था । 
उसमें विश्वानर नामक एक पुण्यात्मा बरह्मचारी रहते थे | 
उनके मुखपर ब्रह्मतेज था; इन्द्रियों चशामें थीं, हृदय पविन्न 
था ओर वे प्रायः ख्वाध्यायर्में लोगो रहते थे | वे भगवान्‌ 
शहरके अनन्य भक्त थे। 


जब उन्होने ब्रह्मचर्याश्रममे वेद-वेदाज्ञोंका अध्ययन पूरा 
कर लिया; तब उनकी व्यवहारक्षेत्रमें उतरनेकी इच्छा हुईं। 
विश्वानरने मनमें विचार किया कि ध्यहस्थाश्रम ही अन्य तीन 
आश्रमोका आधार है। देवता, पितर। मनुष्य और पश्चु- 
पक्षी भी गहस्थोका ही आश्रय लेते हैं । स्नान, हवन और दान 
ग्इस्थके लिये आवश्यक धर्म हैं | इस आश्रम जपके लिये 
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भी कोई बाघा नहीं है। चित्त स्वमभावसे ही चश्जल है। 
गृहस्थका चित्त एक रीमे बेंधा रहता है । चरित्रकी 
रक्षाके लिये घर्मपत्ली उसका कवच है। यदि में विवाह 
नहीं करूँ, हटसे। छोकलाजसे अथवा स्वार्थवश्ञ ब्रह्मचारीके 
ही वेशमे रहें और मेरे मनमे बुरी वासनाएँ आये-- 
ञआाती रहें तो मेरा वह ब्रह्मचर्य किस कामका ! यदि गहस्थ 
परस्त्रीपर कुदृष्टि न डाले अपनी खस््रीसे ही सन्पुष्ट रहे ओर 


श्रुतुकालमें सहवास करे तो वह ग्रहस्थ होनेपर भी त्रह्मचारी 


ही है। जो राग-द्वेषसे रहित होकर सदाचारपूर्वक णहस्थ- 
नीवन व्यतीत करता है, वह वानप्रखसे भी श्रेष्ठ है । 
धणिक वेराग्यके आवेशमे आकर कोई घर छोड़ दे और 
घरकी बातोका ही चिन्तन करता रहे तो उसे त्यागका 
कोई फल नहीं मिलता । जो गहस्थ किसीसे किसी वस्तुकी 
याचना नहीं करता। भगवान्‌ जिस परिस्थितिमे रकखे; 
लसीमें प्रसन्न रहता है; वह उन संन्यासियोसे बहुत ही 
उत्तम है। जो भोजनके अतिरिक्त किसी भी वस्तुकी मिक्षा 
मॉगते हैं । अतएव मुझे गहस्थाअ्रमकों ही स्वीकार करना 
चाहिये ॥! 


तदनन्तर शुभ मुहूतंमे उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन 
कन्वासे विवाह किया और ग्हस्थधर्मके अनुसार सदाचार- 
का पालन एवं भगवानका स्मरण-चिन्तन करते हुए अपना 
नीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नीका नाम शुचिष्सती 
था । वे अपने पतिकों ही भगवानका स्वरूप मानकर 
उनकी सेवा करती थीं | पश्च-महायश--देवता। पितर 
ओर अतिथियोंकी पूजा-सेवा प्रतिदिन होती । विश्वानरके पूजा- 
पाट एवं अर्थोपार्जनका समय निश्चित था | उनका प्रत्येक 
काम धमकी प्रेरणासे युक्त ही होता था। उनकी धर्मपत्नी 
उनके प्रत्येक कार्यमे निःसड्लोच सहायता करती थीं। वे दो 
शरीर, एक प्राण थे। उनका जीवन सुखमय था। भगवान- 
का प्रेम दोनेंके छुदयसे छलछकता रहता था। इस प्रकार 
बहुत दिन बीत गये। 


सन्‍्तान न होनेसे शुतिष्मतीका मन दुखी रहता था। 
उसने एक दिन पतिसे कहा | उनके मनमे आयी; इसके लिये 
भगवान्‌ शड्डरकी आराघना करनी चाहिये और इसके 
बाद अपनी पत्तीको आश्वासन देकर उन्होने इस कार्यके लिये 
कागीकी यात्रा की । 


काशी भगवान्‌ श्डरका नित्य निवासस्थान है । काशीमें 
अपहूँचते ही विश्वानरंके त्रिविष ताप श्ान्त हो गये; 
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सैकड़ों जन्मोके संस्कार धुल गये । उन्होने गज्ञास्नान 
करके भगवान्‌ शझ्ढरकी विविध लिज्ञ-मूर्तियोंका दर्शन 
और पूजन किया | यज्ञ करके सहख-सहसत ब्राह्मण-संन्यासियों- 
को भोजन कराया । अन्तमे उन्होंने यह निश्चय किया कि 
भगवान्‌ बीरेश्वरकी आराधना करनी चाहिये | “अबतक 
बहुत-से स्त्री-पुरुषोने वीरेश्वर्क्की आराधना करके अपनी- 
अपनी अमभिलाषा पूर्ण की है । मैं इन्हींकी आराधना 
करूँगा; इन्हींकी सेवा-अ्चासे इन्हे पुन्नरूपमें प्राप्त 
करूँगा )? ऐसा हृढ़ निश्चय करके विश्वानर भगवानकी 
उपासनामे लग गये । 


उन्होने तेरह महीनेतक भगवानकी पूजा की | कभी 
एक समय खा छेते; कभी बिना मेंगि जो कुछ मिल 
जाता, वही खाकर रह जाते; कभी दूध पी लेते; कभी 
फल खा लेते; कभी कुछ नहीं खाते । एक महीनेतक एक 
मुद्दी तिल प्रतिदिन खाकर रह गये । किसी मह्दीनेमें पानी 
ही पीकर रह गये तो किसी महीनेसे वह भी नहीं। इस 
प्रकार घोर तपस्या करते हुए. उन्होने बारह महीने व्यतीत 
किये । तेरहवें महीने एक दिन प्रातःकाल ही गल्लास्तान 
करके भगवानकी पूजा करनेके लिये आये। उन्होने जब 
मूर्तिकी ओर देखा, तब बीचो-बीच लिझ्डमे एक बालक 
दिखायी पड़ा । आठ वषकी अवस्था मालूम पड़ती थी | 
सब अज्ञोमे भस्म छगा हुआ था। बड़ी-बड़ी ओंखें थीं, 
लाल-छाल अघर थे, सिरपर पीछी जगा और मुखपर हँसी 
थी। बालकोचित वेश थः|% शरीरपर वस्त्र नहीं था। 
लीलापूर्ण हँसीसे चित्तको मोह रहा था। यह बालक बालक 
नहीं; साक्षात्‌ भगवान्‌ शड्डूर थे | विश्वानर अपने इष्टदेवको 
पहचानकर उनके चरणोपर गिर पढ़े और आँखोके 
जलसे उनका अभिषेक किया । रोमाश्चित शरीर 
एवं गद्गद कण्ठसे अज्ञलि बॉधकर उन्होने स्तुति की 
ओर उनके चरणोंपर गिर पढ़े । भगवान्‌ शड्डरने कह्टा-- 
(तुम्हारी जो इच्छा दो) मॉग लछो |? विश्वानरने कह्ा-- 
ध्रभो ! आप सर्वश्ञ हैं; आपके लिये अशात क्या है ! एक 
-तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया; दूसरे, अब आप 
याचना करनेको कद्द रहे हैं ! याचना तो दीनताकी मूर्ति 
है। आप जान-बूझकर मुझे इसके लिये क्यो प्रेरित कर रहे 
हैं ? भगवान्‌ शझ्करने कहा--०तुम्हारी अमिलाषा पूर्ण 
होगी । शतिष्मतीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये तुमने जो 
तपस्या की है; वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूपसे तुम्हारा 
पुत्र बनूँगा। मेरा नाम ग्रहपति। अम्मि अथवा वेश्वानर 
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होगा |? इतना कष्टकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और 
विश्वानर बड़े आनन्दके साथ भगवानक्का स्मरण फरते हुए 
अपने घर लौट आये | 


समयपर शुचिष्मती गर्भवती हुई । विश्वानरने शाखके 
अनुसार सभी सस्कार किये। जिस दिन पुश्नजन्म हुआ, उस 
दिन सब दिशाएँ आनन्दसे परिपूर्ण हो गयीं। नवजात 
शिक्षुका जातकर्म-संस्कार और श्रुतिकि अनुसार नामकरण 
किया गया । शिश्षुका नाम शष्ठपति रक्‍्सा गया | पॉचर्वे वर्ष 
यशोपवीत-संस्कारके साथ ही कुमारका वेदाध्ययन प्रारम्भ 
हुआ | कुल तीन वर्षके समयर्मे समस्त शाज्रोंका सादड्ठोणझ 
अध्ययन करके---जब कि दुसरोके लिये इतने अल्पकालमे 
उनका पारायण भी असम्भव ऐ--वैश्वानर अपने पिताके 
पास छोट आये और उन्होंने अपने विनय, सेवा) सहिष्णुता 
आदिसे न केवल अपने माता-पिताकी, बल्कि सभी लोगोंकों 
चकित कर दिया। वाल्कोका एकमात्र मर्तव्य ऐ--माता- 
पिताकी सेवा, उनकी आशाका पालन और सबके साथ 
विनयका व्यवह्ार । वेश्वानर इसके आचार्य थे; आदर्श थे | 
विद्यामे साथ विनय भी चाहिये, यही मणि-क्राश्चन- 
योग है । 

एक दिन घुमते-घामते देवर्षि नारद नम॑पुरमें विश्वानरके 
धर आये श्ुचिष्मती ओर विश्वानरने प्रेम और आनन्दसे 
भरकर उनका आतिष्य-सत्कार किया। वेश्वानर गएपतिने 
आकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया । देवर्षि नारदने 
आशीर्वाद देकर विश्वानस्ते बाल्ककी प्रशता करते हुए 
कद्टा--तुम्हारा दाम्पत्य-जीवन धन्य है ! यह तुम्हारा बढ़ा 
ठोमाग्य है कि तुम्हें ऐसा आशाकारी पुन्न प्राप्त हुआ दे । 
पुत्रके लिये तो इससे बढ़कर ओर कोई कर्तव्य ही नहीं है। 
उसके लिये माता-पिता ही गुद ओर देवता हूँ; उनकी सेवा 


ही सदाचार है। उनके चरणोका जल ही तीय है। पुत्रके 


लिये ससारमे पिता ही परमात्मा-है; पितासे भी बढकर माता 


है। क्योकि दस महीनेतक पेटमें रखना और बचपनमें 


पालन-पोषण करना माताका ही काम है। गल्जाके पवित्र 


जरूसे अभिषेक करनेपर भी वेसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती, 
जैसी माताके चरणाम्रतके स्पर्शसे प्राप्त होती है ! संन्यास 
हेनेपर पुत्र पिताके लिये वन्दनीय हो जाता है; परंतु माता 
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संन्यासी पुत्रके लिये भी वन्दनीय दी रहती है | तम दोनों 


घन्य हो) क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्ररत प्राप्त हुआ है ।? देवषि 











नारद जब या के सटे थे, माता पिताके हृदसमें फिलना ६८ 
हुआ ऐोगा--इसका अनुमान कौन कर सबता है । 

टेयर्पि नारदने सेखानरकों अपने पास सुछाते हुए 
फा--ैटा ! आओ) मेरी गोद बैठ ताओ। में तनिक 
तुस्झारे शरीरफे लक्षणोंकी तो देर ।? माता-वितामी आशसे 
चैश्वानर देवपि नारदकी प्रभात छ्रो बड़ी मशाता तामे उनकी 
गोदमें बंठ गये। देव्ि मारदने दारीरणण एक-एक सांप 
देया; ताद3 जीभ और दांत भी देखें। शमके पश्चावे 
गीरीडाइर और गणेशकों नमस्कार करके हद्मूम रंगे 
हुए. यूतसे उत्तर में सादे शुण बालकों परसे लेकर सिरसेक 
नाप लिया | उसके बाद कष्दा--मों सिधारर ! एा सी आठ 
अह्लुल जिसके घरीरका परिमाण शाता है। शहद ले'कपाक 
होता है नुग्दाग बाह्य बसा की है । इसके शरीरमें उत्तम 
पुरुषके बत्तीसों लक्षण मिलते ४ इस) पॉच शर्ज दी ऐ-- 
दोनों नेत्र; ठोढ़ी) थानु और नाधिएा | पोच अप पृझ्म 
ई---त्वचा, केश) दाँत डेंगलियाँ और डैंगलियोमी गोंठें | 
इसके तीन अद्म हस्ब ऐ-औवा, जठ्ठा और मूप्रेस्िय । 
खरः अन्तःमरण और नामि--ये तीन गम्भीर है । इसके 
छः स्थान उँने ---व्ःस्वठ) उदर, मुझ साठ फधे 
और द्वाथ | इसके सात खान छाल “--दोनो द्वाथ) दोनों 
ऑसोकि कोने, ता$ मिट्ठा) ओध्ा अपर और नरः। 
तीन स्थान विलीर्ण ए--लछूताट, कि और बक्ष-स्पत् । इन 
लक्षणंसि यह सि्र शोता है कि या यारयक महापुरुष है ! 
देवर्षि नारदने इनके अतिरिक्त, माता पिताकी घीर बहुत 
लक्षण दिखाये। जिनसे इस बालकषी असाधारणता सिद्ध 
होती थी। माता-पिता सुनते-सुनते अधाते न थे। ये चाइठे थे 
देव्षिं ओर कुछ कई | टेवपिने भी अपनी औरके मोए दाल 
उठा न रखी | 

देवपिने अन्तमे कष्टा--५इुस बाल्कमे सब गुण हूं। सब 
लक्षण है; यह निष्कलट्ट, चन्द्रमा है; फिर भी बच्मा इसे 
छोड़ेंगे नहीं। विधाताके विपरीत ऐनेपर सारे गुण दोष बन 
जाते €ैं। अभी इसका नवों वर्ष चछ रह है; बारएव वर्ध 
विद्युतके द्वारा इसकी मृत्यु ऐो सकती है ॥? इतना 
कहकर देव्षि नारद आकराशमार्ससे चले गये । 
माता-पिताके हुदयपर तो मानों अभी बद्रपात ही गया। 
वैश्वानरने देखा, मेरे मा्याप बहुत दुखी हो रहे हैं। 
उन्होंने मुसकराकर मझह्ा--'मा !' तुमलोग इतने 
डर क्यों गये ! तुम्दोरे चरण-कमलोंकी घूलि जब मैं अपने 








# शिवभक्त वैश्वानर # ््‌ 
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सिर॒पर रक्खे रहूँगा; तब काछ मी मेरा स्पर्श नहीं कर 
सकता--वज़्मे तो रक्‍्खा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही 
पूजनीयो ! मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मै तम्हारा पुत्र हूँ 
तो ऐसा काम कर दिखाऊँगा कि चनद्र और मृत्यु दोनों 
मुझसे भयभीत रहेंगे। में भगवान्‌ मृत्युज्षवकी आराधना 
करूँगा | वे कालके भी कार हैं, उनकी कृपासे कुछ भी 
असम्भव नहीं है ।? वेश्वानरकी वाणी क्या थी; अम्रतकी 
वर्षा थी । माता-पिताका छुदय शीतल हो गया । उनके 
सुखकी सीमा न रही । वे बोढे---५भगवान्‌ शज्डर बढ़े दयाछु 
हैं। उन्होंने एक नहीं, अनेकोकी रक्षा की है। प्रुयकी 
घघकती हुई आग वह हलाहल विष--जिसकी ज्वालासे 
भत्रिलोकी भस्म हो जाती--करुणापरवश होकर भगवान्‌ 
शडर पी गये ! उनसे बढ़कर दयाछ ओर कोन हों सकता 
है। जाओ) तुम उन्हींकी शरणमे जाओ | उनका आराधन 
ही जीवनकी पूर्णता है।? वैश्वानरने पिता-माताके चरणोमे 
प्रणाम किया; उन्हे आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके 
काशीकी यात्रा की । 


वेश्वानरका दृदय काशीके दर्शनमात्रसे खिल उठा | 
मणिकर्णिकाधाटपर स्नान करके विश्वेश्वरका दर्शन किया-- 
इतना सुन्दर; इतना मनोहर दर्शन ! मानों परमानन्द ही 
डस लिज्ञके रूपमे प्रकट हो गया हो । वेश्वानरने सोचा-- 
कं धन्य हूँ, त्रिकोकीके सारसर्वस्व शझ्ढडरका दर्शन करके । 
मेरा बड़ा सोभाग्य है कि में अपने प्रभुके दर्शनसे सनाथ 
हुआ । देवषि नारदने मुझपर वड़ी कृपा की। जिससे 
जीवनका यह परम छाम मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब क्ृत- 
कृत्य हूँ ।? वेश्वानरके दृदयमे आनन्दमय भावोकी बाढ़ 
आ गयी । 

भगवानकी भक्तिका रहस्य भगवान्‌ ही जानते हैं। 
अल्पश जीव अनन्त प्रेमाणंवके एक सीकरकी भी तो कल्पना 
नहीं कर सकता। इसीसे करुणापरवश भगवान्‌ भक्तके 
बेशमें आते हैं। भक्त कभी भगवानसे विभक्त नहीं होते । 
चाहे भगवान्‌ भक्तके द्ृदयमे प्रकट होकर प्रेमकी लीला 
कर चाहे भक्तके रूपमें--दोनोंमें एक ही बात है । आज 
सक्षात्‌ शह्भुर भी जीवोंके कल्याणके लिये भक्तोंका साज 
सज रहे हैं। यह उनके छिये तो एक लीला है; परंतु 
जीवोंके लिये भक्ति-मावनाका, आराधनाका एक सुन्दर 
आदर्श है। इस मार्गपर चछकर भला; कौन नहीं अपना 
कल्याण-साधन कर सकता | 


वैश्वानरने शुम मुहूर्तमे शिवलिज्ञकी स्थापना की | 
पूजाके बढ़े कठोर नियम खीकार किये | प्रतिदिन गज्ञाजीसे 
एक सौ आठ घड़े जल छाकर चढाना, एक हजार आठ 
नीले ऋमलोकी माछा चढाना; छः महीनेतक सप्ताहमे एक 
बार कन्द-मूल खाकर रह जाना, छः महीनेतक सूखे पत्ते 
खाना; छः महीनेतक जछ ओर छः महीनेतक केवल हवाके 
आधारपर रहना । जप) पूजा) पाठ) निरन्तर भगवान्‌ 
शड्डरका चिन्तन | सरल हृदय भक्ति-भावनाओसे परिपूर्ण । 
कभी भमगवानकी कईर-धवल) भस्मभूषित, सर्पपरिवेशित 
दिव्यमूर्तिका ध्यानः तो कभी करुणापूर्ण छृदयसे गद्गद 
प्रार्थना | दो वर्ष बीत गये पछक मारते-मारते । सुखके 
दिन; सौभाग्यके दिन यो ही बीत जाया करते हैं । एक 
दिन जब वेश्वानरका बारहवोँ वर्ष चल रहा था; मानो 
नारदकी बात सत्य करनेके लिये हाथमे वृज्र लिये हुए, इन्द्र 
आये । उन्होने कह्ा--“वैश्वानर ! मे तुम्हारी नियम-निष्ठासे 
प्रसन्न हूँ । तुम्हारे ृदयमे जो अमिलाषा हो, मुझसे कहो; 
मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा |? वेश्वानरने बढ़े ही कोमछ 
खरमे कहा--६देवेन्द्र | मैं आपको जानता हूँ; आप सब कुछ 
कर सकते है; परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान्‌ श्र है, 
में उनके अतिरिक्त, और किसीसे वर नहीं ले सकता |? 
इन्द्रने कह्ा--“बाछक ! तू मूर्लता क्यों कर रहा है ! मुझसे 
मिन्न शझ्भरका कोई अस्तित्व नहीं है। मै ही देवाधिदेव हैँ । 
जो तुझे चाहिये, मुझसे मॉग ले |? वैश्वानरने कहा---*इन्द्र ! 
आपका चरित्र किससे छिपा है । मै तो शड्डरके 
अतिरिक्त ओर किसीसे वर नहीं मॉग सकता |? इन्द्रका 
चेहरा छाछ हो गया । उन्होने अपने हाथमे स्थित भयड्डर 
वज़्से वेश्वानरको डराया। वज्रकी भीषण आकृति देखकर, 
जिसमेसे विद्युतुक रपट निकल रही थी, वैश्वानर मानों 
मूछित हो गये । ठीक इसी समय भगवान्‌ गौरीशडडरने 
प्रकट होकर अपने कर-कसलोके अमृतमय संस्पर्शसे 
वैश्वानरकों उजीवित करते हुए, कद्टा--'्बेया ! तुम्हारा 
कल्याण हो | उठो; उठो; देखो तो सही तुम्होरे सामने 
कोन खड़ा है [? उस सुधा-मधुर वाणीको सुनकर वैश्वानरने 
अपनी आओँखें खोलीं ओर देखा कि कोटि-कोटि सूर्यके समान 
प्रकाशमान भगवान्‌ शजड्ढलर सामने खेड़े है। छलाटपर 
लोचन; कण्ठमे कालिमा, बायीं ओर जगजननी पार्वती । 
जंटामे स्थित चन्द्रमाकी किरणें आनन्दकी वर्षा कर रही 


थीं। कर्पूरोज्ज्वल शरीरपर गजचर्मका आच्छादन और 


+ प्रभु-पद-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार * 
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सॉपोंके आभूषण ! आनन्दके उद्रेकसे वेश्वानरका गला भर 
आया; थरीर पुलकायमान हो गया; बोलनेकी उन्छा प्ोनेपर 
भी जबान बद हो गयी। वेश्वानर चित्रलिसेकी भांति स्थिर 
हो गया । अपने आपको भी भूल गया। न नमस्कार; न 
स्तोत्र और न तो प्रार्था । एक ओर गौरी-शक्कर और 
दुसरी ओर वेश्वानर ! वैश्वानर चकित था; भगवान्‌ भद्गर 
मुसकरा रहे थे । 

भगवान्‌ झद्गरने मोन भज्ञ किया। वे बोले--वाल 
वैश्वानर ! क्या ठुम इन्द्रका बज देखकर भयभीत हो गये ! 
डरो मत; मेने ही इन्द्रका रूप घारण करके तुम्हें परयना 
चाहा था। जो मेरे प्रेमी भक्त के वे तो मेरे स्वरूप ही हैँ; 
ओर तुम, तुम तो मेरे स्वरूप हो ही । इन्द्र) चञ्र अथवा 
यमराज मेरे भक्तका वाल भी बॉका नहीं कर सकते। 
ठुम्दारी जो इच्छा हो) वष्ट में पूर्ण कर सकता हूँ । 


तु मनी अमिका पद दिया । तुम समगा देखताओंके मुख 
बनोंगे । सब देवता तुझारे हारा ही अपनासअपना भार 
ग्रहण कर सकेंगे । समस्त प्राणियों शरीरमे सुम्दारा निय्रारु 
होगा । पूर्व दिश्ाके अधिपति इन्द्र £ और दक्षिण दिशा 
यमराज । तुम दोनेकि वीचमें दिकपाल-रूपसे नियास मरे । 
ठुम आजमे आम्रेय कोणके अभिपति हुए,। अपने पिला 
माता और बन्धुजनोंके साथ विमानयर चअंदकर तुम 
अग्रिलोकर्में जाओ और अपने पढके अनुसार कार्य करो !* 
भगवान्‌ शड्टरकें इतना गहते ही सैंजानरके माता-पिता, 
बन्धुयान्घव सब घधह्ों उपस्थित हो गये। सबके साथ 
भगवान्‌ वट्टरके सरणोंमें नमस्नार फरके रेश्वानर अप्रि अपने 
लोकफो चले गये और भगवान्‌ दाद्गर उसी दिक्लर्मे समा 
गये। गिसकी पूछा वैश्वानर किया करते थे । भगयान दकुरते 
स्वयं उस लिकृकी बढ़ी मद्दिमा गायी है। 


--><औंं२०-- 
शिवभक्त महाकाल 


प्राचीनकालमे वाराणसी नगरीमे माण्टि नामके एक 
महायशस्त्री ब्राह्मण रहते थे । वे शिवजीके बढ़े भक्त थे और 
सदा शिवमन्त्रका जप किया करते थे। श्रारबव्धवश्ष उनके 
फोई सन्तान नहीं थी । इसलिये उन्होंने पुत्रकी फामनासे 
दीरघकाल्तक शिवमन्त्र-जपका अनुष्ठान किया | एक दिन 
भगवान्‌ शड्डर उनकी तपश्चयसि प्रसन्न हो उनके सामने 
प्रकट हुए और बोले--५व॒त्स माण्टि | में तुग्दारी आराघनासे 
प्रसन्‍न हूँ । तुम्हारा मनोरथ भीघ्र ही पूर्ण होगा और तुम्हें 
मेरे ही समान प्रभावशाली एवं शक्तिसम्पन्न मेघावी पुत्ररत 
प्राप्त होगा; जो तुम्हारे समग्र वंशका उद्धार करेगा )? यों 
कहकर गिवजी अन्तर्घान हो गये और माण्टि भगवान्‌ गदुरके 
योगिदुलंभ) नयनाभिराम रूपका दर्गन करके और उनसे मन- 
चाहा वरदान पाकर अलन्‍्त हर्पित हुए । 


माण्टिकी पत्नीका नाम चटिका था । वह महान्‌ पतिग्रता 
एवं तपस्याकी मानो मूर्ति ही थी । समय पाकर तपोमूर्ति 
व्राह्मणपक्नी भर्भवती हुई | क्रमशः गर्भ बढ़ने छगा और 
उसके साथ-साथ उस सतीका तेज और भी विकसित ही 
उठा; किंतु पूरे चार वर्ष व्यतीत हो गये; सनन्‍्तान गर्भसे 
बाहर नहीं आयी | इस घटनाकों देखकर सभी आश्र्यच॒कित 
हो गये। माण्टिने सोचा कि अवश्य ही यह कोई अलौकिक 
बालक है, जो गर्भसे बाहर नहीं आना चाहता। अतेः थे 


+ 
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अपनी पत्नीफे पास जाकर गर्भस्थ शिशुकों संयोर्न करके 
फहने लगे--वत्स | सामान्य पुत्र भी अपने माता-पिताके 
आनन्दको बटानेयाले दोते हैं; फिर तुम तो अत्यन्त परत्रित 
चरित्रवाली माताके उदरमे आये हो और भगवान्‌ इांडुरदे 
अनुग्रहसे एमारी दीर्घकालक्ी तपस्याके 'साहखू्पमें प्राम हुए 
हो । ऐसी दण्यामे क्या ठुम्होरे लिये यमए उचित है कि तुम 
माताको इस प्रकार कष्ट दे रृ हो और हमारी भी सिन्‍्ताडे 
फारण बन रहे हो ! है पुत्र । यह मनुध्यमन्म ही घर्म; 
अर्थ, झाम ओर मोक्षका साथक है | शाम्रोर्मे इसे 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ बताया गया है। फिर स्यों 
नहीं तुम शीघ्र ही बाहर आकर हम स|े लोगोंकों आनम्दित 
करते !? 

गर्भ बोछा--ह तात ! जो| कुछ आपने कष्टा- वह सब 
मुझे भात है | में यद भी जानता हैँ कि इस भूमप्डलर्म 
मनुष्वजन्म अलन्त दुर्लम है; परंतु में क्राल्मार्गसे अत्यन्त 
भंयभीत हूँ । वेदेमिं काठ और अर्चि नामके दो मार्गोका 
वर्णन आता है । कालमार्गससे जीव फर्माके चफ्रमें पड़ जाता 
है ओर अर्निमार्गसे भोक्षकी प्राप्ति होती है। दालमार्मसे 
चंलनेवाले जीच चाहे एुण्पके प्रभावसे स्वर्गमें हो क्यो न चले 
जायें; वहाँ भी उन्हें सुखकी प्राप्ति नहीं होती । इसलिये 
घुद्धिमान्‌ पुरुष निरन्तर इस चेष्टाम लगे रहते हैं क्रि जिससे 


# शिवभक्त महाकाल # 
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छन्‍्हें इस घोररूप गम्भीर काल्‍ह्मार्गमे न भटकना पड़े। 
भ्रतः यदि आप कोई ऐसा उपाय कर सके) जिससे मेरा मन 
जाना प्रकारके सासारिक दोपोसे ल्घिन हो) तो से इस 
प्रनुष्यछोकमसे जन्म ले सकता हूँ ।? 


गर्भस्थ शिशुकी इस शर्तकों सुनकर माण्टि और भी 
भयभीत हो गये । उन्होंने सोचा कि भगवान्‌ शड्जरको 
छोड़कर कौन इस शर्तंको पूरा कर सकता है ! जिन्होंने 
कृपा करके मेरे मनोर थकों पूर्ण किया है; वे ही इस शर्तेको 
भी पूरा करेंगे | या सोचकर वे मन-ही-मन भगवान्‌ शझ्भरकी 
धरणमे गये ओर उनसे प्रार्थना की | माण्टिकी प्राथना 
भगवान्‌ आशुतोषने सुन ली । उन्होने अपने धर्म, शान; 
पैराग्य, ऐश्र्यादिकों मृत्रूपमे बुलाकर कहा कि “देखो; 
माण्टिपुज्को विपरीत शान हो गया है; अतः ठुमछोंग जाकर 
उसे समझाओ और ठीक रास्तेपर छाओ ।!? भगवान्‌ 
पहंश्वरकी आशा प) वे विभूतियों साकार विग्रह धारणकर 
पर्भस्थ शिक्षुके निकट गयीं ओर उसे सम्बोधित कर कहने 
रऊरगी--“महामति माण्टिपुत्र ! ठुम किसी प्रकारका भय 
न करो । भगवान्‌ शझ्ढरकी कृपासे हम धर्म) ज्ञान) बेराग्य 
और ऐशधर्य कभी तुम्हारे मनका परित्याग नहीं करेंगे। अतः 
तुम निर्मय होकर गर्भसे बाहर निकल आओ |? यों कहकर 
वे चारो दिव्य मूर्तियां चुप हो गयीं । उनके चुप हो जानेपर 
अधर्म, अज्ञान) अवेराग्य और अनेश्वर्य भी विकराल मूर्तियों 
घारणकर भगवान्‌ शड्भरकी आशासे वहाँ उपस्थित हुए तथा 
म्राण्टिपुज्रसे कहने छगे कि प्तुम यदि हमारे मयसे बाहर न 
आते होओ) तो इस भयका त्याग कर दो। भगवान्‌ 
शब्भनुर.की आशासे हम तुम्हांर भीतर कंदापि प्रवेश नहीं 
छूर सकेंगे ।? 

इस प्रकार धर्म, ज्ञान) वेराग्य ओर ऐश्वर्य तथा उनके 
विरोधी अधर्म। अशान) अवेराग्य ओर अनेखश्वर्यकी आश्वासन- 
वाणीको सुनते द्टी बारूुक माण्टिपुत्र अविलम्ब गर्भसे बाहर 
निकल आया और कॉपते-कॉपते रुदन करने छगा | उस 
चमय भगवान्‌ शड्डरकी विभूतियोने माण्टिसि कह्--“देखो) 
माष्टि | तुम्हारा पुत्र अब भी कालमार्गके मयसे कॉप और 
ते रह्य है। अतः तुम्हारा यह पुत्र काल्मीति नामसे विख्यात 


होगा ।? यो कहकर विभूतिगण अपने स्वामी शड्जःरजीके पास 
चले गये । 


बालक कालमीति शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भांति क्रमशः बढ़ने 
छू | पितने क्रमश: उसके उपनयनादि सस्कार किये और 
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उसे पाशुपतत्रतमे परिनिष्ठितकर शिव-पश्चाक्षर-मन्त्र ( नमः 
शिवाय ) की दीक्षा दी । काल्मीति अपने पिताके समान ही 
पञ्चाक्षरमन्त्रके परायण हो गये । उन्होने तीथयात्राके प्रसज्धसे 
विविध रुद्रक्षेत्रोमे भ्रमण किया ओर घूमते-घूमते स्तम्भतीर्थ 
नामक क्षेत्रमे पहुँचे, जहॉका प्रभाव उन्होने लोगोसे पहले ही 
सुन खखा था। वहाँ वे घोर तपस्पा करते हुए 
एकाग्र मनसे रुद्रमन्‍त्रका जप करने लगे । उन्होने यह्द 
नियम ले लिया फि “सो वर्षतक भोजनको तो कोन कहे) जलक्ी 
एक दूँद भी ग्रहण नही करूँगा ।? ज्यों ही सो वर्ष समाप्त 
होनेकी आये कि एक अश्त पुरुष जलसे भरा हुआ एक घड़ा 
लेकर कालमीतिके पास आया ओर प्रणाम करके उस तपस्वी 
ब्राह्षणणे कहने रूगा--'हहै महामति कालभीति ! आज 
तुम्हारा अनुष्ठान भगवान्‌ शड्डरकी ऋृपासे पूर्ण हो गया है। 
तुम्हे भूख-प्यास सहते पूरे सो वर्ष हो गये है। मै बड़े प्रेमसे 
अत्यन्त पवित्र होकर यह जल तुम्होरे लिये ले आया हैँ। 
तुम कृपा करके इसे खीकार करो ओर मेरे श्रमको सफल 
करो |? 
फालभीतिको वास्तवमे प्यास बहुत सता रही थी। 

अज्जलिमर पानीके लिये उनके प्राण छटठपटा रहे थे | परतु 
सहसा एक अपरिचित व्यक्तिके द्वारा छाया हुआ जल गद्वण 
करना उन्होने उचित नही समझा वे शड्लापूर्ण नेत्रोसे उस 

आगन्तुक पुरुषकी ओर देखते हुए बोले--“आप कौन 
हैं ? आपकी जाति क्या है ओर आपका आचार केसा है 
कृपाकर बताइये । आपकी जाति ओर आचारको जान 
लेनेके बाद ही मैं आपके लाये हुए. जलकों अहण कर 
सकता हूँ ।? इसपर वह अपरिचित व्यक्ति बोला--“तपोधन ! 
मेरे माता-पिता इस लोकमे है या नहीं, इसका भी मुझे पता 
नहीं है । उनके विषयमे मे कुछ भी नही जानता । मै सदा 
इसी ढंगसे रहता हूँ | आचार अथवा घर्मसे, मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है । अत५ आचारकी बात मै क्या कद सकता 
हूँ १ सच पूछिये तो मै किसी आचार-विचारका पालन मी 
नहीं करता |? 


कालभीति बोले--५यदि ऐसी बात है, तब तो में आपसे 
क्षमा चाहता हूँ | में आपके दिये हुए जलको गष्टण नहीं 
कर सकता | इस सम्बन्धमे मेरे गुरुदेवने जो अ्रतिसम्मत 
उपदेश मुझे दिया है; उसे मै आपको सुनाता हूँ । जिसके 


कुलका हाल अथवा रक्तशुद्धिका पता न हो, साधु व्यक्ति 
उसके दिये हुए अन्न-जछको अहण नहीं करते | इसी प्रकार 
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जो व्यक्ति भगवानके सम्बन्धमे कुछ भी शान नहीं रखता 
और न उनकी भक्ति करता है; उसके हाथका अन्न-जल भी 
ग्रहण करने योग्य नहीं होता | भगवानकोी अरप॑ण किये बिना 
नो व्यक्ति भोजन करता है; उसे बड़ा पाप लगता है। गद्ा- 
जलसे भेरे हुए घढ़ेमे एक बूँदा मदिराके मिल जानेसे 
जैसे वह अपवितन्र हो जाता है; उसी प्रकार भगवानकी भक्ति 
न करनेवालेका अन्न चादे कितनी ही पविन्नतासे बनाया 
गया हो; अपविद्र टी प्टोता है। परंतु यदि कोई मनुष्य 
शिवमक्त भी हो) परतु उसकी जाति और आचार भ्रष्ट हों 
तो उसका अन्न भी नहीं खाया जाता | अन्न-जलके सम्बन्धम 
शा््रोंमे दोनों वातोका विचार रबखा गया दै। अन्नया 
जल--जो कुछ भी ग्रहण किया जाब, वह भगवानकों अर्पित 
हो और जिसके द्वारा वह अन्न अथचा जल छापा गया हैः 
वह जाति तथा आचारकी दृष्टिसे पवित्र हो ।? 

कालभीतिके इन वचनोंको सुनकर वह मनुष्य हँसने 
लगा और बोछा--५भरे तपस्वी ! तुम त्तप एवं विद्यासे 
सम्पन्न होनेपर भी मुझे नितान्त मूर्ख प्रतीत होते हो | तुम्हारी 
इस बातकों सुनकर मुझे एसी आती है। अरे नादान ! क्या 
सुम नहीं जानते कि भगवान्‌ शिव सभी भृतततेकि अंदर समान- 
रूपसे निवास करते हैँ ? ऐसी दणार्मे किसीकों पविन्न और 
किसीकी अपवित्र कहना कदापि उचित नहीं है। अपविच्र 
कहकर किसीकी निन्‍्दा करना प्रकारान्तरसे उसके अदर 
रहनेवाले भगवान्‌ शड्गरकी ही निन्‍्दा करना है | जो मनुष्य 
अपने अथवा दूसरेके अंदर भगवानकी सत्ताके सम्बन्धर्मे 
सन्देष्ट करता है; मृत्यु उस भेदजानी मनुप्यके लिये विशेष 
रूपसे भयदायक पोती है। फिर जरा विचारो तो सही कि 
जलमें अपवित्रता आ ही कैसे सकती है। जिस पात्में इसे 
मैं ले आया हूँ, वद्द मिद्ीका बना हुआ है--मिद्टी भी ऐसी- 
बैसी नहीं) किंतु अवेंकी आगमे भलीमॉति तपायी हुई और 
फिर वह जलके द्वारा शुद्ध हो चुकी है। मृत्तिका, जल और 
अभमि--इनमैंसे फीन-सी वस्तु अपविन्न है ! यदि फष्टो कि 
हमारे संसर्गसे यह जल अपविन्न हो गया है, तों यह कहना 
भी ठीक नहीं। क्योंकि तुम और हम दोनों ही इस 
मिद्टीसे ही तो बने हैं और मिद्टीपर ही सदा रहते हैं | मेरे 
संसर्गसे यदि जल अशुचि हो सकता है तो जिस जमीनपर 
में खड़ा हूँ, वह जमीन भी मेरे संसर्गसे अपवित्र हों जानी 
चाहिये | तब तो तुम्दें भूमिको छोड़कर आकाशमें विचरण 
करना होगा । इन सब बोतोपर विचार करनेसे तुम्हारी उक्ति 
मुझे नितान्त यूर्खतापूर्ण प्रतीत होती है। 


काल्मीतिने कष्टा--“अवध्य ही भगवान स््भ[|स्का सभी 
भ्तोंमें निवास है । परंतु इस बातकों लेकर जो सब भू्तोंकी 
व्यवद्वारमं समानता करता है; बह अन्नादिका परित्याग करके 
मृत्तिका अथवा भस्मसे उदरपूर्ति क्यों नहीं करता ! क्योंकि 
उसके मतानुसार अन्नम जो भगवान्‌ हैँ; ये ही तो सूतिका 
और भस्ममें भी ९ । परत उसकी यद मान्यता दीक नहीं | 
परमार्थ-द॒प्सि सब फुछ दिवरूप होनेपर भी व्यवष्टार्म भेद 
आवश्यक है। इसीलिये शाम्ममें नाना प्रकारदी ध्रद्धिके 
विधान पाये जाते ६ और उनके फल भी शआअलहग-्लग 
निर्दिष्ट हुए । शार््रकी आशके विद्दर आवरण मरना 
कदापि उचित नहीं हे । जो शासन भगवान्‌ गिवकी सत्ता 
सर्वत्न बतलाते दूँ; वे ही व्यवद्दारमें भेदुका भी विधान करते 
हैं । शाखकी एक बात तो मानी जाय और दसरी ने मानी 
जाय; यद्द कट्टोतक उचित है। दोनों ही बातें अपनी-जपनी 
दइृष्टिसे ठीक ६ और दानोंकी परस्पर रादति थी ६ | 


“्रुति ऋद्ठती है कि बाहर थीतरकी पवित्रता रक्‍लों । 
इसी बातकों इतिहास-पुराण एन धर्दोंमे कषते ई---यदि 
परलोकम सुखी रएना चाहते हो ओर फ्टीसि बचना चाहते 
हो, तो शोचाचारका पालन करो। प्रश्वीपर रएनेयाले व्यक्तियों 
के लिये शोचाचारका पालन थव्यकर्तव्य है। ऐसी दफा 
यदि आप श्रुतियोकी अवदेलना करके सब कुछ शिवमय है! यह 

कहकर व्यवह्रके भेदको मियाना चाटते £ं तो फिर बताइये; 
क्या श्ति-पुराणादि आर्ब व्यर्थ नहीं हों जायेंगे ? आप जो 
यह कहते हैँ कि भगवान्‌ शिव सभी भूत स्थित है) यह टीड 
है । भगवान्‌ शिव सर्वत्र है; यर बात अन्नरशः सत्य है। 
फिर भी व्यक्तिभेदसे उनकी सत्तार्मे भी भेद कृद्या णा सकता 
है | इसके लिये भ॑ आपको एक दृश्टन्त देता हैं । ययपि सभी 
सोनेके गहने सुवर्ण नामकी एक ही घातुस बने हुए ऐोते हैं, 
तब भी सबका सोना एक ही दामका अथवा एक ही रंगका 
नहीं होता । उनमेंसे एकका सोना एकदम श्ुद्ध--टकसाली 
होता है; दूसरेका उसकी अपेक्षा कुछ नीचे दर्जेका होता है 
और तीसरेका ओर भी निकृष्ट होता है | परंतु यह तो मानना 
ही पढ़ेगा कि समी सुवर्णके गहनेंमिं सोना मौजूद है । साथ 
ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी गहनोंका सोना 
एक-सा नहीं है। इसी प्रकार भगवान्‌ शिव भी सब भूतोंमें हैं 
अवश्य; परंतु एकके अंदर उनका प्रकाश अत्यन्त शुद्ध हैः 
दूसेरेके अंदर वह उतना शुद्ध नहीं है ओर तीसरेके अदर वह 
ओऔर मी मल्नि है । इस प्रकार समस्त पदार्थोर्मे व्यवहार 


# दचिवभक महाकाल # 
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इष्टिसे समता नहीं की जा सकती । जिस प्रकार निरृष्ट 
श्रेणीका सोना दाह्यादिके द्वारा शोधित होकर क्रमशः उत्कर्षको 
प्रात होता है; उसी प्रकार मल्नि अन्त/करण 
तथा मलिन देहवाले जीव शौचादिके द्वारा शुद्ध होकर ही 
शुद्ध शिवत्वके अधिकारी होते है। सामान्य शोचादिके द्वारा 
सहसा शुद्ध शिवत्वका छाम सम्भव नहीं है; इसीलिये शास्त्रोमे 
देह-शोधनकी आवश्यकता बतायी गयी है। देह शोधित होनेपर 
ही देह्ठी खर्गादि उच्च लोकोकों प्राप्त हों सकता है | इस 
प्रकार जो बुद्धिमान्‌ पुरुष देहशोधनकी इच्छा रखते है; वे 
चाहे जिस व्यक्तिसे अन्न-जल नहीं ग्रहण करते । इसके विपरीत 
नो लोग शोचाचारका विचार न करके चाहे जिसका अन्न- 
जल ग्रह्ण कर लेते हैं, वे पवित्र आचरणवाले होनेपर भी 
कुछ ही समयमे तमोग्रुणसे आच्छन्न होकर जडीभूत हो जाते 
हैं| इसलिये मे आपका यह जल ग्रहण नहीं कर सकता । 
इसके लिये आप मुझे क्षमा करें ।? 


तपस्वीके इस जास््रानुमोदित एव युक्तियुक्त भापषणको 
सुनकर वह अज्ञात मनुष्य चुप हो गया। उसने पेरके ऑगूठेसे 
बात-की-बातमे एक बडा-सा गड्ढा खोद डाछा ओर उसमे उस 
मटकेके जलको उंडल दिया। वह बड़ा गद्ढा उस थीड़ेसे 
जल्से लबालब भर गया, फिर भी थोड़ा जल उस मठकेमे 
वच रहा। उस बचे हुए, जलसे उसने निकटवर्ती एक सरावरकों 
भर दिया । इस अद्भुत व्यापारका देखकर कालभीति 
तनिक भी विस्मित नहीं हुए । उन्होंने सोचा, भूतादिकी 
उपासना करनेवाले बहुधा इस प्रकारकी आश्चर्यजनक घटनाएँ: 


कर दिखाया करते 3] परतु इस प्रकारके आश्रय्योसे ' 


श्रुतिमार्गमे कोई विरोध नहीं आ सकता । हु 


भक्त काल्भीतिके दृढ़ निश्रयंकी देखकर वह अपरिचित 
व्यक्ति सहसा जोरसे हंसता हुआ अन्तर्धान हो गया। कालभीति 
भी यह देखकर आश्चर्यमे ड्व गये और उस व्यक्तिके 
सम्बन्धर्म नाना प्रकारके ऊहापोंह करने छगे | इस प्रकार जब 
वे विचारमे डूबे हुए थे कि उनकी दृष्टि सहसा उस बिल्व- 
बृक्षेके मूलकी ओर गयी। वहों उन्होंने देखा कि एक 
विशाल शिवलिज्ञ अकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हों गया है। उसके 
तेजसे दसो दिभाएँ उद्भासित हो उठी हैं । आकाशमे 
गन्धरवंगण सुमधुर गान कर रहे है और अप्सराएँ नृत्य कर 
रही हैं । देवराज इन्द्र उसके ऊपर पारिजातके पुष्पोंकी वर्षा 
कर रहे हैं तथा अन्यान्य देवता एवं मुनिगण भी जय-जयकार 
करते हुए नाना प्रकारसे भगवान्‌ शट्ढरकी स्तुति कर रहे हैं | 





इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा । कालभीतिने 
भी अत्यन्त आनन्दित होकर उस खयम्भू लिझ्ञकों प्रणाम 
किया और स्तुति करते हुए कहा-- 

“जो पापराशिके काल हैं, संसाररूपी कर्दमके काल हैं; 
तथा कालके भी काल हैं; उन कलछाघर; कालकण्ठ महाकाल- 
की में शरण आया हूँ । आपको में बार-बार नमस्कार करता 
हूँ । हे शिव ! आपसे ही यह संसार उत्पन्न हुआ है और आप 
स्वयं अनादि हैं | जहॉ-जहाँ जिस-जिस योनिमे मै जन्म लेता 
हूँ, वहॉ-वहाँ आप मेरे ऊपर करुणाकी निरन्तर वर्षा करते 
हैं। हे ईश्वर ! जो संसारसे विरक्त होकर आपके पषडक्षर 
मन्त्रका जप करते हैं; आप उन समस्त मुनिगणोपर बहुत 
जल्‍दी प्रसन्न हो जाते है। हे प्रभो | में उसी ८3“ नमः 
शिवाय? इस प्रडक्षर मन्त्रका निरन्तर जप करता हूँ ।? 


भक्तश्रेष्ठ काल्मीतिकी स्तुतिकों सुनकर भगवान्‌ गड्ढडर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । वे उसी लिज्ञमेसे अपने स्वरूपमें प्रकर 
हो गये और दिव्य प्रकाशसे त्रिछोकीको प्रकाशित करते हुए 
उस ब्राह्मणसे बोले--५ट्विजश्रेष्ठ | तुमने इस महीतीर्थमें कठोर 
तपस्थाके द्वारा जो मेरी आराधना की है; इससे मै तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । अब मेरी कृपासे कांछ भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव 
नहीं डाल सकेगा । मैने ही मनुष्य-शरीर धारण करके तुम्होरे 
विश्वासकी परीक्षा ली थी ओर मुझे हर्ष है कि उस परीक्षामें 
तुम पूर्णतया सफल हुए । ठम्हारे-जेसे हढविश्वासी पुरुष जिस 
धर्मका आचरण करते हैं, वही धर्म वास्तवमे श्रेष्ठ है ।-में 
तुम्हारे लिये जो जल ले आया था; वह समस्त तीर्थोका जल 
है और अत्यन्त पवित्र है। मैने उसके द्वारा ही उस गड्ढे 
एवं सरोवरकों भरा है | अब ठुम मुझसे अपना अमिल्‍ूषित 
वर मॉगो । तुम्हारी आराधनासे मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ 
हूँ कि तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी अदेय न होगा ।? 

कालभीतिने कहा--प्रमोी ! आपने मेरे प्रति जो प्रसन्नता 
प्रकट की है; उससे मैं धास्तवमे धन्य हो गया हूँ । बास्तवमें _ 
धर्म वही है; जिससे भगवानकी प्रसन्नता सम्पादित होती है । 
जिस धमंसे आप भगवानकी सन्तुष्टि नहीं होती, वह धर्म धर्म 
ही नहीं है। अब आप यदि मुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो मेरी 
आपके चरणोमे यही प्रार्थना है कि आप अबसे सदा इस 
लिज्ञमें विराजमान रहे; जिससे कि इस लिज्जके प्रति जो कुछ 
भी पूजा-अर्चा की जाय; वह अक्षय फल देनेवाली हो जाय ।? 

मगवान्‌,शड्भरने कालभीतिकी इस निष्काम प्रार्थनाको 


रद 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








खीकार करते हुए. कह्दा--थवत्स [ तुमने मेरी आराधनाके 
द्वारा कालमार्गपर विजय प्राप्त की के इसलिये 
तुम भी महाकाल नामसे विख्यात होकर नदीकी भेति मेरे 
अनुचररूपमैं चिरकालतक मेरे लोकमे सुखपूर्वक निवास 
करोंगे। कुछ ही दिनों बाद इस स्थानपर करन्धम नामके 
राजर्षि तुमसे मिलने आयेंगे, उन्हें धर्मका उपदेश देकर ठुम 
मेरे लोकमे चले आना ।? भगवान्‌ शिव यह कहकर उस 
लिक्षके अदर लीन हो गये । इसके बाद महाकाल भी आनन्द- 
पूर्वक उस स्थानमें रहकर तपस्या करने लगे | 


कुछ दिनो बाद राजा करन्धम महाकालतीर्थका माहात्म्य 
और महाकाकके चरित्रकी कथा सुनकर धर्मके सम्बन्धमें 
विशेष तत्व जाननेकी र5८छासे वहाँ आये | महाकाल लिल्जका 
दर्शन करके करन्धम राजाके आनन्दकी सीमा न रही । उन्होंने 
उस समय अपने जीवनको सफल समझा | इसके बाद 
मद्दामहोपचारसे उन्होंने महाकाल लिज्लकी पूजा की और फिर 
भक्तवर महाकालके पास पहुँचकर प्रणाम किया। राजाकों आते 
देखकर महाकालको भगवान्‌ शड्भुरका वचन स्मरण हो आया 
और उन्होंने द्वास्ययुक्त वदनसे राजाके सामने आकर उनका 
सखागत किया और अर्ध्य-पाद्यादि उपचारोके द्वारा उनका 
तत्कार किया । राजा करन्धमने शान्तमूति भक्तवर महाकालसे 
कुशल्रश्षेके अनन्तर अनेको धर्मविषयक प्रश्न किये और 
महाकालने उन सबका शात्नानुमोदित उत्तर देकर राजाका 
समाघान किया | उनके उपदेशका सार यही था कि घरमें ही 
रहकर इस लोकमे धर्म, अर्थ, काम तथा मृत्युके बाद मोक्ष 
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प्राप्त करमेका एकमात्र उपाय मार्देश्वर-पर्मका पालन अर्यांद्‌ 
सत्र प्रकारसे भगवान शछाप्ट्ूरके अरण प्ोकर उनकी भक्ति करते 
हुए उन्दींकी प्रीतिके लिये वर्गाश्रमोचित कर्तव्यका पाछन 
करना है। 

इस प्रकार मद्ाकाठ धिविध घमाका उपदश्ध कर ही र६ 
थे कि सहसा आकाडर्म बड़ा भारी दब्द दोने लगा | मदाकालने 
उस ओर ताका तो ये क्या देखते ईँ कि अ्ह्मा) विष्णु) रद 
उनके अनुचर तथा सगवतीके सद्दित स्वय॑ भगवान्‌ दड्जर आ 
रई है । उनके साथ इन्द्रादि देवता, वर्ठिष्ठादि मुनीश्वर तथा 
तुम्पुर प्रद्नति गन्धर्व हँ। मद्ामति मदाकालने भक्तिनिर्भर 
चित्तसे उठकर सबकी अभ्यर्थना की और अनेक अकारसे पूजा 
की | ब्रद्मादि देवताओने महाकात्कों उत्तम रक्षसिंद्ासनपर 
विठाकर उस महीसागर-सद्गम छ्षेत्रम उनका अभिषेक किया ! 
देवी भगवतीने मट्टाकालकों वात्सल्थ-मावसे आलिख्नकर 
गोदमे विठाया ओर पुश्नवत्‌ प्यार करती हुईं बोलीं-- 
(गिववतपरायण वत्स | यह्‌ ब्रक्षाण्ड जवतक रहेगा) तबतक द्रुम 
शिवमत्तिके प्रभावसे शिवलीकम निवास करोगे )? 


उस समय ब्रह्म) विष्णु प्रभात देवगण साधु-साधु कष्टकर 
मद्दाकालकी प्रशंसा और स्तुति करने लगे, चारणलोग 
उनका गुणगान करने लगे और गन्धर्वगण मनोहर गानके 
द्वारा उन्हे प्रसन्न करने लगे | करोड़ों शिवजीकफे गण उनकी 
स्तुति करते हुए उर्न्ह घेरकर चारों ओर सड़े शो गये । इस 
प्रकार अपूर्य समारोहके साथ भक्तभ्रेष्ठ मद्ाराल अपने 
आराध्यदेवके साथ सशरीर शिवलोकूकों चले गये । 





शिवभक्त उपमन्यु 


भक्तराज उपमन्यु परम शिवभक्त) वेदतत्त्वके शाता महर्षि 
व्यात्रपादके बढ़े पुत्र थे | एक दिन उपमन्युने मादासे दूध 
सोंगा । घरमसें दूध था नहीं । माताने चावरोका आठा जलमें 
धोलकर उपमन्युकों दे दिया । उपमन्यु मामाके घर दूघ पी 
चुके थे । अतएव उन्होने यह जानकर कि यह दूध नहीं हैः 
मातासे कहा--“मा ! यह तो दूघ नहीं है ।” ःऋषिपक्ी शठ 
बोलना नहीं जानती थी; उन्होंने कहा--५्बेटा | तू सत्य 
कद्दता दै। यह दूध नहीं है। नदी-किनारे ब्नों और पहाड़ोंकी 
शुफाओंमं जीवन बितानेवाले हम तपस्वी मनुष्योके यहां दूध 
कहासे मिल सकता है, हमारे तो सर्वस्व भ्रीशिवजी महाराज 


है । तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ ऑीशिवजीको 
प्रसन्न कर ! वे प्रसन्न होकर तुझे दुघ-भात देंगे !? 

माताकी बात सुनकर बालक उपमन्युने पूछा--प्मा ! 
भगवान्‌ श्रीशिवजी कोन है १ कहों रहते हैँ ? उनका कैसा 
रूप है; मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे? और उन्हें प्रसन्न कस्ने 
का उपाय क्‍या है ? 

बालकके सरल वचर्नोकों सुनकर स्नेहव्श माक्तद्ी 
ऑ्खोर्मे ऑय भर आये | माताने उसे शिवतत्व बतछाया 
ओर कहा--्तू उनका भक्त बन) उनमें मन लगा) उनमे 
विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा; उन्हींका भजन 





# शिवभक्त उपमन्यु # 


कर; उन्हींको नमस्कार कर | यो करनेसे वे कल्याणसवरूप 
तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे | उनको प्रसन्न करनेका 
प्रहामन्त्र ई---“नमः शिवाय? |? 


मातासे उपदेश पाकर बालक उपमन्यु शिवको प्राप्त 
करनेका दृढ़ सद्भुल्प करके घरसे निकल पढ़े | वनरमें जाकर 
प्रतिदिन “नमः शिवाय” मन्‍्त्रके द्वारा वनके पत्न-पुर्ष्पोसि 
पगवान्‌ शिवजीकी पूजा करते ओर शेष सम4 मन्त्र-जप करते 
हुए. कठोर तप करने लगे | वनमे अकेले रहनेवाले तपस्वी 
उपमन्युकी पिशाचोने बहुत कुछ सताया; परन्तु उपमन्युके 
प्नमें न तो भय हुआ और न विष्न करनेवालोंके प्रति क्रोध 
ही ! वे उच्च खरसे पममः शिवाय? मन्त्रका कीर्तन करने 
हंगे | इस पविन्न मन्त्रके सुननेसे मरीचिके शापसे पिशाच- 
बोनिको प्राप्त हुए: उपमन्युके तपरमें विन्न करनेवाले वे मुनि 
पिशाचयोनिसे छूटकर पुनः मुनिदेहको प्राप्त हो कृतशताके 
साथ उपमन्युकी सेवा करने लगे | 


तदनन्तर देवताकि द्वारा उपमन्युकी उग्र तपस्याका 
धमाचार सुनकर सर्वान्तर्यामी भक्तवत्सल भोलेनाथ श्रीशड्डर- 
जी भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये उनके अनन्यभावकी परीक्षा 
करनेकी इच्छासे इन्द्रका रूप धारणकर शवेतवर्ण ऐरावतपर 
_वार हो उपमन्युके समीप जा पहुँचे । मुनिकुमार भक्तश्रेष्ठ 
उपमन्युने इन्द्ररूपी भगवान्‌ महादेवकों देखकर धरतीपर सिर 
टेककर प्रणाम किया और कहा--“देवराज ! आपने कृपा 
करके स्वयं मेरे समीप पधारकर मुझपर बड़ी कृपा की है | 
बतलाइये, में आपकी क्या सेवा कर्रू ? इन्द्ररूपी परमात्मा 
शडूरने प्रसन्न होकर कह्ा--शहे सुत्रत ! तुम्हारी इस तपस्यासे 
में बहुत द्वी प्रसन्न हूँ; तुम मुझसे मनमाना वर मॉगो; ठुम 
जो कुछ माँगोगे, वही में तुम्हे दूँगा |? 


इन्द्रकी बात सुनकर उपमन्युने कहा--“देवराज ! आपकी 
बढ़ी कृपा है; परन्तु में आपसे कुछ भी नहीं चाहता | मुझे 
न तो खर्ग चाहिये; न खर्गका ऐश्वर्य ही। में तो भगवान्‌ 
शब्रका दासानुदास बनना चाहता हूँ । जबतक वे प्रसन्न 
होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तवतक में तपको नहीं छोड़ेँगा । 
जिभुवनसार, सबके आदिपुरुष, अद्वितीय, अविनाशी भगवान्‌ 
शिवको प्रसन्न किये बिना किसीकों स्थिर शान्ति नहीं मिल 
सकती । मेरे दोषोंके कारण मुझे इस जन्ममे भगवानके दर्गन 
न हों और यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमे भी भगवान्‌ 
शिकपर ही मेरी अक्षय ओर अनन्य भक्ति बनी रहे |? 


श्ड 





इन्द्रसे इस प्रकार क.्टकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्यामें 
ल्ग गये । तब इन्द्ररूपधारी शद्भरने उपमन्युके सामने अपने 
गुर्णोद्दार अपनी ही निन्‍दा करना आरम्भ किया | 
मुनिको शिवनिन्दा सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ; कभी क्रोछ 
न करनेवाले मुनिके मनमें भी इृष्टकी निन्‍दा सुनकर क्रोधका 
सख्चार हो आया ओर उन्होंने इन्द्रका वध करनेकी इच्छासे 
अधोरास्नसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर इन्द्रपर फेंकी, और 
शिवनिन्दा सुननेके प्रायश्रित्तत॒रूप अपने गशरीरकों भस्त 
करनेके लिये आग्नेयी धारणाका प्रयोग करने लगे । 


उनकी यह स्थिति देखकर भगवान्‌ झल्ठुर परम प्रसन्न 
हो गये | भगवानके आदेझसे “आग्नेयी धारणाःका निवारण 
हो गया और नन्‍्दीने अघोससत्रका निवारण कर दिया। 
इतनेमें ही उपमन्युने चकित होकर देखा कि ऐरावत हाथीने 
चन्द्रमाके समान सफेद कान्तिवाले बेलका रूप घारण कर 
लिया ओर इन्द्रकी जगह भगवान्‌ शिव अपने दिव्य रूपमें 
जगजननी उमाके साथ उसपर विराजमान हैं । वे करोड़ों 
सूर्यकि समान तेजसे आच्छादित ओर करोड़ों चन्द्रमाओके समान 
सुशीतल सुधामयी किरणधाराओंसे घिरे हुए हैं। उनके 
शीतल तेजसे सब दिशाएँ प्रकाशित और श्रफुछित हो गयीं । 
वे अनेक प्रकारके सुन्दर आभूषण पहने थे । उनके उज्ज्वछ 
सफेद वच्न थे | सफेद फूलोंकी सुन्दर माला उनके नेमें 
थी । श्वेत मस्तकपर चन्दन लगा था | र्वेत ही ध्वजा थौ; 
झ्वेत ही यश्ञोपवीत था | धवल चबन्द्रयुक्त मुक्ुठ था। सुन्दर 
दिव्य शरीरपर सुवर्ण-कमलोंसे गुथी हुई और रक्नोसे जड़ी 
हुईं माला सुझोमित हो रही थी। माता उमाकी शोभा भी 
अवर्णनीय थी । ऐसे देव-मुनिवन्दित भगवान्‌ शझबरके मात 
उमाके सहित दर्शन प्रासकर उपमन्युके हृर्षका पार नहीं 
रहा । उपमत्यु गद्गद कण्टसे प्रार्थना करने लगे । 


भक्तकी निष्कपट और सरल प्रार्थनासे प्रसन्न द्वाकर 
भगवान्‌ शझ्ढलरने कहा--'बेय उपमन्यु ! में तुझपर बरम 
प्रसत्न हूँ । मैंने भलीभोति परीक्षा करके देख लिया कि तू. 
मेरा अनन्य ओर दृढ भक्त है। बता; त्‌ क्या चाहता है ! 
यह याद रख कि तेरे लिये मुझको कुछ भी अठेय नहीं है ॥? 
भगवान्‌ शट्टूरके स्नेहमरे वचनेी की सुनकर उपमन्युके आनन्दर्की 
सीमा न रही | उनके नेत्रेसि आनन्दक ओऑंसुओकी धास 
वहने लगी । वे गद्गद खरसे बोले--ध्नाथ ! आज मुझ 
क्या मिलना बाकी रद्द गया ! मेरा यह जन्म सदाके लिये 


श्र 


*# प्रभु-पद-रत भव-बिर्त नित बंदों भक्त उदार # 
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सफल हो गया। देवता भी जिनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते; 
घे देवदेव आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान हैं---इससे 
अधिक मुओे और क्या चाहिये। इसपर भी आप यदि देना ही 
चाहते है तो यही दीजिये कि आपके श्रीचरणोमे मेरी अविचल 
और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे ? 

भगवान्‌ चन्द्रशेखरने उपमन्युका मस्तक सूँघकर उन्हें 
देवीके हाथोमे सोंप दिया । ठेवीजीने भी अत्यन्त स्नेहसे 





उनके मस्तकपर हाथ रखकर उन्‍हें अविनाशी कुमारपद 
प्रदान किया । तदुनन्तर भगवान्‌ शिवजीने कहा--“बैठा | तू 
आज अजर; अमर) तेजस्वी; यदस्वी ओर दिव्य शानयुक्त हो 
गया । तेरे सारे दुःखोका सदाके लिये नाश हो गया | त्‌ 
मेरा अनन्य भक्त है । यह वूध-मातकी खीर ले |? यह कट्टकर 
शिवजी अन्तधौन हो गये । उपमन्युने ही भगवान श्रीकृष्णको 
मिवमन्त्रकी दीक्षा दी थी | 


+-4०---+ण्दशब्ट->क>न 


शिवभक्त मंकणक 


पुण्यूस॒लिछा सरखती नदीके किनारे एक परम तपस्वी 
मंकणक नामके ब्राह्मण रहते थे । एक दिनकी बात है; 
अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मके लिये कुण छाते समय 
कुशकी नोक उनके हाथमे गड़ गयी। उनके हाथोंसे खून 
बहने छगा । उसे देखकर उन्हे इतनी प्रसन्नता हुई कि 
वे इर्षावेशमे नाचने छगे । उनकी तपस्याके प्रभावसे 
प्रभावित होनेके कारण स्थावर-जगम सम्पूर्ण जगत्‌ ही उनके 
ऋत्यकी गतिमे गति मिल्यकर दृत्य करने छगा । उनके 
तेजसे सभी मोहित हो गये | उस समय इन्द्रादि देवगण 
एवं तपोधन ऋषियोने मिलकर ब्ह्मासे प्रार्थना की कि* 
“आप ऐसा उपाय करें कि इनका दृत्य बद हो जाय |? 
ख़क्वाने इसके लिये रुद्रसे कहा; क्योंकि मकणकजी भगवान्‌ 
इझद्रके परम भक्त थे। ब्रह्माकी बात मानकर रुद्रदेव वहाँ 
गये और उन ब्राह्मण देवतासे कहा--“विग्रश्नष्ठ | तुम 
किसलिये द्ृत्य कर रहे हों! देखो; ठम्होरे दृत्य करनेसे 
सारा जगत्‌ दृत्य कर रहा है ।? रुद्रदेवकी इस बातको 
सुनकर मंकणकने कहा--'क्या आप नहीं देख रहे है कि 
मेरे हाथसे खून वह रहा है ? उसीसे प्रसन्न और हर्षाविष्ट 
होकर मै नाच रहा हूँ |” महादेवने कहा--प्थ्राह्मण ! 
तुम देखते नहीं कि तुम्हारे इस अखण्ड दृत्यसे मुझे जरा 
भी आश्चर्य नही हुआ है ! तुम मेरी ओर देखो तो सही । 
मंकणक सोचने रंगे--“ये कौन है, जो मुझे नाचनेसे रोक 
रहे हैं ।! उस समय महादेवने अपनी अंगुलियोंके 


अग्रमागसे - अपने अऑगूठेको दबाया और उससे 
उसी समय वरफके समान इ्वेत वर्णका भस्म निकलने 
लगा। यह देखकर उन ब्राह्मण देवताकों बढ़ी छजा 
आयी और वे घबराकर महादेवके चरणोमें गिर पड़े | उनके 
मुँहले बरस ये जब्द निकल पड़े--प्रमो ! आपसे 
बढकर और कोई देवता है ही नहीं | सारे जगतके आधार 
आप ही हैं; आप ही इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रठय करते 
हैं। प्रभो ! मैने आपके सामने बड़ा अपराध किया है। मुझसे 
अनजानमें आपका बड़ा अपमान हो गया है, मुझ बरालककी 
चूकपर दृष्टि न डालिये | क्षमा कीजिये | क्षमा कीजिये |? 


भगवान्‌ गड्डरने बड़ी प्रसन्नतासे कहा--थत्राह्मणदेव | 
इसमे अपराधकी क्या बात है ! आवेशके कारण तुम नाच 
रहे थ; ऐसी स्थितिमे अपमानकी तो कोई बात ही नहीं है । 
मेरी इच्छासे उत्य बंद कर देनेके कारण मैं तुमपर अत्यन्त 
प्रसन्न हूँ । यह तुम्हारी तपस्या और भी हजारों गुना 
बढ जाय | इस ग्राची सरखतीके किनारे ही मैं सर्वदा 
ठुम्होरें साथ निवास करूँगा |? इतना कहकर शबड्डूरने 
सरस्वती नदीकी ओर भी महिमा बतलायी तथा ब्राह्मण 
मंकणकपर महान्‌ भक्तवत्सछता प्रकट करके आशुतोष 
भगवान्‌ शद्भर उन्हींके साथ वहीं निवास करने लगे | आज 
भी भगवान्‌ शझ्कर अपने आशाकारी मक्त मंकणकके साथ 
सरस्वतीतग्पर विचरते रहते हैं । 
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भक्तवाणी . 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवस्यजेः | 
क्षमाजेवदयाशोच॑ सत्य॑ पीयूषवत्‌ पिबेः ॥ 


भाई ! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, 


सत्यको अम्गतके समान ग्रहण कर | 


दया, प्रवित्रत और 
---अष्टाबक्रसुनि 


"३३७८०. -- 


# महात्मा जडभरत हे 
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महत्मा जड्भरत 


प्राचीन कालमे भरत नामके एक महान प्रतापी एवं 
भगवद्धक्त राजा हों गये हैं; जिनके नामसे यह देश 
धमारतवर्ध” कहटलाता है । अन्त समयमे उनकी एक मृगशावकमे 
श्ासक्ति हो जानेके कारण उन्हे मृत्युके बाद मुगका 
शरीर मिला ओर मृगशरीर त्यागनेपर वे उत्तम ब्राक्षण- 
कुलमे जडमरतके रूपमें अवतीर्ण हुए | जडभमरतके पिता 
भाज्वचिरस गोत्रके वेदपाठी ब्राह्मण थे और बड़े 
सदाचारी एवं आत्मशानी थे | वे शम, दम सन्तोष; क्षमा: 
नम्नता आदि गुणोसे विभूषित थे और तप, दान तथा 
धर्माचरणमे रत रहते थे। भगवानके अनुग्रहसे जडभरतको 
अपने पूर्वजन्मकी €म्ति बनी हुई थी। अतः वे फिर कहीं 
मोहजालमे न फेंस जायें; इस भावसे बचपनसे ही निःसक्ष 
होकर रहने लगे । उन्होने अपना खरूप जाम-बूझकर 
उन्‍्मत्त, जड़; अन्धे और बहिंरेंके समान बना लिया और 
इसी छद्मवेषमें वे निद्वेन्द् होकर विचरने छंगे | उपनयनके 
घोग्य होनेपर पिताने उनका यशोपवीत-संस्कार करवाया 
और वे उन्हे शौचाचारकी शिक्षा देने लंगे। परंतु वह आत्मनिष्ठ 
बालक जान-बूझकर पिताकी शिक्षाके विपरीत ही आचरण 
करता । ब्राह्मणने उन्हे वेदाष्ययन करानेके विचारसे पहले 
चार महीनोतक व्याह्गति, प्रणण ओर शिरके सहित त्रिपदा 
गायन्नीका अभ्यास कराया; परंतु इतने दीघंकाल्में वे 
उन्हें सर आदिके सहित गायत्री-मन्त्रका उच्चारण भी 
ठीक तरहसे नहीं करा सके | कुछ समय बाद जडभरतके 
पिता अपने पुत्रकी विद्वान देखनेकी आशाकों मनमे ही 
लेकर इस असार संतारसे चल बसे और इनकी माता इन्हें 
तथा इनकी बहिनको इनकी सोतेली माको सौंपकर खय॑ 
प्रतिका सहगमन कर पतिलोंककों चली गयी। 


पिताका परलोकवास हो जानेपर इनके सौतेले भाइयोने; 
जिनका आत्मविद्याकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और 
जो कर्मकाण्डको ही सब कुछ समझते थे; इन्हे जडबुद्धि 
एवं निकम्मा समझकर पढ़ानेका आग्रह ही छोड़ दिया। 
जडभरतजी भी जब लोग इनके सखरूपको न जानकर इन्हें 
जड, उन्मत्त आदि कहकर इनकी अवशा करते; तब 
उन्हे जड और उन्मत्तका-सा ही उत्तर देते। छोग इन्हे 
जो कोई भी काम करनेको कहते; उसे ये तुरंत कर देते। 
कभी बेगारमें, कभी मजदुरीपर, किसी समय भिक्षा मॉगकर 


ओर कभी बिना उद्योग किये ही जो कुछ बुरा-मला अन्न 
इन्हे मिल जाता; उसीसे ये अपना निर्वाह कर लेते थे। 
स्वादकी बुद्धिसे तथा इन्द्रियोकी तृप्तिक लिये कभी कुछ 
न खाते थे। क्योकि उन्हें यह बोध हों गया था कि 
खय॑ अनुभवरूप आनन्दखरूप आत्मा मै ही हूँ और 
मान-अपमान; जय-पराजय आदि इन्दोसे उत्पन्न होनेवाछे 
सुख-दुःखसे वे सर्वेथा अतीत थे । वे सर्दी; गरमी; वायु तथा 
बरसातमे भी उैषसके समान सदा नग्न रहते । इससे 
उनका शरीर पुष्ट और दृढ हों गया था । वे भूमिपर 
शयन करते; शरीरमे कभी तेल आदि नहीं लगाते थे 
और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीरपर घूल 
जम गयी थी और उनके उस मलिन वेषके अंदर उनका 
ब्रह्मतेज् उसी प्रकार छिप गया था जेसे हीरेपर मिट्टी 
जम जानेसे उसका तेज प्रकट नहीं होता । वे कमरमें एक 
मैला-सा वस्त्र लपेंटे रहते और शरीरपर एक मेला-सा 
जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हे जातिमात्रका ब्राक्षण 
अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते | परंतु 
ये इसकी तनिक भी परवा नहीं करते थें। इनके भाइयोंने जब 
देखा कि ये दूसरोके यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं; 
तब उन्होने लोकछजासे इन्हे धानके खेतमे क्यारी इकसार 
करनेके कार्यमे नियुक्त कर दिया; किंठु कहाँ मिट्टी 
अधिक डालनी चाहिये ओर कहाँ कम डालनी चाहिये-- 
इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और भाइयोके दिये 
हुए. चावलके दानोको, खलको, भूसीको, घुने हुए उड़द 
और बरतनमें लगी हुईं अन्नकी खुरचन आदिको बढ़े प्रेमसे 
खा लेते । 
>< ५८ >८ 

एक दिन किसी छटेरोंके सरदारने सन्तानकी कामना- 
से देवी भद्रकालीकों नरबरलि देनेका सट्डल्प किया । 
उसने इस कामके लिये किसी मनुष्यको पकड़कर मेंगवाया, 
किंतु वह मरणभयसे इनके चंगुलसे छूटकर भांग गया। 
उसे ढूँढनेके लिये उसके साथियोने बहुत दौड़-धूप की; 
परतु अँधेरी रात॒मे उसका कहीं पता न चला । अकस्मात्‌ 
देवयोगसे उनकी दृष्टि जडभरतजीपर पडी$ जो एक टॉग- 
पर खड़े होकर हरिन। सूअर आदि जानवरोसे खेतकी 
रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे छोग बहुत प्रसन्न 
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हुए, और ५्यह पुरुष-पश्च उत्तम लक्षणोवाल्त है; इसे देवीकी 
मेंट चढ़ानेसे इमारे खामीका कार्य अवश्य सिद्ध होगा? 
पह समझकर वे छोग इन्हे रस्सीसे वॉधकर देवीके 
मन्दिस्स छ गये । उन्होन इन्हे विधिवत्‌ स्नान कराकर 
ढ्ोरे वल्र पहनाये और आभूषण) पुष्पमाछा ओर तिलक 
आदिसे अलकृतकर भीजन कराया; फिर गान) स्व॒ति 
एवं मृदज्ञ तथा मजीरोंका शब्द करते हुए, इन्हे देवीके 
आगे ले जाकर बिठा दिया । तदनन्तर पुरोहितने उस पुरुष- 
उशुके रघिररूप मद्यसे देवीकों तृप्त करनेंके लिये मन्त्रोंसे 
अभिमन्त्रित किये हुए करा खड़गकों उठाया और 
चाहा कि एक ही हाथसे उनका काम तमाम कर दें। 
इतनेमे ही उसने देखा कि मूर्तिमिसे बड़ा भयड्लुर शब्द 
हुआ ओर साक्षात्‌ भठकालीने मूर्तिमेसे प्रकट होकर 
पुरोहितके दाथसे तलबार छीन छी और उसीसे उन 
गपी दुशके सिर काट डाले | 
> >< >् 


एक दिनकी बात है) सिंधुसौवीर देशोका राजा रहुगण 
धत्वज्ञान प्रात्त करनेकी इच्छासे कपिल्मुनिके आश्रमकों जा. 
रहा था। इक्षुमती नदीके तीरपर पालकी उठानेवालोेमे 
एक कद्दारकी कमी पड़ गयी | देवयोगसे महात्मा जडमरत- 
ज्ञी आ पहुँचे । कहारोंने देखा कि ध्यह मनुष्य हद्दा- 
क्द्ट/ नोजवान और गठीले शरीरका है; अतः यह पालकी 
ढोनेमे बहुत उपयुक्त होगा ।? इसलिये उन्होंने इनको 


जबरदस्ती पकडकर अपनेमे शामिल कर लिया | पालकी 
उठाकर चलनेमें हिंसा न हो जाय; इस भयसे ये वाणमर 
आगेकी प्रथ्वीकों देखकर वहाँ कोई कीड़ा, चींटी आदि 
तो नहीं है---यह निश्चय करके आगे बढ़ते थे | इस कारण 
इनकी गति दूसरे पाछकी उठानेवालोके साथ एक-सरीखी 
नहीं हुई ओर पालकी ठेढ़ी होने छगी | तब राजाकों उन 
पालकी उठानेवालापर बड़ा क्रोध जाया और वह उन्हे डॉटने' 
लगा । इसपर उन्होंने कहा कि ऋमलोग तो टीूू 
चल रहे हैँ; यह नया आदमी ठीक तरहसे नहीं चल रहा 
है 7 यह सुनकर राजा रहुगण यद्यपि उनका स्वभाव 
बहुत शान्त था, क्षत्रियस्वभावके कारण कुछ तमतमा उठे 
और जडमरतजीके खरूपका न पहचान उन्हे बुरा-भला 
कहने छगे | जडमरतजी उनकी बातोकों बड़ी झान्ति- 
पूर्वक सुनते रहे ओर अन्तमें उन्होंने उनकी बातोका बड़ा 
सुन्दर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहृगण भी उत्तम 
श्रद्धांकें कारण तत्त्वको जाननेके अधिकारी ये ; जब 
उन्होंने इस प्रकारका सुन्दर उत्तर उस पालकी ढोनेवाले 
मनुष्यसे सुना, तब उनके मनमे यह निश्चय हो गया कि हो- 
न-हों ये कोई छलद्मवेषधारी महात्मा हैं | अतः वे अपने 
वड़प्पनके अमिमानको व्यागकर ठुरंत पाठकीसे नीचे उतर पढ़े 
और छगें उनके चरणोमे गिरकर गिडागढ़ाने और क्षमा 
मॉगने । तब॑जडमरतजीने राजाकों अध्यात्मतत्तका बड़ा 
सुन्दर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतक्ृत्य हो गये 
और अपनेको धन्य मानने छगे। 
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भक्त रामकृष्ण मुनि 


यह मनुष्य-जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्रासि संसारका 
धुख भोगनेके लिये नहीं; भगवानकों प्राप्त करके ससार- 
वन्धनसे मुक्त हो जानेके लिये ही हुई है । वे छोग बढ़े- 
भाग्यशाली, हैं जा भगवानके लिय्रे छोकिक सुखोंपर लात 
मारकर कठिन-से-कठिन तपस्थामे अबृत्त हो -जाते हैं । 
प्राचीन कालमे विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो 
गये हैँ । वे महान्‌ सत्यवादी; शील्वान+ श्रेष्ठ भगवद्धक्त, 
धमरत प्राणियोपर दया करनेवाले, शत्रु और मित्रके प्रति 
उमान भाव रखनेवाले, जितात्मा) ज़ितेन्द्रिव और तपस्वी 
तथा बअह्मनिष्ठ एवं तत्तवेत्ा ये | एक दिन भगवानके 
सप्चिदानन्दमय समुण साकार विग्रहका दर्शन करनेके लिये 


वे वेह़ठाचलके मनोरम शिखरपर गये ओर एक सराबरके 
तेटपर तपस्था करने छगे | वे अपने सब अड्जोको सिर 
करके खड़े रहते थे | इस प्रकार कई सौं वर्ष व्यतीत हो 
गये । उनके शरीरपर वल्मीक ( बॉबी ) की मिट्टी जम 
गयी; जिससे उनके सब अन्न आच्छादित हो गये | तो 
भी महामुनि रामकृष्ण तपस्थासे विचलित नहीं हुए । 
देवराज इन्द्रको उनकी तपस्यासे भय हो गया 4 वे यह 
नहीं जानते थे कि वीतराग महात्माकी दृष्टि स्वर्गके 
समस्त भोग सूकरविष्ठासे भी गये-बीते हें । उन्होने अपने 
स्रभावके अनुसार महर्षिकों तपस्यासे विचलित करनेके 
लिये घोर प्रयक्ष किया | मेघोंक्रों भेजकर उनके ऊपर बढ़े 


# भक्त भद्बमति * 
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द्ेगसे मूसलघार त्ृष्टि करवायी । लगातार सात दिनोतक 
वर्षा होती रही) फिर भी मुनिने अपने नेत्र बंद करके 
यर्षाके दुःसह कष्टको सहन किया । तत्पश्रात्‌ बडी भारी 
गड़गड़ाहटके साथ बिजली ठीक वल्मीकके ऊपर गिरी | 
बल्मीक दह गया परंतु सुनिपर ऑच नहीं आयी | रामक्ृष्ण- 
ने ऑख खोलकर देखा तो सामने गद्ठ-चक्र गदाधारी 
भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं। वे गरुडपर आखरूढ़ थे। 
गलेमे मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी | 
उनका त्रिभुवनमोहन रूप देखकर रामकृपष्ण मुनि छतार्थ 
हो गये | उनकी ओंखें एकटक होकर भगवानकी रूप- 
सुघाका पान करने लगगीं। भगवानतने मुनिके कानोमे अमृत 
उंढ़ेलते हुए. मधुर वचनोंमें कहा--“रामकृष्ण ! तुम वेद- 
शास्त्रोके पारज्ञत विद्वान ओर तपस्याकी निधि हो । ठुम्होरे 
इस दुष्कर नपसे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ | आज मेरे प्राहुर्भावका 


दिन है। सूर्य मकरराशिपर विराजमान हैं) महातिग्रि 
पूर्णिमाका भी योग आ पहुँचा है। साथ ही पुष्यनक्षत्रका 
भी सुयोग आ गया है। आजके दिन तुम्हें स्लानपूर्वक मेरा 
दर्शन हुआ है, अतः तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सफल होगा । 
इस गरीरका अन्त होनेपर ठुम मेरे योगिजनदुलेम 
वैकुण्ठ धाममे निवास करोंगे । आजसे यह सरोवर तुम्हारे 
पवित्र नामकी स्मृतिसे युक्त होकर “कृष्णती्थे'के नामसे 
विख्यात होगा । तुम्हारे-जेसे संतपुरुष ही महातीर्थरूप हैं । 
उनके सम्पर्कसे ही ती्थोंमे तीर्थत्व प्रकट होता है । जो 
लोग यहां स्लान करेंगे; वे भी सब पापीसे मुक्त होकर 
उत्तम गतिके भागी होगे ।" 

यो कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हों गये। आज भी 
वह महातीर्थ मुनिवर रामकृष्णके भक्तिमावका पवित्र 
संस्मरण कराता हुआ वेंकटमिरिकी शोभा बढ़ा रहा है। 


+--<+२2+%१+<<२०--६७--- 


भक्त भद्रमति 


प्राचनीनकालमे भद्रमति नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ आह्मण हो 
गये हैँ । वे बड़े विद्धान्‌ ओर निःस्पृष्ट ये। उन्होंने एक समय यह 
उद्गार प्रकट किया था कि जो आशाके दास हैं, वे समरत 
संसारके दास हैं ओर जिन्होने आशाको अपनी दासी बना लिया 
है; उनके लिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ दासके तुल्य है |# 
एक समय घर्मात्मा भद्रमति अपनी पल्लीके साथ वंकटाचल- 
पर गये और भगवान्‌ श्रीनिवासके मन्दिरमे जाकर उनके 
भीविग्रहका दशन किया । वे मन-ही-मन जिन अन्‍न्तर्यामी 
प्रभुका निरन्तर चिन्तन करते थे, उन्हींके दिव्य अर्चाविग्रहका 
दर्शन करके आज उनके हृदयमे प्रेमका अगाघ सिन्धु उमड़ 
आया । उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहने छगे | चित एकाग्र हो 
गया और वे भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीनिवासकी इस प्रकार 
स्तुति करने लगे--- 
नमो नमस्तेडखिककारणाय नमो नमस्तेडखिलपालकाय । 
नमी नमस्तेध्मरनायकाय नमो नमो दैत्यविमर्दनाय ॥ 
नसो नमो भक्तजनभ्रियाय नमो नमः पापदिदारणाय । 
नसो नमो दुर्जननाशकाय नमोअ्स्तु तस्मे जगदीश्वराय ॥ 
नमो नमः कारणवासनाय नाराप्रणायामितविक्रमाय । 
नमोस्तु तस्मे पुरुषोसमाय ॥ 
# आशाया ये दासा दासास्ते सर्वलोकस्थ । 
जाश्ा दासी येषां तेषां दासायते लोक ॥ 
(्‌ स्क० घृ० चै० चे० २०। १८ ) 


नमः पयोराशिनिवासकाय नमो5स्तु लक्ष्मीपतये5ष्ययाय । 
नमोस्तु सूर्याद्यम्रितप्रभाय नमो नमः पुण्यगतागताय ॥ 
नमो नमोअ्केन्दुविछोचनाय नमोस्तु ते यज्ञफलप्रदाय । 
नमोस्तु यज्ञाइुचिराजिताय नमो<सस्‍्तु ते सज्ननवछभाय ॥ 
नमी नमः कारणकारणाय नमो5स्सु शब्दादिविवजिताय । 
नमोस्तु ते$भीष्टसुखप्रदाय नमी नमो भक्तमनोरसाय ॥ 
नमी नसस्ते5जुतकारणाय नमोस्तु ते मन्दरधारकाय ! 
नमोस्तु ते यज्नवराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षचिदारकाय ॥ 
नमोस्तु ते वामनरूपभाजे नमोस्तु ते क्षत्रकुकाम्तकाय | 
नमोस्तु ते रावणमर्दनाय नमोस्तु ते नन्‍्दसुततामजाय ॥ 
नसस्ते कमछाकानन्‍्त नमस्ते खुखदायिने । 
श्रितातिनाशिने सुभ्य भूयो भूयों नमो नमः ॥ 


सबके कारणरूप आप भगवानको नमस्कार है; नमस्कार 
है। सबको पालन करनेवाले आपको नमस्कार हैः नमस्कार 
है । समसल देवताओंके स्वामी आपको नमस्कार हैः 
नमस्कार है । देत्योका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है; 
नमस्कार है। जो भक्तजनोंके प्रियतम- पापोके नागक तथा 
दुश्षेके संद्वारक हैं: उन जगदीश्वरकों बार-बार नमस्कार है ! 
जिन्होने किसी विश्येप हेतुसे वामनस्प घारण फिया; जो नार 
स्वरूप जलमे निवास करनेके कारण नारायण कहलाते है) 
जिनके विक्रमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो जाल चक्र। 
खड्ध और गदा धारण करते हें, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों 
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बार-बार नमस्कार है | क्षीरसिन्धुमें निवास करनेवाले भगवान: 
को नमस्कार है। अविनाशी छक्ष्मीपतिको नमस्कार है । 
जिनके अनन्त तेजकी सूर्य आदिसे भी तुलना नहीं हो सकती; 
उन भगवानकों नमस्कार है तथा जो पुण्यकर्मपरायण 
पुरुषोंकी स्वतः प्राप्त होते हैं; उन कृपा श्रीहरिको बार-बार 
नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं जो सम्पूर्ण 
पर्शोका फल देनेवाले हैं, यजाड्लोसे जिनकी गोमा होती है तथा 
नो साधुपुरुर्षेके परम प्रिय हैं; उन भगवान्‌ श्रीनिवासको 
बार-बार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण) शझब्दादि 
विषयोसे रहित; अमीए्ट सुख देनेवाले तथा भक्तोके छृदयमें 
रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवत्सल भगवानकों वार-वार 
नमस्कार | अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है; नमस्कार 
है। मन्दराचल पर्वत धारण करनेवाले कच्छपरूपधारी आपको 
नमस्कार है । यशवाराष्टरूपमे प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार 
है। दिरिण्याक्षकों विदीर्ण करनेवाछे आपको नमस्कार है। 
वामनरूपघारी आपको नमस्कार है । क्षत्रियकुलका अन्त 


करनेवाले परछझुरामरूपमे आपकों नमस्कार है | रावणका 
मर्दन करनेवाले श्रीरामरूपधारी आपको नमस्कार है तथा 
नन्दनन्दन श्रीकृष्णके बढ़े भाई बलरामरूपमें आपको नमस्कार 
है | कमलाकान्त ! आपको नमस्कार है | सबको सुख देनेवाे 
आपको नमस्कार है | भगवन्‌ ! थाप शरणागर्तोकी पीड़ाका 
नाश करनेवाले हैं | आपको वारबार नमस्कार है |? 


ब्राक्षण मद्रमतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तवत्सद 
भगवान्‌ श्रीनिवास बढ़े प्रसन्न हुए; । उन्होंने भद्रमतिको 
अपने दिव्य स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन कराया और स्नेह्पूर्वक़ 
झरहा--“वत्स | तुम्हारा कल्याण हो) में तुम्दारे इस महास्तोशसे 
बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम इस लोकमें पुत्र-पीत्र, घन-वैभव 
आदिसे सुखी रहोंगे और अन्‍्तमें तुम्दँ मेरे परमघामकी 
प्राप्ति होगी |? 

यों क्॒टकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्घान हों गये । 
मद्रमतिने अपना गेप जीवन मगवानके भजन-की त॑नरमें द्वी व्यतीव 
किया और अन्तर्मे उन्हें प्रभुके वैकुण्ठधामकी प्रासि हुई । 


“4२ ६४०---- 
भक्त रामानुज 


दक्षिणमें रामानुज नामसे प्रसिद्ध एक जितेन्ट्रिय ब्राह्मण 
पे | भगवान्‌ विष्णुके चरणोमें उनका अटूट अनुराग था। 
उन्होंने क्रमणः ब्रह्मचर्य ओर ग्रहस्थ आश्रमकों पार करके 
वानप्रस्थमें प्रवेश कियय | वेंकटाचछके बनमे उन्होंने कुटी 
बनायी ओर आकाशगल्ञाके तटपर रहकर तपस्या प्रारम्म की | 
प्रीष्म-ऋतुमे वे प्॑चाग्नि सेवन करते हुए. भगवान्‌ विष्णुके 
घ्यानमें सलग्न रहते थे | वर्षार्मे खुले आकागणके नीचे 
बैठकर मुखसे अष्टाक्षर मन्त्र (७» नमो नारायणाय ) 
का जप ओर मनसे भगवान्‌ जनार्दनका चिन्तन करते 
थे। जाड़ेकी रातमें भी जलके भीतर खड़े रहकर भगवानका 
ध्यान किया करते थे । उनके छृदयमें सब प्राणियोके प्रति 
दयाका भाव था । वे सब प्रकारके इन्द्रोंसे दूर रहनेवाले थे । 
उन्होंने कितने थी वर्षोतक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया। 
कुछ कालतक जलके आह्ार॒पर ही जीवन-यापन किया 
और कितने ही वर्षोतक थे केवछ वायु पीकर रहे। 
उनकी कठिन तपस्या ओर निशछलछ भक्ति देखकर 
भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु प्रसत्न हो गये । उन्होंने अपने 
प्रिय भक्त रामानुजको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । भगवानके 
हायोमें शज्ञ) चक्र ओर गदा आदि आयुध शोभा पा रहे ये | 


उनके नेत्र विकसित कमलदलकी भौंति सुन्दर ये । श्रीअन्लोंसे 
कोटि-कीोटि सूर्योके समान दिव्य प्रभा बरस रही थी। 
गरुडपर बैठे हुए. भगवानके ऊपर छत्र तना हुआ था | 
पार्षदगण चेंचर डुला रहे ये | दिव्य द्वार, भुजबन्ध, मुकुट 
ओर कड्ढण आदि आभूषण भगवानके अन्लॉका सुखद सज्ञ पाकर 
खयं विभूषित हो रहे ये | विष्करसेन, सुनन्‍्दादि पाषष॑द उन्‍हें 
सब ओरसे घेरकर खड़े थे। नारदादि देवर्षि वीणा आदि 
बजाकर भगवानकी महिमाका गान कर रहे थे । उनके 
कटिमभागर्मे पीताम्बर शोभा पा रहाथा | वक्षःस्थलूमें भीवत्स- 
चिह सुशोभित था। मेघके समान श्याम प्रभा बड़ी मनोहटर 
थी | भगवानके मुखारविन्दपर मन्द मुसकानकी अद्भुत छटा 
छा रही थी। कोटि-कोटि सूर्योको भी विछजित करनेवाले 
श्रीहरि अपनी दिव्य प्रभासे समस्त दिशाओंकों उद्धासित कर 
रहे थे | दोनो पाश्वो्मे खड़े हुए समकादि योगेश्वर 
भगवानकी सेवार्मे संलग्न थे । भगवानकी यह अनुपम 
अदृष्टपूर्व झांकी देखकर रामानुज निह्दाल हो गये । 
भक्तवत्सल प्रभुने अपनी चारों बॉहँसे पकड़कर उन्हे दृदयसे 
लगा छिया और प्रेमपूर्वंक कह्ा---“महामुने ! ठुम कोई वर 
मॉँगो । में तुम्हारी प्रेम-भक्ति और तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ । 


# भक्त प्मनाभ के 
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रामानुजने कहा--“नारायण ! रमानाथ ! श्रीनिवास ! 
नगन्मय | जनादन ! आपको नमस्कार है । गोविन्द ! 
नरकान्तक | वेकटाचलशिरोमणे ! मैं आपके दर्शनसे ही 
कताथ हो गया | आप धर्मके रक्षक है । ब्रह्माजी ओर 
महादेवंजी भी जिन्हें यथार्थरूपसे नहीं जानते; तीनो 
पेदोंकी भी जिनका शान नहीं हो पाता; वे ही परमात्मा 
भाप आज मेंरे समक्ष आकर मुझे अपने दर्शनसे कृतार्थ कर 
रहे ईं--इससे बढ़कर ओर कौन-सा वरदान हो सकता 
है। प्रो ! मै तो इतनेसे ही कत्यकृत्य हो गया हूँ। फिर 
भी आपकी आशाका पालन करनेके लिये मे यही वर 
पॉगता हूँ कि आपके युगल चरणारविन्दोमे मेरी अविचल 
भक्ति बनी रहे ।? श्रीमगवानने कहा--“एवमस्तु? । मुझमे 
तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी | प्रारू्धके अनुसार जब इस 
धरीरका अन्त होगा, तब तुम्हे मेरे स्वरूपकी प्रासि होगी |? 

प्रभुका यह वरदान पाकर रामानुज धन्य-धनन्‍्य हो 
गये । उन्होंने बड़ी विनयके साथ भगवानूसे कह्ठा-- 
थ्रमो | आपके भक्तोंके लक्षण क्या हैं; किस कर्मसे उनकी 
पहचान होती है--यह मै सुनना चाहता हैँ ।? 


भगवान्‌ वेंकटेशने कहा--«८जों समस्त प्राणियोके 


हितेषी है, जिनमे दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं है 


जो किसीसे भी डाहट नहीं रखते और शानी। निःस्पृह 
तथा शान्तचित्त है, वे श्रेष्ठ भगवद्धक्त हैं। जो मन वाणी 
ओर क्रियाद्वारा दूसरोको पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह 
करनेका स्वभाव नहों है। उत्तम कथा श्रवण करनेमे 
जिनकी सात्तिक बुद्धि संलग्न रहती है तथा जो भेरे 
चरणारविन्दोंके भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता-पिताकी 
सेवा करते हैं; देवपूजामें तत्पर रहते हैं, जो भगवत्पूजनके 
कार्यमं सहायक होते हैं और पूजा पोती देखकर मनमे 


. 


आनन्द मानते है; वे भगवद्धक्तोमे सर्वश्रेष्ठ है । जो 
ब्रह्मचारियो और सन्‍्यासियोकी सेवा करते है तथा 
दूसरोकी निनदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके 
लिये हितकारक वचन बोलते है ओर जो लोकमे सद्गुणोके 
ग्राहक है) वे उत्तम भगवद्धक्त है | जों सब प्राणियोंको 
अपने समान देखते है तथा झान्रु और मित्रमे समभाव 
रखते है, जो धर्मशात्रके वक्ता तथा सत्यवादी है और जो 
वैसे पुरुषोकी सेवामे रहते है; वे सभी उत्तम भगवद्धक्त हैं । 
दूसरोका अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते है तथा 
भगवन्नामोका कीत॑न करते रहते हैं, जो भगवानके नामोका 
अमिनन्दन करते, उन्हे_सुनकर अत्यन्त इर्षमें भर 
जाते और सम्पूर्ण अद्भोसे रोनाश्वित हो उठते है; जो 
अपने आश्रमोचित आचारके पालनमे तत्परः अतिथियोके/ 
पूजक तथा वेदार्थके वक्ता हैं; वे उत्तम वेष्णव हैं। जो 
अपने पढ़े हुए. शास्रोको दूसरोंके लिये बतलाते हैं और; 
सर्वत्र गुणोंको ग्रहण करनेवाले हैं, जो एकादशीका ब्रत' 
करते) मेरे लिये सत्कर्मोका अनुष्ठान करते रहते, मुझमें। 
मन लगाते, मेरा भजन करते) मेरे भजनके लिये छालायित 
रहते तथा सदा मेरे नामोके स्मरणमें तत्पर होते है) वे 
उत्तम भगवद्धक्त है । सहुणोकी ओर जिनकी स्वाभाविक 








प्रदृत्ति है; वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं ।? 


इस प्रकार उपदेश देकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्घान 
हो गये | मुनिवर रामानुजने आकाशगल्लाके तटठपर 
रहकर भगवानके भजनमे ही शेष आयु व्यतीत की । 
अन्तमे करुणामय भगवानकी कृपासे उन्हे खारूप्य मुक्ति 
प्राप्त हुई । 


--++अशआकंक्‍+--- 
भक्त पश्ननाभ 


प्राचीन कालकी बात है | आजकल जहाँ श्रीवाछाजीका 
मन्दिर है; वहोंसे थोड़ी दूर एक चक्रपुष्करिणी नामका 
तीर्य था | उसके तटपर श्रीवत्सगोन्नीय पद्ममाम नामके 
ब्राह्मण निवास करते थे । उनके पास न कोई संग्रह था; 
ने परिग्रह । भगवानके नामका जप) उन्हींका स्मरणः 
उन्हींका चिन्तन--यही उनके जीवनका ज्त था । 


इन्द्रिया उनके वक्शमे थीं, हृदयमे दीन-दुखियोंके प्रति दया 
थी | सल्वसे प्रेम, विषयोके प्रति उपेक्षा तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंसमि आत्ममाव--यही उनका जीवन था | अपने 
सुख-दुःखकी उन्हें कभी परवा नहीं होती थी | परठ 
दूसरेके हुःखकी कल्पनासे ही उनका हृदय द्रवीभूत हो 
जाता था । कभी वे सूखे पत्ते खा लेते, तो कमी पानीपर 


+ 
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ही निर्वाह कर लेते और कभी-कभी तो भगवानके ध्यानमे 
इतने ननन्‍्म्य हो जाते कि शरीरकी मुध ही नहीं रहती, 
फिर ख़ाबे-पीणे कौन । परंठु यह सब्र तो बाहरकी बात 
थी । उनका छृदय भगवानके लिये छटपटा रहा था । 
डनके सामने अपने जीवनका कोई मूल्य नहीं था । वे 
नो ऐसे-ऐसे सो-सोी जीवन निछावर करके भगवानको; 
अपने प्रियतम प्रभुकी प्राप्त करना चाहते थे । उनके हृदय- 
में आशा और निराणाके भयड्डर तूफान उठा ही करते । 

कभी वे सोचन लगते कि “भगवान्‌ बड़े दयाछ हैं, वे 
अवश्य ही मुझे मिलेंगे, मे उनके चरणोपर लोट जाऊँगा, 
अपने प्रेमाश्ुओसे उनके चरण मिगों दूँगा, वे अपने 
करकमलोसे मुझे उठाकर हृदयसे लगा लेंगे, मेरे सिरपर 
हाथ रक्‍खेंगे; मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे और मै 
आनन्दके समुद्रमे द्वबता-उतराता होऊँगा । कितना सौमाग्य- 
मय होगा वष्ट क्षण, कितना मधुर होगा उस समयका 
जीवन ! वे कहेगे 'वरदान मॉगो? और मै कहूँगा भ्मुझे 
कुछ नहीं चाहिये, मैं तो तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हे देखा 
करूँगा | तुम मुझे भूल जाओ या याद रब्खों, मैं तुम्हे कभी 
नहीं भूलूँगा।?” ऐसी भावना करते-करते पद्मनाभ आनन्द-विभोर 
हो जाते, उनके गरीरमे रोमाश्न हो आता, ऑखोंसे ऑसू 
गिरने छगते | उनकी यह प्रेम-मुग्ध अवस्था बहुत देरतक 
रहती । वे सारे संसारको भूलकर प्रभुकी सेवामे लगे रहते । 

कभी-कभी उनके चित्तमे ठीक इसके विपरीत भावना 
होने लगती--“कहों मै एक छुद्र प्राणी-दीन-हीन, मलिन- 
हृदयः कहों निखिल ब्रह्माण्डोके अधिपति भगवान्‌! मेरे 
हस पापपूर्ण हृदयमे वे क्यों आने लगे १ मैंने कौन-सी 
ऐसी साधना की है; जिसपर रीक्षकर बे मुझे दर्शन देंगे ? 
न जप न तप; न त्रत न समाधि | जिस हृदयसे उत्तका 
चिन्तन करना चाहिये, उससे संसारका चिन्तन ! यह 
तो अपराध है। इसका दण्ड मिलना चाहिये । मैं 
डुःखकी ज्वालामे झुलस रहा हैँ, विषयोके लिये 
भटक रहा हूँ संसारमे; फिर मी भगवद्याप्तिकी आशा ! 
यह मेरी दुराणा नहीं तो क्‍या है ! शरीरके लिये 
कितना चिन्तित हो जाता हूँ, विष्योके लिये कितनी 
उत्सुकता आ जाती है मेरे हृदयमे;। संसारके लिये 
कितनी बार रो चुका हूँ मैं, पर भगवानके लिये ओंखोमे 
दो दूँद ऑसतक नहीं आते | कैसी बिडम्बना है; कितना 
पराछूमुख जीवन है! क्या यही जीवन भगवस्पाप्तिके थोग्य 
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है ! इसका तो विनाश ही उन्नत और श्रेयस्कर है ।? यही 
सब सोचते-सोंचते उनके हृदयमें इतनी वेदना होती कि, 
ऐसा मालूम होता मानों अब उनका हृदय फट जायगा | 


कई बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हे अपना जीवन 
भाररूप हो जाता; कभी-कमी मे मर्च्छित हो जाते और 
बेहोंगीमें ही पुकारने छगते--हें प्रमो, है स्वामी, हे 
पुरुषोत्तम ! क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे ! 
इसी प्रकार रोते-रोते, बिलखते-बिलखते मर जाना ही क्या मेरे 
भाग्थमें बदा है ! मे मृत्युसे नहीं डरता, इस नीच जीवन 
का अन्त हो जाय--यही अच्छा है | परंतु में तुम्हें देख 
नहीं पाऊँगा | न जाने कितने जन्मोके बाद तुम्हारे दर्शन 
हो सकेंगे | मेरी यह करुण पुकार क्या नुम्होरे विश्वव्यापी 
कानोतक नहीं पहुँचती १ अपना छो) प्रभो ! मेरी ओर 
न देखकर अपनी ओर देखो ।? इस प्रकार प्रार्थना करते 
करते वे चेतनाश्ृत्य हो जाते और उनका शरीर घंटोतक 
यो ही पडा रहता । 


लोग कहते हैं, भगवानके लिये तप करो; परंतु तपका 
अर्थ क्या है--इसपर विचार नहीं करते । जेठकी दुपहरीमें 
जब सूर्य बारहो कलासे तप रहे हो; पॉच अथवा चौरासी 
अग्नियोके बीचमें बेठना अथवा घोर सर्दामें पानीमें खड़े 
रहना--तपकी केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है। तपका 
अर्थ है--अपने किये हुए प्रमादके लिये पश्चात्ताप ! 
अपने जीक्नकी गिरी स्थितिसे असन्तोष और मगवानरे 
विरहकी वह ज्वाला, जो जीवनकी सम्पूर्ण कलुघ्रताओंकों जलाकर 
उसे सोनेकी भाँति चमका दे | वास्तवर्में यही तपका अर्थ 
है। यही ताप देवदुर्लभ तप है। पद्मनाभमका जीवन इसी 
त्पस्यासे परिपूर्ण था ओर वे सच्चे अर्थमे तपस्वी 
थे | एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्टाकों पहुँश 
गयी । उन्होंने सच्चे दृदयसे। सम्पूर्ण शक्तिसे 
भगवानसे प्रार्थना की--है प्रभो ! अब मुझे अधिक 
मत तरसाओ । तुम्हारे दर्शनकी आशामे अब में 
और कितने दिनोंतक जीवित रहूँगा ! एक-एक पल कर्प 
के समान बीत रहा है; संसार सूना दीखता है और मेरा 
यह दग्घ जीवन, यह प्रभुह्दीय जीवन विषसे भी कठ्ठ मालूम 
हो रहा है। वे आँखें किस कामकी, जिन्होंने आजतक 
तुम्हारे दर्शन नहीं किये ? अब इनका फूट जाना ही अच्क 
है। यदि इस जीवनमें तुम नहीं मिल सकते तो इसे नह 
कर दो | मुझे स्त्री-पुत्न; घन-जन। लोक-परलोक, कुछ 
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नहीं चाहिये । मुझे तो तुम्हारा दर्शन चाहिये, व॒म्दारी 
सेवा चाहिये | एक वार ठुम मुझे अपना स्वीकार कर लो-- 
बस) इतना ही चाहिये | गज) ग्राहह गणिका और गीघपर 
जैसी कृपा तुमने की; क्‍या उसका पात्र में नहीं हूँ १ तुम 
तो बड़े कृपा हो) कृपापरवश हो; कृपाछता ही तुम्हारा 
विरद है ! मेरे ऊपर भी अपनी कृपाकी एक किरण डालो।? 
इस प्रकार प्रार्थना करते-करते पद्मनाभ भगवानकी अहैत॒ुकी 
कृपाके स्मरणमें तन्‍्मय हो गये । 


भगवानके थघेर्यकी भी एक सीमा है। वे अपने प्रेमियो- 
से कबतक छिप सकते हैं। वे तो स्वदा; सब्र जगह) सब- 
के पास ही रहते हैं, केवल प्रकट होनेका अवसर दूँढ़ा करते 
हैं। जब देखते है कि मेरे प्रकट हुए बिना अब काम नहीं 
चल सकता, तब उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं।वे तो 
पद्मनाभके पास पहलेसे ही थे; उनके तप) उत्कण्ठा और 
प्राथनाको देख-देखकर मुग्ध हो रहे थे । जब उनकी 
अवधि पूरी हो गयी, तब वे पद्मनाभ ब्राह्मणके सम्मुख 
प्रकट हो गये | सारा स्थान भगवानकी दिव्य अन्ञज्योतिसे 
जगमगा उठा | पद्मनाभकी पलके उस प्रकाशकों रोक नहीं 
सकी, उनकी आँखें बलात्‌ खुल गयीं। सह-सहसत सूर्यों- 
के समान दिव्य प्रकाश और उसके भीतर शब्बु-चक्र-गदा- 
पद्मथारी चतर्भुनण भगवान्‌ ! छूृदय शीतल हो गया । 
ओंखें निर्निमिष होकर रूप-रसका पान करने छरगीं । 
पद्मनाभका सम्पूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवानके कृपापूर्ण 
नेत्रोंसे बरसती हुई प्रेम-धारामे ड्बने-उतराने रूगा | जन्म- 
जन्मकी अभिलाषा पूरी हुई। कुछ कहा नहीं जाता था। 
भगवानने एकाएक ऐसे अनुग्रहकी वर्षा की कि वे चकित--- 
स्म्मित रह गये । भगवान्‌ केवल मुसकरा रहे थे। 
कुछ क्षणोतक निस्तन्ध रहकर गद्गद वाणीसे पद्मनामने 
स्तुति की--'प्रभो | आप ही मेरे; निखिल जगतके ओर 
जगत्‌के खामियोंके भी खामी है; सम्पूर्ण ऐ:श्वर्य और माधुर्य॑ 
आपके ही आश्रित हैं | आप पतितपावन हैं; आपके स्मरण- 
मात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है। आप घट-घटमसे 
व्यापक है, जगत्‌के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। 
आप विश्वातीत, विश्वेश्वर ओर विश्वरूप होनेपर भी मक्तोपर 
कृपा करके उनके सामने प्रकट हुआ करते हैं | ब्रह्मा आदि 
देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपके चरणोंमे 
मक्तिमावसे नम्न होकर प्रणाम करते हैं । आपकी सुन्दरता; 
आपकी कोमलता ओर आपकी प्रेमपरबशता किसे आपकी 


ओर आऊकृष्ट नहीं कर लेती १ आप क्षीरसागरमें शयन करते 
रहते हैं, फिर भी अपने भरक्तोंकी विपत्तिका नाश करनेके 
लिये सर्वन्न चक्रधारी रूपमें विद्यमान रहते हैं। भक्त आपके 
हैं और आप भक्तोंके | जिसने आपके चरणोमे अपना सिर 
झुकाया, उसको आपने समस्त विपत्तियोंसे बचाकर परमानन्द- 
मय अपना धाम दिया। आप योगियोंके लिये समाधिगम्य 
है, वेदान्तियोंके शानखरूप आत्मा हैं और भक्तोके सर्वस्र 
है। मैं आपका हूँ; आपके चरणोंमें समर्पित हँ--नत हैँ ।? 
इतना कहकर पद्मनाम मोन हो गये। और कहना ही 
क्या था। 


अब भगवानकी बारी आयी | वे जानते थे कि पद्मनाभ 
निष्काम भक्त हैं; इनके चित्तमें संसारके भोगोकी तो बात ही 
क्या--मुक्तिकी भी इच्छा नहीं है। इसलिये उन्होने 
पद्मनाभसे वर मॉगनेको नहीं कहा । उनके चित्तकी स्थिति 
जानकर उनको सुधामयी वाणीसे सीचते हुए भगवानने 
कह्ा--'हे महाभाग ब्राक्मणदेव ! में जानता हूँ कि तुम्हारे 
छृदयमें केवल मेरी सेवाकी ही इच्छा है। ठुम छोक-परलोक) 
मुक्ति और मेरे धामतकका परित्याग करके मेरी पूजा-सेवार्मे 
ही सुख मानते हो ओर वही करना चाहते हो । तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो। कल्पपर्यन्त मेरी सेवा करते हुए यहीं 
निवास करो । अन्तमे तो तुम्हे मेरे पास आना ही पढ़ेगा |? 
इतना कहकर. भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर पद्मनाभ 
भगवान्‌की शारीरिक तथा मानसिक सेवा करते हुए. अपना 
स्वश्रेष्ठ एवं आनन्दमव जीवन व्यतीत करने छगे 
भगवानकी सेवा-पूजासे बढ़कर ओर ऐसा कर्तव्य ही कौन-सा 
है, जिसके लिये भगवानके प्रेमी भक्त जीवन धारण करें १ 
पद्मनाभकी प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवानके 
लिये ही होती थी और खभावसे ही उनके द्वारा जगत॒का 
कल्याण सम्पन्न होता था। ऐसे भक्त एकान्तमे रहकर भी-- 
भगवानकी सेवामे ही” छंग्रे रहकर भी अपने शुद्ध सद्डुल्पसे 
संसारकी जितनी सेवा कर सकते हैं, उतनी सेवा काममे लगे 
रहकर बढ़े-बड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते | र 

इसी प्रकार भगवानकी सेवा-पूजा करते हुए पद्चनाभको 
अनेको वर्ष बीत गये। वे एक दिन भगवानका स्मरण 
करते हुए उनकी पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर रहे थे | इसी 
समय एक भयड्डर राक्षसने उनपर आक्रमण किया। उन्हें 
अपने शरीरका मोह नहीं था। मरनेके बाद मुझे किसी 
दुश्खमय स्थानमें जाना पढ़ेगा, यह आशक्ा भी उनके 
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चित्तमें नहीं थी | परंतु राक्षत खा जायगा। इस कब्पनासे 
उनके चित्तम यह प्रश्न अवश्य उठा कि “तब क्या भगवानने 
मुझे अपनी सेवा-पूजाका जो अवसर दिया है; वह आज 
ही--इसी क्षण समाप्त हों जायगा £ मेरे इस सोभाग्यकी 
यहीं इस प्रकार इतिश्री हो जायगी ! भगवानले मुझे जो एक 
कल्पतक पूजा करनेका वरदान दिया है; वह क्या शठ़ा हो 
जायगा १ यह तो बढ़े दुःखकी बात है |? यह सोचकर 
उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की । भगवानने भक्त पद्मननामकी 
रक्षाके लिये अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रकों भेजा | 
चक्रकां तेज कोटि-कोटि सूर्यकि समान है। भक्तोके भयकों 
जला डालनेके लिये आगकी भीपण छपर् उससे निकला 
करती हैं। चक्रकी तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस मयभीत 
हो गया और ब्राह्मणकों छोड़कर बड़े वेगसे भागा | परतु 
सुदर्शन उसे कब छोड़नेवाले थे। इन्हे उस राधक्षसका 
भी तो उद्धार करना था| ; 


यह राक्षस आजसे सोलह वर्ष पहले गन्धर्व था। 
उसका नाम था सुन्दर । वशिष्ठजीके शापसे राक्षस हों गया 
था| इसकी छ्ियोके प्रार्थना करनेपर वगिष्ठजीने कहा था 
कि “यह राक्षस तो होगा, परंतु आजके सोलहवें वर्ष जब वह 
भगवानके भक्त पद्मननाभपर आक्रमण करेगा; तब सुदर्शन 
चक्र इसका उद्धार कर देगा |? 


आज वही सोलहरवाँ वर्ष पूरा होनेवाला था | राक्षस 
बढ़े वेगसे भाग रहा था; परंतु सुदर्शन चक्रसे बचकर कहाँ 
जा सकता था। देखते-ही-देखते सुदर्शन चक्रने उसका 
सिर काट लिया ओर तत्क्षण वह राक्षस गन्धर्य हो गया। 


दिव्य शरीर, दिव्य वस््र -एवं दिव्य आभूपर्णसे युक्त शेकर 
सुन्दरने सुदर्शन चक्रकों प्रणाम करते हुए उनकी स्थ॒ति 
की | तदनन्तर उसने दिव्य विमानपर सवार ट्वोकर अपने 
लोककी यात्रा की । 

भक्त पद्मनाभने सुन्दरके गन्धर्वछोकर्मे चछे जानिपर 
सुदर्शन चक्रकी स्तुति की--«हे सुदर्शन ! में तुम्हें बार-बार 
प्रणाम करता हूँ। तम्हार जीवनका ब्त है संसारकी रक्षा। 
इसीसे भगवानने तुम्हें अपने कर-कमर्छोका आभूषण बनाया। 
तुमने समय-समयपर अनेक भक्तोको मदन विपत्तियेंसे 
बचाया है; में ठम्हारी इस क्ृपाका ऋणी हैँ । त॒म सर्वशक्तिमान्‌ 
हो, में तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम यहीं रहो और 
सारे संसारकी रक्षा करो |? सुदर्शन चक्रने भक्त पद्मनामक्ी 
प्रार्थना स्वीकार की और कह्ा--“भक्तवर ! तुम्दारी प्रार्थना 
कमी व्यर्थ नहीं हो सकती; क्योंकि तुम भगवानके परम 
कृपापात्र हो। में यहीं तुम्दांर समीप ही सर्वदा निवास 
करूँगा । तुम निर्भय होकर भगवानकी सेवा-पूजा करो । 
अब तुम्हारी उपासनार्मे किसी प्रकारका विज्न नहीं पढ़ 
सकता ।? भक्त पद्मनाभकों इस प्रकार वरदान देकर सुदर्शन 
चक्र सामनेकी पुष्करिणीर्म प्रवेश कर गया | इसीसे उसका 
नाम चक्रतीर्थ हुआ | 

भगवानकी कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके भक्त 
पद्मनाभका ृृदय प्रेम ओर आनन्दसे भर गया | वे और भी 
तन्‍्मयता तथा तत्परतासे भगवान्‌की सेवा करते हुए अपना 
जीवन व्यतीत करने छंगे। ऐसे प्रेमी भक्तोंका जीवन ही 
धन्य है; क्योकि वे पछ-पछूपर और पग-पगपर भगवानकी 
अनन्त कृपाका अनुभव करके मस्त रहा करते हैं। 





ब्राह्मण देवमाली 


स्‍्तेयं हिंसानुत दग्भः काम; क्रोचः स्ययो सदः | 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एसे पद्चद॒श्ञानर्था ह्ार्थमूछा मता नृणाम्‌। 
तस्मादनर्थमर्थार्य॑ श्रेयोध्थी. दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ह 
( श्रीमक्वा० १६। २३ । १८-१९ ) 
“चोरी; द्विंसा, झूठ, दम्भ) काम; क्रोध, अहड्ढार, मदः 
भेदलुद्धि; शनुता; अविश्वास, डाह और स्त्री; सुरा एव ग्तके 
व्यतन--इन पंद्रह अनर्थकी जड़ धन ही है। अतएव जिसे 


आत्मकल्याणकी इच्छा हों, उसे इस अर्थ कहलानेवाले 
अनर्थको दूरसे ही त्याग देना चाहिये।? 


रैबत देशमे एक देवमाली नामक ब्राह्मण रहता था | 
था तो वह वेद-वेदाज्लोंका विद्वान शास्त्रज्ष) प्राणियोपर दया 
रखनेवाला और भगवानकी पूजा करनेवाला; किंठु घर ओर 
धनमें उसकी बहुत आसक्ति थी। घन प्राप्त करनेके लिये 
वह निपिद्ध कर्म करनेमें भी हिचकता न था। वह रखादिका 
विक्रय करता ओर चाण्डाल्से मी दान ले छेता | अपने 
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ब्रत, तप) पाठ आदिकों भी दक्षिणा लेकर दूसरोके लिये 
सड्डल्प कर देता। उसके दो पुत्र हुए--यशमाली और 
सुमाली । बड़े होनेपर पुत्रोंकी भी उस लोमी ब्राह्मणने घन 
कमानेके अनेक उपाय सिखलाने प्रारम्भ किये । इसी 
प्रकारका जीवन बिताते हुए वह वृद्ध दो गया । एक दिन 
वह अपने धनकों गिनने बेठा। करोड़ो सोनेकी सुहरे 
गिनते-गिनते वह पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर उस 
घनराशिको देखकर भगवानकी कृपासे उसके चित्तमे 
विचारका उदय हुआ । वह सोचने छगा--“ओहो | अच्छे- 
बुरे नाना उपायोसे मैंने इतना धन एकन्न कर लिया; यह 
धन एकत्र करते-करते मे बूढ़ा हो गया, फिर भी अभी 
मेरा छोम नहीं गया। अब भी मै अपने घरमे सोनेका 
पर्व॑त देखनेकी तृष्णासे रात-दिन जल रहा हूँ । छोग कहते 
हैं कि धनसे सुख होता है; किंठु इस धनने मुझे क्या सुख 
दिया ! बाहरसे मै भले सुखी दीखता होऊँ, पर मेरे दृृदयमें 
तो तनिक भी चेन नहीं है। मै तो रात-दिन तृष्णा तथा 
चिन्ताकी आगसे जला करता हूँ | यह धनकी तृष्णा ही मेरे 
छ्लेशोंका कारण है | जिसको तृष्णा है; वह कुछ पा जाय तो 
उसकी तृष्णा और बढ़ती ही है। बुढ़ापेमें नेत्र, कान; 
हाथ-पेर आदि सब इन्द्रियाँ और शरीर तो दुर्बल हो जाता 
है; किंतु तृष्णा तो और भी बलवान होती जाती है। 
जिसकों धनकी तृष्णा है, वह विद्वान्‌ होनेपर भी मूठ) 
शान्त हो नेपर भी क्रोाधी और बुद्धिमान्‌ होनेपर भी मूर्ख है। 
घनके लिये मनुष्य बन्धु-बान्धवोसे शत्रुता करता है; अनेक 
प्रकारके पाप करता है। बल) तेज, यश, विद्या, झूरता; 
कुलीनता और मान--सभीकों धनकी तृष्णा नष्ट कर देती 
है। धनका छोमी अपमान और ह्लेगकी चिन्ता नहीं करता; 
पापको पाप नहीं गिनता। वह अपने हाथो अपने डिये 
दुःख और नरकका मार्ग उत्साहपूर्वक बनाता है। हाय ! 
हाय ! मैने घनकी तृष्णामें पड़कर सारी बहुमूल्य आयु नष्ट 
कर दी | मेरा शरीर जीर्ण हो गया। पाप बटोरनेमे ही मेरा 
जीवन लगा |? इस प्रकार पश्चात्तापसे ब्राह्मण व्याकुल हो 
गया। वह भगवानसे अपने उद्धारके लिये प्रार्थना करने छगा। 


पश्चात्ताप एवं मगवानकी प्रार्थनासे दृदयमें बल आया । 
ब्राक्षणने शेष जीवन भजनमें लगानेका निश्चय किया। 
छसने स्वयं घन कमाया था; झ्षतः आधा घन अपने पास 
रखकर शेष आधेमेंसे दोनों पु्नॉँफों दरावर-बरावर दे दिया। 





अपने भागके धनकों उसमे मन्दिरः सरोवर कुएं; 
धर्मशाला बनवाने वृक्ष लगाने; अन्न दान करनेमे व्यय कर 
दिया । इस प्रकार अपने अपार धनको सत्कर्ममे लगाकर 
वह तपस्या करने बदरिकाश्रमकी चला गया | 

बदरिकाश्रमम्मं देवमालीने पुष्प-फलोसे सुशोमित सुन्द्र 
वृक्षोवाल्ला एक आश्रम देखा। वहों शासत्र-चिन्तनमें लगे, 
भगवत्सेवा-परायंण अनेक दृद्ध मुनिगण निवास करते थे | 
मुनिर्येके बीचमें एक परम शान्त तेजः्पुन्न महात्मा 
भगवानकी स्तुति कर रहे थे। देवमालीने उनके चरणोंमें 
मस्तक रखकर प्रणाम किया। वे केवल सूखे पत्ते खाकर 
रहनेवाले परम तपस्री महात्मा जानन्ति थे। ब्राह्मणने अपना 
सारा इतिहास छुनाकर नम्रतापूर्वक मुनिसे अपने उद्धारका 
उपाय पूछा | 

महात्मा जानन्तिने कृपा करके ब्राह्मणसे कहा---धतुम 
नित्य-निरन्तर भगवान्‌ विष्णुका ही स्मरण और भजन करो । 
किसीके दोष मत देखो । किसीकी चुगली मत करो । सदा 
परोपकारमें छगे रहो। मूखोका साथ छोड़कर श्रीहरिकी 
पूजामे ही छगे रहो। काम) क्रोध: लोभः मोहः मदक 
मत्सरको त्यागकर सभी प्राणियोकोीं स्वंथा अपने समान 
समझो । न तो कभी किसीसे कोई कठोर वचन कहो 
ओऔर न कोई निर्दयताका व्यवहार करो। डाह) परनिन्दा, 
दम्भ और अहड्लारको सावधानीपूर्वक्ःत छोड़ दो। सभी 
प्राणियोपर दया करो | सत्पुरुषोकी सेवा करो | जो पापी हैं, 
उन्हे पापसे छुड़ानेका प्रयक्ष करो, उन्हे धर्मका सच्चा मार्ग 
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पत्र) पुष्प, माला) फल; तुलसी आदिसे प्रतिदिन नियमपूर्चक 
भगवान्‌ नारायणकी पूजा करो । देवता, ऋषि तथा 
पितृगर्णोके लिये यथासमय विधिपूर्वक हवन, तपंण तथा 
शद्व करो | एकाग्रचित्तते भगवानके मन्दिरकी खच्छ 
करना, लीपनः% पुराने मन्दिरोका जीणोंद्धार करना) मन्दिरमे 
दीपक जल्ाना आदि ठुग्हारे समस्त पापोकों दूर कर देंगे। 
भगवानकी पूजा, भगवानकी स्तुति; पुराण-श्रवण; पुराण 
पाठ और शातस्रोका) वेदान्तका प्रतिदिन अध्ययन करना 
चाहिये । इन उपायोंसे शीघ्र ही तुम्हारा चित्त निर्मल हो 
जायगा। निर्मल चित्त होनेपर उसमे सं शानका उदय 
होगा और तब तुम्हारे सभी दुःख दूर हो जायँगे। तुम्हें 
परम शान्ति प्राह्त होगी ।? 


भुनि जानन्तिकी आशा मॉगकर देवमाली साधनमें रूम 


१०८ 
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गया | कभी कोई राह्ला होनेपर वह झशुरुसे पूछकर सन्देह 
दूर कर छेता | इस प्रकार श्रद्धा एवं हृढतासे नियमपूर्वक 
साधन करनेसे वह शीघ्र निष्पाप हो गया। उसका हृदय 
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निर्मल हो गया । भगवानक्की कृपासे उसे बोध प्राप्त हुआ । 
अन्तमें ग्रुर्देवकी आज्ञासे वाराणसी ( काशी ) में आकर 
देवमालीने भगवानका परम पद प्राप्त किया | 


+-+<क#णल८र- तब: 


महर्षि मेत्रेय 


महर्षि मैत्रेय पुराणवक्ता ऋषि हैं। वे “मित्र? के पुत्र 
होनेके कारण मैत्रेय कहाये । श्रीमद्धागवर्मे इनके सम्बन्धमें 
इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशरके शिष्य ओर 
वेदव्यासजीके सुहृद्‌ सखा थे। पराशर मुनिने जो विष्णु- 
पुराण कह; उसके प्रधान श्रोता ये ही हैं। इन्होंने खयं 
कहा है--- 

छ्वत्तो. हि. वेदाध्ययनमधीतमखिल ग़ुरो। 

घर्मशाखराणि सवाणि तथाम्ञनि यथाक्रमस्‌ ॥ 

स्वअसादान्मुनिश्रेशठ सामत्ये नाकृतश्ममम्‌ः। 

वध्ष्यन्त सर्वशास्त्रपु क्‍प्रायशों येथ्पि विद्विपः ॥ 


है गुरुदेव ! मैंने आपसे ही सम्पूर्ण वेद, वेदाज्ञ ओर 
सकल घर्मशाह्मोंका क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ | 
आपकी कऋपासे मेरे विपक्षी भी मेरे लिये यह नहीं कह सकते 
कि मैंने सम्पूर्ण शास्त्रों के अभ्यासमें परिश्रम नहीं किया है |? 
इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस ये भगवान्‌ 
वेदव्यासके सुद्ृद्‌ू और सखा ये; वैसे ही ये पूर्ण शानी ओर 
शार्ममर्मज्ञ भी थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णणी इनके ऊपर पूर्ण 
कृपा थी। उन्होंने निज छोककी पधारते समय अधिकारी 
समझकर अपना समस्त शान इन्हींको दिया था | 


भगवान्‌ जब परम घामको पधारने लगे,तब खोजते-जोजते 
उद्धवजी उनके पास पढ़ुँचे। भगवान्‌ एक अद्वत्थ वृश्षके 
नीचे सरखतीके तठपर प्रभासक्षेत्रके समीप खुखासीन थे | 
उद्धवजीने उन प्रभुके दर्शन किये | उसी समय महामुनि 
म्रेत्रेयनी भी वहाँ पहुँच गये | भगवानने उन्हें शानोपदेश 


दिया और आशा की कि इसे मदामुनि विदुरकों भी देना । 
जब उद्धवजीसे यह समाचार सुनकर मद्षामना विदुरजी इनके 
समीप पहुँचे; तब ये बढ़े प्रसन्न हुए। उस भगवद्दत्त शानका) 
जिसे इन्होंने विदुरजीको दिया था, वर्णन श्रीमद्धागव्तके 
तृतीय स्कन्घके चौथे अध्यायसे आरम्भ होता है। महामुनि 
मैत्रेयका नाम ऐसा है, जिसे समस्त पुराणपाठक भलीं प्रकार 
जानते हैं। मेत्रेयजी शानके भण्डार, भगवल्लीलाओके परम 
रसिक और भगवानके परम कृपापान्न थे। इनके गुरु महर्षि 
पराशरने विष्णुपुराण सुनानेके अनन्तर अपनी गुरुपरम्परा 
बतलाते हुए, इनसे कहा कि इस पुराणको) जिसे ठुमने मुझसे 
सुना है; तुम भी कलियुगके अन्तमें शिनीककों सुनाओगे। 
इस प्रकार ये चिरजीवी हैं ओर अब भी किसी-न-मिसी 
रूपमें इस घराघामपर विद्यमान हैं) भगवानकी कथाका 
महत्त्व बतलाते हुए ये कहते है-- 


को नाम छोके पुरषार्थसारवित्‌ 
पुराकधानां भगवत्कथासुधास । 
कर्णाक्षल्चिसिभवापहा- 
समहो विरज्येत विना नरेत्रम ॥ 
(श्रीमद्भा० ३ । १३। ५० ) 


जापीय 


पसंसारमें पशुओको छोड़कर। अपने पुरुषार्थका सार 
जाननेवाला ऐसा कोन पुरुष होगा; जो आवागमनसे छुड़ा 
देनेवाली भगवानकी प्राचीन कथाओंमेसे किसी भी अमृत- 
मयी कथाका अपने कर्णपुर्टसि एक बार पान करके फिर 
उनकी ओरसे मन हटा लेगा ? 
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# भगवान घेदव्यास # 
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भगवान्‌ वेदव्यास 


स्‌ वे पुंसों परो धर्मों यतो भक्तिरघोक्षजे 
अद्दैतुक्यप्रतिदता ययाउ5व्मा.. सम्प्सीदृति ॥ 
(श्रीमद्गा० १ ।२। ६ ) 


(इन्द्रियातीत परमपुरुष भगवानमे वह निष्काम एवं 
निर्बाध भक्ति हो, जिसके द्वारा वे आत्मखरूप सर्वेश्वर प्रसन्न 
होते हैं--यही पुरुषका परम घ्म है |? 

कलियुगमे अल्प सत्य, थोड़ी आयु तथा बहुत प्षीण 
बुद्धिके छोग होगे। वे सम्पूर्ण वेदोकों स्मरण नहीं रख सकेगे। 
बैदिक अनुष्ानो एवं यशोके द्वारा आत्म-कल्याण कर लेना 
कलियुगमे असम्भवप्राय हो जायगा--यह बात सर्वेश्ञ दयामय 
भगवानसे छिपी नहीं थी | जीवोके कब्याणके लिये 
भगवान्‌ द्वापरके अन्तमे महर्षि बशिष्ठके पोच्च श्रीपराशर 
मुनिके अशसे सत्यवतीमे प्रकट हुए । महर्षि कृष्णदेपायनके 
रूपमें भमगवानका यह अवतार कलियुगके प्राणियोकी शास्त्रीय 
शान सुलम करनेके लिये हुआ था | 

व्यासजीका जन्म द्वीपमें हुआ, इससे उनका नाम द्वेपायन 
है; शरीरका श्याम वर्ण है; इससे ये कृष्णद्वैपायन हैं ओर वेदोका 
विभाग करनेसे वेदव्यास हैं | भगवान्‌ व्यास प्रकट होते 
ही माताकी आशा लेकर तप करने चले गये । उन्होने 
हिमालयकी गोदमे भगवान्‌ नर-नारायणकी तपोभूमि बदरीवनके 
शम्याप्रासमे अपना आश्रम बनाया। वेदोको यरशक्की पूर्तिके लिये 
व्यासजीने चार भागोमे विभक्त किया | अध्वर्यु; होता, उद्गाता 
एवं ब्रह्मा--यश्ञके इन चार ऋत्विकू-कर्म करानेवालोके लिये 
उनके उपयोगमे आनेवाले मन्त्रोका प्रथक्‌प्रथक्‌ वर्गीकरण 
कर दिया । इस प्रकार वेद चार भागोमे हो गया | 


भगवान्‌ व्यासने देखा कि वेदोके पठन-पाठनका अधिकार 
तो केवल द्विजाति पुरुषोकों ही है, ख्रियो) झूद्रों तथा अन्य 
वर्णबाद्य छोगोका भी उद्धार होना चाहिये; उन्हे भी 
धर्मका शान होना चाहिये । इसलिये उन्होंने महाभारतकी 
रचना की । इतिहासके नाना आख्यानोंके द्वारा व्यासजीने 
धर्मके सभी अज्ञोका महाभारतमे वर्णन' किया बड़े सरल 
ढंगेसे | 

भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन थध्यासजीक्षी महिमा अगाघ 
है | सोरे संसारका शान उन्हींके शानसे प्रकाशित है। 
सब व्यासदेवकी जूँठन है । वेदब्यासजी शञानके असीम और 


अनन्त समुद्र हैं; मक्तिके परम आदरणीय आचार्य हैं | 
विदनत्ताकी पराकाष्ठा हैं; कवित्वकी सीमा हैं। संसारके समस्त 
पदार्थ मानो व्यासजीकी कब्पनाके ही अंश हैं । जो कुछ तीनों 
लोकोमे देखने-सुननेकी ओर समझनेको मिलता है; सब 
व्यासजीके छृदयमें था । इससे परे जो कुछ है; वह भी 
व्यासजीके अन्तस्तलमे था। व्यासजीके हृदय और वाणीका 
विकास ही समस्त जगत्‌का और उसके श्ञानका प्रकाश और 
अवलम्बन है। व्यासजीके सदृश महापुरुष जगतके उपलब्ध 
इतिहासमे दूसरा नहीं मिलता | जगत्‌की सस्क्ृृतिने अबतक 
भरावान्‌ व्यासके समान पुरुष उत्पन्न ही नहीं किया। 
व्यास व्यास ही हैं । 


व्यासजी सम्पूर्ण संसारके परम गुरु है । प्राणियोको 
परमार्थका सार्ग दिखानेके लिये ही उनका अपतार है। उन 
सर्वश करुणासागरने बह्मसूत्रका निर्माण करके तत्वशनकों 
व्यवस्थित किया। जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय हैं, वे ब्रह्मसूतर- 
को प्रमाण मानकर उसके आधारपर ही स्थित है। परन्तु 
तत्वशानके अधिकारी संसारमें थोड़े ही होते हैं । सामान्य 
समाज तो भावश्रधान होता है ओर सच तो यह है कि 
तत्त्वज्ञान भी हृदयमे तभी स्थिर होता है; जब उपासनाके द्वारा 
हृदय शुद्ध हो जाय । किंतु उपासना अधिकारके अनुसार 
होती है। अपनी रुचिके अनुसार ही आराधनामे प्रवृत्ति 
होती है । भगवान्‌ व्यासने अनादिपुराणोकी पुनः रचना 
आराघनाकी पुष्टिके लिये की । एक ही तत््वकी जो चिन्मय 
अनन्त लीलाएँ हैं, उन्हें इस प्रकार पुराणोर्मं संकलित किया 
गया कि सभी छोग अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुकूल 
साधन प्राप्त कर लें | 


वेदोका विभाजन एवं महाभारतका निर्माण करके भी 
भगवान्‌ व्यासका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। वे सरखतीके 
तटपर खिन्न बैठे थे। उन्हें स्पष्ट लग रहा था कि उनका कार्य 
अभी अधूरा ही है । प्राणियोकी प्रद्धत्ति कलियुगमे न तो 
वेदिक कर्म तथा यशादिमें रहेगी और न वे धर्मका ही 
सम्यक्‌ आचरण करेंगे। धर्माचरणका परम फल सोक्ष उन्हें 
सुगमतासे प्रात हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं था । व्यासजी 
अनन्त करुणासागर हैं । जीवॉंकी छल्याण-कामनासे ही वे 
अत्यन्त चिन्तित थे । उसी समय चहाँ देव्षि नारदजी 
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पधोरे । देवर्षिने चिन्ताका कारण पूछा और बब श्रीमदूभागवत- 
का उपदेश किया। देवर्षिके चले जानेपर भगवान्‌ व्यासने 
भीमद्भागवतकोी अठारह सहख छोकोंमें व्यक्त किया । 
जीवका परम कल्याण भगवानके श्रीचरणोंमें चित्तको 
लगा देनेमें ही है| सभी धर्माका यही परम फछ है कि उनके 
आचरणसे भगवाबके गुण, नाम$ लीलाके प्रति दृृदयमें 








अनुरक्ति हो । व्यासजीने समस्त प्राणियेंकि कल्याणके लिये 
पुराणोमें भगवानक्की विभिन्न लीलरका अधिकारमभेदके 
समस्त दृष्टिको्णोंसे वर्णन किया । भगवान्‌ व्यास अमर ईं। 
नित्य हैं। वे उपासनाके सभी मार्गके आचार्य हैँ और अपने 
संकल्पसे वे सभी परमार्थके साधकोकी निष्ठाका पोपण करते 
रहते हैं । 
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श्रीशुकदेवजी 


आत्मारासाश्न सुनयो निम्नेन्धा सप्युरकमे। 
कुव॑न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यम्मूतयुणी. हरिः ॥ 
( श्रीमद्धा० १। ७। १० ) 


ध्जो आत्माराम, आप्तकाम) मायाके समस्त बन्धनेसे मुक्त 
मुनिगण है, वे भी भगवानमें निष्काम भक्ति रखते हैं, वे भी 
बिना किसी कारणके ही भगवानसे प्रेम करते हूँ; क्योंकि 
भगवानके मज्जललमय दिव्य गुण ही ऐसे हैं । 
श्रीज्युकदेवजी साक्षात्‌ नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके खरूप 
ही हैं। भगवानके नित्य गोलोकृधाममें भगवानकी आह्ादिनी 
पराशक्ति श्रीराधाजीके वे लीछाशुक हैं और भगवद्धाम 
वहके पदार्थ, वहोंके परिकर-पार्षद--सब भगवानसे नित्य 
अभिन्न उन आनन्दघनके स्वरूप ही होते हैं। शुकदेवजी 
तो सखरूपसे भी ननन्‍्दनन्दनके समान ही सदा पोडश वर्षकी 
अवशस्थामें रहनेवाले, नवघन-सुन्दर अज्ञकान्तिसे युक्त, कमल- 
छोचन) सर्वावयवमनोहर हैं और प्रभावसे तो वे आनन्दरूप 
हैं ही | श्रीश्यामसुन्दर जब अपनी लीला इस लोकमेँ व्यक्त 
करनेके लिये श्जमें पधारे; तब श्रीराधिकाजीके वे लीलाशुक 
गोलोकप्ममसे उड़ते-धूमते भगवान्‌ शिवके लोकरमें पहुँचे | 
चहाँ शड्भरजी भगवती पार्वतीको भगवानकी वह अद्भुत लील 
झुना रहे थे; जो श्रवणमान्नसे प्राणीकी अमरत्व प्रदान कर 
देती है। पावतीजी कथा-भ्रवणमें तल्लीन होकर आत्म- 
विस्मृत हो गयीं। कथा रुके नहीं; इसलिये वे लीलाशुक 
मध्यमें हुंकृति देते रहे। अन्तमें भगवान्‌ शड्भरकों जब 
शात हुआ कि एक पक्षीने यह कथासुन ली है; तब वे मारने 
दोढ़े भ्िद्वूल लेकर; क्‍योंकि पक्षीदेह उस कथाकों घारण 
फरनेफा अधिकारी नहीं था | झुक वहाँसे उड़े और 
व्यासाभममे आकर व्यासपक्षीके मुखसे उनके उदरमें प्रविष्ट 


हो गये । मगवान्‌ शड्भर सन्ुष्ट होकर छोट गये | अत्र 
भगवान्‌ ब्यासके पुत्र होकर शुक उस कथा एवं शानकों 
धारण किये रहें, इसमें कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी। 


श्रीशुकदेवजीकी जन्मसम्बन्धी विविध कथाएँ विभिन्न- 


' विभिन्न पुराणों एवं इतिहास-अन्योर्मि मिलती हँ। कत्प- 


मेदसे वे सभी सत्य हैं | एक जगह आया है--इनकी माता 
वटिका एवं पिता बादरायण श्रीव्यासजीने प्रथ्वी, जल; 
आकादा और वायुके समान धर्यशील एवं तेजस्वी पुत्र प्रात 
करनेके लिये मगंवान्‌ गौरीशडुरकी विद्धारस्यली सुमेझ- 
श्ज्ञपर अत्यन्त घोर तपस्या की | यद्यपि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्रेपायनकी इच्छा और दृष्टिमातसे कई मह्पुरुषोंका 
जन्म हो सकता था और हुआ है। तथापि अपने शान तथा 
सदाचारके धारण करने योग्य पुत्रकी प्राप्तिके लिये एवं संसारमें 
किस प्रकारके पुत्रकी सृष्टि करनी चाहिये--यह बात बतानेके 
लिये ही उन्होंने तपस्या की। इनकी तपस्यासे प्रसन्न हो 
भगवान्‌ शह्वनरजीने तेजस्वी पुत्रकी प्राप्तिका वरदान दे इन्हें 
कृतकृत्य किया | समयपर गर्भस्थिति हुई | 


शुकदेवजी माताके गर्भ?मे बारह दर्ष बने रहे | अपनी 
योगैशक्तिसे वे इतने छोटे बने हुए. थे कि माताकों कोई 
कष्ट नहीं था | उन्हें गर्भसे बाहर आनेके लिये भगवान्‌ 
व्यास तथा दूसरे ऋषियोंने भी आग्रह किया; पर वे सदा 
यही कहते थे कि “जीव जबतक गर्भमें रहता है; उसका 
शान प्रकाशित रहता है | भगवानके प्रति उसमें भक्ति रहती' 
है और विषयोतसे वेराग्य रहता है; किंठ गर्मसे बाहर आते 
ही भगवानकी अचिन्त्यशक्ति माया उसे मोद्दित कर देती 
है। उसका समस्त शान विस्मृत दो जाता है; वह मायामोहित 
होकर दुःखरूप घुणित संसार एवं उसके विषयोमिं आसक्त 
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हो जाता है, आसक्तिवश नाना अपकर्म करता है और फिर 
जन्म-मरणके चक्रसे उसका छुटकारा बहुत ही कठिन हो जाता 
है। अतः में गर्भसे बाहर नहीं आऊँगा ।? 
जब देवषि नारदजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका 
यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि गर्भसे बाहर आनेपर भी 
श्रीव्यासनन्दनको माया स्पर्श नहीं करेगी; अथवा कहीं कहा गया 
हेकि जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं वहाँ आकर दर्शन दिया और 
आश्वासन दिया; तब शुकदेवजी साताके उदरसे बाहर 
आये | जन्मते ही ये वनकी ओर चल पड़े । इनका 
, नालछोच्छेदन-संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुन्दर 
सुकुमार, शानी पुत्रको इस प्रकार 'तत्काछ विरक्त होकर 
चनमे जाते देख भगवान्‌ व्यास व्याकुछ हो गये । वे ५पुत्र ! 
पुत्र !? पुकारते हुए शुकदेवजीके पीछे चलने लगे । 
शुकदेवजीमे भेदबुद्धिका छेश नही था। सचराचर जुगतमे 
उनका अखण्ड एकात्ममाव जागरूक था | उनकी इस 
एकात्मताका इतना प्रभाव हुआ कि दुक्षोसे वाणियाँ फूट 
पड़ी और उनकी ओरसे बृक्षोने व्यासजीकी पुकारका 
उत्तर दिया । 
भगवान्‌ व्यास शुक्देवजीको पुकारते हुए उनके पीछे 
विह्ल हुए चले जा रहे थे। एक स्थानपर उन्होने देखा 
कि वनके एकान्त सरोवरमे कुछ देवाज्ञनाएँ ल्ान कर रही 
थी। वे व्यासजीको आते देख लजावश बड़ी शीघ्रतासे 
जल्से निकलकर अपने वस्र पहनने छूगीं। आश्चर्यमे 
पड़कर व्यासजीने पूछा--“देवियो | मेरा पुत्र युवक है; 
, दिगम्बर है; इधरसे अभी गया है | आप सब्र उसे 
देखकर तो जल्करीड़ा करती रही; उसे देखकर आपने 
लज्ञाका भाव नहीं प्रकट किया; फिर मुझ बृद्धको देखकर 
आपने ललज्ञाका भाव क्यो प्रकट किया १? 
बड़ी नम्नतासे देवियोने कहा--महर्ष | आप हमे 
क्षमा करें | आप यह पहचानते है कि यह पुरुष है और 
यह स्त्री है; अतः आपको देखकर ' हमे छजा करनी ही 
चाहिये | किंतु आपके पुत्रमे तो स्त्री-पुरुषका भाव ही नहीं 
है। वे तो सबको एक ही देखते है।' उनके सम्मुख वस्त्र 
पहने रहना या न पहने रहना एक-सा ही है |? 
देवियोकी बात सुनकर भगवान्‌ व्यास छोट आये। 
उन्होंने समझ लिया कि ऐसे समदर्शकि लिये पिता-पुत्रका सम्बन्ध 
कोई अथ नहीं रखता | वह बुलानेसे नहीं छौटेगा | परतु 
व्यासजीका स्नेह अपार था। वह बढ़ता ही जाता था। वे 


चाहते थे कि शुकदेव उनके समीप रहकर कुछ दिन शास्त्रीय 
ज्र्न प्राप्त करे । 'ब्रक्षनिर्ठ तो वे है ही, श्ोत्रिय 
भी हो जायें। व्यासजी जानते थे कि ऐसे आत्माराम 
पिरक्तीको कैंवठ भगवान्‌का दिव्यरूप' एवं मज्ञलूमय चरित 
ही आकर्षित करता है । अतएव व्यासजीने अपने' शिष्योको 
भ्रीश्यामसुन्दरके परम मनोहर खरूपकी झोंकीका वर्णन 
करनेवाल एक कछोक# पढ़ाकर आदेश दिया कि बनमे बे 
उसे बराबर मधुर खरसे गान किया करे। ब्रह्मचारीगण 
समिधा। फल) पुष्प; कुश लेने वनमे जाते तो वह छोक 
गाया करते थे | झुकदेवजीके कानोमें जब वह छोक पड़ा: 
तब जेंसे मग सुन्दर रागपर- मुग्ध होकर खिंचा चला आता 
है; वे, उन ब्रह्मचारियेंकि पास चले आये और उस इलोकको 
सीखनेक्रा-आग्रह करने छगे। ब्रह्मचारी उन्हे व्यासजीके 
पास ले आये और वहाँ पूरे श्रीमद्मागवतका अध्ययन 
किया झुकदेवजीने। 

गुरुके द्वारा प्रात्त ज्ञान ही उत्तम होता है | फिर जिसे 
लोकमे आचार्य होना है; उसे शास्त्रीय मर्यादाका पूरा पालन 
करना ही चाहिये | भगवान्‌ व्यासकी आशा स्वीकार करके 
शुकदेवजी मिथिला गये और मिथिला पहुँचकर जब वे राज- 
महलमे घुसने छगे, तब द्वारपालने उन्हे वही डॉय्कर रोक 
दिया । वे निर्विकार श्ञान्तचित्तते वही खड़े रह गये। न 
उन्हे रास्तेकी थकावटका कोई ध्यान था; न भूख-प्यासका 
और न प्रचण्ड घामका। कुछ समय बाद वूसरे एक 
दारपालने आकर आदरके साथ हाथ जोड़ तथा विधिके 
अनुसार पूजा करके उन्हे महलकी दूसरी कक्षामे पहुँचा दिया । 
अपमान और मानकी कुछ मी स्मृति न रखते हुए वे वही 
बेठकर आत्मचिन्तन करने ल्मो। धूप-छॉहका उन्हे कोई 
खयाल नहीं था। अब तीसरी परीक्षा हुईं, उन्हे अन्तःपुरसे 
सटे हुए. “प्रमदावन! नामक सुन्दर बगीचेमे पहुँचा दिया 
गया और पचास खूब सजी हुईं अति सुन्दरी मवयुवती 
वाराड़नाएँ उनकी सेवामे लग गयीं। वे बातचीत करने 
ओर नाचने-गानेमे निपुण थी | मनन्‍्द मुसकानके साथ बातें 


करती थी। वे वाराड्नाएँ श्रोशकदेवजीकी पूजा करके उन्हे 


# श्रीमद्भागवत॒का वह शोक इस प्रकार है--- 
ब्ापीड नव्वख्पुः कर्णयोः कर्णिकार 
विश्वद्‌ वासः कनककपिश वैजयन्ती च माछांम्‌ | 
'रन्प्नान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
वृन्दारण्य खपदरमण्ण प्राविशद्‌ गीतकीति: ॥ 
( ओऔीमक्भधा० १० ।११ । ५ 9 
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नहा तथा खिला-पिछाकर बगीचेकी सेर कराने ले गयीं । 
उस समय वे हँसती, गाती तथा नाना प्रकारकी कीड़ाएँ 
करती जाती थीं। परंतु श्रीज्षुकदेवजीका अन्तःकरण सर्वथा 
विश्वुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे | ज्ियोकी सेवासे न 
उन्हें हर्ष हुआ, न क्रोध । तदनन्तर उन्हें देवताओंके बैठने 
योग्य दिव्य र्नजड़ित पलंगपर बहुमूल्य ब्रिछोने विछ्षकर 
उसपर दायन करनेके लिये कहा गया | वे वहीं पविन्न 
आसनसे बेठकर मोक्षतत्वका विचार करते हुए, ध्यानस्थ हो 
गये । रात्रिके मध्यभागमें सोये ओर फिर ब्राह्मम॒हृर्तमे 
जग गये तथा श्ोचादिसे निद्धत्त होकर घुनः ध्यानमग्न 
हो गये । 


अब राजा खय मन्‍्त्री और पुरोष्टितोंकी साथ लेकर 
वहों आये; उनकी राजाने पूजा की और अंदर महलूमें ले 
गये | वहाँ महाराज जनकसे उन्होंने अध्यात्म-विद्याका 
उपदेश ग्रहण किया । वेंसे तो वे जन्मसे ही परम विरक्त हैं। 
नंगे, उन्मत्तकी मॉति अपने-आपमें आनन्दमग्न। भगवान्‌की 
लीलाओका अस्फुट खरमे गान करते तथा द्वृदयमें भमगवानकी 
दिव्य झाँकीका दर्शन करते वे सदा विचरण करते रहते हैं । 
वे नित्य अवधूत किसी ग्रहस्थके यहाँ उतनी देरसे अधिक 


ल्््स्स्स्स्स्स्््स्ल्स्ल्ल्ल्य्स्स्ल्स्स्््च्च्ख्च्चल्लचल्यलच्खच्च्च्च््य्य््््य्च्स््य्य्य्य्य्स्य्सय्य्य्य्य्क्य्ल््ल्िः 





कमी नहीं रुके, जितनी देरमें गाय दुद्दी जाती है। 


जब ऋषिके शापका समाचार महाराज परीक्षितको 
मिला कि उन्हें सात दिन पश्चात्‌ तक्षक काट लेगा और 
उससे उनका शरीरपात हो जायगा, तब वे अपने ज्ये? पुत्र 
जनमेजबकी राजतिलक करके खर्य नि्जेल अतका निश्चय कर 
गज्ञातटपर आ क्ठे । इस समाचारके फैलते ही दूर-दूरसे 
क्रूषिगण महामागवत परीक्षित्पर कृपा करने वहाँ पघारे | 
उसी समय कहे धृमते हुए अकस्मात्‌ शुकदेवजी भी वहाँ 
पहुँच गये | उन्हें उन्मत्त समझकर बालक घेरे हुए ये। 
शुकदेवजीको देखते ही सभी ऋषि उठ खड़े हुए। सबने 
उनका आदर किया | परीक्षित्‌ने उच्चासनपर वेठाकर उनका 
पूजन किया । परीक्षितके पूछनेपर शुकदेवजीने सात दिनमें 
उन्हें पूरे श्रीमद्भागवत्तका उपदेश किया । 

श्री्ञुकदेवजी भागवताचार्य तो हैँ ही, वे शाडर अद्वैत 
सम्प्रदायके भी आध्याचार्योमें हैं | अगले मन्वन्तरमें वे 
सप्तर्षियोमिं स्थान ग्रहण करेंगे । वे अवधूत जजेख्रसुन्दरको 
छृदयमे धारण किये; उनके स्मरण एवं गुणगानमें मत्त सदा 
विचरण ही किया करते हैं। भगवत्कृपासे अनेक बार 
अधिकारी महापुरुषोंने उनका दर्शन प्राप्त किया है | 


->४+*+-0वक-0-++- 


महर्षि शोनक 


ये नेमिषारण्यके अठासी हजार ऊर्भ्वरेता ब्रह्मवादी 
ऋषियेंमि प्रधान ऋषि थे। भशुवंशर्म उत्पन्न होनेसे भार्गव 
ओर शुनकके पुत्र होनेके कारण इनका नाम शोनक 
पढ़ा । समस्त पुराणोकों ओर महामारतकों इन्होंने ही 
सूतजीके मुखसे सुना था। पुराणोंकों श्रवण करनेवाला ऐसा 
कौन-सा भनुप्य होगा; जो इनके नामकों न जानता हो । 
समस्त पुराणोमें 'शोनक उवाच? पहले ही आता है। हमे 
पुराणों ब्तोका माहात्य तथा तीर्थाकी महिमा जो कुछ 
भी सुनावी पड़ती है, सब शोनकजीकी ही कृपाका फल है। 
ये हजारो वर्षोका अ्रवणसत्र करते थे | एक जगह कहा है--- 
कलिमागरतमाज्ञाय क्षेत्रेडस्सिन्‌ वैष्णने यम । 
आासीना दीरघंेसब्रेण कथायां सक्षणा इरेः॥ 
'कलियुगको आया देखकर हम सब ऋषि इस वैष्णव- 


क्षेत्रसे भगवानकी कथाओका आनन्द छेते हुए दीर्घकालका 
सत्र कर रहे हैं।? 


इनका समस्त सम्रय भगवत्कथा-श्रवणमे ही व्यतीत होता 
था। ऋषियोंमे जेसा विशुद्ध और संयमयुक्त छीलाकथारसिक 
चरित्र महर्षि शौनकका मिलता है, वेसा अन्य किसी कऋषिका 
शायद ही हो | ये नियमसे हवन आदि नित्यकर्म करके 
क्थाश्रवणके लिये बैठ जाते थे और फ़िर भगवानकी 
कथाओमें ही पूरा समय लगाते थे | इस प्रकार शौनकज्जी 
हमें पुराण केसे सुनने चाहिये, इसकी शिक्षा देते है। 
भगवचरित्र सुनकर केसे अनुमोदन करना चाहिये, कथामे 
किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिये और समयका कैसे 
सहुपयोग करना चाहिये--इन समस्त बातोकी शिक्षा हमे 
शौनकजीके चरित्रसे मिलती है। भगवानके भजनमे कितनी 


और केसी निष्ठा इनकी थी; यह इनके निम्नलिखित वचनौंसे 
प्रकट है--- 


आयुद्दरति , वे पुंसामुयश्रस्त॑ च यप्रसौ। 
तस्वते यत्षणो गीत उत्तमछोकवार्तया ॥ 


# सखा छुदामा # 
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तरवः कि न जीवन्ति भद्नाः कि न श्वरसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोपरे ॥ 
श्वविड्वराहोइूखरेः संस्तुतः पुरुष: पश्चः। 
न॒यस्कर्णपथोपैतों जातु नाम गदागपजः ॥ 
( श्रीमद्भा० २। ३ | १७-१९ ) 
(जिनका समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणीके गान अथवा 
श्रवणमे व्यतीत हो रह्य है; उनके अतिरिक्त सभीकी आयु 
व्यर्थ जा रही है। ये भगवान्‌ सूर्य प्रतिदिन उदय और 
अखसे उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जीनेके लिये तो 
वृक्ष भी जीते हैं--डुहारकी धौंकनी क्या श्वास नहीं लेती ! 
गाँवके पालतू जानवर क्या मनुष्योकी ही तरह खाते-पीते 
या मलू-मृन्न-त्याण नहीं करते--तब उनमे और मनुष्योर्मे 
अन्तर ही कया है। जिसने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछा-कथा 
कभी नहीं सुनी--वह नर-पश्ञु कुत्ते, ग्राम-सूकरः ऊँट और 
गधेसे भी गया-बीता है |? 





पादी नृ्णों तौ छुमजन्मभाजो 


क्षेत्राण.. नामुब्॒जतो. इरेयों ॥ 
जीवन्छवो सागवताइपिरेणु 

न जातु मत्योडमिकमेत यस्तु | 
भ्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुरुस्या: 


श्रसन्‍्छवी यसस्‍्तु न वेद गन्धस 0 
( श्रीमद्वा० २ । ३ (२०-४३ ) 


(सूतजी | मनुष्यके जो कान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथा 
कमी नहीं सुनते; वे ( सॉपके ) बिलके समान है। जो जीम 
भगवानकी छीछाओका गायन नहीं करती। वह मेढककी 
जीमके समान टर-टर्र करनेवाली है; उसका तो न रहना ही 
अच्छा है। जो सिर कमी मगवान श्रीकृष्णके चरणोर्म 
झुकता नहीं--वह रेशमी वखसे सुसज्षित और मुकुय्से युक्त 
होनेपर भी बोझामात्र ही है। जो हाथ भगवानकी सेवा- 


बिले. बतोरुक्रमविक्रमान्‌. ये पूजा नहीं करते; वे सोनेके कंगनसे भूषित होनेपर भी मुददेके 
न शऋण्वतः कर्णपुटे नरस्य । हाथ हैं; जो ऑखे भगवानकी याद दिलानेवाली _मूर्कि 
जिह्ाप्तती दाहुरिकेव. सूत तीर्थ) नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं) वे मोरोकी पॉखोमे 
ह। चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ बने हुए ऑँखोके चिह॒के समान निरथेक हैं। मनुष्योके वे 
पे रः होनेपर चलनेवाले 
भारः पर॑ पहकिरीटजुष्ट- पैर चलनेकी भक्ति रखनेवाले होनेपर भी न चलनेव 
सप्युत्तमाई सॉन्टकर्स पेड़ोके समान ही हैं।--जों भगवानकी छीलास्थलियोकी 
री जम यात्रा नहीं करते | जिस मनुष्यने भगवस्लेमी संतोके 
20330 हरेले गो आला लाब चरणौकी धूलि कमी सिरपर नहीं चढ़ायी। वह जीता हुआ 
सल्काज्नकक्षणी 9०० भी मुर्दा ही है। और जिस मनुष्यने भगवानके चरणोने 
भरहायिते ते नयने  नराणां चढ़ी ठुल्सीकी गंध नहीं छी, वह खास लेता हुआ भी 
लिड्ठानि विष्णो्॑निरीक्षतो ये। शवासरहिित शव है !? 
+--+++---प्रैलकक3 कई >- --९€--* 
सखा सुदामा 


स्वर्गापवर्गयोः पुंसाँ रसायाँ भुवि सम्पदास्‌ | 
सर्वांसामपि सिद्धीनाँ मूछ तच्चरणाचनम ॥ 
( ओऔमद्भा० १० | ८१ । १९) 
(पुरुषके लिये खर्गकी; प्रथ्वीकी तथा पातालकी समस्त 
सम्पत्ति; मोक्ष एवं समस्त सिद्धियोंका मूल उन परम पुरुष 
पुरुषोचमके चरणोकी पूजा ही है ।? 
विप्रवर सुदामा जन्मसे ही दरिद्र थे । श्रीकृष्णचन्द्र जब 
अवन्तीमें मद्दषिं सान्दीपनिके यहाँ शिक्षा प्रास करने गये, तब 


सुदामाजी मी वहीं गुरुके आश्रममे ये। वहाँ श्रीकृष्ण चन्द्रत उनकी 
मैत्री हो गयी । दीनबन्धुको छोड़कर दीनोसे मछा, और कोन 
मित्रता करेगा । श्यामसुन्दर तो गिने-चुने दिन गुरुनण्ह रद 
ओऔर उतने ही दिनोंमे वे समस्त' वेद-वेदाज़) शाज्ादि तथा 
सभी कलाओकी गिक्षा पूर्ण करके चले आये । वे द्वारकाधीश 
हो गये । सुदामाकी भी जब शिक्षा पूरी हुई) तब धुरुदेवकी 
आशा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लोट आये | विवाह 
करके उन्होंने भी गर॒इस्थाश्रम खीकार किया | एक टूटी 
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झोपड़ी) फूडे-दूटे दो-चार पात्र और लजा ढकनेकों कुछ मैले 
चिथड़े--बस) इतनी ही ग्रहस्थी थी सुदामाकी | जन्मसे 
सरल); सनन्‍्तोधी सुदामा किसीसे कुछ मॉगते नहीं थे | जो कुछ 
बिना मेंगि सिर जाय, भगवानकी अपण करके उसीपर 
उनका एवं उनकी प्लीका जीवन-निर्वाह होता था । प्रायः 
पति-पत्नीको उपवास करना पडता था । उन दोनोके शरीर 
क्षीण--कड्ढालप्राय हो रहे थे । 
जिसने श्यामसुन्दरकी खप्तमे भी एक झांकी कर छी; 
उसके हृदयसे वह मोहिनी मूर्ति कभी हृटती नहीं) फिर सुदामा 
तो उन शुवन-मोहनके सहपाठी रह चुके थे | उन बनमालीके 
साथ अनेक दिन उन्होने पटा था; गुरुकी सेवा की थी, 
वनमे साथ-साथ कुश, समिधा; फलछ-फूछ एकन्न किये थे । 
उस मयूरसुकुटीने उनके चित्तको चुरा लिया था | वे उसीका 
बराबर ध्यान करते, उसीका गुणगान करते | पत्नीसे भी वे 
अपने सखाके रूप, गुण, उदारता आदिका बखान करते 
यकते न थे। - ; 
सुदामाकी पत्नी सुशीछा थी; साध्वी थी; पतिपरायणा 
थी। उसे अपने कष्टकी कोई चिन्ता नहीं थी; किंतु उसके 
इुबछे, क्षीणकाय; धर्मात्मा पतिदेवकी जब उपवास करना 
पढ़ता था; तब उसे अपार कष्ट होता था | एक वार जब कई 
दिनो उपवास करना पड़ा; तब उसने डरते-डरते स्वासीसे 
फहा--“महाभाग ! ब्राह्मणोके परम भक्त) साक्षात्‌ छथ्मीपति; 
शरणागतवत्सल यादवेन्द्र श्रीकृप्णचन्द्र आपके मित्र ईं। आप 
एक बार उनके पास जाइये | आप कुठम्बी है, दरिद्रताके 
कारण छेश पा रहे है; वे अवश्य आपको प्रचुर धन देगे | 
वे द्वारकाधीश अपने श्रीचरणोंकी सेवा बरनेवालेकों अपने 
आपको दे डालते हैं; फिर घन दे देंगे; इसमे ते सन्देह ही क्या 
है। में जानती हूँ कि आपके मनमे घनकी रत्तीमर भी इच्छा 
नहीं है; पर आप कुद्ठम्बी हैं| आपके कुट्धम्बका इस प्रकार 
कैसे निर्वाह होगा । आप अवश्य द्वारका जायें ।? 
सुदामाने देखा कि ब्राक्षणी भूखके कष्टसे व्याकुल 
हो गयी दे, दरिद्रतासे घवराकर वह मुझे दारका भेज रही 
है। किंतु श्यामसुन्दरके पास घनकी इच्छासे जानेमे उन्हें बड़ा 
सकोच हुआ । उन्होंने स्लीसे कह्ा--“पगलछी ! ब्राक्षणको 
धनसे क्या काम । तू कहे तो में भिक्षा मॉग लाऊँ; पर घनके 
लिये द्वारका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता । हमें तो 
मन्तोषपूर्वक भगवानका भजन करनेसे ही सुख मानना 


चाहिये |? 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार * 
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ब्राह्णीने बहुत आग्रह किया । वह चाहती थी कि 
सुदामा अपने मित्रसे केत्रढठ मिक्ष आये एक बार | सुदामाने 
भी सोचा कि श्रीक्षष्णचन्द्रके दर्शन हो जायें, यह तो परम 
लामकी बात है| परंतु मित्रके पाल खाली द्वाथ केठे जायें ! 
कहनेपर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिनसे चार मुट्ठी 
रूखें चिउरे मॉग छायी ओर उनको एक चिथड़ेमे बॉघिकर 
दे दिया | वह पोटली बगलमे दबाकर सुदामाजी चल पढ़े 
द्वारकाकी ओर। 


जब कई दिनोकी यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुँचे, 
तब वहोंका ऐश्वर्य देखकर इके-वर्के रह गये | गगनचुग्बी 
स्फटिकमणिके भवन) खर्णके कलश) रलखचित्त टीवारैं-- 
स्वर्ग भी जहां फीका, झोपडी-सा जान पढ़े; उस द्वारकाक्ो 
देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठकू रह गये । किसी प्रकार उन्हें 
पूछनेका साहस हुआ | एक नागरिकने श्रीकृष्णचन्द्रका भवन 
दिखा दिया । ऐसे कंगाल, चिथड़े छपेंटे) मेले-कुचैले 
ब्राक्षणकों देखकर द्वारपालकों आश्वयं नहीं हुआ । उसके 
खामी ऐसे ही दीनोके अपने हैं? यह उसे पता था । उसने 
सुदामाकी प्रणाम किया । परंतु जब झुदामान अपनेको 
भगवानका “मित्र? बताया, तब वह चकित रह गया । देवराज 
इन्द्र भी अपनेकों जहों बड़े संकोचसे “दास? कह पाते थे) 
वहां यह कगाल धमिन्रः कद रहा था। किंतु उन अशरण- 
अरण कृपासिन्धुका कीन कैर्ग मित्र है; यह भला, कब किसीने 
जाना है | नियमानुसार सुदामाजीकों द्वारपर ठहराकर द्वारपाल 
आज्ञा लेने भीतर गया | 


ब्रिभुवनके खामी, सर्वश्वर यादवेन्द्र अपने भवनरं 
शय्यापर बेठे थे। श्रीरक्मिणीजी अपने हाथमे रत्नद॒ण्ड लेकर 
व्यजन कर रही थीं भमगवानको | द्वारपालने भूमिमें मस्तक 
रखकर प्रणाम किया और कट्दा--“एक फटे चिथड़े लपेटे, 
नगे सिर; नंगे बदन, शरीर मैला-कुचेला, बहुत ही छुबेल 
ब्राह्मण द्वारपर खड़ा है | पता नहीं; वह कोन है और कहाँका 
है। बड़े आश्चर्यसे चारो ओर वह देखता है । अपनेको 
प्रमुका मित्र कद्दता, प्रभुका निवास पूछता है और अपना 
नाम “सुदामा? बताता है ॥? 

सुदामा? यह शब्द कानमे पड़ा कि श्रीकृष्णचन्द्रने 
जेंसे सुधि-ब्रुधि खो दी । मुकुट घरा रहा, पढुका भूमिपर गिर 
गया; चरणॉर्मे पादुकातक नहीं, वे विह्वल दौड़ पड़े । 
द्वारपर आकर दोनो हाथ फेछाकर सुदामाको इस प्रकार 
इृदयसे लगा लिया; जैंसे चिरकालसे खोयी निधि मिल गयी 


# खसख्ता खुदामा # 
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हो। सुदामा और श्रीकृष्णचन्द्र दोनेंके नेत्रोंसे अजल अश्रुप्रवाह 
चलने लगा | कोई एक शब्दतक नहीं बोला | नगरवासी। 
रानियों, सेवक--सब चकित हो देखते रह गये । देवता 
पुष्पवर्षा करते हुए ब्राह्मणके सोभाग्यकी प्रशंसा करने छगे। 


बड़ी देरमे जब उद्धवादिने सावधान किया; तब 
श्यामसुन्दर सुदामाको लेकर अपने भवनमें पधारे। प्रिय 
सखाको उन्होने अपने दिव्य पलंगपर बेठा दिया । खय॑ 
उनके चरण धोने बेठे | “भोह) मेरे सखाके पेर इस प्रकार 
विवाइयोसे फट रहे हैं ! इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं 
ये विप्रदेव !! हाथमे सुदामाका चरण लेकर कमललोचन 
अश्रु गिराने छगे | उनकी नेत्र-जलधारासे, ही ब्राह्मणके चरण 
धुल गये-। रक्मिणीजीने भगवानकी यह भावविहल दशा 
देखकर अपने हाथो चरण घोये | जिन भगवती मद्दाल्क्ष्मीकी 
कृपा-कोरकी याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक 
कंगाल ब्राह्मणका पाद-प्रक्षाऊन करती रहीं। द्वारकेशने वह 
चरणोदक अपने मस्तकपर छिड़का, तमाम महलोमे 
छिड़कवाया । दिव्य गन्धयुक्त चन्दन; दूब, अगुर) कुछुम) 
धूप, दीप, पुष्प, माला आदिसे विधिपूर्वक सुदामाकी भगवान: 
ने पूजा की | उन्हे नाना प्रकारके पक्कान्नोसे भोजन कराके तृप्त 
किया । आचमन कराके पान दिया । 

जब भोजन करके सुदामा बेठ गये, तब भगवानकी 
पटरानियों खय॑ं अपने हाथो उनपर पंखा झलने लगीं । 
भीकृष्णचन्द्र उनके समीप बैठ गये ओर उनका हाथ अपने 
हाथमे लेकर बातें करने लगे | -श्यामसुन्दरने उनसे गुरुगहमे 
रहनेकी चर्चा की अपनी मित्रताके मधुर संस्मरण कहे) घरकी 
कुशल पूछी । सुदामाके मनमे कहीं कोई कामना नहीं थी। घन- 
की इच्छाका लेश भी उनके मनमे नहीं था । उन्होंने कहा - 
“देवदेव ! आप तो जगद्गुरु हैं | आपको गला) गुरुणइ जानेकी 
आवश्यकता कहाँ थी । यह तो गेरा सोमाग्य था कि सुझे 
आपका साथ मिला । सम्पूर्ण गज्जलोनी उत्पत्ति आपसे ही 
दे | वेदमय ब्रह्य आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरुणहमे अध्ययन 
तो एक विडग्बनासात्र था |? 

अब हँसते हुए. लीलामयने पूछा--“भाई ! आप मेरे 
लिये मेट क्‍या लाये हैँ ! प्रेमियोकी दी हुई जरा-सी वस्तु भी 
मुझे बहुत प्रिय लगती है ओर अभक्तोका विपुल उपहार भी 
मुझे सन्तुष्ट नहीं करता ।? 

सुदामाका साहस केसे हो द्वारकाके इस अतुरू ऐश्व्यके 
खामीको रूखे चिसरे देनेका | वे मस्तक झुकाकर चुप रह 


गये । सर्वान्तर्यामी भीदरिने सब कुछ जानकर यह 
निश्चय कर ही लिया था कि यह मेरा निष्काम 
भक्त है। पहले भी कभी घनकी इच्छासे इसने मेरा 
भजन नहीं किया और न अब इसे कोई कामना दे। किंतु 
अपनी पतित्रता पत्तीके कइनेसे जब यह यहां आ गया तब मैं 
इसे वह सम्पत्ति दूँगा) जो देवताओको भी दुर्लभ है |! 


ध्यह क्या है ! भाभीने मेरे लिये जो कुछ भेजा है; उसे | 
आप छिपाये क्‍यों जा रहे हैं !? यह कहते हुए. श्रीकृष्णचन्द्ने ' 
खर्य पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वज्ञ फट गया | ; 
चिरे ब्रिखर पढ़े । भगवानने अपने पीतपटमे कंगालकी | 
निधिके समान उन्हे शीघ्रतासे समेण ओर एक मसुद्दी भरकर | 
मुखमे डालते हुए कह्दा--(मित्र ! यही तो मुझको परम प्रसन्न | 
करनेवाली प्रिय मैट है । ये चिउरे मेरे साथ समस्त विश्वको | 
तृप्त कर देंगे |? धर 

नन्वेतदुपनीत॑ मे. परमप्रीणनं॑ सखे | 

तर्पयन्त्यड्| माँ विश्वमेते. एथुकतण्डुकाः ॥ 

(श्रीमद्भा० १० । ८१॥५९) 

लड़ा मधुर, बहुत खादिष्ट | ऐसा अमृत-जैसा पदार्थ 
तो कभी कहीं मिला ही नहीं ।? इस प्रकार प्रशंसा करते हुए 
जब श्रीकृष्णचन्द्ने दूसरी मुठ्ठी भरी; तब्र रक्मिणीजीने उनका 
हाथ पकड़ते हुए कह्दा--'प्रभो ! बस कीजिये । मेरी कृपाते 
इस लोक और परलोकमे मिलनेवाली सब प्रकारकी सम्पत्ति 
तो इस एक सुह्दी चिडरेसे ही इश ब्राह्ममकी मिल चुकी । 
अब इस दूसरी सु्ीसे आप ओर क्या करनेवाले है! अब 
आप सुझपर दया कौजिये | भगवान्‌ मुद्दे छोड़कर 
मुसकराने लगे। 

कुछ दिनोतक सुदामाजी वहां रहे । श्रीकृणचन्द्र तथा 
उनकी पद्रनियोने सड़ी सेवा की उनकी । अन्तमे अपने 
सम्याकी आजा लेकर ने घ्रको विदा हुए । लीलामगने 
दूरतक पहुँताकर उनको विदा किया । सुदामाजीको धनकी 
ननिक भी इच्छा गहीं थी । भ्रीकृष्णचन्द्र बिना मोँगे ही 
बहुत कुछ देंगे, ऐसी भावना भी उनके हृदयमे नहीं उठी 
थी। द्वारकासे कुछ नई मिला, इसका उन्हे कोई खेद तो हुआ ही 
नहीं | उछ्टे वे गोनते जा रहे थे--“ओढ ! मैने अपने परम 
उदार सखाकी ब्राद्मण-भक्ति देखी | कहाँ तो में दरिद्र, 
पापी और कहदों वे लक्ष्मीनिवास पुण्यचरित्र! किंतु मुझे उन्होंने 
उल्लसित होकर हृदयसे लगाया, अपनी प्रियाके पलंगपर बैठाया, 
भरे चरण भीगे | साझात्‌ सीलक्ष्मीजीकी अवतार रक्मिणीजी 
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मुझपर चेंवर करती रहीं । मेरे परम सुद्ददू श्रीकृष्ण कितने 
दयाछ हैं | मनुष्यकोी उनके चरणोकी सेवा करनेसे ही तीनों 
लोकोकी सम्पत्ति; सब सिद्धियों और मोक्षतक मिल जाता दै। 
उनके लिये मुझे घन देना कितना सरलू था; किंतु उन 
दयामयने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो 
जायगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा; अतः मेरे कल्याणके 
लिये उन्होंने धन नहीं दिया |? 
धन्य सुदामा ! घरमे भूखी स्नीकों छोड़ आये हैं, अन- 
बस्रका ठिकाना नहीं; पत्गीको जाकर क्या उत्तर देंगे, इसकी 
चिन्ता नहीं, राजराजैश्वर मित्रसे मिलकर कोरे लछोटे---इसकी 
ग्लानि नहीं । घनके लिये घनके भक्त भगवानकी आराधना 
करते हैं ओर धन न मिलनेपर उर्न्हे कोसते हैँ; किंतु सुदामा- 
जैसे भगवानके भक्त तो भगवानकों ही चाहते दें | पर 
भगवानके पास सुदामा पत्नीकी प्रेरणासे गये थे | सुदामाके 
मनगें कोई कामना नहीं थी, पर पत्नीने धन पानेकी इच्छासे ही 
प्रेरित किया था उन्हें । भक्तवाञ्छाकल्पतर मगवानले विश्व- 
कर्माको भेजकर उनके ग्रामकों द्वारका-जेसी भव्य सुदामापुरी 


बनवा दिया था | एक रातमें झोपड़ीके स्थानपर देवदुर्लभ 
ऐश्वर्यसे पूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गये थे । जब सुदामा वहों 
पहुँचे, उन्हें जान ह्वी न पढ़ा कि जागते देँ कि खम्त देख 
रहे हैं । कहाँ मार्ग भूलकर पहुँच गये यद् भी वे समझ नहीं 
पाते थे | इतनेमें बहुत-से सेवकोने उनका सत्कार किया) 
उन्हें भवनमें पहुँचाया । उनकी ब्राह्मणी अब किसी खर्गकी 
देवी-जेसी हो गयी थी | उसने सेकड़ी दासियोंकि साथ आकर 
उनको प्रणाम किया | उन्हें घरमें छे गयी। सुदामाजी पहले 
तो विस्मित हो गये, पर पीछे सब रहस्प समझकर भाव- 
गद्गद हो गये | वे कहने छूगे--पमेंरे सग्बा उदारन्चक- 
चूड़ामणि हें । वे मॉगनेवालेको लज्ञित न शोना पड़े) इसलिये 
चुपचाप छिपाकर उसे पूर्णकाम कर देते ई । परंव मुझे 
यह सम्पत्ति नहीं चाहिये | जन्म-जन्म में उन सर्वेगुणागार- 
की विश्ुद्ध भक्तिमें लगा रहेँ, यद्दी मुझे अभीष्ठ है ।? 
सुदामा वह ऐश्र्य पाकर भी अनासक्त रहे | विषय- 
भोगेसि चित्तको हटाकर भजनर्मे ही वे सदा लगे रहे । इस 
प्रकार वे ब्द्यभावको प्राप्त हो गये । 


--7+«>फक७+--- 
गुरुभक्त आरुणि या उद्दालक 


गुरुत्नद्या गुरुविप्णुगुरुदें वी... महेइवरः । 
गुरुः साक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


“गुर ष्टी ब्रह्मा हूँ, शुद् ह्दी विष्णु हूँ, गुरु द्दी मद्देश्वर ्ँ 
और गुर ही साक्षात्‌ परव्रद्म हैं| उन गुरुको नमस्कार है | 


जीवनमें किसीपर श्रद्धा हो, किसीपर भी पूर्ण विश्वास 
हो तो वस) बेढ़ा पार ह्वी समझिये | किसीके बचनकों 
माननेकी इच्छा हो, आजापालनकी दृढता हो तो उसके 
लिये जीवनमे कोन-सा काम दुर्लभ है | सबसे अधिक श्रद्धेय; 
सत्रसे अधिक विश्वसनीय) सबसे अधिक भ्रेमास्पद श्रीसदूगुर 
ही हैं, जो निरन्‍्तर द्विष्यका अज्ान दूर मरनेंके 
लिये मनसे चेष्टा करते रहते हैं। गुरुके बराबर दयाछ, 
उनके बराबर द्ितिप्री जगत्‌में कौन होगा । जिन्होंने भी कुछ 
प्रास किया है; गुरुकृपासे ही प्राप्त किया है । 

प्राचीन कालमें आजकी भॉति विद्यालय, ह्वाईस्कूल और 
पठ्गालाएं तश्रा काडेज नहीं थे। विद्वान तपस्वी शुरू 
जंगलॉमें रइते थे; वहीं शिष्य पहुँच जाते थे | वहां भी 


कोई नियमसे कापी-पुस्तक लेकर चार-छः घटे पढ़ाई नहीं 
होती थी | गुर अपने शिध्योको काम सँंप देते थे; स्वय 
भी काम करते थे। काम करते करते बातो-द्वीजातोमि वे 
अनेकों प्रकारकी शिक्षा दे देते थे । और किसीपर गुरुकी 
परम कृपा हो गयी तो उसे खयय॑ ही सब विद्याएँ आ 
जाती थीं । 

ऐसे ही एक आयोदघीम्य नामके क्रप्रि थे। उनके 
यहाँ आरुणि, उपमन्यु और वेद नामके तीन विद्यार्यी पढ़ते 
'ये। घोम्य ऋषि बड़े परिअमी थे; वे विद्यार्थियोंसे खूब काम 
लेते थे । किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरुभक्त ये कि 
शुुुजी जो भी आज्ञा देते, उसका पालन वे बड़ी तत्परताके 
साथ करते | कभी उनकी आशाका उलछड्डन न करते। 
उनके कड़े आसनके दी कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ 
नहीं आये | पर जो आये, वे तपानेपर खरा सोना बनकर 
ही गये | तीनों द्टी विद्यार्थी आदर्श गुरुभक्त छात्र निकले | 

एक दिन खूब वर्षा हो रही थी, शुरुजीने पाग्चालदेशके 
आझणिसे कट्टा--'बेटा आरुणि | तुम अभी चले जाओ 


# गुरुभक्त उपमन्यु क 
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और वर्षमि ही खेतकी मेड बॉघ आओ) जिससे वर्षाका 
पानी खेतके बाहर न निकलने पाये | सब पानी बाहर निकल 
जायगा तो फसल अच्छी नहीं होगी । पानी खेतमे ही सूखना 
चाहिये ।? 
शुरुकी आजा पाकर आरुणि खेंतपर गया । मूसलाधार 
पानी पड़ रहा था । खेतमे खूब पानी भरा था, एक जगह 
बड़ी ऊँची मेड़ थी । वह मेड़ पानीके वेगसे बहुत कट गयी 
थी। पानी उसमेसे बड़ी तेजीके साथ निकल रहा था। 
आएरुणिने फाबड़ीसे इधर-उघरकी बहुत सी मिट्टी लेकर उस 
कटी हुई मेड़पर डाली | जबतक वह मिट्टी रखता और 
दूसरी मिद्दी रखनेके लिये छाता, तबतक पहली मिट्टी बह 
जाती । उसने जी-तोड़कर परिश्रम किया; कितु जलका वेग 
इतना तीव्र था कि वह पानीको रोक न सका | तब उसे 
बड़ी चिन्ता हुईं। उसने सोचा गुरुकी आशा है कि पानी 
खेतसे निकलने न पाये और पानी निरन्तर निकल रहा है | 
अतः उसे एक़ बात सूझी । फाबड़ेको रखकर वह कटी हुई 
मेड़की जगह खय॑ छेट गया। उसके लेटनेसे पानी रुक 
गया। थोड़ी देरमे वर्षा भी बंद हो गयी। किंतु खेतमे 
पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता है तो सब पानी निकल 
जाता है; अतः चह वहीं चुपचाप पानी रोके -पड़ा रहा । 
वहाँ पढ़े-पढ़े उसे रात्रि हो गयी | 
अन्त;करणसे सदा भलताईमे निरत रहनेवाले गुझने 


सन्ध्याको अपने सब शिष्योको - बुलाया, उनमे आरुणि नहीं 


था । गुरुजीने सबसे पूछा--“आरुणि कहाँ गया !! शिष्योनि 


कहा--“भगवन्‌ ! आपने ही तो उसे प्रातः खेतकी मेड़ 
बनाने भेजा था।? गुरुने सोचा--ओदहो ! प्रात;काछसे 
अमीतक नहीं आया ! चलो) चले, उसका पता लगाये |? 
यह कहकर वे शिष्योंके साथ प्रकाश लेकर आरुणिकी खोजमें 
चले | उन्होने इधर-उधर बहुत ढूँढ़ा। किंठ॒ आरुणि कहीं 
दीखा ही नहीं | तब गुरुजीने जोरोसे आवाज दी--बेटा 
आएरुणि | तुम कहाँ हो १ हम तुम्हारी खोज कर रहे है |? 
दूरसे आरुणिने पड़े-दी-पढ़े उत्तर दिया--“गुरुजी ! मैं यहाँ 
मेड़ बना हुआ पड़ा हूँ ।? आवाजके सहारे-सहारे गुरुजी वह्ों 
पहुँचे | उन्होने जाकर देखा कि आरुणि सचमुच मेड़ बना 
पड़ा है और पानीकों रोके हुए है। गुरुजीने कहा-- 
वब्रेटा | अब तुम निकल आओ ([” गुरुजीकी आशा पाकर 
आएरुणि मेड़कों क्ाटकर निकछ आया; शुरुजीका <छुदय भर 
आया । उन्होने अपने प्यारे शिष्यकी छातीसे चिपटा लिया; 
प्रेमसे उसका माथा सूँघा ओर आशीर्वाद दिया--'रेठा ! 
मैं ठम्हारी गुरुभक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हे बिना पढ़े ही 
सब विद्या आ जायगी) तुम जगत्‌मे यशस्री ओर भगवद्धक्त 
होओगे। आजसे तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ।? वे ही आरुणि 
मुनि उद्दालकके नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद 
उपनिषद्मे आता है । 


गुरुभक्त उपमन्यु 


महर्षि आयोदधोम्यके दूसरे शिष्यका नाम उपमन्यु 
था | शुरुने उसे गोएँ चरानेका कार्य दे खखा था । 
वह दिनभर जंगलोमे गौझँ चराता, रात्रिमे गुर्णहकों 
लोट आता। एक दिन भुरुने उसे खूब हृ-पुष्ट देखकर 
पूछा--बेटा उपमन्यु | हम तुझे खानेकों तो देते नहीं, तू 
इतना दृष्ट-पुष्ट केसे है ९? 


ग 


उपमन्युने कहा--“भगवन्‌ | में भिक्षा मॉगकर अपने 


शरीरका निर्वाह करता हूँ |? 


गुरुने कहा--“बेटा ! बिना गुरुके अर्पण किये शिक्षा- 
को पा लेना पाप है; अतः जो भी मिक्षा मिले; उसे पहले 
मुझे अपण किया करो। में दूँ, तब तुझे खाना चाहिये।? 


बहुत अच्छा? कहकर शिष्यने भुरुकी आशा मान ली 
और बह प्रतिदिन मिक्षा छाकर गुरुके अप॑ग करने लगा | 
गुद तो उसकी परीक्षा ले रहे थे; उसे कसोटीपर कस 
रहे थे, अग्निमें तपाकर कुन्दन बना रहे थे। उपमन्यु जो 
मिक्षा, लाता) वे उसे पूरी-की-पूरी रख लेते, उसको खानेके 
लिये कुछ भी न देते । . 

कुछ दिनों बाद गुरुने देखा उपमन्यु तो पहलेकी ही 
भाँति हृष्ट-पुष्ठ है; तब उन्होंने कह्ा--'बेठा उपमन्यु ! तुम 
आजकल क्या खाते हो ?? 

उपमन्‍्युने कष्टा--“मगवन्‌ ! पहली भिक्षा मॉगकर में 
आपके अपंण कर देतां हूँ । फिर दुबारा जाकर भिक्षा 
माँग लाता हूँ, उसीपर अपना निर्वाह करता हूँ |? 









गुरुने कहा--धयह मिक्षा-धर्मके विरुद्ध दे इससे 
गृहरस्थोपर भी बोझा पड़ेगा और दुसरे मिक्षा मॉगनेवार्लॉको 
भी संकोच होगा। अतः आजसे छुवारा भिक्षा मत माँगना |? 
शिध्यने गुदकी आशा शिरोधार्य की और दूसरी बार भिक्षा 
गॉगना छोड़ दिया | 


कुछ दिनों बाद गुस्‍ने फिर उपमन्युकों ययों काला 
देखकर पूछा--“उपमन्यु | अब तुम क्‍या साते हो !? 
उपमस्युने कद्टा--भने हुबारा मिक्षा छाना छोड़ दिया हे) में 
शब कैब गौओका दूध पीकर रहता हैँ ।? 


गुरुने कह्दा--यह तुम बढ़ा अनर्थ कर रदे हो, मेरे 
बिना पूछे गौओंका दूध कभी नहीं पीना चादिये | आजगे 
गौभोंका दूध मत पीना ॥ 


गिध्यने गुरुकी यद्द भी बात मान ली और उसमे 
गीओका दूध भी छोड़ दिया । थीड़े दिनों बाद गुदने फिर 
उपमन्युको हृष्ट-पुष्ट देखा और पूछा--'बैटा ! ठुम दुबारा 
भिश्षा भी नहीं लाते, गौर्भोका दुध भी नहीं पीते, फिर भी 
तु सहारा शरीर स्यो-का त्यों बना है | तुम नया खाले हो !? 


उसने कष्टा--गवन्‌ | में बछड़ोके मुखोँगि मिरने 
साले फेनकी पीकर अपनी डृत्ति चलाता हैँ ।? 


“गुसने कह्दा--'देखो, यह तुम टौक नहीं करते | बछट्ले 
दुयावश तुग्होरे लिये अधिक फोन गिरा देते होंगे । इससे ये 
भूखे रह जाते इंगि | तुग बछट्टोंका फेश भी गत पिया 
करी !? उपमन्युने इसे भी स्वीकार कर लिया और 'उस दिनसे 
फैस पीगा भी छोड़ दिया | 


अब वह उपवास करने लगा। प्रतिदिन उपयात करता और 
दिनमर गौभौंके पीछे घूग़ता । भूखे रहते-रहते उसकी सब 
इर्द्रियों शिथिल पड़ गयीं । भूखके वेग वह बहुत रे 
आकके पत्तॉँकी खा गया | उन कड़वे, विगैले पत्तोको 
पानेसे उसकी आंखें फूट गयीं | फिर भी उसे गौभोकि पीछे 
तोजाना ही था, यह घीरे-धीरे आवाजके सहोरे 
गोओके पीछे चलने लगा । आगे एक कुओं था, यद उसीमें 
गिर पड़ा | 

मुद उसके धाथ निर्देयताके कारण ऐसा बर्वाव नहीं 
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फरते थे। वे तो उसे पका बनाना चाहते थे | कछुओआ रखेगा 
तो जलमें है, किंतु अपने अण्ठोंकों सेता रएता है। इसीसे अम्डे 
कृद्धिकों प्राप्त इंति ई। इसी प्ररार ऊपरते तो गुझणी 
ऐसा बर्ताव करते थे; भीनरसे र॒दा उन्हें उम्मस्युमी सिन्‍ता 
लगी रहती थी। राधिंस जय उपमन्यु नहीं आया, तय उन्होंने 
अपने दूसरे शिप्यसे पूछा---“उपमन्यु अभी स्ैटकर नहीं आया; 
भीएँ तो लौटकर भा गर्यी | माद्म ऐोता है। बुत नष्ट 
साते-सदते बंद झुसी प्लोगर भूरके कारंग मी भाग 
गया | चढो। उसे सगएठगी अलकर हूँटें ।! पद बहुगर गुर 
सगलगं उपमन्युकी सोगने लगे । सार्त्र वे मोरसे आगाज 
द्ेते--पेटा उपमन्यु ! तुम कहां हे! जाडदी साओे |! 


कुएँगे पड़े हुए उपसन्युने शुदुगी थायान सुन ली। 
उसने बहींगे गोरे कष्ठा--गुरगी ! मैं सहों कु पढ़ा हैँ ।? 

गुरुजी वां पहुँचे, हय हज गुनगर से हृदय बढ़े 
प्रसन्न हुए । उन्दीनि कद्दा “थे । ऋगोंदगी ुचाओंगे 
तुम देवताओके नैय अभ्लिमीकुमारकी स्तुति करों से 
तुग्ई आँसें दे दंगे |? 


उसने वैता दी मिया | खरहे साथ सैदिर प्रचार 
उसने अधिनमीकुगारोंकी प्रार्थना गो | उससे प्रसन्न होकर 
अश्विनीकुमरारेंने उसकी ऑस अच्छी कर दी और उगे 
एक पूआ देकर कहा कि (रे तुम पा लो 


उसने क्ष्टा --देवताओ ! में अपने शुरुको दिना अप] 
किये इस पूपकी कभी नहीं खा सुकता । 


अश्विनीकुमारोंनि कहा-- (पहले तुम्हारे गुदगे जब इगारी 
लुति की थी; तय हमने उन्हें भी पूआ दिया था और 
उन्होंने विना गुबके अर्पण किये ही उसे शा लिया था |! 


उपमन्युने कद्दा--“चाहे जो हो, ने मेरे गुर हैं; में ऐसा 
नहीं कर सकता |? तय अश्विनीकुमारोंने उसे सब विद्याओं 
के स्फुरिव होनेका आग्ीर्वाद दिया | बाहर आनेपर गुय्गे 
भी उन्हें छातीसे लगाया और देवता्भोके आशीर्वाद 
अनुमोदन किया । 


कालान्तरगें उपमत्यु भी आचार्य हुए। ने ग़ुझ्कुलके 
कष्टको जानते थे, अतः अपने किसी शिष्यसे कोई काश 
नहीं लेते थे, सबको प्रेमपूर्वक पढाते थे | 


---- +० शो किक..." 
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आल. ह॥% ल्‍अभाओ जा जिलफटन ऑल बल फिकीजी फीकी जलन न 


शुरुभक्त उत्तक 


आयोदधौम्यके तीसरे शिप्य वेद थे | वेदऋषि जब 
विद्याध्ययन समाप्त कर चुके, तब वे घर गये ओर वहां वे णहस्थ- 
घर्मका पालन करते हुए रहने छंगे | उनके भी तीन शिष्य 
हुए. । वेदमुनिको राजा जनमेजय और राजा पोष्यने अपना 
राजगुरु बनाया | वेदसुनिके प्योरे शिष्य उत्तक्ल थे | वे जब 
भी कहीं बाहर जाते; तब उत्तड्डके ही ऊपर घरका सब भार 
सौंप जाते | एक बार वेदमुनि किसी कामसे बाहर जाने छंगे; 
तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तड्लसे कहा--'बेटा [ मेरें 
घरमें जिस चीजकी जरूरत हो; उसका प्रबन्ध फरना । मेरी 
अनुपस्थितिमें तुम्हीं सव कामोकी करना ।* उत्तड्ने गुरुकी 
आशा शिरोधार्य की; गुरु चले गये | स्नेहमयी पवित्रह्मुदया 
शिष्योके कल्याणकी इच्छा करनेगली गुरुपद्षीने परीक्षाके 
निमित्त अपनी सहेलियोते कहछाया--“में ऋतुस्तान करके 
निवृत्त हुई हूँ । तुम्हारे गुरु यहाँ है नहीं | वे तुमसे अपनी 
अनुपस्थितिमे सब कार्य करनेको कह गये हैँ। तुम ऐसा कास 
करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाय |? 


उत्तड़ने जब यह बात सुनी; तब उसने बड़ी नप्नतासे 
कहा--“गुरुजी सुझसे अनुचित कार्य करनेकों नहीं कह गये 
हैं। ऐसा कार्य में कमी नहीं करूँगा |? 


मालान्तरमें जब गुरु छोटे, तब अपने शिष्यके इस 
सदाचारमय बर्तावकी सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उसे 
सर्वशाल्नविद्‌ होनेका आशीर्षाद दिया । 


उत्तड़का अध्ययन समाप्त हो गया । वे घर जाने छगे | 
विद्याध्ययनकी समास्तिपर गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिये । 
वे गुरुजीसे बार-बार कहने लगे--«में आपको क्‍या दक्षिणा 
दूँ ! में आपका फोन-सा प्रिय कार्य करूँ !? गुरुने बहुत 
समझाया कि “तुमने मेरी मनसे सेवा की है; यही सबसे बड़ी 
गुरुदक्षिणा है !? किंतु उत्तड़ने नहीं माना; वे बार-बार गुरु- 
दक्षिणाके लिये आग्रह करने लगे | तब गुरुने कह्ा--“अच्छा; 
भीतर जाकर गुरुपकीसे पूछ आओो | उसे जो प्रिय हो; वही 
तुम ऋर दो, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है |? यह सुनकर उत्तड्ढ 
भीतर गये और शुरुपकीसे प्रार्थना की; तब गुरुपकीने कहा-- 
(राजा पौष्यकी रानी जो कुण्डल पहने हुए. हैं; उन्हे मुझे 
आजसे चोये दिन युण्यक नामक ब्तके अवसरपर अवश्य 
वा दो। उस दिन मैं उन कुण्दरोॉको पहनकर ब्राह्मणोंको 


भोजन कराना चाहती हूँ ।? यह सुनकर उत्तट्ट ऋषि गुर 
और गुरुपल्ञीको प्रणाम करके पौष्य राजाकी राजधानीको चल 
दिये । 


रास्तेमें उन्हे धर्मेरूपी वेलपर चढ़े हुए, इन्द्र मिले | 
इन्ठ्रने कहा) 'उत्तड़ | ठुम इस वैलका गोबर खा लो) भय 
मत करो) तुम्हारे गुरुने भी इसे खाया है।! उनकी आशा 
पाकर बैलका पविन्न गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। 
जल्दीमें साधारण आचमन करके वे पोष्य राजाके यहाँ पहुँचे । 
पौष्यने ऋषिके आगमनका कारण पूछा | तब उत्तड़ने कहा-- 
'गुरुदक्षिणामे गुरुपज्षीको देनेके छिये में आपकी रानीके 
कुण्डछोकी याचना करने आया हूँ ।? राजाने कह्दा--“आप 
खातक ब्रह्मचारी दँ | खयं ही जाकर रानीसे कुण्डल सॉग 
लाइये |? यह सुनकर उत्तड़ू राजमहलमे गये, वहाँ उन्हें 
रानी नहीं दीखीं । तत्र राजाके पास आकर वे बोढे-- 
धहाराज ! क्या आप मुझसे हँसी करते है ? रानी तो भीतर 


नहीं हैं |? 


तब राजाने कह्दा-- 'अहान्‌ ! रानी भीतर ही हूँ | जलूर 
आपका मुख उच्दछ्िष्ट है। सती स्त्रियों उच्छिष्ट-मुख पुरुषको 
दिखायी नहीं देती |! उत्तड्ुको अपनी गछती मादूम हुई । 
उन्होने हाथ-पेर घोकर प्राणायाम करके तीन बार आचमन 
किया | तब वे भीतर गये । वहाँ जाते ही रानी दिखायी दीं । 
उत्तड्कका उन्होने सत्कार किया ओर आनेका कारण पूछा | 
उत्तडने कह्ा--शुरुपक्षीके लिये में आपके कुण्डलोकी याचना 
फरने जाया हूँ ।? 


उसे स्तातक ब्रह्मचारी ओर सत्पात्र समझकर रानीने 
अपने कुण्डल उतारकर दे दिये ओर यह भी कह दिया कि 
“बड़ी सावघानीसे इन्हें ले जाना । सर्पोका राजा तक्षक इन 
कुण्डछोकी तलाशमे सदा घुमा करता है ।!? उत्त्ल मुनि 
रानीको आशीर्वाद देकर कुण्डलॉको लेकर चल दिये | रास्तेमें 
एक नदीपर वे नित्यकर्म कर रहे थे कि इतनेमें ही तक्षक 
मनुष्यका वेष बनाकर कुण्डलॉकी लेकर भागा । उत्तड्ने भी 
उसका पीछा किया । किंतु वह अपना असली रूप घारणकर 
पातालसे चछा गया । इन्द्रकी सहायतासे उत्तड़ पातालमे गये 
ओऔर वहाँ इन्द्रको अपनी स्तुतिसे प्रसत्ञ करके मामौको 
जीतकर तक्षकसे उन कुण्ड्ॉको छे आये । इन्द्रकी ही 
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सहायतासे वे अपने निश्चित समयसे पहले गुरुपलीके पास 
पहुँच गये | शुरुपज्षी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुईं और 
ब्रोढी--धयदि तुम थोड़ी देर ओर न आते तो मे ठुम्हें 
आप देनेवाी थी | अब आगमीर्बाद देती हैँ । तुग्द सब 

सिद्वियों प्राप्त हो !? 
गुरुपज्ञीकी कुण्डल देकर उत्तड़ गुरुके पूस गये | सब 
समाचार सुनकर गुरुने कह्दा--/इन्द्र मेरे मित्र हैं | वह गोबर 
अन्म्पमन»-+-ानतन्कु 5 








पूर्वकालमे दक्षिण भारतकी तुद्धमदा नदीके तटपर एक 
सुन्दर नगरी थी। वहां आत्मदेव नामक एक सदाचारी 
विद्वान्‌ तथा धनवान ब्राह्मण रहता था | उसकी ज्लरीका नाम 
बुन्धुली था। वह बड़ी कलूहकारिणी थी | उस ब्राह्मण 
दम्पतिकों सब प्रकारके सासारिक सुख प्राप्त होनेपर भी 
सन्‍्तानका अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने सन्तानके 
निमित्त बहत-से उद्योग किये; परंतु सब निष्फल हुए। 
एक दिन इसी चिन्तार्म ब्राह्मण घरसे निकछ पडा और 
बनमें जाकर एक तालछाबके किनारे बेठ गया। वहों उसे 
एक सन्यासी महात्माके दर्शन हुए | ब्राह्मणने उनसे अपमे 
दुःखका इत्तान्त कह्दा | महात्माकों ब्राह्मणपर बडी दया 
आयी । उन्होने ध्यानके द्वारा उसके प्रारव्धको जानकर 
कहा-- क्षण ! तुम्हारे प्रारब्धभे सात जन्मातक 
सनन्‍्ततिका योग नहीं है। अतः तुम्हे सनन्‍्तानकी चिन्ता 
छोड़कर भगवानमें मन लगाना चाहिये |? परंतु ब्राह्मणों 
हात्माके बचनोंसे सन्‍्तोष नहीं हुआ। वह बोब्य--- 
'महाराज ! मुझे आपका शान नहीं चाहिये। मुझे तो 
सनन्‍्तान दीजिये | नहीं तो; में अभी आपके सामने प्राण 
त्याग करता हूँ |? ब्राक्षणके इस इठको देखकर महात्माने 
करद्टा--तुम्द्दरा इस प्रकार हठ करना टीक नहीं है। 
विधाताके लेखके बिरुद्ध पुत्र प्राप्त होनेसे भी तुम्हें सुख न 
होगा । किंतु फिर भी ठुम न मानोंगे तो यह फल ले जाओ। 
इसे तुम घर के जाकर अपनी ख्त्रीको खिला दो) इससे 
तुर्ईं पुत्र होगा । परंतु तुम्हारी स्रीकों चाहिये कि वह पुत्र 
उस्न्न द्ोनेके समयतक पविचतासे रहे) सत्य बोले, दान करे 
ओर एक समय भात खाकर जीवन-निर्वाह करें। इससे 
तुम्ई अच्छी सन्‍्तान होगी |? यह कहकर ब्राक्मणकों उन्दोने 
एक फल दिया । 


०यापहबामान काका कक कम काया 
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अमृत था; इसीके कारण तुम पाताल्मे जा सके। में त॒म्दोरे 
साहससे बहुत प्रसन्न हूँ | अब्र तुम प्रसन्नतासे घर जाओ )? 
इस प्रकार गुर ओर गुरुपक्नीका भाशीर्वाद पाकर उत्तड़ अपने 
घर आ गये | 

उत्तड्ड बड़े ही प्रतापी, तपस्री; शानी ऋषि थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने महाभारतयुद्धके अनन्तर द्वारका छोटते समय 
इन्हे अपने महिमासय “विराट खरूपःका दशेन कराया था | 


भक्त गोकर्ण ह 


ब्राह्मणणे ले जाकर फल अपनी स््रीका दे दिया। 
उसकी स्रीने सोचा--/फछ खानेसे मुझे नियमपूर्वक रहना 
पड़ेगा और गर्भधारणसे भी कष्ट होगा; और पुत्र उत्पन्न हो 
जानेपर उसके छालठम-पालनमे बड़े कष्टोका सामना करना 
पड़ेगा | इससे तो बॉल रहना ही अच्छा है |? यह सोचकर 
उसने फल अपनी गोौकों खिला दिया और पतिसे झ्ृठ-मूठ 
कह दिया कि मैंने फल खा लिया |? उन्हीं दिनों उसकी 


छोटी बहिन गर्भवती हुई । घुन्धुलीने उसके साथ यह तब 


के लिया कि “जो सनन्‍्तान उसे होगी, उसे लाकर वह 
घुन्धुीकी दे ढेगी।' समय आनेपर धुन्धुलीकी बहिनके 
एक पुत्र हुआ ओर उसने उसे छाकर धुन्धुल्ीको दे दिया ! 
लोकमे यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुन्धुलीके पुत्र हुआ 


है ओर उसका नाम घुन्धुकारी खखा गया। 


तीन मासके अनन्तर गोको भी एक बालक उत्पत्त 
हुआ । उसके सभी अवयव मनुप्यके-से थे, केवछ कान 


गोके-से थे | इसीलिये उसका नाम प्योकर्णः रकखा गया | 
गोकर्ण देखनेमे बड़े सुन्दर; तेजखी और बुद्धिमान थे । ये 


थोड़ी ही अवख्थार्मे बढ़े विद्याद्‌ और शानी हो गये | इधर 
धुन्पुकारी बड़ा डुश्वरित्र, आचारहीन, कोघी; चोर) निर्दयी 
और वेश्यागामी निकला । वह माता-पिताकों भी बहुत दुःख 


देता और उनका सब घन अपदरणकर वेश्याओकों दे 


आता । आत्मदेव उसके बतविसे बहुत दुखी होकर रोने 
लो; तब गोकर्णने उन्हें समझाया और शानका उपदेश 


दिया। पुत्रके उपदेशसे प्रभावित हो वह बद्ध ब्राह्मण घरसे 


निकल पड़ा ओर वनमे जाकर भगवान्‌ भ्रीहरिके परायण हो 
उसने शरीर त्याग दिया | 


पिताके चले जानेपर धुन्धुकारीने उनका सारा धन नह 





# भक्त गोकण # 
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कर दिया और वह अपनी माताकों बहुत सताने लगा) 
जिससे दुखी होकर उसने कुऐँमे गिरकर प्राण त्याग दिये। 
गोकर्णने भी अब घरमे रहना उचित नहीं समझा ओर वे 
तीर्थयात्राके निमित्त वहोंसि चछ दिये । उन्हे माताकी मृत्यु 
तथा पिताके वनवासका तथा घरकी सारी सम्पत्तिके नष्ट हो 
जानेका तनिक भी दुःख न हुआ | क्योंकि उनकी सर्वन्न 
समबुद्धि हों गयी थी; उनकी दृष्टिमे न कोई शत्रु था ओर 
ने कोई मित्र था। इधर धुन्धुकारी पॉच वेश्याओको लेकर 
सच्छन्दतापूवंक घरमे ही रहने छगा। एक दिन उन 
वेश्याओने उसे बडी निर्देयतापूबंक मार डाछा और उसके 
शरीरको किसी गड़हेमे डाल दिया | घुन्धुकारी अपने दूषित 
कम्मोंसे प्रेतयोनिको प्राप्त हुआ और इधर-उधर भटकता 
हुआ बहुत छ्लेश पाने लूगा | गोकर्णने जब उसकी मुत्युका 
समाचार सुना$ तब गया जाकर वहाँ उसका श्राद्ध किया और 
फिर जिस-जिस तीर्थमे वे गये, वहाँ उन्होने बडी श्रद्धाके साथ 
उसे पिण्डदान दिया | 
भ< >< >८ 
गोकर्ण तीर्थयात्रा करके लौट आये । वे जब रातको 
घरमे सोने गये, तब प्रेत बना हुआ घुन्धुकारी वहां अनेको 
प्रकारके उत्पात मचाने लगा । गोकर्णने देखा कि अवश्य ही 
यह कोई प्रेत है और बढ़े घैयँके साथ उससे पूछा कि ध्तू 
कोन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुईं ?? यह सुनकर 
घुन्धुकारी बड़े जोरसे रोने लगा, किंतु चेष्टा करनेपर भी 
कुछ बोल न सका । तब गोकर्णने अपनी अज्जञल्मिं जल 
लेकर मन-ही-मन कोई मन्त्र पढ़ा और उस जलकों उस 
प्रेतके ऊपर छिडक दिया, जिससे वह पापमुक्त होकर बोलने 
लगा | उसने बड़े दीन शब्दोमे अपना सारा चृत्तान्त कह 
सुनाया और उस भीषण यातनासे छूटनेका उपाय पूछा । 
गोकर्णने सोचा कि “जब इसकी गयाक्राद्धसे भी मुक्ति नहीं 
हुईं, तब इसके लिये कोई असाधारण उपाय सोचना प्रड़ेगा; 
साधारण उपायोसे काम नहीं चलेगा ।? उन्होने प्रेतसे कहा--.- 
“अच्छा, इस समय तुम जाओ | हुम्हारे लिये- अवश्य कोई 
डपाय सोचेंगे, भय न करो |? दूसरे दिन शोकर्णने कई 
विद्वान्‌ योगी ओर ब्रह्ममादियोस इस विषयमे परामशै 
किया | उन सबकी राय यह हुईं कि भगवान्‌ सूर्यनारायणसे 
इस विषयमे पूछा जाय ओर वे जो उपाय बताये वही किया 
जाय । गोकर्णने उसी समय सबके सामने मन्त्रबलसे 
भगवान्‌ सूर्यदेवकी गतिको रोककर उनकी स्तुति की और 
उनसे इस सम्बन्धमे प्रश्न. किया। सूर्यदेवने स्पष्ट णब्दोमे 





यह कहा कि “इसकी श्रीमद्धागवतसे सुक्ति हो सकती है, 
उसका सात दिनमे पाठ करों !? यह सुनकर गोकर्ण 
भ्रीमद्धागवत्तके पारायणमे प्रदत्त हुए। 

गोकर्णके द्वारा श्रीमद्ागवतके पाठका समाचार सुनकर 
आस-पासके गाँवोके बहुत-से छोग वहाँ एकत्रित हो गये | 
जिस समय व्यासासनपर बैठकर गोकर्णने कथा कहनी आरम्भ 
की) उस समय घुन्घुकारी प्रेत भी कथामण्डपमे आया और 
बैठनेके लिये इधर-उधर स्थान द्वँढने लगा | उसने देखा कि 
वहाँ सात गॉठोका एक ऊेँचा-सा बॉस खडा है । वह बायुरूप 
तो था ही; उसी बॉसकी जड़के एक छिद्रमे घुसकर बेठ गया । 
ज्यों ही सायंकाल हुआ और पहले दिनकी कथा समाप्त हुई) 
लोगोने देखा कि उस बॉसकी एक गोंठ बड़ी कड़कड़ाहय्के 
साथ हूट गयी । दूसरे दिन दूसरी गॉठ और तीसेरे दिन 
तीसरी गॉठ हूटी । इस प्रकार सात दिनोमे उस बॉसकी 
सातो गॉठें दूट गयी और कथा समाप्त होंते-होते बह 
घुन्धुकारी प्रेतयोनिको त्यागकर दिव्यरूपको प्राप्त हो गया। 
लोगोने देखा--उसके गलेमे तुल्सीकी माला पडी हुईं हैः 
मस्तकपर मुकुट विराजमान है; कानोमे कुण्डल सुशोभित है) 
उसका झ्याम वर्ण है और वह पीताम्बर पहने है। वह 
गोकर्णके सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर 
कहने रगा--«भाई गोकर्ण ! तुमने मुझपर बडी दया की 
जो सुझे इस प्रेतयोनिसे छुड़्ाया। अब मै इस दिव्य 
शरीरकों प्रात्कर भगवानके परम धामको जा रहा हूँ। 
देखो, मेरे लिये यह विमान खड़ा है ओर भगवान्‌ विष्णुके 
पार्षद मुझे बुछा रहे है।! यह कहकर वह सब छोगोके 
देखते हुए, विमानपर आरूढ होकर भगवान्‌ विष्णुके परम 
घामकों चला गया। 

श्रावणके महीनेमे गोकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्धागवत- 
की कथा कही | कथा-समाप्तिके दिन खय॑ भगवान्‌ अपने 
पार्षदोसहित अनेक विमानोको साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए. 
और जय-जयकारकी ध्वनिर्से आकाश गूँज उठा । भगवानते 
खय॑ अपना पाश्चजन्य शझ्ठू बजाया और गोकर्णको द्ृदयसे 
लगाकर अपना चतुभेज रूप प्रदान किया | देखते-देखते मण्डपमें 
उपस्थित श्रोतागण भी विष्णुरूप हो गये और उस गाँवके 
और भी जितने लोग थे) वे सब-के-सब महात्मा गोकर्णकी 
कृपासे विम्ानोपर ब्रेठकर योगिदुर्लभ विष्णुलोककों चले 
गये । भक्तवत्सल भगवान्‌ भी अपने भक्तको साथ छेकर 
गोलोकको चले गये । इस प्रकार उस महान्‌ भक्तने अपनी 
भक्तिके प्रभावसे गॉवभरका उद्धार कर दिया | 


“79+*<*कि(-०4०- 


के प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








भक्त महर्षि मुहूल 


दक्षिण महासागरके तटपर परम पविन्न देवीपुरके समीप 
फुल्ग्रामके नामसे एक तीर्थस्थान है | बहीसे प्रारम्भ 
करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीनी महासागरमें सेतु बॉधा 
था । पूर्वकालमें वहाँ वेदोक्त मार्यपर चलनेवाले एक मुनि 
रहते थे, जिनका नाम मुद्रल था । उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्न करनेके लिये एक उत्तम यशका अनुष्ठान किया | 
उनके यज्ञ तथा भक्तिभावसे सन्त॒ुष्ट होकर गरुड़की पीठपर 
बैठे हुए. भगवान्‌ विष्णुने उन्हे प्रत्यक्ष दर्गन दिया। 
भगवानकी कान्ति मेघके समान श्याम थी | उनके श्रीअद्धोपर 
पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्षःस्थल्पर कोस्तुममणि 
अपना प्रकाश बिखेर रही थी | चारों हाथ क्रमशः शद्छु, चक्र, 
गदा और पद्मसे छुशोमित थे | भगवानका दर्शन पाकर महर्षि 
मुद्रल प्रेम-निममम हों गये । उनके शरीरमे रोमाश्व हो 
आया उन्होने बड़ी मक्तिके साथ मधुर शब्दोंमें भगवानका 
इस प्रकार स्तवन किया--“भगवन्‌ | आप ही ब्रक्षा होकर 
ससारकी सृष्टि करते हैं, आप ही विष्णुरूपसे सम्पूर्ण जगत्‌का 
पालन ओर रुद्ररूपसे इसका संहार करते हैं । नारायण ! 
आपको नमस्कार है | मच्छ; कच्छ आदि अवतार धारण 
फरनेवाले सद्चिदानन्दमय प्रभु | आपको प्रणाम है। 
फरुणासिन्धो | जगदीश्वर ! आप मेरी रक्षा कीजिये । मे 
निरलेज, कृपण, क्रूर दम्भी। डुर्बछठ। लोभी, विपयलोुप 
तथा दूसरोके दोष देखनेवाला हूँ | आप मेरे इन दोषोंकों 
दूर कीजिये । मुझमे ऐसी शक्ति ओर साहस दीजिये; जिससे 
में आपके अनन्य भक्तोके पावन पथपर चल सकें ओर 
निरन्तर आपके ही चिन्तनमे सलूग्न रहेँ। 


भगवानने कह्ा--मुद्कल | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ 
ओर इस यश्ञमे तुम्हारे हविष्यकों प्रत्यक्षरूपसे भोग छगानेके 
लिये आया हैँ । 


हि 


मुद्लने कहा--भीकेश ! मैं कृतार्थ हो गया। मेरी 
अर्मपत्नी भी घन्य-धन्य हों गयी । मेरा जन्म, मेरा जीवन 
सफल हो गया । मेरी तपस्याका फल मिल गया | आज मेरा 
कुल; मेरा पुत्र; मेरा घर और मेरी ममताका आश्रयभूत सब 
कुछ आपके श्रीचरणोमे समपिंत होकर धन्य-घन्य हो गया । 
योगीजन अपने छृदयमें सदैव जिनकी खोज करते हैं, वे ही 


४ 


साक्षात्‌ भगवान्‌ मेरी यज्रणालामे हविष्य ग्रहण करनेके लिये 
पथोरे हे---यह मेरा कितना बढ़ा सौभाग्य है | 

यो कहकर मुद्वलने सुन्दर आसनपर भगवानकों 
विराजमान किया और चन्दन एवं पृष्प आदि उपचारोंसे 
भगवानको अर्ध्य देकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। 
फिर बड़े प्रेमसे पुरोडाग अर्पण किया । भक्तवत्सलू प्रभुने 
अपने प्रेमी भक्तके दिये हुए हृविष्यकों खयं॑ अपने हाथमें 
लेकर भोजन किया । भगवानके भोजन कर लेनेपर अग्नि- 
सहित सम्पूर्ण देवता तृप्त हा गये | सम्पूर्ण चराचर प्राणी 
सन्तुष्ट हो गये । तदनन्तर भगवानने मुद्गल मुनिसे कहा--- 
धसुब्रत । मैं प्रसन्‍न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हैँ; ठम्हारी 
जो इच्छा हो) मॉग लो |? 

मुद्रलने कहा--प्रमो ! आपने प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देकर 
मेरी सेवा स्वीकार की है; इतनेसे ही में कृतार्थ हो गया । इससे 
अधिक ओर क्या वरणीय हो सकता है। तथापि आपकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये में दो वर मांगता हूँ । आपरमें 
मेरी निश्चल एवं निःछल भक्ति बनी रहे---यह मेरा पहला 
वर है | इसके सिवा मैं प्रतिदिन सायंकाल और प्रात;काल 
आपके खरूपभूत अग्निकी तृत्ति एव आपकी प्रीतिके लिये 
गायके दूधसे हवन करना चाहता हूँ । मेरी यह इच्छा पूर्ण 
हो--यही मेरे लिये द्वितीय वर होगा | 


भक्तवाब्छाकल्पत्द भगवानने अपने प्रेमी भक्त मुद्ग॒लकी 
ये दोनो ही इच्छाएँ पूर्ण कीं । उन्होंने विश्वक्माके द्वारा 
एक सरोवरका निर्माण कराया ओर सुरमिको आजा दी कि 
तुम प्रतिदिन सबेरे ओर शामकों यहों आकर इस सरोवरकों 
अपने दूधसे भर दिया करो | सुरभिने प्वहुत अच्छा? कहकर 
भगवानकी आजा खीकार की । भगवानने मुद्रल्से यह भी 
कहा--“महर्षे | तुम देहावसान होनेके पश्चात्‌ सब बन्धनोसे 
मुक्त हो मेरे परम घाममे आ जाओगे |? यो कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । महर्षिने आजीवन यश--होमके द्वारा 
भगवानकी आराधना की और अन्तमे उन्हीका साथुज्य प्रात 
किया | उनके जीवनकाछतक सुरभि प्रतिदिन वहोंँ दूध देती 
रही | आज भी वह सरोवर क्षीरतागरके नामसे विख्यात 
परम तीर्थ बनकर महर्षि मुद्वलके मूर्तिमान्‌ सुयशकी भांति 
शोभा पा रहा है । 


धाम 


# भक्त विष्णुच्चिस ओर उनके शिष्य नरपति # 


श्र 
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भक्त हरिमेधा ओर सुमेधा 


प्राचीन कालकी बात है--काब्मीर देशमे हरिमेधा और 
सुमेघा नामके दो ब्राह्मण थे; जो सदा भगवान्‌ विष्णुके 
भजनमे संलझ रहते थे । भगवानमे उनकी अविचल भक्ति 
थी। उनके हृदयमे सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति दया भरी हुई 
थी। वे सब तत््वोका यथार्थ मर्म समझनेवाले थे | एक समय 
वे दोनी ब्राह्मण एक ही साथ तीथंयात्राकें लिये निकले | 
जाते-जाते किसी दुर्गभ बनमे पहुँचकर वे बहुत थक गये। 
वहीं एक स्थानपुर उन्होंने तुलसीका वन देखा । उनमेसे 
सुमेघाने उस ठुलसीवनकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक 
प्रणाम किया | यह देख हरिमेधाने भी वेसा ही किया और 
सुमेधासे पूछा--त्रह्मन्‌ | तुलसीका माहात्म्य क्या है? सुमेधाने 
कहा--/महाभाग | चलो) उस बरगदके नीचे चर्े। उसकी 
छायामे बेठकर मैं सत्र बात बताऊँगा |? यह कहकर सुमेधा 
बरगदकी छायामे जा बेठे ओर हरिमेधासे बोले---विप्रवर ! 
पूर्वकालमे जब समुद्रका मन्थन किया गया था; उस समय 
उससे अनेक प्रकारके दिव्य रत्न प्रकट हुए । अन्तमे 
भन्‍्वन्तरिरूप भगवान्‌ विष्णु अपने हाथमे अमृतका कलश 
लेकर प्रकट हुए. । उस समय उनके नेत्रोसे आनन्दाभ्रुकी 
कुछ बूँदे उस अम्ृतके ऊपर गिरी | उनसे तत्काल ही 
मण्डलाकार तुलसी उत्पन्न हुईं | इस प्रकार समुद्रसे प्रकट 


हुई लक्ष्मी तथा अम्रतसे उत्पन्न हुई तुछूसीकों सब देवताओंने 
श्रीहरिकी सेवामे समर्पित किया और भगवानने भी प्रसन्नता- 
पूर्वक उन्हे अहण किया 4 'तबसे सम्पूर्ण देवता भगवत्यिया 
ठुल्सीकी श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते है । भगवान्‌ 
नारायण संसारके रक्षक हैं ओर तुलसी उनकी प्रियतसा है | 
इसलिये ग्ने उन्हे प्रणाम किया |? 

सुमेधा इस प्रकार तुलूसीकी महिमा बता ही रहे थे कि 
सूर्यके समान तेजस्वी एक दिव्य विमान उनके निकट आता 
दिखायी दिया | इसी समय वह बरगदका दक्ष भी उखड़कर 
गिर गया | उससे दो दिव्य युरुष निकले; जो अपने तेजसे 
सम्पूर्ण दिशाओको प्रकाशित कर रहे थे । उन दोनोने 
हरिसेधा और सुमेधाकों प्रणाम किया ओर अपना परिचय 
देते हुए कहा--५हम दोनो देवता है और अपने पूर्बपापके 
कारण ब्रह्मराक्षस होकर इस बटबृक्षपर निवास करते थे। 
आज आपके मुखसे यह मगवद्विषयक चर्चा सुनकर तथा 
आप दोनो 'महात्माओका सन्ञ पाकर हम दोनों इस पापयोनिसे 
मुक्त हो गये है ओर अब दिव्यधामको जा रहे है ।? * 

यो कहकर वे दोनों हरिमेधा ओर सुमेघाकों बार-बार 
प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले विमानद्वारा दिव्यलोककों चले 
गये । वास्तवमे भगवद्मक्तोके सज्ञका ऐसा ही माहात्म्य है 





भक्त विश्णुवित्त ओर उनके शिष्य नरपति 


सब के प्रिय सब के हितकारी ) दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी ५ जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हददि छाडि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
( रामचरितमानस ) 

दक्षिण भारतके पाण्ड्यदेशमे धन्विनगरमें मुकुन्द नामके 

एक बाह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भगवद्भक्त, शाखज्ञ और 
घर्मात्मा थे । उनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी। भगवानसे 
धन्तानकी प्रार्थना करनेपर खम्ममे पुन्न-प्राप्तिता आश्वासन 
उन्हे मिला | समय आनेपर उन्हें पुन्न प्रात्त हुआ । बालकका 
नाम रक्‍्खा गया विष्णुचित्त | बचपनसे ही उसमे दिव्य गुण 
थे। बड़े प्रेमसे वह भगवान्‌की कथा सुनता था। बच्चोंके साथ 
भी भगवानकी लीलाओके ही खेल खेलता | माता-पिताकी 
आशा मानता । उसे किसीसे लड़ते अथवा किसीकी निन्दा या 


शिकायत करते देखा ही नहीं गया । पिताने उसका यशोषवीत- 
संस्कार कराया । इसके कुछ दिनो बाद पिताका परलोकवास 
हो गया । 

विष्णुचित्त हृष्ट-पुष्ठ थे; मधुरभाषी थे; शरीरसे सुन्दर 
थे; किंतु जवानीमे भी उनपर कभी प्रमादका अधिकार नहीं 
हुआ। सब्ध्योपासन; वेदाध्ययन तथा साधु-सेवा उनकी 
निर्बाध चलती रही । भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन्होने अपना 
आराध्य माना तथा उन श्यामसुन्दरके चरणोपर ही आत्म- 
समर्पण कर दिया। रात-दिन वे श्रीकृष्णके नामका जप करते 
और उनके गुण-लीलाके चिन्तन मग्न रहते) उनका 
शरीर भी भगवानकी सेवामे ही रूगा रहता था। कभी 
भगवानके लिये फूल चुनते, कभी माला गूँथते, कभी चन्दन 
घिसते, कभी नेवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते | 


१५8 # प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार % 
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भगवानके स्मरण, नाम-जप और पूजनके अतिरिक्त और 
ई काम नहीं था उनके पास । 

विष्णुचित्तजीने, भगवानकी सेवाके लिये पुष्प मिले, 
इसलिये एक सुन्दर वगीचा लगाया था। उसी बगीचेमे 
मन्दिर बनाकर उन्होने भगवानके श्रीविग्रहकी स्थापना की 
थी और खय भी भगवान्‌की सेवा करते हुए वही रहते 
थे | उस देशके राजा उघरसे कहीं घोड़ेपर बेठे जा रहे थे | 
बगीचा देखकर वे विश्रामके लिये भीतर गये। घोड़ेसे 
उत्तरकर उन्होंने भगवानके दर्शन किये। विष्णुचित्तके 
तेजखी शरीर एवं भजनमे छीन भावकों देखकर राजाकी 
उनमे श्रद्धा हो गयी । राजाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
ओर उपदेश करनेकी प्रार्थना की । 

विष्णुचित्तजीने कहा--५्जेंसे बनजारे आठ महीने देश- 
विदेशमे व्यापार करके चौमासेमे उसे घर बेठकर खाते है; 
बैसे ही जीवके लिये मनुष्य-जन्म कमाई करनेका और 
दूसरे सब जन्म भोगनेके है। मनुष्य-जन्ममे यदि कमाई ठीक 
न हो तो दूसरे जन्मोमे उसका फल कष्ट भोगना ही पड़ेगा । 
मनुष्य-जन्ममे जो पुण्य करते है, उन्हें देवता आदिके 
उत्तम शरीर मिलते है ओर पाप करनेवाले नरकमे जाते है 
तथा कीट-पतड्भन आदि दशरीरोमे जन्म लेकर भयंकर कष्ट 
भोगते है । इसलिये बुद्धिसान्‌ पुरुषको पाप तो भूलकर भी 
नहीं करना चाहिये । उसे पुण्य ही करना चाहिये। परंतु 


मनुष्य-जन्मकी सफलता पुण्य करनेमे भी नहीं है | पुण्य 
करनेसे भी जन्म तो लेना ही पड़ता है । मनुप्य-जन्मकी 
सफलता तो जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जानेमे है। श्रीक्षष्णके 
भजनसे ही यह बन्धन छुटता है । पता नहीं, ध्रथ्वीपर कितने 
राजा हुए। एक-से-एक प्रताणि राजाओकों भी काल खा 
गया । इसलिये तुम राजमदमे आकर जीवन नष्ट मत करो। 
पाप करके या विषय-भोगोमे छरूगकर इस दुर्लभ जन्मकों 
मत गँवाओं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जीवके सच्चे स्वामी 
हैं। ठ_ुम अपनेकों उन्हींके चरणोमे सम्र्पित कर दो। 
उनके नामका जप करो । उनके गुण गाओं। उनके चरणोका 
चिन्तन करों। सभी प्राणियोकी उनका रूप मानकर उनकी 
सेवा करों । राज्यको उन पुरुषोत्तमका मानों और तुम 
दीवान बन जाओ । अपने काममे उत्तना ही राज्य-चन छो+ 
जितना शरीरके लिये अत्यन्त आवश्यक हो । केवल भगधान्‌- 
को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो । दयामय 
भगवान्‌ इस प्रकार रहनेसे तुमपर कृपा करेंगे |? 


राजाने उपदेश हृदयसे ग्रहण किया । उसकी विषया- 
सक्ति दूर हो गयी । उसकी प्रत्येक क्रिया भगवसत्मीत्यर्थ द्वोने 
लगी | उसका जीवन ही पूजामय हो गया | कुछ समय 
बाद उसे और विष्णुचित्तकों भगवानने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । 
श्रीलक्ष्मीनारायणके दर्गन करके वे छतार्थ हो गये । दोनों 
गुरु-शिष्य भगवत्केंड्॒र्य प्रातकर परम धाम सिघारे । 
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महाराज भचु 


मनि बिनु फनि जिमि जकू बिनु मीना 
मम जीवन तिमि तुम्दहि अधीना ॥ 

( श्रीरामचरितमानस ) 
जब ब्रह्माजीने उुष्टिके प्रारम्भमे देखा कि उनकी मानसिक 
सृष्टि नही बढ रही है; तब अपने शरीरसे उन्होने एक 
दम्पतिको प्रकट किया | ब्रह्माजीके दाहिने अद्धसे मनु तथा 
बाये अड्से उनकी पल्ली शतरूपा प्रकट हुईं । ब्रह्माजीने 
मनुको सृष्टि करनेका आदेश दिया | उस समय पृथ्वी 
जमे ड्ूब गयी थी । मनुने स्थलकी मॉग की प्रजाविस्तार- 
के लिये। अज्याजीकी प्रायनापर भगवानने वाराहरूप धारण 
करके पृथ्वीका उद्धार किया । प्रथ्वीका उद्धार हो जानेपर 
मनु अपनी पत्नीके साथ तप करने छये | तपके द्वारा 
उन्होंने भगवानको प्रसन्न किया | मगवदर्शन करके भगवानकी 


आनासे महाराज मनुने प्रजा उत्पन्न करना खीकार किया; 
क्यीकि सन्‍्तानोत्पादनका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि सन्तान 
उत्तम गुणवाली तथ्ग मगवद्धक्त हो ओर वह अपने पूर्बजोंको 
परलोकमे अपने कर्मेसे सन्तुष्ट करे । कामवासनासे स््री-सेवन तो 
एक प्रकारका पाप ही हैं | वासनासे उत्पन्न की गयी सन्तानमें 
भी वासना ही प्रधान होगी। तफः भगवद्धजन आदिके 
द्वारा जब अपना चित्त निर्मल हो जाय; तभी सनन्‍्तानोत्पत्ति 
करनी चाहिये--यह हिंदू-धर्मकी बड़ी पविच्र मान्यता थी। 
भगवानका दर्शन हो जानेंके पश्चात्‌ मनुने शतरूपासे दो पुत्र 
तथा तीन कन्याएँ उत्पन्न कीं। महाराज भनुके पुत्र हुए 
प्रियत्षत एवं उत्तानपाद तथा कन्याएँ हुई आकूति; देवहूति 
तथा प्रसूति | 


सष्टिके प्रथम कल्पसमे इन खायम्भुव मनु महाराजदी 


# महाराज मनु & 
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सन्‍्तानोसे ही प्रथ्वीपर सभी मनुष्य-वंश बढ़े । महाराज 
मनुके प्रथम पुत्र प्रियव॒तजी परम भगवद्धक्त हुए । उन्होने 
ही इस प्ृथ्वीको सत्तद्वीपवती बनाया । दूसरे पुत्र उत्तानपाद- 
जीके पुत्र ध्रुवजी-जेसे भक्तश्रेष्ठ हुए. । मनुकी कन्या आकूतिका 
विवाह महर्षि रुचिसे हुआ। जिससे भगवान्‌ यज्ञरूपमे 
अवतरित हुए। दूसरी कन्या देवहूतिका विवाह मह॒ष्िं कर्दम- 
से हुआ, जिससे भगवानने कपिलरूरूपमे अवतार लिया। 
तीसरी कन्या प्रसूति ब्रह्माजीके मानसपुत्र दक्षको विवाही 
गयीं | इनकी सन्‍्तानोंसे ही जगत्‌मे मनुष्यसष्टिका सर्वाधिक 
विस्तार हुआ । महाराज मनुने अपनी सन्तानोकों कल्याण- 
पथपर चलानेके लिये “मानव-धर्मशास्त्रशका उपदेश किया । 
यह मनुस्मृति अब भी स्मृतियोमे प्रधान मानी जाती है। 

अपना मन्वन्तर-काूू व्यतीत होनेपर भनुजीने 
राज्य पुज्ोकों दे दिया ओर स्वयं विरक्त होकर पत्नीके साथ 
तप करने वनमे चछे गये । दीघंकालीन अखण्ड राज्यमे 
मनुने देख लिया था कि विषयोका कितना भी सेवन 


किया जाय; उनसे तृप्ति नहीं होती | इन दुःखदायी विषयो- 


से मनको बल्पूर्वंक हटाकर ही प्राणी शान्ति पाता है। 
समस्त विषयभोगोको त्यागकर वे वनमे पहुँचे और भगवद्याप्ति- 
के लिये कठोर तप करने लगे । वे द्वादशाक्षर मन्त्रका निरन्तर 
जप करते और बराबर उनका चित्त भगवान वासुदेवमे 
लगा रहता | उनके मनमे केवल एक ही इच्छा थी कि 
जो सर्वेदवर, स्वंभय) परम प्रभु है; उनका इन चर्मचक्षुओ- 
से साक्षात्कार हो । 

धवे दयामय प्रभु यद्यपि अखण्ड हैं, अनन्त है; निरुपाधि- 
स्वरूप हैं; किंतु वे भक्तवत्सल भक्तोंके वशमे रहते है। 
भक्तोपर कृपा करनेके लिये वे नाना मझ्छल्मय रूप धारण 
करते है। अवद्य थे दयाधाम मुक्षपर दया करेंगे |? मनु 
इस अविचल विश्वाससे तपस्यामे छगे थे। उनके साथ 
उनकी साध्वी पत्नी शतरूपा भी तप कर रही थीं । दीर्घकाल- 
तक बे केवल जल पीकर रहे और फिर उसे भी छोड़ दिया। 
वे महान्‌ दम्पति एक पेरसे खड़े होक्र मगवानमे चित्त 
लगाये एकाग्र मनसे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे करुणा- 
मय कृपा करते है | अनेक बार बक्माजी तथा दूसरे देवता 
मनुके समीप आये ओर उन्होंने वरदान मॉगनेकों कहा; 
किंतु मनुकी निष्ठामे अन्तर नहीं पड़ा | वे अपने निश्चयपर 
स्थिर थे । अपने आराध्यको छोड़ दूसरेसे उन्हे कुछ कहना 
नहीं था | तपस्या करते-करते दम्पतिके शरीर अस्थियोके 
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ढंचिमात्र रह गये; किंतु उनका मन प्रसन्न था। उनके 
चित्तमे खेद या निराशाका नाम नहीं था। भगवानकी कृपा- 
पर उन्हें पूरा भरोसा था। अन्ततः प्रमु द्रवित हुए । 
आकाशवाणीने महाराज मनुकों वरदान मॉगनेकी कहा । 
वह साधारण आकाशवाणी नहीं थी, उसके कानोमे पड़ते ही 
दोनोके शरीर पुष्ट हो गये । प्राणोमे जेसे अमृतसंचार हो 
गया । रोम-रोम खिल उठा। मनुने दण्डवत्‌ करके बड़ी 
श्रद्धासे कहा--५प्रभो |! यदि हम दीनोपर आपका स्नेह है तो 
आप हमे दर्शन दें ! श्रतियों आपके जिस सोन्दर्य-माघुय- 
मय रूपका वर्णन करती है, भगवान्‌ शंकर आपके जिस 
रूपका ध्यान करते है; उस आपके भुवनमड्जल रूपको हम भर 
नेत्र देखना चाहते है |? 

भक्तवत्सल भगवान्‌ मनुकी प्रार्थना सुनकर उनके 
सम्मुख प्रकट हो गये। प्रमुके नवीन-जलरूघर-सुन्दर श्री- 
अड्जकी छठासे दिशाएँ आलोकित हो गयीं | एकटक मनु 
उस पीताम्बरधारी, सर्वामरणसूप्रित मुनिमनहारी दिव्य- 
रूपको देखते रह गये। प्रश्यु अकेले नहीं प्रकट हुए थे; 
उनके साथ उनकी परा शक्ति भी प्रकट हुई थीं | # 
भगवानने प्रकट होकर फिर वरदान मॉगनेके लिये कहा | 
महाराज मनु एकटक उस दिव्यरूपको देख रहे थे। नेत्र 
तृप्त ही नहीं होते थे। हृदय कहता था कि यह रूप 
सदा नेत्रोंके सामने ही रहना चाहिये । मनुने बढ़े सकोचसे 
कहा--“दयामय ! आप उदारचूड़ामणि है ! आपके लिये 
अदेय कुछ भी नहीं है। मेरे मममे एक लाल्सा है तो 
सही; किंतु मुझे बडा संकोच हो रहा है--- 


# ओगोस्वामी कुलसीदासजीने भगवानके स्वरूपका देखिये, 


कैसा सुन्दर वर्णन किया है--- 
नील सरोरुह नीकू मनि नील नीरघर स्थाम । 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
सरद मयक बदन छबि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधघर अरुन रद सुदर, नासा | बिधु कर निकर बिनिंदक हासा ॥ 
नव अबुज अंबक छबि नीकी । चितवनि ललित भावंती जी की ॥ 
भृकुटि मनोज चाप छबि हारी । तिछक छलाट पटल दुतिकारी ॥ 
कुंडल मकर मुकुट सिर अ्ाजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमारा | पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ 
केदरि कंपर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन छझुदर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग मुजदंडा । कटि निषग कर' सर कोदंडा ॥ 
तड़ित बिनिंदक पीव पट उदर रेख बर तोनि | 
नाभि -मनोहर छलेति जनु जमुन भर्वेर छबि छीनि ॥ 








दानि सिरोमनि ऋृषानिथि नाथ कहऊ सतिभाउ 

चाहे तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ 

भगवानने जब वार-बार निःसड्गोच मॉगनेको कहा तब; 
मनुने मॉगा--“आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो।? भगवान्‌ 
हँस पढ़े । भला, उनके समान रूप-शील-गुणमे दूसरा 
कोई कहोंसे आ सकता है | उन्होने स्वयं मनुका पुत्र होना 
स्वीकार किया | 

श्रीशतरूपाजीने भगवानके आग्रह करनेपर कहा---भमेरे 
पतिदेवने जो वरदान मॉगा है; मुझे भी वही अत्यन्त प्रिय 
है। प्रमो | आपके जो अपने जन हैं, जो भक्त आपको परम प्रिय 
हैं, उनको जो सुख+ जो गति; जो मक्ति; जो श्ञान प्राप्त 
द्वोता है; वही आप हमे प्रदान करें |? 

महाराज मनुने हाथ जोड़कर भगवानसे पुनः प्रार्थना 
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की--“दयाघाम | मेरा चित्त आपकमे वात्सल्यमावसे छगा 
रहे | चाहे संसारमे में मोहमुग्घ अशानी ही कहा जाऊँ, 
पर मेरा अनुराग आपमे ऐसा हो कि मेरा जीवन 
आपके बिना सम्भव न रहे । जेंसे मणिके बिना सर्प तथा 
जलके बिना मछली जीवित नहीं रहती, वैसे ही मेरा 
जीवन आपपर अवलम्बित रहे |? 

भगवानने मनुको आश्वासन दिया । जेतामे यही 
महाराज मनु अयोध्यानरेश दशरथजी हुए. और उनकी 
पत्नी शतरूपा कौसल्या हुई | भमगवानले श्रीरामके रूपमें 
अवतार ग्रहण किया। अपने अंशोके साथ वे महाराज दशरथ- 
के पुत्र बने और उनकी नित्यशक्ति मिथिलाराजकुमारीके 
रूपसे प्रकट होकर चक्रवर्ती महाराज दशरथकी पुत्र- 
वधू बनीं । 


-+-++>-+>*25९६#.....0 
महाराज प्रियत्रत 


मद्दतां खल्लु॒ विप्र्ष उत्तमशछोकपादयो: । 
छायानिदृंतचित्तानां न कुटम्बे स्पृह्ममतिः ॥ 
( ओमद्धा० ५। १।३ ) 
४जिन महायुरुषोके चित्तमे उत्तम शछोक? श्रीहरिके पाद- 
पत्मोकी छायाने ससारके तुच्छ भोगोसे विरक्ति उत्पन्न कर दी 
है, उनमे कुठम्बी होनेकी स्थृह्य या कुठम्बासक्ति नहीं होती ।? 
स्वायम्भुव मनुके पुत्र प्रियव्॒तजी जन्मसे ही भगवानके 
परम भक्त थे । उन्हें भगवानके गुण-गान, उन उत्तमःछोकके 
मज्ञलचरित-श्रवणकों छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं छगता 
था। देवर्षि नारदकी कृपासे उन परमभागवतने परमार्थ- 
तत्त्वको जान लिया था । वे देवर्षिके समीप गन्धमादनपर्वत- 
पर रहकर निरन्तर भगवानका चिन्तन करते और नारदजीसे 
भगवान्‌की परम पावन लीछाका श्रवण करते । जब्र मनुजी 
ब्रह्मसत्रकी दीक्षा लेने छगे, तब उन्होने प्रिय्रतकों राज्य 
करनेके लिये बुलाया; किंछु जिनका चित्त भगवान्‌ वासुदेवमे 
दी सब ओरसे छगा था) उन प्रियत्रतजीकों राज्यके सुख- 
भोग अच्छे न छगे । उन्होने ससारके विप्रयोको विषके 
समान समझ लिया था। अतएव राज्य-सश्वालन उन्होंने 
अखीकार कर दिया । 
जब्र हम संसारके विषयोकी अपने सुखके लिये, अपना 
मानकर भोगते हैं, तव वे हमारे लिये वन्धनका कारण बनते 


हैं। तब चित्त उनमे आसक्त होता है | परंतु सर्चा बात यह 
है कि यह सारा संसार भगवानका स्वरूप है। यह भगवानकी 
लीला है। जीव इस भगवानके रंगमश़्पर उनकी लीलामे 
सहयोंग देने आया है । जिसके लिये जो कर्तव्य इस छीछामे 
प्रभुने दिया है; उसे प्रभुकी सेवा समझकर उस कर्तव्यका 
पालन करना चाहिये । हम भगवानकी प्रसन्नताके लिये, 
उनकी छीलामे योग देनेके लिये, कर्म कर रहे हैं--.इस 
प्रकार जो भगवान्‌कों बरावर स्मरण रखकर- कमोंमे अहता 
ने करके खकमंके द्वारा भगवानू्‌का निष्काम पूजन करता है; 
वह कभी सायाके जालमे नहीं फेंसता। उसके सब कर्म 
भगवानकी सेवाके डिये होते हैं। उसका जीवन ही मगवत्यूजा- 
रूप हो जाता है। 


प्रियततने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया; तब 
सं भगवान्‌ ब्रह्मा उन्हे समझानेके लिये ब्रह्मलोकसे बहा 
पधारे । आकाझसे हंसवाइन खष्टिकर्ताको आते देख नारदजी 
और प्रियत्रत खड़े; हो गये । उन्होंने ब््माजीकों प्रणाम करके 
उनका पूजन किया | ब्रह्माजीने कहा--्बेटा प्रियत्रत ! 
अप्रमेय, सर्वे्वर ; प्रभुने जो कर्तव्य दुम्हें दिया है; उसमे 
त॒म्हे दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये । मैं, शद्भरजी, सहर्षिगण 
विवश होकर उन ग्रश्के आदेशका पालन करते हैं। कोई 
भी देहघारी तपस्या, विद्या, योगबछ मनोबल, अर्थ या 


# महाराज प्रियव्र॒त के 


विशििनिनिननननी >> >>--77-- 2 ७७७छ७एछएछएऋछ्छएछऋरएर्ाा 


* या दूसरोकी सहायताते भी उन सर्वेसमर्थके 
पन्‍्यथा नहीं कर सकता । उन प्रभुको प्रसन्न 
भी उद्देश्य हैं; अतः तुम्हे उनके विधानसे 
पालन करना चाहिये। देखो, जो मुक्त 
पी अभिमानशूल्य होकर प्रारब्ध शेष रहनेतक 
ता ही पड़ता है। वे भी प्रारूधका मोग- 
किंतु जैसे स्वप्ममे अनुभव किये भोग जाग 
धघित नहीं करते) वैसे ही वे प्रारूषके भोग 
दूसरा झरीर नहीं दे पाते। रदी घरमे रहने और 
की बात, सो जो प्रमत्त है। उसके लिये वनमे 
7 है; क्योकि उसके चित्तमे काम-क्रोच) छोम- 
र--ये छः विकार छगे हैं | किंउ जो सावधान 
है, आत्मचिन्तनमे छगा है; मगवदाश्रयी है) 
श्रम क्या हानि कर सकता है। जो कामादि 
जीतना चाहता हो; उसे पहले गणहस्थाश्नममे 
को जीत लेना चाहिये । क्योंकि गणहस्थाश्रमके 
(ता हुआ किलेमे सुरक्षित राजाके समान झनुरूप 
को वह सरत्तासे जीत सकता हे। छ्ुम तो 
रायणके चरणकमलरूपी गढका आश्रय लेकर 
को जीत चुके हों; अतः अब मभगवानके दिये 
गे भोगो और आसनिरहित होकर प्रजाका 
)१ 
ने अपनेसे श्रेष्ठ त्ह्माजीकी आशा स्वीकार की। 
।नसे सत्कृत होकर अपने लोकको चले गये । 
में आये। ब्रह्माजीके इस 'उपदेशमे आजके 
ज्ये बहुत ही महत्त्वकी बाते' बतायी गयी हैं । 
उत्तेजना या दुःखके कारण घरका त्याग करना 
_ नहीं है। घर छोड़कर बाहर' जानेसे अधिक 
8 यह भी मनका एक भ्रम ही है| .जबतक मनमे 
| लेम; मोह; मद मत्सर हैं; तबतक घर छाड़_ 
नका भय ही अधिक है। इन दोषोपर घर रहकर 
एलतासे विजय पायी जा सकती है। उतनी बाहर 
वानके चरणोका आश्रय लेकर, भर्वेन्न।सका जप 
* कर्तव्यका पालन करते हुए घर रहकर ही इन 
जीतना चाहिये। इन अन्नुओसे बचे रहनेके लिये 
(त किल्य है। जो घरमें इन दोपोसे घबराता है; 


सा 


श्र७ , 





उसे जानना चाहिये कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ 
जायगी; दोषोको बढ़नेके लिये बाहर अधिक अवसर मिलेगा। 


ब्रह्माजीकी आशा मानकर प्रियत्र॒त राजधानीमे आये । 
उन्होंने राज्य और गशहस्थाश्रम स्वीकार किया | प्रजापति 
विश्वकर्माकी पुत्री बर्हिष्मतीसे उन्होंने विवाह किया । उनके 
दस पुत्र और एक कन्या हुईं। प्रियत्रत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके 
स्वामी थे । उन्हे यह अच्छा न छगा कि आधी प्रथ्वीपर 
एक समय दिन और आधीपर रात्रि रहे। मैं राजिकों भी 
दिन बना दूँगा !! यह सोचकर अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथपर 
बैठकर वे सूर्य-रथकी गतिके समान ही वेगसे राजिवाले भागमें 
यात्रा करने लगे | इस प्रकार सात दिन-रात्रि वे घूमते रहे ओर 
उतने काल उन्होंने पूरे भूमण्डलपर दिनके समान प्रकाश बनाये 
खखा | ब्रह्माजीने इस कार्यसे उन्हे रोका । उनके रथके 
पहियोसे ही सात समुद्र बन गये । उन समुद्रोसे घिरे एक- 
एक द्वीपका अधिपति उन्होने अपने एक-एक पुत्रको बनाया । 
आग्नीध्र) इध्मजिद्द) यशय्राहु) हिरण्यरेता, घृतप्॒ड) मेघातिथि 
और वीतिहोत्र--ये उनके सात पुत्र क्रमदः जम्बूद्वीप; 
इक्षद्वीप: शाल्मलिद्वीप, कुशद्वीप: क्रीश्चद्वीप. आाकद्वीप 
तथा पुष्करद्वीपके खामी हुए. । कवि; महावीर और सवन--- 


ये तीन पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मवेत्ता षरमहंस 
हो गये | 


इतना बड़ा अखण्ड साम्राज्य, पूरे भूमण्डलका ऐ्थर्य; 
पुत्र-पुत्री, स्री आदि समस्त सुख ओर स्वर्गादि छोकोके 
लोकपाल भी मित्र ही थे; किंतु भगवानके परम भक्त 
प्रियत्रतकी इन सबका तनिक भी मोह नहीं था | उन्हे छात्ता 
था कि व्यर्थ ही मैने यह प्रपदश्च बढाया। वे अपनेको 
गृहासक्त तथा पत्नीमे कामासक्त मानकर बराबर घिककारते 
थे। पुत्रोकों राज्य देकर वे सम्पूर्ण ऐश्वर्यका त्याग करके फिर 
गन्धमादनपर नारदजीके पास चले गये | मगवानका 
निरन्तर चिन्तन करना उन्होने अपना एकमात्र त्रत बना लिया | 
कर्मके द्वारा, पुण्यके द्वार और योगके द्वारा मिलनेवाला 
पृथ्वी और खर्गादि छोकोका समस्र भोग उन्हें प्रात्त था; 


किंतु उन महाभागने उसे नरकके भोगके समान आनकर 


त्याय दिया | परमसपुरुष सगवानके अनन्त सुधा-सिन्धुमे 


जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वे धन्यभाग्य भगवद्भक्त 
ही ऐसा त्याग कर सकते है ! 


| 


--५ $0-किकट-+२-६€-०- 
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१्श्८ 


बलिजल बीज जी जल ड जॉली: 
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भक्तश्रेष्ठ भ्रुव 


घर्मौथकाममोक्षार्य॑ य इच्छेच्छेय आत्मनः । 
एकमेव. हरेस्तन्न कारण “पादसेवनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । < | ४१ ) 
जो कोई धर्म, अर्थ; काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
इच्छा करता हो; उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका 
एकमात्र कारण श्रीहरिके श्रीचरणोका सेवन ही है |? 


स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र हुए---प्रियत्रत एवं उत्तानपाद | 
महाराज उत्तानपादकी दो रानियों थीं--सुनीति एवं सुरुचि । 
सुनीतिके पुत्र थे ध्रुव और सुरुचिके उत्तम | राजाकों अपनी छोटी 
रानी सुरुचि अत्यन्त प्रिय थीं। सुनीतिसे महाराज उदासीन- 
प्राय रहते थे । एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र 
उत्तमको गोदमे लेकर उससे स्नेह कर रहे थे; उसी समय 
वहाँ ध्रुव भी खेलते हुए पहुँचे ओर पिताकी गोदमें बेठनेकी 
उत्सुकता प्रकट करने छगे । राजाने उन्हे गोदमे नहीं उठाया 
तो वे मचलने छगें। वहाँ बैठी हुई छोटी रानीने अपनी 
सौतके पुत्र धुवकोी मचलते देख ईर्ष्या और गर्वसे कहा-- 
बेटा ! तूने मेरे पेट्से तो जन्म लिया नहीं है; फिर महाराजकी 
गोदमे बेंठनेका प्रयक्ष क्यो करता है ! तेरी यह इच्छा दुर्लभ 
वस्तुके लिये है | बच्चा होनेसे ही तू नहीं समझता कि किसी 
दूसरी स्त्रीका पुत्र राज्यासनपर नहीं बैठ सकता। यदि उत्तम 
की भांति ठुझे भी राज्यासन या पिताकी गोदमे बैठना हो तो 
पहले तपस्या करके भगवानकों प्रसन्न कर और उनकी 
कृपासे मेरे पेटसे जन्म ले |? 

तेजस्त्री बालक ध्रुवकों विमाताके ये वचन-बाण लग गये | 
उनका मुख क्रोधसे छाल हो गया; श्वास जोर-जोरसे चलने 
लगा। रोते हुए, वे वहॉसे अपनी माताके पास चल पड़े | 
महाराज भी छोटी रानीकी बाते सुनकर प्रसन्न नहीं हुए; 
किंतु वे कुछ बोल न सके । भ्रुवकी माता सुनीतिने अपने 
रोते पुत्रको गोदमें उठा लिया । बड़े स्नेहसे पुचकारकर 
कारण पूछा । सब बाते सुनकर सुनीतिको बड़ी व्यथा हुई। 


वे भी रोती हुई बोी--'बेटा | समी छोग अपने ही भाग्यसे 


सुख या दुःख पाते है; अतः दूसरेकी अपने अमज्जलका कारण 
नही मानना चाहिये । तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि 


तुमने दुर्भाग्यके कारण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया | 
मेरा अमाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य 


महाराज मुझे अपनी भार्याकी भाँति राजसदनमे रखनेमें 
लज्जित होंते है; परंतु बेटा ! तम्हारी विमाताने जो शिक्षा दी 
है, वह निर्दोप है। तुम उसीका आचरण करो । यदि तु्ग्ह 
उत्तमकी भाँति राज्यासन चाहिये तो कमलनयन अधोक्षज 
भगवानके चरण-कमलोकी आराधना करो । जिनके पादपझकी 
सेवा करके योगियोके भी वन्दनीय परमेष्ठी-पदकों ब्रक्षाजीने 
प्राप्त किया तथा तुम्हारे पितामह भगवान्‌ मनुने यशेंके द्वारा 
जिनका यजन करके दूसरोंके लिये दुष्प्राप्प भूलोक तथा 
खर्गलेकके भोग एबं मोक्ष प्राप्त किया) उन्हीं भक्तवत्सल 
भगवानका आश्रय छो । अनन्यमावसे अपने मनको उनमें ही 
लगाकर उनका भजन करो । उन कमल-लोचन भगवानके 


अतिरिक्त त॒म्हारा दुःख दूर करनेवाला और कोई नहीं है। 


भगवान्‌ तो समस्त ऐ्वर्यकि स्वामी हैं । जिन लक्ष्मीजीका 
दूसरे सब अन्वेषण करते हैं; वे भी हाथमे कमल लिये उन 
परम पुरुषके पीछे उनको ही ढँढती चलती हैँ | अतण्व तुम 
उन दयामय नारायणकी ही शरण लो।? 


माताकी बात सुनकर घुवने अपने चित्तको स्थिर किया 
ओर पिताके नगरकों छोडकर वे वनकी ओर चल षट्टे | 
जब कोई भगवानपर विश्वास करके उनकी ओर चल बढ़ता 


है, तब वे दयामय उसकी सारी चिन्ता स्वयं करते हैं । 


आजकल गुर हूँढ़नेका, संत दूँढ़नेका प्रयक्ष बहुत लोग 
करते है; किंतु जाननेकी बात यह है कि दूवँढ़नेसे संत्त या गुरु 
नही मिला करते | संत तो भगवानके स्वरूपहोते हैं। मगवान- 
की कपासे सच्चे अधिकारीको ही वे मिलते हैं। उनको वानेका 
प्रयत्ष नहीं करना पडता, वे खय॑ आते हैं। घ्ुघ जब सब्र 
कुछ छोड़कर चल पड़े, तब उन्हे मार्गमें नारदजी मिले । 
देवषिने प्रुवको समझाकर उन्हे छोम और भय दिखलाकर 
लछोटाना चाहा; किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर 
द्वादशाक्षर मन्त्र ५3० नमो भगवते वासुदेवाय” की दीक्षा दी 
और भगवानकी पूजा तथा ध्यान-विधि बताकर यमुनातटपर 
मधुवनमे जानेका आदेश दिया । घ्रुवकों भेजकर नारदजी 
महाराज उत्तानपादके पास आये | राजाने जब्से सुना था कि 
धुव वनका चले गये, तबसे वे अत्यन्त चिन्तित थे | अपने 
व्यवहारपर उन्हे बड़ी ग्लानि हो रही थी। देवर्षिने आश्वासन 
देकर शान्त किया | 
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भगवान्‌ विष्णु भक्त ध्रुवके कपोलसे झज्जुका स्पर्श करा रहे है। 
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# भक्तश्रेष्ठ घुच * 
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भगवान्‌ हैं; वे दयामय हैं ओर हमे मिलेंगे--जबतक 


ऐसी श्रद्धा पकी न हो; तबतक भजनमे दृढता तथा प्रेम 


नहीं आता । जो वस्तु मिलनी सम्भव न जान पड़ती हो; उसे 
पानेके लिये न तो इच्छा होती है ओर न प्रयक्ष । जबतक 
मनमे यह बैठा है कि हमे भगवद्यासि भला कैसे होगी, तब- 
तक मजनमे मन नहीं लगता । तभीतक हृदयमे अनुराग 
जाग्रत नहीं होता | हम चाहे जैंसे हो, चाहे जितने पापी और 
अघम हो; पर भगवानकी कृपा हमारे पाप एवं अपराधोंसे 
अनन्त महान्‌ है | वे उदारचक्र-चूड़ामणि अवश्य-अवश्य 


हमे अपनायेंगे | हम उन्हे पायेगे; अवश्य पायेंगे; पाकर 


रहेंगे; क्योकि थे कझणासागर हमे अपनाये बिना रह नहीं 


सकते | ऐसा दृढ़ विश्वास हो जानेपर ही भजन होता है । 


भुवकी तनिक भी सन्देह नहीं था भगवत्पासिमे । वे मधुचनमे 


' थमुनातठपर पहुँचे । श्रीकालिन्दीके पापहारी प्रवाहमे ज्लान 


करके जो कुछ फल-पुष्प मिल जाता; उससे भगवानकी पूजा 
करते हुए, वे नारदजीसे प्रास द्वादशाक्षर मन्त्रका अखण्ड जप 


' करने ल्मे | पहले महीने तीन दिन उपवास करके; चोथे 


दिन केथ और बेर खालिया करते थे। दूसरे महीनेमे सप्ताहमे 
एक बार वृक्षसे खयं दृूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृणका भोजन 
करके ध्रुव मगवानके ध्यानमे तन्‍्मय रहने रंगे । तीसरे महीने 
नो दिन बीत जानेपर केवल एक बार वे जल पीते थे | चौथे 
मह्ठीने तो बारह दिनपर एक बार वायु-मोजन करना प्रारम्भ 
कर दिया उन्होंने ओर पॉचवे महीनेमे श्वास लेना भी छोड 
दिया । प्राणको वरशमें करके भगवानका ध्यान करते हुए 
पॉच वर्षके बालक ध्रुव एक पेरसे निश्चल खड़े रहने छगे। 
पॉच वर्षके बालक ध्रुवने समस्त छोकोके आधार: 
समस्त तत्वोंके अधिष्ठान भगवानको हृदयमे स्थिररूपसे 
घारण कर लिया था । वे भगवन्मय हा गये थे | 
तब वे एक पैर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके भारसे 
पृथ्वी जलमे नोकाकी भाँति डगमगाने छगती थी । उनके श्वास 
न लेनेसे तीनो ल्येकीके प्राणियोका श्वास बंद होने लगा । 
श्वासरोघसे पीड़ित देवता भगवानकी शरणसे गये । मगवानने 
देवताओको आश्वासन दिया--“बालक ध्रुव सम्पूर्ण रूपसे मुझमे 
ल्वत्त लगाकर प्राण रोके हुए है; अतः उसके प्राणायामसे ही 


» आप सबका श्वास रुका है। अब में जाकर उसे इस तपसे 


निरृत्त करूँगा ।? 
भगवान्‌ गश्ड्पर बेठकर ध्रुवके पास आये; किंतु ध्रुब 
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इतने तन्‍्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हे कुछ भी पता 
नहीं लगा | श्रीहरिने अपना खरूप ध्रुवके द्ृदयमेसे अन्तहिंत 
कर दिया। दृदयमे मगवानका दर्शन न पाकर व्याकुल होकर 
जब पुरुबने नेत्र खोले तो अनन्त-सोन्दर्य-माधुयंधाम भगवान: 
को सामने देखकर उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही | हाथ 
जोड़कर वे भगवानकी स्ठ॒ुति करनेके लिये उत्सुक हुए। 
पर क्या स्तुति करें, यह समझ ही न सके । दयामय प्रथुने 
ध्रुवकी उत्कण्ठा देखी । अपने निखिल-श्रुतिरूप शहूसे 
बालकके कपोलको उन्होंने छू दिया | बस उसी क्षण ध्रुवके 
हुृदयमे तत्वज्ञानका प्रकाश हों गया । वे सम्पूर्ण विद्याओसे 
सम्पन्न हो गये । बड़े प्रेमसे बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होने । 

भगवानने ध्रुवको वरदान देते हुए कहा--“ब्रैटा ध्र॒त् ! 
तुमने मॉगा नहीं; किंतु में ठग्हारी हार्दिक इच्छाको जानता 
हूँ। ठ॒म्हें वह पद देता हूँ; जो दूसरोके लिये दुष्प्राप्य है। 
डस पदपर अबतक दूसरा कोई भी पहुँचा नहीं है। सभी ग्रह+ 
नक्षत्र) तारामण्डल उसकी प्रदक्षिणा करते है । पिताके 
वानप्रस्थ लेनेपर तुम पृथ्वीका दीर्वफाकतक शासन करोंगे 
और फिर अन्तमे मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्माण्डके केन्द्रभूत धाममे पढ़ुँचोंगेः जहाँ जाकर फिर 
ससारमे छोटठना नहीं पड़ता ।? इस प्रकार वरदान देकर 
भगवान्‌ अन्त्धोन हो गये । 

भगवानके सच्चे भक्त अपने स्वामीसे उनके अत्तिरिक्त 
ओर कुछ नही मॉगते | ध्रुवकों भगवानके अन्तर्धान होनेपर 
बड़ा खेद हुआ । वे मन-ही-मन|कहने लंगे---'मेरी बहिशुंखता 
कितनी बड़ी है; मै कितना मन्दभाग्य हूँ कि संसारचक्रको 
सर्वथा समाप्त कर देनेवाले श्रीनारायणके चरणोको प्राप्त करके 
भी मैने उनसे केवल नश्वर भोग मॉगे ( कल्पान्तमे अन्ततः 
वह ब्रह्माण्डकेन्द्र भी नष्ट ही होगा ) | अवक््य ही असहिष्णु 
देवताओने मेरी बुद्धिमे श्रम उत्पन्न कर दिये था। देवर्षिने 


» तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होने तो मुझे मेक्षके लिये ही 


भगवानको प्राप्त करनेका आदेश दिया ओर ईर्ष्या-द्वेषः 
मानापसानको तुच्छ मानकर छोड़ देनेकी कहा; पर मैने 
उनकी ततथ्यपूर्ण वाणीको ग्रहण नहीं किया । मेने जो श्रेष्ठ पद 
माँगा; वह तो नश्वर है; व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की। 
जगदात्मा; परम दु्लूम, भवमयहारी भगवानकों तपसे प्रसन्न 
करके भी मैंने संसार---संस,रका ही भोग ( प्रुबयद ) मोगा । 
मै कितना अभागा हूँ !! इस प्रकार अपनेको धिक्कारबे हुए 
वे घरको लोटे। 
>> >< >< >८ 
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जो भगवान्‌की ओर लग जाता है। उसकी सभी 
अतिकूछताएँ अनुकूलतामे बदल जाती हैं। जिसपर वे निखिलात्मा अनुकूलतामे ब्रदल जाती हैँ। जिसपर वे निखिल्ात्मा 





भगवान प्रसन्न हो जाते हैं; उसपर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते 
हैं। सभी उसका आदर करने हैँ | गन्रु भी गनुता छोडकर 
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डसके मित्र बन जाते है | भुवके बन जाते ही महाराज 
उत्तानपादके छदयमे बड़ा भारी परिवर्तन हों गया । वे 
पुन्रके अनुरागसे व्याकुल हो गये । वे धुवव्ी माताका बहुत 
अधिक सम्मान करने लगे। राज्य, भोग तथा सब सुख 
उन्हे फीके लगने लगे । वे केवल ध्रुवक्रा दही रात-दिन चिन्तन 
करने छंगे । जब उन्हे भ्रुवके छोटनेका समाचार मिला; तब 
उनके हर्षका पार न रहा । बढ़े उत्साहस बाजेबगाजेसे 
हाथियोको सजाकर रानियों, मन्त्रियो, त्राह्मणोके साथ वे पुत्रको 
आगे लेने गये | नगरसे बाहर जेंसे ही बालक धुत आते दीख 
बढ़े; राजा हाथीसे भूमिपर उतर पड़े । उन्होने भूमिपर लेटकर 
प्रणाम करते पुत्नकी गोदमे उठाकर द्ृदयसे लगा लिया | 
उनके नेत्रोसे ऑसुओकी धारा चलने लगी । धुबने पिताके 
पश्चात्‌ विमाता सुरुचिकों प्रणाम किया। सुरुचिने भी उन्हे 
गोदमे ले लिया और वह कण्ठ रुक जानेसे केवल इतना बोल 
सकी--:बेटा ! जीते रहो ।? माता सुनीतिकों तो अपने प्राणोके 
समान पुत्र मिछ्ा था । सब छोंग सुनीतिके पुण्य-प्रभावकी 
प्रशंसा कर रहें थे । नगर मलीमोति सजाया गया था | बढ़े 
सत्कारपूर्वक भुवकी महाराज राजमवनमे ले आये | 


कुछ दिनोके पीछे महाराजकों वैराग्य हों गया | ध्रुवका 
उन्होंने राज्यामिषिक कर दिया ओर खवय भगवान्‌का भजन 
झरने तपोवन चले गये । भ्रुवकी विमाता सुरुचिके पुत्र उत्तमका 
विवाह नहीं हुआ था | एक दिन वनमे आखेट करते समय 
वे कुब्रेरक्ी अलकापुरीके पास हिमाल्यपर पहुँच गये | 
वहाँ यक्षेसि विवाद हो गया ओर यक्षेनि उन्हें मार डाला । 
भाईकी मृत्यु सुनकर ध्रुवको बड़ा क्षोम हुआ । उन्होंने 
यक्षपुरीपर आक्रमण कर दिया।। बड़ा ही प्रचण्ड सग्राम हुआ। 
बहुत-से यक्ष मारे गये | अन्तर्मे श्रक्छोकसे आकर भगवान्‌ 
मनुने धुवको समझाया--'बेटा ! ये यक्ष उपदेव हैं । इनके 
स्वामी कुबेरती भगवान शड्रके सखा हैं । तुम्हे उनका 


सम्मान्न करना चाहिये | प्राणी अपने ही कर्मसे जीवन या 
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मृत्यु पाता है | यक्ष तो निरपराध हैं । यदि किसीने अपराध 


किया भी हों तो एकके अपराधके बदले दूसरे बहुतोको 
दण्ड देना उचित नहीं है। क्रोध छोड़कर तुम 
कुबेरजीसे क्षमा मॉग लो |? भुवने पितामहकी आजा स्वीकार 
कर ली | उनके युद्धसे अलग हो जानेपर कुबेरजीने उन्हें 
दर्शन दिया और वरदान मॉगनेको कहा | शुबने वरदान 
मॉगा--“भगवानके चरणोमे मेरा अविचछ अनुराग हो।? 
वरदान देकर कुबेरजी अदृश्य हो गये । ध्रुव अपनी राजधानीको 
लौट आये । 

भोगोंसे विरक्त होकर, चित्तकों मगवानमे छगाये हुए. 
दीधकाछतक ध्रुवने राज्य किया। अन्तमे वे सम्पूर्ण भूमण्डलके 
अधिपति भोगोसे विरक्त होकर बदरिकाश्रम पहुँचे । 
वहाँ मन्दार्किनीमे स्लान करके वे भगवानका एकान्त 
चित्तसे ध्यान करने लगे । उसी समय आकाशसे एक दिव्य 
विमान आया | विमानके साथ मगवानके पार्षद भी आये । 
भगवत्पार्धदीकी देखकर भगवन्नार्मोका कीर्तन करते हुए 
ध्रुवने उन्हे साष्टाड़ प्रणिपात किया। पार्षदोने कहा--“राजन ! 
हम भगवान्‌ नारायणके पार्षद हैं| आपने भगवानकों अपने 
तपसे प्रसन्न किया था | अब आप इस विमानपर ब्रेठकर 
उस दिव्य छोकको चलें, जिसकी समी ग्रह-नक्षत्रादि प्रदक्षिणा 
करते हैं ।? 


भ्रुवने जवान किया | वहोके ऋषि-मुनियोको प्रणाम किया | 
उनका आशीर्वाद लेकर जब वे विमानमे बेठनें छंगे। तब 
उनका शरीर दिव्य हो गण | उसी समय वहाँ मृत्युदेवता 
आये । झत्युने कहा--५मेरा स्पर्श किये बिना कोई इस 
छोकसे न जाय; ऐसी मर्यादा है |? प्रुवने उन मृत्युदेवके 


भस्तकपर पेर रक्खा और विमानपर चढ गये । भगवानके 
भक्तोका चरण-स्पर्श पाकर मृत्युदेव भी धन्य होते हैं | 


विमानमें जाते हुए ध्रुवने अपनी माताका स्मरण किया । 
भगवानके पार्षदोंने आगे-आगे विमानसे जाती सुनीतिदेदीको 
दिखाया । ऐसे पुत्रकी जननी धन्य है। भगवद्भक्त अपने 


पूरे कुलकों तार देता है ! ध्रुव आज मी अपने अकिचिल 


धाममे मगवानका भजन करते निवास करते हैं । ध्रुवतारा 
उनका वहीं ज्योतिर्मय धाम है । 
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न्‍ राजर्षि भरत 


परम मगवद्धक्त राजर्षि भरत भगवान, ऋषभदेवके सो 
भुत्रोंमे सबसे बड़े थे । इन्होने पिताकी आशासे राज्यमार 
स्वीकारकर विश्वरूपकी पदम्जजनी नामकी कन्याके साथ 
विवाह किया और उसके द्वारा पॉच पुत्र उत्पन्न किये। 
हमारा यह भारतवर्ष; जो पहले अजनामखण्डके नामसे प्रसिद्ध 
था इन्हीं महानुमावके नामपर भरतखण्ड अथवा “भारतवर्ष? 
आहलाया । ये सब शास्रोके मर्मको जाननेवाले ओर धर्मके 
अनुकूल बर्ताव करनेवाले थे ओर पिताके समान प्रजाका 
पालन करते थे। इन्होंने यशक्रतुरूप भगवान्‌का समय-समयपर 
अपने अधिकारके अनुसार अभिह्ोत्र, दर्श, पोर्णमासः 
श्चातुर्मास्य+ सोमयाग प्रम्ति छोटे-बढ़े यशोके द्वारा श्रद्धा 
धू्वंक आराधन किया । ये यश्षसे उत्पन्न होनेवाले धर्म- 
नामक अपूर्व कर्मफलकी सर्वान्तर्यामी, परमदेव, यज्ञपुरुष 
भगवान्‌ वासुदेवके अंदर भावना करते हुए अपनी 
कुदलतासे रागादि मलोका क्षय करके यशके भोक्ता सर्यादि 
द्वेवताओकी भी भगवान्‌ वासुदेवके नेत्र आदि अवयवोमे 
आकत्वरूपसे चिन्तन करने छगे । इस प्रकार कर्मकी पूर्णतासे 
श्रुद्धचित्त हुए भरतके द्ृदयमे भगवान्‌ वासुदेवके प्रति 
त्तरोत्तर बढनेवाली विश्वुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई। और उस 
भक्तियोगका आचरण करते उन्हे कई हजार वर्ष बीत गये । 
दनन्तर वे अपने राज्यको पुत्रोमे विमक्त कर घरको त्याग- 
आर पुलह ऋषिके आश्रम हरिक्षेत्रको चले गये | वहाँ विद्या- 
अर नामक कुण्डमे भक्तोके ऊपर दया करनेवाले भगवान्‌ 
अब भी वहाँ रहनेवाले अपने भक्तोकों खरूपसे साब्निध्यका 
छुख देते हैं और वहाँ गण्डकी नदी शालग्राम-शिलाके 
अचक्रोसे ऋषियोके आश्रमोकों चारो ओरसे पवित्र करती है। 
छस क्षेत्रमे पुलहाश्रमकी पुष्पवाटिकामे रहंते हुए, राजर्षि 
>भरत विषयवासनासे मुक्त होकर और अन्तःकरणको वशमे 
करके अनेक प्रंकारके पत्न-पुष्प, ठुछढसीदल, जछ; कन्द; मूल; 
फल आदि साम्रग्रियोसे भगवानकी आराधना करने लगे। 
डस प्रकार निरन्तर भगवदाराधना करते-करते उनके हृदयमे 
अगृवत्पेमकी इतनी बाढ़ आ गयी कि फिर उनसे आराधना 
भी विधिपूर्वक नहीं हो पाती थी । वे भगवत्प्रेममे इतने 
मस्त हो जाते थे कि उन्हे क्‍या करना है, इसर बातको भूल 
जाते थे और घटो भावावेशमे मग्न रहते थे । 

एक दिन राजा मरत गण्डकी नदीमे स्नान-सन्ध्यादिक 
नित्य-मेमित्तिक कर्म करके प्रणयका जप करते हुए तीन 





घंटोतक नदीतीरपर बेठे रहे । इतनेमे वहाँ जछ पीनेकी 
इच्छासे अपनी टोंलीसे बिछुड़ी हुई एक दरिणी आयी । 
उसने ज्यो-ही जल पीना आरम्भ किया? त्यो-ही सिंहके दह्मडने- 
की आवाज आयी। वह बेचारी मारे भयके जल पीना तो 
भूल गयी और उसने बड़े वेगसे नदीके उस पार छलांग 
मारी | छलॉग मारते समय उसके गर्भाशयमेसे बच्चा बाहर 
निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमे गिर गया। हरिणीने भी 
एक गुफामे जाकर ग्राण त्याग दिये। इस सारे दृश्यकों 
देखकर भरतका कोमल द्ुदय करुणासे भर गया। उन्होने 
दयापरवर हो उस मातृदीन बच्चेकी जलमेसे बाहर निकाल 
लिया और उसे अनाथ समझकर वे अपने आश्रममे ले आये | 
धीरे-धीरे उस बच्चेमे उनकी आसक्ति ओर ममता हो गयी । 
वे बड़े चावसे उसे खिलते-पिछाते, हिंच जन्तुओसे उसकी 
रक्षा करते; प्रेमसे उसे पुचकारते और उसके शरीरकों 
खुजलाते तथा सहलाते | इस प्रकार धीरे-धीरे उनकी उस 
बच्ेमे आसक्ति बद्धमूल हों गयी और उसके पीछे उनका 
सारा कर्म-धर्म छूट गया । वे रात-दिन उसीके छालन-पालनमें 
लगे रहते। उनकी आसक्ति कतंव्यबुद्धिके रूपमे उनके 


सामने आकर उन्हें धोखा देने छगी। वे “सोचते कि कारूचक्रने 


ही इस बच्चेको अपने माता-पितास छुड़ाकर मेरी शरणमे 
पहुँचाया है। अतः इस शरणागतकी सब प्रकारसे रक्षा करना 
मेरा धर्म है।! एक दिन वह मृगश।बक खेलता-खेल्ता 
आश्रमसे बहुत दूर निकल गया और लोड नही | अब तो 
राजर्षि उसके वियोगमे बहुत व्याकुल हो गये और उसे याद 
कर-करके रोने छगे। उन्होने सोचा कि उसे किसी हिंसत 
पशुने मार तो नहीं डाछठा और इस अनिशशड्डाने उनके 
दृदयको व्यधित कर डाछा | इस प्रकार उनके प्रारूपने ही 
मानो दरिणके बल्चेका रूप धारणकर उन्हे योगमार्गसे और 
भगवदाराधनारूप कर्मसे भ्रष्ट कर दिया; अन्यथा जिस राजर्षिने 
अपने औरस पुत्रो--अपने छृदयके ठुकड़ो ओर अपनी 
पाणिग्हीता पत्नीका परित्याग कर ,दिया, उसकी ,एक पोसे 
हुए हरिणके बच्चेमे इतनी आसक्ति केसे होती ! अस्तु, 
एक दिन राजा उसी मुगशावककी चिन्तामे बैठे थे कि 
अकस्मात्‌ उनका मृत्युकाल उपस्थित हो गया और उन्होने उसी 
मृगछोनेका ध्यान करते हुए,प्राण त्याग दिये | “्थन्ते मतिः 
सा गति/ इस नियमके अनुसार उन्हें अगले जन्ममे हरिणका 
शरीर मिला; परंतु भगवदाराधनके प्रभावसे उनकी 








श्३्र 
पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हुई | उन्होंने सोचा “रेः मैंने 
यह क्‍या किया । एक धरिणके मोहमे दुलभ मनुष्य-जन्मको 
व्यर्थ ही खो दिया |? अब तो वे पूर्णतया सावधान हो गये । 
बे अपने परिवारकों छोड़चर उसी पुलट्टाश्रममे चले आये 
और वहों सब प्रकारका सद्गभ त्यागकर मुनिकी भांति अकेले 





# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार $ 








ही विचरते और मृत्युकीबाद देखते रहे | जब मरणकाल 
निकट आया; तब उन्होंने गण्डवी नदीमे स्नानकर उस मृग- 
शरीरकों त्याग दिया । उन्हे तीसरे जन्ममे ब्राह्मणयोनि प्राप्त 

हुई। वहाँ वे जडभरत कहलाये ओर उसी शरीरसे बे मुक्त 
हो गये | जडभरतजीका चरित्र अन्यत्र दिया गया है। 


डार्क ल्‍ गम _-:0 ८: फकम--१-००---- - 


महाराज प्रथु 


न फामये नाथ तदप्यह कचि- 
क्ष॒ यत्र युपमचरणास्वुजासवः। 
महन्तमान्तहनद्यान्मुखच्युतो 
विधत्स्व कर्णायुतमेष में बर.॥ 
( श्रीमद्गा० ४ | २० ।२४ ) 
भगवानस वरदान मॉँगते हुए प्रथुने कहा--५नाथ ! 
जहाँ आपके चरणकमलोका मधु मकरन्द नहीं है; ऐसा कोई 
पद कोई भोग--कुछ भी में कभी नहीं चाहता । महापुरुषो- 
के दृदयमे ही आपके चरणोका वह अमृत रहता हद | उन 
भगवद्धक्तोके हृदयसे उनकी वाणीद्वारा आपके लीलागुण- 
वर्णन रूपमे वह निकलता है । उसे पान करनेके लिये मेरे 
एक सहस्र कान हो जायें--में हजार कानोकी शक्तिसे आपके 
दिव्य गुण एबं चरित सुनता रहूँ; यही आप मुझे वरदान दे ।? 


राजपि अड्जकी पत्नी सुनीथाका पुत्र वन अपने मातामह 
कालके स्वभावपर चला | बह अत्यन्त उग्न और अधार्मिक 
था| लोगोंका कष्ट देने; मारनेमे ही उसे आनन्द आता 
था। राजा होनेपर उसने सब प्रकार धर्मका विरोध करना 
प्रार्म्म कर दिया | जब ऋषियोके बहुत समझानेपर भी वह 
अपनी धर्म-विरोधी, ईश्वर-विरोधी नीतिको छोड़नेके लिये तैयार 
न हुआ; तब ऋषियोने हुकार करके अपने तपके तेजसे उसे 
मार डाछा। अपने पुत्रका दरीर सुनीथाने कुछ दिन सुरक्षित 
रक्‍्खा । राजास रहित राज्यमे चोर; डाकू) छ॒टेरे बढ गये । 
वे दीन; टीन; असहाय प्रजाकों कष्ट देने छगे | यह देखकर 
कषियोन वेनका शरीर लेकर उसका मन्थन किया। पहले 
तो एक नाटे कदके काले पुरुषकी उससे उत्पत्ति हुई) जो 
“निषाद” कहलाया | उसके पश्चात्‌ शरीरके दहिने भागसे 
आजानुबाहु, कमछलछोचन एक पुरुष ओर वाम भागसे एक 
सुन्दरी स्री उत्पन्न हुई। ये पुरुष ही मगवानके अवतार आदिराज 
महाराज प्रथु ये ओर स्री मगवती रक्ष्मीके अ-,से उत्पन्न 
उनकी पत्नी अचि थीं। ऋषियोंने प्रथुके दाहिने हाथमें चक्र 


तथा चरणोमे कमलका “चिह्न देखकर समझ टिया कि ये 
भंगवानके >ग्ावतार €। विधिपू८क उनका अमिपेक हुआ। 
भविष्यनाता ऋषियोंकी प्रेरणासे बन्दियाने महाराज प्रथुके 
आगामी पराक्रमोका वर्णन करके उनकी स्ठ॒ति की । 


जब अधम बढ़ता है; तब प्रथ्यीपर अन्न) जरू) फल- 


भूछ--सबका ह्ास होने लगता है । दुर्भिक्ष, महामारी आदि 
उपद्रव अधर्मसे ही होते हैं | इसमे प्रधान कारण होता 


है---राजा । राजा वेनके पापाचारसे प्रथ्वीपर अन्न नष्ट हो गया 
था | अकाल पडनेसे प्रजा व्याकुछ हो रही थी । भूखे-प्यासे 
ल्येग राजाके पास पुकार करते आये | पृथुन विचार करके 
देखा तो जान पड़ा कि प्ृथ्वीने ही वीर्जोब्ों ग्रस लिया। बोझे 
बीज उगे ही नही । अतः प्रथ्वीकों दण्ड देनेके लिये अपने 
धनुष्पर उन्होने बाण चढाया। प्रथुको क्रोध करत देख भूमिकी 
अधिप्ठातृ-देवी गोका रूप धारण करके भागी; किन्तु जहाँ- 
जहाँ वे गयी, प्थु उनके पीछे दोड़ते ही गये । अन्तमे प्रथ्वीने 
उनकी रूठुति की । भूमिने कहा---५मृने पापियोके द्वारा दुरुपयोग- 
में आते देख बीजोंकोी अपनेमे रोक लिया; किन्तु अधिकः 
समय होनेसे थे मुझमे जीर्ण हो गये--पच गये | अब तो 
कोई उपाय करना चाहिये ।? प्ृथ्वीके बतानेसे पुथुने उसका 
दोहन करके उससे ओपधि-ब्ीज- अन्नादिका उत्पादन 
किया । प्थ्वीके ऊँचे-नीचे मागोकों भी उन्होंने समान किया» 
जिंससे कृषि हों सके | महाराज प्रथुने ही नगर एवं आम 
बसाये । 


आदिराज महाराज प्रथु परम भागवत ये | उन्हें 
सासारिक विपय-मोंगोकी तनिक भी इच्छा नहीं थी | 
भगवानकों प्रसन्न करनेके लिये थे बढ़े-बड़े यज्ञ करते थे । 
जब वे निन्यानवे अश्वमेध यश्ञ कर चुके ओर सोवों करने 
लगे, तब इन्द्रने उसमे बाधा दी । इन्द्र शतक्रनु कहलाते 
हैं। दूसरा कोई सौ अश्वमेघ करके शत्तक्रत हो जाय; यह्द 
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उन्हे सहन नहीं होता । पाखण्डसे अनेक प्रकारके वेष 
बनाकर वे यशके धोड़ेको चुरा छेते । महृषि अज्िके आदेशसे 
पृधुपुत्र विजिताश्व बार-बार उनसे घोड़ा छीन छाते थे | जब 
कई वार इन्द्रने यट उत्पात किया तब खय॑ पृथु उन्हे 
दण्ड देनेकी उद्यत हुए। ऋषियोने कह्य--०महाराज ! यशर्मे 
दीक्षित व्यक्ति किसीकों दण्ड न दे; ऐसी मर्यादा है | हम 
आपके दूंषी इन्द्रकों अप्रिमे आहुति डालकर भस्म कर देंगे |? 
जब ऋषिगण आहुति डालने छगे, तब ब्रह्माजीने प्रकट 
दोकर उन्हे रोका | उन्होने पथुसे कह्य--५राजन्‌ ! आपको 
सौ यन करके इन्द्र तो होना नहीं है । आप तो भगवानके 
भक्त है। आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है। अतः इस यशको 
अब बंद कर दें। देवराज इन्द्रपप आपको क्रोध नही करना 
चाहिये ।! 


ब्रह्माजीकी आशा मानकर ए्रथुने यशाकी वही पूर्णाहुति 
कर दी | उनकी इस नम्नता; सहनशीलूता और निष्कामभावसे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रकट हो गये । इन्द्र भी भगवानके 
साथ वहाँ आये । देवराजने लजित होकर प्रथुके पेर पकड़ 
लिये | पथुने उन्हे क्षमा कर दिया । उठाकर दुदयसे लगा 
लिया । भगवानका दर्शन करके प्थुका शरीर पुरकित हो 
गया। उनके नेन्नोसे अश्रुप्रवाह चलने लगा | भगवानने 
उनसे चरदान मॉगनेको कहा, तबप्रथु हाथ जोडकर बोले--- 
“नाथ ! ससारके सभी विषयभोग तो नरकर्मे पड़े रहनेवाले 
जीवोको भी मिलते हैं । मैं आपसे उन नारकीय भोगोकी 
याचना केसे कर सकता हूँ । आपके चरणकमलोकों छोड़कर 


मुझे कुछ नहीं चाहिये । प्रभो ! मेरे कान आपकी कथा ही 


सुनते रहे। आपके जनोके मुखसे निकले कथामृतको वे 
सहक्ष कानोके समान शक्तिशाली होकर सुर्नें--बरस, यही 
वरदान मुझे चाहिये ।? 

“राजन | तुम्हारी बुद्धि मुझसे छूगी रहे |? इस प्रकार 
वरदान देकर, एथुसे पूजित होकर भगवान्‌ अपने घामकों 
चले गये । 

>% ३ 2९ - 
गड्जा-यमुनाके मध्य प्रयागराजमे पथुने अपनी राजधानी 
बना ली थी। संसारमे सदा अनासक्त रहते हुए बे प्रजाका 
पालन करते थे | सम्पत्ति भगवानके पूजनके लिये ही है-- 
यह इसका हृढ निश्चय था। वे अनक ग्रकारके सच) पूजन- 
महोत्सव करते ही रहते थे। एक बार एक बड़े यरामे सब 


श्रेदे 
देवता; ब्रह्मर्षि, राजर्षि एवं प्रजाजन उपस्थित थे। उसमे 
पृथुने सबके सम्मुख प्रजाको उपदेश देते हुए कहा-- 


ध्सभ्यो ! जो राजा पजासे कर छेता है ओर प्रजाको दण्ड 


देता है, किन्तु प्रजाकों धर्मकी शिक्षा देकर धर्मप्थमे नहीं 
लगाता; बह प्रजाके समस्त पापका भागी होंता है और अपने 


ऐश्वर्यकों खो देता है। अतः आप सब लोग अपने समस्त 


लौकिक एवं पारलौकिक कर्म भगवानकी सेबाके लिये ही 
भगवत्सेवा-चुद्धिसे कर, यही आपका मुझपर बहुत अनुग्रह 
होगा ।? भगवानकी महिमा बताकर पथुने भगवद्धजनके द्वारा 
क्लेशोसे निदृत्ति; मोक्षकी प्राप्ति बतलायी। ब्राह्मणोका सम्मान 
करनेका आदेश दिया । धर्मकी शिक्षा दी। महाराजका 
उपदेश सुनकर सब छोग उनकी प्रशंसा करने लगे । 


लोग परम पराक्रमी महाराजकी स्तुति कर ही रहे थे कि 
बहों छोगोने आकाशसे सूर्यके समान तेजस्वी चार सिद्धोको 
उतरते देखा | राजाने बड़े हर्षते उन सनकादि कुमारोको 
प्रणाम करके उच्चासनपर बैठाकर उनका पूजन किया और 
फिर उनसे पूछा--“इस ससारमे प्राणीका कल्याण केसे हो ९? 
सनकादि कुमारोने राजाकों भगवान्‌ मघुसूदनकी परामक्तिका 
उपदेश किया । भगवद्धक्तका खरूप: भक्तिके श्रवण- 
कीर्तनादि अद्ज, भगवानकी महिमा आदि बतायी । महाराजने 
उस उपदेशसे अपनेको कृतकृत्य माना । चारो कुमार 
अधिकारी राजाको उपदेश करके ब्रह्मलोक गये । 


बहुत दिनो तक पृथुने प्रजापाछन किया | अन्तमै पुत्र- 
को राज्य देकर वे पत्तीके साथ तपोवन चले गये । वहां 
वानप्रस्थाश्रमके कठोर नियमोका पालन करते हुए सनका* 
दिकुमाराने जिस भक्तियोगका उपदेश किया था; उसके द्वारा 
भगवानमे चित्तकों लगाकर स्थिर हो गये । इस प्रकार 
भगवानसे चित्त छगाकर एक दिन आसनपर वे बेंठे ओर 
योगधारणाके द्वारा देहका त्याग कर दिया। उनकी सुकुमारी 
पत्नी अचि सदा अपने पतिकी सेवा करती थीं । वे साम्राशी 
बनमे समिधा, फूछ, फछ) कुश, जल ठाकर पतिके पूजन- 
भजनमे निरन्तर योग देती रहती थी | जब उन्होंने पति- 
पूजनके समय देखा कि पतिदेवके देहमे उष्णता नहीं है; तव 
उन्हे पता छगा कि उनके पति परमधाम चले गये | उन्हें 
शोक हुआ । अबतक इस काठेन तपमे भो पतिसेवामे छग- 
कर अपने कष्टका कभी स्मरणतक उन्हें नहीं हुआ था। 
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उन्होंने पतिदेहकों स्नान कराया; रूकडियों चुनकर चिता 
बनायी और उसमें अग्नि लगाकर चे पृथुके शरीरके साथ 
चितामे बेठ गयी | जैसे प्रथु आदि राजा थे; वैसे ही उनकी 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


पत्नी पतिके साथ' सहानुगमन करनेवाली पहिली सती थीं। 
देवाज्ञनाओकी पुष्पवर्षा और स्त॒ति होती रही । वे सती' 
अपने पतिके छोक--परम धामको प्राप्त हो गयीं। 


>“च्०च्श्ठ 5८-७० - 


भक्त राजा इन्द्रयुश्न 


समन्ययुगकी ब्रात है, मालबप्रदेशकी अबन्तिकापुरीमे 
इन्द्रगुम्न नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे | उनका जन्म 
सूर्यवंशमे हुआ था । वे ब्रह्माजीसे पॉच पीढी नीचे थे। 
राजा इ॒न्द्रदुम्न महान्‌ सत्यवादी, सदाचारी, छुद्धात्मा तथा 
सात्विक पुरुषोमे अग्रगण्य थे । वे प्रजाको अपनी सन्‍्तान 
समझते और सदा न्यायपूर्चक उसका पालन करते थे। वे 
अध्यात्मवेत्ता, चूरबीर; उद्यमशीछ, ब्राह्मणमक्त+ विद्वान: 
रूपवान3 सोमाग्यगाली, शीलवान दानी) प्रियवक्ता) यशोका 
अनुष्ठान करनेवाले तथा सत्यप्रतिश थे | भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोमे उनकी अनन्य भक्ति थी | बे अपने चर्मचक्षुओंसे 
भगव्न्‌ श्रीररिका साक्षात्‌ दर्शन पा लेनेके लिये सदेव 


डे -> ०४३०० जि] 
डऊाएए रह्त थे | 


एक दिन राजाके यहों देवर्षि नारद पधारे। राजाने 
वाद्य) अर्ष्य आंदि देकर देवर्षिका पूजन क्रिया और उन्हे 
सुन्दर सिंहासनपर बैठाकर विनयपूर्वक कहा--“भगवन्‌ ! 
आज आपके परदा५णसे मेरा यह घर और कुल पवित्र हो 
गये । आपके दर्शन पाकर यह सेवक क्ृतकृत्य हो गया। 
योग्य सेवाके लिये आदेश देकर मुझे अनुगहीत कीजिये ]? 


राजाकी यह विनयमरी बात सुनकर देव्षि नारद 
मुसकराते हुए बोले--हृपश्रेष्ठ | मैने सुना है, तुम मगवान्‌ 
भ्रीहरिका साक्षात्‌ दर्शन करनेकी इच्छासे नीलाचलछ जानेका 
विचार मर रहे हो | यदि ऐसी बात है तो तुमने यह बहुत 
उत्तम निश्रय किया है। यह ससार एक भयडुर वन है। 
इसमें पग-पगपर दुःख और संकटके कॉटे बिछे _ इसमें पग-पंगपर दुःख और संकटके कंटि ब्रिछे हुए हैं। | 
यहाँ भटकनेवाले मनुष्योके लिये एकमान्न यहाँ भटकनेवाले मनुष्येकि लिये एकमात्र भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्योंक्रे भारी-से-भारी पाप 
भी विष्णुभक्तिकी आगमे भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गन्ना 
आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेघ यश, बढ़े-बढ़े दान; अ्रत) 
उपवास और नियम--इन सबका सहस्तो बार अनुष्ठान 
किया जाय और इन सबके सम्मिलित पुण्योकोी कोटि-कोटि- 


है 


गुना करके रक्‍्खा जाय तो भी वह विष्णुभक्तिके हजारवे अशके: 
बराबर भी नहीं कहा जा सकता | 


राजाने पूुका--“भगवन्‌ | भक्तका क्या खरूप ह्छ 


नारदजीने कहा--राजन,! सावधान होकर सुनो । गुर्णके 
भेदसे भक्तिके तीन भेद है--सात्त्विकी, राजसी ओर तामसी। 
इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है; जो निश्ुणा मानी 
गयी है | राजन्‌ ! जों छोग काम और क्रोघके वशीभूत हैं 
और प्रत्यक्ष (इस जगत्‌ ) के सिवा ओर किसी ( परलोक 
आदि ) की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपनेको छाम और 
दूसरोंको हानि पहुँचानेके लिये जो भजन करते है; उनकी 
वह भक्ति तामसी कही गयी है। अधिक यशकी प्रासिके लिये 
अथवा दूसरेकी स्पर्धा ( लाग-डाट ) से; प्रसज्ञवश परलोकके 
लिये भी; जो भक्ति होती है; वह राजसी मानी गयी है । 
पारलोकिक लाभकों स्थायी समझकर ओर इदलोकके समस्त 
पदार्थकों नश्वर देखकर अपने बर्ण तथा आश्रमके धर्मोका 
परित्याग न करते हुए, आत्मश्ञानके लिये जो भक्ति की जाती 
है, वह सात्तिकी है | यह जगत्‌ जगन्नाथका ही खरूप हैः 
उनसे मित्र इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं भी मगवानले 
भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे प्रथक्‌ नहीं हैं---यों समझकर 
भेद उत्पन्न करनेवाली बाह्य उपाधियोंका त्याग करना और 
अधिक प्रेमसे भगवत्‌-स्वरूपका चिन्तन करते रहना--यह 
अद्वैत ( निर्शुणा ) नामवाली भक्ति है; जो मुक्तिका साक्षात्‌ 
साधन है । यह अत्यन्त दुर्लभ है। 





# अश्वमेध, क्रतुव॒रों दानानि सुमहान्ति च। 


ब्रतोपवासंनियमाः. सहल्लाण्यजिता. अपि ॥ 
समूह -एपामेकन्न गणितः . कोटिकोटिभिः । 


विष्णुभक्ते: सइज्नाशसमोइसौ न दि की्तित. ॥ 
( स्क० वै० उ० १० | ७३-७४ ३) 


+ जगच्चेद जगन्नाथो नान्यच्ञापि च कारणम्‌ । 
अइं च न ततो भिन्नो मत्तोडसौ न पृथक स्थित. ॥ 


+ भक्त राज़ा इन्द्रयुस्ध +% 
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ल्स््स्ल्ल्स्््स््ु्खचऊक्ख्््स्स्च्स्स्स्स्स््स्स्स््स््स्स्स्टल्ल्लल्ललचल्चस्च_्््चसजस्चस््््ख्चख्च<च््च्चखचचचचओल 


अब मै विष्णुके भक्तोके लक्षण बताता हूँ---जिनका 
चित्त अत्यन्त शान्त है; जो सबके प्रति कोमलभाव रखते है; 
जिन्‍्होने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर छी 
है तथा जो मन) वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोसे द्रोह 
करनेकी इच्छा नहीं रखते; जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत 
रहता है; जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैः 
सद्ुणोके संग्रह तथा दूसरोके कार्यसाधनमे जो प्रसन्नतापूर्वक 
संल्म रहते है; सदाचारसे जिनका ' जीवन सदा उज्ज्वल 
( निष्कलक्क ) बना रहता है; जो दूसरोके उत्सवकों अपना 
उत्सव मानते है; सब प्राणियोंके भीतर भगवान्‌ वासुदेवको 
विराजमान देखकर कभी किसीसे ईष्यौ-द्वेष नईीं रखते, 
दीनोपर दया करना जिनका खभाव बन गया है और जो 
रदा परहितसाधनकी इच्छा रखते है; अविवेकी मनुष्योका 
विषयोंमे जैसा प्रेम होता है; उससे सो कोटि गुनी अधिक 
प्रीतिका विस्तार जो भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति करते हैं,# नित्य 
कर्तव्यनुद्धिसि विष्णुखररूप शह्कर आदि देवताओका भक्ति- 
पूर्वक पूजन और ध्यान करते है, पितरोमे भगवान्‌ विष्णुकी 
ही बुद्धि रखते है; भगवान्‌ विष्णुसे मित्र दूसरी किसी 
वबस्तुको नहीं देखते, समष्टि ओर व्यष्टि सब भगवानके ही 
स्वरूप है; भगवान्‌ जगत्से भिन्न होकर भी मिन्न नहीं हैं, 
'हे भगवान्‌ जगन्नाथ ! मैं आपका दास हूँ; आपके स्वरूपमे 
भी मै हूँ, आपसे प्थक्‌ कदापि नहीं हूँ; जब आप भगवान 
विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके द्ृदयमे विराजमान हैं, त्तब 
सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है? इस 
भावनासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय 
युगलचरणारविन्दोवाले औ्रहरिकों सदा प्रणाम करते; 
उनके नामोका कीर्तन करते; उन्हींके मजनमे तत्पर 
रहते और संसारके लोगोके -समीप अपनेको तृणके 
समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं; 
जगतमे सब लोगोका उपकार करनेके लिये जो 
कुशलताका परिचय देते है; दूसरोंके कुशलक्षेमको अपना ही 
मानते है; दूसरोका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे 

हान॑ बहिरुपाधीना प्रेमोत्फपँण भावनम्‌ । 

दुर्लभा भक्तिरेष हि. मुक्तयेडद्देतसशिता ॥ 
( स्क० बै० उ० १० । ८६8, ८€ ) 

# विषयेष्वविवेकाना या प्रीतिरुपजायते ॥ 

विनन्वते तु ता प्रीति शतकोटिगुणां इसे । 
( स्क० वै० उ० १० | १०४-१०५ ) 


द्रवीभूत हो जाते है तथा सबके प्रति मनमे कस्याणकी 
भावना करते है; वे ही बिष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध है। 
जो पत्थर; परघन और मिट्टीके ढेलेमे, परायी स्री और 
कूटशाल्मली नामक नरकमे) मित्र, शन्रु) भाई तथा बन्धुवर्गमं 


' समान बुद्धि रखनेवाले है, वे ही निश्चितरूपसे विष्णुमक्तके 
, नामसे प्रसिद्ध है| जो दूसरोफी ग्रुणराशिसे प्रसन्न होते और 
पराये मर्मकों ढकनेक्रा प्रय् करते है; परिणाममे सबकों सुख 


देते हैं, मगवानमे सदा मन लगाये रहते तथा प्रिय वचन 
बोलते है; वे ही वेष्णबके नामसे प्रसिद्ध है ।+ 

नारदजीका यह उपदेश सुनकर राजा इन्द्रयुम्न बहुत 
प्रसक्ष हुए और इस प्रकार बोले--“भगवन्‌ | आपके सर 
ओर सदुपदेशसे मेरे अज्ञानमय अन्धक्रारका नाश हो गया | 
इस समय -मेरा मन मगवान्‌ नीलमाधवके दर्शनके लिये 
उत्सुक एवं विकछ है। अतः आप ओर हम दोनो रथपर 
बेठकर नीछाचछ चले और भगवानके दर्शन कर |? 

नारदजीके “्तथास्तुः कहनेपर महाराज इन्द्रयुम्नने 
यात्राकी आवश्यक तैयारी कर ली और राजकीय मन्दिरमें 
भगवान्‌ विष्णुके दर्शन करके वे नारदजीके साथ रथपर 
सवार हुए। मार्गमे महानदी तथा भ्वनेश्वरक्षेत्र आदि 
पुण्यस्थानों एवं देवताओका दर्शन करते हुए वे यथासमय 
दल-बलसहित पुरुषोत्तम छषेत्रमे जा पहुँचे ) वहाँ राजा 
इन्द्रयुम्नने नारदजीके साथ भगवान्‌ द्रसिहजी; कल्प तथा: 
श्रीनीलमाधवके स्थानके दर्शन किये | 

नारदजीने जब वहाँ मगवान्‌ नर्सिहकी प्रतिमाकी 
स्थापना की; उस समय राजाने भगवानका स्तवन करते हुए 
कहा कि “भगवन्‌ ! आप मुझे अपने चरणारविन्दोकी श्रेष्ठ 
भक्ति दीजिये | आप मुझ अनाथपर कृपा कीजिये; जिससे में 
अपने इस चर्मचक्षुस आपके दिव्य स्वरूपका दर्शन कर 
सकूँ ।? 

तत्पश्वात्‌ उन्होंने एक हजार अव्वमेध यशेका अनुष्ठान 
आरम्भ किया | जब वे अश्वमेघ यत्ञ नो सो निन्यानबेकी 
संख्यातक पहुँच गये; तब सोमरस निकालनेंके सात दिनके 


बाद जो रात्रि आयी; उसके चोथे प्रहरमे राजा इन्द्रबुम्नने 


# दूधदि परपने च लोश्खण्डे परवनितासु च कूट्शाल्मलीषु । 
सखस्िरिपुसहजेषु बन्धुवर्ग सममतयः खल॒ वेष्णवा: प्रसिद्धा:॥ 
गुणगणसुमुखा: पर्‌स्य मर्मच्छदनपरा. परिणामसौख्यदा हि । 
भगवति सतत प्रदत्तचित्ता: प्रियवचसः खल वैष्णवाः प्रसिद्धा: ॥ 

( स्क० बै० 3० पु० १० । ११-१२ ) 


१३६ 








अविनागी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान किया। उस ध्यानसे 

उन्हे एक रत्नसिहासनपर शब्भु चक्र-गदाघारी भगवान्‌ 
विध्णुका दर्णब हुआ । उनके श्रीअड्भोकी कान्ति नीलमेघके 
समान व्याम थी | वे वनमालासे विभूषित थ | उनके दाहिने 
भागमे शेषजी विराजमान थे, जो फणरूपी मुकुटका विस्तार 
करके सुन्दर छत्रके आकारमे परिणत हो गये थे । भगवानके 
वामभागमे भगवती लक्ष्मी विराजमान थी | भगवानके आगे 
अक्षाजी हाथ जोडे खड़े थे । सनकादि मुनीश्वर उनकी 
स्ठुति कर रहे थे | ध्यानमे भगवानका इस प्रकार दर्शन 
पाकर राजा इन्द्रयुम्नको बडा हर्ष हुआ । इन्द्रयुम्नने 
भगवानकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया | फिर ध्यानके 

अन्तमे राजाकों अपने-आपका भान हुआ; तब उन्होने नारद- 
जीसे सब बातें कही | तब नारदजीने आश्वासन देते हुए 
ऋषटा--+राजन्‌ ! इस यज्ञके अन्तमे तुम्ह भगवान्‌ यहों प्रत्यक्ष 
दर्शन देगे। ये सब बाते दूसरे किसीके आगे प्रकाशित न करना |? 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


राजा इन्द्रयुम्कके अश्वमेध यरके समास होनेपर 
आकाशवाणी हुई। तदनुसार वहाँ भगवान्‌ खर्य॑ चार 
विग्रहोमें प्रकट हुए । बलमद्र, सुभद्रा ओर सुदर्शनचक्रके 
साथ भगवान्‌ जगन्नाथजी दिव्य आसनपर विराजमान हुए | 
भगवानके चार दिव्य रूप सम्पन्न हो जानेपर पुनः आकाश- 
वाणी हुई कि “इन चारों प्रतिमाओंकी नीलाचलपर कल्प- 
वृक्षेके वायव्यकोणमें सो हाथकी दूरीपर और भगवान्‌ 
दर्सिहके उत्तर भागमे जो मैदान है; उसमें मन्दिर बनवाकर 
स्थापना करो ।? राजाने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन किया । 
राजा इन्द्रयुम्नने भगवान्‌ जगन्नाथजीकी स्थापना करके 
उनकी स्तुति की ओर फिर उन चारों काष्ठमयी प्रतिमाओं- 
का विधिवत्‌ पूजन किया । यह वहीं परुरुषोत्तमक्षेत्र है; जो 
चारो धार्मोमेसे एक है और जगन्नाथपुरीके नामसे प्रसिद्ध 
है। राजर्षि इन्द्रयुम्म भगवान्‌ पुरुघोत्तमकों प्रसत्ञ करके 
नारदजीके साथ ब्रह्मलोकमें चले गये । 


-++++<&84४--4++-८ 


विष्णुभक्त राजा श्रेत 


प्राचीन युगमे श्वेत नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। 
वे उत्तम ब्रतके पालनमे तत्पर रहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
भजन किया करते थे। पूर्वकाल्मे महाराज इन्द्रच्युग्नके द्वारा 
निश्चित किये हुए भोगोकी मात्राके अनुसार वे प्रतिदिन 
प्रसन्नतापूवक भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके लिये भोग प्रस्ठुत करते 
थे। अनेक भक्ष्य-मोज्य पदार्थ, भलीमोति सस्कार किये हुए 
षड्विध रस, विचिन्न माल्य, सुगन्ध, अनुलेपन तथा नाना 
प्रकारके राजोचित उपचार समय समयपर भगवानकी सेवामे 
समर्पित करते रहते थे । 


एक दिन राजा ब्वेत प्रातःकाल पूजाके समय भगवानके 
इशंन करनेके लिये गये और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरि- 
के दर्शन किये । देवाधिदेव जगदीगको प्रणाम करके दोनों 
हाथ जोड़े हुए प्रसन्नतापूर्वक वे मन्दिरके द्वारके समीप खड़े 
रहे | अपने ही द्वारा तयार किये हुए उत्तम उपचारों तथा 
सहसतो उपहारकी सामश्रियोको राजाने मगवानके सम्मुख 
उपस्थित देखा । तब. वे ध्यानस्थ होकर मन-ही-मन इस 
प्रकार सोचने छगरे--'क्या भगवान्‌ श्रीहरि यह मनुष्य- 
निर्मित भोग अहण करेगे ! यह बाह्य पूजनसामग्री भाव- 


दूषित होनेके कारण निश्चय ही मगवानकों प्रसन्न करनेवाली 
न होगी |? 


इस प्रकार विचार करते हुए राजने देखा; सामने ही 
दिव्य सिंहासनपर साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं. और 
दिव्य सुगन्ध, दिव्य वच्नर एवं दिव्य हारोंसे विभूषित साक्षात्‌ 
लक्ष्मीदेवी उनके आगे अन्न-पान आदि भोजन-सामग्री परोस 
रही हैं । भगवान्‌ बढ़ी प्रसन्नतासे वह सब सामान भोजन कर 
रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजाने अपनेको इतार्थ 
माना और आओंखें खोल दीं। फिर उन्हें पहले देखी हुई 
सब बातें दिखायी दीं । इससे राजाकों बड़ा आनन्द प्रात 


हुआ। वे भगवानकों निवेदित किया प्रसाद खाकर ही 
रहते थे । 


एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्रमे राजा ब्वेतने बड़ी भारी 
तपस्या की ) मनन्‍्त्रराण आनुष्ठमका नियमपूर्वक जप करते 
हुए उन्होंने सो वर्षोतक त्तप किया । इससे संतुष्ट होकर 
लक्ष्मीसहित भगवान्‌ नर्सिहने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर 
अनुग्हीत किया । भगवान्‌ हसिंह योगाचनपर कमलके ऊपर 
विराजमान थे । उनके वाम भागमे मगवती लक्ष्मी शोभा पा 
रही थी | देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुतिमे लगे 
थे। भगवानके इस प्रकार दर्शन पाकर राजा खेत आश्चर्य- 
चकित हो गये ओर हर्षगद्गद वाणीमे भोले--'हे नाथ ! 


# भक्त प्रचेतागण # 
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प्रसन्न होइये। होइये ।! इतना कहकर राजा भगवानके 
चरणॉंमें गिर पड़े। उनका शरीर तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल 
हो गया था । उस समय भक्तवत्सल भगवान्‌ इर्सिंहने मधुर 
वाणीमे कहा--“वत्स | उठो ! में ठमपर प्रसन्न हूँ । तुम 
कोई वर मॉगो |? 

- राजा खेत उठे ओर दोनों हाथ जोडकर बोले-- 
“खामिन्‌ ! इस तुच्छ दासपर आपकी बड़ी भारी कृपा दे । 
मेरी यही इच्छा है कि इस देहका अन्त होनेपर में आपका 


++० <ईकव्ल्अ- दस्त बीत -++- 








सारूप्य प्राप्त करके आपकी सेवामें संलग्न रहेूँ | ओर जबतक 
इस भूतलपर राजा होकर रहेूँ, तबतक मेरे राज्यमे किसी मी 
मनुष्यकी अकाल मृत्यु न हो। साथ ही मेरे राज्यमे मरे हुए 
प्रत्येक मनुष्यकों आपके परम पदकी प्रासि हो |? “एवमस्ल? 
कहकर भगवानने अपने भक्तका मनोरथ पूर्ण किया | फिर वे 
राजाके दैखते-देखते अन्तर्घान हो गये | राजा आजीवन 
भगवानकी सेवामे ही छगे रहे । अन्तमे उन्हे भी भगवानका 
सारूप्य प्राप्त हुआ । 


९2७७ ५: आजा 


भक्त प्रवेतागण 


तजन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्‍्मनी वचः । 
नृ्णां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ 
( श्रीमकूा० ४ | ३१-९५ ) 


(वही जन्म सफल जन्म दे) वे ही कर्म ठीक कर्म है; वही 
आयु आयु है वही मन मन है ओर वही वाणी वाणी है; जिनके 
द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ विश्वात्मा श्रीहरिकी सेवा करते दें ।? 


आदिराज प्रथुके वशमे बहिषद नामक एक पुण्यात्मा राजा 
हो गये दे । उन्होने इतने यश्ञ किये कि ृरृथ्यी उनके यशिय 
कुशोसे आच्छादित हो गयी। इनकी पत्नी शतद्गुतिसे दस पुत्र हुए, 
जो “प्रचेता? कद्दे गये | ये सब-के-सब भगवानके भक्त थे और 
परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके धर्म, शीछ, आचार 
व्यवहारमे तनिक भी कही अन्तर नहीं रहा था। पिताने 
इन्हे विवाह करके सन्‍्तान उत्पन्न करमेकी आशा दी। आज 
तो विवाह ओर सन्तानोत्यादन भोग हो गये हैं। विषयसेवनके 


लिये आज विवाद होता है; किंतु शाज्रोका कहना है कि जो- 


पुत्र अपने पूर्वजोको नरकसे छुड़ा सके; वही पुत्र है। ऐसी 
सन्‍्तति भगवान्‌की कृपाके बिना नहीं प्राप्त होती । भगवान्‌को 
प्रसन्न करनेके लिये प्रचेतागण तप करने चल पड़े । 


प्रचेताओंने पश्चिम समुद्रके किनारे एक विस्तृत खच्छ 
सरोवर देखा | वहों मुदज्ञ आदि वाजे बज रहे थे; गन्धरव 
गान कर रहे थे। उस दिव्य गानकों सुनकर राजकुमारोंको 
आश्चर्य हुआ | इसी समय उस सरोवरसे अपने उज्ज्वल 
कृप्भपर बैठे भगवान्‌ शद्भर प्रकट हुए । शट्जरजीने राजपुत्रो- 
से कष्ट--राजपुत्रों | जो कोई भगवान्‌ वासुदेवकी शरण 
लेता है; उससे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। मुझे 
जितने प्रिय भीहरि हैं, उतने ही प्रिय उनके मक्त भी हैं ओर 


उन नारायणके भक्तोका भी मैं अत्यन्त प्रिय हूँ । ठुमलोग 
भगवानके भक्त हो) अतः मुझे परम प्रिय हो | तुमपर कृपा करके 
मे तुम्हारे पास आया हूँ। में तुम्हे एक दिव्य स्तोच्र बतलाता 
हूँ । इन्द्रियोकी वशमे करके; मनको एकाग्र करके भगवानका 
स्मरण करते हुए इस स्तोतन्रका जप करनेसे तुम्हारा कल्याण 
होंगा | सर्वात्मा श्रीहरि तुमपर प्रसन्न होगे |? भगवान्‌ शद्गर 
उस दिव्य स्तोत्रका उपदेश करके अन्तर्धान हो गये । 


प्रचेतागणोने अपना सौभाग्य माना कि उनपर आशुतोष 
प्रभुने खयं कृपा की । वे समुद्रके जलमे खड़े होकर 
उस स्तोत्रका जप करते हुए दस सहन वर्षतक तप करते 
रहे । उनके तपसे प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ नारायण उनके 
सम्मुख प्रकट हो गये । प्रचेतागणने आनन्दविह्वल होकर 
भगवानकी स्ठ॒ुति की | भगवानने उनके सो अ्रातृत्वकी प्रशसा 
की | उन्हे लोकप्रसिद्ध पुत्र होनेका आशीर्वाद दिया। परतु 
जो कोई भगवानके श्रीचरणोका आश्रय ले लेता है, उसने 
चाहे कामनापूर्वक ही भगवानका भजन प्रारम्भ किया हो) 
भजनके प्रभावसे उसका द्वदय शुद्ध अवश्य हो जाता 
है। उसकी समस्त कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो जाती 
है। निष्पाप प्रवेतागणने पिताके आशानुसार कर्तव्यबुद्धिसे 
सन्तानोत्पादनके लिये यह आराधना की थी | उनके चित्तमें 
पहले भी कामना नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की--प्प्रभो ! 
आप खय॑ हमपर प्रसन्‍न हुए; हमने इन चर्मचक्षुओसे 
आपके आनन्दधन रूपके दर्शन किये---इससे महान सोभाग्य 
हमारा और क्या होगा ? आपसे हम इतना ही चाहते हें कि 
आपकी मायासे मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फल- 
स्वरूप जबतक हम संसारमे धूमते रहें; तबतक प्रत्येक जन्ममें 
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हमे आपके भक्तोका सद्ज प्राप्त होता रहे । सासारिक भोगोंकी 
तो चर्चा ही क्या; स्वर्ग और मोक्ष भी साधुसमागमके सामने 
नगण्य हैं | स्वामी ! हमने जो जलमे खड़े होकर दीर्प्काछठतक 
तप किया है,,वट तप आपको सन्तुष्ट करे। आप उसे 
स्वीकार कर ले |! 

भक्तवत्सल प्रभु प्रचेताओकी सन्धुष्ट करके। उनका 
इच्छित वरदान देकर अपने घाम पघारे | वहोँसे, घर आकर 
ब्रक्षाजीके आदेशसे दक्षोके द्वारा समर्पित मारिष्रा नामकी 
कन्यासे उन्होंने विवाह किया । भगवान्‌ शब्गरका अपराध 
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करके शरीर त्यागनेवाले दक्षने फिर प्रचेताओंके पुत्ररूपसे 
जन्म लिया । जब ब्रह्माजीने दक्षकों प्रजापति बना दिया; 
तब पत्नीको पुत्रके पास छोड़कर प्रचेतागण समस्त भोगोकों 
त्यागकर भगवानके ध्यानमे, छग गये | उन्होंने प्राणायामादिसे 
इन्द्रियो तथा मनकों संयत करके चित्तको ब्रह्मचिन्तनमे 
लगा दिया | उसी समय देवप्ि नारदजी उनके पास आये। 
देव्िने कृपा करके उनको तत््वशानका उपदेश किया। उसे 
ग्रहण करके प्रचेता भगवानके श्रीचरणोका ध्यान करते हुए 
परमपदको प्राप्त हुए । 





परदुःखकातर महाराज रन्तिदेव 


न कामयेडद्॒ गतिमीश्वरात्परा- न 

मष्टद्धियुक्तामपुनभंत चा। 
प्रपचे5खिलदेहमाजा- 

मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदु/खाः ॥' 
( श्रीमद्धा० ९ ।२१। १२ ) 

चन्द्रवशी राजा सकृतिके दो पुत्र ये--गुर ओर 
रन्तिदेव । इनमे रन्तिदेव बड़े ही न्यायशील) धर्मात्मा ओर 
दयाड थे। दूसरोकी दरिद्रता देखना उनसे सहा ही नही नाता 
था | अपनी सारी सम्पत्ति उन्होने दीन-दुखियोको बॉट दी थी 
और ख़यं बड़ी कठिनतासे निर्वाह करते थे। ऐसी दशाम 
भी उन्हे जो कुछ मिल जाता था; उसे दूसरोको दे देते थे 
ओर खबं भूखे ही रह जाते थे । 

एक बार रन्तिदेव तथा उनके पूंरे परिवारकों अड़तालीस 
दिनातक भोजनकी तो कौन कहे) पीनेकों जल भी नहीं 
मिला । देशमे घोर अकाल पड़ जानेसे जल मिलना भी दुलेभ 
हो गया था। भूख-प्याससे राजा तथ। उनका परिवार-- 
सब-के-सब मरणासन्न हो गये | उनचासवे दिन कहींसे उनको 
घी; खीर; हलवा और जल मिला | अड़तालीस दिनोके 
निर्जल ब्ती थे वे । उनका शरीर कॉप रद्द था। कण्ठ सूख 
गया था। शरीरमे उठनेकी शक्ति नहीं थी। भूखा मनुष्य 
ही रोटीका मूल्य जानता है। रन्तिदेव ऐसी दशामे भोजन 
करने जा ही रह थ कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गये । करोड़ो 
रुपयोमेसे दस-पॉच छाखका दान कर देना सरल है। अपना 
पूरा घन दान करनेवाले उदार भी मिल सकते हैं; किंतु जब 
मशके विना प्राण निकल रहे हों, तब अपना पेट काठ- 


भाति 


कर दान करनेवाले महापुरुष विरले ही होते हैँ । रन्तिदेवने 
बढ़ी श्रद्धासे उन विप्रको उसी अन्नमेंसे भोजन कराया । 


विप्रके भोजन कर लेनेपर बचे हुए. अन्नको राजाने अपने 
परिवारके लोगेमि बॉट दिया | वे सब भोजन करने जा ही रहे 
थे कि एक झूद्र अतिथि आ गया | उस दरिद्र ब्द्धको भी 
राजाने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चाण्डाल 
कई कुत्तोके साथ आया ओर कहने लगा--राजन | 
मेरे ये कुत्ते भूखे है और में भी बहुत भूखा हैँ ।? 

रन्तिदेवने उन सबका भी सत्कार किया। समी प्राणियो- 
में श्रीहरिको देखनेवाले उन महापुरुषने बचा हुआ साराअन्न 
कुत्तों और चाण्डालके लिये दे दिया। अब केवल इतना जल 
बचा था; जो एक मनुष्यक्की प्यास घुझा सके | राजा उससे 
अपना सूखा कण्ठ गीला करना चाहते थे कि एक और 
चाण्डाल आकर दीन खरसे कहने छगा--“महाराज ! मैं बहुत 
थका हूँ। मुझ अपवित्र नीचकों पीनेके लिये थोड़ा 
पानी दीजिये ।? 

चाण्डाछ थका था और बहुत प्यासा था | उसकी वाणी 
बड़े परिश्रमसे निकलती जान पड़ी थी । उसकी दशा देखकर 
राजाको बड़ी दया आयी | उन्होने भगवानसे प्रार्थना की--- 
ध्रभो ! मै अधिमादिक अष्ट सिद्धियाँ या मुक्ति नहीं चाहता । 
में तो यही चाहंता हूँ कि सब प्राणियोके अन्तःकरणमे रहकर 
मै ही उनके ' सब दुःख भोगूँ) जिससे वे छोग दुःखसे 
छूट जायें । ह 

“इस मनुष्यके प्राण जलके बिना निकल रहे हैं। 
यह प्राण-रक्षाके लिये मुझे जल मॉग रह्दो है | इसे यह जल 


+ चारणामसयत्सल राजा शिवदि ९ 
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देनेसे मेरी भूख-प्यास, थकाबट, चक्र; दीनता) क्लान्ति, शोक- 
विषाद और मोहादि सब मिट जायेंगे ।! इतना कहकर स्वयं 
प्यासके मरे मरणासन्न रहनेपर भी परम दयाछ राजा रन्तिदेव- 
ने वह जल आदर एवं प्रसन्नताके साथ चाण्डालको पिला 
दिया | 

भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले त्रिभुवनके स्वामी ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश ही रन्तिदेवकी परीक्षाके लिये इन रूपोंमे 


आये थे । राजाका धर्य देखकर वे प्रकट हो गये | राजाने 
उनको प्रणाम किया) उनका पूजन किया। बहुत कहनेपर 
भी रन्तिदेवने कोई वरदान नहीं मॉगा | जेसे जगनेपर खम्म 
लीन हो जाता है; बेंसे ही मगवान्‌ वासुदेवमे चित्तको तन्‍्मय 
कर देनेसे राजा रन्तिदेवके सामनेसे त्रिशुणमयी माया छीन 
'हो गयी । रन्तिदेवके प्रभावसे उनके परिवारके सब लछोग भी 
नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गतिको प्राप्त हुए । 


शरणागतवत्सल राजा शिबि 


न त्वहं कामये राज्य न स्वग नापुनरभंवस्‌ | 
कामये दुःखतप्तानां.. प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 


'मुझे राज्य नहीं चाहिये। स्वर्ग नहीं चाहिये और 
मोक्ष भी में नहीं चाहता। मै तो नाना प्रकारके दुःखोसे 
पीड़ित प्राणियोकी आर्ति--पीड़ाका नाश चाहता हूँ ।? 

उदश्ञीनरके पुत्र शरणागत-वत्सल महाराज शिबरि यज्ञ 
कर रहे थे | शिबिकी दयाहुता तथा भगवद्धक्तिकी ख्याति 
पृथ्वीसे स्वर्गतक फेली थी | देवराज इन्द्रने राजाकी परीक्षा 
करनेका निश्चय किया | इन्द्रने बाज पक्षीका रूप घारण किया 
और अभिदेव कबूतर बने | बाजके भयसे डरता; कॉपता॥ 
घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिबिकी गोदमें 
बैठकर उनके वस्मोंमे छिप गया | उसी समय वहां एक बड़ा 
भारी बाज भी आया। वह मनुप्यकी भाषामे राजासे कहने 
लगा---'राजन आप धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं, परन्तु आज यह 
धर्मविर्द्ध आचरण क्यों कर रहे हैं ? आपने कृतप्तको धनसे; 
झठको सत्यसे, निर्दयको क्षमासे तथा दुजंनकी अपनी साधघुता- 
से ह्टी सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करनेवालेका 
भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अद्दित सोचते हैं, 
उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं; पापियोपर भी 
आप दया करते हैं। जो आपमें दोष दूँढते रहते हैं; उनके 
भी आप शुण ही देखते हं। मैं भूखसे व्याकुछ हूँ और 
भाग्यसे मुझे यह कबूतर आहद्दारके रूपमें मिला है । अब 
आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं १? 

कबूतरने राजासे बढ़ी कातरतासे कहा--“महाराज ! 
मैं इस बाजके भयसे ग्राणरक्षाके लिये आपकी शरण आया हूँ। 
आप मेरी रक्षा करें ।! 

राजाने आजसे कह्ा-“पक्ती | जो मनुष्य समर्थ 
रहते भी शरणागतकी रक्षा नहीं करते या ह्लोम) देष 


अथवा भयसे उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्महत्याके समान 


, पाप छगता है; सर्वत्र उनकी निन्‍्दा होती है। मै मर्रूँगा--- 


इस प्रकार सभीको मृत्युका भय तथा दुःख होता है। अपने 
से ही दूसरेके दुःखका अनुमान करके उसकी रक्षा करनी 
चाहिये । जैसे त॒म्हे अपना जीवन प्यारा है, जेसे तुम भूखसे 
नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरेकी जीवनरक्षा भी ठम्हें 
करनी चाहिये॥ में शरण आये हुए, भयभीत कबूतरको तुम्हें 
नहीं दे सकता । ठ॒म्द्दारा काम और किसी प्रकार हो सके तो 
बतलाओ |? 


बाजने कहा--“वह धर्म घ॒र्म नहीं है; जो दूसरेके घर्म- 
में बाघा दे | मोजनसे ही जीव उत्पन्न होते हैँ; बढ़ते हैं तथा 
जीवित रहते हैं | बिना भोजन कोई जीवित नही रद्द सकता | 
मैं भूखसे मर जाऊँ तो मेरे बाल-बच्चे भी मर जायेंगे। एक 
कबूतरकों बचानेमे अनेकॉंके प्राण जायेंगे | आप परस्पर- 
विरोधी इन धर्मेमे तोच-समझकर निर्णय करें कि एककी 
प्राण-रक्षा ठीक है या कईकी ।? 

राजाने कहा--“वाज ! भयभीत जीवोकी रक्षा ही सर्व- 
श्रेष्ठ धर्म है। दयासे द्वित होकर जो वूसरोकों अभयदान 
देता है; वह मरनेपर संसारके महान्‌ भयसे छूट जाता है। 
यश ओर स्वगके लिये तो बहुत लोग दान-पुण्य करते हैं; 
किन्तु सब जीवोकी निःस्वार्थ भछाई करनेवाले पुरुण थोड़े ही 
हैं। यरोका फल चाहे जितना बड़ा हो, अन्तमें क्षय हो 
जाता है; पर प्राणीको अभयदान देनेका फल कभी क्षय नहीं 
होता। मे सारा राज्य तथा अपना शरीर मी तुम्हें दे सकता हूँ, 
पर इस मयभीत दीन कबूतरकों नहीं दे सकता | तुम तो 
केवल आहारके लिये ही उद्योग कर रहे हो; अतः! कोई मी 
दूसरा आह मांग छो, मैं तुम्हें देगा ।? 


) 


१४० 
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बाजने कहा---राजन्‌ | में मासभश्ली प्राणी हूँ। मांस 
ही मेरा आहार है। कवूतरके बदले आप और किसी प्राणीको 
मारें या मरने दें; इससे कबूतरको मरने देनेमें मुझे तो कोई 
अन्तर नहीं जान पडता । हों) आप चाहे तो अपने शरीरसे 
इस कबूतरके बरावर मास तौलकर मुझे दे सकते हैं । मुझे 
अधिक नहीं चाहिये |? 

राजाकों बडा हर्ष हुआ । उन्होंने कहा--“बाज | 


तुमने मुझपर बडी कृपा की | यदि यह शरीर प्राणियोके 
उपकारमें न आये तो प्रतिदिनका इसका पालन-पोषण व्यर्थ ही 
है | इस नागवान्‌ अनित्य शरीरसे नित्य। अविनामी धर्म 


किया जाय; यही तो शरीरकी सफलता है |? 


एक तराजू मेंगाया गया। एक पलडेमें कबूतरको रखकर 
दूसरेमे राजा शित्रि अपने हाथों अपने शरीरका मास काट- 
काटकर रखने लगे । कवूतरके प्राण बचे और बाजकों भी 
भूखका कष्ट न हो? इसलिये वे राजा बिना पीडा या खेद प्रकट 
किये अपना मास काटकर पलड़ेपर रखते जाते थे; किन्तु 
कबूतरका वजन बढ़ता ही जाता था। अनन्‍्तर्मे राजा ख़य॑ 


तराजूपर चढ़ गये | उनके ऐसा करते ही आकाशर्म बाजे 
बजने लगे | | ऊपरसे फूलोकी वर्षा होने छगी | 

थे मनुष्यमापा बोलनेवाले बाज और कबूतर कौन 
हैं! ये बाजे क्‍यों बजते हैं?” राजा शित्रि यह सोच ही रहे 
थे कि उनके सामने अग्निदेव और इन्द्र अपने वास्तविक 
रूपमे प्रकट हो गये । देवराज इन्द्रने कहा-'राजन | तुमने 


वरडेसि कभी ईर्ष्या नहीं की। छोटोका कभी अपमान नहीं किया 
ओर बराबरवालोसे कभी स्पर्धा नहीं की; अतः छुम संसारमें 
सर्वश्रेष्ठ हो । जो मनुष्य अपने प्राणोंकों त्यागकर मी दुसरोकी 
प्राण-रक्षा करता है। वह परम घामको जाता है | पश्ु भी 


अपना पेट तो भर ही छेते हैँ; पर प्रशंसनीय वे पुरुष ६) जो 
परोपकारके लिये जीते हैँ | संसारमे तुम्हारे समान अपने 
सुखकी इच्छासे रहित केवछ परोपकार-परायण साधु जगत्‌की 
रक्षाके लिये ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्यरूप प्राप्त करों और 
चिरकालतक प्रथ्वीका सुख भोगो | अन्तमे तुम्हें परमपद 
प्रात होगा ।? यो कह्टकर इन्द्र और अग्मि खर्ग चले गये। 
राजा शिबि भगवानमे सन लगाकर चिरकालतक 
पृथ्वीका शासन करते रहे और अन्तमें भगवद्धाम पघारे | 





भक्त चन्द्रहास 


जाको रखे साईयों, मार न सक्रेहे कोय १ 

बार न बाँका करि सके, जो जग चैरी होय ॥ 

केरलदेशर्म एक मेधावी नामक राजा राज्य 
करते थे। शन्रुओंने उनके देशपर चढ़ाई की। युद्धमें 
महाराज मारे गये | उनकी रानी पतिके साथ सती हो गयीं। 
उस समयतक राजाके एक ही पुत्र थे--चन्द्रहास । 
राजकुमारकी अमी शिश्च अवखा ही थी। धायने चुपकेसे 
उन्हे नगरसे निकाला और कुन्तलपुर ले गयी | वह 
खामिमक्ता धाय मेहनत-मजदूरी करके राजकुमारका पाल्न- 
पोषण करने छगी। चन्द्रहास बडे ही सुन्दर थे ओर बहुत 
सरल तथा विनयी थे। सभी ख्त्री-पुरुष ऐसे भोले सुन्दर 
बालकसे स्नेह करते थे | 


जो अनाथ हो जाता है; जिसके कोई नहीं होता, जिसका 
जा अनाथ हा। जाता हैं, जिसके कोई नहीं होता; जिसका 


कोई सुद्दारा नहीं होता, उसके अनाथनाथः अनाश्रयकि 
आश्रय भ्रीकृष्ण अपने हो जाते हैं, वे उसके आश्रय बन 


जाते हैं। अनाथ बालक चन्द्रहातकों उनके बिना जीर जीत अन्द्रह्ासकों उनके बिना और कौन 


आश्रय देता | उन दयामयकी प्रेरणासे एक दिन नारदजी 
घूमते हुए कुन्तलपुर पहुँचे | वालककी अधिकारी समझकर 
वे उसे एक श्ाल्म्रामकी मूर्ति देकर 'रामनाम? का मन्त्र 
वता गये । नन्‍्हा बालक देवर्षिकी कृपासे हरिभक्त हो गया । 
अब जिस समय वह अपने-आपकों भूलकर अपने कोमल 
कण्ठसे भगवन्नामका गान करते हुए ऋृत्य करने लगता; 
देखनेवाले मुग्ध हो उठते । चन्द्रह्मसको प्रत्यक्ष दीखता कि 
उसीकी अवस्थाका एक परम सुन्दर संविरा-सलछोना बालक 
हाथमें मुरली लिये उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है | 
इससे चन्द्रहास ओर भी तन्मय हो जाता | 

कुन्तलपुरके राजा परम भगवद्धक्त एवं ससारके विषयोसे 
पूरे विरक्त थे | उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल 
चम्पकमालिनी नामकी एक कन्या थी। महर्षि गाल्वको 
राजाने अपना गुरु बनाया था और गुरुके उपदेशानुसार 
वे मगवानके भजनमें ही लगे रहते थे। राज्यका पूरा 
प्रबन्ध मन्‍त्री घ्ृषजुद्धि करता था | मन्त्रीकी प्रथक्‌ भी बहुत 
बड़ी सम्पत्ति थी ओर कुन्तलपुरके तो एक प्रकारसे मे ही 
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*# भ्रक्त चन्द्रहास #* 
ननन्ननशणनन नमन नल भा ल्‍पक सच ि्चकक्वक मनन न्न्पिपन्स्ंपिल््िि़  थ वि्सि्यस्यय्य्य्य्य्स्य्स्स्य्ः 





शासक थे । उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमर उनकी 
राज्यकार्यमें सहायता करते थे । उनके “विषया” नामकी एक 
सुन्दरी कन्या थी । मन्‍्त्रीकी रुचि केवल राजकार्य 
और घन एकत्र करनेमें ही थी; किंठु उनके पुत्र मदनमे 
भगवानकी भक्ति थी । बह साधु-संतोंका सेवक था। 
इसलिये मन्त्रीके महलमे जहाँ विछास तथा राग-रज्ञ चलता 
था; वहीं कभी-कभी संत भी एकत्र हो जाते थे । भगवानकी 
पावन कथा भी होती थी | अतिथि-सत्कार तथा भगवन्नाम- 
कीत॑न भी होते थे | इन कार्योमे रुचि न होनेपर भी मन्त्र 
अपने पुत्रको रोकते नहीं थे। एक दिन मन्‍्त्रीके महलूमे 
क्षिगण बैठे थे | सगवानकी कथा हो रही थी। उसी 
समय सड़कपर भवनके सामनेसे भगवन्नाम-कीर्तन करते हुए 
चन्द्रहास बालकोकी मण्डलीके साथ निकले । बच्चोकी 
अत्यन्त मधुर कीर्तन-ध्वनि सुनकर ऋषियोके कहनेसे मदनने 
सबको वहीं बुछा लिया । चन्द्रहातके साथ बालक नाचने- 
गाने लगे । मन्त्री घृष्टलुद्धि भी इसी समय वहाँ आ गये। 
मुनियोने तेजस्वी बालक चन्द्रहासकी तनन्‍्मय होकर कीर्तन 
करते देखा | वे मुग्धघ हो गये। कीर्तन समाप्त होनेपर 
स्नेहपूर्वक समीप झुल्मकर ऋषियोंने उन्हें बेठा लिया और 
उनके शरीरके लक्षणोकों देखने लगे | ऋषियोंने चन्द्रह्सके 
शारीरिक लक्षण देखकर धृष्टजुद्ेसि कहा--“मन्सत्रिवर ! 
तुम इस बालकका प्रेमपू्वक पालन करो | इसे अपने घर 
रक्‍्खो | यही ठम्हारी सम्पूर्ण सम्पत्तिका खामी तथा इस 
देशका नरेश होगा |! 


“एक अजशात-कुल-शील, राहका भिखारी बालक मेरी 
सम्पत्तिका स्वामी होगा |? यह बात धृष्टबुद्धिके छृदयमे तीर- 
सी छगी। वे तो अपने छड़केकी राजा बनानेका खप्न देख 
रहे थे। अब एक भिश्ुक-सा लड़का उनकी सारी इच्छाओ- 
को नष्ट कर दे; यह उन्हे सहन नहीं हो रहा था। उन्होने 
किसीसे कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कोको ,मिठाई देनेके 
बहाने घरके भीतर के गया । मिठाई देकर दूसरे लड़कोंको 
तो उन्होंने विदा कर दिया; केवल चन्द्रह्यसकों रोक लिया । 
एक विश्वासी वधिकको बुछाकर उसे चुपचाप समझाकर 
उसके साथ चन्द्रहासकों भेज दिया। 

वधिकको पुरस्कारका भारी छोम मन्त्रीने दिया था। 
चन्द्रहासने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जगलमें रातके 
समय छाया है; तब इसका उद्देश्य समझकर कद्ा--धमाई ! 
तुम मुझे भगवानूकी पूजा कर लेने दो; तब मारना ।! यधिफने 
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अनुमति दे दी । चन्द्रहासने शालग्रामजीकी मूर्ति निकालकर 
उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गद्गद कण्ठसे स्त॒ति 
करने लगा | भोले बालकका सुन्दर रूप; मधुर सर तथा 
भगवानकी भक्ति देखकर वधिककी ओंखोँमे भी ऑसू आ 
गये । उसका हृदय एक निरप्राध बालूककी मारना स्वीकार 
नहीं करता था | परंतु उसे मन्त्रीका मय था | उसने देखा 
कि चन्द्रहमसके एक पेरमे छः अंगुलियों हैं। वधिकने तलवारसे 
जो एक अंगुली अधिक थी; उसे काट लिया और बालकको 
वहीं छोड़कर वह लौट गया । धृष्टुद्धि वह अंगुली देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्हे छगा कि “अपने बुद्धि-कौशलसे 
ऋषियोकी अमोध वाणी मैंने झूठी कर दी।! 

कुन्तलपुर राज्यके अधीन एक छोटी रियासत थी-- 
चन्दनपुर | वहाँके नरेश कुलिन्दक किसी कार्यसे बढ़े सबेरे 
बनकी ओरसे धोड़ेपर चढ़े जा रहे थे। उनके कार्नोंमे बड़ी 
मधुर भगवन्नाम-की्त॑न-ध्वनि पड़ी । कटी अँगुलीकी « पीड़ासे 


. भूमिमे पड़े-पढ़े चन्द्रहयास करण-कीत॑न कर रहे थे। राजाने कुछ 


दूरसे बड़े आश्चर्यसे देखा कि एक छोटा देवकुमार-जैसा बालक 
भूमिपर पड़ा है। उसके चारो ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। 
वनकी हरिणियोँ उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर 
पंख फेलाकर छाया किये हुए हैं ओर उसके लिये द्षोंसे पके 
फल छा रहे हैं। राजाके और पास जानेपर पश्ु-पक्षी वनमें 
चले गये | राजाके कोई सन्तान नहीं थी। उन्होंने सोचा 
कि “भगवानते मेरे लिये ही यह वेष्णव देवकुमार भेजा दै।! 
घोड़ेसे उतरकर बड़े स्नेहसे चन्द्रहसको उन्होने गोदमें 
उठाया । उनके शरीरकी धूलि पोंछी और उन्हें अपने 
राजमवनमे ले आये । 

चन्द्रहास अब चन्दनपुरके युवराज हो गये । यशोपवीत 
संस्कार होनेके पश्चात्‌ गुरुके यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदाड़ 
तथा शास्रोंका अध्ययन किया । राजकुमारके योग्य अख्र- 
शस्त्र चलाना तथा नीतिशास््रादि सीखा । अपने सद्दुर्णासे वे 
राजपरिवारके लिये प्राणके समान प्रिय हो गये। राजाने उन्हींपर 
राज्यका भार छोड़ दिया। राजकुमारके प्रबन्धसे छोटी-सी 
रियासत हरियुण-गानसे पूर्ण हो गयी। घर-घर हरिचर्चा 
होने लगी | सब लोग एकादशीवत करने लगे । पाठशालाओ- 
में हरियुणगान अनिवार्य हो गया । 

चन्दनपुर रियासतकी ओरसे कुन्तरूपुरकों दस हजार 
छर्णमुद्राएं ५कर”के रूपमें प्रतिवर्ष दी जाती थीं। चन्द्रहसने 
उन घुद्राओके साथ ओर भी बहुत-से घन-रक्षादि उपहार 


शहर 
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भेजे । धृष्बुद्धिने जब चन्दनपुर राज्यके ऐश्वर्य एवं वहाँकि 
युवराजके सुप्रबन्धकी बहुत प्रशसा सुनी; तब खय॑ वहॉकी 
व्यवस्था देखने वे चन्दनपुर आये । राजा तथा राजकुमारने 
उनका हृदयसे स्वागत किया | यहाँ आकर जब धुृष्टबुद्धिने 
चन्द्रहासको पहचाना; तब उनका हृदय व्याकुछ हो गया | 
उन्होंने इस लड़केको मरवा डालनेका पूरा निश्चय कर लिया। 
स्नेह दिखाते हुए. वे राजकुमारसे मिले। उन्होंने एक पत्र 
देकर कहा--युवराज | बहुत ही आवश्यक काम है और 
दूसरे किसीपर मेरा विश्वास नहीं। ठुम स्वयं यह पत्र लेकर 
कुन्तलपुर जाओ | मार्गमे पत्र खुलने न पाये। कोई इस 
बातको न जाने । इसे मदनको ही देना ।? 


चन्द्रद्दास घोड़ेपर चढकर अकेले ही पत्र लेकर कुन्तलपुर- 
को चल पड़े | दिनके तीसरे पहर वे क्रुन्तलपुरके पास वहाँके 
राजाके बगीचेमें पहुँचे | बहुत प्यासे और थके थे; अतः 
घोड़ेको पानी पिछाकर एक ओर बॉघ दिया और खबर 
सरोवरमें जल पीकर एक इक्षकी शीतल छायामें लेट गये | 
लेटते ह्वी उन्हे निद्रा आ गयी । उसी समय उस बगीनेमें 
राजकुमारी चम्पकमालिनी अपनी सखियो तथा मन्त्रीकी 
कन्या (विषया'के साथ घूमने आयी थी। संयोगवश अकेली 
विषया उधर चली आयी, जहाँ चन्द्रह्यस सोये थे। इस 
परम सुन्दर युवककों देखकर वह मुग्ध हो गयी और ध्यानसे 
उसे देखने लगी। उसे निद्धित कुमारके हाथमे एक पत्र 
दीख पड़ा। कुवृ.हल्वश उसने धीरेसे पत्र खींच लिया और पढ़ने 
लगी। पत्र उसके पिताका था। उसमें मन्‍्त्रीने अपने पुत्रको 
लिखा था--“इस राजकुमारकों पहुँचते ही विष दे देना | 
इसके कुछ, श्रूरता। विद्या आदिका कुछ भी विचार न करके 
मेरे आदेशका तुरंत पालन करना |” मन्त्रीकी कन्याको 
एक बार पत्र पढकर बड़ा दुःख हुआ । उसकी समझमे ही 
न आया कि पिताजी ऐसे सुन्दर देवकुमारको क्यों विष 
देना चाहते हैं | सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा 
विवाह करना चाहते हैं | वे भेरा नाम लिखते समय भूलसे 
ध्य? अक्षर छोड़ गये । उसने भगवानके प्रति ऋृतशता प्रकट 
की कि पत्र मेरे हाथ लगा; कहीं दूसरेको मिलता तो कितना 
अनर्थ होता ।? अपने नेत्रके काजलसे उसने पत्रमें “विष/के 


आगे उससे सटाकर “या? लिख दिया, जिससे ८विषया दे नेषया दे देना? 


पढ़ा जाने छग्ा | पत्रको बंद करके निद्रित राजकुमारके 
हाथमें ज्यों-का-त्यों रखकर यह शीघ्रतासे चली गयी । 


चन्द्रहासकी जब निद्वा खुली, तब वे शीम्रतापूर्वक मन्त्रीके 
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घर गये । भन्‍्त्रीके पुत्र मदनने पत्र देखा और ब्राह्मणोको 
बुछाकर उसी दिन गोधूलि मुहूर्तमें चन्द्रहाससे उन्होंने 
अपनी बहिनका विवाह कर दिया | विवाहके समय कुन्तलपुर- 
नरेश खयं भी पधारे। चन्द्रहसको देखकर उन्हें छगा कि 
धमैरी कन्याके लिये भी यही योग्य वर है |? उन्होंने चन्दनपुर- 
के इस युवराजकी विद्या) बुद्धि, शरता आदिकी प्रशंसा 
बहुत सुन रक्खी थी | अब राजपुत्रीका विवाट भी चन्द्रह्मससे 
करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया | 

धृष्बुद्धि तीन दिन बाद लोटे | यहॉकी स्थिति देखकर 
वे क्रोधके मारे पागल हो गये । उन्होने सोचा--“भले मेरी 
कन्या विधवा हो जाय) पर इस झन्नुका वध मैं अवश्य कराके 
रहूँगा |? द्वेपते अंधे हुए छृदयकी यही स्थिति होती है | 
अपने द्वृदयकी बात भन्त्रीने किसीसे कही नहीं | नगरसे 
याहर पर्वतपर एक देवीका मन्दिर था | धृष्टनुद्धिने एक क्रूर 
वधिकको वहाँ यह समझाकर भेज दिया कि ८जों कोई देवीकी 
पूजा करने आये, उसे ठुम मार डालना ।? चन्द्रहासको 
उसने यह बताकर कि “भवानीकी पूजा उसकी कुल्प्रथाके 
अनुसार होनी चाहिये? सायंकाल देवीकी पूजा करनेका 
आदेश दिया। 

इधर कुन्तलपुर-नरेशके मनमें वेराग्य हुआ। ऐसे उत्तम 
कार्यको करनेमें सत्पुरुष देर नहीं करते । राजाने मन्‍्त्रीपुत्र 
मदनसे कहा--“बेटा ! ठग्हारे बहनोई चन्द्रहास बड़े सुयोग्य 
हैं। उन्हें भगवानने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके 
साथ राजकुमारीका ब्याह्ट कर देना चाहता हूँ । प्रातःकाल 
उन्हें सिंद्यसनपर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा। 
ठुम उन्हें ठुरंत मेरे पास भेज दो |? 

मनुष्यकी कुटिल्ता, दुष्टता। प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं। 
वह दयामय गोपाल जो करना चाहे; उसे कौन टाल सकता 
है। चन्द्रह्यत पूजाकी सामग्री लिग्रे मन्दिरकी ओर जा रहे 
थे। मन्त्रिपुत्र मदन राजाका सन्देश लिये बड़ी उमंगसे 
उन्हें मार्गमे मिला | मदनने पूजाका पात्र स्वयं ले लिया 
यह कहकर कि--«मैं देवीवी पूजा कर आता हूँ? चन्द्रहासको 
उसने राजमवन भेज दिया । जिस मुहूर्तमे धृष्टबुद्धिने 
चन्द्रहयसके वधकी व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्तमे राजभवनमें 
चन्द्रह्यस राजकुमारीका पाणिग्रहण कर रहे थे और देवीके 
मन्दिरमें वधिकने उसी समय अन्त्रीके पुत्र मदनका सिर 
काट डाल्त ! 

धृष्चुद्धिको जब पता लगा कि चन्द्रह्यत तो राजकुमारीसे 
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विवाह करके राजा हो गये; उनका राज्यामिषेक हो गया 
और मारा गया मेरा पुत्र मदन) तब व्याकुछ होकर वे 
देवीके मन्दिर्मे दोड़े गये । पुत्रका शरीर देखते ही 
शोकके कारण उन्होंने तलबार निकालकर अपना सिर भी 
काट लिया । ध्रृष्टबुद्धिको उन्‍्मत्तकी भॉति दोड़ते देख 
चन्द्रहास भी अपने च्वञुरके पीछे दोड़े | वे तनिक देरमे ही 
मन्दिर्मे आ गय | अपने छिये दो प्राणियोंकी मृत्यु देखकर 
चन्द्रहासको बडा क्लेश हुआ। उन्होने निश्चय करके अपने 
बलिदानके लिये तलवार खींची | उसी समय भगवती 
साक्षात्‌ प्रकट हो गर्यी । मातृहीन चन्द्रहासको उन्होने गोदमे 
उठा लिया । उन्होंने कहा--'बेटा ! यह धृष्बुद्धि तो बढ़ा 
दुष्ट था। यह सदा तुझे मारनेके प्रयक्षमे लगा रहा | इसका 
पुत्र मदन सजन ओर भगवद्धक्त था; किंदु उसने तेरे 
विवाहके समय ठुझे अपना शरीर दे डालनेका संकल्प किया 


था; अतः वह भी इस प्रकार उकऋण हुआ | अब घू 
वरदान माँग |? 

चन्द्रहासने हाथ जोड़कर कहा--“माता | आप प्रसन्न 
हैं ती ऐसा वर देः जिससे श्रीसरिंमे मेरी अविचल भक्ति 
जन्म-जन्मान्तरतक बनी रहे ओर इस धृष्टबुद्धिके अपराधको 
आप क्षमा कर दे । मेरे लिये मरनेवाले इन दोनोकी आप 
जीवित कर दे और धृष्टबुद्धिके ममकी मल्निताका नाश 
कर दें।! 

देवी “्तथास्तु? कहकर अन्तर्धान हो गयी | धृष्टबुद्धि 
ओर मदन जीवित हो गये; धृश्बुद्धिके मनका पाप 
मर गया । चन्द्रह्मयसकों उन्होने ह्ृदयसे लगाया और वे भी 
भगवानके परम भक्त. हो गये। मदन तो भक्त था ही। 
उसने चन्द्रहसका बड़ा आदर किया | सब मिरूकर सानन्द 
घर छोट आये | 


ज्जञ्य्च्स््च्ब्ःफ-श कप - 


महाराज मुचुकुन्द 


कृष्णाय. चासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्द्रायथा नमी नमः ॥ 


सूर्यवंगमे इश््वाकुकुछ बड़ा ही प्रसिद्ध है; जिसमे साक्षातत्‌ 
परब्रह्म परमात्मा श्रीरामरूपसे अवत्तीर्ण हुए । इसी वंशमे 
महाराज सान्धाता-जेसे महान्‌ प्रतापशाली राजा हुए. । 
महाराज मुचुकुन्द उन्हीं मान्धाताके पुत्र थे। ये सम्पूर्ण 
पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट थे । बल-पराक्रममे ये इतने बढ़े- 
नऋढ़े थे कि प्ृथ्वीके राजाओंकी तों बात ही क्‍या; देवराज 
इन्द्र भी इनकी सहावताके लिये छाछायित रहते थे । 


एक बार असुरोने ठेवताओको दबा लिया, देवता बड़े 
दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, 
अतः उन्होने महाराज मुचुकुन्दसे सहायताकी प्रार्थना की । 
महाराजने देवराजकी प्रार्थना ख्वीकार की ओर बे बहुत 
समयतक देवताओकी रक्षाके लिये असुरोसे लड़ते रहे। 
बहुत कालके पश्चात्‌ देवताओको शिवजीके पुत्र स्वामिकार्तिकेय- 
जी योग्य सेनापति मिल गये । तब देवराज इन्द्रने महाराज 
मुचुकुन्दसे कहा--'राजन्‌ ! आपने हमारी बड़ी सेवा की; 
अपने स्त्री-पुज्नोकी छाड़कर आप हमारी रक्षामे छग गये। यहाँ 
खर्गमे जिसे एक वर्ष कहते है, प्रथ्वीमे उतने ही समयको 
तीन सो साठ वर्ष कहते है | आप हमारे हजारों वर्षोसे 
यहाँ हैं। अतः अब आपकी राजघानीका कद्दी पता भी नहीं है; 


आपके परिवारवाले सब काछके गालमे चले गये | हम आप- 
पर बढ़े प्रसन्न है | मोक्षको छोड़कर आप जो कुछ मी 
वरदान मॉगना चाहे, मॉग छे; क्योकि मोक्ष देना हमारी 
शक्तिके बाहरकी बात है |? 

महाराजको मानवीय बुद्धिने दबा लिया। खर्गर्मे थे 
सोये नहीं थे । लड़ते-छडते बहुत थक भी गये थे। अतः 
उन्होंने कह्दा--“देवराज | मैं यही वरदान मॉगता हैँ कि 
मै पेट्मर सो छूँ, कोई भी मेरी निद्रामे विन्न न डाले | जो 
मेरी निद्रा भग करे, वह ६रत भस्म हो जाय ॥? 

देवराजने कहा--“ऐसा ही होगा, आप प्रथ्वीपर जाकर 
शयन कीजिये | जो आपको जगायेगा; वह तुरंत भस्म हो 
जायगा ।? ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचुकुन्द 
भारतवर्षमे आकर एक गुफामे सो गये | सोते-सोते उन्हे 
कई युग बीत गये | द्वापर आ गया, भगवानते यदुवंशर्मे 
अवतार लिया । उसी समय काल्यवनने मथुराकों घेर 
लिया । उसे अपने-आप ही मरवानेकी नीयतसे और महाराज 
मुचुकुन्दपर कृपा करनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कालयवनके सामनेसे छिपकर भागे । काल्यवनकों अपने 
बलका बड़ा घमंड था; वह भी भगवावकों ललकारता हुआ 
उनके पीछे पेदर ही भागा। भागते-भागते भगवान्‌ उस 
गुफामे घुसकर छिप गये, जहाँ मह्दाराज मुचुकुन्द सो रहे 
भे | उन्हें सोते देखकर भगवानने अपना पीताम्बर घीरेसे 
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उन्हे ओढा दिया और आप छिपकर तमाणा देखने छगे) 
क्योंकि उन्हें छिपकर तमाशा देखनेमें बड़ा आनन्द आता 
है । द्रष्ट ही जो ठह्दरे ! 


कालयवन बलके अमिमानमें भरा हुआ गशुफामे आया 
और महाराज सुचुकुन्दकों ही भगवान्‌ समझकर जोरोसे 
दुपश्ट खींचकर जगाने छगा। महाराज जल्दीसे उठे। 
सामने कालठ्यवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर 
भस्म हो गया | अब तो महाराज इधर-उधर देखने लगे | 
भगवानके तेजसे सम्पूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होन 
नवजलघरव्याम पीतकौशेयवासा वनमालीकों सामने मन्द-मन्द 
मुसकराते हुए देखा। देखते ही वे अवाकू रह गये । अपना 
परिचय दिया | प्रभुका परिचय पूछा । गर्गाचार्यके वचन 
स्मरण हो आये | ये साक्षात्‌ परबक्ष परमात्मा हैं, यह 
समझकर वे भगवानके चरणोंपर छोट-पोट हो गये । 


भगवानने उन्हें उठाया; छातीसे चिपठाया, भॉति- 
मॉतिके वरोका प्रोभन दिया, “किंतु वे संसारी- 


पदार्थोकी निःसारता समझ चुकें थे। अतः उन्होंने १ 
भी सासारिक वर नहीं मॉगा | उन्होने यही कहा---प्रर 
मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिये; जिससे में रु 
ल्गनके साथ भलीमॉति आपकी उपासना कर सकूँ; 
श्रीचरणोंकी भलीभोति भक्ति कर सकें; ऐसा वर 
दीजिये !? प्रभु तो मुक्तिदाता है; मुकुन्द है। उनके द्श 
के बाद फिर जन्म-मरण कहाँ ! किंठु महाराजने अभीः 
मलीमॉति उपासना नहीं की थी | ओर वे मुक्तिसे भी बढ़ 
उपासनाकों चाहते थे। अतः भगवानते कहा--“अब ; 
ब्राक्षण होओगे, सर्व जीवोमे समान दृष्टिवाले होओगे, 
मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना । तुम मेरे तो बन 
गये । तुम्हारी उपासना करनेकी जो अमिलाषा है) उर 
लिये तुम्हे विश्वुद्ल ब्राह्मणवंशमे जन्म लेना पड़ेगा और ६ 
तुम उपासना-रसका भलीमॉति आखादन कर सकोगे 
वरदान देकर मगवान्‌ अन्तर्घान हो गये। ओर महार 
मुचुकुन्द ब्राह्मण-जन्ममे उपासना करके अन्तमे प्रमुके स 
अनन्य भावसे मिल गये | 





राजा चित्रकेतु 


श्रयं हि देहिनो देहो द्वव्यज्ञानक्रियात्मकः । 
देहिनो विविधक्केशसन्तापक्ृदुदाहृतः ॥ 
( श्रीमद्भा० ६ १५ । २५ ) 


“जीवका यह स्थूलछ शरीर द्रव्य ( पश्चमूतादि ) शान 
( अहकार ) तथा कर्म ( प्रारब्ध ) से बना है और शाज्रोका 
कहना है कि यह देह जीवके लिये नाना प्रकारके छेश तथा 
सन्ताप ही देनेवाला है |? 


शरसेन देशमे प्राचीन समयमें चित्रकेतु नामके एक राजा 
थे | बुद्धि; विद्या, बछ) धन; यश सौन्दर्य; खास्थ्य आदि 
सत्र था उनके पास । उनमे उदारता; दया, क्षमा: 
प्रजावात्सल्य आदि सद्गुण भी पूरे थ। उनके सेवक नम्न 
और अनुकूल थे । मनन्‍्त्री नीति-निपुण तथा स्वामिभक्त थे | 
राज्यमे भीतर-बाहर कोई भत्रु नहीं था | राजाके बहुत-सी 
सुन्दरी रानियों थीं। इतना सब होनेपर भी राजा चित्रकेतु 
सदा दुखी रहते थे | उनकी किसी रानीके कोई सन्तान नहीं 
थी। वंश नष्ट हो जायगा, इस चिन्तासे राजाकों ठीक निद्रा- 
तक नहीं आती थी | एक बार अद्भिरा ऋषि सदाचारी 
भगवद्धक्त राजा चित्रकेतुके यहाँ पघारे । महर्षि राजापर कृपा 


करके उन्हे तत््वशान देने आये थे; किंतु उन्होंने देखा 
मोहवश राजाको पुत्र पानेकी प्रबल इच्छा है | ऋषिने से 
लिया कि जब यह पुत्र-वियोंगसे दुखी होगा; तमी इर 
वेराग्य होगा और तभी कल्याणके सच्चे मार्गपर चलने यो 
होगा । अत राजाकी प्रार्थनापर ऋषिने त्वष्टा देवताकां २ 
किया ओर यज्ञसे बचा अन्न राजाकों देकर यह कह दिया 
“इसको ठुम किसी रानीको दे देना |? महर्षिने यह भी व 
कि “इससे जो पुत्र होगा, वह तुम्हे हृ्ष-शोक दोनो देगा । 


उस अन्नको खाकर राजाकी एक रानी गर्भवती हुई 
उसके पुत्र हुआ । राजा तथा प्रजा दोनोको अपार हर्ष हुआ 
अब पुत्रस्नेहवश राजा उसी रानीसे अनुराग करने छगे 
दूसरी रानियोंकी याद ही अब उन्हें नहीं आती थी । राजा 
उपेक्षासे उनकी दूसरी रानियोके मनमें सौतियाडाह उत्प 
हो गया | सबने मिलकर उन नवजात बालकको एक दि 
विष दे दिया ओर बच्चा मर गया ) बालककी म॒त्युसे मे 
शोकके राजा पागढू-से हो गये । राजाकों ऐसी विपत्तिमे देः 
उसी समय वहीँ देवर्षि नारदके साथ महर्षि अज्जिरा आये 
वे राजाको मृत ब्रालकके पांस पढ़े देख समझ 
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# राज़ा चित्रकेतु # 





छगे--“राजन्‌ ! तुम जिसके लिये इतने दुखी हो रहे 
हो; वह तुम्हारा कौन है ! इस जन्मसे पहले वह तुम्हारा कोन 
था ? अब आगे वह तुम्हारा कोन रहेगा ? जेसे रेतके कण 
जलके प्रवाइसे कभी एकत्र हो जाते है और फिर अलग-अलग 
हो जाते हैं, वेंसे ही काछके द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते 
और अलग होते है। यह पिता-पुत्रका सम्बन्ध कल्पित है । 
ये शरीर न जन्मके पूर्व थे; न मृत्युके पश्चात्‌ रहेगे | अतः 
तुम इनके लिये शोक मत करो |? 

राजाकों इन वचनोसे कुछ सान्त्वना मिली। उसने पूछा-- 
भहात्मन्‌ ! आप दोनों कौन दे १ मेरे-जैसे विषयोमे फंसे 
मूहबुद्धि छोगोको शान देनेंके लिये आप-जैसे मगवद्भक्त सिद्ध 
महापुरुष निःखार्थ भावसे प्ृथ्वीमे विचरा करते हैं। आप 


दोनो मुझपर कृपा करे | मुझे शान देकर इस शोकसे बचाये ।?' 


महर्षि अज्ञिरने कहा--'राजन ! में तो तुम्हे पुत्र 
देनेवाला अद्भिरा हूँ और मेरे साथ ये त्रह्मपुत्र देवर्षि नारदजी 
हैं। तुम ब्राह्मणोके ओर भगवानके भक्त हो; अतः तुम्हे क्लेश 
नही होना चाहिये । में पहले ही तुम्दे शान देने आया था; 
पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र-प्राप्तिमि लगा था | अब 
ठुमने पुत्रके वियोगका केश देख लिया | इसी प्रकार स्त्री; 
घन; ऐ:धर्य आदि भी नश्वर हैं। उनका वियोग भी चाहि 
जब सम्भव है ओर ऐसा ही दुःखदायी है | ये राज्य, णह, 
भूमि; सेवक, मित्र; परिवार आदि सब शोक) सोंह; भय और 
पीड़ा ही देनेवाले हैं | ये खप्नके दृश्योके समान हैं। इनकी 
यथार्थ सत्ता नहीं है। अपनी मावनाके अनुसार ही ये सुखदायी 
प्रतीत होते है। द्रव्य, जान और क्रियासे बना इस शरीरका 
अभिमान ही जीवको ह्लेश देता है। एकाग्रचित्तसे विचार करो 
ओर एकमात्र भगवानकों ही सत्य समझकर उन्हींमें चित्त 
लगाकर झान्‍्त हो जाओ ।? 5 


राजाको ब्रोध देनेके लिये देव्षिं नारदने जीवका आवाहन 
करके च्रालककों जीवित्तकर उससे कहा--“जीवात्मन्‌ | देखो | 
ये तुम्हारे पिता-मांता, बन्धु-बान्धव तुम्हारे लिये व्याकुल हो रहे 
हैं| ठुम इनके पास क्यों नहीं रहते १? 

जीवात्माने कहा--“ये किस-किस जन्ममे मेरे माता-पिता 
हुए ये ! मै तो अपने कर्मोका फल भोगनेके लिये देवता, 
मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोमे अनन्त कालसे जन्म लेता 
आ रहा हूँ । सभी जीव परस्पर कभी पिता) कभी पुन्न; कभी 
मित्र; कमी शत्रु) कमी सजातीय, कभी विजातीय) कभी रक्षक) 
कभी विनाशक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते हैं | 
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ये लोग मुझे अपना युत्र मानकर रोते क्यों हैं ! गु मानकर 
प्रसन्न क्यो नहीं होते ! जैसे व्यापारियोंके पास वस्त॒एँ, आती 
और चली जाती हैं, एक पदार्थ आज उनका है; कल उनके 
शत्रुका है) बैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियोमे जन्म छेता 
धूमता है। जितने दिन जिस शरीरका साथ है,उतने दिन ही उसके 
सम्बन्धी अपने हैं। यह ख्री-पुत्र-घर आंदिका सम्बन्ध यथार्थ 
नहीं है | आत्मा न जन्मता न मरता है । वह नित्यः अविनाणी। 
सूक्ष्म; सर्वाधार; खयंप्रकाश है । वस्तुत्तः मगवान्‌ ही अपनी 
मायासे गुणोके द्वारा विश्वके नाना रूपोमे व्यक्त हो रहे हूँ । 
आस्माके लिये न कोई अपना है। न पराया । वह एक़ है 
और हित-अहिित करनेवाले शत्रु मित्र आदि नाना बुद्धियोका 
साक्षी है । साक्षी आत्मा किसी भी सम्बन्ध तथा गुण-दोषकी 
ग्रहण नहीं करता । आत्मा तो कभी मरता नहीं) वह नित्य 
है और शरीर नित्य हैनहीं, फिर ये छोग क्यो व्यथ्थ रो रहे हें? 


राजपुत्रका जीवात्मा इतना कहकर चला गया । उसकी 
बातोसे सबका मोह दूर हो गया । मृतकका अन्‍्त्पेष्टि संस्कार 
करके राजा शान्‍्त हो गये | जब बालककों विष देनेवाली 
रानियोने यह शान सुना) तब उन्हे बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 
यमुनातठपर जाकर उन्होंने अपने पापका प्रायश्रित्त किया | 
राजा चित्रकेत ऋषियोके उपदेशसे शोक) मोह) भय और 
क्लेश देनेबाले दुस्त्यज एहके स्नेहको छोड़कर महर्षि अज्ञिरा 
और देवर्षि नारदजीके पास जाकर उनसे भगवस्मासिका 
साधन पूछने छगे | नारदजीने उन्हे भगवान्‌ शेषका ध्यान 
तथा स्तुति-मन्त्र बतछाया | उपदेश करके दोनों ऋषि चले 
गये । राजाने सात दिन केवल जलपर रहकर एकाग्र चित्तसे 
उस स्तुतिरूप विद्याका अखण्ड जप किया। उसके प्रभावसे वे 
विद्याधरोके स्वामी हो गये। कुछ दिनोमे राजा चित्रकेतु 
विद्याके बलसे मनोगतिके अनुसार भगवान्‌ शेषके समीप 
पहुँच गये | यहाँ उन्होने सनत्कुमारादि मह्ियोसे सेवित 
संकर्षणमगवानके दर्शन किये । राजाने प्रेमविहल होकर 
भगवानके चरणोमे प्रणिपात किया और वे मंगवानकी स्छृति 
करने लगे । दयामय भगवान्‌ प्रसन्न हुए। उन्होने चित्रकेतु- 
को परम तत्त्वका उपदेश किया | तत्वशनका उपदेश करते 
हुए अन्तमे संकर्षण प्रशुने कहा--“राजन्‌ ! मनुष्यशरीरमे 
ही शञानकी प्रासि होती है।जों मानव-देह पाकर भी शान 
नहीं पाता--आत्माकों नहीं जानता, उसका फिर किसी योनि- 
में कल्याण नहीं होता | विषयोगे लगनेसे ही दुःख द्ोता हैः 
उन्हें छोड देनेमें कोई भय नहीं है। अतः बुद्धिसान्‌ पुरुषकों 
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विपयोसे निइ्त्त हो जाना चाहिये | जगतके सभी खस््री-पुरुप 
दुःखोको दूर करने और सुस्ब पानेके लिये अनेक प्रकारके 
कर्म करते हैं; पर उन कमेसे न तो दुःख दूर हो पाते और 
न सुख ही मिलता है| जो छोंग अपनेकों बुद्धिमान मानकर 
कर्म लगे है, वे दुःख ही पाते है। आत्मा जाग्रतू; खन्नः 
सुषुप्ति--इन तीनो अवस्थाओसे प्रथक्‌ है--यो समझकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये क्रि इन अवस्थाओमे प्राप्त शोनेवाले 
विपयोसे निश्चत्त हो जाय, छोक परलोकसे चित्त हुटा ले और 
शान-विश्वनसे सदुष्ट होकर मेरी भक्ति करे | एक परमात्मा 
ही सब स्थानोमे सर्वदा है; यह योगमार्गमे छगनेवालोकों जान 
लेना चाहिये |? इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हे। गये | 


चित्रकेतु इन्द्वरहित ' समदर्णी हो गये थ। वे कामना; 
छह, अहकार छोड़कर सदा परमात्मामे ही चित्त लगाये 
रहते थे। तपोबछसे इच्छानुसार चौदहो भुवरनोंमें वे घूम 
सकते थे | एक दिन विमानपर बेंठकर वें आकाभमार्गसे जा 
रहे थे। उसी समय उन्होने मुनियोक्री सभामे पार्वतीजीकों 
भगवान्‌ गड्ढरकी गोदमे वेठे देखा | चित्रक्ेतुको यह व्यवद्दार 
अनुचित छगा । उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। 
भगवान्‌ गड्डूुर तो आलोचना सुनकर हँसकर रह गये, 
पर पाव॑तीजीकीं क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया--धतू 
बड़ा अविनीत हो गया है; अतः भगवानके चरणोंमें रहने- 
योग्य नहीं है । जाकर असुरयोगनिमे जन्म ग्रहण कर |? 


शाप सुनकर चित्रकेठको न डर लगा; न दुःख हुआ | 
असुरयोनिमे भी सर्बव्यापी भगवान्‌ तो हैं ही, यह वे जानते 
ये | शिष्ट व्यवहार करनेंके लिये विमानसे वे उतर पड़े ओर 
उन्होंने पार्वतीजीके चरणोमें प्रणाम करके कद्या--“माता ! 
आपने जो शाप द्विया है; उसे मे सादर स््रीकार करता हूँ । 
में जानता हूँ कि देवताछोंग मनुप्यके लिये जो कुछ कहते 
हैं, वह उसके कर्मानुसार ही कहते हैं | अज्ञानसे मोहित 
प्राणी इस संसारचक्रमे घूमता हुआ सदा, सब कहीं सुख- 
दुःख भोगता ही रहता है। गु्णोके इस प्रवाहमे शाप- 
वरदान) खर्ग-नरकः सुख-दुःख--कुछ भी वास्तविक नहीं है। 
स्रयं मायातीत भगवान्‌ अपनी मायासे पग्राणियोंको 





रचते और उनके सुख-दुःख, बन्ध-मोश्षकी व्यवस्था करते ई | 
उन ईइवरका न कोई अपना है; न पराया; ने कोई प्रिय हैः 
न अप्रिय | वे सर्वत्र समान और असच्न हैँ। जब उन 
सर्वेश्वरकों सुखसे प्रेम नहीं है; तब क्रोध तो होगा ह्वी कैसे । 
परतु उनकी मायासे मोहित जीव जो पुण्य प्रापर्प कर्मको 
करता दे वे कर्म दी उसके सुख-दुःखादिके कारण होते 
ईं। देवि ! में आपसे छूटनेके लिये आपको प्रसन्न नहीं कर 
रद्द हूँ | आपको मेरे वचन बुरे छगे, इसके लिये आप मुझ 
क्षमा करें !? 


इस प्रकार क्षमा मॉगकर चित्रकेठ विंमानपर बेंठकर 
चले गये | उनकी यह असज्न स्थिति देखकर सबको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । शट्धरजीने कहा--'देवि ! तुमने भगवानके 
दासानुदासोफा माहात्म्य देखा ? भगवान्‌ नारायणके परायण 
भक्त किसीसे भी डरते नहीं | वे खर्ग/ नरक तथा मोक्षमें 
भी एक-सी दृष्टि रखते ६ं। भगवानकी लीलासे ही जीव 
देह धारण करके सुख-दुःख, जन्म मरण, दाप-अनुग्रहका 
भागी होता है। जेंसे रस्सीमे अजानसे सपंका श्रम होता है; 
वैसे ही इष्ट-अनिष्टका बोध अजञानसे ही है | भगवानके आश्रित 
भक्त नान-चैराग्यके बलसे किसी भी सासारिक पदार्थकों अच्छा 
मानकर ग्रहण नहीं करते | जब में; ब्रह्माजी। सनत्कुमार, 
नारद) महर्पिंगण तथा इन्द्रादि देवता भी परमेश्वरकी लीला- 
का रहस्य नहीं जान पाते; तब अपनेको समर्थ माननेवाले 
क्षुद्र अभिमानी उन परम प्रभुका खरूप केसे जान सकते ६॥ 
उन श्रीहरिका न कोई अपना है, न पराया । वे सबके आत्मा 
होनेसे सबके प्रिंय हैँ | फिर भी यह महाभाग चित्रकेतु उन्हीं 
भगवानका प्यारा भक्त है; उन्हींकी रुचिसे चल्नेवाला है। 
शान्त ओर समदर्शी है। मैं भी उन्हीं अच्युतका भक्त हूँ। 
अतः मुझको उसपर क्रोध नहीं आया | ऐसे शान्त; समदर्शी; 
मगवद्धक्त महापुरुषोंके चरित्रपर आश्रय नहीं करना चाहिये !! 


सतीका आश्चर्य इन वचनोसे वूर हो गया । शाप देनेमें 
समर्थ होनेपर भी चित्रकेतुने पावेतीकों शाप नहीं दिया था; 
उल्टे उनका शाप स्वीकार करके क्षमा मॉगी। इसी शापके 
फलसे त्वष्टेके यशर्मे दक्षिणामिसे वे इच्ासुरके रूपमे प्रकट हुए, 


वृत्रासुरका चरित्र इसी अड्अमें आगे दिया जायगा | 


-+*औ:(४०-....क्‍ 
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राजर्षि खयवाड़ 


कि धर्मेर्धनदैवाँ कि कामया कामदेरुत । 
सृत्युता अस्यसानस्थ कर्मसियोंत जन्मदेंः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । २३। २७ ) 
धजो मृत्युके फंदेमँ जकड़ा है; उस प्राणीके लिये 
घनसे या घन देनेवालोंसे क्या प्रयोजन | कामनाओंसे तथा 
कामनाओंको पूर्ण करनेबालोसे ही उसे क्या छाम और 
जन्म देनेवाले ( जन्म-मृत्युके चक्रमे डालनेवाले ) कमेसि 
हो उसका कया हित होना है ।? 
महाराज सगरके बंशमे विश्वसहके पुत्र हुए महाराज 
खटबाड़ । जन्मसे ही वे परम धार्मिक ये | अधर्ममे उनका 
चित्त कभी जाता ही नहीं था । उत्तमछोक भगवानकों 
छोड़कर और कोई वस्तु उन्हे खभावसे ही प्रिय नहीं थी । 
न तो खर्गादि छोक देनेवाले सकाम कमेमे उनका अनुराग 
था न लक्ष्मी, राज्य, ऐश्वर्य, र्री-पुत्र तथा परिवारमे द्वी 
उनकी आसक्ति थी | कत॑व्यबुद्धिसे भगवत्सेवा मानकर 
ही वे प्रजापालन करते थे ।? 
महाराज खटवाडने शरणागतकी रक्षाका ब्रत ले 
रकक्‍्खा था । उनका इतना महान्‌ पराक्रम तथा प्रभाव था 
कि जब भी देवता असुर्रोसे पसजित हो जाते, तब महाराजकी 
शरण छेते । उन दिनो असुर प्रबल हो रहे थे | पराजित 
होनेपर भी वे बार-बार ख॒र्गंपर आक्रमण करते थे। महाराजको 
बार-बार देवताओकी सहायता करने जाना पडता था। 
एक बार असुरोको पराजित करके महाराज स्वर्गसे परथ्वीपर 
लोट रहे थे; तब देवताओने उनसे इच्छानुसार वरदान 
मॉगनेकों कहा | 
महाराज पहलेसे ही भोगोसे विरक्त -ये । संसारके 
मिथ्या प्रोमनोंमें उनकीं आसक्ति नहीं थी । उन्होने 
सोंचा--“यदि जीवनके दिन अधिक दोष हो; तब तो यह 


कर्तव्यपालन; राज्यशासनादि ठीक ही हैं; किंतु यदि 
आयु थोड़ी ही हो तो इस प्रकार भोगोमें लगे रहना बढ़ी 
मूर्खता होगी । इस मनुष्य-शरीरका पाना कठिन है। इसी 
शरीरसे भवसागर पार न किया तो फिर पता नहीं, किस-किस 


योनिमे जाना पड़े । ये देवता भी इन्द्रियोंके वर्मे है। 


इनकी इन्द्रियाँ भी चश्वछ हैं | इनकी बुद्धि भी स्थिर 
नहीं । दूसरोकी तो चर्चा ही क्या, ये देवगण भी अपने 
हृदयमे निरन्तर स्थित परमप्रियलरूप आत्मतलको 
नहीं जानते । जब ये स््रयं आत्मज्ञानरहित है; तब मुझे 
केसे मुक्त कर सकते है |? यह सब सोचकर उन्होंने 
देवताओसे पूछा--“आपलोग कृपाकर पहले यह बताइये 
कि मेरी आयु कितनी शेष है ।? 

देवताओंने बताया कि “महाराजकी आयु दो घड़ी ही 
बाकी है ।? जब दो ही घड़ी आयु शेप है; तब भोगोंकों लेकर, 
क्या होगा । देवगण दीर्घायु दे सकते थे। किंतु महाराजकों 
शरीरका मोह नहीं था । वे शीघतापूर्वक परम पवित्र 
भारतवर्ष पहुँचे और भगवानके ध्यानमें मप्न हो गये । 
महाराज खटवाड्धका मन एकांग्र भावसे भगवानमे लगा 
था | गरीर कब गिर गया; इसका उन्हे पतातक न लगा। 

धन्य हैं महाराज खथ्वाद्ञ ! महाराजकी आयु तो 
उस समय दो घड़ी बची थी; किंतु हम सबको तो यह 
भी पता नहीं कि दों पल भी आयु शेष है या नहीं | 
भगवानको पानेमे कुछ दस, बीस या सौं दो सौ वर्ष नहीं 
लगतें | सच्चे हृदयसे एक बार पुकारनेपर वे आ जाते 
है । चित्तकों एकाग्र भावसे उनके चरण-चिन्तनमे लगाकर 
एक क्षणमे प्राणी उन्हें पा छेता है। खटवाड़जीकी भाँति 
सिरपर मृत्युकी खडी देखकर भोगोसे चित्त हटाकर 
उसे तुरंत भगवानके चरणोमे ही लगा देना चाहिये। 





“ . भक्तवाणी 
कीटेषु पक्षिषु झंगेषु सरीरपेषु रक्षःपिशाचमलुजेष्वपि यज्ञ यत्र | 


जातस्य में भवतु केशव ते प्रसादात्‌ त्वय्येच भक्तिर्चला5व्यभिचारिणी च ॥ 


-“स्रुपद 


कीड़े-मकोड़ोमे, पश्ञु-पक्षियोमे, साँप आदि रंगनेवाले जीत्रोमे, राक्षस, पिशाच अथ्या मनुष्योंमे जहाँ-कहीं 
भी मेरा जन्म हो, केशव ! तुम्हारी कपासे मेरी तुम्हारे चरणोमे अडिग एवं अनन्य भक्ति बनी रहे । 
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परमभागवत राजा अम्बरीष 


दुष्करः को थु साधूनां धुस्त्थजों या महात्मनाम | 
ये: संग्रहीतो मगवान्‌ सात्वतास्पनों हरिः॥ 
(श्रीमद्धा० ९। ५। १५ ) 
पज्निन छोगेनि सत्तगुणियोके परमाराध्य श्रीहरिको दृदयर्मे 
धाग्ण कर लिया है। उन महद्दत्मा साधुर्भकि लिये भला) 
कीन-सा काम दुष्कर है और ऐसा कोन-सा त्याग है; जिसे 
मै नहीं कर सकते । अर्थात्‌ वे सब कुछ करनेमें समर्थ हैं 
और सब कुछ त्यागनेमे भी समर्थ हैं |? 
अम्बरीपजी सप्तद्वीपवती सम्पूर्ण प्रथ्वीके स्वामी थे और 
उनकी सम्पत्ति कभी समाप्त होनेवाली नहीं थी । उनके 
ऐश्वर्यकी संसारमें कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य 
भोगकि अभावमें वैराग्यवान्‌ बन जाय) यह तो सरल है; 
किंतु धन-दौलत होनेपर, विलास-भोगकी पूरी सामग्री प्राप्त 
रहते वैशाग्यवान्‌ होना, विपयोंसे दूर रइना महापुरुषोंके ही 
बनका है और यद् मगवानकी कपासे ही होता है। थोड़ी 


सम्पत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्यकों मदान्ध बना 


देता है; किंतु जो भाग्यवान्‌ अशरण-शरण दीनवन्धु भगवानके 
चरणाका आश्रय ले लेते ६, जो उन मायापति श्रीहरिकी 
रूप माघुरीका सुधाखाद पा लेते हैं, मायाकी मादकता उन्हें हैं, मायाकी मादकता उन्हें 
रूखी लगती है। मोहनकी मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर 
लेती है; मायाका ओछापन उन्‍हें छमानेमं असमर्थ हो जाता 
है। वे तो जलमे कमलकी भौंति सम्पत्ति एवं ऐश्वर्यक्रे मध्य 
भी निर्किम्त ही रहते हैँ । वैवस्वत मनुके प्रपोत्र तथा राज 
माभागके पुत्र अम्बरीपकों अपना ऐ:धर्य खम्के समान असत्‌ 
जान पड़ता था। वे जानते थे कि सम्पत्ति मिलनेसे मोह 
होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान्‌ वासुदेवके 
भक्तोंकोी पूरा विश्व द्वी मिद्ठीके देलों-ला लगता है। विश्वर्म 
तथा उसके भोगमें नितान्त अनासक्त अम्बरीपजीने अपना 
सारा जीवन परमात्माके पावन पादयग्रोेंमें ही छगा 
दिया था । 

अम्बरीपने अपने मनको श्रीकृष्णके चरण-चिन्तनर्में, 
वाणीकों उनके गुण-गानमें, हाथोकों श्रीदरिके मन्दिरको 
झाइने-चुहारनेमें, कार्नोक्ो अच्युतके पवित्र चरित सुनमनेमें, 
नेत्रोंकों मगवन्मूतिके दर्णनमें; अज्ठोको मगवत्सेवकोके स्पर्शर्म; 
नासिकाको भगवानके चरणोपर चढ़ी तुलूसीकी गन्ध लेनेमें, 
जिद्दाकी मगवद्यसादका रस लेनेमें, पैरोकी श्रीनारायणके 

















पवित्र स्थानोमें जानेमे और मम्तकका द्वृपीकेशके चरणों 
चन्‍्दनाम लगा खखा था। दूसरे संसारी लोगाकी भांति र 
विषय-भोगोमे लिप्त नहीं थ। श्रीह् रिके प्रसादरूपम ही ४ 
भोगोंकों स्वीकार करते थे । भगवानके भक्तोंकी अण करे 
उनकी प्रसब्नताके लिये ही भोगोकी अहण करते थे | अपने 
समस्त कर्म यशपुरुष परमात्माकों अर्पण करके, सबसे वर्ह 
एक प्रभु आत्मरूपसे विराजमान एँ--ऐसा दृढ़ निम्वय 
रखकर भगवद्धक्त ब्राद्मणोकी बतलायी रीतिमे ये न्यायपृर्वक 
प्रजापालन करते थे । 

निष्कामभावसे यशेका राजाने अनुष्ठान किया; विविध 
वस्तुओंका प्रचुर दान किया और अनन्त पुण्य-धर्म किये | 
इन सबसे वे भगवानकों ही प्रसन्न करना चाहते थे | ख्वर्ग- 
सुख तो उनकी दृष्टिम तुब्छ था। अपने हृदय-सिंद्ासनपर 
वे आनन्दकन्द गोंविन्दको नित्य विराजमान देखते थे। 
उनकी भगवसद्येमकी दिव्य माधुरी प्राप्त थी | गह त्री, पुत्रल्‍ 
स्वजञन) गज) रथ; घोड़ें; रक्त, वस्त्र, आभरण आदि कभी 
न घटनेवाला अक्षय भण्डार और खर्गके भोग उनको नीरस; 
खम्मके समान असत्‌ लगते थे | उनका चित्त सदा भगवानमें 
ही लगा रहता था | 

जैसा राजा) वैसी प्रज्ञा! मद्दाराज अग्बरीपके प्रजा- 
जन; राजकर्म चारी--स भी छोग भगवानके पवित्र चरित सुनने; 
भगवानके नाम-गुणका कीर्तन करने और भसगवानके पूजन- 
ध्यानमें ही अपना समय लूगति थ | भक्तवत्सल भगवानने 
देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिन्तनमे ही छगे रहते दें, तो 
भक्तके योगशिमकी रक्षा करनेवाले प्रभुने अपने सुदर्शन- 
चक्रकी अम्बरीप तथा उनके राज्यकी रक्षामे नियुक्त कर 
दिया | जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वरगर छोड़कर 
उनका हो जाता है; तब वे दयामव उसके योगश्षेमका दायित्व 
अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिन्त कर देते हैं। 
चक्र अम्बरीपषके द्वारपर र_्कर राज्यकी रक्षा करने लगा | 

राजा अम्बरीषने एक बार अपनी पत्नीके साथ श्रीकृष्णको 
प्रसन्न करनेके लिये वर्षकी समी एकादशियोंके जतका नियम 
किया । वर्ष पूरा होनेपर पारणके दिन उन्होंने धूम-धामसे 
भगवानकी पूजा की। ब्राक्मणोेंकी गोदान किया । यह सब 
करके जब्र वे पारण करने जा रहे थे; तभी महर्षि दुर्वासा 
शिष्योसद्दित पधारे | राजाने उनका सत्कार किया और उनसे 
भोजन करनेकी प्रार्थना की | दुर्वासाजीने राजाकी प्रार्थना 


#. प्रमभागव॒त शाज़ा अम्बरीष # 


स्वीकार कर ली ओर ज्ञान करने यमुना-तटपर चले गये । 
द्वादशी केवल एक घंड़ी शोष थी | द्वादशीमे पारण न करनेसे 
व्रत भज्ञ होता । उधर दुर्वासाजी आयेगे कब) यह पता नहीं 
था | अतिथिसे पहले भोजन करना अनुचित था । ब्राह्मणोसे 
व्यवस्था लेकर राजाने भगवानके चरणोदकको लेकर पारण 
कर लिया और भोजनके लिये ऋषिकी प्रतीक्षा करने लगे । 

दुर्वासाजीने लान करके छोटते ही तपोबलसे राजाके 
पारण करनेकी बात जान ली। वे अत्यन्त क्रोधित हुए कि 
मेरे भोजनके पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होने मस्तकसे 
एक जदा उखाड ली और उसे जोरसे प्रथ्वीपर पटक दिया। 
उससे कालाग्रिके समान कृत्मा नामकी भयानक राक्षसी 
निकली | वह राक्षसी तलवार लेकर राजाकों मारने दौड़ी | 
राजा जहॉ-के तहाँ स्थिर खड़े रहे | उन्हे तनिक भी भय नहीं 
लगा | सर्वत्र सब रूपोमे भगवान्‌ ही है; यह देखनेवाला 
भगवानका भक्त भला; कहीं अपने ही दयामय स्वामीसे डर 
सकता है ! अम्बरीषकों तो ऋृत्या भी भगवान्‌ ही दीखती 
थी। परतु भगवानका सुदर्शनचक्र तो भगवानकी आश्ञासे 
पहलेसे ही राजाकी रक्षामे नियुक्त था । उसने पलक मारते 
कृत्याको भस्म कर दिया ओर दुर्वासाकी भी खबर लेने 
उनकी ओर दौडा। अपनी ऋत्याकों इस प्रकार नष्ट होते 
और ज्वालामय कराल चक्रकों अपनी ओर आते देख 
हुर्वासाजी प्राण लेकर भागे | वे दसो दिशाओमे, पर्वतोकी 
ग्रुफाओमे, समुद्रमे--जहाँ-जहाँ छिपनेकों गये। चक्र वहीं 
उनका पीछा करता गया। आकाश पातालमे सब कही वे 
गये | इन्द्रादि लोकपाल तो उन्हे क्‍या भरण देते, खय॑ 
ब्रक्चाजी ओर गड्डरजीने भी आश्रय नहीं दिया । दया करे, 
शिवजीने उनको भगवानक्रे ही पास जानेकों कहां | 
अन्तमे वे वैकुण्ठ गये और भगवान्‌ बिष्णुके चरणोपर गिर 
पढ़े । दुर्वासाने कह्ा-- प्रभो | आपका नाम लेनेसे नारकी 
जीव नरकसे भी छूट जाते है; अतः आप मरी रक्षा करे | 
मैंने आपके प्रभावकों न जानकर आपके भक्तका अपराध 
किया; इसलिये आप मुझे क्षमा करे ।! 

भगवान्‌ अपनी छातीपर भगुकी छात तो 'सह सकते हैं; 
अपना अपराध वे कमी मनमे ही नहीं छेते;। पर भक्तका 
अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभुने कहा--५्महर्षि ! 
में खतन्त्र नहीं हूँ। मे तो मक्तोंके पराधीन हूँ। साधु 
भक्तोने मेरे हुद्यकी जीत लिया है । साधुजन मेरे हृदय है 
और मै उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं 
जानते ओर उनको छोड़कर मे भी ओर कुछ नहीं जानता | 
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साधु भक्तोको छोड़कर में अपने इस शरीरकों भी े नहीं 
चाहता और इन लक्ष्मीजीको जिनकी एकमात्र गति में ही 
हूँ; उन्हे भी नहीं चाहता । जो भक्त सत्रीपुत्र। घर-परिवार 
घन-प्राण, इहलोक-परलोक सबको त्यागकर मेरी शरण आयी 
है; भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ । जैसे पतित्रता स्त्री 
पतिको अपनी सेकसे वश्में कर लेती है, बेसे ही समदर्शी 
भक्तजन मुझ्मे चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश कर लेते 
है। नश्वर खर्गादिकी तो चर्चा ही क्या मेरे भक्त मेरी सेवाके 
आगे मुक्तिको भी स्वीकार नहीं करते । ऐसे भक्तोंके से 
सवेथा अधीन हूँ | अतण्व ऋषिवर ! आप उन महामाग 
नामागतनयके ही पास जायें | वही आपको शान्ति मिलेगी ।' 

इधर राजा अम्बरीष बहुत ही चिन्तित थे। डब्हेँ 
लगता था कि ५मेरे ही कारण हुर्वासाजीको सृत्युभयसे प्रसो 
होकर भूखे ही भागना पढ़ा। ऐसी अवस्थामे भेरे 
भोजन करना कदापि उचित नहीं है ।! अतः वे केवड जछ 
पीकर ऋषिके लौटनेकी पूरे एक वर्षतक प्रतीक्षा करते 
रहे । वर्षमरके बाद दुर्वासाजी जैसे भागे थे; बसे ही भयभीत 
दोड़ते हुए आये और उन्‍होंने राजीका पेर पकड़ लिया । 
ब्राह्मणके द्वारा पेर पकड़े जानेसे राजाकीं बड़ा सकोच हुआ | 
उन्होने स्ठ॒ति करके सुदर्शनकी गान्त किया | 

महर्षि दुर्वासा मृत्युके मयसे छूटे । सुदर्शनका अत्युआ 
ताप; जो उन्हें जला रहा था, शान्त हुआ । अब प्रसन्न होकर 
वे कहने छगे --“आज मैने भगवानके दासोका महत्त्व देखा । 
राजन ! मेने तुम्दारा इतना अपराध किया था पर हुम 
मेरा कव्याण ही चाहते हो | जिन प्रमुका नाम लेनेसे ही 
जीव समस्त पापोसे छूट जाता है; उन तीर्यपाद ीहरिके 
गक्तोके लिये कुछ भी कार्य शेष्र नहीं रह जाता । राजन ! 
ठुम बड़े दयाड़ हों। भरा अपराध न देखकर तुमने मेरी 
प्राण-रक्षा की |' 

अम्बरीपके मनमे ऋषिके वाक्योसे कोई अमिमान नहीं 
आया। उन्होने इसकी भगवानकी कृपा समझा। महपिके 
चरणोमे प्रणाम करके बढ़े आदरसे राजाने उन्हें भोजन 
कराया | उनके भोजन करके चढे जानेपर एक वर्ष पश्चात्‌ 
उन्होने वष्ट पवित्र अन्न प्रसादरूपसे लिया | बहुत कालतक 
परमात्मामे मन लगाकर प्रजापातलन करनेके पश्चात्‌ 
अम्बरीषजीने अपने पुत्रकों राज्य सोंप दिया और भगवान्‌ 
वासुदेवमे मन लगाकर वनमे चले गये | वहाँ मज़न तथा 
तप करते हुए उन्होने भगवानको प्राप्त किया | 
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शस्यासाम्धरीषशुकशीनकभीष्मठाट्स्यान्‌ || 
रुक्‍्माडदारजुनवर्शिष्टविमीषणादीन 

पुण्यानिसाद परमसागवतान्‌ नमामि॥ 
इध्ष्याकुयंशर्म अयोम्यानरेश ऋतप्वजके पुत्र महाराज 
रउस्माज्षद हुए । ये धर्मात्मा तथा भगवान्‌ नारायणके 
प्रिव मक्त थे | इनकी पत्नी सन्ध्यावलीसे एक सुशील 
पितृमक्त पुत्र हुआ । उसका नाम था--धर्माक्षद । 
महाराज गक्माक्षदकी निष्ठा एकादशीखअतमें थी । एकादशी- 
ज्त प्रीहरिको अत्यन्त प्रिय है | जो दशमीकों दोपदहरमे 
एच ही समय मोजन फरके रात्रिकों ब्रह्मचर्यपूर्वक भूमि या 
तझ्ठेपर सोता है; एकाठदीको प्रातः जअतका सड्डल्प करके निर्जल 


व्रत करता है और यथामम्भव समस्त उपचारेंसे श्रद्धा- 


पूव्रक भगवानका पूजन करता के गत्रिम जागरण करते 
हुए मगवानके नाम एवं शुणोंका कीर्तन करता है ओर 
दूसरे दिन भगवानका पूजन करके ब्राह्मणोकों भोजन 
करके शतका पारण करता है; उसपर सर्वेश्वर विष्णु- 


भगवान्‌ भीम प्रसन्न होते हैं | एकादशी-अतके दिन इन्द्रियोकों 


संयत करके दिन-रात केबल भगवानके पूजन) अर्चनः 
कीर्तन तथा भगवानकी कथा सननेमेँ ही लगाना चाहिये। 


उस दिन काम-्रीघ-लोमादिका सर्वया त्याग कर देना 


चाहिये। असत्य तथा कद॒वाणी भूलकर भी नहीं बोलनी चाहिये 


-और न किसीकी निन्‍्दा ही करनी चाहिये । धर्मसे द्वेप 


करनेवाले, नास्तिक, गास्त्रनिन्दक; भगवानमे विश्वास न 
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करनेवाले छोगोंसे उस “दिन बात भी नहीं करनी चाहिये 4 


गद्राज रुक्‍माज्लद बढ़ी सावधानीसे इन नियर्मोका पालन 
करते थे | राजाकी धर्मपरायणताके कारण उनकी समस्त 
प्रजा धार्मिक थी । प्रजाके भी सब छोंग एकादओका व्रत 
पूरी विधिसे करते थे | 


है। उसके घरम यमराजके दूत प्रवेश ही नहीं कर सकते । 
महाराज स्क्‍्माक्नदके राज्यमे यमदूतोंका प्रवेश नहीं था; 
परंतु चृष्टि तो जन्म-मरणरूप है। यमराजजीने सष्टिकर्ासि 
कट्दा कि अयोध्याके राज्यमररमं छोग अमर बने रहेगे तो 
मर्त्योककी मर्यादा नष्ट दो जायगी | ब्क्षाजीने एक परम 
सुन्दर मोहिनी स्त्री बनाकर उसे प्र॒श्व्लीपर भेजा | उस स्रीको 
देखकर महाराज मुग्ध हो गये | उसने भी इस गर्तपर 
राजाकों पति बनाना खीकार किया फ्रि वह जो कहेगी। उसे 
महाराज अखीकार नहीं करेंगे । महाराजने यह शर्त मान 
“ली | एकादशी आनेपर मोहिनीने कद्दा कि (राजा तत न करे ।? 
महाराज तो सुनते ही सन्न रह गये । उन्होंने कहा--“रानी ! 
तुम कहो तो में अपने प्राण भी दे सकता हूँ; किंठ भगवान्‌ 
नारायणका एकादशी-जत में नहीं छोड़ सकता । इसके बदले 
तुम और कुछ मॉग लो ।? 

मोहिनीने कहा--/आप एकाठगी-ओअत नहीं छोड़ना 
चाहते तो अपने हाथसे कुमार धर्माज्भदका मस्तक काटकर 
मुझे दे दें. 

महाराज कैसे अपने एकमात्र पुत्रका मस्तक कार्टे ! 
इसपर राजकुमारने कद्ठा--(पिताजी ! आप सद्ोच न करें। 
शरीर अमर तो है नहीं; कल नष्ट हो याआज) यह नष्ट त्तो 
होकर रहेगा; फिर इस देहसे घर्मकी रक्षा हो; पिताके त्रत 
तथा सत्यकी रक्षार्मे यह देह लगे---इससे बढ़ा सौभाग्य कहों 
मिलना है । आप अपने सत्यकी रक्षा करें ) 

राजकुमारकी माता परम सती रानी समन्ध्यावलीने मी 
पुत्रकी वातका समर्थन किया । अन्तमें महाराज खज्न लेकर 
पुत्रका मस्तक कागनेको उद्यत हुए । जैसे ही राजाने 
तलवार उठायी; अनन्त कदंणाघाम श्रीहरिने प्रकट होकर 
उन्हें दर्शन दिया । मगवानकी कृपासे विमान आया और 
उसमें बेठकर सपरिवार महाराज भगवद्धाम पघारे | 


अकिश्चनत्वं राज्यं च तुल्या समतोलयत्‌ । अकिश्वनत्वमधिक॑ राज्यादपि दितात्मनः ॥ 
अकिखनता और राज्य दोनों कॉटेपर रखकर तौले गये थे । ( परम ज्ञानी महर्षियोंने दोनोंके परिणामपर 
विचार करके निश्चय किया ) तो यही पता छगा कि अपना हित चाहनेवाले भुष्यके लिये राज्यकी अपेक्षा 


अविद्वनता ही श्रेष्ट है । 
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# सल्यवादी राजा हरिश्कद्ध # 





श्णा 


सत्यवादी राजा हरिभ्रन्द् 


सत्य मूछ सब सुकृत सुहाए , बेद पुरान प्रगट मनु गाए॥ 

महर्षि विश्वामित्रजीकी कृपासे सशरीर खर्ग जानेवाले 
और बहसे देवताओद्वारा गिराये जानेपर बींचमे ही अब- 
तक स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशद्ठु विख्यात ही हैं । इन्हींके 
पुत्र महाराज हरिश्रन्द्रजी थे | ये प्रसिद्ध दानी; मगवद्धक्त तथा 
धर्मात्मा थे। इनकी धामिकताके प्रभावसे इनके राज्यमे कमी 
अकाल नहीं पड़ता था; महामारी नहीं फेलती थी, दूसरे मी कोई 
देविक या मोतिक उत्पात नहीं होते थे। प्रजा सुखी थी; प्रसन्न 
थी; धर्मपरायण थी | महाराज हरिश्रन्द्रकी सत्य-निष्ठा चरिभुवनमें 
विख्यात थी | देव्षिं नारदसे महाराजकी प्रशंसा सुनकर 
देवराज इन्द्रको भी ईर्ष्या हुई ओर उन्होने परीक्षा ढेनेका 
निश्चय करके विश्वामित्रजीकों इसके लिये तेयार किया । 

विश्वामित्रजीने अपने तपके प्रभावसे खप्ममे राजासे सम्पूर्ण 
राज्य दानमे ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उसे माँगा। 
सत्यवादी राजाने खम्नके दानकों भी सत्य ही साना और 
पूरा राज्य तथा कोष मुनिको सौंप दिया। हरिश्रन्द्रजी पूरी 
एथ्वीके चक्रवर्ती राजा थे । राज्य तो दान हो गया। शात््र 
कहते हैं कि काशीपुरी भगवान्‌ शबह्ढरके चिद्यूलपर बसी है) 
अतः प्ृथ्वीके राज्यमे उसे नहीं गिना जाता। हरिश्वन्द्वने 
काशी जानेका निश्चय किया | अब ऋषि विश्वामित्रने फहा--- 
“इतने बड़े दानकी साज्चताके लिये दक्षिणा दीजिये ।? 


आज राजा हरिश्वन्द्र, जो ककतक प्रथ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ 
थे, कंगाल हो गये | उनके पास एक कोड़ी भी नहीं थी। 
इतनेपर मी उन्होंने ऋषिको दक्षिणा देना खीकार किया। 
अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैब्याके साथ वे काशी आये। 
दक्षिणा देनेका दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्ीकों उन्होने 
एक ब्राह्मणके हाथ बेच दिया | बालक रोहित भी माताके 
साथ गया। विश्वामित्रजी जितनी दक्षिणा चाहते थे; वह 
इतनेसे पूरी नहीं हुई | राजाने अपनेको भी बेचना चाहा। 
उन्हें काशीके एक चाण्डालने श्मशानपर पहरा देनेके लिये 
ओर म्तक-कर वसूछ करनेके लिये खरीद लिया। इस 
प्रकार हरिश्रन्द्रने ऋषिकों दक्षिणा दी | 

सोना अम्रिमे पड़कर जल नहीं जाता; वह और चमकने 
लगता है | इसी प्रकार सह्वू्ोंमे पढ़नेसे धर्मात्मा पुरुष धर्मसे 
पीछे नहीं हटते । उनको धर्मनिष्ठा विपत्तिकी अभिमे मस्म 
होनेके बदले और उज्ज्वल्तम होती है, और विशेषरूपसे 


चमकने ल्गती है। दरिश्विन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये । 
एक चक्रवर्ती सम्राट श्मशानमें राज्िके समय पंहरा देनेके 
कामपर लगनेकों विवश हुए, । परत हरिश्न्द्रका चैय अडिंग 
रहा । उन्होंने इसे भी भगवानका कृपा-प्रसाद ही समझा ! 


महारानी शैब्या आज पतिके धर्मका निर्वाह करनेके लिये 
ब्राह्मणकी दासी हो गयीं। वे वहाँ बर्तन मलने; झाड़-देने) घर 
लीपने; गोबर उठाने आदिका काम करने लगीं | जिस 
राजकुमार रोहिताश्वके स्लेतपर चलनेके लिये सेकड़ों सेवक 
सदा हाथ जोड़े खड़े रहते थे; वह नन्‍्हा सुकुसार बालक ब्राह्मण- 
के यहाँ आशाका पाठन करता, डॉठा जाता और चुपचाप रो 
लेता ! एक दिन सन्ध्या-समय कुछ अन्धकार होनेपर 
रोहिताश्व ब्राह्मणकी पूजाके लिये फूछ तोड़ने गया था; वहाँ 
उसे सर्पने काट लिया | बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो 
गया। बेचारी शेब्या--वह जब महारानी थी। तब थी। 
आज एकमात्र पुत्र मरा पड़ा था उसका उसके सासने। न 
तो कोई उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलछानेवाला था और न 
कोई उसके पुत्रके शवकों श्मशान छे जानेवाछा था। रात्रिमे 
अकेली; रोती-विलखती बेचारी अपने हाथोपर पुत्रके देहको 
लेकर उसे जलाने स्मशान गयी । विपत्तिका यहीं अन्त नहीं 
हुआ । श्मशानके खामी चाण्डालने हरिश्रिन्द्रको आशा दे 
रक्‍्खी थी कि बिना कर दिये कोई भी छाश जलाने न पाये | 
शेब्याका रोना सुनकर हरिश्रद्ध वहाँ आ पहुँचे और कर 
मॉगने रंगे | हाय ! हाय ! अयोध्याके चक्रवर्तीकी महारानीके 
पास था क्‍या आज जो वह करमे दे। आज अयोध्याके 
युवराजकी छाश उसकी माताके सामने पड़ी थी। माता कर 
दिये बिना उसे जला नहीं पाती थी। शैब्याके रुदन-ऋन्दन- 
से हरिश्वन्द्रने उसे पहचान लिया । कितनी भयड्र स्थिति 
हो गयी--अनुमान किया जा सकता है। पिताके सामने उसके 
एकमात्र पुत्रका देह लिये पत्नी रो रही थी ओर पिताकों 
उस कंगाल्नीसे कर वसूलकरना था | बिना कर लिये अपने ही 
पुत्रके शरीरका दाह रोकना था उन्हें। परंतु हरिश्रन्द्रका 
धर्म अविचल था। उन्होंने कह्टा--भद्रे ! जिस धर्मके लिये 
मेंने राज्य छोड़ा; तु्हेँ छोड़ा और रोहितकों छोड़ा, जिस 
धर्मके लिये में यहाँ चाण्डालका सेवक बना, तुम दासी बनी; 
उस घर्मकों में नहीं छोड़ें गा | तुम मुझे धर्मपर डटेरहनेंमें 
सहायता दो |? 


य्ल्स्स््य्स्स्स्य््स्स््स्य्य्स्य्स्य्य्स्स्य्स्स््््स््ट्च्ंस्स्च्स्च्च्य्च्सय्य्य्स्य्य्य्य्खय्य्य्य्स्य्चय्स्सलस्च्च्स्स्यससस््सस 





ह्द्र #. प्रभु-पद-रत भच-बिरत नित वंदों भक्त उदार # 


शेब्या पतित्रता थीं। पतिकी धर्मरक्षेके लिये जिस 
महारानीने राज्य छोड़कर दासी बननातक खीकार किया 
था वे पतिके धर्मका आदर न करे--यह केसे सम्भव था। 
परठु आज माताके सामने उसके पुत्रका निर्जीव शरीर था 
और उसे दाह करना था। पतिंका धर्म कर मॉग रहा था 
और देनेको वया रखा था वहाँ। अन्तमे उस देवीने 
कऊटा---नाथ | मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। मेरी 
यही एक मैली साड़ी है; जिसे में पहिने हूँ | इसीके अश्वलसे 
ढककर अपने बेटेको में छे आयी हूँ । आपके पुत्रके देहपर 
कफनतक नहीं हे । आप मेरी इस साड़ीकों ही आधा फाड़कर 
हे छे प्कर'क रूपमे । 

इरिश्वन्द्रन दुए ढथाग भी साड़ीका आधा भाग छेना 
स्वीकार कर लिया | जेसे ही शेब्याने साड़ी फाइना चाहा; 
खययं भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये बहाँ। सत्य और धर्म 
भगवानका स्वरूप है | जहाँ सत्य तथा धर्म है; वहीं स्वय 
भगवान्‌ प्रदक्ष हैं। देवराज इन्द्र तथा विश्वामित्रजी भी 
देवताओके साथ वहाँ आ गये । घर्मने पकट होकर 
बताया कि “में खब चाण्डाठ बना था।? इन्द्रने अमृत- 
वर्षा करके कुमार गेहिताअकी जीवित कर दिया । 
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भगवानते हरिश्रन्धको मक्तिका वरदनि दिया। इन्द्रने 
उनसे पत्नीके साथ सशरीर खर्ग चलनेकी प्रार्थना की । 


हर्श्िन्धने कहा--५मेरी प्रजा मेरे वियोगमे इतने दिन हुखी 
रही । में अपने प्रजाजनोकी छोड़कर खर्ग नहीं जाऊँगा |? 


इन्द्रने कहा--“राजन्‌ ! आपके इतने पुण्य हैँ कि आप 
अनन्त काल्तक स्वर्गमे रहे | यह तो भगवानका विधान है । 
प्रजाके छोगोंके कर्म मिन्न-मिन्न हैं। सब एक साथ केसे 
स्वर्ग जा सकते हैं ? 


राजा हरिश्विद्धने कह --में अपना समस्त पुण्य अपने 
प्रजाजनोकों देता हूँ। में स॒यं स्वर्ग जाना नहीं चाहता | 
आप उन्हीं लोगोको खर्ग ले जायें | मेरी प्रजाके लोग स्वर्गमें 
रह । में उन सबके पाप भोगने अकैछा नरक जाऊँगा।? 
मद्दाराजकी यह उदारता) यह प्रजावत्सछता देखकर देवता 
सन्तुष्ट हो गये | महाराजके प्रभावसे समस्त अयोध्यावासी 
अपने स््री-पुत्नादिके साथ सदेह खर्ग गये | पीछे विश्वामित्रजीने 
अयोध्याको फिरसे बसाया ओर कुमार रोहिताश्वकों वहाँ 
सिंहासनपर ब्रेठाकर सम्पूर्ण प्रथ्वीका एकच्छन्न सम्राट 
बना दिया | 


-+४+$ ६४९. 
महाराज दिलीप 


गात्री में अम्नत, सन्‍्तु गावों से सन्तु पृष्ठत, । 
गांवों मे स्वत. सन्‍्तु गयां मध्ये वसाम्य्॒स ॥ 


छललाकुबशर्म महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजर्षि 
हो गये हूँ । वे बड़े भक्त) वर्माव्फ और प्रनापाछक राजा थे। 
चारो वर्ण उनके शासनसे तन्तुष्ट थे। महाराजकों सभी प्रकरके 
सुख थे; किन्तु उनके कोई सब्तान नहीं थी। एक बार ये 
इसके लिये भपने कुछगुरू महृर्पि वरशशिष्ठजीके आशभ्रमपर गये 
ओर अपने आनेका कारण बताकर उनसे उपाय पूछा । 


महर्षि बशिए्ठने दिव्यदृष्टिस सब बातें समझकर कहा-- 
“राजन ! आप एक बौर देवासुर संग्राममे गये थे । वहँसे 
लोटकर जब आप आ रहे थे) तब रास्तेमें आपको सुरनन्दिनी 
कामघेनु मिली | आपके सामने होनेपर भी आपकी दृष्टि 
उनपर नहीं पड़ी; इसलिये आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। 
कामघेनुने इसे अविनय समझकर आपको सन्तानहीनताका 
शाप दे दिया । उस समय आकाशगड्ढा बड़े जोरोसे शब्द 


कर रही थी; इससे आपने उस गापको सुना नहीं। अब इसका 
एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गोको आप प्रसन्न 
कीजिये । वह गो तो अब यह है नहीं । उसकी बढिया मेरें 
पास है; आप उसकी सेवा करे | मगवानले चाह्मा तो आपका 
मनोरथ जीघ्र ही पूरा होगा ।? 

गुरुकी आशा शिरोधायकर मह्दाराज अपनी महारानीके 
सहित गौकी सेवामे छग गये । वे प्रातः बड़े ही सबेरे उठते; 
उठकर गौकी बछियाको दूध पिछाते, ऋषिके हचनके 
लिये दूध दुह्ते ओर ।फेर गोको लेकर जंगलमे चले जाते | 
गो जिधर भी जाती, उसके पीछे-पीछे चलते । वह बेठ जाती तो 
स्‍्वय भी बेठकर उसके शरीरकों सहलाते | हरी हरी दूब 
उखाड़कर उसे खिलाते | जिधरसे भी वह चलती, उघर ही 
चलते । सारांश कि महाराज छायाकी तरह गोके साथ-साथ 
रहते । इस प्रकार महाराजकों इक्कीस दिन हो गये | 

एक दिन वे गौके पीछे पीछे जगलमे जा रहे थे | गौ 
एक बहुत बड़े गहन वनमें घुस गयी । महाराज भी पीछे 


# महाराज रघु # 
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पीछे धनुषसे छताओकी हटाते, हुए चले | एक बृक्षके नीचे 
जाकर उन्होने क्या देखा कि गो नीचे है; उसके ऊपर एक 
सिंह चढ़ बैठा है और गौका बध करना चाहता है। महाराजने 
मांयेसे बाण निकालकर उस सिंहकों मारना चाहा; किन्तु 
उनका हाथ जहाँ-का-तहाँ जडवत्‌ रह गया । अब वे क्‍या 
करते । उन्होंने अत्यन्त दीनतासे कहा--*आप कोई सामान्य 
सिंह नहीं हैं, आप देवता है। इस गोको छोड़ दीजिये; इसके 
बदलेमें आप मुझे जो भी आज्ञा दे) मे करनेको तैयार हूँ |? 
सिंधहने कहा--ध्यह इक्ष भगवती पार्वतीको अत्यन्त प्रिय 
है, मुझे शिवजीने स्वयं अपनी इच्छासे उत्पन्न करके इसकी 
रक्षामें नियुक्त किया है | यहाँ जो भी आता है; वही मेरा 
आहार है | यद गी यहाँ आयी कै इसे ही खाकर मैं पेट 
मरूँगा | इस विषयमे आप कुछ भी नहीं कर सकते |? 

महाराजने कह्ा-- सिंहराज ! यह गौ मेरे गुरुदेवकी 
है; मैं इसके बदले आपको सब कुछ देनेको तैयार हूँ; आप 
मुझे खा लें और इसे छोड़ दे ।? 

सिंहने बहुत समझाया कि “आप महाराज है; प्रजाके 
प्राण हैं, गुरुको ऐसी लाखों गोएँ देकर सन्तुष्ट कर सकते हैं [? 
किन्तु महाराजने एक न मानी | अन्तमे सिंह तैयार हो गया; 








महाराज जमीनपर पड़ गये । थोड़ी देरमे उन्होंने देखा 
तो न वहाँ सिंह था; न वक्ष; केवल कामघेनु वहाँ खड़ी थी। 
उसने कहा--“राजन्‌ ! मै आपपर बहुत प्रसन्न हूँ; यह सब 
मेरी माया थी; आप मेरा दूध अभी दुहकर पी छे; आपके 
पुत्र होगा |? महाराजने कहा--“देवि ! आपका आशीर्वाद 
शिरोधार्य है; फिनतु जबतक आपका बछड़ा न पी छेगा; 
गुरुके यशके लिये दूध न दुद् लिया जायगा और गुरुजीकी 
आशा न होगी; तबतक मै दूध नहीं पीऊँगा |? 

इसपर गो बहुत सन्तुष्ट हुईं | गौ सन्ध्याकों महाराजके 
आगे-आगे भगवान्‌ वशिष्ठके आश्रमपर पहुँची | सर्वक्ञ ऋषि 
तो पहले ही सब जान गये थे। महाराजने जाकर जब यह सब 
चूत्तान्त कहा) तब वे प्रसन्न होकर बोले--(राजन्‌ | आपका 
मनोरथ पूरा हुआ । गौकी कृपासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र 
होगा । आपका वंश उसके नामसे चलेगा |? 

नियत समयपर ऋ पिने नन्दिनीका दूध राजा और रानीको 
दिया । महाराज अपनी राजधानीमे आये ओर रानी 
गर्भवती हुई। यथासमय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ । यही 
बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विख्यात हुआ | 
महाराज दिलीप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके इृद्धप्रपितामह हैं। 


>> ९६४... 
महाराज रघु 


सूर्यवंशमें जेसे इक््वाकु अजमीढ आदि राजा बहुत 
प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी, बड़े प्रसिद्ध 
पराक्रमी; धर्मात्मा) भुगवद्धक्त ओर पवितन्नजीवन हो गये है । 
इन्हीके नामसे (रघुवश? प्रसिद्ध हुआ। इसीलिये सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव) रघुपति; 
रघुवंशविभूषण; रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा 
थे | इन्होने अपने पराक्रमते समस्त प्ृथ्वीकों अपने अधीन 
कर लिया था । चारो दिशाओमें दिग्विजय करके ये समस्त 
भूमिखण्डके एकच्छत्न सम्राट हुए. | ये प्रजाकों बिल्कुल कष्ट 
नहीं देना चाहते थे; “राज्यकरः भी ये बहुत ही कम छेते थे 
और बिजित राजाओको भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते 
थे; उनसे किसी प्रकारका कर वसूल नहीं करते थे । 

एक बार ये दरबारमे बेठे थे कि इनके पास कौत्स नामके 
एक़ स्नातक ऋषिकुमार आये । अपने यहां स्नातककों 
देखकर महाराजने उनका विधिवत्‌ स्वागत सत्कार किया | 
पाद्यअर्ध्यस उनकी पूजा की । ऋषिकुमारने विधिवत्‌ उनकी 

भ० च० अं० ७ --- 


पूजा अहण की ओर कुशल-प्रइन पूछा । थोड़ी देरके 
अनन्तर ऋषिकुमार चलने छगे, तब महाराजने कहा---ह्मन्‌ ! 
आप केसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताये 
आप लोटे क्यो जा रहे हैं ?? 

ऋषिकुमारने कहा--“राजन्‌ ! मैने आपके दानकी 
ख्याति सुनी है; आप अद्वितीय दानी है । मै एक प्रयोजनसे 
आपके पास आया था; किंठ मैने सुना है कि आपने यश्में 
अपना समस्त चेमव दान कर दिया है। यहाँ आकर 
मैने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्ध्य देनेके लिये भी कोई 
धा,का पात्र नहीं है ओर आपने मुझे मिद्टीके पात्रसे अध्य 
दिया है, अतः अब मै आपसे कुछ नहीं कहता |? 

राजाने कहा--+नही, अक्मन्‌ ! आप मुझे अपना अभिप्राय 
बताइये; मै यथसाध्य उसे-पूरा करनकी चेष्टा करूँगा |? 

सस्‍्नातकने कहा--“राजन्‌ | मैने अपने गुरुके यहाँ 
रहकर साड़्ोपाड् वेदोका: अध्ययन किया । अध्ययनके 
अनन्तर मैने गुरुजीसे गुरुदक्षिणाके लिये प्रार्थना की | 
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उन्होंने कहा--हम तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हैं; मुझे और कुछ 
मी दक्षिणा नहीं चाहिये।? गुरुजीके यो कहनेपर भी में 
वार-बार उनसे गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा । तब 
अन्तमे उन्होंने झलाकर कहा-पअच्छा तो चोदहद लछाख 
खुवर्णमुद्रा लाकर हमे दो ।? मै इसीलिये आपके पास आया था।”? 

मदहाराजने कहा--'क्षन्‌ ! मेरे हाथोमे धनुष बाणके 
रहते हुए कोई विद्वान्‌ ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँसि विमुख 
जाय तो मेरे राज-पाट; धन-पेमभबकों घिक्कार है | आप 
बैठिये, में कुबेर-लोकपर चढ़ाई करके उनके यहाँसे धन 
छाकर आपको दूँगा ।? 

महाराजने सेनाको सुसजित होनेकी आज्ञा दी | वात-की- 
बातमें सेना सज गयी। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा | 
प्रातःकाल कोषाध्यक्षने आकर महाराजसे निवेदन किया कि 
मद्दाराज ! रात्रिमे सुवर्णकी दृष्टि हुई और समस्त कोष सुवर्ण- 
मुद्राओंसे मर गया है। महाराजने जाकर देखा कि सर्वत्र 
सुवर्णमुद्राएँ भरी हैं। वहाँ जितनी खुवर्णमुद्राएँ थीं, उन 
सबको मद्दाराजने ऊँटोपर लद॒वाकर ऋषिकुमारके साथ 


भेजना चाहा। ऋषिकुमारने देखा; ये मुद्राएं तो नियत 
संख्यासे बहुत अधिक हैं; तब्र उन्होंने राजासे कहा-- 
“महाराज ! मुझे तो केवछ चोदष्ट छाख ही चाहिये । इतनी 
मुद्राओंका में क्या करूँगा; मुझे तो केवछ कामभरके लिये 
चाहिये ।? इस त्याग॒क्रों धन्य है | 

महाराजने कद्दा--“ब्रह्मन्‌ | ये सब आपके ही निमित्त 
आयी हैं, आप ही इन सबके अधिकारी हैं, आपको ये सब 
मुद्राएँ लेनी ही होंगी । आपके निमित्त आये हुए द्रव्यको 
भल) मैं केसे रख सकता हूँ १? 

ऋषिकुमारने बहुत मना किया; किंतु महाराज मानते ही 
नहीं थे; अन्तमें ऋषिको जितनी आवश्यकता थी; वे उतना दी 
द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये । शेष जो धन बचा; 
वह सब ब्राह्मणोंकी छठ दिया गया । ऐसा दाता प्रथ्वीपर 
कौन होगा; जो इस प्रकार याचकोके मनोरथ पूर्ण करे | अन्तमें 
मद्दाराज अपने पुत्र अजकी राज्य देकर तपस्या करने वनर्मे 
चले गये । अजमके पुत्र महाराज दशरथ हुए) जिन्हें साक्षात्‌ 
परबक्ष परमात्मा श्रीरामचन्द्रके पिता होनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ। 


“४9280 ६5०--- 
विदेह-भक्त राजा जनक 


( लेखक---श्रीकृपानारायणजी चौधरी ) 


आत्मारासाश्र मुनयोी निर्ग्नन्था अप्युरुक्रमे 
छुर्वन्त्यहितुकी॑ भक्तिमित्यंभूतगुणोी.. हरि: ॥ 
(श्रीमद्धा० १ । ७ । १० ) 
“जिनकी माया-अन्थियों टूट गयी है। ऐसे आत्मारामः 
आप्तकामः जीवन्मुक्त मुनिगण भी मगवान्‌ श्रीहरिकी अहैतुकी 
भक्ति करते हैं; क्योंकि श्रीहरिमे ऐसे ही गुण हैं ।? 
महाराज निमिका शरीर मन्‍न्थन करके ऋषियोंने 
जिस कुमारकों प्रकट किया; वह “जनक? कहा गया | माताके 
देहसे न उत्पन्न होनेके कारण “विदेह” और मन्थनसे उत्पन्न 
होनेके कारण “मैथिल? भी उनकी उपाधि हुई। इस वशमें 
आगे चलकर जो नरेश हुए; वे समी जनक और विदेह 
कहलाये । महर्षि याज्षवल्क्यकी कृपासे वे समी योगी और 
आत्मज्ञानी हुए। इसी वशमें उत्पन्न सीताजीके पिता महाराज 
धसीरध्वजः जनकको कौन नहीं जानता । आप सर्वगुणसम्पत्न 
ओर सर्व॑सद्धावाधार, परम तत्त्वक्ष) कर्मश, असाधारण जानी) 
धर्म-घुरन्धर और नीति-निपुण महान्‌ पण्डित थे | 


आपकी विमल कीर्ति विविध भॉतिसे गायी गयी है। परंत 
आपके यथार्थ महत्वका पता बहुत थोड़े लोगोंकों छग 
सका है। भ्रीगुसाईंजी महाराज आपको प्रणाम करते हुए. 
कहते हैं--- 
प्रनवर्टे परिजन सहित ब्रिंदेहू | जाहि राम पद गृढ़ सनेहु॥ 
जोग मोग महें राखेड गोई १ राम व्रिलोकत प्रगंटेठ सोई ॥ 
पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्दघन महाराज श्रीराधवेन्द्रके साथ 
श्रीजनकजीका जो अत्यन्त “गूढ़ सनेह” और नित्य ध्योग? 
( प्रेमका अमेद सम्बन्ध ) है; वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। 
कहना तो दूर रह, कोई उसे सम्यक्‌ प्रकारसे समझ भी नहीं 
सकता । उस प्रेमतत््वको तो बस आप ही दोनों जानते हैं । 
आपने उस अकथनीय अनुपम दिव्य प्रेम-धनको पूरे 
लोभीकी भाँति इन्द्रिय-व्यवसायरूप ग्रपश्चोमे छिपा रक्खा है 
और एक धन-प्राण विषयी मनुष्यके सदश उसी परम धनके 
चिन्तनमें निरन्तर निमग्न रहते हैं। लोग आपको एक 
महान्‌ ऐशश्वर्यसम्पन्न राजा) नीतिकुशल प्रजारञ्षक नरपति 


# विदेह-भक्त राजा जनक # 


श्णजु 
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समझते हैं; कुछ छोग शानियोका आचार्य भी मानते हैं; 
परंवु आपके अन्तस्तलके (नियूढ प्रेम'का परिचय बहुत कम 
छोगोको है। ; 


प्यारी--दुलारी श्रीसीताजीके खयंबरकी तेयारी हुई है; 
देश-विदेशके राजा-महाराजाओकों निमन्त्रण दिया गया है। 
पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताकों प्राप्त करनेकी छालसासे 
बड़े-बड़े रूप-गुण और बल-वीयसे सम्पन्न राजा-महाराजा 
मिथिलामे पषार रहे हैं। 


इसी अवसरपर गाधि-तनय मुनि विश्वामित्रजी अपने 


तथा अन्यान्य ऋषियोके यशोकी रक्षाके लिये अवधराज , 


महाराज दशरथजीसे उनके प्राणाधिक प्रिय पुत्रद्वय श्रीराम- 
लक्ष्मणकों मॉगकर आश्रममे लाये थे। यह कथा प्रसिद्ध है। 
श्रीविश्वामित्र मुनि भी महाराज जनकका निमन्‍्त्रण पाते हैं 
और दोनों राजकुमारोको साथ लेकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान 
करते हैं । रास्तेमे शापग्रस्ता मुनि-पत्ञी अहल्याका उद्धार 
करते हुए. परम कृपाल श्रीकोशलकिशोरजी कनिष्ठ भ्रातासद्दित 
गन्ना-लान करके वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए. 
जनकपुरीमे पहुँचते हैँ ओर मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम 
आम्रवाटिकामे ठहरते है । 


मिथिलेश महाराज इस शुभ संवादको पाकर श्रेष्ठ समाज- 
सहित विश्वामित्रजीके दर्शन ओर खागतार्थ आते हैं और 
मुनिको साष्ठाह्ञ प्रणाम करके आजा पाकर बेठ जाते हैं। 
इतनेमे ही फुलवारी देखकर--- 


स्पाम गौर मृदु बगस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा॥ 


--श्याम-गोर-शरीर) किशोर वयवाली नेत्रोंकी परम सुख 
देनेवाली, अखिल विश्वके चित्तको चुरानेबाली “जुगल जोड़ी? वहाँ 
आ पहुँची। ये थे तो बालक; परंतु इनके आते ही छोगोपर ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि सब छोग उठ खड़े हुए---५उठे सकछ जब 
रघुपति आए |? विश्वामित्र सबको बैठाते हैं । दोनो प्रभु 
शील-सकोचके साथ गुरुके चरणोंमे बेठ जाते हैं। यहाँ 
जनकरायजीकी बड़ी ही विचित्र दशा होती है। उनकी 
प्रेमरूपी सूर्यकान्तमणि श्रीरामरूपी प्रत्यक्ष प्रचण्ड सूर्यकी 
रश्मियोको प्राप्तकर द्रवित होकर बह चलती है। गुप्त प्रेम-घन 
श्रीरामकी मधुर छबि देखते ही सहसा प्रकट हो गया | युगोंके 
सख्वित घनका खजाना अकस्मात्‌ खुल पड़ा । 


मरति मचुर मनोह देखी १ भंग बिदेहु बिदेह बिसेपी ॥ 


प्रेम मगन मनु जानि नुपु करि बिवेकु धरि घीर 

बेकिठ मुनि पद नाह सिर गदगद गिरा गभीर ॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोड बह्क ५ मुनिकुक तिकक कि नुपकुक पाकक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कद्दि गावा । उमय मेष घरि की सोइ आवबा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा ५ थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु॒ पूछें सतिमाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 

जनकजी कहते हैं--'मुनिनाथ ! छिपाइये नहीं। सच 
बतलाइये---ये दोनो कौन हैं ! में जिस ब्रह्ममें लीन रहता हूँ। 
क्या वह वेदवन्दित ब्रह्म ही इन दो रूपोमे प्रकय हो रहा है ! 
मेरा खवामाविक ही वेरागी मन आज चन्द्रमाको देखकर 
चकोरकी भाँति थका जाता है |? जनकजीकी इस दशापर 
विचार कीजिये | 


जनकका मन आत्यन्तिक प्रेमेके कारण बलात्कारसे 
ब्रेत्यसुखकी छोड़कर रामरूपके गम्भीर मधुर सुधा-समुद्रमें 
निमम्न हो गया । 


इन्हृहि बिकोकत अति अनुरागा ५ बरबस बहसुरहि मन त्यागा ॥ 


जो मन-बुद्धि अपनेसे अगोचर ब्रह्मके निरतिशय सुखकी 
अनुभूतिमे लगे थे, उन्होंने आज उस अगोचरको प्रत्यक्ष नयन- 
गोचर देखकर उस अगोचर के सुखको तुरंत त्याग दिया। गोदका 
छोड़कर पेटवालेकी आशा कोन करे। ऐसा कौन समझदार 
होगा, जो “नयनगोचर”के मिल जानेपर “अगोचरः के पीछे लगा 
रहे । धीरबुद्धि महाराज जनकके लिये यही उचित था। 
अमेद भक्ति-निष्ठ विदेहराजकी पराभमक्ति संशयरहित है । 

इसी प्रकार वे बारातकी बिदाईके समय जब अपने 
जामातासे मिलते हैं, तत्र भी उनका. प्रेमसागर मर्यादा तोड़ 
बेठता है। उस समयके उनके वचनोमे असीम प्रेमकी मनोहर 
छठा है--जरा, उस सभयक्री झांकी भी देखिये | बारात 
बिदा हो गयी । जनकजी पहुँचानेके लिये साथ-साथ जा रहे 
हैं। दशरथजी लोटाना चाहते हैं, परन्तु प्रेमवश राजा लौटते 
नहीं । दशरथजीने फिर आग्रह किया तो आप रथसे उत्तर 
पढ़े और नेत्रोसे प्रेमाशुओकी धारा बहाते हुए. उनसे विनय 
करने छगे। इसके बाद मुनियोसे स्व॒ति-प्रार्थनाएँ कीं। तदनन्तर 
श्रीरामके---अपने प्योरे जामाता रामके--समीप आये और 
कहने लगे--- 


एम करो केहि भॉंति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानस हंसा 0 
करहिं जोग जोगी जेहि कागी १ कोहु मोहु ममता मु त्यागी ॥ 
ब्यापकु हम अकुखु अबिनाती । चिदानन्दु निरगुन गुनरासी ॥ 


१०६ 


मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सकहि सकक अनुमानी ॥ 
महिमा निगम नेति ऊहि फहई । जो तिहुं काऊ एफरस रहई ॥ 


नयन विषय मो कहुँ भयठ सो समस्त सुफमूझ ) 

सबइ छामु जग जीव कहँ मएँ ईसु अनुकूल 
सबहि भाँति मोहि दौन्हि बढाई निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होहि सहस दस सार सेषा | करहिं करूप कोटिक मरि ढेखा॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाया। कहि न छिराहि सुनहु रघुनाथा॥ 
मे कछु कहठें एक बढ मोरें | तुम्ह रीझ्हु सनेह सुठि थोरें ॥ 
बार बार मांग कर जोरें। मनु परिहरै चरन जनि भोरे ॥ 





घन्य जनकजी | धन्य आपकी शुप्त प्रेमाभक्ति ! 


जब मिथिला यह समाचार पहुँचा कि महाराज 
दशरथने श्रीरामको वनवास दे दिया; तब जनकजीने कुणछ 
राजनीतिजकी माँति अयोध्याका समाचार--भरतकी गतिविधि 
जाननेके लिये गुप्तचर भेजे | मरतछालके अनुरागका परिचय 
पाकर वे चित्रकूट अपने समाजके साथ पहुँचे | चित्रकूटमे 
महाराजकी गम्मीरता जैसे मूर्तिमान्‌ हो जाती है | वे न 





+ प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 
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तो कुछ भरतजीसे कह पाते हैं ओर न कुछ थीरामसे ही 
कहते हैं | उन्हें मरतकी अपार भक्ति तथा श्रीरामके परात्पर 
स्वरूपपर अद्ूट विश्वास है | महारानी कोशल्यातक उनके 
पास सुनयनाजीद्वारा सन्देश भिजवाती हैँ; किन्तु वे कहते 
हैं कि भरत और श्रीरामका जो परस्पर अनुराग है; उसे 
समझा ही नही जा सकता, वह अतर्वर्य है--- 
देवि परंतु मरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 

ख्यं महाराजके बोधरूप चित्तमे कितना निगूढ प्रेम 
है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। जनक कर्म- 
योगके सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, ज्ञानियोंर्में अग्रगण्य है और 
बारह प्रधान थागवताचार्येमि है | 

जनकजी परम जानी थे; परतु परम भानकी अवधि 
तो यही है कि ज्ञानमे स्थित रहते हुए ही परम शानस्वरूप 
भगवानकी मूर्तिमान्‌ माधुरीकों देखकर उसपर रीझ् जाय। 
शानका प्रेमके पवित्र द्रवरूपमे परिणत होकर अपनी अजख्र 
सुधाधारासे जगत॒कों छ्लावित कर देना ही उसकी महानता 
है | जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया ! 


+--७-६६#5-उ्क _ (०६०७४१७--०--- 


वातसस्थयभक्त महाराज दशरथ 


बंदर अवध भुआह सत्य प्रेम जेहि राम पद । 

बिछुरत दौनदयाक प्रिय तनु तुन इव॒परिहेंरठ ॥ 

जिनके यहाँ भक्ति-प्रेमवश साक्षात्‌ सच्चिदानन्दधन प्रभु 
पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए; उन परम भाग्यवान्‌ महाराज श्री- 
दशरथकी महिमाका वर्णन कोन कर सकता है । महाराज 
दगरथजी मनुके अवतार थे, जो भगवानको पुत्ररूपसे प्राप्त 
कर अपरिमित आनन्दका अनुभव करनेके लिये ही धराधाम- 
में पघारे थे ओर जिन्होंने अपने जीवनका परित्याग और 
मोक्षतकका सन्‍्यास करके श्रीरामप्रेमका आदर्श स्थापित 
कर दिया । ! 

श्रीदशरथजी परम तेजस्वी मनु महाराजकी भाँति ही 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले थे। वे बेदके शाता, विद्याल सेनाके 
स्वामी; दूरदर्मी, अत्यन्त प्रतापी, नगर और देशवासियोंके 
प्रिय, महान्‌ यज्ञ करनेवाले) घ॒र्मप्रेमी, खाधीन, महर्षियोके 
सहश सदूगुणोवाले, राजर्षि, जेलोक्य प्रसिद्ध पराक्रमी; 


_शनुनाशक) उत्तम मित्रोवाले) जितेन्द्रिय: अतिरथी, # घन- 


# जो दस हजार भनुर्परौरियोंके साथ अकेला छढ सकता है, 
उसे 'महारथी” कहते हैं और जो ऐसे दस हजार महारथियोंके 
साथ अकेला लोहा छेता है, वह “मतिरधी” कहलाता है । 


धान्यके सञ्अयमे कुबेर और इन्द्रके समान) सत्यप्रतिश एवं 
घम, अर्थ तथा कामका शाखत्रानुसार पालन करनेवाले थे | 
( देखिये वा० रा० १। ६। १ से ५ तक ) 


इनके मन्त्रिमण्डलमे महामुनि वशिष्ठ॥ वामदेव, सुयश्ञ+ 
जाबालि, काइयप) गोतम) मार्कण्डेय) कात्यायन) धृष्टि, जयन्त। 
विजय, सुराष्ट्र; राष्ट्रवर्धन, अकोय और धर्मपाल आदि विद्या- 
विनयसम्पन्न) अनी तिमे छजानेवाले, कार्यकुशल, जितेन्द्रिय, श्री- 
सम्पन्न, पवित्र-हृदय, शासत्रश्)गस्त्रज, प्रतापी, पराक्रमी; राजनीति- 
विभारद, सावधान) राजाश्ाका अनुसरण करनेवाले, तेजस्वी, 
क्षमावान्‌ कीर्तिमान हसमुख, काम-क्रोध ओर छोमसे बचे 
हुए एव सत्यवादी पुरुषप्रवर विद्यमान थे। (वा०रा०१। ७) 


आदर्श राज्ञा और मन्त्रिमण्डलके प्रभावसे प्रजा सब प्रकार- 
से घर्मरत,सुखी और सम्पन्न थी | महाराज दशरथकी सहायता 
देवतालोंग भी चाहते थे। महाराज दशरथने अनेक यश 
किये थे । अन्तमे पितृ-मातृ-सक्त श्रवणकुमारके वधका 
प्रायश्रित्त करनेंके लिये अश्वमेघष, तदनन्तर ज्योतिष्टोमः 
आयुष्टोम) अतिरात्र) अभिन्त्‌, विश्वजित्‌ और आत्तोर्याम 
आदि यज्ञ किये | इन यशोमें दशरथने अन्यात्य यस्तुओोंके 


क्न्ल् 


# चात्सल्यसक्त महाराज दशरथ # 


ह 
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अतिरिक्त दस छाख दुग्घतरदी गायें, दस करोड़ सोनेकी मुद्रें 
और 'धचालीस करोड़ चाँदीके रुपये दान दिये थे । 


इसके बाद पुत्रप्राप्ेिके लिये ऋष्यश्शड्को ऋत्विज 
बनाकर राजाने पुत्रेष्टि यश्ष किया; जिसमे समस्त देवतागण 
अपना-अपना भाग लेनेके लिये स्वयं पधारे थे। देवता और मुनि- 
श्रषियोंकी प्रार्थनापर साक्षात्‌ भगवानले दशरथके यहाँ पुत्र- 
रूपसे अवतार लेना स्वीकार किया ओर' यशपुरुषने खय॑ 
प्रकट होकर पायसान्नसे भरा सुवर्णपात्र देते हुए 
दररथसे कहा--'राजन्‌ | यह खीर अलस्‍्त श्रेष्ठ, आरोग्य- 
वर्धक और प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाली है। इसको अपनी 
कौसल्यादि तीनों रानियोंकों खिला दो |? राजाने प्रसन्न होकर 
मर्यादाके अनुसार कौसल्याकों बडी समझकर उसे खीरका 
आधा मागः मेंझली सुमित्राकों चौथाई भाग और केकेयीको 
आठवों भाग दिया। सुमित्राजी बड़ी थीं, इससे उनको 
सम्मानाथे अधिक देना उचित था; इसीलिये बचा हुआ 
अष्टमाश राजाने फिर सुमित्राजीकों दे दिया, जिससे 
कौसल्याके श्रीराम, सुमित्राके ( दो भागोंसे ) लक्ष्मण ओर 
शत्रुध्न एवं केकेयीके भरत हुए. । इस प्रकार भगवानने चार 
रूपेसि अवतार लिया । 

राजाको चारो ही पुत्र परम प्रिय थे। परतु इन सबसे 
श्रीरामपर उनका विशेष प्रेम था। होना ही चाहिये; क्योंकि 
इन्हींके लिये तो जन्म घारणकर सहस्रो वर्ष प्रतीक्षा की गयी 
थी | वे रामका अपनी आँखेंसि क्षणभरके लिये भी ओझल 
होना नहीं सह सकते थे । जब विश्वामित्रजी यशरक्षार्थ 
ओऔराम-लक्ष्मणकी मॉगने आये; उस समग्र श्रीरामका बय 
पंद्रह वर्षते अधिक था; परंतु दशरथने उनको अपने पाससे 
हटाकर विश्वामित्नके साथ भेजनेमे बड़ी आनाकानी की । 
आखिर वसिष्ठके बहुत समझानेपर वे तैयार हुए | श्रीरामपर 
अत्यन्त प्रेम होनेका परिचय तो इसीसे मिलता है कि जब- 
तक श्रीराम सामने रहे; तबतक प्राणोको रक्वा और अपने 
वचन सत्य करनेके लिये; रामके बिछुड़ते ही राम-प्रेमानल्मे 
अपने प्रा्णोकी आहुति दे डाली 

श्रीरामके प्रेमके कारण ही दशरथ महाराजने राजा 
केकयके साथ शर्ते हो चुकनेपर भी भरतके बदले श्रीरामको 
युवराज पदपर अभिषिक्त करना चाहा था। अवश्य ही ज्येष्ठ 
पुश्रेके अमिषेफक्री कुलपरम्परा एवं भरनके त्याग; 
आशावाहकता, धर्मपरायणता; शीरू और रामप्रेम आदि 
शदुयुण मी राजाके इस मनोरथमें कारण और सहायक्ष हुए 


थे | परंतु मगवानने केक्रेयीक्री मति फेरकर एक ही साथ 
कई काम करा दिये । जगत्‌मे आदर्श मर्यादा स्थापित हो 
गयी, जिसके लिये श्रीमगवानने अचतार लिया था । इनमें 
निम्नलिखित १२ आदर्श मुख्य है-- 
( १) दशरथकी सत्यरक्षा और श्रीरामप्रेम । 
( २ ) श्रीरामके वनगमनसे राक्षस-वधादिरूप कार्यो- 
के द्वारा दृष्ट-दलन । 
(३ ) श्रीमरतका त्याग और आदर्श श्षात्ृ-प्रेम । 
(४) श्रीलक्ष्मणजीका ब्रह्मचर्य, सेवाभाव) रामपरायणता 
और त्याग । 
(५) श्रीसीताजीका आदर्श पत्रित्र पातित्रतधर्म । 
(६ ) श्रीकीसल्याजीका पुत्रप्रेम, पुत्रवधूप्रेम, पातित्रत; 
धर्मप्रेम और राजनीति कुशलता । 
(७) श्रीसुमित्राजीका श्रीरामप्रेम त्याग और राजनीति- 
कुशलता | 
(८ ) कैंकेयीका बदनाम ओर तिरस्कृत होकर भी 
प्रिय (रामकाज? करना | 
( ९ ) भ्रीहनुमान्‌जीकी निष्काम प्रेमाभक्ति । 
(१० ) श्रीविभीषणजीकी चरणागतिं ओर अभय-प्राप्ति 
(११) सुग्रीवके साथ श्रीरामकी आदर्श मित्रता । 
(१२ ) राबणादि अयाचारियोका अन्तमे विनाक्ष और 
उद्धार । 
यदि भगवान्‌ श्रीरामफो बनवास ने होता तो इन 
मर्यादाओकी ख्थापनाका अवसर ही ञआायद न आता | ये 
सभी मर्यादाएँ आदर्ग और अनुकरणीय हैं । 


जो कुछ भी हो, महाराज दगरथने तो श्रीरामका वियोग 
होते ही अयनी जीचन छीला समाप्तरर प्रेमकी टेक रख ली। 


जिअन मरन पु दसरथ पांव १ 

'अंड अनेक अमल जसु छावा॥ 
जिश्नतः राम विधु बदनु निहाश। 

राम बिरह कि मरन सेंवारा॥ 


श्रीदशरथजीकी मृत्यु सुधर गयी; रामके विरहमे प्राण 
देकर उन्होने आदर्श स्थापित कर दिया । दशरथके समान 
भाग्यवान्‌ कोन होगा; जिन्होन श्रीगम दर्शन-लालसामे अनन्य 
भावरेरामपरायण हो, रामके लिप्रे और 'राम राम? पुकारते छुछ 
प्राणोका स्याग किया ! 





१५९८ 


४ प्रश्न-पदू-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 








श्रीरामायणमे लक्भा-विजयके बाद पुनः दशरथके दर्शन 
होते हैं। श्रीमहादेवजी भगवान्‌ श्रीरामको विमानपर बैठे हुए 
दशरथजीके दर्शन कराते हैं | फिर तो दशरथ सामने आकर 
श्रीरामको गोदमें बेठा लेते हैं ओर आलिड्भन करते हुए. उनसे 
प्रेमाछाप करते हैं | यहाँ लक्ष्मणको उपदेश करते हुए. 
मद्दाराज दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि 'हे सुमित्रासुखवर्घधन लक्ष्मण | 


श्रीरामकी सेवामे लगे रहना तेरा इससे बड़ा कल्याण होगा । 
इन्द्रसहित तीनो लोक, सिद्ध पुरुष ओर सभी मद्दान्‌ ऋषि- 
मुनि पुरुषोत्तम श्रीरामका अमिवन्दन करके उनकी पूजा करते 
हैं | वेदोंमें जिस अव्यक्त अक्षर ब्रह्मयको देवताओंका हृदय और 
गुप्त तत्व कष्ठा है; ये परम तपस्वरी राम वही हैं |? ( वा० 
रा० ६| ११९ | २७--३० ) 





श्रीभरतजी 


भरत सरिस को राम सनेही ५ जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 
श्रीमरतजी श्रीरामके ही ख्रूप हैं । वे व्यूहावतार माने 
जाते हैं ओर उनका वर्ण ऐसा है कि-- 


मरत राम ही की अनुहारी । सहसा कृछि न सफहि नर नारी ॥ 


विश्वका भरण-पोषण करनेवाले होनेसे ही उनका नाम 
“भरत” पड़ा । धर्मके आधारपर ही स॒ष्टि है। धर्म ही धराकों 
घारण करता है। धर्म है, इसीलिये ससार चल रहा है। 
संसारकी तो बात जाने दीजिये, यदि एक गॉवमेसे पूरा- 
पूरा धर्म चला जाय) वहाँ कोई धर्मात्मा किसी रूपमे न रहे 
तो उस गाँवका तत्काल नाश हो जायगा । भरतजीने धर्मके 
उसी धघुरे--आदर्शकी धारण किया | 


जों न होत जग जनम भरत को सकल घरम घुर घरनि घरत को ॥ 


जन्मसे ही भरतलाल श्रीरामके प्रेमकी मूर्ति थे | वे सदा 
श्रीरामके सुख, उनकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहते थे। में 
पुनका भान उनमे कमी आया ही नहीं। उन्होने सवय 
कहा है. 

महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन 

दरसन तृपित न आजु छृमि पेम विआसे नैन॥ 

बड़ा ही सकोची खभाव था भरतलालका | अपने बड़े 
भाईके सामने वे सकोचकी ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे 
संकोची, ऐसे अनुरागी; ऐसे श्रातृभक्त भावमयकों जब पता 
लगा कि माता केकेयीने उन्हे राज्य देनेके लिये श्रीरामको 
वनवास दे दिया है; तब उनकी व्यथाका पार नहीं रहा 
कैकेयीको उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे । परतु ऐसी 
अवस्थामे भी वे दयानिधि किसीका कष्ट नहीं सह पाते थे | 
जिस मन्थराने यह सब उत्पात किया था; उसीको जब शन्रुप्न- 
लाल दण्ड देने लगे; तब भरतजीने छुडा दिया । पैयके 
साथ पिताका ओष्ब॑देहिक 'झत्य करके भरतजी श्रीरामको 


बनसे लोटानेके लिये चले | राज्यकी रक्षाका उन्होंने प्रबन्ध 
कर दिया था। अयोध्याका जो साम्राज्य देवताअको भी 
छमाता था; उस राज्यको) उस सम्पत्तिकों भरतने तृणसे भी 
ठुच्छ मानकर छोड़ दिया ! वे बारबार यह सोचते 
थे--“श्रीराम, माता जानकी और लरूश्मण अपने सुकुमार 
चरणेसि बनके कठोर मार्गमे भटकते होंगे |? यही व्यथा 
उन्हे व्याकुल किये थी। वे भरद्वाजजीसे कहते ई--- 
राम रखन छिय ब्रिनु पग पनहीं। करि मुनि वेष फिरदिं बन बनहीं॥ 


अजिन बसन फकर असन मदि सयन डासि कुस पात ॥ 
बसि तरू तर नित छझहत दहिम आतप बरण बात ॥ 
एहि दुल दाह दहइ दिन छाती । मृद्द न बासर नींद न राती ॥ 
वे खयं मार्गमें उपवास करते, कन्द-मूल खाते और 
भूमिपर गयन करते ये। साथमे रथ, अश्व) गज चल रहे 
थे; किंतु भरतलाल पेदल चलते ये। उनके छाल-लछाल 
कोमल चरणोंमे फफोले पड़ गये थे; किंतु उन्होंने सवारी 
अखवीकार कर दी | सेवर्कोसि उन्होंने कह दिया-- 


रामु पयादेहि पायें सिधाए | हम कहे रथ गज वाजि बनाए ॥ 
ऐिर भर जाऊं उचित अस मोरा । सय॒ तें सेवक घरमु कठोरा ॥ 


भरतका प्रेस, भरतका भाव: भरतकी चिहनलताका वर्णन 
तो भ्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमे ही देखने योग्य है। 
ऐसा अलोकिक अनुराग कि जिसे देखकर पत्थरतक पिघलने 
लगे | कोई श्रीराम” क्रह दे; कहीं श्रीरामके सरुघ्ति-चिह् 
मिले, किसीसे सुन पड़े श्रीरामका समाचार, वहीं) उसीसे 
भरत विह्ल होकर लिपट पड़ते हैँ ! सबसे उन्हे अविचल राम- 
चरणानुराग ही मॉगना है। चित्रकूट पहुँचकर थे अपने 
प्रभुके जब चरणचिह्न देखते है, तो-- 
दरपहिं निरद्धि राम पद अंका ६ मानहुँ परसु पायठ रंका॥ 
रज ऐिर धरि हियें नयनन्हि लावहि।रघुबर मिरुन सरिस सुछ् पावहिं॥ 


# अ्रीखष्मणजी #% 
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महर्षि मरद्वाजने ठीक ही कहा थां--- 
तुम्द तो मरत मोर मत एड घरे देह जनु राम सनेहू ॥ 


चित्रकूटमे श्रीरामजी मिलते हैं । अयोध्याके समाजके पीछे 
ही महाराज जनक भी वहों पहुँच जाते हैं । महर्षि वशिष्ठ 
तथा विश्वामित्रणी ओर महाराज जनकतक कुछ कह नहीं 
पाते। सब लोग परिस्थितिकी विषमता देखकर थकित हो जाते 
हैं। सारी मन्त्रणाएँ होती हैं और अनिर्णीत रह जाती हैं। 
केवल जनकजी ठीक स्थिति जानते हैं | वे भरतको पहचानते 
हैं। एकान्तमे रानी सुनयनासे उन्होंने कह्ा-- 
परमारथ स्वार्थ सुर सार भरत न सपनेहुँ मनहें निहोर ॥ 
साधन सिद्धि राम पण नेहू ५ मोहि रूछ्ठि परत मरत मत एड ॥ 
भौरहुँ भरत न पेकिहहि मनरहुँ राम रजाई ॥ 
श्रीराम क्या आशा दे १ वे भक्तवत्सलछ हैं। भरतपर 
लउनका असीम स्नेह है । वे भरतके लिये सब कुछ त्याग 
सकते हैं। उन्होने स्पष्ट कह दिया--- 
मनु प्रसत करि सकुच्च तजि कहहु करों सोइ आजु ५ 
परंतु धन्य हैं भमरतछाल [| घन्य है उनका अनुराग ! 
आराध्यको जो प्रिय हो, जिसमे श्रीरामको प्रसन्नता हो; जो 
करनेसे श्रीखुनाथकों संकोच न हो वही उन्हे प्रिय है। 
उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े; किंतु शरीरामको तनिक भी 
संकोच नहीं होना चाहिये | उनका अविचल निश्चय है--- 
जो सेवक साहिबहि सेकोनी ५ निज सुछ चहइ तासु मति पोची ॥ 
अत्व श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये उनकी चरणपादुका 
लेकर भरत अयोध्या लोट आये | राजसिंहासनपर पादुकाएँ: 


पघरायी गयीं । राम वनमें रहे ओर भरत राजसदनके सुख 
भोगें; यह सम्भव नहीं था | अयोध्यासे बाहर नन्दिग्राममे 
भूमिमे गड्ा खोदकर कुशका आसन बिछाया उन्होंने । 
चौदह वर्ष वे महातापस बिना लेटे बेठे रहे । मोमूत्र-्याचक- 
व्रत ले रक्खा था उन्होने | गायको जो खिला देनेपर वह 
जो गोबरमे निकलता है। उसीकों गोमूत्रमे पकाकर 
वे अहण करते थे | चोदह वर्ष उनकी अवस्था केसी रही; 
यह गोखामी तुल्सीदासजी बतलाते हैं--- 


पुरुक गात हियें सिय रघु बीरू ५ जौह नामु जप कोचन नीरू ॥ 


भरतजीने इसी प्रकार वे अवधिके वर्ष बिताये | उनका 
हृढ़ निश्चय था--- 


बीतें अवधि रहहिं जो प्राना ' अचम कदन जग मोहि समाना 0 


श्रीराम भी इसे भलीमॉति जानते थे। उन्होंने भी 
विभीषणसे कहां--- 


बीतें अवधि जछ जो जिअत न एड बीर॥ 


इसीलिये श्रीरघुनाथजीने हनुमानजीको पहले ही भरत- 
के पास भेज दिया था। जब पुष्पकसे श्रीराघवेन्द्र आये; उन्होंने 
अपने तपस्यासे कृश हुए जठा बढ़ाये भाईको देखा । 
उन्होने देखा कि भरतजी उनकी चरण-पाहुकाएँ मस्तकपर 
रक्‍्खे चले आ रहे हैं। प्रेमविद्छ रामने भाईको हृदयसे 
लिपया लिया । 


तत्वतः भरत और राम नित्य अभिन्न हैं। अयोध्यामें 
या नित्य साकेतमे भरतल्मछ सदा श्रीरामकी सेवामे सलूस्न 
उनके समीप ही रहते हैं । 


-“>क0----- 


श्रीलक्ष्मणजी 


बंद कक्षिमन पद जरूजाठ १ सीतक सुभण भणत सुछदाता ॥ 
रचुपति कौरति बिमरू पताका १ दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
श्रीरामके चतुव्यूंह स्वरूपमेसे ही एक रूप उनका 
लक्ष्मणजी हैं । वाल्मीकिजीने उन्हें जो पसहस सीसु अहीसु 
महिधरः कहकर भगवान्‌ शेषका अवतार बताया है | 
भीरामकी सेवा करना ही उनके जीवनका एकमात्र व्रत है । 
जब बे बहुत छोटे थे; पलनेमे रहते थे, तभीसे श्रीराघवके 
अनुयायी थे । 


बऐेहदि तें निज हित पति जानी ५ रद्मिन राम चरन रति मानी ॥ 


जब विश्वामित्रजीकी यशञ-रक्षा करने ये रामजीके साथ 
गये; तब बड़े भाईकी सम्पूर्ण सेवा खयं ही करते थे । 
राजिमे जब दोनो भाई मुनि विश्वामित्रके चरण दबाकर 
उनकी आशासे विश्राम करने आते, तब रक्ष्मणजी बड़े 
भाईके चरण दबाने छगते और बार-बार बहुत कहनेपर 
तब कहीं सोनेंके छिये जाते । प्रातःकाल भी वे श्रीरामसे 
पहले ही जग जाते थे | 


लक्ष्मणजी बड़े ही स्नेहमय, कोमल खभावके ये । 
उनके इस खमावका अनेक बार छोगोंको पता ल्गा; 
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किंठु कोई भ्रीरामका किसी भी प्रकार अपमान या अनिष्ट 
करता जान पढ़े! यह इन्हें सदन नहीं होता था। फिर ये 
अध्यन्त उग्र हो उठते थे और तब किसीकी कुछ भी नहीं 
गिनते थे । जब जनकपुरम राजाओंके द्वारा धनुष न 
उठनेपर जनकजीने कहा--पमैंने समझ लिया कि अब 
पृथ्वीमे कोई बीर नहीं रहा !! (बीर बिहीन मही 
में जानी ) तब कुमर छक्मगफा छगा कि इससे तो 
श्रीरामके बलका भी तिरस्कार होता है। वे यह सोचते 
ही उम्र हो उठे। उन्होंने जनकजीको चुनोती देकर अपना 
शौर्य प्रकट किया । इसी प्रकार जब परशुरामजी बिगड़ते- 
डॉटते आये; तब भी लक्ष्मणजीसे उनका दर्प सह्य नहीं 
गया | ये श्रीगमको अपना खामी मानते थे। सेबकके 
रहते स्वामीका तिरस्कार हो) ऐसे सेवककों पिक्कार है। 
परशुरामजीकी इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, उनकी युद्धकी 
चुनौती तकका उपहास कर दिया | ऐसे परम भक्त लक्ष्मणने 
जब सुना कि पिताने माता बेैकेयीके कहनेसे रामकों वनवास 
देना निश्चित किया है तब केकेयी और राजापर इन्हे बड़ा 
क्रोध आया । परंतु श्रीरामकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी 
करना इन्हे अमीष्ट नहीं था। “यदि रामजी वनको जाते 
हैं तो लक्ष्मण कहाँ अयोध्यामे रहनेवाले हैं |! यह बात सभी 
जानते थे । जब प्रभुने राजधर्म), पिता-माताकी सेवाका 
कर्तव्य समझाकर इन्हे रहनेको कहां) तब इनका मुख सूख 
गया । व्याकुल होकर बड़े भाईके चरण पकड़ लिये इन्होने 
ओर रोते-रोते प्रार्थना करने छंगे--- 
गुर पितु मततु न जाने काहू | कहे सुभाठ नाथ पतिआहू॥ 
जहेँ रूगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीतिनिगम निजु गाई ॥ 
मोरें खबदद एक तुम्ह स्वामी । दीनववु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति 3पदेसिअ ताही ५ कीरति भृति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई । ऋृपासिंघु परिहरिअ कि सोई ॥ 


अयोध्याका राजसदन, माता-पिताका प्यार, राज्यके 
छुखभोग छोड़कर घोर वनमे भटकना स्वीकार किया 
ल्स्‍्मणने । भ्रीरामते उन्हे साथ चलनेकी आशा दी तो 
उन्हें यह घरदान प्रतीत हुआ । वल्कल वस्त्र धारण करके 
अयोध्यासे इन्होंने श्रीरीमका अनुगमन किया । माता 
सुमित्नाने अपने इस पुत्रको आदेश दिया था--- 
राणु रोबु इरिषा मदु मोह | जनि सपनेहेँ इन्हें के बस होह्‌॥ 
एकल प्रकार बिकार विहाई। मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥ 

जिसने अपना चित्त श्रीरामके चरणोंमे लगा दिया है; 


उसमे राग-रोप, ईर्ष्या-देप) मद-मोह आदि विकार आ ही 
केसे सकते है। लक्ष्मणजीने तो बनमें सेवाब्रत लेकर भूख- 
प्यास; निद्रा थकावट आदि सबपर विजय प्राप्त कर ली । 
वे सदा सावधान रद्दते थे | मार्गमे चलते समय भी-- 
सीय राम पद अक बराएँ | रख़न चलहि मग दाहिन लाए॥ 
कहीं प्रभुके चरण चिहं।पर अपने पैर न पड़ जायें) 
इसके लिये सतत सावधान रहते थे। जल, फल, कन्द; 
पुष्प समिधा आदि छाना। अनुकूल खानपर कुटिया 
बनाना) रात्रिम जागते हुए पद्वरा देना प्रभ्मति सब छोटी- 
बढ़ी सेवाएँ लक्ष्मणजी बड़े उत्साहसे वनमें करते रहे । णैंसे 
अशानी पुरुष बढ़े यक्षसे अपने शरीरकी सेवामें छगा रहता 
है, वेसे ही लक्ष्मणजी यत्नपूर्वक श्रीरामकी सेवार्मे छगे रहते 
थे | श््ववेरपुरमें जब श्रीरामको प्रथ्दीयर सोते देख निपादराज 
दुखी हो गये, तब लक्ष्मणजीने उन्हें तत्वगान तथा रामजीके 
खरूपका उपदेश किया | वनवासके समय भगवान्‌ खय 
लक्ष्मणजीको अनेक बार ज्ञान; वैराग्य, भक्ति आदिके 
उपदेश करते रहे | 
श्रीलक्ष्मगजीका सयम, ब्रह्मचर्य-त आश्चर्यजनक है । 
अपने चोदह वर्षके अखण्ड ब्रह्मचर्यके बलपर ही ये मेघनादको 
युद्धमं जीत सके थे | जब सुग्रीवने ऋष्यमूक पहुँचनेपर 
सीताजीके द्वारा गिराये आभूषण दिये, तब श्रीरघुनाथजी उन्हें 
लद्ष्मणकी दिखाकर पूछने रंगे--५देखो, ये जानकीके ही 
आभूषण हैं न ? उस समय लक्ष्मणजीनें उत्तर दिया--- 
केयूरे नैव जानामि नैव जानामि कुण्डछे। 
नुपुरे त्वेवः जानामि नित्य पादाभिवन्दनाव ॥ 


शभो ! मै केयूरो तथा कुण्डलोको नहीं पहचानता । मैं 
तो केवल नूपुरोको नित्य चरणवन्दनके समय देखते रहनेसे 
पहचानता हूँ ।” इस निष्ठा ओर संयमकी कोई क्‍या महिमा 
वर्णन करेगा | लगभग चोदह वर्ष वराबर साथ रहे, अनेक 
बार श्रीरामके घनमें जानेपर अकेले रक्षक बने रहे, सब 
प्रकारकी छोटी बड़ी सेवा करते रहे; डिछु कभी जानकीजीके 
चरणोसे ऊपर दृष्टि गयी ही नहीं ! धन्य मर्यादा ! 


मारीचके छलसे जब श्रीरामजी उसके पीछे धनुषपर बाण 
चढ़ाकर दौड़- गये ओर उस राक्षसकी कपटभरी पुकार 
सुनकर सीताजीने मगवानकी लीला सम्पन्न करनेके लिये 
लक्ष्मणजीकी नीयतपर ही सन्देह-नाव्य किया) तब भगवानकी 
आशा न होनेपर भी वे एकाकिनी श्रीजानकीको छोड़कर 


# श्रीशनुधकुमारज्ञी # 
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श्रीरामके पास चले गये | जहाँ किसी प्रकारकी आशशड़ा हो, 
वहाँ किसी भी सत्पुरुषको रहना नहीं चाहिये । 

जब श्रीराम समुद्रके पास मार्गकी प्रार्थना करनेके 
विचारसे कुश बिछाकर बेंठे) तब यह बात लक्ष्मणजीको 
नहीं रुची । ये पुरुषार्थ-प्रिय है। इन्होने कह “दैवके भरोसे 
तो कादरलोग बेठें रहते है | असलमे तो इन्हें यह सहाय 
नहीं था कि उनके सर्वंसमर्थ स्वामी समुद्रसे प्रार्थना करे | 

श्रीरामकी आशासे लक्ष्मण कठोर-से-कठोर कार्य भी 
करनेकों उद्यत रहते थे। सीताजीको वनमे छोड़ आनेका 
काम भरत और अपुप्नजीने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। 
लक्ष्मणजीके लिये वह छ्ृंद्यपर पत्थर रखकर करनेका काम 
था; किंतु श्रीरामकी आशा वे किसी प्रकार टाल नहीं सकते 
थे | यह कार्य भी उन्होने स्वीकार किया। उनका आत्म- 
त्याग महान्‌ है | श्रीराम एकान्तमे कालके साथ बात कर 





रहे थे | उन्होने यह निश्चय किया था कि इस समय यदि 
कोई यहाँ आ जायगा तो. उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । 
लक्ष्मणजीको द्वारपर नियुक्त किया गया था | उसी समय 
वहाँ दुर्वासाजी आये और तुरंत श्रीरामसे मिलनेका आग्रह 
करने लगे । विलम्ब होनेपर शाप देकर पूरे राजकुलकों नष्ट 
कर देनेकी धमकी दी उन्होने ! लक्ष्मणजीने मगवानको 
जाकर सवाद दिया। श्रीरामने दुर्वासाजीका सत्कार किया । 
ऋषिके चले जानेपर श्रीरघुनाथजी बहुत दुखी हुए; । प्रतिशाके 
अनुसार लृक्ष्मणजीकों उस समय भीतर जानेके लिये 
प्राणदण्ड होना चाहिये था | स्वामीको दुःख न हो, उनकी 
प्रतिशा रक्षित रहे, इसलिये उन्होने स्वयं मॉगकर निर्वासन 
स्वीकार कर लिया; क्योंकि प्रियजनका निर्वासन प्राणदण्डके 
ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्रीरामकी सेवा करके, , 
श्रीरामके लिये ही उनका वियोग भी लक्ष्मणजीने स्वीकार किया। 
| 


श्रीशत्र॒म्कुमारजी 


रिपुसुदन पद कमर नमामी ५ सूर सुसीरू मरत अनुगामी ॥ 


संसारमे भगवानके कई प्रकारके भक्त होते हैं । सबके 
आचार तथा सबके व्यवहार भिन्न-भिन्न प्रकारके होते है। 
शत्रुप्तकुमार उन सब भक्तोंमे विछक्षण हैं। वे मूक कर्म- 
योगी है। उन्हे न कुछ कहना रहता; ने पूछना रहता। 
भगवानके भक्तका अनुगमन करना, भक्तकी सेवा करना; 
भक्तके ही पीछे छगे रहना--यह सबसे सुगम साधन है। 
भगवान्‌ क्‍या करते है, कब कृपा करेंगे, केसे कृपा करेंगे; 
इन बातोकी सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेमी संतकी शरण ले 
लेना और निश्चिन्त होकर उसकी सेवा करनाः उसीपर अपने- 
को छोड़ देना अनेक महाभाग पुरुषोंमे देखा गया 
है । शत्रुम्कुमारने भी इसी प्रकार भगवानके परम प्रिय भक्त 
श्रीमरतलालजीकी सेवाकी अपना आदर्श बना लिया था 
और इससे वे कभी भी विचलित नहीं हुए.। 


शन्रुन्नजीके विषयमे ग्रन्थोमे बहुत ही कम चर्चा आयी 
है; पर जो आयी है; उससे उनकी एकान्त निष्ठाका पूरा 
परिचय मिलता है | उन्होंने भरतजीका आश्रय लिया और 
फिर एक बार भी उस आश्यसे प्रथक्‌ नही हुए. । कोई भी 
यह सोचतक नहीं सकता था कि शनुप्न कभी भरतसे 
अलग रह सकते हैं । चित्रकूटमे परीक्षाके लिये जब वशिष्ठजी- 
ने भरतलालसे कहा--श्रीराम-लक्ष्मण अयोध्या छोट जायें 


और तुम दोनो भाई वनका जाओ ।॥? तब बिना एक क्षण- 
के विलम्बके भरतजीने इसे खीकार कर लिया। शजुप्नसे 
भी पूछना चाहिये, यह सोचनेकी आवश्यकता मानना तो 
शत्रुन्नके भावपर अविश्वास करना होता । 


एक वार ननिहाल्से जब भरत-शत्रुघ्न लौटे, तब मन्थरा- 
पर छोटे कुमारका रोष प्रकट हुआ । थे उस कुटिलाको 
बहुत कठोर दण्ड देना चाहते थे। दया करके मरतजीने 
उन्हें रोक दिया | इसके पश्चात्‌ वे शान्त हो 
गये । फिर किसीसे व रुष्ट नहीं हुए । चित्रकूटसे 
लोटनेपर. भरतजी . नन्दिय्राममे तपी बनकर 
रहने छगे। माताओकी; राज-परिवारकी, सेवकोकी, सभी- 
की व्यवस्थाका भार शज्प्नजीपर पड़ा | शथबुप्नजीको क्‍या 
किसीसे कम दुःख था ? श्रीरामके वनवाससे उन्हें कम 
पीड़ा हुई थी ! ऐसी व्यथामे सारे भोग-सुख काटने दौड़ते 
हैं । उस समय सब कुछ छोड़कर ब्रत, उपवास) संयम, 
नियम, तप करनेसे आत्मतोष होता है। छुदयकी पीड़ा कुछ 
घटती है । परंठ जब हृदय पीड़ासे हाहाकार कर रहा 
हो; जब वरतर-आभूषण जलती अम्निन्से लगते हो, तब दूसरोको 
प्रसन्न करनेके लिये, दूसरोकों - सुख देनेके लिये हृदय 
दबाकर, मुखपर हँसी बनाये रखकर उन सबको स्वीकार 
करना कितना बड़ा तप है--इसकां कोई सद्दृदय अनुभवी पुरुष 
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ही अनुमान कर सकता है | अन्रुप्नजीपर माताओकी सेवाका 
भार था। उन दुःखिनी माताजोकों समान भावसे प्रसन्न 
रखना था। थगतन्रुप्त खयं वस्त्राभरणसे सजे न रहे, प्रसन्न न 
दीखें तो माताओका शोक जग जायगा | उन्हे अपार 
पीड़ा होगी । अतण्व शनुप्तनीने चोदह वर्ष अंदरसे 
भगवानके साथ पूर्ण योग रखते हुए) पूर्ण सयम पालते हुए, 
भोंगको खीकार करके; प्रसन्न रहनेकी मुद्रा रखनेका 


सबसे कठोर तप किया उन्होने सबसे कठिन कर्तव्यका पूरे 
चौदह वर्ष निर्वाह किया | 

श्रीरामराज्याभिषेकके पश्चात्‌ रघुनाथजीकी आशासे 
लवण नामक असुरको मारकर शत्रुघ्नजीने मधुपुरी बसायी+ 
वहाँ राज्यकी स्थापना की और पीछे वहॉँका राज्य अपने 
पुत्रोकों देकर फिर वे श्रीरामके समीप पहुँच गये । पूरे 
जीवनमे वे भरतछालकी आजाके अनुचर्ती थे | 


+-+-++<2-48--4-+-- 


रामभक्त राजा सुरथ 


सब साधन कर फू यह भाई । भजिअ राम सब काम बिहाई॥ 


कुण्डलपुरके राजा सुरथ परम धार्मिक एवं मगवद्धक्त 
थे | जब उनके पास कोई मनुष्य किसी कामसे जाता, तब वे 
उससे पूछते--“भाई । ठुम्हे अपने वर्णाश्रमधर्मका भान तो 
है १ तुम एकपत्नीव॒तका पालन तो करते हो ! दूसरेके घनको 
लेने और दूसरेकी निन्‍्दा करनेमे तो तुम्हारा मन नही 
जाता  वेदके विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते ! 
भगवान्‌ श्रीरामका तुम सदा स्मरण तो करते हो ! जो धर्म- 
विरुद्ध चलनेवाले पापी है, वे तो मेरे राज्यमे थोड़ी देर भी 
नहीं रह सकते |? 

उनके राज्यमे कोई मनसे भी पाप करनेवाला नहीं था | 
पर-घन तथा पर-ल्रीकी ओर किसीका चित्त भूछकर भी नहीं 
जाता था | सब निष्पाप थे। सब भगवान्‌ श्रीरामके नाम 
ओर गुणोकी चर्चा छोड़कर उससे विपरीत बाते या कठोर 
शब्द बोलना नहीं जानते थे । फलतः उस राज्यमे 
यमदूतोका प्रवेश ही नहीं था | सब जीवन्मुक्त थे वहाँ | 


एक समय स्वथ यम जटाधारी मुनिका वेष बनाकर 
राजाकी भक्तिकों परखने वहाँ आये। उन्होने देखा कि 
वहॉकी राजसभा सक्षात्‌ सत्सड्र-मन्दिर है | सबके मस्तकोपर 
तुल्सीदल रक्‍्खा है। बात-बातमे सब भगवानका नाम लेते 
हैं। भगवानकी चर्चा छोड़कर दूसरी बात ही वहाँ नही 
उठती । राजाने तपस्वीको देखा तो आदरपूर्वक उठ खड़े 
हुए.। ऊँचे आसनपर बेठाकर उनका पूजन किया और कहने 
लगे--“आज मेरा जीवन धन्य हो गया । आप-जैसे सत्पुरुषो- 
. का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। अब मुझपर कृपा करके 
भुवनपावनी हरि-कथा सुनाइये ।' 
राजाकी बात सुनकर बड़े जोरसे हँसते हुए, मुनि बोले--- 
“कौन हरि ! किसकी कथा ? यह तुम क्‍या मूर्खों-जेसी बात 


करते हो ! संसारमे कर्म ही प्रधान है । जो जेसा कर्म करता 
है, वेसा ही फल पाता है। ठुम भी सत्कर्म किया करो। 
व्यर्थ हरि-हरि क्यो करते हो ?? 

भगवद्धक्त राजाको मुनिकी बातसे बड़ा क्षोम हुआ। 
उन्होने नम्नतासे कहद्दा--पआप भगवानकी निन्दा क्यों करते 
हैं ? आपको स्मरण रखना चाहिये कि कर्मोका सर्वोत्तम फल 
भोगनेवाले देवराज इन्द्र तथा ब्रह्माजीकों भी भोम समाप्त 
होनेपर गिरना पड़ता है, किंतु श्रीरामके सेवर्कोका पतन नहीं 
होता । ध्रुव) प्रहाद आदिका चरित आप जानते ही है। 
भगवानकी निन्‍दा करनेवार्लेंकी यमराजके दूत घोर नरकमे 
पटक देते हैं। आप तो ब्राह्मण है; फिर आप भगवानकी 
निन्‍्दा करे, यह तो उचित नहीं है ।? 

राजाकी भक्तिसे प्रसन्न होकर यमराज अपने रूपमे प्रकट हो 
गये और उन्होने राजासे वरदान मॉगनेको कहा। राजा 
सुरथ उन भागवताचार्यके चरणोंमे गिर पढ़ें। उन्होंने 
वरदान मॉगा--“जबतक भगवान्‌ श्रीरामावतार लेकर यहाँ 
न पधारे; तबतक मेरी मृत्यु न हो ।? यमराज ध्तथास्व? 
कहकर अन्तर्धान हो गये | 

राजा सुरथ बड़ी उत्कण्ठासे अपने आराध्यके पधारनेकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्हे भगवानके अयोध्यामें अवतार- 
अहणका समाचार मिला; मिथिह्ामें श्रीरामके द्वारा धनुष 
तोड़नेका समाचार मिला, वनवासका समाचार मिला और 
रावण-वध आदिका समाचार भी मिला। उनकी उत्फण्ठा 
बढती ही जाती थी। भगवान श्रीराम जब अश्वम्रेघ यज्ञ 
करने छगे। तब राजाने अपने दूत राज्यके चारों ओर 
सावघानीसे नियुक्त कर दिये | एक दिन कुछ दूतोने आकर 
समाचार दिया “अयोध्याधिपति महाराज श्रीरामके अश्वमेघका 
अश्व राज्यसीमाके पाससे जां रह्य है। उसके भालपर विजय- 
पट्ट लगा हुआ है।? 
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राजा इस संबादसे बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा 
कि “अब मुझे अवश्य अपने आराध्यके दर्शन होगे |? 
सेवकोंकीं उन्होंने यज्िय अश्व पकड़ लेनेकी आज्ञा दी। 
राजाज्ञासे घोड़ा पकड़ लिया गया। थुद्धकी तेयारी होने 
लगी | राजा सुरथ अपने दस पुत्रोके साथ युद्ध-क्षेत्रमे आ 
डटे | शत्रुध्नजी अश्वकी रक्षा सेनाके साथ कर रहे थे । 
उनको घोडेके पीछे-पीछे चलना था। घोडा पकडा गया; 
यह समाचार प्राकर उन्होंने अद्भदकों दूत बनाकर सुरथके 
पास भेजा | अद्भदजीने बरू-प्रतापका वर्णन करके घोडा छोड 
देनेके लिये राजासे कहा। राजाने कहा--“आप जो भी कह 
रहे है, सब सत्य है। अयोध्याक प्रतापको में जानता हूँ । 
अपने आराध्यके छोटे भाई भन्नुष्नजीकी शूरताका मुझे ज्ञान 
है। मेरा राज्य छोटा है, मेरी शक्ति अल्प है--यह भी सै 
जानता हूँ; कितु शत्रुघ्नजीके भयसे मैं अश्व नहीं छोड़ गा | 
में उन दयामय श्रीरामके मरोसे ही धर्मयुद्ध करनेकी तैयार 
हुआ हूँ । श्रीरामके तेज-बरू-प्रतापसे मै शत्रुष्नजीसहित सबको 
जीतकर बंदी कर दूँगा, यह मुझे पूरा विश्वास है| मै तो 
श्रीरामका दास हूँ | उनके चरणोमे मुझे पुत्रोसहित पूरा 
राज्य, सब कोष) परिवारादि; समस्त सेना और अपनेको भी 
चढा देना है; किंतु जबतक मेरे प्रभु ख्य यहाँ न पधारे मे 
युद्धसे पीछे नहीं हृटूंगा |? 

अद्भद लोट गये । युद्व प्रारम्भ हो गया | मयड्जर 
सग्राम हुआ । राजा सुरथने रामास्त्रका प्रयोग करके शन्रुघ्नजी- 
के साथ पुष्कछ, अद्जद हनुमान्‌ आदि सबको बॉध लिया । 
बंदी हुए हनुमानजीने राजाके कहनेपर श्रीरामका स्मरण 





किया । हनुमानजीके स्मरण करते ही पुष्पकपर बैठकर 
भरत तथा ल्क्ष्मणसे सेवित भगवान्‌ श्रीरधुनाथजी ऋषि- 
मुनियोके साथ वहाँ आ पहुँचे | मगवानको पधोरे देख राजा 
सुरथ प्रेमसे उन्‍्मत्त हों गये। वे बार-बार भगवानके चरणोमे 
नमस्कार करने छगे | उनका यह अनवरत प्रणिपात रुकता 
ही नहीं था | श्रीरामने उनका प्रेम देखकर चतुर्भुज रूपसे 
उन्हे दर्शन दिया और ह॒दयसे छगा लिया | 


राजा सुरथ भगवानके चरणोंमे गिरकर अपने अपराध- 
की क्षमा मॉगने छगे। श्रीराघवेन्द्रकी कृपा-दृष्टि पडते ही 
सबके बन्धन छूट गये और सब धाव भर गये । मर्यादा- 
पुरुषोत्तमने राजाके ओर्यकी प्रशसा की | उन्हे आश्वासन 
दिया--(राजन्‌ ! क्षत्रियोका धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्य- 
बह स्ामीसे भी युद्ध करना पडता है । इसमे कोई दोष नहीं 
है । ठुमने तो मेरे लिये, मेरी प्रीतिके लिये, मुझे पानेके लिये 
ही युद्ध किया। ठुम्हारी इस “समरपूजाश्से मै बहुत सस्तुष्ट 
हुआ हूँ ।? 

भगवान्‌ चार दिन वहाँ राजाके आग्रहसे रहे । पुत्रो- 
सहित राजाने भगवान्‌ तथा उनके पूरे परिकरकी बड़ी ही 
भक्तिसे सेवा की । चोथे दिन मुनिमण्डलीके साथ 
श्रीराघवेन्द्र अयोध्या पधारे । राजा सुरथने अपने पुत्र 
चम्पकको राज सौप दिया और वे खय सेना लेकर शन्रुघ्नजीके 
साथ घोड़ेके पीछे भगवानकी सेवाके निर्मित्त चल दिये। 
पूरा जीवन उन्होंने श्रीराम-सेवामे ही ब्िताया और अन्‍्तमे 
दिव्य साकेत घधामको पधारे । 


हु 


भक्त चोलराज ओर भक्त विष्णुदास ब्राह्मण 


भगवान्‌ भक्ति-भावके भूखे है; धन-वेभवके नहीं । वे 
भक्तका हृदय देखते हैं। उसके द्वारा मेठ की जानेवाली वस्तु 
बहुमूल्य है या तुच्छ इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती । 
वे अपने प्रेमी भक्तके द्वारा प्रेमपू्वक अर्पित किये हुए 
पत्र) पुष्प; फछ, जछ आदिको बड़े प्रेमसे भोग लगाते 
हैं। भक्त पुरुष चक्रवर्ती नरेश हो या अकिश्वन मिक्षु-- 
दोनोके लिये उनके छृदयमे समान आदर, हैं | भक्तके 
दृदयमें तनिक भी अभिमानक्रा अड्डुर उदित हो; यह 
भगवानको सह्य नहीं है। अभिमानशूत्य अकिश्नन भक्त 
भक्तिभावका अमिमान रखनेवाले समद्विशाली पुरुषकी 
अपेक्षा भगवानके दरवारमे पहले पहुँचता है। 


प्राचीन कालकी बात है। दक्षिण भारतकी काशी 
नगरीमे चोल नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे | 
उन्हेंके नामपर उनके अधीनस्थ प्रदेशकों भी चोल कहा 
जाने छगा | राजा बड़े धर्मात्मा थे; उनके राज्यमे कोई 
भी मनुष्य दरिद्र, दुर्खी ओर पापाचारी नहीं था | एक 
दिन महाराज चोर अनन्तशयन नामक तीथथमे गये | 
यह वही स्थान है; जहाँ जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने 
योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ राजाने 
भगवान्‌ विष्णुके शेषशायी दिव्य विग्नहकी विधिपूर्वक पूजा 
की, दिव्य सणियोकी जगमगाती हुईं मात्य मेंट की; 
मोतियोके हार चढ़ाये तथा खुबर्णमय सुन्दर युण्योसे 
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मगवानके श्रीअज्ोंकी सजाया । फिर साष्टाज्ञ प्रणाम करके 
वे वही कुछ कालछ्तक बेठे रहे | इसी समय एक ब्राक्षण- 
देवता वहाँ आये | वे भी काश्वी नगरीके ही निवासी 
थे । उनका नाम विष्णुदास था । उन्होंने भगवानकी 
पूजाके ल्यि अपने हाथमे तुल्सीदल और जल छे खखा 
था । भगवद्‌-विग्रहके निकट जाकर त्रक्षर्षि विष्णुदासने 
विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवानकों ज्लान 
कराया ओर ठुलूसीदल एब तुल्सीमझ्जरीसे उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । राजा चोलने दिव्य रह्ोंद्वारा जो भगवानकी 
पूजा की थी; वह सब दुल्सीदर्लोसि आच्छादित 
हो गयी । यह देख धन-बेभवका ही समादर करनेवाले 
राजा चोल कुपित होकर बोछे--“विष्णुदास ! मैने मणियों 
ओर सुवर्गोसे भगवानका जो श्टज्भार किया था। उसकी 
कितनी शोभा हो रही थी । तुमने तुलल्‍्सीदल चढाकर 
उसे ढेंक दिया । बताओ तो ऐसा क्‍यों किया ! मैं समझता 
हूँ--तुम दरिद्र और गेंवार हो, इसीलिथे ठुग्हारे द्वारा ऐसी 
भूल हुईं है । ठुग्हारे मनमे भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्तिभाव- 
का सर्वथा अमाव प्रतीत होता है ।? 

राजाके इस प्रकार आक्षेप करनेपर विष्णुदासने कहा--- 
भद्दाराज | भक्ति कया वस्तु है; इससे आप सर्वथा अपरिचित 
हैं। केवल राजलक्ष्मीके कारण आपको अपनी श्रेष्ठताका 
अहड्लार हो गया है। बतलाइये, आजसे पहले आपने कितने 
वेष्णवनबतोंका पालन किया है ?? 


विष्णुदासकी यह बात सुनकर राजा चोल हँस पड़े 
और उनका तिरस्कार करते हुए. बोले--त्राप्ण ! तुम 
सदाके दरिद्र हो, मणियो तथा रछ्लोका मूल्य क्या जानो । 
भला; भगवान्‌ विष्णुके प्रति ठुममें भक्ति ही कितनी है । 
क्या तुमने भगवान्‌ विष्णुकों संठुष्ट करनेवाला कोई मद्दान्‌ 
यज्ञ किया है ? कमी बहुमूल्य वस्ठुएँ दानमें दी हैं ? 
आजतक एक भी भगवानका मन्दिर बनवाया है ? इतने- 
पर भी ठुम्हें यह गव॑ है कि मैं भगवानका बड़ा भारी 
मक्त हूँ। अच्छा, मैं देखूँगा, तुममें कितनी भक्ति है । 
आज यहां जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सब मेरी बात 
सुन लें। आपलोग देखें, मगवान्‌ विष्णुका दर्शन पहले 
मुझे होता है या इस विष्णुदासकों | इसीसे किसमें कितनी 
भक्ति है; इसका निर्णय हो जायगा ।? 

यों कहकर राजा अपने भवनको चले गये । यहाँ 
उन्होंने महर्षि मुद्ल्को आचार्य बमाकर महान वैष्णबयञ 


प्रारम्म किया | उधर विष्णुदास मगवान विष्णुको सन्तुष्ट 
करनेवाले प्रत एवं मियमोंका पालन करते हुए थहीं 
भगवानके मन्दिरके समीप टिक गये | वे माघ एवं कार्तिकके 
ब्र्तेका पालन करते, ठुछूसीके बगीचे लगाते, सींचते और 
उनकी रक्षा करते थे । एकादशीको द्वादशाक्षर मन्त्रका 
जप तथा द्ृत्य, गीत आदि मद्गल्मय आयोजनोके साथ 
घोडशोपचारसे भगवानकी पूजा करते । चलते, फिरते, 
सोते मगवानका ही चिन्तन करते | उनकी दृष्टि सर्वत्र 
सम हो गयी थी | वे सब प्राणियोंके भीतर एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णुकों ही स्थित देखते थे | इस प्रकार राजा 
चोल और विष्णुदास दोनों मगवानकी आराधनामें सलग्म ये । 


एक दिन विष्णुदासने नित्य-फर्म करनेके पश्चात्‌ 
भोजन तैयार किया । किंतु जब वे मगवान्‌को भोग अर्पण 
क्रनेके लिये गये, उस समय किसी अलक्षित व्यक्तिने 
आकर उसको चुरा लिया | विप्णुदासने लौटकर देखा 
भोजन नहीं है । परंतु उन्होंने दुबारा भोजन नहीं 
बनाया । क्योंकि ऐसा करनेपर सायक्लालकी पूजाके लिये 
उन्हें अवकाश नहीं मिल्ता था । उन्होंने जो नियम 
ले रक्‍खा था; उसमें किसी भी कारणसे किश्नित्‌ मी त्रुटि हो 
यह उन्हे स्वीकार नहीं था । दूसरे दिन पुनः उसी समयपर 
वे भोजन बनाकर ज्यों ही भगवानको अर्पण करने छगे 
त्यों ही किसी अदृश्य व्यक्तिने पुनः सारा भोमन हड़प 
लिया । इस प्रकार लगातार सात दिनोंतक वे भूखे रह 
गये । इससे उनके मनमें बड़ा विस्‍्सय हुआ । ये सोचने छगे 
“कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई उठा ले जाता है । 
यदि दुबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायझ्लालकी 
उपासनार्म भरुटि आती है । यदि रसोई बनाकर ठुरंत ही 
मोजन कर लेनेकी बात सोचूँ तो यह भी मुझसे न होगा । 
क्योंकि भगवान्‌ विष्णुवी सब कुछ अर्पण किये बिना 
कोई भी वेष्णव भोजन नहीं करता | आज सात दिन हो 
गये, मुझे अन्न नहीं मिला । इस प्रकार मैं अरतपालनमें कब्र- 
तक स्थिर रह सकता हूँ । अच्छा, आज रसीईकी रक्षापर 
भलीमाॉति दृष्टि रक्खूँगा ।? 

ऐसा निश्चय करके वे भोजन बनानेके पश्चात्‌ एकान्त 
स्थानमें छिपकर खड़े हो गये । इतनेमें ही उन्हें एक 
घाण्डाल दिखायी दिया; जो रसोईका अज्न उठा छे जानेके 
लिये तैयार खड़ा था । उसका शरीर अत्यन्त दुर्बह था | 
मुखपर दीनता छा रही थी । देहमें हाइ और चामके 


# राजा रजप्रीय # 


१५ 


स््च्च्स्ल्स्स्स््स््््ल््स््य्य्््स्य्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स््स्स्स््स्ल्च्च्य्सस्स््य्य्य्स्य््स््स्स्च्च्स्ल्स््स्स्स्प्प्च्च्च्य्च्ट्स्य्च््प्ट्च्य्ट्क्प्ट्य्क्ल्ट 








सिवा और कुछ नरदीं था -। उसकी दयनीय दशा देख 
सबमें भमगवानका दर्गन करनेवाले विष्णुदासका हृदय दयासे 
भर आया। उन्होंने चाण्डालकी ओर देखकर कदह्ां-- 
भैया ! जरा ठहरो तो क्यों रूखा-सूखा खाते हो १ यह 
घीतो ले लो !? विष्णुदासकी आवाज सुनते ही चाण्डाल 
मयभीत होकर बड़े वेगसे भागा और थोड़ी ही दूर जाते 
जते मूस्छित होकर गिर पड़ा । विष्णुदास हाथमें धीकी 
कटोरी लिये दौोड़ते हुए. उसके पास गये और उसे 
मूच्छित देख करुणावश अपने वस्रके छोरसे हवा करने 
ल्मो। इतनेमें वह उठकर खड़ा हो गया। विष्णुदांसने 
देखा--वह चाण्डाल नहीं) साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
सामने खड़े हैं । सब ओर दिव्य प्रकाश छा रहा है। 
चार हाथोंमें शद्भू। चक्र। गदा और पद्म शोभा पा रहे 
हैं । मुखपर मन्द-मन्द मुसकान सुशोभित है और 
नेत्रेंसि स्नेह एवं वात्सल्यकी वर्षा हो रही है । अपने 
प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास हर्ष, रोमाश्व एवं 
अभ्रुपात आदि सात्तिक भावेंके वशीभूत हो गये । स्ठुति 
और नमस्कार करनेमें मी समर्थ न हो सके । भगवानते 
अपनी भुजाएँ फैलाकर विष्णुदासकी छातीसे लगा लिया 
और उन्हें अपनेही-जैसा रूप देकर वे बैकुण्ठधामको 
ले चले | 

उस समय यश्षमें दीक्षित हुए राजा चोलने देखा; 
आकादमें एक दिव्य विमान जा रहा है । उसपर 


विष्णुदास भगवानके साथ बैठकर विष्णुधाममें जा रहे हैं। 
यह देखकर राजाने महर्षि मुद्रलकों बुछाया और इस 
प्रकार कद्दा--“जिसके साथ होड़ करके मैंने यह महायश 
प्रारम्भ किया था; वह ब्राक्षण मुझसे पहले ही बेकुण्ठघामको 
जा रहा है! मैंने होम) यश, दान आदिके द्वारा महान 
धर्मका अनुष्ठान किया; तथापि अमीतक मगवान्‌ मुझंपर प्रसन्न 
नहीं हुए. । विष्णुदासकों केवल भक्तिके ही कारण भगबानते 
मुझसे पहले ही अपना लिया । जान पड़ता है भगवान्‌ 
श्रीहरि केवल दान ओर यजशेसे प्रसन्न नहीं होते । उनकी 


प्राप्तिमें विशुद्ध भक्ति ही प्रधान कारण है ।! 


यों कहकर राजाने अपने भानजेकों राजर्सिदासनपर 
अमिषिक्त कर दिया और सखय॑ यशशालामें जाकर यशकुण्डके 
सामने खड़े हो गये । फिर भगवान्‌ विष्णुको सम्बोधित 
करके तीन बार उग्यसवरसे निम्नाडित वचन बोले-- 
धमगवान्‌ विष्णु ! आप मुझे मन) वाणी; शरीर और 
क्रियाद्यारा होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ॥? 
यों कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुण्डमें कूद पढ़े । 
राजाका अभिमान गल चुका था । भक्तवत्सल भगवान्‌ 
विष्णु उसी क्षण अग्निकुण्डमें प्रकट हो गये । उन्होंने 
राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बेठाया और 
उन्हें साथ ले वैकुण्ठधामको प्रस्थान किया । 

यही विष्णुदाल और चोल वेकुण्ठधाममें भगवान्‌ 
विष्णुके “पुण्यशीलः और “सुशील? नामक पार्षद हुए. । 
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राजा रतग्रीव 


यो नरो जन्मपय॑न्त स्वोदरस्थ अपूरकः । 
न करोति हरेः पूजा स नरो गोड़ूपषः स्छृतः ॥ 
“जो मनुष्य जीवनभर अपना पेट भरनेमें ही छगा रहता 


है ओर श्रीहरिकी पूजा नहीं करता) वह तो मनुष्यरूपमें 
बैलके समान है ।! 


श्रेतायुगकी बात है; काग्यीनगरमें रक्त्रीव नामके एक 
भगवद्धक्त प्रजावत्सल आदशे राजा राज्य करते थे। उनमें 
अहक्लारका नामतक नहीं था। राज्यकोषको वे अपने विलासका 
साधन नहीं मानते थे। उनका मत था कि कोष तो प्रजाका है और 
प्रजा साक्षात्‌ जनादनका स्वरूप है। राजाकी धर्मनिष्ठाके 
कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया था। सब लोग वर्णाश्रम- 
धर्मके अपने कर्तव्योंका यथोचित पालन करते थे | ब्राह्मण 


वेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन तथा स्वीकार किये हुए 
दानको दान कर देनेमें तत्पर रहते थे । क्षत्रिय सदा धर्मयुद्धके 
लिये प्रर;त, प्राणियोंकी रक्षामें उद्यत घूरवीर ये और वैश्य- 
न्यायसंगत रीतिसे कृषि या वाणिज्यके द्वारा उपार्जन करते 
थे। शूद्र समाजकी सेवा अपना कर्तव्य समझकर करते थे । 
स्त्रियां पतिव्रता, कलहसे विमुख, ग्रहकार्यमे॑ कुशल; 
मधुरमाषिणी तथा सुशीला थीं और पुरुष उद्योगी; धीर, 
परस्रीको माता समझनेवाले तथा सदाचारी थे। सब लोग सदा 
भगवन्नामके जपमें छगे रहते थे । सब भगवद्धक्त ये | दया; 
सत्य; शम, दम दान आदि पूरे राज्यमें व्यापक थे । कहीं 
कोई असत्य बोलनेवाला, चोर, आचारहीनः कटुमाषी 
नहीं था| राजा प्रजासे उत्पादनका केवल छठा 


श्द्द 


# प्रभु-पद्‌ू-रत सव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








भाग ही छेते थे । दूसरा कोई भी “करः प्रजापर नहीं था । 
यह «कर? भी प्रायः प्रजाके हितमे ही लगाया जाता था। 
राजाकी आयुका बडा भाग क्तंव्यपाठन करते हुए 
व्यतीत हों गया | अब राजाने अपना शेप समय तीर्थवास और 
भगवानके मजनमे लगानेका निश्चय किया । उन्होने रानीसे 
सम्मति छी | पतिब्रता पत्नीने पतिका समर्थन किया । राजाने 
राज्यका भार पुत्रकों सॉपकर तीर्थयात्राकी तैयारी की | उस 
दिन रात्रिमे उन्होंने खप्नमें एक तेजस्वी ब्राह्मणकों देखा । 
दूसरे दिन राजाके पास एक जटा-बल्कल्धारी तपस््री ब्राह्मण 
आये | विग्रदेवका यथाविधि सत्कार-पूजन करके पूछा--प्मै 
किस तीर्थमे जाकर निवास करूँ ? कहाँ रहकर भगवानका 
भजन कर्रूँ कि जिससे में जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाके? 
ब्राह्मणने अयोध्या; हरद्वार, अवन्तिका। काश्ची, कागी 
आदि तीथोंका माहात्म्य बतछाते हुए. बताया कि राजाकों 
श्रीपुरुषोत्तमपुरीमे जाकर निवास करना चाहिये। तीथर्थयात्रा- 
की विधि पूछनेपर उन्होंने कहा--तीर्थयात्राके लिये श्रद्धा- 
पूर्वक निश्चय करके भगवानमे ही मन छगाना चाहिये | स्नी- 
पुत्र; घर-सम्पत्तिको अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा 
त्याग देना चाहिये। तीर्थयात्री मगवन्नामका उच्चारण करता 
हुआ घरसे निकले ओर एक कोस जाकर किसी जल्यगयपर 
क्षौर कराके स्नान करें। ती्ेमि मनुप्योके पाप उनके केगो- 
के आश्रयसे ही रह जाते हैं; इसीसे मुण्डन करानेकी विधि 
है। लोम छोडकर दण्ड ( छाठी )) कमण्डछ ( पात्र ) और 
आसन लेकर तीथयाजत्रीके बेगमे चले। श्रीहरिके क्षेत्रकी ओर 
जिसके चरण जा रहे है; भगवानकी सेवामे जिसके हाथ छगे 
है, श्रीनारायणके चिन्तनमें जिसका चित्त छगा है, जिसको 
जीभपर अखण्ड भगवन्नाम विराजमान हैं; जो भगवानके 


रू मा टन यनत 75 
शानकी ही विद्या भगवत्माप्तेके साधनको ही तप ओर 


नारायणकी सेवाको ही अपनी कीर्ति मानता हैं, उसीकी 
तीर्थयात्रा सफल है | भगवन्नामोका उच्चखवर्से कीर्तन करते 
हुए तीर्थयात्रीका पदछ ही चलना चाहिये | कोई भी 
सवारी काममें लेनेंसे तीर्थयात्राका फछ कम हो जाता है |? 
राजाने विधिपूर्वक तीथ॑यात्राका निश्चय किया | उन्होंने 
राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त होकर भगवानको 
पानेकी इच्छासे जो भी मेरे साथ चलना चाहे, चले | इस 
राजाशाकी घोषणा होनेपर बहुतसे नर-नारी उत्साहपूर्वक 
राजाके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्र जानेकी उद्यत हो गये | मनको 
कामादि दोषोंसे अछग करके भगवानमें लगाकर भगवन्नामका 


कीर्तन करते हुए. वे सब छोंग एक कोस गये और वहां क्षौर 
कराके स्नान किया | मार्गमे मगवानकी कथा कहते-सुनतेः 
भगवानकी छीछा एवं गुणीके ललित पदोका गान करते; दीन- 
दुखियोंकोीं दान देते सब लोग गण्डकीके किनारे पहुँचे । 
ब्राह्मणनें राजासे कहा--(राजन्‌ ! जिसके मस्तकपर तुलसीदुलछ 
हों) हृदयपर सुन्दर गाल्ग्राम-शिा हों) मुहसे राम-नामका 
उच्चारण या कानसे उसका श्रवण होता हो, वह संसारसे 
निश्चय मुक्त हो जाता है |? राजाने सबके साथ वहाँ गण्डकी- 
तीय॑मे स्नान-तर्पण आदि करके भगवान्‌ ञाल्म्रामका पूजन 
किया | 


वहाँसे चलकर जब सब लोग गज्जा-सागर सड्भमपर पहुँचे 
तब राजाकी मगवद्र्गन-छालसा बहुत तीत्र हों गयी | जब 
ब्राह्मणने बताया कि हम नीलपर्वतके घेंरेस आ गये हैं) जहाँ 
भगवान्‌की महिमाका प्रत्यक्ष प्रभाव है; तब तो राजा ओर 
भी उत्सुक हों उठे। उनकी उत्कण्ठा देखकर ब्राह्मणने 
आदिश दिया--“जबतक भगवानके दर्शन न हो जायें; 
तबतक सब छोग यहीं बेठकर भगवानका नामकीर्तन करें | 
वे भक्तवत्सल प्रभु कभी भक्तकी उपेक्षा नहीं करते ।? 


सब लोग निर्जल उपवास कर रहे थे | सबके मनमे 
भगवानके दर्शनोंकी तीव्र छालसा थी। बड़े प्रेमसे, एकांमग्र- 
चित्तसे सत्र मिलकर भगवत्नामोंका कीर्तन कर रहे थे । 
अनेक प्रकारसे सब भगवानकी स्तुति कर रहे थे | इस 
प्रकार जब उपवासब्रती राजाकों पॉच दिन कीर्तन तथा 
स्तवन करते बीत गये; तब उन निष्पाप महाभागके सम्मुख 
वे लीलामय एक संन्यासीके वेशमे प्रकट हुए। राजाने 
४3“ विष्णवे नमःः कहकर उन्हें नमस्कार किया। पाद्य- 
अर्च्य आदिसे पूजन किया। राजाने कहा--पप्रभो ! जब 
मुझे आपने दर्गन दिया है, तब अब अवश्य श्रीगोविन्द भी 
मुझे दर्शन देंगे |! 

सन्यासीने कहां--“राजन्‌ | में अपने शानबलसे तीनो 
कालकी बाते जानता हूँ। मुझे इसीसे पता है कि कल 
मध्याहके समय आपको भगवानके परम दुलभ दर्शन होगे । 
केवल दर्शन ही नहीं होगे; वल्कि आप) आपके मन्त्री; 
आपकी रानी) ये तपस्री ब्राह्मण और आपके नगरका करम्ब 
नामक साथुचरित जुलाह्य--ये सभी परम पद प्राप्त करेगे |? 
इतना कहकर वे सन्‍्यासी वद्दी अच्द्य हो गये। राजाने 
बहुत खोज करायी; पर उनका कहीं पता न चला। 


# एक भक्त राजा # 
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ब्राह्मणदेवताने बताया कि “इस बेशमें भक्तवत्सल, दयामय 
श्रीहरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब करू मध्याहकों वे 
अपने दिव्यरूपका दशन देंगे |? 

राजाकों उस समय बड़ा ही आनन्द हुआ | कल प्रमुके 
दर्शन होगे, यह स्मरण करके उनके आनन्‍्दका पार नहीं 
रहा | वे कभी भगवन्नाम एवं मगवानके ग्रुणोका गान करते 
हुए नाचने लगते; कमी हँसने लगते; कभी भूमिपर लोटते; 
कभी स्तुति करते और कभी पद गाते । इस प्रकार दिन 
बीत गया । रातमे राजाकों खम्ममे ऐसा दिखायी पड़ा कि 
गद्ू-चक्रादिधारी चतुर्भुज भगवान्‌ नारायण अपने पार्षदों 
तथा शह्ढडरजी आदिके साथ ऋृत्य कर रहे हैं। जागनेपर 
उन्होने अपना खम् ब्राह्मणदेवताकों सुनाया तो वे बहुत 
हर्षित हुए । उन्होंने कहा--“'भगवान्‌ आपको अपना 
सारूष्य देना चाहते हैं। ऐसा लगता है 

सब छोग भगवदन्नाम-कीर्तनमे लग गये । दोपहर होते 
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ही आकागसे फूलोंकी वर्षा होने लगी । देवताओकी 
दुन्दुमिं बजने लूगीं॥ इसी समय करोड़ो सूथंकि तेजको 
अपनी ज्योतिसे मलिन करनेवाले तेजोमय नीलछाचलके दर्शन 
हुए | उसके शिखर स्वर्ण एवं चॉदीके थे | इसी समय 
भगवान्‌ प्रकट डुए। राजाने पत्नी तथा सेवकोके साथ 
भगवानका पूजन करके रठुति की । भगवानते राजाको 
अपना नैवेद्य-प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करनेका आदेश 
दिया । भगवानका नवेध पाकर राजा कृतार्थ हों गये | उस 
दिव्य प्रसादको पाते ही उनका शरीर ठुरत दिव्य श्यामवर्ण 
चत॒र्भुज हो गया | उसी समय एक दिव्य विमान उतरा | 
भगवानकी आशासे राजा रज्षग्रीव, उनकी पत्नी, सत्य नामका 
उनका मन्त्री, तापस ब्राह्मण, करम्ब जुलाहय---ये सभी उसमें 
बेठकर भगवानके चिन्मय धामकों चले गये । प्रजाके छोग 
भगवानका दर्शन पाकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थल्ञान 
करके घर लोटे । 








एक भक्त राजा 


एक बहुत ही धर्मात्मा राजा भगवानका बड़ा भक्त था। 
धर्मपूर्वक राज्य करनेपर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गयी। 
पुण्यात्मा होनेपर भी किसी एक पापका फल भुगतानेके 
लिये यमवूत्र उसे सम्मानपूर्वक नरकमार्गस ले गये । 
नरकोका दृश्य देखकर राजाका हृदय दहल गया। बहोँके 
पीड़ित प्राणियोका चीत्कार उससे सुना नहीं जाता था। 
चहॉका दृश्य देखकर ज्यों ही वह यमसेवर्कोके साथ नरक 
छोड़कर जाने लगा; त्यो ही नरककी असह्य पीड़ा भोगनेचाले 
सब-के-सब नरकवासी बढ़े जोरोसे चिछा उठों और करुण 
विलाप करते हुए पुकारकर राजासे कहने लगे--५राजन ! 
आप कृपा कीजिये | घड़ीमर तो आप यहाँ ओर ठहर 
जाइये । आपके अड्गसे स्पशे करके आनेवाली हवासे हमे 
बड़ा ही सुख मिल रहा है; इस सुखद-शीतल बायुके स्पर्शमात्रसे 
मारी सारी नारकी पीड़ा और जलन एकदम चली गयी है 
ओर हमपर मानो आनन्दकी वर्षा हो रही है; दया कीजिये |? 
राजाने यह छुनकर यमदूतोसे पूछा--अमेरे यहाँ रहनेसे इन 
लोगोंको सुख मिलनेका क्‍या कारण है ! मेने ऐसा कौन-सा 
कार्य किया है, जिसके कारण इनपर आनन्दकी वर्षा हो रही 
है ? यमदूतोने कहा--“महाराज ! आपने पितृ, देवता 
अतिथि और आश्रितोका मरण-पोषण पहले करके उनसे 


बचे हुए द्रव्यसे अपना भरण-पोषण किया है तथा श्रीहरिका 
स्मरण किया है; इसीलिये आपके शरीरसे स्पर्ण की हुई 
हवासे इन पापियोंकी नरक-यातना सहज ही नष्ट हो रही है । 
आपके तेज ओर आपके दर्शनसे पापियोको पीड़ा पहुँचानेचाले 
यमराजके अस्न-शसतत्र/ तीश्ण चोचवाले” पक्षी, नरकामग्मि 
आदि सभी तेजहत होकर मृदु हो गये है; इसीलिये नरकवासी 
पापियोकों इतना सुख मिल रहा है।? यह सुनकर राजाने 
कहा--“इनके सुखसे मुझे बड़ा सुख मिल रहा है; मेरी ऐसी 


मान्यता है कि आर्त प्राणियोकी रक्षा करनेमे जो सुख होता 


है; खर्ग या अ्ह्मलोकमे मी वैसा सुख नहीं होता) यदि 
मेरे यहाँ रहनेसे इनकी पीढ़ा दूर होती है तो दूतो ! मै तो 
पत्थरकी तरह अचल होकर यहीं रहूँगा |! राजाकी यह 
बात सुनकर दूतोने कहा--“चलिये; यह तो पापियेकि 
नरकभोगका स्थान नरक है। आप यहाँ क्यो रहेगे-- 
आप दिव्यलोकोर्मे अपने पुण्योका फल भोगिये ।? 

राजाने कहा-“जबतक इनका दुःखोसे छुटकारा नहीं होगा, 
तबतक मै यहसि नही हटेंगा; क्योकि मेरे यहाँ रहनेसे इन्हे सुख 
मिल रहा है| आते ओर आतुर होकर भरण चाहनेवाले 


शत्रुपर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवनकों 
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_घिक्कार है। दुखियोके ढुःख दूर करनेमे जिसका मन नहीं हैः 


उसके यज्ञ, दान) तप आदि कुछ भी इस छोक और परलोक- 
में सुखके कारण नहीं होते | बालक, आहरः दुखी और 


त्रद्धोंके प्रति जिसका चित्त कठोर हैं; मेरी समझमे वह 
मनुष्य नहीं; राक्षस है । इन छोगोके पास रहनेसे मुझे नारकीय 
आभिके तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण ब्रेखध कर देनेवाला 
महान दुःख क्‍यों ने भोगना पडे। इनको सुखी करनेसे मिले 
हुए उस दुःखकों में अपने लिये स्वरगंसुखसे भी बढकर 
_ समझँगा । मुझ एकके दुःख पानेस यदि इतने आर्त जीवोकों 
 झुख होता है) तो इससे बढ़कर मुझे और वया छाम होगा |? 


यमदूतोंने कहा--“महाराज ! देखिये, ये साक्षात्‌ धर्म 
और देवराज इन्द्र आपको ले जानेके लिये यहाँ आये है; अब 
आपको जाना ही पड़ेगा; अतएव पधारिये ।? धर्मने कहा-- 
“राजन ! आपने सम्यक् प्रकारसे मेरी उपासना की है, 
इसीलिये में खय आपको खर्गमे ले जाऊँगा; आप डर न 
करें; विमानपर जल्दी सवार हों |? राजाने कहा-- 


धधर्मराज | हजारों जीव नरकमे दुःख पा रहे है और मेरे 


यहाँ रहनेसे इनका दुःख दूर होता है; ऐसी हालतमें में यहाँसे 
नहीं जा सकता ।! इन्द्र बोले---“राजन्‌ ! अपने-अपने कर्मफलसे 


थे पापीछोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मोंका 
फल भोगनेके लिये स्वर्गमे चछना चाहिये। इन नरकवासियो- 
पर दया करनेसे आपका पुण्य छाखों गुना और भी बढ गया 
है| अतएव इस पुण्यफलके भोगके लिये आप अवश्य ख्र्ग 
चलिये ।? राजाने कहा--“जब मेरे पृण्यसे इनको सुख 
मिलता है, तब मैं अपना सब पुण्य इनकों देता हूँ । इस 
पुण्यसे ये सारे यातनाभोगी पापी नरकसे छूट जायें | मैं यहीं 
रहूँगा !! इन्द्रने कहा--“मद्ाराज | आपके पुण्यदानसे देखिये, 
सारे पापी नरकसे छूटकर विमानोंपर सवार होकर जा रहे है । 
पर इस पुण्यदानसे आपका पुण्य इतना बढ गया है कि अब 
आप और भी ऊँची गतिमें जायेंगे ।? 


राजापर पुप्पव्ृष्टि होने लगी ओर इन्द्र उन्हे विमानपर 
चढ़ाकर खर्गमे ले गये | नरकके सारे प्राणियोका उद्धार 


हों गया | 





भक्त राजा पुण्यनिधि 


दक्षिण देशमे पाण्व्य और चोलवशियोंके राज्य चिरकालसे 

, प्रसिद्ध हैं। दोनों ही वशोमे बड़े-बड़े धर्मात्मा; न्यायशील) 
भगवद्धक्त राजा हो गये है। जिन दिनोकी बात कही जा रही है; 
उन दिनो पाण्ड्यवशकी राजधानी मधुरा थी---जिसे आजकल 
मदुरा कहते है। उसके एकच्छत्र अधिपति थे राजा पुण्यनिधि | 

, पृण्यनिधिका नाम सार्थक था; वास्तवमे वे पुण्योके खजाने 
ही थे | उनका सादा जीवन इतना उच्च ओर आदर्श था कि 
जो भी उन्हें देखता, प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । उनके 
, जीवनमें शान्ति थी; उनके परिवारमें शान्ति थी और उनके 
राज्यमें शान्ति थी | उनके पुण्य्रतापसे, उनके झुद्ध 
व्यवहारसे सम्पूर्ण प्रजा पुण्यात्मा हो रही थी। शासनकी 
तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी; सब लोग बढ़े प्रेमसे 
'अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते थे | उनके पास सेना 
प्रथाकी रक्षाके लिये ही थी। उनका सारा व्यवहार प्रेम 
और आत्मबलसे ही चलता था । वे समय समयपर तीर्थयात्रा 
करते, यश्ष करते, दान करते और दिल खोलकर 
दीन-दुखियोंकी सहायता करते | सबसे बड़ा गुण उनमे यह 
यथा कि वे जो कुछ भी करते थे, सब भगवानके लिये, 


भगवानकी प्रसन्नताके लिये और भगवानके प्रेमके लिये | 
उनके चित्तमे लोक-परलोककी कोई भी कामना नहीं थी | 
एक बार अपने परिवार और सेनाके साथ राजा 
पुण्यनिधिने सेतुबन्ध रामेश्वरकी यात्रा की | इस बार इनकी 
यह इच्छा थी कि समुद्रके पवित्र तटपर, गन्धमादन पर्वतकी 
उत्तम भूमिमें अधिक दिनोंतक निवास किया जाय, इसलिये 
उन्होंने राज्यका सारा भार पुत्रको सोंप दिया था और वे आवश्यक 
सामग्री एवं सेवकोंकी लेकर वहीं जाकर निवास करने लगे। राजा 
पुण्यनिधिका मन वहीं रम गया। वे बहुत दिनोतक वहीं 
रह गये । उनके दृदयमे भगवानकी भक्ति थी | वे जहाँ जाते; 
जहाँ रहते, वहीं भगवानका स्मरण-चिन्तन किया करते | 
मनमें कोई कामना तो थी नहीं इसलिये उनका अन्तःकरण 
शुद्ध था | शुद्ध अन्तःकरणमें जो भी सद्डूल्प उठता है, वह 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये होता है ओर उस सड्डल्पके 
अनुसार जो क्रिया होती है; वह भी भगवानके लिये ही होती 
है। राजाके चित्तमे विष्णु और शिवके प्रति कोई भेद-भाव 
नहीं था | वे कमी भगवान्‌ शड्डरकी पूजा करते-करते मस्त 
हो जाते तो कभी जग़लोमे घूम-धूमकर भगवान्‌ श्रीरामकी 


$# भक्त राज़ा पुण्यनिधि # 
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लीलाओका अनुसन्धान करते | एक बार राजा धनुष्कोटि- 
तीर्थमे गये । उस तीर्थमे खान करके राजाकों बडा आनन्द 
हुआ | भगवानकी स्मृतिके साथ जो भी काम किया जाता 
है, वह आनन्ददायक होता ही है । 


राजा पुण्यनिधि जब खान) दान) नित्यकर्म और 
भगवानकी पूजा करके वहोंसे छोटने लगे, तब उन्हें रास्तेमे 
एक़ बड़ी सुन्दर कन्या मिली । वह कन्या क्‍या थी। सौन्दर्यकी 
प्रत्यक्ष प्रतिमा थी। वास्तव वह भगवानकी प्रसन्नता ही थी। न 
जाननेपर भी राजाका चित्त उसकी ओर खिच गया मानो 
वह उनकी अपनी ही लड़की हो | उन्होंने वात्सल्य-स्नेहसे 
भरकर पूछा--्बेटी ! तुम कौन हो; किसकी कन्या हो) यहाँ 
किस लिये आयी हो ?? कन्याने कहा--पमेरे मा-बाप नहीं है 
भाई-बन्धु भी नहीं है, मै अनाथा हूँ । मै आपकी पुत्री 
बननेके लिये आयी हूँ । मैं आपके महरूमे रहूँगी, आपको 
देखा करूँगी; छेकिन एक शर्त है; यदि कोई मुझे बलपूर्वक 
स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे 
दण्ड देना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेगे तो बहुत दिनो- 
तक मैं आपके पास रहूँगी ।? राजाने कहा--“बेटी ! तुम जो 
कह रही हो, वह सव मै करूँगा। मेरे घर कोई लड़की 
नहीं है; एक छड़का है; तुम अन्तःपुरमे मेरी धर्मपत्नीके 
साथ पुत्रीके रूपमे निवास करों । जब तुम्हारी अवस्था 
विवाहके योग्य होगी, तब ठुम जैसा चाहोगी, वैसा कर दूँगा ।? 
कन्याने राजाकी बात खीकार की और उनके साथ समयपर 
राजधानीमे चछी गयी । राजा पुण्यनिधिकी धर्मपत्नी 
विन्ध्यावडी अपने पतिके समान ही शुद्ध हृदयकी थीं | अपने 
पतिकों ही भगवानकी भूर्ति समझकर उनकी पूजा करती थीं। 
उनकी प्रसन्नताके लिये ही प्रत्येक चेष्ठा करती थी । उनका 
मन राजाका सन था; उनका जीवन राजाका जीवन था। 
यह कन्या पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई राजाने कहा--ध्यह्‌ 
इमलोगोकी लड़की है; इसके साथ परायेका-सा व्यवहार कमी 
नहीं होना चाहिये |? विन्ध्यावलीने प्रेमसे उस कन्याका हयथ 
पकड़ लिया और अपनी गर्भजात युत्रीके समान ही उसका 
पालन-पोषण करने लगी | इस प्रकार कुछ दिन बीते । 

भगवान्‌की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किस बहाने 
किसपर कृपा करते है; यह उनके सिवा और कोई नहीं 
जानता । राजा युण्यनिधिपर कृपा करनेके लिये ही तो यह 
लीला रची गयी थी। अब वह अवसर आ पहुँचा । एक 
दिन वह कन्या सखियोके साथ महलूके पुष्पोद्यानमे फूल चुन 


नह 








रही थी। एक ही उम्रकी सब लडकियों थीं | हँस-खेलकर 
आपसमे मनोरञ्ञन कर रही थी | उसी समय वहाँ एक 
ब्राह्मण आया | उसके कघेपर एक घडा था। जिसमे जल 
भरा हुआ था| एक हाथसे वह उस घड़ेको पकड़े हुए था 
और दूसरे हाथमे छाता लिये हुए. था; मानो अभी गद्जा-लान 
करके लौट रहा हो। उसके गरीरमे मस्म छगा हुआ था और 
मस्तकपर त्रिपुण्डू था | हाथमे रुद्राक्षकी माला और मुखर 
भगवान्‌ शछड्ढुरका नाम । इस ब्राह्मणकों देखकर बह कन्या 
रब्ध-सी हों गयी; वह मन-ही-सन जान गयी कि ब्राह्मणके 
वेशमे यह कोन है । यह छद्मवेगी ब्राह्मण इसी कन्याको तो 
हूँढ़ रहा था। कन्याकी ओर दृष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान 
लिया ओर जाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया | कन्या 
चिल्ला उठी । उसकी सखियोने भी साथ दिया । उनकी 
आवाज सुनते ही कई सेनिकाके साथ राजा पुण्यनिधि वहाँ 
पहुँच गये ओर उन्होने पूछा--“बेटी ! तुम्हारे चिल्लानेका 
क्या कारण है। किसने तुम्हारा अपमान किया है ?? कन्याकी 
ऑखोमे ऑसू थे | वह खेद और रोपसे कातर हो रही थी । 
उसने कहा--पाण्ड्यनाथ ! इस ब्राह्मणने बलातू्‌ मेरा हाथ 
पकड़ लिया; अब्र भी यह निडर होकर पेड़के नीचे खड़ा 
है |? राजा पुण्यनिधिको अपनी प्रतिज्ञा याद हो आयी । बे 
सोचने छगे कि “मैने इस कन्याकों वचन दिया है कि यदि 
कोई तुम्हारी इच्छाके विपरीत ठुम्हारा हाथ पकड़ छेगा 
तो मै उसे दण्ड दूँगा । इस कन्याको मैने अपनी पुत्री माना 
है, मुझे अवश्य ही इस ब्राह्मणकों दण्ड देना चाहिये।? उनके 
चित्तमे इस बातकी कब्पना भी नहीं हों सकती थी क्ि मेरे 
भगवान्‌ इस रूपमे मुझपर कृपा करने आये होगे | उन्होने 
सेनिकोंकों आज्ञा दी और ब्राह्मणदेवता पकड़ लिये गये । 

हाथोमे हथकडी ओर पेरोमे बेड़ी डालकर उन्हे रामनाथके 

मन्दिरमे डाल दिया गया। कन्या प्रसन्न होकर अन्तःपुरसे 

गयी और राजा अपनी बैठकम गये | 


रात हुई । राजाने खप्नमे देखा कि जिस ब्राह्मणको 
केद किया गया है; वह तो ब्राह्मण नही है साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं। वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल छबि, चारों करकमलोमें 
शद्दु-चक्र-गदा-पद्म, शरीरपर पीताम्बर एवं वक्ष/स्थलपर 
कोस्तुभमणि और वनमाछा धारण किये हुए है। मन्दीमन्द 
मुसकराते हुए. मुखमेसे दोतोकी किरणे निकलकर दिश्ाओं- 
को उज्ज्वल कर रही है । मकराकृति कुण्डलोकी छठ 
निराली ही है। गरुड़के ऊपर शेषशय्यापर विराजमान हैं। 


१७३० 
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साथ ही राजाकी वह कन्या लब्मीके रूपमे खिले 
हुए कमछपर बेटी हैं | काले काले बुँघराले बाल हैः 
हाथमे कमछ कै बडेजड़े दिग्गन खर्ण-कलशोंमे 
अमृत भरकर अमिपरेक कर रहे हैं। अमूल्य रल और 
मणियोंकी माला पहने हुए है। विप्यकृसेन आदि पार्पद, 
नारठादि मुनगण उनकी सेवा कर रहे हैं । मह्यविष्णुके रूपमें 
उस ब्राह्मगक्रों और महयल्क्ष्मीके रूपमे अपनी पुत्रीकों 
देखकर राजा पुण्यनिधि चकित--स्तम्मित हो गये | खप्न 
दठते ही वे अपनी कनन्‍्याके पास गग्रे | परंतु यह क्‍या १ 
कन्या कन्याक्रे रूपमे नहीं है; खम्ममे जो रूप देखा था 
वही रूप सामने है | महालुश्मीको साशइ प्रणाम करके वे 
उनके साथ ही रामनाथ मन्दिरमे गये | वहाँ ब्राह्मणकों भी 
उसी रूपमे देखा, जिस रुपमे स्वप्नके समय देखा था | 
अपने अपराधका स्मरण करके राजा मूर्न्छित-से हो गये । 
“हब [ त्रिछोकीके नाथकों मेने केदमे डाछ दिया | जिसकी पूजा 
करनी चाहिये, उसको वेड़ीसे जकड़ दिया! घिक्कार है, 
मुझे सौ-सो वार घिक्कार है। मगवानके हार्थोमि मैने हथकड़ी 
डाल दी ! मुझसे बड़ा अपराधी भला, और कोन हों सकता 
है |? राजा पुण्यनिधिका हृदय फटने छगा, शरीर गिथिलल 
हो गया; उनकी मृत्युमें अब आधे क्षणका भी विलम्ब 

नहीं था | इतनेमे ही उन्हे भगवानकी कृपाका स्मरण हो 
आया | “ऐसी अद्भुत छीछा ! मला; उन्हें कौन वॉध सकता 
है। यश्योदाने बाधा था प्रेससे और मैंने बॉधा अपनी शक्ति- 
के घमडसे, रोपसे | पर मुझसे भी बंध गये । प्रभो | यह 
तुम्हारी कृपापरवता नहीं तो और क्या है |? 


राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध हृदयसे, गदगद कण्ठसे, 
अंधचिभरी ओंखोसे, सिर झुकाकर) रोमाश्वित शरीरसे; हाथ 
जोड़कर स्तुति की--पप्रभो | में आपके चरणोंमें कोटि-कोंटि 
प्रणाम करता हूँ | आप मुझपर कृपा करें; प्रसन्न होँ; मैंने 
अनज्ञानर्मे यह अपराध किया है | परंतु अपराध चाहे जैसे 
किया गया हो, है अपराध ही | आपकी मूर्ति कृपामयी है। 
आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो संसारी छोग भला, 
आपको केसे पहचान सकते हैं। दयामूतें | मैंने आपको 
हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर महान्‌ अन्याय और अपराध किया 
है। यदि आप मुझपर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे निस्तारका कोई 
साधन नहीं है। मै आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हैँ |? 

राजा पुण्यनिधिने महाल्क्ष्मीकी ओर दृष्टि करके कहा--- 
है देवी ! है जगद्धात्री ! मैं आपको बार-बार नमस्कार करता 


हूँ | आपका निवास मगवानका वक्षः्थल्त है। मेंने साधारण 
कन्या समझकर आपको कष्ट दिया है। आपकी महिमाका 
भछा; कोन वर्णन कर सकता है | सिद्धि) सन्ध्या, प्रमा॥ 
श्रद्धा मेधा। आत्मविद्या आदिके रूपमें आप ही प्रकद हो 
रही हैं। हे मा | संसारकी रक्षाके लिये आप ही वेदोंके 
रूपमे प्रकट हुई हैँ | हे ब्रह्मखरूपिणी ! अपनी कृपाइश्टिसे 
मुझे जीवनदान दो |? इस प्रकार स्तुति करके राजाने 
भगवानसे प्रार्थना की--पप्रमो | मैंने अनजानमें जो अपराध 
किया है? उसे आप क्षमा कर दीजिये | मधुयद्न ! शिक्षुओ- 
का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आये हैं। प्रभो | जिन 
देत्योने अपराध किया था; उनको तो आपने अपने खरूपका 
दान किया | भगवन्‌ | आप मेरे इस अपराधकों भी क्षमा 
करें। दे कृपानिये | हे लध्मीकान्त | आप अपनी कृंपा- 
कोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी डालें ॥ 

पुण्यनिधिकी प्रार्थना सुनकर भगवानने कहा--“राजन! 
मुझें कैद करनेंके कारण भयभीत होना उचित नहीं है। में तो 
खमावसे ही प्रेमियोंका बदी हूँ; भक्तोंके वशमे हूँ । जो मेरी 
प्रसन्नताके लिये कर्म करते हैं; वे मेरे भक्त है; ठम्हारी सेवासे में 
ठम्होरे अधीन हो गया हूँ । इसीसे चाढ़े तुम हथकड़ी-बेड़ी 
पहनाओं था मत पहनाओ) मे तुम्हारे प्रेमकी वेड़ीमे सदा बेंघा 
हूँ । में अपने भक्तोके अपराधकों अपराध ही नहीं 
गिनता | इसलिये डरनेकी कोई बात नहीं है | ये महालक्ष्मी 
मेरी अर्द्धांड्िनी शक्ति दै। त॒म्दारी भक्तिकी परीक्षाके लिये 
ही मेरी सम्मतिसे ये ठुम्होरे पास आयी थीं | तुमने इनकी 
रक्षा करके, अनाथ बालिकाके रूपमे हानेपर भी इन्हे अपने 
घरमें रखकर और सेवा करके मुझे सन्तुष्ट किया है। इनके 
साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी; उसकी रक्षाके लिये मुझे केदमें 
डालना किसी प्रकार अनुचित नहीं है | ठुमने इनकी रक्षा की 
है। अनाथकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये) यह तुमने दिखा 
दिया। इसलिये में ठुमपर प्रसन्न हूँ । ये लक्ष्मी ठम्हारी पुत्री हैं; 
ऐसा ही समझो | यह सत्य है; इससे सन्देह नहीं ।? 


महारुक््मीने कहा--“राजन्‌ ! तुमने बहुत दिनेतिक मेरी 
रक्षा की है, इसलिये में तुमपर बहुत ही प्रसन्न हूँ | भगवान: 
ने ओर मैंने तुम्हारी मक्तिको झ॒द्द करनेके लिये ही प्रेम- 
कलहका बहाना बनाया और इस प्रकार हम दोनों ही 
तुम्हारे सामने प्रकट हुए। ठुसने कोई अपराध नहीं किया । 
हम तुमपर प्रसन्न हैं | हमारी कृपासे तुम सर्वदा सुखी 
रहोगे | सारे भूमण्डलका ऐश्व्य तुम्दं प्राप्त होगा । जबतक 
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जीवित रहोगे; हमारे चरणोंमे ठम्हारी अविचल भक्ति बनी 
रहेगी । ठम्हारी बुद्धि कमी पापमे न जायगी, सदा धर्ममे ही 
लगी रहेगी। ७म्हारा हृदय निरन्तर भक्ति रसमे ड्रवा रहेगा । 
इस जीवनके अन्तमे ठुम हमारा सायुच्य प्राप्त करोगे | 
इतना कहकर महालक्ष्मी भगवानके वक्षःखलमे समा गयी। 
भगवानने कहा--'राजन्‌ ! यह जो 6मने मुझे बॉधा हैः 
यह बडा मधुर बन्धन है। मै नहीं चाहता कि इससे छूट 
जाऊँ ओर इसकी स्मृति यही छुप्त हो जाय । इसलिये अब 








पे 


में यहाँ इसी रूपमे निवास करूँगा और मेरा नाम ध्सेतुमाथव? 
होगा । इतना कहकर भगवान्‌ चुप हो गये । 


राजा पुण्यनिधिने भगवानकी इस अर्चा-मृर्तिकी पूजा 
की और रामनाथ-लिड्रकी सेवा करके अपने घर गये। 
जीवनपर्यन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवानका स्मरण-चिन्तन 
करते रहे । अन्तमे दोनों भगवानकी सायुज्य-मुक्ति प्राप्त 
करके भगवानसे एक हो गये | 
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परित्यजेय॑ जेछोकर्य राज्य देवेषु चा पुनः। 

यद्ाप्यधिकमेताभ्यां न तु सर्व्य कथब्वन ॥ 
“भीष्म ( महाभारत ) 
महर्षि वशिष्ठके शापसे आठो वसुओको मनुष्यलोकमे 
जन्म लेना था । भ्रीगड़ाजीने उनकी माता होना स्वीकार 
किया । वे महाराज गनन्‍्तनुकी पत्नी हुईं | सात वसुओको तो 
जन्मते ही उन्होंने अपने जलमे डालकर उनके लोक भेज 
दिया, पर आठवे बसु ग्योको शन्तनुजीने रख लिया । इसी 
बालकका नाम “देवबत? हुआ | महाराज शन्तनु दाशराजकी 
पालिता पुन्नी सत्यवतीपर सुग्धघ हो गये; किंठु दाशराज 
चाहते थे कि उनकी पुत्रीकी सन्‍्तान ही सिंहासनपर 
बेठनेकी अधिकारिणी मानी जाय) तब वे महाराजकों अपनी 
कन्या दे । महाराज अपने ज्येप्ठ सुशील पुत्र देवजतका 
खत्व छीनना नहीं चाहते ये ओर सत्यवतीकी आसक्ति भी 
उनमे थी । वे उदास रहने लछगे। मन्त्रियोसे पिताकी 
उदासीका पता लगाकर देवबत दाशराजके पास गये और 
उन्होंने कहा--“मै राज्यासन नहीं लेगा ।? जब दागराजने 
गड्जा की कि ठुम तो राजगद्दीपर नहीं ब्रेठोंगे; पर तुम्हारी 
सनन्‍्तान राज्यके लिये झगड सकती है? तब उन्होंने आजन्म 
अविवाहित रहनेकी प्रतिजा की । देवताओने इस प्रतिन्ञामे 
प्रसन्न होकर उनपर पुष्पवर्षा की; और ऐसी भीपण प्रतीना 
करनेके कारण उनको ्मीष्सः कहकर सम्बोधित 
किया। महाराज गन्तनु अपने पुत्रकी पितृभक्तिसे परम सम्सुष्ट 
हुए। उन्होने भीष्मको आशभीर्वाद दिया--बेटा ! “जब तुम 
चाहोगे, तभी ठुम्हारा शरीर छूटेगा । तुम्हारी इच्छाक्े 

बिना मृत्यु ठुम्हारा कुछ भी बिगाड नहीं सकेगी ।? 

भीष्मजीने भगवान्‌ परशुरामसे धनुर्वेद सीखा था। 
जब परशुरामजी कामिराजकी कन्या अम्बाकी प्रार्थना 


मानकर भीष्मजीके पास आये और उनसे कहने लगे कि ध्तुम 
उस कन्यासे विवाह कर लो)? तब भीष्मजीने बड़ी नम्नतासे 
कहा--« गुरुजी ! मे त्रिोकीके राज्यके लिये या खर्गके 
सिंहासनके लिये अथवा दोनोसे भी अधिक महाने 
पदके लिये भी 'सत्यकों कभी नहीं छोड सकता |? 
* पंरशुरामजीने भय दिखाया और अन्तमे वे भीष्मसे 
युद्ध करने छगे | बडा ही उग्र संग्राम हुआ । ऋषियोने 
भीष्मकोी समझाना चाहा, पर उन तेजखीने कहा--“भय 
दया; धनके छोभ और कामनासे मै क्षात्रधर्मका त्याग नहीं 
कर सकता। मै युद्धमे पीठ नही दिखाऊँगा। मेरी प्रतिज्ञा 
है कि मै प्रतिपक्षका आघात सहता हुआ पैर पीछे नहीं 
खखूँगा ।? अन्तमें देवताओके कहनेसे परशुरामजीको ही 
मानना पडा | भीष्मका ब्रत अयल रहा | 
जब सत्यवतीके दोनों पुत्र मर गये; तब भरतवशकी 
रक्षा एवं राज्यके पालनके निमित्त संत्यवतीने भीष्मकों 
हासनपर बेठने तथा सन्तानोत्यादन करनेके लिये कहा | 
भीष्मन॑ मातासे कहा--प्यश्चभूत चाहे अपना गुण छोड दे; 
सूर्य चाहे तेजोहीन हो जायें, (चन्द्रमा चाहे शीतल न रहे, 
इन्द्रमेसे बल ओर धर्मराजमेसे धर्म चादे चला जाय; पर 
त्रिलोकीके राज्यके लिये भी में अपनी प्रतिना छोड नहीं 
सकता । माता | ठुम इस विपयमे बुझसे कुछ मत कहों |? 
युधिप्रिस्क्े सजसूब यजमे भी'मरीने ही पहले कहा-- 
पेज, बल पराक्रम तथा समी गुणोमे श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ 
है और वे ही अग्नपूजा पानेके अधिकारी हैं ।? जब, इस 
बातसे जलकर गिश्वयपाल७ तथा उसके समर्थक उनकी 
भर्सना करने छगे; तब उन्होने खुलकर घोषणा करते हुए, 
कहा--हम -जानते हैं कि श्रीकृष्ण ही, समस्त लोकोकी 
उत्पत्ति तथा विनाशके मूल कारण है। इन्हीके द्वारा यह 
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सचराचर विश्व रचा गया है । ये ही अव्यक्त प्रकृति हैं; 
ये ही कर्ता ईश्वर हैं; ये ही समस्त भूतोंसे परे सनातन ब्रह्म 
हैं | येही सबसे बड़े एवं सबके पूज्य हैं । समस्त सदूगुण 
श्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित हैं |? 


आश्रयदाताकी सहायता करना धर्म है। इसीलिये 
भीष्मजीने महामारतके युद्धमें दुर्योधनका पक्ष लिया। वे 
दुर्योधनकी उसके अन्यायेकि लिये सदा घिकारते रहते 
ये। युद्धमें भी वे दुर्योधनकों समझाते रहते थे। अवश्य ही वे 
पूरी शक्तिसे दुर्याधनके पक्षमें लड़ रहे थे; पर दृदयसे 
घर्मपर स्थित पाण्डवोंकी विजय ही उन्हें अभीष्ट थी। 
उन्होंने खय॑ अपनी मृत्युका उपाय बताया और युधिष्टिरको 
अपने वधके लिये आशा दी। 


महाभारतके युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्र अहण 
न करनेकी प्रतिशा की थी। दुर्योधनद्वारा उत्तेजित किये 
जानेपर भीष्मजीने प्रतिशा कर छी कि “मगवानको श्र ग्रहण 
करा दूँगा |? दूसरे दिनके युद्धमें भीष्मने अजुनकों अपनी 
बाण-वर्षासे विकल कर दिया। भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने 
भक्तके प्रणकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिशा भंग करके सिंहनाद 
करते हुए अर्जुनके रथसे कूद पड़े और हाथमें रथफा हटा 
पढेया लेकर भीष्मकी ओर दोौड़े। सेनामें दहाह्कार मच 
गया। लीग चिल्लाने लगे-“भीष्म मारे गये! भीष्म मारे गये ।? 
पृथ्वी कॉपने लगी; किन्तु भीष्म देख रहे थे कि भीकृष्ण- 
चन्द्रका पीताम्बर कन्पेसे गिरकर भूमिमें छोटता जा रहा है | 
उन श्यामसुन्दरके चरण युद्धभूमिमें रक्तते लथपथ होते 
दौदे आ रहे हैं । अलकें उड़ रही हैं | भालपर स्वेद तथा 
शरीरपर कुछ रक्तकी दूँदें झलमला रही हैं। भ्कुटियाँ कठोर 
किये श्रीकृष्ण हुंकार करते आ रहे हैं । भीष्म म॒ुग्ध हो गये 
भगवानकी भक्तवत्सलतापर। वे उनका खागत करते हुए बोले- 


धपुण्डरीकाक्ष | देवदेव | आओ ! आओ ! तुमको भेरा 
नमस्कार। पुरुषोत्तम | आज इस युद्धभूमिमें तुम मेरा वध 
करो | परमात्मन्‌ [ श्रीकृष्ण | गोविन्द ! ठुम्हारे हाथसे मरनेपर 
अवश्य मेरा कल्याण होगा! आज में त्रिल्येकीमें सम्मानित हैँ! 


निष्पाप प्रभो! इच्छानुसार तुम अपने इस दासपर प्रहार 
करो | _ 


अजुनने दौड़कर पीछेसे भगवानके चरण पकड़ लिये 
ओर बड़ी कठिनाईसे शम्हे रथपर लौठा छा सके | 


भीष्मजीफे छृद््यमें भगवानकी यद्द मर्ति बस गयी | वे 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित्त यंदों भक्त उदार # 
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सीजन 


उसे अन्ततक नहीं भूछ सके । सूरदासजीने भीष्मजीका 
मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है--- 


वा पट पीत की फहरसन ९ 
कर घरि चक्र चरन की धावनि, नहिं त्रिसरति दह बान है 
रथ तें उतरि अवनि आतुर है, कषच् रजकी कपदान ९ 
मानों सिंह सैछ तें निकस्यो, महामत्त गज जान॥ 
जिन गुपार भेरो प्रन राल्‍्यों; मेटि बेद की कान १ 
सोई सूर सहाय हमारे निकट भए हैं आन॥ 


भीष्मजीने अपनेको रणशब्या देनेकी विधि स्व 
बतायी थी । जब शिखण्डीको आगे करके अर्जुन उनपर बाण 
चलाने लगे; तब भी उन्होंने शिखण्डीपर आधात नहीं किया। 
पितामह भीष्मका रोम-रोम बार्णसि बंध गया । रथसे जब 
वे गिरे तो उनका दारीर उन बा्णोपर ही उठा रह गया। 
केवल उनका मस्तक लटक रहा था। पितामहने अर्जुनसे 
कहा-धवत्स | मेरे योग्य तकिया दो !” अजुनने तीन बाण 
उनके मस्तकमें मारकर सिरकी ऊपर उठा दिया। 
दुर्योधनके भेजे चिकित्सक जब वहाँ आये) तत्र पितामहने 
उन्हें आदरपूर्वक छोटा दिया। 


महायुद्ध समाप्त होनेपर जब युधिष्ठिका अभिषेक हो 
गया, वे राज्िमें एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये | 
युधिष्ठिरने भगवानको प्रणाम करके कुशल पूछी; पर उन्हें 
कोई उत्तर नहीं मिला | उन्होंने देखा कि श्रीकृष्णचन्द्र 
ध्यानस्थ हैं | उनका रोम-रोम पुलकित हो रहा है | युधिष्ठिरने 
पूछा कि-“प्रभो |! भमछा आप किसका ध्यान कर रहे हैं? 
भगवानने बताया-“शरशय्यापर पढ़े हुए पुरुषश्रेष्ठ भीष्म 
मेरा ध्यान कर रहे थे; उन्होंने मेरा स्मरण किया था; अतः 
में भी उनका ध्यान करनेगे लगा था। में उनके पास चला 
गया था । 


भगवानने फिर कहा--थयुधिष्टिर ! वेद एवं धर्मके सर्व- 
श्रेष्ठ जाता) नेष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्मके न रहनेपर 
जगतके शानका सूर्य अस्त हो जायगा। अतः वहाँ चलकर 
ठुमकी उनसे उपदेश लेना चाहिये ।? 


युधिष्ठिर भीकृष्णचन्द्रको ेकर भाइयोके साथ जहाँ 
भीष्मजी शरहाय्या पर पड़े थे; वहाँ गये | बढ़ेबढ़े ब््मवेत्ता 
ऋषि-मुनि घहों पहलेसे उपस्थित थे | भीक्ृष्णचन्द्रने 
पितामहसे कहा--“आप युधिष्ठिरकी उपदेश करें|? भीष्मजी- 
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ने बताया कि मेरे शरीरमे बाणोंकी अत्यधिक पीड़ा है? इससे 
मन स्थिर नहीं है |? उन्होंने स्पष्ट कह्द-/आप जगद्गुरुके 
सामने मैं उपदेश करूँ; यह साहस मैं नहीं कर सकता |? 
मगवानने स्नेहपूर्ण वाणीमें कहय-+पितामह | आपके 
शरीरका झ्लेश, भूच्छां; दाह, ग्लानि; शुधा-पिपासा; मोह आदि 
सब अभी नष्ट हो जायें और आपके अन्तःकरणमें सब प्रकारके 
शानका स्फुरण हो । आप जिस विद्याका चिन्तन करेंगे; 
बह आपके चित्तमें प्रत्यक्ष हो जायगी ।! भगवानले बताया- 
कैं खयं उपदेश न करके आपसे इसलिये उपदेश करनेको 
कहता हूँ, जिसमें मेरे भक्तकी कीर्तिका विस्तार हो।” भगवानकी 


कृपासे पितामहकी सारी पीड़ा दुर हो गयी। उनका चित्त 
ख्र हो गया। उनके दूदयमें भूत, भविष्य, वर्तमानका 
समस्त शान प्रकट हो गया। उन्होंने बड़े उत्साहसे युधिष्ठिरको 
धर्मके समस्त अज्ञोंका उपदेश किया। 


अन्तमे सूर्यके उत्तरायण होनेपर एक सौ पेंतीस वर्षकी 
अवस्थामें माघ शुक्ल अश्मीको सेकड़ो अ्क्षवेत्ता ऋषि-मुनियोंके 
बीचर्मे शरदाय्यापर पढ़े हुए, पितामहने अपने सम्मुख खड़े 
पीताम्बरघारी भ्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करते हुए» उनकी 
स्तुति करते हुए चित्तकों उन परम पुझुषमें एकाम्म करके 
शरीरका त्याग कर दिया। 





महाराज उपग्रसेन 


निधि नत सुजन कुसंगति परहीं | फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
महाराज उप्रसेन प्रजावत्सलछ, धर्मात्मा और भगवद्भक्त 
थे। विधिका विधान ही कुछ विचित्र है। अनेक बार 
हिरिण्यकशिपु-जैसे देवता; धर्म तथा ईश्वरविरोधी असुर- 
सह लोगोंके कुलमें प्रह्मद-जैते भगवद्भक्त उत्न्न होते हैं 
और अनेक बार ठीक इससे उल्टी बात हो जाती है। 
उग्रसेनजीका पुत्र कंस बचपनसे क्रूर था । धर्मके प्रति सदासे 
उसकी उपेक्षा थी। असुरों तथा आसुरी प्रकृतिके लोगसे ही 
उसकी मित्रता थी। इतना होनेपर भी कंस बलवान था; 
तेजस्वी था और घूर था | उसने दिग्विजय की थी। महाराज 
उम्रसेन अपने पुत्रकी धर्मविरोधी रुचिसे बहुत दुखी रहते 
थे; किंतु कंस पिताकी सुनता ही नहीं था । सेनापर उसीका 
प्रभुत्व था। महाराज विवद्न-जेसे थे | 
जब कंसने वसुदेव-देवकीको वन्दीणहमें डाल दिया, 
तब मद्दाराज उग्रसेन बहुत असन्तुष्ट हुए । इसका परिणाम 
उल्या ही निकला। दुरात्मा कंसने अपने पिता उम्रसेनज्ञीकों 
भी कारागारमें बंद कर दिया ओर ख्यं राजा बन बेठा | 
धन और प्रदके छोमसे नीच पुरुष माता-पिता, भाई-मित्र 
तथा शुरुका भी अपमान करते नहीं हिचकते । वे इनकी 
हत्यातक कर डालते हैं। नव्वर शरीरमें मोहबश आसक्त 
होकर मनुष्य नाना प्रकारके पाप करता है। कंस भी शरीरके 
मोह तथा अहड्जारसे अन्धा हो गया था। 
कारागारमे महाराज उमग्रसेनकों सन्‍्तोष ही हुआ। 
उन्होंने सोचा-भगवानने कृपा करके पापी पुत्रके दुष्कर्माका 


भागी होनेसे मुझको बचा दिया।? वे अपना सारा समय भगवान्‌: 
के चिन्तनमे बिताने लगे | श्रीकृष्णचन्द्रने कंसको पछाड़कर 
परम धाम भेज दिया और महाराजकों कारागारसे छुड़ोया। 

उग्रसेनजीकी इच्छा राज्य करनेकी नहीं थी; किंतु भ्रीकृष्णके 
आग्रहको वे ठाल नहीं सकते थे । खय॑ भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 

कहा--“महाराज | में आपका सेवक होकर आपकी 
आशाका पालन करूँगा । देवतातक आपकी आशाको 
खीकार करेंगे ।? 


द्वारकाका ऐश्वर्य अकल्पनीय था । देवराज इन्द्र भी 
महाराजके चरणोमें प्रणाम करते थे । त्रिभुवनके स्वामी 
मधुसूदन जिनको प्रणाम करें; जिनसे आशा मोगे, उनसे श्रेष्ठ 
और कोन हो सकता है ? परंतु कभी भी महाराज उमग्रसेनको 
अपने प्रभाव) ऐश्वर्य या सम्पत्तिका ग॑ नहीं आया। वे तो 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये ही सिंहासनपर बैठते थे । अपना 
सर्वख्व श्रीकृष्णको ही उन्होने बना लिया था। श्रीकृष्णकी 
इच्छा पूर्ण हो, वे केशव सम्तुष्ट रहे; इसीके लिये उम्रसेनजीके 
सब कार्य होते थे । 

महाराज उमग्रसेनने अश्वमेधादि बड़ेजड़े यश भगवानकों 
प्रसन्ल करनेके लिये किये । नित्य ही ब्राह्षणो) दीनों, 
दुखियोको वे बहुत अधिक दान किया करते थे | इस प्रकार 
निरन्तर श्रीकृष्णके सान्निष्यमे, उन कमललोंचनका ध्यान 
करते हुए. महाराजका जीवन बीता और भगवानके लीला- 
संवरण करनेपर वे भी भगवानके अनुगामी हुए,। 


४++५/“आइुरू२९-+- 


१्७्छ 


« प्रभु-पद-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार “ 








वात्सल्यमक्त श्रीवसुदेवजी 


कि दुसहँ नु साधूनां त्रिदुपा किमपेक्षितम्‌। 
किमकार्य कदयाणां दुस्त्यजं कि ध्तात्मनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० । १ | ५८ ) 
(साधु पुरुषोंके छिये कोई कष्ट दुःसह नहीं होता । विद्वानो- 
को किसीकी अपेक्षा नहीं होती | कदर्य पुरुषोंके छिये कोई 
भी कार्य अकरणीय नहीं जान पडता और धर्यशील पुरुषोके 
लिये कुछ भी दुस्त्यज नहीं है |? 
यदि ऐसे छोकोत्तर साधु घैरयशील पुरुष छोकमे न हो) 
तो धर्मपर ही स्थित रहनेवाछा ससार एक क्षण मी न टिके । 
भगवान्‌ प्रथ्वीपर अबतार छेते हैं ऐसे ही साधु भक्तोको 
सतुष्ठ करनेके लिये | मक्तोकी भावना ही उन भक्तवत्सलकों 
ससारमे बुला पाती है। धर्मस्थापन आदि कार्य तो गोण होते 
हँ---भगवानके छिय्रे 
पूर्वकत्पमे प्रजापति सुतपा तथा उनकी पत्नी एश्विने 
बहुत दिनोतक तपस्या करके भगवानकों सतुष्ट किया | जब 
भगवानले उन्हें दर्शन देकर वरदान मॉगनेकी कहा; तब उन 
लोगोने भगवानकों ही अपने पुत्रूपमे पानेकी इच्छा प्रकट 
की । प्रभुने तीन वार उनसे (दिया, दिया; दिया? कहा | 
उस कल्पमे भगवानका अवतार माता प्ृश्षिसे हुआ और वे 
धृश्चिगर्भ! कहल्यये | दूसरे कब्पमे प्रजापति सुतपा हुए कश्यप- 
जी और पृश्नि हुईं देवमाता अदिति | भगवानते “्वामन?रूप- 
से उनके यहाँ अबतार लिया | क्योकि तीन बार भगवानने 
(दिया; दिया; दिया? कहा था, अतः तीसरी बार प्रजापति 
सुतपा बदुबंगमे झूरसेनजीके पुत्र वसुदेवजी हुए,। इनके 
जन्मके समय देवताओकी दुन्दुमियाँ स्रयं बज उठी थीं, 
इसलिये इनकों छोग आनकदुन्दुमि मी कहते थे | माता प्ृश्नि 
मथुरानरेश उमग्रसेनकें भाई देवकजीकी सबसे छोटी कन्या 
देवकी हुई | 
वसुदेवर्जीके कुछ अठारह विवाद हुए थे। देवककी 
छ कन्याएँ तो वसुठेवनीकों विवाही ही गयी थीं; जब देवकी- 
जीका भी विवाह उनसे हो गया; तब उम्रसेनजीका ज्येष्ठ 
पुत्र कंस अपनी छोटी चचेरी बहिनके स्नेटवञश स्वय वसुदेव- 
देवकीके रथका सारथि बनकर उन्हे घर पहुँचाने चला। 
मार्मम आकागवाणीने उससे कद्दा--५मूर्ख | तू जिसे पहुँचाने 
जा रहा हैं; उसकी आठवीं सन्तानके हाथसे तेरी मृत्यु होगी |? 
रतना मुनते ही कसने तलवार खींच छी और वह देवकीको 


मारनेके लिये उद्यत हो गया | वसुदेवजीने उसे बहुत समझाया | 
“आरीर तो नश्वर है। मत्यु एक-न-एक दिन होगी ही। 
मतुष्यकों कोई ऐसा काम इस दो क्षणके जीवनके लिये नहीं 
करना चाहिये कि मरनेंपर छोग उसकी निनन्‍्दा करें | 
जो प्राणियोकों मोहवश कष्ट देता है, मरनेपर यमके दूत 


घोर नरकमे डालकर युगोतक उसे भबड्डर पीड़ा देते हैं | 


कसके ऊपर ऐसी बातोंका कोई प्रभाव पडता न देख अन्तमे 
वसुदेवजीने कहा--“तुम्हे इस देवकीसे तो कोई भय है नहीं । 
तुमको इसके पुत्रोसे मय है, सो में उत्पन्न होते ही इसकी 
सनन्‍्तानोको तुम्हारे पास पहुँचा दिया करूँगा |? कंस जानता 
था कि बसुदेवजी इतने धर्मात्मा है) इतने सत्यनिष्ठ है कि वे 
अपनी बात टाल नहीं सकते | उसने देवकीको मारनेका 
प्रयल छोड दिया | 


समय आनेपर देवकीके पुत्र हुआ | वसुदेवजी-जैसे संत) 
सत्पुरुपके लिये कोई भी त्याग दुष्कर नहीं | अपने प्राणप्रिय 
पुत्रकों वे जन्मते ही कसके पास उठा छे गये। पहले तो 
कसने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर वाछककों लौटा दिया; पर पीछे 
नारदजीने जब उसे उल्ठा-सीधा समझा दिया; तब उस 
बालककी उसने मार डाला ओर वसुदेब-देवकीको भी 
कारागारमे डाछ दिया । देवकीके पुत्र उत्पन्न होते ही कस 
उसे मार डाछता था । छः पुत्र उसने इसी प्रकार मार दिये । 
सातवे गर्भमे सड्डपंणजी थे। योगमायाने उन्हे देवकीके पेटसे 
रोहिणीजीसे आकर्षित कर दिया | अप्टम तो भाद्रपद कृष्ण- 
पक्षकी अष्टमीको आधी रातमें खवयं श्रीकृष्णचद्ध ही प्रकट 
हुए | भगवानके आदेशसे वसुदेवजी राज़िमे ही उन्हे गोकुलछ 
ननन्‍्दभवनमे पहुँचा आये और बहाँसे यशोदाजीकी नवजात 
बालिका ले आये | कस जब उस बालिकाको मारने चला तो वह 
उसके हाथसे छूटकर आकागशमे चली गयी। अश्भु तदेवीके 
रूपसे प्रकट होकर उसने कससे कहा-- “तेरा वध करनेवाल्ा 
शत्रु कही प्रकट हो गया |? कंसने यह सुनकर वसुदेव-देवकी- 
को कारागारसे छोड दिया | 

दुरात्मा कस जान गया कि उसे मारनेवाछा ननन्‍्दण्हमे 
ही आया है। उसके जो अमुर ब्रजमे गये; वे सभी श्रीकृष्णके 
हाथो सद्गति पा गये ! जब नारदजीसे पता लगा कि 
श्रीकृष्ण-बलराम तो बसुद्ेवजीके ही पुत्र है, तब तो वह बहुत रुष्ट 
हुआ | उसने हथकड़ी-बेड़ीसे बसुदेव-देवकीको जकड़कर पुनः 
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बंदीशहमें डाल दिया । अन्ततः श्रीकृष्णचन्द्र मथुरा आये | 
कंसको उन्होंने मारकर मुक्त कर दिया। पिता-माताकी बेड़ियां 
काटकर जब राम-श्याम उनके पदोमे प्रणाम करने लगे; 
बसुदेवजी आश्र्यसे खड़े रह गये। वे जानते थे कि 
श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ परमात्मा है। परंठु लीछामय श्याम- 
सुन्दरने पिता-मातासे क्षमा मॉगी। मीठी बाते कीं ओर उनमे 
वात्सल्य-भाव जाग्रत्‌ कर दिया। 

श्रीवसुदेवजीकी महिमा, उनके सोभाग्यका कोई अनुमान 
भी कैसे कर सकता है। जगन्नाथ बलराम श्याम उन्हे पिता 
कहकर सदा आदर करते थे | नित्य प्रातःकाल उनके पास 
जाकर उनको प्रणाम करते थे | उनकी सब प्रकारकी सेवा करते 
थे | कुरुक्षेत्रमे सूर्य-अहणके समय वसुदेवजीने ऋषियोको 


कर्मके द्वारा संसारसे मुक्त होनेका मार्ग पूछा। ऋषियोंने 
उनसे यज्ञानुष्ठान कराया । वहाँ ऋषियोने उनसे कहा 
था--५श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ ब्रह्म हैं।? द्वारकामे वसुदेवजीने 
जब वयामसुन्दरसे यही बात कही, तब उन मयूरमुकुटधारीने 
पिताकी एक ही आत्मा सबमे) सर्वत्र) एक रस व्याप्त 
है, यह तत््वशञानका उपदेश किया | इसके पश्चात्‌ देवर्षि 
नारदने वसुदेवजीकों अध्यात्मज्षान तथा भक्तिका तत्त्व 
बताया । 

जब प्रभासक्षेत्रमे श्रीकृष्णचन्धने छीलासंवरण कर 
ली ओर दारुकसे यह सवाद प्राप्त हुआ; तब वसुदेवजी 
भी गद्डोद्धार-तीर्थसे प्रभास गये और वहाँ उन्होने भी 
श्रीकृषणका अनुगमन किया । 





भक्त अक्र 


देहंन्टतामियानर्थों हित्वा दुम्भ॑ भिय॑ झुचम्‌ । 
सन्देशायो हरेलिंड्रदर्शनश्रवणादित्िः ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १० । ३८ । २७ ) 

प्राणियोके देहघारण करनेकी सफछता इसीमे है कि 
निर्दम्भ, निर्मम और झोकरहित होकर अक्रूरजीके समान 
भगवत्‌चिहोके दर्शन तथा उनके गरुणोके श्रवणादिके द्वारा 
वह भाव उत्पन्न करे; जो कंसका से देसा मिलनेके समयसे उन 
अक्रूरजीमे प्रकट हुआ था। 

भक्तिशासत्रमे श्रवण, कीर्तन, स्मरण) पादसेवन) चन्दन; 
अचेन) सख्य; दास्य और आत्मनिवेदन---इस तरह नौ प्रकार- 
की भक्ति बतछायी गयी है। इसके उदाहरणमे एक-एक भक्त- 
का नाम लेते है--जैसे श्रवणमे परीक्षित्‌, कीर्तनमे वेदव्यास 
आदि-आदि । इसी तरह वन्दन-भक्तोमे अक्रूरजीको बतलाया 
गया है। ये भगवानके यन्दन-प्रधान भक्त थे। इनका जन्म 
यदुवंशमे ही हुआ था| ये वासुदेवजीके कुठुम्बके नातेसे 
भाई छाते थे | इनके पिताका नाम श्रफल्क था। ये कंसके 
दरबारके एक दरबारी थे। कंसके अत्याचारोसे पीड़ित 
होकर बहुत-से यदुवंशी इधर-उघर भाग गये थे; किंतु ये 
जिस किसी प्रकार कंसके दरबारमे ही पड़े हुए थे। 

जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवानकी नही मरवा 
सका; तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुषयश 
रचा और उसमे मललोके द्वारा मरवा डालनेके लिये गोकुलसे 
गोप-वालोंके सहित श्रीकृष्णफ-बछरामको बुल्वाया | उन्हे 
आादरपूर्क छानेके लिये अक्रूरजीको भेजा गया। कंसकी 


आज्ञाक्रो पाकर अक्रूरजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा । 
वे भगवानके दर्शनके लिये बढ़े उत्कण्ठित थे | किसी-न-किसी 
प्रकार वे भगवानके दर्शन करना चाहते थे | भगवानने खतः 
ही कृपा करके ऐसा सयोग जुटा दिया। जीव अपने 
पुरुषार्थसे प्रशके दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनधिकार 
चेष्ट है । कोटि जन्ममे भी उतनी पवित्रता, चैसी योग्यता 
जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परात्पर प्रभुके 
सामने पुरुषाथथके बलपर पहुँच सके | जब प्रभु ही अपनी 
अहैतुकी कृपाके द्वारा जीवकी अपने समीप बुलाना चाहे) 
तभी वह वहाँ जा सकता है। प्रभुने कृपा करके घर बैठे 
ही अक्रूरजीको बुला छिया ! 

प्रातःकाल भथुरासे रथ लेकर वे नन्दर्गाँव भगवानको लेने 
चले । रास्तेमे अनेक प्रकारके मनोरथ करते जाते थे | सोचते 
थे--/अहा | उन पीत/म्बरधारी बनवारीकों मै इन्हीं चक्षुओसे 
देखूँगा; उनके सुन्दर मुखारविन्दको, - घुंघराली काली-काली 
अलकावलीसे युक्त सुकपोलोको निहारूँगा ! वे जब मुझे 
अपने सुकोमल करकमलोसे स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे 
समस्त शरीरमे बिजली-सी दोड़ जायगी | वे मुझसे हँस- 
हँसकर बाते करेंगे। मुझे पास विठायेंगे। बार-बार प्रेम- 
पूर्वक “चाचा? “चाचा? कहेगे । मेरे लिये वह कितने सुखकी 
स्थिति होगी ।? इस प्रकार मॉति-भॉतिकी कल्पनाएँ करते 
हुए वे इन्दावनके समीप पहुँचे । वहों उन्होने वच्न, अछुद) 
यव, ध्वजा आदि चिह्नोसे ' विभूषित व्यामसुन्दरके चरण- 


रद 


चिहोको देखा । बस, फिर क्‍या था। वेउन घनव्यामके चरण- 
चिद्दोंको देखते ही रथसे कूद पड़े और उनकी वन्दना 
करके उस धूलिमे लोठने लगे । उन्हे उस धूलिमे लोटनेमें 
कितना सुख मिल रहा था; यह कहनेकी बात नहीं हैं। 
जैसे-तैसे श्॒ज पहुँचे । सर्वप्रथम बलदेवजीके साथ व्याम- 
सुन्दर ही उन्हे मिले | उन्हे छातीसे लगाया; घर ले गये । 
कुशल पूछी, आतिथ्य किया ओर सब समाचार जाने । 

दूसरे दिन रथपर चढ़कर अक्रूरके साथ व्यामसुन्द्र 
ओर बलराम मथुरा चले | गोपियोंने उनका रथ घेर लिया 
बड़ी कठिनतासे वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना- 
किनारे अक्रूरजी नित्य-कर्म करने ठहरे | स्नान करनेके लिये 
ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगायी कि भीतर चतुरभुज शीश्याम- 
सुन्दर दिखावी दिये । घबराकर ऊपर आये तो दोनो 
भाइयोंको रथपर बेठे देखा | फिर डुबकी छगायी तो फिर 
वही मूर्ति जलके भीतर दिखायी दी । अक्रूरजीको ज्ञान हो 
गया कि जलमे, स्थलूमे; शून्यमे--कोई भी ऐसा स्थान नहीं; 
जहाँ श्यामसुन्दर विराजमान न हो । भगवान्‌ उन्हे देखकर 
हँस पढ़े | वे भी प्रणाम करके रथपर बैठ गये। मथुरा 
पहुँचकर भगवान्‌ रथपरसे उतर पड़े और बोले---'हम 
अकेले ही पेदल जायेंगे |! अक्रूरजीने बहुत प्रार्थना की--- 
“आप रथपर पहले मेरे घर पधारे; तब कहीं अन्यत्र जायें |? 
भगवानने कहा--“आपके घर तो तभी जाऊँगा। जब कंसका 
अन्त हो जायगा |? अक्रूरजी दुखी मनसे चले गये । 


# प्रभु-पद-रत-मव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 


कंसकों मारकर भगवान्‌ अक्रूरजीके घर गये । अब 
अक्रूरजीके आनन्दका कया ठिकाना | जिनके दर्शनके लिये 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र हजारों-छाखो वर्ष तपस्या करते हैं, वे खतः 
ही बिना प्रयासके घरपर पधार गये। अक्रूरजीने उनकी 
विधिवत्‌ पूजा की ओर कोई आशा चाही। भगवाननते 
अक्रूरजीकों अपना अन्तरब्ड सुहृदू समझकर आज्ञा दी कि 
“इसतिनापुरमे जाकर हमारी बूआके लडके पाण्डवीके समाचार 
ले आश्ये | हमने सुना है; धृतराष्ट्र उन्हे दुःख देता है |? 
भगवान्‌क़ी आजा पाकर अक्रूरजी हस्तिनापुर गये और 
धृतराष्ट्रको सब प्रकारसे समझाकर और पाण्डवोके समाचार 
लेकर छोट आये | 


भगवान्‌ जब मधुरापुरीको त्यागकर द्वारका पवारे) तब 
अक्रूरजी भी उनके साथ ही गये । अक्रूरजी इतने पुण्यशील 
थे कि वे जहाँ रहते, चहों खूब वर्षा होती; अकाल नहीं 
पडता । किसी प्रकारका कष्ट ओर महामारी आदि उपग्रव नहीं 
होते । एक बार वे जब क्रिसी कारणवश द्वारकासे चले गये 
थे; तब द्वारकामे देविक्र और भोतिक दुःखोसे प्रजाको बडा 
भारी मानसिक ओर गारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर 
भगवानने उनको ढुँढवाकर वापस बुलवाया। ये सम्बन्धमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्फे चचा होनेपर भी उनके सच्चे 
भक्त थे । अन्तमे भगवानकके साथ ही वे परम धामको 
पधारे | 


---+»आै0<+--- 


वात्सल्य-भक्त नन्दबाबा 


श्रुतिसपरे स्वृतिमपरे भारतमपरे भजस्तु भवभीता: । 

अहमिह नन्‍्दं बन्दे यस्थालिन्दे परं ब्रह्म ॥ 
वैसे तो ननन्‍्दबाबा नित्य-गोछोकघाममें सदा ही 
विराजमान रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्फे नित्य सिद्ध 
पिता हैँ | जब श्यामसुन्दरकों प्रथ्वीपर आना होता है, 
तब गोप, गोपियों) गायें ओर पूरा श्जमण्डल नन्दबाबाके 
साथ पहले ही प्रथ्वीपर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी 
इस प्रकारके भगवानके नित्यजन प्रथ्वीपर पधारते हैं, कोई- 
न-कोई जीव जो सृष्टिमे उनका अंशरूप होता है, उनसे 
एक हो जाता है। इसलिये ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व- 
कत्पमे वसुश्रेन्‍्ठ ह#ूूण और उनकी पत्नी धरादेबीने 
भगवानको प्रसन्न करनेके लिये बहुत कठिन तपस्या की। 


जब ब्रह्माजी उन्हें वरदान देकर तपस्यासे निवृत्त करनेके 
लिये उनके समीप आये, तब उन्होने सष्टिकर्तासे वरदान 
सॉगा--“जब विश्वेश्वर श्रीहरि धरापर प्रकट हो) तब हमारा 
उनमे पुत्रभाव हो ।? ब्ह्माजीके उसी वरदानके ग्रभावसे 
द्रोण अजमे नन्‍द हुए ओर धरादेवी यशोदा हुईं। 
मथुरामे इृष्णिवंशमे सर्वगुणालड्डत राजा देवमीढजी 
हुए । इनके दो पक्षियों थीं--एक क्षत्रियकन्या और 
दूसरी वेश्यपुत्री । क्षत्रियकन्यासे इनके पुत्र हुए--आझरसेन- 
जी । इन्हीं झूरसेनजीके पुत्र वसुदेवजी हुए, । वैश्यकन्यासे 
हुए--पर्जन्यजी । ये अपनी माताके कारण गोप-जातिके माने 
गये ओर मंथुराके अन्तर्गत बृहद्दनमे--यमुनाजीके छस 
पार महावनमें इन्होंने अपना निवास बनाया | मसथुरा- 


# भ्रक्त-चाणी #% 


श्ज्ड 








मण्डलकी गो-सम्पत्तिके ये प्रमुख अधिकारी हुए. | इनके पुत्र 
डुए---उपनन्द, अमिनन्द/ नन्‍द) सन्नन्द और नन्दन। पिताके 
पश्चात्‌ त्रजमण्डलके गोंडनायकों तथा भाशयोंकी सम्मतिसे 
योग्य होनेंके कारण मझले भाई होनेपर भी नन्‍्दजी 
ब्जेश्वर हुए | वसुदेवजी इनके भाई ही छगते थे और 
उनसे नन्दवाबाकी घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरामे कंसका 
अत्याचार बढ़ने छगा, तब वसुदेवजीने अपनी पत्नी रोहिणी- 
को नन्दजीके यहाँ भेज दिया । गोकुलमे ही रोहिणीजीकी 
गोदमे बलरामजी पघारे । श्रीकृष्णचन्द्रको भी वसुदेवजी छुप- 
चाप ननन्‍्दण्हमे रख आये । राम-श्याम नन्‍्दग्हमे छालित- 
पालित हुए | नन्दबाबा वात्सल्य-ससके अधिदेवता हैं । 
उनके प्राण श्रीकृष्णममे ही बसते हैं | अपने श्यामके लिये 
ही वे उठते-बेठते, खाते-पीते, चलछते-फिरते; प्राण धारण 
करते तथा दान-धर्म/ पूजा-पाठ आदि करते थे | कन्हैया 
प्रसन्न रहे; सकुशल रहे-बस) एकमात्र यही चिन्तन और यही 
इच्छा उनमें थी | 


जब गोकुलमें नाना प्रकारके उत्पात होने छगे, शकट- 
का गिरना) यमलार्जुनका हटना आदि घटनाएँ हुईं) तब 
नन्दबावा अपने पूरे समुदायके साथ वहसे बरसानेके पास 
नन्‍्दगोंव चले गये । एक बार बाबाने एकादशीका व्रत 
किया था। राक्रि-जागरण करके वे गोपोंके साथ हरि- 
कीतनमें छगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी; तभी प्रातःकाल 
समझकर वे स्तान करने यमुनाजीमें उतर गये। वरुणका 
एक दूत उन्हे पकड़कर वरुणजीके पास ले गया | ब्रज- 
वासी नन्दबाबाको न देखकर विल्यप करने छगे | उसी 
समय श्रीकृष्णचन्द् यमुनासे कूदकर वरुणलोक पहुँचे | जलके 
अधिदेवता वरुणने भगवाघका बड़ा आदर क्रिया) ससम्मान 
पूजा की । बाबाको वहोंसे लेकर श्यामसुन्दर लोट आये । इसी 
प्रकार शिवरात्रिकों अम्बिका-वनकी यात्रामें रातकों सोते समय 
जब बाबाकी अजगरने आकर पकड़ लिया और गोपाद्वारा जडझतो 


लकड़ियोंसे मारे जानेपर भी वह टस-से-मस नहीं हुआ, तत्व 
श्रीकृष्णचन्द्ने अपने चरणोसे छूकर उसे सद्गति दी ओर 
बाबाको छुड़ाया । 


अक्रूरजी त्रजमे आये | नन्‍्दबाबा गोपेंके साथ राम- 
श्यामकी लेकर मथुरा चले गये । मथुरामे श्रीक्ृष्णचन्द्रने 
कंसको सारकर अपने नाना उम्रसेनक्रों राजा बनाया । 
वसुदेव-देवकीको कारागारसे छुड़ाया । यह सब तो हुआ॥ 
किंतु राम-श्याम ब्रज नहीं छोटे। वे मथुरा ही रह गये। 
नन्‍्दबाबाको छोट आना पड़ा त्रज | जब उद्धवजी श्याम- 
का सन्देश लेकर ब्रज आवे; तब बाबाने उनसे व्याकुछ 
होकर पूछा--“उद्धवजी ! क्या कभी द्यामपुन्दर हम सबको 
देखने यहाँ आयेंगे ! क्या हम उनके हँसते हुए. कमऊ-मुग्बकों 
एक बार देख सकेंगे १ हमारे लिये उन्होंने दावाग्निपान 
किया; कालियदमन किया; इन्द्रक्री वर्षासे हमें बचाया: 
अजगरसे मेरी रक्षा की । अनेक सड्डटोसे तजका 
परित्राण किया उन्होने। उनका पराक्रम) उनकी हँसी, उनका 
बोलना; उनका चलना, उनकी क्रीड़ा आदिका जब हम 
स्मरण करते हैं ओर जब हम उनके चरण-कम्ोसे 
अड्लित पर्वत; पृथ्वी) वन एव यमुना-पु।छेनको देखते हैं; तब 
अयनेआपको भूल जाते हैं | हमारी सब क्रियाएँ शियिल पढ़ 
ज़ाती हैं ।? 


श्रीब्ंछरामजी द्वारकासे: एक बार जज आये ओर दो 
महीने वहाँ रहे । फिर सूपरग्रहणके समय कुरुश्षेत्रमें पूरा 
ब्रजमण्डल और द्वारकाका समाज एकत्र हुआ । यहीं 
बाबाने अपने श्यामकोी फिर देखा | कुरुभेत्रसे लोटनेपर 
तो व्रजमण्डल, उसके सभी दिव्य तर छता; पादपतक 
अन्तहित हो गये | जेसे नन्‍्दबाबा गोप, गोरी) गोएँ तथा 
त्रजमण्डलके साथ नित्यछोकसे प्रथ्वीपर प्रकट हुए के; 
वैसे ही नित्यछाककों चड़े गये सब्रको साथ लेकर । 


भक्तवाणी 
एतावानेव छोके5स्मिन्‌ पुंसां धर्म: परः स्घृतः | 


भक्तियोगो , भगवति 


तन्नामग्रहणादिनिः ॥ ( श्रीमद्धा० ६। ३। शर ) 
--यमराज 


इस जगतूपें जीत्रेंके लिये बस, यही सतत बड़ा कर्तवब्य--परमवर्म दै कि वे नाम-कीर्तन आदि उपायोंसि 
-पहे जिस प्रकार भगवानके चरणोमे भक्तिभाव प्राप्त कर छें | 











१७८ # प्रभु-पद-रत भव-विरत नित चंदों भक्त उदार + 
भक्तश्रेष्ट युधिष्टिर 
सदानधर्मा'. सजनाः सदाराः ने शर्त हि. वय पद्चन परस्परविवादने । 
सबान्धवास्त्वच्छएणा हि. पार्थाः । परैस्त विम्नदे श्राप्ते चर्य पद्माधिक॑ शतम्‌ ॥ 
( युधिप्ठिर ) “आपसमे विवाद होनेपर वे सो भाई और हम पॉच 
धर्मराज युधिष्टिर पाण्डवॉमे सबसे बड़े थे । भाई है। परंतु दूसरॉका सामना करनेके लिये तो हमें मिलकर 


युधिप्टिर सत्यवादी; धर्ममूर्ति, सरछ। बिनयी। मद-मान- 
मोहबर्जित।. दम्म काम-क्रोचधरहित, दयाक् गों-ाहमण- 
प्रतिपालक, महान विद्वान) जानी पेयंसम्पन्न+ क्षमागील; 
तपस्वी प्रजावत्सल) मातृ-पितृ-गुरुभक्त और श्रीक्ृष्ण- 
भगवानके परम भक्त थे । घर्के अशसे उत्पन्न होनेके 
कारण थे धर्मके गृढ़ तत््वको खूब समझते थे । धर्म 
और सत्यकी सूक्ष्मतर भावनाओका यदि पाण्डवेमि 
किसीके अंदर पूरा विकास था तो बह घर्मराज युधिष्ठिरमें 
ही था। सत्य और क्षमा तो इनके सहदजात सदगुण थे । 
बढे-से बडे विकट प्रसद्धोंम इन्होंने सत्य और क्षमाको 
खूब निबाहय | ट्रोपदीका वस्त्र उतर रहा है । भीम- 
अजुन सरीखे योद्धा भाई इशारा पाते ही सारे कुछकुलका 
नाश करनेको तेयार ६ । भीम वाक्यप्रहार करते हुए, भी 
बढ़े भाईके संकोचसे मन मसोंस रहे हैं; परतु घर्मरान 
भर्मके ल्यि चुपचाप सब सुन और सह रहे है | 

नित्यअत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल 
जलानंके लिये द्तवनमे जाता है | अर्जुनका मित्र 
चित्रसेन गन्धर्व कोरवोकी बुरी नीयत जानकर उन 
सबकी जीतकर ख्रियोंसह्टित केद कर लेता है | युड्से भागे 
हुए कोरबाके अमात्य युधिष्टरी धरण आते है और 
दुर्योधन तथा कुरुकुल्वामिनियोका छड़ानेके लिये अनुरोध 
करते हैं । भीम प्रसन्न होकर कहते ई---ध्अच्छा हुआ, 
हमारे करनेका काम दूसरोंने ही कर डाला !! परंतु 
धर्मराज दूसरी ही घुनमे है; उन्हें भीमके वचन नहीं सुष्ठाते; 
वे कह्ते ई--“भाई ! यह समय कठोर वचन कहनेका 
नहीं है | प्रथम तो ये छोग हमारी शरण आये है; भयभीत 
साश्षितोंकी रक्षा करना क्षत्रियोका कर्तव्य है; दूसरे अपनी 
जातिमे आपसमे चाहे जितना कलह हों, जब कोई वाहरका 
दूसरा आकर सताये या अपमान करें) तब उसका हम 
सवकोी अवध्य प्रतीकार करना चाहिये | हमारे भाइयों 
जोर पविन्न कुरुकुलकी स्ियोकों गन्धर्व कैद करें और 
एम बैठे रहें, यह सर्वथा अनुचित है । 


एक सो पॉच होना चाहिये ।! युधिष्टिरने फिर कहा) 
भाइयों ! पुरुपसिंहों ! उठो ! जाओ ! झरणागतकी रक्षा 
और कुलके उद्धारके लिये चारों भाई जाओं और भीघ्र 
कुलकामिनियोसह्ित दुर्याधनकों छुड़ाकर छाओ ।? कैसी 
अजातगदुता) धर्मप्रियता ओर नीतिशता है ! धन्य ! 


अजातद्मन्नु धर्मराजकें बचने सुनकर अजुन प्रतिना 
24 के के कह २ म्ति ञीौ 
करते हूँ कि ध्यदि दुर्याधनकों उन छोगने झान्ति और 
प्रेमसे नही छोड़ा तो--- 
अय गन्धवेराजस्य भृमि, पास्थति श्लोणितम्‌। 
( मह्ं० वल० ३४। ३ । २१ ) 


“आज गन्धर्वराजके तप्त रधिरसे प्रथ्वीकी प्यास बुसायी 
जायगी ।? परस्पर लड़कर दूसरॉकी गाक्ति बढानेबाले 
भारतवासियों ! इस चरित्रसे शिक्षा ग्रहण करा। 


चनमें ट्रोपदी ओर भीम युद्धके लिये धर्मराजकों ब्रेतरद 
उत्तेजित करते दे ओर मुँह आयी सुनाते हैं; पर घर्मराज 
सत्यपर अटल है | वे कहते ६--ध्वारद वर्ष वन और एक 
साल्के अशातवासकी मेने जो शर्त स्वीकार की है; उसे मैं 
नहीं तोड़ सकता |! 
मम प्रतिज्ञां च नियबोध सत्यां 
बृणे घरंमम्ताजीदिताध । 
राज्य च पुत्राश्य यशों धन च॑ 
सर्च न सत्यस्थ कलामुपैत्ति॥ 


'मेरी सत्य प्रतिशाको सुनो; में धर्मको अमरता और 
जीवनमे श्रेष्ठ मानता हूँ । सत्यके सामने राज्य) पुत्र, यथ 
ओर धन आदिका कोई मूल्य नहीं है |? 

एक बार युद्धके समय द्रोणाचार्यवधके लिये असंत्य 
बोलनेका काम पड़ा; पर धर्मराज शेपतक पूरा असत्य न 
रख सके; सत्य शब्द “कुझ़रः का उच्चारण हो ही गया | 
कैसी सत्यप्रियता है ! 


युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा ये। एक बार 


# सख्यभक्त अज्जुन # 


१७९, 








उन्होंने अपने भाइयो ओर उद्रोपदीसे कहा--“सुनों ! 
में धर्मका पाठन इसलिये नहीं करता कि मुझे उसका: 
फल मिले; गास्रोकी आज्ञा है; इसलिये वेसा आचरण करता 
हूँ। फलके लिये धर्माचरण करनेवाले सच्चे धार्मिक नहीं 
है, परतठु धर्म और उसके फलका लेन-देन करनेवाले 
व्यापारी है ।? 


वनमे यक्षरूप धर्मके प्रश्नोका यथार्थ उत्तर देनेपर 
जब धर्म युधिष्ठिस्से कहने लगे कि ८ठम्हारे इन भाशयोमेसे 
तुत्र कहो उस एकको जीवित कर दूँ? तब युधिष्ठिरने 
कहा--“नकुलको जीवित कर दीजिये |? यक्षने कहा-- 
धुम्हे कोरवोसे छडना है; भीम ओर अर्जुन अत्यन्त 
बलवान है; तुम उनमेसे एककों न जिलाकर नकुलके लिये 
क्यो प्राथंना करते हो ? युधिष्ठिरने कहा--मेंरे 'दो माताएँ 
थीं--कुन्ती ओर माद्री; कुन्तीका तो मै एक पुत्र जीवित 
हूँ, माद्रीका भी एक रहना चाहिये | मुझे राज्यकी परवा 
नहीं है ।? युधिष्ठिरकी समबुद्धि देखकर धर्मने अपना 
असली स्वरूप प्रकटकर सभी भाइयोको जीवित कर दिया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब वनमे उपदेश दिया; तब हाथ 
जोड़कर वे बोले--“केशव ! निस्सन्देह पाण्डबोकी आप 
ही गति हैं | हम सब आपकी ही शरण है, हमारे जीवनके 
अवल्म्बनन आप ही है ।? कैसी अनन्यता है ! 


द्रोपदीसहित पॉचो पाण्डव हिमाछि्य जाते है | एक 
कुत्ता साथ है | द्रोपदी ओर चारो भाई गिर पड़े, इन्द्र 


) 





रथ लेकर आते है ओर कहते है--“महाराज | रथपर सवार 
होकर सदेह स्वर्ग पधारिये !” धर्मराज कहते है, प्यह कुत्ता 
मेरे साथ आ रहा है; इसको भी साथ ले चलनेकी आज्ञा 
दे ।? देवराज इन्द्रने कहा--“वर्मराज ! यह मोह कैसा ! 
आप सिद्धि ओर अमरत्वकों प्राप्त हो चुके हैः कुत्तेको 
छोड़िये |? घर्मराजने कहा--देवराज | ऐसा करना आयेका 
धर्म नहीं है; जिस ऐश्वर्यके लिये अपने मक्तका त्याग करना 
पड़ता हो) वह सुझे नहीं चाहिये | स्वर्ग चाहे न मिले; पर 
इस भक्त कुत्तेकों मै नहीं त्याग सकता |? इतनेमे कुत्ता 
अद्श्य हो गया; साक्षात्‌ धर्म प्रकट होकर बोछे--(राजन्‌ ! 
मैने तुम्हारे सत्य ओर कर्त॑व्यकी निष्ठा देखनेके लिये ही ऐसा 
किया था । ठ॒म परीक्षामे उत्तीर्ण हुए |? 


इसके बाद धर्मराज साक्षात्‌ धर्म ओर इन्द्रके साथ 
रथमे बेठकर खर्गमे जाते हैं। वहाँ अपने भाइयों और 
द्रौपदीकों न देखकर अकेले खर्रमे रहना पसंद नहीं 
करते । एक बार मिथ्याभाषणके कारण धर्मराजकों मिथ्या 
नरक दिखलाया जाता है। उसमे वे सब भाइयोसहित द्रौपदीका , 
कल्पित आर्तनाद सुनते है ओर वही नरकके दुःखोमे रहना 
चाहते है | कहते है--५जहों मेरे भाई रहते है, मै भी वहीं 
रहेँगा |? इतनेमे प्रकाश छा जाता है; मायानिर्मित नरकयन्त्रणा 
अदृश्य हो जाती है; समस्त देवता प्रकट होते हैं ओर 
महाराज युधिष्ठटिर अपने श्राताओसहित भगवान्‌ श्रीकृषष्णका 
दर्शन करते है। धन्य धर्मराज | 





सख्यभक्त अजुन 


एप नारायण: कृष्ण, फाल्युनश्र नरः स्टूतः । 
नारायणो नरश्रेव सत्वसेक द्विधा कृतम॥ 
( महाभारत, उद्योगपव ४९।२० ) 


साक्षात्‌ श्रीहरि ही भक्तोपर कृपा करनेके लिये; जगतके 
कल्थाणके लिये और ससारमे धर्मकी स्थापनाके लिये नाना 
अवतार घारण करते है। नर-नारायण इन दो रूपोमे 
बद्रिकाश्रममे तप करते है छोकमझ्जलके लिये। श्रीकृष्णचन्द्र 
और अर्जुनके कर अ अन्तमे धृरथ्वीपर अवतीर्ण 
डुण । अजुन पाण्डवोमे मझले भाई थे अर्थात्‌ युधिष्ठिर तथा 
भीमसेनसे अर्जुन छोटे थे और नकुछ तथा सहदेबसे बढ़े | 
श्रीकृष्ण चन्द्रके समान ही उनका वर्ण नवजलूघर-श्याम था। 
वे कमलनेत्र एवं आजानुबाहु ये | 


भगवान्‌ व्यासने तथा भीष्मपितामहने अनेक बार 
महाभारतम कहा है कि चीरता) स्पूतति, ओज; तेज शस्त्र 
सश्लालनकी कुशलता और अख्ज्ञानमे अ्जुनके समान दूसरा 
कोई नहीं है। सभी पाण्डब धर्माव्मा; उदार, विनयी, ब्राह्मणो- 
के भक्त तथा भगवानकों परम प्रिय थे; कितु अर्जुन तो 
श्रीकृष्णचन्द्रसे अभिन्न, उन श्यामसुन्दरके समवयस्क सखा 
और उनके प्राण ही थे । 


हृढ प्रतिज्ञके लिये अर्जुनकी बड़ी ख्याति है। पूर्वजन्मके 
कई शाप-बरदानोके कारण पाश्चालराजकुमारी द्रोपदीका 
विवाह पॉचो पाण्डवोसे हुआ | संसारसे कछहकी मूल तीन 
ही वस्तु है---स्री, घन और प्ृथ्वी। इन तीनोमे भी 
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स्रीके लिये जितना रक्तपात हुआ है; उतना और विसीके लिये 
नहीं हुआ | एक स्त्रीके कारण भाइयोमे परस्पर वैमनस्व ने 
हो, इसलिये देवर्षि नारदजीकी आज्ञासे पाण्डरवोने नियम 
बनाया कि “प्रत्येक भाई दो महीने बारह दिनके ऋमसे द्रोपदीके 
पास रहे | यदि एक भाई एकान्तमें द्रोपदीके पास हो और 
दूसरा वहों उसे देख ले तो वह बारद्द वर्षका निर्वासन 
खीकार करे !! एक बार राजतिके समय चोरोने 
एक ब्राह्मणकी गायें चुरा ढीं । वह पुकारता हुआ 
राजमहलके पास आया | वह कह रहा था-- 
“जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर भी रक्षा 
नहीं करता; वह पापी है |? अर्जुन ब्राह्मणकों आश्वासन 
देकर गस्त्र लेने भीतर गये। जहाँ उदके धनुष आदि 
थे, वहाँ युधिष्टिर द्रोपदीके साथ एकान्तमें स्थित थे | एक 
ओर ब्राह्मणके गेधनवी रक्षाका प्रश्न था और दूसरी ओर 
निर्दासनका भय । अर्डुनने निश्चय किया--५चाहे कुछ हो) में 
शरणागतकी रक्षासे पीछे नहीं ह॒टूँगा ।! भीतर जाकर श्र ले 
आये वे और छुटेरोका पीछा करके उन्हें दण्ड दिया । गोएँ 
छुड़ाकर ब्राह्मणको दे दी । अब वे धनज्ञय निर्वासन स्वीकार 
करनेके लिये उद्यत हुए । युधिष्ठिरजीने बहुत समझाया--- 
ध्वड़े भाईके पास एकान्तर्में छोटे भाईका पहुँच जाना कोई 
बड़ा दोष नही | द्रीौपदीफे साथ साधारण बातचीत ही तो 
हो रही थी। ब्राह्मणकी गार्ये बचाना राजधर्म था; अतः वह 
तो राजाका ही कार्य हुआ |? परंतु अर्जुन इन सब प्रयलेसि 
विचलित नहीं हुए । उन्होने कह्या--“महाराज ! मेने आपसे 
ही सुना है कि धर्मपालनमें बटानेबाजी नहीं करनी चाहिये । 
में सत्यको नहीं छोड़ गा । नियम बनाकर उसका पालन न 
करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाईके वचनोंका 
छाम लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छासे 
निर्वासन स्वीकार किया । 
>८ >८ ञ्र >< 


व्यासजीकी आशासे अज़ुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने 
गये । अपने तप तथा पराक्रमसे उन्होंने भगवान शद्भरको 
प्रसन्न करके पाशुपतात्न प्राप्त किया । दुसरे छोकपालोने मी प्रसन्न 
होकर अपने-अपने दिव्यात्र उन्हें दिये | इसी समय देवराज 
इन्द्रका सारथि मातलि रथ लेकर उन्हें बुलाने आया | उसपर 
बैठकर वे खर्ग गये और वहाँ देवताओंके द्रोही असुरोको 
उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गन्धर्वसे उन्होंने 
बत्य-गान-वाद्यकी का सीखी | 
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एक दिन अर्जुन इन्द्रके साथ उनके सिंहासनपर बेठे 
ये | देवराजने देखा कि पार्थकी दृष्टि देवसमभार्म नाचती हुई 
उर्वशी अप्सरापर छगी है । इन्द्रने समझा कि अर्जुन उस 
अप्सरापर आसक्त दँ। पराक्मी धनक्षयकों प्रसन्न करनेके 
लिये उन्होंने एकान्तर्में चित्रसेन गन्धर्वके द्वारा उर्वशीकों 
रात्रिमें अ्जुनके पास जानेका सन्देश दिया । उर्वशी अर्जुनके 
भव्य रूप एवं मद्दान्‌ पराक्रमपर पहलेसे ही मोहित थी। 
इन्द्रका सन्देश पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई । उसी दिन 
चांदनी रातमें व्नामरणसे अपनेकी भलीमोंति सजाकर वह 
अर्जुनके पास पहुँची | अर्जुनने उसका आदरसे स्वागत किया | 
जो उर्वशी बड़े-बड़े तपस्वी-ऋषियोंकों खूब सरलतासे विचलित 
करनेमें समर्थ हुई थी, भगवान्‌ नारायणकी दी हुई जो 
स्वर्गकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी, एकान्तर्मे वह राजिके समय 
अजुनके पास गयी थी। उसने इन्द्रका सन्देश कहकर अपनी 
वासना प्रकट की | अर्जुनके मनमें इससे तनिक भी विकार 
नहीं आया । उन्होंने कह्य--“माता | आप हमारे पृरवंशके 
पूर्वज महाराज पुरूरवाकी पत्नी रही हैँ । आपसे ही हमारा 
वश चला है | भरतकुलकी जननी समझकर ही देवसभामें में 
आपको देख रहा था और मेने मन-द्वीमन आपकों प्रणाम 
किया था। देवराजकी समझनेमें भूल हुई | में ते। आपके 
पुत्रके समान हूँ । मुझे क्षमा करे |? 

उर्वशी काममोहिता थी] उसने बहुत समझाया कि 
खर्गकी अप्सराएँ किसीकी पत्नी नहीं होतीं | उनका उपभोग 
करनेका सभी स्वर्ग आये लोगोको अधिकार है| परंतु अजुनका 
मन अविचल था | उन्होंने कह्य--“देवि ! में जो कहता हूँ, 
उसे आप; सब दिशाएँ, और सब देवता सुन लें! जेसे भरे 
लिये माता कुन्ती और माद्री पूज्य हैं, जैसे शची मेरी माता 
हैं, वेसे ही मेरे वंदकी जननी आप भी मेरी माता है । में 
आपके चरणोमें प्रणाम करता हूँ ।? 

रष्ट होकर उर्नश्ीने एक वर्षतक नपुंसक रहनेका शाप 
दे दिया ! अर्जुनके इस त्यागका कुछ ठिकाना है | सभाओंमें 
दूसरोंके सामने बड़ी ऊँची बातें करना तो सभी जानते हैं। 
किंतु एकान्तमे युत्रती स्री प्रार्थना बरे और उसे “मा? कदकर 
वहोंसे अछूता निकल जाय, ऐसे तो विरले ही होते हैं। 
अर्जुनका यह इन्द्रियतयम तो इससे भी महान है। उन्होंने 
उस उर्वशीको एकान्तमें रोती, गिड़गिड़ाती लौटा दिया: 
जिसके कठाक्षमात्रसे बड़ेबढ़े तपी क्षणभरमें विचलित 
हो जाते ये ! 
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श्रीकृष्णचन्द्र क्यों अर्जुनकी इतना चाहते थे) क्यो 


उनके प्राण धनज्ञयमे ही बसते ये--यह बात जो समझ जाय; 
उसे श्रीक्ृष्णका प्रेम प्रात्त करना सरल हो जाता है। प्रेमसवरूप 
भक्तव॒त्सल श्यामसुन्दरकों जो जैसा, जितना चाहता है। उसे 
वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्णकामको बल; 
ऐश्वर्य, धन या बुद्धिकी चतुरतासे कोई नहीं रिझा सकता । 
अर्जुनमे छोकोत्तर झूरता थी; वे आडम्बरहीन इन्द्रियविजयी 
थे | ओर सबसे अधिक यह कि सब होते हुए. अत्यन्त 
बिनयी थे । उनके प्राण श्रीकृष्णमे ही बसते थे। युधिष्ठटिरके 
राजसूय यज्ञका पूरा भार श्रीकृषष्णचन्द्रपर ही था। ब्यामने 
ही अपने परम भक्त धर्मराजके लिये समस्त राजाओको जीतने- 
के लिये पाण्डवोको भेजा। उन मधुरुद्ननकी कृपासे ही 
भीमसेन जरासन्धकों मार सके। इतनेपर भी अपने मित्र 
अर्जुनको प्रसन्न करनेके लिये गुथिष्टिकों चोदह सहख ह्वाथी 
भगवानने भेटस्वरूप दिये | 

जिस समय महामारतके युद्धमें अपनी ओर सम्मिलित 
होनेका निमन्त्रण देने दुर्योधन श्रीद्वारकेशके भवनमें गये; 
उस समय श्रीकृष्णचन्द्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक 
आसनपर बैठ गये | अर्जुन भी कुछ पीछे पहुँचे और हाथ 
जोड़कर श्यामसुन्दरके श्रीचरणोके पास नम्नतापूर्चक बैठ गये | 
भगवानने उठकर दोनोका स्वागत-सत्कार किया । दुर्योधनने 
कहा--मै पहले आया हूँ; अतः आपको मेरी ओर आना 
चाहिये |? श्रीकृष्णचन्द्रने बताया कि “मैने पहले अर्जुनको 
देखा है ।! छीछामयने तनिक हँसकर कहा--«“एक ओर तो 
मेरी 'नारायणी सेना? के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और 
दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा; परतु मै शस्त्र नही उठाऊँगा । 
आपकमेसे जिन्हे जो रुचे; ले छे; कितु मैने अर्जुनकों पहले देखा 
है, अतः पहले मॉग ,लेनेका अधिकार अर्जुनका है |? 


एक ओर भगवान्‌का बछ, उनकी सेना और दूसरी 
ओर शखस्त्रहीन भगवान्‌ । एक ओर भोग और दूसरी ओर 
श्यामसुन्दर । परंतु अर्जुन-जेसे भक्तको कुछ सोचना नहीं 
पड़ा । उन्होंने कहा--भुझे तो आपकी आवश्यकता है। 
में आपको ही चाहता हूँ । दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। 
उसे अकेले शरस्त्रहीन श्रीकृष्णणी आवश्यकता नहीं जान 
पड़ी । भोगकी इच्छा करनेवाले विषयी लोग इसी प्रकार 
विपय ही ज्हते है।विपयमोगका त्यागं कर श्रीकृष्णको 
पानेकी इच्छा उनके मनमे नहीं नगती। श्रीकृष्णन्दधने 
जुर्योधनक॑ जानेपर अर्जुनसे कद्दा--“भला, तुमने शजस्नटीन 
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अकेले मुझे क्यो लिया ? तुम चाहो तो तुम्हे दुर्याधनसे भी 
बडी सेना दे दूँ ।? अर्जुनने कह्ा--पप्रमो ! आप मुझे मोहसमें 
क्यो डालते हैं । आपको छोड़कर मुझे तीनो लछोकोका राज्य 
भी नहीं चाहिये । आप शजत्त्र ले या न छे; पाण्डबोके तो 
एकमात्र आश्रय आप ही हैं |? 

अजुनकी यही भक्ति, यही निर्भरता थी; जिसके कारण 
श्रीकृष्णचन्द्र उनके सारथि बने । अनेक तक्ववेत्ता ऋषषे 
मुनियोकों छोड़कर जनाद॑नने युद्धके आरम्भमे उन्हे ही 
अपने श्रीमुखसे गीताके दुर्लम और महान्‌ शानका उपदेश 
किया । युद्धमे इस प्रकार उनकी रक्षामे वे दयामय 
लगे रहे; जेंसे माता अबोध पुत्रकों सोरे सकटोसे बचानेके 
लिये सदा सावधान रहती है | 
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युद्धमे जब ठोणाचार्यके चक्रव्यूहमे फेंसकर कुमार 
अभिमन्युने वीरगति प्राप्त कर छी; तब अर्जुनने अमिमन्यु- 
की मृत्युका मुख्य कारण जयद्रथकों जानकर प्रतिज्ञा की--- 
ध्यदि जयद्रथ मेरी; धर्मराज युधिष्ठिसकी या श्रीकृष्णचन्द्रकी 
धरण न आ गया तो कलछ सूर्यास्तसे पूर्व उसे भार डा्ूँगा | 
यदि ऐसा न करूँ तो मुझे वीर तथा पुण्वात्माओको प्रात 
होनेवाले छोक न मिले | पिता-माताका वध करनेवाले, गुरु- 
स््री-गामी; चुगलखोर, साधु-निन्दा और परनिन्दा करनेवाले, 
धरोहर हड़प जानेवाछे। विश्वासघाती, भुक्तपूर्वा ज्रीको 
खीकार करनेवाले, ब््मह॒त्वारे, मोघाती आदिकी जो गति 
होती हैं, वह मुझे मिले, यदि मैं कल जयद्रथकों न मार दूँ । 
वेदाध्ययन करनेवाले तथा पवित्र पुरपोका अपमान करने- 
वाले, वृद्ध) साधु एवं शुरुका तिरस्कार करनेवालि, ब्राह्मण; गो 
तथा अभिको परसे छूनेवाले, जलमे थूकने तथा मल-मूत्र 
त्यागनेवाले, नंगे नहानेवाले, अतिथिक्रो निराग लोगनेवाले, 
घूसखोर, झठ बोलनेवाठे,; ठग) दम्भी) दूसरोको मिथ्या 
दोष देनेवाले, स्री-पुत्र एवं आश्रितकों न देकर अकेले 
ही मिठाई खानेवाले, अपने हितकारी, आश्रित तथा साधुका 
पालन न करनेवाले, उपकारीकी निनन्‍्दा करनेवाले, निर्दबी, 
शराबी, मर्यादा तोड़नेवाले, कृतप्न; अपने भरण-पोषणकर्ताके 
निन्दक, गोंदमे भोजन रखकर वाये हाथसे खानेवाले; 
धर्मत्यागी, उषाकालमें सोनेवाके, जाढ़ेके भयसे रत्न न 
करनेवाले, युद्ध छोड़कर भागनेवाले क्षत्रिय; वेदपाठरहित 
तथा एक कुएँवाले आम छः माससे अधिक रहनेवाले; 
शास््र-निन्दक) दिनर्मे ल्लीसन्न करनेवाले, दिनमें सोनेवाले; 
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घरस्मे आग छगानेवाले, विष देनेवालें, अमि तथा अतिथिकी 
सवासे विमुख, गोकों जल पीनेसे रोकनेवाले, रजखवछासे 
रति करनेवाले, कन्या बेचनेवाले तथा दान देनेकी प्रतिगा 
फरके छोभव् न देनेवाले जिन नरकोमे जाते है, वे ही 
मुझे मिले; यदि में कछ जयद्रथकों न मार्रू। यदि कल 
मूर्यास्ततक में जबद्रथकों नमार सक्रा तो चिता बनाकर 
उसमें जछ जाऊँगा।? 

भक्तके प्रणकी चिन्ता मगवानको ही होती है। अर्जुनने 
नी श्रीकृष्णचन्द्से कह दिया--“आपकी क्ृपासे मुझे 
किसीकी चिन्ता नहीं । मैं सबको जीत दूँगा |? बात सच 
है. अर्जुनने अपने रथकी। अपने जीवनकी बागडोर जब 
मधुसदनके हाथोमे दे दी, तब वह क्यो चिन्ता करे | दूसरे 
दिन घोर सग्राम हुआ | श्रीकृष्णचन्द्रको अर्जुनकी प्रतिनाकी 
रक्षाके लिये सारी व्यवस्था करनी पडी । सायकाल श्रीहरिने 
यूर्यकों ढककर अन्धकार कर दिया | सूर्यासत्त हुआ समझकर 
भर्जुन चितामे प्रवेश करनेको उद्यत हुए.। सभी कौरव- 
पक्षके महारथी उन्हे इस दणामे देखने आ गये | उन्‍्हहोंमें 
जयद्रथ भी आ गया । भगवानने कहा--०्अर्जुन ! गीघता 
फरों | जयद्रथका मस्तक काट लो; पर वह भूमिपर न गिरे ! 
तावधान !! भगवानने अन्धकार दूर कर दिया | सूर्य 
अस्ताचल जाते दिखायी पड़े । जयद्रथके रक्षक चकरा 
गये । अज्जुनने उसका सिर काट लिया । श्रीकृष्णने 
पताया--“जयद्रथके पिताने तप करके शकरजीसे वरदान 
गया है कि जो जयद्रथका सिर भूमिपर गिरायेगा, उसके 
मेरके सो दुकडे हो जायेंगे |? केशवके आदेशसे अर्जुनने 
नयद्रथका सिर बसे ऊपर-ही-ऊपर उड़ाकर जहाँ 
उसके पिता सन्ध्याके समय सूर्योपस्थान कर रहे थे, वहाँ 
'हुँचाकर उनकी अज्ञल्मे गिरा दिया। झिझ्कक उठनेसे 
पिताके द्वारा ही सिर भूमिपर गिरा | फलतः उनके सिरके सो 
मरकढ़े हो गये | 
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इन्द्रने कर्णको एक अमोघ शक्ति दी थी। एक ही बार 
उस शक्तिका कर्ण प्रयोग कर सकते थे। नित्य रात्रिको वे 
नकल्प करते थे दूसरे दिन अर्जुनपर उसका प्रयोग करनेके 
लिये; किंतु _अऔक्ृष्णचन्द्र उन्हें सम्मोहित कर देते थे। वे 
भक्तिका प्रयोग करना भूल जाते थे | भगवानने भीमके 
पुत्र घटोत्कचकों राजि-युद्धके लिये भेजा । उसने राक्षसी 
पायासे कोरव-सेनामें “त्ाहि-त्राहि? मचा दी | इुयोधनादिने 


कर्णको विवश किया--“यह राक्षस अभी सबको मार देगा । 
यह जब ढीखता ही नहीं) तब इसके साथ युद्ध केसे हो। 
इसे चाहे जेंसे भी हो मारो |? अन्तमें कर्णने वह भक्ति 
प्रयोत्कचपर छोडी | वह राक्षत मर गया। घटोत्कचकी 
मृत्युसे जब पाण्डव छुखी हो रहे थे, तब श्रीकृष्णको प्रसन्न होते 
देख अज्जुनने कारण पूछा | भगवानते बताया--कर्णने 
तुम्हारे लिये ही भक्ति रख छोड़ी थी । शक्ति न रहनेने अब 
वह मृत-सा ही है। घटोत्कच ब्राह्मणांका द्वेपी। यमद्रोही, 
पापी और घर्मका लोप करनेवाला था; उसे तो में स्रय मार 
डालता; किंठु हमलोगोंकों बुरा छगेगा/ इसलिये अबतक 
छोड़ दिया था।? 

कर्णके युद्धमे अजुनने अपने सखासे पूछा--ध्यदि कर्ण 
मुझे मार डाले तो आप क्या करेंगे ? भगवानने कहा-- 
ध्चाहे सूर्य भूमिपर गिर पड़े; समुद्र सूख जाय, अग्नि भीतर 
बन जाय; पर ऐसा कमी नहीं होगा | यदि किसी प्रकार कर्ण 
तुम्हें मार दे तो संसारमें प्रठय हों जायगी | में अपने हार्थों- 
से ही कर्ण और शल्यको मसल डार्दूँगा |? 

भगवानने तो बहुत पहले घोषणा की थी--थ्जो 
पाण्डवोंके मित्र हैं) वे मेरे मित्र हैं ओर जो पाण्डवोंके भन्नु 
हैं, वे मेरे शत्रु हैँ।? उन भक्तवत्सलके लिये भक्त सदासे 
अपने हैं। जो भक्तोंसे द्रोह् करते हैं, श्रीकृष्ण सदा ही 
उनके विपक्षी हैं । 


कर्णने अनेक प्रयत्न किये | उसने सर्पमुख बाण छोड़ा) 
दिद्याओमें अग्नि छग गयी। दिनमें ही तारे हटने लगे। 
खाण्डवदाहके समय बचकर निकला हुआ अजुैनका गत्रु 
अश्वसेन नामक नाग भी अपना बदला लेने उसी बाणकी 
नोकपर चढ बैठा | बाण अर्जुनतक आये; इससे पहले ही 
भगवानने रथको अपने चरणोसे दबाकर पृथ्वीमे धँसा दिया | 
बाण केवल अजुनके मुकुटसे छगा; जिससे मुकुट भूमिपर 
जलता हुआ गिर पड़ा । 

मदह्मारतके युद्धमे इस प्रकार अनेक अवसर आये; 
अनेक वार अर्जुनकी बुद्धि तथा भक्ति कुण्ठित हुई। किंदु 
धर्मात्मा घेयंशाली अज्जुनने कमी धर्म नहीं छोड़ा । उनके 
पास एक ही बाणसे प्रठय कर देनेवाला पाझुपतास््र था; परंतु 
प्राण सकठमे होनेपर भी उसको काममें लेनेकी उन्होंने इच्छा 
नहीं की । इसी प्रकार श्रीकृष्फे! चरणोमें उनका विश्वास 
एक पलको भी शिथिल नहीं हुआ । इसी प्रेम और विश्वास- 
ने भगवादको बॉघ लिया था। भगवान्‌ उनका रथ हॉँकतेः 


# सख्यभक्त अजुन #% 


घोड़े धोते ओर आपत्तिमे सब प्रकार उनकी रक्षा करते । 
श्रीकृष्णके प्रतापसे ही पाण्डव महामारतके युद्धमे विजयी 
हुए | विजय हो जानेपर अन्तिम दिन छावनीपर आकर 
भगवानने अजुनकों रथसे पहले उतरनेकों कहा | आज यह 
नयी बात थी; पर अजुनने आशापालन किया। अजुनके 
जतरनेपर जेसे ही भगवान्‌ उतरे कि रथकी ध्वजापर बेठा 
दिव्य वानर भी अदृश्य हों गया और वह रथ घोड़ोके साथ 
तत्काल भस्म हो गया । भगवानने बताया--<दिव्यातस््रोके 
प्रभावसे यह रथ भस्म तो कभीका हो चुका था। अपनी 
शक्तिसे मे इसे अबतक बचाये हुए था। आज ठुम पहले 
न उतर जाते तो रथके साथ ही भस्म हो जाते ।? 
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अश्वत्थामाने जब ब्रह्मात्रका प्रयोग किया; तब भगवान- 
ने ही पाण्डवोकी रक्षा की। अश्वत्थामाके ब्रह्मात्नके तेजसे 
उत्तराका गर्भस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ? उसे श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने जीवित कर दिया । सुधन्वाकों मारनेकी अर्जुनने 
प्रतिशा कर ली, तब भी मधुसूदनने ही उनकी रक्षा की । 

द्वारकामे एक ब्राह्मणका पुत्र उत्पन्न होते ही मर जाया 
करता था । दुखी ब्राह्मण मत शिक्षका शव राजद्वारपर 
रखकर बार-बार पुकारता--“पापीः ब्राह्मणद्रोही, शठ, लोभी 
राजाके पापसे ही मेरे पुत्रकी मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा- 
रत; दुश्चरित्र, अजितेन्द्रिय होता है; उसकी प्रजा कष्ट पाती 
है ओर दरिठ्र रहती है ।? ब्राह्मणके आठ बालक इसी प्रकार 
मर गये । किसीके किये कुछ होता नहीं था। जब नवें 
बालकका मत शव लेकर वह ब्राह्मण आया; तब अजुन राज- 
भवनमें ही थे। वे श्रीकृष्णके साथ द्वारका आये हुए थे। 
उन्होंने ब्राह्मणफी करुण पुकार सुनी तो पास आकर कारण 
दूछा ओर आश्वासन दिया | उन्होने कहा कि “मै आपकी 
रक्षा करूँगा ।? ब्राह्मणने अविश्वास प्रकट किया तो अर्जुनने 
प्रतिशा कौी--“यदि आपके बाल्ककों न बचा सकेँ तो मै 
अम्निमें प्रवेश करके शरीर त्याग दूँगा |? 

दसवें बालकके उत्पन्न होनेके समय ब्राह्मगने समाचार 
दिया । उसके घर जाकर अजुनने सूतिकागारको ऊपर-नीचे 
चारो ओर बाणोसे इस प्रकर ढक दिया कि उसमेंसे जींटी 
भी न जा सके | परठु इस बार बडी विचित्र बात हुई। 
बालक उत्पन्न हुआ) रोया ओर फिर सशरीर अदृश्य हो 
गया । ब्राह्मण अर्जुनको घिक्कारने छगा | वे महारथी कुछ 
बोले नहीं । उनमें अब भी अहड्लार था। भगवानसे भी 
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उन्होने कुछ नहीं कहा । योगविद्याका आश्रय लेकर वे 
यमपुरी गये । वहाँ ब्राह्मणपुत्र न मिला तो इन्द्र, अग्नि, 
निऋति, चन्द्र; वायु, वरुण आदि लोकपालोके धाम) अतल; 
वितल आदि नीचेके लोक भी हूँढ़े; परंतु कहीं भी उन्हें 
ब्राह्मणका पुत्र नहीं मिला । अन्तमे द्वारका आकर वे चिता 
बनाकर जलनेको तैयार हो गये । 

भगवानने अब उन्हें रोका और कहा--“म तुम्हें 
हिजपुत्र दिखलाता हूँ; मेरे साथ चलो |? भगवानकों तो 
अर्जुनमे जो अपनी शक्तिका गे था; उसे दूर करना था। 

अजुनको पु 
वह दूर हो चुका । अपने दिव्यरथमे अजुनको बेठाकर 
भगवानने सातो द्वीप सभी पर्वत ओर सातो समुद्र पार 
किये | लछोकालोक पर्वतको पार करके अन्धकारमय प्रदेश- 
में अपने चक्रके तेजसे मार्ग बनाकर अनन्त जलके समुद्रमें 
पहुँचे । अजुनने वहाँकी दिव्य ज्योति देखनेमें असमर्थ ने" 
बंद कर लिये । इस प्रकार श्रीक्ृषष्णचन्द्र अर्जुनकों ऐेकर 
भगवान्‌ शेषशायीके समीप पहुँचे । अर्जुनने वहाँ भगवान 
अनन्त--छोषजीकी शब्यापर सोये नारायणके दर्शन किये | 
उन भूमा पुरुषने दोनोका सत्कार करके उन्हे ब्राह्मणके 
बालक देते हुए. कहा--“तुमलोगोकों देखनेके लिये ही मैंने 
ये बालक यहाँ मेंगाये थे। तुम नारायण ओर नर हो । मेरे ही 
स्वरूप हों। प्रथ्वीपर तुम्हारा कार्य पूरा हो गया । अब 
शीघ्र यहाँ आा जाओ |? वहॉँसे आशा लेकर दोनो छोट आये | 
अजुनने ब्राह्मणको बालक देकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की | 
>< ञ८ भर >८ 

महाभारतके तो मुख्य नायक ही श्रीकृण और अर्जुन 
है | अर्जुनकी झूरता) धर्मनिष्ठा। उदारता, भगवद्भक्ति तथा 
उनपर भगवान्‌ मघुसूदनकी कृपाका महाभारतमे विस्तारसे 
वर्णन है। दूसरे पुराणोमे मी अर्जुनका चरित है। उन 
अन्थोंकों अवश्य पढ़ना चाहिये। यहाँ तो थोड़ेसे चरित 
सकेत रूपसे दिये गये है | अर्जुन भगवानके नित्य 
पार्धद हैं । नारायणके नित्य संगी नर हैं। धर्मराज 
युधिष्ठटिर जब परम धाम गये; तब वहाँ अजुनको उन्होने 
भगवानके पा्षदोमे देखा । दुर्याधनतकने कहा-- 
अर्जुन श्रोकृष्णकी आत्मा हैं ओर श्रीकृष्ण अजुनकी आत्मा 
है | श्रीकृष्णके बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और 
अर्जुनके लिये श्रीकृष्ण अपना दिव्यछोक भी त्याग सकते हैं । 
भगवान्‌ खयं अ्जुनकों अपना प्रिय सखा और परम इष्टतक 
कहते रहे हैं और उन्होने अपना-अजुनका प्रेम बने रहने 
तथा बढनेके लिये अग्निसे वरदानतक चाहा था । 


---+>श0-4--- 
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# प्रभ्ु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








भक्त पाण्डव 


घर्मा विवर्धति युधिष्टिरकीर्तनेन 
पाप अणद॒यति बुकोद्रकीत॑नेन । 
झतुर्विनतयति धनक्षयकीत्तनेन 
साद्रीसुत्तो कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ 


जैसे शरीरमें पॉच प्राण होते हैं; बेसे ही महाराज पाण्डु- 
के पाँच पुत्र हुए---झइन्तीदेवीके द्वारा धर्म, वायु तथा इन्द्रके 
अंशसे युधिष्टिश: भीम तथा अर्गन और माद्रीके गर्भसे 
अश्विनीकुमारोके अंशसे नकुल और सद्ददेव। महाराज पाण्डु- 
का इनके बचपनमें टी परलोकवास हो गया। माद्री अपने 
प्रतिके साथ सती हों गयी। पॉर्चों पुत्रोका लालन-पालन 
झुन्तीदेदीने किया। ये पॉर्ची भाई जन्मसे ही धार्मिक; सत्य- 
वादी; न्यायी थे । ये क्षमावान्‌) सररू$ दयाल तथा भगवानके 
फर्म भक्त थे | 


महाराज पाण्डुके न रहनेपर उनके पुत्नोकों राज्य मिलना 
चाहिये था; किठु इनके बालक होनेसे अन्घे राजा धृत्तराष्ट्र 
लिंद्ठासनपर बेठे । उनके पुत्र खमावसे ब्रुर और खवार्थी थे | 
उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अकारण ही पाण्डवेसि हेप करता 
था । भीमसेनसे तो उसकी पूरी शत्रुता थी | उसने भीमसेन- 
को विप देकर गद्भाजीमें मृठित दशामे पंक दिया; परतु 
मीम बहते हुए नागछोक पहुँच गये । वहाँ उन्हें सपाने 
काटा) जिससे खाये विपका प्रभाव दूर हो गया | नागलोकसे 
ने छोट आये। दुर्योधनने पाण्डवोकों छाक्षाणह् बनवाकर 
उसमें खखा ओर रात्रिवों उसमें अग्नि लगा दी। परंतु 
विदुरजीने प्ले ही इन छोगोंको सचेत कर दिया था| 
ने अग्निसे बचकर चुपचाप वनरभे निबल गये और गुप्तरूपमें 
यात्रा करने छगे | 


भीमरेन शरीस्से बहुत विशाल थे | बल्में उनकी 
ब्लोड़का मिलना कटिन था | वे बढ़े-बढ़े हाथियोंको उठाकर 
सहज ही पेंक देते थे। वनमें माता बुन्ती और सभी 
भाइयेीको वे कन्धोपर वैंठाकर मजेसे यात्रा करते ये। अनेक 
राक्षसोंकोी उन्हेंने बनमें मारा | घनुर्दि्ार्म अर्जुन अद्वितीय 
में | इसी व्नवासमे पाण्डव द्रपदके यहों गये और खयंबर- 
खमामें अर्जुन मत्थ्मंघ करके द्रौपदीको प्रात किया। 
ममता दुन्‍्तीके सत्यकी रक्षाके लिये द्रौपदी पॉ्चों भाइयोकरी 
की बर्नी ।.घृतराष्ट्रने समाचार पाबर पाण्डदोको इस्तिनापुर 
इस्या लिया और आधा राज्य दे दिया | युधिष्ठिस्के 


घ॒र्मशासनः अर्जुन तथा भीमके प्रभाव एवं भगवान श्रीकृष्ण- 
की कृपासे पाण्डवोका ऐश्वर्य विपुल हो गया । युधिप्ठिरने 
दिग्विजय करके राजसूय-यत् किया और वे राजराजेश्वर हो 
गये; परंतु दुर्योधनसे पाण्डवोका यह वेमव सद्दा न गया | 
धर्मराजकों महाराज धृतराष्ट्रकी आज्ञासे जुआ खेलना खीकार 
करना पढ़ा | जुएमें सब कुछ द्ारकर पाण्डव बारह वर्षके 
लिये वनमें चले गये । एक वर्ष उन्होंने अज्ञातवास किया। 
यह अवधि समाप्त हो जानेपर भी जब दुर्योधन उनका राज्य 
लोटानेकों राजी नहीं हुए, तब महामारत हुआ | उस 
युद्धमें कौरब मारे गये | युधिष्ठिर सम्राट हुए. । छत्तीस वर्ष 
उन्हंनि राज्य किया | इसके बाद जब पता लगा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परम थाम पधार गये, तब पाण्डव भी अजुनके पोन्न 
परीक्षित्‌कों राज्य देकर सब कुछ छोड़कर हिमाल्यकी ओर 
चल दिये | वे मगवानमें मन लगाकर महाप्रस्थान कर गये । 


भगवान श्रीकृष्णचन्द्र तो धर्म और भक्तिके साथ हैं | जहाँ 
घर्म है, वहीं श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं धर्म है। 
प्राण्डवेमिं धर्मराज युधिष्टिर साक्षात्‌ धर्मराज थे ओर भगवान: 
के अनन्य भक्त थे और अर्जुन तो श्रीक्ृष्णके प्राण-प्रिय सखा 
ही थे। उन महाराज युधिष्ठर तथा महावीर धनज्ञयके 
चरित प्रथक्‌ दिये गये ६। भीमसेन श्यामसुन्दरको बहुत 
मानते थे | भगवान्‌ भी उनसे बहुत हास-परिह्ास कर लेते 
थे; कितु कभी मी भीमसेनने श्रीकृष्णके आदेशपर 
आपत्ति नहीं की। कोई युधिप्ठिन्‍्न या श्रीकृष्णका अपमान 
करे; यह उर्हें तनिक भी सहन नहीं होता था। जब 
राजसूय यजमे शिशुपाल ध्यामसुन्दरकों अपणब्द कहने लमाः 
तब भीम क्रोधसे गदा लेकर उसे मारनेको उच्यत हो गये ) 


पाण्डवेकी भक्तिकी कोई क्या प्रशंसा करेगा। जिनके 
प्रेकके वश होकर स्वयं च्रिभुवननाथ द्वारकेश उनके दूत 
बने, सारथि बने और सब्र प्रकारसे उनकी रक्षा करते 
रहे; उनके सोभाग्यकी क्या सीमा है | ऐसे ही पाण्डवों- 
का श्रातृप्रेम भी अद्वितीय है। घर्मराज ग्रुधिष्ठिर अपने चारो 
भाइयोंकोी प्राणके समान मानते थे और चार्रों भाई अपने 
बढ़े माईकी ऐसी भक्ति करते थे, जेसे वे उनके खरीदे हुए, 
सेवक हों। युधिष्टिरे जुआ खेला, उनके दोघसे चार्रों 
माइयोंकी वनवास हुआ ओर अनेक प्रकारके कष्ट झेलने 
पढ़े; पर बढ़े माईके प्रति पून््यमाव उनके मन ज्यों-का- 


# वत्रजसखा गोपकुमार # 
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स्योँ बना रहा । क्षोमवश भीम या अजुन आदिने यदि कभी 
कोई कड़ी बात कह भी दी तो तत्कारू उन्हे अपनी बातका 
इतना दुःख हुआ कि वे प्राणतक देनेको उद्यत हो गये । 
पाण्डवोके चरित्रमे ध्यान देने योग्य बात है कि उनमें 
भीमसेन-जेंसे बली थे; अजुन-जैंसे अस््रविद्यामे अद्वितीय कुशल 
झूखीर ये, नकुछ-सइदेव-जेसे नीतिनिपुण एवं व्यवहार- 
की कलाओमे चतुर थे; किंतु ये सब छोग धर्मराज युधिष्टिरके 
ही वशर्में रहकर; उन्हींके अनुकूल चलते थे। बल) विद्या 





शस्रज्ञान/ कला-कौशल आदि सबकी सफलता घर्मकी 
अधीनतठा खीकार करनेमें ही है। घर्मराज भी श्रीकृष्णचन्द्र- 
को ही अपना सर्वस्र मानते थे। वे श्रीकृष्णकी इच्छाके 
अनुसार ही चलते थे | भगवानमें भक्ति होनाः भगवानके 
प्रति सम्पूर्ण रूपसे आत्मसमर्पण कर देना ही घर्मका लक्ष्य 
है। यही बात) यही आत्मनिवेदन पाण्डवोमे था और इसीसे 
श्यामसुन्दर उन्हींके पक्षमें थे | पाण्डवोकी विजय इसी धर्म 
तथा भक्तिसे हुई । 





ब्रजसखा गोपकुमार 


यत्पादपांसुबंहुजन्मकृच्छु तो 
उतात्मभियोगिभिरप्यलभ्यः । 
स एव यद्दग्विषयः स्वयं स्थितः 
कि वर्ण्यंते दिष्मतो घजोकसाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० । १२॥ १२ ) 


ब्रजके गोप गीपियों, गोपकुमार, गाये। वनके पश्ु-पक्षी 
भादि सभी धन्य हैं | जिनकी ध्यानमयी मूर्ति एक क्षणको 
दृदयमे आ जाय तो जन्म-जन्मान्तरके पाप-ताप भस्म हो जाते 
हैं ओर जीव छतार्थ हो जाता है, जिनकी चरण-रज इन्द्रिय 
एवं मनको संयमित करके ध्यान-घारणादि करनेवाले योगियो- 
के अनेक जन्मोकी कठोर साधनाके पश्चात्‌ भी दुर्लभ ही 
रहती है, वे' खयं जिनके सम्मुख रहे, जिनके साथ खेले- 
कूदे, नाचे-गाये; लड़े-झगड़े, जिनसे रीशे और खबं जिन्हें 
रिझाया; उन ब्जवासियो के सोभाग्यका कोई क्या वर्णन करेगा। 


ब्रजर्में गोप, गोंपियाँ, गायें, गोपबालक आदि समी 
वर्गोंमे कई प्रकारके छोग हैं | एक तो श्यामसुन्दर मदन- 
मोहनके नित्यजन/ उन गोलोकविहारीके शाइवत सखा ! 
दूसरे वेदोंकी श्रुतियाँ, तीसरे बहुतसे ऋषि-मुनि तथा अन्य 
छोग जो किसी-न-किसी अवतारके समय भगवानकी रूप- 
माधुरीपर मुग्ध हुए और उनको किसी रूपमें अपना बनाने- 
को उत्कण्ठित हो गये, देवता तथा देवाड्नाएँ और पॉचवें 
वे धन्यभाग जीव, जो अपनी आराघनासे भगवानके समीप 
पहुँचनेके अधिकारी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक जन्मोंमें 
इसीलिये जप-तप, मजन-ध्यान किये ये कि वे परम ब्रह्म 


हे इसी प्रथ्वीपर अपने किसी सुद्दृदके रूपमें प्राप्त 
| 


मनण् च० अं>न ८०-+' 


ब्रज--श्रीकृष्णका ब्रज तो है ही प्रेमका दिव्यधाम ६ 
वहाँ सभी प्रेमकी ही मूर्तियों रहती हैं । वहोँके किसीका प्रेम 
लौकिक मनकी सीमामे नहीं आता । उनमे मी गोपकुमारोंके 
प्रेमका तो कहना ही वया । झुबर, सुभद्र। भद्र, मणिभद्र, 
वरूथप, तोकक्ृष्ण आदि तो श्रीकृष्णके चचेरे भाई ही थे । 
श्रीदाम थे श्रीराधिकाजीके भाई । इनके अतिरिक्त सहसतों 
सखा थे । इन बालकोके तो श्रीकृष्ण ही जीवन थे, श्रीकृष्ण 
ही प्राण थे; श्रीकृष्ण ही सर्वख थे । ये श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताके लिये दौड़ते, कूदते, गाते नाचते और भाँति- 
भतिकी-क्रीड़ाएं, तथा मनोविनोंद करते । श्याम गाता तो ये 
ताली बजाते; कन्हाई नाचता तो प्रशंसा करते; वह तनिक 
दूर हो जाता तो इनके प्राण तड़पने छगते और ये अपने 
उस जीवनसर्वस्रको छूने दौड़ पड़ते | मोहनको ये पुष्पों, 
किसलयों, गुज्ञा तथा वनधातुओंसे सजाते | वह थक जाता 
तो उसके चरण दबाते | उसके ऊपर कमलके पत्तेंसे पंखा 
झलते । श्यामसे ये खेलते, लड़ते-झगड़ते और रूठा भी- 
करते; किंतु मोहनके नेत्रोंमें तनिक भी दुःख या क्षोमकी 
छाया इन्हे सहन नहीं हो सकती थी । 


श्रीकृष्णचन्द्र दूसरोंके लिये चाहे जो और जेसे रहे हों, 
अपने इन सखाओके लिये सदा स्नेहमय, सुकुमार प्राणप्रिय 
सखा ही रहे--न कम) न अधिक ! सखाओका मान रखना 
उनका संदाका ब्रत रहा । गोपकुमारोका उनपर, कितना 
विश्वास था; यह इसीसे स्पष्ट है कि सामने पर्वताकार 
अधासुरकों देखकर भी उन्होंने उसे कोई कुवृहलूप्रद गिरि- 
शुक्र ही समझा । किसीने सन्देह सी किया--भ्यदि यह 
सचमुच अजगर ही हो तो ९? बालकोंने इँसीमें उड़ा दी 


१८६ 


# प्रशु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 








यह बात । उन्होंने कितने विश्वाससे कहा--'हो अजगर तो 
हुआ करे | यदि यह अजगर हुआ ओर इसने हमे मशक्षण 
करनेका मन किया तो श्याम इसे बसे ही फाडकर फेक देगा) 
जेसे उसने बगुले ( बकासुर ) को फाड़ दिया था |! ऐसे 
निश्चिन्त विश्वाससे जो श्यामपर निर्भर करते है। इ्याम उन्हींका 
तो है। अपने सखाओंके लिये वह भुवनपावन अघासुरके 
मुखमे गया ओर उसका मस्तक फोड़कर अपने सखाओका 
उसने उद्धार किया | इतना ही नहीं; क्योकि गोपकुमारोंने 
अधासुरको खेलनेकी गुफा समझा था; श्रीकृणने असुरको 
निष्पाण करके उसके देहको सखाओके खेलनेकी गुफा बना 
दिया । इसी प्रकार व्योमासुर जब बालकोमे गोपबालक 
बनकर आ मितल्य ओर खेलके बहाने छिपे-छिपे उन्हें गुफामे 
बंद करने लगा; तब व्यामने उसे पकड़कर घूसे-थप्पड़ोंसे ही 
मार डाला | 

श्यामसुन्दरने सखाओके लिये दावाग्निका पान किया 
ओर जब बालकोने ताल्वनके फल खानेकी इच्छा प्रकट की; 
तब धेनुकासुरको बड़े भाईके द्वारा परधाम मिजवाकर कन्हाईने 
उस वनको ही निर्विन्त कर दिया। कालियह॒दका जल 
कालियनागके विषसे दूषित हो गया था; उसे अनजानमे 





पीकर गायें तथा गोपबालक मूछित हो गये | यह बात 
श्रीकृष्णचन्द्रस भला) केसे सही जाती | अपनी अमृत्र- 
दृष्टिसे सबको उन्होंने जीवन दिया तथा कालियके हृदर्मे 
कूदकर उस महानागके गर्वको चूर चूर कर दिया और उसे 
वहोंसे निर्वासित कर दिया | 

श्रीकृष्ण मथुरा गये और फिर ब्रज नहीं आये--यह 
बात दूसरे सब लोगोके लिये सत्य है। संसारके लिये भी 
सत्य है; किंतु मोहनके भोले सखाओके लिये यह सत्य सदा ही 
असत्य रह्य ओर रहेगा । जो कन्द्ाईको एक घड़ी तो क्या; 
एक क्षण कालियके बन्धनमें निशचेष्ट पड़ा टेखकर मूर्छित हो 
गये, मतप्राय हो गये; वे क्या अपने मयूरमुकुटी सखाका 
वियोग सह सकते थे १ वे कन्हाईके बिना जीवित रहते ! 
श्रुति इसीसे तो श्रीकृष्णको सर्वसमर्थ, विभु और सर्व- 
शक्तिमान्‌ कहती है। वे तजसे गये मथुरा और फिर नहीं 
लौटे; कितु बजके गोपकुमारोंजेले परम प्रेमियोंके दृदयमें 
उनके चरण प्रेमकी रज्जुसे इतने ढीले नहीं वँधे थे कि 
वहासे वे खिसक सके । अतणव गोपकुमारोंके लिये तो वे 
कहीं गये ही नहीं | शात्र कहता है--८वे वृन्दावन छोड़कर 
एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाते# |? 





भक्त उड्धवजी 


दानब्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमे 
प्रेयोभिविविधेरवान्ये: कृष्णे भक्तिहि साध्यते ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४७ । २७४ ) 
दान; ब्रत) तपस्या, यज्ञ, जप; वेदाध्ययन) इन्द्रियसयम 
तथा अन्य अनेक प्रकारके पुण्यकमोंद्वारा श्रीकृष्णचन्द्रकी 
भक्ति ही प्राप्त की जाती है। भक्तिकी प्रासिमे ही इन सब 
साधनोकी सफछता है |? 


उद्धवजी साक्षात्‌ देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य थे | इनका 
शरीर श्रीकृष्णचन्द्रके समान ही श्यामवर्णका था और नेत्र 
कमलके समान सुन्दर थे । ये नीति ओर तत्तव-ज्ञानकी मूर्ति थे। 
मथुरा आनेपर व्यामसुन्दरने इन्हे अपना अन्तरज्ञ सखा तथा 
सन्‍्त्री बना लिया । भगवानने अपना सन्देश पहुँचाने तथा 
गापियोको सान्त्वना देने इनकों ब्रज भेजा | बस्तुतः दयामय 
भक्तवत्सल प्रभु अपने प्रिय भक्त उद्धवजीकों त्ज एवं ब्रज- 


# वृन्दावन परित्यज्य पादमेक॑ न यगच्छति। 


वासियेंके लोकोत्तर प्रेमका दर्शन कराना आहते थे। 
उद्धवजी जब ब्रज पहुँचे, नन्दबावाने इनका बढ़े स्नेहसे 
सत्कार किया । एकान्त मिलनेपर गोपियेनि घेरकर 
इयामसुन्दरका समाचार पूछा। उद्धवजीने कहा--त्रजदेवियो ! 
श्रीकृष्णचन्द्र तो सर्वव्यापी हें। वे तुम्हारे दृदयमें तथा 
समस्त जड-चेतनर्में व्याप्त है। उनसे तुम्हारा वियोग 
कभी हो नहीं सकता । उनमें भगवद्बुद्धि करके ठुम सर्वत्र 
उनको ही देखो |? 

गोपियों रो पडी। उनके नेत्र झरने लगे। उन्होंने कहा-- 
“उद्धवजी !आप ठीक कहते हैं। हमे भी सर्वत्र वे मयूर-मुकुटधारी 
ही दीखते है । यमुना-पुलिनमे) इक्षोंमे लताओमे) कुल्नोंमे-- 
सर्वत्र वे कमललोचन ही दिखायी पड़ते है हमे । उनकी 
वह झ्याममूर्ति हृदयसे एक क्षणकों भी हट्ती नहीं ।? 
अनेक प्रकारसे वे विलाप करने लगीं | 


# मिथिलाके राजा बहुलाश्व ओर ब्राह्मण श्रुतदेव # 





नील कल चल बायकामााकाकान 


उद्धवजीमें जो तनिक-सा नत्त्वज्ञानकी प्राप्तिका गये 
था) वह जजके इस अलोकिक प्रेमकों देखकर गरू गया। 
ये कहने छगे--“मैं तों इन गोपकुमारियोकी चरण-रजकी 
बनन्‍्दना करता हूँ, जिनके छारा गायी गयी श्रीहरिकी कथा 
तीनो छोकोको पवित्र करती है | इस पृथ्वीपर जन्म लेना 
सो इन गोपाज्नाओका ही सार्थक है; क्योकि भवभयसे 
भीत मुनिगण तथा हम सब भी जिसकी इच्छा करते हैं; 
निखिलात्मा श्रीनन्दनन्दनमें इनका वही दृढ अनुराग है। 
श्रुति जिन मगवान्‌ मुकुन्दका अबतक अन्वेषण ही करती है; 
उनन्‍्हीकी इन लछोगोने खजन तथा घरकी आसक्ति एवं 
आर्यपथ-ल्लकिक मर्यादाका मोह छोड़कर प्राप्त कर लिया। 
अतः मेरी तो इतनी ही छालसा है कि में इस वृन्दावन 
कोई भी छता। वीरुघ) तृण आदि हो जाऊँ, जिसमे इनकी 
'पदधूलि मुझे मिलती रहे |? 


उद्धवजी ब्रजके प्रेम-रससे आप्छत होकर छोटे । 
भगवानके साथ वे द्वारका गये | दारकामे श्यामसुन्दर इन्हे 
सदा प्रायः साथ रखते थे और राज्यकारयोंमे इनसे सम्मति 
लिया करते थे । जब द्वारकामे अपशकुन होने लगे, तब 
लद्धवजीने पहले ही भगवानके खधाम पधारनेका अनुमान 
कर लिया । भगवानके चरणोंमें इन्होने प्राथना की--प्रभो ! 
मैं तो आपका दास हूँ। आपका उच्छिष्ट प्रसाद, आपके 
उतारे वच्ञाभरण ही मैंने सदा उपयोगमे लिये हैं। आप मेरा 
स्याय न कर | मुझे भी आप अपने साथ ही अपने धाम 
ले चले !? भगवानने उद्धवजीको आश्वासन देकर 





श्ट७ 


तत्वशानका उपदेश किया और बदरिकाश्रम जाकर रहनेकी 
आज्ञा दी। 


श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है--५उद्धव ही मेरे इस छोकसे चले 
जानेपर मेरे जानकी रक्षा करेंगे | वे ग्रणोमे मुझसे तनिक भी 
कम नहीं हैं। अतएव अधिकारियोंकों उपदेश करनेके लिये 
वे यहाँ रहँ [? 


भगवानके स्वधाम पधारनेपर उद्धवजी द्वारकासे मथुरा 
आये। यहीं विदुरजीसे उनकी भेंट हुई । अपने एक 
स्थूछरूपसे तो वे बदरिकाश्रम चले गये भगवानके 
आश्ञानुसार । ओरे दूसरे सूक्ष्मरूपसे जमे गोवर्धनके पास 
लता-बृक्षोमे छिपषकर निवास करने लगे । महर्षि 
शाण्डिल्यके उपदेशसे वच्ननाभने जब गोवर्धनके समीप 
संकीर्तन-महोत्सव किया, तब ल्ताकुझौसे उद्धवजी प्रकट हो 
गये और एक महीनेतक वज्र तथा श्रीकृष्णकी रानियोको 
श्रीमद्धागवत सुनाकर अपने साथ नित्य बजभूमिमे वे ले गये | 


श्रीभगवानने स्वयं भक्तोकी प्रशंसा करते हुए उद्धवसे 
कहा है--- 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शक्लरः। 
न च सक्क्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । १४। १५) 
'मुझे ठम्हारे-जैसे प्रेमी मक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे 


पुत्र ब्रह्मा, आत्मा श्र, श्रीबलरामजी, श्रीलक्ष्मीजी भी नहीं 
हैं । अधिक क्या, मेरा आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है |? 


--*>0ै0-२--- 


मिथिलाके राजा बहुलाख़ और ब्राह्मण श्रुतदेव 


देवाः 


शमेः 


क्षेत्रिणि तीथोंनि दर्शनस्पर्शनाचेनेः । 
पुनन्ति कालेन तद॒प्यह॑त्तमेक्षया ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । ८६। ५२ ) 
“देवता; पुण्यक्षेत्रओर तीर्थ आदि तो धीरे-धीरे बहुत 
दिनोमे पवित्र करते हैं | परंतु महापुर्ष अपनी दृष्टिसे ही 
सबको पवित्र कर देते हैं ।? 
मिथिलामे वहाँके नरेश महाराज बहुलाश्व भगवानके 
भक्त, अहड्भारद्दीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगरमे श्रुतदेव 
घामके भगवानके परम भक्त दरिद्र ब्राक्षण भी रहते ये । 
अुतदेव विद्वान्‌ थे; बुद्धिमान थे ओर गहस्थ थे । किंठ वे 


अलन्त शान्‍्त स्वभावके थे; विषयोंमें उनकी तनिक भी 
आसक्ति नहीं थी | भगवानकी भक्तिसे ही वे सन्तुष्ट थे | 
बिना मेगरि जो कुछ मिल जाता, उसीसे वे जीवन-निर्वाह 
करते थे । एक दिनका घरका काम चल जाय) इससे 
अधिक वस्तु बिना मोंगे मिलनेपर भी वे छेसे 
नहीं थे | वे “कलके लिये? संग्रह नहीं करते थे। सम्ध्या- 
तर्पण$ देवाराधन आदि शाम्रसम्मत अपना कर्तव्य विधि- 
पूवंक करते थे और भगवानकी पूजा तथा ध्यानमे गे 
रहते थे। महाराज बहुलाइव भी सदा भगवानके स्मरथ- 
पूजनमें ही लगे रहते थे। भगवानको प्रसन्न करनेके लिये 
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मद्दाराज यश) दान एवं गो; ब्राह्मण तथा अतिथिका प्रूजन 
आदि बडी श्रद्धासे करते थे। 


जब श्रीसत्यमामाजीके पिता सत्राजितको शतधन्वाने 
रातमें छिपकर भवनमें प्रवेश करके मार दिया, उस समय 
श्रीराम-कृष्ण द्वारकामे नही थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर- 
से आये | शतधन्वा भयके मारे घोड़ेपर बेठकर भागा । 
बलरामजीके साथ श्रीकृष्णचन्द्रने उसका रथमें ब्रेंठकर पीछा 
किया । मिथिल्ा-नगरके बाहरी उपवनर्म पहुँचकर शतधन्वा 
मारा गया | उस समय श्रीकृष्णचन्द्र तो द्वारका छोट 
गये, किंठु बलरामजी मिथिलार्मे महाराज बहुछाश्वके समीप 
चले आये ) महाराजकी भक्ति) सेवा तथा प्रेमसे प्रसन्न होकर, 
द्वारकासे बार बार सन्देश आते रहनेपर भी$ श्रीबलरामजी 
मिथिलामे लूगभग तीन वर्ष रह गये । फिर मिथिलानरेशको 
सन्दुष्ट करके वे द्वारका गये | 


जबसे महाराज बहुलाश्व और विप्र श्रुतदेवने सुना कि भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण मियिल्तवाके बाहरी उद्यानतक आकर लोट गये, तबसे 
उनका हृदय व्याकुल रहने छुगा | दोनोको ही छगा कि प्मवश्य 
हमारी भक्तिमें, हमारे प्रेमर्मे ही कमी है| भगवान्‌ तो दया- 
सागर हैं | वे तों अकारण दया करते हैं | अवश्य हममें 
कोई बड़ी त्रुटि है; जिससे इतने समीप आकर भी भगवान्‌- 
ने हमें दर्शन नहीं दिये |? दोनों ओर मी प्रेमसे भगवान: 
की पूजा तथा उनके नाम-जपमें छग गये | सच्चे प्रेमका 
यही लक्षण है कि निराश होनेसे प्रेमी मक्तका भजन छूटता 
नहीं | उसे अपनेमें ही कुछ त्रुटि जान पड़ती है | इससे 
उसका भजन ओर बढ जाता है| 


ब्राह्मण श्रुददेव तथा राजा बहुलाश्वपर कृपा करके उन्हें 
दर्शन देनेके लिये श्रीद्वारकानाथ रथपर बेठकर मिथिला 
पधारे। मगवानके साथ देवर्पि नारद, वामदेव, अति) व्यासजी५ 
परशुरामजी, असित, आरुणि; झुकदेवजी, बृहस्पति; कण्व) 
मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि-मुनि मी द्वारकासे मिथिला 
आये । भगवानके आनेका समाचार पाकर सभी नगरवासी 
नाना प्रकारके उपहार लेकर नगरसे बाहर आये ओर 
उन्होने भूमिपर छेटकर भगवानकों प्रणाम किया । राजा 
बहुलाश्व तथा ब्राक्षण श्रुतदेव दोनोंकों ऐसा छगा कि भगवान्‌ 
मुझपर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनोंने एक साथ 
भगवानकों प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर 
अपने-अपने घर पधारनेकी प्रार्थना की । सर्वश् मगवानने 
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दोनोंका भात्र समझकर ऋषि मुनिर्योसद्दित दो रूप घारण 
कर छिये । श्र॒ुदेव और बहुलाइव दोनेंके साथ वे उनके 
घर गये | प्रत्येकने यही समझा कि भगवान्‌ मेरे ह्टी घर 
पघारे हैं | 

विदेहराज जनक ( बहुलाइव ) ने अपने राजमवनर्मे 
भगवानक़ों तथा ऋषियोंकों खर्गके सिंहासनॉपर बेठाकरू 
उनके चरण धोये | विधिपूर्वक पूजा की। भगवानके चरणः 
अपनी गोंदमे लेकर धीरे-घीरे दबाते हुए उन्होंने भगवानकी, 
स्तुति को और प्रार्थना की--प्रभो | कुछ दिन यह्दों निवास: 
करके अपनी सेवासे मुझे कृतार्थ होनेका अवसर दें |» 
भगवानते उनऊी प्रार्थना खीफार कर ली | 


दूसरी ओर श्रतदेव॑ अपनी कुटियापर भगवानकों लेकर 
पहुँचे | वे भगवानकी कृपाका अनुभव करके प्रेममें इतने- 
तन्मय हो गये कि सब सुधि-ब्रुधि भूल गये | अपना दुपष्माः 
फहराते-उड़ाते हुए भगवानके मज्ञल्मय नामोंका कीतंन. 
करके नाचने लगे | जब कुछ देरमें सावधान हुए, तब 
कुशकी चटाई, पीढ़ा, वेदिका आदिपर उन्होंने सबको 
आसन दिये। कंगाल ब्राक्षणकी झोपड़ीमें सबके बेटनेके 
लिये चटाई भी पूरी कहाँसे आती । श्रुतदेवने भगवानके 
चरण धोये और वह चरणोदक मस्तकपर चढ़ाया | पूजा 
किस क्रमसे करनी चाहिये, वे इस बातको भूल ही गये । 
भगवानको कन्द) मूल तथा फठ और खस पड़ा हुआ शीतल 
जल उन्होंने निवेदित किया | ठुलूसीके नीचेकी सुगन्घित 
मिद्दी द्वी उनके लिये चन्दन था; दूर्वादछ) कुश, छुल्सीदल 
और कमलके फूल--बस« इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा 
करनेकी । इन्हींसे उन्होंने भगवानकी पूजा की । 


श्र॒देव भक्तिके आवेशर्म आत्मविस्मृत हो गये थे | 
भगवान्‌ चुपचाप भक्तके इस भावको देखकर प्रसत्र हो रहे 
ये। श्रुददेव जब पूजा करके; स्ठुति करके कुछ सावघान 
हुए, तब भगवानते उन्हें संतोका माहात्म्म समझाया और 
ऋषियोका पूजन करनेको कहा अबतक श्रुतदेवने जान- 
बूझकर ऋषियोका पूजन न किया हो; ऐसी बात नही थी । 
वे तो अपनेको भी भूल गये थे | अब उन्होंने उसी श्रद्धा, 
उसी सम्मानसे प्रत्येक ऋषिका पूजन किया; जिस प्रकार 
भगवानका पूजन किया था | सबको उन्होंने भगवानका 
ख़रूप ही मानकर उनकी सेवा की | श्रुतदेवकी जिस झोपड़ी- 
में बेठनेके लिये पूरे पीढे और चटाइयाँ भी नहीं थीं, उसी 
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ओझोपड़ीमे ऋषियोंकि साथ समस्त ऐशवर्यके स्वामी द्वारका- 
नाथ प्रभु उतने ही दिनोतक रहे) जितने दिन वे जनकके राज- 
महलमे रहे | एक कंगारू और एक राजाधिराज दोनों 
श्रीकृष्णचन्द्रके लिये समान दैं--यह उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष 














दिखा दिया | कुछ दिन वहाँ रहकर राजा बहुलाश्व तथा 
ब्राह्मण श्रुददेवले विदा लेकर वे द्वारका छोट आये । 
बहुलाश्व तथा भुतदेव उन आनन्दकन्द मुकुन्दका चिन्तन 
करते हुए, अन्तर्मे उनके घामको प्राप्त हुए। 





भक्त सुधन्वा 


ये स्सरन्ति च गोविन्द सर्वकामफलप्रदम । 

तापत्रयविनिर्पक्ता जायन्ते . दुःखवर्जिताः ॥ 

जो लोग सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, समस्त 
आरलके दाता श्रीगोविन्दका स्मरण करते हैं, वे तीनों तापोसे 
छूटकर सर्वथा दुःखरहित हो जाते हैं ।? 

चम्पकपुरीके राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा) प्रजा- 
बालक; शूरवीर और भगवद्धक्त थे। उनके राज्यकी यह 
विश्येषता थी कि राजकुल तथा प्रजाके सभी पुरुष 'एकपत्नीबत? 
का पालन करते थे । जो भगवानका भक्त न होता या जो 
एकपत्नीत्रती न होता) वह चाहे जितना विद्वान्‌ या शूरवीर 
हो) उसे राज्यमे आश्रय नहीं मिछता था। पूरी प्रजा 
सदाचारी, भगवानकी भक्त+ दानपरायण थी । पाण्डवोके 
अश्वमेध यशका घोड़ा जब चम्पकपुरीके पास पहुँचा, तत्र 
महाराज हंसध्वजने सोचा--मै बुद्ध हो गया, पर अबतक 
मेरे नेत्र श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनसे सफल नहीं हुए | अब इस 
सोड़ेको रोकनेके बहाने मै युद्धभूमिमे जाकर भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमके दर्शन करूँगा। मेरा जन्म उन स्यामसुन्दर 
अआवनमोहनके श्रीचरणोके दर्शनसे सफल हो जायगा |? 

घोड़ेकी रक्षाके लिये गाण्डीवधारी अर्जुन प्रयुम्नादि 
मद्वारयियोंके साथ उसके पीछे चल रहे थे, यह सबको पता 
था; किंतु राज़ाकों तो पार्थ-सारथि श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन 
करने थे ; अश्व पकड़कर बॉध लिया गया। राजगुरु शह्ु 
तथा लिखितकी आशासे यह घोषणा कर दी गयी कि धअमुक 
समयतक सब योद्धा रणश्षेत्रमं उपस्थित हो जायें | जो ठीक 
समयपर नहीं पहुँचेगा, उसे उबलते हुए, तेल्के कड़ाहेमें 
डाल दिया जायगा |? 

राजा हंसघ्वजके पॉच पुत्र ये--सुबल, सुरथ। सम; 
सुदर्शन तथा सुधन्वा । छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माताके 
पास आशा लेने पहुँचे । वीरमाताने पुत्रको दृदयसे लगाया 
भोर आदेग दिया--बैटा ! व्‌ युद्धमें जा और विजयी 


होकर लौट | परंतु मेरे पास चार पेरवाले पशुकों मत ले 
आना । मैं तो मुक्तिदाता (हरि! को पाना चाहती हूँ । तू 
वही कर्म कर, जिससे श्रीकृष्ण प्रसन्न हों। वे भक्तवत्सल 
हैं । यदि तू अर्जुनको युद्दमे छका सके तो वे पार्थकी रक्षाके 
लिये अवध्य आयेगे | वे अपने भक्तको कमी छोड़ नहीं 
सकते । देख, तू मेरे दूधको लजित मत करना । श्रीकृष्णको 
देखकर डरना मत । श्रीकृष्णके सामने युद्धमे मरनेवाला 
मरता नहीं, बह तो अपनी ,इफ्ीस पीढ़ियाँ तार देता है | 
युद्धमे लड़ते हुए पुरुषोत्तमके सम्मुख तू यदि वीरगति प्राप्त 
करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी |? धन्य माता ! 

सुधन्वाने माताकी आशा स्वीकार की । व्रहिन कुबलासे 
आशा तथा प्रोत्साहन प्राप्तकर वे अपने अन्तःपुरमे गये । 
द्वारपर उनकी सती पत्नी प्रमावती पहलेसे पूजाका थाल 
सजाये पतिकी आरती उतारनेकों खड़ी थी । उसने 
पतिकी पूजा करके प्रार्थना की--'नाथ | आप अर्जुनसे 
संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले 
जानेपर एक अज्ञलि देनेवाला पुत्र रहे |? 

छुधन्वाने पत्तीको समझाना चाहा) पर वह पतित्रता 
थी । उसने कहा--मेरे स्वामी ! मै जानती हूँ कि श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके समीप जाकर कोई इस संसारमें छौटता नहीं । मैं 
तो आपकी दासी हूँ | आपकी इच्छा ओर आपके हितमें ही 
मेरा हित है। में आपके इस मन्नल-प्रस्थानमें बाधा नहीं 
देना चाहती । इस द्वासीकी तो एक तुच्छ प्रार्थना है| 
आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिये ।? 

अनेक प्रकारसे सुधन्वाने समझाना चाहा; किंतु अन्तर्म 
प्रभावतीकी विजय हुई | सती नारीकी धर्मसम्मत प्रार्थना 
वे अस्वीकार नहीं कर सके । चहोसे फिर स्नान-प्राणायाम 
करके वे युद्धके लिये रथपर बैठे | 


उधर युद्ध-भूमिमें महाराज इंसध्वज अपने चारों 
राजकुमारेंके साथ पहुँच गये | सभी झूर एकत्र हो गये; 
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किंतु समय हो जानेपर भी जब सुधन्वा नहीं पहुँचे; तब राजाने. चाहता हूँ । आपने अनेक मक्तोंकी टेक रक्‍्खी है; अनेकोंकी 


उन्हें पकड़ छानेके लिये कुछ सेनिक भेजे। सेनिकोको 
सुधन्वा मार्गमें ही मिल गये। पिताके पास पहुँचकर जब 
उन्होने विलम्बका कारण बताया, तब क्रोधर्मे भरकर महाराज 
कहने लगे--“तू बडा मूख्॑ है | यदि पुत्र होनेसे ही सद्गति 
होती हो तो सभी कूकर-शूकर खर्ग ही जायें। तेरे धर्म 
तथा विचारको घिक्कार है। श्रीकृष्णचन्द्रका नाम सुनकर 
भी तेरा मन कामके वश हो गया ! ऐसे कामी, भगवानसे 
विमुख कुपुत्रका तो तेलमें उबछकर ही मरना ठीक है [? 


राजाने व्यवस्थाके लिये पुरोहितोके पास दृत भेजा । 
घ॒र्मके मर्मज्, स्मृतियोके रचयिता ऋषि शझ्ठ ओर लिखित 
बढ़े क्रोधी थे | उन्होंने दूतते कहा--“'राजाका मन पृत्रके 
मोहसे धर्मगश्रष्ट हो गया है। जब सबके लिये एक ही आजा 
थी, तब व्यवस्था पूछनेक्री क्यों आवश्यकता हुई !? 


जो मन्दबुद्धि छोम) मोह या मयसे अपने वचर्नोका पालन नहीं 


करता; उसे नरकके दारुण ढुःख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्रके 
कारण अपने वचनोको आज श्वठा करना चाहता है। ऐसे 
अधर्मी राजाके राज्यमे हम नहीं रहना चाहते |? इतना 
कहकर वे दोनों ऋषि चल पढ़े । 


दूतसे समाचार पाकर राजाने मन्त्रीकों आदेश दिया-- 
“उुघन्वाकी उबलते तेलके कड़ाहेमे डाल दो |? इतना आदिश 
देकर वे दोनों पुरोहितोंको मन्हने चले गये | मन्त्रीकों बड़ा 
दुःख हुआ; किंतु सुधन्वाने उन्हें कर्तव्यपाल्मके लिये 
दृढ़तापूर्वक समझाया | पिताकी आजाका सत्पुत्रको पालन 
करना ही चाहिये, यह उसने निश्चय किया | उसने ठुरूसीकी 
माला गलेमे डाली ओर हाथ जोड़कर भगवाचसे प्रार्थना 
की--प्रभो | गोविन्द, मुकुन्द ! मुझे मरनेका कोई भय नहीं 
है। मैं तो आपके चरणोंमे देहत्याग करने ही आया था, 
परत में आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका; यही मुझे दुःख 
है। मैने आपका तिरस्कार करके बीचमें कामकी सेवा की» 
क्या इसीलिये आप मेरी रक्षाको अपने अमय हाथ नहीं 
बढ़ाते ! पर मेरे खामी !जो छोग कष्टमे पड़कर, भयसे 
च्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हे क्‍या सुखकी 
प्राप्ति नहीं होती ! मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ 
रहा हूँ, अतः. आपको अवश्य प्राप्त होऊँगा; किंतु छोग 
कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाहेमें जलकर मरा | में 
तो आपके भक्त अर्जुनके बाणोंकी अपना शरीर भेंट करना 


इच्छा पूर्ण की है, मेरी मी इच्छा पूर्ण कीजिये | अपने इस 
चरणाश्रितकी टेक भी रखिये। इस अग्रिदाहसे वचाकर 
इस शरीरकी अपने चरणोमें गिरने दीजिये |? इस प्रकार 
प्रार्थना करके “हरे ! गोविन्द | श्रीकृष्ण !? आदि भगवल्नामों- 
को पुकारते हुए; सुधन्व्रा कड़ाहेंके खोलते तेल्मे कूद पड़े । 


एक दिन प्रह्मदके लिये अग्निदेव शीतल हों गये थे+ 
एक दिन वजवालकोंके लिये भमयूरमुकुटीने दावाग्निको पी 
लिया था; आज सुधन्चांके लिये खौलता तेल शीतल हो 
गया [ सुधन्वाकों तो शरीरका भान ही नहीं था। वे तो 
अपने श्रीकृष्मकों पुकारने, उनका नाम लेनेमें तल्लीन हो 
गये थे; किंतु देखनेवाले आश्चर्यमूढ़ हो रहे थे । खोलते 
तेलमें सुधन्वा जेंसे तेर रहे हो । उनका एक रोमतक झुलस 
नहीं रह था। यह वात छुनकर राजा हंसध्वज भी दोनो 
पुरोहितेकि साथ वहाँ आये। श्रद्धारहित तार्किक पुरोहित 
गड्डको सन्देह हुआ--“अवश्य इसमे कोई चालाकी है। 
मल) तेल गरम होता तो उसमें सुधन्वा बचा केसे रहता ॥ 
कोई मन्त्र या ओपधिका प्रयोग तो नहीं किया गया ९? 
तेलकी परीक्षाके लिये उन्होंने एक नारियल कड़ाहेमे डाछा | 
उबलते तेलमे पड़ते ही नारियछ तड़ाकसे फूट गया | उसके 
दो ठुकड़े हो गये ओर उछलकर वे बढ़े जोरसे शह्ल तथा 
लिखितके सिरमे छगे। अब उनको भगवानके महत्त्वका 
शान हुआ। सेवकोसे उन्होंने पूछा कि “सुघन्चाने कोई 
ओपधि थरीरमे लगायी क्या ! अथवा उसने किसी मन्त्रका 
जप किया था ९? सेवर्कोनि बताया कि “राजकुमारने ऐसा कुछ 
नहीं किया | वे प्रारम्भसे भगवानका नाम ले रहे हैं ।? अब 
शद्धकों अपने अपराधका पता छगा | उन्होने कह्या--सुझे 
धिक्कार है ! मेने भगवानके एक सच्चे भक्तपर सन्देह किया। 
प्रायश्रित्त करके प्राण त्वागनेका निश्चय कर शहूमुनि उसी 
उबलते तेलके कड़ाहेंमे कूद पढ़े। किंठ सुधन्वाके प्रमावसे 
उनके लिये भी तेल शीतरू हो गया | मुनिने सुधन्वाको 
हृदयसे छगा लिया | उन्होने कहा--'कुमार ! तुम्हे धन्य 
है। मैं तो ब्राह्मण होकरः शात्र पढ़कर भी असाघु हूँ ॥ 
मूर्ख हूँ में | बुद्धिमान ओर विद्वान तो वही है, जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण करता है| उम्हारे स्पर्शसे मेरा यह अधम 
देह भी आज पवित्र हो गया | तुम-जेसे भगवानके मक्तोंका 
तो दर्शन ही मनुष्य-जीवनकी परम सफलता है राजकुमार [ 


# भक्त खुधन्वा # 














अब तुम इस तेल्से निकलों) अपने पिता) भाइयो और 
सेनाको पावन करके मेरा भी उद्धार करों ! त्रिछोकीकै स्वामी 
श्रीकृष्ण जिनके सारथि बनते हैं; उन धनुधेर अ्जुनको 
संग्राममे त॒ग्ही सन्‍्जुष्ट कर सकते हो |? 


मुनिके साथ सुधन्वा कडहेसे बाहर आये । राजा 
हसध्यजने अपने भगवद्धक्त पुत्रत्त समादर किया और 
उन्हे आशीर्वाद दिया । पिताकी आज्ञसे सुधन्‍्वा सेनानायक 
हुए। अजुनकी सेनासे उनका संग्राम होने छगा। सुधन्वाके 
ओऔर्यके कारण पाण्डवदलमे खलब॒ली मच गयी । दृषकेतु 
प्रयुम्न कृतचर्मा। सात्यकि आदि चीरोको उस तेजस्वीने 
घायल करके पीछे हटनेको विवश कर दिया | अन्तमे अजुन 
सामने आये। अर्जुनको अपनी झूरताका कुछ दर्प भी था; 
किन्तु सुधन्वा तो केवल श्यामसुन्दरके भरोसे युद्ध कर रहे 
थे । भगवानकों अपने भक्तका प्रभाव दिखलाना था । 
बालक सुधन्वाकों अपने सामने देख पार्थकों बडा आश्चर्य 
हुआ। सुधन्वाने उनसे कहा--“विजय | सदा आपके रथपर 
श्रीकृष्णचन्द्र सारथिके स्थानपर बेठे आपकी रक्षा किया 
करते थे; इसीसे आप सदा विजयी होते रहे | आज आपने 
अपने उन समर्थ सारथिको कहाँ छोड़ दिया १ मेरे साथ 
युद्ध करनेसे श्रीकृष्णने तो आपको नहीं छोड दिया ! आप अब 
उन मुकुन्दर्से रहित है; ऐसी दश्ञामे मुझसे सग्राम कर भी 
सकेंगे या नहीं ? 


सुधन्वाकी बातोसे अर्जुन क्रुदइ हो गये । उन्होने 
बाण-वर्षा आरम्म कर दी। परंतु हँसते हुए सुधन्वाने 
उनके बाणोके ठुकडे-ठुकड़े उडा दिये। अजुनके दिव्यात्नोकी भी 
राजकुमारने व्यर्थ कर दिया | खय पार्थ घायछ हो गये । 
उनका सारथि सरकर गिर पडा। सुधन्वाने फिर हँसकर 
कहा--“धनझ्ञय | मै तो पहले ही कहता था कि अपने 
सर्वज्ष सारथिको छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया । आपका 
सारृथि मारा गया। आप मेरे बाणोसे घायछ हो गये है। 


भव भी शीघ्रतासे अपने उस श्यामरूप सारथिका स्मरण 
कीजिये ।? 


अजजुनने बायें हाथसे घोड़ोकी डोरी पकड़ी | एक 
धथसे युद्ध करते हुए वे भगवानकों मन-ही-मन पुकारने 
छगे | उनके स्मरण करते ही श्रीकृष्णचन्द्र प्रकट हो गये । 
इन्होने अजुनके हाथसे रथकी रश्मि ले ली | सुधन्वा और 
अर्जुन दोनोंने भगवानकों प्रणाम किया । सुघन्चाके नेत्र 
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आनन्दसे खिल उठे । जिसके लिये उसने युद्धमे अरजुनको 
छकाया था; वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमललोचन 
श्रीकृष्णचन्द्र आ गये । उनके दर्शन करके वह ऋतार्थ 
हो गया । अब उसे भला) ओर क्या चाहिये । उसने 
अर्जुनकी छछकारा--पार्थ ! आपके ये सर्वसमर्थ सारथि 
तो आ गये ) अब तो आप मुझपर विजय पानेके लिये कोई 
प्रतिशा करे |? 


अजुनकी भी आवेश आ गया। उन्होंने तीन बाण 
निकालकर प्रतिशा की--“इन तीन बाणोसे यदि से तेरा 
सुन्दर मस्तक न काट दूँ तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर 
नरकमे गिर पड़े ।? 


अजुनकी प्रतिज्ञा सुनकर सुधन्वाने हाथ उठाकर 
कहा--थये श्रीकृष्ण साक्षी हैं । इनके सामने ही मे तुम्हारे 
इन तीनो बाणोकों काट न दूँ तो मझुझे घोर गति प्राप्त 
हो ।? यह कहकर सुधन्वाने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकों बाणोसे 
घायल कर दिया। उनके रथकों कुछ तोंड डाला । बाणोसे' 
मारकर उनके रथको कुम्हारके चाककी माँति घुमाने छगा। 
चार सौ हाथ पीछे हटा दिया उस रथको | भगवानते 
कहा--अजुन ! सुधन्वा बहुत बॉका वीर है | मुझसे पूछे 
बिना प्रतिज्ा करके ठुमने अच्छा नहीं किया । जयद्रथ-वधके 
समय तुम्हारी प्रतिज्ञान कितना सट्डूट उपस्थित किया था; 
यह तुम भूल केसे गये । सुधन्वा “एकपल्लीक्रतः के प्रभावसे 
महान्‌ है ओर इस विषयमे हम दोनो पिछड़े हुए है |? 


अजुनने कद्दा--भगोविन्द ! आप आ गये है, फिर 
सुझे चिन्ता ही क्‍या | जबतक आपके हाथमे मेरे रथकी 
डोरी है; मुझें कोन सड्डूटमे डाछ सकता है । मेरी प्रतिज्ञा 
अवश्य पूरी होगी |? अजुनने एक बाण चढाया। भगवानने 
अपने गोवर्धन-धारणका पुण्य उस बाणको अर्पित 
किया | बाण छूटा। कालाग्निकि समान वह बाण चला । 
सुधन्वाने गोवर्धनधारी श्रीकृष्णका स्मरण करके बाण मारा 
ओर अर्जुनका बाण दो टुकड़े होकर गिर पड़ा । प्रृथ्वी 
कॉपने छगी । देवता भी आश्चर्यमे पड़ गये | भगवानकी 
आजञसे अजुनने दूसरा बाण चढ़ाया | भक्तवत्सल प्रभुने 
उसे अपने बहुत-से पुण्य अपंग किये। सुधन्वाने--“श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी जय ! कहकर अपने बाणसे उसे भी कार्ट दिया। 
अर्जुन उदास हो गये । रणभूमिमे हाहकार मच गया। 
देवता सुधन्वाकी प्रशंसा करने लगे । 





श्र 
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अब तीसरे बराणकी मगवानने अपने रामावतारका 
पूरा पुण्य दिया। बराणके पिछले भागमें ब्रह्माजीको तथा 
मध्यमें कालकों प्रतिष्ठित करके नोकपर वे खययं एक रूपसे 
बैठे । अर्जुनने वह बाण भगवानके आदेशसे धनुषपर 
चढ़ाया । सुधन्वाने कहा--८नाथ ! ठुम मेरा वध करने 
खय बाणमें स्थित होकर आ रहे हो; यह मै जान गया 
हूँ | मेरे खामी आओ । रणभूमिमें मुझे अपने श्रीचरणोका 
आश्रय देकर इछतार्थ करों । अर्जुन ! तुम्हे धन्य है! 
साक्षात्‌ नारायण तुम्दारे बाणको अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वय 
बाणमें स्थित भी होते हैं। विजय तो ठम्हारी है ही; किन्ठु 
भूछो मत ! में इन्हीं श्रीकृष्णकी कृपासे इस बराशको भी 
अवश्य काट दूँगा !? 

बाण छूटा । सुधन्वाने पुकार की---“भक्तवत्सल गोविन्द- 


की जय !! ओर बाण मार दिया। भक्तके प्रभावकी काछ 
देवता रोक लें) यह सम्भव नहीं .। अज्जुनका बाण बीचर्मसे 
कट्कर दो ठुकड़े हो गया । सुधन्वाकी प्रतिशा पूरी 
हुई । अब अजुनका प्रण पूरा होना था। बाण कट गया; 
पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाणने 
ही ऊपर उठकर सुधन्वाका मस्तक काट दिया | मस्तकहीन 
सुधन्वाके शरीरने पाण्डवसेनाकों तहस-नहस कर दिया 
और उसका सिर भगवानके चरणोपर जाकर गिरा । 
श्रीकृष्णचन्द्रने--५गो विन्‍्द) मुकुन्द, हरि! कहते उस मस्तक- 
को अपने हार्थोमे उठा लिया। इसी समय परम भक्त 
सुधन्वाके मुखसे एक ज्योति निकली ओर सबके देखते- 
देखते वह श्रीकृषष्णचन्द्रके मुखमे प्रविष्ट हो गयी। 


भक्त मयूरध्वज 


द्वापरके अन्तमे रत्नपुरके अधिपति महाराज मयूरध्वज 
शक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवद्भक्त सत हो गये हैं | 
इनकी धर्मशीछता; प्रजावत्सलता एवं भगवानके प्रति 
खाभमाविक अनुराग अउछनीय ही था। इन्होंने 
मगवण्ीत्यर्थ अनेकों बड़ेबड़े यत्ष किये थे; करते ही 
रहते थे | हु 

एक बार इनका अश्वमेधका घोड़ा छूटा हुआ थ। और 
उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्बज तथा प्रधान मन्त्री 
सेनाके साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं 
दिनों धर्मरज युधिष्ठिरका भी अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था 
ओर उनके घोड़ेके रक्षकरूपमे अर्जुन ओर उनके सारथि 
खय भगवान्‌ श्रीकृष्ण साथ थे | मणिपुरमे दोनोकी मुठभेड़ 
दो गयी । 

उन दिनो भगवानके सारथ्य और अनेको चीरोपर 
विजय प्राप्त करनेके कारण अर्जुनके मनमे कुछ अपनी भक्ति 
सथा वीरताका गव॑-सा हो आया था। सम्मव है इसीलिये 
अथवा अपने एक छिपे हुए. भक्तकी महिमा प्रकट करनेके 
लिये भगवानने एक अद्भुत छीछा रची | परिणामतः युद्धमे 
श्रीकृष्णके ही बलूपर मयूरध्वजके पुत्र ताम्रध्वजने विजय प्राप्त 
की ओर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनाको मूस्छित करके वह 
दोनों घोड़ोंको अपने पिताके पास छे गया । पिताके पूछनेपर 
मन्त्रीने बड़ी प्रसन्नतासे सारा समाचार कद्द सुनाया। किन्तु सब 
कुछ सुन लेनेके पश्चात्‌ भयूरध्वजने बड़ा खेद प्रकट किया | 


उन्होने कहा-55ुमने बुद्धिमानीका काम नहीं किया ॥ 
श्रीकृष्णणोी छोड़कर घोड़ेकी पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना 
अपना उद्देश्य नहीं है | ठुम मेरे पुत्र नहीं; बल्कि भन्रु हो 
जो भगवानके दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आये ।? 
इसके बाद वे बहुत पश्चात्ताप करने लगे। 


उंधर जब अर्जुनकी मूर्च्छा टूटी, तब उन्होने श्रीकृष्णसे 
घोड़ेके लिये बड़ी व्यग्रता प्रक८/ की | भगवान्‌ अपने मक्तकी 
महिमा दिखानेके लिये स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुनको अपना 
शिष्य बनाया तथा दोनो मयूरध्वजकी यज्ञशाल्ममें उपस्थित 
हुए | इनके तेज ओर प्रभावकी देखकर मयूरघ्वज अपने 
आसनसे उठकर नमस्कार करनेवाले ही थे कि इन्होने पहले 
ही प्खस्तिः कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वजने इनके 
इस कर्मको अनुचित बतलाते हुए, इन्हें नमस्कार किया और 
खागत-सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी । ब्राक्षणवेश- 
धारी भगवानने अपनी इच्छित वस्तु लेनेकी प्रतिशा कराकर 
बतलाया-'मै अपने पुत्रके साथ इधर-आ रहा था कि 
मार्गमे एक सिंह मिला ओर उसने मेरे पुत्रको खाना चाहा। 
मैंने पुत्रके बदले अपनेकों देना चाहा) पर उसने स्वीकार 
नहीं किया | बहुत अनुनय-विनय करनेपर उसने यह स्वीकार 
किया है कि राजा मयूरघ्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ अपनी स्त्री 
और पुत्रके द्वारा अपने आधे शरीरको आरेसे चिरवाकर 
मुझे दे दें, तो मै ठुग्हारे पुत्रकों छोड़ सकता हूँ |? राजाने 
बड़ी प्रसन्नतासे यह बात स्वीकार कर ली । उन्हे ऐसा मादूम 


# भहाराजे परीक्षित # 
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हुआ कि इस वेश खय्य॑ भगवान्‌ ही मेरे सामने उपस्थित 
हैं। यह बात सुनते ही सम्पूर्ण सदस्योमें हछचछ मच गयी। 
साध्वी गनीने अपनेकी उनका आधा शरीर बताकर देना 
चाहा; पर भगवानने दाहिने अंशकी आवश्यकता बतलायी । 
पुत्रने मी अपनेकी पिताकी प्रतिमूति बताकर सिंहका ग्रास 
बननेकी इच्छा प्रकट की। पर भगवानने उसके द्वारा चीरें 
जानेकी बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अखीकार कर दी | 


अन्त दो खंभे गाड़कर उनके बीचमे हँसते हुए और 
उच्चखरसे भगवानके “गोविन्द” ५मुकुन्द', “माधव” आदि 
मधुर नामोंका सखर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गये 
और उनके ख््री-पुत्र आरा छेकर उनके सिरको चीरने छगे। 
संदस्थोने आपत्ति करनेका भाव प्रकट किया; परन्तु महाराजने 
यह कहकर कि “जो मुझसे प्रेम करते हो; मेरा भला चाहते हो, 
वे ऐसी बात न सोचें? सबको मना कर दिया। जब उनका 
शरीर चीरा जाने लगा; तब उनकी बायीं ऑखसे ऑसूकी 
कुछ बूँद निकल पड़ी; जिन्हे देखते ही ब्राक्षणदेवता बिगड़ 
गये और यह कहकर चल पड़े कि “दुःखसे दी हुई वस्तु में 
नहीं लेता ।!! फिर अपनी ज्रीकी प्रार्थनासे मयूरध्वजने उन 
ब्राक्मणदेवताको बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया 
कि “भगवन्‌ ! ऑँसू निकलनेका यह भाव नहीं है कि मेरा 
शरीर काटा जा रहा है; बल्कि बायीं ओखसे ऑसू मिकलने- 


का यह भाव है कि ब्राक्षणके काम आकर दाहिना अज्ज तो 
सफल हो रहा है; परन्तु बायाँ अज्ञ किसीके काम न आया | 
बायीं आखके खेदका यही कारण है|? 

अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वजका यह विश्युद्ध भाव 
देखकर भगवानने अपने-आपको प्रकट कर दिया। शड्ड-चक्र- 
गदाधारी; चदुभ्नेज) पीताम्बर पहने हुए, मयूरमुकुटी प्रभुने 
अभयदान देते हुए उनके शरीरका स्पर्श किया और स्पर्श 
पाते ही मयूरध्वजका शरीर पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर; 
दृष्ट-पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवानके चरणोपर गिरकर 
स्ठुति करने छगे | भमगवानले उन्हें सान्त्वना दी और वर 
मॉगनेको कहा । उन्होंने भगवानके चरणोसे अविचल प्रेम 
मॉगा और आगे चलकर ५वे भक्तोंकी ऐसी परीक्षा न हें? 
इसका अनुरोध किया। भगवानने बड़े प्रेमसे उनकी अमिलाषा 
पूर्ण की और खयं अपने सिरपर कठोरताका छाञ्छन लेकर 
भी अपने भक्तकी महिमा बंढ़ायी | अर्जुन उनके साथ-ही- 
साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वजके चरणोंपर 
गिरकर अपने गर्वकी बात कही और भक्तवत्सल भगवानकी 
इस लीलाका रहस्य अपने घमंडकों चूर करना बतलाया | 
अन्तमे तीन दिनोंतक उनका आतिथ्य स्वीकार करनेके पश्चात्‌ 
घोड़ा लेकर वे दोनों चले गये और मयूरघ्वज निरन्तर 
भगवानके प्रेममे छके रहने लगे । 


सका >++-+++ ५८ ेे।-ईसस 


महाराज परीक्षित्‌ 


यस्प्रातः संस्कृत चानन साय तन्च चिनरयतिं। 
तदीयरससस्पुष्टे काये का नाम नित्यता 0 
“जो भोजन आज प्रातःकाल बनाया गया है। शामतक 
बह नष्ट हो जायगा--सड़ने लगेगा। ऐसे अन्नके रससे ही वह 
शरीर पुष्ट हुआ है; फिर उसमें नित्यता या टिकाऊपन कैसा ? 
सुभद्राकुमार अभिमन्युकी पत्नी महाराज विराटकी 
पृत्नी उत्तरा गर्भवती थीं । उनके उदरमें कोरव एवं 
पाण्डवोका एकमात्र वंशघर था | अश्वत्थामाने उस गर्भस्थ 
बालकका विनाश करनेके लिये अ्रह्मात्रका प्रयोग किया | 
भयविहल उत्तरा भगवान्‌ भ्रीकृष्णी शरणमे गयी । 
भगवानने उसे अमयदान दिया ओर बालककी रक्षाके 
लिये वे सुक्ष्मरूपसे उत्तराके गर्भमें खयं पहुँच गये | 
गर्भख शिश्वने देखा कि एक प्रयण्ड तेज चारों ओरसे 
समुद्रकी भोति उमड़ता हुआ उसे भस्त करने आ रहा 


है | इसी समय बालकने अँगूठेकें बराबर ज्योतिर्मय 
भगवानकोी अपने पास देखा । भगवान्‌ अपने कमल- 
नेत्रोसे बालकको स्नेहपूर्वक देख रहे थे | उनके सुन्दर 
श्याम-वर्णपर पीताम्बरकी अद्भुत शोभा थी | मुकुट) कुण्डल) 
अड्भद) किक्लिणी प्रभ्मति मणिमय आमरण उन्होंने घारण 
कर रक्खे थे। उनके चार भुजाएँ थीं और उनमें श्जुः 
चक्र! गदा। पद्म थे । अपनी गदाकों उल्काके समान 
चारों ओर शीघ्रतासे घुमाकर मगवान्‌ उस उमड़ते 
आते अख्र-तेजकोी बराबर नष्ट करते जा रहे थे | बालक 
दस महीनेतक भगवानको देखता रहा । वह सोचता ही 
रहा--थये कोन हैं !? जन्मका समय आनेपर भगवान्‌ 
चहोंसे अदृश्य हो गये | बालक सूंत-सा उत्पन्न हुआ; 
क्योंकि जन्मके समय उसपर बद्मात्ञका प्रभाव पड़ गया था | 
ुरंत भीकृष्णचन्द्र प्रयुतिकायहमें आये और उन्होंने उस 
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झिश्लकी जीवित कर दिया | यही बालक परीक्षित॒के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

जब परीक्षित्‌ बढ़े हुए; पाण्डवॉने इन्हें राज्य सोप दिया 
ओर ख्यं हिमालयपर चले गये | प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षितने 
राज्यमे पूरी सुव्यवखा स्थापित की | एक दिन जब ये 
दिग्विजय करने निकले थे; इन्होने एक उज्ज्वल सॉड़ देखा; 
जिसके तीन पेर टूट गये थे | केवछ एक ही पेर शेष 
था | पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। 
एक काले रगका झूद्ध राजाओंकी मॉति मुकुट पहने) 
हाथमें डडा लिये गाय और बेलकों पीट रहा था | यह 
जाननेपर कि गो पृरथ्वीदेवी हैँ और द्प्रम साक्षात्‌ 
घ॒र्म है तथा यह कलयुग झूद्र बनकर उन्हे ताड़ना दे 
रहा है--परीक्षितने उस थूड़को मारनेंके लिये तलवार खींच 
ली । झद्धने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षितके 
पैरोपर गिर पड़ा । महाराजने कहा--कलि ! तुम .मेरे 
राज्यमें मत रहों -। वुम जहाँ रहते हो, वहाँ असत्य, दम्मः 
छल-कपट आदि अधर्म रहते हैँ |? कहिने प्रार्थना की-- 
(आप तो चक्रवर्ती सम्राद हैं, अतः में कहाँ रहूँ, यह आप 
ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़े गा ।? 
परीक्षितूने कलिको रहनेके लिये जुआ) दराब; स्त्री; हिंसा 
और खर्ण--ये पॉच स्थान बता दिये । ये ही पॉचो अधर्म- 
रूप कलिके निवास हैँ । इनसे प्रत्येक कल्याणकामीको 
बचना चाहिये | 

एक दिन आखेट करते हुए, परीक्षित्‌ वनमें भटक 
गये । भूख और प्याससे व्याकुछ वे एक ऋषिके आश्रम- 
में पहुँचे । ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे | राजाने उनसे 





जल माँगा; पुकारा; पर ऋषिको कुछ पता नहीं लगा । 
इसी समय कहिने राजापर अपना प्रभाव जनाया। उन्हें 
लगा कि जान-बूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं । 
पासमे ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे घनुपसे उठाकर 
ऋषिके गलेमे डाछा--यह परीक्षा करनेके लिये कि ऋषि 
ध्यानस्थ हैं या नहीं; और फिर वे राजधानी लोट गये | 
बालकोके साथ खेलते हुए उन ऋषिके तेजस्वी पुत्नने जब 
यह समाचार पाया; तब शाप दे दिया--“इस दुष्ट राजाको 
आजके सातव॑ दिन तशक्षक काठ लेगा |? 


घर पहुँचनेपर परीक्षित॒कों स्मरण आया कि “मुझसे आज 
बहुत बड़ा अपराध हो गया !? वे पश्चात्ताप कर ही रहे थे, 
इतनेमे झापकी बातका उन्हें पता छगा । इससे राजाकों 
तनिक भी दुःख नहीं हुआ । अपने पुत्र जनमेजयको राज्य 
देकर वे गद्भातटपर जा बैठे | सात दिनोतक उन्होने निर्जल 
ब्रतका निश्चय किया | उनके पास उस समय बहुत-से ऋषि- 
मुनि आये । परीक्षितने कहा--“ऋषिगण ! मुझे शाप मिला; 
यह तो मुझपर भगवानकी कृपा ही हुई । मैं विपय- 
भोगमि आसक्त हो रहा था; दयामय भगवानने शापके बहाने 
मुझे उनसे अलग कर दिया | अब आप मुझें भगवानका पावन 
चरित सुनाइये।? उसी समय वहाँ घूमते हुए; श्रीशुकदेवजी 
पहुँच गये । परीक्षितूने उनका पूजन किया । उनके 
पूछनेपर शुकदेवजीने सात दिलोंमें उन्हे पूरे श्रीमद्धागवतका 
उपदेश किया । अन्तमे परीक्षितने अपना चित्त भगवानमें 
लगा दिया | तक्षकने आकर उन्‍हें काटा ओर उसके विपसे 
उनका देह भस्म हो गया; पर वे तो पहले ही शरीरसे 
ऊपर उठ चुके थे | उनको इस सबका पतातक नहीं चला । 


कीड सा 3०<24+-+-नवब 

कुमार वन्ननाभ 
को. नाम तृप्येत्रसवित्कथायां परीक्षित॒जी खय॑ वज्ननाभकों मथुराका राज्य सौपने आये। 
े महत्तमैकान्तपरायणस्य । उस समय पूरा व्जमण्डछ उजाड़ पड़ा था। वहाँ कोई पश्- 
नान्त 3 कक जग्मु- पक्षी भी नहीं रहा था| मथुरामें केवछ सूने भवन ये साधारण 
श्वरा ये ; 38 कं हे हे पत्थरोंके । परीक्षितुने बद्ननामसे कह्य--“तुम राज्य, कोष) 

हा सेना आदिके चिन्ता मत करना । यह सब में 

श्रीअनिदद्धजीके पुत्र वच्ननाम ही यदुकुलके ही सर है हक 


मद्दासद्वारमेंसे बचे थे | स्तियों; सेवकोी आदिके साथ अर्जुन 
उन्हें हरिलनापुर ले आये । वहीं युधिष्ठिरजीने मथुरा- 
मण्डलफा उनको राजा बना दिया | उस समय वज्जनामकी 
झ्वसा छोटी ही थी | पाण्डवोंके मदप्रखानके पश्चात्‌, 


बहुत अधिक दूँगा। कोई शत्रु मेरे जीते-जी त॒म्हरी ओर 
देखतक नहीं सकता । ठुम तो केवल माताओंकी सेवा 
करो | इनको जेंसे प्रसन्नता हो; वही तुम्हें करना चाहिये |? 


वज़मामने कह्--“चाचाजी ! यद्यपि मैं अभी बालक 
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हूँ; फिर भी मुझे सभी अस्न-दत्रोंका जान है। राज्य, धन 
या छत्रुकी मुझे कोई चिन्ता नहीं; किंतु में यहाँ राज्य 
कितपर करूँ ! यहाँ तो प्रजा ही नहीं है | आप इसकी 
कोई व्यवस्था करे ।! 


परीक्षितुजीने पता लगाया तो यमुना-किनारे महषि 
शाण्डिल्यजीका आश्रम मिल गया । राजाके बुलानेपर वे 
प्र॒जराज श्रीनन्द्रायके पुरोहित आये । उन ऋषिश्रेष्ठने 
बताया--“राजन्‌ ! ब्जभूमि तो दिव्यभूमि है। साधारण 
नेत्रोसे तो उसके तमीतक दर्शन होते है। जबतक 
श्रीकृष्णचन्द्र इस छोकमें अपनी लीछा प्रकटरूपसे करते हैं। 
श्रीकृष्णके अपने घाम पधारनेपर शत्रज भी अदृश्य हो गया। 
अब तो उसका दर्शन अधिकारी पुरुष ही कर पाते हैं । ठुम 
मथुराके मणिमय भवनोको तो इन पत्थरोके रूपसे बदला 
देखते भी हो; पर त्रजमे तो कूप, सरोवर आदितक नहीं 
दीखेंगे। वहाँ तो अब केवल केंटीली लताएँ, सूखे वृक्ष, 
रेतीली भूमि वियोगकी सूचनारूपमे रह गयी है; परंठ 
तुम चिन्ता मत करो | में ठुम्हे श्रीकृष्फणी सभी 
लीलाखलियों बताऊँगा। तुम वहाँ छीछाके अनुरूप सरोवर; 
कुण्ड, कूप बनवाओ तथा भगवानके श्रीविग्रहकी स्थापना 
करो | बाहरसे कपि; मयूर; गौ जादि वे पशु-पक्षी यहाँ 
छाकर बसाओ) जो श्यामसुन्दरकों प्योरे थे और व्जके 
लोगोके जो सम्बन्धी अन्यत्र मिले) उनको भी यहाँ 
ले आकर धन-धान्यसे सन्‍न्ठ"्ट करके बसाओ |? महर्षिकी 
अदशासे परीक्षित्‌ तथा बच्ननाभ ब्र॒जमै सरोवर; मन्दिर आदि 
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बनाने तथा लछोगॉकों वाहरसे लाकर वहाँ बसानेमें लग गये । 

एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रकी पत्ियोने श्रीयमुनाजीके 
साक्षात्‌ दर्शन किये । यमुनाजीको सौमाग्यवतीके वेणममें 
देखकर आश्वर्यसे उन्होंने कारण पूछा । दयावश भगवती 
कालिन्दीने बताया--“श्रीकृष्णचन्द्रसे तो हम सबका कभी 
वियोग होता ही नहीं । वे ब्रजराजकुमार त्रजेश्वरी 
श्रीराधिकाजीके साथ ही नित्य रहते हैं | जिन्हे श्रीराधाका 
दास्य प्राप्त है; नन्‍्दनन्दनका नित्य सामीष्य उन्हें प्राप्त रहता 
है | तुमछोग उद्धवजीके दर्शन करों । गोवर्धनके समीप 
उद्धवजी लता-कुझ्लोमे एक होकर रहते हैं | ब्यामसुन्दरके 
लीला-गुण-नाम-कीतैनसे वे प्रत्यक्ष हो जायेंगे । उनके 
दर्शनसे तुम्हें श्रीनन्दनन्दनकी प्राप्ति होगी |? 

श्रीकृष्णचन्द्रकी पत्नियोने वज्ननाभसे यह बात कही । 
वज़नामने गिरिराज गोवर्धनके समीप सड्लीत॑न-महोत्सव 
प्रारम्भ किया | उद्धवजी छता-गुल्मोसे प्रकट होकर उस 
महोत्सवमे आ गये । सबने उद्दवजीकी पूजा की । 
परीक्षित॒को उद्धवजीने कलियुगका निरोध करनेके लिये 
आग्रहपूर्वक भेज दिया। शेष सबको उन्होंने एक महीनेमें 
वेष्णवी रीतिसे श्रीमद्धागवतकी कथा सुनायी । कथाकी पूर्णा हुति- 
पर नन्दनन्दन श्यामसुन्दर व्रजमण्डलके साथ व्यक्त हो गये | 
वज्नाम तथा रानियोने उस नित्य धाममे अपना स्थान देख 
लिया । जगतके नेत्रोंके लिये जेसे वह चिन्मयधाम अलुक्षित 
हुआ वैसे ही उस धाममे पहुँचकर वज़नाभ तथा रानियों भी 
अद्दृवय हो गयीं। 
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भगवान्‌ शिव गुरु हैँ; मिव देवता हैं, शिव ही प्राणियोके 
बन्धु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं | शिवसे 
भिन्न दूसरा कुछ नहीं है | वही जिद्वा सफल है; जो भगवान्‌ 
शिवकी स्तुति करती है। वही मन सार्थक है; जो भगवान्‌ 
शिवके ध्यानमें सलझ होता है। वे ही कान सफल हैं, जो 
उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते है और वे ही दोनों 
हाथ सार्थक हैं)' जो शिवजीकी पूजा करते है । थे नेत्र घन्य 
हैं, जो मगवान्‌ शिवजीकी पूजाका दर्शन करते है। वह 
मस्तक धन्य है; जो भगवान्‌ शिवके सामने झुक जाता है | 
वे पेर धन्य हैं; जो भक्तिपूर्वक शिषके क्षेत्रोमे सदा भ्रमण 
करते हैं । जिसकी संपूर्ण इन्द्रियों भगवान्‌ शिवके कार्यो में 
रूगी रहती हैँ, वर संसार-सागरसे पार हो थाता हैं और 


भोग तथा मोक्ष प्रात कर लेता है | भगवान्‌ शिवकी भक्तिसे 
युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कस; नारी, पुरुष अथवा नपुंसक--- 
कोई भी क्यो न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है ।# जिसके हृदयमे भगवान्‌ गिवकी लेशमात्र भी 
भक्ति है; वह समस्त देह्धारियोके लिये वन्दनीय है । 


# शिवो गुरु. शिवों देव. शिवो बन्धु शरीरिणाम्‌ । 
शिव आत्मा शिवों जीवः शिवादन्यन्न किन्नन ॥ 
सा जिहा या शिवंस्तीति तनन्‍्मनो ध्यायते शिवम्‌ । 
तो कणों तत्कथालोली तो इस्तो तस्य पूजक़ी ॥ 
ते नेत्रे पश्यत्त. पूजा तच्छिर: प्रणत॑ झिे । 
दो पादो यो शिगक्षेत्ने क्या प्रबंदत्: सदा ॥ 
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उजयिनीके राजा चन्द्रसेन इसी श्रेणीके शिवमक्त थे | 
वे मगवान्‌ महाकाल्के अनन्य उपासक थे। शिवपार्षदोंमें 
अग्रगण्य श्रीमणिमद्रजी: राजाकी अनन्य भक्ति देख, उनके 
सखा हो गये थे | उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चन्द्रसेनको 
एक ऐसी दिव्य चिन्तामणि प्रदान की थी; जो सूर्य तथा 
कौस्तुभमणिके समान देदीप्यमान थी। वह चिन्तन करने 
मात्रसे ही मनोवाम्छित वस्तु प्रदान करनेवाली थी। उस 
चिन्तामणिकों कण्ठमें घारण करके राजा जब सिंहासनपर 
बैठते, तब देवताओंके बीचमें भगवान्‌ सूर्यकी मॉति उनकी 
शोभा होती थी | महाराज चन्द्रसेनकी इस चिन्तामणिके 
प्रति बहुतसे राजाओंके मनमें छोभ पेदा हो गया था। एक 
दिन कई राजाओंने एक साथ बहुत-सी सेना छाकर मालव- 
पर आक्रमण किया और उजयिनीके चार्रो द्वारोंकों घेर 
ल्यिा। 
महाराज चन्द्रसेनकी जब यह समाचार मिला; तब वे 
भगवान्‌ महाकालकी ही शरणमें गये । उनके तो सब कुछ 
महाकाल ही थे। भगवान्‌ शिवसे सारी परिस्थिति बताकर 
वे उन्हींकी आराधनामें संलम हो गये। भक्तवत्सल भगवान्‌ 
शिवने भक्तकी रक्षाका निश्चय करके तदनुकूल उपायपर 
विचार किया | उन दिनों उजयिनीर्मे एक विधवा ग्वालिनि 
रहती थी। उसके पॉच वर्षघका एक बालक था। उस 
बालककोी गोदमें लेकर वह महाकालजीके मन्दिरमें गयी । 
वहाँ उसने राजा चन्द्रसेनद्वारा की हुईं गोरीपतिकी महा- 
पूजाका दर्शन किया | उस आश्वर्यमय पूजोत्सवकी देखकर 
ग्वालिनने भगवानको प्रणाम किया और वह अपने निवास- 
स्थानपर लछोट आयी | ग्वाल्निके उस बालकने भी वह सारी 
पूजा देखी थी। बालक अनुकरणशील तो होते ही हैं। 
घर आकर उसने भी शिवजीकी पूजा प्रारम्म कर दी। एक 
सुन्दर पत्थर लछाकर घरसे थोढ़ी दूर एकान्तर्में रख दिया। 
वही उसके लिये मानो भगवान्‌ शिवका प्रतीक था। फिर 
उसने अपने हायसे प्रातत होने लायक बहुत-से फूर्लोका संग्रह 
किया | तत्पश्चात्‌ उस शिवलिज्ञको स्नान कराया और भक्ति- 
भावसे उसकी पूजा की। कृत्रिम अलड्आार, चन्दन; धूप) 
यस्येन्द्रियणि सवोणि वर्तन्ते शिवकर्मस। 
स॒निसतरति संसारं मुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥ 
शिवमक्तियुतों मत्यंश्वाण्डाल: पुस्कपोंईपि च। 
नारी नरो वा पण्ढो वा सश्ो अच्येव संसतेः ॥ 
( , स्‍क० पु० भा० हद्यो ० ४। १। ७--१० ) 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार # 


दीप और अक्षत आदि उपचार चढ़ाये । भाँति-भॉतिके 
सुन्दर पत्रों और पुष्पोंसे भगवानका »शज्लार किया और 
मानसिक नेवेद्य निवेदन करके भगवानके चरणॉमें मस्तक 
झुकाया | इसके बाद भावावेशसे उसने दृत्य भी किया। 
इसी समय सग्वालिनने मोजन तैयार करके उस बालकको 
बुलाया | जब वह नहीं आया, तब वह खय॑ उसके पास 
गयी। उसने देखा उसका छाड़छा भगवान्‌ शिवकी पूजा 
करके ध्यान लगाये बेठा है। ग्वाल्निने हाथ पकड़कर खींचा; 
तब भी बालक नहीं उठा। इसपर वह खीझ उठी ओर 
बालककोी पीटने छगी। इतनेपर भी जब वह उठनेकों राजी 
नहीं हुआ, तब उसकी माने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक 
दिया । उसपर चढ़ी हुईं सारी पूजा-सामग्री इधर-उधर 
विखर गयी। यह देख वालक ५हाय ! हाय !! करके रो 
उठा। ६देवदेव महादेव !! की रट छगाता हुआ वह सहसा 
मूल्छित होकर गिर पड़ा। 


थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ; तब आँखें खोलकर 
उसने देखा, उसका वही निवास-स्थान एक परम रमणीय 
शिवालय बन गया था। मणियोंके जगमगाते हुए खंभे 
उसकी शोमा बढ़ा रहे थे | उसके द्वार, किंवाड़ तथा सदर 
फाटक सभी सुवर्णमय थे । वहोंकी भूमि बहुमूल्य नील्मणि 
तथा हीरोंके चबूतरोंसे शोमा पा रही थी | यह सब देखकर 
बालक उठा और इर्षके पारावारमे निम्न हों गया । उसे 
यह समझते देर न छग्ी कि यह सब कुछ मगवान्‌ शिवकी 
पूजाका प्रभाव है। उसने भगवान्‌ शिवकों साष्टाज्ञ प्रणाम 
किया और इस प्रकार प्रार्थना की--“देव उमापते ! 
मेरी माताका अपराध क्षमा करें |? भगवान्‌ शिवको संतुष्ट 
करके बालक जब सन्ध्याके समय मन्दिरसे बाहर निकला; तब 
अपने घरमें गया। वह स्थान इन्द्रनगगरकी भाँति शोभा 
पा रहा था। मवनके भीतर प्रवेश करके उसने देखा; 
उसकी माता बहुमूंस्य पर्ंगपर राजोचित वस्लाभूषणोंको 
धारण करके सो रही है। उसने माताको जगाया। ग्वाल्निने 
उठनेपर सब कुछ अपूर्च॑वत्‌ देखा । पुत्रके मुखसे यह जान- 
कर कि सब कुछ भगवान्‌ शिवकी ऋृपाका प्रसाद है; वह 
बहुत प्रसन्न हुई | डसने इस घटनाका समाचार महाराजको 
दिया । महाराज चद्धसेनने पुरोहित ओर मन्त्रियोंके साथ 
आकर यह सारा वैमव देखा और मगवान्‌ शिव्‌की मक्त- 
वत्सलताका विचार करके प्रेमके ऑयू बहाते हुए उन्होंने 
गोपबाब्कको दृदयसे रूगा छिया। 


# भक्त राजा तोण्डमान # 
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इस अद्भुत घटनाका समाचार सब और बिजलीकी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणोंमें मन लगाया। यही वाढक 


तरह फेल गया । युद्धके लिये आये हुए राजाओने जब यह 
बात सुनी; तब उनके दूदयसे चेरभाव जाता रहा। वे भी 


राजाकी आशासे नगरमें आये और भगवान्‌ गिवकी महिमा 


श्रीकर गोपके नामसे प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार भगवान्‌ 
शिवने अपने शरणागत भक्तकी रक्षा की और अन्‍न्तर्म वे 
दोनो भक्त भगवान्‌ शिवके परम धाममें गये | 


बनी फथकरिीअाझ। जन 


भक्त राजा तोण्डमान 


चन्द्रवंशर्म सुबीर नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं | दक्षिण भारतके नारायणपुरमे उनकी राजधानी थी। 
महाराज सुवीरके रानी नन्दिनीके गर्भसे एक पुत्र हुआ; 
जिसका नाम तोण्डमान ख़खा गया । राजकुमार तोण्डमान 
बढ़े वीर थे । पॉच ही वर्षकी अवस्थासे उनके द्ृदयमें 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति प्रकट हो गयी थी । युवा होनेपर 
पाण्ड्य-नरेशकी सुन्दरी पुत्री पद्मेके साथ उनका विवाह 
हुआ । विभिन्न देशोकी अनेक राजकुमारियोने भी खयंवर- 
सभामे उनका वरण किया था । उन्हें देवराज इन्द्रकी 
भत्रि ऋद्धि। सिद्धि एवं सुख-भोगकी सामग्री सुलम थी; 
तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवानके चिन्तन 
ही संल्म रहते थे । 
एक दिन राजकुमार तोण्डमान पिताकी आज्ञासे वेड्लट- 
गिरिके समीप शिकार खेलनेके लिये गये । शिकारमे वे 
उन्हीं हिंसक जीवोका वध करते थे, जो प्रजाके लिये भय 
उपस्थित करनेवाले थे । ख्र्णमुखरी नदी पार करके 
ब्रह्मर्षि शुक और रेणुका देवीका दर्शम करते हुए, तोण्डमान 
जब पश्चिम दिशाकी ओर बढ़े, तब एक जगह उन्हे पचरंगा 
तोता दिखायी दिया । वह देखनेमें बड़ा ही सुन्दर था 
ओर भगवान्‌ भ्रीनिवासका नाम रट रहा था | उसकी 
दिव्य आकृति और मधुर बोलीपर राजकुमार मुग्ध हो गये 
ओर उसे पकड़नेके लिये उसका पीछा करने छगे। तोता 
लड़कर वेक्लअचलके शिखरपर जा पहुँचा । तोण्डमान भी 
उसका अनुसरण करते हुए गिरिराजपर चढ़ गये | परंतु 
वहाँ वह तोता कहीं नहीं दिखायी दिया | पास ही श्यामाक- 
वन था । निषादराज वसु; जो भगवान श्रीनिवासके अनन्य 
भक्त थे, उस वनकी रखवाली कर रहे थे | राजकुमारको 
आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की ओर उन्हें प्रणाम 
करके विनीतभावसे दोनों हाथ जोड़कर कद्ा--५्युवराज | 
खागत है ! कहिये, आपकी क्या सेवा करूँ !? 


शजकुमार बोले--४पनेद्र | इधर एक पचरंगा तोता 


उड़ता हुआ आया है | क्‍या तुमने उसे देखा है ! वह 
ध्रीनिवास ! श्रीनिवास !? की रट लगा रहा था | में उसीको 
हूँढ़ता हूँ; बताओ; वह किंघर गया है ?? 

बसुने कहा--“थुवराज ! वह भगवान्‌ श्रीनिवासका तोत 
है, उसे श्रीदेवी और भूदेवीने पाल-पोसकर बड़ा क्रिया है। 
उसे कोई पकड़ नहीं सकता | भगवानकों वह शक बहुत 
ही प्रिय है। अब में मगवानकी आराधनाके लिये जाता हूँ। 
जबतक छलोटकर न आऊँं, तबतक आप यहीं वृक्षके नीचे 
विश्राम करें |? 


राजाने कहा--“निषादराज ! में भी भगवानके दर्शन 
करूँगा; मुझे अपने साथ ले चलो |! 


वसुने 'बहुत अच्छा? कहकर झुवराजका अपन साथ 
ले लिया । खामिपुष्करिणीमे युवराजसहित विधिपूर्वक 
स्ान करके वह दिव्य विमानमे विराजमान भगवान्‌ 
श्रीनिवासके समीप गया । तोण्डमानने देखा) बिल्वदृक्षके 
नीचे भगवानका दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है । उसके 
भीतर भगवान्‌ श्रीनिवास विराज रहे हैं, परम सुन्दरी 
श्रीदेवी और भूदेवी उनकी सेवा संल्य हैं । उनके 
श्रीअज्ञोकी श्यामछता अल्सीके फूल-सी सुशोमित हो 
रही थी। नेत्र खिले हुए कमलदलकी भॉंति सुन्दर एवं 
विशाल थे । चार भुजाएँ थीं । मगवानके अद्भ-अड्जसे 
उदारता प्रकट हो रही थी | उनके मुखारविन्दपर मन्द 
सुसकराहटकी छटठा मनको मोह लेती थी । श्रीअर्धोपर 
पीताम्बरकी अपूर्य शोभा थी। शह्ूंः चक्र आदि मजायुघ 
मू्तिमान्‌ होकर भगवानकी सेवा कर रहे थे । युवराज 
भगवानका यह अद्भुत खरूप देखकर मुग्घ हो गये और उन्होंने 
अपना तन; मन; धन एवं जीवन उन्‍्हींके चरणोमे न्योछावर कर 
दिया । उन दिनो वहाँ गये हुए समी बड़भागी भक्तोको 
उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे । निधादराजने भगवानका 
पूजन करके उन्हे मघुमिश्चित सावॉका भात निवेदन किया 
ओर प्रसाद लेकर राजकुमारके साथ वे पुनः अपनी कुटीपर 
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# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदौँ भक उदार # 








लौट आये | रातमें उनकी कुटीपर रहकर राजकुमारने 
सत्सज्ञका सुख उठाया और प्रातःकाल सेवर्कॉसहित अपने 
नगरको प्रस्थान किया। मार्गमे उन्हें शुकमुनि तथा रेणुका 
देवीका भी कृपाप्रसाद प्राप्त हुआ । 


कुछ दिनों बाद राजा सुवीरने अपने पुत्रको राज्य 
दे खय॑ वानप्रस्थ-आश्रम अहण किया | महाराज तोण्डमान 
घर्मपूर्वक प्रजाका पान करते हुए भगवानकी आराधनामे 
तत्पर रहने छगे । एक दिन निषाटशज वसु राजद्वारपर 
उपस्थित हुए । सूचना पाकर मह्यराजने उन्हे दसबारमें 
बुलाया और स्वागत-सत्कार करके पूछा--भनिषादराज ! 
केसे पधारे हो !? 

बसुने कह्ा--(राजन्‌ ! मैंने वनमें एक बड़े आश्वर्यकी 
बात देखी है । रातमे एक इवेत रंगका वाराह आकर मेरा 
सावों चरने छूगा | यह देख मेने हाथमे धनुष लेकर 
उसका पीछा किया । वाराह मुझे देखते ही हवा हो गया । 
मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा । सख्ामिपुष्करिणीके तट्पर 
जाकर वह वाराह एक बॉबीमे घुस गया। तब में क्रोधमें 
आकर उस बॉबीकों ही खोदने छूगा | इतनेमे ही मूछित 
होकर गिर पड़ा । उसी समय मेरा पुत्र भी वहों आ 
पहुँचा । मुझे मूर्छित देख वह भगवान्‌ मधुसूदनकी स्ठ॒॑ति करने 
लगा। तब भगवान्‌ वाराहका मुझसे आवेश हुआ। उन्होने 
मेरे पुत्रसे कह्ा--/निषादराज वसु शीघ्र ही महाराज तोण्डमानक्े 
पास जाकर भेरा सारा बत्तान्त उनसे कहे । राजा काली गोके 
दूधसे मेरा अमिष्रेक करते हुए. इस वल्मीककों धो डाले । 
इसके भीतर एक सुन्दर शिला प्राप्त होगी, उसे छेकर शिव्पी- 
द्वारा मेरी वाराह-मूर्तिका निर्माण कराये) जिसमे में भूमि- 
देवीको अपने बाये अह्डमे लेकर खड़ा रहूँ । मूर्ति तेंयार हो 
जानेपर बढ़े-बढ़े मुनीश्धरो ओर बेखानस महात्माओद्दारा 
उसकी स्थापना कराकर खय॑ तोण्डमान भी उसकी पूजा करे ।? 
यो कहकर भगवान्‌ वाराइने मुझे छोड़ दिया | तब में 
पूर्ववत्‌ खस्थ हो गया । देवाधिदेव भगवान्‌ वाराह आपसे 
क्या कराना चाहते हैं, यह बतानेके लिये ही मै आपकी 
सेवार्मे उपस्थित हुआ हूँ ॥? 


राजाने भगवानकी इस आशाको बड़ी प्रसन्नताके साथ 
शिरोधार्य किया । ग्वार्लोंकी आशा दे दी--भ्मेरे यहाँ जितनी 
भी काछी ओर कपिला गौएँ हैं, उन सबको बेडुंटाचलपर 
ले चलो | मन्त्रियोंकी आदेश मिला--“कल ही याचा करनी 
है। इसकी सम्तुल्चित न्यवस्भा की जाय |? तदनन्तर तोप्डमान 


अन्तःपुरमँ गये और सभी रानियेंसि वाराह्ममगवानका वह 
आदेश सुनाकर रातमें वहीँ सोये | सपनेमें भगवान्‌ 
श्रीनिवासने उन्हें बिका मार्ग दिखछाया ओर राजद्वारसे 
लेकर बिलके समीपतक पाठव ब्िछवा दिये। सब्बेरे उठनेपर 
राजाने अपना ख्म लोगोपर प्रकट किया और द्वारपर विछे 
हुए पल्लव वहाँ प्रत्यक्ष दिखायी दिये । 


महाराजने शुभ मुहूर्तमें यात्रा की ओर बिलके समीप 
पहुँचकर वहाँ एक सुन्दर नगर बसाया | भगवानके आदेशके 
अनुसार उन्होंने मूर्ति-निर्माण, प्रतिष्ठा ओर पूजनका कार्य 
बड़ी धूम-धामसे सम्पन्न किया । वे प्रतिदिन बिलके मार्गसे 
आकर भगवानको प्रणाम करते और लौट जाते थे | एक 
दिन राजाके यहाँ एक ब्राक्षण देवता अपनी पत्ीके साथ 
पधोरे और इस प्रकार बोले--मद्दाराज ! मैं वसिष्ठकुलमे 
उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ | मेरा नाम वीरदर्मा है। हम 
दोनों दम्पति घरसे ती्थयात्राके लिये निकले हैं; परतु गर्भग्ती 
होनेके कारण मेरी पक्षीसे चला नहीं जाता | अत, आप 
इसे अन्तःपुरमे रखकर तबतक इसकी रक्षा करे; जबतक 
मैं तीथयात्रासे लोड न आर्ऊँ |? राजाने प्तथास्तुः कहकर 
उसकी रक्षाका भार ले लिया । ब्राह्मणदेवता निश्चिन्त 
होकर चले गये । महाराजने सेवकॉकी आशा देकर ब्राह्मणीके 
लिये अन्तःपुरमे एक एकान्त ग्रहकी व्यवस्था करा दी और 
एक बार छः महीनेके लिये अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी 
पतित्रता ओर छूजावती थी। वह किसी भी परपुरुपसे 
बात नहीं करती थी। छः महीनेतक वष्ट उस अन्नसे 
निर्वाह करती रही। देववश राजाको ब्राह्णीकी याद न 
रही | छः महीने बाद अन्नका अभाव हो गया; तो भी 
ब्राह्मणीने खवय मुँह खोलकर मॉँगा नहीं | वेचारी भूखकी 
पीड़ा सहती हुई मर गयी। ब्राह्मणदेवता तीर्थयात्रा पूरी 
करके दो वर्ष बाद लोटे) तबतक ब्राह्मणीके एकान्त 
निवासमे कोई नहीं गया था। ब्राह्मणने महाराजके दरवारमे 
उपस्थित हो गद्भधाजलसे भरी हुई एक शीक्षी भेट की और 
अपनी पत्नीका कुदल-समाचार पूछा। महाराजको अब याद 
आयी | वे शह्लित होकर अन्तःपुरमे गये। ब्राह्मणीकी मृत्यु 
हो चुकी है--यह जानकर वे चुपचाप बिलके मार्गसे भगवान्‌ 
श्रीनिवासके समीप वेड्डणचलपर चले गये और भगवानसे 
सब समाचार कह सुनाया । भक्तवत्सल प्रभुने देखा; राजा 
तोण्डमान ब्रद्मश्ापसे भयभीत हैं। तब उन्हें सान्त्वना देते 
दुए कह्दा--राजबू । महंसे पूर्वभागमें जो सस्मितसेवर 
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है; उसीमें द्वादशी तिथिको आकर ब्राक्षणीके शवको स्नान 
कराओ । वह जीवित हो जायगी |? 

भगवान्‌ श्रीनिवासका यह वचन सुनकर राजा अपने 
नगरमे आये | फिर अपनी रानियो तथा ब्राह्मणीके शवको 
भी अलग-अछग डोलियोमे बिठाकर भगवानका दर्शन 
करनेके ब्याजसे चले । अखिसरोवरमे पहुँचकर उन्होने 
रानियोको स्नान करनेकी आशा दी। रानियोने खयं स्नान 
करते समय ब्राह्मणीके शवको भी उस सरोवरके जलमें डाल 
दिया | भगवानकी कृपासे वह जी उठी। उसके सभी अज्भ 
पूर्ववत्‌ हो गये । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणी रानियोके साथ सरोवरसे 
बाहर आयी और तीर्थयात्रासे छोटे हुए; अपने पूज्य पतिसे 
प्रसन्नतापूषंक मिली | राजाने बहुत घन देकर ब्राह्मण- 
दम्पतिको आदरपूर्चक विदा किया । ब्राह्मणने अपनी सत्रीका 
समाचार और भगवान्‌ वेड्नटेश्वरका अद्भुत प्रभाव सुना | 
वे राजाकों आशीर्वाद देकर प्रसन्नतापू्वक अपने देशकों 





लोट गये | एक दिन महाराजने एक भगवद्धक्त कुम्धार 
दम्पतिके परमधामगमनकी अछुत घठना अपनी आंखों 
देखी । फिर तो उनका मन इस संसारके सुखभोगसे सर्वथा 
विरक्त हे गया । उन्होने अपने पुत्र श्रीनिवासकों राज्य 
देकर खय॑ वेह्ुणाचलपर बड़ी भारी तपस्या की। भगवानने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर कहा--राजन्‌ ! वर मॉगो।? राजाने 
भगवानके नित्य धाममे रहकर उनकी सेवाका सौभाग्य 
माँगा। भगवानने “एवमस्तु” कहकर भक्तको अनुग्हीत किया। 
राजाने प्रशके चरणोमे साष्टाक्न प्रणाम करके इस नश्वर 
देहको त्याग दिया और विष्णु-सारूप्य प्राप्त करके दिव्य 
विमानपर जा बैठे । उस समय देवता और गन्धवे आकाशसे 
फूलोकी दृष्टि करते हुए, उनके सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशसा 
करने छगे। इस प्रकार राजा तोण्डमानने अपनी अनन्य 
भक्तिके प्रभावले भक्तवत्सल श्रीहरिका जरा-रत्युरह्ित 
पुनरावत्तिशत्य वेकुण्ठधाम प्राप्त किया । 
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भक्तराज सुदर्शन 


( लेखक--प० श्रीश्यामाननदजी झा, सा० आ०५ पु० शास्त्री ) 


सरयुके तटपर समृद्धिशालिनी अयोध्या नगरी पुष्पपुत्र 
महाराज ध्रुवसन्धिके सुप्रबन्धसे अमरावतीकोी भी ललित कर 
रही थी; जिसमे महाराज ध्रुवसन्धि देवराजसदृश सुशोमित 
थे। उनकी दो स्त्रियां थीं; पटरानी कलिड्लराजतनया 
मनोरमा और छोटी उजयिनीपति-दुहिता लछीलावती । 
मनोरमासे सर्वक्क्षणसम्पन्न॒भक्तराज सुदर्शनका और 
लीलावतीसे शत्रुजित्‌का जन्म हुआ । महाराजकी दोनोपर 
समदृष्टि थी। दोनोंका छालन-पालन साथ ही होने छगा। 


महाराजको आखेटका व्यसन था | देववश एक दिन 
सिंहके शिकारमे उसके साथ ही महाराजकी भी मृत्यु हो 
गयी । मन्त्रियोने महाराजकी पारलौकिक क्रिया करवाकर 
सुदर्शनको राज्य देनेका विचार किया। इतनेमे उजयिनी- 
पति युधाजितू ओर कलिड्जनरेश वीरसेन दोनों अपने-अपने 
दौहित्रोके हितके लिये सेन्यसहित अयोध्यामे आ डटे। 
बात-ही वातमे लड़ाई छिड़ गयी। वीरसेन युधाजित्‌से लड़कर 
वीरगतिको प्राप्त हुए। बालूपुत्रा मनोरमा मयमीत हो) मन्त्री 
विदल्लसे परामश करके सुदर्शनको छेकर विदलल और घायके 
साथ निकल गयी । 


गज्जा पार होकर सब महर्षि भारद्वाजके आश्रममे आये 
ओर उनसे आश्वासन पाकर वहीं रहने लगे | 

उधर थुधाजित्‌ मी अपने दोहित्र शत्रुजित॒को सिंहासनपर 
बेठा) मन्त्रियोको राज्यमार सौप, अपनी राजधानीकों चले 
गये । मार्गमे दूतमुखसे सुदर्शनको मुनिके आश्रममे जानकर 
उसे मारनेके लिये आश्रममे आये; किंतु मुनिके प्रभावसे 
उन्हे वहोंसि निराश छौटना पड़ा | 

मनत्री विदक नपुंसक थे; जिसे संस्कृतमे 'कछीब” कहते 
हैं। आश्रममे बार-बार मुनिकुमारोके मुँहसे 'क्लीबः “क्लीब 


'सुनकर बालक सुदर्शन मी 'क्ली? (की? करने छगा। पूर्वपुण्य- 


के उदयसे वही अभ्यासरूपमे परिणत हो गया । इस तरह 
बालभक्त सुदर्शन सोते, जागते, खाते) पीते, वही (छ्ली? “कली? 
रटने लगा | लीलामयीकी छीछा। जगदम्बाकी महिमा कुछ 
ही दिनोमे उस अबोध बालकके निरन्तर स्मरणसे प्रभावित 
होकर जभजननी खप्नमे दर्शन देकर बीजको शुद्ध कर गयीं । 
अब तो भक्त वालक सुदर्गन अनुक्षण 'झ? मन्त्र लीन रहने 
लगा। महर्षि भारद्ाजकी अनुकृम्पासे उसके क्षत्रियोचित उप- 
नयनादि संल्कार भी उसयपर सम्पन्न हुए। झजल्जन-सास्-विद्याएँ मी 
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देवीकी दया और महपिके स्वल्प उद्योगसे ही मानो स्वयमेव 
उपस्थित हो गर्यी। वनमें खेलनेके समय अक्षय वृणीरके 
साथ दिव्यधनुप पढ़ा हुआ मिला । उसी समय निषादराज 
धबल! सुसजित रथ छेकर उपस्यित हुआ और भक्तराजसे 
मित्रता जोड़ गया | क्यो ने हो--- 
ते सम्मता जनपदेषपु घनानि तेपां 
तेपां यशांसि न च॑ सीदति धर्मयर्गः। 
धन्यास एवं... निमृतात्मजमृत्यदारा 
येपां सदाभ्युदूददा भवती प्रसझा ॥ 
८उन्हींका देशमें सम्मान शोता है; उन्दीफो धनी प्राप्ति 
होती है; उन्हींफ्ो यश मिलता है; उन्दीके धर्मादे पुण्पार्थ 
अविकलरूपसे सिद्ध होते हैं, वे ही धन्य हैँ और बे ही पुत्र 
भृत्य एवं पढ़ी आदिसे सम्पन्न रहते हैँ, जिनपर ऐर्यदात्री 
आप प्रसन्न द्वोती दँ | 
परंतु इतनेसे ही माफी सन्‍्तोष कहो ! ऐसे ही अनन्य 
भक्तेके लिये तो उनका बचन ऐ--्योगक्षेम॑ बहाम्यद्म! | 
फिर तो भक्तराजके विवाहकी सेयारी होने छगी। 
काशिराज सुबाहुकी कन्या शशिकला मद्राविदुषी और 
भक्तिमती थी) खम्ममे सुदर्शनकी दिसाकर माने उससे कंद्गा--- 
मेरे भक्त सुदर्शनको तू वरण कर-- 
घर बरय सुश्रोणि मम भक्तः सुदर्शनः । 
सर्वेकामप्रदस्तेषस्सु '** न न +०० ] 
थयुन्दरि | तुम सुदर्शनकी वररूपमें खीकार करो। यह 
मेरा भक्त है। यह तुर्द्ारी सम्पूर्ण कामनाओंकों पूर्ण 
करेगा |? 
शशिकला प्रमुदित हो उसी समय भक्त सुदर्शनकों 
मनठा बरण कर चुकी | पुत्रीफे रोफनेपर भी महाराज सुवाहु 
धवनवासी सुदर्शनको कन्या नहीं देंगे? यही निश्चय कर स्वयंवर- 
की तैयारियों करने लगे। सुदर्शनको आमन्त्रित भी नहीं 
किया गया | यह सब देख-सुनकर दुखित हो शशिकरछाने 
एक ब्राद्मणको सवाद देकर भारद्वाजाभ्रम भेज दिया। 
चीरे-चीरे सवयंवरमें आनेवाले नरपतियेसि काशी मुसरित 
शे उठी । अपने दौद्दिभके साथ युधाजित्‌ भी पधारे | उधर 
माका स्मरण कर माको साथ छे; ऋषियेंसि आशीर्वाद अहण 
कर, भक्तराज सुदर्शन भी खयवर देखने काशी आये | सबका 
यथोचित सत्कार किया गया | 


अब राज़ाओंकि बीचमें मक्तराजकी चर्चा चछी | किसी- 
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ने कष्ठा--सुनते हैं सुदर्शन भी अपनी माके साथ स्वयंचर 
दैसमे आया है; कन्या भी उसीफी चरण करेगी |? थुधाजित्‌ 
जल उठा। सुबाहु चुझाये गये । व्यापकफा गया अमीए है 
आप किसे कन्या देना चाहते £ !? यही उनसे पृष्ठा गया । 
लटड़वी कहती ऐ--# तो सुदर्शनकों बर थुझी ह । मेरे 
समझानेपर भी नहीं मानती |? मुबाहुका छोटासा उत्तर था । 
अप तो युपाजित॒की अद्भुत अवस्था थी | की सुवाहु- 
सहित सुदर्शनकों मारकर कन्या इसग करके अपने दीदिल- 
को दे दूँगा) नी तो कल्याकों खयबरमें छाओ |? इस तरह 
युधायिवफा प्रणाप सुन अन्य राणओनि पकान्नर्मे सुदर्शनकों 
बुछाया । सबने यदा--धयुधावित तुमयों मारमो चाहता दै। 
एमलोगोफी दया आयी शसीगे मु््ई घुलाया है। द्ुम स्थयंयर- 
में विना सेन्‍्यके क्यों आये ! अब सुख्दारी क्या इच्छा है ? 
इसपर भक्तरानने वहाँ अपने निष्कपट हदयफों रोल दिया--- 
ने बले मे सद्दायों मे नकोपों दुर्ससंश्रयः । 
ने मिद्राणि ने सीहाद्दी ने नूपा रक्षा अम ॥ 
इम॑ स्मयंगर झ्ुस्या दृष्ुकाम इंहागतः। 
स्प्रे देच्या प्रेरितो5शि संगयसया न संशवः ॥ 
नान्यप्िफीर्पित मेब्य मसासाद जगदीखरी । 
तया यदिद्वितं तथ्थ भविताथ न संशयः शा 
न द्ायुरश्ति संसारे कोउ्प्यश्न जगदीखरा:। 
सर्देत्र पद्यतों मेष्च भयानों क्षमदम्बिकाम॥ 
यः फरिष्यति धाग्ुद्द भया सह नृपास्मता:। 
दासा तस्य महादिया नाई जानामि दायुताम्‌ ॥ 
'राजाओ (मेरे पास न सेनन्‍्ययल है। न मेरा कोई सद्दायक 
है; नकोप ई न दुर्गका आश्रय है; न मित्र ई मे दिवू हैं; 
न कोई मेरे रक्षक | मैं तो सवयंपरकी चर्चा सुनकर उदे 
देसनेकी अभिलापासे यहां चला आया हूँ। अबरय ही मुझे 
खममें देवी भगवतीकी प्रेरणा हुई दै। मे आन और कुछ भी 
नहीं करना चाहता) मुझे तो जगदीश्वरी देवीने गे कुछ 
फट्टा दै और जो कोई विधान मेरे लिये उन्दोंने रच रक्‍्सा है; 
निःसन्‍्देद वही शोगा। ऐ ज़गदीश्वरों | संसारमें आज मेरा 
कोई भी शत्रु नहीं है; क्योंकि मुझे सर्वन्न जगदम्पा मवानीके 
दर्शन ऐते हूं। राजकुमारों | जो कोई मेरे साथ शनुता करेगा; 
उसका शासन ये मदहाविया ही करेंगी। में तो जानता भी 
नदी कि शत्रुता किसे कहते हैं।? 
क्‍या दी विद्यद भाव है। कहीं छल-कपटका गन्धतक 
नहीं । जैंठे इमारे प्रातःस्मरणीय भीठुुसीदासजी “विश्वको 
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# भक्तराज सुद्शन # 
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सीयराममय? देखते थे; वैसे ही भक्तराज सुदर्शन निखिल 
चराचरमे भवानीकी ही देखते थे । 

राजाओके पाससे भक्तराज डेरेपर आये । प्रातःकाल 
खयंवरका कार्य आरम्म हुआ | शशिकला नहीं आयी। 
सुबाहु समझाकर ह्वार गये । आती केसे ? वह मक्तराजका 
वरण जो कर चुकी थी। अब दूसरोके लिये स्थान कहाँ १ 
पिताके अत्यन्त आग्रहकों देख शशिकलाने कहां--- 


विभेषि यदि राजेन्द्र नृपेभ्यः किक कातरः | 
सुदर्शनाय दर्वा माँ चिसर्जय पुराद्हिः ॥ 
स माँ रथे समारोप्य निर्ममिष्यति ते पुरात्‌। 


<जेन्द्र | यदि तुम कायरतावश राजाओसे डरते हो तो 
मुझे सुदर्शनके हवाले करके नगरसे बाहर छोड़ आओ। 
वे मुझे रथपर चढ़ाकर तुम्हारी राजधानीसे बाहर चले जायेंगे।? 


इतनेपर भी सुबाहुकी चिन्ता नहीं गयी | इसपर 
उसने कहा--- 


सा चिन्तां कु राजेन्द्र देहि सुदर्शनाय माम्‌। 
विवाह विधिना कृत्वा हां विधास्यति चण्डिका ॥ 
यज्ञामकीतैनादेव. दुःखोधो घिलय॑ चजेत्‌। 
तां स्छूृत्वा परसां शक्ति कुरु कार्यमतन्द्रितः ॥ 


(राजेन्द्र! आप चिन्ता न करें; मेरा सुदर्शनके साथ विधि- 
पूर्वक विवाह करके मुझे उनके हाथ सौप दे | भगवती चण्डिका 
आपका ओर हमारा कल्याण करेंगी। जिनके नामोच्चारणसे 
ही ढुःखराशिका नाग हो जाता है, उन्ही पराशक्तिका स्मरण 
करके आल्स्यरहित होकर कार्य कीजिये |? 


अब सुबाहुके हृदयमे भी विश्वास हो आया । कन्याके 
वचनानुसार राजाओसे जाकर वे बोले--धआज आपलोग 
जायें। कल खयंबर होगा ।? सब इस बचनको सत्य समझ 
चले गये | इधर उसी रातमे सुदर्शनको बुछाकर विधिवत्‌ 
पाणिग्रहण करा दिया । प्रातःकाछ मंगलवाद्य सुनकर राजाओ- 
ने समझा--“विवाह हों गया ।? युधाजित्‌ ससेन्य काशीको 
घेर बेठे कि 'रास्तेमे ही सुदर्शनकों मारकर कन्या-हरण 
किया जाय ।? और राजागण भी "क्या होता है? यह देखनेके 
लिये ठहर गये । 


भक्तराज सस््रीक रथपर ब्रेठकर भारद्वाजाश्रम चले। 
सुबाहु भी जामाताकी रक्षाके लिये अपने सेन्यसहित पीछे हो 
विये। भक्तराजको निर्मय होकर आते देख सब कोलछाहल 





२०१ 
कर उठे | युधाजित्‌ झत्रुजितुके साथ उनको मारनेके लिये 
आगे आये | दोनोंमे युद्ध छिड़े गया । परंठु-- 
घर्मा जयति नाधमेः । 

धधर्मकी ही विजय होती है, अघर्मकी नहीं ।? 

भक्तराजके स्मरणमात्रसे जगजननी दुर्गा सिंहपर सवार हो 
प्रकट हो गयीं। देखते ही भक्तराज गद्गद हो गये । अपने 
सेनापतिसे कहने छंगे--“निर्भभ होंकर- आगे बढ़िये । 








सहायताके लिये मा आ पहुँची हैं ।? 
साहाय्य॑ जगदम्या से करिष्यति न संशयः। 
जगदम्बापदस्मतुः सझूट न कदाचन ॥ 


“जगदम्बा निश्रय ही मेरी सहायता करेंगी । जगदम्बाका 
चरण-चिन्तन करनेवालेपर किसी प्रकारका सकट नहीं आा 
सकता ।? 

उधर श्रीदुर्गादशनसे भयभीत अपने सैन्‍्यको देखकर 
युधाजित्‌ झत्रुजितके साथ आगे बढ आये, कितु हुआ वही) 
जो होना था'* “ * 'माके शख्रसे कटकर दोनो सुरछोक सिधारे। 
सेना भी छिन्न-मिन्न हो गयी । 


अब सुबाहु आगे आये और रूठतिके बाद उन्होंने 
वरदान मॉगा-- 
तव भक्ति: सदा मेस्तु निश्चका हानपायिनी। 
नगरेऊन्न त्वया साततः स्थातज्यं मस सर्वदा॥ 
दुर्गा देवीति नात्ना वे तव॑ शक्तिरेह संस्थिता। 
यथा. सुदर्शनस्त्राता. रिपुसंघादनामयः । 
तथान्र रक्षा कर्तंव्या वाराणस्थास्त्वयाम्बिके ॥ 
यादत्‌ पुरी भवेद्धमो सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता। 
तावस्वयात्र स्थातब्यं दुर्ग देवि कृपानिधे॥ 
(तुम्हारे चरणोमें मेरी सदा-सर्वदा अविचल एवं अद्दूट 
भक्ति हो। मा! तुम्हे सदा मेरे इस नगरमे निवास करना 
चाहिये । दुगदिवीके नामसे तुम महाशक्ति यही विराजमान 
हो जाओ | जिस प्रकार तुमने शन्रुओसे सुदर्शनकी रक्षा की 
और उसका बाल भी बॉका नही हुआ, उसी प्रकार मा ! 
तुम्हे इस वाराणसी नगरीकी रक्षा करनी चाहिये। जबतक 
यह नगरी भूमण्डलूपर सुप्रतिष्ठित और सुस्विर न हो जाय: 
तबतक हे दुर्गे | हे कृपानिधान देवि ! तुम्हे यहीं रहना चाहिये |? 
इसी वरदानके कारण मा अभी भी श्रीदुगके रूपमें 


काशीकी रक्षा कर रही हैं | अब भक्तराज सुदर्शन पुलकित 
होकर स्ठुति करते-करते कहने लगे--. 
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# प्रभु-पद्-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








करोमि कि ते वद देवि कार्य क्र वा च्रजामीत्यनुमोद्याञ्ु । 
कार्य विमूढो5स्मि तवाज्ञयाह गच्छामि तिप्ठे विहरामि साततः॥ 

“देवि ! बताओ) में तुम्हारा कोन-सा कार्य करूँ? 
अथवा कहां जारऊँ ? शीघ्र अनुमति प्रदान करों । मैं 
खयं किंकतंन्यविमूढ हो रहा हूँ। माता ! तुम जेसी आज्ञा 
करों--मैं यहॉसे चला जाऊँ। ठहर्रूू अथवा स्वेच्छापूर्वक 
विचर् १? 

अहा ! इनका तो अपना कुछ है ही नहीं) फिर क्यो 
नहीं पूछें कि (हम कहाँ जायें १ क्या करें ? इसपर माने 
कहां ककलिक 

गच्छायोध्यां महाभाग कुरु राज्य कुलोचितम्‌ । 

स्मरणीया सदाहं ते पूजनीया ग्रयत्नततः । 

श॑ विधास्थाम्यह नित्य राज्य ते नृपसत्तम ॥ 

पमहाभाग्यवान्‌ सुदर्शन ! ठुम अयोध्या जाकर अपनी 
कुल-परम्पराके अनुकूछ वहाँका शासन करों | ठुम मुझे 
सदा स्मरण करते रहना ओर यक्ञके साथ मेरी पूजा-उपासना 
करना । हे नपश्रेष्ठ ! मैं सदा तुम्हारा कल्याण करूँगी ओर 
तुम्हारे राज्यकी रक्षा करूँगी |? 

--इत्यादि उपदेश देकर मा अन्तहिंत हो गयी। 

इसके बाद सब राजाओने भक्तराजका आधिपत्य 
खीकार किया। वहँसे आनन्दपूर्वक वे अयोध्या आये। 
देखिये इनका हृदय) पहले सोतेली माके पास जाते हैं | प्रणाम 
करके कहते हैं-- 

दासोउस्सि तव है मातरयथा मम मनोरमा। 

तथा व्वसमपि धर्मशे न भेदो5स्ति मनागपि॥ 

अहं वनगतो सातर्नाभव॑ दुःखसानसः | 

घिन्तयन्‌ स्वकृतं कर्म भोक्तव्यमिति चेनि च ॥ 


दु.खं न मे तदा श्यासीत्‌ सुर्ख नादय घनागमे। 

नवैरंनच मात्यय मम चित्ते तु कहिचित्‌॥ 

माजुष्यं दुर्लन मातः खण्डेउस्मिन्‌ भारते श॒ुभे। 

आहारादिसुख नून भवेत्सर्वासु योनिषु ॥ 

पग्राप्य ते मालुष देहूँ कतंवर्य धर्मसाधनम । 

खर्गमोक्षमद नृणां दुलेभ॑ चान्वयोनिषु ॥ 

था ! मैं ठुम्हारा सेवक हूँ। धर्मने | मेरे लिये जैसी 
माता मनोरमा हैं, वेसी ही ठुम भी हो। मेरी दृष्टिमें तुम 
दोनोके बीच कोई अन्तर नहीं है। वनमे रहते हुए मेरे 
चित्तको तनिक भी क्लेश नहीं हुआ; क्योकि मे सोचता था 
कि यह मेरे ही किसी कर्मका फल है और मै यह भी जानता 
था कि उसका फल अवश्य भोगना होगा | उस समय मुझे 
कोई दुःख नहीं था ओर आज धनकी प्राप्ति हो जानेपर 
मुझे कोई सुख नहीं है। मेरे हृदयमे न किसीसे बेर है और 
न डाह ही है| माता | इस पवित्र भारतभूमिमे मनुष्य-जन्स 
बढ़ी कठिनतासे मिलता है; आहार, निठा+ मेंथुन आदिका 
सुख तो निश्चय ही सभी योनियोम प्रात्त होता है | इस 
मनुष्य-शरीरकों पाकर धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्योकि मनुष्योको इसीसे खर्गादि छोकी तथा मोक्षतककी 
प्राप्ति होती है; जो अन्य योनियोके लिये दुलभ है |? 

ऐसा उदाराशय भक्त अब कहाँ ! 

इसके वाद पहले स्वर्ण-सिहासनपर माकी मूर्ति स्थापित 
कर पीछे भक्तराज उन्हींका काम मानकर; उन्हींकी आनासे 
राज्यसिंहासनपर विराजे | अभी भी कोंसलदेशमे “अस्विका- 
देवी? के नामसे मा विद्यमान हैं | 

इस तरह भक्तराज सुदर्शन श्रीजगद म्बाके प्रसादसे यावजीवन 
अखण्ड राज्य भोगकर अन्तमे मणिद्दीपकों सिधारे । 





भक्त वाणी 
अहो वत श्वपचो5तो गरीयान यज्ञिह्ाश्रे चतेते नाम तुभ्यम। 
तेपुस्तपस्ते जहुबुः ससस्‍्नुराया ब्रह्मानूचुनोम ग्रूणन्ति ये ते ॥(श्रीमद्धा०३।३३।७) 
अहो | जिसकी जिह्मापर आपका पवित्र नाम विराजता है, वह चाण्डाल इसीलिये (नामलेनेके कारण ही ) 
श्रेष्ठ है । जो भाग्यवान्‌ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होने तप, हवन, तीर्थ-ललान, सदाचारका पालन 
और वदाध्ययन---सब कुछ कर लिया; क्योकि इन सब॒का जो परम फल है, वह उन्हे नामके उच्चारणसे ही मिल 
जायगा | अथवा यह सब वे पूर्वजन्ममें कर चुके हैं----तभी तो वे नामोच्चारण करते हैं, जो सब सल्लनोका फल है । 


+देवहूति 
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% कुमारी सन्व्या में 
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कुमारी सन्ध्या 


एक समयकी बात है। लछोकपितामह ब्रह्माजी कमलके 
भासनपर बेठें भगवानका ध्यान कर रहे थे | उस समय 
उनके मनमें सष्टिका संकल्प हो आया और तत्काल ही एक 
अभुवनसुन्दरी कन्या उनके मनसे प्रकट हो गयी । बज्माकी 
वह मानस-कन्या सम्यक्‌ ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी; 
इसलिये उसका नाम ५्सन्ध्याः हुआ । वह तपस्था करनेके 
लिये चन्द्रभाग पर्वतपर गयी । वहां जाकर उसे इस बातकी 
चिन्ता हुई कि तपस्पा केसे करूँ। वह चाहती थी; कोई 
पंत महात्मा सदगुरु मिल जायें और मुझे तपस्थाका मार्ग 
बता दे | इसी विचारसे वह ध्वृहल्लोहित” नामक सरोवरके 
पास इधर-उधर घूमने छगी | भगवानकी दयासे वहाँ महर्षि 
वगिष्ठ आ गये । उन्होने सम्ध्याकों वहाँ अकेली देखकर 
पूछा--«भद्दे | ठम कोन हो; किसकी कन्या हो) इस भयड्र 
बनमे अकेली केसे घूमती हो ! यदि कोई गोपनीय बात न 
हो तो अपना उद्देश्य बताओ ।? 


सन्ध्याने अपने मनकी बात बता दी | तब बशिष्ठजीने 
दयापरवश हो उसे द्वादशाक्षर मन्त्र बतछाकर तप करनेके 
नियम बतछा दिये ओर कहा) 'जबतक भगवानके दर्शन न 
हो; उत्साह ओर प्रेमके साथ इस नियमकों चलाते रहना 
चाहिये | इक्षोका वल्कल पहनना और जमीनपर सोना--इस 
नियमके साथ मौन तपस्या करती हुई निरन्तर मगवानके 
स्मरणमें छगी रहो; इससे प्रसन्‍न होकर मगवान्‌ विष्णु 
निश्चय ही ठम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे |? 


इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ट चले गये। 
सन्ध्याकी तपस्पाका मार्ग मिल गया; अतः उसके हर्षकी 
सीमा न रही । वह बड़े आनन्द ओर उत्साहके साथ भगवान्‌: 
की पूजामे लग गयी । महर्षिके बताये हुए नियमोका वह 
बड़ी सावधानीके साथ पालन करती थी। इस प्रकार बराबर 
चार युगोतक उसने अपनी तपस्पाको चादू रक्खा | उसका 
त्रत) उसका नियम तथा उसकी भगवानके प्रति सुदृढ़ निष्ठा 
देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। सन्ध्याकी तपस्या पूर्ण 
हुई--भगवान्‌ विष्णु उसकी भावनाके अनुसार मनोहर 
रूप धारण कर उसके नेत्रोके समक्ष प्रकट हुए | वे गरड़- 
पर विराजमान थे। अपने प्रभुकी वह मनोहारिणी छबि 
देखकर सम्ध्या शीघ ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयी। 
आनन्दातिरिकसे उसकी अवस्था जडवत्‌ हो गयी । उसे यह 


स्फुरित नहीं होता था कि में इस समय क्या करूँ और क्‍या 
कहूँ | उसके मनमे भगवानकी स्तुति करनेकी अमिलाषा 
हुईं, किंठ असमर्थतावश वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। 
भगवानने उसकी मनोदशाकी ओर लक्ष्य किया और दया 
करके उसे दिव्य ज्ञान; दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान 
की । अब बह बढ़े उत्साहके साथ भगवानकी रुठुति करने 
लगी | उसके एक-एक वाक्यमे हृदयके प्रेम ओर भक्तिका 
स्रोत उमड़ा पडता था। शानपूर्ण र्ुति करते करते सन्ध्या 
भगवानके चरणोमे गिर पड़ी | उसका शरीर तपस्यासे 
अल्यन्त दुर्बल हो गया था। यह देखकर भगवानका हृदय 
करुणासे भर आया। उन्होंने अपनी अम्ृतवर्षिणी दृष्टिसे 
देखकर उसे पहलेकी भाँति हृष्ट-पुष्ट बना दिया और स्नेहभेरे 
मघुर बचनोमें कहा--“भद्रे ! मै तुम्हारी तपस्यासे बहुत 
सन्तुष्ट हैँ | ठुम अपने इच्छानुसार वर मॉगो ।? 
सन्ध्याने कहा--“भगवन्‌ ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं और 
वर देकर मुझे अनुश्हीत करना चाहते हैं तो मै पहला बर 
यही मॉगती हूँ कि “संसारमें पेंदा होते ही किसी भी प्राणीके 
मनमें कामके चिकारका उदय न हो |? दूसरा वर भुझे यह 
दीनिये कि “मेरा पातित्रत कभी खण्डित न होने पाये ।? 
इसके सिवा एक तीसरे वरके लिये भी मै प्रार्थना करती हूँ; 
वह यह है कि “अपने मगवत्खरूप पतिके अतिरिक्त और 
कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष- मेरी ओर 
कामभावसे देखे, वह पुरुषत्वहीन--नपुंसक हो जाय |? 


भगवानने कहा--“कल्याणी ! दरीरकी चार अवस्थाएँ 
होती हैं--बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा | इनमेसे 
दूसरी अवस्थाके अन्तमे छोगोके अन्तःकरणमे काममभावना- 
का उदय होगा | ठम्हारी इस तपस्पाके प्रभावले आज मैने 
यह मर्यादा स्थिर कर दी है कि कोई भी प्राणी पैदा होते 
ही कामभावनासे युक्त नहीं होगा । तुम्हारे सतीत्वकी प्रसिद्धि 
तीनों लोकोमे होगी और तुम्हे तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो 
भी कामदृष्टिसे देखेगा, वह नपुंसक हो जायगा । तुस्होरे 
पति बड़े भाग्यवान्‌) तपस्वी, सुन्दर तथा तुम्हारे साथ-साथ 
सात कल्पोतक जीवित रहनेवाले होगे । तुमने जो-जो वर 
मांगे, वे सब मैंने दे दिये। अब तुम्हारे मनक्की बात बताता 
हूँ, सुनो । ठुमने पहले आगमे जलकर अपने इस शरीरको 
त्याग देनेकी प्रतिशा की थी; यह्द प्रतिश तुम्हें इसलिये करनी 
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बड़ी कि तुमपर किसीकी कामदृष्टि पड़ चुकी थी और 
इसीसे तुम अपने इस दारीरको निर्दोष होनेपर भी त्याग 
देने योग्य मान चुकी हों। यहोसे पास ही चन्द्रभागा नदी 
है, उसके तटपर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं; 
जो बारह वर्षोमे पूर्ण हुआ करता है। उसी यशमें जाकर 
तुम अपनी प्रतिज्ा पूरी करो; किंठु वहाँ ऐसे वेशर्में जाओ), 
जिससे मुनियोंकी दृष्टि तुम्होरे ऊपर न पड़ सके । मेरी 
कृपासे अब ठुम अग्निदेवकी पुत्री हो जाओगी । जिसे 
तुम अपना पति बनाना चाहती हो, उसका चिन्तन करते- 
करते अग्निमे ही अपने शरीरको त्याग दो |? 

यों कहकर भगवानले अपने पवित्र करकमलोंद्वारा 
सम्ध्याके शरीरका स्पर्श किया । उनके स्पर्श करते ही 
सन्ध्याका शरीर पुरोडाश ( यज्ञका हविष्य ) बन गया। 
भगवानने ऐसा इसलिये किया कि मुनिके उस यश्षमें, जो 
सम्पूर्ण लोकके कल्याणके लिये हो रहा था, अग्निदेव 
मासभोजी नहों जायें। तदनन्तर सन्ध्या अद्श्य होकर 


उस यशमण्डपमे जा पहुँची । उस समय उसके मनमें एक 
ही भावना थी कि 'पमूर्तिमान्‌ ब्रह्मचर्यस्वरूप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ 
मेरे पति हों |? उन्हींका चिन्तन करते-करते सन्ध्याने अपने 
पुरोडाशमय जरीरको पुरोडाशके ही रूपमे अग्निदेवको 
समर्पित कर दिया | भगवानकी आशासे अग्निदेवने सन्ध्याके 
शरीरको जलाकर सूर्यमण्डल्म प्रवेश करा दिया। सूर्यने 
उसके शरीरके दो भाग करके देवता ओर पितरोंकी प्रसन्‍नता 
के लिये अपने रथपर स्थापित कर दिया | उसके शरीरके 
ऊपरी भागका) जो दिनका प्रारम्म अर्थात्‌ प्रातःकाल है; 
नाम ध्यातःसन्ध्या? हुआ ओर शेषर भाग दिनका अन्त ससाय॑- 
सन्ध्या? हुआ । 

इस प्रकार कुमारी सन्ध्याने, जो त्याग-तपस्याकी मूर्ति 
थी, अग्निमे प्रवेश करके अपने उस जीवनकों समाप्त कर 
दिया । भगवानके वरदानसे वही दूसरे जन्ममे “अरुन्धती?के 
रूपमें प्रकट हो ब्रह्मिं वशिष्ठकी पतित्रता-शिरोमणि धर्म- 
पत्नी हुई । 
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सती देवहूति 


देवहूति ब्रह्मावर्तदेशके अधिपति एवं बर्हिष्मतीपुरीके 
निवासी महाराज स्वायम्भुव मनुकी पुत्री थीं। इनकी माताका 
माम दतरूपा था । ये महर्षि कर्दमकों व्याही गयी थीं और 
इन्हींके गर्भसे सिद्धोके ख्वामी भगवान्‌ कपिलका प्रादुर्भाव 
हुआ था । ये ब्रचपनसे ही बड़ी सदगुणवती थीं। रूप 
और लावण्यमें तो इनकी समानता करनेवाली उस समय 
कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं । देवहूति भारतवर्षके सम्राटकी 
लाढ़िली कन्या होकर भी राजबेभवके प्रति आसक्त नहीं थीं । 
इनके मनमें धर्मके प्रति खाभाविक अनुराग था। त्याग 
ओर तपस्याका जीवन इन्हें अधिक प्रिय था | ये चाहती तो 
देवता; गन्धर्य, नाग) यक्ष तथा मनुष्योंमें किसी भी ऐश्वर्य- 
शाली वरके साथ विवाह कर सकती थीं; किंतु इन्हें अच्छी 
तरह शात था कि प्यह जीवन भोगविछासके लिये नहीं मिला 
है | मानवभोग?ोंसे खर्गका भोग उत्कृष्ट बताया जाता है; किंतु 
वह भी चिरस्थायी नहीं है; अन्तमे दुःख ही देनेवाला है | 
जीवनका उद्देश्य है--आत्माका कल्याण, इसे ममता और 


आसक्तिके बन्धनोसे मुक्त करके मगवाघसे मिलाना। जिसने 


मनुष्यका घरीर पाकर इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं की, उसने 
अपने द्वी हाथों अपना विनाश कर लिया। जिसने इस 


मोक्ष-साधक शरीरकी विषयभोगोंमे ही छगा रक्खा है; वह 
अमृत देकर विषका संग्रह कर रद्दा है |? इन्हीं उच्च विचारोके 
कारण देवहूति किसी राजाको नहीं, तपस्वी मुनिकों ही 
अपना पति बनाना चाहती थीं | 


देव्षिं नारदजीकी सम्मतिसे महाराज मनु मद्गारानी 
शतरूपा तथा पुत्री देवहूतिकों साथ लेकर महर्षि कर्दमके 
आश्रमपर गये और वहाँ जाकर मनुजीने उनको प्रणाम 
किया । रानी ओर कन्याने भी मस्तक झुकाया। कर्दमजीने 
आशीर्वाद दे राजाका यथोचित सामग्रीसे विधिवत्‌ सत्कार 
किया तथा उनके राजोचित ग्रु्णोकी प्रशंसा करते हुए 
आश्रमपर पधारनेका कारण पूछा । मनुजीने कहा--“क्षन्‌ ! 
मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले ओर 
में आपके चरणोंकी मज्डलमयी घूछ मस्तकपर चढ़ा सका। 
आपल्ोगोंकी कृपा सदा ही मुझपर रही है और इस समय 
भी उस कृपाका में पूर्णझूपसे अनुभव कर रहा हूँ। जिस 
उद्देश्यों लेकर आज मैने आपका दर्शन किया है; वह 
बतलाता हूँ; सुनिये। यह मेरी कन्या; जो प्रियत्रत ओर 
उत्तानपादकी बहन है; अवस्था) थील और गुण आदियें 
अपने योग्य पति प्रात्त फरनेकी इच्छा रखती है। इसने 


# सती देवहति # 
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देवषिं नारदजीके मुखसे आपके शीछ) रूप) विद्या; आयु 
और उत्तम गुणोका वर्णन सुना है और तभीसे आपको ही 
अपना पति बनानेका निश्चय कर चुकी है | मैं बड़ी श्रद्धासे 
अपनी यह कन्या आपकी सेवामे समर्पित करता हूँ । आप 
इसे स्वीकार करे ।? 

कर्द्मजीको भगवानकी आज्ञा मिल चुकी थी; अतः 
उन्होंने महाराज मनुके वचनोका अमिननन्‍्दन किया तथा 
कुमारी देवहूतिके रूप ओर गशुणोकी प्रशंसा करते हुए 
उनके साथ विवाह करनेकी स्वीकृति दे दी | इतनी शर्त 
अवश्य लगा दी कि ५्सन्तानोत्पत्तिकालतक ही में गहस्थ- 
आश्रममें रहूँगा; इसके बाद संन्यास लेकर भगवानके भजनमें 
ही शेष जीवन बिताऊँगा ।? मनुजीने देखा---इस सम्बन्धमें 
महारानी शतरूपा तथा राजकुमारीकी भी स्पष्ट अनुमति है | 
अतः उन्होंने कर्दमजीके साथ अपनी गशुणवती कन्याका 
विवाह कर दिया। महारानी शतरूपाने भी बेटी और 
जामाताको बड़े प्रेमपूवेक बहुत-से बहुमूल्य वत्र/ आभूषण 
और ग्हस्थोचित पात्र आदि दहेजमे दिये | 


देवहूति तन, मन) प्राणसे प्रेमपूर्वक पतिकी सेवा करने 
लगीं। उन्होंने कामवासना। कपट; द्ेष। छोम और मद 
आदि दोषोंको कभी अपने मनमें नहीं आने दिया । विश्वास; 
पवित्नता; उदारता। संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण 
आदि सद्गुण उनके छृदयमे स्वभावतः बढ़ते रहे । इन्हीं 
सद्शु्णके द्वारा देवहूतिने अपने परम तेजस्वी पतिको पूर्णतः 
सन्दुष्ट कर लिया । निरन्तर कठोर त्रत आदिका पालन करते 
रहनेसे उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। वे पतिको 
परमेश्वर मानती ओर उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना 
परम धर्म समझती थीं । इस प्रकार पतिकी सेवा करते-करते 
उन्हें कितने ही वर्ष बीत गये | 


एक दिन देवहूतिकी सेवा, तपस्या और आराधनापर 
विचार करके तथा निरन्तर ब्रत आदिके पालनसे उन्हे दुर्बल 
हुई देखकर महर्षि कर्दमको दयावश कुछ खेद हुआ और 
बे प्रेमपूर्ण गद्ददवाणीमे कहने लगे--«देवि ! तुमने मेरी बड़ी 
सेवा की है; सभी देहघारियोको अपना शरीर बहुत प्रिय 
होता है; किंतु तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण 
होनेकी कोई चिन्ता नहीं की | अतः मैंने मगवानकी ऋपासे 
तप, समाधि; उपासना और योगके द्वारा जो भय और 
शोफसे रहित विभूतियों प्राप्त की हैं, उनपर मेरी सेवाके 


प्रभावसे अब तुम्हारा अधिकार हों गया है | में तुम्हे दिव्य- 
दृष्टि प्रदान करता हूँ; उसके द्वारा तुम उन्हे देखो। 
पातित्रत्य-धर्मका पालन करनेके कारण तुम्हे सभी प्रकारके दिव्य 
भोग सुलम हैं, तुम इच्छानुसार उनका उपभोग कर सकती हो |? 
इसपर देवहूतिने सम्तानविषयक अभिलाषा प्रकट की। 
कर्दमजीने अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेका निश्चय किया। 
उनके संकब्पमानत्रसे एक अत्यन्त सुन्दर विमान प्रकट हो 
गया; जो इच्छानुसार सर्वत्र आ-जा सकता था। 

पतिके साथ दिव्य विमानपर बेठकर सहसखतो दासियोसे 
सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षोतक इच्छानुसार विहार किया | 


' कुछ कालके पश्चात्‌ देवहूतिके गर्भसे नो कन्याएँ उत्पन्न 


हुईं, जो अद्वितीय सुन्दरी थी | उनके अद्ोसे मी कमरूकी 
सुगन्ध निकछती थी। कन्याओके जन्‍न्मके पश्चात्‌ अपनी 
प्रतिशा पूर्ण हो जानेसे कदंम ऋषि बनमे जानेकों उद्यत 
हो गये । उन्हे संन्यासके लिये जाते देख देवहूतिने उमड़ते 
हुए. ऑसुओको किसी प्रकार रोका और विनययुक्त बचनोमें 
कहा--“भगवन्‌ ! आपकी प्रतिशा तो अब पूरी हो गयी 
अतः आपका यह वनकी ओर प्रस्थान करना आपके खरूपके 
अनुरूप ही है; तथापि मै आपकी शरणमे हूँ; अतः मेरी दो- 
एक विनय और सुन लीजिये । इन कन्याओको योग्य वरके 
हाथमे सौंप देना पिताका ही कार्य है; अतः यह आपको ही 
करना पड़ेगा | साथ ही, जब आप वनकोी चले जायें, उस 
समय मेरे जन्म-मरणरूप शोक और बन्धनकों दूर करनेवाला 
भी कोई यहाँ होना चाहिये। प्रभो ! अबतक भगवानकी 
सेवासे विमुख रहकर मेरा जो जीवन इन्द्रिय-खुख भोगनेमें 
बीता है; वह तो व्यर्थ ही गया । आपके प्रभावको न 
जाननेके कारण ही मैने विषयासक्त रहकर आपसे अनुराग 
किया है; तो भी यह मेरे संसारबन्धनकों दूर करनेवाल्म ही 
होना चाहिये; क्योकि साधुपुरुषोका सद्ध सर्वथा कल्याण 
करनेवाला ही होता है। निश्चय ही; भगवानकी मायाद्वारा 
मैं ठगी गयी, तमी तो आप-जेसे , मुक्तिदाता पतिको पाकर 
भी में संसारबन्धनसे छूटनेका कोई उपाय न कर सकी ।? 
देवहूतिके ये वेराग्ययुक्त वचन सुनकर कर्दमजी बहुत 
प्रसन्न हुए. । उन्होने पत्नीकों सान्त्वना देते हुए कहा--- 
(प्रिये ! ठुम मनमे दुखी न होओ)+ कुछ ही दिनोंमे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ तुम्हारे गर्भसे प्रकट होगे । अब छुम संयम, नियम; 
तप और दान आदिका अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और 
भक्तिके साथ भगवानकी आराधना करो ।? पतिकी इस 
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आजाके अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वासके 
साथ भगवानके मजनमें लग गर्मी | समयानुसार देवहूतिके 
गर्भमें भगवानका अंश प्रकट हुआ | इसी बीचर्मे ब्रह्माजी 
नी प्रजापतियोंके साथ वहाँ आये । उनके आदेशसे कर्दमजीने 
अपनी नो कनन्‍्याओका विवाह नो प्रजापतियेंकि साथ कर 
दिया | कछा मरीचिको, अनसूया अनिकरो) श्रद्धा अद्विराको) 
हविर्भू पुलस्त्यको, गति पुलहकों) क्रिया क्रतुकी, ख्याति 
मशुकों और अरुन्धती वश्चिष्ठ मुनिकों व्याही गयी | 
तदनन्तर झुभमुदूतमें देवहूतिके गर्भसे भगवान्‌ कपिलने 
अवतार ग्रहण किया ओर अपने पिता कर्दमकों उपदेश 
दिया । तत्पश्चात्‌ वे विरक्त होकर जंगलमें चले गये और 
सर्वत्र सबत्मिभूत भगवानका अनुभव करके उन्होंने परम पद 
प्रात कर लिया। देवहूतिने भी विपयोकी असारताका 
अनुभव कर लिया था | उनकी दुःखरूपता और असत्यताकी 
ब्रात उनके मन बेठ गयी थी। भगवान्‌ कपिलसे उन्होंने 
अपने उद्धारके लिये प्रार्थना की । भगवानले उन्हें योग; 
शान ओर भक्तिके उपदेश दिये | अपना अभिमत साख्यमत 
माताको स्पष्टकूपसे बतछाया | उनका उपदेश श्रीमद्भागवत 
तृतीय स्कनन्‍्धके पचीसवें अध्यायसे आरम्म होकर बत्तीसवें 
अध्यायमे पूर्ण होता है | आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषोको उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । भगवानके 
उपदेद्से देवहूतिका मोहरूप आवरण हट गया; अनज्ञान 


दूर हो गया | वे कृतकृत्य होकर भगवान्‌ कपिलकी स्तुति 
करने छर्गी। सूुति पूर्ण होनेपर कपिल्देवजी माताकी आजा 
ले वनमें चले गये और देवबहूति वहीं आश्रमपर रहकर 
भगवानका ध्यान करने लगीं । भगवानके अनिरिक्त 
दूसरी कोई वस्तु अब उनके मनमें नहीं आती थी। वे 
भगवानमें दतनी तन्‍्मय दो गयीं कि उन्हें अपने शरीरकी 
भी सुध नहीं रह गयी | उस समय उनके छरीरका पाठ्न- 
पोषण केवल दासियेंकि शी प्रयक्षसे दोता था । शरीरपर धूल 
पड़ी रहती; फिर भी उसका तेज कम नहीं ट्लोता था। वे 
धूमसे आच्छादित अम्निकी भाँति तेजोमग्री दिखायी देती 
थीं | बाल खुले रहते, वत्न भी गिर जाता; फिर भी उनको 
इसका पता नहीं चलता था। निरन्तर श्रीभगवानमें चित्त- 
वृत्ति लगी रहनेके कारण ओर किसी बातका उन्हें भान ही 
नहीं ट्ोता था | कपिलदेवजीके बताये हुए. मार्गका आश्रय 
लेकर थोड़े ध्टी समयमभे उन्होंने नित्यमुक्त परमात्मखरूप 
श्रीभगवानूफों प्राप्त कर लिया | उन्हींके परमानन्दमय 
सरूपमें स्थित हो गयीं। जिस स्थानपर देवहूतिकों सिद्धि 
प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धिपदके नामसे सग्सतीके 
तटपर स्थित है। देवहूतिका शरीर सब प्रकारके दोपसि 
रहित एवं परम विश्युद्ध बन गया था; वह एक नदीऊे रूपमें 
परिणत हो गया; ज्ये सिद्धनणोंसे सेवित तथा सब प्रकारकी 
सिद्धि देनेवाली है । 





सती अनसूया 


मारतवर्षकी सती साध्वी स्लियोमि अनसत्राजीका स्थान 
बहुत ऊँचा है। इनका ननन्‍्म अत्यन्त उच्च कुलमें हुआ था । 
स्वायम्भुव मनुकी पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्मर्पि 
कर्दम इनके पिता थे। भगवान्‌ विप्णुके अवतार सिद्देश्वर 
कपिछ इनके छोटे भाई हैं। अनसूयाजीमे अपने वंशके 
अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील; सदाचार, विनय) लज्जा; क्षमा; 
सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुर्णोका स्वाभाविकरूपसे 
विकास हुआ था । ब्रह्माजीके मानसपुत्र परम तपस्त्री 
महर्षि अन्निको इन्होंने पतिरूपमें प्रात्त किया था। अपनी 
सतत सेवा तथा पावन प्रेमसे अनसूयाने महर्षि अन्निके 
दृदयको जीत लिया था । पतित्रता तो ये थीं ही, 
तपस्थामें भी बहुत चढ़ी-बढी थीं; किंतु पतिकी सेवाको ही ये 
नारीके लिये परम कल्याणका साधन मानती थीं | पातितत्यके 


प्रभावसे ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, अंकरकों शिशु बनाकर 
गोदमें खेलाया था । 
५८ >< >< >८ 

जिस समय भगवान्‌ श्रीरामझा वनवास हुआ था और 
वे सीता तथा लक्ष्मणकों साथ लेकर वनमे गये, उस समव 
वे महर्षि अन्रिके भी अतिथि हुए ये। वहाँ 
अनसूयाजीने सीताका बड़ा सत्कार किया। खयं महर्षि 
अन्रिने श्रीरामके सामने अपने मुखसे अनसूयाके प्रभावका 
वर्णन करते हुए कह्दा था--“श्रीराम ! ये वे ही अनयया देवी हैं, 
ये तुम्होरे लिये माताणी भाँति पूजनीया हैँ । विदेह- 
राजकुमारी सीता इनके पास जायें) ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये 
वन्दनीय हैं |? अन्निजजैसे महर्षि जिनका शुणगान इस तरह 
करते हैं; उन पतिपरायणा अनसूयाजीकी महिमाका वर्णन 
कौन कर सकता है । 


# भक्त-वाणी # 


२०७ 


अमन ज कक कक मल नमकीन न जलन लत जलन कल अ पम्प उदड 
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महर्षि अन्रि तथा श्रीरधुनाथजीकी आशासे सीताने 
भाश्रमके भीतर जाकर जान्तभावसे अनसूयाजी के चरणोमें प्रणाम 
किया, अपना नाम बतछाया और हाथ जोड़कर बड़ी 
प्रसन्नतासे उन तपस्विनी देवीका कुशल-समाचार पूछा। 
उस समय अनसूयाजीने सीताको सान्त्वना देते हुए जिस 
प्रकार सतीधर्मका महत्त्व बतलाया; वह प्रत्येक नारीके लिये 
अनुकरणीय तथा कण्ठहार बनाने योग्य है। अनसूयाजी 
बोलीं--'सीते ! यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं है कि 
तुम सदा धर्मपर दृष्टि रखती हो; बन्धु-बान्धवोको छोड़कर 
और उनसे प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके ठुम 
बनमे भेजे हुए रामका अनुसरण कर रही हो, यह बड़े 
सोभाग्यकी बात है । अपने स्वामी नगरमे रहे या बनमे॥ 
भले हों या बुरे, जिन स्रियोंकों वे प्रिय होते हैं, उन्हे महान 
अभ्युद्यशाढी लोकोकी प्राप्ति होती है । पति बुरे खभावकाः 
मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा धनहीन ही क्यो न हो 
वह उत्तम स्भाववाली नारियोके लिये श्रेष्ठ देवताके समान 
है। वेदेही ! मै बहुत विचार करनेपर भी पतिसे बढ़कर 
कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती । तपस्याके अविनाशी 
फलकी भाँति वह इस लोक और परलोकमे सर्वत्र सुख 
पहुँचानेमे समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियों अपने पतिपर 
भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पतिका अनुसरण नही 
करतीं, उन्हे गुण-दोपोका शान नहीं होता । ऐसी नारियों 
अनुचित कर्मोमे फंसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती है 
ओर संसारमे उन्हे अपयशकी प्राप्ति होती है; किंतु जो 
तुम्हारे-जेसी छोक-परलोकको जाननेवाली साध्वी स्त्रियों है; 
वे उत्तम शु्णोसे युक्त होकर पुण्यकर्मोमे संलुमझ रहती हैं। 
अतः ठुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीकी 
सेवामे लगी रहो | सतीधरमंका पालन करों | पतिको प्रधान 
देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई 
उनकी सहधर्मिणी बनो । इससे ठम्हे धर्म ओर सुयश 
दोनोकी प्राप्ति होगी ।? 


तदनन्तर सीताजीने भी सतीधर्मकी महिमा सुनायी | 


उसे सुनकर अनयूयाको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा-- 
'सीते ! ठुम्हे आवश्यकता हो या न हो; «ग्हारी निलोमतासे 
मुझे जो हर्ष हुआ है; उसे मैं अवश्य सफल करूँगी | ये 
हार वस्त्र; आभूषण) अज्जराग ओर उत्तम-उत्तम अनुलेपन 
मै तुम्हे देती हूँ। इनसे तुम्हारे अज्ञीकी शोमा होगी। 
ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी ! पहले मेरे सामने ही इन 
दिव्य बस्र और आभूषणोको घारण कर छो और इनसे 
सुशोमित होकर मुझे प्रसन्न करो |? इस प्रकार सीताका 
सत्कार करके अनसूयाजीने प्रेमपू्वंक उनकी विदा किया। 

गोस्वामी ठुलसीदासजीने रामचरितमानसमे अनदूयाजीके 
उपदेशका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध 
एवं सरस पतद्ममय होनेके कारण प्रत्येक सत्रीके लिये सदा 
स्मरण रखने योग्य है; इसलिये उसे यहाँ अविकलरूपसे 
उद्धृत किया जाता है--- 
मातु पिता अआता हितकारी | मितश्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भा बयदेरी १ अधम सोनारि जो सेद न तही ॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी | आपद काझू परिखिअहि चारी॥ 
बृद्ध रोग्यल जड घनहीना १ अंध बचिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना ' नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकइ घ॒र्म एक ज्त नेमा। कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं ५ बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहुं आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखइ केंसें | अ्राता र्िता पुत्र निज जैसें॥ 
धर्म बिचारि सह्झि कुक रहई । सोनिकिध्त्रिय श्रुति कस कहर 
बिनु अवसर भय तें रह जोई १ जानेहु अधम नारि जग लोई ॥ 
पति बंचक परपति रति करई १ रोरद नरक कल्प सत परई ॥ 
छन सुख कामि जनम सतत कोटी । दुर न समुझ तेहि सम को खोटी॥ 
विनु श्रम नारि परम गति रहई । प्तिन्रत धर्म छाडि छक गहई ॥ 
पति प्रतिकूह जनम जहेँ जाई । बिघवा होइ पाइ तरुनाई॥ 

सहज अपावनि नारि पति सेवत सुम गति ऊहुइ 

जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ तुरूसिकः हरिहि प्रिय ॥ 





भक्त-वाणी 


पतितः स्खलितश्वातः क्षुत्वा वा विचशो ब्ुवन । हरये नम इत्युचेसुच्यते सर्वेपातकात्‌ ॥ 


( श्रीमद्धा० १२। १२ | ४६ ) 


जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसछते, दुःख भोगते अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे खरसे बोल 


उठता है---“हरये नमः”, वह सब पापोस्े छूट जाता है । 


--चखूतजी 





# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 
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जननी कीौसल्या 


बंदर कौमल्या दिसि प्रादी । कीरति जापु सकल जग माची॥ 
प्रगंटेठ जहें रघु पति ससि चारू (विस्त सुखद खक कमक तुसारझू॥ 
रामायगमे महारानी कोसल्याजीका चरित्र बहुत ही 
उदार और आदर्श है। ये महाराज दशरथकी सबसे बड़ी 
पत्नी और भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जननी थीं। प्राचीन 
कालमें मनु-झतरूपाने तप करके श्रीमगवानको पुत्ररूपसे प्राप्त 
करनेका वरदान पाया था; वे ही मनु-झतरूपा यहाँ दशरथ- 
कौसल्या हैं और भगवान्‌ श्रीराम ही पुत्ररूपसे उनके घर 
अवतरित हुए दँ। श्रीकौसल्याजीके चरित्रका प्रारम्भ अयोध्या- 
काण्डसे होता है। भगवान्‌ श्रीरामका राज्यामिपेक होने- 
वाढा है । नगरमरमें उत्सवकी तैयारियों हो रही हैं | आज 
माता कीसल्याके आनन्दका पार नहीं है; वे रामकी 
मद्नल-कामनासे अनेक प्रकारके यज्ञ) दान देवपूजन और 
उपवासजअतमे संलग्न हैँ | श्रीसीतारामकों राज्यसिंहासनपर 
देखनेकी निश्चित आशासे उनका रोम-रोम खिल रहा है। 
परंतु श्रीराम दूसरी ही लीछा करना चाहते हैं। सोन्दर्योपासक 
महाराज दशरथ कैकेयीके साथ वचनबद्ध होकर श्रीरामको 
बनवास देनेके लिये बाध्य हो जाते हैं । 
धम्मके लिये त्याग 
प्रातःकाल श्रीरामचन्द्र माता केकेयी और पिता दशरथ 
मदहाराजसे मिलकर वनगमनका निश्चय कर लेते हैं और माता 
कौठल्यासे आज्ञा लेनेके लिये उनके महलूमें पधारते हैं । 
फोसल्या उस समय ब्राह्मणेके द्वारा अम्रिमें हवन करवा रही 
६ं और मन-हीमन सोच रही हैं कि कमरे राम इस समय 
कहाँ होंगे, शुम लम किस समय है ?? इतनेमें ही नित्य प्रसन्न- 
मुख और उत्साहपूर्ण दूदयवाले श्रीरामचन्द्र माताके समीप 
जा पहुँचते हैं । रामको देखते ही माता ठुरंत उठकर वैसे ही 
सामने जाती हैं जेसे घोड़ी बछरेके पास जाती है। राम 
माताको पास आयी देख उनके गले लग जाते है और माता 
भी भुजाओंसे पुत्रकों आलिड्डन कर उनका सिर दुँघने 
छगती हैं| ( चा० रा० २। २० | २०-२१ ) 
इस समय कोौसल्याके हृदयमें वात्सल्य-रसकी बाद आ 
गयी; उनके नेत्रेंसे प्रेमाशुओकी धारा बहने छूगी। कुछ 
देरतक तो यही अवस्था रही; फिर कोसल्या रामपर निछावर 
करके बहुमूल्य वज्ाभूषण बॉटने लगगीं। श्रीराम चुपचाप खड़े 


थे। अब स्नेहमयी मातासे रहा नहीं गया। उन्होने हाथ पकड़- 
कर पुत्रकों नन्‍हे-से शिज्ञुकी भाँति गोदमे बेठा लिया और 
लगी प्यार करने । 
बार बार मुख चुंठति माता ५ नयन नेह जलु पुरुकित गाता ॥ 
जैसे रंक कुब्रेरके पदको प्रात्कर फूछा नहीं समाता/ 
आज वही दशा कोसल्याकी है। इतनेमे स्मरण आया कि 
दिन बहुत चढ़ गया है। मेरे प्यारे रामने अभी कुछ खाया 
भी नही होगा । अतएवं मा कहने लगीं- 
तात जाउ वि बेगि नहाहू | जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
माता सोच रही हैं कि “लगनमें बहुत देर होगी, मेरा 
राम इतनी देर भूखा केसे रह सकेगा | कुछ मिठाई ही खा 
ले; दो-चार फल ही ले ले; तो ठीक है।? उन्हे यह पता नहीं 
था कि राम तो दूसरे ही कामसे यहाँ आये हैं। भगवान्‌ 
रामने कदह्ा-माता ! पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया 
है, जहाँ सभी प्रकारसे मेरा बड़ा कल्याण होगा |? तुम प्रसत्न 
चित्तसे मुझकों वन जानेके लिये आज्ञा दे दो, चौद॒ह साल 
वनमें निवासकर पिताजीके वचनोंकी सत्य करके पुनः इन 
चरणके दर्शन करूँगा | माता ! तुम किसी तरह दुःख न 
करो |? 
रामके ये वचन कोसल्याके हृदयमें शूलकी भांति बिंध 
गये ! हा | कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्यके ऊँचे सिंहासनपर 
बेठनेकी बात और कहाँ अब प्राणाराम रामको वन जाना 
पड़ेगा । कोसल्याजीके छ्ृदयका विपाद कहा नहीं जाता; वह 
मूच्छित होकर गिर पढ़ीं ओर थोड़ी देर बाद जगकर 
भॉति-मॉतिसे विछाप करने लगीं | 
कोसल्याके मनमें आया कि पिताकी अपेक्षा माताका 
स्थान ऊँचा है; यदि महाराजने रामकों वनवास दिया है तो 
क्या हुआ मै नही जाने दूँगी | परंतु फिर सोचा कि ध्यदि 
बहिन केकेयीने आशा दे दी होगी तो मेरा रोकनेका क्या 
अधिकार है; क्योंकि मातासे भी सौतेली माताका दर्जा ऊँचा 
माना गया है |? इस बिचारसे कोसल्या श्रीरामको रोकनेका 
भाव छोड़कर मार्मिक शब्दोमें कहती हैं- 
जेकिव॒क पितु आयसु ताता १ तौ जनि जाहुजानि बडि माता ॥ 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना ५ तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
मातासे कहा गया कि “पिताकी ही नहीं; माता कैकेयीकी 
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भी यही सम्मति है।? यहॉपर कोसल्याने बड़ी बुद्धिमानीके 
साथ यह भी सोचा कि यदि में श्रीरामको हृठपूर्वक रखना 
चाहूँगी तो धर्म जायगा ही; साथ ही दोनों भाइयोंमें परस्पर 
विरोध भी हो सकता है। प 
रा्सड सुतहि करड अनुरोध १ घरमु जाइ अरु बंघु बिरोधू ॥ 

अतएवं सब तरहसे सोचकर धर्मपरायणा साध्वी 
कौसल्याने द्ृदयकों कठिन करके रामसे कह दिया कि “्बेटा ! 
जब पिता-माता दोनोकी आज्ञा है और तुम भी इसको 
धर्मसम्मत समझते हो तो मै तुम्हें रोककर धर्ममे बाघा नहीं 
देना चाहती; जाओ और धर्मका पालन करते रहो ।? मेराएक 
अनुरोध अवश्य है- 

मानि मातु कर नात बड्ति सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ 


पातित्रतधर्म 

कह तो दिया; परंतु फिर हृदयमे तूफान आया। 
अब कोसल्या साथ ले चलनेके लिये आग्रह करने लगी ओर 
बोलीं-- 

यथा हि धेनुः स्वं बत्सं गच्छन्तमनुगच्छति। 

अहं स्वानुगसिष्यामि यत्र घत्स शमिष्यसि॥ 

( वा० रा० अ० २१२१४ । ९ ) 

थ्ेटा ! जैसे गाय अपने बछड़ेके पीछे, जहाँ वह 
जाता है वहीं जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ तुम 
जहाँ जाओगे, वही जाऊँगी |? इसपर भगवान श्रीरामने 
माताको अवसर जानकर पातित्रत-धर्मका बड़ा ही सुन्दर 
उपदेश दिया, जो स्त्रीमात्रके ढिये मनन करने योग्य है। 
भगवान्‌ बोले--- 

माताजी | पतिकों परित्याग कर देना झ्रीके लिये 
बहुत बड़ी क्रूरता है; तुमको मनसे भी ऐसा सोचना नहीं 
चाहिये, करना तो दूर रहा । जबतक ककुत्ययवंशी 
मेरे पिताजी जीवित है; तबतक तुमकों उनकी सेवा ही 
करनी चाहिये; यही सनातन धर्म है । सधवा ख्ियोंके 
लिये पति ही देवता है ओर पति ही प्रभु है। महाराज 
तो तुम्हों ओर मेरे खामी और राजा हैं। भाई 
भरत भी घर्मात्मा और प्राणिमात्रके साथ प्रिय आचरण 
करनेवाले हैं; वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि 
उनका घर्ममे नित्य प्रेम है। माता! मेरे जानेके बाद 
तुमको बड़ी सावधानीके साथ ऐसा प्रयक्ञ करना चाहिये 
कि जिससे महाराज दुखी होकर दारण शोकसे अपने 


प्राण न त्याग दें। सावधान होकर सव्वेदा वृद्ध महाराजके 
हितकी ओर ध्यान दो । बत-उपवासादि नियमोमें 
तत्पर रहनेवाली धर्मात्मा स्री भी यदि अपने पतिके अनुकूछ 
नही रहती तो वह अधम गतिको प्राप्त होती है; परंठ 
जो देवताओका पूजन-बवन्दन आदि बिल्कुछ न करके 
भी पतिकी सेवा करती है, उसको उसीके फलखरूप उत्तम 
खगंकी प्रा होती है। अतएव पतिका हित चाहनेवाली 
प्रत्येक ख्लीको केवछ पतिकी सेवा ही लगे रहना चाहिये। 
जस्रियोंके लिये श्रुति-स्मृतिमे एकमात्र यही घर्म बतलाया 
गया है |? ( वा० रा० २। २४ ) 


साध्वी कौसल्या तो पतित्रता शिरोमणि थीं ही, पुत्र- 
स्‍्नेहसे रामके साथ जानेकों तेयार हो गयी थीं; अब 
पुत्रके द्वारा पातिज॒त-धर्मका महत्त्व सुनते ही पुनः क्तंव्यपर 
डट गयीं और श्रीरामको वन-गमन करनेंके लिये उन्होंने 
आशा दे दी | कोसल्याके पातितरतके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है--जिस समय 
श्रीसीताजी खामी भीरामके साथ घन जानेको तेयार 
होती हैं, उस समय कौसल्याजी उत्तम आचरणवाली 
सीताको छ्ृदयसे छगाकर ओर उनका सिर सूँघकर निम्न- 
लिखित उपदेश करती हैं--- 


'पुत्री | जो स्त्रियाँ पतिके द्वारा सब प्रकारसे सम्मान 
पानेपर भी गरीबीकी हालतमें उनकी सेवा नहीं करतीं, 
वे असती मानी जाती हैं । जो त्ियाँ सती हैं, वे ही 
शीलवती ओर सत्यवादिनी होती हैं, बड़ोंके उपदेशके 
अनुसार उनका बर्ताव होता है, वे अपने कुलकी मर्यादाका 
कभी उलड्ठन नहीं करती ओर अपने एकमात्र पतिको ही 
परम पूज्य देवता मानती हैं। बेटी ! आज मेरे पुत्र रामको 
पिताने वनवासी बना दिया है; वह धनी हो या निर्धनः 
तेरे लिये तो वही देवता है। अतः कभी उसका तिरस्कार 
न करना !? 


ययपि परम सती सीताजीकोी पातिब्रतका उपदेश 
करना सूर्यको दीपक दिखाना है। तथापि सीताने सासके 
वचनेसि कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं 
समझा और उनकी बातें धर्माथयुक्त समझ हाथ जोड़कर 
कहा--माताजी ! मैं आपके उपदेशानुसार ही करूँगी; 
पतिके साथ किस प्रकारका बर्ताव करना चाहिये; इस 
विषयका उपदेश माता-पिताके द्वारा मुझको प्राप्त हो 
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चुका है। आप असाध्वी ज्लियोके साथ मेरी तुलना 
न करे--- 
घधर्माद्डिचलितुं नाहमरू चन्द्रादिव प्रभा ॥ 
नातनत्री वाय्ते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः। 
नापतिः सुखमेघेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ 
मितं द॒दाति हि पिता मिर्त आता मिर्त सुत. | 
अमितस्य तु दातार भर्तारं का न पूजयेत ॥ 
( वा० रा० २ ।३५९ । २८-३० ) 


धमै कदापि घर्मसे विचलित न हो सकूँगी | जिस 
प्रकार चन्द्रमासे चॉदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार 
बिना तारके वीणा नहीं बजती, जिस प्रकार बिना पहियेके 
रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री चाहे सो पुत्रोंकी 
भी मा क्यों न हो जाय) पति बिना वह कभी सुखी 
नहीं हो सकती। पिता) माता; भाई और पुत्र आदि 
जो कुछ सुख देते है; वह परिमित होता है ओर केवल 
इसी लोकके लिये होता है, परतु पति तो मोक्षरूप अपरिमित 
सुखका दाता है | अतएव ऐसी कोन दुश स्त्री है; जो 
अपने पतिकी सेवा न करेगी |? 


जब श्रीराम वनकों चले जाते है ओर महाराज दशरथ 
दुखी होकर कोसल्याके मवनमे आते है, तब आवेशमे 
आकर वे उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती है; इसके 
उत्तरमे जब दुखी महाराज आतंभावसे हाथ जोंडूकर 
कोसल्यासे क्षमा मॉगते है; तब कौसल्या भयभीत होकर 
अपने ऋृत्यपर बड़ा भारी पश्चात्ताप करती है | उनकी 
ऑओखोंसे निर्रकी तरह ओऑंसू बहने छगते हैं, और वे 
महाराजके हाथ पकड़ उन्हे अपने मस्तकपर रखकर 
घबराहटके साथ कहती है--नाथ ! मुझसे बड़ी भूल हुई । 
मै धरतीपर सिर टेककर प्रार्थना करती हूँ आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । मै पुत्रवियोगसे पीड़ित हूँ, आप क्षमा 
कीजिये | देव ! आपको जब मुझ दासीसे क्षमा मॉगनी 
पड़ी; तब में आज पातित्नत-घर्मसे भ्रष्ट हो गयी | आज 
मेरे शीलपर कलंक लग गया | अब में क्षमाके योग्य 
नहीं रही; मुझे अपनी दासी जानऋर उचित दण्ड दीजिये। 
अनेक प्रकारकी सेवाओके द्वारा प्रसन्न करनेयोग्य बुद्धिमान 
स्वामी जिस ख्रीको प्रसन्न करनेके लिये बाध्य होता है; उस सत्रीके 
लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं । हे खामिन्‌ ! मैं 
धर्मको जानती हूँ; आप सत्यवादी है, यह भी मै जानती हूँ । 
मैंने जो कुछ कहा स्रो पुत्र-शोककी अतिशय पीड़ासे 


घबराकर कहां है !? कोसल्याके इन वचनोसे राजाकों 
कुछ सान्त्वना हुई और उनकी आंख छग गयी | 

उपर्युक्त अवतरणोसे यद्द पता छगता है कि कोसल्या 
पातित्रत धमके पालनमे बहुत ही आगे बढ़ी हुई थी। 
स्रियोंकी इस प्रसड्से शिक्षा ग्रहण करनी चाटिये | 

कर्तव्यनिष्ठा 

दअरथजी श्रीरामके वियोगमे व्याकुल है; खान-पान छूट 
गया है, मृत्युके चिह्न प्रत्यक्ष दीख पड़ने छगे है नगर 
ओर महलोमे हाह्मकार मचा हुआ है | ऐसी अवस्थामे 
धीरज धारणकर अपने दुश्खको भुछा भ्रीरामकी माता 
कौसल्या, जिनका प्राणाधार पुत्र वधूसहित बनवासी हो 
चुका है, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यको समझती हुईं 
महाराजसे कहती है-- 
नाथ समुझि मन करिअ विचारू । राम वियोग परयोधि अपारू ॥ 
करनघार तुम्ह अवध जहाजू | चढ़ेउ सकक प्रिय पथिफ समाजू ॥ 
घीरजु घरिअ त पाइभ पारू । नाहि त बृडिहि सयु परिवारू ॥ 
जो जियें घरिअविनय प्रिय मोरी ५ रामु रुखनु तिय मिरूहि बहोरी ॥ 

धन्य | रामजननी देवी कोसल्या ऐसी अवस्थामे ठ॒म्हीं 
ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो धन्य तुम्दोरे धेर्य; 
साहस; पातिवरत, विश्वास ओर तुम्हारी आदर्श कर्तव्य-निष्ठाको । 

वधू-प्रेम 

कोसल्याफो अपनी पुत्रवधू सीताके प्रति कितना 
वात्सल्य-प्रेम था; इसका दिग्दर्शन नीचेके कुछ शब्दोसे 
होता है । जब सीताजी रामके साथ वन जाना चाहती है 
तब रोती हुई कौसल्या कहती है--- 
में पुनि पुत्मयू जिय पाई । रूप राष्ति गुन सीख सुहाई॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई १ राखेउ प्रान जानकिंहि छाई॥ 
परढेग पी5 तजि गोद हिशेरा | तियें न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊ । दीप बाति नहिं दारन कहऊ॥ 


जब सुमनन्‍्त श्रीसीता-राम-छक्ष्मणकों वनमे छोड़कर 
अग्रोध्या आते हैं; तब कोसल्या अनेक प्रकार चिन्ता करती 
हुई पुत्रवधूका कुशह-समाचार पूछती हैं । फिर जब 
बित्रकटमें सीताको देखती हैं; तब बड़ा ही दुःख करती 
हुईं कहती हैं--“बेटी ! धूपसे सूले हुए कमलछके समान) मसले 
हुए कुमुदके समानः धूलसे लिपटे हुए सोनेके समान 
और बादलोसे छिपाये हुए. चन्द्रमंके समान तेरा यह 


् 
५८ जननी फौसल्या # 
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मल्नि मुख देखकर मेरे हृदयमे जो दुःखरूपी अरणीसे उत्पन्न 
शोकामि है, वह मुझे जछा रही है |? 


यदि आज सभी सासुओका बर्ताव पुत्रवधुओंके साथ 
ऐसा हो जाय; तो घर-घरमे सुखका सोत बहने लगे । 


राम-सरतमें समानभाव और प्रजा-हित 


कोसल्या राम और भरतमे कोई अन्तर नहीं मानती 
थी । उनका हृदय विभ्ञाल था। जब भरतजी ननिहालसे 
आते है ओर अनेक प्रकारसे विछाप करते हुए एवं 
अपनेकी घिकारते हुए? सारे अनर्थंका कास्ण अपनेको 
मानते हुए माता कौसल्याके सामने फूट-फूटकर रोने छगते हैं, 
तब माता सहस| उठकर ओंसू बहाती हुईं भरतकों हृदयसे 
लगा लेती हैं ओर ऐसा मानती है मानो राम ही छोट आये। 
उस समय शोक और स्नेह उनके छूदयमे नहीं समाना; 
तथापि वे बेटे मस्तकों धीरज बेंधाती हुई कोमछ वाणीसे 
कहती हैं--- 
अजह'ँ बच्छ ब॒रि धीरज घरहू | कुछमठ समुझि सोक परिहरददू ॥ 
जनि मानहु हिये हानि गठानी । काल करम गति अचटित जानो ॥ 

>८ >८ ५८ 

राम प्रानहु तें प्रान तुम्होंर + तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥ 
विदु वित्र चर्रे सूते हिमु आगी 'होइ बारिचर बारि बिरागी॥ 
भएँ ग्यानु बम मिटे न मोह | तुम्ह रामहि प्रतिकूरू न होहू ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं ५ सो सपनेहँँ सुर सुगति न ऊहहीं ॥ 
अस कहि मातु मरतु हिरये छाए । थन पय खब॒हि नयन जल छाए॥ 


केसे आदर्श वाक्य हैं | रामकी माता ऐसी न हो तो 
ओर कोन होगी ! 

महाराजकी दाह-क्रियाके उपरान्त जब वशिष्जी और 
नगरके छोग भरतको राजगद्दीपर बेठाना चाहते हैं और 
जब भरत किसी प्रकार भी नह्ठी मानते; तब माता कौसल्या 
प्रजाके सुखके लिये धीरज धरकर कहती हैं--- 

& २ >६ ॥१पुत पथ्य गुर आयधु अहई॥ 
छो आदरिअ करिअ हित मानी ५ तजिअ बिषादु कार गति जानी ॥ 
बन रघुपति सुरपति नरनाह । तुम्ह एहि मेंति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिद सब अंबा । तुम्हही सुत सब कहें अवरूचा ॥ 
रूख विधि बाम कार कठिनाई। धीरजु घरहु मातु वक्धि जाई ॥ 
सिर घरि गुर आयसु अनुसरहू | प्रजा पाद्ति परिजन हुख हग्दू ॥ 


प्रजा-.हितका इतना ध्यान श्रीराम-माताकों होना ही 


चाहिये । माताने रामके वचन जाते समय भी कहा था--- 
मुझे इस बातका तनिक भी दुःख नहीं है कि रामको 
राज्यके बदले चन मिल रहा है; मुझे तो इसी बातकी 
चिन्ता है कि रामके बिना महाराज दद्यरथ) पुत्र भरत 
ओर प्रजाकों महान्‌ क्लेश होगा--- 


राजु देन कहि दौन्ह बनु मोहि न सो दुख ठेसु ५ 
तुम्ह .बिनु भरतहि भूषति्टि प्रज॒हि प्रचंड कठेमु ॥ 


पुत्र-प्रेम 
कोसल्याकी पुत्र-वत्सलता आदर्श है । रामके वनवाससे 


कोसल्याको प्राणान्त क्लेश है; परन्तु प्यारे पुत्र श्रीरामकी 
धर्मरक्षाके लिये कौसल्या उन्हे रोकती नही, वरं कहती है। 


न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम | 
शीध् थे विनिवर्तस्व वर्तस्ख च सता ऋमे ॥ 
से पालयसि धर्म त्व॑ श्रीत्या व नियमेन च। 
स॒ वे राघवशाद धर्मस्व्वामभिरक्षतु ॥ 
( वा० रा० २३२७५ । २-३ ) 


ध्वैटा ! मै तुझे इस समय वन जानेसे रोक नहीं सकती | 
तू जा ओर शीघ्र ही लौटकर आ। सत्पुरुषोके मार्गका 
अनुसरण करता रह । तू प्रेम ओर नियमके साथ जिस 
घर्मका पालन कर रहा है; चह धर्म ही तेरी रक्षा करे |? 
इस प्रकार धर्मपर दृढ रहने और महात्माओंके सन्मार्गका 
अनुसरण करनेकी शिक्षा देती हुई माता पुत्रकी मड्गलरक्षा 
करती हैं ओर कह्दती हैं--- 
पितु बनंदेद मातु बनदेबी ५ खण मुग चरन सरोहह सेदी ॥ 
अंतहँ उच्चित नृपहि बनबासू | बय बरिकोफ़ि हियें होइ हरासू ॥ 


क॒र्तव्यपरायणा धर्मशीला त्यागमूर्ति माता कौसल्या 
इस प्रकार पुत्रकों सहर्ष वनमे भेज देती है। वियोगके 
दावानलसे हृदय दग्ध हो रहा है; परंतु पुत्रके धर्मकी टेक 
ओर उसकी हृष-शोक-रहित सुख-दुःख-झन्य आनन्दमयी 
मज्जुल मूर्तिकी ओर देख-देखकर अपनेको गौरवान्वित 
समझती हैं । यह है सच्चा प्रेम ! यहाँ मोहको तनिक भी 
अवकाश नहीं । भरतजीके सामने कोसल्या गोरबके साथ 
प्योरे पुत्र श्रीरामकी प्रशसा करती हुई कहती है--“बेटा ! 
महाराजने तेरे बड़े भाई रामकों राज्यके बदले बनवास 
दे दिया; परंतु इससे रामके मुखपर म्लानता भी 
नहीं आयी | 








श्श्२ 
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पितु आयस मूषनत चसन तात ) तजे रघुचीर १ 
बिसिमठ हर॒पु न छद॒यें कछु पहिरे बढ़कर चीर ॥ 


भुझ प्रसक् मन रंग न रोपु ५ सब कर सब थिधि फरि परितोपु ॥ 
चूके: निपिन सुनि सियसेग छागी । रहइ न राम रन अनुरागी॥ 
सुनतहिं रखनु चले उठि साथा । रहहिं न जतन किए रघुनाथा॥ 
तब रघुपति सबही सिरू नाई । चंके सग लिंग अर रचु माई ॥ 


यह सब होनेपर भी माताका छूदय पुत्रका मधुर मुखड़ा 
देखनेके लिये निरन्तर व्याकुल है। चौदद साल बड़ी ही 
कठिनतासे अऔरामके ध्रुव सत्य बचनोंकी आश्ापर बीतते 
है| लंका विजयकर श्रीराम जब अयोध्या लोगते और 
जब माताकोी यह समाचार मिलता है, तब वे सुनते ही 
इस प्रकार दौढती हैं; जेसे गाय बछड़ेके लिये दौडा करती है। 
ऋौतस्यादि मातु सब धघाईं। निरखि बच्छ जनु घेनु रुवाई ॥ 
जनु घेनु बकृक बच्छ तजि 
गृह चरन बन परवस गईं १ 
दिन भक्त पुर रुद सबत थन 
हुकार करि धल्रति मई ॥ 
बहुत दिनोके बाद पुत्रका मुख देखकर कोसल्याके 
प्रेमसमुद्रकी मर्यादा द्वृट जाती है। वे पुत्रकों दृदयसे 
ल्याकर बार-बार सिर दूँघती हैं और कोमल मस्तक तथा 
मुखमण्डलपर हाथ फेरती एवं टकटकी व्याकर देखती 





हे 
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हुई मनमें बहुत ही आश्चर्य करती ६ कि मेरे इस कलके 
कोमछ कमनीय जरा-से बच्चेने रावण-जसे प्रवछठ पराक्ममीको 
कैसे मारा होगा । मेरे यम लक्ष्मण तो बड़े हरी सकुमार ६ 
ये महाबली राक्षसोसे क्रेसे जीते होंगे ! 
फौसल्पा पुनि पुनि रघुबीरदि । चितवति कृपासिधु रनघीरदि॥ 
हुदमें बिचारति बारहि मारा | कबनन मोंति टॉकापति मारा॥ 
अति सुकुमार जुगरल मेरे बोर । नितिचर सुमट महा भार ॥ 

माता | क्‍या तुम इस बातकों भूछ गयीं कि ठुग्दोरे 
सुकुमार बोरे बालक लीव्य-सफरेते ही त्रिभुवनकों बनाने- 
बिगाड़नेवाले ६ | इन्दीकी मायासे सब्र कुछ हो रद्या हे । ये 
तुग्होरे प्रेके कारण तुग्दोरे यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट होकर 
जगत्‌का ऋल्याण करते हुए, तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैँ | 
माता ठुम धन्य दो ! 

कौसल्याकी अपने धर्मपाल्नका फल मिलता है; उनका 
शेप जीवन सुखमय बीतता है और अन्त वे श्रीरामके 
द्वारा तत्त्तशान प्रातकर-- 

राम॑ सदा हृदि ध्यात्वा छित्वा संसारबन्धनम्‌ । 

अतिक्रम्यप गतीसिस्लोड्प्यवाप परमां गतिम॥ 

८दृदयर्मे सवदा श्रीरामझा ध्यान करनेंसे संसारबन्धनकों 
छिनिकर सात्विक, राजस) तामस तीनों गतियोंकी छॉधकर 
परम पदको प्राप्त शो जाती दं ।? 
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माता सुमित्रा 


प्राठ सुमित्रा नाम जग जै तिय ठेंहि उनेम ५ 

तनग रूखन रिपुदमन सम पावहि पति पद प्रेम ॥ 
महाराज ददशरथकी रानिरयोंकी सख्या कहींतीन सो साठ 
ओर कहीं सात सो बतायी जाती है । जो भी हो, महारानी 
कौसल्या प्टमहिद्री थीं और महारानी कैकेयी महाराजको 
सर्वाधिक प्रिय थीं। शेपमें श्रीसुमित्राजी ही प्रधान थीं। 
महाराज छोटी महारानीके मवनमें ही प्रायः रहते थे । सुमित्रा- 
जीने उपेक्षित प्रायः महारानी कौसल्याके समीप रहना ही उचित 

समझा । वे बड़ी महारानीको ही अधिक मानती थीं | 
पुत्रेष्टि यश्ष समाप्त होनेपर अगिके द्वारा प्रात चरुका आधा 
भाग तो महाराजने कौसल्याजीकों दे दिया | शेषका आधा 
कैकेयीजीको प्रात हुआ। चत॒र्भोभ जो शेप था, उसक्रे दो 
भाग करके मद्वाराजने एक कौसस्या तथा दूसरा कैकेयीजीके 


हार्थोपर रख दिया। दोनों महारानियोंने अपना-अपना वद्द माग 
सुमित्राजीको प्रदान कर दिया | मद्दाराज यदि सुमित्राजीको 
भाग देते तो सभी रानिग्रोंकों देनेका प्रश्न उठता | 


समयपर माता सुमित्राने दो हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त 
किये । उनमेंसे कौसल्याजीके दिये भागके प्रभावले लक्ष्मणजी 
श्रीरामके तथा केकेयीजीके दिये भागके प्रभावसे शत्रुघ्नजी 
भरतजीके अनुगामी हुए । यों चारो कुमारोंको रात्रिमें माता 
सुमित्राकी गोदर्मे ही निद्रा आती थी। सबकी सुख-सुविधाकाः 
ढाल्न-पाल्नका, करीडाका प्रबन्ध माता सुमित्रा ही करती थीं। 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने गीतावलीमें बड़ा सुन्दर वर्णन किया 
है। अनेक बार माता कौसल्या श्रीरामकों अपने पास सुला 
लेतीं। रानिको जगनेपर वे रोने लगते । माता रात्रिमें ही 
सुमित्राजीके मवनमें पहुँचफर कहदती--/सुमित्रा | अपने राम- 


# माता सुमित्रा # 








को लो । इन्हे तुम्हारी गोदके बिना नींद ही नहीं आती। देखो 
तो, रो-रोकर आँखे छाल कर ली हैं |? श्रीराघव सुमित्राजी- 
की गोदमे जाते ही चुप हो जाते। 
बढ़े होनेपर प्रभु॒ प्रातः उठकर पिता तथा माताओंकों 
प्रणाम करते । नित्य उन्हे पूछना पड़ता कि मझली मा कहाँ 
हैं। क्योकि राजसदनके समस्त प्रबन्धका निरीक्षण; दास- 
दासियोकी नियुक्ति; पूजा तथा दानके लिये सामग्रियोको प्रस्तुत 
करना; अतिथियोंकी आमनन्‍्त्रण दिया गया कि नहीं--यह 
देखना, दैनिक एवं नेमित्तिक उत्सवो, पूजादिकोकी 
व्यवस्था करना--सब सुमित्राजीने अपने ऊपर ले लिया था। 
इन कार्योमे व्यस्त रहनेके कारण वे प्रातःकार राजेसदनके 
किसी निश्चित स्थानपर नहीं रहा करती थीं । 
4 >< >< ८ 
पितासे चनवासकी आज्ञा पाकर श्रीरामने माता कौसल्या- 

से तो आज्ञा ली; परंतु सुमित्राजीके समीप वे स्वयं नहीं गये | 
वहा उन्होंने केवछ लक्ष्मणजीको भेज दिया | माता कौसल्या 
अपने पुत्रकों रोककर केकेयीसे विरोध नहीं कर सकती थीं | 
भगवानके लिये भी माताकी अपेक्षा विमाता केकेयी शाख्रके 
आशानुसार अधिक सम्मान्य थीं । परंतु सुमित्राजीके सम्बन्धमें 
यह बात नही थी । यदि न्यायका पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ 
जायें तो क्‍या होगा ? वे श्रीरामको चन न जानेकी आशा निःसटझ्टोच 
दे सकती थीं | उनके रुष्ट होनेपर कोई भी उनका प्रतीकार 
फरनेमे समर्थ नही था। लक्ष्मण ओर शर्रुघ्न दोनो, माताके 
परम आश्ञाकारी थे | इस प्रकारकी असमझ्जसमयी स्थितिसे 
बचनेके लिये ही श्रीरघुनाथजी सुमित्राजीसे आशा लेने नहीं 
गये । लक्ष्मणजीको आशा मॉगनेपर माता सुमित्राने जो आज्ञा 
दी है; उसे हम श्रीरामचरितमानससे ज्यों-की-्यों उद्धृत 
किये देते हैँ | माताके विशाल हृदयका इससे विशद्‌ परिचय 
और कहीं भी प्राप्त होना दुलंभ है । 

ठात तुम्हारि मातु बंदेही ५ पिता रामु सब मेति सनेही॥ 

अवघ तहाँ जहँ राम निवासू ३ तह दिवसु जहें भानु प्रकासू ॥ 

जो पै सीय रामु बन जाहीं अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं॥ 

गुर पितु मातु बंधु सुर साई १ सेइअहिं सकक प्रान की नाईं॥ 

रामु प्रानप्रिय जीवन जींके । स्वास्थरहिंद संख्या सबही के ॥ 

पूजनीय प्रिय परम जहँं तें । सब मानिअहि रामके ना।तें॥ 

भद्जियें जानि संग बन जादू । केहु तात जग जीवन ढाहू ॥ 

भूरि भाग भाजनु मयहु सोहि समेत बकि जाड़ें। 
जो तुर्दरें मन छाड़ि छछु कीन्इ एम पद ठाठें ॥ 


श्श्रे 
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पुत्रव॒ती जुबती जग सोई । रघुपति भग्तु जासु सुतु होई ॥ 
सकठ सुकृत कर बड फरु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
रागु रोषु 'इरिपा मु मोहू १ जनि सपनेहँ इन्ह के बस होहू॥ 
सकझछ प्रकार बिकार बिहाई ५ मन क्रम बच्चन करेहु सेवक 0 
तुम्ह कहुँ बन सब मेंति सुपासू १ सँगपितु मातु रामु सिय जासू ॥ 
जैहिं न रामु बन रुहहिं केस ५ सुत सोइ करेहु इदइ उपदेस ॥ 
माताने इस प्रकार पुत्रकों केचल आशा ही नहीं दी; 
“पुत्रवती जुब्रतीः? आदिसे उन्होने नारी-जीवनकी सफलता भी 
बतलायी । आशाके साथ आशीर्वाद दिया-- 


रति होठ अबिरिक अमर सिय रघुबीर पद नित नित नई १ 


माता सुमित्राकां ही वह आदर्श हृदय था। प्राणाधिक 

पुत्रको निःसझ्लीच उन्होंने कह दिया-- 
राम दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 
अयगोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 
>< >< >< 

चित्रकूटमे माता सुमित्राकी नीतिशताका बड़ा मनोहर 
परिचय हमे मिलता है । श्रीजनकजीकी महारानी सुनयनाका 
कैकेयीपर अपार रोष है | कोंसल्याजीके बार-बार समझानेपर 
भी उनका चित्त शान्त नहीं होता। “सुनिअ सुधा) देखिअर्हिं 
गरल'के समान कट्टक्तियों वे सुनाती जा रही हैं । सहसा 
सुमित्राजीने “देबि दंड जुग जामिनि बीती [? कहकर इस 
प्रसंगको ही समाप्त कर दिया है । 

दूसरी बार हमे उनके उसी गौरवमय हृदयका परिचय 
मिलता है; जिस गोरवसे उन्होने लक्ष्मणक्ों वन जानेकी 
आजा दी थी | “लड्डमे घोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण रण- 
भूमिमे आहत होकर मूर्च्छित हो गये हैं ।! यह समाचार 
घौलागिरि लेकर जाते हुए. हनुमानूजीने भरतजीके बाणसे 
आहत होकर गिरनेपर दिया । अयोध्यामे अत्यन्त उदासी 
ओर व्याकुलता छा गयी । 

(छिन छिन गात सुद्धात मातु के छिन छिन होत हरे है ७ 

उस समय माता सुमित्राकी मनोदशा विचित्र हो गयी । 
“लक्ष्मण--मेरा पुत्र; भीरामके लिये सम्मुख युद्धमे वीरता- 
पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। अहा! मैं धन्य हो गयी |? 
प्रसन्नतासे वे खिल उठी । पर दूसरे ही क्षण--«ओह ! 
दनुओके मध्यमे भीराम अकेले रह गये !! यह सोचते ही 
उनका मुख सूख गया । पर तुरंत ही "क्या चिन्ता है; अभी 
झ्रुप्त तो दे दी !! एक निश्चयपर आकर उन्दीने खतोष व्यक्त 
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किया । पुत्रकों ठुरत आजा दी--तात जाहु कपि संग |? 
ऐसी जननीका पुत्र प्रमादी या भीर नहीं हुआ करता। 
(रिपुसूदून उठि कर जोरि खरे है ।? आश्ञाका पालन हुआ | 

4 #े कप कि के 
महर्पि वसिष्ठने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुन्नकों 
भी भ्रीरामकी सेवामे छड्ढा भेजनेसे रुकती नहीं। उन्होंने 
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$ प्रभु-पद-रत भच-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


लट्ष्मणको आजा देते समय कहां थां--- 
(यम सीय सेवा सुचि है हो, तब जानिह मही सुत मेरे ७ 
ओर इस सेवाकी अमिमे तपकर जब उनका छाल तम 
विद्यद्न ऊा्ननक्की भाँति अधिक उप्प्चछ टोकर छोटा; तभी 
उन्हाने उसे हुटवयसे लगाया । धन्य ! 





माता केकेयी 


कैफैयी पद फमझ सुत्रि बदों बार॑ बार । 

राम काज-हित जिन कुजस ब्रिपुर ढियो सिर घार ॥ 

रामायणमे महारानी क्रेकेयीका चरित्र सबसे अधिक बदनाम 
है | जिसने सारे विश्वके परमप्रिय प्राणायाम रामको बिना 
अपराध वनमे मिजवानेका अपराध किया--उसका पापिनी: 
कलछकिनी) राक्षसी, कुल्तविनाणिनी कहलछाना कोई आश्रर्यकी बात 
नहीं । समस्त सद्गुणोके आधार) जगदाधार राम जिसकी आऑर्खों- 
के कटे हो गये; उसपर गाल्योकी ब्रोछार न हो; तो किसपर 
हो) ससीसे छाखो वर्ष बीत जानेपर भी आज जगतके 
नर-नारी केकेयीका नाम सुनते ही नाक-मी सिकोड़ छेते हैं 
ओर मौका पानेपर उसे दो-चार ऊँचे-नीचे शब्द सुनानेसे 
बाज नहीं आते । परतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
कैकेयी सर्वथा दुर्गुगोकी ही खान थी, उनमें कोई सद्य्युण 
था ही नहीं । सच्ची बात तो यह है कि यदि क्रेकेयीके श्रीराम- 
चनवासका कारण होनेका प्रसड़् निकाछ लिया जाय 
तो केकेयीका चरित्र रामायणके प्रायः सभी स्त्री-चरित्रोंमे 
शायद बढ़कर समझा जाय | केकेयीके रामवनवासका कारण 
होनेमे एक बडा भारी रहस्य छिपा हुआ है; जिसका उद्घाटन 
होनेपर यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीरामके अनन्य और 
अनुकूछ भक्तोम केकेयीजीका स्थान सबसे ऊँचा है। दस 
विपयपर आगे चलकर यथामति विचार प्रकट किय्रे जायेंगे। 
पहले केकेयीके अन्य गुणोकी ओर दृष्टि डालिये । 

केकेयी महाराज केकयकी पुत्री ओर दमरथजीकी छोटी 
रानी थीं । ये केवल अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं थी; प्रथम श्रेणी- 
की पतित्रता और वीराड्ना भी थीं । बुद्धिमत्ता, सरलता; 
निर्भयता। दयाढ्ता आदि सदगुणोका केकेयीके जीवमनमें 
पूर्ण विकास था। इन्होने अपने प्रेम और सेवामावसे महाराजके 
हृदयपर इतना अधिकार कर लिया था कि महाराज तीनो 
पटरानियोमे कैकेयीको ही सबसे अधिक मानते थे । 
कैंकेदी पति-सेवाके लिये सभी कुछ कर सकती थीं । एक 


समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये गम्बरा- 
सुर नामक राक्षससे युद्ध करने गये | उस समय ककेयीजी 
भी पतिक्रे साथ रमाद्गनगर्म गयी थीं--आराम यथा भोग 
भोगनेके लिये नहीं; सेवा और झरतासे पतिदेवकों सुख 
पहुँचानेके लिये। कैकेयीका पातिम्रत और बीरत्व दसीसे प्रकट 
होता है कि उन्होंने एक समय महाराज ठझरथफ़े साराथिके मर 
जानेपर स्वयं बडी टी कुभछतासे सारयथिका कार्य करके 
महाराजकोी संकटसे बचाया था | उसी युद्धमें दुसरों बार 
एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, 
इतनेमे उनके रथके पहियेफी धुरी गिर पड़ी । राजाफो 
इस बातका पता नहीं छगा। ऊक्ेयीने इस घटनाकों देस 
लिया और पतिक्ी विजय-कामनासे भद्दाराजसे त्रिना कुछ 
कहे-सुने तुरंत घुरीकी जगष्ट अपना हाथ डाल दिया ओर बड़ी 
धीरतासे बेंठी रहीं | उस समय वेदनाके मोरे कंक्रेयीके 
आंखोके कोये काले १९ गये, परनु उन्होंने अपना हाथ 
नहीं हटाया । इस विकट समयमें यदि केकेयीने सुद्धिमत्ता 
ओर सहनभीलतासे काम न लिया होता तो महाराजके 
प्राण बचने कठिन थे । 
शबुओका सहार करनेके बाद जब महाराजफों इस 
घटनाका पता लगा, तब उनके आश्चर्यका पार नहीं रहा । 
उनका हृदय कृतगता तथा आनन्दसे भर गया | ऐसी बीरता 
ओर व्यागपूर्ण क्रिया करनेपर भी उनके मनमें कोई अभिमान 
नहीं; वे पतिपर कोई अहसान नहीं करती | महाराज 
वरदान देना चाहते ६ तोवे कह देती हैं कि भ्मुझे तो 
आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये |? जब 
महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देनेके लिये 
हठ करने लगते हैं, तर देवी प्रेरणावण प्झावध्यक होनेपर 
मॉम दूँगी! कहकर अपना पिण्ड छुड़ा छेती हैं। उनका 
यह अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है | 
«. रेत) भज॒ुप्न ननिह्ाल चले गये है। पीछेसे मद्षाराजने 
चत्रमासमे श्रीरामके राज्यामिषेककी तैयारी की। किसी भी. 





कैफ 
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कारणसे हो) उस समय महाराज दशरथने इस महान्‌ 
उत्सवर्म भरत ओर झजनुप्तकों बुलवानेकी भी आवश्यकता 
नहीं समझी, न केकयराजकों ही निमन्त्रण दिया गया । 
कहा जाता है कि केकेयीके विवाहके समय महाराज दशरथ- 
ने इन्‍्हींके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अधिकारी 
मान लिया था; परंठु रघुबंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति 
अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपद प्रदान 
करनेकी तैयारी कर छी गयी । यही कारण था कि रानी 
कैंकेयीके महलोमे भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं 
पहुँचे थे । रानी केकेयी अपना खत्व जानती थीं; उन्हे 
पता था कि भरतको मेंरे पुत्रके नाते राज्याधिकार मिलना 
चाहिये; परंतु केकैयी इस बातकी कुछ भी परवा न करके 
राम-राज्यामिषेकक्ी बात सुनते ही प्रसन्न हों गयी । देव- 
प्रेरित कुबड़ी मन्थराने आकर जब उन्हें यह समाचार 
सुनाया, तब वे आनन्दमे ड्ब गयीं । वे मन्थराको पुरस्कारमे 
एक दिव्य उत्तम गहना देकर--(दिव्यमामरणं तस्ये कुब्जाये 
प्रददो झुभम?- -कहती है-- 
हृद॑ तु मन्थरे महयमाख्यात परम प्रियम्‌ । 
एतन्मे प्रियमाख्यातं कि वा भूयः करोसि ते ॥ 
रामे वा भरते वाह विजश्ेष॑ नोपछक्षये । 
नस्मानुशस्मि यद्वाजा राम राज्येड्मिषेक्ष्यति ॥ 
न समेपरं विज्लिद्तोी बरं पुनः 
भ्रिय॑ प्रियाह सुबर्च वचो$सतम्‌ । 
हावोचस्व्वम्तः श्रियोत्तर 
वर पर ते प्रद॒ठामि तं बृणु ॥ 
( वा० रा० १। ७। ३४-१६ ) 
: धमन्थरे | तूने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया 
है; इसके बदले में तेरा और क्या उपकार करूँ ! यद्यपि 
भरतकों राज्य देनेकी बात हुई थी, फिर भी राम और 
भरतमे मे कोई भेद नहीं देखती । मै इस बातसे बहुत प्रसन्न 
हूँ कि महाराज कर रामका राज्यामिषेक करेंगे | हे 
प्रियवादिनी | रामके राज्यामिषेकका सवाद सुननेसे बढ़कर 
मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृतके समान 
सुखप्रद बचन सब नहीं सुना सकते | तूने यह वचन 
सुनाया है; इसके लिये तू जो चाहे सो पुरस्कार मॉग ले; 
मैं तुझे देती हूँ ।? 
इसपर मन्थरा गहनेकों फेककर केक्रेयीको बहुत कुछ 
उलटा-सीधा समझाती है; परंतु फिर भी केकेयी तो श्रीराम- 


तथा 
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के गुणोकी प्रशंसा करती हुईं यही कहती है कि “श्रीरामचन्द्र 
घर्मछ। गुणवानः संयतेन्द्रिय, सत्यनती और पवित्र 
है। वे राजाके ज्येष्ठ पुत्र है; अतएव हमारी कुल्प्रथाके 
अनुसार उन्हे युवराजपदका अधिकार है । दीर्घायु राम 
अपने भाइयो ओर सेवकोकों पिताक़ी तरह पालन करेगे । 
मन्थरा ! तू ऐसे रामचन्द्रके अभिषेककी बात सुनकर क्यो 
दुखी हो रही है! यह तो अभ्युदयका समय है । ऐसे 
समयमे तू जल क्यो रही है! इस भावी कल्याणमे तू 
क्यो दुःख कर रही है! 

यथा वे भरतो सान्यस्तथा भूयो5पि राघवः । 

कौसल्यातोअतिरिक्त च मम झुश्रूषते बहु 0 

राज्य यदि हि. रामय भरतस्थापि तत्तदा । 

मनन्‍्यते हि यथा55व्मानं तथा आत्‌ स्त राघवः ॥ 

( वा० रा० २। ८ । १८-१९ ) 

धमुझे भरत जितना प्यारा है; उससे कही अधिक प्यारे 
राम है; क्योकि राम मेरी सेवा कोंसल्यासे भी अधिक करते है| 
रामकों यदि राज्य मिलता है तो वह मरतको ही मिलता 
है, ऐसा समझना चाहिये; क्योकि राम सब भाइयोको अपने 
ही समान समझते है।? 

इसपर जब मन्थरा महाराज दशरथकी निनन्‍्दा करके 
केकेयीको फिर उभाड़ने लगी, तब तो केकेयीने बड़ी बुरी 
तरह उसे फटकार दिया-- 

इईंदशी यदि रामे च चुद्धिस्तव समागता । 

जिह्ायाइछेदुन॑ चेव कर्तव्य॑ तव॒पापिनि ॥ 
पुनि अस कबहेँ कहसि घरफोरी १ तो घरि जीम कढावड तोरी ॥ 

इस प्रसज्ञते पता छगता है कि केकेयी श्रीरामको 
कितना अधिक प्यार करती थी ओर उन्हे श्रीरामके 
राज्याभिषेकमी कितना बड़ा सुख था। इसके बाद मन्थराके 
पुनः बहकानेपर कैकेयीके द्वारा जो कुछ कार्य हुआ; उसे यहां 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं | उसी कुकार्यके लिये तो 
केकेयी आजतक पापिनी ओर अनर्थकी मूलकारणरूपा 
कहलाती है; परंतु विचार करनेकी बात है कि श्रीरामको 
इतना चाहनेवाछी, कुलप्रथा और कुलकी रक्षाका सर्बदा 
ध्यान रखनेवाली) परम सुशीलछा कैकेयीने राज्यछोंमसे 
ऐसा अनर्थ क्यों किया। जो थोडी देर पहले रामको 
भरतसे अधिक प्रिय बतछाकर उनके राज्यामिपरेकके 
सुसंवादपर दिव्याभरण पुरस्कार देती थी ओर राम तथा 
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दशरथकी निन्‍दा करनेपर; भरतकों राज्य देनेकी प्रतिज्ञा 
जाननेपर भी; मन्थराको “घरफोरी? कहकर उसकी जीम 
निकलवाना चाहती थीं, वे ही जरा-सी देरमें इतनी कैसे 
बदल जाती हैं कि वे रामको चोदह सालके लिये वनके दुःख 
सहन करनेके लिये भेज देती हैं ओर भरतके शील-खमावको 
जानती हुईं भी उनके लिये राज्यका वरदान चाहती हैं १ 

इसमे रहस्य है; वह रहस्य यह है कि कैकेयीका जन्म 
भगवान्‌ श्रीरामकी लीलामें प्रधान कार्य करनेके लिये ही 
हुआ था। केकेयी भगवान्‌ श्रीरामको परबक्म परमात्मा समझती 
थों ओर श्रीयमके लीलाकार्यमें सहायक बननेके लिये उन्होंने 
श्रीरमकी रुचिके अनुसार यह जहरकी घूँठ पी थी। 
यदि कैकेयी श्रीरामकी वन मिजवानेमें कारण न बनती तो 
श्रीरामका लीलछाकार्य ही सम्पन्न न होता । न सीताका 
हरण होता ओर न राक्षसराज रावण अपनी सेनासहवित 
मरता । श्रीरामने अवतार धारण किया था--“हुष्कृर्तोंका 
विनाश करके साधुओका परित्राण करनेके लिये ॥? 
दुष्टोके विनाशके लिये हेतुकी आवश्यकता थी। बिना 
अपराध मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम किसीपर आक्रमण करने 
क्यो जाते | आजकलके राज्यलोभी लोगोंकी भांति वे 
जबरदस्ती परसापहरण करना तो चाहते ही नहीं थे। 
मर्यादाकी रक्षा करके ही सारा काम करना था उन्हें । 
रावणको मारनेका कार्य भी दयाकों लिये हुए. था, मारकर 
ही उसका उद्धार करना था। बुष्टकार्य करनेवार्लोका 
घघ करके ही साधु ओर दुर्शेका--दोनोंका परित्राण करना 
था | साधुओंको दु्शोंसे बचाकर सदुपदेशसे और दुर्शेका 
काल्मूर्ति होकर मृत्युरूपसे---एक ही वारसे दो शिकार करने 
थे। पर इस कार्यके लिये भी कारण चाहिये, वह 
कारण था सीताहरण । इसके सिवा अन्नेक शाप-वरदार्नोंको 
भी सच्चा करना था; पहलेके हेतुओंकी मर्यादा रखनी थी॥ 
परंतु वन गये बिना सीताहरण होता कैसे ? राज्यामिषेक 
हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं रह जाता । 
महाराज दशरथकी मृत्युका समय समीप आ पहुँचा 
था; उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी थी। 
अतएव इस निमित्तके लिये देवी कैकेयीका चुनाव किया 
गया ओर महाराज दशरथकी मृत्यु एवं रावणका वध, 
इन दोनों कार्योके लिये केकेयीके द्वारा राम-वनवासकी 
व्यवस्था करायी गयी । 

सर्वनियन्ता भगवान्‌ भ्रीरामकी दी प्रेरणासे देवताओके 
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द्वारा प्रेरित होकर जब सरखती देवी कैक्रेयीकी बुद्धि फेर 
गयी और जब उनपर उसका पूरा असर हो गया--भावी बस 
प्रतीति उर आई?--त्तब भगवदिच्छानुसार बरतनेवाली 
कैकैयी भगवानके मायावश ऐसा कार्य कर बेढीं, जो 
अत्यन्त क्रूर होनेपर भी भगवानूकी लीलाकी सम्पूर्णताके 
लिये अत्यन्त आवश्यक था | 

अब प्रश्न यह है कि जब केकेयी भगवानक़ी परम भक्त 
थीं। प्रभुकी इस आम्यन्तरिक शुहालीलाके अतिरिक्त 
प्रफाशर्म भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती यीं। राज्यमें 
और परिवारम उनकी बड़ी सुख्याति थी। सारा कुद्ठल 
कैफेयीसे प्रसन्न था। फिर भगवानने उसीके द्वारा यह 
भीषण कार्य कराकर उसे कुठमिबरयों और अवधवासियंकि 
द्वारा तिरस्कृत; पुत्रद्वार अपमानित और इतिद्दासमें सदाके 
लिये लोकनिन्दित वर्यों बनाया ! जब भगवान्‌ ही सबके 
प्रेरक हैं, तब साध्वी सरला कफेयीके मनमें सरस्व॒तीके द्वारा ऐसी 
प्रेरणा ही क्यों करवायी, जिससे उनका जीवन सदाके लिये 
दुखी और नाम सदाके लिये बदनाम प्लो गया ?” इसीमें 
तो रहस्य है । भगवान्‌ श्रीराम साक्षात्‌ सचचिदानन्द 
परमात्मा हैँ, कैकैयी उनकी परम अनुरागिणी सेविका दैँ । 
जो सबसे गुह्य और कठिन कार्य होता है; उसको सबके सामने 
नतो प्रकाशित ही किया जा सफता है ओर न एर कोई 
उसे करनेमें ही समर्थ होता दहे। वह कार्य तो किसी 
अत्यन्त कठोरकर्मी, घनिष्ठ और परम प्रेमीके द्वारा ही 
करवाया जाता है | खास करके जिस कार्यमे कर्ताकी 
बदनामी हो, ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना जाता है) 
जो अत्यन्त ही अन्तरज्ञ हो । रामका लोकापवाद मिटनेके 
लिये श्रीसीताजी वनवास स्वीकार करती हुई रसन्देशा 
कहलाती दूँ. कि मैं जानती हूँ. मेरी झुद्धतामँ आपको 
सन्देह नहीं है; केवल आप लोकापवादके भयसे मुझे त्याग 
रहे हैं। तथापि मेरे तो आप ही परम गति हैँ | आपका 
लेकापवाद दूर हो, मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक 
नहीं है ।? यहाँ सीताजी 'रामकाज! के लिये कष्ट सहती हूँ । 
परंतु उनकी बदनामी नहीं होती; प्रशंसा होती हैः 
उनके पातिब्रतकी आजतक पूजा होती है। परंतु केकेयीका 
कार्य इससे अत्यन्त महान्‌ है | उसे तो ग्रामकाज! के 
लिये रामविरोधी प्रस्यात होना पड़ेगा। ध्यावध्नन्धदिवाकरी? 
गालियाँ सहनी पड़ेंगी । पापिनी, कलंकिनी, कुलूघातिनीकी 
उपाधियों ग्रहण करनी पड़ेंगी। वैधव्यका दुःख स्वीकारकर 





# माता कैकेयी # 
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पुत्र और नगरनिवासियोके द्वारा तिरस्क्ृत होना पड़ेगा ! 
तथापि “रामकाज? जरूर करना पडेगा ! यही रामकी इच्छा 
है और इस ५रामकाज? के लिये रामने केकेयीको ही प्रधान 
रात्त चुना है। इसीसे यह कलड्डका चिर टीका उन्‍्हींके 
सिर पोता गया है। यह इसीलिये कि वे परबक्ष श्रीरामकी 
परम अन्‍्तरक्ष प्रेमपात्री हैं; वे श्रीरामकी छीलाओमें 
सहायिका हैं, उन्हे बदनामी-खुशनामीसे कोई काम नहीं; उन्हे 
तो सब कुछ सहकर भी (रामकाज? करना है | रामरूपी 
घृत्रधार जो कुछ पार्ट दे; उनके नाटककी साद्भताके लिये 
उनके आशानुसार इन्हे तो वही खेल खेलना है; चाहे यह 
कितना ही क्रूर क्यों न हो । कैंकेयी अपना पार्ट बड़ा अच्छा 
खेलती हैं | राम अपने भ५्काजः के लिये सीता और 
रूष्मणको लेकर खुशी-खुशी वनके लिये विदा होते हैं । 
कैंकैयी इस समय पार्ट खेल रही थीं; इसीलिये उनको 
उस सूजन्रधारसे, नाटकके स्वामीसे, जिसके इगितसे 
जगल्ाटकका प्रत्येक परदा पड़ रहा है ओर उसमे प्रत्येक 
क्रिया सुचारुरूपसे हो रही है, एकान्तमे मिलनेका अवसर 
नहीं मिलता । इसीलिये वे भरतके साथ वन जाती हैं 
और वहाँ औीरामसे--नाटकके खामीसे एकान्तमे मिलकर 
अपने पार्टके लिये पूछती है और साधारण स्त्रीकी भाँति 
छीलासे ही छीलामयसे उनको दुःख पहुँचानके लिये क्षमा 
चाहती हैँ, परंतु लीलामय भेद खोलकर साफ कह देते हैं 
कि ध्यह तो मेरा ही कार्य था; मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे 
हुआ था | तुम तो निमित्तमात्र थी; सुखसे भजन करो और 
मुक्त हो जाओ |? वहाॉँका प्रसक्ञ इस प्रकार है | जब भरत 
भीरामको लोटा ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं, किसी 
प्रकार नहीं मानते, तब मगवान्‌ श्रीरामका रहस्य जाननेवाले 
मुनि वशिष्ठ श्रीरामके सकेतले मरतकों अलग छ जाकर 
एकान्तर्में समझाते हैं---:पुत्र | आज मैं ठुझे एक गुप्त रहस्य 
धुना रहा हूँ । श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं; पूर्वकालमे 
मक्षाजीने इनसे रावण-व्धके लिये प्रार्थना की थी; इसीसे 
इन्होने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लिया है । 
औसीताजी साक्षात्‌ योगमाया हैं। श्रीलक्ष्मण शेषके अवतार 
हैं; जो सदा श्रीरामके साथ उनकी सेवामे छगे रहते हैं । 
भीरामकों रावणका वध करना है, इससे वे जरूर वनमें 
रहेंगे; तेरी माताका कोई दोष नहीं है-- 

कैकेय्या. बरदानादि यथन्निष्ठुरभाषणस्‌ ॥ 

पर्व॑ देवकृत॑ नोचेदेव॑ सा भाषयेत्कथम । 

तत्लात्यजाअई तात रामस्य चिनिवर्सने ॥ 
( अ० रा०.२। ९ | ४५-४६ ) 
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“कैंकेयीने जो वरदान मॉगे और निष्ठुर वचन कहटे थे; 
सो सब देवका कार्य था--रामकाज था। नहीं तो भला 
केकेयी कमी ऐसा कह सकती १ अतएव ठुम रामकों अयोध्या 
छोटा ले चलनेका आग्रह छोड़ दो |? 

रास्तेमे भरद्वाज मुनिने भी संकेतसे कहा था--- 

“भरत ! तू माता केकेबीपर दोषारोपण मत कर | रामका 
वनवास समस्त देव-दानव और ऋषियोके परम हित और 
परम सुखका कारण होगा ।? अब श्रीवशिष्ठजीसे स्पष्ट परिचय 
प्रातकर भरत समझ जाते हे ओर श्रीरामकी चरण-पाढुका 
सादर लेकर अयोध्या लौटनेकी तेयारी करते हैं। इधर 
केकेयीजी एकान्तमे श्रीरामके समीप जाकर ऑखोसे ऑसुओ- 
की धारा बहाती हुई व्याकुल-दृदयसे द्वाथ जोड़कर कहती 
हैं--श्रीराम ! तुम्हारे राज्यामिषेकमे मेने विन्न किया था | 
उस समय मेरी बुद्धि देवताओने बिगाड़ दी थी और मेरा 
चित तुम्हारी मायासें मोहित हो गया था। अतएवब मेरी 
इस दुश्ताकों तुम क्षमा करों; क्योंकि साधु क्रमाशील हुआ 
करते है । फिर तुम तो साक्षात्‌ विष्णु हों; इन्द्रियोसे अव्यक्त 
सनातन परमात्मा हो; मायासे मनुष्यरूपधारी होकर समस्त 
विश्वकों मोहित कर रहे हो | ठुम्दीसे प्रेरित होकर लोग 
साधु-असाधु कर्म करते हूँ । यह सारा विश्व ठग्होरे अधीन हैं 
अखतन्त्र है, अपनी इच्छामे कुछ भी नहीं कर सकता | जखु 
कठपुतलियों नचानेवालेके इच्छानुसार ही नाचती हैं, बेसे 
ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया ठम्हारे ही अधीन है | 
तुम्हे देवताओका कार्य करना था; अतएब तुमने ही ऐसा 
करनेके लिये मुझे प्रेरणा की । हे विश्वेश्वर ! है अनन्त ! 
है जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो । मै तुम्दे नमस्कार करती हूँ। 
तुम अपनी तच्वशानरूपी निर्मल तीक्ष्णधार तलवारसे मेरी 
पुत्र-वित्तादि विषयोमे स्नेहरूपी फोसी काद दो | मैं तुम्हारे 
शरण हूँ ।? ( अध्यात्मरामायण ) 

केकेयीके स्पष्ट और सर वचन सुनकर भगवानने हँसते 
हुए कहा-हे महाभागे | तुम जो कुछ कहती ही, सत्य कहती हो; 
इसमें किश्वित्‌ भी मिथ्या नहीं है। देवताओका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये मेरी ही प्रेरणासे उस समय ठुम्हारे मुखसे वैसे 
वचन निकले थे । इसमे दुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है | .- 
तुमने तो मेरा ही काम किया है। अब वुम जाओ और 
छृदयमे सदा मेरा ध्यान करती रहो | तुम्हारा स्नेहपाश सब 
ओरसे टूट जायगा ओर मेरी इस मक्तिके कारण तुम शीघ्र 
ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदृष्टि हूँ। मेरे न तो 
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कोई द्वेष्य है ओर न प्रिय । मुझे जो भजता है; मै भी 
उसीकी भजता हूँ; परंतु हे माता ! जिनकी बुद्धि मेरी 
मावासे मोहित है; वे मुझको तत््वले न जानकर सुख-दुःखोका 
भोक्ता साधारण मनुष्य मानते है। यह बड़े सौभाग्यका 
विषय है कि ठुम्हारे हृदयमे मेरा यह भवनाशक तत््वशान हो 
गया हैं| अपने घरमे रहकर मेरा स्मरण करती रहो | तुम 
कभी कर्मोसे लिप्त नही होओगी |? ( अध्यात्मरामायण ) 

भगवानके इन वचनोसे कैकेयीकी स्थितिका पता छगता 
है। भगवानके कथनका सार यही है कि ४८ठुम “महामाग्यव्रती? 
हो; छोग चाहे तुम्हे अभारिनी मानते रहे। ठुम निर्दोष 
हो; लोग चाहे ठुम्हे दोषी समझें | ठुम्हारे द्वारा तो यह कार्य 
मैंने ही करवाया था। जिन लोगोकी बुद्धि मायामोद्दित हैः 
वे ही ठुमकी मामूली स्री समझते है; तुम्हारे हृदयमे तो मेरा 
तत्वश्ञान है? ठुम धन्य हो !? 

भगवान्‌ श्रीरामके इन वचनोको सुनकर केकैयी आनन्द 





और आश्चर्यपूर्ण हृदयसे सेकडो बार साष्टाज्ञ प्रणात्र और 
प्रदक्षिणा करके सानन्द मरतके साथ अयोध्या लोट ग़रयीं । 


उपर्युक्त स्पष्ट वर्णनसे यह भलीमोंति सिद्ध हो जाता है 
कि केकेयीने जान-बूझकर ख्ार्थबुुद्धेसि कोई अनर्थ नहीं 
किया था । उन्होने जो कुछ किया; सो ओरामकी प्रेरणासे 
“(रामकाज? के लिये | इस विवेचनसे यह प्रमाणित हो जाता 
है कि केकेयी बहुत ही उच्चकोटिकी मक्तद्नदया देवी थीं। 
वे सरल, खार्थहीनः प्रेममय, स्नेह-वात्सल्ययुक्त। घर्म- 
परायणा; बुद्धिमती, आदर्श पतित्रता; निर्भव वीराज्नना 
होनेके साथ ही मगवान्‌ श्रीरामकी अनन्य भक्ता थीं। उनकी 
जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है, सो सब श्रीरामकी 
अन्तरद्ग प्रीतिका निदर्शनरूप ही है। जिस देवीने जगतके 
आधार प्रेमके समुद्र/ अनन्य रामभमक्त भरतकों जत्ब दिया 
वह देवी कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं हो सकती। छेसी 
प्रातःस्मरणीया देवीके चरणोमे बार-बार अनन्त प्रणान हैं । 
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माता देवकी 


विश्व॑ यदेतव्‌ खतनों . निश्वान्ते 
यथावकाशं पुरुष: परी भवान्‌ | 
विभति सोध्य सम गर्भगोज्सू- 
दही दलोकस्य विडस्वन हि तत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भधा०ण १० ।३4३₹ ) 
श्रीदेवकीजी कहती है--“प्रलयके अन्तमे जब आप इस 
सम्पूर्ण ब्रह्माप्डकों अपनेमे छीन कर छेते हैं, तब सम्पूर्ण 
विश्व आपके उदरमे समा जाता है; किसीकों मी अवकागकी 
न्यूनता नहीं होती । वे ही आप मेरे गर्भभे आये है; यह 
लोगोके लिये एक आश्चर्यकी बात है---इसपर भला, कौन 
विश्वात करेगा !? 
महाराज उग्रसेनके एक भाई थे; उनका नाम देवक था। 
महाभाग्यवत्ती देवकीजी उन्हींकी पुत्री थीं। कंस इनका 
भाई था। ये कससे छोटी थीं, अतः वह इन्हे बहुत प्यार 
क्रता था । इनका विवाह यदुवंगी राजा श्रीवसुदेवजीसे 
हुआ | देवकजीने अपनी युत्रीका विवाह बड़े ही उल्लासके 
साथ किया । बहुत-सा दहेज वसुदेवजीकों दिया गया और 
बड़ी घूमघामसे विवाहका समस्त कार्य सम्पन्न हुआ। कंस 
अपनी वहिनके प्रति स्नेह प्रदर्शित करनेके लिये विदाईके 
समय उसके रथकों सयं हॉकने लगा | रथमे नवविवाहिता 


देवकीजी ओर वसुदेवजी बेठे थ। कस घोड़ोको हक रहा 
था। इसी समय आकाशवाणी हुई--“अरे ओ मूढ कंस | 
तू जिस बहिनके रथको इतनी प्रीतिसे हॉक रहा है? इसीका 
अष्टम गर्भ तुझे सारेगा |? बस) फिर क्या था; रंगसे भंग 
पड गया; अमृतमे विघ्र मिल गया । ह॒र्षके स्थानमे उदासी 
छा गयी; स्नेहका स्थान द्वेषने ग्रहण कर डिया। क्रीघके 
आवेशमे कंस रथसे कूद पडा | उसने तलवार निकाल 
ली ओर टठेवकीजीकी चोटी पकड़कर वह बढ़े क्रोधके साथ 
बोला---८बस; न रहेगा बॉस न बजेगी बॉसुरी । विषके ज्क्षको 
बढ़ने ही क्यो दिया जाय कि फिर उसके फर्लोसे मझुत्युकी 
सम्भावना हो। बढनेके पहले च्क्षको काट ही देना बुद्धिमानी 
है। मैं अमी इस देवकीका अन्त किये देता हूँ ॥ 

पासमे बेंठे हुए. वसुदेवजीने बड़े घैर्यके साथ उसे 
समझाया: ज्ञानकी बातें बतायीं। धर्म सुझाया और अन्‍्तर्मे 
विश्वास दिलाया कि “इसके जितने भी पुत्र होगे; हम सब 
तुम्हे दे जाया करेंगे । ठुम इस अबलाको: जो त॒म्हारी छोडी बहिन 
है, नवविवाहिता हैः क्यों मारते हो !? भगवानकी प्रेरणा, 
उसके मनमे यह बात बेठ गयी। उसने देवकीको छोड़ 
दिया; परंतु पीछेसे वसुदेवजीके सहित देवकीकों कारावासमें 
बंद कर दिया | 
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क्रमशः देवकीजीके गर्भसे सात संतानें हुईं । अपने 
प्रतिशानुसार बसुदेवजीने उन्हे कसको सोप दिया और 
उस दुष्टने सभीकों मार डाछा । अष्टम गर्भमे साक्षात्‌ 
भीमगवान्‌ चठर्ुजरूपमे प्रकट हुए.। यह गर्भ देवकीके 
छिये +हर्षशोकविवर्धनः? हुआ। हर्ष तो इस बातका था किसाक्षात्‌ 
भगवान्‌ अवतीर्ण हुए है, शोक कंसके अत्याचारोको लेकर। 
जब भगवान अपनी प्रमासे दसों दिशाओको जगमगाते हुए 
शक्ल) चक्र, गदा, पद्मके साथ चतुर्भुजरूपमे प्रकद हुए 
तब देवकीमाताने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना 
की--्य्रमो ! में कंससे बहुत डरती हूँ वह तुम्हे भी मार 
डालेगा | अतः उससे मेरी रक्षा करों और अपना यह 
अलेकिक रूप छिपा छो |” छीछामय भगवानने कहा-- 
धयदि ऐसा ही है तो मुझे नन्‍्दजीके गोकुलमे भेज दो; 
वहां यशोदाजीके गर्भसे मेरी माया उत्पन्न हुई है। उसे 
ले आओ ।? यह कहकर प्रभ्न॒ साधारण शिक्ष हो गये । 
बसुदेवजी भगवानको ननन्‍्दजीके यहाँ पहुँचा आये और 
बहोंसे कन्याकों ले आये । बालक उत्पन्न हुआ है; यह 


झुनकर कस आया ओर उसने उस शिक्ष-कन्याको पत्थर- 
घर पटकंकर मार डाला । 


भगवान्‌ ब्रजमे ही बड़े हुए, | देवकी माता अपने 
हृदयके ढुकड़ेकी देखनेके लिये तरसती रहीं। उनका मन 
उस स्यामसुन्दर सलोनी मनमोहिनी मूर्तिक लिये तरसता 
रहा | कंसको मारकर जब भगवान्‌ देवकीजी और 
क्सुदेवजीके पास आये, तब भगवानने अत्यन्त स्नेह 
प्रदर्शित करते हुए कहा--“आपलोग सदा मेरे 
लिये उत्कण्ठित रहे; किंतु में आपलोगोकी कुछ भी सेवा- 
अझश्रूष्रा नहीं कर सका | बाल्य-कालकी क्रीड़ाएँ करके बालक 
माता-पिताको प्रमुदित करता है; मेरे द्वारा यह भी नहीं हो 
सका; अतः आप क्षमा करें--- 


तत्‌ क्षन्तुमहंथस्तात मातनों परतन्न्नयोः । 
अकुवेतोवा झुभ्रूषां क्लिष्टयोदुंहईंदा. स्ठशम्‌ ॥ 
( श्रामद्भा० १० । ४५१ ९ ) 


इस प्रकार भगवानते मातृ-पितृ-मक्ति प्रदर्शित की , 





जब श्रीमथुरापुरी छोड़कर मगवान्‌ द्वारका पधारे; तब देवकी- 
जी द्वारकामे ही भगवानके समीप रहती थीं । वे उन्हें 
अपना प्रिय पुत्र ही समझती थीं । पुत्र-स्नेह भी कैसा 
मधुमय सम्बन्ध है ! भगवत्ताका उन्हे स्मरण भी नहीं 
होता था। उनके लिये तो श्यामसुन्दर बालक ही थे; 
उन्हें अपने हाथसे खिलाती-पिलाती- भॉति-मॉतिकी शिक्षाएँ 
देती । मातृ-स्मेहकों ब्यक्त करनेके लिये भगवान्‌ भी 
देवकीजीकी हर प्रकारसे सेवा करते । जन्मके समय भगवान: 
ने अपने चतुर्भुजरूपसे जो माताकों दर्शन दिया था; उसे 
वे भूल गयीं और अब उन्हे फिर अपना पुत्र ही मानने 
लगीं | भगवान्‌ तो माताकी असली ज्ञान कराना चाहते थे; 
अतः उनके मनमे एक प्रेरणा की | 


माताने जब्र सुना कि मेरे पुत्र राम-कृष्णने गुरुदक्षिणा- 
में गुरुके मृतक पुत्रको छा दिया, तब उन्होने मी प्रार्थना की 
कि ध्मेरे भी कंसके द्वारा जो पुत्र मारे गये हैं, उन्हे छा दो ।? 
माताकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान वासुदेव बलदेवजीके 
साथ पाताछ-छोकमे गये और वहाँसे उन पुन्रोकों छे 
आये । माताने देखा, बे तो अभी उसी अवस्थाके हैं। 
माता अपने आपको भूछ गयीं । उनके सनोमेमने दूध 
टपकने छगा । बड़े स्नेहसे उन्हें गोदीमे बिठाकर वे दूध 
पिलाने छगी । वे भी श्रीकृष्णोच्छि.ट स्तननका पान 
करके देवछोककों चले गये | अब माताको ज्ञान हुआ 
कि थ्ये मेरे साधारण पुत्र नहीं । ये तो चराचरके स्वामी 
है, विश्वके एकमात्र अधीश्वर है ।? माताकी मोह-ममता 
दूर हो गयी, वे भगवानके ध्यानमे मप्न हो गयीं। 


अन्तमे जब प्रभास-क्षेत्रकी महायात्रा हुई और उसमे 
सब यदुवंशियोका नाश हो गया तथा भगवान्‌ भी अपने 
लोकको पधार गये; तब यह समाचार दारुकके द्वारा बसुदेव- 
देवकीजीने भी सुना । वे दोड़े-दोड़े प्रभास-क्षेत्रमे आये । 
वहाँ आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और बलरामकों न देखकर 
साता देवकीजीने श्रीवसुदेवजीके साथ भगवानके विरहमे 
पाद्चभोतिक शरीरसे उसी क्षण सम्बन्ध त्याग दिया | वे उस 
भगवद्धामकी चली गयी, जहाँ उनके प्यरे प्रभु नित्य निवास 
करते है। 
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माता रोहिणी 


जब कश्यपजीने वसुदेवके रूपमे जन्म धारण किया। तब 
उनकी पत्नी सर्पोकी माता कद्गू भी रोहिणीके रूपमे उत्पन्न 
हुईं |# समय आनेपर वसुदेवजीसे रोहिणीका विवाह हुआ। 
इनके अतिरिक्त पोरवी) भद्रा, मद्रा रोचना। इला और 
देवकी आदि ओर बहुत-सी पत्नियां वसुदेवजीके थीं। 


जब क्रूर कसने वसुदेव-देवकीकों कारागारमे बंद कर 
दिया, तब रोहिणीजी त्रड़ी व्याकुल हुईं; पर कससे इनको 
पति-सेवाके लिये कारागारमे जानेकी आज्ञा मिल गयी । ये 
नहोँ जाया करतीं | इससे इनका दुःख बहुत कुछ कम हो 
गया । वहीं जब देवकीजीमे सातवें गर्भका प्रकाश हुआ; तब 
इनमें भी साथ-ही-साथ गर्भके लक्षण दीख पड़े । वमुदेवजी- 
को चिन्ता हुई कि जेंसे यह कंस देवकीके पुत्रोंकों मार दे रहा 
है; वेसे ही रोहिणीके पुत्रको भी कहीं दड्ढडावश न मार दे | 
इस भयसे उन्होंने रोहिणीको अपने भाई ब्रजराज नन्‍्दके 
यहाँ गुप्तमावसे भेज दिया | 

जब रोहिणीजी नन्दालय आयी थीं, तब उनके तीन 
मासका गर्भ था | ब्रजपुर आनेके चार मास पश्चात्‌ 
योगमायाने इनके गर्भकों तो अन्तर्धान कर दिया तथा 
देवकीजीके सातवें गर्भगी वहंसि आकर्षितकर रोहिणीजीमें 
स्थापित कर दिया | इस प्रकार बलरामजीकी जननी बननेका 
परम सौमाग्य रोहिणीजीको प्राप्त हुआ । योगमायाद्वारा 
गर्भस्थापनाके सात मास पश्चात्‌ू--सब मिल्यकर चोदह मास 
गर्भ-धारणकी छीला हो जानेपर रोहिणीजीने श्रावणी प्रूर्णिमाके 
दिन; श्रीकृष्ण-जन्मसे आठ दिन पूर्ब, अनन्तकों प्रकट किया। 
अनन्तरूप बलराम रोहिणीके गर्भसे अवतरित हुए | 


जिस दिनसे रोहिणी नन्‍्दालय पधारी थीं, उसी दिनसे 
यशोदा एवं रोहिणीमे इतना प्रेम हो गया कि मानो दोनों 
दो देह, एक प्राण हों । रोहिणीकों पाकर यज्ञोदाके आनन्द- 
की सीमा न रही | उनके आनन्दका एक यह भी कारण 
था कि राहिणी अपने पातित्रत्यके लिये विख्यात थीं। अतः 
प्रजरानी सोचने लगीं--जब ऐसी सतीके चरण घरमे आ 


गये हैं, तब मेरी गोद भी अवध्य भर जायगी। हुआ मी 


बम» जननी नलनम+ननन-. 


# यह वर्णन भी मिलता है कि कश्यपपत्नी अदितिके ही दो 
भाग हो गये । एक भागसे वे देवक़ीके रूपमें उत्पन्न हुई, दूसरेसे 
रोहिणीके रूपमे । कब्प-मेदसे दोनों ही वर्णन सत्य हैं । 


यही; सती रोहिणीके पधारनेपर यभोदाका अड्डढ भी श्रीकृष्ण 
चन्द्रसे विभूषित हों ही गया । 

व्रजरानी तो रोहिणीक॑ ग़ुणोकीं देख-देखकर मुग्ष 
रहती । उन्होंने अपने घरका सारा भार रोहिणीजीके हाथमें 
सौंप रक्खा था; व्रजरानीके घरकी मालकिन तो रोहिणीजी 
बन गयी थीं। अस्ठ) नब रोहिणीजीको पुत्र हुआ; तब 
ननन्‍्दालयमें सर्वत्र आनन्द छा गया | अवश्य ही यह आनन्द 
प्रकट नहीं हुआ, यशोदारानी जी भरकर उत्सव भी न मना 
सकी; क्‍योंकि भाई वसुदेवका ननन्‍्दजीकों यद्द आदेश मिल 
चुका था कि रोहिणीके पुत्रजन्मकी बात सर्वथा गुस ख़खी 
जाय । बजराजने गुप्त भावसे ही रोहिणीजीके पुत्रका जातकम 
पवित्र ब्राक्मणोंके द्वारा करवाया और दक्षिणामे एक छाख 
गायें दीं। रोहिणीजी पहलेसे ही नन्ददम्पतिके व्यवक्रको 
देखकर उनपर न्योछावर थीं । पुत्र होनेके अवसरपर जब 
यह उदारता देखी, तब्र तो उनका रोम-रोम कृतशतासे भर 
गया | उनके नेन्रोंसे अखुधारा वद चली । साथ ही पुत्रकी 
छब्रि देख-देखकर थे आत्मविस्मृत भी होती जा रही थीं । 
वह छबत्रि ही जो ऐसी थी-- 


शुआंशुवक्न्न तढिदाकिलोचन 
नवाब्दके् दरदभअविग्नइस्‌ । 
भानुप्भात॑ तमसूत रोहिणी 


तत्तत्र युक्त स॒ हि दिव्यवाऊ॒कः ॥ 
समुठित चन्द्रके समान तो उसका मुख था) विद्युत्‌-रेखा- 
जेसी नेत्रोकी जोमा थी, उसके सिरपर नवजलघर-कष्ण केग्म 
थे; समस्त अज्ञोंकी आमा शारदीय झुश्र मेघके समान थी) 
वह बालक सूर्यके समान दुष्प्रधत्र तेजःशाली था । ऐसे परम 
सुन्दर वालककों श्रीरोहिणीने जन्म दिया। बालकंका इस 
तरह शोमासम्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था; क्योकि यह 
अखि-मजा-मेद-मासनिर्मित प्राकृत गिश्वु तो था नहीं--यह तो 
परम दिव्य वाछक था | बालक भी ऊयनमात्रका ही) वासखव- 
मे तो खय॑ भगवान्‌ अजेम्द्रनन्दनका “अनन्तः---“शेष? नामसे 
अभिद्दित रूप ही बराक बनकर आया था । 
रोहिणीजीको एक दुःख भूलता न था। वह था पति- 
विवोगका । पुत्रकों देखकर वह दुःखमभार बहुत कुछ कम हो 
गया। फिर भी रह-रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती 
और रोहिणीजी पतिके लिये व्याकुल हो जातीं; किंतु जिस 
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दिनसे यशोदानन्दनका जन्म हुआ; जिस क्षणसे रोहिणीजीने 
उन्हे देखा; बस) उसी क्षणसे रोहिणीजी मानो सर्वथा बदल 
गयीं | उनके छृदयकी सारी वेदना; सारी जलन यश्योदानन्दन- 
के मुखचन्द्रने हर ली; उनके प्राण शीतल हो गये । व्रजपुर- 
में आज पहली बार रोहिणीको गोपियोंने व्लाभूषणोसे 
सुसजित देखा | 


ग्यारइ वर्ष; छः महीने राम-यामकी मधुर बाललीलाओसे 
झरती हुई दिव्यातिदिव्य रसमन्दाकिनी व्रजपुरमे प्रवाहित 
होती रही; उसमे निरन्तर अवगाहनकर रोहिणी धन्य होती 
ग्हीं | इसके पश्चात्‌ राम-श्याम मधुपुर उले गये । कंसका 
निधन हुआ; वसुदेव कारागारसे मुक्त हुए. युत्रोकों द्ृदयसे 
लगाकर वसुदेवने छाती ठडी की। यह होनेपर उन्होने 
रोहिणीजीको बुलानेंके लिये ब्रजपुरमे दूत भेजा । पतिका 
आह्वान सुनकर रोहिणीजीकी विचित्र ही अवस्था हुई। वे 
ब्याकुल होकर मन-ही-मन सोचने रूगी--- 
भाज्ञा पत्युदिदक्षाप्पण नवसुतयोजातु हातुं न शक्या 
सेये गोविल्द्साता बत कथमिव वा हेयतामाछु यातु । 
तस्मादेकैकनेन्नाद्ययवमपि. चेद्धागमेक॑ वनोमें 
पुय्यों जीचे न कुर्यादपरमिह विधिस्त्टहं निस्तरेड्यम्‌ ॥ 


भआह | एक ओर पतिकी आशा है; उसे मैं टाल नहीं 
सकती; अपने दोनो पुत्रोकों देखनेकी इच्छा छोड़ देना भी 
मेरे वशकी बात नहीं | परः हाय | श्रीकृष्णजननी यशोदाकों 
भी सहसा केसे छोड दूँ | आह ! कदाचित्‌. विधाता 
मेरे शरीरके दो भाग कर देता--एक नेत्र एवं आधे अवयव 
एक शरीरमे, बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे 
शरीरमे; एक तो मधुपुरीके जीवनके लिये एवं एक यहाँ 
यशोदाकी सेंमालके लिये--इस क्रमसे इस उद्देश्यको छेकर 
यदि दुंव मेरे अज्ञोको बॉट दे, तो ही मै इस विपत्तिसागर- 
को पार कर सकूँगी | अन्यथा ओर कोई उपाय नहीं है |? 

रोहिणीजीको अतिशय विषण्ण देखकर यशोदाने रोकर 
समझाया--“बहिन ! तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम दोनोने क्षणमरके लिये 
भी राम-श्याममे भेद नहीं देखा। तो बद्दिन ! मेरी बात 
मान ! मैं मन्दमागिनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा | 


झादि पुत्र उत्पन्न किये थे । 





राम-श्यामकोी देखकर तेरे प्राण शीतछ हो जायेंगे तथा 
पुत्नोंकी देखकर यदि तेरे प्राण रह गये तो मैं भी जी 
आऊंँंगी; क्योकि तेरे-मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न हैं। इसके 
सिवा मेरे प्राण बचानेका ओर कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं 
दीखता |? वास्तवमे रोहिणीजी यही सोचकर मधुपुरी चली 
आयी । 


हि रे शर् प 


मथुरासे ज* वसुदेवजीकों छेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका 
चले गये; तब रोहिणीजी भी द्वारका चली गयीं | उनके मनर्मे 
आनन्द तो यह रहता था कि वे निरन्तर राम-श्यामकी 
लीलाएँ देखती थों) सुनती थीं; पर जब बशोदाका स्मरण 
होता? तब प्राणोमे टीस चलने छगती) वे फुफकार मारकर रो 
उठती । 


कुरुक्षेत्रमे रोहिणीजीका यशोदासे पुनः मिलन हुआ ! 
यजोदाकों कण्ठसे लगाकर) उनके अनन्त गुणोको सबसे कह- 
कहकर न जाने वे कितनी देरतक रोती ही रहीं । 


एक बार रोहिणीजी फिर व्रजपुरी पधारी थीं । दन्त- 
वक्‍त्रका विनाश करके जब श्रीकृष्णचन्द्र त्जपुर गये; तब उन्होंने 
रामके सहित रोहिणी मैयाको बुलाया । रोहिणी मैया अपने 
पुत्र बलरामके साथ आयी |# तथा जब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं 
ननन्‍द अन्‍्तर्धान होने लगे, तब ये भी नित्य लीलाकी रोहिणी- 
मे मिल गयीं । अवश्य ही जनसाधारणकी दृष्टिमे तो रोहिणी- 
जी ब्रजपुरते लौट आयीं तथा श्रीकृष्णचन्द्रकी शेष लीलार्में 
योगदान करती रहीं | जब यदुकुछ ध्वंस हुआ ओर दारुक 
इस समाचारको लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव-देवकीके सहित 
रोहिणीजी चीत्कार करती हुईं वहाँ गर्यी, जहाँ यदुवशियोंके 
मत शरीर पड़े थे | वहाँ जब राम-कृष्णको--अपने पुन्नोंको 
नहीं पाया, तब वे मूछित होकर गिर पड़ी । रोहिणीजीकी यह 
मूर्च्छा फिर नहीं टूटी । रोहिणीजीके साथ ही वसुदेव-देवकी- 
की भी यही दशा हुई-- 


देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो। 
कृष्णरामावपद्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्घतिम्र ॥ 
प्राणांश्र विजहुस्तन्न भगवद्ठिरद्ातुरा: । 


ए+०५०००ल्‍ककुनट०२छ-+--- 
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माता यशोदा 


नेम॑ विरिनल्लो न भवो न श्रीरप्यड्डसंश्रया | 
असाद लेभिरे गोपी यत्तआप चिमुक्तिदात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ९। २० ) 
धमुक्तिदाता भगवानसे जो कृषाप्रसाद नन्‍्दरानी यशोदा 
मैयाकी मिला, वेसा न ब्रह्माजीको, न शद्भरको) न अर्धाड्विनी 
लक्ष्मीजीको भी कभी प्रात्त हुआ ॥? 
बसुश्रेष्ठ द्रोणने पद्मययोनि ब्रह्मासे यह प्रार्थना की-- 
“देव ! जब में प्रथ्वीपर जन्म धारण करूँ, तब बिश्वेश्वर स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरि श्रीकृष्णचन्द्रमें मेरी परमा भक्ति हों |? इस 
प्रार्थनाके समय द्रोणपत्नी धरा भी वहीं खड़ी थीं। धराने 
मुखसे कुछ नहीं कहा; पर उनके अणु-अणुम भी यही 
अभमिलाषा थी; मन-ही-मन धरा भी पद्मग्रोनिसे यही सॉग 
रही थीं। पद्मययोनिने कहा--“तथास्तु--ऐसा ही होगा ।? 
इसी वरके प्रतापसे धराने ब्रजमण्डलके एक सुमुख नामक 
गोप# एवं उनकी पत्नी पाटछाकी कन्याके रूपमें भारतवर्षमे 
जन्म घारण किया--उस समय जब कि खय्य॑। भगवान्‌ श्री- 
ऋृथ्पचन्द्रक अवतरणका समय ले चत्य था; खेतवाराह- 
कऋल्पकी अद्धाईसर्दी चतुर्युगीके द्वापरका अन्त हो रहा था। 
पाठलाने अपनी कन्याका नाम यश्योदा रक्खा। यशोदाका 
विवाह अजराज ननन्‍्दसे हुआ । ये नन्द पूर्वजन्ममे वही द्रोण 
नामक वसु थे; जिन्हे ब्रह्माने वर दिया था | 
भगवानकी नित्यलीलामे भी एक यशोदा हैं | वे 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रकी नित्य माता हैं । चात्सल्यरसकी 
घनीभूत मूर्ति ये यशोदारानी सदा भगवानको वात्सल्यरसका 
आस्वादन कराया करती हैँ । जब भगवानके अवतरणका 
सम्रम हुआ; तब इन चिदानन्दमयी) वात्सल्यरसमय्री यशोदाका 
भी इन यश्योदा ( पूर्वजन्मकी धरा ) में ही आवेश हो गया। 
पाठलापुत्री यशोदा नित्ययशोदासे मिलकर एकमेक हो गयीं । 
कथा इन्हीं यशोदाके पुत्रके रूपममे आनन्दकन्द परब्रह्म 
पुरषोक्तद्न खय॑ मगवान्‌ श्रीकृष्पचन्द्र अवतीर्ण हुए. । 
जब मावान्‌ अवती्ण हुए थे; उस समय यशग्ोंदाकी 
आयु दल चुकी थी । इससे पूर्वे अपने पति ननन्‍्दके साथ 
- यद्योदाने न जाने कितनी चेष्टा की थी कि पुत्र हो; पर पुत्र 
हुआ नहीं। अतः जब पुत्र हुआ, तब फिर आनन्दका कहना 
ही क्या है-- 
# झमुस्धका एक नाम मद्दोत्साह भी था । 





सूछत धानन को ज्यों पान्ये, यों पायी या पनमें 
“+यशोदाको पुत्र हुआ है, इस आनन्दर्मे सारा श्रजपुर 
निमभ हो गया। 
>् >९ भर 
छठे दिन यशोदाने अपने पुत्रकी छठी पू्जी । इसके 
दुसरे दिनसे ही मानो यशोदा-वात्सल्य सिन्‍्धुका मन्यन आरम्भ 
हों गया, मानों खययं जगदीश्वर अपनी जननीका हृदय मथते 
हुए राशि-राशि भावरक्ष निकाल-निकालकर बिखेरने लगे) 
बतलाने लगे, घोषणा करने व्गे---ध्जगत्‌की देवियों ! देखो; 
यदि ठुममेसे कोई मुझ परब्रह्म पुरुषोत्तमको अपना पुत्र 
बनाना चाहो तो में पुन्न भी बन सकता हैँ; पर पुत्र बनाकर 
मुझे केसे प्यार किया जाता है, वात्सल्यभावसे मेरा भजन 
केसे होता है---इसकी तुम्हें शिक्षा छेनी पढ़ेगी | इसीलियेइन 
सर्वथा अनमोछ रक्ेंकोी निकालकर में जगत्‌म छोड़ दे रहा 
हूँ, ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे; इन्हे पिरोकर अपने छूुदय॒का 
हार बना लेना। छृदय आलोकित हो जायगा; उस आलोकर्म 
आगे बढ़कर पुत्ररूपसे मुझे पा छोगी। अनन्तकालके लिये सुखी 
हो जाओंगी |? अस्तु) 
कंसप्रेरित पूतना यशोदानन्दनकोी मारने आयी। उसने 
अपना विपपूरित स्तन यशोदानन्दनके भीमुखमें दे दिया। किंतु 
यशोदानन्दन विपमय दूधके साथ ही पूतनाके प्राणोंको भी पी 
गये । शरीर छोड़ते समय श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर शी पूतना 
मधुपुरीकी ओर दौड़ी । आह ! उस क्षण यशोदाके प्राण भी 
मानों पूतनाके पीछे-पीछे दौड़ चले | यशोदाके प्राण तमी 
लेटे, तभी उनमें जीवनका सच्चार हुआ। जब युत्रको छाकर 
गोपसुन्द रियोंने उनके वक्षःस्थलूपर रक्खा | यशोदाने सनेहबदा 
उस समय परमात्मा श्रीकृष्णपर गो-पुच्छ फिराकर उनकी 
मद्गल-कामना की । 
>< >< >< 
क्रमणः यशोदानन्दन बढ रहे थे एवं उसी ऋमसे 
मैयाका आनन्द भी प्रतिक्षण बढ रहा था। यशोदा मेगा 
पुत्रको देख-देखकर फूली नहीं समाती थीं--- 
जसुमति फूली फूली डोरूति 
अति आनंद रहत सगे दिन हसि हसि सब से बोलडि॥ 
मंगल गाय उठति अति रस सो अपने मनको मायौ १ 
विकसित कहति देख अजसुंदरि कैसे रुगत सुछायो ॥ 


# माता यशोदा # 








कमी पालनेपर पुत्रको सुछाकर आनन्द निमम्म होती 
रहती--- 
पतन स्पाम झुकावति जननी 

अति अ्लुराग परस्पर गावति, प्रफुकित मगन होति नंद घरनी ॥ 

उर्मेंगि उम्मगि प्रभु भुजा पसारत, हर्राषि जलोमति अंकम भरनी 

सुरद्ास प्रणु मुद्रित जलोंदा, पूएरन मई पुरतन करनी ॥ 

इस्र प्रकार जननीका प्यार पाकर श्रीकृष्णचन्द्र तों आज 

इकक्‍्वासी दिनके हो गये; पर जननीकों ऐसा लगता था मानों 
कुछ देर पहले ही मैने अपने पुत्रका यह सलछोना मुख देखा 
है। आज वे अपने पुत्रको एक वि्ञाठ शकटके नीचे पलनेपर 
सुछा आयी थीं। इसी समय कसप्रेरित उत्कच नामक देत्य 
आया और उस गाड़ीमे प्रविष्ट हो गया; शकठकों यशोदानन्दनपर 
गिराकर वह उनकों पीस डालना चाहता था। पर इससे पूर्व 
ही यशोदानन्दनने अपने पेरसे शकटकी उलट दिया, शकटासुरके 
ससरणका अन्त कर दिया ! इधर जब जननीने शकट-पतनका 
भयकुर शब्द सुना; तब ये सोच बेटी कि मेरा छाल तो अब 
जीवित रहा नहीं। बस; ढाढ़ मारकर एक वार चीत्कार कर 
उठीं ओर फिर सर्वथा प्राणशून्य सी होकर गिर पडी । बड़ी 
कठिनतासे गोपसुन्दरियों उनकी मूर्च्छा तोडनेमे सफल हुई | 
उन्होने आँखें खोलकर अपने पुत्रकों देखा; देखकर रोती 
छुईं ही अपनेको घिक्कार देने छगीं--- 

“हाय रे हाय | मेरा यह नीलठमणि नवनीतसे भी अधिक 
सुकोमछ है; केवल तीन महीनेका है ओर इसके निकट शकट 
इठातू भूमिपर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेंरे 
प्राण न निकले? मै उन्हीं प्राणोको लेकर अमीतक जीवित हूँ; 
सो कही रुत्य है कि में वज़से मी अधिक कठोर हूँ। मै कहलाने- 
मात्रको माता हैँ; मेरे ऐसे मातृत्वको। मातृवत्सलताकों 
पिकार है ।? 

>८ >८ >८ * 
जुसोदारानी कभी तो प्राथंना करती--हे विधाता ! मेरा 
चह दन कब्र आयेगा, जब मे अपने छाछकों बकेयोँ चलते 
देसख्ूंक४ दूधकी देंतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे; इसकी 
तोतली कोली सुनकर कानोमें अमृत बद्देगा-- 

नंद धघरनि आनेंदभरी, सुत स्याम खछिकाने १ 

कबहि घुदुछवनि चरूहिंगे, कहि बिधिहि मनांदे॥ 

कुबहि देंतुलि हे दूध की देखो इन मैननि 
कह कमर मुछ् बोहिहें, 'सुनिहों उन चैननि || 





बुद्छ् 





चूमति कर पग अघर भर, कूथ्कति रूट चूमति 
कहा बरनि सुरज करे, कहँ पाते सो मति ॥ 


--कभी श्रीकृष्णचन्द्रसे ही निहोरा करने जातीं--- 


नान्हरिया गोपाल छाछू, तू बेगि बढो फ्रिन होहि 
इहिं मुख मधुर बचन हँसि कैयो जननि कहै कब मोहि ॥ 
जननीका मनोरथ पूर्ण करते हुए, क्रमशः श्रीकृष्णचन्द्र 
बोलने भी लगे, बकेयों भी चलने छगे ओर फिर खड़े होकर 
भी चलने छगे। इतनेमे वर्ष पूरा हो गया; यशोदारानीने 
अपने पुत्रकी प्रथम वर्षगोंठ मनायी। इसी समय कंसने 
तृणावत देत्यको भेजा । वह आया और यशोदाके नील्मणि- 
की उड़ाकर आकाशमे चलछा गया। यञोदा मृतवत्सा मौकी 
भांति प्रथ्वीपर गिर पड़ी | इस बार जननीके जीवनकी आशा 
किसीको न थी। पर जब श्रीकृषष्णचन्द्र तृणावर्तको चूर्ण- 
विचुर्णकर छोटे) गोपियों उन्हे देत्यके छिन्न-मिन्न शरीरपरसे 
उठा लायी, तब तत्क्षण यशोदाके प्राण भी लोट आये-- 
शिक्ष॒ुप्रपसच्य चश्योदा दचुजह्न त॑ द्वाक्‌ चिचेत छीनापि। 
वर्षाजछपुपलभ्य प्राणिति जातिपंथ्रेन्द्रगोपाणाम्‌ ॥ 


“देत्यके द्वारा अपहृत शिक्षको पाकर महाप्रयाण ( मृत्यु ) 
में लीन होनेपर भी यशोदा उसी क्षण बेसे ही चतन्य हो गयीं 
जैसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) कीटकी जाति 
जीवित हो जाती है |? 
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यशोदा एवं श्रीकृष्णचन्द्रमे होड लगी रहती थी। 
यशोदाका वात्सल्य उमड़ता) उसे देखकर उससे सौगुने 
परिमाणमे श्रीकृष्णचन्द्रका छीछामाघुय प्रकाशित होता; फिर 
इस लीलामाधुरीको देखकर सहस्तगुनी मात्रामे यशोदाका 
भावसिन्धु तरज्ञित हो उठता, इन भावलहरियोसे घुलूकर पुनः 
श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाकिरणं निखर उठतीं, क्षणमर पूर्व जो 
थीं उससे लक्षगुणित परिमाणमे चमक उठतीं---इस कऋमसे 
बढकर यशोदाका वात्सल्य अनन्त, असीम, अपार बन गया 
था। उसमे डूबी हुई यशोदा और सब कुछ भूल गयी थीं, 
केवल नीलमणि ही उनके नेत्रोमे नाचते रहते थे। कब दिन 
हुआ? कब रात्रि आयी--यशोदाको यह भी किसीके बतानेपर 
ही भान होता था। उनको क्षणमरके लिये भावसमाधिसे 
जगानेके लिये ही मानो यशोदानन्दनने मृत्तिका-भक्षणकी लीला 
की । श्रीकृष्णने मिट्टी खायी है; यह सुनकर यशोंदा उनका 
मुख खुलाकर मिट्टी ढूँढ़ने गयीं ओर उनके मुखमें सारा विश्व 
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# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विर्त नित बंदों मक्त उदार # 








अवस्थित देखा, देखकर एक बार तो वे कॉप उठी । 
किंतु इतनेमें ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वेष्णनी सायाका 
विस्तार हुआ । यशोदा-वात्सल्यसागरमे एक लहर उठी) वष्ट 
यशोदाके इस विश्वदर्शनकी स्मृतितककोी बहा ले गयी; 
नीलमणिकों गोंदमे छेकर यशोदा अपने प्यारसे उन्हें 
स्तनपान कराने लगीं--- 


अक म कगाइई नंद नंद की अनंद माह 

ग्यान गृढ भूक्ति गौ भत्र सुपुत्र प्रेम आइ॥ 

देदि गठ कार को फँसी सु मोह फॉस आइ 

सीस सुँधि चुमि चारू दूध दा हिये अघाइ॥ 
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यशादा भूछी रहती थीं। पर दिन तो पूरे होते ही थे। 
यशोदाके अनजानमे ही उनके पुत्रकी दूसरी वर्षगांठ भी आ 
पहुँची ! फिर देखते-देखते ही उनके नीलमणि दो वर्ष 
दो महीनेके हो गये | पर अब नीलमणि ऐसे, इतने चझ्लल 
हो गये थे कि यशोदाको एक क्षण मी चेन नहीं । गोपियोके 
घर जाकर तो न जाने कितने दहीके भॉड फोड़ आया 
करते थे; एक दिन मेयाका वह दहीमॉड भी फोड़ दिया: 
जो उनके कुलमे वर्षसि सुरक्षित चला आ रहा था। 
जननीने डरानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णचन्द्रको ऊखलमे बॉघा | 
सारा विश्व अनन्त काल्तक यशोदाकी इस चेष्टापर बलिहार 
जायगा-- 

जिन बॉघ्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबककर्म की डारी 

सोइ अविकछित्न श्रह्म जसुमति हृढि बँध्यो सकत न छोरी ॥ 


इस बन्धनको निमित्त बनाकर यशोदाके नीलमणिने दो 
अर्जुनइ्क्षोकी जड़से उखाड़ दिया | फिर तो श्जबासी 
यशोदानन्दनकी रक्षाके लिये अतिशय व्याकुल हो गये | 
पूतनासे, झकटसे, तृणावतसे, वृक्षसे--इतनी बार तो 
नारायणने नील्मणिकों वचा लिया; अब आगे यहाँ इस 
मोंकुल्मे तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये। गोपोने 
बरामर्श करके निश्चय कर लिया--बस) इसी क्षण बृन्दावन 
चले जाना है । यदटी हुआ। यशोदा अपने नील्मणिको 
लेकर वृन्दावन चली आयों | 
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वृन्दावन आनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकों भुवन- 
मोहिनी छीलाओका प्रकाश हुआ । उन्हें गोपबालकंके 


मुखसे सुन-सुनकर तथा कुछकों अपनी आँखों देखकर 
यशोदा कभी तो आनन्दमे निमम्न हो जाती) कभी पुत्रकी 
रक्षाके लिये उनके प्राण व्याकुल हो उठते | 


श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था* 
फिर भी वे बछड़ा चराने वनमें जानें लगे | बनमें वत्सासुर- 
वकासुर आदिको मारा | जब इन घटनाओंका विवरण जननी 
सुनती थीं, तब पुत्रके अनिष्टकी आशइडसे उनके प्राण 
छटपटाने लगते । पॉचर्वे वर्षकी शुक्लाष्टमीसे श्रीकृष्णचन्द्रका 
गोचारण आरम्भ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्मके समय उनकी 
कालियद्मन-छीला हुई | कालियक॑ वन्धनमें पुत्रको वेंघा! 
देखकर यद्योदाकी जो दच्आ हुई थी, उसे चित्रित करनेकी 
क्षमता किसीसे नहीं । छठे वर्षमे जेसी-जेसी विविछ 
मनोहारिणी गोष्ठक्रीडा श्रीकृप्णचद्धने की, उसे सुन-सुन 
यशोदाकी कितना सुख हुआ था; इसे भी वर्णन करनेकी 
शक्ति किसीमे नहीं । सातवें वर्ष घेनुक-उद्धारकी लीला हुई, 
आठवें वर्ष गोवर्घनघारणकी छीला हुई नवें वर्षमें 
सुदर्शनका उद्धार हुआ, दसवें वर्ष अनेकों आनन्दमयी 
बालक्रीड़ाएँ हुईं) ग्यारहवें वर्ष अरिष्ट-उद्धार हुआ बारहवें 
वर्षके गौण फाल्युनमासकी द्वादशीकों केशी देत्यका उद्धार 
हुआ । इन-इन अवसरोपर यशोदाके छूदयमे ह५ अथवा 
हुःखकी जो धाराएँ फूट निकलती थीं, उनमे यशोदा खय 
तो ड्ब ही जाती) सारे ब्जकों भी निमम्र कर देती थीं। 


इस प्रकार ग्यारह वर्ष; छः महीने यशोदारानीके 
भवनको श्रीकृष्णचन्द्र आलोकित करते रहे; किंतु अब 
यह आलोक मधुपुरी जानेवाला था । भ्रीकृषष्णचन्द्रको 
मधुपुरी ले जानेके लिये अक्रूर आ ही गये । वही फास्गुन 
द्वादशीकी सन्ध्या थी; अक्रूरने आकर य्शोदाके छृदय्षर 
मानो अतिक्कूर वज्र गिरा दिया। सारी रात वजेश्वर ब्रज- 
रानी यशोदाकों समझाते रहे; पर यशोदा किसी धकार भी 
सहमत नहीं हो रही थीं, किसी हालतमे पुत्रको कंसकी रंग- 
शाला देख आनेंकी अनुमति नहीं देती थीं। आखिर योग 
मायाने मायाका विस्तार किया, यशोदा श्रान्त हो गर्बी । 
अनुमति तो उन्होने फिर भी नहीं दी; पर अबतक जो 
विरोध कर रही थीं; वह न करके ओंसू ढालने लगीं। 
विदा होते समय यश्योदारानीकी जो करण दमा थी; उसे 
देखकर कोन नहीं रो पड़ा | आह ! 


#% भाग्यवती यज्ञपलियाँ $ 


बानासहलसम्पर्द न कुरुते व्यग्ना तदात्वोचितां 

वात्सल्यौपयिर्क च नोपनयते पाथेयमुद्आन्तघीः । 

भूल्लीजाल्मसी विछोचनजलैजैम्बालयन्ती पर 

गोविन्द परिरश्य सन्‍्दग्ृद्तिणी नीरन्प्रमाक्रन्दति ॥ 

च्यग्र हुईं यशोंदा यात्राके समय करने योग्य मज्ञलकार्य 
मी नहीं कर रही हैं । इतनी श्रान्तचित्त हो गयी हैं कि 
भपने वात्सल्यके उपयुक्त पुत्रको कोई पाथेय ( राहखर्च ) 
तक नहीं दे रही हैं; देना भूल गयी दै। श्रीकृष्णचन्द्रको 
हृदयसे लगाकर निरन्तर रो रही हैं; उनके अजस्त अश्रुप्रवाह- 
पे भूमि पद्चिल हो रही है। 

रथ शभ्रीकृष्णचन्द्रकों लेकर चल पडा। रथचक्रो (पहियो) 
के चिह भूमिपर अद्जित होने छगे, मानो घरारूपिणी यशोदा- 
के छिंदे हुए दृदयको प्रथ्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं | 
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श्रीकृष्णचन्द्रके विरहमे जननी यशोदाकी क्या दशा हुई; 
इसे यथार्थ वर्णन करनेकी सामर्थ्य सरस्वतीमे भी नहीं । 
य्शोदा मैया वास्तवमे विक्षिप्त हो गयीं । जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र 
रथपर बैठे थे) वहों प्रतिदिन चली आती | उन्हे दीखता 
अमी-अभी मेरे नील्मणिको अक्रूर लिये जा रहे है। वे 
चीत्कार कर उठती--ओरे ! क्या व्रजमे कोई नहीं: जो मेरे 
जाते हुए नील्मणिको रोक ले, पकड़ ले। वह देखो; रथ बढा 
जा रहा है, भेरे प्राण लिये जा रहा है; मैं 'दोड़ नहीं पा रही 
हूँ; कोई दोडकर मेरे नील्मणिको पकड़ लो) मैया !? 

कभी जड-चेतनः पश्ु-पक्षी; मनुष्य--जो कोई भी 
इृष्टिक सामने आ जाता; उसीसे वसुदेवपत्नी देवकीको 
अनेकों सदेश भेजती | 
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सैदेलो देवफी से कहियो १ 
हों तो धाय तुम्होंर सुत की, मया करत नित रदियो ॥ 
जद॒पि टेव तुम जानत उन की, तऊ मोहि कहि आवे 
प्रातहि उठत तुम्होंर सुत को माल्नन रोटी से ॥ 
जैक उबय्नो अर ततौ जरू देखत दी मजि जादे 
जोइ जोड़ मॉग्त, सोइ सोइ देती, क्रम क्रम करि करि नहावे ॥ 
सुर पथिक सुनि मोहि रेन दिन बब्थौ रहत उर सोच १ 
मेरे अकूक कडेतो मोहन हेंहे करत सकोच॥ 
किसी पशथिकने यश्योदाका यह संदेश श्रीकृष्णचन्द्रसे 
जाकर कह भी दिया। सान्त्वना देनेके लिये श्रीकृष्णचरद्नने 
उद्धवकोी भेजा । उद्धव आये; पर जननीके आस पोछ 
नहीं सके । 
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यशोदारानीका छृदय तो तब शीतल हुआ; जब वे कुछ 
क्षेत्रमे श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं। राम-श्यामको छुदयसे व्माकर* 
गोदमे बेठाकर उन्होने नव-जीवन पाया | 


कुरुक्षेत्र जब यशोदारानी लौटीं; तब उनकी जान्नमें 
उनके नील्मणि उनके साथ ही वृन्दावन लौट आये | 
यशोदाका उजड़ा हुआ संसार फिरसे बस गया ) 
>८ >< > 
श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटठनेवाले थे। इसीलिये 
अपनी जननी यश्योदाकों भी पहलेसे भेज दिया । जब 
भानुनन्दिनी गोलोकविहारिणी श्रीराधाकिशोरीकों वे दिद्धा 
करने लगे; तब गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर 
जननीको भी बिठाया तथा राधाकिशोरीके साथ ही यशोदा 
अस्तर्घान हो गयी; गोलोकमे पधार गयी । 


धश 5७४७. 2-++ 


भाग्यवती यज्ञपत्नियाँ 


तन्नैक्ना विषता भरना भगवन्त यथाश्रतम्‌। 
हृदोपगुद्य विजहों देह. कर्मानुबन्धनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । २३ । ३४ ) 
“उनमेसे एककों उसके पतिने जबर्दस्ती पकड़कर 
रखा | वह भगवानके पहले सुने हुए रूपका ध्यान करती 
हुई कमंबन्धनोसे मुक्त होकर, चैतन्य होकर भगवत्स्वरूपमे 
जा मिली ।? 
चुन्दावनमे कुछ याशिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे । भगवान्‌ 
भीकृष्णने अपने सलाओको भूखा जान उनके पास अन्नके 


लिये भेजा | याशिकोने उन्हें फटकारकर खदेड दिया। तन 
भगवानलने याशिक ब्राह्मणोकी पत्ियोके पास उनको भेजा। थे 
श्रीकृष्णता मधुर नाम छुनते ही विविध भोजनोके थाल 
सजाकर चल दी। 

जब यशशालछासे सभी याशिकोकी पत्नियों व्यामसुन्दरके 
समीप जाने लगीं; तब एक याशिक-पत्नीके पति भोजन कर 
रहे थे । वे बड़े ही क्रॉंधी और कृपण थे । उनकी पत्ीने 
जब सभीको जाते देखा; तब उसका दृुदय भर आया। 
ब्यामसुन्दरकी सलोनी सूरतको देखनेकी कितने समयकी उसकी 
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साथ थी । मनमोहनकी मण्जुल मूर्तिका ध्यान करते-करते 
ही उसने अनेका दिन तथा रात्रियोकों बिताया था । वे ही 
घनक््याम आज समीप ही आ गये हैं और सज्ककी सभी सहेलियों 
डस मनोहारिणी मूर्तिके दर्शनस आपने नेन्नोको सार्थक 
जनायेगी । इस बातके स्मरणसे उसे ईप्याँसी होने छगी। 
उसने भी जल्दी-जल्दी एक थार सजाया । 

उसके पतिने पूछा---क्यो) कहाॉकी तैयारी हो रही है !? 

उसने सरलताके खरमे कहष्टा--उुन्दरताके सागर 
य्यामसुन्द्रके दर्गनके लिये में सटेलियोंक साथ जाऊँगी ।? 

उसने कहा-- मैं भोजन जो कर रहा हूँ १? 

उसने अत्यन्त ही विनय ओर स्नेहके स्वस्से कहां-- 
आप भोजन तो कर हीं चुके है; अब मुझ तानेबी आज्ञा 
दीजिये। देखिये, मेरी सब्र सदियों अत्गे निकली जा रही हैं 7? 

क्रोधी ज्ाह्मण एकदम अभिश्चर्मा बन गये और कठोर 
स्व्मे बोछे-- बड़ी उतावली छगी है विया धरा है वहाँ ?? 
उसने कहा--५वटों त्रिभुदनमोहन श्यामकी झाँकी हे) 
मन बिना गये नहीं मानता |? 
ब्रान्‍ह्मप---तब क्या तू बिना गये न मानगी ?? 
उसने कहा-+हाॉ) में उन मदनमोहनके दर्शनके लिये 
अवश्य जाऊँगी |? क्रो धके खरमे ब्राह्मणने कहा--“न जाय तब ९ 

उसने दृढ़तास कहटा--£न केसे जाऊँगी ! जरूर जाऊँगी 
ओर सबसे आगे जाऊँगी। भले जो मेरे प्रार्णकि प्राण हैं, 
मनके मन हैं ओर जात्माके आत्मा है; उन रुच्चे स्वामीके 
पास न जाऊँगी; तो वया जगतके झुठें---बनावटी सम्बन्धोमि 
कैसी रहूँगी १? 

ब्राप्णणने कद्दा--“तेरा स्वामी तो मै ही हूँ । मुझे भी 
छोड़कर बेरा कोई दूसरा स्वामी है कया ?? 

उसने कहा--“आप मेरे शरीरके स्वामी है, आत्माके 
प्रभु तो वे सारे जगतके समस्त प्राणियोकि अधीश्वर--सर्वलोक- 
महेश्वर परमात्मा श्रीमदनमोटन ही हैं । उन्हीं सच्चे 
खामीके दशनसे आज इन नेत्रोको: सार्थक करूँगी |? 

आह्षण खाना-पीना भूल गये, उन्हें पत्नीपर बड़ा क्रोध 
आया | मुझे खामी न मानकर ओर मेरी उपेक्षा करके यह 
दूसरेके पास जाती है; इससे वे अमिमानी ब्राह्मण जल उठे। 
अत्यन्त ही हठके साथ उन्होंने क्रोष और इृढताके स्वरमें 
० बात है; देखता हूँ तू मेरी आज्ञाके बिना केसे 
जाती है !? 


कंगन 


नर 
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उसने कहा--“आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैँ | मेरा- 
उनका ऐसा सम्बन्ध है कि कोई छाख प्रयत्ञ करें) मुझे 
उनके दर्शन करनेसे रोक नहीं सकता ।? 

ब्राह्मणने उसी स्वसमे कहा--'दहाथ कंगनकाी आरती 
क्या | देखना है, तू केसे मदनमोदनके ढर्णन करती है !? 
यह कटकर उन क्रोधी ब्राह्मणने पदीके द्वाथ-पैरोंकों कसकर 
बॉध दिया और स्वयं उसके पास ही ब्रेठ गया | 

यजपत्ीने दृढताके स्व॒रमें कटा--८ब्रस, इतना ही करेंगे 
या भोर भी कुछ ?! 

उसने कहा--- और यह करूँगा कि जयतक थे सब 
छौटकर नदी आर्वेगी: तबतक् यहीं चेंठा ब्ठा पहरा देता 
रहूँगा |? 

उसने रखी हँसी हेसकर कहा--पहरस्की अब क्‍या 
आवश्यकता हैं| शरीरपर आपका अधिकार है। उसे 
आपने बॉध ही लिया । प्राण और आत्मा नो उन्हीं 
परमात्मा श्रीनन्द्नन्दनके हं। उनपर ता उन्दींका एकमात्र 
अधिकार है | गरीरम न सही) तो मेरे धरार्णाके और आत्माके 
साथ उनका मेल होगा |? यह कहकर उसने ओखे मूँद हीं। 

ज्िंस सुन्दरी मालिनकों मनमो्नने अपनाकर निहाल 
कर दिया था, अपना यथा स्वरूप-जञान ऊरवाकर कृतार्थ 
कर दिया था; बद्दी माल्नि मथुराम इन ब्राह्रणोंके घरोंमे 
फूल-माला देने जाया करती थी। ब्रद्दी प्रतिदिन जा-जाकर 
इन विप्रपत्नियोंके सामने व्यामसुन्दरके खख्य-सोन्दर्यका 
बखान किया करती | उसीके मुखसे इसने यशोदानन्दनके 
सरूपकी व्याख्या और प्रशंसा सुनी थी । उसने जिस प्रकार 
बजेन्द्रनन्दनके स्वरूपका वर्णन सुना था; उसी रूपका वह 
आंखें मूँद धीरे-धीरे ध्यान करने छगी । 

ध्यानसे उसने देखा, नीलमणिके समान तो शरीरकी 
सुन्दर आमा है, भेरे हुए गोल-गोछ मुखके ऊपर काली- 
काली छुंघराली छटं छटक रही है। गलेमे सुन्दर फूलोकी 
माला तथा कंठे आदि आभूषण पढ़े हुए है । कमरे सुन्दर 
पीली धोती बेंघी है। कधोपर जरीका दुपट्टा फहरा रहा 
है । हाथमे छोटी-सी मुरली शोमायमान है। ऐसे मन्द-मन्द 
मुसकराते हुए, श्यामसुन्दर अत्यन्त ही मम्ताके साथ देखते 
हुए. मेरी ओर आ रहे हैं | उन्हें देखते ही ब्राह्मणीका इवास 
रुक गया । उसके नेत्रोके दोनों कोरोमेंसे अभ्रु इलक पढ़े | 
मुख्य प्राण उसके शरीरसे निकलकर प्रियतमके दारीरमें 


# भअक्तिकी परम आदर्श श्रीगोपीजन # 
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समा गये। ब्राह्मणीका वचन सत्य हुआ। उसकी आत्मा 
सबसे पहले व्यामसुन्दरके पास पहुँच गयी। ब्राह्मणने देखा 


उसकी पत्नीका प्राणहीन गरीर उसके पास पडा है। बह हाय- 


हाग्र करके अपने भाग्यक्रों कोसने लगा। 


र२७ 





है प्राणोके प्राण | हे सभीके प्रिय खामिन्‌ ! इस 
ब्राह्मणीकी-सी उत्तर अमिछापा और ऐसी एकाग्रता कमी 
इस प्रेमहीन जीवनमें भी एक-आधघ क्षणके लिये हो सकेगी 
क्या ९ 


- ०५६४ ०५८छकुल-+:३६+-- 


भक्तिकी परम आदशे श्रीगोपीजन 


सा मनन्‍्मनस्फा मत्याणा मरे स्यक्तरेहिका: | 
मामेत्र दश्मित प्रेष्ठमात्माव मनप्ता गताः॥ा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--८उन गोपियोका सन मेरा 
मन हो गया हे, उनके प्राण, उनका जीवनसर्नम्व में ही हैं । 
भरे लिये उन्होंने अयने गरीरके सरे सम्बन्तीकों छोड़ दिया 
है । उन्होंने अपनी चुद्धिसे केवल मुझकों ही अपना प्यारा) 
प्रियतम ओर आत्मा मान लिया है |! 

कलिन्दनन्दिनी श्रीयमुनाजीऊके तटपर बृत्द्न नामका 
पक अतिगय सुन्दर वन था। इस बनमे एवं चनके पाइव- 
देशोमे अनेकी व्रज बसे हुए थे । इन ब्रजोमे अगणित गोप 
निवास करते थ्रे। प्रत्येक गोपके पास अपार गोधनकी 
सम्पत्ति थी । गोपालन ही इनकी एकमात्र जीवेका थी। 
सब परोमे दूध दधिक्री धारा बहा करती। बड़े सुखसे 
इनका जीवन बीतता था | छल-कपट ये जानते ही नहीं थे । 
अममें पूर्ण निष्ठा थी। इन्हीं गोपोके घर श्रीगोपीजनोका 
अवतरण हुआ था--विश्वमे श्रीकृष्णप्रेमका आदर्श स्थापित 
करनेके लिये, एक नवीन मार्ग दिखाकर त्रितापसे जलते हुए 
नगतूके प्राणयोकों ओर उधर परमहंस मुनिजनोको 
अगवस्प्रेमसुधाकी धारासे सिक्त कर, उस प्रवाहमे बहाकर 
अचिन्त्य अनिवंचनीय चिन्मय आनन्दमय लील्शरससिन्धुमे 
सदाके लिये निमग्न कर देनेके लिये। 


लगभग पॉच हजार वर्ष पूर्वकी बात है। उपयुक्त ब्रजो- 
के गोपोके एकच्छत्न अधिपति महाराज ननन्‍्दके पुत्ररूपमे 
अश्योदा रानीके गर्भसे परत्रह्म पुरुषोत्तम गोछोकविहारी स्वयं 
अगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार हुआ ॥ ब्रजपुरकी चसुन्धरा- 
इर मशोदानन्दनकी विश्वमोहिनी छीला प्रसरेत हुई । सबको 
अपने सोभाग्यका परम फल प्राप्त होने छगा | इनमे सर्व: 
ब्रथम अवसर मिला बहॉकी वात्सल्यवतती मोपियोको। इन 
श्रजोंमें जितनी पुञज्रवदी गोपियों थी; सबने अखिल ब्रह्माण्ड- 
नामक बश्लोदानन्दनको अपने अड्डमे घारण किया) वे उन्हें 


अपना स्तनदुग्ध पिछाकर कतार्थ हुई। योगीन्द-मुनीन्द्रगण 
अपने भ्यानयथर्म भी जिनका स्पर्श पा छेनेके हिये सादा 
लालायित रखने है; उन अनन्तैश्वर्यनिकेतन महामहेश्वरकी; 
अपने विश्वुद वान्सल्यमय प्रेसकी भेंट चढ़कर इन 
गोपियोने---सानो ये उनके ही दाथकी कठपुतलछी हों--- 
इस रूपमे पाग। सर्बेधरकी वट ओमाभीनता, भक्तवर्यता 
देखने दी योग्य थी-- 
शत करताक वे कार गोपाक छं 
प्रफर हजवार कृषि जया नाव ॥ 
फोठ कहे कूम्न पफराव मोहि पदिरी; 
करोड कहे कार बलि काओ धीढी 
फौठ कंद्दे ऊठन गहाव मोहि सोहनी, 
कोऊ कहे कार चढ़ि जाऊ सीढ़ी ॥ 
कोठ कहे रुझन देखो मोर केसे नें, 
कोड कहे भ्रमर कैसे गुजारे 
फोऊ कहै पौर रूणि दौर आओ राऊ' 


रीक्ष मोतीन के हारू वबारें॥ 
जो कछु कहे क्रजबधू सोइ सोइ कम्त, 
तोतगे. बने बोरकून  खुदावें ६ 


रोग परत वस्तु जब मारी न उठे तबे, 
व्यूप मुछ जननी उर सी छगोतें॥ 
दन कहि कोनी पुनि चाहि रहत बदन, 
हँस सभुज बीच छे के करोरें 
चाम के काम ब्रजबाम रुख भूछ रहीं, 
कान्ह बलराम के संग 
सुर शिरिधरन मधु चरित मधु पान के, 
और अमृत कु 
और सुख रकू की कौन इच्छा करे, 
मुक्तितू कौनसी खारी रूणे॥ 
किंतु इन वात्सल्यवती मोपिकाओंकी अपेक्षा भी: 
निर्मेखतर। निर्मेलतम प्रेमका निदर्शन व्यक्त डुआ मधुरमावसे 


डोहें; ॥ 


थआान कांगे ) 





रर२८ 


भीकृष्णचन्द्रके प्रति आत्मनिवेदनः सर्व॑समर्पण करनेवाली 
भीगोपीजनोंमें | शजकी इन गोपकुमारिकारओका, गोप- 
सुन्दरियोंका श्रीकृष्णप्रेम जगत्‌के अनादि इतिहासमें स्वथा 
श्रप्रतिम बना रहेगा । प्रेमकी जैसी अनन्यता इनमें हुई और 
फिर सर्वथा निर्वाध भगवत्सेवाका जो अधिकार इर्न्ह प्राप्त 
हुआ; वह अन्यत्र कहीं है ही नहीं। 

उस समयकी बात है जब ब्रजराजकुमार रेगते हुए. 
श्रपने ऑगनमें खेल रहे थे। कुछ बढ़ी आयुकी गोप- 
कुमारिकाएँ भी अपनी जननियोके साथ नन्दभवनमे इन्हें 
देखने आया करती | सब-की-सब सरलमति बालिकाएँ थीं, 
पर ओकृष्णचन्द्रके महामरकत-श्यामल अज्जोपर दृष्टि पड़ते 
ही इनकी दा विचित्र हों जाती | ये ऐसी निष्पन्द हो 
जाती मानों सचमुच कनकपुत्तलिका ही हों।न जाने; 
इनकी समस्त शेंगवोचित चश्ललछता उस समय कहाँ चली 
जाती | जो गोपबालक थे, वे जब श्रीकृषष्णचन्द्रके समीप 
आते; उनकी माताएँ. जब उन्हें नील्सुन्दरके पास छातीं; 
तब वे तो अतिशय उल्लासमे भरकर किछकने लगते; 
घत्यन्त चशञ्चल हों उठते | पर उनसे स्वथा विपरीत दशा 
इन बालिकाओकी होती वें विचित्र गम्भीर हो जाती । केवल 
इनकी ही नहीं; जो बहुत छोटी थीं, अथवा श्रीकृष्णचन्द्रकी 
समवयस्का या उनसे कुछ मास बड़ी थीं; उनकी भी यही 
दया होती | बृद्धा गोपिकाएँ स्पष्ट देखती--ध्यह सुकुमार 
कलिका-सी नन्‍्ही वालिका-जिसे जन्मे एक वर्ष मी पूरा नहीं हुआ 
है; उसने देखा यशोंदाकेनील्मणिकी ओर केवल आधे क्षण भर 
ही; और बस) माताकी गोदमें वह सर्वथा स्थिर हो गयी 
डसके नेत्रोंका स्पन्दन भी रुद्ध हो गया |? माताएँ एक बार 
तो आश्चर्य करने लगती। पर फिर तुरत ह्टी उनका समाधान 
हो जाता--/इस सॉबरे शिशुका रूप ही ऐसा हैे---जडमें 
विक्ृति हो जाती है) ये तो चेतन हैं ।? उन माताओंकों क्‍या 
पता कि ये समस्त बालिकाएँ बजमे जन्मी ही हैं श्रीकृष्णचन्द्र- 
के लिये। वे नहीं जानती कि ये ननन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र ही 
क्रेताके दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र हैं। कोशलपुरसे ये मिथिला 
पघारे थे । श्रीजनकनन्दिनीका खयंवर था । धर्नुर्मद्गके 
अन्तर श्रीबेदेहीने जयमाला राघवेन्द्रके रालेमें डाली । 
रघुकुढ़चन्द्रका विवाह सम्पन्न हुआ | उस समय मिथिलाकी 
चुरन्प्रियोँ उनका कोटि-मदन-सुन्दर रूप देखकर विमोहित हो 
गुयी। प्राणोमें उत्तण्ठा जाग उठी---“आह); इमारे पति ये होते !? 
किंतु सर्बंसमर्य श्रीराघव उस समय तो मर्यादापुरुधोचम ये | 


# प्रभु-पद-रत सव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








इसीलिये सत्यसड्डल्प प्रभुने यही वरदान दिया---देविवो ! 
शोक मत करो; थमा शोक॑कुरुत ल्लिवः; द्वापरके छात्तर्म 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा-- 


हापरान्ते करिष्यामि भवतीनां सनोरथम | 


परा श्रद्धा एवं भक्तिके द्वारा तुम सब जमे गोपी बनोंगी-- 
श्रद्धूया परया भसकक्‍त्या बजे गोप्यो भविष्यथ। 


उसीके परिणामखरूप वे मिथिलाकी लछलनाएँ ही 
बालिकाएँ बनकर उनके घर पधारी हैं; श्रीकृष्णचन्द्रके चारू 
पादपओमे नन्‍्योौछावर होनेके लिये ही आयी हं---मला; इस 
रहस्पकों वे बृद्धा भोली गापिकाएँ क्‍या जानें ! इसके अतिरितिः 
कोशल देशकी ओर लोटते हुए दूल्टा श्रीरमको देखकर न 
जाने कितनी पुर-र्मणियाँ विमोहित हुईं और अशेषदर्शा! 
कोशलेन्द्रनन्दनने उन्हें भी यह मूक खीकृति दी थी--रजे 
गोप्यो भविष्यथ ।? अपने वनवासी रूपके दर्शनसे मुग्घ हुए; 
दण्डकारप्यके ऋषियोंकों भी उन्होंने द्वापरके अन्तमें गोपी 
बननेका वरदान दिया था | प्रजारञ्ननका पवित्र आदर्श रखते 
हुए राजा रामचन्द्रने अपनी प्राणप्रिया श्रीजानकीका--उनके 
सर्वेथा नित्य पबित्र रहनेपर भी--परित्याग किया । तथा 
फिर जब-जब वे यज्ञ करने बेठे; तब-तब प्रत्येक यज्ञमें ही 
उनकी अर्द्धड्रिनीके स्थानपर स्वर्णनिर्मित सीता विराज्तीं ! 
सर्वेश्वरकी मायाका क्या कहना है--एक दिन वे अगणित 
स्वर्णसीता-मूर्तियाँ चेतन्यघन बन गयीं ओर सबके लिये 
राघवेन्द्रके मुखसे यह वरदान घोषित हुआ था--थुम समी 
पुण्य बन्दावनमे गोपी बनोगी। में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
करूँगा ।? रुचिपुत्र श्रीयक्षमगवानक्के सोन्दर्यसे विमोहित हुई 
देबाज्ञनाओने तपस्या करके; परमा भक्तिसे श्रीहरिकों संठुष्टकर 
गोपी बननेका अधिकार पाया था। श्रुतियोंकों गोपी बननेका 
वरदान मिछा था। न जाने किन-किनने श्रीहरिके विभिन्न 
अवतारोंके द्वारा प्रत्यक्ष या मूक “एवमस्वु?का वरदान पाकर 
इपपरके शेषकालमें गोपीपदका सोमाग्य छाम किया था। प्रन्‍च्च- 
गत कितने वड़मागी जीवोने) बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोनि) साक्षात्‌ 
ब्रक्मनिद्या आदिने शत-सहस्र जन्मोकी उपासनासे जगदीख्वर- 
की कृपा प्राप्त की थी ओर उनके मुखसे निर्गत प्तथास्वु? 
का बल लेकर त्रअकी गोपी बननेके अधिकारी हुए थे। इन 
सबकी गधना किसके पास है? एकमात्र श्रीक्ृषष्णचन्द्रकी 
अचिन्त्यलीछा-मद्राशक्तिकों ही इसका पूर्ण विवरण शातत 
रहता है। अजकी सीधी-सादी कृद्धा गोफ्योंको इस रहस्यका 


के: भक्तिकी परम आदर्श श्रीगोपीजन # 





क्या पता | इतना ही नहीं; वे बेचारी नहीं जानतीं कि स्वयं 
गोलोकविहारी ही त्रजमे पधारे हैं। और जब वे आये हैं, तब 
गोलेकविहारिणी भी आयी ही होंगीः उनके नित्य परिकरोका 
भी अवतरण अवश्य हुआ होगा। घराका दुःसह देत्यमारसे 
पीड़ित होना; विधाताके समीप जाकर अपना दुश्ख निवेदन 
करना, ब्रक्षाका जगन्नाथ की स्तुति करना, परमपुरुषके अवतरण- 
का संदेश प्राप्त करना; परमपुरुषकी प्राणप्रियाकी सेवाके लिये 
सुरवनिताओंकि प्रति भूतलपर उत्पन्न होनेका आदेश होना--- 
यह कथा इन आभीर-गोपिकाओंने सुनी नहीं है। इसलिये 
थे कल्पना ही नहीं कर सकती कि इन गोपबालिकाओंके रूप- 
मैं नित्यलीलावे; सहामहिम परिकर हैं, अपने स्वामीकी भुवन- 
पावनी लछीलछामे योगदान करने आये हैं; देत्राज्ञनाएँ हैं, 
श्रुतिगथ हैं, प्रपप्चके अगणित सौमाग्यशाली साधनसिद्ध प्राणी 
हैं, जो यहाँ गोपी बनकर कृतार्थ होने आये हैं। वे खय॑ कौन 
हैं, यही उन्हें पता नहीं है । फिर अपनी पुत्रियो--इन गोप- 
बालिकाओके सम्बन्धमें वे कैसे जानें । श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अघटन-घटना-पटीयसी योगभायाकी यवनिकाकी ओटमे क्या है; 
इसे कोई जान नहीं सकता । स्मृतिका जितना अंश लछीचारस- 
पोषणके लिये आवश्यक होता है, उतने अंशपरसे योगमाया 
भावरथ इटा लेती है; शेष माग पूर्णतया आइत ही रहता है। 
बह्दी कारण है कि यशोदानन्दनको देखते ही इन नन्ही-सी 
बालिकाओंकी, अथवा किश्वित्‌-वयस्का गोपकुमारिकाओं की 
इशा शेसी क्यों हो जाती है; इसका वास्तविक रहस्य वे बृद्धा 
गोपियों नहीं जान सकती थीं | 


दिन बीतते क्या देर लगती है। जो बयस्का गोपक्रुमारिकाएँ 
थीं, वे ब्याहके योग्य हो गयीं। गोपोंने इन विभिन्न ब्रजोंमे 
भ्रच्छे वर-वर देखकर उनका व्याह किया | विद्याहके सभी 
४ंस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न हुए; माँवरें फिरीं। पर आदिसे 
अन्ततक एक अतिशय आश्चर्यसयी घटना उन दुलूहिन बनी 
दुई गोफ्यालिकाओंकी आखोके सामने घटित हो रही थी। 
इसे ओर तो किसीने नहीं देखा; पर बालिका स्पष्टरूपसे 
अनुमव कर रही थी, वरके---उसके भावी पतिके अगु-अणु- 
में नन्दनन्दन भ्रीकृष्णचन्द्र समाये हुए है; उसकेसाथ भाँवरें 
नन्दनन्दनने ही दी हैं; उसका पाणिग्रहण श्रीकृष्णचन्द्ने 
किया है। वह सप्त देख रही है, या जाग्रतूमें ही सचमुच 
ऐसा हो रहा है--वह कुछ समझ नहीं पाती थी। उसका 
रोम-रोम एक अनिर्वचनीय आनन्दमें परिप्छत हो रहा था। 
भान्त-सी हुई वह अपने ब्याहकी विधि देखती जा रही थी। 


श्णय 





जिसके साथ उसने अपनी सगाईकी बात सुन रक्खी थी; वह 
वर क्षणभमरके लिये मी उसके दृष्टिपयर्में न आया | अश्वलकी 
ओटमें विस्फारित नेत्रोसे वह एकत्रित समुदायकी ओर कभी 
देखती, पर कुछ भी निर्णय नहीं कर पाती । निर्णय कर लेना 
उसके वशकी बात ही नहीं है| वास्तवमे तो बात यह है-- 
गोपी न तो खम्न देख रही थी, न उसे मतिश्रम हुआ था। 
वह सर्वथा सत्यका ही दर्शन कर रही थी। सचमुच 
श्रीकृष्णचन्द्रने ही उसका पाणिग्रहण किया था | जो एकमात्र 
उनकी ही हो चुकी हैं, उनके लिये ही प्रजमे आयी हैं उन्हें 
परपुरुष स्पर्श भी केसे कर सकता है। बह तो लीलारसकी 
वृद्धिके लिये विवाहका अमिनय था | इसका नियन्त्रण कर 
रही थीं भ्रीकृष्णचन्धकी अचिन्त्यमहाशक्ति योगमाया। 
लोकद्ृष्टिमे यह प्रतीति हुई कि अमुक गोपबालाका अमुक 
गोपबालकके साथ विवाह हुआ | पर सनातन सत्य सिद्धान्त 
है--.बजसुन्दरियोंका कभी क्षणभरके लिये भी मायिक पतियोसे 
मिलन होता ही नहीं-- 
'त्त जातु ब्रजदेवीनां पतिसिः सह्ट सद्मः 7? 

एक कालमे एक ही स्थानपर सत्यकों आब्ृत कर 
योगमाया किसे कब क्या प्रतीति करा देगी) इसे वे ही जानती 
हैं। गोपबालाने अभी-अनी सत्यकों प्रत्यक्ष देखा है; किंतु 
पुनः उसकी स्मृति आगे कितना उलट-फेर वे करती रहेंगी 
ओर परिणामस्वरूप उसका श्रीकृष्णप्रेम उत्तरोत्तर कितना 
निखरता जायगा--इसकी इयत्ता नहीं है। जो हो प्रायः 
प्रत्येक विवाहमे ही दुलहिन गोपीकों औरोंकी प्रतीतिसे सर्वथा 
विरुद्ध उपर्युक्त अनुभूति ही हुई। और जहाँ ऐसी अनुभूति 
नहीं हुई, वहाँ आगे चलकर श्रीकृष्ममिलनमे) मगवत्पादपञ्मों- 
के स्पर्णमे किश्वित्‌ व्यवधान हो ही गया | उन-उन मजे 
सुन्दरियोको श्रीकृष्णचन्द्रकी चरणसेवा मिली अवश्य; पर इस 
देहसे नहीं--इस देहको छोड़ देनेके अनन्तर । 


जो गोपकुमारिकाएँ श्रीकृष्णचन्द्रकी समवयस्का थीं या 
उनसे कुछ ही छोटी या बड़ी थीं--उनके लिये एक दूसरी 
ही बात हुई | समस्त वज बृहद्दनसे उठकर वृन्दावन चला 
आया और चहों श्रीकृष्णचन्द्रकी वत्सचारणलीला आरम्भ 
डुई । फिर उनकी आयुका चौथा वर्ष आरम्भ होनेपर झरद्‌ 
ऋतुमें श्क्षाने समस्त गोव॒त्स एवं मोपशिशुओंका अपहरण 
किया । एक वर्षके लिये खर्य श्रीकृष्णचन्ध ही विभिन्न 
व्रजोंके असंख्य बालक एवं गोवरत्सोका रूप घारणकर लीला 
करते रहे | किसी वजवासी गोपको गन्धतक न मिली कि 
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उनके पुत्र तो व्रह्माकी मायास मुग्व होकर कही अन्यत्र 
पड़े हैं और नन्‍्दनन्दन ही उनकी सन्तानके रूपमें खेल रहे 
हैं। इसी वीऊसे योगमाबाकी प्रेरणासे सबने अपनी कन्याओकी 
सगाई की | धर्मकी साझी देकर सबने व्जद्ालक बने हुए, 
भ्रीकृष्णचन्टकी ही अपनी कन्या देनका वचन दे डाला | 
तबके अनजानमें ही अश्रीज्ञप्णननलद्न ऊन समस्त गोप- 
कुमारिकाओंके मात्री एति बन गये | हि 

इस प्रकार गाउसुन्दरियाक- गापकुमारिकाआंके 
भीक्ष्णमेबराधिकार प्राम होनेकी भूमिका प्रस्ठुत हुई । और 
जब नन्दनन्दनकी आठवों वर्ष छगा एवं लगभग एक भास 
और वीत गया, ब्ृन्दावनसे ठाग्दकी आमा विकसित होने 
लगी; तब श्रीगोपीजनोमि श्रीकृषष्णमठनकी उत्कण्ठा 
( पूर्व॑राग ) जगानेका कार्य भी सम्पन्न हों गया | अवस््य ही 
एक प्रकारसे नहीं । स्वेच्छामय श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीगोपरीजनो- 
के प्रेमविवर्धनदे लिये जहाँ जो पद्धति उपयुक्त थी; उसी- 
को अपनाया । उनके पोगण्डवयःथ्रित ब्यामल अज्ञभोके 
अन्तरालसे केंगोर झॉकसा रहा था। और सच तो यह 
है कि थे तो नित्यकिशोर हैं| इसी क्रैमार रूपकी आवश्यकता 
थी श्रीगोपीजननोकी ऑखोंके छिये, उनके प्रेमोपहारकों 
ब्रहण करनेके लिये | इसीलिये बह उनके समक्ष व्यक्त होने 
छगा | और फिर एक दिन गूँज उठी वंगीध्वनि । इससे पूर्व 
भी वंग्ीका स्वर ब्रज-सुन्दरियोने उना अवब्य था । पर 
भाजकी तान निराली थी | कर्णरन्प्रोम प्रवेश करते ही 
गोपमसुन्दरियोंकी दया कुछ-की-दुछ हो गयी--- 
रूकना गन अग अनंग तये । कर तान सरासन बान हये॥ 
इक मुहिं गिरी न सम्हार तहाँ । उर मौँझ मनामव पीर महों॥ 
इक आनन चंद रखे उकके ६ दुग चाहि चकोर कण चलके ॥ 
इक तान बिंधी दुग को दस्खे | इक चारून सीस करें हस्खै॥ 
इक रूप अमी धर ध्यान रही ॥ इक चित्र किसी इमि सोइ गई।॥ 

वे रुचमुच ही क्षणोमिं ही सर्वथा बदल गयीं। हृदयका 
सप्चित श्रीकृप्ण-प्रेम उमड़ा और उसके प्रवाहमे उनके प्राण; 
मन इन्द्रियों: शरीर--सभी बह चछे | योगमाबाने इस 
अवसरपर भी अपने अश्वछकी किद्धित्‌ छाया-सी डाछ दी । 
गोपसुन्दरियोंकी स्म्रृतिका कुछ अश ढक गया और वे 
सोचने लगीं, अनुभव करने लगीं कि इससे पूर्व उन्होंने कमी 
भीकृष्णचन्द्रके दशेन नहीं किये, कभी वंशीकी यह अम्ृत- 
घारा कर्णपथर्मे आयी ही नहीं। प्रथम बार श्रीकृष्णचन्द्रके 
दर्शन हुए हैं, प्रथम बार वंशीसे झरते हुए. पीयूषका 
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वे पान कर सकी है! कितनी तो यह भी भूल गयी कि यह 
व्यामवर्ण सोन्दर्यनिति बालक कौन है और परस्पर एक 
दूसरीमे परिचय प्रछगे लगीं--'री ब्रव्नि ! के किनकै 
पुत्र है १" 

गापरुन्दरियाके लिये ध्रीक्षण्णचन्द्रके अतिरिक्त अब 
अन्य कुछ रा ही नहीं। बे मन-ही-मत ननन्‍्दनन्दनपर 
न्योछात्रर दो गयी | घर; माता-पिता: भाई-बन्घुड पति, सगे 
सम्बन्धी--सबकी समता सिमटकर श्रीकृषष्णलद्धसें केन्द्रित 
हो गयी । अब * अन्यमनस्क-सी रहने छगी | निरन्तर उनके 
नेत्र सजरू रहने छगे। प्राणोम एक विचित्र ब्यथा थी; जिसे 
वे प्रकट भी नहीं कर पाती थीं, सर भी नहीं सकती थीं। 
श्रीकृष्णदर्गनके लिये सतत व्याकुछ रहती | प्रातः एवं साय॑ 
अपने द्वारपर सडी हो जाती । बन जाते हुए श्र लौटते 
हुए श्रीक्षण्णचन्ट्रके दर्गन जहाँ जिस स्थानते हो सकते वहीं: 
वे चली जाती। बहकाय॑ पडा रहता | गुरुनन खीझते; 
झल्लाते, समझात; किंतु तिर नीचा कर लेनेके अतिरिक्त 
वे और कोई उत्तर न देती | किलनोंके अज्ज पीछे पढ़ गये । 
अमिभावकोंन समझा ये रुप्ण हो गयी हैं| उनके लिये वेद्य 
बुलाये गये | वेद्योने बताया--किसी गहरी चिन्ताके कारण 
इनकी ऐसी अवस्था हो गयी है । पर क्या चिन्ता है--यह 
किसीकों पता नहीं लग सका | भाव बढ़ते-बढते यह दशा 
हुई कि उनके द्वारा रहकार्य होगा सबंधा असम्भव हो 
गया। वे करे तो क्या करे । उनके नेत्रोंमे। मनर्भे 
श्रीकृष्णचन्द्र समा गये थे। सचेत करनेपर वे कार्यमार 
सेमालने अवश्य चलर्ती; पर ज्यो चलती कि दीखता- आगे-पीछे 
टाहिने-बोयें---चारो ओरसे हमे पेरकर श्रीकृष्णचद्ध साथ 
चल रहे हैं ! झाड़ू देने चलती: तो प्रतीत होता झाड़के कण- 
कणमें श्रीकृष्णचन्द्र समाये हुए है| दहींके भॉडमे, मन्थन- 
डोरीमे, मथानीमे श्रीकृष्णचन्द्र खड़े हँसते दीखते। वे केठे 
दही बिलोयें ? बर्तन मॉजने जाती, उनके कड्ढणसे झन-झन, 
शब्द होता ओर उन्हें अनुमव होने छगता--श्रीकृषष्णचन्द्रके 
नूपुरकी रनझ्नन-रनझन ,घ्वनि है। वे चकित नेत्रोंसि द्वारकी 
ओर देखने लगती और उन्हे यही भान होता--“वह देखो+ 
द्वारपपर ये खडे हैं ।? दीपक सेंजोकर वे दीपदान करने 
चलती पर दीपककी छोमे श्रीकृष्णचन्द्र नाचते दीखते 
और दीपक हाथसे गिर जाता। चलते-फिरते। सोते-जागते 
किसी ओर भी दृष्टि फेरते समय श्रीकृष्णचन्द्र उनके सामने 
निरन्तर बने रहते थे । इस परिस्थितिमें घरके काम केसे हों ॥ 
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कितनी दो उन्मत्तप्राय हों गयीं। सिरपर दहीका माट लिये 
वे आरती नन्‍्दत्जमे दही बेचने और दही लो? के बदले 
बुकार उठती “श्रीकृष्ण छो ! “श्रीकृष्ण छो ।? छोग चकित 
नेत्रोसे देखते ओर वे बावरी-सी इस चीथीसे उस वीथीमें 
फ़िरती रहती | जिनका वाह्म-शान छप्त नहीं हुआ था एवं 
हृंदयमे निरन्तर श्रीकृष्णकी स्फूर्ति रहनेपर भी किसी प्रकार 
अपनेको सेंमालनेमे समर्थ थीं, उनका कार्य रह गया था-- 
कैवल श्रीकृष्णनामका गान--पनघटपर यमुना-तटपर; गोष्ठमें; 
प्रजपुरकी गलियोमि, हाटमे मिलकर परस्पर एक दूसरीके 
श्रति अपने प्राणवल्लम श्रीकृष्णचन्द्रके सम्बन्धकी चर्चा 
करते रहना-- 


है पछि छुनु यह बचन अनूपा | नयनवंत कहूँ यह फक रूणा॥ 
नंदसुअच दुरुतन तें आना | अपर काम कछु में नहिं जाना ॥ 

अपर कहत बह वात, अति विचित्र रुखु देष बर १ 

कठे से दो भ्रात, गोप भाग महँ सुभग अति ॥ 

है बब्बर सुभ बेष, गठत सुमग सुराग बर। 

अछ्ठ मैं कबहँ न पे, गौर स्पाम संधि कूसत जुण ॥ 
है एछधि यह बंसी बढभागी । कौन सुझृत इन किय अनुरागी ॥ 
दामोदर अध्रघर कागी। रहत निरंतर उन नहीं त्यागी ॥ 
अपर कहे सुनु सखी सयानी १ यह बुंदाबन भू सुछदानी ॥ 
स्वगहुतें अति सुभग सुहानी  कीरति बिसद भई जग जानी ॥ 
नंदसुअन॒ पद अंकित गाता १ अति विचित्र सब्र कहें सुख दाता ॥ 

णिरि के चहुँ दितति जीव गन, नचत देखि गन मोर 

रहे थकित है तजि क्रिया, निरखत नंदकिसोर ॥ 
अस सुछ अपर छोक नहिं देखा १ पहि तें यह छिति सुछ॒द ब्रिसिषा ॥ 

>८ > >८ 

है सलि | दिछ्लि इहि बनकी हरिनी ५ जद॒पि मूढमति इनकी बरनी ॥ 
बेलु ताद सुनि अति सु पावति ५ पतिन सहित चढि हरि पै आवति ॥ 
सुंदर नंद कुंदर बर बेषा | निरछझत कूण्त न मैन निमेषा॥ 
प्रेम सहित अवलोकति दूजे | आदर सहित हरि जनु पूजे ॥ 
है सद्धि | अवर चित्र इक चहौ १ गगन में सुस्वनिता किन रहो ॥ 
नेठी जद॒पि विमानन सहियों ५ अपने पतिन छौं दे गरथहियाँ 0 
इृष्टि परे छोॉबरे अनूपा १ नियटहिं बनिता उत्सव रूपा॥ 
घुनि सुनि वेनु गीत गति नई । करू नहीं परत बिकर है गई ॥ 
है सद्धि | देवबघुन की रही ५ तुम इन गाइन तन किन चहौ ॥ 
एरि मुछ तें चु रुदत है बार १ बेनु गीत पीयूष रसारू॥ 
पद उठाई पिवत हैं ऐसे। नेक कहूँ छरि जाइ न जैसे ॥ 
है सछि ! वन बिहंग किन हेसे । सुनत जु बेनु गीत एम केसे ॥ 


बंढे शचिर द्रुमन क्री ढारे। इकंट्क मोहन बदन निछपे ॥ 
हे सक्ति | चेतन जन की रहौ। ये जु अचेतन ते किन चह्दो॥ 
बेनु गीत सुनि सरिता जिती | उमति मनोमव विशकित तिती ॥| 
बन में वक्त अरू मुदर स्थाम । पसु चारत, परसत दिछ्ि घाम है 
निरखहु सजनि मेह कौ नेह । छत्र करि कियो अप्नो देह # 
देखी सखी मोवर्धन कहियें | परम श्रेष्ठ हरिदासन महियाँ ॥ 
रामकृष्न पद परसन ऊरि के । रहो जु अति आनंदहि भरि के | 
है सद्ति भिरि गोघन की रहौ १ सुदर नदकुँअर तन चहा 
अद्गुत गोप्वेष वर फरें। सेली कंघ सु भुनि मन होंगी 
ठाढ़े गाइ गहन के काज | किए फिरत ग्वाकन कौ साज ॥ 
तैसिय रूप माधुरी सरसे । रंग रठी मुरकी मधु वरसे॥ 
ता करि हर सब॒न के हिए । चर कीने थिर, थिए चर किए ॥! 

इन गोपिकाओमे न रही थी लजा ओर न रद्ा था कोई 
भय। ये निश्चय कर चुकी थीं-- 

हों तो चरन ऊमक रूपयानी जो भावे सो होव री १ 

>< है >< 
जो मेरो यह लोक जायेगो औ परकोक नसाय री 
नंदनंदन को तऊ न छाँड,, मिरूँगी निसान बजाय है॥ 
>८ >< ८ 

परमानेंद स्वामी के ऊपर सर्वक्ष ढारें दर सी । 

दिन-रात श्रीकृष्णचिन्तन; श्रीकृष्णचरित्रकी चर्चा 
करती रहकर वे तन्मय हो गयीं--- 

चर्णयन्त्यो मिथो सोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः ॥ 

( श्रीमद्भा० १० ।२१॥२० ) 

उन गोपकुमारियोकी दशा भी विचित्र थी। वे प्रायः 
श्रीकृष्णचन्द्रके समान वयकी ही थीं। किंतु जेसे नन्द- 
नन्‍्दन केशोर शोभासे मण्डित हो चुके थ। वेसे ही इनके 
शैशवकी ओरसे नवयौवन व्यक्त होनेकी प्रस्तावना कर रद्द 
था। सब-की-सब अविवाहिता थीं। इन सबने देखा ब्रजराज- 
तनयकी उस सोन्दर्यराशिकों; इनके प्राण) मनमे भी वह 
रूप समा गया | फिर तो आराधना आरम्म हुई नन्‍्दनन्दन- 
को पतिरूपमे पानेके लिये। हेमन्तके प्रथम मासमे दल-की- 
दल ये श्रीयमुनाके तटपर अरुणोदयसे पूर्व एकत्र हो जाती । 
परस्परका स्नेह मी अद्भुत ही था। एक दूसरीका हाथ पकड़े 
उच्चकण्ठसे श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाका गान करती चलर्ती। 
स्नान करके जलूके समीप भगवती कात्यायनी महामाया देवीकी 
बाडुकासयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारोसे पूजा करतीं 
और अन्तस्तलकी श्रद्धाते प्रार्थना करतीं--“माता | नन्‍द- 


श्३े२ 


बन्दनकी हमार पति बना दो, हन रुग्द नमस्कार कर रही 
हैं--'नन्दगोपसुत देवि पर्ति मे कुरु ते ममः |? एक मासतक 
निर्वाघ यह ब्रत चलता रहा | योगेश्वरेख्र श्रीकृष्णचन्द्रका 
हृदय द्रवित हो उठा इनकी यह अतुलनीय छगन देखकर | 
चराचरके अधीश्वर; सर्चव्यापक, अन्तयांमी, विश्वात्मा 
प्रजराजनन्दन स्वयं पधारे उनके ब्रतकों सफल करनेंके लिये। 
चीरदरण--श्रीकृष्णमिल्यमे वाथक समस्त आवरणोको 
धूर कर देनेकी पविन्रतम लीला सम्पन्न हुई। आज इन 
मोपकुमारिकाओका सर्वस्व समपण-सस्कार पूर्ण हुआ खय 
अखिलात्मा महामहेश्वर--उनके ही प्रियतम प्राणवल्लूम 
प्रजराज-दु लोरेके ध्वाय सेवाधिकारप्राप्तिका बचन पाकर वे 
इतार्थ हुईं | आणोमे गूँज उठा श्रीकृष्णचन्ट्रके द्वारा दिया 
हुआ उस समयका यह वरदान--देखों, आगामी शारदीय 
राजियोमे तुम सब मेरे साथ रमण करोगी--मेरे स्व॒रूपानन्द- 
का निर्वाध उपभोग, मेरी सेवाका सुख पाओंगी ध्मयेमा 
ईत्यथ क्षपाः |? 


इसके दूसरे वर्ष शारदीय पूर्णिमाकी उज्ज्वल रात्रिम 
सोपसुन्दरियोका, गोपकुमारिकाओका महारासके लिये आह्वान 
हुआ। इनकी मिलनोत्कण्ठा चरम सीमाकों स्पर्श करने 
ढछूगी थी | ठीक उसी समय श्रीकृष्णचन्द्रकी वंशी पुनः 
बज उठी । आज इस समयकी ध्वनि प्रविष्ट भी हुई केवछ 
उब्यके ही कार्नोसे | ध्वनि पुकार रही थी उन्हे ही--उनके 
नाम ले-लेकर | उनका मन तो अश्रीकृष्णचन्द्रके पास था 
ही । शरीरमें मनकी छायामात्र थी । वह भी आज ध्वनिके 
छाथ ही चली गयी। ओर तब दौोड़ी उस खरके पीछे- 
पीछे सब-की-सब गोंपबालाएँ । जो जहाँ जिस अवस्थामे 
थी, वष्ट वहींसे बसे ही दौड़ पड़ी | दूध दुहना बीचमे ही 
रह गया; दुग्धपूर्ण पात्र; सिद्ध हुए, भोज्य अन्न चूल्हेपर ही 
रह गये; भोजन परोसनेका कार्य जितना हो चुका था; उतना 
ही रह गया; घरके शिक्षुआऑँका सछालूनः अपने पतियोंकी 
सेवा घरी रही; अपने सामने भोजनके लिये परसी हुईं थाली 
पढ़ी ही रह गयी; अपने दरीरमे अड्जरागलेपनकी) अजन्जञ- 
सार्जनकी, नेत्रोमे अज्ननदानकी क्रिया भी जितनी हो 
चुकी थी, उतनी ही रही; ओर वे सब कुछ छोड़कर$ भूलकर 
चल पड़ी श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर । कहाँ पहननेके वस्न कहाँ 
पहन लिये गये, किस अड्कके आभूषण कहों धारण कर 
लिये गये--कितनी उलट-पुरूट हो गयी है, कैसी विचित्र 
वेशभूषासे सजित होकर वे जा रही हैं; यह शान भी उन्हें 
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नहीं | पति आदि गुरुजनोने उन्हें रोकनेका कमर प्रयास नहीं 
किया | पर वे तो चली ही गयीं; जा पहुँचीं श्रीकृष्णचन्द्रके 
चरणप्रान्तमे | हो; कुछ अवध्य रोक ली गयीं । पतियोंने 
द्वार बंद कर दिये; किंतु पतियोका अधिकार, बलू-प्रयोग 
शरीरपर ही था न? मन एवं प्राणपर तो नहीं ! फिर 
विल्म्ब क्यों ! वे रुद्ध हुईं, बिरहल जलती गोपसुन्दरियों 
ध्यानस्थ हो गयी । श्रीकृष्णचन्द्रके चरण उनके व्यानपथगें 
उतर आये | और इधर टूटा उनका समस्त बन्धन | इरु 
गुणमय देहकों सदाके लिये छोडकर वे भी जा खड़ी हुईं 
अपने प्रियतम प्राणचल्लम श्रीक्षप्णचन्द्रके अत्यन्त समीप 
“जहुगुणम्य देह सच्चः प्रक्षीणबन्धनाः |? उनके ये शरीर 
सचमुच पतिमुक्त हो चुके थे; श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवाके अयोग्य 
थे। प्राकृताश किश्वित्‌ अवशिष्ट था उनमे | इसीलिये उनका 
परित्याग करके ही श्रीक्ृषष्णचन्द्रकी साक्षात्‌ सेवा सर्वेथा 
निर्बाध परिपूर्ण सेवाका अधिकार वे पा सर्की | 


उधर जो बंशीरवसे आकर्षित होकर राशि-राशि गोप- 
सुन्द्रियों एकत्रित हुई थीं, उनकी पहले तो अत्यन्त कठिन 
प्रेम-परीक्षा हुई । पर इसमे वे सब-की-सब उत्तीर्ण हुई । 
उनके परमोज्ज्वल भावके मूल्यमे विश्वात्मा उनके हार्थों बिक 
गये । गोपसुन्दरियों श्रीकृष्णचन्द्रके दुदयसे छगकर, हृतार्थ 
हो गयीं। उसी समय बियोगकी लीला भी हुई, श्रीकृष्ण 
चन्द्र कुछ समयकें लिये अन्तर्धान हुए । और तब निखरा। 
गोपसुन्दरियोंके प्रेमका रूप । श्रीकृष्णविरहमे उनके द्वार 
घटित चेष्टाएँ, उनका श्रीकृष्णंगान, प्रद्प, करुण-कन्दन-- 
सभी सदा अद्वितीय ही रहेगे । श्रीकृष्णचन्द्र कहीं गये थोड़े 
थे। वहीं थे; छिपकर प्रेमसुख ले रहे थे। वे उनके बीचमें 
ही मन्मथ-मन्मथरूपमे प्रकट हो गये । गोपसुन्दरियोंते 
उनके लिये अपने उत्तरीयका आसन बिछाया । स्नेह्मारले 
दबे हुए. वे विर जे उसी ओढ़नीके आसनपर । कोन १ ने 
विराजे; जिनके लिये अपने द्वदयमें आसन बिछाकर योगेश्वर 
सुनीश्वर प्रतीक्षा करते रहते है। जो हो) अपने दर्शनसे, 
प्रेममरी वाणीसे श्रीकृष्णचन्द्रने सबके प्राण शीतरू कद 
दिये । फिर महारास हुआ | इस अकार गोपसुन्दरियोंक 
सम्पूण मनोरथ पूर्ण हुए। आदिसे अन्ततक यद्ट ऐेडी 
नविश्वपावन लीला हुईं कि जिसे भ्रद्धापूर्वक निरन्तर सुनकर) 
गाकर विश्वके प्राणी आज भी महा भयझ्ृर छृद्रोग--कांम- 
विकारसे चाण पा लेते हैं। 


दो वर्ष, कुछ महीनोतक गोपीजन प्रतिदिन ही अधुल्न्नोग 


# भक्तिकौ परम आदशो श्रीगोपौजन # 
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परमानन्दरसका उपमोग करती रहीं | दिनके समय 
तो वे श्रीकृष्णभावनाके खोतमे अवगाहन करती रहतीं एवं 
राजिके समय निमम हो जाती रास-रस-सिन्धुमें | पर सहसा 
एक दिन उनकी एकमात्र निधि ही छिन गयी। श्रीकृष्णचन्द्र 
मथुरा चले गये | प्रियतमके विरहमे उनकी क्या दशा हुई-- 
इसे कोई केसे चित्रित करे । उनके अन्तरकी व्यथाको 
उन्हींके प्राणोकी छायामे अपने प्राण मिलाकर कोई अतिशय 
बढ़भागी अनुभव भछते कर ले; अन्यथा वाणीमे तो वह 
आनेसे रही । बाह्य दशाके सम्बन्धमे वाणी सक्षिपमें इतना 
ही कह सकती है---उसके बाद गोपबालाओने अपने केश 
नहीं सेंबारे; उनकी वे सुचिकण काली घुंघराली अलकै-- 
जिन्हे अखिलात्मा खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्पर्शकर प्रेम- 
विद्वल हो जाते--उलझकर जटा-सी बनती गयीं। किसीने 
फिर गोपसुन्दरियोंके अधरोपर पानकी लाली नहीं देखी 
अन्लीपर उन्हें आभूषण धारण करते नहीं देखा। उनका 
शरीर क्षीण-क्षीणतर होता गया | मलिनि चस्र धारण किये 
यमुनाके तटपर वन-ब्क्षीके नीचे गिरिराजके चरणप्रान्तमे-- 
जहा-जहाँ श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-चिह्की भावना होती) वहीं 
वे बेठी रहतीं। उनके नेत्र निरन्तर झरते रहते | पहले भी 
वेश-विन्यास ये अपने लिये तो करती नहीं थीं, करती थीं 
श्रीकृष्णचन्द्रके सुखके लिये । अपने अज्ञोंको सजानेके रूपमे 
इनके द्वारा विशुद्ध भगवत्सेवा होती थी। इनके इस सजे हुए. 
रूपको देखकर श्रीकृष्णचन्द्र सुखी होते हैं, इसीलिये ये 
श्ड्भार धारण करती थीं | जब श्रीकृष्ण ही चले गये; तब 
फिर क्या सजना । यही काम और प्रेममे अन्तर है। “काम 
चाहता है अपना छुख, अपनी इन्द्रियोकी तृस्ति? और प्रेम 
चाहता है एकमात्र सबके नित्य प्रेमास्पदस्वरूप श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका सुख अपने द्वारा वे सुखी हो |? श्रीगोपीजनोमे 
आदिसे अन्ततक विश्वुद्ध प्रेमका प्रवाह है । इन्होने श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके लिये छोकधर्म--त्येकाचारका त्याग किया; वेदधर्म--- 
कर्माचरणको जलाञ्जलि दी; देहधर्म--झुत-पिपासा आदिको 
भी सर्वथा भूलकर इनके साधनोंकी उपेक्षा कर दी; कौन 
क्या क॒ष्ठता है; इसकी परवा--छजा छोड़ दी। और तो 
क्या, ये सतकुलरमणी थीं। आर्यपथमे पूर्ण प्रतिष्ठित थीं, 
यह इनके लिये दुस्त्यज था; इसे भी इन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके 
लिये छोड़ दिया; आत्मीय खजनोका भी परित्याग किया; 
उनके द्वारा की हुई समस्त ताड़नाकी) भर्त्सनाकी भी उपेक्षा 
कर दी । अपने सुखके सभी साधनोकों विसर्जनकर इन्होने 
भीकृष्णचन्द्रसे प्रेस किया । अपने सुखकी वासमा, हम 


| 





श्रीकृष्णसे सुखी हो--यह ब्ृत्ति कमी इनमे जागी ही नहीं। 
इसीलिये ये श्रीकृष्णचन्द्रके लिये निरन्तर तड़पती रहीं, 
पर इतना निकट होनेपर भी वे कभी मधघुपुरी नहीं गयीं। 
क्या पता+ हमारे जानेसे प्रियतमके छुखमे व्याघात हों-- 
इस भावनाने कभी उन्हे बन्दावनकी सीमासे पार नहीं जाने 
दिया । इसीको कहते हैं वास्तविक श्रीकृष्णप्रेम | इनके इस 
निर्मलतम प्रेममें कही कामकी गन्ध भी नहीं है। श्रीकृष्ण- 
सुखके लिये ही इनका भ्रीकृष्ण-सम्बन्ध है । 


कुछ दिन पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके भेजे हुए उद्धव आये 
इन्हें सान्‍्त्वना देने | बड़े ही तत्त्वज्ञानी थे उद्धव । पर आकर 
ड्रब गये वे व्रजसुन्दरियोके प्रेमपयोधिमे--- 


उमग्यौ ज्यों तहेँ सकिकि, सिंधु कूतन की घारन १ 
भीजत अंबुज नए, कफॉचुकी भुषन रुएन 0 
ताही प्रेम प्रबाह मे, ऊधौ चंके बहाय १ 
भंके ग्यान की मेंड हो, ब्रज में प्रगण्यो आय ॥ 


कूलके त्रन भए॥ 

उद्धव चाहने लछगे--“किसी प्रकार इस बृन्दावनमे 
लता-पत्रके रूपमें उत्पन्न हो जाऊँ ओर श्रीगोपीजनकी 
चरणरज सुझपर निरन्तर पड़ती रहे |? 

वास्तवमें श्रीकृष्ण-वियोगकी यह छीला तो हुई थी 
प्रेमकी परिपुष्टिक लिये--*म बिना विप्रलूम्मेन सम्भोगः पुष्टि- 
मब्नुते ।? साथ ही यदि यह लीला न होती तो प्रेमकी चरम 
परिणतिका रूप एवं भगवानकी प्रेमाधीनताका उच्चतम 
निदशन जगतूमे अप्रकट ही रह जाता | श्रीगोपीजन जैसे 
श्रीकृष्णचन्द्रके लिये व्याकुल थीं, बसे ही श्रीकृष्णचन्द्र मी 
उनके लिये सतत व्याकुछ रहते थे । केवल द्वारकेशकी 
रानियॉ--विशेषतः पट्ठमहिषियों ही जानती थीं कि उनके 
स्वामीकी क्या दशा है बृन्दावनकी) श्रीगोपीजनोकी स्मृतिकों 
लेकर | उन्हें आश्रर्य होता था; वे समझ नहीं पाती थीं । 
कभी वे सोचने लगती कि हममे ऐसी कौन-सी न्रुढि है; जो 
हमारे नाथके दृद्यमे आज भी हमारी अपेक्षा बहुत-बहुत अधिक 
स्थान सुरक्षित है श्रीगोपीजनोके छिये। द्वारकेशने उनकी 
इस शड्जाका एक दिन समाधान कर दिया। कहते है कि 
सहसा द्वारकेश्वर रुग्ण हों गये। उस चिदानन्दमय दशरीरमें 
भी कहीं रोग होता है ? यह तो प्रमुका अमिनय था। जो 
दो, उदरमे पीढ़ा थी। सब उपचार हो चुके, पर पीढ़ा 
मिटी नहीं । देव्िं नारद पघारे | ग्रभुने बताया--देवघें | 


श्वे४- 
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गरीड़ा हो रही है; इसकी ओपधि भी है। पर अनुपान तुम 
ठा दो | किसी सच्चे भक्तकी चरणघूलि छा दो) फिर में 
उसे सिरपर धारणकर खखस्थ हो जाऊँगा। फिर तो प्री 
ररावती छान डाली नारदने और सारे भूतछपर घूम आये । 
केंठु किसीने भी नरकके भयसे त्रिभुवनपतिको चरणघूलि 
रहीं दी। वे निराश छोट आये । केवछ ब्रजमे जाना वे भूल 
ये थे । प्रभुने आग्रह करके इस बार वहीं भेजा | वियोगिनी 
ब्जवालाओंने घेर लिया देवर्षिको | वे पूछने लर्गी अपने 
प्रेयतमकी कुशल । उन्होने भी सारी बात बता दी । सबके 
व्ैत्र बहने छगे | तुरंत एक साथ ही सबने अपने चरण 
आगे कर दिये ओर गद्गद कण्ठसे वे बोलीं--“देवपें ! 
जेतनी रज चाहिये; ले जाओ। हमारे प्रियतमकी पीड़ा मिट जाय; 
बे खुखी हो जायें | इसके बदछे यदि हमे अनन्त जन्मोतक 
परकमे जलना पढ़े तो यही होने दो। इसीमे हमे परम सुख 
ह | प्रियतमका सुख ही हमारा सुख है, बाबा !? देवर्षिने 


एक बार तो खय॑ उस पावन रजमे धनान किया और द्वारका 
लोट आये । भगवान्‌ तो नित्य खस्थ थे ही । पर 
पद्ममहिप्रियोकी ओंखे खुल गयीं। 

कुरुक्षेत्रमे गोपसुन्दरियोका श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलन हुआ। 
प्रियतमसे मिलकर वे शीतल हुईं । इसके अनन्तर जब लीला 
समेटनेका समय आया; गोंलेकविहारिणी अपने नित्य धाममे 
पघारने छगी। तब श्रीगोपीजन भी उनके साथ ही अन्तर्हित 
हो गयीं । जो नित्य गोपिकाएँ हैं, उनके लिये तो कोई 
प्रइझन ही नहीं है । जो साधनसिद्धा गोपिकाएँ थीं, वे भी 
नित्यछीलामे सदाके लिये प्रविष्ट हों गयीं | 

जद॒पि जसोद। नंद अरु ग्वालबारू सब धन्य । 

सै या जगमें प्रेम को गोपी भई अनन्य ॥ 

्् | हट 
गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज, 


तुन कीजै राबरेई गोकुल नगर कौ 


“-++%+--- *रफैगशीटिफईु>-- “कुक 


श्रीकुन्तीदेवी 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


विपदः सन्‍्तु गः शख्वत्‌ लत्र तन्न जगंदुरों । 
भवतो. दर्शन यत्स्यादुपुनर्भवदर्शनम ॥ 
(श्रीमद्धा० १ ।८ । २५ ) 


कुन्तीजी भगवानसे प्रार्थना करती है--“जगदुरों | हमपर 
जहॉ-तहाँ सदा विपत्तियों ही आती रहे, क्योंकि विपत्तियोमे 
ही आपके दर्शन होते हैं ओर आपके दर्शन होनेपर फिर 
एस संसारके दर्शन नहीं होते; अर्थात्‌ जन्म-म्रत्युसे छुटकारा 
मिल जाता है |? 


कुन्तीदेवी एक परम आदर्श आय॑-नारी थीं। ये महात्मा 
प्राण्डवोंकी माता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बूआ थीं। ये 
बसुदेवजीकी सगी बहिन थी तथा राजा कुन्तिमोजको 
गोद दी गयी थी। जन्मसे इन्हे लोग प्रथाके नामसे पुकारते 
थे; परतु राजा कुन्तिभोजके यहाँ इनका छालन-पालन 
रैनेसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात हुईं | ये बरालकपनसे 
ही बढ़ी सुशीछा। सदाचारिणी; संयमगीछा एवं भक्तिमती 
थीं। राजा कुन्तिभोजके यहों एक बार एक बडे तेजस्वी 
ब्राह्मण अतियिल्‍लू्पमे आये। इनकी सेवाका कार्य बालिका 
कुन्तीकों सोपा गया। इसकी ब्राह्मणों बडी भक्ति थी 


और अतिथि-सेवामें बड़ी रुचि थी । राजपुत्री प्रथा आलुस्य 
ओर अभिमानको त्यागकर ब्राह्मणदेवताकी सेवामे तन-मनसे 
संख्य्य हो गयी। उसने शुद्ध मनसे सेवा करके ब्राकझ्मण- 
देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । ब्राह्मणदेवताका 
व्यवहार बड़ा अटपटा था । कभी वे अनियमित समयपर 
आते; कभी आते ही नहीं ओर कभी ऐसी चीज खानेकों मॉग 
बेठते; जिसका मिलना अत्यन्त कठिन होता। किंतु प्रथा 
उनके सारे काम इस प्रकार कर देती मानों उसने उनके 
लिये पहलेसे ही तैयारी कर रक्‍्खी हो। उसके शील-स्वभाव 
एवं सयमसे ब्राह्मणको बढ़ा सन्तोष हुआ । कुन्तीकी यह 
बचपनकी ब्राह्मण-सेवा उनके लिये बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध 
हुईं ओर इसीसे उनके जीवनमे संयम» सदाचार$ त्याग 
एव सेवाभावकी नींव पड़ी। आगे चलकर इन गुणोका उनके 
अदर अद्भुत विकास हुआ । 


कुन्तीके अदर निष्कामभावका विकास भी बचपनसे 
ही हो गया था। इन्हे बड़ी तत्परता एवं छगनके साथ 
महात्मा ब्राक्षयकी सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया । 
इनके सेवामन्त्रका अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवामे 


# श्रीकुन्सीदेवी # 


ग्र५ 








दूँढ़नेपर भी ब्राह्षणकों कोई चुटि नहीं दिखायी दी । तब 
तो वे इनपर बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कद्या--'बेटी ! में 
तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई चर मॉग ले | 
कुन्तीने ब्राद्षणदेवताकोी बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया। 
श्रीकृष्फी बूआ और पाण्डवॉंकी भावी माताका वह 
उत्तर उनके सर्वधा अनुरूप था। कुन्तीने कहा---“भगवन्‌ ! 
आप ओर पिताजी मुझ्षपर प्रसन्न हैं, मेरे सब्र कार्य तो 
इसीसे सफल हों गये | अब मुझे वरोंकी कोई आवश्यकता 
नहीं है ।! एक अल्पवयस्का बालिकाके अंदर विलक्षण 
सेवाभावके साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग मणि- 
काझ्नन-संयोगके समान था । हमारे देशकी ब्रालिकाओकों 
कुन्तीके इस आदर्श निष्काम सेवामावसे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये | अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका 
प्राण रही है ओर उसकी शिक्षा भारतवासियोकों बचपनसे 
ही मिल जाया करती थी । सच्ची एवं सात्तविक सेवा 
वही है; जो प्रसन्नतापूर्वक् की जाय--जिसमे मार अथवा 
उकताहट न प्रतीत हो और जिसके बदलेमे कुछ न 
चाहा जाय | आजकलऊी सेबामे प्रायः इन दोनो बातोंका 
अभाव देखा जाता है | प्रसन्नतापूर्वक निष्कामभावसे की हुई 
सेवा कल्याणका परम साधन बन जाती है । 
जब ढझुन्तीने ब्राह्मणसे कोई वर नहीं मॉगा। तब उन्होने 
उससे देवताओके आवाइनका सन्त्र ग्रहण करनेके लिये कहा | 
वे कुछन-कुछ कुन्तीकों देकर जाना चाहते थे | अबकी 
बार ब्राक्षणके अपमानके भयसे वह अस्वीकार न कर सकी | 
तब उन्होंने डुसे अथर्ववेदके शिरोभागमें आये हुए मन्त्रो- 
का उपदेश दिया और कहा कि “इन मन्त्रोके बसे तू 
जिस-जिस देवताका आवाहन करेगी) वही तेरे अधीन हो 
जायगा ।! यो कहकर वे ब्राह्मण चहीं अन्तर्धान हो गये। 
ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उम्रतपा मह्पिं दुर्वाला थे | 
इनके दिये हुए मन्‍्त्रोके प्रभावमे बह आगे चलकर धर्म 
आदि देवताओंसे युधिष्टिर आदिको पुत्ररूपमे प्राप्त कर सकी | 
कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था। महाराज 
पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा थे | इनके द्वारा एक बार भूलसे 
मगरूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी। इस घटनासे 
इनके मनमें बड़ी ग्त्वनि और निर्वेद हुआ और इन्होंने 
सत्र कुछ त्यायकर वनमे रहनेका निश्चय कर लिया | देवी 
कुन्ती बड़ी पतिभक्ता थीं |ये भी अपने पतिके साथ 
इन्द्रियोंको बदार्मे करके तथा कामजन्य - सुखकी तिलाजकछि 


देकर चनमे रहनेके लिये तेयार हो गयीं । सबसे 
इन्होंने जीवनपर्यनत नियमपूर्वक ब्रद्मचर्यअतका पालन 
किया और संयमपूर्वक रहीं। पतिका खर्गवास होनेपर 
इन्होने अपने अर्चोकी रक्षाका भार अपनी छोटी सौत 
माद्रीको सीपकर अपने पतिका अनुगभन करनेका विचार 
किया | परंतु माद्रीने इसका विरोध किया । उसने कहा-- 
धचहिन ! में अभी युवती हूँ; अतः में ही पतिदेवका 
अनुगमन करूूँगी | तुम मेरे वच्चोकी संभाल रखना |! 
कुन्तीने माद्रीकी बात मान छी और अन्ततक उसके पुत्नोको 
अपने पुत्रोसे बढ़कर समझा | सपत्नी एवं उसके पुतन्नेकि 
साथ केसा बर्ताव करना चाहिये; इसकी शिक्षा भी हमारी 
माता-बहिनोको कुन्तीके जीवनसे लेनी चाहिये । पतिके 
जीवनकालमे इन्होने माद्रीके साथ छोटी बहिनका-सा बर्ताव 
किया और उसके सती होनेके बाद उसके पृत्रोंके प्रति बह्टी 
भाव रक्‍्खा, जो एक आदर्श विमाताकों रखना चाहिये । 
सहदेवके प्रति तो इनकी विशेष ममता थी और वे भी 
इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। 


पतिकी झुत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर 
कष्टमे बीता | परंतु ये बड़ी ही विचारशीला एवं बैय॑वती 
थीं। अतः इन्होने क्टोंकी कुछ भी परवा नहीं की और 
अन्ततक धर्मपर आरूढ़ रहीं । दुर्योधनके अत्याचारोंको भी 
ये चुपचाय सहती रहीं | इनका खमाव बड़ा ही कोमल 
और दयाछ था। इन्हे अपने कष्टोकी कोई परवा नहीं थी, 
परंठु ये दूसरोका कष्ट नहीं देख सकती थीं | लाक्षामवनसे 
निकलकर जब ये अपने पुत्रोंके साथ एकचक्रा नगरीमें 
रहने छगी थीं, उन दिनों वहॉकी प्रजापर एक बड़ा मारी 
संकट छाया था । उस नगरीके पास ही एक बकासुर नामका 
राक्षस रहता था। उस रक्षसके लिये नगरवासियोको प्रतिदिन 
एक गाड़ी अन्न तथा दो मेंसे पहुँचाने पढ़ते थे । जो 
मनुप्य इन्हें लेकर जाता; उसे भी वह गुक्षत खा जाता। 
वहाके निवासियोको बारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था | 
पाण्डबगण जिस ब्राह्मणके घरमे मिक्षुकके रुपमें रहते 
थे, एक दिन उसके घरसे राक्षसकरे लिये आदमी भेजनेकी 
बारी आयी । ब्राह्मणपरिवारमें कुहराम मच गया। कुन्तीको 
जब इस बातका पता लगा; तब उनका हृदय दयासे भर 
आया । उन्होने सोचा--“हमलोगोके रहते ब्राह्मण-परिवार- 
को कष्ट भोगना पड़े; यह हमारे लिये बड़ी लणाकी बात 
होगी । फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका ग्रत्युपकार 


श्रे६ 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विरत मित बंदों भक्त उदार # 





हमे किसी-न-किसी रूपमें करना ही चाहिये | अवसर आने- 
पर उपकारीका प्रत्युपकार न करना धर्मसे च्युत होना है । 
जब इनके धरमें हमलछोग रह रहे हैं; तब इनका दुःख 
बैंटाना हमारा कर्तव्य हो जाता है ।? यो विचारकर 
कुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं। उन्होने देखा कि ब्राह्मण अपनी 
पत्नी और पुत्रके साथ बेठे हैं | वे अपनी स्रीसे कह रहे 
हैं---ठुम कुलीन। शीलवती और बच्चोकी मा हो। में 
राक्षससे अपने जीवनकी रक्ाके लिये तुम्हे उसके पास 
नहीं भेज सकता |? पतिकी बात सुनकर ब्राह्मणीने कहां--- 
नहीं, मे खय॑ं उसके पास जाऊँगी। पत्नीके लिये सबसे 
बढ़कर सनातन कर्तव्य यही है कि वह अपने प्राणोकी 
बलि देकर पतिकी भराई करे। स्त्रियोंके लियें यह बढ़े 
सौभाग्यकी बात है कि वे अपने पतिसे पहले ही परलोक- 
वासिनी हो जायें। यह भी सम्भव है कि ख््रीको अवध्य 
समझकर वह राक्षस मुझे न मारे । पुरुषका वध निर्विवाद 
है और ज्रीका सन्देहग्रस्त। इसलिये भी मुझे ही उसके पास 
मेजिये ।? मा-बापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली-- 
'आप क्यों रो रहे हैं! देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों 
मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। इसलिये आज ही मुझे 
छोड़कर अपनी रक्षा क्यो नहीं कर छेते १ लोग सन्तान 
इसीलिये चाहते हैं कि वह हमे दुःखसे बचाये |? कन्याकी बात 
सुनकर मा-बाप दोनों रोने छगे; कन्या भी रोये बिना न 
रह सकी | सबको रोते देखकर ननन्‍्हा-सा ब्राक्षण-बालक 
कहने लगा--“पिताजी ! माताजी ! बहिन ! मत रोओ ॥! 
फिर उसने एक तिनका उठाकर हँसते हुए कहा--भमे 
इसीसे राक्षसकी मार डालूँगा |? तब सब लोग हँस पढ़े । 
कुन्ती यह सब देख-सुन रही थीं। वे आगे बढ़कर उनसे 
बोलीं--“महाराज ! आपके तो एक पुत्र और एक ही 
कन्या है | मेरे आपकी दयासे पॉच पुत्र हैं । राक्षसको 
भोजन पहुँचानेंके लिये मै उनमेसे किसीकों भेज दूँगी) 
आप घधबराये नहीं ।? ब्राह्मणदेवताने कुन्तीदेवीके इस 
प्रस्तावकी असखीकार कर दिया | उन्होंने कह्ा--“देवि ! 
आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है; परंतु में 
तो अपने लिये अपने अतिथिकी हत्या नहीं करा सकता |? 
कुन्तीने उन्हे बतछाया कि “मैं अपने जिस पुन्रकों राक्षसके 
पास भेजूँगी, वह बड़ा बलवान मन्त्रसिद्ध और तेजसी है; 
उसका कोई बाल भी बॉका नहीं कर सकता ।? इसपर ब्राक्षण 
राजी हो गये । तब कुन्तीने भीमसेनकों उस कामके लिये 


राक्षसके पास भेज दिया | भला दूसरोकी प्राण-रक्षाके लिये 
इस प्रकार अपने हृदयके ठुकड़ेका जान-बूझकर कोई माता 
बलिदान कर सकती है! कहना न होगा कि कुन्तीके इस 
आदर्श त्यागका संसारपर बहुत ही अच्छा प्रमाव पढ़ा | 
अतणएव़ सभीको इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 


कुन्तीदेवीका जीवन आरम्भसे अन्ततक बढ़ा ही त्यागपूर्ण; 
तपस्थामय और अनासक्त था | पाण्डवोके वनवास एवं 
अज्ञातवासके समय ये उनसे अलग हस्तिनापुरमे ही रहीं 
ओर वहींसे इन्होने अपने पुत्रोके लिये अपने भतीजे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा क्षत्रियर्मपर डटे रहनेका सन्देश भेजा। 
इन्होंने विदुला और सज्ञयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक 
शब्दोमें उन्हे कहला भेजा कि---:पुत्रों | जिस कार्यके लिये 
क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है, उस कार्यके करनेका समय 
आ गया है |# इस समय ठुमल्ओेग मेरे दृधकी न छजाना |? 
महाभारतयुद्धके समय भी ये वहीं रहीं ओर युद्ध-समाप्तिके 
बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राटके पदपर अभिषिक्त हुए 
और इन्हें राजमाता बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय 
इन्होंने पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानीकी सेवाका भार 
अपने ऊपर ले लिया ओर द्वेष एवं अमिमानसे रहित होकर 
उनकी सेवामें अपना समय बिताने लूगीं। यहॉतक कि जब 
वे दोनों युधिष्ठटिससे अनुमति लेकर वन जाने छगे। तब 
ये भी चुपचाप उनके सदह्भ हो छीं ओर युधिष्ठिर आदिके 
समझानेपर भी अपने हृढ़ निश्चयसे विचलित नहीं हुईं। जीवनमर 
दुःख ओर छ्लेश भोगनेके बाद जब सुखके दिन आये; उस 
समय भी सासारिक सुख-भोगको ठुकराकर स्वेच्छासे त्याग) 
तपस्या एवं सेवामय जीवन स्वीकार करना कुन्तीदेवी-जैसी 
पवित्र आत्माका ही काम था। जिन जेठ-जेठानीसे उन्हे तथा 
उनके पुत्रों एवं पुत्रवधुओंकी कष्ट अपमान एवं अत्याचारके 
अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ-जैठानीके लिये इतना 
त्याग संसारमे कहाँ देखनेकी मिलता है | हमारी माताओं 
एवं बहिनोकों कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा लेनी 
चाहिये। 

कुन्तीदेवीको वन जाते समय भीमसेनने समझाया कि 
ध्माता ! यदि तुम्हे अन्तमे यही करना था तो फिर व्यर्थ 





# एतडनअयो वाच्यो नित्योघुक्तो वृकोदरः। 
यदर्थ क्षत्रिय यते तस्यथ कालोड्यमागत, ॥ 
( महा० उधोग० १३१६ । ९-१० ) 
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हसलोगोके द्वारा इतना नर-संहार क्‍यों करवाया १ हमारे 
वनवासी पिताकी मृत्युके बाद हमे वनसे नगरमे क्यो लायी ९? 
उस समय उुन्तीदेवीने उन्हे जो उत्तर दिया; वह दुदयमे अश्डित 
करने योग्य है। वे वोलीं--“बेटा | ठुमछोग कायर बनकर 
हाथ-पर-हाथ घरकर न बेंठे रहो) क्षत्रियोचित पुरुषार्थको 
त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो) शक्ति रहते 
अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये हाथ न थो 
बैठो--इसीलिये मैने तुमलोगोको युद्धेके लिये उकसाया था; 
अपने छुखकी इच्छासे ऐसा नही किया था। सुझे राज्य-सुख 
भोगनेकी इच्छा नहीं है। मै तो अब तपके द्वारा पतिलोकमे 
जाना चाहती हूँ । इसलिये अपने घनवासी जेढ-जेठानीकी 
सेवामे रहकर में अपना शेष जीवन तपमसे ही बिताऊँगी। 
ठुमलोंग सुखपूर्वक घर लो८ जाओ और धर्मपूर्वक प्रजाका 
पालन करते हुए अपने परिजनोकी सुख दो ।? इस प्रकार 
अपने पुत्नरोकी समझा बुझाकर कुन्तीदेवी अपने जेठ-जेठानीके 
साथ वनमे चली गयीं ओर अन्त समयतक उनकी सेवामे 
रहकर उन्होंने उन्हींके साथ दावामिमें जलकर योगियोंकी मॉति 
शरीर छोड़ दिया । झुन्तीदेवी-जेसी आदर्श महिलाएँ: 
संसारके इतिहासमे बहुत कम मिलेगी । 

माता कुन्तीने कभी सासारिक सुख नहीं भोगा। जबसे 
वे विवाहित होकर आयी; छन्हें विपत्तियोंका ही सामना 


करना पड़ा । पति रोगी थे; उनके साथ जंगलोंमें भटकती 
रहीं | वहीं पुत्र पेदा हुएः उनकी देख रेख की) थोड़े दिन 
हस्तिनायुरसे पुज्ोके साथ रहीं, वह भी दूसरेकी आशिता 
बनकर । फिर लाक्षारहसे किसी प्रकार अपने पुश्नोको छेकर 
भागी और भिक्षाके अज्नपर जीवन बताती रही । थोड़े दिन 
राज्यसुख भोगनेका समय आया कि धमेराज युधिष्ठिर कपटके 
जूएमे सर्वस्व हारकर वनवासी बने । बिद्ुरके घरमें रहकर 
कुन्तीजी जेसे-तैसे जीवन बिताती रहीं । युद्ध हुआ । 
परिवारवाल्लॉका संहार हुआ । पाण्डयोकी विजय हुई। 
पर वे पाण्डबोके साथ राज्य-भोगमे सम्मिलित नहीं हुईं। 
इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तिमें ही कटा । 
इस विपसिमे भी उन्हें सुख था। ये हस विपत्तिफो भगपामशे 
चाहसी थीं और द्वदयसे इसे विपासि मानती भी महीं थीं-- 

घिपदो नेव घिपदः सम्पदो नेव सम्पदः । 

घिपव्‌ पिस्मरर्ण विष्णो! सम्पक्नारायणस्ट्ृति। ॥ 

(विपत्ति यथार्थ विपत्ति नहीं है, सम्पत्ति भी सम्पत्ति 
नहीं । भगवान्‌का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका 
स्मरण यना रहे, यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है|? सो उन्‍हें 
भगवानका विस्मरण कभी हुआ नहीं, अतः वे बस्तुतः 
सदा सुखमें ह्वी रहीं । 





परम भक्तिमती द्रोपदी 


भगवानकी सखी आदर्श भगवद-विश्वासकी मूति देवी 
द्रौपदी पाग्वालनरेश राजा द्रपदकी अयोनिजा कन्या थीं। 
इनकी उत्पत्ति यशवेदीसे हुईं थी । इनका रूप-लावण्यअनुपम 
था। अज्ञकान्ति श्याम-सुन्दर होनेसे इनकों छोग “कृष्णा? 
भी कहते थे | इनके शरीरसे तुरंतके खिले हुए. कमलकी मधुर 
सुगन्ध निकलकर एक कोसतक फेलती रहती थी। इनके 
प्राकव्थके समय आकाशवाणी हुई थी--“देवताओंका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे हुस रमणी- 
रक्का प्राकव्य हुआ है। इसके कारण कौरवोंको बड़ा भय 
होगा ।? पूर्वजन्ममे दिये हुए भगवान्‌ शड्भरके वरदानसे इन्हें 
इस जन्ममे पॉच पति प्राप्त हुए | अकेले अर्जुनके द्वारा 
खयंबरमे जीती जानेपर भी माता कुन्तीकी आशासे इन्हें पॉ्चों 
भाइयोने ब्याह था । 


द्रौपदी उच्च कोटिकौ पश्चित्रता एवं भगषद्धक्ा था| 


इनकी भगवान भश्रीकृष्णके चरणोमिं अधिचल प्रीति थी। ये 
उन्हें अपना सखा) रक्षक हितेपी एवं परम आत्मीय तो 
मानती ही थी; उनकी सर्वच्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्तामें भी 


“इनका पूर्ण विश्वास था । जब कौरबोंकी सभामें दुष्ट दुःशासन- 


ने इन्हें नंगी करना चाह और सभासदोंमेसे किसीका साहस ने 
हुआ कि इस अमानुपी अत्याचारकों रोके; उस समय अपनी 
लाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्दंनि अत्यन्त 
आतुर होकर भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी पुकारा-- 
गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
कोरवेः परिभूतां मां कि न जानासि केग्राय । 
है नाथ [ है रमानाथ ! ब्जनाथार्सिनादान ! ॥ 
कौरवार्णवमरसा भामुद्धरस्थ जनाद॑न [। 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन, विश्वभावन ॥ 
अपना पाद्दि गोचिण्द ! कुरुमभ्येड्वसीदसीम । 
( महा ० समा० ६८ ! ४१०४४ ) 
) ) 
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हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! दे सब्चिदानन्द्खरूप 
प्रेमघन | हे गोपीजनवकम ! हे केशव ! मैं कोरवोके द्वारा 
अपमानित हो रही हूँ; इस बातको क्या आप नहीं जानते १ 
हे नाथ | हे रमानाथ | हे अजनाथ, हे आतिनागन जनाद॑न ! में 
कौरब-समुद्रमे द्रब रही हूँ; आप मुझे इससे निकालिये । कृष्ण ! 
कृष्ण | महायोगी [ विश्वात्मा | विश्वके जीवनदाता गोविन्द ! 
मैं कोरवोसे घिरकर बड़े सकटमे पड़ी हुई हूँ; आपकी रण 
हूँ, मेरी रक्षा कीजिये )? 

सच्चे हृदयकी करुण पुकार भगवान्‌ ठुरत सुनते हैं। 
श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामे थे। वहाँसे वे तुरत दौढ़े आये ओर 
धर्मरूपसे द्रौपदीके वर्त्रोके रूपमे प्रकट होकर उनकी लछाज 
बचायी | भगवानकी कपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ 
गयी । दुःशासन उसे जितना ही खीचता था; उतना ही वह 
बढती जाती थी। देखते-देखते वहाँ वस्लरका ढेर लग गया । 
महाबली दुःशासनकी दस हजार हाथियोके ब्रढूवाली प्रचण्ड 
भुजाएँ थक गर्यी) परन्तु साड़ीका छोर हाथ नहीं आया। 
“दस हजार गजबल थक्‍यो। धस्यो न दस गज चीर |? 
उपस्थित सारे समाजने भगवद्धक्ति एवं पातिब्रतका' अद्भुत 
चमत्कार देखा | अन्तमे दुःशासन हारकर छज्ञित हो बैठ 
गया। भक्तवत्सल प्रशुने अपने भक्तकी लाज रख ली | धन्य 
भक्तवत्सलता ! 

एक दिनकी बात है---जब पाण्डव द्रोपदीके साथ काम्यक 
वनमे निवास कर रहे थे, दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वासा 
अपने दस हजार भिष्योंकों साथ लेकर पाण्डवोके पास आये | 
दुष्मति दुर्योधनने जान-बूझकर उन्हे ऐसे समय भेजा जब कि सब 
लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे | महाराज युधिष्टिरने 
अतिथिसेवाके उद्देश्यसे ही भगवान्‌ सूर्यदेवते एक ऐसा 
चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था, जिसमें पकाया हुआ थोड़ा- 
सा भी भोजन अक्षय हो जाता था; परंतु उसमे शर्त यही 
थी कि जबतक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थीं। तभीतक 
उस बर्तनमे यह चमत्कार रहता था। युधिप्टिरने महर्षिको 
शिष्यमण्डलीके सहित भोजनके लिये आमन्त्रित किया और 
दुर्बासाजी खानादि नित्यकर्मसे निद्त्त होनेके लिये सबके 
साथ गड़ातथ्पर चले गये | 


दुर्वासाजीके साथ दस हजार शिष्योका एक पूरा-का- 
पूरा विश्वविद्यालय चला करता था। घर्मराजने उन सबको 
भोजनका निमन्त्रण तो दे दिया ओर ऋषिने उसे स्वीकार 
भी कर लिया; परन्तु किसीने भी इसका विचार नहीं किया 
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कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है; इसलिये सर्यके दिये हुए. 
बर्तनसे तो उन लोगोंके भोजनकी व्यवस्था ट्टो नहीं सकती 
थी। द्रौपदी बड़ी चिन्तामे पड़ गर्यी । उन्होंने सोचा-- 
स्षि यदि बिना भोजन किये वापस लोग जाते ह तो वे 
ब्रिना आप दिये नहीं मानेंगे ।! उनका क्रोधी खभाव 
जगद्विख्यात था| द्रोपदीको और कोई उपाय नहीं सूझा। 
तब उन्होंने मन ही-मन भक्तमबमझ्नन भगवान्‌ श्रीक्षष्णका 
स्मरण किया और इस आपत्तिसे उबारनेकी उनसे विश्वासपूर्ण 
आर्त प्रार्थना करते हुए अन्तमे कहा--आपने जैसे राजसभा- 
में दुःशासनके अत्याचारसे मुझे बचाया था; वेसे ही यहाँ मी 
इस महान्‌ संकटसे तुरत बचाइये-- 
दुःशासनादई॑ पूव. सभायां मोघिता यथा। 
तथैच सझ्ट्टादस्मान्मामुदर्तुमिद्दाईसि ॥ 
( मद्दा० वन० २६३ । १६ ) 


श्रीकृष्ण तो सदा सर्वन्न निवास करते और घट-घटकी 
जाननेवाले ईैं, वे तुरत वहाँ आ पहुँचे । उन्हें देखकर द्रीपदी- 
के शरीरमे मानो प्राण लोट आये, द्ूबते हुएको मानो सच्चा 
सद्दारा मिल गया । द्रीपदीने संक्षेपमे उन्हें सारी बात सुना दी । 
श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा--“ओर सब 
बात पीछे होगी | पहले मुझे जल्दी कुछ खानेको दो | मुझे 
बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो में कितनी दूरसे 
हारा-थका आया हूँ |? द्रोपदी लाजके मोरे गड़नी गयी । 
उन्होने बकते-रकते कहा--प्रमो ! में अमी-अमी खाकर 
उठी हूँ । अब तो उस बर्तनमें कुछ भी नहीं बचा है |? 
श्रीकृष्णने कहा--“जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओो तो 
सही |? कृष्णा उसे ले आयी । श्रीक्ृषप्णने हाथमें लेकर देखा 
तो उसके गलेमे उन्हें एक सागका पत्ता चिपका हुआ मिला । 
उन्होंने उसीको मुँहमे डालकर कहा--'इस सागके पत्तेसे 
सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा यजभोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जायें।? 
इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा--“भेंया ! अब तुम 
मुनीश्वरोको भोजनके लिये बुछा छाओ ।' सहदेवने गल्ञातट- 
पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हे कोई नहीं मिल | बत्त यह 
हुई कि जिस समय भ्रीक्षप्णने सागका पत्ता मुँहमे डालकर 
वह सट्डल्प किया उस समय भुनीश्वरलोग जलमे खड़े होकर 
अधमर्षण कर रहे थे । उन्हें अकस्मात्‌ ऐसा अनुभव होने 
लगा मानो उन सबका पेट गलछेतक अन्नसे भर गया हो । 
वे सब एक दूसरेके मुंहकी ओर ताकने छगे और 
कहने लगे कि “अब हमलोंस वहाँ जाकर क्‍या खायेंगे | 


# परम भक्तिमती द्रौपदी # 








दुर्वासाने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा; क्योंकि वे 
यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्धक्त है ओर अम्बरीषके यहाँ 
उनपर जो कुछ बीती थी; उसके बादसे उन्हे भगवद्धक्तोसे बड़ा 
डर छगने छगा था। बस) सब छोग वहाँसे चुपचाप भाग 
निकले | सहदेवको वहाँ रहनेवाले तपस्वियोले उन सबके 
भाग जानेका समाचार मिला ओर उन्होंने छोटकर सारी बात 
धर्मराजसे कह दी। इस प्रकार द्रोपदीकी श्रीकृष्णमक्तिसे 
पाण्डवोकी एक भारी विपत्ति सहज ही ठल गयी। श्रीकृष्ण- 
ने प्रकट होकर उन्हे महर्षि दुर्वासाके दु्दमनीय क्रोधानलसे 
बचा लिया ओर इस प्रकार अपनी शरणागतवत्सलताका 
परिचय दिया | 
>८ > >८ 

राजसूय यशकी समाप्तिपर श्रीक्ृषष्णचन्द्र द्वारका चले 
गये थे | शाल्वने अपने कामचारी विमान सोभके द्वारा उत्पात 
मचा रक्‍्खा था। पहुँचते ही केशवने शास्वपर आक्रमण 
किया । सोभको गदाघातसे चूर्ण करके? शाल्व तथा उसके 
सैनिकोको परमधाम भेजकर जब वे द्वारकामे छोटे; तंब 
उन्हें पाण्डबोके जुएमे हारनेका समाचार मिलछा। वे सीधे 
इस्तिनापुर आये ओर बहाँसे जहाँ वनमे पाण्डव अपनी ख्रियो) 
बालको तथा प्रजावर्ग एवं विप्रोके साथ थे; पहुँचे । पाण्डवो- 
से मिलकर उन्होने कोरवोके प्रति रोष प्रकट किया | 

द्रोपदीने श्रीकृष्णसे वहाँ कहा--“मधुसूदन ! मैने महर्षि 
असित ओर देवलसे सुना है कि आप ही सृष्टिकर्ता है। 
परशुरामजीने बताया था कि आप साक्षात्‌ अपराजित विष्णु 
हैं। आप ही यज्ञ। ऋषि, देवता तथा पश्चभूतस्वरूप है। 
जगत्‌ आपके एक अंशमे स्थित है। त्रिलोकीमे आप व्याप्त 
हैं। निर्मलह्वदय महर्षियोके हृदयमे आप ही स्फुरित होते 
हैं। आप ही शानियों तथा योगियोकी परम गति है। आप 
विभु है; सर्वात्मा हैं, आपकी शक्तिसे ही सबको शक्ति प्राप्त 
होती है। आप ही मत्यु; जीवन एवं कर्मके अधिष्ठाता हैं । 
आप ही परमेश्वर हैं। मैं अपना दुःख आपसे न कहेँ तो 
किससे कहेँ ।! 

यो कहते कहते द्रोपदीके नेत्रोसे ऑसुओकी झड़ी छग 
गयी । वे फ़ुफकार मारती हुईं कहने छूगी--५मै महापराक्रमी 
पाण्डवोकी पत्नी, धृश्युम्नकी बहिन और आपकी 
सखी हूँ । कौरवोकी भरी सभामे मेरे केश पकड़कर 
मुझे घसीटा गया | मै एकवसत्रा रजखला थी) मुझे नग्न 
करनेका प्रयत्ञ किया गया | ये मेरे पति मेरी रक्षा न कर 
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सके । इसी नीच दुर्गोधनने मीमको विप देकर जलमे 
बॉधकर फेंक दिया था । इसी दुष्टने पाण्डवोकों छाक्षाभवनमे 
भस्म करनेका प्रयज्ञ किया था। इसी पिशाचने मेर केश पकड़- 
कर घसीटवाया और आज भी वह जीवित है |? 

पाजाली फूट-फूटकर रोने छगी । उनकी वाणी अस्पष्ट 
हो गयी। वे श्रीकृष्णकों उलाहना दे रही थी--“हुम मेरे 
सम्बन्धी हो) मै अम्निसे उत्पन्न गौरवमयी नारी हूँ, तुमपर मेरा 
पवित्र अनुराग है; तुमपर मेरा अधिकार है ओर रक्षा करनेमे 
तुम समर्थ हो । ठम्हारे रहते मेरी यह दशा द्वो रही है !!! 

भक्तवत्सल ओर न सुन सके। उन्होने कहा--“कल्याणी ! 
जिनपर तुम रुष्ट हुई हो, उनका जीवन समाप्त हुआ समझी | 
उनकी स्त्रियों भी इसी प्रकार रोयेगी ओर उनके अश्र 
सूखनेका मार्ग नष्ट हो चुका रहेगा। थोड़े दिनोमे अर्जुनके 

बाणोसे गिरकर वे गाल और कुत्तोके आहार बनेगे | मैं 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम सम्राशी बनकर रहोगी। आकाश 
फट जाय; समुद्र सूख जायें; हिमालय चूर हो जाय; पर मेरी 
बात असत्य न होंगी; न होंगी ।? 
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इसी यात्रामे एक दिन बादो-ही बातोमे सत्यमामाजीने 
द्रोपदीसे पूछा--“बहिन ! मै तुमसे एक बात पूछती हूँ । मै 
देखती हैँ कि 5म्हारे शूरवीर ओर बलवान्‌ पति सदा तुम्हारे 
अधीन रहते है; इसका क्‍या कारण है १ क्‍या तुम कोई जतर- 
मंतर या ओषध जानती हो १ अथवा क्या तुमने जप, तप» 
परत) होम या चिद्यासे उन्हे वशमे कर रखा है ! मुझे मी 
कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मगवान्‌ व्यामसुन्दर मेरे 
बञमे हो जायें ।? देवी द्रौपदीने कहा--'बहिन ! आप 
श्यामसुन्दरकी पटरानी एव प्रियतमा होकर केसी बाते कर रही 
है। सती-साध्यी स्तरियाँ जंतर-मतर आदिसे उतनी ही दूर 
रहती है? जितनी सॉप-बिच्छूसे | कया पतिकों जंतर-मंतर 
आदिसे वशमे किया जा सकता है ? भोली-माुली अथवा 
दुराचारिणी स्तरियाँ ही पतिकों वशमे करनेके लिये इस प्रकार- 
के प्रयोग किया करती है। ऐसा करके वे अपना तथा अपने 
पतिका अद्दित ही करती हैं । ऐसी ख्लियोसे तो सदा दूर रहना 
चाहिये ।? 

इसके बाद उन्होंने बताया कि अपने पतिय्रौकों प्रसत्न 
रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थी। उन्होंने 
कहा--बहिन | मै अहद्डार ओर काम-क्रोधका परित्याग करके 
बड़ी सावधानीसे सब पाण्डबरोकी ओर “उनकी ख्तरियोकी सेवा 
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करती हूँ। में ईध्यंसे वुर रहती हूँ और मनकों वशमे 
रखकर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोके मन 
रखती हूँ । में क़माषणसे दूर रहती हूँ? असभ्यतासे खड़ी 
नहीं होती, खोटी बरातोपर दृष्टि नही डालती, बुरी जगहपर 
नहीं बेठती, दूषित आचरणके पास नहीं फठकती तथा 
पतियोंके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ । देवता; 
मनुष्य गन्धर्व। युवा) धनी अथवा रूपवान--कैसा ही 
पुरुष क्यो न हो; मेरा मन पाण्डवोके सिवा और कहीं नहीं 
जाता । अपने पतियेंके भोजन किये बिना में भोजन नहीं 
करती; स्नान किये त्रिना लान नहीं करती और बेठे 
बिना खय नही बेंठती | जब-जब मेरे पति घर आते हैं; 
तबन-तब मैं खड़ी होकर उन्हे आसन और जल देती हैँ। मैं 
घरके बर्तनोको मॉज-धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई 
तैयार करती हूँ; समयपर भोजन कराती हूँ | सदा सजग 
रहती हूँ; परमे अनाजकी रक्षा करती हूँ ओर घरका झाड़- 
बुहारकर साफ रखती हूँ । में बातचीतमे किसीका तिरस्कार 
नहीं करती। कुछटा स्तरियोके पास नहीं फटकती और सदा 
ही पतियोके अनुकूल रहकर आल्स्यसे दूर रहती हूँ । में 
दरवाजेपर बार-बार जाकर खड़ी नही होती तथा खुली अथवा 
कूडा-करकट डालनेकी जगहपर मी अधिक नहीं ठहरती) 
किन्तु सदा ही सत्यमाषण और पतिसेवा्मे तत्पर रहती 
हूँ । पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं 
है। जब किसी कोटम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर चले 
जाते हैं, तब में पुष्प और चन्दनादिकों छोड़कर नियम 
और बर्तोका पान करती हुई समय बिताती हूँ । मेरे पति 
जिस चीजको नहीं खाते) नहीं पीते अथवा सेबन नहीं करते, 
मैं भी उससे दूर रहती हूँ । स्त्रियोंके लिये शाजने जो-जो 
बातें बतायी है; उन सबका मै पालन करती हूँ । शरीरको 
यथाप्राप्त वस्नालंकारोंसे सुसजित रखती हूँ तथा सर्वदा 
सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय करनेमे तत्पर रहती हूँ । 
(सासजीने मुझे कुठुम्ब सम्बन्धी जोन्जों धर्म बताये हैं; 
उन सबका में पालन करती हूँ | मिक्षा देना; पूजन; श्राद्ध) 
स्यौद्दरोपर पकवान बनाना माननीयोका आदर करना तथा 
ओर भी मेरे लिये जो-जो धर्म विहित है; उन सभीका मै 
सावधानीसे रात-दिन आचरण करती हूँ; मैं विनय और 
नियमोको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हूँ । मेरे विचारसे 
तो ज्लियोका सनातनधर्म पतिके अधीन रहना ही है, वही 
उनका इष्टदेव है। मैं -अपने पतियोसे बढ़कर कमी नहीं 
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रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती। उनसे बढ़िया 
वच्नाभूषण नहीं पहनती और न कभी सासजीसे वाद-विवाद 
करती हूँ; तथा सदा ही संयमका पालन करती हूँ | में सदा 
अपने पतियेति पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढोंकी सेवार्मे छगी 
रहती हूँ। अपनी सासकी में मोजन) वस्र और जल आदिसे 
सदा ही सेवा करती रहती हूँ । बस्नर/ आभूषण और 
भोजनादियें में कमी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता 
नहीं रखती | पहले महाराज युधिप्टिरके दस हजार दासियों 
थी। मुझे उन सबके माम) रूप, वस््र आदि सबका पता था 
ओर इस बातका मी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम 
कर लिया है ओर क्या नहीं । जिस समय इन्द्रप्रस्थमे 
रहकर महाराज युघिषप्ठिर पृथ्वीपाठन करते थे+ उस समय 
उनके साथ एक लाख घोड़े ओर उतने ही हाथी चलते थे | 
उनकी गणना और प्रबन्ध में ही करती थी ओर में 
ही उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी। अन्तःपुरके ग्वाों ओर 
गड़रियोंसे छेकर सभी सेवकीके काम-काजकी देख-रेख 
भी मैं ही किया करती थी। 


“महाराजकी जो कुछ आय व्यय और यचत होती 
थी; उस सबका विवरण में अकेली ही रखती थी। 
पाण्डघलोग कुट्ठम्यका सारा भार मेंरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमे 
लगे रहते थे और आवे-गर्योका खागत-सत्कार करते ये; 
ओर मै सब प्रकारका सुख छोड़कर उसकी संभाल फरती 
थी । मेरे पतियोका जो अट्ूट खजाना था) उसका पता 
भी मुझ एकको ही था। में भूख-प्यासको सहकर रात-दिन 
पाण्डवोंकी सेवामें छगी रहती । उस समय रात और दिन 
मेरे लिये समान हो गये थे | मैं सदा ही सबसे पहले उठती 
और सबसे पीछे सोती थी | सत्यमामाजी | पत्तियोंको अनुकूल 
करनेका मुझे तो यही उपाय माद्म है |? एक आदर्श 
गहपल्षीको घर्से किस प्रकार रहना चाहिये--इसकी शिक्षा 
हमे द्रोपदीके जीवनसे लेनी चाहिये। 
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द्रोपदीके जिन लंबे-लंबे, काले बालेका कुछ ही दिन 
पहले राजसूय यशमे अवभ्थ-स्लानके समय मन्त्रपूत जल्से 
अभिषेक किया गया था; उन्ही बालोंका दुष्ट दुःशासनके 
द्वारा भरी सभामें खींचा जाना द्रोपदीको कभी नहीं भूला । 
उस अभूतपूर्व अपमानकी आग उनके द्वृदयमे सदा ही जला 
करती थी। इसीलिये जब-जब उनके सामने कौरवोसे सम्धि 
करनेकी बात आयी, तब-तब इन्होने उसका विरोध द्वी किया 
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और बराबर अपने अपमानकी याद दिलाकर अपने पतियोको 
युद्धके लिये प्रोत्साहित करती रहीं | अन्तमे जब यही त्तय 
हुआ कि एक बार कौरवोंकों समझा-बुझाकर देख लिया जाय; 
और जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव 
लेकर हस्तिनापुर जाने लगे, उस समय भी इन्हे अपने अपमानकी 
बात नहीं भूछी ओर इन्होंने अपने लवे-लबे काले बालोको 
उन्हें दिखाते हुए, श्रीकृष्णते कहा--५श्रीक्षण्ण | तुम सन्धि 
करने जा रहे हो सो तो ठीक है; परत ठुम मेरे इन खुले 
केशोकी न भूल जाना--- 

जाहु मर्ज कुरान ये घारि दूत को वेछ । 

भूकि न जैयो पे वहाँ केसी ! रृष्णा-केस ॥ 

भधघुसूदन ! क्‍या मेरे ये केश आजीवन खुले ही रहेंगे ! 
यदि पाण्डव युद्ध नहीं करना चाहते तो में अपने पॉचों 
पुत्रोकी आदेश दूँगी, बेश अभिमन्यु उनका नेतृत्व 
करेगा; मेरे वृद्ध पिता और भाई सहायता करेंगे | 
पर श्रीकृष्ण ! ठुम्हारा चक्र क्‍या शान्‍्त ही रहेगा ?? 

इसपर श्रीकृष्णने गम्भीरताके साथ कहा--*ऋृष्णें ! 
ऑसुओको रोको; मैने प्रतिशा की है; और प्रकृतिके 
सारे नियमोके पछट जानेपर भी वह मिथ्या नहीं होगी। 
ठम्हारा जिनपर कोंप है; उनकी विधवा पत्षियोकों तुम 
शीघ्र ही शणेते देखोंगी ।? 
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काम्यक-बचनमे जब दुष्ट जयद्रथ द्रौपदीकों बलपूर्वक 
ले जानेकी चेश् करने लगा, तब इन वीराड्रनाने उसे इतने जोरसे 
धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर 
पड़ा; किंतु फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ ओर इन्हे 
बलपूर्वक रथपर बेठाकर छे चला | जब भीम अर्जुन उसे 
पकड़ छाये ओर उसको अपने दुष्कर्मका पर्याप्त दण्ड मिल 
गया। तब इन्होंने दया करके उसे छुड़ा दिया। क्रोधके 
साथ-साथ क्षमाका केसा अपूर्च मेल है ! इनका पातिबरत- 
तेज तो अपूर्व था ही । जिस किसीने भी इनके साथ 
छेड़-छाड़ की; ४ उसीको ग्राणोसे हाथ धोने पड़े । दुर्योधन) 
दुःशासन, कणे; जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही दया 
हुईं | महाभारत-युद्धमे जो कोरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका 
मूल सती द्रौपदीका अपमान ही था। 
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महाभारत समाप्त हुआ । पाण्डव-सेना शान्तिसे शयन 

कर रही थी । श्रीकृष्ण पॉचो पाण्डवो तथा द्रौपदीको लेकर 


उपप्ठव्य नगर चले गये थे | प्रातः दूतने समाचार दिया कि 
रात्रि में शिबिर्मे अम्नि लगाकर अश्वत्थामाने सबको निर्दयता- 
पूर्वक मार डाला । यह सुनते ही सब रथमे वेठकर शिविरमे 
पहुँचे । अपने मृत पुन्नोंको देखकर द्रोपदीने बडे करण खरमे 
क्रन्दन करते हुए कह्दा--मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्धमे 
लड़ते हुए मारे गये होते तो में सन्‍्तोष कर लेती । क्रूर ब्राह्मण- 
ने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है !? 

द्रौपदीको धर्मराजने समझानेका प्रयज्ञ किया; परंतु पुत्रके 
शबोके पास रोती माताकों क्या समझायेगा कोई । भीमने 
क्रोंधित होकर अश्वत्थामाका पीछा किया + श्रीकृष्णने बताया 
कि नीच अश्वत्थामा भीमपर ब्ह्मास्र-प्रयोग कर सकता है । 
अर्जुनकों लेकर वे भी पीछे रथमे व्रैठकर गये । अश्वत्थामाने 
ब्रह्मात्जका प्रयोग किया । उसे शान्त करनेकों अर्जुनने भी 
उसी अख्यसे उसे शान्त करना चाहा । दोनो ब्ह्मा्तरेने 
प्रढयका दृश्य उपस्थित कर दिया । भगवान्‌ व्यास तथा 
देव्षि नारदने प्रकट होकर अज्मात्रोंकों लोगा लेनेका आदेश 
दिया । अर्जुनने ब्रह्मात्न छोटा लिया | पकड़कर द्रोण-पुत्रको 
उन्होंने बॉध लिया ओर अपने शिबिरमे ले आये । 


अश्वत्थामा पशुकी माँति बंधा हुआ था । निन्दित कर्म 
करनेसे उसकी श्री नष्ट हो गयी थी । उसने सिर झुका रक्खा 
था। अर्जुनने उसे लाकर द्रौपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया | 
गुरुपुत्नकी इस दशामें देखकर द्रोपदीको दया आ गयी । 
उन्होंने कहा--+इन्‍्हें जल्दी छोड़ दो। जिनसे सम्पूर्ण अब्म- 
शत्नोकी आपलोगोने शिक्षा पायी है; थे भगवान्‌ द्रोणाचार्य 
ही पुत्ररूपमे स्वयं उपस्थित हैं । जेंसे 'पुत्रोके शोकमे मुझे 
दुःख हो रहा है; मे रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक ज्ीकों होता 
होगा । इनकी माता देवी कृपीको यह शोक न हो ! वे पुत्न- 
श्कमे मेरी तरह न रोयें ! ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है। 
इन्हे शीघ्र छोड़ दो ! ब्राह्मणोका हमारे द्वारा अनादर 
नहीं होना चाहिये।? धन्य माताका हृदय ! 

भीमसेन अश्वत्थामाके वधके पक्षमे थे | अन्तमे श्रीकृष्ण- 
की सम्मतिसे द्रोणपुत्रके मस्तकपर रहनेवाली मणि छीनकर 
अजुनने उसे शिविरसे बाहर निकाल दिया। 

>८ भर भ८ 

द्वारकासे छलौटकर अर्जुनने जब यदुवंशके सक्षयका 
समाचार दिया; तब परीक्षित॒का राज्यामिष्रेक करके धर्मराजने 
अपने राजोचित वल्लोंका त्याग कर दिया। मौन-बत लेकर 
वे निकल पढ़े | भाशयोने भी उन्हींका अनुकरण किया | 


२७२ 
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द्रोपदीने मी वल्कल पहना और पतियोंके पीछे चल पड़ीं । 
घर्मराज सीधे उत्तर चलते गये । बदरिकाश्रमतसे ऊपर वे 
हिमप्रदेशमे जा रहे थे | द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी | 
सब मौन थे | कोई किसीकी ओर देखता नहीं था। द्रोपदी- 


श्रीकृष्णमे छगा दिया था | उन्हे दरीरका पता नहीं था। 
हिमपर फिसलकर वे गिर पड़ी । शरीर उसी श्वेत हिम- 
राशिमें विलीन हो गया। महारानी द्रोपदी तो परम तत्त्वसे 
एक हो चुकी थी । वे तो वस्ठुतः मगवानकी अभिन्न शक्ति 


ने अपना चित्त सब ओरसे एकाग्र करके परात्पर मगवान्‌ ही थीं। 





सती उत्तरा 


महाराज विराटने कल्पना भी नहीं की थी कि अज्ञात- 
वासमे पाण्डव उन्हींके यहाँ छिपे हैं। जब उन्होने सुना कि 
उनके पुत्र उत्तरने अकेले ही भीष्म, कर्ण द्रोण, कृप 
प्रभति समस्त कोरवपक्षीय महारथियोकों दुर्याधनके साथ 
पराजित करके अपनी गायोको लोटा लिया है, तब वे आनन्दा- 
तिरिकमे पुत्रकी प्रशसा करने छगे | उन्हें असह्य हो गया कि 
राजसभामे पासा बिछानेको नियुक्त ब्राह्मण कड्ढ उनके पुत्रके 
बदले नपुसक बृहज्नलाकी प्रशंसा करे । उन्होंने पासा खींच- 
कर मार दिया। कट्छकी नासिकासे रक्त निकलने लगा। 
सेरन्‍्म्री बनी हुई द्रौपदी दोडी आयी और उसने कटोरी 
सामने रखकर रक्तको भूमिपर गिरनेसे बचाया । इसी समय 
कुमार उत्तरने राजसभामे प्रवेश करके महाराजकों समझाया 
और महाराजने ब्राह्मणसे क्षमा मॉगी । 


तीसरे दिन महाराज विराठको पता लगा कि कड्लुके 
वेशमे पाण्डवराज महाराज युधिष्ठिरका ही उन्होंने अपमान 
किया था। बड़ा खेद हुआ उन्हे। पाण्डवोका परिचय 
प्राप्त करके महाराजने अनजाने अपरोधोंके परिमार्जन तथा 
स्थायी मेत्री-स्थापनके उद्देश्यसे प्रस्ताव किया कि अजुन 
उनकी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण करे । अजुनने बड़ी 
गम्मीरतासे उत्तर दिया--राजन्‌ ! बृहत्नलाके वेशमें में 
कुमारी उत्तराकों वर्षभर नरृत्य एवं सल्भीतकी शिक्षा देता 
रहा हूँ । अनेक बार एकान्तमे राजकुमारीको मैने शिक्षा दी 
है। अब यदि मै उन्हे खीकार कर ढेँ तो ससारमे मेरे 
चरित्रपर सन्देह किया जायगा। आपकी पुत्रीके चरित्रपर 
भी छोंग सन्देह करेंगे। मैंने सदा पुत्रीकी भाँति मानकर 
राजकुमारीको शिक्षा दी है। राजकुमारीने भी मुझे सदा 
आदर दिया है और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी 
मेरे लिये पुत्रीके समान हैं | अपने पुत्र अमिमन्युकी 
पक्षीके रूप्रमे में उन्हे ख्रीकार करता हैँ । भगवान्‌ 


श्रीकृष्णचन्द्रके भानजेको जामातारूपमें स्वीकार करना आपके 
लिये भी गोरवकी बात होगी ।? 


सभीने अज्जुनकी धर्मनिष्ठाकी प्रशसा की। यथावसर 
उत्तराका विवाह सुभद्राजीके परम तेजस्वी पुत्र कुमार 
अभिमन्युसे हो गया ! 

ञ८ >< >< 

महाभारतके विकट संग्राममें जब अर्जुन शन्रुअंकि 
ललकारनेपर दूर उनके साथ संग्राम करने चले गये, तब 
आचार्य द्रोणने चक्रव्यूहका निर्माण किया । भगवान्‌ शह्गरके 
वरदानके प्रतापसे जयद्रथ पाण्डवपक्षके सभी श्वूरोंको व्यूहमे 
प्रवेश करनेसे रोकनेमे उस दिन समर्थ हो गया। अकेले 
अमिमन्यु व्यूहमें जा सके। भयद्डर संग्राममे जब सभी कर्णादि 
महारथी उस तेजस्वी बालकसे पराजित हो गये, तब अधर्म- 
पूवंक आठ महारथियोंने एक साथ उसपर आक्रमण कर 
दिया । अभिमन्यु वीरगतिको प्राप्त हुए | उत्तरा उत्त समय 
गर्भवती थीं। श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें आश्वासन देकर पतिके 
साथ सती होनेसे रोक लिया । 

>< >८ >< >< 

'हे देवदेव ! हे त्रिभुवनके ख्वामी ! हे शरणागतवत्सल ! 
मेरी रक्षा करो ! यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा है। 
भले यह मेरा विनाश कर दे; किंतु मेरे उदरमे मेरे खामीकी 
जो एकमान्न धरोहर है, वह सुरक्षित रहे !? पाण्डवोसे विदा 
लेकर श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जानेके लिये रथपर बेठने ही जा 
रहे थे कि अन्तःपुरसे कातर चीत्कार करती भयविह्नल्य उत्तरा 
उनके पेरोपर आ गिरी | उसके वस्र अस्त-व्यसत हो गये 
थे। केश खुले हुए थे और नेत्र कातर हो रहे थे। इसी 
समय पाण्डवॉने देखा कि उनकी ओर भी पॉच प्रज्वत्ति 
बाण आ रहे हैं। 


“मत डरो !! कहकर चक्रपाणिने चक्र उठाया और पाण्डवो- 


# भक्त-वाणी # 
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की ओर आते हुए बाणोक्ों जान्त कर दिया। सूक्ष्मरूपसे 
उत्तराके गर्भमे प्रविष्ट होकर उन्होने गिशुकी रक्षा की। 
अश्वत्थामाने जब द्रौपदीके पॉचो पुत्रोंकी मार डाला तथा शिबिर- 
में अम्रि छगाकर वह भाग गया; तब प्रातः अर्जुन उसे पकड़ 
लाये । यद्यपि वह वध्य था; किंतु पाग्वालीने उसे मुक्त करा 
दिया । उसकी गिरःस्थ मणि छीनकर अजुनने उसे निकाल 
दिया | कतज्ञ होनेके बदले अश्वत्थामाने अपमानका अनुभव 
किया । उसने पाण्डुके वशका ही उन्मूछन करनेका सड्डु्प 
करके यह ब्रह्मात्न प्रयुक्त किया था। जबतक उत्तराको 
बालक न हो जाय) तबतकके लिये श्रीकृष्णका द्वारका जाना 
स्थगित हो गया । 

सीकपर इथीकास्त्रसयुक्त ब्रह्मास्नका अश्वत्थामाने प्रयोग 
किया था। गर्भमे श्रीकृष्णने शिशुके चारो ओर गदा घुमाते 
हुए अख्के प्रभावकों दूर खखा; किंठु उसन्न होते ही 
ब्रालक अख्प्रभावसे जीवनहीन-सा हो गया । यह समाचार 
पाकर जनादन सूतिकाण्हकी ओर चले। उन्होने अश्वत्थामा- 
को डॉटकर कहा था--थ्राह्मगाधम ! यदि तेरे ब्रह्मास्त्रसे 
अमिमन्युका पुत्र मर भी गया तो मै उसे पुनर्जीवन 
दूँगा ।? उन्हे अपनी प्रतिना पूर्ण करनी थी। मार्गमे ही 
कुन्तीदेवी मिली । उन्होने बढ़े कातर खरोमे उस बालककों 
जीवित करनेके लिये प्रार्थना की । परोमे पड़कर उसी समय 
सुभद्राने कहा--“मुझे बहिन समझकर), पुत्रहीना समझकर 
या एक अनाथ अबलछा ही समझकर मेरी रक्षा करो । ठुम 
सब कर सकते हो ! मेरे पोत्रकों जीवन दान दो |? 

थे ठु्हारे श्रद्च॒रतुल्य श्रीद्वारकेश पधार रहे है !? द्रोपदीने 
उत्तराको सूचना दी। वह उसी दुखियाकी सेवामे छूगी थी। 
सूतिकाणह खेत पुष्पोकी माछाओसे भलीमॉति सुसजित 
था | तीक्ष्ण श्र चारो ओर लक रहे थे। तिन्दुक (तेदू) 
काष्ठकी प्रज्वलित अम्रिमे घुतकी आहुतियों पड़ रही थी | 
चारो कोनोमे अभ्नि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक 
तथा बृद्धा स्त्रियों उपस्थित थी | रक्षोन्न द्रव्य भलीमॉति 
यथास्थान रक्खे थे । 


उत्तराने वख्लसे अपने सारे अज्ञोकों ढककर भूमिपर 











मस्तक रखकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। वह रोती हुईं कहने 
लगी--#मेरे पतिदेवने मुझे यही एक थाती दी थी। इसे 
खोकर मै अब क्या मुख उन्हे दिखाऊँगी । वे कहद्दा करते थे 
कि यह बालक द्वारकामे जाकर शस्त्र-शिक्षा प्राप्त करेगा | 
वे कभी झूठ नहीं बोले थे। हाय, उनकी अन्तिम बात 
झूठी हो रही है। यही एकमात्र पाण्डवोके वंशमे बचा था | 
अब कोन पूर्वजोकों पिण्ड देगा। इसके बिना मै) आपकी 
बहिन; माता कुन्ती तथा कोई मी जीवन-घारण नहीं करेगा। 
पार्थका पौच्र मरा हुआ उत्पन्न हुआः इसे सुनकर धर्मराज 
मुझे क्‍या कहेगे ? मेरे श्वशुर ही मुझे क्या कहेंगे ? आपका 
अपने भानजेपर अत्यन्त प्रेम था। उन्हीका यह पुत्र निर्दयतासे 
ब्रह्मात्रद्वारा मार डाला गया है । में आपसे इसकी मिक्षा 
मॉगती हूँ ।! 

पगलीकी भाँति उत्तराने मृत बालककी गोदम उठा लिया 
और कहने लगी-“बेटा | ये त्रिभुवनके स्वामी तेरे सम्मुख खडे 
हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान्‌ पिताका पुत्र है | यह अभिष्टता 
अच्छी नहीं । इन सर्वेश्वर्को प्रणाम कर | इनके मज्गलमय 
मुखारविन्दका दर्शन करके अपने नेन्नोकों सार्थक कर । मैने 
सोचा था कि तुझे गोदमे लेकर इन उत्पत्ति-पालन-प्रल्य- 
समर्थ सर्वाधारके श्रीचरणोपर मस्तक रक्खूँगी। मेरी सारी 
आशाएँ नष्ट हो गयी।? 

श्रीकृष्णने पवित्र जल लेकर आचमन किया ओर ब्रह्मास्र- 
को शमित कर दिया। इतना करके वे बोले--“यदि धर्म और 
ब्राह्मणोमें मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाय | 
यदि मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति रहती हो तो 
अभिमन्युका यह बालक जीवनछाम करे | यदि मैने राग- 
देषरहित बुद्धिसे केशी ओर कंसको मारकर धर्म किया हो तो 
यह ब्रह्मात्नसे मत शिशु अमी जी उठे |? 

सहसा बालकका श्वास चलने लगा । उसने नेत्र खोल 
दिये । चारो ओर आनन्‍्दकी लद्दर दौड़ गयी । पाण्डवोका 
वशघर यही शिक्षु परीक्षित्‌ था | विष्णुके द्वारा रक्षित होनेंके 
कारण उसका एक नाम ५विष्णुरात” भी पड़ा | 





भक्त-वाणी 


क्षणार्घनापि तुलये न खर्ग नापुनभंवम्‌ । भगचत्सक्विसझ्नस्थ भत्योनां किसुताशियः ॥ 


नःरुद्र 


ऐसे भगवानके प्रेमी भक्तोका यदि आधे क्षणके लिये भी समागम हो जाय तो उसके सामने में खर्ग और 


मोक्षकों भी कुछ नहीं समझता । 
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प्रहादकत श्रीर॒सिहजीकी स्तुति 


नरहरि कर परखत तुरत, झश्त नयन ते नीर । करन छगें प्रह्मदजी अस्तुति गिरा गभीर॥ 
जब परी जननीपे भीर तबहिं दुख ठारे। हे कृपानाथ | करुणेश | जगत-रखवारे ॥ 
नित सत्तव-प्रकृति खुर तुमहि रिश्नावैं, ध्यायें । अज-सिव-सनकादिक पार न पा्वें, गाये ) 
हम नीच अखछुर अति ऋर, अधम कहलायें। क्‍यों करी कृपा शुभ दरशन दौन्दे प्यारे ॥ हे कृपा० 
नहि कोई तुमकूँ तप प्रभाव ते पावे। यदि भक्त होय तो पशु ह पेहुरि जाये ॥ 
हो भक्तहीन ठिज, नहिं तिन मस महँ आयें। अगनित खलश्वपचहु भक्त भक्तितें तारे ॥ हे कृपा० 
जो जैसे तुमे नरहारि भगवन ! ध्यायें। वह तैसो दरशन नाथ ! तुम्हारों पाये ॥ 
ज्यों द्रपनमें प्रतिविम्ब-खरूप लखाजे । है प्रकट खंमते मेटे दुःख हमारे ॥ हे कृपा० 
मक्तनि हित नित नव कच्छ-मच्छ चपु धासे | जो शात्रु भावतें सजें तिनहिं संहारों ॥ 
असुरनिकूँ देके मुक्ति खुरनि डुख ठारो |जगजीवनि हित अति मधुर चरित विस्तारे॥ है कृपा० 
नित तुमरे चरितनि भक्त-जनन में गाऊँ। नित रूप मनोहर तुमरो नरहरि ! ध्याऊँ ॥ 
भव-तरनि चरन गहि नाथ ! पार दे जाऊँ। हैं जग-जीवन अति सुखमय चरन तिहारे ॥ हे कृपा० 
यह जीव जगतमें तुमकों तजिके भटक्यो । मायाके फंदे फेस्पो गुननिमहँ अटक्यों ॥ 
चौरासी चक्कर माहि अविद्या पटक्‍यों | हो तुम ही नरहरि केवल एक सहारे ॥ हे कृपा० 
नहिं उत्तम मध्यम अधम बुद्धि हे तुमरी। है तुमकूँ खष्टि समान चैराचर सबरी ॥ 
हम काल्‍लू-ब्यालले डसे, छेड खुधि हमरी। ये काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह अहि कारे ॥ हे कृपा० 
यह मन मेरो है नरहारि | चंचल भारी। नहिं सुने तुम्हारी कथा सकल अप्रहारी ॥ 
हों दीन हीन अति छीन गँवार भिखारी | हे नाथ लूगाओ ड्ूबत नाव किनारे ॥ हे कृपा० 
है माया अपरम्पार तुम्हारे खामी। कैसे पावें हम तुम्हें असुर खल कामी ॥ 
हो घट-घट-व्यापी प्रभुवर अन्तर्यामी । निगमागम खबरे नेति-नेति कहि हारे ॥ हे कृपा० 
है कृपानाथ, करुणेश, जगत-रखवारे । जब परी जननिपै भीर, तवहिं दुख झारे ॥ 

--भ प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीकृत *त्रीमागवत-चरितः #से 
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# श्रीव्रह्मचारीजी-रचित प्रसिद्ध थ्मागवती कथा? मासिकरूपमे २५० पृष्ठोंमे प्रकाशित हो रही है | उसमे श्री- 


मद्भागवतकी कथाएँ बहुत ही रोचक ढगसे लिखी गयी हैं | अवतक ४४ खण्ड प्रकाभित हो चुके है । वार्षिक 
मूल्य १५०) है। उपर्युक्त 'स्तुतिः उनके “श्रीमागवत-चरितःसे ली गयी है। इस ग्रन्थमे सुन्दर सरल भाषाके छप्पय है। 
सात दिन ( सप्ताह ) की दृष्टिसे इसमें श्रीमद्धागवतकी कथा साररूपसे लिखी गयी है | स्रीत्रालक भी इसे पढ़कर 
समझ सकते और लाभ उठा सकते हैं| छगभग ९०० प्ृष्ठक्ी सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५।) है । दोनोके 
मिलनेका पता है --संकीर्दन-भवन; झूसी ( इलाहाबाद )। 
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भक्त प्रह्माद गुरुपु्रोको जीवित कर देनेके लिये प्रार्थना कर रहे है । 


# भक्त प्रह्माद * 
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भक्त +हाद 


रामनाम जपतां कुतो भय सर्वतापशसनेकभेषजम्‌ | 
पह्य तात मम गान्नसन्निघो पावको5पि सल्िलायते5घुना ॥ 


जब भगवान्‌ वाराहने प्रथ्वीकों रसातलसे छाते समय 
हिरण्याक्षकों मार दिया; तब उसका बड़ा भाई देत्यराज 
हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हुआ । उसने निश्चय किया 
कि “मै अपने भाईका बदला लेकर रहूँगा ।? अपनेकों अजेय 
एवं अमर बनानेके लिये हिमालयपर जाकर बह तप करने 
लगा | उसने सहसखों वषोतक उम्र तप करके ब्रह्माजीकों 
सन्त॒ुष्ट किया । ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया कि पछुम किसी 
अख्न-शख्रते; ब्रह्माजीद्वारा निर्मित किसी प्राणीसे; रातमे; 
दिनमे, जमीनपर+ आकाशमे--कही मारे नहीं जाओगे |? 


जब दिरिण्यकशिपु तपस्पा करने चला गया था$ तभी 
देवताओने देत्योकी राजधानीपर आक्रमण किया । कोई 
नायक न होनेसे देत्य हारकर दिशाभोमे भाग गये। 
देवताओने देत्योकी राजधानीकों छूट लिया। देवराज इन्द्रने 
हिरण्यकशिपुकी पत्नी कुयाधूकों बंदी कर लिया और ख्र्गको 
ले चले । रास्तेमे देव्ि नारद मिल गये । उन्होने इन्द्रको 
रोका कि “ठुम देत्यराजकी पतित्रता पत्नीको मत ले जाओ ॥? 
इन्द्रने बताया कि “कयाघू गर्भवती है। उसके जब सन्‍्तान हो 
जायगी, तब उसके पुत्रका वध करके उसे छोड़ दिया 
जायगा।! देवर्षिने कहा--“इसके गर्भमे मगवानका परम भक्त 
है। उससे देवताओको भय नहीं है। उस भागवतको मारा 
नहीं जा सकता।? इन्द्रने देवर्षिकी बात मान ली । वे 'कयाघूके 
गर्भमे मगवानका भक्त है? यह सुनकर उसकी परिक्रमा करके 
अपने लछोककों चले गये । 


जब कयाधू देवराजके बन्धनसे छोड़ दी गयी, तब वह 
देव्षिके ही आश्रममे आकर रहने लगी । उसके पति जबतक 
तपस्यासे न लौटे; उसके लिये दूसरा निरापद आश्रय नहीं 
था। देवर्षि भी उसे पुत्रीकी भाँति मानते थे और बराबर 
गर्भस्थ बालककी लक्ष्य करके उसे भगवद्धक्तिका उपदेश 
किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रह्मदने उन उपदेशोको 
अहण कर लिया | भगवानकी कृपासे वह उपदेश उन्हे फिर 
भूछा नहीं | 


जब वरदान पाकर हिरण्यकशिपु छोटा, तब उसने सभी 
देवताओंकीं जीत लिया | सभी लछोकपालोकों जीतकर वह 


उनके पदका खयं उपभोग करने छगा | उसे भगवानसे 
घोर शत्रुता थी, अतः ऋषियोकों वह कष्ट देने लगा | यज्ञ 
उसने बंद करा दिये। धर्मका वह घोर विरोधी हो गया । 
उसके गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गये थे । 
अपने पुत्र प्रहादको उसने अपने गुरुपुत्र षण्ड तथा अमकंके 
पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रह्दद उस समय पॉच ही 
वर्षके थे । एक बार प्रह्मद घर आये । माताने उनको वस्तरा- 
भरणोसे सजाया | पिताके पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया । 
हिरण्यकशिपुने प्रह्ददको गोदमे बेठा लिया | स्नेहपूर्वक 
उनसे उसने पूछा--“बेटा ! तुमने जो कुछ पढा है; उसमेसे 
कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो |! 

प्रहादजीने कहा--“पिताजी | संसारके सभी प्राणी 
असत्‌ ससारमे आसक्त होकर सदा उद्दिग्न रहते है। मे तो 
सबके लिये यही अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन करानेवाले 
जलहीन अन्धकूपके समान घरोकों छोड़कर मनुष्य वनमे 
जाकर श्रीहरिका आश्रय ले |? 

हिरण्यकशिपु जोरसे हँस पड़ा। उसे छगा कि किसी शन्रुने 
मेरे बच्चेकी बहका दिया है। उसने गुरुपुत्नोको सावधान 
किया कि थे प्रह्मदको सुधारे । उसे देत्यकुलके उपयुक्त अर्थ; 
घमं) कामका उपदेश दे ।? गुरुपुत्र प्रह्ददकों अपने यहाँ ले 
आये | उन्होने प्रह्दसे पूछा कि पठुमको यह उलटा ज्ञान 
किसने दिया है ?? प्रहादने कहा--“गुरुदेव ! यह मै हूँ ओर 
यह दूसरा है, यह तो अज्ञान है। भगवानकी इस मायासे 
ही जीव मोहित हो रहे है | वे दयामय जिसपर दया करते 
है, उसीका चित्त उनमे लगता है। मेरा चित्त तो उनकी 
अनन्त कृपासे ही उन परम पुरुषकी ओर सहज खिंच गया है।? 

गुरुपुज्ञोने बहुत डॉटा-घमकाया ओर वे प्रह्मदकों अर्थ- 
शास्त्र: दण्डनीति, राजनीति आदिकी शिक्षा देने लगे। 
गुरुद्वारा पढायी विद्याकों प्रह्द ध्यानपूर्वक सीखते थे । वे 
गुरुका कमी अपमान नहीं करते थे ओर न उन्होने विद्याका 
ही तिरस्कार किया; पर उस विद्याके प्रति उनके मनमे कभी 
आस्था नहीं हुई । गुरुपुत्नोने जब उन्हे भलीमॉति सुशिक्षित 
समझ लिया; तब देत्यराजके पास ले गये | हिरण्यकरशिपुने 
अपने विनयी पुत्रकों गोदमेँ बेठाकर फिर पूछा--“बताओ, 
बेटा | तुम अपनी समझसे उत्तम शान क्या मानते हो १? 
प्रहादजीने कहा--“भगवानके गुण एवं चरित्रोंका अबण, 
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उनकी लीलछाओं तथा नामोका कीर्तन उन मद्भलमयका स्मरण; 
उनके श्रीचरणोकी सेवा; उन परम प्रभुकी पूजा? उनकी 
बन्दुना; उनके प्रति दास्यमावः उनसे सख्य, उन्हें आत्म- 
निवेदन--यह नवधा भक्ति है | इस नवधा भक्तिके आश्रयसे 
भगवानमे चित्त लगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फल 
में मानता हूँ ।? 

दिरण्यक्रनिपु तो क्रॉंचले छाछ पीछा हो गया। उसने 
गोंदसे प्रह्मदकों धक्का देकर भूमिपर पटक दिया। शुरुपुत्नी- 
को उसने डॉटा कि “तुमलोंगोने मेरे पुत्रकों उल्टी शिक्षा 
देकर अन्न॒का व्यवहार किया है ।? गुरुपुन्नोने बताया कि “इसमे 
हमारा कोई दोप नहीं है |? प्रहादजी पिताद्वारा तिरस्कृत 
होकर भी शान्त खड़े थे। उन्हे कोई क्षोम नहीं था | 
उन्होने कहया--“पिताजी ! आप रुष्ट न हो । गुरुपुज्नोका कोई 
दोप नही है। जो छोंग विपयासक्त हैं--घरके, परिवारके 
मोहमे जिनकी बुद्धि बेंधी है; वे तो; उगले हुएकों खानेके 
समान; नरकमे ले जानेवाले विपयोके, जो बार बार भोगे गये 
है; सेवन करनेमे लगे हैं। उनकी बुद्धि अपने-आप या 
दूसरेंकी प्रेरणासे भी मगवानमे नहीं छगती । जेसे एक अन्धा 
दूसरे अन्धेकों मार्ग नही बता सकता, वैसे ही जो सासारिक 
सुखोको ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं, वे भगवानके स्व॒रूपको 
नहीं जानते । वे भला; किसीकों क्‍या मार्ग दिखा सकते है। 
सम्पूर्ण छ्ेशो) समी अनर्थोका नाग तो तभी होता है; जब 
बुद्धि भगवानके श्रीचरणोमे छगे | परन्तु जबतक महा- 
पुरुषोकी चरण-रज मस्तकपर धारण न की जाय, तबतक 
बुद्धि निर्मल होकर भगवानमे छगती नही 


ननन्‍्हा-सा बराल्क त्रिभुवनविजयी वेत्यराजके सामने 
निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रुका पक्ष छे, यह असह्य 
हो गया देत्यराजकों | चिल्छाकर हिरण्यकणिपुने अपने क्रूर 
सभासद्‌ देत्योको आजा दी--जाओ) दुरत इस दुष्टको 
मार डालों ।? असर भाले; त्रिग्मूछ& तलबार आदि लेकर 
एक साथ «मारो ! काठ डालो !? चिह्ाते हुए, पॉच वर्षके 
बालकपर टूट पढ़े | पर प्रह्मद निर्भय खड़े रहे | उर््हें 
तो सर्वन्न अपने दयामय प्रभु ही दिखायी पड़ते थे। डरनेका 
कोई कारण ही नही जान पड़ा उन्हें | असुरोंने पूरे बलसे 
अपने अन्च्र गसल्र बार-बार चलाये; किंतु प्रह्ददको कोई छेश 
नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं छगी। उनके 
शशरैरसे छूते ही वे दृथियार ठुकड़े-दकड़े हो जाते थे | 


अब हिरिण्यकणिपुको आश्चर्य हुआ | उसने प्रह्मदको 
मारनेका निश्चय कर लिया | अनेक उपाय करने लगा वह। 
मतवाले हाथीके सामने हाथ-पेर बॉधकर प्रह्मद डाल दिये गये, 
पर हाथीने उन्हें सूँड़से उठाकर मस्तकपर ब्रेठा लिया। 
कोठरीमें उन्हें बंद किया गया ओर वहाँ भयंकर सर्प 
छोड़े गये; पर वे सर्प प्रह्मदके पास पहुँचकर केचुओंके 
समान सीधे हो गये | जंगली सिंह जब वहाँ छोडा गया; तब 
वह पालतू कुत्तेके समान पूँछ हिलाकर प्रह्मदके पास जा 
बैठा | प्रहादको भोजनमे उम्र त्रिप दिया गया; किंतु उससे 
उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ; बिपर जेंसे उनके उदरमे 
जाकर अमृत हो गया हो । अनेक दिनोंतक मोजन तो क्या, 
जलकी एक बूँदतक प्रह्मदको नद्दी दी गयी; पर वे शिथिल 
होनेके बदले ज्यो-के-त्यो बने रहे | उनका तेज बढ़ता ही 
जाता था। उन्हें ऊँचे पर्वतपरसे गिराया गया और पत्थर 
बॉधघकर समुद्रमे फेंका गया। दोनों बार वे सकुशलू 
भगवन्नामका कीर्तन करते नगरमसे छोट आये। बड़ा भारी 
लकड़ियोंका पर्वत एकत्र किया गया। हिरण्यकशिपुक्री 
बहिन होलिकाने तप करके एक वस्र पाया था। वह वतन 
अम्रिमे जलता नहीं था | होलिका वह वस्त्र ओंढकर प्रह्मादको 
गोदमें लेकर उस छकड़ियोके ढेरपर ब्रेठ गयी | उस ढेरमे 
अमर लगा दी गयी। होलिका तो भस्म हों गयी। पता 
नही) कैसे उसका वस्त्र उड़ गया उसके देहसे; किंतु प्रहाद 
तो अग्निमे बेठे हुए पिताकों समझा रहे थे--“पिताजी ! 
आप भगवानसे द्वेंप करना छोड़ दे । राम-नामका यह प्रभाव 
तो देखें कि यह अम्रि मुझे अत्यन्त गीतल छग रही है| 
आप भी राम-नाम ले और ससारके समस्त तापोसे इसी” 
प्रकार निर्भय हो जायें |? 

देत्यराज हिरण्यकशिपुके अनेक देत्योने मायाके प्रयोग 
किये; किंतु साया तो प्रह्मादके सम्मुख टिकती ही नहीं । 
उनके नेत्र उठाते ही मायाके दृश्य अपने-आप नष्ठ हों 
जाते है | गुरुपुत्न पण्ड तथा अमकने अभिचारके द्वारा 
प्रह्दको मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न की; परंतु उस कृत्याने 
गुरुषुज्नोकी ही उलटे मार दिया । प्रहादने भगवानकी 
प्रार्थना करके गुरुपुन्नोको फिरसे जीवित किया। यों मारनेकी 
चेश करनेवालोंको उनके मरनेपर जिला दिया। घन्य है ! 
इस प्रकार देत्यराजने अनेकों उपाय कर लिये प्रह्मदको 
मारनेके; पर कोई सफल न हुआ | जिसका चित्त भगवानमे 
लगा है; जो सर्वत्र अपने दयामय प्रभुको प्रत्यक्ष देखता 


के: भक्त क्‍ह्लाद * 
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है, भला; उसकी तनिकनसी भी हानि वे सर्व॑समथ्थ प्रभु 
केसे होने दे सकते हैं । 


अब देत्यराजकी भय छगा। वे सोचने लगे कि “कहीं यह 
नन्‍्हासा बारूक मेरी मृत्युका कारण न हो जाय ।? 
गुरुपुन्नोके कहनेसे वरुणके पाशमे बॉधकर प्रह्मदको उन्होंने 
फिर गुरुणह भेज दिया । शिक्षा तथा सद्भके प्रभावसे 
बालक सुधर जाय; यह उनकी इच्छा थी। 
गुरुगहमें प्रह्ददनी अपने गुरुओकी पढायी विद्या पढते तो 
थे, पर उनका चित्त उसमे छगता नहीं था । जब दोनो 
गुरु आश्रमके काममे लग जाते, तब प्रह्मद अपने सहपाठी 
बालकोको लुला छेते | एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे 
अत्यन्त नम्न तथा सबसे स्नेह करनेवाले थे; अतएव सब 
बालक खेलना छोड़कर इनके बुछानेपर इनके समीप ही 
एकन्न हो जाते थे । प्रह्ादजी बड़े प्रेमसे उन बाढूकोको 
समझाते थे--“भाइयो ! यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य 
नहीं है। यदि इस जीवनमे भगवानकों न पाया गया 
तो बहुत बड़ी द्वनि हुई । घर-द्वाए। र््ी-पुत्र, राज्य-धन 


आदि तो दुःख ही देनेवाले हैं | इनमें मोह करके तो 


मरक जाना पड़ता है । इन्द्रियोके विपयोसे हटा लेनेमे 
ही सुख और शान्ति है। भगवानको पानेका साधन सबसे 
अच्छे रूपमे इस कुमारावस्थामे ही हो सक्रता है। बड़े 
होनेपर तो स्त्री) पुत्र धन आदिका मोह मनको बॉध लेता 
है ओर भला इद्धावस्थामे कोई कर ही क्‍या सकता है | 
भगवानको पानेमे कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं। वे तो हम 
सबके दुद॒यमें ही रहते है। सब प्राणियोमे वे ही भगवान्‌ 
हैं, अतः किसी ग्राणीको कष्ट नहीं देना चाहिये । मनको 
सदा भगवानमे ही लगाये रहना चाहिये [? 


सीघे-सादे सरल-चित्त देत्यबालकोपर प्रह्ादजीके 
उपदेशका प्रमाव पड़ता था। बार-बार सुनते-सुनते वे उस 
उपदेशपर चलनेका प्रयत्ञ करने लगे | झुक्राचार्यके पुत्रोने 
यह सब देखा तो उन्हे बहुत भय हुआ । उन्होने प्रहादको 
देत्ययाजके पास ले जाकर सब बाते बतायी । अब 
हिरिण्यकशिपुने अपने हाथसे प्रह्दको मारनेका निश्चय 
किया । उसने गरजकर पूछा--«ओरे मूर्ख ! तू किसके बलपर 
मेरा बराबर तिरस्कार करता है १ में तेरा वध करूँगा | 
कहाँ है तेरा वह सहायक १ वह अब तुझे आकर बचाये 
तो देखूँ !? 


प्रहादजीने नम्नतासे उत्तर दिया--(पिताजी |! आप 
क्रोध नकरे। सबका वछ उस एक निखिल शक्तिसिन्धुके सहारे 
ही है ! में आपका तिरस्कार नही करता | ससारमे जीवका 
कोई शत्रु है तो उसका अनियन्त्रित मन ही है | उत्पथगामी 
मनको छोडकर दूसरा कोई किसीका शत्रु नहीं । भगवान, 
तो सब कहीं है। वे मुझमे हैं, आपमें है; आपके हाथके 
इस खज्चमें हैं, इस खम्मेमें हैं; सर्वत्र है । 

धवे इस खम्मेमे भी है ? दिरिण्यकशिपुने प्रह्मदकी 
बात पूरी होने नहीं दी । उसने सिंहासनसे उठकर पूरे 
जोरसे एक धूँसा खम्मेपर मारा। घूंसेके शब्दके साथ ही 
एक महाभयड्डर दूसरा शब्द हुआ; जैसे सारा ब्रह्माण्ड 
फट गया हो । सब छोग भयमीत हो गये । ह्रिण्यकशिपु भी 
इधर-उधर देखने लगा । उसने देखा कि वह खम्मा बीचसे 
फट गया है ओर उससे मनुष्यके शरीर एवं सिंहके 
मुखकी एक अद्भुत मयछुर आकृति प्रकट हो रही है । 
भगवान्‌ नर्सिहके प्रचण्ड तेजसे दिश्याएँ. जलू-सी रही थीं। 
वे बार-बार गर्जन कर रहे थे । देत्यने बहुत उछल-कूद की; 
बहुत पैंतेरे बदले उसने; किंठु॒ अन्तमे उर्सिंह भगवानने 
उसे पकड़ लिया और राजसभाके द्वारपर ले जाकर अपने 
जानुपर रखकर नखोंसे उसका हृदय फाड़ डाछा। 


देत्यराज हिरण्यकणिपु मारा गया, किंतु मगवान्‌ नृर्सिहका 
क्रोध शान्त नहीं हुआ। वे बार-बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्माजी; 
शकरजी तथा दूसरे सभी देवताओंने दूरसे ही उनकी स्व॒ति 
की | पास आनेका साहस तो भगवती लक्ष्मीजी मी न कर 
सकी | वे भी भगवानका वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर 
डर गर्यीं । अन्तमें ब्ह्माजीने प्रह्मदको दृर्सिंह भगवानको 
शान्‍्त करनेके लिये उनके पास भेजा । प्रह्मद निर्भय 
भगवानके पास जाकर उनके चरणोपर गिर गये । 
भगवानने स्नेहसे उन्हे उठाकर अपनी गोंदमे ब्रेठा लिया | 
वे बार-बार अपनी जीभसे प्रहादकी चाठते हुए कहने 
लगे--्बेटा प्रह्मद ! मुझे आनेमें बहुत देर हो गयी | ठुझे 
बहुत कष्ट सहने पड़े । तू मुझे क्षमा कर दे ।? 

प्रहादजीका कण्ठ भर आया । आज त्रिभुवनके 
स्वामी उनके मस्तकपर अपना अभय कर रखकर उन्हें 
स्नेहसे चाट रहे थे। प्रह्मदजी धीरेसे उठे । उन्होने दोनो 
हाथ जोड़कर भगवानकी स्तुति की। बढ़े ही भक्तिमावसे 
उन्होंने भगवानका शुणगान किया । अन्‍्तमें भगवानते 
उनसे वरदान मॉगनेकी कहा। प्रह्मदजीने कहा--्रमो ! 
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आप वरदान देनेकी बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैँ ? 
जो सेवक स्वामीसे अपनी सेवाका पुरस्कार चाहता है; वह 
तो सेवक नहं; व्यापारी है। आप तो मेरे उदार खामी 
हैँ | आपकों सेव्राफ़ी अपेक्षा नहीं है और मुझे मी सेवाका 
कं।ई पुरस्कार नहीं चाहिये | मेरे नाथ ! यदि आप मुझे 
शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो में आपसे यही मंगिता 
हूँ कि मेरे हृदयमें कमी कोई कामना ही न उठे |? 

फिर ग्रहदजीने भगवानसे प्राथना की--'मेरे पिता 
आपकी और आपके भक्त मेरी निन्‍दा करते थे,वे इस पापसे 
छूट जायें ।? 


# प्रभु-पद-स्त भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 
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भगवानने कहा--(प्रहद ! जिस कुलमें मेरा भक्त होता 
है, वह पूरा कुछ पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र 
हो वह तो परम पवित्र हो चुका | ठुम्हांरे पिता तो इक्कीस 
पीढियोंके साथ पवित्र हो चुके । मेरा भक्त जिस स्थानयर 
उत्तन्न होता है; वह स्थान धन्य है । वह प्रथ्वी तीर्थ हो जाती 
है, जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है |? मगवानने 
वचन दिया कि ध्ञव मे प्रहादकी सन्तानोंका वध नहीं करूँगा।? 
कल्पपर्यन्तके लिये प्रहादती अमर हुए.। वे भक्तराज अपने 
महामागवत पोन्न बल्कि साथ अब भी >सुतलमें भगवानकी 
आराधनार्म नित्य तन्‍्मय रहते हैं ! 


+++5<<82-०७-६४2:-<::---- 


देत्यगाज विरोचन 


ननु खार्थररों छोको न वेद परसक्कटम्‌ । 

यदि बेहद न याचेत नेति नाह यदीदवरः ॥ 
(श्रीमद्भा० ६ । १० । ६) 
श्रीप्रहादजीके पुत्र देत्यराज विरोचन परम ब्राह्मणमक्त 
ध | इन्द्रके साथ ही ब्रह्मलोकर्मे ब्रह्माजीके पास ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए, उन्होंने निवास किया था। ब्रह्माजीके द्वारा 
उपदेश किया हुआ तत्त्वशान यद्यपि वें यथार्थरूपसे ग्रहण नहीं 
कर सके) तथापि धर्ममे उनकी श्रद्धा थी ओर उनकी 
गुरुभक्तिके कारण महर्षि झुक्राचार्य उनपर बहुत प्रसन्न थे | 
बिरोचनके देत्याधिपति होनेपर देत्यों, दानवों तथा असुर्रो- 
का बल बहुत बढ़ गया था | इन्द्रकों कोई राक्ता ही 
नहीं दीखता था क्रि केसे वे देत्योंकी बढ़ती हुई शक्तिको 

दबाकर रक्‍खें | 

विरोचनने स्वर्गपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं की 
थी; किंतु इन्द्रका भय बढ़ता जाता था | इन्द्र देखते थे 
कि यदि कभी देत्योने आक्रमण किया तो इहम धर्मात्मा 
विरोचनकों हरा नहीं सकते | अन्तमें देवगुरु बृहस्पतिक्री 
सलाहसे एक दिन वे दृद्ध ब्राह्मगका रूप धारण करके 
विरोचनके यहाँ गये । ब्राक्षणंकि परम भक्त और उदार- 


शिरोमणि देत्यराजने उनका स्वागत क्रिया उनके चरण थोये 
और उनका पूजन किया। इन्द्रने विरोचनके दान और उनकी 
उदारताकी बहुत ही प्रग॑ंसा की | 

विरोचनने नम्नतापूर्वक बुद्ध ब्राह्मणसे कहा कि प्आपको 
जो कुछ मॉगना हो उसे आप संकोच छोड़कर माँग लें |? 
इन्द्रने बातकों अनेक प्रकारते पक्की कराके तब कहा-- 
'दैत्यराज ! मुझे आपकी आयु चाहिये |? बात यह 
थी कि यदि विरोचनकों किसी प्रकार मार भी दिया जाता 
तो शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्यासे फिर जीवित कर 
सकते थे । 

विरोचनको बड़ी प्रसन्नता हुई | वे कहने लगे--भमे 
धन्य हूँ | मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा 
जीवन एक विप्रने खीकार किया; इससे बड़ा सोभाग्य मेरे 
लिये और क्‍या हो सकता है |? 

अपने हाथमें खड॒ग लेकर खय उन्होंने अपना मस्तक 
काटकर बृद्ध ब्राह्मण बने हुए. इन्द्रकों दे दिया । इन्द्र 
उस मस्तककों लेकर भयके कारण शीघ्रतासे खर्ग चले 
आये ओर यह अपूर्व दान करके 'विरोचन तो भगवानके 
नित्य धाममें ही पहुँच गये | भगवानले उन्हें अपने निज 
जर्नेर्में ले लिया । 


6 भक्त-वाणी 
तुलूयाम रूवेनापि न खगे नापुनर्भवम्‌। भगवत्सडिसहृस्य मत्यानां किमुत/शिषः। (श्रीमद्धा०१। १८।१३) 
भगवानके प्रेमी भक्तोंके क्षणमात्रके सत्सड्से खर्ग अथवा मोक्षकी भी तुछना नहीं की जा सकती | फिर 


संसारके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है ।-जौनक 





# भहादानी चलि # * 
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स्ल्ल्ल््ल्ल्ल््ं्ल्स्ल्््य्च्य््च्स्स्य््च््य््््च्स्स््य्च््य्््य्य््््स्स्स्ल््ल्ल 


महादानी बलि 


किमात्मनानेन. जहांति. योज्न्ततः 
कि रिथहारीः खजनाख्यदस्थुभिः । 
कि जायया संसतिददेतुभूतया 
मर्व्य्स गेहै;: किमिहायुपों व्ययः॥ 


( श्रीमद्भा० ८ ।२२। ९ ) 


भक्तमेउ प्रहादके पुत्र विरोचनकी पत्नी सुरोचनासे 
देत्यकुलकी कीर्तिकों अमर करनेबाले उदारमना बलिका 
जन्म हुआ था । विरोचनके पश्चात्‌ ये ही दल्येब्चर हुए। 
जब दुर्वासा ऋषिके शापसे इन्द्रकी श्री नष्ट हो गयी, तब 
देत्य-दानवोंकी सेना लेकर बलिने देवताओपर चढाई “की और 
खर्गपर पूरा अधिकार कर लिया । देवता पराजित होकर 
ब्रह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने भगवानकी स्ठ॒ति की । वे 
प्रभु प्रकट हुए और उन्होने छ्ीर्सिन्धुके मन्थनका आदेण 
दिया । भगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिसे इन्द्रने बलिसे सन्धि 
कर छी । अमृतकी प्राप्तिके लिये देवता एब देत्य दोनोने 
मिलकर, समुद्रका मन्थन किया; परंतु सफठ्ता तो सदा 
भ्रीटरिके चरणोमे ही रहती है । मगवानका आश्रय लेनेके 
कारण देवताओको अम्गृत मिछा ओर भगवानसे विमुख 
दैत्य उससे बच्चित ही रह गये ! 


भगवानने मोहिनी रूप धारण करके क्षीरसमुद्रसे 
निकले अमृत कल्शको) जिसे देत्योने छीन लिया था; ले 
लिया और युक्तिपूवंक देवताओको अमृत पिछा दिया | इस 
भेदके प्रकट होनेपर'देत्य बहुत ही क्रुद्द हुए, | देवताओ एच 
देत्योमे बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया | भगवानकी कृपा 
देवताओपर थी, अतः उनको विजयी होना ही था | देत्य 
पराजित हुए | बहुत-से मारे गये | खय दैत्यराज 
वलि युद्धभूमिमे वन्नद्वारा मारे गये थे। बचे हुए दैत्योने 
चढि तथा दूसरे सभी अपने पक्षके सनिकोके मत या घायल 
शरीरोको उठा लिया और वे उन्हे अस्ताचल पर्व॑तपर ले गये | 
वहाँ देत्यगुरु शुक्राचायजीने अपनी सजीवनी विद्यासे सभी 
मत दंत्योकी जीवित कर दिया | 


बलि पहलेते ही ब्राह्मणोके परम भक्त थे | अब तो 
आचाय॑ शुक्ने उन्हें जीवन ही दिया था । थे सब प्रकारसे 
शुरू एवं पिप्नोकी सेवामे छय गये । उनकी निरुछल सेवासे 
आचार्य बड़े ही प्रसन्न हुए। शुक्राचार्य जीने बलिसे यश कराना 
प्रारम्भ किया [| उस विश्वजित्‌ यशके सम्पूर्ण शोनेपर सम्सुष्ट 


भृ० प्यू७ ञं ०९५०-- 


हुए अभिने प्रकट होकर बलिको घोड़ोसे जुता रथ) दिव्य 
घनुप) अक्षय ओण एवं अभेद्य कवच प्रदान किये। 
आचार्यकी आशासे उनको प्रणाम करके बलि उस रथपर सवार 
हुए और उन्होने स्वर्गपर चढाई कर दी। इस बार उनका 
तेज असह्य था। देवगुरु वृहस्पतिके आदेशसे देवता बिना 
युद्ध किये ही खर्ग छोड़कर भाग गये । बलि अमरावतीको 
अधिकारमे करके त्रिकोकीके अधिपति हो गये | आचार्य 
जुक्रने उनसे अश्वमेघयश्ञ कराना प्रारम्भ किया । बिना सो 
अश्वमेधयज्ञ किये कोई इन्द्र नहीं बन सकता, आचाये 
शुक्र सो अध्वमेध कराके बलिकों नियमित इन्द्र बना देना 
चाहते थे । 

देवमाता अदितिको बड़ा दु'ख हुआ कि मेरे पुत्रोको 
खर्ग छोड़कर इधर-उधर पर्वतोकी गुफाओमे छिपे हुए. बड़े कष्टसे 
दिन बिताने पढ़ते है। वे महासती अपने पति महर्षि 
कश्यपकी शरण गयीं ओर महर्षिके आदेशानुसार उन्होने 
भगवानकी आराधना की । भगवानने दर्शन देकर देवमाताकी 
बताया-- धमाता | जिसपर देवता तथ्ना ब्राह्मण प्रसन्न हो; 
जो धर्मपर स्थिर हो; उसके विरुद्ध बलप्रयोग सफल नहीं 
होता | वहाँ तों विरोध करके कष्ट ही मिलता है | बलि 
धर्मात्मा और ब्राह्मणोके परम भक्त हैं | मैं भी उनका 
तिरस्कार नही कर सकता; किंतु मेरी आराधना कभी 
व्यर्थ नही जाती | में आपकी इच्छा किसी प्रकार अवश्य 
पूरी करूँगा ॥? 

भगवान्‌ वामनरूपसे देवमाता अदितिके यहों 
पुत्र बनकर प्रकट हुए । महर्षि कश्यपने ऋषियोके साथ 
उन वामनजीका यज्ञोपवीत-सस्कार कराया। वहँसे भगवान्‌ 
बलिकी यज्ञयाल्लकी ओर चले | नर्मदाके उत्तर तटपर 
शुक्राचार्यकी अध्यक्षताम बलिका सोबों ( १०० वॉ ) 
अश्वमेधयज्ञ चल रहा था | निन्‍्यानवे अश्वमेध-े पूरे कर 
चुके थे । सबने देखा कि सूर्यके समान तेजस्वी, वामनरूपके 
एक ब्रह्मचारी छत्ता। पलाशदण्ड तथा कमण्डड लिये 
यशश्ञालामे पदा५ण कर रहे है | शरीरके अनुरूप बढ़े ही सुन्दर 
छोटे-छोटे सुकुमार “अद्भवाले भगवानकी देखकर सभी छोग 
खड़े हो गये | बलिने वामन ब्क्मचारी-रूपधारी भगवानको 
सिंहासनपर बेठाकर उनके चरण धोये। वह पवित्र चरणोदक 
मस्तकपर चढ़ाया | भलीमॉति पूजन करके बढिने कहा-- 
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तह्यचारीजी | आपके आगमनसे आज में ऋतार्थ हो गया। 
मेरा कुछ धन्य हो गया | अब आप जिस लिये पघारे हैं; 
ह निःसंकोच कहें; क्योंकि मुझे छगता है कि आप किसी 
उद्देग्यसे ही यहाँ आये है ।* 

भगवानने बलिकी प्रशसा की । उनके कुछकी झरताः 
दानशीलताकी प्रशसा की ओर तब तीन पद भूमि माँगी | 
बलिकों हँसी आ गयी । उन्होने अधिक भूमि मॉग लेनेका 
भगवानसे आग्रह किया । भगवाबने कहा--राजन ! 
ठृष्णाकी तृप्ति तो कभी होती नहीं । मनुष्यकी अपने 
प्रयोजनसे अधिककी इच्छा नहीं करनी चाहिये; अन्यथा 
उसे कभी शान्ति न मिलेगी । जिसकी भूमिमे कोई तप) 
जप आदि किया जाता है; उस भूस्वामीकों भी उसका भाग 
मिलता है; अतः में तीन पद भूमि अपने लिये चाहता हूँ। 
मुझे इससे अधिक नहीं चाहिये ।! 

बलि जब भूमिदानका संकल्प देने छगे, तब आचार्य झुक्ने 
उन्हे रोका । शुक्राचार्यने बताया कि ये ब्ह्मचारीरूपमे 
साक्षात्‌ विष्णु है और त्रिछोंकी नाप लेने आये है ।? आचार्यने 
यह भी कद्दा कि “्तीनो छोंक इनके दो पदमे ही आ जायेंगे। 
तीसरे पदकों स्थान नहीं रहनेसे दानका संकल्प पूरा न होगा 
ओऔर उसके फलस्वरूप तुम्हे नरक भी मिल सकता है ।? परंतु 
बलिने सोचकर आचार्यसे कह दिया कि मुझे ऐश्बर्यके नाश या 
नरकका मय नहीं है। में दान देनेकी कहकर अखीकार नहीं 
करूँगा |? झुक्राचारयने रुष्ट होकर बलिकों शाप दे दिया-- 
प्तू मेरी आशा नही मानता, अतः तेरा यह ऐज्बर्य नष्ट हो 
जायंगा |? 

आचार्यके गापसे भी बलि डरे नहीं | उन्होने स्थिर 
चित्तसे श्रद्धापूर्वक्ष वामनभगवानको भूमिका दान किया। 
भूमि दानका संकल्प हो जानेपर वामनभगवानने अपना रूप 
बढाया । वे विराटरूप हो गये । उन्होने एक पदमे समस्त 
पृथ्वी नाप छी ओर उनका दूसरा चरण ब्रह्मछोकतक पहुँच 
गया | आक्रमणके लिये उद्यत देप्योकों भगवानके पार्षदोंने 
मारकर भगा दिया । वे सब पाताल चले गये । भगवानकी 
आजासे गरुड़जीने बलिकों वरुणपाशमे बॉध लिया। अब 
भगवानने कहा---बलि ! तुम्हे अपनी सम्पत्तिका बड़ा गव॑ 
था | ठुमने मुझे तीन पद भूमि दी श्वी; किंतु तुम्हारा 
समस्त राज्य दो पदमे तुम्हारे सामने मैंने नाप लिया। 
अब मेरी एक पद भूमि ओर दो |? 


धर्मात्मा; सत्यवादी; ब्राह्मण-भक्त बलि राज्य छिन जाने 
ओर बन्धनमे होनेपर भी स्थिर थे | उन्हे तनिक भी दुःख 
या क्षोम नहीं हुआ था। उन्होंने नम्नतासे कहा--“भगवन ! 
सम्पत्तिका खामी उस सम्पत्तिसे बड़ा होता है। आपने दो 
पदमे मेरा राज्य ले लिया, अब एक पदमें मेरा दारीर लेले। 
तीसरा पद आप मेरे मस्तकपर ख़खे ।? बलि धन्य हो गये ! 

भगवानने तीसरा पद बलिके मस्तकपर रख दिया। मगवान्‌ 
ब्रह्मा यह सत्र देखकर खय॑ आये | यदि धर्मात्मा पुरुष 
बन्धनमे पड़े तो धर्मके आधारपर स्थित विग्ब बेसे रहेगा। 
ब्रह्माजीने भगवानसे प्राथना की--(प्रमो ! आपके चरणोमें 
जो श्रद्धापूवंक एक चुल्कू जछ और दूवकि कुछ अंकुर 
चढ़ाता है; वह भी सम्पूर्ण बन्धनोंसि सदाके लिये छूट जाता है 
फिर जिसने स्थिरचित्तसे श्रद्धापूवंक आपको घ्िछोकीका राज्य 
दान कर दिया; वह बन्धनमें केसे रह सकता है।? 

यह बलिका बन्धन थोड़े ही था; यह तो बस्तुतः 
भगवानने स्य अपने बेंधनेके लिये ही अपने मनका एक 
प्रकारका बनन्‍्धन-रज्जु प्रस्तुत किया था | 


भगवानने ब्रह्माजीकी ओर देखा और फिर' स्नेहसे 
बलिकी ओर देखते हुए वे ब्रोढि--श्रह्माजी ! धर्मका फल ही 
है मुझे सम्तुष्ट करना । मैं प्रह्मादके इस धर्मात्मा पोन्रकी 
परीक्षा ले रहा था। आप जानते ही हैं कि जो अपने 
आपको मुझे दे देता है, में मी अपनेको उसे दे देता हूँ। 
इस बलिने मुझे जीत लिया है। बेटा बलि ! उठो।! 
अब टहुम अपने पितामह प्रहादके साथ सुतलमे जाओ | उस 
सुतलका राज्य करो) जिसके वेभवकी तुलनामे स्वर्ग किसी 
गणनामे नहीं है | में खयं अब बराबर गदा लिये वहाँ सदा- 
सर्बदा तम्हारे द्वारपर उपस्थित रहूँगा | जो भी देत्य-दानव 
तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे; उन्हें मेरा चक्र दण्ड देगा। 
त॒म्हे नित्य मेरे दर्शन होंगे | पुत्र !ठम्हें इन्द्र ही तो होना 
था। में खय॑ ठुम्हे अगले सावर्णि मन्वन्तरमे इन्द्रपदपर 
बेठाऊँगा ।? 

बलिके नेत्रोसे अश्रुका प्रवाह चलछने छगा । वे बोलनेमे 
असमर्थ हो गये । थये करुणामय प्रभु इतनी ठुच्छ सेवासे 
द्रवित हो गये। ये सम्पूर्ण भुवनोके स्वामी अब देत्योके द्वारपर 
द्वाररक्षक बनेंगे |! बलिने भमगवानके चरणॉपर मस्तक रख 
दिया । भगवानकी आज्ञासे श॒ुक्राचार्यने वह यज्ञ पूर्ण कराया। 
बलि अब सुतलूमे भगवान्‌ वामनके द्वारा सुरक्षित विराजते है। 
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रशजर्‌ 








हा शिवभक्त बाणापुर 


बाणः पुत्रशतज्येहो. बलेरासीन्महात्मनः 
येन वासनरूपाय हरयेद्वाथि सेदिनी ॥ 


तस्पोरसः सुतों बाणः शिवभक्तिरतः सदा । 
सान्‍्यो वदान्यों धीमांश्व सत्यसन्धों दृढठघ्रतः ॥ 


धजिन्होने वामनरूपधारी श्रीविष्णुभगवानकी यह समस्त 
पृथ्वी दान दे दी; उन्हीं महात्मा बलिके सौ पुत्र थे; उन सोमे 
बाणासुर सबते बड़े थे। ये बड़े सान्य। उदार; बुद्धिमान: 
सत्यप्रतिश, दृढजत और शिवजीके परम मक्त थे |? 

असुरवंगमे प्रह्नदजी ऐसे कुलदीपक हुए, कि उनके 
प्रभावसे उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रह्दजी स्वयं 
परम भागवत विष्णुभक्त थे। पुण्यवान्‌ परम भागवत्तोकी 
जहाँ गणना होती है, वहाँ प्रह्ददजीका सर्वप्रथम नाम लिया 
जाता है। इनके पुत्र विरोचन थे; विरोचनके पुत्र बलि 
दानिशिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवानको उनके यज्ञमे आना पडा और छद्मवेशसे उन्हे 
बॉघकर अन्तमे स्वयं वलिके प्रेमपाशमे बंध जाना पड़ा | और 
तबसे अबतक उनके दरवाजेपर द्वारपछ बनकर आप 
विराजमान हैं | बलिकि सौ पुत्र हुए, उनमे बाणासुर सबसे 
ज्येष्ठ थे | इन्होने हिमालय प्रान्तमे केदारनाथजीके पास 
शोणितपुरको अपनी राजधानी बनाया। ये परम शिवभक्त 
और दृढप्तिश्ञ थे | इनके हजार हाथ थे | ये हजारो वर्षोतक 
शिवजीकी आराधना करते रहे । जब ताण्डव नृत्यके समय 
शकरजी लयके साथ नाचते, तब ये हजार हाथोसे बाजे बजाते | 
इनकी सेवासे भूतनाथ भवानीपति परम असन्न हुए। उन्होने 
इन्हे वरदान मॉगनेकों कहा । इन्होने प्रार्थना की--थ्यमों ! 
मुझे तो आपकी कृपा चाहिये। जैसे मेरे पिताके यहाँ सदा 
विष्णुभगवान्‌ विराजमान रहकर उनकी पुरीकी रक्षा करते 
है; उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानीके निकट सदा निवास 
करे और मेरी रक्षा करते रहे |? आश्ुतोष भगवानने कहा) 
(अच्छी बात है; ऐसी ही होगा |? यह ऋदकर शकरजी चहॉ 
रहने छगे | 

अधिक बल) विद्या, घन; वैभव आदि पाकर अमिमान- 
का होना खाभाविक है; किंतु जिनके कोई इश्ट है, जो भक्त 
है, उनके अभिसानरूपी रोगको कल्याणकारी श्रीएष्देव 
शीम्र ही नष्ट कर देते है। इसी प्रकर बाणासुरको भी अयने 
बलका ओर इजार भुजाओका अभिमान हे गया था। वद्ध पथ्वीमे 


लडाईके लिये अपने समान बलवालढेकों खोजता रहा | 
दिग्गज उसके बछकोी देखकर भाग गये, देवता डर गये 
और इन्द्रने हार मान ली | तीनों छोकोंमे बाणासुरकों कोई 
भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अमिमान और 
बढ गया । उसने शिवजीके पास जाकर उनके चरणोमे प्रणाम 
करके कहा--“भगवन्‌ ! ये सहस्त बाहु मेरे लिये भाररूप ही 
है, इनसे युद्ध करनेके लिये कोई बली मुझे मिलता ही नही | 
क्या करूँ १ केसे इनकी खुजली मिटाऊँ ९? 


सर्वान्तर्यामी शिव उसकी दर्पभरी चाणीका अभिप्राय 
समझ गये। वे तो दर्पहारी है ही, उन्होंने बाणासुरकों एक 
झंडी दी ओर कह्ा--“जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर 
पड़ेगी, उसी दिन समझना कि तुझसे अधिक बली ठुझसे 
छड़ने आयेगा और वेरे दर्पको चूर्ण करेगा |? झडी छेकर 
बाणासुर प्रसन्नताके साथ घर लौट गया | का्स्तरमे मगवान्‌ 
चासुदेवने आकर उसके मदकों चूर्ण किया ओर उसकी हजार 
भ्रुजाओमेसे केवछ चारकों छोड़कर सभीकों काट डाछा | 
इतिहास इस प्रकार है--- 


बाणासुरकी एक ऊंषा। नामकी घोडशवर्पीया विवाहयोग्य 
कन्या थी, उसने एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके पौज्र 
अनिरुद्धको खप्नमे देखा | ऐसी मनोहर मूर्तिकों देखते ही 
चह उसपर अनुरक्त हों गयी। उसकी एक चित्ररेखा नामकी 
सखी थी) वह चित्रविद्या ओर आकाशम उडनेकी विद्या 
जानती थी | जब ऊषा जागी ओर घबरायी, तब चित्ररेखाने 
सबके चित्र बनाये | जब अनिरुद्धजीका चित्र बनाया, तब 
ऊषाने कहा--“ये ही है? 'ित्ररेखा योगबलूसे वहों गयी और 
रात्रिमे सोते हुए अनिरुद्धको उठा छायी और उन्हे ऊपाके 
महलोमे रख दिया | 

बहुत दिनोतक अन्तःपुरमे रहनेसे धीरे-धीरे यह बात 
ऊषाके पिता बाणासुरके कानोतक पहुँची । उसे बडा क्रोध आया 
और उसने एक दिन स्वय जाकर अनिरुद्धकों पकड़ लिया 
और उन्हे कारागारमे बॉधकर डाछ दिया | इधर-की-उधर 
खबर देनेवाले, वायुते भी अधिक वेगवान्‌, चतुर्दश भुचनोमे 
बिना रोक-टोक॑ घूमनेवाले देवर्षिं नारदजीने यह सब च््तान्त 
दारकापुरीमे ज्ञाकर समस्त यादबोसे और श्रीकृष्णमगवानसे 
कद्दा | इसे सुनकर भगवान, बड़ी भारी ठेनाग्रद्वित शोणितपुर- 


श्र 
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पर चढ़ आये । आकर बाणासुरसे युद्ध किया | अन्तमे उसने 
अपने इश्टदेव शंकरजीकों स्मरण किया । शंकरजी तो ओढर- 
दानी ठहरे; भक्तते पूछा--“क्या चाहते हो !? उसने कहा; 'मेरे 
लिये आप॑ युद्ध करे |? “एवमस्तुः कहकर भगवान्‌ भोलेनाथ 
युद्ध करने छंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका ओर शिवजीका 
परस्पर बडा घोर युद्ध हुआ । दोनो ही ईश्वर थे | एक ही 
भगवान्‌ दो रूपोमे प्रकट थे । उनका युद्ध ही क्‍या था; 
भक्तकों मान देने ओर भक्तिकी मर्यादा बढ़ानेंके लिये ही 
उन्होने यह लीछा रची थी । अन्तमे दोनो ओरसे प्रेमसन्धि 
हुई | शिवजीने भगवानसे कहा--श््रमो ! आपको भला) कौन 


जीत सकता है | यह बाणासुर मेरा बडा भक्त है; इसपर कृपा 
कीजिये, इसे अमयदान दीजिये ।? 

भगवानने कहा--“एक तो यह आपका भक्त) दूसरे 
प्रह्मदका प्रपौत्र, मे इसे मारूँगा नहीं । मैने प्रह्मदके वंशजोको 
न मारनेकी प्रतिशा की है | इसकी भाररूप जो ये हजार भुजाएँ: 
हैं, उन्हे मै काटे देता हूँ; केवछ चार भुजाएँ इसकी सदा 
रहेगी। यह आजसे आपका प्रधान पार्षद माना जायगा और 
सदा भजर-अमर रहेगा |? यह कहकर भगवानने बाणासुरको 
अमयदान दे दिया | उसी दिनसे परम शिवभक्त बाणासुर 
अजर-अमर हो गये | 





भमक्तहदय कुम्मकर्ण 


रामहि केवक प्रेमु पिआरा ५ जानि केठ जो जाननिहारा ॥ 
भगवानकी लीला अद्भुत है। जो तर्क करना चाहते हैं, 
वे उसमे अविश्वास करके अशान्त होते हैं ओर जो श्रद्धालु 
है, विश्वासी है, वे उन लीलामयकी अद्भुत क्रीड़ाओमे आनन्द 
प्रात्त करते है | रावणका छोटा भाई कुम्मकर्ण सृष्टिका ही 
प्राणी था; फिर भी वह सृष्टिकर्ताके लिये ही एक समस्या हो 
गया था। जब तपस्या करते हुए कुम्मकर्णके पास ब्रह्माजी 
वरदान देने पहुँचे, तब वरदान देना तो दूर उन्हे दूसरी ही 
चिन्ता हो गयी । वे सोचने रूंगे--धयदि कही यह नित्य 
भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही कालमे ही इसके द्वारा 
नष्ट हो जायगा |? सरखतीके द्वारा ब्रह्माजीने कुम्मकर्णकी 
बुद्धि भ्रमित करा दी और उसने छः महीने सोते रहनेका 
वरदान माँग लिया | 
पाप-पुण्य) धर्म-कर्मसे भला, कुम्मकर्णको क्या काम। 
वह तो छः महीनेतक खर्राटे लेता पड़ा रहता था एक 
पहाड़की बड़ी भारी शुफार्मे। छः महीनेपर केचछ एक 
दिनके लिये जागता था। वह दिन भोजन करने तथा कुशल- 
मदड्भल पूछनेमे ही बीत जाता था। रावणके अपकर्मोमे 
कुम्मकर्णका कोई हाथ नहीं था; न हो ही सकता था | उस 
महाकायका छुदय निर्मल था। वह इतना झुद्ध अधिकारी 
था कि खययं देवर्षि नारदने उसे तत्त्वज्ञाकका उपदेश 
दिया था । ५; 
जब लछड्ढाकी सेना वानर-रीछोंकी मारसे सत्रस्त हो गयी; 
जब अवनि) अकम्पन आदि राक्षतनायक कपियोके हाथ मारे 


गये, तब रावणने कुस्मकर्णके जगानेका आदेश दिया। 


अनेक उपायेंके द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुम्मकर्णको जगा 
सके । जागनेपर सब दातें सुनकर कुम्मकर्णको बड़ा दुष्ख 
हुआ। उसने रावणसे कहा--- 
जग्दंबा हरि आनि अब छठ चाहत कल्यान 
मत न बीन्ह तें नित्तिच्रनाहा १ अब मोहि आइ जणाएंहि काहा ॥ 
अज्हूँ तोत त्यागि अमिमाना | मजहु राम होइहि कल्याना॥ 
परंतु बड़े भाईका अनादर करना कुम्मकर्णकों अभीष्ट 
नहीं था। वह तो अपने नेन्नोफी सफल करना चाहता था । 
उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की--- 
स्थाम गात सरसीरुह लोच्चन । देखों जाइ तापत्रय मोचन ॥ 
विभीषणजी जानते थे कुम्मकर्णके निष्कपट हृदयकों। 
वे युद्धेके लियि आते हुए. उस अपने भाईके समीप गये । 
कुम्मकर्णने उनको बड़ी सुन्दर शिक्षा दी-- 
धन्य धन्य ते धन्य बिभीषन १ भण्हु तात नित्तिचरकुरु भूषन ॥ 
बंधु बंस तें कीन्ह उजाणर ५ भजेहु राम सोभा सुछ सागर ॥ 
बचन कर्म मन कृपट तजि भजेहु राम रनघीर १ 
हृदयमे भक्तिका यह निर्मल भाव लेकर कतेव्यप्ते विवश 
वह महाकाय युद्धमे आया | वह “देखों जाइ तापत्रय मोचन? 
का संकल्प लेकर चला था। अतः भक्तवत्सल प्रभुने भी 
कहा--मै देखें ख बल दलहिः ओर वे ५राजिवनेन! 
खयं “कर सारंग साजि कटि माथा? कुम्मकर्णकेसम्मुख पहुँचे। 
संग्राममे पराक्रम प्रदर्शित करके, भीरामके बाणोसे शरीर त्याग- 
कर कुम्मकर्ण उन प्रभुमें ही लीन हो गया । 
दासु तेज-प्रमु बदन समाने ५ सुर मुनि सबदिं अचंभद माना 


# दारणागत भक्त श्रीविभीषणजी * 








परंतु इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है | यह 
ठीक है कि कुम्मकर्ण राक्षस था; राक्षती आहार करनेवाला 
था; तमोगुणरूपा घोर निद्रामे पडा रहता था ओर रावणका 
पक्ष लेकर लड़ने आया था; किंतु श्रीराम तो भाव देखते हे 


र७रे 


स्लच्लच्च्च्स्स्ल्स््स्य्स्स्स््स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्््य्य्य्य्स्स्य्य्स्ल्ल्ल्ल्स्स्- 


और कुम्मकर्णका भावपूर्ण हृदय श्रीरथुनाथजीको परम त्रह्ष ही 
मानता था | बह उनके दर्शन करके, उनके बाणोसे देह-त्याग 
कर कृतार्थ होने ही आया था ओर तब उसकी परमगति हो; 
इसमे आश्रर्यकी भला) कोन-सी बात है । 
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शरणागत भक्त श्रीविभीषणजी 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति व याचते। 
अभय सर्वभूत्तेभ्यो द॒दाम्येतद्‌ घत॑ मम ॥ 
( वा० रा० ६। १८ । ३३ ) 


भगवानने कहा है--जों एक बार भी शरणागत होकर 
कहता है ध्यमों ! मै तुम्हारा हूँ? उसे मै सम्पूर्ण प्राणियोंसि 
अभय कर देता हूँ । यह मेरा जरत है। 


ब्रह्माजीके मानसपुत्र महर्पि पुलस्त्य, पुलस्त्यजीके विश्रवा 
मुनि और विश्रवा मुनिकी एक पत्नीसे कुबेरजी; दूसरीसे रावण) 
कुम्मकर्ण तथा विभीषण हुए | रावण-कुम्मकर्णके साथ 
विभीषणजी भी कठोर तप करने छगे | जब ब्रह्माजी इन्हे 
बरदान देने आये, तब इन्होने कह्ा--“नाथ ! मुझे तो भगवान- 
की अविचल भक्ति ही चाहिये [? लोकलश ५्तथास्तुः कहकर 
चले गये । रावणने असुरोकी प्राचीन राजधानी लड्भापर 
अधिकार किया और अपने भाइयो तथा अनुचरोके साथ 
वह चही रहने छगा | रावण देवताओका अझत्र था 
ओर खय उसे भजन-पूजन आदिसे एक प्रकारका द्वेष भी 
था; किंतु अपने छोटे भाईको इन कामोसे रोककर उसने 
कष्ट देना नहीं चाहा | विभीषण छड्ढामे भगवानका भजन- 
पूजन करते रहते थे ओर जब रावण दिग्विजयके लिये 
चला जाता था, तब लड्ढलाका राज्यकाय भी वी देखते थे; 
क्योकि कुम्मकर्ण तो सोया ही करता था। 


रावणकी अनीति; उसका अधर्म विभीषणजीको सदा ही 
केश देता था। वे अनेक बार समझाना भी चाहते थे; 
किंठु रावण अहड्टारी था | विभीषण बड़े भाईका पूरा 
आदर भी करते थे | जब दशानन श्रीसीताजीको चुरा 
लाया, त्तव उन्होने बहुत समझाया---“परस््रीका सेवन यश) 
आयु ओर पृण्यका नाश करनेवाला है | इस पापसे नरक 
होता है | किसी सतीको इस प्रकार ले आना और पीड़ा 


देना बहुत ही अनुचित है |? परंतु रावणने उनकी एक्र 
भी बाठपर ध्यान नहीं दिया। 


जब हनुमानजी लड्ढा पहुँचे, तब रात्रिमे श्रीजानकीजीको 
हँढते हुए. उन्हे विभीषणका घर दीख पड़ा | उस घरके 
पास भगवानका मन्दिर बना था। घरकी दीवालोपर चार्रों 
ओर भगवानका मड्जलमय नाम सुन्द्र अक्षरोमे अद्धित था। 
ठतुल्सीके नवीन वृक्ष घरके सामने लगे थे । हनुमानजी 
आश्चर्यमें पड़ गये कि लड्लामें यह भगवद्धक्त-जेसा घर किसका 
है। उस समय रात्रिके चौथे प्रहरके प्रारम्भ ही विभीषण- 
जीकी निद्रा दृूटी । वे जगते ही भगवानका स्मरण-कीर्तन 
करने लगे | हनुमानजी “साधु? समझकर ब्राह्मण-वेशमे 
उनके पास गये | ब्राह्मगकों देख विभीषणजीने बड़े 
आदरसे उनको प्रणाम किया । लड्ढामे सामान्य ब्राह्मण 
आ नहीं सकता था । उन्हे सन्देह हुआ कि ५्मेरे दयामय 
प्रभुने अपने किसी भक्तकों मुझ अधमपर कृपा करके 
तो नहीं भेजा है ! खयं वे भक्तत्रत्सछ श्रीराम ही तो 
मुझ दीनकों कृतार्थ करने नहीं पघारे हैं !? हनुमानजीने 
जब अपना परिचय दिया, तब बड़े ही करण खरमे उन्होने 
कहां--- 
तात कबहेूँ मोहि जानि अनाथा १ करिहहिं कण भानुकुझुनाथा ॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमता ) बिनु हरि कृष मिरूहि नहिं संता ॥ 


हनुमानजीने आश्वासन दिया। प्रभुके परम उदार कोमल 
स्वभावका वर्णन किया । विभीपणजीसे पता पाकर वे 
श्रीजानकीजीके समीप गये ओर उनसे मिलकर बातचीत की । 
जब मेघनाद नागपाशसे हनुमान्‌जीकों बॉधकर राजसभार्मे ले 
आया ओर रावणने उनके वधकी आशा दी; तब विभीषणने 
धनीति विरोध न मारिअ दूता? कहकर उनकी रक्षा की । 


हनुमानजी लड्ढा जलाकर लछोट गये । सभी राक्षस 
भयसे सशझ्ित रहने लगे । एक दिन समाचार मिला कि 
श्रीराम बहुत बड़ी वानरी सेना लेकर समुद्रके उस पार आ 
पहुँचे ईं । रावण अपनी राजखमभार्मे आगेके कर्तन्यका 


रण४ 


% प्रभु-पद-रत भव-बिण्त नित बंदी भक्त उदार # 








निश्चय करने बैठा । चाटुकार मन्त्री उसकी मिथ्या प्रशंसा 
करने लगे | उस समय विभीपणने प्रणाम करके नम्नतापूर्वक 
कहां--- 
जो आपन चांटे कल्याना ५ सुजसु सुमति सुम गहि सुए नाना ॥ 
सो परनारि किझार भोलाई । तजड चर्यय के चंद ऊि नाई ॥ 
चयोदह भुत्रन एक पति होई । मृत द्रोह तिथ्ड नें. सोई ॥ 
गुन सागर नाएर नर जोक । अकूप छोग न कट ने कोऊ॥ 
काम क्रोध मंद टोन सब नाथ नरक के पथ १ 
सब परिहरि रघुबीरदहि मणहु मजद्धि जेहि संत ॥ 
इतनी नीति बताकर भगवान्‌ श्रीरामके स्वरुपका 
वर्णन करते हुए उन्होंने कटा-- 
तात ग़म नहि नर भूणाला । भुबनेस्वर कारुहु कर काझा॥ 
ब्रह्म अनामय अज भणंता | ब्यापफ अज्ञित अनादि अनता ॥ 
गे द्विज घेनु देव हितकारी । कृपासिधु मानुष तनु घारी॥ 
जन रजन्‌ भंजन एछ बता । बेद भर्म सचछऊ सुराता॥ 
ताहि बयरू तज्ि नाइअ माथा । प्रनतारति भजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहँ बेंदेही | भजहु राम सब मॉति सनेही ॥ 
सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा | बिख द्रोह् इ़त अधजेदि रागा ॥ 
जासु नाम व्रय ताप नस्ावन । सोइ प्रभु प्रगय समुझु जिय॑ रावना। 
परतु रावणके सिरपर तो काछ नाच रहा था। उसे 
ऐसी कल्याणकारिणी शिक्षा अच्छी न छगी। भरी समामें 
विभीषणको छात मारकर उसने छड्ढासे निकछ जानेकी आशा 
दी । इतना अपमान सहकर भी विभीपणजीने उसे प्रणाम 
किया | संतजन अपना अषित करनेवालेका भी द्वित ही 
चाहते हूँ | विभीषणने तब भी कषा-- 
तुम्द पितु सरिस मंठेहिं मोहि मारा । राम भर्जेह्ित हो तुम्शात ॥ 
तदनन्तर मन्त्रियोकी साथ लेकर विभीषण आकाण- 
मार्गसे भगवानके पास पहुँचनेके लिये चल पड़े। मार्गमे 
वे सोचते जा रहे थे-- 
देछिहर्ड जाइ चरन जठ जाता । अरुन मृदुर सेवक सुण्ठाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिपि नारी। दडफ फानन पावन करी ॥ 
जे पद जनऊुसुता उर काए। फपट कुरंण संग घर चाए ॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देफिहडे तई।॥ 
जिन पायन्द के पादुकन्टि भरत रहे मन काह 
ते पद आजु विलोकिस्र्टे इन्द नयनन्टि अब जाइ॥ 
धन्य है वह हृदय; जिसमें उन “अरुन मृदुछः चरणों- 
को देखनेकी तीत छालसा जागती है. | विभीषण समुद्र- 


न 


पार पहुँचे । प्रभुकोी सन्देश मिछठा | संग्रीबने झ्ठा 
की। किंतु की उन चरणागतकसल आशरण-गरणकी 
बगरण छेनेमे कोई बाधा खड़ी हानेका साषस कर समती 
है ? प्रभुकी आगासे हनुमानजी तथा अगद बद्धे आदग्से 
विभीषणऊी। ले गये प्रशुके पास । राबवेन्द्रकी बह जबा- 
मुकुटवारी, दृवदिल व्याम भरीरकी अनुप्रम भोभा देखकर 
नेत्र निद्दाल हा गये । विमीपणने अपना परिचय दिया 
और भूमिपर प्रणाम करते वे चरणोंपर गिर परदें-- 


श्रयन सुजम सुनि आयडे प्रभु मन मा भीर।) 

त्राहि त्रादि आरति हरन सरन मु रबुबीर ॥ 

श्रीरापबरेन्न झव्ठफ़र उठे और विभीषणकों उठाकर 
उन्होंने दृदयसे छगा लिया | उसी दिन सर्वेश्वर श्रीरामक्े 
करोने सागरके जलूमे विभीषणको ल्ट्टाके राप्ययर अमिषिक्त 
कर दिया | “छड्केग! तो वे उसी दिन हो गये । रावणसे 
युद्ध हुआ और राक्षसराज अपने समस्त परिकरेके साथ 
मारा गया | विमीषणकों लड्ढाके सिंदासनपर बरठाकर तिलक 
करनेकी विधि भी पूरी हो गयी । 


विभीषणका प्रभु बहुत सम्मान करते थे । उनकी सम्मति 
मानकर लश्मणजीक़े विरोध करनेपर भी और यह जानकर 
भी कि उससे कुछ लाभ न होगा; केबल विभीषणकी सम्मतिका 
मान रसनेके लिये वे तीन दिनोतिक कुश बिछाकर समग्के 
किनारे निर्जड प्रत करते हुए, समुद्रसे मार्ग पानेकी प्रार्थना 
करते रहे थे। रावणके मारे जानेके पश्चात्‌ जब विभीपणजी 
राजा हो गये; तब उन्होंने बानर-रीछोंका खूब सत्कार 
किया । पुष्पक विमान उन्होंने प्रभुकी सेबामे अपेण कर 
दिया और उस विमानसे प्रश्ुके साथ ही वे अयोध्या आये--- 
जयोध्यामें श्रीरापवेन्द्रका राप्याभिपिक शो जानेपर झुछ दिन 
चर्टों रहकर तब भगवानकी आजगासे लक्घा छोटे । 

श्रीरामकी पुनः लड्ठायात्रा ओर सेतु-मड़ 

लड्धाविजयके बहुत दिनों बाद एक समय भगवान्‌ 
श्रीरामकों भक्त विभीषणका स्मरण हो आया । उन्होंने 
सोचा कि पविभीषण धर्मपूर्वक आसन फर रहा है या नहीं! 
देवविरोधी व्यवटार ही राजाके ब्रिनागका यज्ञ है । से 
विभीषणकों लड्डाका राज्य दे आया हूँ, अब जाकर उसे 
सग्हालना भी चाहिये। कही राज्यमदमें डससे अधर्माचरण तो 
नही हो रहा है। अतएव में स्वय लट्टा जाकर उसे देखेंगा 
और दछ्ितकर, उपदेश दूँगा, जिससे उसका राज्य अनन्त 
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कालतक स्थायी रहेगा ।? ओऔराम यो विचार 
कर ही रहे थे कि भरतजी भी आ पहुँचे । 
भरतजीने कभी लड़का देखी नहीं थी; अतएव श्रीरामजीकी 
अआण्जा लेकर वे भी साथ हो ढिये। दोनो भाई पुप्पक- 
विमानपर सवार होकर मुनियोके आश्रमोमे होंते हुए, 
किष्किन्धापुरीमे जाकर भक्त सुश्रीवसे मिले | सुओआवने राज- 
घरानेके सब स्री-पुरुषो तथा नगरीके समक्त नर-नारियोसमेत 
महाराज श्रीराम ओर भरतका बड़ा स्वागत किया | फिर 
सुप्रीककी साथ लेकर विमानपरसे मरतकों विभिन्न स्थान 
दिखछाते ओर उसकी कथा सुनाते हुए भगवान्‌ लड्ढामे जा 
पहुँचे। विभीषणको दूतोंने यह शुभ समाचार सुनाया। श्रीरामके 
छड्ढा। पधारनेका सवाद सुनकर विभीषणको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । सारा नगर बात-की-बातमे सजाया गया और अपने 
मन्त्रियोको साथ लेकर विभीषण अगवानीके लिये चले। 
सुमेरुस्थित सूर्यकी भाँति विमानस्थ श्रीरामको देखकर 
साश्ठाड्न प्रणामपूर्वक विभीषणने कहा--्रमो ! आज मेरा 
जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गये; 
क्योकि आज मैं जगइन्यर अनिन्ध आप दोनो ख्वामियोके 
दर्शन कर रहा हूँ । आज खर्भगसी देवगण भी मेरे 
भाग्यकी इलाघा कर रहे है। में आज अपनेको त्रिदशपति 
इन्द्रकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ ॥ 


स्बरत्षरुशोभित उज्ज्वल मवनमे महोत्तम सिंहासनपर 
श्रीराम विराजें, विभीषण अर्य देकर हाथ जोड़कर भरत और 
सुग्रीयकी स्तुति करने लगे | लड्ठानिवासी प्रजाकी रामदर्शनार्थ 
भीड़ छग गयी। प्रजाने विसीषणकों कहलाया--प्प्रमो ! 
हमको उस अनोखी रूपमाधुरीको देखे बहुत दिन हो गये | 
थुद्धेके समय हम सब देख भी नहीं पाये थे। आज हर्म 
दीनोपर दया करके हमारा हित करनेके लिये करुणामय हमारे 
घर पधोरे हैं; अतएव शीघ्र ही हमछोगोकों उनके दर्शन 
कराइये |? विभीषणने श्रीरामसे पूछा और दयामयक्री आशा 
पाकर प्रजाके लिये द्वार खोल दिये । लड्ढाके नर-मारी 
राम-भरतकी झांकी देखकर पवित्र और मुग्ध हो गये । यो तीन 
दिन बीते । चोथे दिन रावणमाता कैकसीने विभीषणको 
बुलाकर कहा--ब्रेठा | से भी श्रीरामके दर्शन करूँगी। 
उनके दनसे महामुनिगण भी महायुण्यके भागी होते हैं। 
श्रीराम साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं, वे ही यहाँ चार रूपोर्म 
अवतीर्ण हैं । सीताजी खय॑ लक्ष्मी हैं | तेरे भाई रावणने यह 
रहस्य नहीं जाना | तेरे पिताने कहा था कि रावणको 


मारनेके लिये भगवान्‌ रघुवंशमें दशरथके यहां प्रादुर्भूत 
होंगे [? विभीषणने कहा--“माता ! आप नये चस्र पहनकर 
कश्चन थाल्‍ूमें चन्दन, मधु अक्षतः *दधि) दूर्बाका अर्ध्य 
सजाकर भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन करे । सरमा ( विभीषण- 
पत्नी ) को आगे करके और अन्यान्य देवकन्याओको साथ 
लेकर आप श्रीरामके समीप जायें । में पहले ही वहाँ पहुँच 
जाता हूँ।॥! 


विभीषणने श्रीरामके पास जाकर वहाँसे सब लछोगोीफो 
बिल्कुल हटा दिया और श्रीरामते कह्ा--“देव ! रावणकीः 
कुम्मकर्णी और मेरी माता केकसी आपके चरण 
कमलोके दर्शनार्थ आ रही हैं, आप कृपापूर्वक उन्हे दर्शन 
देकर कृतार्थ करे |? श्रीरामने कहा, “भाई ! तुम्हारी भा 
तो मेरी (मा? ही है। सै ही उनके पास चलता हूँ; तुम 
जाकर उनसे कष्ट दो |”? इतना कहकर विभु श्रीराम उठकर 
चले और केकसीको देखकर मस्तकसे उसे प्रणाम किया 
तथा बोले--“आप मेरी धर्ममाता है, से आपको प्रणाम 
करता हूँ। अनेक पुण्य और महान्‌ तपके प्रभावसे ही 
मनुष्यको विभीषणके सदुश भक्तोंकी जननीके चरण-दर्शनका 
सौभाग्य मिलता है । आज मुझे आपके दर्शनसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । जैसे श्रीकोसल्याजी हैं; वेसे ही मेरे छिये 
आप है !? बदलेमे केकसीने माठ्मावसे आशीर्वाद दिया 
ओर भगवान्‌ श्रीरामको विश्वपति जानकर उनकी स्तुति 
की | इसके बाद ५सरमा? ने भगवानकी स्वुति की | भरतको 
सरमाका परिचय जाननेकी इच्छा हुई, उनके सकेतको 
समझकर (इगितविद्‌? श्रीरामने भरतसे कहा--धयह विभमीषण- 
की साध्वी भार्या है; इनका नाम पसरमा? है। ये महाभागा 
सीताकी प्रिय सखी है ओर इनकी सखिता बहुत दृढ़ है | 
इसके बाद सरमाको समयोचित उपदेश दिया ॥ 
फिर विभीषणकों विविध उपदेश देकर कहा--«निष्पाप ! 
देवताओका प्रिय कार्य करना; उनका अपराध कभी न 
करना | छक्कामे कभी मनुष्य आये तो उनका कोई राक्षस 
वध न करने पाये ।? विभीषणने आज्ञानुसार चलना स्वीकार 
किया । तदनन्तर वापस छोटनेके लिये सुग्रीव और मरत- 
सहित श्रीराम विमानपर चढ़े | तब चिमीषणने कहा-- 
थअमो ! यदि छड्ढाका पुर ज्यो-का-त्यों बना रहेगा तो प्रथ्वी- 
के सभी लोग यहाँ आकर हमलेोगोंकों तंग करेगे; इसलिये 
क्या करना चाहिये १? भगवानने विमीषणकी बात सुनकर 
पुछको बीचमे तोड़ डाछ्य और दस योजनके बरीचके 


श्ष्द्‌ 
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डुकड़ेके फिर तीन टुकड़े कर दिये | तदनन्तर उस एक-एक 
टुकड़ेके फिर छोटे-छोटे टुकड़े कर डाले, जिससे पुल टूट 
गया ओर यो लड्ढाके साथ भारतका मार्ग पुनः विच्छिन्न 
हो गया | 

विभीपण तथा उनके परिवारके प्रति मगवानका कितना 
स्नेह था; इस कथासे इसका पता लगता है। 


इतना ही नहीं, विभीपणके प्रति रामका कितना स्नेह 
था--इसकी एक कथा ओर पढिये-- 


विभीषणके बदले खय॑ दण्ड श्रहण करनेको तेयार 


एक समय श्रीरामकों मुनियोके द्वारा समाचार मिलता 
है कि छड्ढडाधिपति विभीपण द्रविड़ देशमे केद हें | भगवान्‌ 
श्रीराम अब नहीं ठहर सके; वे विभीषणका पता 
छगाने और उन्हे छुड़ानेके लिये निकछ पड़े | खोजते-खोजते 
विप्रधोष नामक गँवमे पहुँचे | विभीपण वही केद थे | 
बहोँके लोगोने श्रीरामकों दिखलाया कि विभीपण जमीनके 
अंदर एक कोठरीमे जंजीरोसे जकड़े पढ़े हैं | श्रीरामके 
पूछनेपर ब्राह्मणोने कहा--“राजन्‌ ! विभीपणने ब्रह्महत्या 
की थी; एक अति धार्मिक इद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवनमें 
तप कर रहा था; विभीपणने वहाँ जाकर उसे पददलित 
करके मार डाला ब्राक्मणकी मृत्यु होते ही विंमीपणके पेर 
वहीं रुक गये; वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका; 
ब्रह्महत्याके पापसे उसकी चाल बंद हो गयी। हमलोगेने 
इस दुष्ट राक्षसकों बहुत मारा-पीटा) परंठु इस पापीके प्राण 
किसी प्रकार नहीं निकले। अब है श्रीराम | आप पधारे 
हैं; आप चक्रवर्ती राजराजेश्वर हैं, इस पापात्माका वध करके 
धर्मकी रक्षा कीजिये ।! यह सुनकर श्रीराम असमजञ्ञसमें 
पड़ गये | एक ओर विभीपणका भारी अपराध है और 
दूसरी ओर विभीषण श्रीरामके ही एक सेवक हैं | यहॉपर 
भीरामने ब्राह्मणंसे जो कुछ कहा) वह बहुत ही ध्यान 
देने योग्य है। शरणागत भक्तके लिये भगवान्‌ कहाँतक 
करनेको तैयार हैं। इस बातका पता भगवानके अब्दोसे 
छग॒जायंगा । भगवान्‌ श्रीराम खय अपराधीकी तरह 
नम्नतासे कहने लगे-- 


वर ममेव मरण मद्चक्तो हन्यते कथम्‌ | 
राज्यमायुर्मंया दत्त तथेव स भविष्यति ॥ 


भ्त्यापराघे सर्वत्र खामिनों दण्द दृष्यते । 
रामवाक्य द्विजाः श्रुत्वा विस्मयादिदमबुबन्‌॥ 
(्‌ पग्मपुराण, पातांलफण्ट ) 
८धद्विजवरों ! विभीषणकां तो में अखण्ड राज्य और 
आयु दे चुका) वह तो मर नहीं सकता। फिर उसके 
मरनेकी जस्रत ही कया है। वह तो मेरा भक्त है; भक्तके 
लिये में ख्थ्वथ मर सकता हैँ । सेवकके अपराधकी जिम्मेवारी 
_तो वास्तवमे खामीपर ही_होती है। नौकरके दोपसे मालिक 
ही दण्डका पात्र होता है; अतएवं विभीपणके बदले आप- 
छोंग मुझे दण्ड दीजिये !? श्रीरामके मुखसे ऐसे वचन 
सुनकर ब्राह्मणमण्डली आश्चर्यमें ड्रब गयी । जिसको श्रीरामसे 
दण्ड दिलवाना चाहते थे, वह तो श्रीरामफा सेवक है और 
सेवकके छिये उसके खामी स्वयं श्रीराम ही दण्ड शरहण करना 
चाहते है। अह्य द्व ! खामी हो तो ऐसा हो। भ्रान्त 
मनुष्यों ! ऐसे स्वामीको बरिसार॒कर अन्य किस साधनसे 
सुखी होना चाहते हो १ 


ब्राह्मण उसे दण्ड देना भूल गये । श्रीरामके मुखसे 
ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोंक्रो यह चिन्ता हो गयी कि 
विभीषण जल्दी छूट जाय ओर अपने घर जा सके तो अच्छी 
बात है। वे विभीपणको छोड़ तो सकते थे; परंतु छोडनेसे 
क्या होता । ब्ह्महृत्याके पापसे उसकी तो गति रुकी हुई 
थी। अत ब्राह्मणोने कहा--५राममद्र ! इस प्रकार उन्हें 
बन्धनमे पढ़े रखना उचित नहीं है | आप वशिए्ठ प्रमृति 
मुनिर्योकी रायसे उन्हे छुड़ानेका प्रयत्त कीजिये ! अनन्तर 
श्रीरामने प्रधान-प्रधान मुनियोसे पूछकर विभीषणके लिये 
तीन सौ साठ गोदानका श्रायश्रित्त बतछाकर उन्हे छुड़ा 
लिया । प्रायश्रित्तद्धारा विश्वुद्ध होकर जब विमीपण भगवान्‌, 
श्रीरामके सामने आकर खादर प्रणाम करने लगे, तब 
श्रीरामने उन्हें सभामें छे जाकर हँसते हुए यह शिक्षा दी-- 
(ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिये | जिसमे अपना हित 
हो) वही कार्य करना चाहिये । हेराक्षसराज ! तुम मेरे 
सेवक हों) अतएव हुम्हें साधुशीक होना चाहिये; सर्वन्न 
दयाह रहना चाहिये |? 

विभीषणजी वस्तुतः भगवानके श्रेष्ठ मक्त है और सात 
चिरजीवियोंमेसे एक हैं | खय॑ श्रीरामने इन्हे अपना सखा 
कहकर बार-बार इनकी बड़ी प्रशंसा की है । 
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# भक्त-चाणी # 


श्र 








असुर भक्त गुडाकेश 


बहुत पहले, सष्टिके प्रारम्भमे ही महासुर गुडाकेश तंबिका 
शरीर धारण करके चोदह हजार वर्षतक अडिग श्रद्धा ओर 
बड़ी दृढताके साथ भगवानकी आराधना करता रहा | उसकी 
निश्चयपूर्ण तीत्र तपस्यासे सन्तुष्ट होकर मगवान्‌ उसके रमणीय 
आशभ्रमपर प्रकद हुए. । तपस्थानिरत गुडकेश भगवानकों 
देखकर कितना आनन्दित हुआ, यह बात कही नहीं जा 
सकती । शहृू-चक्रगदाघारी, चर्तर्बाहु। पीताम्बर पहने; 
मन्द-मन्द मुसकराते हुए. भगवानके चरणोपर वह गिर पड़ा। 
उसके सारे शरीरमें रोमाश्न हो आया; आँखोसे ऑसू बहने 
लगे, दृदय गदुगद हो गया; गछा रँध गया और वह उनसे 
कुछ भी बोल नहीं सका | थोड़ी देरके बाद जब कुछ सम्हला, 
तब अज्ञलि बॉधकर; सिर झकाकर भगवानके सामने खड़ा 
हो गया। मगवानले मुसकराते हुए. कहा--“निष्पाप गुडाकेश ! 
तुमने कर्मसे, मनसे; वाणीसे जिस वस्तुकों वाआछनीय समझा 
हो; जो चीज तुम्हे अच्छी लगती हो) मॉग छो | मैं आज 
तुम्दे सब कुछ दे सकता हूँ [! मगवानकी बात सुनकर 


गुडाकेशने चिशुद्ध छृदयसे कहा--“भगवन्‌ ! यदि आप 


मुझपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करे कि में जहॉ-जहाँ 
जन्म हूँ; हजारों जन्मतक आपके चरणोंमे ही मेरी द भक्ति 
_बनी रहे । भगवन्‌ | एक बात और चाहता हूँ। आपके 
हायसे छूटे हुए चक्रके द्वारा ही मेरी मृत्यु हो ओर जब चक्रसे 
में मारा जाऊँ। तब मेरे मांस, मजा आदि तोबेके रूपमें हो 
जाये और वे अत्यन्त पवित्र हों | उनकी पवित्रता इसीमें है 
कि उनमें भोग छगानेसे आपकी प्रसन्नता सम्पादित हो। 
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अर्थात्‌ मरनेपर भी मेरा शरीर आपके ही काममें आता रहे ।? 
भगवानते उसकी प्रार्थना खीकार की ओर कहा--“तबतक 
तुम तॉबा होकर ही रहो । यह तोबा मुझे बड़ा प्रिय होगा । 
वैशाख शुक्ल द्वादशीके दिन मेरा चक्र तुम्हारा वध करेगा 
और तत्र तुम सदाके छिये में रे पास चले जाओगे ।? यह कहकर 
भगवान्‌ अन्तर्हिंत हो गये | और वह मनमे इस उत्सुकताके 
साथ बड़ी तपस्या करने छगा कि कब वेशाख शुक्ल द्वादशी 
आये और कंब अपने प्रियतमके हाथ्थोसे छूठे हुए चक्रके 
द्वारा मेरी मृत्यु हो) जो मुझे उनके प्यारसे भी मीठी होगी । 
अन्तमे वह द्वादशी आ गयी । बड़े उत्साहके साथ बहू 
भगवानकी पूजा करके प्र/र्थना करने लगा-- 


मुत्च मुन्न अभो ! चक्रमपि वद्धिसमम्रभस्‌। 
आत्मा मे नीयतां शीघ्र निकृत्याड़्ानि स्वशः ॥ 


धअभो !शीमातिशीघत्र धधकती हुई आगके समान जाज्वल्य- 
मान चक्र मुझपर छोड़ो, अब विलूम्ब्र मत करो। नाथ | 
मेरे शरीरकों दुकड़े-ठुकड़े करके मुझे शीघरातिशीत्र अपने 
चरणोकी सन्निधिमे बुछा लो |? अपने भक्तकी सच्ची प्रार्थना 
सुनकर भगवानने ठुरत ही चक्रके द्वारा उसके शरीरको टुकड़े- 
ठुकड़ें करके अपने पास बुछा लिया और अपने प्यारे भक्तका 
शरीर होनेके कारण वे आज भी तोबिसे बहुत प्रेम करते ई 
और वेष्णवल्ोग बढ़े प्रेमसे तोबेके पात्रमें मगवानको अर्घ्य- 
पादादि समपित करते है। इसीके मछसे सीसा, छाख; कॉसा; 
रूपा ओर सोना आदि भी बने हैं | तमीसे मगवानको तॉबा 
अत्यन्त प्रिय है। 





भक्त-वाणी 


जिह्य न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्र न स्मरति तश्चरणारविन्दम । 
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो5कृतविष्णुकत्यान ॥ (श्रीमद्धा ०६ ३। २९) 


-वभराज 


जिनकी जीम मगवानके गुणो और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोका 
चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता---उन भगवस्सेवा- 


विमुख पापियोको ही मेरे पास छाया करो | 
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# प्रभु-पद-रत भव-बिर्त नित बंदों भक्त उदार # 





असुर भक्त गय 


सार द्विजत्व॑ देवस्वस्ूपिरव॑वासुरास्मजाः 
पीणनाय मुकुन्त॒स्थ न झृस न जहुश॒ता ॥ 

(श्रीमद्धा० ७ । ७ । ५१ ) 
धअउुरपुत्रो ! भगवान मुकुन्दको प्रसन्न करनेके लिये न तो 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यवर्णरूप द्विज होना पर्यात है और न देवता 
अथवा ऋषि होना | वे दयामय न तो आचारतसे प्रसन्न होते 
हैं, नबहुत-से शा््रोंका शान होनेसे |” यह उपदेश प्रह्मदजीने 

पाद्मकल्पमे अपने सहपाठी देत्यपुत्रोंकों दिया था | 
असुरवंशरमें उत्पन्न होनेपर भी गय परम भागवत था; 
उसमे अधर्मका लेश भी नहीं था । उसने देत्यकुलतिकक अपने 
पूर्वज प्रह्मदजीके उपदेशको दृृदयमें धारण कर लिया और 

तपस्या करने छगा | 

गयक्ी तकस्था अत्यन्त कठोर थी । वह एक पैरसे सहसों 
वर्ष निर्जछ; निराह्यर खड़ा रहा | भगवानमें उसका चित्त 
लगा हुआ था | उसके द्वृदयमें भगवानकी मनभोद्िनी मूर्ति 
प्रत्यक्ष हो गयी थी । दृदयमें मगवानकी जो अम्ृतमयी दिव्य 
झांकी होती थीः उससे गयका शरीर सदा पुलकित रहता था। 
उसे भूख-प्यास, सर्दीगरमी आदिका पतातक नहीं था। 
उसका शरीर भीतरके अनन्त आह्दके कारण बिना कुछ 
खाये पिये भी सुपुष्ट था । उसका बल तनिक भी घटता नहीं 
था | उसका तेज दिश्याओंमें बढ़ता ही जाता था। अनेक 
बार ब्रह्माजी; शंकरजी वरदान देने गयके पास आये; किंतु 
उसे तो कोई वरदान ही नहीं चाहिये था। वह तो भगवानकों 
प्रसन्न करनेके लिये तप कर रद्दा था ओर तप करते ही रहना 
चाहता था। इस तपको छोड़ना भी चाहिये; यह उसका मन 
सोच ही नहीं सकता था | इन्द्र, वरुण आदिने उसे मार 
देनेके लिये अनेक प्रयक्ष किये | किंतु गयके शरीरपर किसी 
अज्न-शत्रका कोई प्रभाव नहीं होता था ओर वह महात्मा क्रोध 
करना तो दूर, किसीकी ओर नेत्र उठाकर देखतातक नहीं था| 
तपस्यासे तेज बढता है। गयका तेज बढ़ता ही जाता 
था| देवता भी उसके आगे इतप्रभ हो गये। दिशाएँ 
उस तेजसे ढक गयीं | ब्रह्माजी सोचने छगे कि “भव 
क्या हो ! गयका तेज इसी प्रकार बढता ही गया 
तो सारी खष्टिका रजोगुण और तमोगुण इस तपस्वीके 
प्रभावसे नष्ट हों जायगा | सत्तगुण सीमा छोड़कर बद॒जाय 


तो भी प्रलय हो जायगी ।? अन्‍्तर्मे ब्रह्माजीनि भगवानकी 
शरण ली | भगवानक्ी शिक्षेके अनुसार गयके पास आकर 
वे बोले--“असुरभ्रेष्ठ ! हुम तो मुझसे कोई वरदान माँगते 
नहीं । किंठु आज में तुमसे वरदान मॉगने आया हूँ । मुझे 
यज्ञ करना है। सष्टिमें ठ॒म्होरे शरीर-जैसा पवित्र स्थल कोई 
नहीं है | यश करनेके लिये मैं भूमिके रूपमें तुमसे तुम्हारा 
शरीर चाहता हूँ ।! 

गयने कहा--प्प्रजापति | मेरा सौभाग्य है कि मेरा 
शरीर किसी अच्छे काममें आयेगा मेरे शरीरपर यज्ञ करके आप 
मेरे खामी यशपुरुष नारायणका भजन करेंगे, इससे बड़ा 
फल इस देहका मुझे और क्‍या मिलना है । आप प्रसन्नतासे 
यश करें |? इतना कहकर असुर गय छेट गया | बक्षाजीने 
उसकी देहपर यशवेदी, कुण्ड आदि बनाये | ऋषियोंके साथ 
सैकड़ों वर्षम समात्त होनेवाला बढ़ा भारी यश उन्होंने 
किया । सृष्टिकर्तकि आश्रयंक्रा ठिकाना नहीं रहा । 
गयका शरीर थोड़ा भी जला नहीं था । बिना हिलेडुले, 
बिना श्वास लिये वह महामाग इतने समयतक चुयचाप पढ़ा 
रहा | अब यश समाप्त होनेपर उसने उठना चाहा | 
म्रक्माजी बहुत डरे । उन्होंने फिर भगवानकों पुकारा। 
अब भगवानने गयके विभिन्न अज्ञोपर विभिन्न देवताओंकों 
स्थापित किया और स्वयं गदा लेकर उस तपस्वी अछुरके दृदय- 
पर खड़े हो गये। गयने कह्दा--“ब्माजी ! मैं चाहूँ तो अब भी 
सहज ही उठकर खड़ा हो सकता हूँ; क्योंकि इन सर्वात्मा नारावण- 
ने कृपा करके मुझे पहले ही अपरिमित शक्ति दे दी है। किंठु मेरे 
स्वामी खय॑ जबतक मेरे ऊपर खड़े हैं; तबतक मै हिल भी 
नहीं सकता | अपने आराष्यका अपमान में नहीं करूँगा । 
हाँ, यदि भगवान्‌ मेरे ऊपरसे चले गये तो तुरंत उठ खड़ा 
होऊँगा। आप सबमें कोई मुझे दबाये नहीं रख सकता |? 

भगवानसे गयने वरदान मॉगा--४जो कोई मेरे शरीरपर 
अपने पितरोंके लिये पिण्डदान करे; उसके पितर मुक्त हो 
जायें !! भगवानते गयकी यह वरदान दिया | गयका पूरा 
तीर्यक्षेत्र गयके शरीरपर ही है और भगवान्‌ गदाधर उसके 
छुदयदेशपर अब भी श्रीविग्रहरूपमें स्थित हैं । विष्णुपदके 
उस तीर्थमें पितरोंकों पिण्डदान करनेसे अक्षय तृप्ति प्राप्त 
शेती है ओर वे सारे छेशोंसे छूठ जाते हैं | 
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# अखुरराज भक्त चूच्च & 
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असुरराज भक्त दृत्र 


ममोत्तम छोकजनेषु सख्य॑ 
संसारचक्रे श्रमतः स्वकमंतिः । 
च्वन्मायया55ससात्मजदा रगेहे- 
प्वासक्तनित्तस्य न नाथ भूयाव्‌॥ 
( श्रीमद्धाण ६ | ११।२७ ) 


है पुण्यकरीति ध्रभो ! अपने कम,से संसारचक्रमे घूमते 
हुए मेरी मित्रता आपके मक्तोसे--आपके जनोसे ही हो । हे 
खाभी ! मेरा चित्त आपकी मायाके कारण स्त्री-पुत्र धर आदि- 
में जो आसक्त हो रहा हे,,ऐसा न हो ! यह अब आपको 
छोड ओर कही आसक्ति न करे |? 

एक बार देवराज इन्द्रने आचार्य बृहस्पतिके देवसभामे 
आनेपर गवंब्श उनका सत्कार नहीं किया; इससे बृहस्पतिजी 
रुष्ट होकर योगबलढसे ऐसे स्थानपर चले गये कि दूँढनेपर 
भी देवताओको मिले नहीं। शुरुद्दीन देवताओपर असुरोने 
चढाई कर दी ओर देवता हार गये | त्रह्माजीकी सम्मतिसे 
देवताओने ल्वष्ठाके पुत्र विश्वरूपकों पुरोहित बनाया | विश्व- 
रूपकों नारायणकबच!ः का ज्ञान था | उसके प्रभावसे 
बलवान होकर इन्द्रने असुरोको पराजित किया | किंतु विश्वरूपकी 
माता असुर-कन्या थीं। इन्द्रकों सन्देह हुआ कि विश्वरूप 
प्रत्यक्ष तों हमारी सहायता करते है; पर गुप्तरूपसे असुरोकों 
भी हविर्माग पहुँचाते है।इस सन्देहसे क्रोधवश इन्द्रने 
विश्वरूपकों मार डाला । पुत्रकी झत्युसे दुखी त्वशने इन्द्रसे 
बदला लेनेके लिये उसका शत्रु उत्तन्न हो; ऐसा संकल्प करके 
अम्निचास-यज्ञ किया । उस यज्ञत्ते अत्यन्त भयंकर बवृन्रका 
जन्म हुआ | यह बृत्नासुर पूर्व जन्ममे भगवानके पअनन्त' स्व रूपका 
परम भक्त चित्रकेतु नामक राजा था । पार्बतीजीके शापसे उसे 
यह असुरदेह मिला था। असुर होनेपर भी पूर्वजन्मके 
अभ्याससे दृत्रकी मगवद्धक्ति उत्तरोत्तर बढती ही गयी 


साठ हजार वर्ष कठोर तप करके दच्नासुरने अमित शक्ति 
प्राप्त की । वह तीनों छोकोको जीतकर उनके ऐश्वर्यका उप- 
भोग करने छगा | बृत्र असुर था; उसका शरीर असुर-जैसा 
था; किंहठु उसंका हृदय निष्पाप था। उसमे वेराग्य था 
और भगवचानकी निर्मल-निष्काम प्रेमरूपा भक्ति थी। भोगो 
की नश्वरता वश जानता भा। एक बार सयोगव्ण 
वह्द देवताओसे द्वार थया | तब असुररोके आचार्य शुक्र उसके 


पास आये | उस समय आचार्यकों यह देखकर आश्रय हुआ 
कि चृत्रके मुखपर राज्यच्युत होनेका तथा पराजयक्रा कोई 
खेद नहीं है । उन्होने इसका कारण पूछा। उस महान्‌ 
असुरने कहा--“मगवन्‌ | सत्य ओर तपके प्रभावसे मै जीवो- 
की जन्म-मृत्यु तथा सुख-दुःखके रहस्यक्रों जान गया हैँ। 
इससे मुझे किसी भी अवस्थामे हर्ष या शोक नहीं होंता। 
जीव अपने कमकि अनुसार पुण्यका फल भोगने स्वर्ग तथा 
पापका फल भोगने नरक जाता है और वहोंके फलभोगसे 
बचे कमके परिणाम-स्वरूप उसे मनुष्य, पश्च, पक्षी आदि 
योनियोमे जन्म लेना पडता है | मरकर फ़िर वह इसी प्रकार 
खर्ग-नरकादिमे जाता है | भगवानने कृपा करके मुझे अपने 
तत््वका ज्ञान करा दिया है; इससे जीवोके आवागमन तथा 
भोंगोके मिलने-न-मिलनेमे मुझे विकार नहीं होता। मैने 
घोर तप करके ऐश्वर्य पाया और फिर अपने कमेसे ही उसका 
नाश कर दिया। मुझे उस ऐश्वर्यके जानेका तनिक भी शोक 
नहीं है। इन्द्रसे युद्ध करते समय मैने अपने स्वामी श्रीहरिके 
दर्शन किये थे। भगवानकी क्पासे ओर पहले किये तपके 
अवशिष्ट पुण्यप्रभावसे मेरी बुद्धि अमी शुद्ध है। मैं आपसे 
ओर कोई इच्छा न करके यही प्रार्थना करता हूँ कि किस 
कर्मसे, किस प्रकार भगवानकी प्राप्ति हों) यह आप मुझे 
उपदेश करें |? 

शुक्राचार्यने इत्रकी भगवद्भक्तिकी प्रशंसा की और 
भगवानके प्रति नमस्कार किया । उसी समय सनकादि 
कुमार वहाँ घूमते हुए आ पहुँचे। झु॒क्राचार्य तथा बचने उनका 
आदरपूर्वक्यअ पूजन किया । शुक्राचार्यके पूछनेपर 
सनत्कुमारजीने कहय--“जो भगवान्‌ सम्पूर्ण बिश्वमे स्थित 
है, जो सृष्टि, पालन तथा सहारके परम कारण हैं, 
श्रीनारायण दाजज्ञान; उग्र तप ओर यनके द्वारा नहीं मिलते | 
मनसहित सब इन्द्रियोंकी सासारिक विषयोसे हटाकर उनमे 
लगानेसे ही वे प्राप्त होते है। जो दृढतर अध्यवसायसे 
निष्कामभावपूर्वक भगवानकों प्रसन्न करनेके लिये कर्तव्य- 
कर्म करते है ओर शम-दम आदि साधनोको करके चित्तश॒ुद्धि 
प्रात्त कर लेते है, वे ही इस आवागमन-चक्रसे छूटते है। 
जेंसे बार-बार तपानेपर सोना शुद्ध होता है; वेसे ही अनेक 
जन्मोतक प्रयत्न करते रहनेसे जीब भी झ॒द्द हो जाता है। 
जैंसे थोड़ी सुगन्विसे सरसोका तेल अपनी गन्घ नहीं छोड़ता, 
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वैसे ही थोड़े यत्से चित्तका मल नहीं मिट्ता । शरीरके मेलके 
समान हृदयका मेल भी साधनोंसे दूर होता है | प्रबल प्रयक्ष 
करनेवाल्म पुरुष एक जन्ममे भी हृदयकों शुद्ध कर लेता है | 
बुद्धिके विषयासक्ति आदि दोष बार-बारके महान प्रयत्नसे नष्ट 
हो जाते हैं। सचराचरमे एकमात्र भगवान्‌ ही व्याप्त हैं। 
सभी रूपोमे वे नारायण ही दिखलायी पड़ रहे हैं | निर्मल- 
हृदय पुरुष शान-दृष्टिसे सबको नारायणखरूप देखते हैं । 
इस समदृशिसि वे ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाते हैं । समी जीव 
मरकर अपने प्रारूधानुसार नाना योनियोंर्मे जन्म छेते है 
ओर फिर मझत्युकों प्राप्त होते हैं | इसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड 
भी सृष्टि-प्रल्यके चक्रमे है। किन्तु जो इन्द्रियोंकी रुयत 
करके सुख-दुःखमे सम रहते हैं, जो निमंल मनसे परम पवित्र 
भगवद्गतिको जानना चाहते हैं; वे ब्रह्म-साक्षात्कार करके 


दु्लभ मोक्षस्वरूप अविनाशी परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं।? 





वृच्नासर अब दृढ़ निशचयसे सर्वत्र सबमे भगवानका 
अनुभव करने छगा। वह ऐसा भगवद्धावयुक्त हो गया 
कि उसकी ठुलना कहीं सम्मव ही नहीं । राज्यहीन होनेपर 
भी निर्मय होकर वह अपने शत्रु देवताओंके बीचमें रहने 
लगा। इन्द्रादि देवताओने उसे मारनेका बहुत प्रयज्ञ किया; 
पर वे सफल न हुए। मारनेवालॉके तेजको वह हरण कर 
लेता था और उनके अज्न-शत्र निगल जाता था। तब 
देवताओने भगवानकी शरण ली । उन्होंने भगवानकी बहुत 
ही शानमयी स्तुति की। भगवानने प्रकट होकर कहा--“देवताओ ! 
में तुमपर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होनेपर फिर जीवको कुछ भी 
दुल॑भ नहीं रहता; किन्तु जिनकी बुद्धि अनन्यमावसे मुझमें 
लगी है, जो मेरे तत्त्वको जानते हैं, वे मुझे छोड़कर और 
कुछ नही चाहते | विषयोकोी ही यथार्थ माननेवाला पुरुष 
विषयोंकी ही इच्छा करता है; क्योकि वह अपने वास्तविक 
कल्याणको जानता नहीं । ऐसे विषयकी इच्छा करनेवालेको 
कोई विषय ही दे तो वह भी अज्ञानी ही कहा जायगा। 
जेंसे अच्छा वैद्य रोगीके चाहनेपर भी उसे कुपथ्य नहीं देता 
वैसे ही सत्पुरुष अज्ञानी विषयेच्छुको बन्धनकारी भोग देने- 
वाले कर्मोका उपदेश नहीं करते |? 

भगवानके इस उपदेशका तात्पर्य स्पष्ट है। बहुत शान- 


मयी स्तुति करके भी देवता बृत्रका वध चाहते थे । उन्हें 
खर्गके भोगोंकों निर्विन्त मोगनेकी तुच्छ कामना थी। 


दयामय भगवान्‌ उनपर प्रसन्न थ्रे। फिर भी वे भगवानको 
सर्वदाके लिये पानेकी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। किन्तु 
देवताओंकी बोलते न देख अपार कृपासिन्धु प्रभुने देख 
लिया कि ये विपयामिलापी ही हूं | प्रशुको अपने परम भक्त 
तृत्रको असुर-शरीरसे मुक्त करके अपने पास घुलाना था 
अतः उन्होंने इन्द्रसे कह्ा--५अच्छा, ठुम महर्षि दघीचिके 
पास जाकर उनसे उनका शरीर भाग लो | वे महात्मा तुम्हँ 
अपनी देह दे देंगे। उनकी इृड्डियोंसे बने वज्नके द्वारा तुम 
असुरराज वृत्रकों मार सकोगे ॥? 

इन्द्रके मॉगनेपर महर्षि दधीचिने योगद्वारा अरीर छोड़ 
दिया । विश्वकर्माने इनकी इृड्डियेंसि वज्र बनाया | बज्र लेकर 
ऐरावतपर सवार हो बड़ी भारी सेनाके साथ इन्द्रने बृन्नपर 
आक्रमण किया | इस प्रकार इन्द्रकों अपने सामने देखकर वह 
महामना असुर तनिक भी घवबराया या डरा नहीं । वह 
निर्मय; निश्चल हँसता हुआ युद्ध करने लगा। इसी समय 
भगवान्‌ विण्णुने इन्द्रके शेरीरमें प्रत्रेश किया | भगवान्‌ 
शब्द रके ज्वरने चन्नके शरीरमें प्रवेश करके उसे शिथिल कर 
दिया | इतनेपर भी ज्वर्मस्त घृत्र इद्धसे पराक्रममें प्रबल 
पड़ रहा था | उसने ऐरावतपर एक गदा मारी तो ऐराबत 
रक्त वमन करता अद्चाईस हाथ पीछे हट गया । अपने झन्रुको 
ऐसे सकटमे पड़े देख इच्च उलटे आश्वासन और प्रोत्साहन 
देता हुआ बोला--“इन्द्र |! घबराओ मत ! अपने इस अमोघ 
वज््से मुझे मारो | रह्ढा मत करो, वज्र खाली नहीं जायगा | 
तुम्हारा बज्र तो महर्षि दघीचि ओर भगवानके तेजसे सम्पन्न 
है| जहाँ भगवान्‌ हैं, घहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है ओर 
सारे गुण भी वहीं हैं। भगवानकी सच्ची कृपा मुझपर है। 
में अपने मनकी भगवानके चरणकमलोंमे लगाकर तुम्हारे 
बज़द्वार इस दरीरके बन्धनसे छूटकर योगियेकि लिये भी 
दुष्प्राप्य परम धामकरो प्रात्त कर ढूँगा | इन्द्र | जिनकी बुद्धि 
भगवानमे लगी है, उन श्रीहरिके भक्तोंको खर्ग, प्रथ्वी या 
पातालकी सम्पत्ति भगवान्‌ कभी नहीं देते। क्योंकि ये 
सम्पत्तियों राग-हेप) उद्देग-आवेग) आधि-व्याधि, मद-मोह: 





अमिमान-क्षोम, व्यसन-चिवाद; परिश्रम-छेश आदिकी ही 


देती हैं। अपनेपर निर्मर अबोध शिश्ञ॒कों माता-पिता कभी 


अपने हाथो क्‍या विष दे सकते है ! मेरे स्वामी दयामय है, 


वै अपने प्रिय जनकी विषय-रूप विष न देकर उसके अर्थ- 
धर्म-कामसम्बन्धी प्रयत्षका ही नाश कर देते हैं। मुशपर 


# अखुरराज भक्त दृच्च # 
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भगवानकी कृपा है; इसीसे तो मेरे ऐश्वर्यको उन्होंने छीन 


लिवा और तुम्हें वज् देकर भेजा कि ठुम इस शरीरसे मुझे 
छुड़ाकर उनके चरणोमे पहुँचा दों। परंतु इन्द्र ! तम्हारा 
अभाग्य है। तुमपर प्रभुकी कृपा नहीं है। इसीसे अर्थः 


धमं, कामके प्रयक्षमे तुम छगे हो । भगवानकी कृपाका रहस्य 
तो उनके निष्किश्वन भक्त ही जानते हैं |? 

असुररणाज दृच्न भगवानकी कृपाका अनुमव करके भाव- 
मप्त हो गय। | वह भगवानको प्रत्यक्ष देखता हुआ-सा उनसे 
प्राथंना करने छगा--«हरे ! में मरकर भी तुम्होरे ही चरणोके 
आश्रयमे रहूँ; त॒म्हारा ही दास बनूँ। मेरा मन तुम्हारे गु्णों- 
का सद। स्मरण करता रहे) मेरी वाणी तुम्हारे ही गुण-कीर्तन- 
में लगी रहे) मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे। मेरे 





समर्थ स्वामी ! मुझे खर्ग, बअ्ह्माका पद) सार्वभोम राज्य: 


पातालका स्वामित्व, योगसिद्धि और मोक्ष भी नही चाहिये । 
मैं तो चाहता हूँ कि पक्षियोके जिन बचोके अभी पंख 
न निकले हों, वे जेसे चुगा लाने गयी हुई अपनी माताके आने- 
की उत्सुक प्रतीक्षा करते है; जैसे रस्सीसे बेंघे भूखसे ब्याकुल 


छोटे बछड़े अपनी माता गोका स्तन पीनेके लिये उतावले 


रहते हैं, जेसे पतित्रता त्री अपने दूरदेश गये पतिका दर्शन 


पानेकी उत्कष्ठित रहती है; बसे ही आपके दर्शनके लिये 


मेरे प्राण व्याकुल रहे | इस संसारचक्रमे मैं अपने कर्मोसे 
जहाँ भी जाऊँ, वही आपके भक्तोसे मेरी मित्रता हो और 
आपकी मायासे जो यह देह-गेह, र्री-पुत्रादिमें आसक्ति है; 
वह मेरे चित्तका स्पश न करे ।!# 


प्राथना करते-करते बच्च ध्यानमम्त हो गया | कुछ 
देरमे सावधान होनेपर वह इन्द्रकी ओर त्रिशूछ उठाकर 








#अहं हगे तव पादेकमूलदासानुदासों भवितासिि भूयः । 
मन; सरेतासुपतेगुंणांस्ते गणीत वाक्‌ कम करोतु कायः ॥ 
न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठथं न सावंभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभंव वा समझ्षस त्वा विरहवय्य काह्ढे ॥ 
अजातपश्षा इव मातरं खगाः स्तन्‍्यं यथा वत्सतराः क्षुपार्ता: । 
प्रियं प्रियेव व्युपितं विषण्णा मनोइरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम॥ 
ममोत्तमछोकजनेषु सख्य संसारचके अमतः स्वकर्ममिः । 
त्वन्भायया$उत्मास्मजदारपेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात॥ 
( ( श्रीमद्भा० ६ । १६१ | २४-२७ ) 





दोड़ा | इन्द्रने वदत्नसे वृत्रकी वह दाहिनी भ्रुजा काट दी। 
चूतने फिर परिघ उठाकर बायें हाथसे इन्द्रकी ठोढ़ीपर 
मारा | इस आधघातसे इन्द्रके हाथसे वज्र गिर पड़ा ओर वे 
लजित हो गये | इन्द्रको लजित देख असुर इन्नने हँसकर 
कहा--“शक्र ! यह खेद करनेका समय नहीं है। वर हाथसे 
गिर गया तो हुआ क्‍या | उसे उठा छो और साचधानीसे 
मुझपर चलाओ । सभी जीव सर्वसमर्थ भगवानके बशमे हैं। 
सबको सर्वत्र विजय नहीं मिलती। जेंसे जालूमे बँधे पक्षी 
हो; इसी प्रकार सब जीव परमात्माकी इच्छाके वशमे हैं । 
सबके संचालक भगवान्‌ काल है, वे ही जय-पराजयके हेतु हैं | 
ओज,) साहस; शक्ति; प्राण, अमृत और मूत्युरूपसे सबमे वे 
काल भगवान्‌ ही स्थित हैं। मोहवश ही छोग जड शरीरकों 
कारण मानते हैं। कठपुतछीके समान सभी जीव भगवानके 
हाथके यन्त्र हैं। जो छोग नहीं जानते कि ईश्वरके 
अनुग्रहके बिना प्रकृति, महत्तत््त, अहड्लारः पदञ्नभूत, इन्द्रियाँ 
मन आदि कुछ नहीं कर सकते; वे छोग ही अशानवश 
पराधीन देहकों खाधीन मानते है । ग्राणियोका उत्पत्ति- 
विनाश कालकी प्रेरणासे ही होता है। जेंसे बिना चाहे 
प्रारब्ध ए.वं कालकी प्रेरणासे दुःख, अयश) दरिद्रता मिलती 
है, उसी प्रकार भाग्यसे ही लक्ष्मी, आयु) यश और ऐशर्य प्रात 
होते हैं। जब ऐसी बात है, तब यश-अपयश) जय-पराजय/ 
सुख-दुःख, जीवन-मरणके लिये कोई क्यों हर्ष-विषाद करे । 
सुख-दुःख तो गुणोंके कार्य हैं ओर सत्त्व। रज, तम--ये तीनों 
गुण प्रकृतिके है, आत्माके नहीं। जो अपनेको तीनों गुणोंका 
साक्षी आत्मा जानता है, वह सुख-दुःखसे लिप्त नही होता ।? 


इन्द्रने बृन्नासुरके निष्कपद दिव्य भावकी प्रशंसा की-- 
ददानवेन्द्र | तुम तो सिद्धावस्थाकों प्राप्त हो गये हो । तुम 
सबमे एक ही आत्माको देखनेवाले मगवानके परम भक्त हो। 
तुम आसुरीमावकोी छोड़कर महापुरुष हो गये हो। 
तुम सबको मोहित करनेवाली भगवानकी मायासे पार हो 
चुके हो | आश्चर्यकी बात है कि रजोगुणी खभाव होनेपर मी 
तुमने अपने चित्तको दृढ़तासे सत्त्ममृति भगवान्‌ वासुदेवमे 
लगा रक्खा है। तुम्हारा खर्गादिके भोगोमें अनासक्त होना 
ठीक ही है। आनन्द्सिन्धु भगवानकी भक्तिके अमृत- 
सागरमें जो विहार कर रहा है; उसे खर्गादि सुख-जेसे नन्हे 
गढ़ोमे भेरे खारे गंदे जलसे प्रयोजन भी क्या [? 


इसके बाद बचने मुख फेछाकर ऐशावतसहित इन्द्रको 


मदर 








ऐसे निगल लिया; जेमे कोई बडा अजगर हाथीकों निगल 

ले। निगले जानेपर भी इन्द्र नारयगकवचके प्रमावसे मरें 
हर के ही । 

नहीं | बच्नसे असुस्का पेट फाइकर वे निकल आये और फिर 


कामका कक का पु 


$ प्रभु-यद-रत भव-ब्रिरत नित बंदों भक्त उदार ? 





उसी वच्चसे उन्होंने उस दानवका मिर काट डाला । चृत्रके 
शरीरसे एक दिंव्य ज्योति निकली; जो भगवानके सख्यमें 
लीन दो गयी । 


किस-सस्थमम23222297सनसीनकससस्‍ऊप७सस 


भगवान्‌ शेष 


शा्त्रोंस भगवानके पं्रविध खरूप माने गये हू | 
इनमें एक रूप “व्यूह'के नाममे परिचित है| यह रूप सृष्टि; 
पालन और सहार करनेके लिये संमारीजनोका सम्क्षण 
करनेके छिये और उपासकापर अनुग्रट करनेके लिये ग्रदण 
किया जाता है। बासुदेव, सकर्षण) अद्यक्न और अनिदद्ध-- 
ये चार ब्यूद €ं। बास्तवमे सकर्पणादि तीन ही व्यूह है | 
बासुदेव तो व्यूह्मण्डलम आकर व्यूहरूपमे केवल गिने जाते 
हैँ । इनमेसे सकर्पण जीवतत्वके अधिष्ठाता है | इनमे जान 
और बलढ--दन दो गुणाकी प्रधानता है। यही शेप! अथवा 
धअनस्त के रूपमे पाताछ्मूलमे रहते ई और प्रल्यकालमे 
इनके मुखमेसे सबर्तक अप्नि प्रकट होकर सारे जगतूकों 
भस्म कर देती है | ये ही भगवान्‌ आदिपुरष नारायणके 
पर्यड्व सपमं क्षीरसागरमें रहते है । ये अपने सहस्त मुखाफ़े 
द्वारा निरन्तर भगवानका गुणानुबाद करते रहते ६ ओर 
अनादि कालसे यो करते रहनेपर भी अघाते या ऊबते 
नहीं । ये भक्तोंके परम सहायक हैं ओर जीवको भगवानकी 


शरणमे ले जाते देँ | इनकी सारे देवता बन्दना करते हू 
ओर इनके बल) पराक्रम, प्रभाव और खरूपकों जानने 
अथवा बर्णन करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं है | गन्धर्व; 
अप्सरा, सिद्ठ, किन्नर; नाग आदि कोई भी श्नके गुणोकी 
थाह नहीं छलगा सकते--दसीसे इन्हे “भनन्‍्नः कहते ६ | ये 
पश्चत्रिध ज्योतिःसिद्धान्तके प्रवर्तक माने गये है । ये सारे 
विश्वके आधारभूत भगवान्‌ नारायगके श्रीविभ्दकोी धारण 
करनेके कारण सब लोकीमे पृज्य और धन्यतम कहे जाते 
हैं । ये सारे ब्रह्माण्डकों अपने मस्तकपर धारण किये रहते 
हैँ । ये भगवानके निवास--शख्या; आसन) पादुका, वस्त्र) 
पादपीठ; तकिया तथा छत्नके रूपमें शेष अर्थात्‌ अड्डीभूत 
दोनेके कारण शेप! कहछाते दे । त्रेतायुगमें शरल्क्ष्मणजीके 
रूपमे और द्वापरमे श्रीबलरमजीक्रे रुपमें ये दी अवतीर्ण 
होकर भगवानक्की छीटामे सहायक बनते हे । ये भगवानके 
नित्य परिकर। नित्यमुक्त एवं अखण्ड शानसम्पन्न माने 
जाते हू । 


#ौ०9<)“८ल्नयुनूज३क-+-- 


भक्तराज गरुड़जी 


ये भी भगवानके अन्य परिकरोंकी भोति नित्यमुक्त एवं 
अन्नण्ड जानसम्यन्न माने जाते &ं। ये वेदोके अधिएातृ- 
देवता एव बेदात्मा कहे जाते हैं। अतएव इन्‍्द गात्नोमे 
सबंग भी कग्म गया है | इनका भावानके दास; सखा; 
बाहन, आसन; ध्वजा; वितान एवं व्यज्ननके रूपमे वर्णन 
आता है। श्रुतिमे इन्हे “सर्ववेदमयबिग्रह! कहा गया है |# 
श्रीमद्धागवृतम एक जगह वर्णन आता है कि बृह्द्रथ. और 
रथन्तर नामक सामग्रेदके दो भेद ही इनके पख हैं ओर 





# “मुपर्णाइसि गरत्मान्‌ त्रिवृत्ते जियो गायत्र चश्चु ” दत्यादि । 
(तम्य गायत्री जगती च पश्चावभवतामुष्णिफू च निष्डप्‌ चपक्तिश्य 
धुर्या इदत्येतोक्तिमवत से छत छत्दोरथमास्थाय एतमध्वानमनुसम- 
चरव्‌ 7 ( सीपर्णभुतिः ) 


उड़ते समय टन पंखेंसि सामगानक्री ध्वनि निकलती है |# 
ये भगवानके नित्य संगी हैँ ओर सदा उनकी सेवामे रत 
रहते है । इनके सम्बन्धमे यह कहा जाता है कि इनकी 
पीठपर भगवानके चुरग सदा स्थापित रहते है; जिससे 
इनके चमड़ेपर घद्दा सा पड गया है । यह परम सौभाग्य 
इन्हींको प्राप्त हैं | भमगवानके उच्छिष्ट प्रसादकों ग्रहण करनेका 
अधिकार भी इन्द्दीकी मिला हुआ है। अउछुरादिके साथ 
युद्धम भगवान्‌ इन्हे अपने सेनापतिका पद देकर अपना 
सारा भार इनपर छोड़ देते हैं; क्योंकि ये भगवानके 
अत्यन्त विश्वासपरात्र सेवक हैं | भगवानके नित्य परिकर 





# आऊर्णयन्‌ पतररथेल्रपक्षेरुचारित स्तोममुदीणसाम । 
( श्रीमद्धा० ३ ११ । १४ ) 


# भक्तराज काकसुशुण्डि # 


शरद 














होनेपर भी इनका जन्म कश्यप और विनतातरे हुआ हैं। अश्दशपुराणान्तर्गत गरुदपुराण इन्हीके नामसे प्रसिद 


था | अतएव ये 'ध्वैनतैेय” कहलाते हैं । भगवानते 
गीतामें इन्हें अपनी विभूति बतलाया है । ये भगवानके 
नित्य परिकर होनेके नाते भक्तकि सर्वस्व एवं समहान्‌ सहायक 


है । भगवातकी कृपा एवं प्रेरणासे इन्होंने ही इस पुराणका 
कथन कश्यपजीके सामने किया था और उसीको फिर 
व्यासजीने सकुलन करके प्रसिद्ध किया । 


भक्तराज काकभुशुण्डि 


पारि मर्थे घुत होइ नर पिकता तें बंद तेल १ 

निनु हरि भजन ने मद तरिआ बह छिद्धांत अपर ॥ 

जब छड्डके युद्धमें मेघनादने नागपाशमें श्रीरामकी बॉध 
लिया; तब नारदजीने पक्षिराज गझड़को वहाँ भेजा । गणड़जी- 
ने नामौंकी भक्षण तो कर लिया; किंतु उन्हें सन्देह हो 
गया--जिले एक राक्षस बाँध छे) वे स्वेसमर्थ सर्वेधर 
कैसे हो सकते हैं ।! अपने सन्देहको दूर करनेके लिये वे कई 
ख्थानोंपर गये । अन्ठमें शब्वुरजीने उन्हें काकभुशुण्डिजीके 
आश्रमपर भेजा | उस आश्रमका प्रभाव ही ऐसा था कि 
वहाँ प्रवेश करते ही गरुड़का मोह अपने-आप दूर हो गया । 
गरुड़ने पह्टों भुशुण्डिजीते पूरा रामचरित सुना । 

गरुदजीफे पूछनेपर काकभुशण्डिजीने यताया कि “पूर्सके 
किसी कल्पमें मेरा जन्म अयोध्यार्मे हुआ था | में जातिसे 
धूद्ध था। जब देशमें अकाल पड़ गया, तत्र जन्मभूमि छोड़कर 
मैं उज्जयिनी पहुँचा | वहोँ एक त्यागी; धर्मात्मा, भगवद्धक्त 
ब्राह्मणसे मेंने शिवमस्त्रकी दीक्षा ली | उस समय मेरे 
मनमें बढ़ा भेदमाव था | मैं शब्र॒रजीका भक्त होनेपर मी 
भगवान्‌ विष्णु तथा राम-कष्णसे द्वेप करता था। श्रीनारायगकी 
मैं निन्‍दा करता था। मेरे गुरुदेव सच्चे संत थे । मेरी 
इस द्वेष-बुद्धिसे उन्हें खेद होता था | मेरे कल्याणके 
लिये वे बार-घार तमझाते थे--४भगवान्‌ शहर और भगवान्‌ 
विष्णु परस्पर अमिन्न हैं । शह्रजी तो श्रीयम-नामका जप 
करते रहते हैं। तुम देष-जुद्धि छोड़ दो। हरि और हरमें भेद 
मानना तथा दोनोमेंसे किसी भी एककी निन्‍दा करना बड़ा 
भारी अपराध है। इससे पतन होता है |! पर मैं अहड्भारके 
कारण गुरुकी बातपर ध्यान नहीं देता था । मैं गव॑में चूर 
होकर गुरुदेवकी उपेक्षा करने छगा | 

“एक दिन शूद्ररूपमें मैं भगवान्‌ शदट्डरके मन्दिरमे शरैठा 
शिव-मल्त्रका जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरु वहाँ 
आये, पर मैंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न उठकर 
खड़ा ही हुआ। संतखमभाव ब्राप्मणकों तो कुछ भी बुरा 


नहीं लगा; किंठु भगवान्‌ शंकर शुद्गधका यह अपराध नहीं देख 
सके | उसी समय मन्दिरमें आकाशवाणीने श्रूद्रकों शाप 
दिया--पतुम्हं एक हजार बार कीट-पतंग आदिकी 
योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा (? यह आकाशवाणी सुनकर 
दयाह ब्राह्षणको बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने बड़ी ही मक्तिसे 
शहूरजीकी स्तुति करके प्रार्थना की--“नाथ ! यह तो अजशानी 
है| इसे क्षमा कर दें !? भगवाद शहर ब्राह्मणके इस 
दयाभावसे सन्पुष्ट हो गये । उन्हींने आशीर्वाद दिया--+इसे 
जन्म-मरणका कष्ट नहीं होगा । जो भी देह इसे मिलेगी, 
उसे यह बिना कश्के शीघ्र ही छोड़ देगा। मेरी कृपासे इसे 
ये सब बातें स्परण रहेंगी । अन्तिम जन्ममें यह ब्राक्षण 
होगा । उस समय भीराममें इसका अनुराग छोगा और इसे 
अव्याहत गति भी प्राप्त होगी ।? 


शापके अनुसार अनेक योनियोंमें भटकनेके बांद मुझे 
ब्राह्मण-शरीर मिला [| माता-पिता बचपनमें ही परछोक चले गये 
थे। शड्भूरजीकी कृपासे अव्याइत गति थी। अब एक ही इच्छा 
मनमें थी कि किसी भी प्रकार सर्वेदवरः धर्वाधार श्रीरामके 
दर्शन हो ऋषि-मुनिर्योके आश्रमोमें में घूमने छगा | सभी 
लोग निर्मुण, निराकार स्वेब्यापी ब्रद्मका मुझे उपदेश करते 
थे; पर मेरा हृदय तो जिभुवनसुन्दर साकार ब्रक्षके दर्शन- 
को छठ्पटा रहा था | घूमता हुआ में महर्षि छोसशके पास 
पहुँचा । महर्षिने भी मुझ विरक्त ब्राप्मणवालककी परम 
अधिकारी समझकर अक्षशानका उपदेश देना प्रारम्भ किया। 
महर्षि निर्गुणतत्ततका प्रतिपादन करने छगे तो मैं उसका 
उण्डन करके सगुणका समर्थन करने रूगा । बार-बार 
लोमशनी निगुंण म्रक्षको समझाना चाहते और प्रत्येक थार मैं 
उसका खण्डन करके सगुणकी प्रासिका उपाय पूछता । अन्तर्में 
महर्षिको क्रोध आ गया । उन्होंने शाप दिया--दुष्ट ! ठु्ले 
अपने पक्षपर गद्य दुराग्रह्न है; अतः तू पक्षियोर्मे अधम कौआ 
हो जा ।! तुरंत * काकदेहरधारी हो गया; किंठु इसका मुस्ले 
कोई खेद नहीं हुआ। ऋषिको प्रणाम करके मैं उहकर जाने 


श्द्छ 
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लगा। मुझजैसे क्षमागील) नम्नकों शाप देनेका ऋषिके 
मनमे पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने स्नेहपूर्वक पास चुलाकर 
मुझको राम-मन्त्र दिया और अश्रीरामके वालरूपका 
ध्यान बताया तथा आजन्रीर्याद दिया--ततुम्होरे हृदयमें श्रीराम- 
की अविचछ भक्ति निवास करे। मेरे आश्षीवादसे ठुम अब 
एच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे और मृत्यु भी तुम्दारी 
इच्छाके वश रदेगी | ठुममे ज्ञान और वैराग्य पूर्णरूपसे 
रहेंगे । तुम जिस आश्रममे रहोगे, वह्दोँं एक योजनतक 
अविद्याका प्रभाव नहीं रहेगा ॥? 
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गुरुआशा लेकर में नीलाचछपर चछा आया। 
जब कमी रामावतार द्ोता है; तब में श्रीरामकी पॉच चर्षकी 
आयुतक उनकी बाललीलार्भोका दर्गन करता हुआ अयोध्यार्मे 
रहता हूँ । भगवन्नामका जप) भ्यान) मानसिक पूजा और 
दिव्य राजहंसोकों भगवानकी कथा सुनाना। यही मेरा 
नित्यका कर्म है। खर्य भगवान्‌ गद्गर राजहस बनकर मेरे 
आश्रममे रामकथा मुननेके लिये निवास कर चुके हं ) 
गझरड़जीको श्रीफाफजीने श्रीरामफी भक्तिका जो उपदेश किया; 
बह श्रीरामचरितिमानसके उत्तरकाण्डमें देखने सोग्य है । 
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प्रेमी जयायु 


सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः । 

झाराः शरण्याः सोमित्रे तियंगयोनिगतेप्वपि॥ 

श्रीराम कहते ई---(लध्मण ! सर्वन्नु--यहोंतक कि पशु- 
पक्षी आदि योनियोमे भी झूरचीर, शरणागतरक्षक, धर्मपरायण 
साधुजन मिलते हूँ |? 


प्रजापति कश्यपजीकी पत्नी विनतासे दो पुत्र हुए-- 
अरुण और गरड़ | इनमेंसे भगवान्‌ सूर्यके सारथि अरुणजी- 
के दो पुत्र हुए--सम्पाती और जठायु । बचपनमे सम्पाती 
और जठायु उड्ानकी होड़ लगाकर ऊँचे जाते हुए, सूर्य- 
मण्डलके पासतक चले गये । असह्य तेज न सह सफनेके 
कारण जटायु तो लोग आये) किंतु सम्पाती ऊपर ही उड़ते 
गये | सूर्यके अधिक निकट जानेपर सम्पातीके पस सूर्यतापसे 
भस्म हो गये । वे समुद्रके पास परथ्वीपर गिर पढ़े | जटायु 
लोटकर पश्चवटीमे आकर रहने छगे । मद्दाराज दशरथसे 
आखेटके समय इनका परिचय हो गया और महद्याराजने 
इन्हें अपना मित्र बना लिया । 


चनवासके समय जब श्रीरामजी पशञ्चवटी पहेंचे, तब जटायुसे 
उनका परिचय हुआ । मर्यादापुरुषोत्तम अपने पिताके 
सखा गीघराजका पिताके सम्रान ही सम्मान करते थे | 
जब छलसे खर्णमूग बने मारीचके पीछे श्रीराम चनमें 
चले गये ओर जब मारीचकी कपय्पूर्ण पुकार सुनकर लथ्मणजी 
बड़े भाईको दहदने चले गये, तब सनी कुटियासे रावणने 
सीताजीकीं उठा लिया । बल्पूवंक रथमें बेठाकर बह उन्हें 
ले चला । श्रीविदेहराज-दुद्दिताका करण ऋन्दन सुनकर 
जटायु क्रोधर्म भर गये | वे लछलकारते-घिकारते रावगपर 
टूट पड़े और एक बार तो राक्षसराजक़े केश पकड़कर उसे 
भूमिमें पटक दी दिया। 


जटायु इद् थे। वे जानते थे कि रावणसे युद्ध वे जीत 
नहीं सकते। परन्तु नश्वर घरीर राम-काजमें ठग जाय; दुससे बड़ा 
सौभाग्य और क्या ऐोगा | रावणसे उनका भर्वकर संग्राम 
हुआ । अन्तम रावणने उनके परत तलबारसे काट लिये | 
वे भूमिपर गिर पढ़े | जानक्रीजीकों लेकर रावण भाग गया | 
श्रीराम विरह-व्याकुडल जानकीजीकी देँढते वहाँ आये | 
जगायु मण्णासन्रु हो रहे ये । उनका चित्त श्रीरमफ़े चरणोंर्मि 
लगा था | उन्हंनि कद्ा--रायव | राक्षसराज़ रागणने 
मेरी यह दवा की है । चडी दुष्ट सीताजीफो लेकर दक्षिण 
दिय्याकी ओर चला गया है । मेने तो तुम्हारे दर्भनके 
लिये ही अबतक प्रार्गोफ़ो रोक रूसा था। अब वे विदा 
होना चाहते ६ । तुम आज्ञा दो ।! 

श्रीराघवके नेत्र भर आये। उन्हंनि कद्या-पआप प्रार्णोको 
रोकें। में आपके घरीरकी अजर-अमर तथा खम्ध बनाये देता 
हैं ।! जटायु परम भागवत ये । शरीरफा मोद उन्हें था नहीं | 
उन्होंने कद्दा--“श्रीराम | जिनका नाम मृत्युके समय मुखसे 
निकल जाय तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है--- 
ऐसी छुग्हारी महिमा भ्रुतियेर्मि वर्णित है । आज चही तुम 
प्रत्यक्ष भेरे सम्मुख हो; फिर में शरीर किस ल्यमके 
लिये रकखेँ ९? 

दयाधाम श्रीरामभद्गके नेत्रेमिं जल भर आया | वे कहने 
लगे--तात ! में तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही 
कर्मसे परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपफारमें 
लगा रहता है; उन्हें संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब 


इस शरीरफों छोड़कर आप मेरे धाममें पधारं |? 


भीरामने जठायुकी गोदमें उठा लिया था | अपनी 
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जठाओंसे वे उन पक्षिराजकी देहमे छगी धूलि झाड़ रहे 
थे । जठायुने श्रीरामके मुख-क्रमलका दर्शन करते हुए 
उनकी गोदमें ही शरीर छोड़ दिया--उन्हे भगवानका सारूप्य 
प्रात हुआ | वे तत्काल नवजलघरसुन्दरःः पीताम्बर- 
धारी) चत॒श्वज तेजोमय शरीर धारण करके वेकुण्ठ चले गये । 
जेसे सत्पुत्र भ्रद्धापूर्वक पिताकी अन्त्येष्टि करता हैः वैसे ही 
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श्रीरामने जठायुके शरीरका सम्मानपूर्वक दाहकर्म किया 
ओऔर उन्हें जलाज्ञकि देकर श्राद्ध किया | पक्षिराजके 
सोभाग्यकी महिसाका कहाँ पार है | त्रिभुुवनके स्वामी 
श्रीराम) जिन्होंने दशर्थजीकी अन्त्येष्टि नहीं की वे जठायुकी 
अन्त्येष्टि विधिपूर्वक करते रहे | उस समय उन्हे श्रीजानकीजी- 
का वियोग भी भूछ गया था । 


ब०+--+++ “5९९2-22 


भक्त ऋक्षराज जाम्ववाब्‌ 


ज्वारण सेप्द जीद बहें एद्ा | न क्रम वचन रामपद नेहा 0 


भगवान्‌ अक्ाने देखा कि सृष्टिकायमे छगे रहते पूरा 

समय भगवानकी सेवामे नहीं दिया जा सकता। अतः वे अपने 

एक रूपसे ऋतध्षराज जाम्बवान्‌ होकर प्रथ्वीपर आ गये। 

भगवान्‌की सेवा। भगवानके नित्यमड्डलमय रूपका ध्यान) 

भगवानकी लीलाओका चिन्तन--यही जाम्बबानजीकी दिन- 
चर्या थी । सत्ययुगमे जब भगवान्‌ वामनने विरादरूप 
धारण करके बलिको बॉध लिया; उस समय उस विरादरूप 
प्रभुकी देखकर ऋल्षराज जाम्बवन्तजीकों बड़ा ही आनन्द 
हुआ। वे भेरी लेकर विराट्भगवानक़ा जयघोष करते हुए 
दिशाओंमें सर्चन्न महोत्सवकी घोषणा कर आये और दो 
घड़ियोंमे ही दोड़ते हुए उन्होंने सात प्रदक्षिणाएँ विराट 
भगवानकी कर छीं ! 


त्रेतामे जाम्बबन्तजी सुग्रीवके मन्‍्त्री हो गये | आयुः 
बुद्धि, बल एज नीतिमे सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण वे ही सबको 
उचित सम्मति देते थे | वानर जब सीतान्वेषणकों निकले 
और समुद्रके तटपर हताश होकर बेठ गये, तब जाम्बवन्तजी- 
ने ही हनुमानजीको उनके बलका स्मरण दिलाकर छट्ढा 
जानेके लिये प्रेरित किया | भगवान्‌ श्रीरामके युद्धकालमे 
तो जेसे ये प्रधान मन्‍्त्री ही थे | सभी कार्योमे भगवान्‌ इनकी 
सम्मति, लेते और उसका आदर करते थे। छड्ला-युद्धमे 
मेघनादने अपनी मायासे सभीकों व्याकुल कर दिया था$ 
पर जाम्बवन्तजीकों वह माया स्पर्श भी नहीं कर सकी। 
मेघनाद और रावण भी इनके मृष्टिपहारसे मूर्छित हो जाते 
थे। जब भगवान्‌ अयोध्या लौट आये और राज्याभिषेकके 
अनन्तर सबकों विदा करने छगे, तब जाम्बचन्तजीने अयोध्यासे 
जाना तभी स्वीकार किया, ज्ब प्रभुने उन्हे द्वापरमे फिर 
दर्शन देनेका वचन दिया । 


जाम्बवन्तजीकी इच्छा थी कि कोई मुझे इन्द्ययुद्धमें 
सन्‍्तुष्ट करे | लड्ढाके युद्धमे रावण भी उनके सम्मुख टिक 
नहीं सका था | भगवान्‌ तो भक्तवाब्छाकल्पतरु हैं। अपने 
भक्तकी इच्छा पूर्ण करना ही उनका ब्त है। द्वापरमें श्री 
कृष्णचन्द्रका अवतार हुआ | द्वारका आनेपर यादवश्नेष 
सन्नाजितने सूर्यकी आराघना करके स्यमन्तक मणि प्राप्त 
की । एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रने सच्नाजितूसे कहा कि प्वह 
मणि महाराज उग्रसेनकों दे दो ।? किठ छोमवग सत्राजितने 
यह बात खीकार नहीं की | संयोगवद उस मणिकों गछेमे 
बॉघकर सत्नाजित॒का भाई प्रसेनजित्‌ आखेटके लिये बनमें 
गया ओर वहाँ उसे सिंहने मार डाला | सिंह मणि लेकर 
गुफा गया तो जाम्बबन्तजीने सिंहको मारकर मणि ले छी 
ओर गुफाके भीतर अपने बच्चेकों खेलनेके लिये दे दी। 
द्वारकामे जब प्रंसेन नही छोटा) तब सत्राजित॒कों श्ढला हुई 
कि “श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे भाईकों मारकर मणि छीन ली है |? 
धीरे-धीरे यह बात फेलने छगी | इस अयबगकों दूर करनेके 
लिये श्रीकृष्णचन्द्र मणिका पता छगाने निकले | मेरे घोड़ेको 
फिर खत सिंहकी देखते हुए जाम्बवन्तक्ी गुफामे पहुँचे | 
एक अपरिचित पुरुषकों देख बच्चेकी घाय चिल्ला उठी | 
जाम्बवन्त इस चिल्लाहटको सुन क्रोधमे भेरे दौड़े । केशवके साथ 
उनका इन्द्रयुद्ध होने छंगा। सत्ताईस दिन-रात बिना 
विश्राम किये दोनो एक दूसरेपर वज्रके समान घूँसे मारते 
रहे । अन्तमे जाम्बवन्तका शरीर मघुसूदनके घूँसोसे शिथिल 
होने छगा । जाम्बवन्तजीने सोचा--मुझे पराजित कर सके, 
ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता | अवश्य 
ये मेरे स्वामी श्रीराम ही हैं ।? वे यह सोचकर झुक गये | 
भगवानने उसी समय उन्हे अपने धनुपधारी रामरूपका 
दर्शन दिया । जाम्बवन्तजी प्रभुके चरणोपर गिर पढ़े। 
श्रीक्षणचन्द्रने अपना हाथ उनके शरीरपर फेरकर समस्त 


श्द्द्‌ 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार * 








पीढ़ा; भान्ति, छ्ेशकों दूर कर दिया । अपनी कन्या 
जाम्बबतीको ऋश्चराजने श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें समर्पित 


किया और उस मणिको भी दे दिया | इस प्रकार अपने 
जीवनकों ही भगवानके चरणोंमें उन्होंने अर्पित कर दिया | 





महात्मा वालि 


उम्रा दार जोषित की नाई) सबहि नचावत रामु गेसाई॥ 

देवराज इन्द्रके अंशपे उत्पन्न किल्किन्धानरेश वानरराज 
बालि अमित पराक्रमी ये | वे सन्ध्या, पूजन) देवाराधन 
करते ये । ब्राक्षणों तथा गौ्भेकि भक्त थे। उनमें न कोई 
अपघर्म था और न उनको प्रमाद द्वी स्पर्श करता था । 
उनका अपार ऐश्वर्य ओर महान्‌, धन-वैमव था। पराक्रम 
इतना महान्‌ या कि युद्धके लिये आये राक्षसराज रावणको उन्हेंने 
नन्‍्देसे कीड़ेकी भाँति पकड़कर अपनी कॉल ( बगल ) में 
छः महीने दत्राये रक्खा ओर फिर छाकर घरमें बॉघ दिया। 
महर्षि पुलस्त्यके कहनेपर उन्होंने दशाननकों छोड़ा | 
बालिके भयसे राक्षख उनके राज्यमें उत्पात नहीं करते थे | 
परंतु प्रारूघकी महिमा अपार है । अपने छोटे भाई 
सुग्रीवते उनको चिढ़ हो गयी। सुग्रीवको मारकर उन्होंने 
निकाल दिया ओर उसकी सम्पत्ति तथा स्त्री छीन ली | 

बालिको सुग्रीव प्रणेंके समान प्रिय थे और स॒ग्रीव 
भी बालिका पिताके समान आदर करते थे। एक दिन 
मयका पुत्र मायावी नामक राक्ष। आया और आधघी 
रातको नगरद्वारपर आकर उसने बालिकों युद्धके लिये 
छलकारा | बालि दौड़ पढ़े | राक्षत भागकर एक गुफार्मे 
घुस गया । सुप्रीव भी बढ़े भाईके साथ दौड़े आये थे । उन्हें 
द्वाएपर पंद्रह दिनतक प्रतीक्षा करनेकों कहकर बालहि 
गुफामें चले गये । सुग्री: एक महीने वहीं बैठे रहे | 
अन्तर्मे जब गुफासे रक्तकी धारा निकली, तब उन्होंने 
निश्चय किया कि ९राक्षसने मेरे भाईको मार दिया।? तब गुफा- 
द्वापपर शिला रखकर आ्राणभयछे वे भाग आये | मन्त्रियोंने 
आते ही उन्हें राज्यतिबक कर दिया। कुछ समय बाद 
असुरको मारकर बालि छोटे | गुफाद्वार बंद देखकर उन्हें 
क्रोध आया । शिल्ा हठाकर नगरमें आनेपर जब उन्होंने 
सुप्रीवकी राजा बना देखा; तब उन्हें ऐसा छगा कि जान- 
बूझकर सुग्रीचने ही मुझे गुफामे बंद करके मार डालना 
चाहा था; अत्तः वे सुग्रीवपर टूट पढ़े | घायल होकर सुग्रीव 
भाग खड़े हुए । इस प्रकार केवल भ्रमके कारण इतना 
बढ़ा अनर्थ हो गया | 


बालिने दुन्दुमि नामक राक्षसकों मारकर एक बार 
श्रष्यमूक पर्वतपर फेंक दिया था | उस राक्षसके रक्तसे 
मतंग ऋषिका आश्रम अपविन्र हो गया। इससे ऋषपिमे 
शाप दिया--'बालि इस पव॑तपर आते ही मर जायगा |? 
इससे बालि वहाँ नहीं जाते थे | सुग्रीव उसी पर्वतपर रहने 
लगे । वहीं मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीरामसे उनकी मित्रता 
हुई । श्रीरामने उन्हें बालिसे युद्ध करने भेजा | जब 
सुग्रीवकी ललकार सुनकर बालि दोड़े, तब ताराने पैर 
पकड़कर उन्हें समझाना चाहा | उस समय बालिने कहा--- 
पतारा | श्रीराम तो समदर्शी हैं और यदि कदाचित्‌ वे मुझे 
मारेंगे भी) तो में सदाके लिये सनाथ हो जाऊँगा |? 

बालि श्रीरमके खरूपको जानते थे । जब प्रभुने 
उनकी छातीमें बाण मारा ओर वे गिर पढ़े) तब सर्वेश्वर 
उनके सम्मुख आये । बालिने उन्हे उलाइना दिया छियकर 
मारनेके लिये; किंतु “दृर्दर्य प्रेम मुख बचन कठोरा! को वे 
सर्वान्तर्यामी मीमॉति जानते थे | बालि कहें कुछ भी) 
उनकी अवस्था तो दूसरी ही थी-- 
पुनि पुनि चित्र चरन चित दीन्दा । सुफक्त जन्म माना प्रभु चीन्हा॥ 

भगवानने भी बालिके वचनका उत्तर देकर बताया कि 
यह जानकर भी कि सुग्रीव भगवानके आशित हैं उन्हें 
मारनेका प्रयक्ष अहज्लाररश ही किया गया | बालिके 
हृदयमें प्रेम था। वे विवाद करनेक्री स्थितिमे भी नहीं 
थे। उन्होंने कहा--'नाथ ! आप स्वामी हैं, समर्थ हैं। 
आपसे मेरी चढुराई नहीं चल सकती; किंतु अब अन्त 
समयमें जब में आपकी परम गति पा रहा हूँ, तब भी क्‍या 
पापी ही हूँ १? 

दयामयने बालिके शरीरको अमर कर देनेको कहा | 
बालिने उत्तर दिया--प्रभ्नु ! ऐसा सुअवसर बार-बार हाथ 
नहीं छगता ।? 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं १ अंत राम कहि आदत नाहीं॥ 
जाछु नाम बढ संरर काठी । देत सब॒हि सम गति अबिनाती ॥ 
मम छोचन गोचर सोइ आज।। बहुए फ्नि प्रभु अस बनिहि बनाता] 

बालिने भगवानकी स्तुति करी ओर वरदान मॉगा-- 


के सखा सुग्नीव # 
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धताथ ! कर्मवश जिस भी योनिमे जन्म ग्रहण करूँ; वही 

मेरा आपके श्रीचरणोमे प्रेम रहे-- , 

जहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहें 
वह दिव्य झाँकी उस धन्यभाग्यके सम्मुख थी--- 


राम पद अनुरागऊँ॥ . 


स्थाम गात छिर जदा बनाएँ १ अरून नयन सर चाप चढाएँ॥ 


श्रीरामके चरणोमे ,चित्तको लगाकर इस छविका दर्शन 


करते बालिने इस प्रकार शरीर छोड दिया--- 


'सुमन मार जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग॥ 


+-+-++“फच आल: 5--६२३-+- 


सखा सुग्रीव 


न॒ सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः। 

सद्ठिधा वा पितुः पुन्राः सुहृदी वा सचद्विधा' ॥ 

श्रीरामजी सुग्रीवजीसे कहते हैँ--“मेया ! सब भाई 
भरतके समान आदर्श नहीं हों सकते | सब पुत्र हमारी 
तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सब सुहृद तुम्हारी तरह 
दुःखके साथी नहीं हो सकते |? 

सब सम्बन्धोके एकमात्र स्थान श्रीहरि ही है। उनसे 
जो भी सम्बन्ध जोडा जाय, उसे वे पूरा निमाते हैं । सच्ची 
लगन होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये । 
प्रेमपाशमे बेंघकर प्रभु खवामी बनते है। वे सखा; सुहृद+ 
भाई पुत्र सेवक सभी कुछ बननेको तेयार है । उन्हे 
शिष्टाचारकी आवश्यकता नहीं) वे तो सच्चा स्नेह चाहते है। 

प्रभु तर तर कषि डार पर ते किए आपु समान । 

तुकसी कहूँ न राम सो साहिद सीरुनिधान ॥ 


सुग्रीवको मगवानने स्थान-स्थानपर अपना सखामक्त 
माना है। बालि ओर सुग्रीव--ये दो भाई थे । दोनोमे ही 
परस्पर बडा स्नेह था | शक्ति बडा था) इसलिये वही 
वानरोंका राजा था | एक बार एक राक्षस रात्रिमे किष्किन्धा 
आया | आकर बड़े जोर्से गरजने छगा | बालि उसे मारनेके 
लिये नगरसे अकेला ही निकला | सुग्रीव भी भाईके स्नेहके 
कारण उसके पीछे-पीछे चछा | वह राक्षस एक बडे भारी 
बिलसे घुस गया | बालि अपने छोटे भाईको द्वारपर 
बंठाकर उस राक्षसकों मारने उसके पीछे-पीछे उस गुफामे 
चला गया । सुग्रीवकों बेठेब्रेठे एक वर्ष बीत गया, किंतु 
बालि उस गुफामेसे नहीं निकछा । एक महीने बाद गुफामेसे 
रक्तकी धार निकली। सुग्रीवने समझा, मेरा भाई मर गया 
है; अतः उस गुफाकों एक बड़ी भारी शिलासे ढककर 
वह किप्किन्धापुरीसे छोद गया | मन्चत्रियोने जब राजधानीकों 
राजासे हीन देखा तो उन्होने सुप्रीवको राजा बना दिया | 
थोड़े दी दिनोमे वालि आ गया। स॒ग्रीवको राजगद्दीपर 


बैठा देखकर वह बिना ही जॉच-पड़ताछ किये क्रोधसे 
आगबबूछा हो गया और उसे मारनेकों दौड़ा । सुग्रीव भी 
अपनी प्राणरक्षाके लिये भागा । भागते-भागते बह मतंग 
ऋषिके आश्रमपर पहुँचा । बालि वहाँ शापच्रश जा नहीं 
सकता था; अतः वह छोट आया ओर सुग्रीवका धन-स्री 
आदि सभी उसने छीन छिया । राज्य, र्री और धनके 
हरण होनेपर दुखी सुद्री4 अपने हनुमान्‌ आदि चार 
मन्त्रियोके साथ ऋष्यमूक पर्व॑तपर रहने छगा । 


सीताजीके हरण हों जानेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
अपने भाई रूक्ष्मणजीके साथ उन्हे खोजते-खोजते गबरीके 
बतानेपर ऋष्यमूक पर्वतपर आये । सुग्रीबने दूरसे ही 
श्रीराम-लक्ष्मणकी देखकर हनुमाननीकों भेजा । हनुमानजी 
उन्हे आदरपूर्वक ले आये । अम्िकों साक्षी करके दोनोमे 
मित्रता हुई । सुग्रीचने अपना सब दुःख भगवानको 
सुनाया । भगवानने कहा--मैं बालिको एक ही बाणसे 
मार दूँगा ।? सुग्रीबने परीक्षाके लिये अस्थिसमूह दिखाया। 
श्रीरामजीने उतते परके अँगूठेसे ही गिरा दिया | फिर सात 
ताडोकी एक बाणसे गिरा दिया । संग्रीवको विश्वास हो 
गया कि श्रीरामजी बालिकों मार देंगे । सुग्रीवको लेकर 
श्रीरामजी बालिके यहाँ गये | बालि छड़ने आया, दोनों 
भाश्योमे बडा युद्ध हुआ । अन्तमे श्रीरामचन्धजीने एक 
ऐसा बाण तककर बालिको मारा कि वह मर गया | 


बालिके मरनेपर श्रीरामजीकी आशासे सुग्रीद राजा 
बनावे गये और बालिके पुत्र अंगदकों थुवराजका पद 
दिया गया । तदनन्तर सुग्रीवने वानरोकों इधर-उधर 
श्रीसीताजीकी खोजके छिये भेजा ओर श्रीहनुमानजी- 
द्वारा सीताजीका समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य 
वानरी सेना लेकर लंकापर चढ गये | बहाॉँ उन्होने बढ़ा 
पुरुषार्थ दिखलाया । सुग्रीवने समग्राममे रावणतककों इतना 
छकाया कि वह भी इनके नामसे डरने छगा | 


श्द्८ट 





लंका-विजय करके ये भी भरीरामजीके साथ श्रीअवध- 
पुरी आये और वहाँ श्रीरामजीने उनका परिचय कराते हुए 
गुरु वशिष्ठजीसे कहां--- 





ए सत्र सल्या सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर बहें बेर ॥ 
मम हित रागि जनम इन्ह हारे ५ भरतहु तें मोहि अधिक पिओर॥ 
श्रीरामजीने सुग्रीवजीकी स्थान-स्थानपर ४प्रिय सखा? 
कहा है और अपने मुखसे स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान 
आदर्श निंःसख्वार्थ सखा संसारमें बिरले ही होते हैं। 
श्रीरामजीने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरीमे रखकर विदा कर 
दिया और ये भगवानकी लीलछाओंका स्मरण-कीर्तन करते 
हुए अपनी पुरीमे रहने छगे | अन्तमें जब भगवान्‌ निजलोक 
पघोरे, तब ये भी आ गये ओर भगवानके साथ ही 
साकेत गये । सुग्रीव-मेंसे भगवत्कृपाआर्त सखा संसारमें 
बिरले ही होते हैँ | उनका समस्त जीवन रामकाज और 
रामस्मरणमें ही बीता | यही जगमें जीवनका परम छाम है | 
भगवानसे प्रार्थना करते हुए, सुग्रीवजी कहते हैं--- 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित वंदों भक्त उदार # 





व्वस्पादपद्मर्पि तचित्तवृत्तिस्ववक्षामसद्भीतकथासु वाणी | 
स्वद्धाक्तसेवानिरती फरी में त्वदद्धसद्गं छुमतां मदद्वम ॥ 
स्वम्मूर्तिभक्तान्‌ू खगुरुं च चल्लु पश्यत्वजर्त्र स रणोतु कर्ण: । 
स्वज्जन्मकर्माणि च॑ पादयुग्म॑ घ्जखजखस्र तव भन्दिराणि ॥ 
अड्ानि ते पाट्रजोविमिश्रतीर्थानि बिश्नत्वहिशम्रुकेतो । 
शिरस्व्वदीय॑ भवपदजायरेजु् पर्द राम नमत्वजस्तम्‌ ॥ 

धप्रभो ! मेरी चित्तबृत्ति सदा आपके चरणकमलेंमि 
लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपके नामका गान करती रहे, 
हाथ आपके भक्तोंकी सेवामें छगे रहेँ और मेरा शरीर 
( आपके पाद-स्पर्श आदिके मिससे ) सदा आपका अंग- 
सग करता रहे । मेरे नेन्न स्वदा आपकी मूर्ति, आपके 
भक्त ओर अपने शुरुका दर्शन करते रहें; कान निरन्तर 
आपके दिव्य जन्म कर्मोंकी कथा सुनते रहें और मेरे पैर 
सदा आपके मंदिरोकी यात्रा करते रहेँ | है गरडध्यज | 
मेरा शरीर आपकी चरण-रजसे युक्त तीर्थोदकरकों धारण फरे 
ओर मेरा सिर निरन्तर आपके उन चरणोर्म प्रणाम किया करे 
जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते है |? 


“डइ90०६४82-372---.-- 


रामहदय श्रीहनूभानजी 


यत्र थत्र. रघुनाथकीतन 
ततन्र॒तन्न कृतमस्तकाअलिम। 
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचन 


मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 


प्रनदर्ड पदनकुमार खऊ बन पावक ग्यान घन 

जसछु हृदय आणर बसहि राम सर उाण घर ॥ 

भगवान्‌ शड्डरके अंशसे वायुके द्वारा कपिराज केसरीकी 
पत्नी अज्नामे हनूमानजीका प्रादुर्भाव हुआ । मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामकी सेवा शट्भरजी अपने रूपसे तो कर नहीं 
सकते थे; अतएव उन्होंने ग्यारह रुद्ररूपको इस प्रकार 
धानररूपमें अवतरित किया | जन्मके कुछ ही समय पश्चात्‌ 
महावीर हनुमानजीने उगते हुए सर्यको कोई लाल-लाल 
फल समझा ओर उसे निगलने आकाशकी ओर दोड़ पढ़े। 
उस दिन सूर्यग्रहणका समय था। राहुने देखा कि कोई 
दूसरा ही सूर्यकों पकड़ने आ रहा है; तब वह उस 
आनेवालेको पकड़ने चला; किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर 
बढ़े, तब वह डरकर भागा। राहुने इन्द्रसे पुकार की | 
ऐरावतपर चढ़कर इन्द्रफो आते देख पवनकुमारने ऐशक्तफों 


कोई बड़ा-सा सफेद फल समझा और उसीको पकड़ने लूपके। 
घबराकर देवराजने वज़्से प्रहार किया । बज्ौसे इनकी 
ठोड़ी ( हु ) पर चोट छगनेसे वह कुछ टेढ़ी हो गयीः 
इसीसे ये हनूमान्‌ कहलाने रंगे | वज्र छगनेपर ये मूर्स्छित 
होकर गिर पढ़े । पुत्रकों मूर्च्छित देखकर वायुदेव बड़े 
कुपित हुए । उन्होंने अपनी गति बंद कर ली | श्वास 
रुकनेसे देवता भी व्याकुछ हो गये । अन्तर्में हनुमानकों 
सभी छोकपारलोने अमर होने तथा अग्नि-जल-वायु आदिसे 
अभय होनेका वरदान देकर वायुदेवको सन्तुष्ट किया | 


जातिखभावसे चश्चल हनुमान ऋषियोंके आश्रमेमें 
वृक्षोकी सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आशभ्रमकी 
वस्तुओंकी अस्तव्यस्त कर देते थे |अतः ऋषियोंने इन्हे 
शाप दिया--तुम अपना बल भूले रहोगे | जब कोई तुम्हे 
स्मरण दिलायेगा, तमी तुम्हें अपने बलका भान होगा |? 
तबसे ये सामान्य वानरकी भोंति रहने छगे । माताके 
आदेशसे सूर्यनाराण्णके समीप जाकर वेद) वेदाज्ल प्रभाति 
ससस्त शात्रों एवं कछाओका इन्होंने अध्ययन किया: | 
उसके पश्चात्‌ किष्किन्धामे आकर सुग्रीवके साथ रहने छगे | 
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श्द्थ 


जि 


स्ख्््स््ख््स्ल््स्स्स्च््स्ल्स्ल्स्ल्स्च्च्च्च्््ल्च््सच््च्चल्ल्ल्लस्ल््ल्््य्स्च््च्य्चच्च्््््सस 


सुग्रीवने इन्हे अपना निजी सचिव बना लिया | जब बालिने 
सुग्रीवकों मारकर निकाल दिया तब भी ये सुग्रीवके साथ ही 
रहे | सुग्रीवके विपत्तिके साथी होकर ऋष्यमूकपर ये उनके 
साथ ही रहते थे । 


बचपनमे माता अज्ञनासे बार बार आग्रहपूर्वक इन्होने 
अनादि रामचरित सुना था । अध्ययनके समय वेदमेः 
पुराणोंमे श्रीरामकथाका अध्ययन किया था । किष्किन्धा 
आनेपर यह भी ज्ञात हो गया कि परात्पर प्रभुने अयोध्यामे 
अवतार धारण कर लिया | अब ये बड़ी उत्कण्ठासे अपने 
खामीके दर्शनकी प्रतीक्षा करने छंगे | श्रीमद्धागवतमे कहा 
गया है--“जो निरन्तर भगवानकी कृपाकी आतुर प्रतीक्षा 
करते हुए अपने प्रारब्धसे प्रातत सुख-दुःखको सन्तोंषपूर्वक 
भोगते रहकर हृदय) वाणी तथा शरीरसे भगवानकों प्रणाम 
करता रहता है--छृदयसे भगवानका चिन्तन) वाणीसे 
भगवानके नाम-गुणका गान-कीतन और शरीरसे भगवानका 
पूजन करता रहता है; वह मुक्तिपदका खत्वाधिकारी हो 
जाता है।? श्रीहनुमानजी तो जन्मसे ही मायाके बन्धनोसे सर्व था 
मुक्त थे | वे तो अहरनिश अपने स्वामी श्रीरामके ही चिन्तन- 
मे लगे रहते थे | अन्तमे श्रीराम अपने छोटे भाई छक्ष्मणके 
साथ रावणके द्वारा सीताजीके चुरा लिये जानेपर उन्हें हँढ़ते 
हुए ऋष्यमृक़के पास पहुँचे | सुग्रीवको शह्ला हुई कि इन 
राजकुमारोको बालिने मेरे मारनेकी न भेजा हो । हनुमानजी- 
को परिचय जाननेके लिये उन्होंने भेजा । विप्रवेष धारणकर 
हनुमानजी आये और परिचय पूछकर जब अपने स्वामीको 
पहचाना, तब वे उनके चरणॉपर गिर पड़े | वे रोते-रोते 
कहने रंगे--- 
एकु मैं मंद मोहबत कुटिक छदय आअग्यान 
पुनि प्रभु मोहि बिसोरठ दीनबंधु... भगवान ॥ 
शीरामने उठाकर उन्हे छृदयसे लगा लिया । तभीसे 
हनुमानजी श्रीअवधेशकुमारके चरणोंके समीप ही रहे। 
हनुमानजीकी प्रारथनासे भगवानने सुओीवसे मित्रता की और 
बाछिको मारकर सुग्रीवको किष्किन्धाका राज्य दिया। राज्य- 
भोगमें सुग्रीवको प्रमत्त होते देख हनुमानजीने ही उन्हें 
सीतान्वेषणके लिये सावधान किया । वे पवनकुमार ही वानरों 
को एकत्र कर छाये । श्रीरामजीने उनको ही अपनी मुद्रिका 
दी । सो योजन समुद्र छॉधनेका प्रश्न आनेपर जब जाम्बबन्त- 
जीने हनुमानूजीको उनके बलका स्मरण दिलाकर कहा कि 
“आपका तो अवतार ही रामकार्य सम्पन्न करनेके लिये हुआ 


है, तब अपनी शक्तिका बोधकर केसरीकिशोर उठ खड़े 
हुए । देवताओकै द्वारा भेजी हुई नागमाता सुरसाको 
सनन्‍्तुष्ट करके समुद्रर्मं छिपी राक्षसी सिंहिकाकों मारकर 
हनुमानजी लड्ढा एहँचे। द्वाररक्षिका लड्डिनीको एक धूसेमें 
सीधा करके छोटा रूप धारणकर ये लड्ढामे रात्रिके समय 
प्रचिष्ठ हुए । विभीपणजीसे पता पाकर अशोकवाटिकामे जानकी 
जीके दर्शन किये । उनको आव्वासन देकर अशोकवनकों 
उजाड़ डाछा । रावणके भेजे राक्षसो तथा रावणपुत्र अक्षय- 
कुमारकों मार दिया | मेघनाद इन्हे किसी प्रकार बॉधकर 
राजसभासे ले गया । वहां रावणकों भी हनुमानजीने 
अमिमान छोडकर भगवानकी शरण लेनेकी शिक्षा दी | 
राक्षसराजकी आज्ञासे इनकी पूछमे आग छगा दी गयी। 
इन्होने उसी अग्निसे सारी छड्ढा फूँक दी। सीताजीसे चिह्न- 
खरूप चूडामणि लेकर भगवानके समीप छोट आये | 
समाचार पाकर श्रीरामने युद्धके लिये प्रस्थान किया | 
समुद्रपर सेठ बॉधा गया । संग्राम हुआ और अन्तमे रावण 
अपने समस्त अनुचर, बन्यु-बान्धवोके साथ मारा गया । 
युद्धमे श्रीहनुमानजीका पराक्रम) उनका शौय, उनकी 
वीरता सर्वोपरि रही । वानरीस्नाके संकटके समय वे सदा 
सहायक रहे । राक्षस उनकी हुकारते ही कॉपते थे | लक्ष्मण- 
जी जब मेघनादकी शक्तिसे मूर्च्छित हो गये, तब मार्गमें 
पाखण्डी कालनेमिको मारकर द्रोणाचरको हनुमानजी उखाड़ 
छाये ओर इस प्रकार संजीवनी ओघषधि आनेसे लक्ष्मणजी- 
को चेतना प्राप्त हुई | मायावी अहिरावण जब भाया करके 
राम-लक्ष्मणको युद्धभूमिसे चुरा छे गया, तब पाताठ जाकर 
अहिरावणका वध करके हनुमानजी श्रीरामजीको भाई लक्ष्मण- 
जीके साथ ले आये | रावणवधका समाचार श्रीजानकीजीको 
सुनानेका सोमाग्य, ओर श्रीराम छोट रहे है--यह आनन्‍्ददायी 
समाचार भरतजीको देनेका गोरव भी प्रभुने अपने प्रिय सेवक 
हनुमानजीको ही दिया । 
हनुमानजी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रमकी मूर्ति हैं, 
किंठ॒ इतना सब होनेपर भी अभिमान उन्हे छूतक नहीं 
गया । जब वे लड्ढा जलाकर अकेले ही रावणका मानमदन 
करके प्रभुके पास छोटे और प्रभुने पूछा कि ध्भुवन-विजयी 
रावणंकी छड्ढाको ठुम केसे जला सके ?” तब अन्होने 
उत्तर दिया--. * 
साखामृग के बंडि मनुस्ताई | सादा तें साखा पर जाई॥ 
नांदि सिधु द्ादकपुर जारा ५ निष्िच्िर गन बंधि बिपिन उजारा ॥ 
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के >> ऑअतयनीन ७, ७जयनीन अलग पलक 





छो एबर तद प्रताप रघुराई | नाथ न कह मोरि प्रभुताई ॥ 


हनुमानजीकी भक्ति तो अठुलनीय है । अयोध्यामें 
राग्यामिपेक हो जानेपर मगवानने सबको पुरस्कृत किया । 
सबसे अमृट्य अयोध्याके कोएकी सर्वश्रेष्ठ मणियोंकी माला 
श्रीजानकीजीने अपने कण्ठमे उतारकर हनुमानजीके गलेगमें 
डालर दी | हनुमानजी मणियोंकों ध्यानते देख देखकर तो इने 
छगे और मुखरमें झालकर फोड़ने भी छगे | दुर्लभ रत्नोको 
इस प्रकार नष्ट होते देख कुछ छोगोकों बढ़ा कष्ट हुआ। 
कुछमे उन्हे रोका । हनुमानजीने कहा--थमें इनमे भगवान्‌- 
का नाम तथा उनकी मूर्ति हेँढ रह्य हूँ | जिस बस्तुमे मेरे 
स्वामी श्रीसीतारामका नाम न हो; जिसमे उनकी मूर्ति न हो; 
वह तो व्यर्थ है |? प्रश्न करनेवालेने पूछा--क्‍्या आपके 
दारीरभ वह मूति ओर नाम है ?? तुरंत अपने नख्ेसि 
हनुमानजीने छातीका चमड़ा फाइकर सबको दिखाया। 
उनके रोम रोममे “राम? यह परम दिव्य नाम अड्डित था और 
उनके छृदयमें श्रीमनकनन्दिनीजीके साथ सिंहासनपर बरेठे 
महाराजाधिराज श्रीअवधेणकी भुवनसुन्दर मूर्ति विराजमान थी। 
सब लोग “जयजयकारः करने छगे । भगवानने हनुमानजीको 
हृदयसे लगा लिया | 
हनुमानजी आजन्म नेप्ठिक ब्रह्मचारी हूँ । व्याकरणके 
महान्‌ पण्डित हैँ, बेदज हैं, शानिशिरोमणि है, बड़े विचारणील, 
तीक्ष्णबुद्धि तथा अजुल्पराक्रमी हैं । श्रीहनुमानजी बहुत 
निपुण संगीतश्ञ और गायक मी हैं। एक बार एक देव-ऋषि- 
दानवोके मशन सम्मेलनमे जलयशयके तटपर भगवान्‌ गकर तथा 
देवर्षि नारदजी आदि गा रहे थे। अन्यान्य देवर्पि-दानव भी योग 
दे रहे थे। इतनेमे ही हनुमानजीने मधुर स्वरसे ऐसा सुन्दर 
गान आरम्प किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख म्लान 
हो गये) जो बड़े उत्साहसे गा-बजा रहे थे और सभी अपना- 
अपना गान छोड़कर मोहित हो गये ओर चुप होकर सुनने 
लगे | उस समय केवल हनुमानजी ही गा रहे थे--- 





अमन अत जीनत जनम. 


स्लानमस्ठानमभवत्त्‌. कृशाः. पुष्टास्दाभवन्‌ | 
स्वां सवां गीतिमतः सर्द तिरस्कृत्येव मूर्छिताः ॥ 
छ्णीस्मूत॑ समसवद देचर्धथिगणदानवम्‌ । 
एक स हनुमान गाता श्रोतारः सर्व एवं ते ॥ 

(्‌ पद्मपुराण, पातारूछट ) 


जबतक पृथ्वीपर श्रीरामकी कथा रहेगी, तबतऊ प्रथ्यीपर 
रहनेका वरदान उन्होंने स्वयं प्रभुने मॉग लिया है | श्रीरामजीके 
अश्वमेघयञम अश्वकी रक्षा करते समय जब अनेक मद्ार्सग्राम 
हुए; तब उनमें हनुमानजीका पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। 
मद्ाभारतमें भी केसरीकुमारका चरित है | वे अर्जुनके 
रथकी ध्वजापर बेटे रहते थे | उनके बेटे रहनेसे अर्जुनके 
रथको कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसर्गेपर 
उन्होंने अर्युनकी रक्षा भी की । एक बार भीम) अर्पुन और 
गरुडजीकों आपने अभिमानसे भी बचाया था | 


कहते हैँ कि हनुमानजीने अपने वज़्नखसे पर्वतकी 
शिलाओंपर एक रामचरित-काव्य लिखा था। उसे देखकर 
महर्पि वाल्मीकिकों दुःख हुआ कि यदि वह काव्य लोकमें 
प्रचलित हुआ तो मेरे आदिक्राव्यका समादर न होगा। 
ऋषिकों सन्‍्त॒ुष्ठ करनेके लिये दनुमाननीने वे शिल्वाएँ समुद्र- 
में डाल दीं। सच्चे भक्तमे यञ, मान) वड़ाईकी इच्छाका लेश 
भी नहीं होता । वह तो अपने प्रभुका पावन यथ ही लोकमें 
गाता है | 


श्रीरामकथा-क्रवण, रामनामफरीर्तनके. इनुमानजी 
अनन्यप्रेमी है । जहाँ भी रामनामका कीतैन या रामऊथा 
होती है; वहों वे गुप्तरूपसे आरम्मर्मे ही पहुँच जाते है । 
दोनों हाथ जोड़कर सिरसे लगाये सबसे अन्ततक वचहाँवे 
खडे ही रहते हूँ | प्रेमके कारण उनके नेन्नोसे बराबर ओसू 
झरते रहते हूँ। उन अनन्य तथा अयुलनीय श्रीरामभक्तके 
पावन पदकमलोमे अनन्त नमस्कार ! 


भक्त-वाणी 
इप्ठ दत्त तपो जप घूत्त यज्चात्मतः प्रियम्‌। दायन्‌ खुतान, शहान प्राणान यत्‌ परस्मे निवेदनस्‌ ॥--प्रजुद 
मनुष्य जो कुछ यज्ञ, दान, तप अथवा जप करे, सदाचारका पालन करे--त्रह सब, और स्त्री, पत्र, 
घर, अपना जीवन, ग्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय छगता हो---सब-का-सत्र मगवानके चरणोमे निवेदन 


कर दे--उन्हे सौप दे | 


“/##808&४---- 


# युवराज अड्भव्‌ # 
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युवराज अज्गद 


मूठ मरा केसे सकें ये जगजन मूंके हुए 

नीऊकान्त प्रभु बाहुके भद्नद स्र्णाइद हुए ॥ 

बनवासके समय भगवती जानकीका अन्वेषण करते हुए 
मर्यादापुरुषोत्तम ऋष्यमूकपर पहुँचे । वहोँ उन्होने सुग्रीवसे 
मित्रता की । संग्री4का पक्ष लेकर उन्होंने वानरराज ब्रालिको 
मारा । मरते समय बालिने अपने पुत्र अज्ञदको उन 
सर्वेश्यरके चरणोंमें अर्पित किया। बालिने कहा-- 


यह तनय सम सम बिनय बढ कल्यानप्रद प्रभु लीजिए १ 
गहि बह सुर नर नाह आपन दास अंग कीजिए ॥ 


प्रभने अज्ञदकोी खीकार किया । सुग्रीवको किष्किन्धाका 
राज्य मिला) किंतु युवराजपद बालिकुमार अड्भदजीका ही 
रहा | अन्ञदने भगवानकी इस कृपाकों दृदयते ग्रहण किया। 
श्रीसीताजीको दूँढ़ते हुए. जब वानर वीरोंका दल दक्षिण 
समुद्रतटपर निराश होकर बेठ गया, तब अज्भदजीने अपने 
भाव स्पष्ट व्यक्त किये--- 


पति बंधे पर भारत मोही १ राछ्ा राम निहोर न ओही ॥ 


सो योजन समुद्र पार करके लड्ढामे जाना और वहोँसे 
सकुशछ लोट आना सन्देहकी बात थी; फिर भी युवराज 
शमकाजके लिये लड़ा जानेको उद्यत हो गये थे | जाग्बवन्त- 
जीने ही उन्हें नहीं जाने दिया | हनुमानजी छड्ढा गये और 
वहोॉँके समाचार ले आये | भगवानकी कृपासे समुद्रपर सेतु 
बॉधा गया। असंख्य वानरी सेना लड्ढाके त्रिकूटपर्वतपर 
उतर गयी। अब प्रभुने अज्ञदको दूत बनाकर रावणके पास 
भेजा । श्रीरामजीने अज्ञदके विषयमे वहों कहा है--- 
बहुत बुझाइ तुम्दहि का कहकें ५ परम चतुर में जानत अहऊँ॥ 


अज्ञदजीके इस दोत्यकर्मको ठीक-टठीक समझना 
चाहिये। भ्रीहनुमानजी रावणसे मिल चुके थे | जो साम- 
नीति; जो सम्झानेका प्रयत उन्होंने किया, वह असफल हो 
चुका था। उसीको फिर दुद्दराना बुद्धिमानी नहीं थी। 
रावण अहद्वारी है; शिक्षा सुनना ही नही चाहता; प्रलोभनका 
उसपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता-यह पता छग चुका था। 
अब तो हनुमानजीके कार्यकी आगे बढाना था। डॉटकरः 
भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहड्भारी लोगोंकों रास्तेपर छाया 
जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहसको 


तोड़ देना; उसके अनुचरोको भयभीत कर देना आनेवाले 
युद्धके लिये बड़ा उपयोगी होगा । अन्भदजीने यही किया। 
रावणकी राजसभामें उनकी तेजखिता। उनका शौर्य अद्वितीय 
रहा | “श्रीराम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवककी प्रतिज्ञा भिलोकीमें 
कोई भंग नहीं कर सकता |? यह अविचल विश्वास अन्ञदर्म 
था; इसीसे उन्होंने रावणक्री सभामें प्रतिशा की--- 
जौ मम चरन सकति सठ दारी १ फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥ 
इस प्रतिशाका दूसरा कोई अर्थ करना अड्भदके दृढ्‌ 
विश्वासकों न समझना है | रावण नीतिश था | उसने अनेक 
प्रकारकी भेदनीतिसे काम लिया। उसने सुझाया--“ब्रालि 
मेरा मित्र था। ये राम-लरुश््मण तो बारिकों--वुम्होरे 
पिताको मारनेवाले हैं। यह तो बड़ी हीनता है कि तुम 
अपने पितृघातीका पक्ष ले रहे हो |? अड्वदवने रावणको 
स्पष्ट फटकार दिया--- 
सुनु सठ भेद होइ मन ताकें १ श्रीरतुबीर हदय नहीं जाकें॥ 
जब रावण मगवानकी निनन्‍दा करने लगा; तब युवराज 
उसे सह नहीं सके | क्रोध करके उन्होंने मुठ्ठी बॉघकर दोनों 
भुजाएँ भूमिपर बढ़े जोरसे दे मारी । भूमि हिल गयी। 
रावण गिरते-गिरते बचा । उसके मुकुट प्रथ्वीपर गिर पड़े । 
उनमेंसे चार मुकुद अज्भदने उठाकर भगवानके पास फेंक 
दिये । इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके 
जब वे प्रभुके पास आये ओर जब उन दयामयने पूछा-- 


रावन जातुघान कुछ टीका ५ भुजबक अतुल जासु जग कीका ॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चकाए १ कहहु तात कवनी त्रिचि पाए ॥ 


परंतु जिनपर प्रभुकी कृपा है; जो भगवानके चरणंके 
अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अइझ्लार नहीं 
आता । उस समय अद्भदजीने बड़ी सरलहूतासे उत्तर दिया--- 


सुनु सर्बग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहिं मूत्र गुन चारी॥ 
साम दान अर दंड ब्रिभेदा | नृष उर बलहिं नाथ कह बेदा॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए १ अस जियें जानि नाथ पहिं आए॥ 


जैसे अज्भरने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोधतक 
नहीं । वे सर्वथा निरमिमान हैं। इसके पश्चात्‌ युद्ध हुआ | 
रावण सारा गया | उस युद्धमें युवराज अद्भदका पराक्रम 
वर्णनातीत है। लड्भा-विजय करके श्रीराम अयोध्या पधघारे । 
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राज्यामिपेक हुआ | अन्तमें कपिनावकोंकों विदा करनेका 
अवसर आया । भगवान्‌ एक-एकको वस्थामरण देकर विदा 
करने छगे | अज्भदका हृदव घक्‌धक्‌ करने छगा | वे एक 
कोनेमे सबसे पीछे दुब॒ककर बेठ गये । कही प्रभु मुझे भी 
जानेकी न कह दे !! इस आशझणडासे--श्रीरामके चरणोसे 
प्ृथक्‌ होना होगा, इस कब्पनासे ही वे व्याकुल हो गये । 
जब सभी वानर एवं रीछ नावकोको भगवानने अपने उपहार दे 
लिये; जब सब आना पाकर उठ खड़े हुए+ तब अन्तमे 
प्रभुने अड्भदजीकी ओर देखा | अड्भदका शरीर कॉपने छगा। 
नेत्रोसे ऑसूकी घारा बहने छगी। वे हाथ जोंडकर खड़े 
हो गये ओर कहने छंगे-- 


सुनु सर्बग्य रूपा सुर सिधो । दीन दयाकर आरत बंधो॥ 
मरती वेर नाथ मोहि बारी १ गयउ तुम्होरेहि कोंछे घाली ॥ 
असरन सरन विरद्‌ समारी १ मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोर तुम्ह प्रभु गुर पितु माता १ जाउें कहाँ तजि पद जरूजाता ॥ 
तुम्हहि विचारि कहहु नरनाहा । प्रमु तजि भवन काज मम काहा॥ 
बाल ग्यान बुद्धि बरू हीना ५ राखहु सरन जानि जन दीना ॥ 
नीचि यह गृह कै सब करिहडे। पद पंकज विदोकि भव तरिहडें॥ 


+ प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 





धनाथ ! मेरे पिताने मरते समय मुझे आपके चरणोमें 
डाला है; अब आप मेरा त्याग न करें | मुझे जिस किसी 
भी प्रकार अपने चरणोंमे ही पड़ा रहने दें ! यह कहकर 
अद्भद श्रीर्खुनाथजीके चरणोपर गिर पड़े । करुणासागर 
प्रभुने उठाकर उन्हें दृदयसे छगा लिया | अपने निजी वस्त्र: 
अपने आमरण और अपने कण्ठकी माल्य भ्रीराघवने अद्भदको 

पहनायी ओर खयं अद्भदको पहुँचाने चले। अह्ढद बार-बार 

प्रभुको दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं | बार-बार उस कमलमुखकी 
ओर देखते है | बार-बार सोचते है--“अब तो मुझे प्रभु 
कट दे कि “अच्छा, ठुम यहीं रहो । 

वृस्तक दयाधामने अद्भदको पहुँचाया। जब हनुमानजी 
सुग्रीवसे अनुमति लेकर श्रीयमके पास लोटने लगे, तब अड्ढद- 
जीने उनसे कहां--- 

करेहु दडव॒त प्रभु से तुम्हहि कह कर जोरि 

बार वार रघुनायकहि सुरति कराण्हु मोरि॥ 

महाभाग ! आपकी ध्सुरति? क्या रघुनायककों करानेकी 
आवश्यकता है ? वे दयाधाम क्या अपने ऐसे प्रेमियोकी 
कमी भूल सकते हैं ! 
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भक्त गजेन्द्र 


थः कश्चननेशों बलिनो3न्तकोरगाव 
अचण्डवेगादभिधावतो भ्ुशमस | 
भीतं॑ प्रपन्न॑परिपाति यद्भया- 
न्म्त्युः अधावत्यरर्ण तमीमहि ॥ 
( श्रीमद्भा०ण ८ ।२ । ३३ ) 
“अत्यन्त बलवान प्रचण्ड बेगसे निरन्तर दौड़ते हुए 
कालरूपी अजगरके भी जो खामी हैं, जो मयमीत होकर गरणमे 
आये हुएकी रक्षा करते हैं, जिनके भयसे मृत्यु भी दौडती 
है--क्रियाशील है, में उन्हीं परम रक्षककी शरण हैँ |? 
द्रविड देशमे पहले पाण्ड्यराज्यके एक राजा थे 
इन्द्रयुम्न | वे सदा भगवानके स्मरण) ध्यान) पूजन तथा 
नामजपमे ही लगे रहते थे। एकबार वे कुलाचछ पर्वंतपर 
मोन होकर वानप्रस्थ आश्रम खीकार करके श्रीहरिकी अर्चा 
करते थे । उसी समय वहाँ शिप्योके साथ अगस्त्यजी पधारे | 
राजा उस समय मगवानके पूजनमे छगे थे, अतः न तो कुछ 
बोलें और न उन्होंने उठकर मुनिका सत्कार ही किया। 


अगस्त्यजीको इससे क्रोध आ गया । उन्होने शाप देते हुए 
कहा--“यह मूर्ख मतवाले हाथीकी भाँति बन गया है; 
ब्राह्मणफा यह अपमान करता है; अतः इसे हाथीकी योनि 
प्रात्त हो ।? 

शाप देकर अगस्त्यजी चले गये | उनके शापके प्रभावसे 
शरीर छूटनेपर राजा इन्द्रयुम्न क्षीससागरके मध्य बिकूट पर्वत- 
पर हाथी हुए, । वे बड़े ही बछवान्‌ थे । उनके भयसे वहाँ 
व्याप्त, सिंह भी ग्ुफाओमें छिप जाते थे | एक बार वे गजराज 
अपने यूथकी हथिनिर्यों, दूसरे हाथियों ओर कलमो (हाथीके बच्चो) 
के साथ बनमें घूम रहे थे । धूप छगनेपर जब प्यास छगी; 
तब कमलकी गन्ध दूँघते हुए वह यूथ वहोंके सरोवरमे 
पहुँचा | वह सरोवर बहुत ही विद्याऊ था। उसमे खच्छ 
जल भरा था। कम खिले थे। सभी हाथियेंने जल 
पिया; जान किया और परस्पर सूँड़में जल लेकर उछालते 
हुए. जलक्रीडा करने रूगे। 


उस सरोवरमें महर्षि देवलके शापसे आश्राह होकर हूहू 


# भक्त समाधि चेद्रय # 
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नामक गन्धर्व रहता था। वह ग्राह जलक्रीडा करते हुए.गजराज- 
के पास चुपफेसे आया और पेर पकड़कर उन्हे जलमे 
खींचने लगा | गजराजने चिग्घाड़ मारी) दूसरे हाथियोने भी 
सहारा देना चाहा; किंठु ग्राह बहुत बलवान्‌ था | दूसरे 
हाथी शीघ्र ही थक गये । कभी आह जलूकी ओर खीच ले 
जाता ओर कभी गजराज उसे किनारेंके पास खीच छाते। 
इस प्रकार बराबर दोनो एक दूसरेकों खीचते रहे गजराजमे 
हजारों हथियोके समान बल था; पर वह घटता जाता था। 
वे थकते जाते थे । ग्राह तो जलका प्राणी था। वह इनसे 
जलमे बलवान पड़ने लगा | जब ग्राहके द्वारा खीचे जाते 
गजेन्द्र बिल्कुल थक गये, उन्हे छगा कि वे अब ड्रब जायेंगे. 
तब उन्होने भगवानकी शरण लेनेका निश्चय किया । पूर्व- 
जन्मकी आराधनाके प्रभावसे उनकी बुद्धि भगवानमे लगी । 
पाससे एक कमल-पुष्प तोड़कर सूँड़मे उठाकर वे मगवानकी 
स्तुति करने लगे । 

जब कोई अत्यन्त कातर होकर भगवानकों पुकारता है, 


तब वे दयामय एक क्षणकी भी देर नहीं करते | कातर कण्ठसे 
गजराज भगवानकी स्ठति# कर रहे थे | देवता भी उनके 
म्वस्में खर मिलाकर भगवानका स्तवन कर रहे थे। उसी 
समय भगवान्‌ गरुड़पर बेठे वहों प्रकट हुए | भगवानका 
दर्शन करके गजराजने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा-- 
पनारायण ! निखिल जगतके गुरु) भगवन्‌ ! आपकी नमस्कार ॥? 

आते ही भगवानने एक हाथसे गजराजकों आहके 
सहित जलमेसे निकालकर प्रथ्वीपर रख दिया | अपने चक्रसे 
ग्राहका मुख फाडकर भगवानने गजराजको छुडाया । भगवानके 
चक्रसे मर्कर ग्राह ऋषिके शापते छूटकर फिर गन्धर्व हो 
गया । उसने मगवानकी स्पुति की और उनकी आज्ञा छेकर 
अपने छोकको चला गया । गजराजकों भगवानका स्पद् मिला 
था | उनके अजशानका बन्धन तत्काल नष्ट हों गया । उनका 
हाथीका शरीर सुन्दर दिव्य चैर्भुज रूपमे परिणत हो गया । 
भगवस्पार्षदाका रूप पाकर वे मगवानके साथ उनके नित्य- 
धामम पहुँच गये । 
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भक्त समाधि वेश्य 


कलिड्ड देशके वैश्य राजा विराधके पौच्र और दुर्मिल्के 
पुत्र समाधि वेश्यकों भछा; कौन नहीं जानता। हिंदुओके धरू 
घरमें विराजनेवाली सप्तशतीका प्राकम्य इन्हीके कारण हुआ, 
जिसके कारण हम इन्हे चिरकालूतक स्मरण करते रहेंगे । 

समाधिके घरमें किसी बातकी कमी नहीं थी। बडी 
सम्पत्ति थी और अतुल ऐश्वर्य था। परंतु उनके स्त्री-पुत्रोने ही 
धनपर सर्वथा अपना खामित्व स्थापित करनेक लिये इन्हे 
धोखा दिया और गुरुजनोने भी इनकी उपेक्षा की । ये बहुत 
दुखी होकर जंगलमे चले गये | बहाँ एक मुनिके आश्रमपर 
पहुँचकर इन्होने उनका आश्रय लिया; परंतु अमी मनमे शान्ति 
नहीं थी । ये अपने सम्बन्धियोके ही सुख-दुःखकी चिन्तामे पड़े 
थे | उत्ता समय इन्हे सुरथ नामके एक राजा मिले, जो 
अपने मन्त्रियो, सेनापतियों ओर स्वजनोसे ही धोखा खाकर 
शिकार खेलनेके बहाने घरसे भाग आये थे । दोनोमे पररुपर 
परिचयके बाद बेश्यने अपनी करण कथा और मानसिक 


दशा राजाको कह सुनायी । समाधिकी बात सुनकर सजा 
सुरथने कहा--'जिन दुष्ट ओर छोभी ख्जनोने तुम्हें धोखा 
दिया ओर धरसे निकाल दिया, उनके कुश>-स्षैेमकी चिन्ता 
तुम क्यों कर रहे हो ! उनके पति इतना स्नेह, इतनी ममता 
क्यो हा रही है ? सम्राधिने कहा--महाराज | क्या कहेँ। 
मेरी समझमे भी यह बात नहीं आती | में बहुत चाहता हूँ 
कि मेरा मन निर्मम हो जाय; परतु इसका ऐसा स्वभाव हो 
गया है कि जिस स्त्रीने पतिमात्र और पुत्रने पितृभावका 
परित्याग करके भनक्के छालचसे मुझे घरमे निकाल दिया; 
उन्हीके प्रति मेरा मन स्नेहशिथिल हो रहा है। क्‍या करूँ, 
कुछ समझमें नहीं आता ।? 

दोनोकी मनोदशा ओर बाह्य परिस्थिति एकसी दही थी । 
दानाने मुनिके पास जाकर अपने दुःख तथा मनकी स्थितिका 
निष्कपट होकर सचाईके साथ वर्णन किया। उन्होने कह्ा-- 
भभगवन्‌ | हम जानते है कि इन विय्योमे दुःख-ही-दुःख है।_ 
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फिर भी इन्हींके प्रति हमारी ममता होंती है; इसका क्‍या 
कारण है ? उन कृपाल मुनिने कहा--“भेया | यो साधारण 


शान तो समी प्राणियोकों रहता ही है। क्‍या ये पद्न-पक्षी 
शानसे झून्य है ? परत महामायाका कुछ ऐसा ही प्रभाव है 
कि लोग उसके द्वारा मोहित हो रहे है । ये महामाया इतनी 
प्रमावशालिनी ८ कि बडे-बडे ज्ञानियोका चित्त भी बलात्‌ 
खींचकर मोटके पजेसे डाल देती है। यह सारी दुनिया 
इन्हीकी माया है । इनकी आराधना और प्रसन्नतासे दी इससे 
मुक्ति प्राप्त हो सकती हैं।? इसके बाद उन दोनोने महामायाकी 
महिमा ओर उनकी पूजा-पद्धति पूछी, जिसके उत्तरमे इन्हे 
सम्पूर्ण “दुर्गासप्तगर्ती? सुनायी गयी ओर अन्तमे दोनों ससारके 
विषयोकी ममता छोड़कर भगवतीकी आराधना करने लगे। 
नदीके किनारे झृत्तिकाकी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप। दीप आदि 
धोडशोपचारसे पूजा करते और आहार-विहार नियमित करके 
बडी सावधानीके साथ निरन्तर भगवतीका ही चिन्तन करते। 





इस तरह तीन वर्ष आराधना करनेपर भगवती साक्षात्‌ उनके 
सामने प्रकट हुईं ओर बर मॉगनेकों कहा । राजा सुरथके 
मनमे संसारकी वासना थी । इसलिये उन्होने संसारी भोग ही 
मेंगे | परंतु समाधि वेश्यके मनमे अब ससारकी किसी वस्तुकी 
कामना नहीं रह गयी थी | उनकी दुःखरूपता; अनित्यता और 
असत्यता इनकी समझमे आ चुकी थी। विद्याखरूपिणी 
महामायाको प्रसन्न करके ओर उन्हे साक्षात्‌ अपने सामने 
“वर मॉगो? यह कहती हुई पाकर भी उनसे संसारी भोग 
मॉंगना इन्हे ठीक न जेंचा । इन्होंने भगवतीसे प्रार्थना की 
कि “देवि ! अब ऐसा वर दो कि “यह मैं हूँ” और ५्यह मेरा 
है? इस प्रकारकी अहंता-ममता और आसक्तिको जन्म 
देनेवाछा अज्ञान नष्ट हो जाय ओर मुझे विश्युद्ध जानकी 
उपलब्धि हो ।? भगवतीने बड़ी प्रसन्नतासे समाधि वेश्यको शान- 
दान किया और ये खरूपस्थित होकर परमात्माको प्राप्त 
हो गये | 
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भक्त तुलाधार वेश्य 


ये तुलाधार वेश्य अत्यन्त भगवद्धक्त और 
सत्यपरायण पुरुष थे । इनकी प्रणसा सभी छोग करते थे । ये 
व्यापार्से लगे रहकर भी इतने धर्मने8ठ ओर भगवच्चिन्तन- 
प्रायण थे कि इनकी समता करनेवाला उस समय और 
कोई न था। 


इन्हीं दिनों पजाजलि? नामके एक ब्राह्मण समुद्रके किनारे 

घोर तपस्या कर रहे थे | वे अपने आहार-विहारकों नियमित 
करके वस््रके स्थानपर वल्कलका उपयोग करते हुए मन-ग्राण 
आदिकों रोककर योगसाधनाकी बहुत ऊँची भूमिकामे पहुँच 
गये थे । एक दिन जल्मे खड़े होकर ध्यान करते-करते 
उनके मनमे सृष्टिके ज्ञाकाा उदय हुआ । भूगोल-खगोल 
आदिके विषय उन्हे करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष होने छगे | उनके 
मनमे यह अभिमान हो गया कि ५्मेरे समान कोई दूसरा 
नहीं है ।! उनके इस भावकों जानकर आकाशवाणी हुई-- 
स्‍हागय | आपका यह सोचना ठीक नहीं | काशीमे एक 
ठुलाधार नामके व्यापारी रहते हैं; वे भी ऐसी बात नहीं कह 
सकते; आपको तो अभी ज्ञान ही क्‍या हुआ है।? इसपर 
जाजलि तुलाधारके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो गये और 
मार्गका शान प्राप्त करके वे काशीकी ओर चल पढ़े। तीर्थाटन 
करते हुए वे काशी पहुँचे ओर उन्होने देखा कि महात्मा 


ठ॒लाधार अपनी दूकानपर बेठे व्यापारका काम कर रहे है| 
जाजलिकों देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़ा खागत- 
सत्कार करके नम्नताके साथ बोले--“्रह्मन्‌ | आप मेरे ही 
पास आये है; आपकी तपस्थाका मुझे पता है। आपने 
सर्दी-गर्मी ओर वर्षाकी परवा न करके केवल वायु पीते 
हुए. ढ्ँठकी तरह खड़े रहकर तपस्या की है | जब, आपको 
सूखा वृक्ष समझकर जठामे चिड़ियोने घोसले बना लिये; 
तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नही डाछी | कई पशक्षियोने 
आपकी जटामे ही अडे दिये ओर वहीं उनके अडे' फूंटे 
और बच्चे सयाने हुए.। यह सब देखते-देखते आपके मनमे 
तपस्याका घमंड हो आया तब आकाशवाणी सुनकर आप 
यहाँ पघारे है। अब बतलाइये, में आपकी क्या सेवा करूँ १? 

ठ॒लूाधारकी ये बाते सुनकर जाजलिकों बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उन्होने पूछा कि “आपको इस प्रकारका निर्मल 
जशञान और व्यवसायात्मिका बुद्धि केसे प्रात्त हुई !? ठ॒लाघारने 
सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मोकी बात सुनाकर अपने 
विशेषधर्म, सनातन वर्णाश्रमधर्मपर बड़ा जोर दिया | उन्होंने 
बतलछाया कि--“अपने वर्ण और आभ्मके अनुसार कर्त॑व्य- 
कर्मका पालन करते हुए, जो 'छोग किसीका अहित नहीं 
करते और मनसा-वाचा-कर्मणा सबके हितमें ही तत्पर रहते 
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हैं, उन्हे कोई वस्तु दुलम नहीं। इन्ही बातोके यत्किखित्‌ 
अभमे मुझे यह थोडासा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह सारा 
जगत्‌ भगवानका खरूप है; इसमे कोई अच्छा या बुरा 
नहीं | मिट्टी और सोनेसमे तनिक भी अन्तर नहीं। इच्छा, 
द्ेप और मय छोडकर जो दूसरोको भयभीत नहीं करता 
ओर किमीका बुरा नहीं सोचता; वही सच्चे शानका अधिकारी 
है । जो छोग सनातन सदाचारका उछ्डन करके अमिमान 
आदिके वशमे हो जाते है, उन्हे वास्तविक शानकी उपलब्धि 
नहीं होती ।? यह कहकर ठुलाधारने जाजलिकों सदाचारका 





्नकम्ादाम्गाकानक 


उपदेश किया । यह कथा महाभारतके शान्तिपवमे आती 


है। इसमे श्रद्धा, सदाचारः वर्णाश्रमघर्म, सत्य, समबुद्धि 


आदिपर बडा जोर दिया गया है। प्रत्येक कल्याणकार्मा 
पुरुषको इसका अध्ययन करना चाहिये । ठुलाधारके 
उपदेशोसे जाजलिका अज्ञान नष्ट हो गया ओर वे शान 
सम्पन्न होकर अपने धर्मके आचरणमे लग गये। बहुत 
दिनोतक धर्मपालनका आदर्श उपस्थित करके ओर लोगोको 
उपदेशादिके द्वारा कल्याणकी ओर अग्नसर करके दोनोने 
सद्गति प्राप्त की । 
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सचिव सुमन्त्र 


मोड जीवन सोरे जनम, सोइ तन सफ्लझ समनाथ । 

अपने कहि जानत जिनहि, उतफारत रघुनाथ ॥ 

सुमनन्‍्त्रजीका जन्म सूतकुछसे हुआ था। अयोध्या- 
सम्राद्‌ महाराज दशरथके ये वाछमित्र थे; सखखा थे ओर 
महाराजके निजी सारथि भी थे । उत्तर कोसरू-साम्राज्यके 
यही महागन्त्री थे। इनकी सम्मतिसे ही महाराज राज्यके सब 
कार्य करते थे और समी राज्यसवकोके ये अध्यक्ष भी थे । 
यात्रा, विवाह, राज्यामिपेक आदि जितने मी बृहत्‌ कर्म 
अयोध्यामे होते थे, उनकी पूरी व्यवस्था सुमन्‍्त्रजी ही करते 
थे। श्रीराम अपने पिताके इन सखा एव मन्त्रीकों पिताके 
समान ही आदर देते थे । महारानियों भी सुमन्त्रका 
सम्मान करती थी । 

गुरु वश्िष्रेजणसी आजा लेकर महाराज दशरथने 
सुमन्त्रते सम्मति छी और श्रीरामकों दूसरे ही दिन युवराज- 
पद देना निश्चित हो गया । सुमन्त्र उस महोत्सवका 
प्रबन्ध करनेमे छग गये; किंतु दूसरे दिन प्रातःकार महाराज 
बहुत देरतक राजभवनसे निकले ही नहीं । सुमन्त्र ही 
अन्तःपुरमे जाकर महाराजको जगा सकते थे | सुमन्त्र भीतर 
गये । उन्होंने कोपभवनमे भूमिपर मूरल्छित पड़े हुए 
महाराजको और पास बेठी रोपकी मूर्ति करेकेयीफो देखा। 
यहींति उनकी व्यथाक्े अपार समुद्रका प्रारम्म हो गया। 
कंकेयीके कहनेसे वे श्रीरामकों वहों बुछा छाये । केकेयीके 
मुखसे उन्होंने श्रीरामकों वनवास देनेकी बात सुनी और 
एक शब्दतक व्यथाके मोरे उनके मुखसे नहीं निकछ सका | 


श्रीराम भाई लक्ष्मण और जानकीजीके साथ वनको 


चले । महाराजकी आजासे सुमन्‍्त्रने उन्हे रथपर बेठाया । 
शड्भवेरपुरतक रथ आया | शब्डवेरपुरमे गद्भातटपर श्रीरामने 
अपनी घुँघराली काछी अलछकीकी वटके दूधसे चिपकाकर 
जठा बना लिया । सुमन्त्रका हृदय फटा जाता था । 
उन्होने महाराज दशरथका सन्देश सुनाकर श्रीयमको 
लोटनेके लिये कहा; श्रीजनकराजकुमारीकों वनके क्लेश 
बताकर अयोध्या चलनेकी प्रार्थना की, किंतु कोई 
फल न हुआ । श्रीराम ओर वेदेही तो सदासे उनको 
पिताकी मॉति मानते आये है । आज भी वही सम्मान) वही 
आदर वही सकोचपूर्ण विनय; किंठु कोई भी लोटकर साथ नहीं 
चलना चाहता। सुमन्‍्त्रने बहुत प्रयक्ष किया कि “उसे 
ही वनमे साथ चलनेकी अनुमति मिल जाय) पर ऐसा 
कन्न सम्भव था । सुमन्त्रकी दशा क्या हो गयी ९? 


नयन सूझ नहिं सुनइ न काना ५ कहिं न सऊइ ऊछु अति अकुझाना॥ 


बहुत प्रकारसमझा-बुझाकर श्रीरघुना थजीने उन्हे लोटाया। 
पर सुमनन्‍्त्र लौट न सके । वे बार-बार छोट आते थे। 
केवटने नाव चछा दी । अयोध्याके जीवन-धन वन चले 
गये । जब निषादराज कुछ दूर श्रीराघवकों पहुँचाकर छोटे 
तब उन्होंने जलसे बाहर पडी मछलीकी भोति तडपते 
सुमन्‍्त्रकों देखा । साथमे चार सेवक देकर किसी प्रकार 
उन्हे अयोध्या लोटाया | सुमन्त्रकी अन्तर्वेदनाका पार नहीं 
है। वे कया मुख लेकर अयोध्या जायें | पुरवासियोको, 
सेवकोको; महारानी कीसल्याकों और महाराजकों कौन सा 
संवाद सुनायें । किसी प्रकार अन्धकार होनेपर वे नगरमे 
गये । रथ राजद्वारपर छोड़कर भवनमे प्रवेश किया । 
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किसी प्रकार महाराजके पास पहुँचे । सुमन्त्रका सन्देश--- 
उन्होंने बहुत प्रयक्ष किया महाराजकों पर्य देनेका; किंतु 
उन्हींका दृदय हाहाकार कर रहा था । उन्होंने सन्देशके 
अन्तमें कदा-- 
में आपन क्िमि कहों करेसु १ जिअत किए ठेइ शाम सेंदेसु॥ 
महाराज दशरथने शरीर त्याग दिया | अयोध्या अनाथ 
हो गयी। सुमन्त्र धेर्य घारण न करें तो उनके दृदयघन 
श्रीरामका साम्राज्य व्यवस्थित केसे रहे ! ननिह्ालठे भरतजी 


लोटे ओर पिताकी अन्त्येष्टि करके वे निष्पाप चित्रकूट 
पहुँचे बढ़े भाईकों मनाने | वहाँसे वे श्रीरामकी चरण- 
पादुका ले आये | सिंहासनपर वे पादुकाएँ प्रतिष्ठित हुईं । 
सुमनन्‍्नने थैर्य पूर्वक व्यवस्था सँभाल ली और वे चौदह वर्ष 
उसे सेमाके रहे । अन्तर्म अयोध्याके स्वामी अयोध्या 
छोटे | श्रीरामने सुमृन्त्रकों सदा पिताकी भाँति ही आदर 
दिया और सुमन्त्र राम-राज्यमें भी उस सप्राज्यके महामन्त्री- 
पदपर प्रतिष्ठित रहे । 


---*»>#90-*-- 


भक्त निषादराज तथा केवट भक्त 


स्व॒पच सबर छत जमन ज़ड पहछुँर कोझ किरात १ 

रामु कहते पावन परम होत भुबन बिख्यात ॥ 

गज्ञातटपर ःंगवेरपुर्र निषादोंके राजा गुहका निवास 
था। ये बचपनसे ही श्रीरामके सखा थे | जब श्रीराम आखेट 
करने वनमें जाते थे; तब ये भी उनके साथ रहते और 
राजकुमारकी सुविधाका पूरा प्रबन्ध करते थे। जब पिताकी 
आशा ख्ीकार करके श्रीराम लक्ष्मणजी तथा जानकीजीके 
साथ रथमें ब्रेठकर शइंगवेरपुर पहुँचे; तब निपादराज समाचार 
पाते ही फल-मूल-कन्द आदि उपहार लेकर मिलने आये | 
उन्हें ने प्रार्थना की--- 


देव घरनि धनु धानु तुम्हारा । मे जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
इपा करिअ पुर घारिअ पाऊ १ थापिय जनु सबु लोगु तिहाऊ ॥ 
महाराज दशरथने श्रीरयमकों वनवास दिया है, यह सुन- 
कर आजके खार्थी मित्रेकि समान संकटमे पड़े मित्रसे मुख 
फेर लेनेकी बात सोचना ही गुहके लिये सम्मव नहीं था। 
भीरम तो उनके प्राण थे। एक क्षणमें उन्होंने अपनेको, 
अपने परिदारको) राज्यकों श्रीरामके चरणोंमे समर्पित कर 
दिया | उनकी प्रार्थना थी--#मैं तो नीच हूँ। भेरा राज्य भी 
त॒च्छ है; किंठ झृपा करके आप इसे स्वीकार कर लें | में 
पूरे परिवारके साथ ठुच्छ दास बनकर आपकी प्रत्येक आशाका 
पालन करूँगा |! 
मर्यादापुरुषोत्तमने सखाकों समझाया। पिताकी आज्ञा 
बतायी । रात्रिमं विदेहराजकुमारीके साथ श्रीरामकों वृध्षक्के 
नीचे कुशकी साथरीपर सोते देख निषादराज अत्यन्त व्याकुछ 
हो गये | उस समय लरक्ष्मणजीने उन्हें तत््वज्ञानका उपदेश 
किया । दुसरे दिन राघवकों गज्ञा पार करनी थी। उन्होंने 


घाटपर आकर नोका मॉगी | घाटके भक्त मलाहने सरलतासे 
कृहा--“दयामय ! मेंने सुना दै कि आपकौ चरणरज लगनेसे 
एक पत्पर ऋषि-पकी बन गया | मेरी नौका तो छकड्ीकी है 
ओऔर बराबर जलमें रहनेसे वह लकड़ी भी सड़कर दुर्यबल हो 
गयी है । कहीं यह नोका भी झ्री बन गयी तो मेरे बाल-बच्चे 
भूखों मर जायेंगे । पेट पालनेका दूसरा कोई उपाय मेरे पास 
नहीं । अतः यदि आपको मेरी नोकासे ही पार जाना हो तो 
आशा दीजिये, मै आपके चरण धो देँ और तब आपको 
नौकापर चढ़ा लूँ |? 


निषादराज चाहे जितनी नोकारका प्रबन्ध कर सकते 
थे; परत वे केवटके प्रेमकों पहिचानकर चुप द्वी रहे। शीराम- 
ने भी अपने इस भोछे भक्तपे अनेक प्रकारसे अनुरोध किया; 
किंतु वह तो अपनी हठपर अड़ा ही रहा । वह कह रहा 
था---“इस घाटसे थोड़ी ही दूरपर गड्जाजी एक स्थानपर उथल 
हैं। वहाँ कुछ कटितक जल है | आप चलें तो मैं वह स्थान 
दिखा दूँगा। मुझे अपनी नोका नहीं खोनी है। मैं आपकी 
और महाराज दशरथकी शपथ खाकर कहता हूँ कि भछे मुझे 
ये छोटे कुमार रऊूखनछाल अपने बाणसे मार डालें, पर मैं 
बिना चरण घोये आपको ,अपनी नोकापर नहीं चढ़ाऊँगा।* 


भक्तकी हुठ रखना उन दयामयकों ही आता है। 
उन्होने आशा की---*अच्छा भाई | तू झटपट जर लाकर 
मेरे पेर धो ले । मुझे देर हो रही है, पार तो उतार किसी 
प्रकार ।? प्रेमी केवटकी तो जैसे परम निधि मिल गयी | पूरे 
कठोतेभर जल लेकर वह आ बैठा श्रीरामके सम्मुख | उन 
सुरमुनि-दुलूभ चरणोंकों अपने हाथसे भलीमोति उसने धीरे- 
धीरे घोया । उस चरणोदकको स््रयं उसने पाद किया, घर- 
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वार्लोंकी पिलाया, परिवारवालोकों पिलाया दूसरोकों दिया जो 
वहाँ एकत्र थे और तब श्रीरामकों भाई लक्ष्मण तथा जानकी- 
जीके साथ नोकामे बेठाकर उस पार ले गया । रघुनाथजी उसे 
जानकीजीके हाथकी मसुद्रिका लेकर उतराई देने छगे, तब 
व्याकुल होकर वह चरणोंपर गिर पड़ा। उसने प्राथना की-- 
धपेरे स्वामी | आज मुझे क्या नही मिला १ जीवनभर मै श्रम 
करता रहा, पर मुझे पारिश्रमिक तो आज ही मिला है। 
आप छोटते समय इसी घाठसे आये | उस समय आप जो 
ग्रसाद देगे; उसे में मस्‍्तकपर धारण करूँगा |? 


कैवटको परम दुलभ मभक्तिका वरदान प्राप्त हुआ | 
निषादराज भी नौकासे पार आये थे । उन्होने कुछ दूर साथ 
चलनेकी प्रार्थना की | श्रीरामके साथ वे कुछ दूर गये | दो- 
एक दिन साथ रहकर मर्यादापुरुषोत्तमके आग्रहसे उन्हे छोट 
आना पड़ा । श्ंगवेरपुर रहते हुए. भी बनके कोल-किरातोसे 
निशद्राज श्रीरामका पूरा सवाद नित्य पाते रहते थे । 
उन्होने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वनमे रहते हुए; राम, 
लक्ष्मण या जानकीजीकी छोटी-बड़ी सभी बातें, प्रतिदिनके 
सद कार्य उनको शात होते रहें | इसीलिये जब भरतजीका 
लेकर वे चित्रकूट पहुँचे, तब उन्होंने उस स्थानका इस प्रकार 
वर्णन किया, जेसे वे वहीं रहे हो। बटके नीचेकी वेदिका 
खबं जानकीजीने अपने हाथो बनायी है। तुलसीके वृत्षोंमे 
किसे लक्ष्मणजीने और किसे श्रीसीताजीने लगाया है, इसे वे 
जानते थे । 


जब श्रीरामकों मनानेके लिये भरतजी पूरे समाजके साथ 
चित्रकूटको चले; तब उनके साथ सेना होनेका समाचार 
पाकर निषादराजको सन्देह हो गया [ उन्हे आशड्ा हुई कि 
वनमें एकाकी श्रीरामका अनिष्ट करनेके विचारसे तो भरत 
सेना लेकर वनमे नहीं जा रहे हैं। ऐसी शड्ढाका होना स्वामाविक 
था। शड्जा होते ही गृहने भरतकों रोकनेका निश्चय कर 
लिया । आ्राण देकर भी मैं भरतको गड्भापार नहीं होने 
दूँगा ।! यह दृढ सझ्डल्प कर लिया उन्‍्होने। युद्धेके लिये 
अपने सहायको, सेनिकोके साथ वे उद्यत हों गये | अयोध्याकी 
प्रबल सेनाके साथ संग्रामका क्या फछ होगा, यह सब जानते 


थे; किठु वहाँ प्राणोंका मोह था ही नहीं। निषादराजने कहा 
अपने से।नकॉसे--- 
समर मरनु पुनि सुर्सरि तीरा | राम काजु छनमंगु सगीग ॥ 
उनका अविचल निश्चय हो गया--- 
तजड़ें प्रान रघुनाथ निहोर । हुहूँ हाथ मुद मोदक मोर ॥ 
सब तैयारी हों गयी, पर एक बृद्धकी सलछाहसे पहले 
भरतसे मिलकर उनका भाव जानना उचित प्रतीत हुआ । 
बहुत-सी भेंट लेकर निषादराज भरतजीसे मिलने गये । 
भरतलाहुकों जैसे ही पता लगा कि ये “रामसखा? है। वे रष 
छोड़कर उतर पढ़े ओर उन्हे हृदयसे लगा लिया । निषादराजने 
मरतजीका पूरे समाजके साथ सत्कार किया | भरतजी तो पूरी 
यात्राभर उनको ही साथ लिये रहे । 


चित्रकूट पहुँचनेपर निषादराज गुहके श्रीरामप्रमका 
अद्भुत परिचय मिलता है | वे भरतजीके साथ श्रीरामके पास 
पहुँचे और अपने उन पूज्य सखासे मिले । मिलते ही भूल 
गये कि वे अमी <ंगवेरपुरसे भरतजीके साथ आये है। जैमे 
वे चित्रकृटमें श्रीरामके ही साथ रहे हैं, श्रीरामके ही साथ 
है, एसा ही उन्हें प्रतीत होने छगा | श्रीराघव यह सुनकर 
कि गुरुदेव तथा माताएँ भी पूरे समाजके साथ आयी है, 
उनके दर्शन करने शीघ्रतासे चछ पड़े | लक्ष्मणजीके साथ 
निषादराज भी आये और जेसे श्रीराम-लक्ष्मणने गुरुदेव, विप्र- 
वर्ग; माताओंको प्रणाम किया) वैसे ही गुह भी पीछे सबको 
प्रणाम करते गये | उनकी यह प्रेमविहल, आत्मविस्मृत दशा 
देखकर वशिष्ठजीने उन्हे हृदयसे छगा लिया। मातराओने 
बड़े स्नेहसे उन्हे आशीर्वाद दिया । 


चित्रकूटसे भरतजीके साथ ही निपादराजकों भी छोटना 
पड़ा । चोदह वर्ष व्यतीत होनेपर प्रभु छोटे । वे राज्य- 
सिंहासनपर आसीन हुए | निषादराज इस महोत्सवमे प्रारम्मसे 
अन्ततक सेवा सल्ठ्म रहे | जब प्रश्मु सब छोगोको विदा करने 
लगे; तब उपहारादिसे सत्कृत करके विदा करते समय 
निषादराजसे उन्होंने कह्टा--- 


जाहु भवन मम सुमिरन करेहू | मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू ॥ 
तुम्ह मम समा मस्त सम आता । सदा रहु पुर आदत जा ॥ 


“४+ कंबल 
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निष्काम भक्त तुठाघार 


अकामाच्च... ध्त॑ सर्यमक्रोघात्तीर्थमेवनम्‌ । 
दया जप्यसमा झुद्ध सन्‍तोपो घनमेव च॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टिसण्ट ५३ । ६० ) 

ममिप्काम होना ही सर्वत्रत कै क्रोधक्ों त्याग देना ही 
तीर्थमेवन है। दया ही जपके तल्‍य है ओर सन्तोप ही शुद्ध 
आन है ।* 

एक छोटे-से गॉवर्मे तुलाधार नामक एफ झूद्र रहते थे । 
वे स्वय सत्यवादी। निर्मी। वेराग्यवान्‌ और अनन्य 
भागवद्धक्त थे | घरमे साध्वी पत्नी थरी। ससारके विपयोमे 
पेराग्य होनेके कारण दम्पति भगवानक्े भजनसे ही समय 
लगाते थे | जीवन-निर्बाहके लिये कोई विशेष काम न करके 
खेतमे अन्न कटनेपर गिरे हुए, दाने बीनकर एकत्र कर लेना 
(शिलोस्छृत्ति ) उन्होने अपनी ब्रत्ति बनायी थी। भरपेट अन्न 
और पहननेकों पूरे वद्र कमी न मिलनेपर भी उन्हें श्षोम 
नहीं होता था। पतित्रता पत्नीकों पतिकी दरिद्रता असरती 
अवश्य थी; पर वह पतिसे कुछ कदती नही थी ओर न तो 
पतिकी रुचिके विपरीत किसी दूसरे उपायसे ( मजदूरी आदि 
करके ) पंसे कमानेका ही यत्न करती थी । पति जसा चाह, 
वैसे ही चलना उसने अपना धर्म बना लिया था। 


भगवान्‌ बड़े दयालु और भक्तवत्सछ हू | सर्वान्तर्यामी 
होनेपर भी भक्तक्री सहिसा जगतमे विख्यात करनेके लिये थे 
भक्तकी परीक्षा जब-तब लिया करते है | उन लीलामयने 
हुलाघारकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया। तुछाधारके पास 
बस्रकें नामपर एक फटी धोती और दक चिथड़े-जेसा गमछा 
था | इन नाममात्रके बस्त्रोसे ठुलाधघारका काम चलता नहीं 
था | भगवानने दो उत्तम वस्त्र नदी-किनारे) जहों तुछाधार 
नित्य स्नान करने आते थे, रख दिये | भक्त तुलाघार आये; 
उन्होंने वर्न्नोंको देखा भी; किंठ दूसरैकी वस्तु लेनेज़ा छोम 
उनके मनमे तनिक भी नहीं आया। स्नान करके वे सहज 
ही छोट आये ।' 

दूसरे दिन भगवानने त॒छाधारके स्नान करनेके स्थानपर 
एक बड़ी डलिया गूलर-जेसी बड़ी-बड़ी सोनेकी डलियोसे 
भरकर रख दी । ठुलाधारने सोनेकी डलियोंकों देखा और 
उनको अपनी दरिद्वताका ध्यान भी आया; परतु उनके हृदयने 
कहा--“इस_ धनको छे लेनेसे मेरा ःअलछोभब्रतः नष्ट हो 


जायगा । धनसे अह्लार आता है। छामसे छोम बढता दे | 
ना----7- ७ आश आता है| छाभसे लोभ बढता हे | 


मनुष्य निन्‍्यानवरेके चक्करम पड़ जाता दे । छोमीको कमी 
दान्ति नहीं मिलती । धन दोनस प्रापकी छचि होती दे । 
लोम नरक॒का द्वार है | धन होनस झ्री पत्र सब्र मदसे 
मतवाले दो जाते 3। वन काम तथा क्रावफा बदाकर बुद्धिका 
नाथ कर देता ६ । धनस तथ नष्ट हा जाता « और मनुप्यका 
पतन होता ? |? इस प्रकार सोचकर सुल्यवार सोनेक़ों वह्दीं 
छोड़फर सहज घर चल आये | 

ट्बर भगवान्‌ ज्योतिषी बनकर उस गॉबमें पहुँचे । 
छोगोफा शाव देखने और भूत भविष्य बतठाने लगे । 
ठुलावारफी ल्री भी ठोगाक साथ उनसे अपना भविष्य पूछने 
पहँची । सगवानने ऊदा-- तेरे भाग्यम दरिद्रता ही लिखी 
है | तेरा पति दसना मृस्य है कि घर भायी रुश्मीफका भी बह 
अनादर फरता है | उस भाज ही सोभास्यल घन मिल रहा 
था; पर बह उसे छोड आया | घर जाकर प्रछ्ध तो सही कि 
उसने ऐसा फ्यों किया !? 

बह सी घर आवी | पतिसे उसने सब्र बातें कहीं। 
ठुलाधघार उसे लेकर एसलिये ज्योतियीक॑ पास आये कि 
स्योतिपीफों उनके धन मिलनेफी ब्रातका पता फैसे छगा। 
ज्योतिपीजीने उनसे भी बद्ी बात कठी- जो स्वीसे कही थी ओर 
वे समझाने छत कि (अब भी जाकर बह घन ले आओ ।? 
ठुठाघारने कदा--धनमे मेरा जरा भी मोह नहीं । भें यह 
समझता हूं कि घन मनुप्यकों फँसानेवाला बड़ा भारी जाल 
है। जिसझी धनमे आसक्ति है; उसकी ग॒क्ति कभी नहीं हो 
सकती | घनमे मादकता है; मोह है; माया थे ओर झूठ हे । 
धन मिलते ही चारने) राजासे; यद्ोतिक कि अपने दी परिवार- 
के छोगोस भय लगने लगता है। अविश्वास हो जाता दे 
सबंपर । सब्र धनके लिये ही परस्पर देप करते है| काम; 
क्रोध, अहृद्ञारका तों धन निवास है। यह दुर्गति करानेवाला 
है, अतः मुझे धन नहीं चादिये !? ज्योतिषीजीने धनकी 
प्रशसा की--“घनसे दस छोकमे सत्र सुख मिलते हैँ । जिसके 
पास धन है) उसीके मित्र, बान्वव कुछ, णील) पाण्डित्य; 
रूप) सोमाग्य ओर यश हैं | स्री-पुत्नाद भी उसीफा आदर 
करते € । निधनकी कोई नहीं पूछता । सबंत्र उसका 
तिरस्कार होता है। धनहीनका न कोई मित्र है न धर्म | उसका 
जन्म ही सार्थक नहीं | यज) दान) परोपकार--सब धनसे 
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ही होते है। मन्दिर; कुओं) तालाब आदि धनसे ही बनाये 
जाते है। धनसे ही धर्म क्नेपर खर्ग मिलता है | त्रतः 
तीर्थ, जप) जीविका, भोग आदि सब धनसे ही होते है । 
शत्रुविजय, स्रीसुख, विद्या+ रोगका प्रतीकारः ओषधि; 
आत्मरक्षा अर्थात्‌ सभी अच्छे-बुरे काम धनसे ही सम्पन्न होते 
हैं । जिसके पास धन है; वही इस लोकमे उत्तम भोग मोग 
सकता है ओर दानादि करके वही खर्ग भी जा सकता है ।? 

ठुलाधारने नम्नतासे उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! यहोंके 
भोग ओर खर्ग) ये दोनो अनित्य है। भोगोंमे सुख मानना 
ही मोह है । अहिंसा ही परम धर्म है। शिल्लेज्छ ही उत्तम 
वृत्ति है। गाकाहार ही मेरे लिये अमृतके समान है । उपबास 
ही मेरा तप है | जो मिले, उसमे सन्तुष्ट रहना ही मेरे भोग 


है | मेरे लिये परस्नी माताके समान और पराया धन मिद्टीके 


ढेलेके समान है | ज्योतिषीजी! मै धन नहीं लूँगा। कीचड़- 
को हाथोमे छगाकर फिर उसे घोनेकी अपेक्षा तो उससे दूर 
रहना ही अच्छा है |! 


जमिजम-ििलल्ट पा 
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इतना कहनेपर ठुलाघारके मनभे विचार आया कि 
ध्ये ज्योतिषी कोन है ! इतना सुन्दर रूप; इतनी मधुर वाणी 
और फिर एक दरिद्रपर इतनी कृपा कोई ससारी मनुष्य 
बिना कारण क्यो करेंगा ?? यह सोचकर तुलाधारने निश्चित 
किया कि अवश्य ये मेरे दयाधाम खामी ही है । उसने 
भगवानके दोनो चरण पकड लिये । प्रार्थना करने लूगा--- 
धप्रमो | जब आप इस दीनपर दया करने पधारे हैं, तब फिर यह 
छद्यवेष क्यो ? अब तो कृपा करके अपने इस दासकों अपने 
त्रिभ्न॒वनसुन्दर रूपकी झांकी दिखलाकर कृतार्थ कीजिये ।? 


भक्तकी कातर प्राथना सुनकर भगवानका हृदय द्रवित 
हो गया । वे ठुरत वहाँ अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो 
गये । भगवान्‌ विष्णुकी उस ज्योतिर्मयी चतुर्भुज दिव्य छठा- 
को देखकर ठुछलाघार अपनी सत्रीके साथ भगवानकी स्तुति 
करने छगा । दोनोने भगवानकी पूजा की और अन्तमें 
भगवानकी आज्ञासे दिव्य विमानपर बैठकर दोनो उनके दिव्य 
धामको पघार गये । 





प्रेमी चक्रिक भील 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शुद्धाश्रान्येअन्त्यजास्तथा । 
हरिभक्ति प्रपन्ना ये ते कृताथी न संशयः ॥ 
( प्मपुराण, क्रियांयोग० अ० २६ ) 


धआाह्ाण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा अन्य अन्त्यज 
छोगोमेसे भी जो हरिमक्तिद्वारा भगवानके शरणागत हुए; 
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वे झृता्थ हो गये--इसमे कोई सन्देह नहीं ।? 


द्वापरमे चक्रिक नामक एक भील चनमे रहता था| 
भीछ होनेपर भी वह सच्चा; मघुरभाषी, दयाछु) प्राणियोकी 
हिंसासे विमुख, क्रोधरहित ओर माता-पिताकी सेवा 
करनेवाछा था । उसने न तो विद्या पढ़ी थी; न शाज्र सुने 
थे; किंतु था वह भगवानका भक्त । केशव, माधव, गोविन्द 
आदि भगवानके पावन नामोका वह बराबर स्मरण किया 
करता था । वनमे एक पुराना मन्दिर था । उससे 
भगवानकी मूर्ति थी । सरलहृदय चक्रिकको जब कोई 
अच्छा फल वनमे मिलता, तब वह उसे चखकर देखता | 
यदि फछ खादिष्ट छगा तो छाकर भगवानकों चढ़ा देता 
और मीठा न होता तो खय॑ खा छेता । उस भोले अपढकों 
“जूठे फल नहीं चढाने चाहिये?--यह पता ही नहीं था । 


एक दिन वनमे चक्रिककों पियालू वृक्षपर एक पका 
फल मिला । फल तोड़कर उसने खाद जाननेके लिये 
उसे मुखमे डाछा | फल बहुत ही सखादिष्ट था; पर मुखमे 
रखते ही वह गलेमे सरक गया । “सबसे अच्छी वस्तु 
भगवानकों देनी चाहिये! यह चक्रिककी मान्यता थी। 
एक स्वादिष्ट फल उसे आज मिला तो बह भगवानका 
था । भगवानके हिस्सेका फल वह खयं खा छे; 
यह तो बड़े दुशः्खक्ी बात थी | दाहिने हाथसे 
अपना गला उसने दबाया, जिसमे फल पेटमे न चला 
जाय | मुखमे अँगुली डालकर वमन किया; पर फछ 
निकला नहीं । चक्रिकका सररू छुृदय भगवानकों देने 
योग्य फल खय॑ं खा लेनेपर किसी प्रकार प्रस्तुत नही था । 
वह भगवानकी मूर्तिके पास गया ओर कुल्हाड़ीसे गला 
काटकर उसने फू निकालकर भगवानकों अप॑ण कर 
दिया । इतना करके पीडाके कारण वह गिर पड़ा । 


सरल भक्तकी निष्ठासे सर्वेश्वर जगन्नाथ रीध्ष गये । 
वे श्रीहरि चतुर्स्ंजरूपसे वहीं प्रकट हो गये और मन-ही- 
मन कहने लगे--- 
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यथा भक्तिमतानेन साह्विक॑ कर्म वे कृतम। 
यदरवानृण्यमाप्तेमि तथा वस्तु किमस्ति से ॥ 
ब्रद्मत्व॑ वा शिवत्वं वा चिष्णुत्व॑ वापि दीयते। 
तथाप्यानृण्यमेतस्थ भक्तस्यथ न हि. विद्यते ॥ 
( पद्मपुराण, क्रियायोग० ६५ | २२) २४ ) 
“इस भक्तिमान्‌ भीलने जेसा सात्त्विक कर्म किया है; 
मेरे पास ऐसी कौन-सी वस्तु है; जिसे देकर में इसके 
आऋणसे छूट सकूँ ब्रह्माका पद, शिवका पद या विष्णुपद भी 
दे दूँ, तो भी इस भक्तके ऋणसे में मुक्त नहीं हो सकता !? 
फिर भक्तवत्सछ प्रेमाधीन प्रभुने चक्रिकके मप्तकपर 
अपना अमय करकमल रख दियां। भगवानके कर-स्पर्ग 
पाते ही चक्रिकका घाव मिट गया | उसकी पीड़ा चली गयी | 
वह तत्काल स्वस्थ होकर उठ बेठा । देवाधिदेव नारायणने 
अपने पीताम्बरसे उसके शरीरकी धूलि इस प्रकार झाड़ी$ 


जेंसे पिता पुत्रकें शरीरकी धूलि झाड़ता है । भगवानजे 
सामने देख चक्रिकने गदगद होकर दोनों हाथ जोड़कर 
सरल भावसे स्ुति की--“केशव ! गोविन्द ! जगठीग | मै 
मूर्ख भील हूँ । मुझे आपकी प्रार्थना करनी नहीं आती, 
इसलिये मुझे क्षमा करों। मेरे स्वामी ! मुझपर प्रसन्न हा 
जाओ । आपकी पूजा छोड़कर जो छोग दुसरेकी पूजा 
करते है वे मद्दामूर्ख हैं |? 

भगवानने वरदान मॉगनेकों कद्दा | चक्रिकने कहा-- 
'कृपामय ! जब मेने आपके दर्शन कर लिये, तब अब और 
क्या पाना रह गया ? मुझ ते। कोर्ट वरदान चाहिये नहीं । 
बस* मेगा चित्त निरन्तर आपमें ही लगा रहे) ऐसा कर दो |! 

मसगवान्‌ उस भीछफों भक्तिका वरदान देकर अन्तर्पान 
हो गये । चक्रिफ वहसे द्वारका चला गया और जीवनभर 
चही भगवद्धजनमे लगा रहा | 


“-+-५<&755><*$2४“+-- 


भक्त निषाद वस्तु ओर उसका पुत्र 


दक्षिण भारतमें चेंकटगिरि ( बालात्ी ) सुप्रसिद्ध तीर्थ 
है। महर्षि अगस्त्यकी प्रार्थनासे भगवान विष्णुने वेह्ुटाचल 
को अपनी नित्य निवास-भूमि बनाकर पवित्र किया है। 
पर्वतके मनोर्म शिखरपर स्वामिपुष्करिणी तीर्थ है, जहाँ 
रहकर पारव॑तीनन्दन स्कन्द स्वामी प्रतिदिन श्रीहरिकी उपासना 
करते हैं । उन्हींके नामपर उस तीर्थको स्वामिपुष्करिणी 
कहते हैं | उसके पास ही भगवानका विश्ञाल मन्दिर है, जहाँ 
वे श्रीदेवी और भूदेवीके साथ विराजमान हैं । सत्ययुगमे 
अख्लनगिरि। जेतामे नारायणगिरि। द्वापरमे सिंहाचछ और 
कऋलियुगर्मे वेड्डणाचलकी ही भगवानका नित्य निवास-स्थान 
बताया गया है। कितने ही प्रेमी भक्त यहाँ भगवानके दिव्य 
विमान एब दिव्य चतुभुज ख़रूपका सुदुर्ूम दर्शन पाकर 
कृतार्थ हो चुके हैं। श्रदयाल पुरुष सम्पूर्ण पर्वतकों ही 
भगवत्खरूप मानते हैं । 

पूर्वकालमे वेकटआचछपर एक निषाद रहता था। 
उसका नाम था वसु | वह भगवानका बड़ा भक्त 
था । प्रतिदिन स्वामिपुष्करिणीमे स्नान करके श्रीनिवासकी 
पूजा करता और ध्यामाक (सावॉ) के भातमें मधु 
मिलाकर वहीं श्रीभूदेवियोंसहित उर्हें भोगके लिये निवेदन 
कर्ता था। मगवानके उस प्रसादको ही वह पत्नीके साथ 
खय पाता था। यही उसका नित्यका नियम था। भगवाम्‌ 


श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और उससे वार्तालाप करते थे | 
उसके और भगवानके बीचमें योगमायाका पर्दा नहीं रह गया 
था | उस पर्व॑तके एक भागमें रावॉका जगल था। वसु 
उसकी सदा रखवाली किया करता था, इसलिये कि उसी- 
का चावल उसके प्राणाधार प्रभुके मोगमे काम आता था | 
चसुकी पत्नीका नाम था चित्रवती | वह बड़ी पतिव्रता थी | 
दोनो भगवानकी आराधनार्मे तंल्ण रहकर ठनके 
सानिध्यका दिव्य सुख लूट रहे ये | कुछ कालके वाद 
चित्रवतीके गर्भसे एक सुन्दर बालक उत्पन्न हुआ | वसुने 
उसका नाम “वीर! रकता । घीर यथानाम-तथागुणः था | 
उसके मनपर शेशवकालसे ही माता-पिताके भगवज्चिन्तन- 
का गहरा प्रभाव पड़ने लगा | जब वह कुछ बड़ा हुआ) तब 
प्रत्येक कार्यमें पिताका हाथ बेंटाने लगा । उसके अन्ताकरण- 
में भगवानके प्रति अनन्य भक्तिका भाव भी जग छुका था। 
भगवान्‌ बढ़े कौठ॒की हैँ । वे भक्तोंके साथ भोंति-भाँतिके 
खेल खेलते ओर उनके प्रेम एवं निछठाकी परीक्षा भी लेते 
रहते है । एक दिन बसुको शञात हुआ कि घरमे मु नही 
है। भगवानके भोगके लिये भात बन चुका था। चसुने 
सोचा--०मधुके बिना मेरे प्रभ्मु अच्छी तरह भोजन नहीं 
कर सकेंगे |! अतः वह चीरकों साबोकि जंगल और धरकी 
रखवालीका काम सोपकर पत्नीके साथ मधुकी खोजमे चल 
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दिया । बहुत विल्म्बके बाद दूरके जंगछमे मघुका छत्ता 
दिखायी दिया । वसु बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने युक्तिसे 
प्रषु निकाला ओर घरकी ओरे प्रस्थान किया । 


इघर निषाद-कुमार वीरने यह सोचकर कि “भगवानके 
धोगमे विलम्ब हो रहा है? तेयार किये हुए. भातकों एक 
पात्रमे निकाला | उसमेसे कुछ अग्निमे डाल दिया और शेष 
सब भात वृक्षकी जड़मे स्थापित करके भगवानका आवाहन 
किया । भगवानने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसका दिया हुआ 
भोग स्वीकार किया । तत्यश्वात्‌ प्रश्ुुका प्रसाद पाकर बालक 
वीर माता-पिताके आनेकी बाट देखने छगा | बसु अपनी 
पत्नीके साथ जब घर पहुँचा, तब देखता है। वीरने भातमेसे 
कुछ अंश निकालकर खा लिया है | इससे उसे बड़ा दुःख हुआ | 
प्रभु के लिये जो भोग तेयार किया गया था। उसे इस नादान 
बालकने उच्छिष्ठ कर दिया ! यह इसका अक्षम्य अपराध 
है |? यह सोचकर वसु कुपित हो उठा। उसने तलवार खीच 
ली ओर वीरका मस्तक कायनेके लिये हाथ ऊँचा किया | 
इतनेमे ही किसीने पीछेसे आकर वसुका हाथ पकड़ लिया । 
बसुने पीछे इक्षकी ओर धूमकर देखा तो भक्तवत्सछ भगवान्‌ 
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खय उसका हाथ पकड़े खड़े है। उनका आधा अद्भ वृक्षके 
सहारे टिका हुआ है | हाथोमे शह्ढडू) चक्र और गदा 
सुशोभित है । मस्तकपर किरीट) कानों मकराकृति कुण्डल, 
अधरोपर मन्द-मन्द मुसकान और गलेमें कौरठुममणिकी छठा छा 
रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाशका पारावार-सा उमड़ पड़ा है ! 

बसु तलवार फेककर भगवानके चरणोमे गिर पड़ा 
और बोला--:देवदेवेश्वर ! आप व्यों मुझे रोक रहे है! 
वीरने अक्षम्य अपराध किया है !? 

भगवान्‌ अपनी मधुर वाणीसे कानोमे अमृत उड़ेल्ते 
हुए बोले--“वसु ! तुम उतावली न करो | तुम्हारा पुत्र 
मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है । 
इसीलिये मैने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टिमे मै 
सवंत्र हूँ; किंत॒ तुम्हारी दृष्टिमे केवल स्वामिपुष्करिणीके. 
तटपर ही मेरा निवास है।? 

भगवानका यह वचन सुनकर बसु बड़ा प्रसन्‍न हुआ । 
वीर और चित्रवती भी प्रभुके चरणोंमें छोड गये | उनका 
दुलभ कृपा-प्रसाद पाकर यह निषाद-परिवार धन्य -धन्य 
हो गया ! 
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भक्त भीम कुम्हार ओर उसकी पत्नी 


दक्षिणमे वेंकआचलके समीप कूर्मग्राममे एक कुम्हार 
रहता था। उसका नाम था भीम । वह भगवानका बड़ा भक्त 
था | साधारण लोगोकों उसकी भाव-भक्तिका कुछ भी पता 
नहीं था। परन्तु अन्तर्यामी वेकटनाथ उसकी प्रत्येक सेवा 
बड़ी प्रसन्नताके साथ स्वीकार करते थे । कुम्हार और उसकी 
पत्नी दोनो भगवान्‌ श्रीनिवासके अनन्य भक्त थे । 

इन्हीं दिनो भक्तप्रवर महाराज तोण्डमान प्रतिदिन 
भगवान्‌ श्रीनिवासकी पूजा सुवर्णमय कमल-पुष्पोसे किया करते 
थे। एक दिन उन्होने देखा, भगवानके ऊपर मिट्टीके बने 
हुए कमल तथा तुल्सीपुष्प चढ़े हुए है | इससे विस्मित 
होकर राजाने पूछा--“भगवन्‌ ! ये मिट्टीके कमल और 
वुल्सीपुष्प चढाकर कौन आपकी पूजा करता है १? भगवानने 
कह्त--कूर्मप्राममे एक कुम्हार है; जो मुझमे बड़ी भक्ति 
रखता है | वह अपने घरमे बैठकर मेरी पूजा करता है और 
में उसकी प्रत्येक सेवा खीकार करता हैँ ।* 

राजा तोण्डमानके हृदयमे भगवद्धक्तोके प्रति बड़े आदर- 
का भाव था । वे उस भक्तशिरोमणि कुम्हारका दर्शन करनेके 
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लिये खयं उसके धरपर गये । राजाकों आया देख कुम्हार 
उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ । राजाने कहा--- 
भीम ! तुम अपने कुछमे सबसे श्रेष्ठ हो; क्योकि तुम्हारे 
हृदयमें भगवान्‌ श्रीनिवासके प्रति परम पावन अनन्य भक्तिका. 
उदय हुआ है । में तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ | बताओ+ 
तुम भगवानकी पूजा किस प्रकार करते हो ९? 
हार बोला--“महाराज ! में क्या जानूँ, भगवानकी 

पूजा केसे की जाती है । भला, आपसे किसने कह दिया कि 
कुम्हार पूजा करता है ?? 

राजाने कहा--०स्वयं भगवान्‌ श्रीनिवासने तुम्हारे पूजन- 
की बात बतायी है।? 

राजाके इतना कहते ही कुम्दारकी सोयी हुई स्मृति जाग: 
उठी । वह बोछा--“महाराज ! पूर्वकालमें मगवान्‌ वैंकटनाथ- 
ने मुझे वरदान दिया था कि “जब तुम्हारी की हुई पूजा 
प्रकाशित हो जायगी ओर जब राजा तोण्डमान तम्होरे द्वारपर 
आ जायेंगे तथा उनके साथ तुम्हारा वार्ताछ्मप होगा; उसी 
समय तुम्हें परमधामकी प्राप्ति होगी ।! उसकी यह बात पूर्ण 
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होते ही आकागसे एक दिव्य विमान उतर आया। उसके ऊपर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान थे | कुम्हार और उसकी 
पत्नीने भगवानकों प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिये तथा 





राजाके देखते-देखते वे दोनो दिव्य रूप धारण करके 
विमानपर जा बैठे । विमान उन्हे लेकर परम धाम वैकुण्ठको 
चला गया । 





भक्त रोमहर्षणजी 


आलोठ्य सर्वशाखाणि विचाये च पुनः पुनाः। 
इृदमेके सुनिष्पन्नध्येयो नारायणः सदा ॥ 
सब शास्रोका मन्थन करके तथा पुनः-पुनः विचार 
करके यही निष्कर्ष निकाला है कि भगवान्‌ नारायण ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं।? 
श्रीरोमहरषणजी सूत जातिके थे। ये मगवान्‌ वेदव्यासजी- 
के परम प्रिय शिष्य थे । भगवान्‌ व्यासने इन्हे समस्त 
ुराणोको पढाया और भाशीर्बाद दिया कि “तुम समस्त पुराणोंके 
वक्ता होओगे ।? इसीलिये ये समस्त पुराणके वक्ता माने जाते 
हैं। ये सदा ऋषियोके आश्रमोमे घूमते रहते ये और सबको 
पुराणोकी कथा सुनाया करते थे। नैमिपरारण्यमे अठासी 
हजार ऋषि निवास करते थे। सूतजी उनके यहाँ सदा कथा 
कहा करते थे । यत्रपि ये सूत जातिके थे; फिर भी पुराणोके 
वक्ता होनेके कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे 
और उच्चासनपर बिठाकर इनकी पूजा करते थे | इनकी 
कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपासके ऋषिगण जब 
सुन लेते थे कि अमुक जगह सूतजी आये है, तब सभी दौड़- 
दौड़कर इनके पास आ जाते और विचित्र कथाएँ सुननेके 
लिये इन्हे घेरकर चारों ओर बेठ जाते। पहले तो ये सब 
ऋषियोकी पूजा करते, उनका कुशल-प्रश्न पूछते और 
कहते---“ऋषियो ! आप कोन-सी कथा मुझसे सुनना चाहते 
है ? इनके प्रश्नको सुनकर शोनक या कोई बुद्ध ऋषि किसी 
तरहका प्रश्न कर देते ओर कह देते--५रोमहरंण सूतजी ! 


यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणोंमे गाया हो 
तो इसका उत्तर दीजिये |? 

ऐसी कोन-सी बात हैं; जो पुराणोमे न हो। पहले 
तो सूत उनके प्रश्नका अभिनन्दन करते ओर फिर कहते--- 
धआपका यह प्रश्न पोराणिक ही है| इसके सम्बन्धम मेने 
अपने गुरु भगवान्‌ व्याससे जो कुछ सुना है, उसे आपके 
सामने कहता हूँ; सावधान होकर सुनिये ।? इतना कहकर 
सूतनी कथाका आरम्म करते ओर यथावत्‌ समस्त प्रश्नोका 
उत्तर देते हुए कथाएँ सुनाते | इस प्रकार ये सदा भगवत्‌- 
लीलाकीत॑नमें लगे रहते थे । इनसे बढ़कर भगवानका 
कीत॑नकार कौन होगा । इनकी मृत्यु भगवान्‌ बलदेवजीके 
द्वारा हुईं | नेमिषारण्यमे तीर्थयात्रा करते हुए बलदेवजी 
पहुँचे | ये उस समय व्यासासनपर बेठे थे | उन्हे देखकर 
उठे नहीं । इसपर बलरामजीको क्रोध आ गया ओर उन्होंने 
इनका सिर काट लिया। ऋषियोने बलरामजीसे कहा--यह 
आपने अच्छा नहीं किया; हमने इन्हें दीध आयु देकर इस 
उच्चासनपर बिठाया था। आपको ब्रह्महृत्याका पाप लगा 
है, आप प्रायश्रित्त करें ।? ऋषियोकी आशा बलदेवजीने 
शिरोधार्य की ओर उन्होंने जेसा प्रायश्रित्त बताया था) वेसा 
किया | उस समयसे इनके पुत्र उम्रश्रवाकी वह गद्दी दी 
गयी ओर तबसे रोमहर्षणकी जगह उम्रश्नवा पुराणेके वक्ता 
हुए। “आत्मा वे जायते पुत्र” के नाते उप्रश्नवामें अपने 
पिताके समस्त गुण मोजूद थे । 


“7०३ १%६२०<६७ _.. 


भक्त-वाणी 


यमादिभि योंगपथैः कामलोमहतो सुहुः । झुकुन्द्सेचया यद्वत्‌ तथा55व्माद्धा न शाम्यति ॥(अ्रीमद्वा० १६३६) 


--देवर्षि नारद 


जो हृदय कामना एवं लोभसे बार-बार बिंधता रहता है, वह यम-नियमादि अशड्ढ योगमार्गसे वैसी 
शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता, जैसी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलओके श्रवण-कीर्तनरूप भजनसे प्राप्त होती है । 
जा आम ९ 


के. भक्त दर्जी और खुदामा माली # श८३ 
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भक्त दर्जी ओर सुदामा माली 


रामटि केवल प्रेम पिआरा | जानि छेड जो जाननिद्दास॥ बड़े भाईको पहनाया और सलाओमे बॉट दिया | वे वच्त्र 
मथुरामे एक भगवद्भक्त दर्जी रहता था | कपड़े सीकर. कुछ राम-श्याम तथा बालकोंके नापसे तो बने नहीं ये, अतः 
अपना तथा अपने परिवारका पाछन करता एवं यथासम्मव॒ दडे-ढाले उनके शरीरमे छग रहे थे | भक्त दर्जीने यह देखा 
दान करता था। भगवानूका स्मरण; पूजन, ध्यान ही उसे सबसे. और दौड़ आया वह | त्रिभुयनसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र हंसते हुए, 
प्रिय था। इसी प्रकार सुदामा नामक एक माली भी मधुरामे उसके सम्मुख खड़े हो गये । जिनकी एक झॉकीके लिये 
था | भगवानकी पूजाके लिये सुन्दर-से-सुन्दर मालाएँ; फूलोके. बढें-बढ़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र तरसते रहते हैं, वे द्यामसुन्दर दर्जी- 
£गु्छे वह बनाया करता था। दर्जी और माली दोनो ही के सम्मुख खड़े थे । महामाग दर्जीने उनके वस्ोको काट- 
मनाआपना काम करते हुए बराबर भगवानके नामका जप छँटिकर) सीकर ठीक कर दिया। श्रीबढरामजी तथा सभी गोप- 
करते रहते थे और उन झ्यामसुन्दरके खरूपका ही चिन्तन बलकोके वस्र उसने उनके शरीरके अनुरूप बना दिये । 
करते थे | प्रसन्न होकर भगवानने दर्जीसे कहा--०म्हे जो माँगना हों, 
भगवान्‌ न तो घर छोड़कर वनमे जानेसे प्रसन्न होते है और गो ।? दर्जी तो चुपचाप मुख देखता रह गया श्रीक्ृष्ण- 

न तपश्या; उपवास या और किसी प्रकार शरीरकों कष्ट देनेसे। . पन्‍द्रका । उसने किसी इच्छासे, किसी स्वार्थसे तो यह काम 
उन सर्वेश्वरको न तो कोई अपनी बुद्धिसे सन्तुष्ट कर सकताहै... किया नहीं था। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की--प्प्रमो ! 
और न विद्यासे । बहुत-से अन्योको पढ लेना या अदूबृत में नीच कुलका ठहरा) मुझे आपलोगोकी सेवाका यह 
तर्क कर छेना, काव्य तथा अन्य कलाओंकी शक्ति अथवा सौभोग्य मिला) यही क्या कम हुआ ।? भगवानने दर्जीको 
नडुत-सा धन परमात्माको प्रसन्न करनेमे समर्थ नही है। दर्जी दान दिया--“जबतक तुम इस छोकमे रहोगे; ठुम्हारा शरीर 
और माली दोनोमे कोई ऊँची जातिका नही था। किसीने..* स्थः सबछ; आरोग्य रहेगा। ठग्हारी इन्द्रियोकी शक्ति क्षीण 
चेद-झात्र नहीं पढ़े थे, कोई उनमे तक करनेसे चतुर नहीं "दीं होगी । तुम्हें सदा मेरी स्मृति रहेगी। ऐशश्वर्य तथा लक्ष्मी 
था और न उन छोगोंने कोई बड़ी तपस्या या अनुष्ठान. दीरे पास भरपूर रहेगी। इसके पश्चात्‌ मेरा रूप धारण करके 
ही किया था। दोनों रहस्थ थे । दोनोके बाल-बच्चे .. 0 मेरे छोकमे मेरे पस रहोगे । ठम्हे मेरा सारूप्य प्राप्त होगा ।? 


थे । दोनो अपने-अपने काममे छगे रहते थे । परतु इसके पश्चत्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुदामा मालीके घर गये । 
एक बात दानोगे थी--दोनों भगवानके भक्त थे । सुदामा तो राम-स्यामकों देखते ही आनन्दके मारे नाचने लगा 
दोनो धर्मात्मा थे । अपने-अपने कामकों बड़ी सचाईसे दोनो कीत॑न करते हुए। उसने भूमिसे छोटकर दण्डक्त्‌-प्रणाम 
करते थे इमानदारीसे परिश्रम करके जो मिछ जाता, उसीमे किया | सबको आसन देकर बैठाया | सलाओ तथा बलराम- 
दोनोंको सन्‍्तोष था। झूठ, छल, कपट, चोरी, कठोर चचन,  जीके साथ शैयमसुन्द्रके उसने चरण धोये । सबको चन्दन 
दूसरोकी निन्‍्दा करना आदि दोष दोनोमे नहीं थे | बन: छगाया; साछाएँ पहनायीं। विधिवत्‌ सबकी पूजा की | पूजा 
पर दोनोका पूरा विश्वास था | भगवानको ही दोनोने अपना. करके वह हाथ जोड़कर स्तुति करने छगा | उसने कहां-- 
सर्वख्व मान रक्खा थाऔर राम, कृष्ण, गोविन्द? आदि पवित्र “भगवन्‌ ! मैने ऋषि-मुनियोंसे सुना है कि आप दोनों ही इस 
गनन्नाम्र उनकी जिह्ापर निरन्‍्तर नाचा करते थे । जगव्‌के परम कारण हैं। आप जगदीश्वर हैं | संसारके 
भगवान्‌कों तो यह निरछल संरूू भक्ति-माव ही ग्रसन्न॒प्राणियोका कल्याण करनेके लिये, जीवोके अभ्युदयके लिये 
करता है। आपने अवतार लिया है | आप तो सारे संसारके आत्मस्वरूप 

अकूरजीके साथ बलरामजी और श्रीक्ृष्णचन्द्र मथुरा हैं। सभी प्राणियोके सुदृद्‌ है। आपमे विषमदृष्ट नहीं है । 
भाये । अकूरको घर भेजकर भोजन तथा विश्राम करनेके सभी ग्राणियोमे , समरूपसे आप खत है । फिर भी जो 
पश्चात्‌ दिनके चौथे पहर वे सखाओंसे घिरे हुए मधुरा नगर आपका भजन करते है; उनपर आपका अनुग्रह होता है | मैं 
देखने निकले । कंसके घमंडी धोबीको मारकर इ्यामसुन्दरने आपका दास हूँ, अतएव मुझे कोई सेवा करनेकी आशा 
राजकीय बहुमूल्य वच्र छीन हिये | चर्लोंकी ख्यं पहना, अवश्य करें; क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कृपा जीवपर यही 





श्टछ 





होती है कि आप उसे अपनी सेवाका अधिकार दे | आपकी 
आशाका पालन करना ही जीवका परम तोमाग्य है ।? 

सुदामाने सखारंके साथ भगवानकी पूजा कर ली थी; 
उन्हें मालाएँ पहनायीं थीं; फिर भी उसे प्रसन्न करनेके लिये 
श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--“झुदामा ! हम सबको ठग्हारी सुन्दर 
मालाएँ. ओर फूलोके गुच्छे चाहिये |? माली सुदामाने बड़ी 
श्रद्धासे बहुत द्वी सुन्दर-सुन्दर मालाएँ फिर भगवानकों तथा 
सभी गोप बालकोंकों पहनायीं। उर्न्हें फ़ूलॉसे सजाया और 
उनके हाथोंमें फूर्लकि सुन्दर गुच्छे बनाकर दिये। 

भगवानने कद्दा--'सुदामा ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ । 
ठुम वरदान माँगो |? 

सुदामा मगवानके चरणोंमे छोट गया | हाथ जोड़कर 
उसने फिर प्रार्थना की--प्रभो ! आप अखिलात्मामें मेरी 





# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 
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>आप दें !? 

भगवानने 'एवमस्तु” कहकर फिर कहा-- तुमने जो माँगा 
वह तो तुम्हें मिल ही गया । तुर्म्ह दीर्घायु प्राप्त होगी। तुम्हारे 
गरीरका बल तथा कान्ति कमी क्षीण नहीं होगी | लोकर्म 
तुम्दारा सुयश होगा और तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा | 
वह धन तुम्हारी सन्तानपरम्पराम बढ़ता ही जावगा ॥? 
मालीकी यह वरदान देकर श्रीकृष्णचन्द्र नगर-दर्गन करने 
चले गये | 

वे दर्जी ओर माली जीवनभर भगवानका स्मरण-मजन 
करते रहे और अन्तर्मे मगवानके लोकमें उनके नित्व- 
पार्षद हुए। 


* +-+-<+#६७८६१- ै२२००-६२०-०-- 


महात्म। विदुरजी 


वासुदेवस्थ ये भक्ता: झान्तासद्वतमानसा: । 
तेषां दासस्थ दासो5ह भवे जन्मनि जन्मनि ॥ 


माण्डव्य ऋषिके शापसे यमराजजीने ही दासी-पुत्रके रूपमे 
घृवराष्ट्र तथा पाण्डुके भाई होकर जन्म लिया था । यमराजजी 
मागवताचार्य हैं | अपने इस रूपमें। मनुष्य-जन्म लेकर भी वे 
भगवानके परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे । विदुरजी 
महाराज धृतराष्ट्रके मन्‍्त्री थे और सदा इसी प्रयक्ञमें रहते थे 
कि महाराज धर्मका पालन कर । नीतिशास््रके ये महान्‌ 
पण्डित और प्रवर्तक थे | इनकी विद्ठुस्नीति बहुत ही 
उपादेय और प्रख्यात है | 

जब कमी पुत्र-स्नेहवश घृतराष्ट्र पाण्डवोको कलश देते 
या उनके अहितकी योजना सोचते, तब विदुरजी उन्हें 
समझानेका प्रयत्ष करते | स्पष्टटादी और न्यायक्रा समर्थक 
सेनेपर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे | दुर्याधन अवश्य 
ही इनसे जल्य करता था। धर्मरत पाण्डके पुत्रोंठि ये स्नेह 
करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधनने लछाक्षामवनमे पाण्डवॉको 
जलानेंका पडयन्त्र किया; तब विदुरजीने उन्हें बचानेकी 
व्यवस्था की और गुह्य भाषामें संदेश भेजकर युधिष्ठिरको पहले 
ही सावधान कर दिया तथा उस भयड्डर गृहसे बच निकलने- 
की युक्ति मी बता दी | 

सजनोंको सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा छगता है। 


अन्याय तथा अधर्मका विरोध करना उनका खभाव होत 
है | इसके लिये अनेकों बार दुर्जनोसि उन्हें तिरस्कृत तथ्य 
पीड़ित भी होना पढ़ता है | विदुरजी दुर्योधनके दुष्कर्मोका 
प्रबूछ विरोध करते थे । जब कोरवोंने मरी सभामे द्रीपदीको 
अपमानित करना प्रारम्भ किया, तब वे रष्ट होकर सभा- 
भवनसे चले गये । पाण्डवॉके वनवासके समय विदुरजैको 
दुर्योधनके भड़कानेसे धृतराष्ट्रने कह दिया--दुम छदा 
पाण्डवोंकी ही प्रणसा करते हो) अतः उर्हींके पास चले 
जाओ ।” विदुरजी वनमे पाण्डवोके पास चले गये | उनके 
चले जानेपर धृतराष्ट्रको उनकी मद्तत्ताका पता लगा | विदुरसे 
रहित अपनेकों वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर 
विदुस्जीकों उन्होंने फिर बुल्यया | मानापमानमें समान भाव 
रखनेवाले विदुरजी ल्यैट आये । 


पाण्डवोके वनवासके तेरद वर्ष कुन्तीदेवी विदुरजीके 
यहाँ ही रही थीं। जब श्रीकृष्णचन्द्र सन्धि कराने पधारे। तब 
दुर्योधनका खागत-सत्कार उन्होंने अस्बीकार कर ठिया । 
उन मधुसूदनकों कभी ऐश्वर्प सन्तुष्ट नहीं कर पाता वे तो 
भक्तके भावभेरे तुल्सीदछ एवं जलके ही भूखे रहते हैं। 
श्रीकृष्णचन्द्रने धृतराष्ट्र मीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगमों- 
का आतिथ्य अखीकार कर दिया ओर विद्दुरजीके घर वे 
बिना निमन्त्रणके ही पहुँच मये | अपने सच्चे भक्तका घर त्ते 


# भक्त सब्य # 
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उनका अपना ही घर है। विदुरके शाककों उन तिभुवन- 
पतिने नेवेद्य बनाया। विदुरानीके केलेक़े छिलकेकी कथा 
प्रसिह् है । महामारतके अनुसार विदुरजीने विविध 
व्यज्लनादिसे उनका सत्कार किया था। 

महाराज धृतराष्ट्रको भरी सभामे श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 
त्था केशवके चले जानेपर अकेले भी विदुरने समझाया--- 
दुर्योधन पापी है। इसके कारण कुरुकुछका विनाश होता 
दीखता है | इसे बॉधकर आप पाण्डवोको दे दें |? दुयोधन 
इससे बहुत विगड़ा | उसने कठोर वचन कहे । विदुरजीकों 
झुद्धमे किसीका पश्च लेना नहीं था; अतः शस्त्र छोड़कर वे 
तीर्थाटयकों चले गये। अवधूतवेशम वे तीर्थोर्में धूमते 
रहे | बिना मांगे जो कुछ मिल जाता, वही खा लछेते। नंगे 
दारीर कन्द-मूल खाते हुए वे तीथांमे छगमग ३६ वर्ष 








विचरते रहे | अन्तमे मथुरामें इन्हें उद्धघजी मिले। उनसे 
महामारतके युद्ध: यदुकुछ्के क्षय तथा मगवानके स्वधाम- 
गमनका समाचार मिला | भगवानने स्वधाम पधारते समय 
महर्षि मेत्रेयकी आदेश दिया था विदुरजीकों उपदेश करने- 
का | उद्बवजीसे यह समाचार पाकर विदुरजी हरद्दार गये । 
वहाँ मेत्रेयजीसे उन्होंने मगवदुपदिष्ट तत््वशान प्रास्न 
किया ओर फिर हस्तिनापुर आये | हस्तिनापुर विदुरनी 
केवल बड़े भाई धृतराष्ट्रको आत्मकल्याणका मार्ग प्रदर्शन 
करने आये थे | उनके उपदेशसे धघृतराष्ट्र एवं गान्धारीका 
मोह दूर हो गया ओर बे विरक्त होकर वनको चले गये । 
विदुरजी तो सदासे विरक्त थे | वनमे जाकर उन्होंने 
भगवानमे चित्त लगाकर योगियोकी मॉति झरीरकों 
छोड़ दिया । 
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भक्त सञ्भय 


श्रीमद्धणवद्वीतामे सज्ञय प्रधान व्यक्ति है | सञझ्लयके 
सुखसे ही श्रीमद्धरावद्गीता घृतराष्ट्रने सुनी थी | सज्ञय 
विद्वानू गावद्गण नामक सूतके पुत्र थे। ये बड़े शान्त, 
शिष्ट/ ज्ञान-विजानसम्पन्न। सदाचारी, निर्भय) सत्यवादीः 
जितेन्द्रिय, धर्मात्मा/ स्पष्टमाषी ओर श्रीकृष्णके परम भक्त 
तथा उनकी तत्त्वले जाननेवाले थे। अर्जुनके साथ सज्ञयकी 
लड़कपनसे मित्रता थी; इसीसे अर्जुनके उस अन्‍्तःपुरमे; 
जहाँ अभिमन्यु और नकुछ सहदेवका भी प्रवेश निपिद्ध 
था, सक्ञयको प्रवेश करनेका अधिकार था | जिस समय 
सझ्लय कोरवोकी ओरसे पाण्डवोके यहाँ गये थे, उस समय 
अज्ुुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरमे थे । वहीं देवी 
द्रौपदी और महाभागा सत्यभामाजी भी थी | सज्ञयने वापस 
जाकर वहोंका वर्णन सुनाते हुए, ध्रृतराष्ट्से कह था-- 
अपने अर्जुनके अन्तःपुरमे जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दोनो चरण अरजुनकी गोदमें रक्खे हुए है तथा अर्जुन- 
के चरण द्रोपदी और सत्यमामाकी गोदमे हैं । अर्जुनने 
चैंठनेके लिये एक सोनेका पादपीठ ( पैर रखनेकी चौकी ) 
, मेरी ओर सरका दी । मै उसे हाथसे स्पर्श करके जमीनपर 
बैठ गया । उन दोनों महापुरुषोको इस प्रकार अत्यन्त 
प्रेमसे एक आसनपर बैठे देखकर में समझ गया कि ये 
दोनों जिनकी आशामे रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिरके 
मनका सद्डुल्प ही पूरा होगा ।? 


महाभारत युद्ध आरम्भ होनेसे पूर्च त्रिकालदर्शी मगवान्‌, 
व्यासने धृत्तराष्ट्रकरे पास जाकर युद्धका अवश्यम्भावी होना 
बतछाते हुए. यह कहा कि ५्यदि ठुम युद्ध देखना चाहो 
तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। ध्ृतराष्ट्रने अपने 
कुलका नाश देखनेकी अनिच्छा प्रकट की; पर श्रीवेद- 
व्यासजी जानते थे कि इससे युद्धकी बातें जाने-सुने बिना 
रहा नहीं जायगा | अतएव वे सज्लयकों दिव्य-दृष्टि देकर 
कहने छगे कि ध्युद्धकी सब घटनाएँ सझ्यको मालूम होती 
रहेंगी, गह दिव्य-दृष्टिसे सर्वर हो जायगा और प्रत्यक्ष-प्नेक्ष 
या दिन-रातमे जहाँ जो कोई घटना होंगी--यहाँतक कि 
सनमें चिन्तन की हुई भी सारी बाते सल्ञय जान सकेगा ।? 
( महा० भीष्म० अ० २ ) इसके बाद जब कोरबोके प्रथम 
सेनापति भीष्मपितामह दस दिनोतक घमासान युद्ध करके 
एक लाख महारथियोको अपार सेनासहित वध करनेके 
उपरान्त शिखण्डीके द्वारा आहत होकर शरशय्यापर पड़ गये; 
तब सझ्ञयने आकर यह समाचार धृतराष्ट्रकों सुनाया । तब 
भीष्मके लिये शोक करते हुए धृतराष्ट्रने सल्लयसे युद्धका 
सारा हा पूछा । तदनुसार सल्लयने पहले दोनों ओरकी 
सेनाओका वर्णन करके फिर गीता सुनाना आरम्म किया | 
गीता भीष्मपर्वके २५ वेसे ४२ वे अध्यायतक है। 

महर्षि व्यास, सज्ञय; विदुर ,ओर भीष्म आदि कुछ ही 
ऐसे महानुमाव थे; जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ स्वरूप- 


श्८द्‌ 
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को पहचानते थे। धृतराष्ट्रके पूछनेपर सज्ञयने कहा था 
कि «मैं स््री-पुत्रादिके मोहमे पड़कर अविद्याका सेवन नहीं 
करता, मैं भगवानके अर्पंण किये बिना ( द्था ) धर्मका 
आचरण नहीं करता; में झुद्ध भाव और भक्तियोंगके द्वारा 
ही जनादन श्रीकृष्णके खरूपकों यथार्थ जानता हूँ |? 
भगवानका खरूप और पराक्रम बतलाते हुए सझ्जयने 
कहा--“उदारहददय श्रीवासुदेवके चक्रका मध्यभाग पॉच 
हाथ विस्ताखाल्य है। परतु भगवानके इच्छानुकूल वह 
चाहे जितना बडा हो सकता है। वह तेजःपुञ्लसे प्रकाशित 
चक्र सबके सारासार बलकी थाह लेनेके लिये बना है। 
वह कोरवोका सहारक है और पाण्डवोका प्रियतम है। 
महाबल्वान्‌ श्रीकृष्णने छीलासे ही भयानक राक्षस नरकासुरः 
शबरासुर ओर अभिमानी कस; शिश्युपाठका वध कर दिया 
था । परम ऐश्वयंवान्‌ सुन्दर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके सं्डुल्पसे 
ही प्रथ्वी, अन्तरिश्त और खगकों अपने वशमे कर सकते 
हैं ।** 'एक ओर सारा जगत्‌ हों और दूसरी ओर अकेले 
श्रीकृष्ण हो तो साररूपमें वद्दी उस सबसे अधिक ठहरेंगे | 
वे अपनी इच्छामात्रसे ही जगत्‌कों भस्म कर सकते हैं; 
परतु उनको .भस्म करनेमे सारा विश्व भी समर्थ नहीं है--- 
यत* सत्य यत्तो धर्मों यत्तो हीराज॑व यतः । 
ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततोी जयः ॥ 


धजहों सत्य, धर्म) ईश्वरविरोधी कार्यमे लक और 


हृदयकी सरलता होती है; वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं और 
जहाँ श्रीकृष्ण रहते है; वहीं निःसन्देह विजय है ।? सर्व- 
भूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण छीलासे प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और 
खर्गका सश्बालन किया करते, हैं, वे श्रीकृष्ण सब लोगोको 
मोहित करते हुए-से पाण्डवॉका बहाना करके ठम्हारे अधर्मी 
मूर्ख पुत्नोंकी मस्स करना चाहते है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने प्रमावसे काल-चक्र, जगत्‌-चक्र और युग-चक्रकों 
सदा घुमाया ( बदछा ) करते है | में यह सत्य कहता हैँ 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल) मृत्यु और स्थावर-जज्ञमरूप 
जगत्‌के एकमात्र अधीश्वर हैं | जेसे किसान अपने ही 
बोये हुए खेतको ( पक जानेपर ) काठ लेता है; इसी 
प्रकार महययोगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगत्‌के पालनकर्ता 
होनेपर भी स्वय उसके सहारके लिये कर्म करते हैं। वे 
अपनी महामायाके प्रभावसे सबको मोहित किये रहते हैं परंतु 
जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं; वे मायासे कभी मोहको 
प्राप्त नहीं होते । 


ये व्वामेव अपबन्ते न ते मुदझ्यन्ति मानवाः | 


इसके बाद धृतराष्ट्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और 
उनके अर्थ पूछे | तब परम भागवत सल्लयने कहा-- 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुण अपार हँ। में जो कुछ सुना- 
समझा हूँ, वही संश्षेपसे कहता हूँ | श्रीकृष्ण मायासे आवरण 
करते हैं और सारा जगत्‌ उनमे निवास करता है तथा वे 
प्रकाशमान हैं---इसस उनको “वासुदेव” कहते हैं । अथवा 
सब देवता उनमें निवास करते हैं, इसलिये उनका नाम 
“वासुदेव? है । सर्वव्यापक ोनेके कारण उनका नाम “विष्णु? 
है। पमा? यानी आत्माकी उपाधिरूप बुद्धि-इत्तिकों मौन: 
भ्यान या योगसे दूर कर देते हैँ; इससे श्रीकृप्णका नाम 
माधव? है। मधु अर्थात्‌ पृथ्वी आदि तत्वोंके संहारकर्ता 
होनेसे या वे सब तत्त्व इनमे ल्यकों प्राप्त होते हैं, इससे 
भगवानको “मधुहा? कहते हैँ | मधु नामक देत्यका वध 
करनेवाले होंनेके कारण श्रीकृष्णका नाम ध्मधुयूदनः है । 
पक्ष! शब्द सत्तावाचक है और “ण? सुखवाचक है, इन 
दोनों धाठुओंके अर्थरूप सत्ता ओर आनन्दके सम्बन्धसे 
भगवानका नाम “कृष्ण” हो गया है | अक्षय और 
अविनाशी परम सख्थानका या हृदयकमलका नाम है 
पुण्डरीक । भगवान्‌ वासुदेव उसमे विराजित रहते है ओर 
कभी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवानको (पुण्डरीकाक्ष? 
कहते हैं । दस्युओका दलन करते हैं। इससे भगवानका 
नाम “जनादन? है । वे सत्त्वसे कभी च्युत नहीं होते और 
सत्व उनसे कभी अलग नहीं होता, इससे उनको 
धसात््वतः कहते हैं। वृषभका अर्थ वेद है और ईक्षणका 
अश् है शापक अर्थात्‌ वेदके द्वारा भगवान्‌ जाने जाते 
है; इसलिये उनका नाम “वृषमेक्षण? है। वे किसीके गर्भसे 
जन्म ग्रहण नहीं करते, इससे उनको (अज'! कहते है । 
इन्द्रियोंमे स्वप्रकाश हैं तथा इन्द्रियोका अत्यन्त दमन 
किये हुए. हैं; इसलिये भगवानका नाम «दामोदर! है । 
हर्ष, खरूप-सुख ओर ऐश्वर्यं--तीनो ही भगवान्‌ भ्रीकृष्णमे 
हैं, इसीसे उनको “दृषीकेश? कहते हैं | अपनी दोनो विशाल » 
भुजाओँसे उन्होने खर्ग और प्रथ्वीकों धारण कर रक्खा है 
इसलिये वे “महाबाहु? कहलाते है । वे कभी अधःप्रदेशमे 
क्षय नहीं होते यानी संसारमें लिप्त नहीं होते; 
इसलिये उनका नाम ध्ञधोक्षणः है । नरेके 
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आश्रय होनेके कारण उन्हे “नारायण? कहते हैँ । वे सब 
भूतेंकि पूर्ण कर्ता हैं और सभी भूत उन्हींमे छयको प्रात 
होते हैं, इसलिये उनका नाम पुरुषोत्तम? है | वे सब कार्य 
और कारणौंकी उत्पत्ति तथा प्रलयके स्थान हैं. तथा सर्वेश् 
हैं; इसलिये उनको प्सबं? कहा जाता है । श्रीकृष्ण सत्यमे 
हैं और सत्य उनमे है तथा वे गोविन्द व्यावहारिक सत्यकी 
अपैक्षा भी परम सन्यरूप हैं, इससे उनका नाम “सत्य? है। 
चरणोंद्वारा विश्वको व्याप्त करनेवाले होनेसे (विष्णु और 








सबपर विजय प्रा्त करनेके कारण मगवानकी “जिष्णुः कहते 
है। झाश्वत और अनन्त होनेसे उनका नाम “्अनन्त? है 


और गो यानी इन्द्रियोके प्रकाशक होनेसे “्गोविन्द” कह्टे जाते 
हैं। बास्तवर्में तत्वहीन ( असत्य ) जगत्‌को भगवान्‌ 
अपनी सत्ता-स्फूर्तिसि तत्व ( सत्य ) सा बनाकर सबको 
मोहित करते हैं | 

यह सल्यकी श्रीकृष्णमक्ति ओर श्रीक्ृषप्ण-तत्व-नानका 


एक उदाहरण है | 
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भक्त किरात और नन्‍दी वेश्य 


प्राचीन कालमे नन्‍्दी नामक बेश्य अपनी नगरीके एक 
धनी-मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे । वे बढ़े सदाचारी और 
वर्णाश्रमोचित धर्मका इृढ़तासे पाछन करते थे । प्रतिदिन 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शद्भरकी पूजा करनेका तो 
उन्होंने नियम ही ले रखा था । जिस मन्दिरमे नन्‍्दी चेश्य 
पूजा करते थे; वह बस्तीसे कुछ दूर जगलमे था | एक 
दिनकी वात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ 
उधरसे निकछा । वह प्राणियोकी हिंसा करता था$ 
उसकी बुद्धि जडप्राय थी; उसमें विवेकका लेश भी नहीं 
था । दोपहरका समय था) वह भूख-प्यासपते व्याकुल हो 
रहा था । मन्दिरके पास आकर वहेोंके सरोवरमे उसमे 
खान किया ओर जलपान करके अपनी प्यास बुझायी | जब 
वह वहसि लॉटने छगा। तब उसकी दृष्टि मन्दिरपर पड़ी 
और उसके मनमे यह इच्छा हुईं कि मन्दिरसे चलकर 
भगवानका दर्शन कर लें । उसने मन्दिस्मे जाकर 
भगवान्‌ शह्वस्का दर्शन किया और अपनी बुद्धिके 
अनुसार उनकी पूजा की | 


उसने केसी पूजा की होगी, इसका अनुमान सहज ही 
लग सकता है | न उसके पास पूजाकी सामग्री थी और 
न वह उसे जानता ही था | किस सामग्रीका उपयोग किस 
विधिसे किया जाता है; यह जाननेकी भी उसे आवश्यकता 
नहीं प्रतीत हुई । उसने देखा, छोगोंने खान कराकर 
बिल्वपत्र आदि चढाये हैं । उसने एक हाथसे बिल्वपतन्न 
तोढ़ा; दूसरे हाथमें मास पहलेसे ही था । गण्ट्रप-जलसे ज्ञान 
कराकर उसने बिल्वपत्र ओर मांस चढ़ा दिया। मांसभोजी 
भील था| उसको इस बातका पता नहीं था कि देवताको 


मास नहीं चढाना चाहिये । यही काम यदि कोई जान- 
बूझकर करे तो वह दोषका भागी होता है | परंतु उसने 
तो भावसे, अपनी शक्ति और ज्ञानके अनुसार पूजा की 
थी | बड़ा आनन्द हुआ उसे प्रेममुग्ध होकर वह शिवलिड्ञके 
सम्मुख साष्टाड़ दण्डवत्‌ करने छगा | उसने इृढतासे यह 
निश्चय किया कि आजसे में प्रतिदिन भगवान्‌ शद्ढभरकी 
पूजा करूँगा | उसका यह निश्चय अविचल था; क्योकि 
यह उसके गम्भीर अन्तस्तलकी प्रेरणा थी | 


दूसरे दिन प्रातःकाल नन्‍्दी वैश्य पूजा करने आये | 
मन्दिरकी स्थिति देखकर वे अवाक्‌ रह गये | कलकी पूजा 
इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। मासके कड़े भी इधर-उधर 
पढ़े थे | उन्होंने सोचा--यह क्या हुआ ! मेरी पूजामे 
ही कोई न्ुटि हुई होगी; जिसका यह फल है | इस प्रकार 
मन्दिरकों भ्रष्ट करनेवाला विप्त तो कमी नहीं हुआ था | 
अवश्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है|? यही सब सोचते हुए. 
उन्होने मन्दिर साफ़ किया ओर पुनः ख्ानादि करके 
भगवानकी पूजा की | घर छोटकर उन्होंने पुरोहितसे सारा 
समाचार कह सुनाया ओर बड़ी चिन्ता प्रकट की । 
पुरोहितको क्या पता था कि इस काममें भी किसीका 
भक्तिभाव हो सक्रता है । उन्होंने कहा--प्अवश्य 
ही यह क्रिसी मूर्खका काम है। नहीं तो रखोंको 
इधर-उधर बिखेरकर भला कोई मन्दिरको अपविन्र 
एवं भ्रष्ट क्यो करता । चलो; करू हम भी तुम्हारे साथ 
चलेगे ओर देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है |? ननन्‍्दी 
वेंदवने बड़े दुःखसे वह रात्रि व्यतीत की । 


प्रातःकाल होते-न-होते नन्‍दी वेश्य अपने पुरोह्दितको 


८८ 


% प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार ह 








छेकर शिव मन्दिर पहुँच गये | देखा वही हालत आज भी 
थी; जो करू थी। वहाँ मार्जन आदि करके नन्‍्दीने शिवजीकी 
यश्योपचार पूजा की ओर रुद्राभिषेक किया। ब्राह्मण स्तुतिपाठ 
करने छगे | वेद-मन्त्रोकी ध्वनिते बह जगल गूँज उठा। सबकी 
आंख लगी हुई थी कि देखें मन्दिर्को भ्रष्ट करनेवाला कब 
किधरसे आता है । 


दोपहरके समय किरात आया । उसकी आक्ृति बड़ी 
भयडुर थी । हाथोमे धनुप्र बाण लिये हुए था। शड्डर- 
भगवानकी कुछ ऐसी छीला ही थी कि किरातको देखकर 
सब-के-सब डर गये और एक कोनेमे जा छिपे । उनके 
देखते-देखते क्रियातने उनकी की हुई प्रजा नष्ठ-श्रष्ट कर दी 
एवं गण्डूष-जलते ज्ञान कराकर बरिल्वपन्न और मास चढाया | 
जब वह साष्टाड़ प्रणाम करके चला गया; तब नन्‍्दी वेश्य 
और ब्राह्मणोके जी-मेजी आया और सब बसतीमे 
स्वर आये | नन्‍्दीकों व्यवस्था मिली कि उस लिझ्डमूर्तिको 
ही अपने घर छे आना चाहिये । व्यवस्थाके अनुसार 
शिवलिड्न पहोंसे उखाड़ छाया गया ओर ननन्‍दी चैश्यके 
घरपर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गयी । उनके घर सोने 
और मणि-रज्ञोकी कमी तो थी ही नहीं, सकोच छोडकर 
उनका उपयोग किया गया; परन्तु भगवानकी धन-सम्पत्तिके 
अतिरिक्त कुछ ओर भी चाहिये ! 


प्रतिदिनके नियमानुसार किरात अपने समयपर भगवान्‌ 
आइ्नर्की पूजा करने आया; परंतु मूर्तिकों न पाकर सोचने 
छगा--थयह क्या, भगवान्‌ तो आज है ही नहीं।? मन्दिरका एक- 
एक कोना छान डाला, एक-एक छिद्गकों उसने ध्यानपूर्वक देख।; 
परतु सब व्यथ | उसके भगवान्‌ उसे नही मिले | किरातकी दृष्टिमे 
वह मूर्ति नही थी) स्वयं भगवान्‌ थे | अपने प्राणोके लिये वह 
अगवानकी पूजा नहीं करता था) किंतु उसने अपने 
आणोकी उनपर निछावर कर रखा था | अपने जीवन- 
सर्वंख प्रभुको न पाकर वह विह॒ल हो गया और बड़े 
आत्तंखरसे पुकारने लगा -- 'महादेव ! शम्मा ! मुझे छोड़कर 
उुम कहाँ चछे गये ! प्रभों ! अब एक क्षणका मी विलम्ब 
सहन नहीं होता मेरे प्राण तड़फड़ा रहे है; छाती फटी जा रही है; 
ऑखोसे कुछ सूझता नद्दी | मेरी करुण पुकार सुनो) मुझे 
जीवनदान दो । अपने दर्शनसे मेरी आँखें तृप्त करो ! 
जगन्नाथ ! त्रिपुरान्तक !! यदि ठुम्हारे दर्शन नहीं होगे तो 
में जीकर क्या करूँगा ! मैं प्रतिज्ञापूर्वक कह्ता हूँ और सच 
कहता हूँ; ठम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता |? 


इस प्रकार प्राथना करते-करते कियतकी आखोसे ऑसुओंकी 
धारा अविरल रूपसे बहने छगी। वह विकल हो गया, अपने 
हाथीकों पठकने तथा शरीरकों पीटने छगा | उसने कहा-- 
ध्थपनी जानमें मैने कोई अपराध नहीं किया है; फिर वया 
कारण है कि तुम चछे गये ! अच्छा, यही सही; में तो 
तुम्हारी पूजा करूँगा ही !? किरातने अपने हाथसे शरीरका 
बहुत-सा मास काटकर उस स्थानपर खखा; जहाँ पहले 
शिवलिड था। खस्थ हृदयसे; वयोकि अब उसने प्राणत्याग- 
का निश्चय कर लिया था; फिर सरोवरमे स्नान करके सदाकी 
भाँति पूजा की और साष्टाद्न प्रणाम करके ध्यान करने 
बैठ गया । 


किरातके चित्तम अब एक भी वासना अवशेष न थी; 
वह केचछ भगवानका दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु: 
यही उसकी साधना थी | यही कारण है कि बिना किसी 
विक्षेपके उसने लक्ष्ययेध कर लिया और उसका चित्त 
भगवानके छीलालोकमे विचरण करने लगा | उसकी अन्त 
ईष्टि भगवानके कपूंरोज्ज्वछ, भस्मभूपित, गद्जा-तरब्न-स्मणीय 
जटाकलछापसे शोमित एवं सर्प-परिवेष्टित अड्भोकी सोन्दर्यसुधा- 
का पान करने छगी ओर वह उनकी छीलामे सम्मिह्ित 
होकर विविध प्रकारसे उनकी सेवा करने छूगा। उसे बाह्य 
जगत्‌; शरीर अथवा अपने आपकी सुधि नहीं थी। वह 
केचल अन्तजंगत्‌की अम्गृतमयी सुरभिसे छक रहा था। 
बाहरसे देखनेपर उसका दबारीर रोमाश्वित था; 
आँखोसे ऑसकी बूँदे ढुलक रही थीं, रोम-रोमसे आनन्दकी 
घारा फूटी पडती थी। उस क्रूरकर्मा किरातके अन्तयलमें 
इतना माघुय कहाँ सो रहा था; इसे कोन जान सकता है | 

किरातकी तनन्‍्मयता देखकर शिवजीने अपनी समाधि 
भज्ञ की । ये उसके चर्मचक्षुओके सामने प्रकेठ हो गये । 
उनके लल्ाटदेशस्थित चन्द्रने अपनी सुधामयी रम्मियोति 
किरातकी काया उज्ज्वछ कर दी | उसके दरीरका अणुनगगु 
बदलकर अम्ृतमय हो गया । परन्तु उसकी समाधि ज्यों- 
की-त्यो थी | भमगवानने मानो अपनी अनुपस्थितिके दोषका 
परिमार्जन करते हुए किरातसे कहा--«महाप्राज्ञ | बीर !! 
मै ठम्हारे भक्तिभाव ओर प्रेमका ऋणी हैँ, तुम्हारी जो बड़ी 
से-बड़ी अभिलाषा हो) वह मुझसे कहो; में तुम्हारे लिये सत्र 
कुछ कर सकता हैँ ।? भगवानकी वाणी और सड्डुल्पने 
किरातकों बाहर देखनेके लिये विवश किया | परंतु जब 
उसने जाना कि में जो भीतर देख रहा था) वही बाहर भी 
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है; तब तो उसकी प्रेममक्ति पराकाशाकों पहुँच गयी और 
वह सर्वाज्ञसे नमस्कार करता हुआ श्रीमगवानके चरणोमे छोट 
गया । भगवानके प्रेमपू्वंक उठानेपर और प्रेरणा करनेपर 
उसने प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! मै तुम्हारा दास हूँ, ठ॒म मेरे 
खामी हो--मेरा यह भाव सर्वदा बना रहे ओर मुझे चाहे 
जितनी बार जन्म लेना पड़े; में ठुम्हारी सेवामें संलझ्न रहेँ | 
प्रतिक्षण मेरे हृदयमे ठुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे । प्रभो ! 


तुम्हीं मेरी दयामयी भा हो और तम्हीं मेरे न्यायशील पिता 


हो | मेरे सहायक बन्धु और  प्राणप्रिय सखा भी ठुम्ही हो । 
मेरे गुरुदेव, मेरे इष्टदेव और मेरे मन्त्र भी ठम्हींहो। 
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तुम्होरे अतिरिक्त तीनो छोकोमे मोर कुछ नहीं है; और 


तीनो लोक भी कुछ नहीं हैं: केवल ठुम्ही हो |? किरातकी 
निष्काम प्रेमपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए 
ओर उन्होने सदाके लिये उसे अपना पाष॑द बना लिया | 
उसे पार्षदरूपमे प्रात्त करके भगवान्‌ शड्भूरकों बड़ा आनन्द 
हुआ और वे अपने उलासको प्रकट करनेके लिये डमरू 
बजाने लगे | 


भगवानके डमरूके साथ ही तीनो लोकोमे मेरी; शह्ढु) 
मदद और नगारे बजने छगे | सर्वत्र धजय-जय? की ध्वनि 
होने लगी । शिवभक्तोके चित्तमे आनन्दकी बाढ़ आ गयी। 
यह आनन्द-कोलाहल तत्क्षण नन्‍दी वेश्यके घर पहुँच गया। 
उन्हे बड़ा आश्चर्य हुआ ओर वे अविल्म्ब वहां पहुँचे । 
किरातके भक्तिभाव और भगवत्‌-प्रसादको देखकर उनका 
दृदय गद्गद हो गया और जो कुछ अशानरूप मल था 
उनके चित्तमें कि 'भगवान्‌ धन आदिसे प्राप्त हो सकते है? 
बह सब घुल गया। वे मुग्ध होकर किरातकी स्थुति करने 
छगे--+है तपस्वी ! तुम भगवानके परम भक्त हो; तुम्हारी 
भक्तिसे ही अंसक्ष होकर भगवान्‌ यहाँ प्रकट हुए. हैं । 


२८९, 





मैं तुम्हारी शरणमे हूँ। अब तुम्हीं मुझे भगवानके चरणोमे 
अर्पित करो |? नन्‍्दीकी बरातसे किरातकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होने तत्क्षण नन्‍्दीका हाथ पकड़कर भगवान: 
के चरणोमे उपस्थित किया | उस समय भोलेबाबा 
रुचमुच भोले बन गये | उन्होंने किरातसे पूछा--ये कोन 
सजन है ! मेरे गणोमे इन्हे छानेकी क्या आवश्यकता थी ९? 
किरातने कहा--पप्रभो ! ये आपके सेवक है; प्रतिदिन रक्ष- 
माणिक्यसे आपकी पूजा करते थे । आप इनको पहचानिये 
और खीकार कीजिये ।? शड्डरने हंसते हुए कहा--मुझे तो 
इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी होः 
सखा हो; परन्तु ये कौन है ? देखों भाई ! जो निष्काम हैं, 
निष्कपट है और दृदयसे मेरा स्मरण करते है, वे ही मुझे प्योरे 
है; मै उन्हीको पहचानता हूँ।” किरातने प्रार्थना की-- 
“भगवन्‌ | मै आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने 
मुझे स्वीकार किया और मेंने इसे, हम दोनो ही आपके पार्षद 
हैं ।! अब तो भगवान्‌ शड्ढुरकों बोलनेके लिये कोई ख्थाम 
ही नहीं था । भक्तकी स्वीकृति भगवानकी स्वीकृतिसे बढ़कर 
होती है । किरातके मुँहसे यह बात निकलते ही सारे संसारमें 
फैल गयी । छोग शत-शत मुखसे प्रशंसा करने छगे कि 
किरातने नन्दी वैश्यका उद्धार कर दिया | 

उसी समय बहुत-से ज्योतिमेय विमान वहाँ आ गये | 
भगवान्‌ शब्डूरका सारूप्य प्रात करके दोनों भक्त उनके 
साथ केछाश गये ओर मा पाव॑तीके द्वारा सत्कृत होकर 
वहीं निवास करने लगे। यही दोनो भक्त भगवान्‌ शड्डरके 
गणोमे “नन्‍्दी? और ्महाकालके? नामसे प्रसिद्ध हुए । इस 
प्रकार नन्‍्दीकी भक्तिके द्वारा किरातकी भक्तिकों उत्तेजित 
करके और किरातकी भक्तिके द्वारा नन्‍्दीकी भक्तिको पूर्ण 
करके आशुतोष भगवान्‌ शड्ढरने दोनोको स्वरूप-दान किया 
ओर कतकृत्य बनाया । 





भक्त वाणी 
वाखुदेव परित्यज्य येधन्यं देवमुपासते | कृषिता जाढ़वीतीरे कूपं वाउ्छन्ति ढुभंगाः ॥ 


-“उद्धव 


जो लोग भगवान्‌ वासुदेवको छोड़कर दूसरे किसी देवताकी ( उनसे मिन्न मानकर ) उपासना करते हैं, 
वे अभागे गज्ल-तटपर रहकर भी प्यासके मारे छठपयते हुए कुएँकी अभिवाषा करते है । 


-#छकऋपआर+---- 
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# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 








प्रहादजननी कयाधू 


माता ही पुत्रकी सच्ची गुरु है। गर्भस्थ बालकपर माता- 
के खभाव; आचरण एवं विचारोका जो प्रभाव पड़ता है; वह 
बालकके सम्पूर्ण जीवन-निर्माणका आधार होता है । यदि 
माता शिश्ुके उदस्से आनेपर सात्तिक आहार धार्मिक 
जीवनचर्या, यम-नियमका पान और भगवद्‌गुणानुवाद- 
श्रवणादिमे छग गयी तों उसका बालक अवश्य धार्मिक एवं 
भगवद्भक्त होगा तथा अपने कुछको पवित्र करेगा। 


देत्यमाता दितिने परम प्रतापी हिरण्यकशिपु एव 
हिरण्याक्ष--इन दो पुत्रोकों उत्पन्न किया । दोनो त्रिधुवन- 
विजयी, सुरासुरोसे अजेय एवं दुर्धर्ष हुए | दोनो माइयोमे 
परम स्नेह था। खष्टिके प्रारम्ममें ही मगवान्‌ नारायणने 
“जलोघमग्ना सचराचरा धरा? का उद्धार करते समय महावाराह- 
रूप धारण करके छोटे भाई हिरण्याक्षको मार डाछा | हिरण्य- 
कशिपुको बड़ा दुःख हुआ । अत्यन्त क्रोध आया । उसने 
अपनेको अमर बनानेके लिये तपस्या करनेका निश्चय किया | 
माता दिति। भाईकी पत्नी तथा श्रावृपुत्नोको सददुक्तियोसे 
आश्वासन देकर राज्यका भार नमुचि; शम्बर; पुलोमा आदि 
मन्त्रियोपर छोड़कर वह मन्दराचरूपर कठोर तपस्या करने 
चला गया। 


इन्द्रने देखा कि देत्यराज्य इस समय नरेशहीन हो गया 
है। उन्होने देवताओके साथ उसपर आक्रमण कर दिया। 
देवताओते पराजित देत्य इधर-उघर, जहाँ शरण जान पड़ी; 
वर्नो एवं पर्बतोमे भाग गये । देवताओने देत्यपुरीकों छूट 
लिया ओर जला दिया | देत्यराज हिरण्यकशिपुके प्रवछ 
पराक्रमसे महेन्द्र अत्यन्त भयभीत थे | उन्हें भय था कि पराक्रमी 
पिताके पुत्र भी कही वेसे ही महान न हो | ऐसा होनेपर तो 
देवताओंपर घोर विपत्ति आ जायगी । महेन्द्रने देत्यराजके तीनो 
बालक पुत्र--हाद, अनुहाद और संद्वादको मार डाला | 


हिरण्यकशिपुकी पत्नी देत्येश्वरी कयाधू इस समय गर्भवती 
थीं | उनके सभी अनुचरः समस्त देत्य भाग गये ये | इन्द्रने 
बलपूर्वक उन्हे रथमे बेठाया और अमरावतीकी ओर छे चले | 
वे साध्वी अत्यन्त कबणखरसे विलाप कर रही थीं और किसी- 
से भी सहायताकी प्रार्थना कर रही थीं। इन्द्रकों उन्होने 
बहुत धिकारा; बढ़ी भत्सना की । क्या छाम ? ध्खार्थी दोष॑ 
न पश्यति |? 


महेन्द्र | तुम देवराज हो ! त॒म्हे शोभा नहीं देता कि 
परस्रीका हरण करो! इस पतिबरताकों शीघ्र छोड़ दो; शीघ्र !? वह 
आतंक्रन्दन देवर्षि नारदके कार्नोमे पड़ा। कोमल हृदय 
द्रवित हो गया | आगे बढ़कर देवराजकों उन्होने रोका | 


“इसके गर्भमें देल्येन्द्रका अवियह्य तेज है। हमे उससे 
अत्यन्त मय है | हम उसे मार डालना चाहते हैं। भ्रुणहत्यासे 
बचनेके लिये में इसे अमरावती ले जा रहा हूँ | पुत्र उत्पन्न 
हो जानेपर इसे छोड़ दूँगा । वहाँ इसकों कोई कष्ट नहीं होगा 
और न कोई इसका अपमान करेगा ।? देवर्पिको प्रणाम करके 
इन्द्रने नम्नतापूर्क निवेदन किया । 


(ुम नहीं जानते कि इसका गर्भस्थ बराकूक चिरजीवी 
है। उसका बध तुग्हारी गक्तिके बाहरकी बात है। उससे 
देवताओकों कोई मय नहीं । वह तो ठुम्हारे कल्याणका कारण 
बनेगा | भगवानका परम भक्त है देत्यराश्ीके इस गर्भमे [? 
देवषिने बताया | 


भभगवानका परम भक्त इनके गर्भमें है !? महेन्द्रने आदर- 
पूर्वक कयाधूकी परिक्रमा की । उन्हे प्रणाम करके, रथसे 
उतारकर वे चले गये। 


श्रेटी ! तुम्हारा देत्यपुर तो ध्वस्त हो गया। अब तुम 
मेरे आश्रममे चलकर तबतक सुखपूर्वक रहो; जबतक देत्येश्वर 
तपस्या समाप्त करके छोटते नहों ।! उस समयतक देवर्षिको 
प्रजापति दक्षने शाप नहीं दिया था | वे अविश्रान्त परिव्राजक 
नहीं बने थे । आश्रम बनाकर भगवानका भजन करते हुए 
निवास करते थे। कयाघूने उनकी आजा खीकार कर छी 
ओर उनके साथ-साथ आश्रम पहुँचीं । 


बड़ी श्रद्धासे कंयाधू देवषिंकी सेवा करती । वे सम्राशी 
होकर भी तपस्विनी हो गयी थी। अपने हाथो आश्रमकों 
खच्छ करतीं, लीपती ओर नदीसे जल ले आती । देवर्षिके 
आदेशानुसार बड़े भक्तिमावसे भगवानका पूजन करतीं) नाम- 
जप करती । अपने पुत्र॒की मद्धछ-कामनासे वे सब प्रकार 
देव्िको प्रसन्न करनेका यज्ञ करती । वेदीपर कुशासन डालकर 
शयन करतीं, वल्कल-बवत्जञ पहनती, कठिन अतोका पालन करतीं 
तथानीवार एवं कन्द-मूलसे क्षघा झान्त कर लेती | अवसर मिलते 
ही देवर उन्हे भगवानके दिव्य खरूप, अनन्त ग्रुण एवं अद्भुत 


# भक्त-चाणी * 
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माहात्म्यका श्रवण कराते। गर्म शिशुकी लक्ष्यकर देवधि योग, 
सांख्य; भक्ति तथा तत्वशानके गूढ़ तत््वॉका उपदेश करते | 
संसारकी असारता बताकर वराग्यका प्रतिपादन करते । 


देत्यपत्रियाँ स्वेच्छाप्रसवमे समर्थ होती हैं | देवतारओके 


भयते कयाधूने प्रसव नहीं किया। कई सहस्र वर्षापर जब 
देत्यरानवरढान पाकर लौटे) तब देवपिने कयाधूकी उनके पति- 
के समीप पहुँचा दिया। साध्वी कयाधूके इसी गर्भसे समस्त 
सुरायुर-बन्दित “परम सागवत? प्रह्मादजीका जन्म हुआ | 


रावणपत्नी मन्दोदरी 


त्रिपुरनिर्माता, दानवराज मयने अप्सरा हेमासे परिणय 
किया। अप्सरा कब्रतक दानवपुरीमे रहेगी । देवताओंके 
आइह्वानपर वह खर्ग चली गयी। नवजात पुत्नीको वह मयके 
समीप छोड़ती गयी । मयने पुत्रीका नाम मन्दोदरी खखा। 
पत्ञीके वियोगसे व्याकुल मयका सारा स्नेह पुत्रीमे केन्द्रित 
हो गया । वे स्त्री-वियोगसे कातर इधर-उधर धूमते रहते थे । 
खर्णपुरीम उन्हें विश्राम नहीं मिलता था। अपनी कन्याको 
वे सदा अपने साथ ही रखते थे। 


मय अपनी कन्याको लिये प्रथ्वीपर घोर अरण्यमे धूम 
रहे ये । मन्दोदरीने पंद्रहवें वर्षकी आयुमें प्रवेश किया था। 
उठ सौन्दर्यमयी किशोरीमें तारुण्यने प्रवेश पाया था। अकरमात्‌ 
राक्षसराज रावणसे मयका वहीं साक्षात्‌ हो गया | अभी रावण था 
अविवाहित । दानवेन्द्र और राष्षसेन्द्रका परस्पर परिचय हुआ। 
पितामह त्ह्षाके प्रपोत्र रावणने अपने वंशका परिचय देकर 
मयसे कन्याकी याचना की। दानवेन्द्रको सुयोग्व पात्र मिला | 
उन्होंने वहीं रावणकी विधिवत्‌ कन्यादान किया। दहेजमें 
अनेक दिव्यात्र तथा अमोघ शक्ति दी | इस प्रकार मन्दोदरी 
रावणकी पश्षमहिषी हुई । 

रावणने अनेक देव, गन्धर्व एवं नागकन्याओंसे विवाह 
किया; परंतु मन्दोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावणको सबसे 
प्रिय रही । मन्दोदरीने सदा रावणका कल्याण चाहा और 
उसे सदा सत्पथपर बनाये रखनेके प्रयक्षमे रही। उसने रावण- 
के दुष्कृत्योका सदा नम्नतापूवंक विरोध किया । 

सतीत्व खय॑ एक महासाधन है और उससे समस्त सिद्धियों 
खतः प्राप्त हो जाती हैं। सती नारी केवल पतिसेवासे निःश्रेयस- 
को भी सरलतासे प्रास॒ कर लेती है | मन्दोदरीके सतीत्वने उसके 


दृदयमे स्वयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया कि परात्पर पुरुषोत्तम- 
का अबतार अयोध्यामे हो चुका है | जब रावणने छलते श्री- 
जनकनन्दिनीका हरण किया तब मन्दोदरीने बडी नम्नेता एवं 
गिष्टतापूर्वक उसे समझाया--“नाथ ! श्रीराम मनुष्य नहीं हैं; 
वे सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ, सच्चिदानन्दधन साक्षात्‌ परम पुरुष हैं। 
उनका अनादर मत करे । बेदेही साक्षात्‌ जगणननी योगमाया 
हैं | यह बेर आपके लिये योग्य नहीं | श्रीननकनन्दिनीकों 
श्रीरामके समीप पहुँचा दे । लड्ढाका राज्य मेघनादको दे दे । 
हम दोनो चनमे कहीं उन कोसलकुमारका ध्यान करे | 
वे करुणामय अवश्य आपपर कृपा फरेंगे |! 

एक-दो नहीं, अनेक बार चरण पकड़कर मन्दोदरीने 
पतिकों समझाया । जब भी लड्ढेश्वर अन्तःपुरीमे मिलता, यह 
साध्वी उससे आग्रहपू्वक प्रार्थना करती । पूरी रात्रि अनुनय 
एवं उपदेशमे व्यतीत हो जाती । जिस अहड्ढारीने सीता देहु 
राम कहें? कहनेपर विमीपणकों छात मारकर लड्ढासे निकाल 
दिया था, जिसने वृद्ध नाना माल्यवन्तकों भरी सभामे डॉटमे- 
में कोई संकोच नहीं किया; वही रावण कभी भी मन्दोदरी- 
का तिरस्कार न कर सका। हँसकर टाल जाता या उठकर 
चल देता | वह जानता था कि पक्षी सन्‍्चे हृदयसे उसका 
कल्याण चाहती है। 

जो होना था; हो गया। सर्वात्माके संकल्पमे बाधा देना 
सम्भव नहीं । श्रीराघवेन्द्र एथ्वीका भार दूर करने साकेतसे 
पधारे थे | उन्हे तो रावण-वध करना ही था। रणक्षेत्रमे 
दशाननके शवपर रोती-बिछखती मयपुत्रीकों उन्होंने कृपाकी 
इृष्टिसे देखा | शुद्ध छृदयपर भगवत्कृपा हुई । मायाका 
आवरण छिल्न हो गया । कहाँका शोक और कंसा मोह १ 


््ः भक्त वाणी 
खकमेफलनिर्दि् यां यां योनि मजास्यहम्‌ । तस्यां तस्यां हृपीकेश ! त्वयि भक्तिड्ढास्तु मे ॥ --हकुन्ती 
अपने कर्मफलके द्वारा निर्दिष्ट की हुई जिस-किसी भी योनिमे मुझे जन्म लेना पड़े, हषीकेश ! बहीं 


तुस््रे प्रति मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे । 
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त्रेतायुशका समय है; वर्णाश्रम-धर्मकी .पूर्ण प्रतिष्ठा हैः 
वमौमे खानःस्थानपर ऋषियोके पवित्र आश्रम बने हुए हैं। 
तप्रोधन ऋषियोके यजधूमसे दिशाएँ आच्छादित और वेदध्चनिसे 
आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दण्डकारण्यमें 
पति-पुत्र-विहीना भक्ति-श्रद्धा-सम्पन्ना एक बृद्धा मीलनी रहती 
थी; जिसका नास था अबरी | 


शबरीने एक बार मतंग ऋषिके दर्शन किये। सत- 
दर्शनसे उसे परम हर्ष हुआ और उसने पिचार किया कि 
यदि मुझसे ऐसे महात्माओंकी सेवा बन सके तो मेरा 
कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने 
ऋषियोके आश्रमोसे थोंढ़ी दूरपर अपनी छोटी-सी कुटिया 
बना छी और कन्द-मूल-फलसे अपना उदर-पोषण करती हुई 
अपनेकी नीच समझकर वह अप्रकटरूपसे ऋषियोंकी सेवा 
करने लगी । जिस मार्गसे ऋषिगण स्तान करने जाया करते; 
उपाकालके पूर्व ही उसको झाड़-बुद्दाकर साफ कर देती) 
कहीं मी कंकड़ या कॉटा नहीं रहने पाता+ इसके सिवा 
वह आश्रमोके समीप ही प्रातःकालके पहले-पहले इंधनके 
सूखे ढेर लगा देती। केंकरीले और केंटीले रास्तेको 
निष्कण्टक और कंकड़ोसे रहित देखकर तथा द्वारपर 
समिधाका सम्रह देखकर ऋषियोंकों बड़ा आश्रय हुआ ओर 
उन्होंने अपने शिष्योँंकों यह पता लगानेकी आज्ञा दी कि 
प्रतिदिन इन कार्मोको कोन कर जाता है। आशाकारी शिष्य 
रातकों पहरा देने लगे ओर उसी दिन रातके पिछले पहर 
शबरी इंधनका बोझा रखती हुई पकड़ी गयी। शबरी बहुत 
ही डर गयी | शिक्ष्यगण उसे मतंग मुनिके सामने छे गये ओर 
उन्होंने मुनिसि कहा कि “महाराज [ प्रतिदिन रास्ता साफ 
करने और ईंधन रख जानेवाले चोरकी आज हमने पकड़ लिया 
है। यह मीलनी ही प्रतिदिन ऐसा क्रिया करती है|? शिर्ष्यों- 
की बातको सुनकर भयकातरा शबरीसे मुनिने पूछा, प्तू कौन 
है ओर किसलिये प्रतिदिन मार्ग बुह्दरे ओर ईंधन छानेका 
काम करती है ?” भक्तिमती शबरीने कॉपते हुए, अत्यन्त 
विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, “नाथ ! मेरा नाम शबरी 
है। मन्दभाग्यसे मेरा जन्म नीच कुलमें हुआ है, मैं इसी 
बनमे रहती हूँ ओर आप-जैसे तपोधन मुनिर्योके दर्शनसे 
अपनेकी पवित्र करती हूँ | अन्य किसी प्रकारकी सेवामें 
अपना अनधिकार समझकर मैंने इस प्रकारकी सेवार्मे ही 
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मन ल्गाया है। भगवन्‌ ! में आपकी सेवाके योग्य नहीं । 
कृपापूर्वक मेरे अपराधको क्षमा करें ।? शबरीके इन दीन 
ओर यथार्थ बचनोंको सुनकर मुनि मतंगने दयापरवश हो 
अपने शिर्ष्योंसे कद्ा कि प्यह बड़ी भाग्यवती है; इसे आश्रम- 
के बाहर एक कुटियामें रहने दो ओर इसके लिये अन्नादि- 
का उचित प्रबन्ध कर दो ।? ऋषिके दयापूर्ण वचन सुनकर 
शबरीने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर कह्ा--“कृपानाथ ! 
मैं तो कन्द-मूलादिसे ही अपना उदर-पोषण कर लिया करती 
हूँ । आपका अन्न-प्रसाद तो मुझे इसीलिये इच्छित है कि 
इससे मुझपर आपकी वास्तविक कृपा होगी; जिससे में कृतार्थ 
हो सकूँगी। मुझे न तो वैभवकी इच्छा है और न मुझे यह 
असार संसार ही प्रिय लगता है। दीनबन्धो ! मुझ्ते तो आप 
ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी भगवानमें प्रीति हो |? 
विनयावनत श्रद्धा शबरीके ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंगने 
कुछ देर सोच-विचारकर प्रेमपूवकः उससे कहा-- 
“कल्याणि ! तू निर्भव होकर यहाँ रह और भगवानके नामका 
जप किया कर ।” अऋषिकी कृपासे शबरी जठा-चीर-घारिणी 
होकर भगवद्धजनमें निरत हो आश्रममें रहने छगी । अन्यान्य 
क्रषियोंकोी यह बात अच्छी नहीं छगी। उन्होंने मतंग 
ऋषिसे कह दिया कि धआपने नीच जाति शबरीको आश्रम- 
में स्थान दिया है; इससे हमछोग आपके साथ भोजन करना 
तो दूर रहा, सम्भाषण भी करना नहीं चाहते ।? भक्तितत्त्न- 
के मर्मश मतंगने इन शब्दोपर कोई ध्यान नहीं दिया। वे 
इस बातको जानते थे कि ये सब भ्रम हैं, शबरीके स्वरूप- 
का इन्हें शान नहीं है, शबरी केवल नीच जातिकी साधारण 
स्री ही नहीं है; वह एक भगवद्धक्तिपरायणा उच्च आत्मा 
है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने 
उपदेशसे शबरीकी मक्ति बढ़ाते रहे । 

इस प्रकार भगवद्ग़ुण-ससरण और गान करते-करते 
बहुत समय बीत गया । मतंग ऋषिने शरीर छोड़नेकी इच्छा की; 
यह जानकर शिष्योंको बड़ा दुःख हुआ, शबरी अत्यन्त 
क्लेशके कारण क्रन्दन करने छगी । गुरुदेवका परमधघाममें 
पधारना उसके लिये असहनीय हो गया । वह बोली--्नाथ ! 
आप अकेले हीन जायें, यह किड्ढरी भी आपके साथ 
जानेको तैयार है ।! विषण्णवद्गना कताञ्जलि दीना शबरीको 
सम्मुख देखकर मतंग ऋषिने कहा--४झुब़ते | तू यह 
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विषाद छोड़ दे। कोसछकिशोर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इस समय 
चित्रकूटमें हैँ। वे यहाँ अवश्य पघारेंगे। उन्हें तू इन्हीं 
चम-चक्षुओंसे प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात्‌ परमात्मा 
नारायण हैं | उनके दर्शनसे तेरा कल्याण हो जायगा। 
भक्तवत्सल भगवान्‌ जब तेरे आश्रमर्मे पधारें। तब उनका 
भलीमोति आतिथ्य करके अपने जीवनको सफल करना। 
तबतक तू भ्रीराम-नामका जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर ।? 


शबरीकों इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोकको 
चले गये | इधर गबरीने श्रीराम-नाममे ऐसा मन लगाया 
कि उसे दूसरी किसी बातका ध्यान ही नहीं रहा | शबरी 
कन्द-मूल-फर्लोपर अपना जीवन-निर्वाह करती हुई भगवान्‌ 
श्रीरामके शुभागमनकी प्रतीक्षा करने छगी। ज्यो-ज्यो दिन 
बीतते हैं, त्यों-ही-त्यों शबरीकी राम-दर्शन-लालसा प्रबल होती 
जाती है। जरा-सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती 
है और बड़ी आतुरताके साथ प्रत्येक वृक्ष) लता) पत्र) पुष्प 
और फलसि तथा पश्-पक्षियोसे पूछती है. कि “अब श्रीराम 
कितनी दूर हैं, यहाँ कब पहुँचेंगे !? प्रातःकाल कह्ठती है कि 
भगवान्‌ आज सन्ध्याको आयेंगे । सायंकाल फिर कहती है; कल 
सबेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घरके बाहर जाती है; कभी 
भीतर आती है। कहीं मेरे रामके कोमल चरण कमलोमें चोट 
न लग जाय; इसी चिन्तासे बार-बार रास्ता साफ करती और 
कोटे-कंकड़ोंको बुह्दारती है। घरको नित्य गोबर-गोमूत्रसे लीप-पोत 
कर ठीक करती है। नित नयी मिद्टी-गोबरकी चोकी बनाती 
है। कभी चमककर उठती है, कभी बाहर जाती है और 
सोचती है; भगवान्‌ बाहर आ ही गये होंगे। वनमें जिस 
पेड़का फल सबसे अधिक सुखाद और मीठा छूगता है; वही 
अपने रामके लिये बढ़े चावसे रख छोड़ती है। इस प्रकार 
शबरी उन राजीवलोचन रामके शुभ द्र॒शनकी उत्कण्ठा- 
से 'रामागमनकाहुया” पागछ-सी हो गयी है। सूखे पसे 
वृक्षोंसे झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्दको शबरी अपने 
प्रिय रामके परोंकी आहट समझकर दोड़ती है। इस तरह 
आठ्ों पहर उसका चित्त भ्रीराममें रमा रहने छंगा, परंतु 
राम नहीं आये। एक बार मुनिबाछकोने कह्य--शवरी ! 
तैरे राम आ रहे हैँ |? फिर क्‍या था | बेर आदि फलोको 
ऑगनमे रखकर वह दौड़ी सरोवरसे जल लानेके लिये । 
प्रेमके उन्मादमें उसे शरीरकी सुधि नहीं थी। एक अयपि 
छान करके लोट रहे थे शबरीने उन्हें देखा नहीं और 
उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बढ़े छुद्ध हुए । वे 


श्ष्पे 








बोले--केसी दुष्टा है | जान-बूझकर हमलोगॉका अपमान 
करती है |? शबरीने अपनी धुनमे कुछ भी नहीं सुना ओर 
वह सरोवरपर चली गयी । ऋषि भी पुनः स्नान करनेको 
उसके पीछे-पीछे गये । ऋषिने ज्यों ही जलमे प्रवेश किया; 
त्यो ही जलमे कीड़े पड गये और उसका वर्ण रुधिर-सा 
हो गया | इतनेपर भी उनको यह शान नहीं हआ कि यह 
भगवद्धक्तिपरायणा शबरीके तिरस्कारका फल है| इधर जल 
लेकर शबरी पहुँचने ही नहीं पायी थी कि दूरसे मगवान्‌ 
भीराम पमेरी शबरी कहाँ है !? पूछते हुए. दिखायी दिये । 
यद्यपि अन्यान्य मुनिर्योकों मी यह निश्चय था कि भगवान्‌ 
अवश्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्व- 
प्रथम हमारे ही आश्रमोमे पदार्पण करेंगे । परंतु दीनवत्सछ 
भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर शबरी- 
की मेंढेयाका पता पूछने लगे; तब उन तपोंबछके अभिमानी 
मुनियोकी बढ़ा आश्रर्य हुआ। शबरीके कार्नोमें भी सरल 
ऋषिबालकेके द्वारा यह बात पहुँची । श्रीरामका अपने प्रति 
इतना अनुग्रहद देखकर शबरीकी जो सुख हुआ, उसकी कल्पना 
कौन कर सकता है | 


इतनेमे ही भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणसहित शबरीके 

आश्रमर्मे पहुँचे-- 
सबरी देखि राम गृहें आए । मुनिके बचन समुझि जियें माए॥ 
छरपिज कोचन वाहु बिसाका । जठय मुकुट सिर ठर बनमारा ॥ 
स्पाम गौर सुंदर दोठ माई । सबरी परी चरन कषणाई ॥ 
प्रेम मग्न मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज छिर नावा ॥ 
: ( रामचरितमानस ) 


आज शबरीके आनन्दका पार नहीं है। बह प्रेममें 
पगली होकर नाचने छगी। हाथसे ताल दे-देकर दत्य करनेमें 
वह इतनी मम्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्नतकका ध्यान 
नहीं रहा; शरीरकी सारी सुध-बुध जाती रही। इस तरह 
शबरीकी आननन्‍्दसागरमें निमम्म देखकर भगवान्‌ बड़े ही 
सुखी हुए और उन्होंने मुसकराते हुए लक्ष्मणक्री ओर देखा। 
तब श्रीलक्ष्मणजीने हँसते हुए गम्भीर खवरस्‍से कहा कि “शबरी | 
क्या तू नाचती ही रहेगी १ देख ! श्रीराम कितनी देरसे खड़े 
हैं क्या इनको ब्रैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी ९? 
इन शब्दोसे शबरीकों चेत हुआ और उस धर्मपरायणा तापसी 
सिद्धा संन्‍्यासिनीने घीमान्‌ श्रीराम-लक्ष्मणको देखकर उनके 
चरणोमेि हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद्य, आचमन 
आदिसे उनका पूजन किया | ( वा० रा० ३। ७४ । ६-७ ) 








रण 


छादर जरू ले चअरन पछारे | पुनि सुंदर आतन बैठारे ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम उस धर्मनिरता शबरीसे पूछने छगे-- 
व्तपोधने ! तुमने साधनके समस्त विश्नोपर तो विजय पायी 
है ! तुम्हारा तप तो बढ रहा है १ तुमने कोप ओर आह्गरका 
संयम तो किया है श चारुभाषिणि ! तुम्हारे नियम तो सब 
बराबर पालन हो रहे है?! ठम्हांरे मनमें शान्ति तो है 
तुम्हारी गुरुसेवा सफल तो हो गयी १ अब तुम क्‍या 
चाहती हो ” ( वा० रा० ३। ७४। ८-९ ) 
श्रीरामके ये वचन सुनकर वह सिद्धयुरुषोमें मान्य 
बृद्धा तापसी बोली--भगवन्‌ ! आप मुझे पसिद्धा? (सिद्धसम्मता? 
धतापसी? आदि कहकर छजित न कीजिये। मैने तो आज 
आपके दर्शनसे ही जन्म सफछ कर लिया है। 


है भगवन्‌ ! आज आपके दर्शनसे मेरे सभी तप सिद्ध 
हो गये हैं, मेरा जन्म सफल हो गया | आज मेरी गुरुओंकी 
पूजा सफल हो गयी; मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम ! 
आप देवताओंमे श्रेष्ठ रामकी कृपासे अब मुझे अपने 
स्वर्गापवर्गमें कोई सन्देह नहीं रहा | (वा० रा० ३७७४) ११-१२) 

शबरी अधिक नहीं बोल सकी । उसका गला प्रेमसे 
झँघ गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली--प्प्रमो ! 
आपके लिये संग्रह किये हुए कन्द-मूल-फलादि तो अभी 
रक्ले ही हैं। भगवन्‌ ! मुझ अनाथिनीके फर्लोको अहणकर 
मेरा मनोरधथ सफल कीजिये ।? यों कहकर शबरी फरलोको 
लाकर भगवानकों देने लगी और भगवान्‌ बढ़े प्रेमसे 
पवित्र प्रेम-रससे पूर्ण उन फर्लोकी बार-बार सराहना करते 
हुए, उन्हें खाने लगे । 

पद्मपुराणमें भगवान्‌ व्यासजीने कहा है--- 

फरानि व सुपकानि सूलानि भमधुराणि च। 

स्यमास्मथ माधुय परीक्ष्य परिभध््य च 

पश्माम्चिदिद्यासाल राषवाम्यां रठसता । 

फछानप्स्थाद्य काकुत्स्थस्तस्थे मुक्ति परां ददो ॥ 

शबरी वनके पके हुए मूल ओर फर्लोको खय॑ चख- 
चंजकर परीक्षा करके भगवानको देने छगी |# जो अत्यन्त 





# याल्मीकिरामायणके वर्णनसे यद्द प्रतीत होता है कि शबरी 
कोई नीच जातिकी नहीं थी, उसका नाम शबरी था । शबर मीलको 
जद हैं, इससे लोग उसे सम्मवतः मीलनी कहने ऊगे । शवरी 
संन्मलियी थी और त्ृपस्यामें बहुत ही बढी-चढ़ी हुई थी, इसीलिये 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








मधुर फल होते वह्दी भगवानके निवेदन करती और 
भगवान्‌ मानो कई दिनोके भूखे हाँ, ऐसे चाव और भावसे 
उनको पाने लगे | 
बेर बेर बेर कै सराहें बेर बेर बहु। 
पस्तिकविहारी' देत बघु कहें फेर फेर 
चाखि चाद्ि भा्खे यह वाहू दें महान मीछो, 
केहु तो रछन यों बखानत है हेर हेर ॥ 
बेर बेर देवेकी सबरी सुबेर बेर) 
तोक रघुबीर बेर बेर ताहि सेर पेर। 
बेर जनि काओ बेर बेर जनि छाओ बेर, 
घेर जनि काओ देर छाओ कहें बेर बेर ॥ 
यही नहीं, भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र शबरीजीके इन प्रेम- 
सुधा-रसपूर्ण फर्लोका खाद कभी नहीं भूछे---घरमे; शुरुजीके 
यहाँ, मित्रोंके घरपर। ससुरालमें---जहाँ कहीं इनका खागत- 
सत्कार हुआ। भोजन कराया गया; वहीं ये शबरीके 
फलोकी सराहना करना नहीं भूले--- 
घर, गुरुएहैं, प्रियलदन, सासुरें महू जब जहँ पहुनाई । 
तब तहँ कहि सबरी के फलनि कौ रुचि माघुरी न पाई॥ 
अस्तु) इस तरह मक्तवत्सल भगवानके परम अनुग्रहसे 
शबरीने अपनी मनोगत अमिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम 
प्रसन्षता लाभ की । तदनन्तर वह हाथ जोड़कर सामने 
खड़ी हो गयी। प्रभुकी देख-देखकर उसकी प्रीति-सरितामें 
अत्यन्त बाद आ गयी । उसने कहां--- 
केद्धि बिंघि अस्तुति करों तुम्हारी 


अधम जाति मैं जढ़मति भारी॥ 


उसको भगवान्‌ ओऔरामने “श्रमणी, धर्मसंस्पिता, सिदा, सिड्सम्मता, 


तापसी? आदि कहा दे । श्सके सिवा यह भी सिद्ध नहीं होता 
कि उसने उसी समय चख-चद्धकर भगवानकी जूठे फल 
दिये थे । प्मपुरणके वर्गनका यह अर्थ होगा कि वह 
जब फल छाती थी, तब उस पेड़के फलकी पहले चस्धकर देख 
लेती थी । जिस पेढ़के फल अच्छे होते, उसीके लाकर मगवानके 
लिये संग्रहमें रक्ती । “खयमाखाध माधुर्य परीक्ष्य परिभक्ष्य च! 
का यही भाव उचित प्रतीत होता दे । 

बास्तवमें प्रेममं कोई नियन नहीं होता, परंत भगवान्‌ 
ओऔरामकी जीबन-लीलहा मर्यादाकी है, इसीसे ऐसा सघमझना ही 
उचित दै; परंतु जो तज्जन., प्रेमदश कैसा अर्थ करते हैं, वे मो 
ग्रेमके कारण सर्वदा स्वृत्य हैं, भमिलनीके बेर' तो प्रसिद्र ही हैं । 


# भक्तिमती शवरी #% 





श्७ 


कक००>न्‍कनत, 





अधघम अधम अति नारी १ 
महँ में मतिमंद अचारी॥ 
( रामचरितमानस ) 


अधम ते 
तिन्हि 


आर्तत्रागपपरायण पतितपाचन भक्तवत्सल श्रीरामने 
उत्तरमे कहा) “भामिनि ! तुम मेरी बात सुनो । में एकमात्र 
भक्तिका नाता मानता हूँ । जो मेरी भक्ति करता है। वह 
मेरा है और में उसका हूँ । जाति पॉति; कुछ) घर्म, बड़ाईः 
द्रव्य, बल; कुट्ुम्प8 गुण चतुराई--सब कुछ हो; पर यदि 
भक्ति न हो तो वह मनुष्य ब्रिना जलके बादलेकि समान 
शोभाहीन और व्यर्थ है |? 

अध्यात्मरामायणमे भगवान्‌ श्रीराम कहते है- 


पुंस्वे ख्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । 

न॒कारणं मद्धजने भक्तिरिव हि कारणम ॥ 

यज्ञदानतपोभिर्षा चेदाध्ययनकर्म भिः । 

नैव द्वएम्ई हाक्यो मद्धक्तिवेमुखैः सदा ॥ 
(३।१०१२०-११ ) 


पुरुष, सत्री यो अन्यान्य जाति और आश्रम आदि 
मेरे भजनमे कारण नहीं है; केवल भक्ति ही एक कारण है।? 


'जो मेरी भक्तिसे विमुख है; यज्ञ। दान। तप और 
वेदाध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते ।? यही घोषणा 
भगवानने गीतामे की है । 


इसके बाद भगवानने शबरीको नवधा भक्तिका स्वरूप 
बतलाया ओर कहां--- 


नवंचा भगति कहड़ें तोहि पाही। 

सावधान सुनु चघरू मन माहीं॥। 
प्रथम भगति सतन्‍्ह कर संगा। 

दूसरे रति मम कथा प्रसंगा॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि सगति अमान) 
सौथि भगति सम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जप मे दढ बिखाता 

पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सीकर बिरति बहु करमा। 

निरत 


निरंतर सलन घरमा ॥| 

सातवें सम मोहिमण जग देखा 
मोर्तें संत अधिक करि छेखा॥ 

भाव. जयाराम संतोषा १ 
सपनेहुँ। नहिं. देख परदोषा ॥ 


नवम सर सब सन छठदीना १ 
मम भरोस हिंयें हरप ने दौना॥ 
नव महुँ एकड जिन्ह को होई। 


नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
छोइ अतिसय प्रिय भाभिनि मोर 
सफल प्रफार भगति दृढ तोरें॥ 
८ ८ भ८ 


जोगि बूंद दुरकूम गति जोई। 


तो कहुँ आजु सुरूम मई सोई॥ 


उसी समय दण्डाकरण्यवासी अनेक ऋषि-मुनि शबरीजीके 
आश्रममे आ गये। मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम और 
लक्ष्मणने खड़े होकर मुनियोका खागत किया और उनसे 
कुशलू-प्रश्ष॒ किया । सबने उत्तरमे यही कहा--रखुश्रेष्ठ ! 
आपके दर्शनसे हम सब निर्मय हो गये हैं |? 


त्वदर्शनादू रघुश्रेष्ठ जाता; स्मो निर्मया वयम्‌ ॥ 


अ्भो ! हम बड़े अपराधी है | इस परम भक्तिमती 
शबरीके कारण हमने मतंग-जेसे महानुभावक्रा तिरस्कार 
किया | योगिराजोके लिये भी जो परम दुलूभ हैं---ऐसे 
आप साक्षात्‌ नारायण जिसके घरपर पथारे है, वह भक्तिमती 
शबरी सर्वथा धन्य है | हमने बडी भूछ की ।? इस 
प्रकार सब ऋषि-मुनि पश्चात्ताप करते हुए भगवानसे 
विनय करने लगे । आज दण्डक्रारण्यवासी ज्ञानाभिमानियोकी 
अंखि खुली ! 


“हमारे तीन जन्मोको ( एक गर्भसे; दूसरे उपनयनसे 
ओर तीसरे यशदीक्षासे ) विद्याको) ब्रह्मचर्यव्रतकों। बहुत 
जाननेको, उत्तम कुलको, यजादि क्रियाओमे चतुर होनेकों 
बार-बार घिकार है; क्‍योंकि हम श्रीदरिके विमुख है। 
निःसन्देह भगवानकी माया बड़े-बड़े योगियोकों मोहित कर 
देती है । अहो ! हम लोगोके शुरु आआह्मण कहलाते हैं, 
परंठु अपने ही सच्चे खार्थसे ( हरिकी भक्तिमे ) चूक 
गये ।? अस्ठ । 


ऋषि-मुनियोकी पश्चात्ताप करते देखकर श्रीलक्ष्मणजीने 
उनके तपकी प्रशंसा करके उन्हें कुछ सानन्‍्त्वना दी | तदनन्तर 
एक ऋषिने कहा--“शरणागतकक्‍्त्सल |! यहोंके सुन्दर 
सरोवरके जलमे कीड़े क्यो पड़ रहे है तथा वह रुघिर-सा 
क्यो हो गया है ९? रक्ष्मणजीने हँसने हुए कहा-- 


तंग मुनिके साथ द्वेष करने तथा शबरी-जेंसी 


श्०६्‌ 








राम्रभक्ता साध्वीका अपमान करनेके कारण आपके अभिमान- 
रूपी दुर्गुणसे ही यह सरोवर इस दच्ाकों प्राप्त हो गया है ।? 


रामभक्तावमानतः । 
भवतामभिमानतः ॥ 


मतद्मुनिविद्वेषाद 
जलमेतादश जात॑ 


इसके फिर पूर्वबत्‌ होनेका एक यही उपाय है कि 
शबरी एक बार फिरसे उसका स्पर्ण करे । भगवानकी 
आजासे शबरीने जल्यशयमें प्रवेश किया ओर तुरंत ही 
जल पूर्व॑वत्‌ निर्मल हों गया | यह है भक्तीकी महिमा । 


भगवानते प्रसन्न होकर फिर भवरीसे कहां कि प्तू कुछ 
वर मॉग ।? शबरीने कहा-- 


# प्रसु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


यक्वां साक्षाअपस्यासि नीचबंशभवाप्यहम, | 
तथापि याच्ेे भग्रवस्व्वयथि भक्तिईंढा मस ॥ 


की अत्यन्त नीच कुलमें जन्म लेनेपर भी आपका 
साक्षात्‌ दर्शन कर रही हूँ; यह क्या साधारण अनुग्रहका 
फल है; तथापि में यही चाहती हूँ कि आपमे मेरी हृढ 
भक्ति सदा बनी रहे (! भगवानते हँसते हुए कहा-- 
धयही होगा ।? 


अबरीने पाथिव देद्द परित्याग करनेके लिये भगवानकी 
आज्ञा चाही; मगवानन उसे आजा दे दी। शबरी मुनिजनेकि 
सामने ही देह छोड़कर परम धामकों प्रयाण कर गयी और 
सब ओर जय-जयकारकी ध्वनि होने छगी। 


जीवन्ती वेश्या 


( सुआ पढ़ाचत गणिका तारी ) 


खझत्युकाले ह्विजश्रेष्ट रामेति नाम यः स्रेत्‌ 
स पापात्मापि परम॑ मोक्षमामोति जैमिने॥ 
( भगवान्‌ वेदव्यासजी ) 


प्राचीन कालकी कथा है। एक नगरमे जीवन्ती नामकी 
एक केशया रहती थी | छोक-परलोकके भयसे रहित होकर 
वह वेध्या व्यभिचारद्त्तिसे उदर-पोंपण किया करती | 
एक दिन एक तोता बेचनेबालेसे उसने सुन्दर देखकर एक 
छोटा-सा सुगगेका बच्चा खरीद लिया । वेश्याके कोई 
सन्तान नहीं थी; इसलिये वह 3स पश्षि-शावकका पुनत्रवत्‌ 
पालन करने लगी | प्रातःकाल उठते ही उसके पास बेठकर 
उसे पराम-राम? पढाती | जब वह नही बोलता; तब उसे अच्छे- 
अच्छे रसभेरे फछ खानेकों देती | सआ राम-राम? सीख 
गया और अभ्यासवश बड़े सुन्दर खरोसे वह रात-दिन राम- 
राम बोलने लगा । वेध्या छुट्टी पाते ही उसके पास आकर 
बैठ जाती और उसीके साथ वह भी “राम-राम? का उच्चारण 
किया करती । एक़ दिन एक ही समय दोनोका मृत्युकाल 
आ गया। (राम? उच्चारण करते-करते दोनोंने प्राण त्याग 
दिये | सूआ भी पहलेका पापी था | अतणएव दोनो 
पापियोंकी लेनेंके लिये चण्ड आदि यमराजके कई दूत 
हायोंमें फॉसी और अनेक प्रकारके गत्र लिये वहाँ 
पहुँचे । इधर विष्णुत॒ल्य-पराक्रमी शद्ध-चक्र-गदाघारी 
भगवान्‌ विष्णुके दूत भी आ उपस्थित हुए । उन्होंने 


यमदूर्तेसि कहा--'ुमलोग इन दोनों निष्पाप जीर्वोको 
क्यों फॉसीमे बॉघ रहे हो, छुम किसके दूत हो !? 

यमदूत--हम महाराज सूर्यपुत्र यमराजके किद्कर हैँ । 
इन दोनों पापात्माओंकों यमपुरीमे ले जाते हैं । 

विष्णुदूत--( क्रोघसे हसकर ) इन यमदूरतोंकी बात 
तो सुनो | क्‍या भगवन्नाम लेनेबाले हरिभक्त भी यमराजसे 
दण्ड पाने योग्य हैं. १ दुष्टोका चरित्र कभी उत्तम नहीं 
होता; वे स्वदा ही साधुओसे द्वेप रखते है | पापी मनुष्य 
अपने ही समान सबको पापी समझा करते हैं। पुण्यात्मा 
पुरुषोकीं सारा जगत्‌ निष्पाप दीखता है । धार्मिक 
पुरुष पुण्यात्माओके पुण्यचरित सुनकर प्रसन्न होते हैं 
और पापियोंकोी पापकथासे प्रसन्नता होती है । भगवानकी 
केसी माया है ! पापसे महान पीड़ा होती है; यह समझते 
हुए भी लोग पाप करनेसे नहीं चूकते। 


विष्णुदूतोने इतना कहकर चक्रसे दोनेंकि बन्धन काट 
दिये | इसपर यमदूतोकी बहुत क्रोध आया और वे विष्णुदूर्तों- 
को छूलकारकर बोले-- ध्छुमलछोग पापियोंकों लेने आये हो 
यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है । यदि तुमलोग 
बलपूर्वक उन्हें ले जाना चाइते हो तो पहले हमसे युद्ध करो।? 


दोनों पक्षके दूतोमें घोर युद्ध होने छगा । अन्त्में 
विष्णुदूतोंसे पराजित होकर अपने मून्छित सेनापति चण्डको 








# जीवन्ती वेद्या कर 





उठाकर हाहाकार करते हुए. यमदूत यमपुरीकों भाग गये । 
इधर विष्णुदूतोने हषके साथ जयध्वनि करके दोनोको 
विमानमे बैठाया और विष्णुलोकको ले गये । 


रक्ताक्त-कलेवर यमदूत यमराजके सामने जाकर रोने लगे 
और बोले-- 

“सूर्य पुत्र महाबाहों | हम आपके आज्ञाकारी सेवकोकी 
विष्णुदूतोने बहुत ही दुर्गति की है। आपका प्रभुत्व अब 
कौन मानेगा | यह परामव हमारा नहीं) परंतु आपका है |? 

यमराजने कहा--८दूतों | यदि उन्होंने मरते समय 
(राम! इन दो अक्षरोका स्मरण किया है तो वे मुझसे कभी 
दण्डनीय नहीं है । उस धरामः नामके प्रतापसे भगवान्‌ 
नारायण उनके प्रभु हो गये-- 

दूता यदि स्मरन्‍्ती तो रामनामाक्षरद्दयम्‌ । 

तदा न मे दण्डनीयो तयोर्नारायणः प्रभुः॥ 

संसारमें ऐसा कोई पाप नहीं है; जिसका रामनाम- 
स्मरणसे नाश न हो जाय । किह्डरगण ! सुनो) जो प्रतिदिन 
भक्तिपूचंक मधुसूदनका नाम लेते है; जो गोविन्द, केशव) 
हरे! जगदीश) विष्णो) नारायण) प्रणतव॒त्सठ और माधव-- 
इन नामोका भक्तिपूर्वक सतत उच्चारण करते है; जो सदा 
इस प्रकार कहते हैं--हे लक्ष्मीपते। सकलपापविनाशकारी ! 
श्रीकृष्ण | केगशिनिषृदुन | आप हमलोगोकों अपना दास 
बनाये !? वे लोग मुझसे दण्ड पानेके योग्य नर्दी हैं | जिनकी 
जीमपर दामोदर, ईश्वर अमरचन्दसेब्यः श्रीवासुदेव, 
पुरुषोत्तम और यादव आदि नाम विरानमान रहते हैं, मे 
उन छोगोको प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ | जगतके एकमात्र 
स्वामी नारायण सुरारिका माहात्म्य कीर्तन करनेमे जिन 
लोगोका अनुराग है; हे वीरो ! मे उनके अधीन हूँ । 

जो भक्त भगवान्‌ विष्णुकी पूजामे लगे रहते हैं? जो 
कपटरहित हो एकादशीका त्रत करते है जो विष्णुचरणामृत- 
को_मस्तकपर धारण करते हैं, जो भोग लगानेके बाद 
प्रसाद अहण करते हैं; जो तुल्सी-सेवी हैं; जो अपने माता- 
पिताके चरणोको पूजनेवाले है; जो ब्राह्मणोंकी पूजा और 
गुरुकी सेवा करते हैं; जो दीन-दुखियोके दृदयको सुख पहुचाते 
हैं; जो सत्यवादी, लोकप्रिय और शरणागतपालक हैं, जो 
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दूसरोंके धनको विषके समान समझते है, जो अन्न; जल; 

भूमिका दान करते है; जो प्राणिमात्रके हितेंषी हैं, जो वेकारो- 
को आजीविका देते है) जो शान्तचित्त है; जो जातिके सेवक 

है, जो दम्म-क्राध मद-मत्सरते रहित है; जो पापदृष्टिसे बचे 

हुए है ओर जो जितेन्द्रिय है, उनको मै प्रणाम करता हूँ; मै 

उनके अधीन हूँ; ऐसे छोगोकी मे कभी नरकके लिये चर्चा 

भी नहीं करता ।! 





भगवान्‌ व्यासने कहा--यमदूत इस प्रकार यमराजके 
द्वारा समझाये जानेपर भगवानका माहात्म्य जान गये। 
“भगवन्नाम वेदसे भी अधिक है?---सर्ववेदाधिकानि वे? | तत्त्तज्ञ 
पुरुष रामनामका स्मरण करते है। “राम? मन्त्र सब मन्त्रोसे 
अधिक महत््वका है। रामनामका पूरा प्रभाव भगवान्‌ 
महादेवजी ही जानते है, अन्य कोई भी देवता नहीं जानते । 
राम-नामके उच्चारणमे कोई श्रम नहीं होता, सुननेमे भी बड़ा 
सुन्दर है; तो भी दुष्ट मनुष्य इसका स्मरण नहीं करते | जब 
अत्यन्त दुलंभ मुक्ति रामनामसे मिल सकती है; तत्र रामनामको 
छोड़कर और करनेयोग्य काम ही कौन-सा है। जबतक 
रामनामका स्मरण चादू नहीं होता, तमीतक पाप रहते है। 
अतएव सबको श्रीरामनामका जप करना चाहिये | 


झत्युकाले द्विजश्रेष्ट रामेति नाम यः स्मरेत्‌। 
स॒पापात्मापि परम सोक्षसाप्षोत्ति जैमिने॥ 


व्यासदेव फिर कहने ढगे--जेमिने ! मृत्युसमयमे 
रामनाम स्मरण करनेसे पापात्मा भी मोक्षको प्राप्त होता है। 
रामनाम समस्त अमड्लका नाश करनेवाला, मनोरथ पूर्ण 
करनेबाल्य ओर मोक्ष देनेवाला है; इसलिये बुद्धिमनोको 
सदा राम-नाम स्मरण करना चाहिये |? 


रासेति नाम विग्र्षं यरिमन्न स्मय॑ते क्षणे। 
क्षण: स॒ एव व्यर्थ: स्थात्‌ सत्यमेतन्मयोच्यते ॥ 
रामनामाझ्तसख्वादभेदज्ञ रसना उ॑व था। 
तन्नाम रसनेत्याहुमुंनयस्तत्वदर्शिनः | 
सत्य सत्य पुनः सत्य सत्यमेतन्मयोच्यते । 
स्मरत्ती रामनामानि नावसीदन्ति मानयाः: ॥ 

( पञ्मपुराण ) 


(जिस समय मनुष्य राम-नाम-स्मरण नहीं करता, वही 
संमय व्यर्थ जाता है--यह मै सत्य कहता हूँ । जो रसना 


२९८ 





रामनामके रस-भेदको जानती है; तत्त्वदर्शी मुनिगण कहते हैं 
कि बस) वही रसना है| में सत्य, सत्य ओर फिर सस्य 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 


(बहन 


कहता हूँ कि राम-नाम स्मरण करनेवाले मनुष्य कमी 
विपादको प्राप्त नही हो सकते ! 


भाग्यवती विदुरपत्नी 


विदुर आदश भगवद्धक्तः उच्चकोटिके साधु और 
स्पष्टवादी थे । दुर्योधन इनकी स्पष्टवादितापर सदा ही 
नाराज रहता । विद्दुर्जीका घृतराष्ट्रपर बहुत प्रेम था | 
इसीसे वे समय-समयपर दुर्योधनके द्वारा अपमान सहकर 
भी वहाँ रहते थे । इनके लिये कोरव-पाण्डय दोनो ही 
समान थे । पर धर्मके मार्गपर स्थित होनेके कारण पाण्डव 
इनको विशेष प्रिय थे। ये सदा पाण्डबोकी मद्भल-कामना 
किया करते। श्रीकृष्णमे इनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी 
धर्मपत्नी मी परम साध्वी, त्यागमूर्ति तथा मगवद्भक्तिमयी थी। 
भगवान्‌ जब दूत बनकर, हस्तिनापुर पधोरे, तब दुर्योधनके 
प्रेमरदहित महान्‌ सख्वागत-सत्कारका परित्याग करके उन्होंने इन्हीं- 
के घर ठहरकर इनके घरकी रूखी-सूखी शाक-भाजी खायी 
थी । कहा जाता है कि जिस समय भगवान्‌ दुर्योधनके 
यहोंसि बिना भोजन किये प्रस्थानकर विदुरके घर पहुँचे, 
उस समय विदुरप्ञी घरके भीतर नहा रही थी । 
विदुर घरपर थे नही) परिग्रहके अभावसे या स्वेच्छाकृत 
दरिद्रतासे विदुरके घरमे वस्नोका अत्यन्त अभाव था । 
अतएव॒ वह नगी नहा रही थी । दरबाजेपर पहुँचकर 
भगवान श्रीकृष्णने आवाज की--५किवाड़ खोलो) में कृष्ण 
खड़ा हैँ; मुझे बड़ी भूख लगी है।? भगवानकी आवाज 
सुनते ही वह सुध-बुध भूल गयी और उन्मत्त-सी होकर 
उसी दक्षामे किवाड़ खोलनेको दोड़ी आयी | झठसे किवाड़ 
खोल दिये । भगवानने उसकी प्रेमोन्मत्त स्थिति समझकर 
उसी क्षण अपना पीताम्बर उसके शरीरपर डाल दिया; दिव्य 
पीतपटने उसके समस्त शरीरकों ढक लिया | तदनन्तर वह 
प्रेमोन्मादिनी भगवानकों हाथ पकड़कर भीतर ले गयी; उसे 


बस) इतना ही याद था--में कृष्ण भूखा हूँ ।? जल्दी-से- 
जल्दी क्या खिलाऊँ १ अंदर ले जाकर उसने एक उलदे 
पीढ़ेपर उन्हें बेठा दिया और खिलानेके लिये केले लेकर 
उनके पास बेठ गयी। प्रेम और प्रसन्नतासे मतवाली 
विदुरपक्ी केले छीठ छीलकर उसका गूदा तो फेंकने लगी 
ओर छिलके भगवानकों देने छगी । भगवानकी तो प्रतिज्ञा 
ही ठहरी-- 

पत्र पुष्पं फल तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति 

तदई अक्त्युपह्चतमशक्षामि प्रयतात्मनः ॥ 

(गीता ९ | २६ ) 

भगवान्‌ बड़े प्रेमले सराह-सराहकर छिलके खाने लगे | 
दोनो प्रेमदान तथा प्रेमसुधापानमे तन्‍्मय थे। इतने 
विदुरजी आ गये । वे कुछ देर तो स्तम्मित होकर खड़े रहे 
फिर उन्होंने यह व्यवस्था देखकर पत्नीको डॉठा) तब उसे 
चेत हुआ और वह पश्चात्ताप करनेके साथ ही अपने मनकी 
सरलतासे श्रीकृष्णतों उलाहना देने लगी-- 

छिलका दीन्हे स्पाम कहेँ, मुकी तन मन ज्ञान १ 

खाए पे क्‍यों आपने, भूकि गए क्यों मान॥ 

भगवान्‌ इस सरल वाणीपर हँस दिये | भगवानते 
कहा--'विदुरजी ! आप बड़े बेमोके आये। मुझे बड़ा ही सुख 
मिल रहा था। में तो ऐसे ही मोजनके लिये सदा अतृत्त 
रहता हूँ ।! अब विदुरजणी भगवानकों केलेका गूदा खिलाने 
लगे | भगवानूने कहा--“विदुरजी ! आपने केले तो मुझे 
बड़ी सावधानीसे खिलाये; पर न मालूम क्यो इनमें छिलके- 
जेसा खाद नहीं आया! 

विदुर-पत्ीके नेन्नोसि प्रेमके ऑसू झर रहे थे । 


-++---बऊैन्कइकणक--- कै 


भक्त-वाणी 


तस्य यक्षवराहस्य विष्णोरतुलुतेजसः । प्रणामं ये प्रकुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः ॥ 


-+सहदेव 


उन यज्ञमय वराहरूपमें प्रकट हुए अतुल तेजखी भगवान्‌ विष्णुको जो प्रणाम करते है, उन्हे भी 


मेरा बार-बार ग्रणाम है | 


“व ३48-4०-......... 


# भाग्यव॒ती मालितल हें: 


रथ 


ता. य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्ल्ल्््लल 


भाग्यवती मालिन 


नी नीम >> अत आओ अा 


फलविक्रयेणी तस्य॒च्युतधान्य॑ करद्दयम्‌ । 
फलैरपूरयद्स्नैः.. 'फलमाण्डमपूरि. च॥ 
(श्रीमद्ा० १० ।११। ११ ) 


फर्छॉका नाम सुनते ही दोनो हथोकी पसरमे अन्न भरे 
हुए श्रीकृष्ण फल छेनेके निमित्त दौड़े । उनकी पसरमेंसे 
धीरे-धीरे अन्न गिरता जाता था। श्रीकृष्णको देखकर मालिन- 
मे उनके दोनों हाथ फलोसे भर दिये । भगवानने भी अपने 
हाथके शेष अन्नसे उसकी टोकरी रतनोसे पूर्ण कर दी । 

मधुराकी एक भाग्यवती मालिन ब्रजमे साग-माजी तथा 
फूल-फल बेचनेके लिये आया करती थी । नन्‍हे-से सॉबरेकी 
सलोनी सूरतपर वह अनुरक्त थी । मुरठीमनोहरकी मनोहर 
मूर्ति उसके मन-मन्दिस्मे सदा बसी रहती और वह भावोके 
पुष्प चढाकर अदर्निश उनकी अर्चा पूजा किया करती । 
श्यामसुन्दर उसके मनोमावंकी जानते थे; किंतु उसके 
अनुरागको बढ़ानेके निमित्त उससे बोलते नहीं थे | वह जब 
भी आती तभी आप खेलनेंके बहाने बाहर निकल जाते | वह 
बेचारी मन मसोसकर रह जाती ओर मन-ही-मन कहती-- 
«यामसुन्दर | तुम इतने निध्ुर क्यों हो ! जो तुम्हे चाहते 
हैं, उनसे तुम दूर भागते हो और जो तुमसे बेर करते हैं 
उन्हें प्रसन्नतासे पास बुला लेते हो | तुम्हारी इस वक्रताका 
असली रहस्य क्या है; इसे कोन जान सकता है ।? 

माल्निके मनसे मदनमोहन कभी दूर हटते ही नहीं थे; 
किंतु शरीरसे सद्य अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते हो । 
मालिन घंटो नन्‍्दमवनमे बेठी रहती, किंतु नन्दछालके साथ 
आजतक उसका कभी संलाप नहीं हुआ | कभी उस विहारी- 
ने मालिनकी ओर दँसकर नहीं देखा ! 

प्रेमकी कुछ उलटी ही रीति हैः प्रेमी ज्यो-ज्यो अपनी 
ओर उपेक्षाके भाव दिखाता है; त्यों-ही-त्यों अनुरागके भाव 
अधिकाधिक उमड़ने लगते हैं। प्रेमका स्वास्स्थ वियोगमे ही 
है। विकलता उस आनन्दका परिवरद्धन करती है। वेदना ही 
उसका फल है; ८्वाह? ही उसतक पहुँचाती हैं । माल्निका 
मन-विहज्मम अब दूसरी जगह न जाकर सदा नन्दके ऑगनमें 
ही उड़-डड़्कर चकर लगाने लगा। 


वैसे तो मालिन साग-पात बेचकर मथुरा चली जातीः 


किंतु उसका मन गोंकुलमें रद जाता। प्रातःकाल उठते ह्टी 
वह मनकी खोजमे फिर गोंकुड आती और मनमोहनकी 
मन्द-मन्द मुसकानके साथ अपने मनको क्रीडा करते देखकर 
वह अपने-आपको भूल जाती | उसका शरीर सॉवलेकी सुन्दर 
अरुणवर्ण पतली-पतली ऑगुलियोंकों स्पर्श करनेके लिये सदा 
उत्सुक रहता । मनकी एकमात्र यही साध थी कि मेरे रहने- 
का घर भी श्यामसुन्दरके सुखद स्पर्शसे पावन बन जाय | 
जब मालिनकी चाह पराकाष्ठाको पहुँच गयी, जब उसे संसार- 
मे मोहनके सिवा कुछ भी नहीं दीखने लगा, तब फिर 
मोहनके मिलनमें क्या देर थी। मोहन तो चाहनेवालोसे 
दौड़कर लिपटनेवाले हैं; किंतु वह चाह होनी चाहिये 
असली | अब मालिनकी चाहमे किसी प्रकारका आवरण 
नहीं रहा; उसकी चाह मोहनमयी बन गयी । 

एक दिन वह मोहनकी मज्जुल मूर्तिका ध्यान करती हुई 
ब्रजमे आवाज दे रही थी “फल के छो री फल? । सम्पूर्ण 
फलोके एकमात्र दाता श्रीहरि मालिनसे फल खरीदनेके लिये 
घरसे दौड़े । अरुण-वर्णके छोटे-छोटे दोनों हाथोंमें धान्य 
भरकर जल्दी-जब्दी हॉफते हुए वेमालिनकी ओर आ रहे 
थे। कोमछ करोकी सन्धियेमिंसे अनाज बिखरता 
चला आता था। मोहन उस माल्निसे फल लेनेको अधीर 
थे, माल्िनिका मन भी मोहनमय बना हुआ उस अवर्णनीय 
दृश्यमे तत्मय था। चिरकालकी साधको पूरी होते देखकर 
मालिन अपने-आपको भूल गयी । कन्हैयाके परम दुलंभ 
कोमल कर-स्पशके सुखके लिये अधीर हुईं उस माल्निने 
कमलकी पेंखुड़ियोके समान खिले हुए, उन दोनो जुड़े हुए 
हार्थोकी फरेसि भर दिया। अहा | उस समय उसकी क्‍या 
दशा हुई होगीः उसका वर्णन कोन कवि अपनी कविता- 
द्वारा करनेमे समर्थ हो सकता है। श्यामसुन्दरके लिये उसने 
सर्वर समर्पण कर दिया। सम्पूर्ण अमिलाषाओंको पूर्ण 
करनेवाले हरिने भी प्रेमके अमूल्य मोतियोंसे उसके रिक्त 
भाण्डको भर दिया । माल्निका जीवन सफल हुआ । उसने 
साधारण फल देकर फलोका भी परम फल; दिन्य फल प्राप्त किया। 
मनमोहनका ध्यान करते-करते वह उन्हींकी नित्यकिह्कुरी हो 
गयी । प्रश्नने उसे अपना लिया। उसी क्षण वह धन्य 
हो गयी । 


+-ज्याई--_्नलिलिक---.७७+-+०२० 


शे०२ 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








ठीक है | पूर्वजन्ममे इसके द्वारा सचमुच बड़े भयंकर पाप 
हुए हैं, तथापि अब यह भगवान्‌ गिवकी शरण ले चुकी है । 
उनके नामोका इसने उच्चारण किया है । जो भगवान्‌ भिवकी 
शरण ले छेता है ओर उनके नामोंका कीर्तन करता है; 
वह सब पातकोंसे तर जाता है। गोकर्णक्षेत्रमे उपवास करके 
रातमे इसने जागरण किया है और इसके हाथका बिल्व्रपत्न 
तथा मानसिक पूजन भगवान्‌ भिवने खीकार किया दै। 
इसी अनुपम पुण्यका अक्षय फल भोगनेके लिये यह आश्ु- 
तोष भिवके मद्धलमय धाममें जा रही है |? 





ऐसा कहकर भगवान्‌ भिवके दूर्तोनि उस जीवको चाण्डाल- 
थोनिसे खींचकर दिव्य नारीका शरीर प्रदान किया। वह्द 
तत्काल अद्भुत तेजसे सम्पन्न दिखायी देने लगी | दिव्य 
नारियोंने खागतपूर्चक्त उसे विमानपर बिठाया | चाण्डाली 
अब देवी हो गयी । उसके थरीरसे दिव्य युगन्व 
और दिव्य प्रकाश फेल रहे थे | विमानपर बैठकर वह 
साक्षात्‌ नित्य शिव-धाममे पहुँचकर पार तीजीकी सहचरी हो 
गयी | उसकी वह दिव्य गति देखकर समस्त त्योकपाल 
आश्वर्यसे चक्रित रह गये | 


रु 


गन्धवैराज पुष्पद॒न्त 


शैव भारत ही नहीं, आसेतु हिमाचलके विशाल भूमि- 
भागमें शिवमहिम्नस्तोत्रकी जो प्रतिष्ठा है, जो पूज्य-मावना 
है, जो आदर बुद्धि है; उससे सिद्द होता है कि श्रीविष्णु और 
श्रीराम-कष्णकी तरह ही मगवान्‌ शिवका भी भारतीय मस्तिष्क- 
पर पूर्ण प्रभाव रहता चला आया है। शिवमहिम्नस्तोत्र 
शिवविपयक साहित्यका अत्यन्त विशिष्ट ओर प्रधान 
अद्ड है | इसके रचयिता परम गिवभक्त गन्धरव॑राज पुप्पदन्त 
ये | गिवकी यश्य-भागीरथीसे उनकी पविन्न वाणीने अवगाहन 
कर शेव-जगतको जो रत्न प्रदान किये हैं; वे भक्ति-साहित्य- 
की श्रीवृद्धिमें सदा अमूल्य योग देते रहेंगे । 

गन्धर्वराज पुष्पदन्त प्रतिदिन प्रातःकाल ही एक राजाके 
उपवनसे ताजे पुष्प तोड़ लाया करते थे। राजा पुष्पोंकों न 
पाकर मालियोंकी कठोर दण्ड दिया करता था। मालियोंने 
बढ़े-बढ़े प्रयत्न किये; पर फूछ ले जानेवालेका पता नहीं 
लगता था | वे सब इस निर्णयपर पहुँचे कि फूछ ले जाने- 
वाल्य उपवनमे आते ही किसी विशेष अक्तिकी कृपासे अदृश्य 
हो जाया करता है। सचिवोने समस्याकरा समाधान निकाला; 
सर्व॑सम्मतिसे निश्रय हुआ कि ८उपबनके चार्यों ओर मिव- 
निर्माल्य फंछा दिया जाय; शिव-निर्माल्यको लॉधते ही चोरकी 
अच्यय होनेकी गक्ति क्षीण हो जायगी |? ऐसा ही किया 
गया | गन्धवंराजको निर्माल्यका उल्छट्ठन करते ही मारलियों- 
ने देख लिया । वे पकड़ लिये गये, कारागारमे डाल 
दिये गये। 

उन्हे जब यह पता चला कि ध्मैने शिव-निर्माल्य 
लॉघकर महान्‌ अपराध किया है? उन्होंने भगवान्‌ आशुतोप- 
को प्रसन्‍न करने और उनकी दया प्राप्त करनेका दृद संकल्प 


किया । एक दीन-दीनकी तरह असमर्थ और सर्वथा विवश 
होकर गन्धवराजने भगवान्‌ शिवका कारागारमे स्मरण 
किया । अपराध-मार्जनका एकमात्र उपाय शिवाराधन ही 
था । उन्होंने भगवान्‌ गिवकी प्रसन्‍नताके लिये स्तोत्र रचा | 
आश्रुतोष भगवान्‌ भोलेनाथकी तो गति न्यारी दी है; भक्तने 
सच्चे हृदयसे पुकारा था। योगियोकी अखण्ड समाधि) मुनियों 
और ध्यानी शानियोंकी तपस्याकी भी उपेक्षा कर देनेवाले 
शक्कुर भक्तकी पुकारपर दौढ़ पढ़े । कारागारमे दिव्य प्रकाश 
छा गया | गन्धवेराजने देखा कि मगवान्‌ शिवके मस्तकपर 
गड्जा मुसकरा रही हैँ; कण्ठ नीला है) गौर वणपर सर्पोकी 
मालाएँ बड़ी सुन्दर लग रही हैँ, गगकी खाल्से प्रतिक्षण 
उनकी सुन्दरता बढ़ती जा रही है। छोक-लोकान्तरकी 
समस्त सम्यदा उनके चरणोंपर लछोट रही है । भगवान्‌ 
शिवके साक्षात्कारने उनकी भीषण तपस्याकी सफल कर दिया; 
उनका अपराध मिट गया। उन्होंने अनेक प्रकारसे उनकी 
स्तुति की | चरण धूलि मस्तकपर चढाकर निवेदन किया-- 
धभगवन्‌ ! आपकी महिमाकी परमावधिको न जानते हुए 
यदि मेरी स्तुति अनुचित है तो स्वत ब्रह्मा आदिकी वाणी 
भी तो पहले आपके यशःस्तवनम थक चुकी है | ऐसी 
अवस्थामें स्तुति करनेवालेपर कोई दोष नहीं लगाया जा 
सकता । आपके स्तोंन्रमे मेरा उद्योग अखण्ड और निविध्न 
हो |? भगवान्‌ शक्स्‍रने भक्तकों अमयनदान दिया। उनके 
जन्म-जन्मके वन्धन कट गये । दूसरे दिन राजाने कारागारमे 
स्वयं उपस्थित होकर उनके दर्शनसे अपने सोमाग्यकी 
सराहना की; जिन्हें भगवान्‌ शिवने अपने दिव्य दर्शनसे 
मुक्त कर दिया; उनको कारागारमे बंद रखनेका साहस दूसरा 


$ भहान भक्त विष्णुखामी # 


३०३े 


श्ख््््ल्च्््च्च््य्स्स्््ल्ल््््््््््लल्चच््लच््््यच्य््चचय्यल, 


व्यक्ति भला) किस तरह कर सकता । राजाने उनसे अपने 
अपराधके लिये क्षमा माँगी ) 

गन्धर्वराज पुष्पदन्तकी गणना महान्‌ शिवभक्तोमे की 
जाती है। उन्होंने प्रभासक्षेत्रमे पुष्पदन्तेश्वर शिवलिक्ञको 





स्थापना की थी । उन्होंने शिवमहिम्नस्तोत्रके रूपमे जो 
साहित्य दान किया है; उससे असख्य जीवोंका कल्याण हो 
रहा है। शिवमहिस्नस्तोत्रके साथ-ही-साथ परम मक्तप्रवर गन्धवे- 
राज पुष्पदन्तका भी नाम अमिट और अमर दै। 


आज...“ <जबट2 0४४7५ हींग 


महान्‌ भक्ते 


धर्मराज युधिष्ठिस्के संवत्‌ २५०० व्यतीत होनेपर 
अर्थात्‌ विक्रमसे ६०० वर्ष पूर्व द्रविडदेशके एक क्षत्रिय राजाके 
मन्‍्त्री भक्त ब्राह्मणने भगवानकी बडी आराधना करके 
विष्णुस्तामीकों पुत्रके रूपसे प्राप्त किया था । कोई-कोई 
इनका समय विक्रमके बाद भी मानते है। भगग्द्विभूतिस्वरूप 
होनेके कारण बचपनमे ही इनमे अछोकिक ग्रुण प्रकट हुए 
ये | इनकी जैसी अद्भुत प्रतिमा थी, वैसा ही सुन्दर शरीर 
भी था । यशोपवीत-संस्कारके अनन्तर थोड़े ही दिनोमे 
इन्होने सम्पूण वेद बेदाड़, पुराणादिका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त कर 
लिया | ध्यों यदंशः स त॑ भजेत्‌? के नियमानुसार अब ये 
परम मुखके अन्वेषणकी ओर अग्रसर हुए । इन्होने मर्यंलोकसे 
लेकर ब्रह्मलोकतकपर बिचार किया, परंतु इन्हे इनके अभीष्ट 
वस्तुके दर्शन नहीं हुए. । 
अन्ततः इन्होंने उपनिषदोकी शरण ली। बृहदारण्यक 
उपनिषद्के अध्याय ४ के ब्राह्मण ४ में ५स वा एप महानज आत्ता 
सर्वस्य वशी'से लेकर “एप सेठुविधारण एपां त्येकानामसंभेदाय? 
तक जो वर्णन हुआ है, उसीके अनुसार ईश्वरका निश्चय करके 
इन्होने उपासना प्रारम्म कर दी | इनका निश्चय हृढ़ था । 
प्रभुके साक्षात्कारपर इन्हे पूर्ण विश्वास था। इनकी उपासना 
बहुत दिनोतक बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ एकसी चलती रही; 
परंठु अमिलाषा पूर्ण न हुई । 
अब इन्होने भगवद्वियोगमे अन्न-जलरूका त्याग कर 
दिया; परंतु भगवत्सेवा पूर्ववत्‌ चलती रही । छः दिन बीत 
गये; शरीर शिथिल पड़ गया; परंतु उत्साहमे न्यूनता नही 
आयी । सातब दिन इनकी विरह-व्यथा इत्तनी तीव्र हो गयी 
कि इन्हे एक-एक क्षण कल्पके समान जान पड़ने छगा; 
जीना भारसखरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीरको- 
विरहामिमे जछा देनेका निश्चय किया | इसी समय इनका 
दंदय प्रकाशसे भर गया ओर भगवश्येरणासे आँखें खुलनेपर 
इन्होने--“सन्‍्त॑ बयसि केशोरे! आदि ऑोकोमें वर्णित 
किशोराक्ृति, वेणुबादनतत्पर श्ंगाररसमूर्ति, पीताम्बरघारी) 


विष्णुखामी 


सखीद्वयसेवित, च्रिमड्रछलित भगवान्‌ व्यामसुन्दरका सुर- 
मुनिदुलभ दर्शन प्रात्त किया । उस समय इनकी जो दशा 
हुई; वह सर्वथा अवर्णनीय है | आनन्दपूर्ण हृदयसे इन्होंने 
भगवानके चरणकमलोपर सिर रख दिया एवं पुलकित 
शरीरसे अभ्रुधारा बहाते हुए, वही छोटने लगे । भगवानने इन्हे 
निज करकमलोसे उठाकर हृंदयते लगाया एवं इनके सिर 
तथा पीठपर हाथ फेर्कर कृतार्थ किया । थोड़ी देर बाद 
सम्हलकर अचज्जलि बॉधकर इन्होने भगवानकी स्तुति की । 
इनके मनमभे उपनिषदोके अभिप्रायके सम्बन्धमे कुछ सन्देह 
था; अतः उसका निवारण करनेके लिये मगवानने इन्हे अपने 
शुह्मतम तत््वका रहस्य बताया । भगवानने कहा--“अपने 
मनमे इस सन्देहको तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम 
मगवानके; जो तुम्हारे सामने साकाररूपसे, साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्त्व है। 
इसी साकाररूपसे एक; अद्वितीय त्रिविधमेदझ्मत्यथ अनिर्वंचनीय 
परम तत्व मै हूँ । माया; जगत्‌ आदि कुछ नहीसब में ही हूँ। 
जितने विरुद्ध धर्म दीखते हैं; सब मुझसे हैं | में ही सगुण- 
निरगुण) साकार-निराकार; सविशेष-निर्विशिष-सब कुछ हूँ। अतः 
यह शट्ढा छोड़कर सबंभावसे मेरा ही भजन करो ॥* 

इसके पश्चात्‌ विष्णुख्वामीसे भगवानकी बहुत देर्तक 
बातचीत होती रही | इन्होंने आग्रह किया कि “अब आप 
अन्तर्धान न हो) सर्वदा मुझे दर्शन दिया करे या अपने साथ 
ले चले (? भगवानको तो इनसे भक्तिका प्रचार कराना था। 
अतः एक मूर्ति बनानेवालेकों बुलाकर दर्शन दिया और वैसी 
ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा-सेवा करनेका आदेश 
दिया और ख्॒यं उसमे प्रवेश कर गये | विष्णुखामी उस 
विग्रहकों साक्षात्‌ भगवद्रूप मानकर आर्चा-पूंजा करते हुए 
आनन्दसे जीवन बिताने लगे। ये श्रीकृष्ण तवास्मिः इस 
मन्त्रका जप करते थे | 


भगवस्पेरणासे भक्तिकी संवर्दधना करते-करते इनकी इृद्धा- 
वस्था आ गयी, तब इन्होंने शात्रमर्यादाके रक्षणके लिये 


दै०४ 





# प्रसु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार % 





तिदण्डसंन्यास अदहृण किया ओर भगवच्चिन्तन करते-करते 
भगवानके नित्यधामर्म प्रवेश क्रिया | 


इनके सम्प्रदायर्मे सात सौ आचार्य हुए हैं, उनमे एक 
बिल्वमंगल भी थे | ये विल्वमंगल तीन-चार प्रसिद्ध बिल्व- 
मंगलेंसे मिन्न हैं । जब इनके उपदेशसे अनधिकारी भी 
मक्तिराज्यमें प्रवेश करने छगे, तब इन्हें संसारकी व्यवस्था 
ठीक करनेके लिये अन्तर्धान द्वोकर रहनेकी आज्ञा हुई। 


जिस समय आचार्य वल्लम एक दूसरे मतमें मिलने जा रहे « 
थे; तब खप्नमें प्रकट होकर बिल्वमंगलने उन्हे भगवानका 
आदेश बताया और झुद्दाद्वेत अथवा पुष्टिमार्गका उपदेश 
किया | 

इन्हीं श्रीविष्णुस्थामीके सिद्धान्तके आधारपर आचार्य 
बलमने अपना सिद्धान्त स्थिर किया और समय-समयपर 
भगवानने उनके सामने प्रकट होकर उसका समर्थन किया | 





भगवान्‌ शह्राचार्य 


शट्टूराववार भगवान्‌ श्रीशट्डराचार्यके जन्मसमयके 
सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है | कुछ लोगोंके मतानुस;र ईसःसे 
पूर्वी छठी शताब्दीसे छेकर नवम शताब्दीपर्यन्त किसी समय 
इनक अ.विर्भाव हुआ था । “कल्य/ण?के “्वेदान्तड्डमे यह सिद्ध 
किया है कि आचर्यपादका जन्मसमय ईसासे छगभग चार सो 
वर्ष पूर्व ही है । मठोकी परम्परासे भी यही बात प्रमाणित 
होती है । अस्तु, किसी भी समय हों) केरल प्रदेशके पूर्णा 
नदीके तटवर्ती कलछन्दी नामक गॉवमे बड़े विद्वान और 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रीशिबगुरुकी धर्मपत्नी श्रीसुभद्रा# माताके गर्भ- 
से वेशाख शुक्ल पश्रमीके दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था | 
इनके जन्मके पूर्व इद्धाचस्था निकट आ जानेपर भी इनके 
माता-पिता सन्तानद्दीन ही थे | अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा- 
भक्तिसे भगव,न्‌ शड्डरकी अ.र.धना की । उनकी सच्ची और 
अन्तरिक आराधनासे प्रसन्न होकर आशुतेष देव/भिदेव 
भगवान्‌ शद्भर प्रकट हुए ओर उन्हे एक सर्वगुणसम्पन्न 
पुत्ररक्ष होनेका वरदान दिया | इसीके फल्खरूप न केवल 
एक़ सर्वधुणसम्पन्न पुत्र ही; बालक खब मगव.न्‌ शड्भरकों ही 
इन्होंने पुत्ररूपमे प्रत्त किया | नाम भी उनका शबह्गर ही 
रक्‍खा गया । 

बालक गड्ढरके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई 
है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलन लगा | एक वर्षकी 
अवस्था होते-होंते बालक शर्भर अपनी मातृभाषामें अपने भाव 
प्रकट करन छगे और दो वर्षकी अवस्थामें म.तासे पुराणादि- 
की कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे | तीन वर्षकी अवखामे 
उनका चूड/कर्म करके उनके पिता खर्गवासी हो गये । 
पॉचवें वर्षमें यशेपवीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये 
भेज दिया गया ओर केवल सात वर्षकी अवस्थमे ही बेद, वेदान्त 


रा एएएए#शशशशशणशशशशशणणणणभा काना आन अली 
# कद -कही श्नका नाम “विशिष्ट! भी मिलता है । सम्मवतः 


दो नाम रदे हों । 


और वेदाज्ञोंका पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गये । 
उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके शुरुजन आश्चर्य 
चकित रह गये | 
विद्याध्ययन समाप्तकर शद्रने संन्यास लेना चाहा; 
परंतु जब उन्हींने मातासे आशा माँगी तब उन्होंने नाईीं कर 
दी । शड़र माताके बड़े भक्त थे; उन्हें कष्ट देकर संन्या8 
लेना नहीं चाहते थे | एक दिन माताके साथ वे नदीमे स्नान 
करने गये | उन्हें एक मगरने पकड़ लिया | इस प्रकार पुत्र- 
को सड्डूटमें देखकर माताके होश उड़ गये । वह वेचेन 
होकर हाहाकार मचाने छगी | शट्टरने मातासे कहय--शमुझे 
संन्‍्य,स लेनेकी आशा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा ।? माताने 
तुरंत आशा दे दी ओर मगरने शट्टरकी छोड़ दिया। इस 
तरह माताकी आज्ञा प्रामकर वे आठ वर्षकी उम्रमें ी घरसे 
निकल पड़े | जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार यह वचन 
देते गये कि “तुम्हारी मृत्युके समय में घरपर उपस्थित रहूँगा |? 
घरसे चलकर दाड्भर नर्मदा-तटपर आये और वहाँ 
खामी गोविन्द भगवत्यादसे दीक्षा ली | गुरने इनका नाम 
भगवत्पूज्यपादाच.य॑ रक्‍्खा । इन्होने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना 
आरम्म कर दी और अल्पकालम ही बहुत बड़े योगसिद्ध 
महात्मा हो गये । इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होंकर गुरुने इन्हें 
काशी जाकर वेदान्तसूजका भाष्य लछिखनेकी आशा दी और 
तदनुसार ये काशी चले गये | काशी आनेपर इनकी ख्याति 
बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी 
ग्रहण करने लगे । इनके सर्वप्रथम शिष्य सननन्‍्दन हुए जो 
पीछे पद्माचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । काशीमे शिष्योंको 
पद़ानेंके साथ-स,थ ये अन्थ भी लिखते जाते थे। कहते हैं। 
एक दिन भगवान्‌ विश्वना थने चाण्डालके रूपमे इन्हें दर्शन 
दिये ओर इनके पदचानकर प्रणाम करनेपर अद्षयूत्रपर भाष्य 
लिखने और धर्मके प्रचार करनेका आदेश दिया | 


॥! 
| 


न ब्िआमीमिबत-ननन अनन्त जलन २ जी तल + ५ ४० ४ 


32286 2७007: 400 


४ 34000 | 


हंस 


ड़ 


। 
; 


क्र 


३८४, 4, और 


६,५३९ 
५ कई 





|०9760।॥6 ॥-90:5% 


दाह के कक पे इाजरा 


की] 


रे के [ह 
2228; ३ 


> 


हा 
५ 


बे 
ट 


कः 


न 


सम ३, जी3 7 + 2 
पु ३३, 
है 
हैं 


हे 
सह 





# संगंवान शड्राचाय #% 


३०५ 


ब्ल्श्क्ल््व्न््न्श्व्व्वट्ल्न््भ्य्य्प्व्ययचचख़़ खा खिखचखखचखचचचचखचखखखखखधचचययययययचयससस्स्स्रि 


इसके बाद इन्होंने काशी; कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि- 
की यात्रा की? विभिन्न मतवादियोको परास्त किया और बहुत- 
से ग्रन्थ लिखे | प्रयाग आकर कुमारिलभध्खे उनके अन्तिम 
समयमे मेट की और उनकी सलाहसे माहिष्मतीमे मण्डनमिश्र- 
के पास जाकर शञात्नरार्थ किया । शास्त्रार्थमे मण्डनकी पत्नी 
भारती मध्यस्था थी। अन्तमे मण्डनने शड्भराचार्यंका शिष्यत्व 
ग्रहण किया और उनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ा । ततश्चात्‌ 
आचार ने विभिन्न मठोकी स्थापना की और उनके द्वारा 
औपनिषद सिद्धान्तकी शिक्षा-दीक्षा होने लगी । 


एक बार एक कापालिकने आचार्यसे एकान्तमे प्रार्थना 
की कि “आप तत्त्वश हैं, आपको शरीरका मोह नहीं; में एक 
ऐसी साधना कर रहा हूँ; जिसमें मुझे एक तत्त्वक्षके सिरकी 
आवश्यकता है; यदि आप देना खीकार करे तो मेरा मनोरथ 
पूर्ण हो जाय ।? आचार्यने कह्--«भाई [किसीकों मादूम न 
होने पाये; मे अमी समाधि लगा छेता हूँ; तुम सिर काट छे 
जाना [? आत्चार्यने समाधि लगायी और वह सिर का्नेवाला 
ही था कि पद्माचार्यके इश्देव तसिंहभगवानने ध्यान करते 
समय उन्हे सूचना दे दी ओर पद्मपादने आवेशमे आकर 
उसे मार डाला । 


आचार्यने अनेकों मन्दिर बनवाये। अनेकोंको सन्मार्गमे 
लगाया और कुमार्गका खण्डन करके भगवानके वास्तविक 
खरूपको प्रकट किया । इन्होंने मार्गमें सभी मतोंकी 
उपयोगिता यथास्थान खीकार की है। और सभी साधनोंसे 
अन्तःकरण छुद्ध होता है; ऐसा माना है | अन्तःकरण शुद्ध 
होनेपर ही वास्तविकताफा बोध हो सकता है । अशुद्ध बुद्धि 
ओर मनके निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं। अतः 
इनके सिद्धान्तमे सच्चा शान प्राप्त करना ही परम कल्याण है 
ओर उसके लिये अपने धर्मानुसार कम योग) भक्ति अथवा 
और भी किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए. वहोंतक 
पहुँचना चाहिये । 


भगवान्‌ शड्ढूरने भक्तिको शानप्राप्तिका प्रधान साधन 
माना है; तथापि वे खयं बड़े भक्त ये | कुछ लोग उन्हें 
अरच्छन्न बोदः कहते है; परन्तु वस्तुतः वे शानसिद्धान्तके 
अन्तराल्में छिपे 'महान्‌ भक्त” थे। अतः उन्हें ध्रच्छन्न मक्तः 
कह सकते हैं। प्रवोधसुधाकरके नीचे उद्धृत इलोकॉसे तो यह 
सिद्ध होता है कि आचार्यपाद भगवान्‌ श्रीकृषष्णके अनन्य 
भक्त थे और उनकी ब्रनभोजन-लीलाक़ी झाँकी किया करते 


ये और उनसे प्रार्थना करते थे | नीचे उस झाँकी तथा 
प्राथंनाको देखिये--- 
भगवानकी झाँकी 
यमुनातटनिकटस्थितवृन्दावनकानने. महारस्ये । 
कल्पदुमतलभूमी चरण चरणोपरि स्थाप्य ॥ 
तिष्ठन्त॑ घननीले स्व॒तेजसा भासयन्तमिह विश्वम्‌ । 
पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिछसवाद्धम ॥ 
आकर्णपूर्णनेत्र कुण्डल्युगमण्डितश्रवणम्‌ । 
मन्दस्मितमुखकमर्ू सुकोस्तुभोदारमणिहारम्‌ ॥ 
चलयाहछुलीयकाञाजुज्ज्वलयन्त॑ खलझ्लारानू । 
गलचिलुलितवनमार्र॑स्वतेजसापास्तकलिकालम ॥ 
ग्रुआरवाकिकलित गुक्लापुआन्विति शिरसि। 
भुज्ञानं सह गोपेः कुक्षान्तरवर्तिनं हरिं स्मरत ॥ 
“श्रीयमुनाजीके तठपर स्थित इृन्दावनके किसी महामनोंहर 
बगीचेमे जो कव्पवृक्षके नीचेकी भूमिमे चरणपर चरण रकक्‍्खे 
बैठे हैं, जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं और अपने तेजसे इस 
निखिल ब्रह्माण्डको प्रकाशित कर रहे है; जो सुन्दर पीताम्बर 
धारण किये हुए है तथा समस्त शरीरमे कर्पूरमिश्रित चन्दन- 
का लेप लगाये हुए है; जिनके कर्णपर्यन्त विशाल नेत्र हैः 
कान कुण्डलके जोड़ेसे सुशोमित हैं, मुखकमल मन्द-मन्द 
मुसका रहा है तथा जिनके वक्षःस्थल्पर कौस्तुममणियुक्त 
सुन्दर हार है; ओर जो अपनी कान्तिसे कट्कण और 
अँगूठी आदि सुन्दर आभूषणोंकी भी शोमा बढ़ा रहे है; 
जिनके गलेमें वनमाला लटक रही है और अपने तेजसे 
जिन्होंने कलिकालकों परास्त कर दिया है तथा जिनका 
गुज्लावलिविभूषित मस्तक गूँजते हुए भ्रमरसमूहसे सुशोमित है; 
किसी कुझ्के भीतर बेठकर ग्वाल्बाछोके साथ भोजन करते 
हुए, उन श्रीदरिका स्मरण करो |? 
मन्दारपुष्पवासितसन्दानिलसेवित॑ परानन्दम | 
मन्दाकिनीयुतपदं नमत मद्दानन्द॒द मदापुरुषम्‌ ॥ 5 
जो कब्यवृक्षके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द बायुसे है 
सेवित हैं, परमानन्दखरूप हैं तथा जिनके चरणकमलोमे 
श्रीगज्ञाजी विराजमान हैं; उन महानन्ददायक महापुरुषको 
नमस्कार करो ।? 
सुरभीकृतदिग्घछ॒य सुरभिश सैराबूत॑ सदा परितः । 
सुरभीतिक्षपणमद्ासुरभीस॑ यादद॑ नमत ॥ 


“जिन्होंने समस्त दिद्याओंकों सुगन्धित कर रखा है, जो 


३०६ 


चारों ओरसे सैकड़ों कामघेनु गोअंसे घिरे हुए.हैं तथा देवताओके 
भयको दूर करनेवाले ओर बड़े-बड़े राक्षसोके लिये भयड्डर हैं; 
उन यदुननन्‍्दनको नमस्कार करो।? 

कन्दर्पफोटिसुभगग वाल्छितफलद्‌ द॒यार्णव कृष्णस्‌ । 

त्थक्त्वा कमन्यविषय नेन्नयुग द्वष्डुमुत्सहते ॥ 

“जो करोड़ो कामदेबोसे भी सुन्दर है; वाओ्छित फलके 
देनेवाले हैं; दयाके समुद्र हैं; उन श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर ये 
नेन्नयुगल ओर किस विषयको देखनेके लिये उत्सुक होते हैं !? 

ब्रह्माण्डानि बहूनि पक्ुजसवान्‌ प्रत्यण्डमत्यदुतान्‌ 

गोपान्‌ वत्सयुतानद्शंयद््ज विष्णूनशेषांश्व यः। 
शम्भुयंचरणोदक सशिरसा घत्ते च मूर्तिन्नयात्‌ 
क्ृष्णो वै घ्रथगस्ति को5प्यविक्रतः सच्चिन्मयो नीलिमा॥ 


“जिन्‍्होने ब्रह्माजीको अनेक बद्माण्ड, प्रत्येक ब्रह्माण्डमें 
पृथक एथकू अति अद्भुत ब्रह्मा) वत्सोके सहित समस्त गोप 
तथा [ मित्र-मिन्न ब्रह्माण्डोके ] समस्त विष्णु दिखाये, और 
जिनके चरणोदकको श्रीगड्ढर अपने सिर॒पर धारण करते हैं, 
वे श्रीकृष्ण त्रिमूर्ति ( ब्रह्मा) विष्णु, महेश ) से भिन्न कोई 
अविकारिणी सच्चिदानन्दमयी नीलिमा है।? 

कृपापान्न यस्य त्रिपुररिपुरस्भोजवसतिः 

सुता जद्बोः पूता चरणनखनि््णेननजलम | 

प्रदान वा तस्थ त्रिभ्रुवनपतित्व॑ विभुरपि 

निदान सोअस्माक जयति कुलदेवों यदुपतिः ॥ 


“त्रिपुरारि शिव ओर कमलासन ब्रह्मा जिनकी कृपाके 
पात्र हैं, परमपावनी श्रीगद्स्‍ाजी जिनके चरणनखका धोवन हैं 
तथा त्रिलोकीका राज्य जिनका दान है, वे स्वंब्यापकत और 
हम सबके आदिकारण तथा कुलदेव श्रीयदुनाथ सदा विजयी 
हो रहे हैं !? 

मायाहस्ते*पैयित्वा भरणकृृतिकृते मोहमूलोद्भवं मां 

मातः कृष्णालिधाने चिरसमयमुदासीनभाव॑ गतासि । 

कारुण्येकाधिवासे सकृदपि बदन नेक्षसे त्व॑ मदीय॑ 
तस्सवंज्ञे न कतु प्रभवति भवती किं नु मूलस्य शान्तिम्‌॥ 


'हे कृष्णनाम्नी मातेश्वरि ! मोहरूपी मूलनक्षत्रमे उत्पन्न 
हुए मुझ्न पुत्रकी भरण-पोषणके लिये मायाके हाथोमे सोंपकर 
तू बहुत दिनोसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी है अरी ! 
एकमात्र करुणामयी मैया ! तू एक बार भी मेरे मुखकी ओर 
नहीं देखती १ है सर्वशे ! क्या तू उस मोहरूपी मूलकी शान्ति 
करे समर्थ नहीं है ९? 


# प्रभु-पद-रंत भव-विरत निद वंदों भक्त उदार # 


नित्यानन्द्सुधानिधेरधिगतः सक्नीलमेघः सता- 
मोत्कण्व्यप्रबलप्रभक्षनमरैराकर्षितो वर्षति । 
विज्ञानामृतमछु त॑ निजवचोधाराभिरारादिद॑ 
चेतश्रातक चेन्न वान्‍्छसि मपाक्रान्तो 5सि सुप्तोडसि किम 


“नित्यानन्दरूपी अम्ृतके समुद्रसे निकला हुआ और 
सजनोकी उत्कण्ठारूप प्रबल वायुसे उड़ाकर छाया हुआ 
सत्खरूप नील मेघ तेरे पास ही अद्भुत विजञानाम्रतकी अपने 
बचनरूपी धाराओंसे वर्षा कर रहा है। अरे चित्तरूपी पर्पाहे ! 
यदि तुझे उसे पीनेकी इच्छा नहीं होती तो ठक्षे व्यर्थ ही 
किसीने पकड़ रक्‍्खा है, या तू सो गया है !? 


चेतश्रद्चलतां विद्ाय पुरतः सन्धाय कोदिद्व्य 
तत्रेकन्न निधेष्टि सवंविषयानन्यत्न च श्रीपतिस्‌ | 
विभ्रानितहिंतमप्यहो क् नु तयोम॑ध्ये तदालोच्यतां 
युक्‍्त्या वानुभवेन यन्न परमानन्दश्च॒ तत्लेग्यताम्‌ ॥ 


“अरे चित्त ! चश्चछताको छोड़कर अपने सामने तराजूके 
दोनो पलड़ोकों रख; उनमेंसे एकमे समस्त विषयोंकी और 
दूसरेमे भगवान्‌ श्रीपतिको रख । उन दोनोमेसे किसमे अधिक 
शान्ति और हित है--इसका विचार कर। और युक्ति तथा 
अनुभवसे जिसमे परमानन्दकी प्रतीति हो) उसीका सेवन कर ।? 


काम्योपासनयाथयन्त्यनुदिन विद्चित्फ्ं स्वेप्सितं 
केचित्स्वर्गमथापवर्गसपरे.. योगादियज्ञादिशिः । 
अस्माक यदुनन्दनाइप्रियुगलध्यानावधानार्थिनां 
कि लोकेन दमेन कि नृपतिना स्वरगापवर्गेश्न किम ॥ 


“(कोई छोग तो सकाम उपासनाके द्वारा नित्यप्रति अपने 
किसी अभीष्ट फलकी प्रार्थना किया करते हैं ओर कोई योग 
तथा यज्ञादि अन्य साघनोसे खर्ग ओर अपवर्गकी याचना 
करते हैं; किंतु श्रीयदुनाथके चरणकमलोके ध्यानमे ही सदा 
लगे रहनेके इच्छुक हमछोगोंको छोकसे; दमसे) राजासे 
खर्गसे और मोक्षसे वया काम है ।? 

खुतरासनन्यशरणा; क्षीराध्ाहारमन्तरा यद्वव्‌॥ 

केवलया स्नेह्रशा कच्छपतनयाः प्रजीवनित ॥ 

(जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है; ऐसे कछुईके बच्चे 
जिस प्रकार दूध आदि आहारके बिना ही केवछ माताकौ 
स्नेहदरृष्टिसे ही पलते हैं; उसी प्रकार अनन्य भक्त भी मगवान- 
की दयादृष्टिके सहारे ही जीवन-निर्वाह करते हैं ।? 


इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णके शम्बन्धमे इनकी अनुभूति ओर 


# श्रीअभिनवगुप्ताचार्य # 
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भक्तिका पता छग जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थोकी 
बड़ी लंबी सूची है। परंत प्रधान-प्रधान ग्रन्थ ये हैं-- 
ब्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषद्‌ ( ईश, केन) कठ) प्रश्न; मुण्डक 
माण्डक्य) ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, द्र्सिह- 
पूर्वतापनीय; छ्वेताश्वतर आदि )-भाष्य) गीतामाष्य, विष्णु- 
सहखनामभाष्य, सनत्सुजातीयभाष्य; इस्तामछकमाष्य, छलिता- 
निदशतीभाष्य, विवेकचूडासणिः प्रबोधसुधाकर; उपदेशसाहखी; 


मा मनवीर नकल मनन विवि खिख ख ख्न्भि शव वाट व क्‍ल्‍क्‍क्‍्त्त्म्त्त््चि“अझुचचासक्‍|झ || | च च् चच्ख़््िि्चिि₹?यलयवशअस्‍चयस्‍अस्‍शस्‍न्‍इएफ!/"यएटलईनहईहदस्‍दयफपपरनफगरनऋा।ा 


अपरोक्षानुभूति; शतश्छोकी; दश-छोकी, सववेदान्तसिद्धान्तसार- _ 
संग्रह, वाक्यसुधा, पश्चीकरणः प्रपश्लसारः आत्मबीध; 
मनीषापश्चक) आनन्दलहरीः विविध स्तोत्र इत्यादि | 

इनका सिद्धान्त मी बहुद ऊँचा था तथा अधिकारी 
पुरुषेके ही समझनेकी चीज है। सभी देशोके दाशनिकोने 
उसके सामने सिर झुकाया है ओर सभी विचारशीलोंने मुक्त 
कण्ठसे उसकी महिमाका गान किया है। 


+-+-+ कफ 


आचार्य श्रीकृण्ठ 


श्रीकण्ठाचायके जीवनके सम्बन्धमें विशेष कोई बात 
नहीं मिलती। अनुमान होता है कि उनका जन्म कहीं 
दक्षिण भारतमे हुआ था और वे चौथी शताब्दीके अन्तिम 
भागसे लेकर पॉचवीं शताब्दीके आरम्मतक वर्तमान थे। 
कुछ छोगोंका मत है कि भ्रीकण्ठ भ्रीशडूरसे भी पहले हुए थे; 
परंतु यह बात उतनी प्रामाणिक नहीं मादूम होती। श्री- 
रामानुज,भश्रीमप्व आदि सब आचार्येसि तो वे अवश्य ही पहले 
हुए थे; परंत भ्रीशड्डरते वे बादमें ही हुए. थे । श्रीकण्ठने 
स्पष्टचूपमे अपने भाष्यमे भ्रीशड्भूस्मतका उल्लेख किया है । 
इससे मालूम होता है; वे श्रीशाइ्रके बाद ही हुए थे । 
श्रीकग़्ठके विषयर्म अप्पय्य दीक्षितने अपने ग्रन्थ 
(शिवाकंमणिदीपिका? मे लिखा है-- 
महापाशुपत्तश्लानसम्प्रदायप्रवतेकान्‌ । 
अंशावतारानीशस्य योगाचार्यानुपास्मद्दे ॥ 


इससे मादम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान्‌ शिवमक्ते 
तथा परम योगी थे ओर वे भगवान्‌ शिवके अंशावतार 
माने जाते थे । उन्होने ब्ह्मसूज्रपर जो “शेवभाष्य”ः लिखा 
है, उससे उनके अगाध पाण्डित्यका परिचय मिलता है 
अप्यय्य दीक्षितने श्रीकण्ठकी दहरविद्याका उपासक लिखा 
है | उनकी असाधारण शिवभक्ति भी उनके अन्थोमे सर्वन्न 
परिस्फुटित हुईं है। 

श्रीकण्ठने दो अन्थोंकी रचना की--अहयसूत्रका भाष्य 
और मगेन्द्रसंहिताकी बृत्ति | श्रीकण्ठका भाष्य ही 
शैवमभाष्य कहलाता है । इस भाष्यके विषयमे स्वयं श्रीकण्ठने 
ढिखा है--“्मधुरो भाष्यसन्दर्मों महाथों नातिविस्तरः ॥ 


वास्तवर्मे उस भाष्यकी भाषा बड़ी मधुर तथा प्राज्जु 
है और वह संज्षेपमें ही लिखा गया है। 





श्रीअभिनवगुप्ताचाये 


श्रीअभिनवगुप्ताचायका जन्म काश्मीरमें हुआ था | 
उन्होंने अपने गीतामाष्यमें अपने वंशका परिचय दिया है। 
वररुचि-जेसे विद्वान्‌ और ज्ञानी कात्यायन उनके पूर्बज ये । 
उनके वंशमे स्थिखुद्धि और अत्यन्त विद्वान सोचुकने जन्म 
ग्रहण किया था । सोचुकके पुत्र महात्मा श्रीभूतिराज ये । 


भूतिराजकी प्रतिभासे समस्त छोक आलोकित हो उठा था। _ 


उन्हींके चरणारविन्दके मधुप अमिनवगुप्त थे । वे खय॑ भी 
बहुत बड़े विद्यानू और भगवद्धक्त थे | उन्होने भगवानका 
सक्षात्कार किया था और इसी कारण गीताका अर्थ लिखनेमे 
समर्थ हुए थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि बआह्षणोंके 


अनुरोधसे मैंने गीताभाष्य लिखा। गीतामाष्यके अन्तर्म 
उन्होने शिवके साथ अपनी अमिन्नता प्रकट- की है । 
वे लिखते हैं--- 


अभिनवरूपा शक्तिस्तद्शुप्तो यो महेश्वरो देवः । 
तदुभयथात्मकरू्पसभिनवसुर्त शिव बन्दे॥ 


अमिनवगुप्ताचायके गीतामाष्यका नाम “गीतार्थसंग्रह? 
है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिवसूत्रकी व्याख्या भी 
लिखी थी; परंतु यह कहींते प्रकाशित हुईं या नहीं; 
माछूम नहीं | 


*-+शकििफृकीत--- 


रेण्ट 


% प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 








महाराज भर्तंदरि 


योगिराज भर्ठृंहरिका पवित्र नाम वेराग्यका ज्वलन्त 
प्रतीक है। वे त्याग) वेराग्य और तपके प्रतिनिधि थे । 
हिमालयसे कन्याअन्तरीपतकके भूमिभागमे उनकी पद्चवद्ध 
पविन्न जीवन-गाथा मित्र-मित्र भाषाओंगें योगियों और 
वैरागियोद्दारा एक अनिश्चित कालसे गायी जा रही है 
और भविष्यमे भी बहुत दिनोंतक यही क्रम चलता रहेगा | 


महाराज भर्तृहरि निःसन्देह विक्रमकी पहली सदीमे 
डउपखित थे । उज्जैनके अधिपति थे । उनके पिता मद्दाराज 
गन्धवसेन बहुत योग्य शासक थे। उनके दो विवाह हुए । 
पहलेसे महाराज भर्ृहरि और दूसरेसे महाराज विक्रमादित्य 
हुए थे । पिताकी मृत्युके बाद मतंहरिने राजकार्य सेमाछा। 
विक्रमके सबल कन्धोपर शासनभार सन्निहित कर वे 
निश्चिन्त हो गये। उनका जीवन कुछ विलासी हो गया था। वे 
असाधारण कवि और राजनीतिश तथा संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित 
थे। उन्होंने अपने पाण्डित्य और नीतिशता तथा काव्य-शान- 
का सदुपयोग श्ज्जञार ओर नीतिपूर्ण रचना तथा साहित्य- 
संवर्धनमें किया। विक्रमादित्यने उनकी बिलासी मनोदृत्तिके प्रति 
विद्रोह् किया। देश उस समय विदेशी आक्रमणसे भयाक्रान्त था; 
समाज और धममंपर बोद्धधमके चिक्ृत रूपका ताण्डव हो 
रहा था। भतृहरिने विक्रमादित्यकोी राज्यसे निर्वासित कर 
दिया; पर समय सबसे अधिक बलवान होता है | विधाताने 
भर्तृहरिके भालमें योग-लिपि लिखी थी। एक दिन जब उन्हें 
पूर्णहूपसे पत्ता चल गया कि जिस पिज्नलाको वे प्राणोंसे मी प्रिय 
समझते हैं, चह तो काली नागिन है--वह तो अश्वशालाके 
अध्यक्षके प्रेम पाशमे आवद्ध है--उनको वैराग्य हो गया। 
वे असार-संस्तारका त्याग करके राजमहलसे बाहर निकल पढ़े । 
उन्हें विश्वास हो गया कि (विषय-मोगमें रोगका भय है, कुलमें 
ज्युतिका) धनमें राज्यका, शाज्में विवादका; गुणमें दुर्जनका/ 
शरीरमें मृत्युका--यो संसारकी समी वस्तुएँ भयावह हैं, केवल 
वैराग्य ही अमय है? उनके शज्भार और नीतिपरक जीवनमे 
वैराग्यका समावेश हो गया; उनके अधरोंपर शिवनामामृत- 
तरद्विणीका उत्य होने छगा; तृष्णा और वबासनाने त्याग 


और तपस्पाकी विशेषता सिद्ध की। उन्होंने अपने 
आत्मामे परमात्माकी व्यासि पायी; ब्रह्मानुभूति की वेदान्तके 
सत्यका वरण क्रिया। उन्होंने अपने-आपकों घिकारा कि 
धविपयोको हमने नहीं भोगा है; उन्होंने हमें ही भोग डाला 
है; हमने तप नहीं किया, तपोने ही हमको तपा डाला है; 
कालका अन्त नहीं हुआ उसीने हमारा अन्त कर डाला 
है; एम जीर्ग हो चले, पर तृष्णाका अमाव नहीं हुआ |? 
उनका जीवन साधनमय और शानपूर्ण हो उठा। उन्होंने 
शिवतत््वकी प्राप्ति की ।॥ शानोदयने शिवके रूपमें उन्हें 
शान्तिका अधिकारी बनाया । संसारके आघात प्रतिधातसे 
दूर रहकर उन्होंने ब्रह्यके शिवरूपफी साधना की। वराग्यका 
अद्भुत सागर उडेलकर आध्यात्मिक चेतनाफी नया जीवन 
दिया। उन्होंने दर्सो दिशाओं और तीनों काछमें परिपूर्ण, 
अनन्त चैतन्यस्वरूप अनुमवगम्य, जान्त और तेज्नोमय 
ब्रक्षकी उपासना की | विरक्ति ही उनकी एकमात्र सब्निनी 
हो चली । मद्दादेव ही उनके एकमात्र देव ये । वे 
आशाकी कर्मनाकासे पार होकर मक्तिकी भागीरथीर्में गोते 
लगाने लगे । 


उन्होंने शद्जास्नीति-शार्जोकी तो रचना की ही थी; अब 
उन्होंने वेराग्यशतककी रचना की | व्याकरण शासत्रका परम 
प्रसिद्ध अन्य धवावयपदीय” उनके महान्‌ पाण्डित्यका परिचायक 
है। वे शब्द-विद्याके मौलिक आचार्य थे । बच्द पक्ष? का 
साक्षात्‌ रूप है। अतएणव वे 'दिवभक्त' होनेके साथ-ही-साथ 
ध्यब्द्मक्त! भौ थे। शब्द-अह्मयका ही अर्थरूप नानात्मक 
जगत्‌-विवर्त है। योगी शब्दबक्षसे तादात्म्य हो जानेको 
मोक्ष मानते दँ। भर्तृहरि शब्द-बक्षके योगी थे। उनका 
वेराग्यदर्शन परमात्माके साध्षात्कारका पर्याय है। 


उनकी समाधि अलवर राज्यके एक सघन बनमें अब 
भी विद्यमान है। उसके सातवें दरवाजेपर एक अखण्ड 
दीपक जलता रहता है। उसे “भृंहरिकी ज्योति! स्वीकार 
किया जाता है। भठदेहारे महान शिवमक्त और सिद्ध 
योगी ये। 


“+-१ल्हकक्छतघय 
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श्रीविष्णुचित्त ( पेरि-आठ्यार ) 


आठ्वार मक्तोंमे श्रीविष्णुचित्तका नाम पहले आता है | 
इनका प्रसिद्ध नाम 'पेरि आव्ववार! ( महान्‌ भाव्वार ) है, 
जिनके पदोको वैष्णवछोंग मज्ञल्चरणके रूपमे देखते हैं। 

पाण्डथ्वंशके बलदेव नामक राजा ये, जो मठुय और 
तिन्नेवेडी जिलोपर शासन करते थे। उन दिनो राजालोग 
अपनी प्रजाके हितका इतना अधिक ध्यान रखते थे कि बहुघा 
प्रजाके कश्ेका पता छगाने ओर उनका निवारण करनेके लिये 
राजिके समय भेष बदछूकर घूमा करते थे। बलदेव भी 
प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट न हो; इस बातका बड़ा ध्यान 
रखते थे । एक दिन रातके समय जब वे मदुरा नगरीमे 
इसी प्रकार भेष बदलकर धूम रहे थे) उन्होंने किसी 
आगन्तुकको एक वृक्षके नीचे विश्राम करते देखा | राजाने 
आगन्तुकसे पूछा--ल्‍ठुम कोन हो ओर कहोँसे आये हो ? 
आगन्तुकने कहा--“महाशय ! में एक बआाह्मण हूँ, गद्ा-लान 
करके में अब सेट नदीमे खान करनेके लिये जा रहा हूँ । 
रातमर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया हूँ ।? राजाने 
कहा--“अच्छी बात है; आपकी बातोसे मांदम होता है कि 
आप बड़े विद्वान्‌ है ओरदेशाटन किये हुए है। अतः आप मुझे 
अपने अनुभवकी कोई बात कहिये।” आगन्तुकने कहा; अच्छा 
सुनिये--- 

नर्षाथमष्टो प्रयतेत मासान्निशाथ॑मर्ध दिवस यतेत। 

वाद्धक्यहेतोव॑यसा नवेन परत्रहेतोरिह जन्मना च ॥ 

राजाने कहा--+कृपया इसका अर्थ समझाइये |? आगन्तुक- 
ने कहा, पमनुष्यको चाहिये कि आठ महीनेतक खूब परिश्रम 
करे; जिससे वह वर्षाऋत॒मे सुखपू्ंक खा सके, दिनमर 
इसलिये परिश्रम करे कि रातमे सुखकी नींद सो सके; जवानी- 
मे बुढापेके लिये सग्रह करे ओर इस जन्ममे परलोकके लिये 
कमाई करे ।? राजाने कहा--ब्राक्मणदेवता ! आप बहुत ठीक 
कहते हैं, मुझे अपनी भूल मादूम हो गयी। हाय ! मैने 
अपने अब॒तकके जीवनको संसारके पचड़ेमे फेंसकर व्यर्थ ही 
खोया। अब मेरी बड़ी अमिलषा है कि मै उन गु्णोका अर्जन 
करूँ, जिनसे मुझे सच्चा सुख प्रात हो सके | कृपा करके आप 
तीर्थयात्रासे लौवकर जल्दी आइये और कुछ दिन मेरे 
पास रहकर मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइये |? 

ब्राक्षण राजाको भक्तिमार्गकी दीक्षा देकर वहोँते विदा 
हो गये। अब याजाके दृदयमें परमात्माके तत्वको जाननेकी 


उत्कण्ठा जाग्रत्‌ हो गयी । उन्होंने अपने पुरोहित चेल्वनग्बि- 
को बुलाया) जो बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णुभक्त थे और 
कहा--“महाराज ! मैं धर्माचरण करके अपने जीवनको सुधारना 
चाहता हूँ; जिससे मै भगवानके चरणोंके निकट पहुँच सकूँ । 
आप ऊृपया बताइये कि मुझे क्या करना चाहिये ।? पुरोहितने 
कहा--(राजन्‌ ! संर्तों ओर भक्तोकी सेवा करना; उनके 


उपदेशोका श्रवण करना; उनके संग रहना और उनके 
आचरणोका अनुकरण करना--यही सच्चा सुख प्राप्त करनेका 
एकमात्र उपाय है ओर यही मनुष्यमात्रका कर्तव्य है।? ऐोसे 


संत कहाँ मिलेगे, कृपाकर बताइये और उन्हे केसे पहचाना 
जाय ?? राजाने कहा । पुरोहितने उत्तर दिया--“राजन्‌ 
भक्तोंके बाह्य वेशकों देखकर पहचानना बड़ा कठिन है। बे 
किसी स्थानविशेषमे नहीं रहते ओर न उनके रहनेका कोई 
निश्चित प्रकार ही है | वे चाहे जहाँ ओर चाहे जिस रूपमें 
रह सकते हैं। अतः उनका दर्शन प्राप्त करनेका एक हीं 
उपाय है--घह यह कि देशभरके धर्मों, सम्प्रदायो ओर 
मजहबोके प्रतिनिधियोकी एक सभा एकत्रित कीजिये और 
उसमे यह घोषणा कर दीजिये--«मै उस सच्चे ओर 
सरल मार्गकों जानना चाहता हूँ, जिसपर चलकर हम आनन्द- 
रूप भगवानको प्राप्त कर सके |? साथ ही यह भी घोषणा 
करवा दे कि ८जों मनुष्य हमारे प्रश्नका संतोषजनक एवं 
यथार्थ उत्तर देगा, उसे कई भार सोना उपहाररूपमे दिया 
जायगा !? यो करनेसे आपको कम-सेकम उस समामे 
एकच्रित होनेवाले संतो और भक्तोको देखनेका और उनसे 
सम्भाषण करनेका सौभाग्य तो प्राप्त हो ही जायगा ।? राजाने 
पुरोहितकी आज्ञाके अनुसार मदुरामे सारे धर्मंकि प्रतिनिधियो- 
की एक समा एकन्रित की | शेयः वेष्णव, शाक्तः सूर्योपासक, 
गाणपत्य) मायावादी) साख्य) वेशेषिक) पाशुपत) जैन और 
बोछ---सभी धर्मेके प्रतिनिधि उस समामें उपस्थित हुए.। 
उनमे परस्पर बड़ा विवाद हुआ परंतु राजाका समाधान 
कोई भी नहीं कर सका | उनका हृदय किसी महान भक्तकी 
खोजमे था। हमारे चरित्रनायक विष्णुचित्तके सिवा दूसरा 
कोई भक्त उन्हे कहां मिलता | अब उनके पवित्र जीवनका 
कुछ जृत्तान्त सुनिये । 

मद्रायप्रदेशके तिन्नेवेत्ली जिलेमे विल्लीपुतूर नामका पवित्र 
स्थान है। वहाँ मुझुम्दाचाय नामके एंके सदाचारी ब्राह्मण 
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रहते थे । उनकी पत्नीका नाम पद्मा था। मुकुन्दाचार्य और 
उनकी पतिव्रता ञ्ली दोनों वठ्पत्रशायी भगवान्‌ महाविष्णुके 
मन्दिरमे जाकर प्रतिदिन उनसे एक दिव्य पुत्रके लिये प्रार्थना 
* किया करते थे। उनकी प्रार्थना खीकार हुई । हमारे चरित्र- 
नायक उसी ब्राह्मण-दम्पतिके यहाँ अवतीर्ण हुए । ये गझुड़के 
अवतार माने जाते हैं| इनका जन्म एकादशी रविवारकों 
साति नक्षत्रमें हुआ था | इनकी माताको प्रसवके समय कोई 
वेदना नहीं हुई। वालक देखनेमे बड़ा सुन्दर था और उसके 
शरीरके चारो ओर एक दिव्य तेजोमण्डल था। सामान्य 
बालकोसे यह बालक कुछ विलक्षणता लिये हुए था। माता- 
पिताने वालकका बढ़े प्रेमके साथ छालन-पालन किया और 
उसके ब्राह्मणोचित सभी संस्कार करवाये | सातवें वर्षमे 
उसका यशोपवीत-संस्कार हुआ | बालकने भगवान्‌ विष्णुको 
बिना जाने-पहचाने ही अपने ,अन्तरात्माकों उन्हींके चरणोमें 
लगा दिया था | अतएव उन्हें छोग विष्णुचित्तके नामसे 
पुकारने लगे | वे अपना अधिकाश समय भगवानके मन्दिर- 
में ही बिताते थे ओर सत हरिंदासकी मॉति भगवान्‌ 
नारायणके खरूपका ध्यान और उनके नामका जप किया 
करते ओर विष्णुसहस्तनामकोी गाया करते ये। ध्नारायण 
ही सारी विद्याओंके सार हैं और सारे धर्मोके 
एकमात्र ध्येय हैं। अतः मैं उन्हींकी शरण अहण करूँगा? 
ऐसा दृढ़ निश्चय करके उन्होंने अपनेको भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोमे समर्पित कर दिया | मक्तिके आवेशमे उन्हें संसारकी 
: भी सुध-चुध न रही । अमी वे नवयुवक ही थे कि उन्होंने 
, अपनी सारी सम्पत्ति बेच डाली और बढदलेमें एक सुन्दर 

उपजाऊ भूमि खरीदकर वहाँ एक सुन्दर बगीचा लगाया। 
प्रतिदिन सबेरे “नारायण? शब्दका उच्चारण करते हुए, वे फूल 
चुनते और उनके सुन्दर हार गूँथकर भगवान्‌ नारायणको 
धारण कराते। उन हरोंसे अलड्डुत भगवानकी दिव्य मूर्तिको 
देखकर वे मुग्ध हो जाते और निर्निमिष नेज्रोंसे उनकी अनूप 
रूप-माधुरीका आखादन करते। उन्हें भगवत्मेमके अतिरिक्त 
कोई दूसरी बात सुहाती हीन थी। एक दिन रातको 
विष्णुचित्त बहुत देरतक भजन-ध्यान करनेके बाद विश्राम 
कर रहे थे कि उन्हें भगवान्‌ नारायणने स्वम्नमें दर्शन दिये 
और उनसे कह्दा कि “तुम तुरंत मदुरामें जाकर वहाँके 
घर्मात्मा राजा वलदेवते मिलो। वहाँ सारे धर्मोके प्रतिनिधि 
एकत्र हुए हैं और राजाने यह धोषणा की है कि जो पुरुष 
सच्चे आनन्दकी प्राप्तिका सर्व॑श्रेष्ठ मार्ग बतलायेगा; उसे 
उपहरूपमें कई भार सोना दिया जायगा । वहाँ जाकर मेरी 


विजयपताका फहराओ। | मेरे प्रेम और भक्तिका महत्त्व लोगों- 
पर प्रकट करो। वहाँ जाकर यह प्रमाणित कर दो कि 
भगवानके सविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द प्राप्त करनेका 
एकमात्र सच्चा ओर सरल मार्ग है |? 


विष्णुचित्त मगवानके स्वप्नादेशको पाकर मारे इथषके 
फूले न समाये ओर मगवानसे इस प्रकार कहने लंगे--पप्रभों ! 
मुझे आपकी आशा स्वीकार है; में अमी मदुराके लिये रवाना 
होता हूँ । किंतु मुझे शाद्लोंका शान बिल्कुल नहों है; में तो 
आपका एक तुच्छ सेवक हूँ । आपके चरणोंकों द्वृदयमें 
रखकर में उस सभार्मे जाता हैूँ। ऐसी कृपा कीजिये कि 
आपका यह यन्त्र आपकी इच्छाकों पूर्ण कर सके |? यों 
कहकर विष्णुचित्त मदुरा चले गये | राजाने इनका बढ़ा 
सत्कार किया और वहॉकी पण्डितमण्डलीमें विष्णुचित्त 
नक्षत्रोंमें चन्द्रमके समान सुशोमित हुए । उन्होंने सबकी 
श्गाओंका यथोचित उत्तर देते हुए यह सिद्ध किया कि--- 


“मगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि हैं ओर उनके चरणोंमें अपने- 


को सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र 


उपाय है। भगवान्‌ नारायण ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी 


योगमायासे साधुओकी रक्षा और दु्शोका दल्न करनेके लिये 
समय-समयपर अवतार लेते हैँ। वे समस्त भूतोकि हृदयमें 
स्थित हैं । भगवान्‌ ही मायासे परे हैं और उनकी उपासना 


ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है | उनपर विश्वास करो: 
उनकी आराधना करो) उनके नामकी रट व्गाओ और उनका 


गुणानुबाद करो | 3“ नमो नाद्ायणाय |? 


विष्णुचित्तके उपदेशका राजापर बड़ा प्रभाव पड़ा | वह 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा और उन्हें अपने गरुरुके रूपमें 
वरणकर बढ़ी धूमधामके साथ उनका जुद्स निकाला | किंछु 
विष्णुचित्त इस सम्मानसे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने बड़े 
करुणापूर्ण नेत्रोसे ऊपर आकाशकी ओर देखा तो वहाँ 
उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायंग महालक्ष्मीके साथ गरुड़पर 
विराजे हुए दिखायी दिये | वे अपने मक्तका सम्मान देखकर 
तथा छाखों नर-नारियोंके मुखसे धनारायणःमन्त्रकी ध्वनि 
सुनकर बंड़े प्रसन्न हो रहे थे। विष्णुचित्त अपने इशष्टदेवका 
दर्शन पाकर कइृतार्थ हो गये । वै राजासे विदा लेकर विल्लीपुतूर 
चले गयै और यहाँ उन्होंने कई सुन्दर पद रचकर उनके 
दार भगवान्‌की अर्चा की । उनके एक पदका भाव समुनेके 


# भक्तिमती आण्डाब्ठ या र_इनायकी * 
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3>ज जज जज जज 


हैं और पापमें ही रहते हैं। जो छोग भगवान माघवको अपने 
_हृदयमन्दिस्मे खापितकर प्रेमरूपी खुमनसे डनकी पूजा करते _ 








तौरपर नीचे दिया जाता है। वे कहते ईैं--“वे वास्तवमे दया- 
के पात्र हैं, जो भगवान्‌ नारायणकी उपासना नहीं करते । 
उन्होने अपनी माताकों व्यर्थ ही प्रसवका कष्ट दिया। जो 
छोग नारायण-नामका उच्चारण नहीं करते, वे पाप ही खाते 
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हैं, वे ही मृत्युपाशसे छूटते हैं।? 
विष्णुचित्त भगवानकी वात्सल्यमावसे उपासना करते थे । 





भक्तिमती आण्डाठ या रड्ननायकी 


प्राचीन कालमे दक्षिण भारतमें कावेरी-तठटपर स्थित एक 
गाँवमें विष्णुचित नामके एक परम वैष्णव भक्त रहते ये । 
वे बढ़े'ही आस्तिक एवं धर्मनिष्ठ पुरुष थे। अहर्निश वे 
भगवद्धजन) हरिकीर्तवन और नाम-जपमे निरत रहते थे । 
उन्हे भगवानके सिवा ओर कुछ सुहाता ही न था। बड़ा 
ही #रम्य उनका एक तुल्सीका उपवन था । वे नित्य 
प्रातःकाल छुल्सीके थाव्होमे जल डालते और तुल्सी- 
दलकी ही माला बनाकर भगवानका श्शज्ञार करते । 
एक समय प्रातःकाल जब वे घड़ेमे जल भरकर तुलसी 
सींचने गये; तब वहाँ उन्हे एक परम मनोहर नवजात 
कन्या दिखायी पड़ी । उन्होंने बढ़े स्मेहसे उस बालिका- 
को उठा लिया तथा उसे वठ्पत्रशायी भगवान्‌ नारायणके 
चरणोंमें रखकर कहा--पप्रभो ! यह तुम्हारी ही सम्पत्ति 
है, जो तुम्हारी सेवाके लिये आयी है । इसे अपने पाद- 
पद्मोमे आश्रय दो ।? इसपर मूर्तिमेसे शब्द आया--“इस 
लड़कीका नाम “कोदई” रक्खों ओर इसे अपनी ही लड़की 
मानकर इसका छालन-पालन करो ।? “कोदई? का अर्थ है-- 
“फूलोके हारके समान कमनीय |? इसी लड़कीकों आगे 
चलकर जब भगवानका प्रेम और उनकी कपा णप्त हो गयी, 
तब लोग “आण्डाठ? कहने लगे थे | 

रातमे भगवानने खप्नमे विष्णुचित्तजीको कन्याका सारा 
हाल बताया--वाराह्वतारमें मेने प्रथ्चीका उद्धार किया 
था; तब प्रथ्वीने मुझसे पूछा कि “आपको किस प्रकार्‌की 
पूजा परम प्रिय है ?? उस समय मैंने बतलाया था कि 
मुझे नामकीत॑ंन तथा पत्र-पुष्प-फल-तोयकी पूजा सर्वाप्रिय 
है। मुझे प्राप्त करनेके लिये भक्त मेरे नामका कीर्तन करे 
और प्रेम-भक्तिके साथ मेरी पूजा-अर्चा करे ।? मेरी उस 
बातको दृदयमे धारणकर प्रथ्वी इस कन्याके रूपमे प्रकट 
हुई है और अब छुम्होरे घर्मे बसना चाहती दै। 
यदि छुम इस कन्याकी सेवा करते रहेंगे तो अवश्य परम- 


भ० च० अं० १९-- 


पदको प्राप्त होओगे ।? ब्राह्मण-आक्षणी इस कन्याकों पाकर 
परम प्रसन्न हुए । यथासमय उन्होने कन्याके जातकर्मादि 
संस्कार कराये | 

लड़की जब बोलने लगी, तब उसके मुखसे «विष्णु? के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं निकलता था | जब 
वह कुछ सयानी हुई, तब भगवानके गीत गाने लगी | 
पिताके मन्दिर चले जानेपर वह उनके पीछे उपवनकी 
रखवाली करती और भगवानकी पूजाके लिये फूलोके हार 
गूँथती । कन्याकी बनायी मालाको लेकर विष्णुचित्त ब्राह्मण 
श्रीरड़्नाथजीके मन्दिर्मे जाते और माला मगवानकों चढ़ा 
आते | जब वह कुछ ओर बड़ी हुईं; तब भगवान्‌ रज्ञनाथ- 
को अपने पतिके रूपमे भजने छगी । वह अपने प्रियतमके 
प्रेममे अपने आपको इतना भूल जाती कि भगवानके लिये 
गूँथे हुए. हारको खयं पहनकर दर्पणके सम्मुख खड़ी हो 
जाती और अपने सोन्दर्यकी खय॑ प्रशंसा करती हुई 
कहती--'क्या मेरा सोन्दर्य मेरे प्रियतमक्ों आकर्षित कर 
सकेगा १? 

एक दिन मन्दिरके पुजारीने विष्णुचित्तकी माला यह 
कहकर लोटा दी कि उसमें किसी मनुष्यके सिरका बाल 
लगा हुआ है । ब्राह्मणको यह सुनकर बढ़ा दुःख हुआ | 
उन्होंने ताजे पुष्प चुने; नवीन हार बनाया और भगवानको 
अर्पण किया । दूसरे दिन मी पुजारीने कहा कि माला 
कुछ मुरझायी हुईं है । विष्णुचित्तने अपने मनमे सोचा 
कि अवश्य ही इसमे कोई-न-कोई रहस्य होना चाहिये | 
वे जब इसका कारण घरपर हूँढ़नेमें छगे, तब उनकी 
दृष्टि अकस्मात्‌ अपनी लड़कीपर गयी । उन्होंने देखा कि 
वह परदेके पीछे नवीन पुष्पोंका हार पहने दर्पणके सम्मुख 
खड़ी है ओर मन-ही-मन अपने प्रियतम भगवानसे कुछ 
बातें कर रही है। वे दोड़कर छड़कीके पास गये और 
चिल्छाकर बोले--“बेटी | यह वूने क्या किया १ तू पागह 


३१२ 


# प्रभु-पद्‌ू-रस भव-बविरत चित बंदों भक्त उदार # 








तो नहीं हो गयी जो भगवानके लिये तेयार किये हार्रोको 
खय॑ धारण करके जूँठा कर रही है ?? विष्णुचित्तने फिरसे 
दूसरे हार बनाये ओर प्रमुको चढ़ाये, परंतु आण्डाब्ठ तो 
अपनेको प्रभुके चरणोंर्मे समर्पित कर चुकी थी | समर्पण 
जब सम्पूर्ण होता है, तब देवताकों स्वीकार होता ही है। 
आवश्यकता इस बातकी है कि हृदयकों प्रभ्रके चरणोमें 
चढ़ाते समय वह सर्वथा शृत्य। सवंथा निरावरण रहे । 
आण्डाब्का मधुर और सम्पूर्ण समर्पण भला मगवानको 
अद्लीकार क्यों न हो ? उसी दिन रातको विष्णुचित्तको 
भगवानने खपनमे आदेश दिया । भ्मुझे आण्डाब्ठकी पहनी 
हुई माछा धारण करनेमे विशेष सुख मिलता है, इसलिये 
वही हार मुझे चढाया करों ।? अब तो विष्णुचित्तको 
अपनी कन्याके महत्त्वका पूरा निश्चय हो गया । कुछ दिनों 
बाद आण्डाठ्की धारण की हुई माछाओको ही वे भगवान: 
को निवेदन करने लगे | 

आग्डा अहनिश प्रभुके प्रेममें मतवाली रहती। एक 
दिन उसने अपने धममपितासे बढ़े ही अनुनय-विनयके साथ 
दिव्य धार्मों तथा तीर्थस्थानेंके विषयर्में पूछा । विष्णुचित्त- 
का चित्त प्रभुके चरणोंका अनुरागी था ही। उन्होंने बहुत * 
प्रेम और श्रद्धामरे झब्दो्मे अपनी वेटीसे भगवानके वैकुण्ठ 
ञादि दिव्य धार्मके नाम बतछाये और अन्‍न्तर्में कहा, 
“ददक्षिणमें कावेरीके तटपर भगवान्‌ श्रीरड़्नाथका वास है ? 
भगवान्‌ श्रीरज्ननाथका नाम सुनते ही आण्डाल्के रोमाञ्व हो 
आया और उसकी ऑखेंसे प्रेमाश्रुऑँकी धारा बरस पड़ी | 
उनसे विद्वल होकर अपने इश्टदेवके सम्बन्धमे अधिक जाननेकी 
इच्छा प्रकट की। तब विष्णुचित्त सुनाने लगे---“इक्ष्वाकुके 
यशकी पूर्तिके लिये ब्ह्माजीकी प्रार्थनापर भगवान्‌ विष्णु 
वहाँ प्रकट हुए. | भगवानका साक्षात्कार हो जानेपर इब्वाकु 
कृतार्थ हो गये ओर त्रक्षाकी आशासे वे सरयूके तटपर 
अयोध्यार्मे तपस्या करने लगे | तपस्यासे प्रसन्न होकर बद्माने 
इस्घाकुसे वर मॉगनेके लिये कष्दा | इक््वाकुने यही बर 
मोगा कि “भगवान्‌ विष्णुका यहीं अवधर्मे अवतार हो और 
बे श्रीरद्ननाथजीके रूपमें उनके कुलदेव रहेँ 0 ब्नद्माने उन्हें 
मुहमोंगा वरदान दे दिया। 

भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी जब ल्क्काको जीतकर अयोध्या 
आये, तब उनके साथ विमीषण भी पघारे ये | वे जब लड्ढा 
जाने लगे; तब उन्होंने मगवानसे कहा कि “भापका वियोग मेरे 
ढिये सर्वथा असम है। अतएव मुझे ऐसी कोई वस्तु दीजिये; 


जिससे मेरे दृदयकोी घीरज हो । विभीषणके अठल प्रेमको 
देखकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें श्रीरद्ननाथजीकी प्रतिमा 
दी । जब विभीषण कावेरी-तट्पर आये, तब वे किसी दूसरे 
यज्-अनुष्ठानमे सलग्न हो गये | फिर भगवान्‌ श्रीरद्ननाथजी- 
ने लक्ढडा जाना अखीकार कर दिया ओर विभीषणने वहीं 
भगवानकी मूर्ति स्थापित की। विभीषण भगवानकी पूजा- 
अचके लिये नित्य छट्ढासे यहाँ आया करते थे ।? 


भगवान्‌, श्रीरज्ननाथका वर्णन सुनकर आण्डाछकी 
उत्कण्ठा और भी तीत्र हो गयी। उसने पितासे भगवानकी 
प्राप्तिका साधन पूछा । अब आण्डाठ्के लिये एक क्षणका 
वियोग भी असह्य था। 


आण्डाठकी विरहृव्यथा बढ़ती ही गयी । उसके प्राण 
रात-दिन जीवनधनमें अटके रहते थे। वह उसीका नाम्न 
जपतीः उसीका कीतन करती ओर उसीकी धुनमे डूबी 
रहती । उसकी आँखोमें, दृदयमे, प्राणोंमि, रोम-रोममे' 
श्रीरज्धनाथजी ही छाये हुए. थे । वह रोती और दहाड़ मारकर 
छाती पीटती--४प्रियतम ! खप्नमे आकर छुमने मिलनेका 
जो उपक्रम किया है; उससे तो मेरे भीतरकी विरहपि और 
मी धधक उठी है। यो तड़पानेमें तुम्हें कौन-सा रस मिलता 
है। हाय ! एक क्षण भी त॒म्हारे बिना रहा नहीं जाता | देव ! 
मेरे जीवनधन ! यदि मेरे प्रा्णीकी इस आकुल तड़पसे 
छुम्हारा कठोर दृदय तनिक भी पसीजे तो अमी आकर 
मुझे अपने चरणों स्वीकार कर लो | प्रभो ! ओ मेरे प्राणा- 
धार ! सीताकी सुधि लेनेके लिश्ले ठुमने समुद्र्में पुल बँधवाया 
और रावणको मारकर उसे अयोध्या छोटा छाये | शिशुपालका 
बंध करके रक्मिणीको अपनी शरणमें ले लिया | द्रोपदी, 
गज) गणिका और गोपियोंकी टेर सुन ली; परंत भेरी ही 
बार इतना विलुम्ब क्यों कर रहे हो ! मैं जानती हूँ कि में 
अपराधिनी हूँ; परंतु जेसी भी हूँ, छुम्हारी हूँ---ठग्हीं मेरे 
प्राणवल्लम, द्वृदयेध्वर; जीवनसर्वस्व और अवलम्ब हो ! तुम्हें 
छोड़कर किसकी शरण जाऊँ १ जिस प्रकार चकोर 
चन्द्रमाकों और चातक ध्यामधनकों चाहता है; वेसे ही मेरा 
इृदय पुर्हें देखनेके लिये व्याकुल दै |? 


आण्डाब्ठ सदा अपने शरीरसे ऊपर उठी रहती थी, 
वह अपने बाहर-मीतर सर्वत्र अपने प्राणवक्लम प्रभुके 
अतिरिक्त और किसी वस्तुको देखती ही न थी । वह थरीरसे 
विष्युचित्तके बगीचेमें रहती थी; किन्दु उठका मन नित्य 


# श्रीकुलशेखर आत्थवार # 
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वृन्दावनमे विचरता रहता था | बह गोपियोके साथ खेलती 
और मिट्टीके घरोदे बनाती। इतनेमे ही श्रीकृष्ण आकर 
उसके घरोदोको ढहा देते और हँसने छगते । कभी 
वह गौपियोके साथ सरोवरमें लान करने छगती ओर प्रियतम 
श्रीकृष्ण आकर उन सबके वस्न्‍्रोको उठाकर ले जाते और 
कदम्बपर चढ़कर बैठ जाते | कभी-कभी वह मनसे ही 
बृन्दावनमे विचरती और रास्ता चलनेवालेसे 'पूछती, प्क्या 
तुमने मेरे प्राणवलूमको . इधर कहीं देखा है ! क्या किसीको 
मेरे कमलनयनका पता है !? और अपने-आप ही अपने 
प्रश्नीका उत्तर भी देती--'अजी। देखा क्‍यों नहीं ! वह 
तो बृन्दावनमें बॉसुरी बजाकर गोपियोके साथ विहार कर 
रहा है ।? 

वसनन्‍्त ऋतुसे वह कोयलको सम्बोधन करके बड़े करुण 
खरमे कहती--*अरी कोयल ! मेरा प्राणव्लम मेरे सामने 
क्यो नहीं आता ? वह मेरे हृदयमे प्रवेश करके मुझे अपने 
वियोगसे दुखी कर रहा है। मे तो उसके लिये इस प्रकार 
तड़प रही हूँ ओर उसके लिये यह सब मानो निरा 
खिलवाड़ ही है ।? ु 

एक दिन जब वह अपने प्रियतम भगवानके विरहमे 
अत्यन्त व्याकुल हो गयी: भगवान्‌ रघझनाथने खप्नमे 
मन्दिरके अधिकारियोको दर्शन देकर कहा--भमेरी प्रियतमा 
आण्डाक्को मेरे पास छे आओ ।? इधर उन्होने विष्णुचित्तको 


भी खम्ममे दर्शन देकर कहा--'तुम आण्डाब्कों लेकर शीघ्र 
मेरे पास चले आओ; में उसका पाणिग्रहण करूँगा ।? यही 
नही उन्होंने ख़ममे आण्डाब्ठकों भी दर्शन दिये ओर उसने 
देखा कि मेरा विवाह बड़ी धूमधामके साथ श्रीरज्जनाथजीके 
साथ हो रहा है। उनका खम् सच्चा हो गया। दूसरे ही 
दिन श्रीरज्ञजीके मन्दिस्से आण्डाठ ओर उसके घमंपिता 
विष्णुचित्तको लेनेके लिये कई पालकियों और दूसरे प्रकारका 
लवाजमा भी आया । ढोल बजने छगे, शह्ठकी ध्वनि होने 
लगी) वेदपाठी ब्राह्मण वेद पढ़ने छगे और भक्तलोग 
आण्डाछ ओर उसके ख/मी श्रीरज्धनाथजीकी जय बोलने लगे। 
आण्डानने प्रेममे मतवाली होकर मन्दिरमे प्रवेश किया ओर 
ठुरंत वह भगवानकी शेषशबय्यापर चढ़ गयी | इतनेमे ही 
लोगोने देखा कि सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश छा गया और 
उस प्रकाशमे देवी आण्डाठ सबके देखते-ही-देखते त्रिजली- 
सी चमककर विलीन हो गयी । प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो 
गये | आण्डाल्के जीवनका कार्य आज पूरा हो गया। वह 
भगवान नारायणमे जाकर मिल गयी । 


दक्षिणके वेष्णव-मन्दिरोमे आज मी आण्डाछके विवाह- 
का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है | विष्णुचित्तने 
भी अपना शेष जीवन भगवान्‌ श्रीरज्ञनाथ ओर उनकी 
प्रियतमा श्री आण्डाव्ठदेवीकी उपासनामे व्यतीतकर भगवद्धाम- 
को प्रयाण किया ! 





श्रीकृलशेखर आह्वार 


कोलिनगर ( केरल ) के राजा दृढ्व्त बड़े धर्मात्मा थे; 
किंठु उनके कोई सन्तान न थी । उन्होंने पुत्रके लिये तप 
किया और भगवान्‌ नारायणकी ऋपासे द्वादशीके दिन पुनवंसु 
नक्षत्रमे उनके घर एक तेजस्वी बाछकने जन्म लिया। 
बालकका नाम कुछशेखर रक्खा गया । ये भगवानकी 
कोस्तुममणिका अवतार माने जाते है। राजाने कुल्शेखरको 
विद्या, शान और भक्तिके बातावरणमे संव्धित किया। 
कुछ ही दिनोमे कुल्शेखर तमित्ठ और संस्कृत भाषामे 
पारज्ञत हो गये और इन दोनों प्राचीन भाषाओके सभी 
धार्मिक ग्रन्योका उन्होंने आलोडन कर डाला | अन्होंने 
वेद-वेदान्तका अध्ययन किया और चौसठ कछाओका शान 
प्रात्त विक । यही नहीं, वे राजनीति; युद्धविद्या घनुवेद, 
आसुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा दृत्यकलामे भी प्रवीण हो गये । 


जब राजाने देखा कि कुल्शेखर सब प्रकारसे राज्यका भार 
उठानेमे समर्थ हो गया है; तब॑ कुलशेखरको राज्य देकर वे 
खयं मोक्षमागंमे छग गये । कुल्शेखरने अपने देशमे 
रामराज्यकी पुनः स्थापना की । प्रत्येक खहस्थकी अपने-अपने 
वर्ण और आश्रमके अनुसार शिक्षा देनेका समुचित, प्रबन्ध 
किया | उन्होने व्यवसायों तथा उद्योगधन्धोकों सुव्यवस्थित 
रूप देकर प्रजाके दार्दियको दूर किया | अपने राज्यकों 
धन; शान ओर सन्तोषकी दृष्टिसे एक प्रकारते खर्ग ही बना 
दिया | यद्रपि वे हाथमे राजदण्ड धारण करते थे; 
उनके दृदयने भगवान्‌ विष्णुके चरण-कमछोकों दृढ़तापूव॑क 
पकड़ रक्खा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासनपर बैठता 
था, दृदय, भगवान्‌ श्रीरामका सिंहासन बन गया था। 
राजा होनेपर भी उनकी विषयोंमे तनिक भी प्रीति तहीं थी। 
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वे सदा यही सोचा करते “्वह दिन कब होगा; जब ये नेत्र 
भगवानके त्रिभुवनसुन्दर मज्जलविग्रहका दर्शन पाकर छृतार्थ 
होगे ! सेस मस्तक भगवान्‌ श्रीरड़्नाथके चरणोंके सामने 
कब झुकेगा ! मेरा हृदय भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षके मुखारविन्द- 
को देखकर कब द्वेवित होंगा, जिनकी इन्द्रादि देवता सदा 
स्तुति करते रहते है ! ये नेत्र किस कामके हैं, यदि इन्हें भगवान्‌ 
श्रीरज्ञनाथ और उनके भक्तोके दर्शन नहीं प्राप्त होते ! मुझे उन 
प्योरे भक्तोंकी चरण-घूलि कब प्राप्त होगी ! वास्तवमें 'घुद्धिमान! 
वे ही है, जो भगवान्‌ नारायणके पीछे पागल हुए, घूमते हैँ; 
और जो उनके चरणोको भुल्यकर संसारके विपयोंमे फेंसे 
रहते हैं; वे ही पागलः हैं |! 

भक्तकी सच्ची पुकार भगवान्‌ अवश्य सुनते है| एक 
दिन सन्निके समय भगवान्‌ नारायण अपने दिध्य विग्रहमे 
भक्त कुलशेखरके सामने प्रकट हुए. । कुछशेखर उनका दर्शन 
प्रातकर भरीरकी सुध-बुध भूछ गये, उसी समयसे उनका 
एक प्रकारते कायापलछठ ही हो गया ! वे सदा मगवद्धावमे 
लीन रहने लगे | भगवद्धक्तिके रसके सामने राज्यमुख उन्हें 
फीका लगने लंगा। वे अपने मनमे सोचने छगे---मुझे इन 
संसारी लोगोसे क्या काम है; जो इस मिथ्या प्रपश्चकों सत्य 
माने बैठे है। मुझे तो भगवान्‌ बिष्णुके प्रेममे द्वब जाना 
चाहिये । ये संसारी जीव कामदेवके बाणोंके शिकार होकर 
नाना प्रकारके भोगोके पीछे भटकते रहते हैं। मुझे केवल 
भक्तोका ही सड़ करना चाहिये | सांसारिक भोगोंकी तो 
बात ही क्या; खर्गका सुख भी मेरे लिये तुच्छ है ।? ऐसा 
निश्चय करके वे अपना सारा समय सत्सद्भ) कीर्तन, भजन: 
ध्यान ओर भगवानके अलोकिक चरित्रोंके श्रवणमें ही 
व्यतीत करने छगे | उनके इष्टदेव श्रीराम थे ओर वे 
दास्यमावसे उनकी उपासना करते थे । 

एक दिन वे बड़े प्रेमके साथ श्रीरामायणकी कथा छुन 
रहे थे | प्रसज्ञ यह था कि भगवान्‌ श्रीराम सीताजीकी रक्षा- 
के लिये लक्ष्मणको नियुक्तकर खर्य अकेले खर-दृषणकी 
विपुल सेनासे युद्ध करनेके लिये उनके सामने जा रहे हैं। 
पण्डितजी कह रहे थे--- 

चतुर्दंशसहज्नाणि. रक्षसां.. भीमकर्मणाम्‌ । 

एकश्व रामो धममोत्मा कर्थ युद्धो भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ धर्मात्मा श्रीराम अकेले चोदह हजार राक्षसोसि 
युद्ध करने जा रहे हैं; इस युद्धका परिणाम क्‍या होगा ! 

कुल्शेखर कथा सुननेमें इतने तन्मय हो रहे ये कि उन्हें 


यह बात भूल गयी कि यहाँ रामायणकी कथा हो रही है । 
उन्होंने समझा कि “भगवान्‌ वास्तव खर-दूषणकी सेनाके 
साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं |? यह बात उन्हें केसे सह्य 
होती, वे त॒रंत कथामेसे उठ खड़े हुए | उन्होंने उसी समय 
शहद बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर छी और सेना- 
नायकका आशा दी कि “चलो; हमछोग श्रीरामकी 
सहायताके लिये राक्षसोंसे युद्ध करने चले ॥? ज्यों ही वे पहोसे 
जानेके लिये तेयार हुए, उन्होंने पण्डितजीके मुँहसे सुना 
कि “श्रीरामने अकेले ही खर-दृप्रणसह्दित सारी राक्षससेनाका 
संहार कर दिया |? तब कुलशेखरकों भान्ति मिली और 
उन्होंने सेनाको छौट जानेका आदेश दिया। 


भक्तिका मार्य भी बराधाओंसे शुन्य नहीं है। मन्त्रियों 
ओर दरबारियोने जब यह देखा कि महाराज राजकाजकों भुछाकर 
रात-दिन भक्तिस्समे डूबे रहते हैं और उनके महलंमें 
चोबीसो घंटे भक्तोका जमाव रहता है? तब उन्हें यह बात 
अच्छी नहीं लगी । उन्होंने सोचा--पकोई ऐसा उपाय रचना 
चाहिये, जिससे राजाका इन भक्तोकी ओरसे मन फिर जाय ।? 
परतु यह कब सम्भव था। एक दिनकी बात है; राज्यके 
रक्षमंडारसे एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियोंने 
कहा--हो-न-हो। यह काम उन भक्तनामधारी धूत्तोंका ही 
है |? राजाने कहा--ऐसा कभी हो नहीं सकता |? में इस 
बातकों प्रमाणित कर सकता हैँ कि “वैष्णव भक्त इस प्रकारका 
आचरण कभी नहीं कर सकते |? उन्हेंने उसी समय अपने 
नोकरोसे कहकर एक बर्तनमे वद कराकर एक विपघर सपप 
मेंगवाया और कद्दा--'जिस किसीको हमारे वैष्णव भक्तोंके 
प्रति सन्देह हो; वह इस बर्तनम हाथ डाले, यदि उसका 
अभियोग सत्य होगा तो सॉप उसे काट नहीं सकेगा ।? 
उन्होंने यह भी कहा--भमेरी दृष्टिमे वेंप्णब भक्त बिल्कुल 
निरपराध हैं | किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस 
बर्तनमें में हाथ डाछता हूँ | यदि ये छोग दोषी नहीं हैं तो 
सॉप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता |? यों कहकर उन्होंने 
अपना हाथ झट उस बर्तनके अंदर डाल दिया और लोगोंने 
आश्वर्यके साथ देखा कि सॉप अपने स्थानसे हिला भी नहीं, 
वह मन्त्रमुस्थकी भाँति ज्यों-का-त्यों बेठा रहा | दरबारीछोग 
इस वातपर बड़े लजित हुए और अन्तर्में वह हीरा भी मिल 
गया इधर कुलशेखर तीर्थयात्राके छिये निकल पड़े और 
अपनी भक्तमण्डलीके साथ भजन-कीर्तन करते हुए मिन्न- 
भिन्न तीर्थोमिं घूमने लगे | 


# श्रीदिभ्ननारायण ( भक्तपद्रेणु ) *% 
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वे कई वर्षोतक श्रीरज्ञक्षेत्रमे रहे । उन्होंने वहाँ रहकर 
भुकुन्दमाल्य? नामक सस्क्ृतका एक बहुत सुन्दर स्तोत्र-अन्थ 
रचा, जिसका सस्कृत जाननेवाले अब भी बडा आदर करते है। 
इसके बाद ये तिरुपतिमे रहने लगे ओर वहाँ रहकर इन्होने बड़े 
सुन्दर भक्तिरससे भरे हुए पदोकी रचना की। उनके कुछ 
पदोंका भाव नीचे दिया जाता है | वे कहते है--- 


धमुझे न धन चाहिये; न शरीरका सुख चाहिये; न मुझे 


राज्यकी कामना है; न मै इन्द्रका पद चाहता हैँ ओर न मुझे 
सावभीमपद चाहिये | मेरी तो केवछ यही अमिलाषा है कि 
मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढी बनकर रहेूँ; जिससे ह॒म्हारे भक्तोके 
चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़ें। अथवा प्रभो |! जिस 
रास्तेसे भक्तछोंग मुम्होरे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये 
प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा 
रज/कण ही बना दो, अथवा जिस नलीसे तुम्हारे बगीचेके 
वृक्षोंकी सिंचाई होती है; उस नलीका जछ ही बना दो 
अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो) 
जिससे में अपने फूल्लेंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकें) 
अथवा मुझे अपने यहोंके सरोवरका एक छोटा-सा जल्जन्तु ही 
'बना दो ।? 


इन्होंने मथुरा; इन्दावनः अयोध्या आदि कई उत्तरके 
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तीथोंकी भी यात्रा की थी और श्रीकृष्ण तथा श्रीरामकी 
लीलाओपर भी कई पद रचे थे | इनके सबसे उत्तम पद 
अनन्य शरणागतिपरक हैं, जिनसेसे कुछका माव नीचे दिया 
जाता है| 


बे कहते हैं--- 


“यदि माता खीझकर बचेंकी अपनी गोदसे उतार भी 
देती है तो भी बच्चा उसीमे अपनी छो लगाये 'रहता है और 
उसीको याद करके रोता-चिल्लाता ओर छठपटाता है| उसी 
प्रकार है नाथ ! तुम चाहे मेरी कितनी ही उपेक्षा करों और 
मेरे दुःखोकी ओर ध्यान न दो) तो भी मै तुम्होरे चरणोकों 
छोड़कर ओर कही नहीं जा सकता; मु॒म्हारें चरणोंके सिवा 
मेरे लिये कोई दूसरी गति ही नहीं है। यदि पति अपनी 
पतित्रता स्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे; तो भी वह 
उसका परित्याग नहीं कर सकती । इसी प्रकार चाहे छुम 
मुझे कितना ही दुतकारो; मै तुम्हारे अभय चरणोकों छोड़कर 
अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता | तुम चाहे 
मेरी ओर आंख उठाकर भी न देखो) मुझे तो केवल मुम्हारा 
ओर तुम्हारी कृपाका ही अवरम्बन है | मेरी अभिलापाके एक- 
मात्र विषय त॒र्म्ही हो । जो त॒म्हे चाहता है; उसे त्रिभुवनकी 
सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं |? 


>> 20:8-%-.- 


श्रीविपनारायण ८ भक्तपदरेशु ) 


भगवानकी लीला विचिन्न है। किसी-किसीपर वे बहुत 
शीघ्र ढुल जाते हैं और किसी-किसीकी वे बड़ी कठिन 
परीक्षा लेकर तब उन्हे अपना कृपापात्र बनाते हैं। और 
जिस प्रकार कंठिको कंटिसे ही निकाछा जाता है, उसी 
प्रकार किसी-किसीको मायामुक्त करनेके लिये वे उसपर 
अपनी मायाका ही प्रयोग करते हैं| विप्रनारायणके साथ 
उन्होंने तीसरे प्रकारका प्रयोग किया था। 

विप्रनारायण भगवानकी वनमालाके अवतार माने जाते हैं। 
इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मणकुल्मे हुआ था। इन्होने 
भीमॉति वेदाध्ययन करके अपनेको समस्त वेदोके सारभूत 
भगवानके चरणोंमे ही स्वंतोभावेन समर्पित कर देना चाहा 
था। ये भगवानसे प्राथना करते--«मुझे आपकी कृपाके 
सामने इन्द्रका पद भी नहीं चाहिये । शा्जोमे मनुण्यकी 
आधु सो वर्षकी बतायी गयी है | इसमेसे आधी तो 


निद्रामे ही बीत जाती है ओर आधीमेसे भी पंद्रह वर्ष 
बालकपनकी अज्ञान अवखामे निकछ जाते हैं और शेष 
आयु भी भूख-प्यास; काम-क्रोधादि विकारों तथा नाना 
प्रकारकी व्याधियों और मानसिक कष्टोमे ही बीतती है। अतः 
है नाथ | ऐसी कृपा कीजिये कि मुझे इस संसारमे पुनः जन्म 
न लेना पढ़े ओर यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवाका 
सुख निरन्तर मिलता रहे ।? इस प्रकार मन-ही-मन प्रार्थना 
करते हुए वे भ्रीरंगजीके स्थानपर गये और बशों अपने 
आपको श्रीरंगजीके अपंणकर विष्णुचित्तकी भॉति मन्दिरके 
चारो ओर एक सुन्दर बगीचा छगा दिया। वहोंसे फूछ 
छाछकुर ओर उनके हार गूँथ-गूँथकर वे भगवानको 
अर्पण किया करते | वे खय॑ एक बृक्षके नीचे एक मामूली 
झोपड़ी बनाकर रहते थे ओर भगवान्‌ श्रीरगनाथके प्रसादसे 
ही जीवननिर्वाह करते थे | संसार उनकी दृष्टिमे मानो 
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था ही नहीं, भगवान्‌ भ्रीरंगनाथजी उनके लिये सब कुछ 
थे | वे कहते--“अछा | जब-जब में भगवानको शेपशय्यापर 
लेटे हुए देखता हूँ, मेरा शरीर प्रेम-विहल हो जाता 
है | वे जब इस प्रकार भगवानके ध्यान और भजनमें 
लीन ये; भगवानने कदाचित्‌ उन्हें शुद्ध करने और उनकी 
वासनाओंका क्षय करनेके लिये ही उनकी एक बार कठिन 
परीक्षा ली । 

वहाँ एक बड़ी रूपवती वाराड्ना रहती थी, जिसके 
सीन्दर्यपर खयं राजा भी मुग्घ थे। उसका नाम देवदेवी 
था। एक दिन वह अपनी बह्विनकी साथ लेकर विप्रनारायणके 
बगीचेमें आयी और वहाँकी प्राकृतिक शोभाकों देखकर 
दोनोंकी दोनों चमत्कृत हो गयीं। सहसा देवदेवीकी दृष्टि 
विप्रनारायणपर पड़ी । ये भगवानका नाम छेते जाते थे 
और छल्सीके हक्षोंफी सींचते जाते थे। वे अपनी धुनर्मे 
हस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देवदेवीकी ओर आँख 
उठाकर भी नहीं देखा । उनकी एस उपेक्षासे देवदेवीके 
मानको बड़ी ठेस पहुँची। उसने सोचा--मेरे जिस अनुपम 
सौन्दर्यपर राजालोग भी मुग्ध हैं, यह तपस्वी युवा उसकी 
ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता ।? देवदेवीकी बहिनने 
_कद्दा--'जिनका चित्त अखिल सोन्दर्यके भण्ढार भगवान्‌ 
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नारायणके चरणकमलोका चश्चरीक बन चुका ऐः वे क्‍या 


_नारीके घृणित रूपपर आसक्त हो सकते ई ९? देवदेवीने 
बड़े गवके साथ कहा--५मैं भी देखूँगी कि यह ब्राह्षणकुमार 
मेरे रूपपाशर्म केसे नहीं बँधता |! उसकी बहिनने कहा--- 
6म्हारी यह आश्या दुराशामात्र है | यदि तुम्हारे रूपका 
जादू इस ब्राक्षणकुमारपर चल गया तो मैं छः महीनेतक 
हम्हारी दासी होकर रहूँगी।? देवदेवीने भी बढ़े आत्मविश्वासके 
साथ कद्ठा--यदि मेंस चक्कर इसपर न चल सका तो 
में भी छः महीनेतक तुम्हारी दासी होकर रहूँगी।? इस 
प्रकार दोनों बहिनेंमें होड़ वबद गयी | 

उक्त घटनाकी कई दिन हो गये | एफ दिन अकस्मात्‌ 
विप्रनारायणने देखा कि उनके सामने एक संन्यासिनी 
खड़ी है । उन्होंने चकित होकर पूछा--'तुम कौन हो 
ओर यहाँ क्यो आयी हो १ ठम्हारा यहाँ इस प्रकार आना 
उचित नहीं, अतः शीघ्र छोट जाओ ।? संन्यासिनीने 
कहा--“मद्दाराज | एफ बार मेरी फरण-फधा सुन लीजिये; 
इसके बाद जैसा उचित समझें, करें | मेरी माता मुझे 
अपनी आबरू बेचकर धन कमानेके लिये बाध्य करती 
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है; किंठ मेरी इच्छा नहीं है कि में अपने जीवनको इस 
प्रकार कलूंकित करूँ | अतः में आपकी शरणमें आयी हूँ; 
आप इपाकर मुझे आश्रय दीजिये । में इसी दृक्षके नीचे 
पड़ी रहकर आपके बगीचेकी रक्षा करूँगी; भगवानके लिये 
सुन्दर हार गूँथकर आपके अर्पण करूँगी और आपकी 
जूँठन पाकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूँगी |? सरलद्ृदय 
विप्रनारायगकी उसकी इस कपटमरी करण कथाकों सुनकर 
दया आ गयी ओर उन्होंने दया परवश होकर उसे अपने 
बगीचेगें रहनेके लिये अनुमति दे दी | 


माघका मह्ठीना है। बड़े जोरकी वर्षा दो रही है और 
साथ-साथ ओले भी गिर रहे हैं। वह दीन-हीन संन्यासिनी 
याहर खड़ी ठिद्वर रही है उसकी साड़ी पानीसे तर हो 
गयी है । उसकी एस द्शाफो देखकर विप्रनारायणकों दया 
आ गयी, उन्होंने उसे अपनी श्ञोपडीमें बुला लिया और 
उसे पहननेको सूखे वस्नर दिये । शाजोंकी आशा है कि 
पुरुषको परसत्रीके साथ और स्रीको परपुरुषके साथ एकान्तमें 
भूलकर भी नहीं रहना चाहिये। ऐसे समय मनका वश्र्मे 
रहना बड़ा कठिन होता दै। विप्रनारायग उस छद्नवेशिनी 
संन्यासिनीके चंगुलमें फैंस गये । उनकी तपस्या, उनका 
शाजशान) उनका त्याग, उनका वैराग्य सब कुछ उस 
वाराज्ञनाकी मोह-सरितामें बह गया! कुर्संगका परिणाम 
होता ही है ! 


विप्रनाययण, जो अबतक भगवानकी सेवार्मे तछीन 
रएते थे; आज एक वेध्याके क्रीतदास हो गये । देवदेवीने 
अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वह घापस अपने 
स्थानकी चली गयी ओर विप्रनारायण प्रतिदिन खिंचे 
हुए उसके घर जाने छंगे | उन्होंने अपना स्वस्व उसके 
चरणमें न्योछावर कर दिया | उनकी विपुल सम्पत्ति; उनके 
देवोपम गुण ओर उनका उदात्त चरित्र सब कुछ साहय 
हो गया ! 


परंतु जिसने एक बार भगवानके चरणोंका आश्रय 
ले लिया; भगवान्‌ क्‍या उसकी उपेक्षा कर सकते हैं! 
कदापि नहीं । देवदेवीने विप्रनारायणका सब कुछ दूटकर 
उन्हें दर-दरका मिखारी बना दिया । जब उनके पास उसकी 
पूजा फरनेकी कुछ भी न रहा, तम्र उसने उन्हें दुत्कारकर 
अपने घरसे य्राहर निकाल दिया और छाल गिड़गिड़ानेपर 
भी भीतर न आने दिया । विग्ननारायग निराश होकर 


# श्रीविप्रनारायण ( भक्तपदरेणु ) # 


शेर 





लौट गये; परंतु उनका देवदेवीके प्रति आकर्षण कम न 
हुआ | 

रातिका समय है | देवदेवीने देखा कि कोई बाहर 
खड़ा हुआ उसके द्वारकों खटखटा रहा है । पूछनेपर 
मालूम हुआ वह विप्रनायायणका सेवक है। उसने कहा 
“विप्रनारायणने आपके लिये एक सोनेका थाल भेजा है |? 
थार देखकर देवदेवी फूली न समायी। उसने झठ्से 
थालको ले लिया और नोकरसे कहा--“विप्रनारायणजीको 
जल्दी मेरे पास भेज दोः में उनके लिये व्याकुल हो रही 
हूँ !? इधर उसी आदमीने पिप्रनारायणकों जगाकर कहा-- 
“जाओ; तुम्हे देवदेवी याद करती है।? इस संवादको 
छुनकर विप्रनारायणके निर्जीव देहमे मानो प्राण आ श्ये | 
वे चारपाईसे उठकर सीधे देवदेवीके यहाँ पहुँचे ओर 
देवदेवीने उस दिन उनकी वड़ी आवभगत की ! अब हमे 
यह देखना है कि विप्रनारायणका यह नोकर कौन था | 

दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीरंगजीके मन्दिरमे बड़ी सनसनी फेल 
गयी । पुजारीने देखा कि “श्रीरंगजीका सोनेका थारू गायब 
है |? राज्यके कर्मचारियोंने जॉच-पड़ताल आरम्भ की। चोरी- 
का पता छगानेके लिये गुप्तचर भी नियुक्त हुए। अन्तमे वह 
थाल देवदेवीके यहाँ मिछा । देवदेवीने फर्मचारियोंको 
बताया कि भ्यह थारू कल रातकों ही उसे विप्रनारायणका 
नोकर दे गया था |? विप्रनारायणने कहा--“मैं तो एक दीन- 
हीन कंगाल हूँ, मेरे पास नोकर कहोंति आया | और न मेरे 
पास इस भ्रकारकी मूल्यवान्‌ चीजें ही हैं |! थार मन्दिरमें 
, पहुँचा दिया गया। देवदेवीको चोरीका माल खीकार करने- 
के लिये राज्यकी ओरसे दण्ड दिया गया और विप्रनारायण- 
को निगलापुरीके राजाकी ओरसे हिरासतमे रखा गया; 
क्योंकि श्रीरंगमका मन्दिर निगलापुरीके राजाके अधीन ह्टी 
था। राजाकी विप्रनारायणके सम्बन्धमे यह धारणा थी कि 
वे बढ़े अच्छे भक्त हैं; अतः उनकी बुद्धि इस सम्बन्धमें कुछ 
निर्णय नहीं कर सकी । उन्होंने सोचा, “जो विप्रनारायण 
श्रीरंगनाथजीकी इतनी भक्ति करते हैं, क्या थे उन्हींकी 
वस्तुको इस प्रकार चुरा सकते हैं १ इसी उपेड़बुनमे 
उन्हें नींद छग गयी। सप्तम उन्हें श्रीरगनाथजीने 
दर्शन दिये और कहा--धयह सब लीला मैने 
अपने भक्तड़ा उद्धार करनेके लिये की है | मैने छठी 
उनका नौकर बनकर थार देवदेवीकै यहाँ पहुँचाया था। में 


तो सदा ही अपने भक्तोका अनुचर रहा हूँ । विप्रनारायण 
बिल्कुल निर्दोष है; उन्हे वापल अपनी कुटियामे भेज दो; 
जिससे पुनः मेरी भक्ति ओर सेवामे प्रवृत्त हो जायें |? राजाको 
यह खप्न देखकर बड़ा आश्चय हुआ, उनका हृदय भगवान्‌- 
की दयाका स्मरण करके गद्गद हो गया। उन्हे इस बातके 
लिये बड़ा पच्चात्ताप हुआ कि मैने एक भक्तकों हिरासत 
रखकर उनका अपमान किया और उन्हे छुरंत मुक्त कर 


दिया | 

इस घटनासे विप्रनारयायणकी आंखे खुल गयीं) उनके 
मेत्रोसे अशानका पर्दा हट गया। उनके नेत्रोंमे ऑसू मर 
आये और हृदय पश्चचात्तापसे भर गया। वे दौड़े हुए 
श्रीरगजीके मन्दिरमे पहुँचे ओर मगवानके चरणोंमे गिरकर 
उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति और अपनी गहँणा करने छगे। 
उन्होंने कहा--्रमो ! मै बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ 
पापी हूँ; फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे इस 
चन्नद्ददयकी भी पिघला दिया | मैंने अबतक अपना जीवन 
व्यर्थ ही खोया; मेरा हृदय बड़ा कल॒षित है । मेरी जिद्बामे 
आपके मधुर नामका परित्याग कर दिया, मैने सत्य और 
सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी। मैने स्वयं अपने पैरोंमें 
कुल्हाड़ी मारी और मैं एक वाराज्जनाके रूपजालमें फँस गया। 
मैं अब इसीलिये जीवन घारण करता हूँ, जिससे आपकी सेवा 
कर सकूँ । में जानता हूँ आप अपने सेवकॉका कदापि 
परित्याग नहीं करते | मैं जनताकी दृष्टिसे गिर गया हूँ, मेरी 
साधन-सम्पत्ति जाती रही । अब संसारमे आपके सिवा मेरा कोई 
नहीं है। पुरुषोत्तम ! अब मैने आपके चरणोंकों दृढतापूर्वक 
पकड़ लिया है । आप ही मेरे माता-पिता हैं, आपके सिबा 
मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनधन ! अब मुझे आपकी 
कृपाके सिवा ओर किसीका भरोसा नहीं है।? इसी समयसे 
विप्रनारायणका जीवन पलट गया, वे हृढ पैराग्यके साथ 
भगवानकी भक्तिमे छग गये | उन्होंने अपना नाम “्मक्तपदे- 
रेणु? रकखा ओर बड़ी श्रद्धाके साथ वे भक्तोंकी सेवा करने 
लगे | उनकी वाणी निरन्तर भगवानके नाम और गुणोंका 
कीतन करने छगी। इधर देवदेवीको भी अपने पापमय 
जीवनसे घुणा हो गयी; उसने अपनी सारी सम्पत्ति मन्दिरफो 
भेंट कर दी ओर वह स्वयं सब कुछ त्यागकर श्रीरंगजीकी 
सेवा करने छगी । इस प्रकार भक्तपदरेणु और उनकी प्रेयसी 
देवदेवी दोनो भगवानके परम भक्त हो गये | 
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श्रीमुनिवाहन ( तिरुप्पनाब्यार ) 


तिरुप्पनाव्वार जातिके अन्त्यज माने जाते थे | वे एक 
घानके खेतमे पडे हुए मिले थे, जहोंसे उन्हे एक अस्पृश्य 
पुरुष उठा ले आया था और उसीके द्वारा इनका छालन- 
पालन हुआ । यह अस्पृश्य गान-विद्यामे बड़ा निपुण था। 
बालक मुनिवाहनने भी उससे बहुत जल्दी ही सज्लीतका शान 
प्रात्त कर लिया ओर वीणा बजाना सीख लिया। परंछु वीणा- 
पर वे भगवानके नामके अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते ये। 
उनका द्ृदय भगवानके नामसे जितना आकर्षित होता था; 
उतना और किसीसे आकर्षित नहीं होता था | उन्हें भगवान्‌ 
श्रीरज्ञनाथके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई, परंतु नियमानुसार 
उनका मन्दिरमे प्रवेश नहीं हो सकता था। उन्होंने आज- 


कलकी भांति मन्दिरप्रवेशके लिये सत्याग्रह नहीं किया | - 


वे निशुलापुरी नामक अछूतोकी एक बस्तीकों छोड़कर 
श्रीरज्ञक्षेत्रमे चले आये, जिस प्रकार यवन हरिदास जगन्नाथ- 
पुरीमे रहने छगे थे। उन्होंने कावेरीके दक्षिणतटपर एक 
छोटी-सी झोपड़ी बना ली और वहाँ रहकर भगवानके नाम- 
ग्रुणोंका कीर्तन और उनके स्वरूपका ध्यान करने लगे। 
उत्खधोके दिनोमे जब भगवान्‌ श्रीरज्ञनाथकी सवारी निकलती, 
तब वे दूरसे ही उनके ओविग्रहका दर्शन कर लिया करते 
थे | उस समय उनके छृदयकी विचित्र दशा हो जाया 
करती थी और उनके नेत्रोंसे आँसुओकी झड़ी छग जाया 
करती थी। उनके मनमे इस बातकी तीव्र अमिलाषा थी 
कि वे भगवानके मन्दिरमें जाकर उनका दर्शन करें; किंछु 
वे बढ़े विनयी, दीन और सौम्य खमावके थे । अछूत माने 
जानेके कारण न तो कोई उनके पास जाता था और न वे 
ही किसीके पास जानेका साहस करते थे; किंतु वे इस 
अवस्थामे बड़े सुखी थे। वे जन-संसर्गसे अपने-आप ही 
मुक्त हो गये थे, जिसके लिये लोग बड़ा प्रयत्ञ किया करते 
हैं। उनके मनमे एकमात्र अभिलाषा यही थी कि जिस 
किसी प्रकारसे उन्हे भगवान्‌ नारायणके दशन प्राप्त हो। 
“नारायण? शब्दके अतिरिक्त. उनके मुँहसे और कोई शब्द 
निकलता ही न था। वे मस्त होकर गाया करते और कहते ८इन 
नेत्रोंने जब ;यक बार श्रीरज्ञनाथके मुखारविन्दका दर्शन 
कर लिया तो अन्न उन्हें ओर कोई वस्तु सुद्दाती ही नहीं । 
श्रीरज्ञनाथने मेरे हृदयको चुरा लिया है। अहा | उनकी 
शोभा कया वर्णन कर्ले। उन्होंने मेरे हृदय और मनपर 
पूरा अधिकार कर लिया है |? वे बहुधा श्रीरज्ञजीके मन्दिरके 


समीप चले जाते; परंतु भीतर प्रवेश नहीं करते । वे सबेरे 
तीन बजे उठते और चुपचाप मन्दिरके सामने जाकर उस 
रास्तेकी साफ करते, जिस रास्तेसे भक्तलोंग अपने इृष्टदेवका 
दर्शन करने आया करते थे | एक दिन किसी ब्राह्षणकी 
उनपर दृष्टि पड़ गयी, जिससे वे इनपर बहुत बिगड़े और 
कहा कि तूने अन्त्यज होकर मन्दिरके समीप आनेका साहस 
क्यो कर लिया १? परंतु भक्त मुनिवाइनको इस बातसे तनिक 
भी दुःख नहीं हुआ। वे चुपचाप अपनी झोंपड़ीमे चले 
गये ओर भगवान्‌ रज्ञनाथका और भी तत्परताके साथ 
ग्रुणगान करनेमें छग गये | वे संसारको एकदम भूल गये 
और उन्हे एक प्रकारकी प्रेमसमाधि छग गयी । इतनेमें ही 
एक महात्मा अकस्मात्‌ उनकी झोपड़ीमे चले आये । उन्हें 
देखते ही भक्त मुनिवाहन उनके चरणोंपर गिर पड़े | वे 
सोचने लगे--क्या मै यह कोई खम्न तो नहीं देख रहा 
हूँ? ओर मारे हृर्षके उनका गछा मर आया । वे कुछ बोल 
न सके । इतनेमें ही आगन्ठुक महात्मा बोल उठे; प्मैया | 
मैं भगवान्‌ श्रीरज्ञनाथका एक ठुच्छ सेवक हैँ । मुझे 
सारज्ञमा मुनि कहते हैं| भगवानने मुझे आशा दी है कि 
छुम मेरे भक्तको कन्धेपर चढ़ाकर बढ़े आदरपूर्बक मेरे पास 
ले आओ | श्सलिये है भक्तवर | तुम मेरे कन्घेपर चढ़ जाओ 
ओर मुझे अपने चरणस्परशसे कृतार्थ करो |? भक्तने 
सोचा--५आज में यह क्या सुन रहा हूँ ?? वे कहने लगे-- 
“कहों में नीच अन्त्यज और कहाँ आप उच्च कुलके आह्मण ! 
में तो आपकी छायाका भी स्पर्श नहीं कर सकता, बल्कि 
मन्दिरकी सड़कके पास जानेका भी सुझे अधिकार नहीं है । 
फिर में आपके कन्घेपर सवार होकर भ्रीरज्ननाथके दर्शन 
करने जाऊँगा। इससे बढ़कर भेरे लिये पापकी और कौन-सी 
बात हो सकती है। प्रभो | आपकी क्या मर्जी है ?? 
सारज्ञमा मुनिने ओर कुछ भी न कहकर भक्तकों अपने 
कृन्घेपर बिठा लिया ओर वे भ्रीरज्ञजीके मन्दिरकी ओर चल 
दिये। अहा | अब भक्त मुनिवाहनके आनन्दका क्‍या 
ठिकाना) वे भगवानके प्रेममें तन्‍्मय हो गये | उनकी वही 
दशा थी; जैसी किसी अन्घेकी नेत्र मिल जानेपर होती दै 
अथवा किसी वन्ध्याकी पुत्र उत्पन्न होनेपर होती है अथवा 
किसी यूमकी खोया हुआ धन मिल जानेपर होती है। 
सारद्भरमा मुनि इन्हें कन्धेपर चढाकर ले गये; तमीसे इनका 
नाम ध्मुनिवाइन! पड़ गया। ये मगवान भ्रीरज्ञनाथका 


# श्रीपोयग आव्ववार, भूतत्तातूवार और पेयावूवार #% 
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दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये और उनकी स्तुति करने लगेः 
और कहने छंगे--थ्रभो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोकों 
काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया | भाज आपके 
दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया [? इस प्रकार वे 
बहुत देरतक आनन्दमे मम्न होकर भगवानकी स्तुति करते 
रहे; स्तुति करते-करते उनका गला भर आया और वाणी 


रुक गयी । उनका शरीर नक्षत्रकी भाँति चमकने लगा | 
लोगोने देखा उनके मस्तकपर भगवानका चरण रक्‍्खा 
हुआ है और चारो ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। बड़ा 
अद्भुत दृश्य था | मुनिवाहन सबके देखते-देखते उस दिव्य 
प्रकाशमे छीन हो गये | ये मुनिवाहन श्रीवत्सके अवतार 
माने जाते हैं । 


---5><औ:7८०--- 
श्रीपोयग आत्यार, भूतत्ताव्यार और पेयाव्यार 


यहाँ हमतीन अत्यन्त प्राचीन आत्यवारो का परिचय दे गे; जो 
शान और भक्तिकी सजीव मूर्ति थे | इनके बनाये हुए छगमग 
तीन सो भजन मिलते है; जिन्हे लोग ऋग्वेदका सार मानते 
हैं। इनमे पहलेका नाम सरोयोगी अथवा पोयगे जाल्ूवार 
था । इनका जन्म काश्ची नगरीमे हुआ था; जो उन दिनो 
विद्याका एक प्रधान केन्द्र था। ये पाश्चजन्यके अवतार 
माने जाते है। भूतत्ताव्वारका जन्म महाबलीपुरमे हुआ 
था और उन्हे छोग भगवानकी गदाका अवतार मानते है। 
पेयाव्वधारका जन्म भद्गासके मैछापुर नामक स्थानमे हुआ 
था । इन्हे लोग भगवानके खड़गका अवतार कहते हैं। ये 
लोग जन्मसे ही भक्त थे; इनका जीवन बड़ा पवित्र एवं 
निष्कलक्क था। ये तीनो-के-तीनो शञानके भण्डार थे और 
पराविद्यामें निष्णात थे | वे यदि चाहते तो उन्हे राजाकी 
ओरसे बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता; परंछु वे धन, मान 
अथवा कीरतिके तनिक भी छोभी नही थे । इन्हे भगवानके 
चरणोको छोड़कर ओर किसी वस्तुकी आकाड्ला ही नही थी। इनकी 
किसी स्थानविशेषपर ममता नहीं थी, ये एक जगह अधिक 
दिन नहीं रहते थे और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीर्थाका दर्शन 
करते हुए, तथा भगवान्‌का गुण गाते हुए, मिन्न-मिन्न स्थानोमे 
विचरा करते थे । 

एक बार ये तीनो भक्त तिर्कोईलूर नामक क्षेत्रमे गये। 
उस समयतक ये लोग एक दूसरेसे परिचित नहीं थे। 
मन्दिस्मे भगवानक़ी पूजा करके राजिके समय सरोयोगी एक 
भेक्तकी कुटियामे आकर लेट गये। रात ऑँश्रेरी थी और 
कुटिया बहुत छोटी थी। वे पढ़े-पड़े भगवानका ध्यान कर 
रहे थे कि इतनेमे बाहरसे आवाज आयी--५मीतर कौन है ! 
क्या मुझे भी रातभरके लिये आभ्रय मिल सकता है ? भला) 
भक्त किसी शरणागतकी प्रार्थनकों झा सकते हैं | सरो- 
योगीने उत्तर दिया “अवश्य मिल सकता है| इस कुटियामें 


इतना स्थान है कि एक आदमी मजेमे लेट सकता है और दो 
आदमी बेठ सकते हैं; आओ) हमलोग दोनों बैठ रहे ।? यो कहकर 
दोनो बेठकर भगवत्‌-चर्चा करने छगे | इतनेमे ही बाहरसे 
एक आदमीकी आवाज फिर आयी ओर उसने भी वही प्रश्न 
किया; जो दूसरेने किया था | सरोयोगीने कहा--“ठुम भी 
आ सकते हो; इस कुटियामे इतना स्थान है कि एक आदमी 
लेट सकता है, दो आदमी बेठ सकते है और तीन खड़े रह 
सकते है |? इसपर तीनो मनुष्य खड़े होकर भगवानका ध्यान 
करने लगे | इतनेमे ही तीनोने ऐसा अनुभव किया मानी 
उनके बीचमे कोई चोथा मनुष्य और आ गया है; परंतु 
उन्हे कोई दिखायी नहीं दिया | वे मन-ही-मन सोचने छगे-- 
ध्यह क्या बात है ! यह चोथा व्यक्ति हमारे बीचमे कौन आ 
गया ?? तब उन्होंने ध्यानके नेत्रोसे देखा तो उन्हे मालूम 
हुआ कि साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही उनके बीचमे उतर 
आये है। देखते-देखते कुटियामे महान्‌ प्रकाश छा गया 
और वे तीनो-के-तीनो एक ही साथ मगवानके दर्शन प्रासकर 
आनन्दसे भुग्ध हो गये । उन्हे शरीरकी कुछ भी सुंध-बुध न 
रही | भगवान्‌ नारायणने उनसे कहा--“वर मॉगो |? इसपर 
तीनो-के-तीनो उनके चरणोपर गिर पढ़े और भगवानसे यही 
प्रार्थना करने छगे कि ्रमो ! आपका गुणगान कमी न 
छूटे: हम आपसे यही वरदान मॉगति हैं |! इसपर भगबांनने 
उत्तर दिया, मेरे प्यारे भक्तों | तुम लछोगोंने मुझे अपने प्रेम- 
पाशसे बॉध लिया है; अतः मै तुम्हारे दृदयकों छोड़कर कहाँ 
जा सकता हूँ । अब छुमछोग जीवोको मेरे प्रेमका महत्त्व 
बताओ, इस छोकका कार्य पूराकर फिर वैकुण्ठमे चले आना |? 
उसी समय इन तीनो आव्य्वारोने भगवान्‌ नारायणकी महिमाके 
सो-सी पद रवे, जिन्हे 'शानका प्रदीप? कहते हैं; जिसके कुछ 
पद्मयोका भाव नीचे दिया जाता है-- 


भभगवानके सइश और कोई वस्तु संसारमें नहीं है; 
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सोरे रूप उसीके हैं। भाकाश) पायु) अप्ति; जछ) पृथ्वी, 
दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह बेद एवं वेदोंका तात्पर्य-सब कुछ वे ही 
हैं। अतः उन्हंके चरणोंकी शरण अहण करो, मनुष्यजन्मका 
साफ़ल्य इसीमें है। वे एक होते हुए भी अनेक बने हुए, हैं। 
उन्हंकि नामका उच्चारण करो | तुम धनसे सुखी नहीं हो 
सकते, उनकी पा ही वुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही शन 
हैं, वे ही शेय हैं और वे ही शनके द्वार हैं। उन्हींके तत्वको 
समझो । भटठकते हुए मत और इन्द्रियोकी काबूमें करो, 
एकमात्र उन्हींकी इच्छा करों और उन्हींकी अनन्य भावसे 


उपासना करो । वे मक्तोंके लिये सग॒ुण मूर्ति धारण करते हैं। 
जिस प्रकार लता किसी इक्षका आभय हँदती दै। उसी प्रकार 
मेरा मन भी भगवानके चरणोंका आश्रय हूँढ़ता है। उनके 
प्रेममें जितना सुख है; उतना इन अनित्य विषयोर्म कहाँ। 
प्रमो |! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा 


ही गुण गान करे! मेरे हाथ ठ॒म्दींको प्रणाम करें; मेरे नेत्र 


स्वंत्र तुम्हारे ही दर्शन करें; मेरे कान मुम्दारे ही गुणोंका 


भ्वण करें; मेरे चित्तके द्वारा ठुम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे 


इृदयको तुम्हारा ही स्पर्श प्रात्त हो (? 


<०००--पाी०्पयह कान हिुकआ2००ुंक+++ * 


श्रीमक्तिसार (तिरुमडिसे आत्यार ) 


दक्षिणमें तिर्मदिसे ( महीसरपुर ) नामका एक प्रसिद्ध 
तीये है; यहाँ कई महर्पियोंने तपस्या की है। इन्हीं तपसियोंमें 
भार्गव नामक एक महान्‌ विष्णुमक्त मी हो गये हैं। इनकी 
पत्कीका नाम कनकावती था; जो इनकी तपस्यामें बड़ी सहायता 
करती थी। इन्हें मक्तिसार नामका एक पुत्ररत्ष प्रात्त हुआ। 
तिरुमडिमेंसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें लोग तिरुमडिसे 
आत्य्वार कहने ललो। इनके माता-पिताने इनकों सरकण्डेकि 
पनमें छोड़ दिया था। कहते हैं कि ख्रयं भ्रीमद्ाल्क्ष्मीने 
इन्हें अपना दुग्ध-पान कराया। देवयोगसे तिरुवाढन्‌ नामका 
व्याघ और उसकी पकी पद्कुजवल्ली दोनों उस स्थानमें सरकप्डे 
काटनेके लिये उपर आ निकले। उनकी दृष्टि उस बालकपर 
पढ़ी और उन्होंने उसे भगवानकी देन समझकर उठा लिया 
और अपने घर ले आये | ठनके कोई सन्तान नहीं थी, इसी- 
लिये उन्होंने उस बालककी अपने ही बालकके रूपमें पाला- 
पोसा और उसका नाम “भक्तिसार! रक्खा | इस बालकर्मे 
यह विशेषता थी कि वह किसी भी खीका सतन-पान नहीं 
करता था। एक दृद्ध मनुष्यने इस बालककी आहति 
देखकर पहचान लिया कि यह कोई असाधारण बालक है 
और उसे गायका दूध पिलाने लगा। बालकके पीनेंके बाद 
जो दूध कटोरेमें बचा रहता) उसे यह इद्ध मनुष्यऔर उसकी 
पढी दीनों पी जाते । इस प्रसादके प्रभावसे उन्हें भी कनिकत्त 
नामका एक पुत्र हुआ। ये कनिकन्न भक्तिसारके प्रधान 
शिष्य हुए. । 

भक्तिसार अलोकिक प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति ये। उन्होंने 
थोड़ी दी अवस्थार्मे प्रायः सभी धार्मिक प्रन्थ पढ़ डाले और 


वेदान्तदशनः मीमांसादर्शन) ब्रोददर्शन एवं जैनदर्शन--सभी- 
का अभ्यास किया | इन्हें मगवान्‌ श्रीनारायणकी शरणसे ही 
परमानन्दकी प्राप्ति हुई ये मगवानसे इस प्रकार प्रार्थना किया 
करते--अ्रभो ! मुझे इस जन्म-मरणके चकरतसे छुड़ाओ। मैंने 
अपनी इच्छाको छुग्द्ारी इच्छाके अंदर विलीन कर दिया हैः 
मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया करता है। 
तुम्हीं आकाश हो) ठु््हीं धस्वी हो; तुम्हीं पवन हो और 
ठ॒म्हीं मेरे खामी दो । तुम्हीं मेरे पिता हो, ठु््हीं मेरी माता 
हो और उुग्हीं रक्षक हो । ठम्हीं शब्द हो और घुम्हीं उसके 
अर्थ हो । तुम वाणी और मन दोनोंके परे हो | यह जगत्‌ 
ठम्दोरे ही अंदर स्थित दै ओर उुम्हारे ही अंदर लीन हो 
जाता है। पुम्दोरे ही अंदर सारे भूत-प्राणी उत्पन्न होते हैं; 
तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर छुम्हारे ही अंदर 
लीन हो जाते हैं। दूधमें घीकी भाँति तुम सवंत्र विद्यमान हो ।? 

गजेन्द्र-सरोवरके तटपर इन्होंने कई वर्षतक ध्यानयोगका 
अभ्यास किया | उन्हीं दिनों एक दिन देवता श्नके सामने 
आये ओर इनसे कहा कि ध्वर मॉगो 4? इन्दोंने देवताओंसे 
पूछा; "क्या, आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं !? देवताओंने कहा, 
“हीं !! प्तो क्‍या आप किसीकी मृत्युकी ठाल सक्षते हैं! 
देवताओंने फिर कहां नहीं |? इसपर इन्होंने कह्ा--फिर 
आप क्या कर सकते हैं १ इससे देवता भक्तिसारते रष्ट होकर 
चले गये; परंतु वे इनका कुछ भी नदी बिगाड़ सके | इस 
प्रकार साधकोंके साधनमें विन्न डालनेंके लिये बहुत बार देवता 
आया करते हैं। साधकको चाहिये कि उनकी कुछ मी परवा 
न करके भक्तिसारकी माँति अपने लक्ष्यपर सुद्द रहे। 
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इनके अंदर अहड्जारका लेश भी नही था। इनके बनाये 
हुए. पदोके कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ने छगी; तब इन्होंने 
एक दिन अपने पदोकी सारी पोथियों कावेरी नदीमे डाछ 
दीं। और सब पुस्तके तो नदीके प्रवाहमे बह गयी; केबल 
दो पुस्तकें बच रहीं । 5उते है, ये पुस्तके प्रवाहके साथ न 
बहकर अपने-आप किनारेकी ओर छीट आयी । उनके कुछ 


उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है--मुक्ति मगवानकी 


कृपासे ही प्राप्त होती है। भगवानकी कृपाकों आतकर मनुष्य 
अजेय हो जाता है। भगवसत्पेस ही मनुष्यके लिये सबसे बड़ी 
योग्य एकमात्र भगवान्‌ नारायण ही है। वे ही संसारके आदि- 
कारण हैं। जाताः शेय और शान तीनो वेही है। नारायण ही 
सब कुछ हैं। नारायण ही हमारे स्वत हैं |? 


-+++२»9ह8:६६*४--....0.- 
श्रीनीठन ( तिरुमड्रेयात्वार ) 


किसी जंगलमे हरिनकों फेंसानेके लिये पालतू हरिनकी 
आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जगद्गुद मगवान्‌ नारायण 
भी भक्तोंके द्वारा ही जीवोका उद्धार करते हैं। भगवान्‌ 
जाति, कुछ; विद्या आदिका बिचार नहीं करते । वे तो केवल 
प्रेमते ही वशीभूत होते है। नीलन्‌ ( तिरुमड्भेयाववार ) का 
जन्म चोछ देशके किसी ग्राममे एक गैकके घरानेमे हुआ 
था। इनके पिता बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होने इन्हे युद्ध- 
विद्यामे भलीमोति निपुण कर दिया । ये बाण चलानेमे: 
घोड़ेकी सवारी करनेमे तथा सेनाका नेतृत्व करनेमे बड़े कुशल 
हो गये | चोछ देशके राजाने इनकी वीरतापर प्रसन्न होकर 
इन्हे अपने सेतानायकके पदपर प्रतिष्ठित किया | जिस समय 
नीलन्‌ सेना लेकर किसी झन्रुपर आक्रमण करते, छोगोके 
मनमे यह निश्चय हो जाता कि विजय इन्हींक्े पक्षमे होगी। 
राजाने इन्हे कुछ भूमि भी प्रदान की । यद्यपि इनकी 
अध्यात्मकी ओर रुचि थी; तथापि वह रुचि उसी राजसी 
जीवनके कारण एक प्रकार दब-सी गयी थी | 


दक्षिणके तिरुवालि नामक क्षेत्रमे कुमुदघलछी, नामकी 
एक कुमारी कन्या रहती थी। जिस प्रकार विण्णुचित्तने 
आण्डाबका पालन-पोपण किया था; उसी प्रकार इसका 
लालन-पाछन भी किसी भक्तके द्वारा ही हुआ था। यह 
कुमारी तिसवालिके मन्दिर्से स्थित भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
बड़ी भक्त थी। वह देखनेमें भी बड़ी सुन्दर थी | बड़े बड़े 
राजाब्ोग उसका पाणिग्रहण करनेके लिये छात्ययित थे, परतु 
उसने किसीके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया | जब 
नीलनने यह समाचार सुना) तब उनके सनमे भी उस 
बालिकाके प्रति कड्ठा आकर्षण हुआ । उन्होंने कुमुदवछ्ीके 
पिताके पास जाकर उनसे अपने हृदयका भाव कहा | पिताने 
इस विषयमे कुमुदवलीकी राय पूछी | कुमुदवछीने कहा-- 


मेरा विवाह किसी विष्णुभक्तले ही हो सकता है |? नीलनने 
यह झर्त मजूर कर ली | बे ठुरंत किसी वैष्णव आचार्यके 
पास गये ओर उनसे दीक्षा लेकर चले आये | कुमुदवल्लीने 
कहा--केवल बाह्य परिवर्तन पर्याप्त नहीं है; यदि मुझसे 
विवाह करना है तो अपनी वेष्णवताका क्रियात्मक परिचय 
देना होगा | तुम्हे एक सालतक प्रतिदिन एक हजार आठ 
भक्तोको भोजन करवाकर मुझे उनका प्रसाद छाकर देना 
होगा |? नीजनने कुमुदवल्लीकी यह दूसरी शर्त भी मजूर 
कर छी ओर शर्तके अनुसार दोनोका विवाह हो गया। 


इस प्रकार प्रतिदिन हजारसे ऊपर ब्राह्मगोकी भोजन 
करानेसे उनके अदर बड़ा परिवर्तन हो गया | उनका चित्त 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करने छगा। उनके नेत्रोसे 
अज्ञानका पर्दा हट गया। अपनी भक्तिमती पत्नीके सड्के 
प्रभावसे वे भी भगवान्‌ श्रीनारायगके अनन्य भक्त हो गये । 
उन्होंने सोचा--'मेरी सारी सम्पत्ति और शक्ति भक्तोकी 
चरण-धूलिके समान भी नहीं है।! यह विचारकर वे बड़े 
प्रेमसे भक्तोकी सेबामे लग गये और प्रतिदिन हजारोकी 
संख्यामे उन्हे भोजन कराने छंगे। यहाँतक कि उन्होने 
अपनी सारी सम्पत्ति इसी काममे छगा दी ओर उनके पास 
कुछ भी नहीं बचा । 


परतु फिर भी उन्होंने भक्तोकों भोजन करानेका काम 
बंद नहीं किया । उन्होने अपने मनमे यह दृढ़ निश्चय कर 
लिया कि “चाहे हम भूखों मर जायें, किंठु इस सेवाके कार्यको 
नहीं छोड़ सकते; भगवान्‌ नारायण हमारी रक्षा करेगे |? 
उन्होने चोछ देशके राजाको वार्षिक कर देनेके लिये जो रुपया 
बचा रखा था। वह भी इसी काममे खर्च हो गया । महीनों 
बीत गये; राजाके कोपमें नीलनक़ा कर नहीं पहुँचा | अब 
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लोगोको उनके विरुद्ध राजाके कान भरनेका अच्छा मोका 
हाथ लगा | राजाने उन्हे गिरफ्तार करनेके लिये एक बहुत 
बडी सेना भेजी | नीलनने बड़ी वीरताके साथ राजकीय सेना- 
का मुकाबला किया ओर उसे भगा दिया | तब राजा खय॑ 
बहुत बड़ी सेना लेकर आये। परंतु नीछन्‌ फिर भी बड़ी 
निर्मीकताके साथ युद्ध करता रहा | राजा उसकी वीरताको 
देखकर दग रह गये ओर उन्होंने उसके सामने सन्धिका 
प्रसाव भेजा | जब वे राजाके सामने आये, तब राजाने उनसे 
कहा--“ठुमने सेनापति होकर मेरी ही सेनाके साथ युद्ध 
किया; यह उचित नहीं था, फिर भी तुम्हारे इस अपराधको 
* मै क्षमा करता हूँ। किंतु तुम्हे अपना वार्षिक कर तो भरना 
ही होगा ओर जबतक ठुम्हारा कर राज्यके कोपमे जमान 
हो जाय, तबतक तुम्हे मेरे कारागारमे बन्दी होकर रहना 
होंगा ।? 
नीलन्‌ राजाके कारागारमे बंद हो गये, परंतु उन्होंने 
यह प्रण कर छिया था कि पे भगवानफ़े भक्तोंकी भोजन 
कराकर ही उनका प्रसाद अ्रहण करूँगा |! भोजन 
करानेकी व्यवस्था केंदखानेमे हों नहीं सकती थी; इसलिये 
उन्होने बहार अन्न-जछ कुछ भी नहीं लिया। उनके इस 
ब्रतकों देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये | उन्होंने नीलनकों 
खप्नमे दर्जन देकर कहा--“काश्लीनगरीमे वेगवती नदीके 
तटपर अमुक स्थानमे बिपुल सम्पत्ति गड़ी हुई है; उस 
सम्पत्तिकों स्वायत्तकर उससे अपना सेवाका कार्य चाह रख 
सकते हो ।* नीछनने राजासे कहछा भेजा--५मे काज्जीनगरीमे 
जाकर अपना कर खुका दूँगा।? राजाने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली और उन्हें कई अधिकारियोके साथ 
काशी भेज दिया | नीलनको निर्दिष्ट थ्ानमे अपार सम्पत्ति 
प्रात रो गयी; जिससे उन्होंने व्याजसहित राजाका कर भी 
चुका दिया ओर भक्तोको भोजन करानेका कार्य फिरसे शुरू 
कर दिया। काश्ीमे भगवान्‌ वरद्राजने नीलनको दर्भन्‌ 
दिये । तब चोछदेशके राजाकों यह निश्चय हों गया कि 
नीलन्‌ कोई साधारण मनुण्य नही है) वे भगवानके बड़े भक्त 
ओर क्ृपमात्र है और भगवान्‌ सदा उनकी रक्षा करते हैं । 
राजा स्वत सक्तकें पास आये ओर उनके चरणोपर गिरकर 
उनसे क्षमा मॉगने छोगो | जो रुपया करके रूपमे उनसे वसूछ 
किया गया था, वह भी उन्होंने छोटा दिया और कहा कि 
“इसे अपने पवित्र काममे लगा देना |? 


नीठनूने अब ओर भी अधिक उत्साहके साथ भक्तौको 


भोजन करानेका कार्य प्रारम्म कर दिया | भोजन करनेवार्लो- 
की संख्या प्रतिदिन बदती जाती थी । भगवानकी ऋपासे इन्हें 
जो कुछ धन प्राप्त हुआ था | वह भी खर्च हो गया ओर भक्त 
पहलेकी मॉति फिर कंगाल हो गये; परंतु कुमुदवली और 
नीलनने अपना आग्रह नहीं छोड़ा । जबतक उन्हे भक्तोका 
प्रसाद नही मिल जाता; तबतक वे अन्न-जल ग्रहण नहीं करते; 
परंतु भक्तोकों भोजन करानेके लिये घन कहोसे आये ! 
अन्तमे नील्नने सोचा--८मै एक बलवान सिपाही हूँ । 
धनवानोकों क्या अधिकार है कि वे आवध्यकतासे अधिक 
घन अपने पास बटोरकर खखें ओर हजारों मनुष्य निर्धन 
होकर उनका मुँह ताका करे। अच्छा) मै इन छोगोंको 
लूटकर इनके अन्यायोपाजित धनको दरिद्रोमे बॉट दूँगा; तब 
इन लोगोकी ओखें खुलेगी |! यह कहकर उन्होने एक बहुत 
बड़ा गिरोह बनाया और दिनदहाड़े अमीरोंकों छूटना आरम्म कर, 
दिया; परतु वे छूटके मालमेसे अपने पास एक पैसा भी 
नही रखते थे, सारा-का-सारा गरीब भक्तोको बॉन देते थे । 


नीलनका उद्देश्य अच्छा होनेपर भी उनका यह कार्य 
कदापि अनुमोदनीय नहीं था | भगवानले जब देखा कि मेरा 
भक्त विपरीत मार्गएर चल रहा है; तब उन्होने उसे रास्तेपर 
लाकर अपने लक्ष्यपर स्थिर करनेका विचार किया। 


आज नीलनको गहरा माल हाथ छगनेवाला है। 
सामनेसे एक बहुत बड़ा घनी गहनोंसे छदी हुई अपनी पत्ीके 
साथ आ रहा है। ज्यों ही वे दम्पति निकद पहुँचे, नीलनके 
दलने उन्हे घेर लिया और कहा कि “मगवानके नामपर 
अपना सारा मालमता हमारे सुपुर्द कर दो) नहीं तो अपनी 
जानसे भी हाथ धो बेठोंगे ।? यो कहकर उन्होने उस धनीकी 
स्रीके सारे गहने छीन लिये। उनके सामने सोने ओर 
जवाहरातका ढेर छूग गया; परतु गठरी इतनी भारी हो गयी 
कि वह किसीके उठाये न उठी। सब-के-सब अपना-अपना 
जोर लगाकर हार गये; किंतु वह गठरी टस-से-मस न हुई । 
अब तो नीलनके मनमे कुछ सन्देह हुआ कि अवस्य ही 
इसमे कोई जादू है। उन्होंने उस धनीसे कहा--“अवश्य 
ठुमने किसी मन्त्रके बलसे इस गठरीकों भारीजजना दिया है; 
अतः या तो वह मन्त्र मुझे बताओ नहीं- तो मै ठम्हे यहाँसे 
जाने न दूँगा ।? धनीने नीलनकी अछग ले जाकर उसके कानमे 
८3» नमो नारायगाय”ः यह अप्ठक्षर मन्त्र पढ़ दिया। उस 
मन्त्रके कानमे पड़ते ही नीलनके शरीरमे मानो बिजली-सी 
दौड़ गयी। वह उस मन्त्रका उच्चारण करते हुए. नाचने 


#% अश्रीशठकोपाचाय # 


रेश्रे 





लगा । इतनेमे ही उन्होंने देखा किन तो वे दम्पति हैं 
और न वह धनका देर ही है। अब तो नीलनके आश्वर्यका 
ठिकाना न रहा | उन्होंने आँख उठाकर ऊपरकी ओर देखा 
तो उनके नेत्र वहीं अ्क गये। उन्होंने देखा--साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण लक्ष्मीजीके सहित गरुड़पर सवार होकर आकाशमार्गसे 
जा रहे हैं। अब तो नीलनको सारा रहस्य मालूम हो गया | वे 
मन-ही-मन पछताने छगे और कहने लगे कि ५मै केसा दुष्ट 
ओर पापी हूँ कि मुझे इस पापकर्मसे बचानेके लिये साक्षात्‌ 
मेरे इष्देव और इश्टदेवीको इतना कष्ट उठाना पड़ा । हाय ! 
मैने अपने इन पापी हाथोंसे उनके शरीरपर हाथ लगाया) 
उन्हें डराया-धमकाया और उन्हे मारनेपर उतारू हो गया। 
हाय ! में कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही अहा ! मेरे 
खामी कितने दयाछ हैं | प्रभो ! मेरे अपराधोको क्षमा 
कीजिये और मुझे अपनी शरणमे लीजिये। प्रमो | आज 
छुमने मुझे बचा लिया। प्रभो ! मैने आपके साथ कितने 
अत्याचार किये; परंतु आपने मेरे अपराधोंकी ओर न देखकर 
मेरी रक्षा की !! उनकी इस आत्मग्लानिको सुनकर ऊपरसे 


आवाज , आयी--५मेरे प्योरे नीलन्‌ ! मै तुमपर प्रसुन्न हूँ; 
तुम किसी प्रकारकी ग्लानि मनमे न छाओ | अब ठुम 
श्रीरंगम्‌ जाकर वहोंकि मन्दिरकों पूर्ण कगओ और अपने 
भजनख्यी हारोसे मेरी पूजा करो । जबतक जिओ) मेरी भक्ति 
ओर प्रेमका प्रचार करों ओर शरीर त्यागनेपर मेरे 
घाममे मुझते मिलो |? 

उस दिनसे नीलनका जीवन पलट गया | उन्हे वह मन्त्र 
मिछ गया, जिससे उनके सारे पाप छुल गये । उन्होंने 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुतिके हजारों पद बनाये, जिन्हे लोग 
धमहावाक्य”ः कहते हैं । ये भगवानके शाह्भंधनुषके अवतार 
माने जाते हैं | इन्होने लाखों रुपये लगाकर भगवान्‌ 
श्रीरंगजीके मन्दिरकों पूर्ण करवाया । ये भगवानकी 
दास्यमावसे उपासना करते थे ओर इनके जीवनका प्रत्येक 
क्षण भगवानकी सेवामे बीतता था | ये प्रसिद्ध शैबाचार्य 
श्रीशञानसम्बन्ध। समसामयिक थे और वे भी इनके 
पदोका बड़ा आदर करते थे। इन्होने एक बार बोद्ोकों 
शाज्रार्थमे हराकर विशिश्द्धेत-सिद्धान्तकी स्थापना की थी । 


श्रीशठको पाचार्य 


भारतके तमित्ठभाषा-भाषी प्रान्तके मध्ययुगमें, जो 
इसवी सनकी छठी शताब्दीसे प्रारम्म होकर ग्यारहवीं 
शताब्दीमे समाप्त होता है; धर्मकी महान्‌ जागृति हुई) 
जिसकी छाया उस समयके धार्मिक साहित्यपर भी भलीमॉति 
पड़ी मादूम होती है । उस समयके शैव और वैष्णव दोनों 
ही सम्पदायोमे जागतिके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं| उस समयके 
शैव-संत शैवसमयाचार्योके नामसे प्रसिद्ध हैं । इन्होने “तैवरम? 
नामक प्रसिद्ध अन्थकी रचना की; जिसमे भगवान्‌ शिवकी 
लीलाओका वर्णन है| बेष्णव संत आव्यवारोके नामसे विख्यात 
हुए | इनके परवर्ती भक्त आचाय॑ कहलाये और दक्षिण 
भारतमें वैष्णवधर्मके प्रचार्मे इनका बहुत अधिक हाथ 
रहा । आत्ययारों अथवा तमि वेष्णव संतोंमे महात्मा 
शठकोपका स्थान बहुत ऊँचा और आदरके योग्य शिना जाता 
है। इनका तसिद नाम नम्माव््वार है और तमिक वैष्णव 
इन्हे जन्मसिद्ध मानते है | 

इनके प्रसिद्ध नाम शठकोपन्‌ और मारन्‌ है| यो तो 
प्रत्येक आलवारका ही जन्म अलौकिक दंगसे हुआ । प्रत्येक 
भाव्धधारको--भऔर तमि्-परुपसके अतुसार इन आत्यवारोंकी 


संख्या बारह मानी जाती है--भगवानके आयुधविशेष 
अथवा आमभूषणविशेषका स्वरूप माना जाता है। किंतु 
नम्माव्वारकी छोग आज भी विष्वक्ूसेनका अवतार मानते 
है । प्रत्येक प्रधान देवताको किती गणविशेषका अथवा 
अनेक गर्णोका अधिपति माना जाता है । भगवान्‌ शिवका 
भी एक नाम गणपति प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुके भी कईगण हैं और उनके अधिनायकविष्वकसेन हैं | 
शिवजीके गणोंमे गणेशका जो स्थान है; वही स्थान बिष्णुके 
गणोमे विष्वक्सेनका है ओर नम्माव््यार उन्ही विष्वकसेनके 
अवतार माने जाते हैं । 


शठकोपके पिताका नाम कारेमारनू था | ये 
पाण्डयदेशके राजाके यहाँ किसी ऊँचे पदपर थे और 
आगे चलकर कुरुगनाइ नामक छोटे राज्यके राजा 
हो गये। जो पाण्ड्यदेशके ही अधीन था। 
शठकोपका जन्म अनुमानतः तिरुककुरुकूर नामक नगरमे 
हुआ था; जो तिरनेलवेली जिलेमे ताम्रपर्णी नदीके तटपर 
अवखित था | इनके सम्बन्धमे यह कथा प्रचलित है कि 
जम्मके बाद दस दिनतक इन्हें भूख, प्यास कुछ भी नहीं 
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लगी । यह देखकर इनके माता पिताकों बढ़ी चिन्ता हुई। 
वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके | अन्तमे यही 
उचित समझा गया कि इन्हें भगवानके मन्दिरमे ले जाकर 
वहीं छोड़ दिया जाय | बस; इस निर्णयके अनुसार इन्हे 
स्थानीय मन्दिस्मे एक इमलीके द्क्षके नीचे छोड़ दिया 
गया। तबसे लेकर सोलह वर्षकी अवस्थातक बालक 
नम्माववार उसी इमछीके पेड़के कोटरमे योगकी प्रक्रियासे 
ध्यान ओर भगवान्‌ श्रीहरिके साक्षात्कारमें छगे रहे। 
नम्माव्वारकी ख्याति दूर दूरतक फू गयी। तिरुक्‍्कोईलूर 
नामक स्थानके एक ब्राह्मण, जो मधुर कविके नामसे विख्यात 
थे और जो खय॑ आगे चलकर आद्वारोकी कोटिमे गिने 
जाने लगे; नम्माव्वारके साधनकी बात सुनकर दँढते-हूँढते 
उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ यह बालक भक्त अपने 
भगवान्‌ श्रीनारायणका ध्यान कर रहे थे। इनकी प्रार्थनासे 
महात्माने इन्हें अपना शिष्य बना लिया । इस प्रकार यह भी 
कहां जाता है कि नम्माब्यार आचार्य भी थे; क्योकि 
उम्होंने मधुर कवि-जेसे गिष्योंकों दीक्षा देकर उन्हें धर्म 
ओर अध्यात्मतत्तके गूढ रहस्य बताये । 


इतिहास यह है कि जब नम्माव्ववारजी ध्यानमे मग्न थे, 
दयामय भगवान्‌ नारायण उनके सामने प्रकट हुए; और उन्हें 
3» नमो नारायणाय” इस अधप्वाक्षर मन्त्रकी दीक्षा दी। 
बालक गठकोप पहलेसे ही विशेष शक्तिसम्पन्न थे और अब तो 


वे महान आचाय तथा धमंके उपदेष्ठा हो गये । कहते हैं 
कि नम्माव्ववार पेंतीस वर्षकी अवस्थातक इस मत्यंलोकर्मे 
रहे ओर इसके बाद उन्होंने अपने भोतिक विग्रहकों त्याग 
दिया। कहा जाता है, इनके जीवनका अधिकाश भाग राधा- 
भावमे बीता | वे सर्वत्र सब समय सारी परिस्थितियों और 
घटनाओमे अपने इश्टदेवमे ही रमे रहते | ये भगवानके 
विरहमे रोते, चिल्लाते, नाचते) गाते और मूछित हो जाते थे । 
इसी बीचमे इन्होंने कई भक्तिमावपूर्ण धार्मिक अ्रन्थोंकी 
रचना की) जो बड़े विचारपूर्ण, गम्मीर और भगवस्पेरित 
जान पड़ते हैं| इनमे प्रधान अन्थोके नाम तिरुविरुत्तम 


तिरिवाशिरियम/ पेरिय तिरुबन्त और तिरुवायमोत्ठि हैं। 


महात्मा शठकोपके ये चार ग्नन्‍्ध चार देदोके तुल्य माने 
जाते हैं । इन चारोसे भगवान्‌ श्रीहरिकी छीलाओका वर्णन 
है ओर ये चाररों-के-चारों मगवत्पेमसे ओतप्रोत है। 


ग्रन्थकारने अपनेको प्रेमिकाके रूपमे व्यक्त किया है और 
श्रीहरिकों प्रियतम माना है | तिरुविरुत्तममे आदिसे अन्ततक 
यही भाव भरा हुआ है | इनके अन्थोमेसे अकेले तिरवाय- 
मोछिमे, जिसका अर्थ है--पविन्र उपदेश, हजारसे ऊपर पद्म 
हैं । दक्षिणके वेष्णवोके प्रधान ग्रन्थ दिव्यप्रबन्धमके 
चत॒र्थोशमे इसीके पद सग्हीत हैं| तिसवायूमोत्िके पद मन्दिरोमि 
तथा घार्मिक उत्सवोमम बड़े प्रेमसे गाये जाते हैं। तमिलके 
धार्मिक साहित्यमे तिरवायमोत्ठिका अपना निराला ही स्थान 
है । वहों इसके पाठका उतना महत्त्व माना जाता है; जितना 
वेदाध्ययन ओर वेदपाठका;। क्योंकि इसमे बेदका सार भर 
दिया गया है। 


इस बत्तान्तकों समाप्त करनेके पूर्च महात्मा शठकोपके 
कालफे सम्बन्धर्म कुछ निवेदन करना आवश्यक है। इसके 
सम्बन्ध विद्वानोंमे बडा मतभेद है और इस विपयपर बहुत 
खण्डन-मण्डन हो चुका है। कुछ विद्वान्‌ इनका समय 
ईसवी सनकी पॉचद्वी शताब्दी मानते हैं और कुछ लोग 
इनका जन्म ईसवी सनकी दसवीं अथवा ग्यारहवीं शताब्दी 
मानते हैं। ये दोनों ही मत प्रामाणिक नहीं मादम होते। 
खर्गीय श्रीयुत गोपीनाथराव आनमलेके शिलालेखोकी छान- 
बीन करके इस निर्णयपर पहुँचे थे कि महात्मा शठकोप 
ईसवी सनकी नवीं शताब्दीके पूर्वाद्धमे इस मर्त्यछोकमे थे | 
किंतु हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं, जिनके सामने यह मत 
भी नहीं ठहरता; किंतु इस छोटेसे निबन्धभे इस विषयकी 
विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं है। यहॉपर इतना ही कह 
देना पर्यात होगा कि ये महात्मा ईसवी सनकी सातवीं 
शताब्दीके उत्तरार्दम विद्यमान थे | हम पहले ही बता चुके 
हैं कि इनका एक नाम मारन्‌ भी था। उस समयके राजाका 
नाम भी यही था । वेब्ठिवकुडीके दा/नपत्रके अनुसार मारन्‌ 
कोचछदेयनके पितामह थे। हमारे पक्षमे एक प्रबल प्रमाण 
यह भी है कि दक्षिणके वेष्णवॉकी गुरुपरम्पराओमे भी 
शठकोपको तिरुमंगई मन्‍नन्‌ नामके एक दूसरे प्रसिद्ध 
आल्यवारका पूर्ववर्ती माना गया है। तिरुमंगईका जीवनकाल 
प्रायः सब छोगोने आठवी शताब्दीका पूर्वार्द्द माना है। 
इसके आधारपर महात्मा शठकीपका काल सातवीं शताब्दीका 
उत्ताार्द्ट मानना अनुचित न होंगा | 


-++*भअली६६*-..क्‍2३॥] 


# अ्रीयामुनाचार्य # 





इर५ 


श्रीमधुर कवि आत्यार 


मधुर कवि गरुड़के अवतार माने जाते हैं| इनका जन्म 
तिरुक्‍्कोलछूर नामक स्थानमे एक सामवेदी आहझ्मणकुलमे हुआ 
था | ये वेदके बडे अच्छे शाता थे; परंतु इन्होने सोचा कि 
प्रेम) भक्ति ओर तत्वबोधके बिना विद्या किसी कामकी नहीं। 
ऐसा विचार करके इन्होने सब कुछ त्याग दिया ओर अकेले तीथे- 
यात्राके लिये निकल पड़े । इनके मनमे भगवत्पकाश प्राप्त 
करनेकी बड़ीं अमिलाषा थी। इसी उद्देहयसे ये अयोध्या; 
मथुरा; काशी आदि अनेक तीर्थ-स्थानोको गये। एक दिन 
जब ये गज्जातटपर विचर रहे थे; इन्हे दक्षिणकी ओर एक बढ़ा 
दिव्य प्रकाश दिखायी दिया | वह प्रकाश इन्हे लगातार तीन 
दिनोतक दिखायी देता रहा । ये उस प्रकाशसे इतने अधिक 
आकषित हुए, कि उसके पीछे-पीछे बहुत दूरतक॑ चले गये। जब ये 
कुरुकूर नामक स्थानमे पहुँचे; तब इन्होने देखा कि वह प्रकाश 
सहसा छुप्त हो गया । पूछ-ताछ करनेपर मालूम हुआ कि वहाँ 
एक महान्‌ भक्त योगी रहते है| ये उस भक्त योगीके पास 
गये ओर देखा कि एक मन्दिरके पास एक इमलीके पेड़के 
कोटरेमे वे ध्यानस्थ बैठे हैं। मधुर कवि बहुत देरतक इस 
आशासे बैठे रहे कि महात्माकी समाधि टूटे तो उनसे कुछ 
बातचीत की जाय । अन्तमे इनसे नहीं रहा गया। इन्होने 
योगिराजकी आवाज दी किंतु आवाजका उन्हे कोई उत्तर 
नहीं मिला। इन्होंने ताली बजायी, किंतु फिर भी महात्मा 
ट्स-सेमस नहीं हुए । अन्तमे इन्होंने मन्दिरकी दीवाल- 
पर पत्थर मारा जिससे बड़े जोरकी आवाज हुईं; किंठु उसका 
भी महात्मापर कोई असर नहीं हुआ वे ज्यो-के-त्यो आसन 


लगाये बैठे रहे। तब मधुर कवि साहस करके कोटरके पास 
गये ओर बोले--५महाराज ! मै आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ--- 
यदि सत्‌ पदार्थ ( सूक्ष्म चेतनगक्ति ) असत्‌ (जड प्रकृति ) 
के अंदर आविभूत हो जाय तो वह क्या खायेगा और कहाँ 
विश्राम करेगा !? अब योगीने अपना मुँह खोला और कहा--- 
“वह उसीकों खायगा ओर वहींपर विश्राम करेगा।” यह 
जीव क्या खाता है ओर कहां केसे रहता है। इसका उत्तर 
यह है कि “सूक्ष्म आत्मा हृदयके अन्तस्तलमे रहकर प्रकृति- 
के कर्मोका द्रष्टरूपसे उपभोग करता है । वह क्षेत्रशरूपमें 
असकझ्ल होकर प्रकृतिके खेठका आनन्द लेता है।? मधुर कवि- 
ने अपने गुरुको पहचान लिया और भक्तराजने भी अपने 
शिष्यको हूँढ़ निकाछा, जिसकी वे बहुत दिनोंसे बाट देख 
रहे थे। वे इस असत्‌ ( शरीर ) के अंदर सत्‌ (परमात्मा ) 
के रूपमे विद्यमान थे | 


मधुर कविने अपने गुरुकी स्तुति करते हुए कहा--दमैं 
इन्हें छोड़कर दूसरे किसीकों नहीं जानता। मै इन्हींके गुण 
गाऊँगा, मै इन्हींका भक्त हूँ। हाय ! मैने अबतक संसारके 
पदार्थोंका ही भरोसा किया। मै कितना अभिमानी और 
मूर्ख था | सत्य तो यही है। मुझे आज उसकी उपलब्धि 
हुई। अब मैं अपने शेष जीवनको इन्हींकी कीर्तिका चारों 
दिशाओमे प्रचार करनेमे बिताऊँगा | इन्होंने आज मुझे वेदो- 
का सार-तत्व बताया है। इनके चरणोमे प्रेम करना ही मेरे 
जीवनका एकमात्र साधन होगा।? 


+-०५३४२४३१६०००-- 


श्रीयामुनाचाये 


भारतमे भक्तिके आचार्यों ओर दार्शनिकोने जिस प्रकार 
भारतीय संस्कृति और धर्म, समाज और शिष्टाचारकी रक्षा की; 
वह इतिहासकी एक चिरस्मरणीय घटना है। श्रीशंकराचार्य; 
श्रीयामुनाचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्व, श्रीवल्लम, श्रीचैतन्य 
आदिने इस शुभकार्यमें महान्‌ योग दिया। भक्तिकी आदिभूमि 
दक्षिण भारत है, बड़े-बड़े भक्तिके आचार्योने दक्षिण भारतमे 
ही जन्म लिया था । भीयामुनाचार्य महान्‌ भक्त, भगवानके परम 
विश्वासी और विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तके प्रचारक थे | भगवद्धक्तिके 
प्रचारमे उन्हें पूर्ण सफलता मिली | 

यामुनाचायका जन्म संवत्‌ १०१० बि० में महुरामें हुआ 
था। भीवेष्णवसस्पदायके आचार्य नाथमुनिके पुत्र ईश्वर- 


मुनि उनके पिता थे | पिताकी मृत्युके समय उनकी अवस्था 
दस सालकी थी। पितामहके संन्यास ले लेनेपर उनका 
पालन-पोषण दादी और माताकी देखरेखमे हुआ । वे 
बाल्यावस्थासे ही अदूभुत प्रतिभाशाली और विद्वान्‌ ये। 
उनका खमभाव बहुत मधुर प्रेममय और उदार था। 
पाण्ड्यराजके महापण्डित कोल्यहलको शाज्ार्थमे परास्त करनेके 
उपल्क्ष्यमे महारानीने उन्हें आधा राज्य सौप दिया था। 
रानीने -उनके विजयी होनेपर “आत्यवन्दारः की ठपाधिसे 
बिभूषित किया था। यरामुनाचार्य जब पैंतीस सालके हुए) 
अपने देहावसान-कालमें नाथमनिने शिष्यप्रवर राममिश्रसे 
कद्दा--'ऐसा न द्वो कि यामुन राजकार्यमें ही अपना अमृल्य 


श्श्द 





समय बिता दें) विष्रय-भोंगमे ही उनकी आयु बीत जाय |? 
नाथमुनिके देहावसानके बाद राममिश्र यामुनकी उनकी सम्पत्ति- 
का अधिकार सौंपनेके लिये ले जा रहे थे | रास्तेमे श्रीरंगके 
मन्दिर्मे दर्शनके निमित्त आनेपर यामुनके दृदयमे सहसा 
भक्तिका खोत उमड़ आया । उनके हृदयमें पूर्ण और अखण्ड 
वैराग्यका उदय हुआ, माया और राज्यभोगकी प्रद्ृत्तिका 
माश हो गया। उन्होंने झुद्ध हृदयसे भगवान्‌ श्रीरंगकी स्ठ॒ति 
की--परमपुरुष | मुझ अपविन्न) उद्दण्ड, निपुुर और निर्लज- 
को घिक्कार है; जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका पाष॑द होनेकी 
इच्छा करता है। आपके पापंदभावको) बड़े-बड़े योवीश्ररोंके 
अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव ओर सनकादि भी) पाना तो दूर 
रहा) मनमे सोच भी नहीं सकते |? उन्होने अत्यन्त सादगी 
ओऔर बिनम्रतासे कहा कि “आपके दास्यमावमें ही सुखका 
अनुभव करनेवाले सजनोके घधरमें मुझे कीड़ेकी भी योनि 
मिले, पर दूसरोंके घरमे मुझे त्रह्माजीकी भी योनि न मिले ।? 
वे भगवान्‌ श्रीरंगके पूर्ण भक्त हो गये, उनके अधरोंपर मक्ति- 
की रसमयी वाणी विहार करने लगी। 


श्रीयामुनाचायने भगवानको पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीवको 
अंश और ईश्वरकों अंशीके रूपमें मिरूपित किया। जीव ओर 


#: प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 
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ईश्वर नित्य प्रथक हैं। उन्होंने कद्दा कि जगत्‌ ब्रह्मका परिणाम 
है । ब्रह्म ही जगतके रूपमें परिणत है | जगत्‌ ब्रह्मका दरीर 
है। ब्रह्म जगतके आत्मा हें । आत्मा और दरीर अमिन्न 
हैं | इसलिये जगत्‌ ब्रह्मात्मक है । ब्रह्म सविगेष--सम्रुण+ 
अशेष कल्याणगुणगणसागर सर्बनियन्ता €। जीव खमावसे 
ही उनका दास है; भक्त है; भक्ति जीवका खधर्म है) आत्म- 
धर्म है। भक्ति शरणागतिका पर्याय है। भगवान्‌ अद्यरण- 
गरण हे | 

यामुनाचार्य श्रीरामानुजके परमगुर थे | स्तोत्र) 
सिद्धित्रय, आगमप्रामाण्य और गीतार्थसंग्रह उनके अ्रन्थ- 
रतन हैँ | उनका आखव्यंदारस्तोत्र बड़ा ही मधुर है । 
यामुनाचार्ययने आजीवन भगवानसे अनन्य-भक्तिका ही 
वरदान मॉगा। उनके लिये भगवान्‌ ही परमाश्रय थे। 
उन्हींके चरणोंकी शरण लेगमे उन्हें बन्धनमुक्ति दीख पड़ी। 
वे अपने समयके मद्दान्‌ दार्शनिक) अनन्य भक्त और विचारक 
थे। यामुनाचार्यने महाप्रयागकालमें श्रीरामानुजाचार्यकों याद 
किया; परतु उनके पहुँचनेसे पहले ही वे दिव्यधामकी पथार 
गये । उनकी तीन अंगरुलियों उठी रह गयीं। वे ही उनके मनमें 
रही तीन कामनाएँ थीं, जिनको श्रीरामानुजाचार्यने पूर्ण किया। 


+-शऔ5+४2+/क्ेत..-.-- 


श्रीरामानुजाचार्य 


श्रीरामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान) सदाचारी; धेर्यवानः 
सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आव्ववन्दार ( यामुनाचार्य ) 
की परम्परामे थे | इनके पिताका नाम केशवभद्ठ था | ये 
दक्षिणके तिरुकुदूर नामक क्षेत्रमे रहते थे । जब इनकी 
अवस्था बडुत छोटी थी; तभी इनके पिताका देहान्त दो गया 
ओर इन्होंने काम्वीमे जाकर यादवप्रकाश नामक गुरुसे 
देदाध्ययन किया । इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये 
अपने गुरुकी व्याख्यामे भी दोप निकाल दिया करते थे | 
इसीलिये गुरुजी इनसे बडी ईर्प्या करने छगे, यहॉतक कि 
वे इनके प्राण लेनेतककों उतारू हो गये। उन्होने रामानुजके 
सहाध्या्री एवं चचेरे भाई गोविन्दमइसे मिलकर यह 
घडयन्त्र रचा कि गोविन्दभट्ट रामानुजकों काशीयात्राके 
बहाने किसी घने जंगलमे छे जाकर वहीं उनका काम तमाम 
कर दें। गोविन्दभइने ऐसा ही किया; परंतु भगवानकी 
कृयासे एक व्याध ओर उसकी ख्रीने इनके प्राणोकी रक्षा की । 
विद्या, चरित्रव॒ल छोर भक्तिमें रामानुज अद्वितीय थे | 


इन्हे कुछ योगसिद्धियाँ भी प्रास थीं, जिनके बलसे इन्होंने 
काग्वीनगरीकी राजकुमारीकों प्रेतबाधासे मुक्त कर दिया | 
जब महात्मा आकबन्दार मृत्युकी घडियाँ गिन रहे थे) 
उन्होंने अपने शिप्पके द्वारा रामानुजाचायंकों अपने पास 
बुलवा भेजा | परंतु रामानुजके श्रीरद्भम्‌ पहुँचनेके पहले ही 
आल्वन्दार (यामुनाचाय) भगवान्‌ नारायगके धाममें पहुँच चुके 
थे। रामानुजने देखा कि श्रीयामुनाचार्यके हा थक्की तीन उँगलियाँ 
मुड़ी हुई हं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका | रामानुज 
तुरत ताड़ गये कि यह सकेत मेरे लिये है | उन्होने यह 
जान लिया कि श्रीयामुनाचार्य मेरेद्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णुसहस्तनाम 
और आल्वन्दारोंकि (दिव्यप्रबन्धम! की टीका करवाना चाहते 
हैं । उन्होने आव्ववन्दारके मृत शरीरकों प्रणाम किया और 
कहा--“मगवन्‌ ! मुझे आपकी आशा गिरोधाय है; में 
इन तीनों अन्योकी टीका अवश्य लिखूँगा अथवा 
लिखवाऊँगा ।? रामानुजके यह कहते ही आव्ववन्दास्की 
तीनों उँगलियों सीधी हो गयीं। इसके वाद भीरामानुजने 
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आउपन्दारके प्रधान शिष्य पेरियनाम्बिसि विधिपूर्वक 
वेष्णव-दीक्षा ली और वे भक्तिमार्गमे प्रद्नत्त हो गये । 
रामानुज शहस्थ थे; परंतु जब उन्होंने देखा कि 
यहस्थीमे रहकर अपने उद्देश्यको पूरा करना कठिन हैः 
तब उन्‍होंने गहख्थका परित्याग कर दिया ओर श्रीरइम्‌ 
जाकर यतिराज नाम समन्यासीसे संन्यासकी दीक्षा ले छी। 
इधर इनके गुरू यादवप्रकाशको अपनी करनीपर बडा 
पश्चात्ताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर श्रीरामानुजकी 
सेवा करनेके लिये श्रीरक्षम चले आये । उन्होने अपना 
संनन्‍्यास-आश्रमका नाम गोविन्दयोगी खखा ॥ 


आचाय॑ रामानुज दयामे भगवान्‌ बुद्धके समानः 
प्रेम और सहिष्णुतामे ईसामसीहके प्रतियोगी, गरणागतिमे 
आक्चारोके अनुयायी और प्रचारकार्यमे सेट जॉनके समान 
उत्ताही थे। इन्होने तिरुकोह्नियूरके महात्मा नाम्बिसे 
अष्ठक्षर मन्त्र ( 32 नमो नारायणाय ) की द्वीक्षा छी थी। 
नाखिने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि “तुम इस मन्त्रको 
गुप्त रखना ।? परंतु रामानुजने सभी वर्णके छोंगोंको एकत्रकर 
मन्दिर्के शिखस्पर खड़े होकर सब छोगोको वह मन्त्र सुना 
दिया | गुरुने जब रामानुजकी इस धृष्टताका हाल सुना) तब वे 
इनपर बड़े रुष्ट हुए और कहने छंगे---तुम्हे इस अपराधके 
बदले नरक्क भोगना पड़ेगा ।? श्रीरमानुजने इसपर बड़े 
विनयपूर्वक कहा कि “मगवन्‌ | यदि इस महासन्त्रका 
उच्चारण करके हजारों आदमी नरककी यन्त्रणासे बच सकते है 
तो मुझे नरक मोगनेसे आनन्द ही मिलेगा १? रामानुजके इस 
उत्तरसे गुरुका क्रोध जाता रहा) उन्होंने बड़े प्रेमसे इन्हे 
गले लगाया और आशीर्वाद दिया । इस प्रकार रामानुजने 
अपनी समदर्शिता ओर उदारताका परिचय दिया। 

रामानुजने आत्वन्दारकी आजशाके अनुसार आव्यवारोंके 
८दिव्यप्रबन्धम! का कई बार अनुशीलन किया और उसे 
कण्ठ कर डाछा | उनके कई शिष्य हो गये ओर उन्होंने 
इन्हें आलवन्दारकी मद्दीपर ब्रिठाया; प्रंतु इनके कई 
शत्रु भी हो गये, जिन्होंने कई बार इन्हे मरवा डालनेकी 
चेष्टा की | एक दिन इनके किसी भज्रुने इन्हे मिक्षाने विप 
मिला हुआ भोजन दे दिया; परंतु एक सत्रीने इन्हे सावधान 
कर दिया और इस प्रकार शमानुजके प्राण बच गये | 
रामानुजने आत्यवारोके भक्तिमार्गका प्रचार करनेके छिये 
सारे भारतकी यात्रा की और गीता तथा ब्रक्मसूत्रपर भाष्य 
लिखे। देदान्तसज्ञोपर इनका माध्य श्रीभाष्य' के नामसे 
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प्रसिद्ध है ओर इनका सम्प्रदाय मी “सम्प्रदाय! कटछाता हे; 
क्योंकि - इस सम्पदायकी आद्यप्रवर्तिका श्रीक्रीमहालधष्मीजी 
मानी जाती है। यह ग्रन्थ पहले-पहल काश्मीरके बिद्वानोको 
सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्यका नाम कूरत्ताव्वार 
( कूरेश ) था । कूरत्ताव्यारके परागर ओर पिलछन्‌ नामके 
दो पुत्र थे। रामानुजने पराशरके द्वारा विष्णुसट्खनामकी 
टीका लिखबायी और पिछनते पदिव्यप्रबन्धम?ः की टीका 
लिखवायी । इस प्रकार उन्होंने आव्यवन्दारकी तीनों 
इच्छाओको पूर्ण किया । 

उन दिनो श्रीरद्धमपर चोकदेशके राजा छुछोत्तुद्धका 
अधिकार था । ये बड़े कट्टर शैव थे। इन्होने श्रीरद्ज जीके 
मन्दिरपर एक ध्वजा टेंगवा दी थी, जिसपर छिखा था--- 
(दिवात्पर नास्तिः ( शिवसे बढ़कर कोई नहीं है )। जो 
कोई इसका विरोध करता, उसके प्राणोपर आ बनती थी। 
कुब्णेचुज्ञने रामानुजके शिष्य कूरचाक्रधारको बहुत पीड़ा दी | 


इस समय आचार्य रामानुज मैसूरराज्यके शालग्राम नामक 
स्थानमे र॒ने छगे थे। वहोँके राजा भिद्दिदेव 
वेशगवधर्मके सबसे बड़े पक्षपाती थे । आचार्य रामानुजने 
चहों बारह वर्षतक रहकर वेष्णवध्मंकी बड़ी सेवा की | 
सन्‌ १०९९ मे उन्हे नम्मले नामक स्थानमे एक प्राचीन 
मन्दिर मिला और राजाने उसका जीणोंद्धार करवाकर 
पुनः नये ढंगसे निर्माण करवाया | वह मन्दिर आज भी 
तिरुनारायगपुरके नामसे प्रसिद्ध है। वहोपर मगवान्‌ श्रीरामका 
जो प्राचीन विग्रह है, वह पहले दिल्लीके बादशाहके अधिकारमे 
था । बादशाहकी लड़की उसे प्राणीसे भी बढकर मानती 
थी । रामानुज अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाहकी 
स्वीकृति प्राप्तकर उस विग्नदक्ो वहोंसि ले आये ओर उसकी 
पुनः तिरुनारायणपुरमे स्थापना की | 

राजा कुब्ठेत्तुद्धका देहान्त हो जानेपर आचाये रामानुज 
श्रीरद्ठण्‌ चले आये | वहाँ उन्होने एक मन्दिर बनवाया; 
जिसमे नम्माव्ूवार और दूसरे आक्वबार सतोकी प्रतिमाएँ 
स्थापित की गयीं और उनके नाभसे कई उत्सव भी जारी 
किये । उन्होंने तिरुपतिके मन्दिरमे भगवान्‌ गोविन्द्राज- 
पेहमलूकी पुनः स्थापना करवायी ओर मन्दिरका पुनः 
निर्माण करवाया । उन्होने देशमस्मे भ्रमण करके हजारा 
नर-नारियोको भक्तिमार्गमे छगाया ) आचाय॑ रामानुजके 
चौहत्तर शिष्य थे; जो सब-केसब संत हुए। इन्होने 
कूरत्ताव्वारके पुत्र महात्मा पिलछलोकाचार्यको अपना 
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उत्तराधिकारी बनाकर एक सो बीस व्यकी अवस्थामे इस 
असार संसारको त्याग दिया । 


रामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान ही पुरुषोत्तम 
हैं। वे ही प्रत्येक गरीरमे साक्षीरूपमें विद्यमान हैं | वे 
जगत्‌के नियन्ता, शेपी ( अवयवी ) एवं खामी हैं और 
जीव उनका नियम्य) शेष तथा सेवक है | अपने व्यष्टि 
अहृड्लारको सवंधा मिटाकर भगवानकी सर्वतोभावेन शरण 
ग्रहण करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है। भगवान्‌ नारायण 
ही सत्‌ है; उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित्‌ हैं ओर यह 
जगत्‌ उनके आननन्‍्दका विलास है; रज्जुमे सर्पकी भांति 
असत्‌ नही है । भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण जगतके माता-पिता 
और जीव उनकी सन्तान हैं । माता-पिताका प्रेम ओर 
उनकी हपा प्राप्त करना ही सन्तानका धर्म है। वाणीसे 
भगवान्‌ नारायगके नामका ही उच्चारण करना चाहिये ओर 
मन; वाणी; शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये । 

श्रीरामानुजाचार्यने पप्रपत्ति! पर बहुत जोर दिया है। 
न्यासविद्या ही वह प्रपत्ति है | आनुकूल्यका सड्डल्प और 
प्रातिकूल्यका वर्जन प्रपत्ति है | भगवानमे आत्मसमर्पण 
करना प्रपत्ति है। सब प्रकारसे भगवानके शरण हो जाना 
प्रपत्तिका लक्षण है। नारायण बिमु हैं, भूमा हें। उनके 
ध्वरणोमे आत्मसमर्पण करनेसे जीवको शान्ति मिलती है। 
उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती है। उन्हे सर्वस्व 
निवेदन करना होगा | सब विपयोको त्यागकर उनकी 
शरण लेनी होगी । 

सत्यकाम सत्यसंकल्प परत्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते 
भीमजन्नारायण  चेकुण्डनाथ अपारकारुण्यसोशील्यवात्सल्यो- 
दायेंश्वर्यसोन्दर्यमहोदये, अनालोचितविशेषाविशेषदञोकशरण्य 
प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यजलघे, अनवरतबिदि तनिखिल- 
भूततजातयाथात्स्य अशेषचराचरभू तनिखिलनियसाशेप- 
चिदचिहृस्तुशेषिभूत निखिलजगदाधाराखिलूजगत्खामित्त, 
अस्मत्खामिन्‌, सत्यकाम सत्यसंकल्प सफकलेतरविलक्षण 
अर्थिकल्पक  आपत्सख, श्रीमन्नारायण अद्वरणशरण्य, 
अनन्यदशरणं त्वत्पदारविन्दयुगर्ू शरणमहं प्रपच्ये ! 


है पूर्णकाम) सत्यसड्डुल्प। परब्रह्मस्॒रूप पुरुषोत्तम ! 
है महान्‌ ऐबर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण | हे वेकुण्ठनाथ ! आप 
अपार करुणा; सुणीलता; वत्सछता, उदारता, ऐशवर्य और 
सोन्दर्य आदि गुणोके महासागर है; छोटे-बढ़ेका विचार 
ने करके सामान्यतः सभी छोगोको आप शरण देते हैं; 


प्रणतजनोंकी पीडा हर लेते हैँ। शरणागतोके लिये तो 
आप वत्सलताके समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूर्तोकी 
यथार्थताका शान रखते है। सम्पूर्ण चराचर भूतों, सारे 
नियमों ओर समस्त जड-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी 
हैं ( ये समी आपके अवयब हैं ) । आप समस्त संसारके 
आधार है; अखिल जगत्‌ तथा हम सभी छोगेंके खामी 
हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण ओर आपका सड्डत्य सच्चा है। 
आप समस्त प्रपश्ओसे इतर ओर विलक्षण है | याचर्कोके 
लिये तो आप कब्पवृक्ष हैं) विपत्तिमे पढ़े हुए छोगोके 
सहायक हैँ | ऐसी महिमाबाले तथा आश्रवद्दीनोकों आश्रय 
देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! में आपके चरणारविन्द्युगलकी 
शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सित्रा मेरे लिये कहीं 
भी शरण नहीं है ।? 
पितर मातर दारान्‌ पुत्रान्‌ बन्धून सखीन गुरून्‌ । 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेित्राणि च सृहाणि च गा 
सर्वधर्माश्ष सन्त्यज्य सर्वकामांश्व  साक्षरान्‌ । 
छोकविक्रान्तचरणोी. द्वारर्ण तेड्मर्ज॑ विभो ॥ 


है प्रभो ! में पिता) माता; ज््री; पुत्र, बन्धु) मित्र) 
गुरु) सब रक्त) धन-घान्य) खेत) घर सारे धर्म और 
अक्षरसहित सम्पूर्ण कामनाओका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको 
आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी गरणमे आया हूँ।? 


मनोवाकायेरनादिकारुप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणक्वत्याकरण- 
सगवदपचारभागवत्तापचारासद्यापचाररुपनानाविधा नन्ता- 
पचारा नारव्धकायौननारव्धकार्यातू कछृतानू.._ क्रियमाणान्‌ 
करिप्यमाणांश्व सर्वान्‌ अशेषतः क्षमख |... 


अनादिकालप्रवृत्तविपरी तज्ञानमात्मविषय॑ क्ृव्स्नतग- 
द्विययं च विपरीतयृत्त चाशेपविपयमद्यापि चतंमानं 
चर्तिष्यमाण्ं च सब क्षमस्व । 


सदीयानादिकर्मप्रवाहमब्रत्तां भगवत्स्रूपतिरोधानकरीं 
विपरीतज्ञानजननी स्वविपयायाश्र भोग्यबुद्धेर्जननी देहैन्द्रिय- 
त्वेच भोग्यस्वेन सूए्मरूपेण चावस्थितां देवों ग्रुणमयीं मायां 
दासभूतः शरणागतोउस्पि तवास्मि दास इति बकक्‍तारं 
मां तारय । 

८हे भगवन्‌ | मन। वाणी ओर शरीरके द्वारा अनादि 
कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मोका करना) करने योग्य 
कर्मोको मे करना। भगवानका अपराध, भगवद्धक्तोका 
अपराध तथा ओर भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकार- 


# भ्रीवेड्टनाथ चेदान्ताचाय या श्रीवैदान्तदेशिकाचाय # 
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के अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं; उनमे जो प्रारब्ध बन 
घुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नही बने है; उन सभी पापोको 
तथा जिन्हे मैं कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और (जिन्हे 
अभी करनेवाल हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये |? 
धआंत्मा ओर सारे संसारके विषयमे जो मुझे 
अनादिकाछूसे विपरीत ज्ञान होता चलछा आ रहा है तथा समी 
विषयोमभे जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और 
आगे भी रहनेवाला है, वह सब-का-सबत्र आप क्षमा कर दें |? 





करे अनादि कमोंके प्रवाहमे जो चली आ रही है 
जो मुझसे मगवानके सखवरूपको छिपा लेती है; जो विपरीत 
शानकी जननी; अपने बविषयमे भोग्यबुद्धिको उत्पन्न करने- 
वाली ओर देह, इन्द्रिय भोग्य तथा यूक्ष्मरूपसे खित 
रहनेवाली है, उस देवी त्रिगुणमयी मायात्रे थमै आपका 
दास हूँ, किड्ढर हूँ, आपकी शरणमे आया हूँ? इस प्रकार 
रट लगानेवाले मुझ दीनका आप उद्धार कर दीजिये |? 

यह श्रीरामानुजाचाय्येकी प्रपत्तिखरूप भगवत्यार्थना है। 


-++*3:४8:८६४५....... 
श्रीवेहटनाथ वेदान्ताचार्य या अश्रीवेदान्तदेशिकाचार्य 


ज्ञानवैराग्यभूषणम्‌ । 
वन्‍दे. देदान्तदेशिकम्‌ ॥ 

आचार्य रामानुजने वेष्णवमतका प्रचार करनेके लिये 
अपने ७४ शिष्योंको नियुक्त किया था। उनको सिंहासनाधिपति 
कहते हैं। उनमे एक शिव्यका नाम अनन्त सोमयाजी था। 
अनन्त सोमयाजीके एक पौत्र थे अनन्तसूरि | अनन्तसूरिने 
तोतारम्बा नाम्नी एक स््रीसे विवाह किया । तोतारम्बा 
भ्रीरामानुज द्वितीय या वादिहंसाम्बुदाचार्यकी बहिन थी। 
भ्रीवादिहंसाम्बुदाचायं श्रीरामानुजाचार्यके द्वारा स्थापित ७४ 
पीठोंमेसे एक प्रधान पीठके पीठाधिपति थे । अनन्तसूरि 
अपनी पत्नीके साथ काञ्जी नगरीमे रहते थे | काश्ची उस 
समय शिक्षाका केन्द्रस्थान था। 

वेंकटनाथ वेदान्ताचार्यका जन्म तोतारम्बाके गर्भसे 
११२५ वि० सं०्मे काञ्वीके पास थूपिल नामक गॉँवमें हुआ 
था । यशोपवीत होनेके बाद वेकटनाथ अपने मामा रामानुजके 
बास पदनेके लिये भेजे गये । वे बढ़े प्रतिभाशाली और तीज- 
बुद्धि थे | उन्होंने २० बर्षसे कम उम्नमें ही सब विद्याओमे 
पारदर्शिता प्रात्त कर ली । उसके बाद उन्होंने विवाह किया 
और अन्त समयतक गहस्थ ही रहे | अद्दैतवादी आचार्य 
विद्यारण्य और वेंकडनाथ सहपाठी एवं मित्र थे ] इनके 
जीवनमे यही अन्तर है कि वेह्नटनाथ बराबर गहस्थ रहे और 
विद्यारण्यने पीछे संन्यास ले लिया | ये दोनो दाशनिक और 
कवि थे तथा दोनों सौ बर्षले अधिक कालतक जीवित रहे । 
विद्यारण्यके जीवनमे अताधारण राजनीतिक प्रतिमा देखी जाती 
है; परत बेह्टनाथका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था। 

वेंकटनाथ विद्यारण्य मुनिके सहपाठी और पुराने मित्र 
ये । इसलिये विद्यारण्य उन्हे आदर और भद्धाकी इृष्टिस देखते 


श्रीरामाजुजदयापात्र 
श्रीमह्वे ड़ टनाथाय 


थे। विद्यारण्यने उन्हे एक बार विजयनगर आनेके लिये 
निमन्त्रित किया, परंतु उन्होने राजा ओर मिन्नके निमन्त्रण- 
को एकदम अखीकार कर दिया | इससे मालूम होता है कि 
उनके अंदर कितनी निःस्पृहता ओर बेराग्यका भाव था | 
एक बार जब विद्यारण्यके साथ मध्वमतावलरूम्बी अक्षोभ्य 
मुनिका शात्रार्थ हुआ; तब भी मध्यस्थता करनेके लिये 
वेह्डटनाथको बुलाया गया | परंतु वे फिर भी नही गये | तब 
दोनों आचायेनि अपने विचार उनके पास निर्णयके लिये लिख 
भेजे | इस बातसे सहज ही समझा जा सकता है कि उस 
समय दक्षिणमे उनकी विद्वत्ताकी कितनी धाक थी । 


इसके बाद बेड्डंटनाथका यश चारों ओर फैलने छगा | 
विजयनगरके बेष्णव उनसे वैष्णवमतके ऊपर ग्रन्थ लिखनेकी 
प्रार्थना करने छगे। छोगोके अनुरोधपर बेंकटनाथने देगी 
भाषामे कई प्रबन्धोंकी रचना की, जिनमे 'सुभावितनीति? सब- 
से अधिक प्रसिद्ध है। अन्त समयमे उन्होंने अपना मठ 
८हस्यत्रयसार नामक ग्रन्थमे संक्षेप ते छिखा। 


वेकटनाथका आध्यात्मिक जीवन बडा मधुर था । उनको 
न तो कोई पेत्रिक सम्पत्ति प्रा्त थी और न उन्होंने खये 
कभी धन संग्रह किया-। वे सदा उन्छब्ृत्तिसे जीचिका चलाते 
थे। उनका जीवन बड़ा पवित्र और सरल था | वे काग्ी 
तथा श्रीरज्ञममे विभिन्न मतावलूम्बियोके साथ रहते थे और 
सब लोग एक समान उन्हे भक्ति ओर श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते 
थे । वे सासारिक धन-ऐश्वर्यको सदा घुणित समझते ये। 
उनका सारा जीवन प्रायः धर्मोपदेश करने तथा धार्मिक 
साहित्यकी रचना करनेंमे बीता | वे नम्नताकी तो मूर्ति ही 
थे | एक दिन उनकी दीनताकी परीक्षा करनेके लिये एक 
वैष्णवने उन्हे अपने घर आमन्त्रित किया | उस वैष्णवने 


३३० 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 








अपने घरके दरवाजेपर एक जोड़ा खड़ाऊँ लटका दिया था | 
जब वेड्टनाथने घरमे घुसते समय खड़ाऊँ देखी, तब उन्होंने 
खड़ाऊँ मस्तकसे लगाकर कहां--- 

कर्मावछम्बकाः केचित्‌ केविजज्ञानावरम्बका: 

वय॑ तु हरिदासानां पादपञ्मावलम्बकाः ॥ 

वेडटनाथकी “कवितार्किकर्सिहः!की उपाधि मिली थी। 
एक दिन भीरंगनाथके मन्दिरमें यह निश्चित हुआ कि जो रात- 
भरमे एक हजार कोंक बनायेगा। उसे यह उपाधि दी जायगी। 
परतु किसीकों इसमे सफलता न मिली | एक विद्वान पण्डित- 
ने बड़ी कठिनतासे रातमरमे ५०० छोक लिखे | परंतु वेह्टनाथ- 
ने केवल तीन घंटेमें हजार #छोक लिख डाले और साथ ही 
उनके छोक सर्वोत्तम भी थे। अतएव यह उपाधि उन्‍्हींको 
मिली । भ्रीरद्गममे ही उन्हें धवेदान्ताचाय? की भी उपाधि मिली 
थी। श्रीवेष्णवोका विश्वास है कि उन्हें भगवान्‌ श्रीरंगनाय- 
ने वेदान्ताचायंकी उपाधि दी थी | 

इस प्रकार वेह्ुट्नाथकी जीवनीकी आलोचना करनेसे 
यह मादूम होता है कि वे मूर्तिमान्‌ वेराग्य और भक्तिखरूप 
ही थे। उनके अंदर तेजस्िता और दीनताका अपूर्व 
सम्मिश्रण देखा जाता था। अहड्लार तो उन्हें छूतक नहीं 
गया था । दूसरी ओर दार्शनिकता और कवित्वका भी अपूर्व 
समन्वय उनके अंदर हुआ था। धर्मोषदेशक आचाय में जो गुण 
होने चाहिये, वे सब उनमे मोजूद थे | वे एक आदर्श शिक्षक 


भी थे। गिक्षकमे क्या-क्या गुण होने चाहिये, इस विपयममें 
उन्होंने लिखा है-- | 
सिरू सत्सम्पदाये स्थिरधियमनघधं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्द 
सच्चस्थं सत्यवार्च समयनियततया साधुदृष्या समेतम्‌ । 
दुम्भासूयादिमुक्त जितविषयगुर्ण दीनबन्धुं दयालुं 
स्वालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिक भृष्णुरीप्सेत ॥ 
वेह्डटनाथ वेदान्ताचार्य विभिष्ठाद्वत सम्प्रदायके अनुवायी 
थे। उनकी श्रीरामानुजाचार्यमे बड़ी भक्ति थी और वे उनके 
ग्न्थोकी बढ़े आदरकी दृष्टिसे देखा करते थे | उन्होंने अपने 
जीवनमें लगभग १०८ ग्रन्थोकी रचना की) जिनसे भगवद्धक्ति 
कूट-कूटकर भरी है। ये सब अन्थ प्रायः तमिछ लिपिमे ई 
और अधिकांश तमिछ भापामें हैँ | उनमें कुछके नाम इस 
प्रकार हँ---गरुडपश्चशती, अच्युतशतकः  रघुवीरगद्य; 
दायशतक, अभीतिस्तव) पादुकासहस सुमापितनीति, रहस्य- 
त्रयसार। संकल्पसूर्योदय) हंससन्देश, यादवाम्युदय, तत्त्व- 
मुक्ताकहाप, अधिकरणसारावली, न्यायपरिशुद्धि, न्याय- 
सिद्धां्लन, शतदूषणी, तत्तटीका; गीताकी टीका) गद्यन्रयर्की 
टीका; सेश्वरमीमांसा, ईशावास्थोपनिषपरद्भाष्य+ गीतार्थसंग्रह- 
रक्षा और वादित्रयखण्डन । 
इस तरह सारा जीवन मगवद्धक्ति तथा लोकोपकारार्थ 
गन्थरचनामें विताकर आचार वेड्टनाथ श्रीवेदान्तदेशिक वि० 
सं० १४२६में १०२ वर्षकी अवस्थामें परछोकवासी हुए | 
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श्रीनिम्बाकाचार्यजी 


वैष्णवोके प्रमुख चार सम्प्रदायोमेंसे एक सम्प्रदाय है 
द्वैताद्दैत या निम्बाक-सम्प्रदाय | निश्चितरूपसे यह मत बहुत 
प्राचीन काठसे चला आ रहा है । श्रीनिम्त्रार्काचार्यजीने 
परम्पराप्रात्त इस मतको अपनी प्रतिभासे उज्ज्वल करके छोक- 
प्रचलित किया; इसीसे इस द्वताहवत मतकी निम्बा्क॑-सम्प्रदायके 
नामसे प्रसिद्धि हुई । 


ब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ हैं ओर उनका संगुणभाव ही मुख्य 
है। इस जगत्‌के रूपमे परिणत होनेपर भी वे निर्विकार हैं। 
जगतूसे अतीतरूपमे वे निगुंण हैं। जगत्‌की सृष्टि; स्थिति 
एवं लय उनसे ही होते हैं | वे जगत्‌के निमित्त एवं 
उपादान कारण है। जगत्‌ उनका परिणाम है और वे 
अविहृत परिणामी हैं | जीव अणु है ओर ब्रह्मका अंश है | 


ब्रह्म जीव तथा जडसे अत्यन्त प्थक्‌ ओर अप्वथक्‌ भी हैं। 
जीव भी ब्ह्मका परिणाम तथा नित्य है। 


इस सष्टिचक्रका प्रयोजन ही यह है कि जीव भगवानकी 
प्रसन्नता एवं उनका दर्शन प्राप्त करे | जीवके समस्त छ्लेशोंकी 
निदृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति भगवानकी प्रासिसे ही होगी। 
ब्रह्मके साथ अपने तथा जगतके अभिन्नत्वका अनुभव ही 
जीवकी मुक्तावस्था है। यह भगवज्मासिसे ही सम्पन्न होती 
है। उपासनाद्वारा ही अह्मकी प्राप्ति होती है। ब्रह्मका सगुण 
एवं निगुंण दोनों रूपोमें विचार किया जा सकता है; किंतु 
जीवकी मुक्तिका साधन भक्ति ही है | भक्तिसे ही भगवानकी 
प्राप्ति होती है | सत्क्म एवं सदाचारके द्वारा झुद्धचित्तमें 
जब भगवत्कथा एवं भगवानके गुणगण-भवणसे भगवानकी 











प्रसन्नता प्राप्त करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है; तब मुमुश्षु 
पुरुष सदगुरुकी शरण ग्रहण करता है। गुरुद्वारा उपदिष्ट 
उपासनाद्वारा शुद्धचित्तर्म भक्तिका प्राकव्य होता है। यही 
भक्ति जीवकों भगवत्पाप्ति कराकर मुक्त करती है । 

थोड़ेमे द्वेताद्देतमतका सार यही है। भगवान्‌ नारायणने 
हंसखलरूपसे ब्रह्माजीके पुत्र सनक। सननन्‍्दन) सनातन ,एवं 
सनत्कुमारकी इसका उपदेश किया। सनकादि कुमारोसे 
इसे देवर्षि नारदजीने पाया और देवर्षिने इसका उपदेश 
भ्ीनिम्बा्काचार्य जीको किया । यह इस सम्प्रदायक्री परम्परा 
है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने अपने ब्ह्मसून्नोके भाष्यमें “भस्म॒द्‌ 
गुखे नारदायः कहा है। सनकादि कुमारोका भी उन्होंने 
स्मरण किया है उसी अन्थमें गुरुपरम्परामे । देवर्षि नारदजीने 
भीनिम्बार्काचार्यजीको “गोपाल्मन्त्ररकी दीक्षा दी; ऐसी 
मान्यता है । 

भक्तोंके मतसे द्वापरमें ओर सम्प्रदायके कुछ विद्वान के मतसे 
विक्रमकी पॉचवीं शताब्दीमे श्रीनिम्बा्काचार्यजीका प्रादुर्भाव 
हुआ | दक्षिण भारतमे वैदूर्यपत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे 
दक्षिणकाशी भी कहते हैँ। यही स्थान श्रीएकनाथजीकी 
जन्मभूमि है। यहीं श्रीभरुणमुनिजीका अरुणाश्रम था। 
श्रीअदणमुनिजीकी पत्नी जयन्तीदेवीकी गोदमें जिस दिव्य 
कुमारका आविर्भाव हुआ, उसका नाम पहले नियमानन्द 
हुआ ओर यही आगे अ्रीनिम्बार्काचार्यजीके नामसे 
प्रख्यात हुए । 

श्रीनिम्बा्काचार्यजीके जीवनइत्तके विषयमे इससे अधिक 
शात नहीं है। वे कब ग्रह त्यागकर ब्रजमे आये; इसका कुछ 
पता नहीं है। त्रजमे श्रीगिरिराज गोवर्धनके समीप भरुवक्षेत्रमे 
उनकी साधन-भूमि है। एक दिन समीपके स्थानसे एक 
दण्डी महात्मा आचार्यके समीप पघारे। दो भारत्रश्ञ महापुरुष 
परस्पर मिले तो शासत्रचर्चा चलनी स्वाभाविक थी । 
समयका दोमेंसे किसीको ध्यान नहीं रहा । सायड्जालके 
पश्चात्‌ आचारयने अतिथि यतिसे प्रसाद ग्रहण करनेके लिये 
निवेदन किया। सूर्यास्त होनेके पश्चात्‌ नियमतः यतिजी 
भिक्षा अहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट 
की । परन्तु आचायंजी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ 
जाकर एक विद्वान अतिथि उपोषित रहें । आश्रमके समीप 
एक नीमका वृक्ष था, सहसा उस वृक्षपरसे चारों ओर 
प्रकाश फेल गया। ऐसा लगा; जैसे नीमके वृक्षपर 
सूर्यनारायण प्रकठ हो गये हं। कोई नहीं कष्ट सकता कि 
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आचार्यके योगबलसे मगवान्‌ सूर्य वहाँ प्रकट हो गये थे या 
श्रीकृष्णचन्द्रका कोटिसूर्यसमगप्रम सुदर्शन चक्र। जिसके 
आचार्य मूर्त अवतार थे; प्रकट हो गया था। अतिथिके 
प्रसाद ग्रहण कर लेनेपर सूर्यमण्डल अदृश्य हो गया । इस 
घटनासे आचार्य निम्बादित्य या निम्बा्क नामसे विख्यात 
हुए। आचार्यका वह आश्रम “निम्बग्रामः कहा जाता है। यह 
गोवर्धनके समीपका निम््ग्राम है; माठके समीपका नीमगॉँव 
नहीं | वे यतिजी उस समय जहों आश्रम बनाकर रहते थे; 
वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। 


श्रीनिम्बाकॉचार्यजीका वेदान्तसूत्रोपर भाष्य ध्वेदान्त- 
सौरभ” ओर धवेदान्तकामधेनुदशसल्छोकः ये दो ग्रन्थ ही 
उपलब्ध हैं | ये दोनो अन्थ ही अत्यन्त सक्षिस हैं। इनके 
अतिरिक्त गीतामाष्य, कृष्णस्तवराज, गुरुपरम्परा वेदान्त- 


तत्वबोध, वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, स्वधर्माप्वबोध, ऐतिह्ाम- 
तत्वसिद्धान्त, राधाष्रक आदि कई ग्रन्थ आचार्यने 
ल्खिथे। 


भीनिम्ब्रार्ाचार्यजीके शिष्य हुए. श्रीनिवासाचार्यजी | 
इन्होंने आचार्यके ब्ह्मसूत्रभाष्यपर “बेदान्तकोस्तुम”' नामक 
ग्रन्थ लिखकर उसकी व्याख्या की । इस धेदान्तकोस्तुभ'की 
टीका आगे चलकर काश्मीरी केशव भद्ञाचार्यनजीने की। 
श्रीनिवासाचार्यजीके पश्चात्‌ शिष्यपरम्परासे ग्यारहवे आचार्य 
हुए श्रीदेवाचार्यजी । इन्होने “वेदान्तजाहबी? तथा ध५्मक्ति- 
रतावली? नामक दो अन्थ लिखे, जिनका सम्प्रदायमे अत्यन्त 
सम्मान है। 


श्रीदेवाचार्यजीके दो शिष्य हुए--श्रीसुन्दर भद्नचार्यजी 
तथा श्रीव्जभूषण देवाचार्यजी । इन दोनों आचायोंकी 
परम्परा आगे चलकर बिस्तीर्ण हुई । श्रीसुन्दर भद्मचार्यजीकी 
शिष्यपरमपरामें सत्रह भद्गचार्य आचार्य ओर हुए । इनमें 
सोलहवें काइ्मीरी भ्रीकेशव भद्दाचार्य जी हुए | काश्मीरी केशव 
भद्मचार्यजीके शिष्य श्रीमघ्जीने “युगल-शतक'की रचना 
की । यही अनन्‍्थ “आदि वाणी? कहा जाता है। श्रीमइजीके 
भ्रातृवंशन गोखामी अब भी निम्बार्क-सम्पदायकी सीधी 
परम्परामें ही है । श्रीमदरजीके प्रधान शिष्य श्रीहरिव्यासजी हुए । 
इनके अनुयायी आगे चलकर अपनेको ५हरिव्यासी? कहने 
लगे। श्रीहरिव्यासजीके बारह शिष्य हुए, जिनमें श्रीशोभूराम- 
देवाचायं, भपरशरामदेवाचार्य, श्रीघमण्डदेवाचार्य तथा 


भीलपरागोपालदैवाचार्य अपनी प्रमुख विशेषता[ओंके कारण 
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उल्लेखनीय हैँ | इनमेंसे श्रीभोभूरामदेवाचार्यजीकी शिष्य- 
परम्परामें चतुर-चिन्तामणिकी परम्परा इस समय देशर्म 
अधिक व्यापक है । श्रीपरशुरामदेवाचार्य श्रीमहाराजकी 
परम्पराकों ही सर्वेश्वरकी अर्चा प्रात्त है ओर निम्बार्क- 
सम्प्रदायके पीठाधिपति इसी परम्पराके आचार्य होते ६ | 
ब्रजमै जो रासलीछाका वर्तमान प्रचार है; वह श्रीघमण्ड- 
देवाचार्यजीकी भावुकतासे प्रादुर्भूत परम्परा है । श्री- 
लपरागोपाल्देवाचार्यजीके शि!य श्रीगिरिधारीगरणदेवाचार्य जी 
जयपुर, ग्वाल्यिर आदि अनेको राजकुलोके गुरु हुए हैं | 
श्रीहरिव्यासदेवजीकी यह भिष्य-परम्परा है | उनके भ्रातृवंगजञ 
आअपनेकी “हरिव्यासीः नहीं मानते | वे निम्बार्क सम्प्रदायकी 
सीधी परमपरामें ह | 

श्रीदेवाचार्य जीके दूसरे शिश्य श्रीक्रजअभूषणदेवाचार्यजीकी 
परम्पराम श्रीरसिकदेवजी तथा श्रीहरिदासजी हुए हैं | ऐसी 
भी मान्यता हैं कि महाकवि जयदेव इसी परम्परामें हूँ | 
श्रीरसिकदेव जीके आराध्य श्रीरसिकविदह्ाारीजी तथा श्रीहरिदास- 





>-+++००छ०००--- 


जीके आराध्य श्रीबकिविद्दरीजी हैँं। श्रीहरिदासजीके 
अनुयायियोकी एक परम्पराके छोग अपनेंकोी “हरिदासी? कहते 
है| इनका मुख्य स्थान बृन्दावनमे ट्टीसान है। कृष्ण- 
प्रगामी या प्रगामी-सम्प्रदायके आशद्ाचार्य श्रीप्राणनाथजीकी 
जीवनीमे उनकी हरिदासजीका शिग्व कद्दा गया है | इस 
प्रकार “क्ृष्ण-प्रणामी! परम्परा भी निम्पारक-सम्प्रदायकी 
हरिदासजीकी परम्पराकी ही शाखा है | इस प्रणामी- 
सम्प्रदायका मुख्यपीठ पन्ना ( बुन्देलखण्ड ) में है । 

श्रीनिम्बाकाचार्य नी तथा उनकी परम्पराके अधिकांश 
आचार्योकी यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे 
आचायके मतका खण्डन नहीं किया है। श्रीदेबाचार्य जीने 
ही अपने ग्रन्थोमि अद्वेतमतका खण्डन किया है । श्री- 
निम्वार्काचार्य जीने प्रस्थानत्रयीके स्थानपर प्रस्थानचत॒ष्टयको 
प्रमाण माना ओर उसमे भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद्भागवतको 
परम प्रमाण स्वीकार किया | अनेक वीतराग) माबुक मगवद्धक्त 
इस परम्परामें सदा ही रहे है | 





श्रीमध्वाचार्यजी 


( लेखक---१० श्रीनारायणाचार्यनी बरखेड़कर ) 


श्रीमगवान्‌ नारायगकी आशासे खय॑ वायुदेवने ही भक्ति 
सिद्धान्तकी रक्षाके लिये मद्गास प्रान्तके मंगदूर जिलेके अन्तर्गत 
उड्टपाक्षेत्रसे दो-तीन मीछ दूर वेललि ग्राममे भार्गवगोन्नीय 
नारायणभझ्के अंशरस तथा माता वेदवतीके गर्भसे विक्रम-संवत्‌ 
१२९५ की माघ शुक्‌्ला सप्तमीके दिन आचार्य मध्वकै रूपमें 
अवतार ग्रहण किया था | कई लोगोंने आश्विन शुक्ला दशमी- 
को इनका जन्म-दिन माना है। परंतु बह उनके वेदान्त- 
साम्राप्यके अमिपेकका दिन है; जन्मका नहीं | इनके जन्मके 
पूत्र मुत्रप्राप्तिके छिये माता-पिताकों बड़ी तपस्या करनी पड़ी 
थी | बचपनसे ही इनमें अछोकिक शक्ति दीखुती थी | इनका 
मन पढने-लिखनेमे नहीं छगता था; अतः यजोपवीत होंनेपर 
भी ये दोड़ने, कूदने-फॉदने, तेरने और कुष्ती लड़नेमें ही 
लगे रहते थे। अतः बहुत-से छोग इनके पितृदत्त नाम 
वासुदेवके स्थानपर इन्हें भीम! नामसे पुकारते थे। ये वायुदेव- 
के अबतार थें; इसलिये यह नाम भी सार्थक ही था | परंतु 
इनका अवतार-उद्देश्य खेलना-कूदना तो था नहीं। अतः जब 
वेद शात्रोंकी ओर इनकी रुचि हुई) तब थोड़े ही दिलनों्मे 
इन्होंने सम्पर्ण विक्ना अनायास ही प्राप्त कर ली | जब 


इन्होंने संन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की, तव भोहनश खाता- 
पिताने बड़ी अड़चनें डाडीं; परंतु इन्होंने उनकी इच्छाके 
अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर; जो अबतक एक 
सरोवर और दृक्षके रूपमें इनकी जन्म-भूमिमें विद्यमान हैं) 
ओऔर एक छोटे भाईके जन्मकी बात कदकरः ग्यारह वर्षकी 
अवस्थार्मे अद्लतमतके संन्‍्यासी अच्युतपक्षाचायंजीसे संन्यास 
ग्रहण किया यहाँपर इनका संन्यासी नाम “पूणप्रशः हुआ। 
संन्यासके पश्चात्‌ इन्होंने वेदान्तका अध्ययन आरम्म किया। 
इनकी बुद्धि इतनी तीत्र थी क्रि अध्ययन करते समय ये कई 
बार गुरुजीकों ही समझाने छगते और उनकी व्याख्याका 
प्रतिवाद कर देते | सारे दक्षिण देशर्म इनकी विद्वत्ताकी धूम 
मच गयी। 

एक दिन इन्होने अपने गुरुसे गल्ञालान ओर दिग्विजय 
करनेके लिये आशा मॉगी | ऐसे सुयोग्य शिष्यके विरहकौ 
सम्मावनासे गुरुदेव व्याकुछ हो गये | उनकी व्याकुल्ता 
देखकर अनन्तेश्वरजीने कहा कि मक्तोके उद्धारार्थ गन्ञाजी 
स्वयं सामनेवाले सरोवरमे पर॒सो आयेगी; अतः वे यात्रा न 
कर सकेंगे | सचमुच तीसरे दिन उस तालाबमें हरे पातीके 
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स्थानपर सफेद पानी हो गया ओर तरज्ले दीखने छगी। 
अतएव आचार्यकी यात्रा नहीं हो सकी । अब मी हर बारहवें 
वर्ष एक बार वहों गद्गाजीका प्रादुर्माव होता है| वहों एक 
मन्दिर भी है । 


कुछ दिनेके बाद आचार्यने यात्रा की और स्थान स्थान- 

पर विद्वानोके साथ शात्त्रार्थ किये | इनके शात्रार्थका उद्देश्य 
होता भगवद्धक्तिका प्रचार, वेदोकी प्रामाणिकतुका स्थापनः 
मायावादका खण्डन ओर मर्यादाका सरक्षण | एक जगह तो 
इन्होंने वेद, महामारत और विष्णुसहसनामके क्रमशः तीनः 
दस ओर सौ अर्थ हैं-ऐसी प्रतिशा करके और व्याख्या करके 
पण्डितमण्डलीको आश्रयंचकित कर दिया। गीतामाष्यका 
निर्माण करनेके पश्चात्‌ इन्होंने बदरीनारायणकी यात्रा की और 
बहाँ महर्षि वेदव्यासकों अपना माष्य दिखाया । कहते है कि 
दुखी जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेश, ग्रन्थनिर्माण 
आदिकी इन्हे आश्ञा प्राप्त हुई | बहुत-से हृपतिगण इनके 
शिष्य हुए, अनेकों विद्वानोने पराजित होकर इनका सत 
खीकार किया | इन्होंने अनेकों प्रकारक्ी योगसिद्धियों प्राप्त 
की थीं और इनके जीवनमे समय-समयपर बे प्रकट मी हुईं । 
इन्होने अनेको मूर्तियोकी स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित 
विग्नह आज भी विद्यमान हैं। श्रीबद्रीनारायणमे व्यासजीने 
इन्हे शालग्रामकी तीन मूत्ियों भी दी थीं, जो इन्होंने सुम्रह्मण्य; 
उड्भपि और मध्यतलमे पथरायी । एक बार किसी च्यापारीका 
जहाज द्वारकासे मलाबार जा रहा था। ठुछबके पास वह डूब 
गया | उसमे गोपीचन्दनसे ढकी हुई एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की सुन्दर मूर्ति थी। मध्याचायंकों मगवानकी आजा प्राप्त 
हुई और उन्होने मूर्तिकों जछते निकालकर उड्डपिमे उसकी 

स्थापना की । तभीसे वह रजतपीठपुर अथवा उद्ठपि मध्व- 

मतानुयायियोका तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारीके ड्बते 

हुए जहाजको इन्होंने बचा दिया । इससे प्रभावित होकर 

चह अपनी आधी सम्पत्ति इन्हें देने छगा। परंठ इनके रोम- 

रोममे भगवानका अनुराग और संसारके प्रति विरक्ति भरी 

हुई थी । ये भा, उसे क्यों लेने लगे | इनके जीवनमे इस 

प्रकारके असामान्य त्यागके बहुत-से उदाहरण है,| कई बार 

लोगोंने इनका अनिष्ट करना चाह्य और इनके लिखे हुए 

अन्य भी चुरा लिये । परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित 

या शुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जानेपर उन्हें क्षमा 

कर दिया और डनसे बड़े प्रेमका व्यवद्वार किया | ये भिरन्तर 

भगवदचिन्तनमें संद्म रहते ये । बाहरी काम-काज भी केचछ 


भगवत्‌-सम्बन्धसे ही करते थे | इन्होंने उड्ढडपिमे ओर भी 
आठ मन्दिर स्थापित किये; जिनमे श्रीसीताराम, हविश्वुज 
कालियदमन, चठ॒भुंज कालियद्मन, विट्ठछ आदि आठ 
मूर्तियों हैं। आज भी छोग उनका दर्शन करके अपने जीवन- 
का छाभ छेते है। ये अपने अन्तिम समयमे सरिदन्तर नामक 
ख्थानमे रहते थे। यहींपर उन्होंने परप्त धामकी यात्रा की । 
देहत्यागके अवसरपर पूर्वा श्रमके सोहन मद्को--अब जिनका 
नाम पद्ननाभतीर्थ हों गया था--श्रीरामत्रीकी मूर्ति और 
व्यासजीकी दी हुई शाल्ग्रामशिल्ता देकर अपने मतके प्रचार- 
की आज्ञा कर गये | इनके शिष्योके द्वारा अनेकी मठ स्थापित 
हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेकों ग्रन्थोका प्रचार होता 
रहा | इनके मतका विशेष विवरण इस संक्षिप्त परिचयर्मे 
देना सम्भव नहीं है। 


श्रीमन्मध्याचायके उपदेश 

१. श्रीमगवानका नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना 
चाहिये, जिससे अन्तकालमे उनकी विस्मृति न हो; क्योकि 
सेकड़ो बिच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमे जैसी पीड़ा 
होती है; मरणकाछमे मनुष्यकों बेसी ही पीडा होती है; वात, 
पित्त, कफ कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके 
सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यकों बड़ी घबराहट 
हो जाती है। ऐसे समयमे मगवानकी स्मृतिकों बनाये रखना 
बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १ ।१२) 

२. सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका 
अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव 
करते समय भी भगवानकों न भूलो तथा दुःखकालमे भी 
उनकी निन्‍्दा न करो | वेद-शासत्रसम्मत कर्ममार्गपर अठछ 
रहो । कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवानका 
स्सरग करो। भगवान्‌ ही सबसे बढ़े, सबके गुरु तथा 
जगतके माता-पिता है । इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हींके 
अपंण करने चाहियें। (द्वा० स्तो० ३ ।१ ) 

३. व्यर्थकी सासारिक झंझठोके चिन्तनमे अपना अमूल्य 
समय नष्ट न करो | भगवानमे ही अपने अन्तःकरणकों लीन 
करो | विचार) श्रषण; ध्यान, स्तवनसे बढ़कर ससारमे अन्य 
कोई पदार्थ नही है। (द्वा० स्तो० ३ । २) 

४. भगवानके चरणकमलोका स्मरण करनेकी चेष्टामात्र- 
से ही तुम्हारे पापोका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा | फिर 
स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही। यह रुण्ट् है। ऐसे स्मरणका 
परित्याग क्यों करते हो । (द० छो० १ । ३) 


३३४ 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बयंदों भक्त उदार # 





अबन-क-नकन+न कक ली जी नानी 


५. सलनों ! हमारी निर्मल बाणी सुनो । दोनों हाथ 
उठाकर शप्रथपूर्वक हम कहते हैं कि भगवानकी बराबरी 
करनेवाढा भी इस चराचर जगत्‌मे कोई नहीं है; फिर उनसे 
श्रेष्ठ तो कोई हो ही केसे सकता है । वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं । 

( द[9 स्तो० ३॥४) 





६. यदि भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त ससार 
उनके अधीन किस प्रकार रहता | और यदि समस्त संसार उनके 
अधीन न होता तो ससारके सभी प्राणियोकों सदा- 
सर्बदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी । 

(६० स्तो० ३।५ ) 


अन--#२०८अ्फमकमकाए :%4:० 


आचार्य श्रीश्रीधर स्वामी 


चागीशा यस्य बदने लक्ष्मीयंस्थ च वक्षसि । 

यस्वास्ते हुदये संदित्‌ ते नुसिहमई भजे॥ 
“---श्रीधरस्ामी 
प्रामाणिक सामग्री तो कोई है नहीं; जो किंवदन्तियों 
हैं, उन्हींके आधारपर कुछ कइना है। महापुरुषोंके 
जीवनके सत्यकों ऐसी किव्रदन्तियोँ ही बहुत कुछ प्रकट 
कर पाती हैं | ईसाकी दसत्रीं या ग्यारहर्वी सदीकी बात 
होगी । दक्षिण भारतके किसी नगरमे वहाँके राजा और 
मन्त्रीमे मार्ग चछते समय भगवानकी कृपा तथा प्रभावके 
सम्बन्धमे बात हो रही थी। मन्त्री कह रहे थे--८्मगवान- 
की उप्ासनासे उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य 
हो जाता है; कुपात्र भी सत्पात्र हों जाता है) मूर्ख मी 
विद्वान्‌ हो जाता है |? संयोगकी बात या दयामय भगवानकी 
इच्छा--राजाने देखा कि एक बालक ऐसे पात्नमे तेल 
लिये जा रहा है; जिसका उपयोग कोई थोड़ा समझदार भी 
नहीं करेंगा । राजाने मन्त्रीसे पूछा--'क्या यह बालक 
भी बुद्धिमान्‌ हो सकता है ?? मन्त्रीने बड़े विश्वासक्रे साथ 
कहा---“भगवानकी कृपासे अवश्य हो सकता है |? बालक 
बुलाया गया । पता छगा कि वह ब्राक्षणका बालक है । 
उसके माता-पिता उसे बचपनमें है छोड़कर परलछोक चले 
गये थे | परीक्षाके लिये द्वर्सिहमन्त्रकी दीक्षा दिछाकर उसे 
आराधनामें छगा दिया गया | बालक भी सब प्रकारसे भगवानके 
भजनमे लग गया | डस अनाथ बालककी भक्ति देखकर 
अनाथोंके वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गये। दूूसिंहरूपमें 
दर्शन देकर भगवानने बालककों वरदान दिया--शुम्हँ 
वेद, वेदाड़, दर्गनगात्र आदिका सम्पूर्ण शोन होगा और 
मेरी मक्ति ठम्होरे द्ृदयमे निवास करेगी ।! बालक और कोई 

नहीं; वे हमारे चरित्रनायक श्रीधर खामी ही ये | 

अब इस बालककी विद्वत्ताका क्या पूछना । भगवानकी 
दी हुई विद्याकी छोकमें भला) फोन बराबरी कर सकता था| 


बड़े-बढ़े विद्वात्‌ू इनका सम्मान करने छगे | राजा इन्हें 
आदर देने छगे | धनका अभाव नहीं रदह्य । विवाह हुआ 
ओर पत्नी आयी | परंठु भगवानके भक्त विपयोर्म उलझा 
नहीं करते और न दयामय मगवान्‌ ही मक्तोंकों संसारके 
विषयोंमे आसक्त रहने देते हैं । गहसख्थ होकर भी इनका 
चित्त घरमे लगता नहीं था । सब्र कुछ छोडकर केबल 
प्रमुका मजन किया जाय इसके लिये इनके प्राण तड़पते 
रहते थे । इनकी स्त्री गर्भवती हुईं, प्रथम सनन्‍्तानको जन्म 
देकर वह परव्शोक चली गयी। खस््रीकी मृत्युसे इन्हे दुःख 
नहीं हुआ । इन्होने इसे प्रभुकी कृपा ही माना । परंतु 
अब नवजात बालकके पाल्न-पोंषणमे ही व्यस्त रहना इन्हे 
अखरने छगा । ये विचार करने लगे--«में मोहवश ही 
अपनेको इस बच्चेका पाल्न-पोपण करनेवाछा मानता 
हूँ । जीव अपने कर्मोंसे ही जन्म लेता है और अपने कर्मोंका 
ही फल भोगता है। विश्वम्मर भगवान्‌ ही सबका पालन 
तथा रक्षण करते हैं ।? ये शिश्ञको भगवानकी दयापर 
छोड़कर भजनका निश्चय करके घर छोड़नेकों उद्त 
हुए। पर बच्चेके मोहने एक बार रोका | छीलामय 
प्रभुकी लीछासे इनके सामने घरकी छतसे एक पक्षीका 
अण्डा भूमिपर गिर पड़ा और फूट गया। अण्डा पक चुका 
था| उससे छाछ-लछाल बच्चा निकलकर अपना मुख हिलाने 
छगा | इनकों ऐसा छगा कि इस बच्चेको भूख छगी है; 
यदि अमी कुछ न मिला तो यह मर जायगा । उसी समय 
एक छोटा कीड़ा उड़कर फूे अण्डेके रसपर आ बैठा 
ओऔर उसमे चिपक गया । पक्षीके बच्चेने उसे खा लिया। 
भगवानकी यह लीला देखकर श्रीधर स्वामीके द्वृदयमे बल 
आ गया । ये वहँसे काशी चले आये । विश्वनाथपुरीमें 
आकर ये भगवानके मजनमे तब्लीन हो गये | 
गीता; भागवत, विष्णुपुराणपर श्रीघर खामीकी टीकाएँ 


# महाप्रभु श्रीयलभाचायजी # 


शे१भज 








मिलती हैं। इनकी टीकाओंमे भक्ति तथा प्रेमका अखण्ड 
प्रवाह है । एकमात्र श्रीधर खामी ही ऐसे हैँ कि जिनकी 
टीकाका समी सम्प्रदायके छोग आदर करते हैं । कुछ 
लोगोंने इनकी भागवतकी टीकापर आपत्ति की; उस समय 
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इन्होने वेणीमाधवजीके मन्दिरमें भगवानके पास अन्थ रख 
दिया । कहते हैं कि खय॑ भगवानने अनेक साघु-मह्यत्माओके 
सम्मुख वह ग्रन्थ उठाकर दृदयसे छगा लिया । भगवानके 
ऐसे छाड़ले भक्त ही प्ृथ्वीकों पवित्र करते हैं । 
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महाप्रभु श्रीवछभाचार्यजी 


मध्यकालीन ग्लेच्छाक्रान्त भारत देश भक्ति-कल्पछताका 
छाया-विस्तार करके भागवतधर्मकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखनेमें 
महाप्रभु श्रीवक्लभाचार्यने जो श्रेय प्राप्त किया, उससे उनकी 
प्रगाठ भगवद्धक्ति; मौलिक विचार-धारा ओर विशिष्ट उपासना- 
पद्धतिकी मदत्ता प्रकट हो जाती है। वेदान्तके र्ज-मगश्पर 
प्रतिष्ठित आत्मरमगशील ब्रह्मकी चिन्तन-नीरसतासे प्रभावित 
जन-मस्तिष्कको भक्तिके अतल रस-सुधा-सागरमे संड्ावन-सुख- 
से सम्पन्नकर उन्होंने भगवानके श्रीकृष्णरूपकी, रसरूपकी 
प्रधानताकी पताका फहरायी। वे महाभागवत) महादाशनिक 
ओर भक्तिके महान्‌ आचार्य थे | 


पॉच सो साल पहलेकी बात है) संवत्‌ १५३५ वि० मे 
दक्षिण भारतसे एक तेलद्ग ब्राह्मण लक्ष्मणभट्ट तीथ्थयात्राके 
लिये उत्तर भारतका भ्रमण कर रहे थे । वेशाख मास था) वे 
उस समय अपनी पढ़ी इल्म्मागारके सहित काशीमें थे। अचानक 
सुना गया कि काशीपर यवनोंका आक्रमण होनेवाला है; अतः वे 
दक्षिणकी ओर चल पड़े । रास्तेमे चम्पारण्य नामक वनमे इल्लम्माने 
पुत्र-रत्षको जन्म दिया | वेशाख कृष्ण एकादशी थी माताने 
महानदीके निर्मन तटपर नवजात बालककों छोड़ दिया। पर 
माताकी ममताने करवट ली | रक्ष्मण और इल्लम्मा बाऊककों लेकर 
काशी छोट आये, हनुमानघाटपर रहने रंगे | बालक अद्भुत 
प्रतिभा ओर सोन्दर्यसे सम्पन्न होनेके कारण सबका प्रियपात्र 
था। बाल्यावस्थामे छोगोने उसे धबालसरखती वाक्पंति? कहना 
आरम्भ किया । विष्णुचित्‌+ तिरुम्मल और माधव यतीन्द्र- 
की शिक्षासे बाल्यावस्थामे ही वल्ठलभ समस्त वैष्णव-शार्तरोमे 
पारज्त हो गये, उनमे भगवद्धक्तिका उदय होने लगा; 
तुलसीमाला, एकादशी) विष्णुत्तत और भगवदाराधनमे उनका 
समय बीतने लगा; तेरह सालकी ही अवस्थामें वे वेद, वेदाड़ू+ 
पुराण, धर्मशात्र आदियें पूर्ण निष्णात हो गये । 


धीरे-धीरे उनकी कीर्ति फैलने छगी; लोग उनकी 
भगवद्धक्तिकी सराइना करने लगे | भीवललभाचार्यके चरित्र- 


विकासपर विष्णुख्वामी-सम्प्रदायके भक्ति-सिद्धान्तोका अधिक 
मात्रामे प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगरकी राजसभामे 
शद्टरके दार्शनिक सिद्धान्तों, वेदान्त ओर मायावादका खण्डन 
करके भगवानकी शुद्ध भक्तिकी मर्यादा स्थापित की | राजाने 
उनका कनकामिषेक किया) वे जगद्गु रु महाप्रमु श्रीमदाचार्यकी 
उपाधिसे सम्मानित किये गये | कनकामिपेकके बाद उन्होंने 
उत्तर भारतमे भागवतधम के प्रचारके लिये यात्रा की | अद्ाईस 
सालकी अवस्थामे उन्होंने बिधिपू्वक विवाह कर लिया । 
उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मीने उनके जीवनकों सुखमय और 
भगवदीय बनानेकी प्रत्येक चेश की | उनका गहतद्य-जीवन 
बहुत आनन्दुप्रद रहा। उस समय वे प्रयागके सन्निकट 
यमुनाके दूसरे तठपर अडेलमे रहा करते थे । वे आचार्यत्व पद 
ग्रहण कर चुके थे । दक्षिणापथ और उत्तरापध दोनों एक 
खरसे उनके पाण्डित्य, भक्ति-सिद्धान्त ओर आचार्यत्वके 
घामने नत हो चुके थे। अडेल-निवास-कालमें ही महाप्रभु 
वल्लभने परमानन्ददासको ब्रद्मसम्बन्ध दिया था | 


आचायने पुष्टिमार्गकी संस्थापना की | उन्होंने श्रीमद्धागवत- 
में वर्णित भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाओमे पूर्ण ओर अखण्ड 
आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणासे स्थान-स्थानपर श्रीभागवत- 
का पारायण हीने लगा। वे खयं भागवतसप्ताह-भ्रवणमें बड़ी 
अंभिरुचि रखते थे। उन्होने अपने महाभागवत होनेकी 
सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत-धर्मावलम्बियोंके वे 
आश्रय हो गये। अपने समकालीन श्रीचैत्तेन्य महाप्रभुसे भी 
उनकी जगदीश्वर-यात्राके समय मे ठ हुई थी। दोनोने एक-दूसरेके 
साक्षात्कारसे अपनी ऐतिहासिक महत्ताकी एक-दूसरेपर छाप 
लगा दी । उन्होंने ब्ह्मयूत्र; श्रीमद्धागवत और श्रीगीताको 
अपने पुष्टिमार्गंका प्रधान साहित्य घोषित किया प्रेमलक्षणा 
भक्तिपर विशेष जोर दिया । पुष्टि भगवदनुग्रद या कृपाका 
प्रतीक है | उन्होंने वात्सल्यरससे ओतप्रोत भक्ति पद्धतिकी 
सीख दी | भगवानके यश-लीला-गानको वे अपने पुष्टिमार्गका 
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श्रेय मानते थे। उन्होंने श्रीशड्ढडराचार्यके मायावादका विरोध 
करके सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म 
है। फिर भी वह ब्रह्मका अंश ओर सेवक ही है; अतएब 
उसका ब्रह्मके प्रति दास्य। सख्य, माधुये--फान्ताभाव सहज 
सिद्ध है। उन्होंने कहा कि जीव भगवानकी भक्तिके बिना 
कल ही नहीं था सकता ।उन्होने जीवके अगुत्वका समर्थन 
किया | ब्रह्मते जगतक्री उत्यत्ति होनेके कारण जगत्‌ भी 
ब्रह्मकी तरह सत्‌ है। परमात्माकों साकार मानते हुए 
श्रीवल्लमने जीवात्मक और जडात्मक सृष्टि निर्धारित की । 
श्रीशड्डराचार्यकी तरह अद्वेत ब्रक्मका समर्थन करनेपर भी 
जीव और ब्रह्मके शुद्ध अद्वेतमावका उन्होंने प्रतिपादन करके 
भगवानकी भक्तिप्राप्तेकि लिये जीवको प्रेरित किया | 
भगवानके अनुग्रहसे ही जीवका पोषण होता है । लोकिक 
ओऔर वेदिक कर्मफलका त्याग अनिवार्य है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही परत्रह्म हैं | उनकी सेवा ही जीवका परम 
कर्तव्य है | संसारकी अहंता ओर ममताका त्याग करके 
श्रीकृष्णके चरणोंमें सर्वसत्र समर्पणकर भक्तिके द्वारा उनका 
अनुग्रह पाना ही बअहा-सम्बन्ध है | 

इसी आशयको व्यक्त करनेवाछा एक मन्त्र है; जो “्ञात्म- 
निवेदन-मन्त्र'के नामसे प्रसिद्ध है। कहते हैं आचारय-चरणोंके 
उपास्य श्रीनाथजीने ही यह मन्त्र आचार्यकों कलि-मलझ-असित 
जीवोंके उद्धारार्थ प्रदान किया था । मन्त्र इस प्रकार है-- 

'सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्णवियोगजनितताप- 
झलशानन्दतिरोभावो5ह भगवते क्रृप्णाय देह्देन्द्रियप्राणान्तः- 
करणानि तदूधर्माश्व दारागारपुत्राप्तवित्तेशापपाणि आत्मना 
सह्द समपंयामि दासो5हं श्रीकृष्ण तवास्मि ।! 

श्रीवल्लभके उपयुक्त सिद्धान्त थे। उन्होंने श्रीकृष्णकी 
प्रसन्नताको ही भक्ति-तत्त्तकी संज्ञासे विभूषित किया । पुष्टि 
श्रीकृष्ण-प्रेमको प्रकट करनेवाली भक्तिका नाम है । 
श्रीवललभने कहा कि गोलोकर्थ श्रीकृष्णकी सायुज्य-प्राप्ति ही 
मुक्ति है| जो जीव पुरुषोत्तमके साथ युक्त है; वह सब कुछ 
उपमोगमे छा सकता है । पुष्टिमक्तिके उदयका मूलछाधार 
भगवत्पसाद ही है | आचार्य वक्ूमने साधिकार सुबोधिनीमे 
अपना यह मत प्रकट किया है कि प्राणिमात्रकों मोक्षदानके लिये 
ही भगवान्‌ अभिव्यक्त होते हैं। 

श्रीवल्लमने कहा--- 

गईं सर्वोत्मना त्याज्यं तच्चेत्त्यक्त' न दाक्यते । 

कृष्णाथ॑ तञयुझ्लीत क्ृप्णोअ्नर्थस्य मोचकः ॥ 


जन 


श्रीवललभके जीवनका अधिकाश प्रजमें बीता वे 
अड्ेल्से ब्रज आये । अड्लैलसे त्रज आते समय उन्होने 
गऊघाटपर महाकवि सूरदासकों दीक्षित किया, दो या तीन 
दिनों बाद उसी यात्रार्मे विश्रामघाठपर कृष्णदास अधिकारीको 
पुष्टेमार्गमे सम्मिलितिकर ब्रह्म-सम्बन्ध दिया | कुम्मनदास भी 
उनके शिष्य हुए. । गौवर्धनमें एक मन्दिर बनवाकर उसमें 
श्रीनाथजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित की | उनके चौरासी शिष्योंमें 
प्रमुख सूर। कुम्मन; कृष्णदास और परमानन्द श्रीनाथजीकी 
विधिवत्‌ सेवा और कीर्तन आदि करने छगे। उन्होंने 
वेष्णबोंको- गुरुततत्व सुनाया; छीला-मेद बताया | सरने उनकी 
चरण-भक्तिसे साहित्यमें भगवानकी लीलाका सागर उेंडेल 
दिया, कुम्मनदासने श्रीवल्लभके प्रतापसे प्रमत्त होकर 
सीकरीमे छोकपति अकबरका मद-मदन कर दिया; 
परमानन्ददासने परमानन्द्सागरकी सृष्टि की; श्रीकृष्णदासने 
कहा---कृष्णदास गिरिधरके द्वारे श्रीवत्लभ-पद-रज-बल 
गरजत ।? चार्रों महाकवि उनकी भक्ति कल्पछताके अमर 
फल थे । 

ब्रजमे श्रीनाथजीकी कीर्ति-पताका फहराकर वे अपने 
पूर्व निवासस्थान प्भड़ैछ! मे चले आये । 
श्रीआचार्यके दो पुत्र हुए | पहलेका नाम गोपीनाथ था 
ओर दूसरेका नाम श्रीविदल्नाथ था | उनका पारिवारिक 
जीवन अत्यन्त सुखमय ओर शान्त था । 

एक बारकी बात है--एक सजन शाल्ग्रामशिक्ा एवं 
प्रतिमा दोनोकी एक साथ ही पूजा कर रहे थे; परंतु उनके 
मनमे भेदभाव था । वे शिलाको अच्छी एवं प्रतिमाको 
निम्नश्रेणीकी समझते थे । आचाय॑ने उन्हे समझाया कि 
“भगवद-विग्रहमे इस तरहकी भेदभावना नही रखनी चाहिये।? 
इसपर वे सजन बिगड़ खड़े हुए एवं अकड़कर ग्रतिमाकी 
छातीपर शाल्ग्रामको रखकर रातमें पघरा दिया | प्रातःकाल 
देखनेपर मालूम हुआ कि शाल्ग्रामकी शिला चूर-चूर हो 
गयी है । तब तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और जाकर 
उन्होंने आप्वायचरणोंसे क्षमा मॉगी । फिर आचार्यने 
भगवानके चरणाम्ृतसे उस चूर्णकों मिगोकर गोली बनानेको 

कहा | ऐसा करनेपर मूर्ति फिर ज्यों-की-त्यों हो गयी । 

उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओंसे ओत- 
प्रोत था; परंतु एक महान्‌ भगवद्धक्तके जीवनमे इन चमत्कारों- 
को कोई भी ऊँचा खान है ही नही । गोकुलमे -भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये थे | सबसे ऊँची 


कल्याण 5्ऋ् 


अरर्जीसांहत अ्रीरेगीलालओ 





धीश्तिहरिवंशजी 
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पराणोेलीमें रहते समय उन्होंने श्रीनाथजीके वियोगमे जो 
रचना की, वह “विशत्ति? नामसे प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र 
गिरिघरजीने मथुराके हाकिमसे शिकायत करके कृष्णदांस 
धअधिकारीको केद करवा दिया, तब गोसाईजीने अन्न-जछका 
स्याग कर दिया। कृष्णदासके मुक्त होनेपर ही उन्होंने 
मोजन किया । इस सहानुभूतिका कृष्णदासपर बडा प्रभाव 
पडा। उन्होंने गोसाईजीसे क्षमा मॉगी और उनके 
उत्तराधिकारकों मान्यता दी । 

श्रीविद्चलनाथजीने पुष्टिमार्गके विकास और प्रगतिमे बड़ा 
योग दिया । उन्होंने श्रीकृष्णकी भक्तिप्रास्िमँ अपनी 
कलाकारिता; काव्यमर्मशता, संगीतनिपुणता और चित्र- 
कारिताका सदुपयोग करके असंख्य जीवोकी भवसागरके 
पार उतार दिया । भगवद्धक्ति तो उनकी सहज सिद्ध 
सम्पत्ति थी । ,महाकंवि सूर। ननन्‍्ददास कुम्मनदास) 
परमानन्ददास, चतुभुंंजदास, छीतस्वामी। गोविन्द्दास, 
कृष्णदासकी कविताकों अष्टछापकी पविन्न गद्दौपर प्रतिष्ठित- 
कर उन्होंने भक्तिका रसराजत्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी 
गकीर्तिकी अमर लता है| बादशाह अकबर और उनके रुभा- 
सदस्य मानसिंह, बीस्बल आदि उनका बड़ा सम्मान करते 
थे | राजा आसकरण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य 
अगवदीय जीवोंने उनके यशकी गद्जामे अपना परलोक बना 
लिया | अकबरने गोकुछ और गोवर्धनकी भूमि उन्हें 
निःशुल्क दे दी थी। श्रीगोसाईं विद्ल्नाथने गुजरातकी भी 
यात्रा की थी; उस क्षेत्रमे भागवत्त-धर्मरका प्रचार किया था । 
उनके २५२ वेष्णव दिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बास्तवमे वे 
अक्ललरूप निधान थे | नन्‍्ददास आदि काव्य-महारथियोंने 





एक खरसे उनको चरणधूलिकी अलोकिकताका बखान 
किया है | 
सबत्‌ १६४२ वि० में गोवर्धनकी एक कन्दरामे प्रवेश- 
कर उन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की | उनके छीला- 
प्रवेशके समय अष्टछापके प्रसिद्द भक्त कबि चतुर्भुजदासजी 
उपस्थित थे | उन्होंने कस्णखरसे आचार्यके प्रति श्रद्धाज्नक्ति 
प्रकट की । 
श्रीविदुलनाथ से. प्रमु मण. ने हद 
पाछे सुने न देखे आगे, वह सँग फिरि न बनहें ॥ 
को फिरि नदराय को बेभद अजवापिन विसेह ॥ 
अन्तिम चरणमे भक्तने शोकका पारावार समेट्कर जो 
गान गाया; उससे श्रीविद्धलनाथजीके यशका स्थायित्व अचल 
हो गया । कितना करुण-गीत है ! 
श्रीयकृम सुत ठरसन कारन अब सब कोड पह्ितरे १ 
लतुर्भुजदात' आस इतनी जो सुमिरन जनमु एिरेहे॥ 
गोसाई विद्चल्नाथका जीवन-चरिंत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लीला-सोन्दर्यका दर्शन-बोध है। वे अपने समयके बहुत पढ़े 
भागवत और भक्तिक्रे विशेषज्ञ ये। गोसाईं विद्चल्नाथजीकी 
भोलोकयात्राके वाद उनकी भूमि ओर गद्दी उनके सात 
पुत्रॉमिं विभाजित हो गयी । अष्टछापके कुछ कवियोंने 
गोसाईजीके सात पुत्रोंका अपने पदोमे कहीं-क्ीं यश गाया 
है। गोसाईजीके “विह्नन्मण्डनः निबन्ध-प्रकाश टीका, अणु- 
भाष्यके अन्तिम अध्याय: सुवोधिनीपर टिप्पणी, भक्तिहंस, 
भत्तिदेत। >शज्ञारर्समण्डनः विशप्ति? आदि अनेक ग्रन्ध 
उनकी भक्ति-म्मश्ञताके कीर्तिस्तम्म हैं। वे आचार्य, भक्त 
और पण्डित--तीनोंके समीचीन समन्ध्रय थे | 
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श्रीश्रीचेतन्यमहाप्रभु 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुका प्राकव्य शक-संवंत्‌ १४०७ की 
फाल्गुन शुक्ला १५ को दिनके समय सिंहरूममे पश्चिमी 
चंगालके नवद्वीप नामक ग्राममे हुआ था। इनके पिताका 
नाम जगन्नाथ मिश्र ओर माताका नाम शचीदेवी था । ये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे । इन्हे छोग भश्रीराधाका 
अवतार आनते है। बन्नालके वेष्णव तो इन्हे साक्षात्‌ पूर्णब्न ही 
झानते हैं। इनके जीवनके अन्तिम छः वर्ष राधाभावमें 
शी बीते | उन दिनो इनके अंदर महाभावके सारे लक्षण प्रकट हुए, 
थे। जिस समय ये भीकृष्णके विरहमें उन्मत्त होकर रोने और 
चीखने लगते थे; उस समय पत्थरका हृदय भी पिघल 


जाता था | इनके व्यक्तिचका लोगोपर ऐसा विलश्नण 
प्रश्नाव पड़ा कि श्रीवासुदेव सावभौम ओर प्रकाशानन्द सरखती- 
जैसे अक्त-वेदान्ती भी इनके थोड़ी देरके सद्भसे श्रीक्ृष्ण- 
प्रेमी बन गये । यही नहीं; इनके विरोधी भी इनके भक्त 
बन गये और जगाई-मधाई-जेंसे महान्‌ दुराचारी भी 
संत बन गये। कई बड़े-बड़े संन्‍्यासी भी इनके अनुयायी 
हो गये । यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवद्धक्ति और 
भगवन्नामका प्रचार करना ओर जगतूमे प्रेम और शान्तिका 
साम्राज्य स्थापित करना था, तथापि इन्होंने दूसरे घर्मो 
और दूसरे साधनोंकी कभी निन्‍दा नहीं की । इनके भक्ति- 
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सिद्धान्तमे दवेत और अद्वैतका बडा सुन्दर समन्वय हुआ 
है। इन्होंने कल्मिल्ग्रसित जीवोके उद्धारके लिये भगवन्नामके 
जप और कीर्तनकों ही मुख्य और सरल उपाय माना है। 
इनकी दक्षिण-यात्रामे गोदावरीके तठपर इनका इनके 
शिष्य राय रामानन्दके साथ बडा विलक्षण संवाद हुआः 
जिसमे इन्होंने राधाभावकों सबसे ऊँचा भाव बतलाया । 
इन्होने अपने शिक्षाप्टकमे अपने उपदेशोका सार भर दिया 
है । यहाँ शिक्षाप्क््रो अथंसहित मन लगाकर पढिये। 


चेतोदर्पणसा जन भ्रवमहादावाभिनिवांपर्ण 
श्रेय.कैरवचनिद्रकावितर्ण विद्यावधूजीवनम्‌ । 

आनन्दास्वुधिव्धन॑ अतिपदं पूर्णास्शरतासखादनं 
सर्वात्मल्पनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकी तेनम ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और गुणोंका कीर्तन सर्वोपरि 
है, उसकी तुलनामे ओर कोई साधन नहीं ठहर सकता | 
बह चित्तरूपी दर्षणको खच्छ कर. देता है, संसाररूपी 
घोर द्ववानलकों बुझा देता है; कल्याणरूपी कुसुदकों अपने 
किरण-जालसे विकसित करनेवाल्ा तथा आनन्दके समुद्रको 
बढ़ा देनेवाल्य चन्द्रमा है; विद्यारूपिणी वधूकों जीवन देने- 
वाल है; पद-पदपर पूर्ण अमृतका आखादन करानेवाला 
तथा सम्पूर्ण आत्माको भान्ति एवं आनन्दकी धारामे डुवा 
देनेवाल्म है । 


नान्नासकारि. बहुधा. निजसवंशक्ति- 
स्त्रार्पिता नियमितः स्सरणे न कालः | 
एतादइशी तब कृपा भगवन्‌ ममापि 
दुर्दैवमीद्शमिहाजनि नाजुरागः ॥ 
भगवन्‌ ! आपने अपने अनेकों नाम प्रकट करके उनमे 
अपनी सम्पूर्ण भागवती शक्ति डाल दी--उन्हे अपने ही 
समान सर्वशक्तिमान्‌ बना दिया और उन्हे स्मरण करनेका 
कोई समयविशेष भी निर्धारित नहीं किया--हम जब 
चाहें, तभी उन्हे याद कर सकते हैं । प्रभो ! आपकी तो 
इतवी कृपा है; परंतु मेरा दुर्भाग्य भी इतना प्रबल है कि 
आपके नाम-स्सरणमे मेरी रचि--मेरी प्रीति नहीं हुई । 
तृणद॒पि सुनीचेन तरोरिच सहिष्णुना। 
असानिना मानदेन कीर्तनीय. सदा हरिः ॥ 
तिवकेसे भी अत्यन्त छोटा) वृक्षते भी अधिक सहन- 
थीछ; खय॑ मानरहित किंतु दूसरोंके लिये मानप्रद बनकर 
भगवान्‌ श्रीहरिका नित्य-निरन्तर कीर्तन करना चाहिये। 
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न धन न जन॑ न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये | 
मस जन्मनि जन्मनोश्वरे भवतारूक्तिरहैतुकी त्वयि॥ 
हे जगदीश्वर | मुझे न धन-बछ चाहिये न जनबल; न 
सुन्दरी त्री और न कवित्व-शक्ति अथवा स्शत्व ही चाहिये । 
मेरी तो जन्म-जन्मान्तरमे आप परमेश्वर्के चरणोमे अहैलुर्की 
भक्ति--अकारण प्रीति बनी रहे | 
अयि नन्दतनूज किट्वरं एतित॑ मां विषमे भवास्बुधों। 
कृपया तव॒ पादपह्न॑जस्थितृधूलीसदर्श विचिन्तय ॥ 
अहो नन्दनन्दन ! घोर संसार-सागरमे पड़े हुए मुझ 
सेवकको कृपापूर्वक अपने चरण-कमलोमे लगे हुए. एक रजः 
कणके तुल्य समझ लो । 
नयनं गलदश्नधारया वचदन गद्गदरुदया गिरा। 
पुलकैनिचित वपु: क॒दा तब नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
प्रभो ! वह दिन कब होंगा जब तुम्हारा नाम छेनेपर 
मेरे नेत्र निरन्तर बहते हुए. असुओकी धारासे सदा भीगे 
रहेंगे, मेरा कण्ठ गदगद हो जानेके कारण मेरे मुखसे 
रुक-रुककर वाणी निकलेगी तथा मेरा शरीर रोमाश्वसे व्यास 
हो जायगा १ 
युगायित॑ निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाथितम्‌ । 
शून्यायितं जगत्‌ स्व गोविन्द्विरहेण से ॥ 
अहो ! श्रीगोषिन्दके विरहमे मेरा एक-एक पल युगके 
समान बीत रहा है नेत्नोमे पावस ऋतु छा गयी है। सारा 
संसार सूता हो गया है। 
आशिष्य वा पादरतां पिनष्दु सा- 
मदर्शनान्ममंहतां. करोतु 
यथा तथा चा बविद्धातु छूम्पटो 
मत्माणनाथस्तु स्र एवं नापरः३ ॥ 
वह लम्पट चाहे मुझे गलेसे लगाये अथवा पेरोंसे लिपर्टी 
हुई मुझको चरणोके तले दबाकर पीस डाले अथवा मेरी 
आँखोंसे ओंझल रहकर मुझे मर्माहत करे । वह जो कुछ भी 
करे; मेरा प्राणनाथ तो वही है; दूसरा कोई नहीं । 
श्रीचेतन्‍्य भगवन्नामके बडे ही रसिक, अनुभवी और 
प्रेमी थे । इन्होने बतलाया है-- 
हे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कृष्ण हर हंर॥ 
हर राम हरे राम राम राम होरे हर॥ 
--यह महामन्त्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवसद्येम- 
को बढानेबाला है | भगवन्नामका बिना श्रद्धाके उच्चारण 
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करनेसे भी मनुष्य संसारके दुःखोसि छूटकर भगवानके परम 
धामका अधिकारी बन जाता है |? 

श्रीचेतन्यमहाप्रभुने हमें यह बताया है कि भक्तोंको 
भगवज्नामके उद्चारणके साथ देवीसम्पत्तिका भी अर्जन करना 
चाहिये। देवीसम्पत्तिके प्रधान लक्षण उन्होंने बताये हैं-- 
दया; अहिंसा, मत्सरशून्यता। सत्य; समता; उदारता, मदुता; 
शौच) अतासक्ति, परोपकार; समता; निष्कामता, चित्तकी 
खिरता, इन्द्रियदूमन, युक्ताह्ारविह्वर; गम्भीरता, परदुःख- 
कातरता) मेत्री, तेज, थैर्य इत्यादि । श्रीचेतन्यमहाप्रभु 
आचरणकी पविन्नतापर बहुत जोर देते थे। उन्होंने अपने 
संन्‍्यासी शिष्योके लिये यह नियम बना दिया था कि कोई 
छीसे बाततक भ करे । एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदासने 
माधवी नामकी एक बृद्धा ज्रीसे बात कर ली थी; जो स्वयं 
महाप्रभुकी भक्त थी | केवछ इस अपराधके लिये उन्होंने 
हरिदासका सदाके लिये परित्याग कर दिया; यद्यपि उनका 
परित्रि सर्था निर्दोष था। 

श्रीवेतन्यमद्दाप्रभ॒ चौबीस वर्षकी अवखातक ग्रदस्था- 
श्रममें रहे | इनका नाम “निमाई? पण्डित था ये न्यायके 
बढ़े पण्डित थे । इन्होंने न्यायशात्रपर एक अपूर्व ग्रन्थ 
लिखा था; जिसे देखकर इनके एक मिन्नकों बड़ी ईर्ष्या 
हुईं । क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके प्रन्थके 
प्रकाशम आनेपर उनके ग्रन्थकां आदर कम हो जायगा। 
इसपर श्रीचेतन्यने अपने ग्रन्थकों गज्ञाजीमें बहा दिया । 
क्रेसा अपूर्य त्याग है ! पहली पत्नी लक्ष्मीदेवीका देद्नान्त 
हो जानेके बाद इन्होंने दूसरा विवाह श्रीविष्णुप्रियाजीके 
साथ किया था । परंठ कहते हैं, इनका अपनी पत्नीके 
प्रति सदा पविन्र भाव रहा | चोबीस वर्षकी अवस्थामें 
इन्होंने केशव भारती नामक संनन्‍्यासी महात्मासे संन्यासकी 
दीक्षा अहण की । इन्होंने संग्यास इसलिये नहीं लिया 
कि भगवद्याप्तिके लिये संन्यास लेना अनिवार्य है; इनका 
उद्देश्य काशी आदि तीथोके संन्यासियोको भक्तिमार्गमे 
लगाना था । बिना पूर्ण वेराग्य हुए. ये किसीको संन्‍्यासकी 
दीक्षा नहीं देते थे । इसीलिये इन्होंने पहली बार अपने 
शिष्य रघुनाथदासको संन्यास' लेनेसे मना किया था | 

इनके जीवनमें अनेकों अलोकिक घटनाएँ हुईं, जो 
किसी मनुष्यके लिये सम्भव नहीं ओर जिनसे इनका ईश्वरत्व 
प्रकट होता है | इन्होंने एक बार श्रीअद्वैतप्रभुको विश्व- 


«० >ललीत। नी यननन-+-म-+-+-नननन---कपनम- न अत... सन. ये फमअक बे 


रूपका दर्शन कराया था तथा नित्यानन्दप्रभुकी एक बार 
शद्भु) चक्र। गंदा) पद्म) शाइ धनुष तथा मुरली लिये हुए, 
पड्भुज नारायणके रूपमे। दूसरी बार दो हाथोंमे मुरछी 
ओर दो हाथोमे भद्ठ-चक्र लिये हुए. चतुभुंजरूपमें और 
तीसरी बार द्विभुज श्रीकृष्णके रूपमे दर्शन दिया था । 
इनकी माता शचीदेवीने इनके अभिन्नद्वदय श्रीनित्यानन्द- 
प्रभु और इनको बछराम ओर भ्रीकृष्णके रूपमें देखा था | 
गोदावरीके तठपर राय रामानन्दके सामने ये रसराज 
( श्रीकृष्ण ) और मदाभाव ( श्रीराधा ) के युगलरूपमें 
प्रकट हुए, जिसे देखकर राय रामानन्द शपने शरीरकों नहीं 
सम्हाल सके और मूछित होकर गिर पढ़े । अपने जीवनके 
शेष ॒भागमे, जब्र ये नीलाचलमे रहते थे, एक बार ये 
बंद कमरेमेंसे बाहर निकल आये थे | उस समय इनके 
शरीरके जोड़ खुल गये; जिससे इनके अवयव बहुत लंबे 
हो गये | एक दिन इनके अवयव कछुएके अवयवोंकी 
भांति सिकुड़ गये और ये मिद्नीके छोघेके समान प्रथ्वी- 
पर पड़े रहे । इसके अतिरिक्त इन्होंने कई साधारण 
चमत्कार भी दिखलाये । उदाहरणतः श्रीचेतन्य-चरिताम्तमें 
लिखा है कि इन्होंने कई कोढ़ियों और अन्य असाम्व 
रोगोंते पीड़ित रोगियोकों रोगम॒ुक्त कर दिया । दक्षिणमें 
जब ये अपने भक्त नरदरि सरकार ठाकुरके गाव श्रीखण्डमें 
पहुँचे, तब नित्यानन्दप्रभुकी मधुकी आवश्यकता हुई। इन्होंने 
उस समय एक सरोवरके जछकों शहदके रूपमे पलट दिया; 
जिससे आजतक वह तालाब मधुपुष्करिणीके नाममे विख्यात 
है | इनके उपदेशों और चरित्रोका प्रभाव आज भी लोगोपर 
खूब है । 

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके अधान-प्रधान अनुयायियोंके नाम 
हैं--श्रीनित्यानन्दप्रभु, श्रीअद्वेतप्रभु! राय... समानन्दुः 
श्रीरूपगोस्वामी, श्रीसनातनगोखामी, रघुनाथम$्ः श्रीजीव- 
गोखामी, गोपाल्मछः रुनाथदास, हरिदास साधु ओर 
नरहरि सरकार ठाकुर । 

श्रीचेतन्यमहाप्रभुका जीवन प्रेममय है) उसे जाननेंके 
लिये ऑगंरेजीकी 7,04 (५०ए/०४४ ओर बज्जलाके श्री- 
चेतन्य-चरितामृत। श्रीचेतन्य-भागवत और अमिय-निमाईचरित 
तथा हिन्दीके श्रीचेतन्य-चरितावली नामक अन्धोंको पढ़ना 
चाहिये । चेतन्यचरितावलछी गीतप्रेससे प्रकाशित हुई थी; 
इस समय वह अप्राप्प हैः पर शीघ्र ही छपनेवाली दे । 
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प्रभु श्रीनित्यानन्द 


भारतीय इतिहासके मध्यकालीन भक्ति-विकासमे निताई 
और 'निमाईका नाम बड़ी श्रद्धासे लिया जाता है । 
भगवद्धक्तिक्े प्रचारसे निताई ओर निमाईने केवल वड्भदेश- 
को ही नहीं; समछ्त भारतको प्रभावित किया । नित्यानन्द 
मधुरातिमधुर भक्ति-सुधाका पान करके रात-दिन उन्मत्तकी तरह 
हरिनाम-ध्वनिसे असंख्य जीवोका उद्धार करते रहते थे। 


शस्यश्यामला वड्धभूमिके वीरभूमि जनपदके एकचाका 
गॉवमें शाके १३९५ के माघ मासमे श्रीनित्यानन्दका जन्म हुआ 
था। उनके पिता-माता हॉड़ाई पण्डित ओर पद्मावती बढ़े 
धर्मनिष्ठ थे। दोनों विप्णुमक्त थे | एक बार पद्मावतीने 
स्भ्में एक मशपुरुषकों देखा । उन्होने कहा कि 
लुम्दोरे गर्भसे एक ऐसा पुत्र उ पन्न होगा, जो पापियोंका 
उद्धार करेगा ओर नर-नारियोकों भक्तिका मार्ग दिखायेगा।? 
नित्यानन्दने महापुरुषके कथनकी सत्यता प्रमाणित कर दी। 
बचपनसे ही नित्यानन्दमे अलौकिक पुरुषके लक्षण प्रकट 
होने छगे । वे श्रीकृष्णी बाल-लीलाका अनुकरण करते- 
करते उन्मत्त हो जाया करठे थे । वे बाल्यावस्थासे ही संसारके 
प्रपञ्नोंके प्रति उदासीन रहने छगे । 


एक बार उनके घरपर एक संन्यासी आये। निताईके 
स्वभाव ओर उनकी प्रतिमापर आक्ृष् होकर उन्होंने उनकी अपने 
साथ ले लिया; निताई इस घटनाके बाद फिर कमी घर नहीं लौटे | 
निताईने तीर्थाटन आरम्म किया। अयोध्या; हस्तिनापुर 
होते हुए वे ब्रज पहुँचे । इस तीथ्थयात्रामे उनकी 
श्रीमाधवेन्द्रपुरीते भेद हुई। दोनो प्रेमविह्छ होकर एक- 
दूसरेसे मिले | तदनन्तर निताई बृन्दावनमें एक पागछकी तरह 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अन्वेषणमे घूमने छगे । बिना मंगि 
कोई कुछ दे देता तो खा लेते; नहीं तो भूले ही रद जाते। 
महात्मा ईश्वरपुरीने उनसे एक बार कहा--“ठाकुर ! यहाँकया 
देखते हो, तुम्हारे श्रीकृष्ण तो नवद्वीपमे श्चीके घर पेदा हो गये 
हैं ! निताई नवद्वीपके लिये चल पढ़े। नित्यानन्द नवद्वीप 
पहुँचकर नन्‍्दन आचार्यके घर ठहर गये। निमाई पण्डित 
(श्रीचेतन्य ) ने अपने शिष्योंसहित निताईके दर्शन किये। उनके 
कानोंमे कुण्डल थे; शरीरपर पीताम्बर रूहरा रहा था | उनकी 


५ 
) 
के 


भुजाएँ घुटनोतक लंत्री थीं; उनकी क्ान्ति अत्यन्त दिव्य 
थी । निमाई अपने-आपको अधिक समयतक सेंभाल न 
सके । श्रीगौरचन्द्रने उनकी चरण-वन्दना की। नित्यानन्दने 
उनको अपने प्रेमालिहनमें आबद्ध कर लिया । दोनोने 
अद्भुत कम्प। अभ्ुपात) गर्जन और हुंकारसे सारे वातावरणको 
प्रभावित कर दिया। चेतन्यने कहा--“बंगालमे भक्ति 
भागीर॑थीके प्रवाहित होनेका समय आ गया है ।? निताई 
और निमाईकी अलौकिक छविने नवद्वीपकों मनोमुग्ध 
कर लिया। 

शची माता निताईको अपने बड़े लड़कके सभ्गन मानती 
थी | उनके जीवनकी अनेक अलौकिक घटनाएँ है। 
एक बार वे गोरके घर अवधूतंव्रेषमे पहुँच गये ॥ 
गौर विष्णुप्रियासे बात कर रहे थे। विष्णुप्रिया लजासे घरमें 
छिप गयीं । निताईके नयनोंसे अभ्रु बह रहे थे; मधुर 
हरिनामका रसनासे उच्चारण हो रहा था। वे वाह्मशान- 
शूत्य थे । गौरने माला पहनाकर उनका चरणाम्त लिया ९ 
निताई चैतन्यके आदेशसे नवद्वीप और उनके आस-पासके 
स्थानों हरिनामका प्रचार करने छगे | जगाई-मंघाई- 
सरीखे पातकियोके उद्धारमें उन्होंने महान्‌ योग दिया। 
निताईने दोनों भाशयोंसे श्रीक्ृषष्णनामोश्वारण करनेके लिये 
कहा । वे मदिरोन्मत्त थे | मधाईने निताईके सिरपर फूटा 
घड़ा फेंका, उनका शरीर रक्तसे सराबोर हों उठा | जगाईने. 
मधाईको फटकारा) चेतन्यने जगाईकों गले लगाया | 
इसपर मधाईको बड़ा पश्चात्ताप हुआ, उसने निताईसे श्वमा 
मांगी; चरण-स्पर्श किया; उसका उद्धार हो गया | 

नवद्वीपसे वे पुरी आये | फिर चेतन्यके आदेशएे 
गौड़देशमे हरिनाम॒का प्रचार करनेके छिये चल पढ़े । 
गौराज्ञके कहनेपर उन्होने पुनः विवाहित जीवनमे प्रवेश किया । 
अम्बिकानगरके सूर्यदासकी कन्या वसुधा और जाह॒वीका 
उन्होंने पाणिग्रहण किया | वे खड़दहमे भगवती भागीरथीके 
तटपर निवास करने छगे | उपके वीरचन्द्र नामका एक 
पुत्र भी हुआ | एक दिन भगवान श्यामसुन्दरके मन्दिरमे 
हरिका नाम लेते-लेते वे सदाके लिग्रे अचेत हो गये | 
भगवानने भक्तकों अपना लिया | 
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३७२ % प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 
गोस्वामी श्रीहितहरिवंशचन्द्रजी 
रसिकमक्तगिरोमणि गोखामी  श्रीहितहरिवंगचद्ध तब घबराकर व्यासजी बाहर निकले | सहसा उनकी दृष्टि 


महाप्रभुजीका जन्म मधुराके निकट बरादगममे वि० संवत्‌ 
१५५९ वेद्ाख गुक्ला एकादगीकों हुआ था | इनके पिताका 
नाम श्रीव्यासमिश्रजी और माताका श्रीतारादेवी था। 
ब्यासमिश्रजी नौ भाई थे) जिनमें सबसे बड़े श्रीकेशवदासजी 
तो संन्यास गअहण कर चुके थे | उनके संन्यासाश्रमका नाम 
श्रीडर्सिहाभ्रमजी था | शेष आठ भाइयीके केवल यही एक 
व्यास-कुल्दीपक थे; इसलिये ये समीकों प्रार्णोसे बढ़कर 
प्रिय थे और इसीसे इनका छालन-पालन भी बड़े छाड़-चाव- 
मे हुआ था | ये बढ़े ही सुन्दर थे और शिश्युकालमे ही 
(राधा? नामके बड़े प्रेमी थे | “राधा? सुनते ही ये बढ़े 
ओरसे किलकारी मारकर हँसने छगते थे | कहते हैं कि छः 
महीनेकी अवस्थामें ही इन्होंने पछनेपर पीढ़े हुए. 'औराघा- 
उुधानिधि? स्तवका गान किया था। जिसे आपके ताऊ खामी 
श्रीदर्सिहाश्रमजीने लिपिबरद्ध कर लिया था | 

वस्तुतः 'राधासुधानिधि? भक्तिपूर्ण श्क्वारससका एक 
अतुलनीय ग्रन्थ है। बढ़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। 
इसमे आचार्यने अपनी परमाराध्या वृषभानुकुमारी श्रीराधाजीके 
बिश्वुद्ध प्रेमका बढ़ी ही ललित मापामे चित्रण किया है। 
इसमे आरम्मसे अन्ततक केवल विशुद्ध प्रेमकी ही झाँकी है। 


इनके बालपनकी कुछ बातें बडी ही विल्क्षण हैं, जिनसे 
इनकी महत्ताका कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये 
अपने कुछ साथी बाल्सखाओके साथ बगीचेमें खेल रहे थे | 
वहाँ इन्होने दो गौर-इ्याम बालकीकों श्रीराधा मोहनके रूपमे 
छुसजित किया | फिर कुछ देर बाद दोनोंके श्द्भार बदलकर 
श्रीराधाको श्रीमोहन और श्रीमोहनकों श्रीराधाके रूपसे 
परिणत कर दिया और इस प्रकार वेश-भूषा बदलनेका खेल 
खिलने लगे | 

प्रातःकाछका समय था। इनके पिता श्रीव्यासजी अमने 
मेब्य श्रीराधाकान्तजीका इड्भार करके सुग्ध होकर युगल- 
छविके दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन 
देखकर वे चौंक पढ़े। उन्होंने श्रीविग्रहमें श्रीराधाके रूपमें 
श्रीकृष्णकों और श्रीक्षण्णके रूपरमें राधाजीको देखा । सोचा) 
इद्धावस्थाके कारण स्मृति नष्ट हो जानेसे श्ज्ञार धरानेमें भूछ 
हो गयी है | क्षमा-याचना करके उन्होंने शशज्ञारकों सुघारा। 
परतु तुरंत ही अपने-आप वह श्वज्ञार भी बदलने छगा। 


बागकी ओर गयी; देखा--दृरिबंध अपने सखाओंके साथ 
खेल-खेलमे वही स्वरूप-परिवर्तन कर रहा है । उन्होंने सोचा 
इसकी सच्ची भावनाका ही यह फछ है | निश्चय ही यह कोई 
असाधारण महद्दापुरुष है। 

एक बार ओऔरीव्यासजीने अपने सेव्य श्रीठाकुरजीके सामने 
छड्डूका भोग रक्खा; इतनेमे ही देखते हैँ कि छड्डुओंके 
साथ फल-दलोंसे मेरे बहुत से दोने थालमे रक्‍्ले है। इन्दे 
बड़ा आश्चर्य हुआ | उस दिनकी बात याद आ गयी | पूजनके 
बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता छगा कि हरिवशजीने 
बगीचेमे दो इश्षोंको नीछे-पीले पुष्योकी माठाओंसे समाकर 
युगल-किमोरकी भावनासे उनके सामने फू-दछका भोग 
रखा है। इस घटनाका भी व्यासजीपर बड़ा प्रभाव पड़ा | 


एक बार श्रीहरिवंशजी खेल-ही-खेलमें बगीचेके पुराने सूस्ते 
कुएँम सहसा कूद पढ़े | इससे श्रींव्यासजी, माता तारदेवी 
और कुठ्ठम्बके छोगोंकों तो अपार दुःख हुआ ही) सारे 
नगरनिवासी व्याकुल हो उठे | व्यासजी तो भोकाकुलछ होकर 
कुऐँम कूदनेकी तैयार हो गये | छोगोंने जबरदस्ती उन्हें 
पकड़कर रक्‍्खा । 

कुछ ही क्षणकि पश्चात्‌ लोगनि देखा, कुऐँमें एक 
दिव्य प्रकाश फेल गया है और श्रीहरिवंशनी श्रीव्यामसुन्दर 
के मच्जुल श्रीविश्रतकी अपने नन्‍हे-नन्हे कोमल कर- 
कमलेसि सम्हाले हुए अपने-आप कुऐसे ऊपर 
उठते चले आ रह है। इस प्रकार -आप ऊपर पहुँच 
गये ओर पहुँचनेके साथ ही कुओँ निर्मछ जल्से मर गया । 
माता-पिता तथा अन्य सब्र छोंग आनन्द-सागरमें डुबकियों 
लगाने लगे | श्रीहरिवंगजी जिन भगवान्‌ श्यामसुन्दरके मधुर 
मनोहर श्रीविग्नहको लेकर ऊपर आये थे; उस श्रींविग्रहकी 
शोमाश्री अतुलनीय थी । उसके एक-एक अछुसे मानों 
सीन्दर्य-माधुर्यका निरु़र बह रहा था। सब लोग उसका 
दर्शन करके निदहाल हो गये | तदनन्तर श्रीठाकुरुजीकों 
राजमहलम छाया गया और बड़े समारोहसे उनकी प्रतिष्रा 
की गयी। श्रीहरिवंशजीने उनका परम रसमय नामकरण 
किया--आ्रीनवरज्ञीलालजी । अब श्रीहरिवंशजी निरन्तर अपने 
श्रीनवरक्लीलालजीकी पूजा-लेवार्में निमम्म रहने लगे | इस 
समय इनकी अवस्था पॉच वर्षकी थी । 


# गोखामी भ्रीहितहरिवंशचन्द्रजी # 
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इसके कुछ ही दिनो बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी 
सेवासे विम॒ुग्ध होकर साक्षात्‌ रासेश्वरी नित्य-निकुण्जेश्वरी 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिकाजी ने इन्हे दशन दिये; अपनी रस- 
भावनायूर्ण सेवा-पद्धतिका उपदेश किया और मस्त्रदान 
करके इन्हे शिष्यरूपमे स्वीकार किया। इसका वर्णन करते 
हुए गो० श्रीजतनछालजी. लिखते हैं--- 

करत भजन इक दिवस काडिली छबि मन अटक्यो १ 

रूपसिंघु के मेंझ परथो कहुँ जात न मण्क्यों॥ 

बिबस होश तब रण भए तनु प्यारी हरिके' 

धुके अवनि पर सिथिक होइ अति सुर में भरिके ॥ 
कृपा करी श्रीशधिका प्रश्ट होइ दरसन दियौ। 
अपने हित को जानिके हित सो मन्त्र सु कहि दियौ॥ 

आठ वर्षकी अवस्थामे उपनयनसंस्कार हुआ । सोलह 
वर्षका अवस्थामे श्रीरक्मिणीदेवीसे आपका विवाह हो गया । 
पिता-माताके गोलोकवासी हो जानेके बाद आप सब कुछ 
त्यागकर श्रीडवन्दावनके लिये विदा हो गये | श्रीनवरज्ञीलाल- 
जीकी सेवा भी अपने पुत्रोकों सीप दी; जो इस समयतक 
आपके तृतीय पुत्र श्रीगोपीनाथ प्रभुके बंशजोके द्वारा देववन- 
में हो रही है। 

देववनसे आप चिडयावल आये | यहाँ आत्मदेव नामक 
एक भक्त ब्राह्णफे घर ठाकुरजी श्रीराधावललमजी 
विराजमान , थे । आत्मदेवजीकों खम्तादेश हुआ और 
उसीके अनुसार श्रीराधावक्मजी महाराजको श्रीहरिवंशजी 
वृन्दावन ले आये । बृन्दावनमे मदन-टेर नामक स्थानमें 
श्रीराधावक्लमजीने प्रथम निवास किया । इसके पश्चात्‌ 
इन्होंने भ्रमण करके श्रीबृन्दावनके दर्शन किये और प्राचीन 
एवं गुप्त सेवाकुज्ञ), रासमण्डल, वशीवट एवं मानसरोवर 
नामक चार पुण्यख्लोको प्रकट किया। तदनन्तर आप 
सेवाकुज्ञके समीप ही कुटियोमे रहने छगे तथा श्रीराधावल्लभ- 
जीका प्रथम प्रतिष्ठा-उत्सव इसी स्थानपर हुआ । 

स्वामी श्रीहरिदासजीसे आपका अभिन्न प्रेमका सम्बन्ध 
था । और ओरहछेके राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त 
श्रीहरिरामजी व्यासने भी आकर-श्रीहिताचार्य प्रभुजीसे ही 
दीक्षा अहण की थी | “ओडृन्दावन-महिमामृतम? के निर्माता 
महाप्रभु॒ भ्रीचेतन्यके भक्त प्रसिद्ध खामी श्रीप्रबोधानन्दजीकी 
भी आपके प्रति बडी निष्ठा और प्रीति थी | 

श्रीमगवानकी सेवामे किस प्रकार अपनेको लगाये 
रखना चाहिये, और कैसे अपने हाथों सारी सेवा 


डे४३ 


करनी चाहिये; इसकी शिक्षा श्रीहितहरिवंश प्रभ्ुजीके 
जीवनकी एक घटनासे बहुत सुन्दर मिलती है । 
श्रीहितहरिवंशनी एक दिन मानसरोवरपर अपने कोमल 
करकमलोसे सूखी लछकडियों तोड़ रहे थे । इसी समय 
आपके प्रिय शिष्य दीवान श्रीनाहरमलजी दरशशनार्थ वहाँ 
आ पहुँचे । नाहरमलरूजीने प्रभुको लकडियों तोड़ते देख 
दुखी होकर कहा--“प्रमों ! आप खय॑ लकड़ी तोडनेका 
इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे है; यह काम तो किसी 
कहारसे भी कराया जा सकता है |**“*'यदि ऐसा ही 
है तो फिर हम सेवकोका तो जीवन ही व्यर्थ है ।? 


नाहरमलके आन्तरिक प्रेमसे तो प्रभुका मन प्रसन्न 
था परंतु सेवाकी महत्ता बतलानेके लिये उन्होंने कठोर 
स्वरमे कहा--“नाहरमल ! तुम-जेसे राजसी पुरुषोंको घनका 
बड़ा मद रहता है; तभी तो ठुम श्रीठाकुरजीकी सेवा 
कह्रोके द्वारा करखवानेकी बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद 
बुद्धिसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ ।? कहते है कि श्रीहितहरिवंश 
प्रशुजीने उनको अपने पास आनेतकसे रोक दिया | आखिर 
जब नाहरमलजीने दुखी होकर अनशन किया--पूरे तीन 
दिन बीत गये; तब वे कृपा करके नाहरमरूजीके पास 
गये और प्रेमपूर्ण शब्दोमे बोढे--धमेया ! प्रशुसेवाका 
/खरूप बड़ा विलक्षण है । प्रभुसेवामे हेयोपादेय बुद्धि 
करनेसे जीवका अकल्याण हो जाता है । प्रभु-सेवा ही जीवका 
एकमात्र धर्म । ऐसा विरोधी भाव मनमे नहीं लाना 
चाहिये । मै तुमपर प्रसन्न हूँ | तुम अन्न-जल ग्रहण 
करों !? यों कहकर उन्होने खय्य अपने हाथंसे प्रसाद 
दिया और भरपेट भोजन कराया । 

श्रीहितहरिवंशनीकी रसमजनपद्धतिक 
श्रीनाभाजी महाराजने कहा है--- 

श्रीराघा चरन प्रधान ह्वय अति सुद्छ उपासा। 

कुज केलि दप्ती; तहाँ की करत खबस्सी॥ 

सर्बसु महाप्रताद प्रसिध ताके अधिकारी 

विधि-निषेघ नहिं दाति अनन्य उत्कट ब्तघारी ॥ 
श्रीन्यास-सुदन॒ पथ अनुसरे सोइ भ्ते पहिचानिहें 
हरिबंस गु्सेहे भजन की रीति सकृत कोठ जानिहें ॥ 

स्वकीया-परकीया, विरह-मिलन एवं स्व-पर-मेदरहित 
नित्यविहार-रस ही श्रीहितदरिवंशजीका इष्ट तत्त्व है। 
इन्होंने 'श्रीराधासुधानिधि! नामक अनुपम ग्रन्थका निर्माण 
तो किया ही । इनकी व्रजमाषामे भी बहुत-सी रचनाएँ 


सम्बन्ध्ें 


डेडड 


% प्रखु-पद-रत भव-बिरत नित वंदों भक्त उदार # 
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मिलती हैं; जो (हितचोरासीः और “स्फुट वाणी'के नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इन्होने कहा है-- ह 
सब छों हित निषकाम मत बृदाबन बिश्नाम 4 
( श्री) राधादक्ुमकारफो छदय ध्यान, मुख नाम ॥ 
तनहि राखु सतसग में मनहि प्रेम रस भेद 
सुष्ठ चाहत हरिबंभ हित कृष्ण ककपतर सेव ॥ 
श्रीह्ितहरिदंश प्रभुजीका वेराग्य बड़ा विलक्षण था। 
अर्थ-कामकी तो बात ही दूरः यहाँ तो धर्म ओर मोक्षमे 
भी राग नहीं था | इनकी निष्ठाके कुछ नमूने देखिये-- 
कदा न्नु बुन्दावनकुअवीथी- 
प्वहं सु राधे झत्तिथिभंवेयम । 
“भीराधे ! क्‍या मे कभी इन्दावनकी कुल्लवीथियोमे 
अतिथि होऊँगी ।? 
'कद्दा रसाम्वुधिसमुन्तत॑ चदनचन्द्रमीक्षे 
की कब ठम्होरे समुन्नत रससमुद्ररूप मुखचन्द्रको 
देखूँगी !? 
कई स्यां भ्रुतिशेखरोपरि चरज्ञाश्रयचर्या चरन्‌। 
थअऔराघे ! मै कब तुम्हारी श्रतिशेखर--उपनिमदु- 


तव !! 





परि परिचर्या--आश्रर्यमयी परिचर्याका आचरण करूँगी !? 
इस परिचयकि सामने आपके मतसे--- 
व्रूथा श्रुतिकधाश्रमो बत बविभेमि केवल्यत:? 
परुति-कथा व्यर्थ है ओर कैवल्य तो भयप्रद है |? 
ये कहते है-- 
धर्माय्र्थचतुष्य॑ विजयतां कि तद्‌ वृथाचातैया ।? 
प्ये घमं। अथ काम और मोक्ष किसीके लिये 
आदरणीय होगे । मेरे लिये इनकी व्यर्थ चचासे क्‍या 
लाम है ? 
मैं तो बस-- 
यत्र यत्न मम जन्मकर्मभिर्नारकेज्य परमे पदेड्थ वा। 
राधिकारतिनिकुञ्मण्डली ततन्न तत्र हृदि में विराजताम्‌ ॥ 
धमै अपने ज़न्मकर्मानुसार नरक अथवा परम पद कहीं 
भी जाऊँ, सर्वत्र मेरे हृदयमे श्रीराधिकारतिनिकुल्ञमण्डली 
ही सबंदा विराजित रहे |? 
अड़तालीत वर्षोतक इस धराघामकों पावन करनेके 
पश्चात्‌ सं० १६०९ वि० की शारदीय पूर्णिमाके दिन आपने 
निकुझ्ललील्ममे प्रवेश किया । 


“+#<५००चकछु४८-५६+-- 


, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी 


( लेखक---श्रीअजुनप्रसादजी शुद्छ, एम्‌ू० ए५ ) 


अऊरय॑ निजः परो चेति गणना लघुचेतसाम्‌। 

डदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

ओऔरामायत या ओऔरामानन्दी वेष्णव-सम्प्रदायके प्रवर्तक 
आचार्य श्रीरामानन्दजी एक उच्चकोटिके आध्यात्मिक मह्यापुरुष 
थे। आचार्य रामानन्दजीका कान्यकुब्ज ब्राद्मणकुलमे माघ- 
ऋष्ण सप्तमी; भूयुवारः संवत्‌ १३२४ को प्रयागमे त्रिवेणीतटपर 
जन्‍म हुआ था। पिताका नाम पुण्यसदन था और माताका 
भीमती सुच्चीला । कुलूपुरोहित श्रीवाराणसी अवस्थीने शिक्षुके 
माता-पिताको यह उपदेश दिया था कि “तीन वर्षतक बालक- 
को घरसे बाहर न निकालना । उसकी प्रत्येक रुचिका 
पालन करना | उसको दूध ही पान कराना और कभी 
दर्पण न दिखाना ।? 

चौथे वर्षमे अन्नप्राशन संस्कार हुआ । बालकके सामने 
खब प्रकारके व्यञ्ञन रक्खे गये; पर बालकने खीर ही खायी। 


ओऔर इसके उपरान्त खीर ही उसका एकमात्र आहार बन 
गया । कुछ समय पश्चात्‌ कर्णवेध सस्कार हुंआ। इनके 
पिता वेद, व्याकरण तथा योग आदिके पूर्ण ज्ञाता ये । 
एक समय जब उन्होंने रामायणपाठका अनुष्ठान आरम्म 
किया; तब देखा कि जो कुछ वे पाठ करते जाते थे; पास 
बैठे हुए. बालककों वह समग्र कण्ठर्थ होता जाता था। 
बालककी श्रवणशक्ति तथा धारणाशक्ति पूर्णरूपसे विकसित 
थी | बालकके कण्ठस्थ पाठका सख्रगान विद्वत्समाजको 
आश्र्यंचकित कर देता था । इस प्रकार इस बालकको 
आठ वर्षकी अवस्थामे ही कई अन्थ कण्ठस्थ हो गये । एक 
दिन बालक खेलता हुआ आया और अपने पिताका शह्डू 
लेकर बजाने लगा । पिताने वह शह्भू उसीकों दे दिया । 


आठवें वर्ष उपनयन-संस्कार किया गया | उपनीत 
ब्रह्मचारी जब पलाशदण्ड धारणकर काशी विद्याध्ययन करने 


वन 





# स्वामी भीरामानन्दाचायजी # 


३छ५ 








चला, तब आचार्य एवं सम्बन्धियोके आग्रह करनेपर भी नही 
लौटा । विवश हो माता-पिता भी साथ हो लिये और बालक 
अपने माताके साथ ऑंकोरेश्वरके यहाँ काशीमे ठहरकर विद्या- 
ध्ययन करता रहा। बारह वर्षकी अवस्थातक बालक ब्रह्मचारी- 
ने समस्त शास्रोका अध्ययन समाप्त कर लिया । 


विवाहकी चर्चा चली | बालकने इन्कार कर दिया। 
इसके पश्चात्‌ खामी राघवानन्दजीसे दीक्षा लेकर पश्चगज्ञा 
घाटपर जाकर एक घाट्वालेकी झोपड़ीमे ठहरकर तप करना 
आरम्भ कर दिया। लोगोने ऊँचे स्थानपर एक कुटी बनाकर 
तपत्वी बालकसे उसमे रहनेकी विनय की | उनकी विनय 
सुनकर वे उस कुटियामे आ गये और उसीमे श्ञानार्जन और 
तपस्या करते रहे। उनके अलोकिक प्रभावके कारण उनकी बड़ी 
ख्याति हुई। दिन-अतिदिन जैसे-जैसे उनकी प्रसिद्धि दूर- 
दूर खानोंमें फेलती गयी, बड़ेंबढ़े साधु और विद्वान आपके 
दर्शनार्थ आभ्रममे आने लगे । 

उनके शह्भकी ध्वनि सुनकर छोंग सफल्मनोरथ हो 
जाते थे। मानो उस ध्वनिमे सल्लीवनी शक्ति थी। धीरे- 
धीरे वहां बड़ी भीड़ एकत्रित होने छगी। इससे भजनमे 
विष्न होने लगा | अतएव खामीजीने शट्डू बजाना बंद कर 
दिया । फिर छोगोकी श्र्थनापर स्वामीजीने केबल प्रातःकाछ 
शाह बजाना लछोककल्याणके लियें स्वीकार किया । इसके 
पूर्व वे नियमपूर्वक चार बार शद्द बजाया करते थे। 
... इनके पास मुसलमान) जेन) बौद्ध, वेदान्ती, शास्त्रज्ञ 
शव और शाक्त--सभी मतवादी अपनी-अपनी शड्ढाएँ लेकर 
निवारण करनेके लिये आते थे ओर समुचित उत्तर पाकर 
शान्‍्तचित्तसे वापस जाते थे । 

कहते है किसी श्ञुभ पर्वपर काशीमे विभिन्न प्रान्तोसे 
श्रद्धावान्‌ पुरुष एकत्रित हुए थे। उन लोगोने आश्रमंपर 
जाकर मुसल्मानोके अत्याचारोकी शिकायत की । तैमूरलूंग- 
द्वारा नरह॒त्या ओर लछखनवतीका उपद्रव--ये सब अत्याचार 
धर्कके नामपर होते थे। उन छोंगोंने कहा कि ८इन 
डपद्रवकारियोको उचित शिक्षा देनी चाहिये | हम आपकी 
अरणमे आये हैं | हमपर कृपा कीजिये और दुशेको दण्ड 
दीजिये ।! स्वामीजीने कहा “बै्॑ धारण करनेसे ही विपत्तिके 
बादल हतते हैं | 

' इसके पश्चात्‌ खवामीजीकी तपस्पाके प्रभावसे अज्ञानके 

समय मुछाओके कण्ठ अवरुद्ध होने छगे । यह देखकर सभी 
मुसल्मानोकी बुद्धि चक्करमे पढ़ गयी | राजा; रंक; मोलवी- 


मुका सब-के-सब इस बातसे परेशान हो गये कि सब मुछाओकी 
जबानपर उसी समय क्यो लकवा मार जाता है जब वे अज्ञान 
देनेको चलते है। इबन्नूर तथा मीर तक़ीने यह निश्चय किया कि 
यह किसी सिद्ध महापुरुषकी करामात है ) वे लोग ओर उनके 
साथ कुछ मुसलमान विद्वान्‌ काशी आये ओर कबीरजीकों 
अपने साथ लेकर खामी रामानन्दजीके आश्रमपर पहुँचे । 
[ कहते हैं कि स्वामीजीने इसी समय शद्भु बजा दिया, जिसके 
मुनते ही सब मुसलमान मोलवबी-मुल्ला बेहोश होकर जमीनपर 
गिर पढ़े | उस दशामे उन लोगोने मुहम्मद साहबको देखा, 
जिन्होंने खामीजीकी आशापर चलनेका आदेश दिया | ] उनकी 
विनय सुनकर स्वामीजीने सबको सम्बोधित करके कहा--- 
“भगवान्‌ केवल मुसल्मानोंका ही नही है। सम्पूर्ण संसारका 
हैं। ईश्वर एक है; जो सब स्थानोपर सब हृदयोमे वास 
करता है। भाइये | जब उत्पत्ति, पाछप और संहार करनेवाला 
एक परमात्मा है ओर उसी एककों सब अनेक नामोसे 
स्मरण करते हैं; तब केवल पूजाके विधानमे भेद होनेसे 
दूसरोपर ( १) जजिया कर छगाना बडा ही अनुचित कार्य 
है | यह बद कर दिया जाय । ( २ ) जैसे भोजन-वस्त्र शरीर 
धारण करनेके हेतु आवश्यक है; उसी प्रकार उपासना करनेका 
स्थान भी है । इसीलिये हिंदुओके द्वारा मन्दिर बनवानेमे जो 
प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उसे दूर कर देना चाहिये । ( ३ ) 
किसीको बलपूर्वक धर्मग्रष्ट कर देना बड़ा ही निन्‍्दनीय कार्य 
है। यह न हो। (४ ) मस्जिदके सामने जाते हुए दृल्हेको 
पालकीसे उतारकर पेदल चलनेकों विवश न किया जाय; 
क्योकि यह प्राचीन धर्नीतिके विरुद्ध है। ( ५) गोहत्या 
बंद कर देनी चाहिये। ( ६) राम-नामके प्रचारमे रुकावट 

नहीं डाछनी चाहिये । (७ ) धर्मग्रन्थोकों अभिसे नहीं 
जलाना चाहिये ओर न किसीके हृदयकों ही दुखाना 
चाहिये । ( ८ ) पहलेसे बने हुए हिंदुओके मन्दिरोको 
विध्वंस न किया जाय | ( ९ ) बल्पूर्वक किसीकों मुसलमान 
न बनाया जाय ओर न मुहर॑ममे पर्व-त्योह्दार आदिके मनाने- 
में कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय | ( १०) किसी स्त्रीका 
सतीत्व कभी नष्ट न किया जाय और न शट्ठ बजानेका ही निषेध 
किया जाय | ( १६ ) कुम्भ आदि पर्वोपर यात्रियोसे कर न 
लिया जाय | ( १२ ) यदि कोई हिंदू श्रद्धापूवक किसी 
फकीरके पास जाय तो उसको उसीके धर्मानुसार उपदेश 
दिया जाय | अगर इन बारह शतिशाओंमेंसे किसीका भी 
उल्लड्डन किया जायगा तो राज्य भ्रष्ट हो जायगा ॥! 
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बुजुर्ग तथा विचारवान्‌ मुकाओ एव्र पीरोंने कागीमे 
अज्ञान बद होनेकी ओर स्वामी रामानन्दकी बारह शर्तोंकी 
बात बादशाह गयासुद्दीन तुगलककों लिखी । बादशादहने 
भलीभॉति जॉच-पड़ताल करवायी । जब बादशाहकों इसकी 
सचाई माद्म हुई) तब उसने शाही फरमान लिखवाकर 
उसपर अपने हस्ताक्षर करके गाही मुहर लगवा दी | इसके 
पश्चात्‌ काशीमे डुग्गी पीटी गयी कि आजसे राज्यमे इन सब 
बातेसि प्रतिबन्ध हटा लिया गया | ऐसी व्यवस्था हो जानेपर 
अजान-नमाजका कार्य ठुरत पूर्वकत्‌ चलने लगा | 

इसी प्रकार एक दूसरे प्रसड्मे अयोध्यासे 
श्रीगजर्सिहदेव स्वामीजीके आश्रमपर आये और निवेदन किया 
कि 'महाराज) मैं अयोध्यापति हरिसिंहदेवका भतीजा हूँ: ओर 
सूर्यवशी हूँ । मेरे चचा वैशाख झुक दशमी सोमवार संवत्‌ 
१३८१ को जूताखों तुग़छूकके भयसे तराईमें भगवद-भजनके 
बहाने भाग गये थे | तबसे अयोध्याके सिंहासनपर कोई नहीं 
बैठा | छलपूर्वक खड़े किये हुए शिविरमें अपने पितासे 
मिलते समय तम्बू गिराकर पिताका घातक जूनाखों बीसों हजार 
प्राणियोंकी धर्मश्रष्ट कर चुका है| तबसे आजतक पचास 
वर्षके मीतर धर्मश्रष्ठॉकी संख्या बढती ही गयी है | में भी 
स्लेच्छ-स्पशंसे भ्रष्ट हो गया हैँ । प्रायश्रित्तके लिये 
पण्डितोंके पास गया; किंघु कोई काम नहीं हुआ । 
दयानिधान ! आप ही हम सबोका उद्धार कीजिये |? इसके 
पश्चात्‌ खामीजी शिष्यमण्डलीके साथ अयोध्या गये और 
सरयू-किनारे ले जाकर सबको शुद्ध कर दिया । 

तीर्थयात्रा करनेके लिये स्वामीजी अपनी शिष्यमण्डली 
ओर साधुसमाजके साथ जगन्नाथजी, विजयनगर गये । 
यहॉपर विजयनगरके महाराज बुक्कारायने इनका बड़ा 
स्वागत किया । स्वामीजीकी पहुनाईमें कई बड़े-बढ़े भण्डारे 
हुए) जिनमें साधु और ब्राह्मणोने प्रसाद पाया | एक दिन 
स्वामीजीने महाराजकों यह सुन्दर उपदेश दिया कि 
'दाजयोगमे मोगविलास अत्यन्त हानिकारक है। जहाँ राजा 
भोगविलासमें लिप्त हुआ कि वह राज्य और राजवंशसमेत 
नष्ट हो जाता है |? नो दिनोतक स्वामीजी अपनी मण्डलीके 
साथ विजयनगरमें ठहरे ओर फिर रामेश्वरमको चले गये | 
काश्ली; श्रीरद्म, जनार्दन, द्वारका, मथुरा, वृन्दावन, 
मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि अनेक तीथोंका पर्यटन 
करके काशीमें अपनी कुटीपर छोट आये | 

स्वामी रामानन्दने जगत॒का महान्‌ कल्याण किया | उनका 


दिव्य तेज राजनीतिफ क्षेत्रमे भी उसी प्रकार चमकता था 
जिस प्रकार धार्मिक छक्षेत्रमे। उस महामयद्गर कालमे 
आर्य-जाति और आर्य-धर्मके त्राणके साथ ही विश्वकल्याण 
एवं भगवद्धमके अम्युत्यानके लिये जसे शक्तिशाली और 
प्रमावश्ञाली आचार्यक्री आवश्यकता थी; खामी रामानन्दजी 
वैसे दी जगद्गुद थे। देश-देशान्तरोंके सत एवं विद्वान 
उनकी सेवामें उपस्थित होते थे और जशानप्रकाश लेकर तथा 
सफलमनोरथ होकर ही जाते थे। भेद-भाव तो वहाँ था ही 
नहीं । समी सम्प्रदायके अनुयायी महात्मा उनसे लाम उठाते 
थे | उनका कथन था कि सब दिशाओमें पग्मात्मा मरप़र दे। 
कहते भी कोई उसे प्राप्त कर सकता है। 


स्वामीजीने देशके लिये तीन मुख्य कार्य किये--( १ ) 
साम्प्रदायिक कलह्टको चान्‍्त फ्रिया | ( २ ) बादशाह 
गयाठद्वीन ठुगगलककी द्िंवू-संद्वारिणी सत्ताकों पूर्णरूपसे दवा 
दिया और (३) दिंदुर्ओके आर्थिक संकटकों भी दूर कर 
दिया । 


संवत्‌ १४५४ का समय (तैमूरलंगका आक्रमण ) 
हिंदुओके लिये अत्यन्त ही संकट्पूर्ण था। निस्सन्देह उस 
भयद्वर समयमें देश, घममं ओर आर्य-जातिकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीमगवान्‌ रामानन्द-जैसे सर्वशक्तिशाली दिव्य मद्दापुरुप- 
की दी आवश्यकता थी। वे आध्यात्मिक जगतके सावभोम 
चक्रवर्ती थे | सब जगव्‌ उनका था ओर ये सारे जगतके थे । 
जगद्ुरु शब्द उनके सम्बन्ध अक्षरदशः साथंक था। 


मौलाना रशीदुद्दीन नामक एक फकीर काश्मीमें खामीजी 
के समकालीन हो गये हैँ। उन्होने प्तज़कीरतुल फुकरा'नामक 
एक पुस्तक लिखी है, जिसमे मुसलमान फकीरोंकी कभाएँ है । 
उसमें उन्होंने स्वामी रामानन्दका भी वर्णन किया दै । वे लिखते 
ई--काशीमें पश्चगज्ञाधाटपर एक प्रसिद्ध महात्मा निवास 
करते हैं। वे तेजःपुल्न एवं पूर्ण योगेश्वर हैं। वे वैष्णबोंके 
स्व॑मान्य आचार्य हैं। सदाचारी एवं ब्रह्मनिष्टस्वरूप हँ। 
परमात्मतत्व-रहस्यके पूर्ण जाता हैं। सच्चे मगवत्-प्रेमियों एव 
मह्मविदोंके समाजमें उत्कृष्ट प्रमाव रखते हैं। अर्थात्‌ धर्मा- 
धिकारमें हिंदुओंके धर्म-कर्मके सम्राट हैं | केवल ज्राक्षवेलार्म 
अपनी पुनीत ग़ुफासे गज्ञा-ल्ञानहेठु निकलते हैं। इस पवित्र 
आत्माको खामी रामानन्द कहते हैं। उनके शिष्योंकी सख्या 
५०० से अधिक है। उस शिष्यसमूहमे द्वादश गुरुके 
विशेष कृपापात्र हैं--( १) अनन्तानन्द। (२ ) सुखानन्द 
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का उत्तमोत्तम वर्णन किया है | रात-दिन श्रीनाथजीके रसमय 
दर्शनके ल्यि तडपते रहना ही उनके जीवनका महान उद्देश्य 
था। 

उन्होंने देशमे कई बार यात्रा करके पुष्टमार्गका व्यापक 
प्रचार किया था | श्रीनाथजीके विरहकों एक क्षणके लिये भी 
व नहीं सह सकते थे, उनके मेवाड़ पधारनेयर उन्होंने गोकुछ 
छोड दिया। सुबोधिनीमे वर्णित रहस्यरूप गोपीभावसे वे 
सदा भावित रहते थे | उनयर भ्रीनाथजीकी बड़ी कृपा रहती 
थी। रेंगीले ठाकुर ठहरे ! जिसपर रीक्ष जायें, उसीका कल्याण 
हो जाय । उन्हींके प्रसादते हरिरायजी “रसिकराज?की संज्ञासे 
विभूषित हुए । हरिरायजीके जीवनमे कई अलौकिक ओर 
चमत्कारपूर्ण घटनाएँ भी घटित हुईं थी। एक बार सूरतके 
श्रीपुर्षोत्तमजी अपनी दक्षिणयात्रासे भीनाथजीके लिये माजा 
लगे थे। उन्होने दाऊजीसे मोजा शशद्भार-झाँकीमें समर्पित 
करनेकी प्रार्थना की; यह निश्चय हुआ कि चार घटेके बाद 
मोजा उतार लिया जायगा । पुरुषोत्तमजीकी हार्दिक इच्छा 
थी कि मोज़ा शज्ञारमे रहे; उतारा न जाय। मुखियाकों 
प्रसन्न करके उन्होंने मना लिया । इधर श्रीनाथ्जीने 
हरिरायजीको खम्ममे दशन देकर प्रेरणा की कि प्मोजा उतार 
लिया जाय |? वे तुरत खीमनोरसे चल पड़े, दाऊजीसे चाभी 
छेकर उन्होंने श्रीनायजीका पट खोलकर मोजे उतारे । 

राजभोग-समपंणके बाद शयनके समय भ्रीनाथजीके पधारने- 
के लिये गद्दे बिछायी जाती थी। एक समय भूलसे गद्दी नहीं 
बिछायी जा सकी । श्रीनाथजीकी प्रेरणासे हरिरायजीने 
खीमनोरसे आकर गद्दी बिछायी; खप्नमे आदेश हुआ था; 


(राजभोगके बाद खड़ा हूँ; गद्दी नहीं विछायी गयी है, किस 
तरह चढँ |! 

श्रीहरिरायजी खीमनोरमे नियमपूर्वक प्रवचन कियः 
करते थे | एक राजकुमारी भी आया करती थी | बह थी 
ओर योवनसे सर्वथा सम्पन्न थी | हरिरायजीके रूप-लावण्यसे 
उसके मनमे वासनाका उदय हुआ । उससे छकान्तमें 
उनका सत्सड्र छाभ करना-ववाहा। समस्त नारीमात्रकों माताके 
रूपमे देखनेवाले हरिरायजीसे मिलते ही राजकुमारीर्क) 
कामवासयाका अन्त हो गया | श्रीनाथजीका हरिरायने ध्यान 
किया ओर दीनमावसे प्रमुकी कृपाका स्मरण किया । 
राजकुमारीको वे स््रीके रूपमे दीख पड़े | राजकुमारीने देखा 
कि उसके सामने साक्षात्‌ यश्योदाजी नन्दुनन्दनकों स्तन्य-पान' 
करा रही हैं, उसका मनोविकार उसी क्षण नष्ट हो गया। उसमे 
पवित्र दृदयसे मदहाग्रभु दरिरायकी चरण-घूलि मस्तकपर 
चढाकर भक्तिका वरण किया । 

एक सौ पन्नीस वर्षकी पूर्ण आयु भोगकर उन्होंने गोलोक 
प्रात्त किया । उनका छीलछाप्रवेश सं० १७७२ वि० में हुआ 
था। आजीवन उन्होंने भक्तिस्सामृतका पान किया। वे कहा 
करते थे कि यह संसार पूर्णरूपसे मिथ्या है; सच्चा सम्बन्ध तो 
श्रीकृष्णसे ही निबाहना चाहिये । सच्चे स्नेही तो भीनन्दकुमार 
ही हैं। उनके जीवनका उद्देश्य भगवानकी भक्ति प्रकट करना 
था| उनके स्वामी नन्दकुमार थे) स्वामिनी रासेश्वरी भीराघा- 
रानी थीं। उन्होंने कह कि पुष्टिजीवनका अन्तिम ध्येद 
भगवान्‌ ही हैं। श्रीकृष्ण ही ब्रद्मतत््व है । हरिरायजी मगवान- 


के रसरूपके व्याख्याकार थे, परम रसिक थे । 
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भक्त सूरदासजी 


सूरदासको किसी विशेषण या उपाधिसे समलंकृत करनेमें 
उनकी परमोत्कृष्ट भगवद्धक्ति; अत्यन्त विशिष्ट कवित्व-शक्ति 
और मौलिक अलौकिकताकी उपेक्षाकी आशंका उठ खेड़ी होती 
है, सूरदास पूर्ण भगवद्भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव 
थे। महाप्रभु भीवल्लभाचार्यके शब्दोमें वे थभक्तिके सागरः 
और श्रीगोसाईं विंदलनाथकी सम्मतिमे वे “पुष्टिमार्गके जहाज? 
थे । उनका सूरसागर काव्याम्ृतका असीम सागर है। वे 
महात्यागी, अनुपम विरागी ओर परम प्रेमी भक्त थे । 


भगवानकी लीला ही उनकी अपार; अचछ और अक्षुण्ण 
सम्पत्ति औी। 


दिल्लीसे थोड़ी दूरपर सीही गॉवम एक निर्धन ब्राक्मण+ के 
घर संबत्‌ १९३५ वि० मे वेशाख झुकू पश्चमीकों घरतीपर 
एक दिव्य ज्योति बालक सूरदासके रूपमे उतरी) चारो ओर 
शुभ्र प्रकाश फेल गया; ऐसा छगता था कि 'कलिकालके 
प्रभावकी कम करनेके लिये भगवती भागीरथीने अपना 
कायाकल्प किया है। समस्त गॉववाले ओर शिशके माता- 


पिता आश्र्यंचकित हों गये। शिक्षके नेत्र बंद थे। घरमे 


इन्हे कोई वअद्याभट्ट' वतलाते है, कोई “्सारस्वता! । श्स 
सम्बन्धर्म हमारा कोई आग्रह नहीं है। जनताके मनमें आदर ते 
श्रीसूरृठासजीकी परमश्रेष्ठ भक्तिका है । 


# भक्त सूरदासजी $ 
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बसूरने जन्म लिया । अन्धे बराठकके प्रति उनके पिता 
उदासीन रहने लगे, घरके और लोग भी उनकी उपेक्षा दी 
करते थे | धीरे-धीरे उनके अलोकिक और पवित्र संस्कार 
जाग उठे) घरके प्रति उनके मनमे वैराग्यका भाव उदय हो 
गया; उन्हीने गाँवके बाहर एकान्त खानमें रहना निश्चय 
किया । सूर घरते निकल पड़े) गॉवसे थोड़ी दूरपर एक 
रमणीय सरोवरके किनारे पीपछ वृक्षके तले उन्होंने अपना 
निवास स्थिर किया। वे लोगोको शकुन बताते ये ओर 
'विचित्रता तो यह थी कि उनकी बतायी बाते सही उतरतीयी। 

एक दिन एक जमीदारकी गाय खों गयी । सूरने 
उसका ठीक ठी क पता बता दिया। जमीदार उनके चमत्कारसे 
जहुत प्रभावित हुआ, उसने उनके लिये एक झोपड़ी बनवा 
दी | सूरका यहा दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने छगा। सु 
गांवोंसे छोग उनके पास शकुन पूछनेके लिये अधिकाधिक 
संख्यामें आने लगे | उनकी मान-प्रतिष्ठा ओर वेभवमे 
नित्यप्रति इंद्धि होने लगी। सरदासकी अवस्था इस समय 
अठारह सालठकी थी। उन्होंने विचार किया कि जित माया- 
मोहसे उपराम होनेके लिये मैंने घर छोड़ाः वह तो पीछा ही 
करता आ रहा है। भगवानके भजनमे विध्न होते देखकर 
सूरने उस खानकों छोड़ दिया। उनको अपना यश तो 
बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवानके भजन और ध्यानमे रस 
लेते थे । वे मथुरा आये; उनका मन वहाँ नहीं लगा। 
उन्होंने गऊधाटपर रहनेका विचार किया । गऊधघाट जानेके 
कुछ दिन पूर्व ये रेणुकाश्षेत्रम भी रहे) रेणुका ( रुनकता ) 
में उन्हें संतों ओर महात्माओंका सत्सक्ष मिझा; पर उस पविन्न 
स्थानमें उन्हे एकान्ता अभाव बहुत खठकता था । 
रनकतासे तीन मील दूर पश्चिमकी ओर यमुनातठपर 
गऊधघाटमे आकर वे काव्य और सद्जीतशाज्रका अम्यास करने 
लगे। सूरदासकी एक महात्माके रूपमें ख्थाति चारों ओर 
फैलने लगी । 

पुष्टिसम््रदायके आदि आचार महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 
अपने निवास-स्थान अड़ेल्से ब्रजयात्राके लिये संबत्‌ १५६० 
वि्में निकठ पड़े । उनकी गम्भीर विद्ृत्ता, शार्रशन और 
दिग्विजयकी कहानी उत्तर भारतके धार्मिक पुरुषोके कानोमें 
पड़ जुको थी। महाप्रभुने विश्वामके लिये गऊधाठपर ही 
अखायी निवास घोषित किया । सूरदासने वल्भाचार्यके 
दशनकी उत्कट इच्छा प्रकट की; आचाये भी उनसे मिझ्ना 
चाहते थे | पूर्वजन्मके शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारोते 


अनुप्राणित होकर सूरने आचार्यके दर्शनके डिये पेर आगे बढ़ा 
दिये, वे चल पढ़े | उन्होने दूरते ही चरण-वन्दना की; छृदय 

चरण-घूलि-स्परशके लिये आकुछ हो उठा। आचार्यने उन्हें 
आदरपूर्वक अपने पास बेठा लिया, उनके पवित्र संस्पर्शसे 
यूरके अड्अ-अज्ञ भगवद्भक्तिकी रसाम्तऊ॒हरीमे निमम हो 


ः गये । सूरने विनयके पद सुनाये। भक्तने भगवानके सामने 


अपने-आपको पतितोंका नायक धोषित कर उनकी कृपा प्राप्त 
करना चाहा था--यही उस पदका अमिप्राय था। भाचायने 
कहा) “तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो। 
भगवानका यश सुनाओं$ उनकी लीलाका वर्णन करो |? 
सूर आचार्यचरणके इस आदेशसे ब्रहुत प्रोत्साहित हुए। 
उन्होने बिनम्रतापूर्वक कहां कि “मैं मगवानकी छीलाका 
रहस्य नही जानता ।? आचार्यने सुबोधिनी सुनायी) उन्हें 
भगवानकी लीछाका रस मिला) वे लीला-सम्बन्धी पद गाने 
लगे । आचार्यने उन्हें दीक्षा दी। वे तीन दिनोतक गऊघाद- 
पर रहकर गोकुछ चढ़े आये; सूरदास उनके साथ थे । 
गोकुलमे सूरदास नवनीतप्रियका नित्य दर्शन करके लीलाके 
सरस पद रचकर उन्हे सुनाने छगे | आचाय वल्लमके 
भागवत-पारायगके अनुरूप ही सूरदास लीलाविषयक पद 
गाते ये। बे आचार्यके साथ गोकुलसे गोवर्धन चले आये; 
उन्होने श्रीनाथजीका दर्शन किया और सदाके लिये उन्हींकी 
चरण-दारणमे जीवन बितानेका शुभ संकल्प कर लिया। 
श्रीनाथजीके प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी; आचार्यकरी कृपासे 
ये प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए । 

गोवर्धन आनेपर सूरने अपना स्थायी निवास 
चन्द्रसरोवरके सन्चिकट परासोलीमे ख्िर किया। वे वहाँसे 
प्रतिदिन श्रीनाथजीका दर्गशन करने जाते थे और नये नये 
पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे समर्पित करते थे । 
धीरे-धीरे त्जके अन्य सिद्ध महात्मा और पुश्टिमार्गके भक्त 
कवि नन्ददास) कुम्मनदास, गोविन्ददास आदिसे उनका 
सम्पक बढ़ने छगा । भगवद्भक्तिकी कल्पलताकी शीतल 
छाय्रामं ब्रेठकर उन्होने सूरसागर-जैसे विशाल ग्रन्थकी 
रचना कर डाली । आचाय॑ वल्लमके लील्ाप्रवेशके बाद 
गोसाईं विद्चलने सूरदासकी अष्टछापमे स्थापना की । वे प्रमुख 
कवि घोषित हुए । कभी-कभी परासोलीसे वे नवनीतप्रियके 
द्शनके लिये गोकुल भी जाया करते थे | 


एक बार सज्ञीत-सम्राद तानसेन अकबरके सामने 
सूरदासका एक अत्यन्त सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। 
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बरतने जन्म लिया। अन्धे बाठकके प्रति उनके पिता 
उदासीन रहने लगे; घरके ओर लोग भी उनकी उपेक्षा ही 
करते थे। धीरे-धीरे उनके अलोकिक और पवित्र संस्कार 
जाग उऊे घरके प्रति उनके मनमे बेराग्यका भाव उदय हो 
गया; उन्हीने गॉवके बाहर एकान्त स्थानसे रहना निश्चय 
किया । सूर घरते निकरू पड़े। गंविसे थोड़ी दूरपर एक 
रमणीय सरोवरके किनारे पीपछ वृक्षके तले उन्होंने अपना 
निवास स्थिर किया। वे छोगोको शक्तुन बताते थे ओर 
'विचित्रता तो यह थी कि उनकी बतायी बाते सही उतरतीयी। 


एक दिन एक जमीदारकी गाय खो गयी -। सूरने 
उसका ठीक ठी क पता बता दिया । जमीदार उनके चमत्कारसे 
बहुत प्रभावित हुआ, उसने उनके लिये एक झोपड़ी बनवा 
दी | सूरका यश दिन-दूना रात-चोगुना बढ़ने छुगा। सुदूर 
गाँवोंसे छोग उनके पास शक्कुन पूछनेके लिये अधिकाधिक 
संख्यामें आने लगे | उनकी मान-प्रतिष्ठा और वेभवमे 
नित्यप्रति वृद्धि होने लगी। सूरदासकी अवस्था इस समय 
अठारह सालकी थी। उन्होने विचार किया कि जिस माया- 
मोहसे उपराम होनेके लिये मैने घर छोड़ाः वह तो पीछा ही 
करता आ रहा है। भगवानके भजनमें विध्न होते देखकर 
सूरने उस खानकों छोड़ दिया। उनको अपना यश तो 
बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवानके भजन और ध्यानमे रस 
लेते थे। वे मधुरा आये, उनका मन वहाँ नहीं छगा। 
उन्होंने गऊघाटपर रहनेका विचार किया। गऊथघाठ जानेके 
कुछ दिन पूर्व वे रेणुकाक्षेत्रमे भी रहे, रेणुका ( रनकता ) 
में उन्हें संतों ओर महात्माओंका सत्सक्ष मिझा; पर उस पवित्र 
स्थानमें उन्हे एकान्तका अभाव बहुत खठकता था | 
झनकतासे त्तीन मील दूर पश्चिमकी ओर यमुनातटपर 
गऊघाटमे आकर वे काव्य ओर सल्लीतशासत्रका अभ्यास करने 


ल्गे। यूरदासकी एक महात्माके रूपमें ख्याति चारों ओर 
'फैलने लगी । 


पुष्टिसम्प्रदायके आदि आचार्य महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य 
अपने निवास-स्थान अड्रैल्से जजयात्राके लिये संबत्‌ १५६० 
वि०में निकठ पड़े । उनकी गम्भीर विद्वत्ता, शासत्रशान और 
दिग्विजयकी कहानी उत्तर भारतके धार्मिक पुरषोके कानोंमें 
पढ़ चुकी थी। महाप्रभुने विश्रामके लिये गऊघाटपर ही 
अखायी निवास घोषित किया । सूरदासने वल्भाचार्यके 
दशनकी उत्कट इच्छा प्रकट की, आचाय॑ भी उनसे मिलना 
चाहते थे | पूर्वजन्मके शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारोते 


अनुप्राणित होकर सूरने आचार्यके दर्शनके डिये पेर आगे बढ़ा 
दिये; वे चल पढ़े । उन्हीने दूरते ही चरण-बन्दना की; दृदय 
चरण-धूलि-स्पर्शके लिये आकुछ हो उठा। आचायने उन्हें 
आदरपूर्वक अपने पास ब्रैठा लिया, उनके पविन्न संस्पर्शसे 
सूरके अज्ञ-अज्ञ भगव्रदूभक्तिकी रसाम्रतऊ॒हरीमें निमम हो 
गये | सूरने विनयके पद सुनायेः भक्तने भगवानके सामने 
अपने-आपको पतितोंका नायक घोषित कर उनकी क्पा प्रात 
करना चाहा था--श्रही उस पदका अमिप्राय था। आचायेने 
कहा) तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिथियाते हो। 
भगवानका यश सुनाओ उनकी छीलछाका वर्णन करो !! 
सूर आचाय चरणके इस आदेशते ब्रहुत प्रोत्साहित हुए।. 
उन्होने बिनम्नतापूवंक कहा कि “मैं भमगवानकी लीलाका 
रहस्य नहीं जानता ।? आचार्यने सुब्रोधिनी सुनायी) उर्न्ह 
भगवानकी लीठाका रस मिला; वे लीलछा-सम्बन्धी पद गाने 
लगे । आचार्यने उन्हे दीक्षा दी। वे तीन दिनोतक गऊघाद- 
पर रहकर गोकुल चले आये) सूरदास उनके साथ थे। 
गोकुलमे सूरदास नवनीतप्रियका नित्य दर्शन करके लीलाके 
सरस पद रचकर उन्हे सुनाने छगे । आचार वलभके 
भागवत-पारायणके अनुरूप ही सूरदास लीलाविषयक पद 
गाते ये। वे आचार्यके साथ गोकुलसे गोवर्धन चले आये, 
उन्होने श्रीनाथजीका दर्शन किया और सदाके लिये उन्हीकी 
चरण-शरणमे जीवन बितानेका शुभ संकल्प कर लिया। 
श्रीनाथजीके प्रति उनकी अप्वे भाक्ति थी; आचार्यक्री कृपासे 
वे प्रधान कीत॑नकार नियुक्त हुए । 

गोवर्धन आनेपर सूरने अपना स्थायी निवास 
चन्द्रसरोवरके सन्निकट परासोलीमे स्थिर क्रिया। ये वहाँसे 
प्रतिदिन श्रीनाथजीका दर्शन करने जाते थे और नये नये 
पद रचकर उन्हे बड़ी श्रद्धा और भक्तिमे समर्पित करते थे । 
धीरे-धीरे तजके अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टिमागके भक्त 
कवि नन्ददास, कुम्मनदास; गोविन्ददास आदिसे उनका 
सम्पक बढने छगा । भगवद्मक्तिकी कब्पलताकी शीतल 
छायामे बेठकर उन्होने सूरसागर-जैसे विशाल अन्यकी 
रचना कर डाली । आचाय॑ वल्लभके लीलाप्रवेशके बाद 
गोसाई विद्चलने सूरदासकी अष्टछापमें स्थापना की । वे प्रमुख 
कवि घोषित हुए । कभी-कभी परासोलीसे वे नवनीतप्रियके 
दशनके लिये गोकुल भी जाया करते ये | 


एक बार सज्जीत-सम्राद तानसेन अकबरके सामने 
सूरदासका एक अत्यन्त सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। 


हे५० 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * 








बादशाह पदकी सरसतापर मुग्ध हो गये । उन्होंने सूरदाससे 
स्वयं मिलनेकी इच्छा प्रकट की | उस समय आवश्यक 
राजकार्यसे मथुरा भी जाना था। वे तानसेनके साथ सूरदाससे 
सबत्‌ १६२३ वि० मे मिले | उनकी सदहृदयता ओर 
अनुनय-विनयसे प्रसन्न होकर सूरदासने पद गाया जिसका 
अभिप्राय यह था कि “हे मन | तुम माधवसे प्रीति करों |? 
अकबरने परीक्षा ली; उन्होंने अपना यश गानेको कहा | सूर 
तो राधा-चरण-चारण-चक्रवर्ती श्रीकृष्णके गायक थे; वे गाने 
ट्ग---- 
नाहिन रह्मौ हिय महँ ठौर । 


नदनदन अछत क्रैसे आनिए उर और ॥ 


अकबर उनकी निःस्पृहृतापर मौन हो गये । भक्त सूरके 
सनमे सिवा श्रीकृष्णके दूसरा रह ही किस तरह पाता । 
उनका जीवन तो रासेश्वर, लीलाधाम श्रीनिकुज्ञनायकके प्रेम- 
मार्गपर नीलाम हो चुका था। 


सूरदास एक बार नवनीतप्रियका दर्शन करने गोकुल 
गये, वे उनके श्रद्भारका ज्यो-का-्यों वर्णन कर दिया करते 
थे । गोसाई विद्वव्नाथक्े पुत्र ग्रिरधरजीने गोकुलनायके 
कहनेसे उस दिन सूरदासकी परीक्षा ली । उन्होंने भगवानका 
अद्भुत शज्ञार किया; वस्नरके स्थानपर मोतियोंकी मालाएँ 
पहनायीं । सूरने श्ज्भारका अपने दिव्य चक्षुसे देखकर वर्णन 
किया | वे गाने छगे-- 


देखे री हरि नाम न १ 
जलमुत भूषन अंग बिराजत, बसन हीन छबि उठत तरंगा ॥ 
अग अग प्रति >प्रित माघुरी, निरल्ि रजित रति कोटि अनंगा १ 
किलकत दचिसुत मुझ के मन भरि, सूर हँसत अज जुबतिन सग,॥ 


भक्तकी परीक्षा पूरी हों गयी, भगवानने अन्धे महाकवि- 
की प्रतिष्ठा अश्ुण्ण रक्खी, वे भक्तके हृदय-क्मलछूपर नाचने 
छगे; महागायककी सड्जीत-माधुरीसे रासरसोन्मत्त नन्‍्दनन्दन 
प्रमत्त हे उठे) कितना मधुर बर्णन था उनके खरूपका [ 


सूरदासजी त्यागी: विरक्त और प्रेमी भक्त थे। 
श्रीवल्लभाचार्यके सिद्धान्तोंके पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक 
भगवत्सेवा सिद्ध थी। वेमहामागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य 
श्रीराघारानी ओर श्रीकृष्णका यश-वर्णन ही श्रेय-मार्ग समझा | 
गोपी-्रेमकी ध्वजा भारतीय कान्य-साहित्यमें फरानेमे वे 
अग्नगण्य स्वीकार किये जाते हैं । 


उन्होंने पचासी सालकी अवस्थामे गोलछोक प्राप्त किया 
एक दिन अन्तिम समय निकट जानकर यूरदासने भ्रीनाय- 
जीकी केवल मद्भल्म-आरतीका दर्शन किया । वे नित्य 
श्रीनाथजीकी प्रत्येक झाँकीका दर्शन करते थे | गोसाई 
विदल्नाथ शशद्भार-श्ॉकीमे उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्वर्य- 
चकित हो गये। उन्होने व्यामसुन्दरकी ओर देखा, प्रभुने अपने 
परम भक्तका पद नहीं सुना था; सूरदासजी उन्हें नित्य पद 
सुनाया करते थे। कुम्मनदास, गोविन्ददास आदि चिन्तित 
हो उठे। गोसाइंजीने करण खरसे कहा--“आज पुष्टिमार्ग- 
का जहाज जानेवाला है । जिसको जो कुछ लेना हो; वह ले 
ले!” उन्होंने भक्तमण्डलीको परासोली भेज दिया और 
राजभोग समर्पित कर वे कुम्मनदास, गोविन्ददास और 
चमुर्भुजनदास आदिके साथ खय॑ गये। इधर यूरकी दशा 
विचित्र थी | परासोली आकर उन्होंने श्रीनाथनीकी ध्वजाको 
नमस्कार किया | उसीकी ओर मुख करके चबूतरेपर लेटकर 
सोचने लगे कि यह काया पूर्णरूपसे हरिकी सेवामे नहीं प्रयुक्त हो 
सकी | वे अपने देन्य ओर विवशताका स्मरण करने लगे | 
समस्त लोकिक चिन्ताओंसे मन हृठाकर उन्होंने श्रीनाथजी 
और गोसाईजीका ध्यान किक | गोसाईजी आ पहुँचे, आते 
ही उन्होने सूरदासका कर अपने द्वाथमें ले लिया | महाकवि- 
मे उनकी चरण-वन्दना की | सूरने कहा कि “में तो आपकी 
ही प्रतीक्षा कर रहा था ।? वे पद गाने लगे-- 


खजन नेन रूप रस मांत १ 
अतिसय चार उपर अनियोर, पक पिजरा न समते ४ 
चसि चकि जात निकट खबननि के, उसटि परंटि तावक फेंदाते 
सुरदास अजन गुन अस्के, नतरू अबृहि उहि जाते ॥ 
अन्त समयमे उनका ध्यान युगल्खरूप श्रीराधा- 
मनमोहनमे लगा हुआ था | श्रीविद्वलनाथके यह पूछनेपर 
कि ५चित्तवृत्ति कहों है !? उन्होंने कहा कि ५्में राधारानीकी 
बन्दना करता हूँ) जिनसे नन्‍्दनन्दन प्रेम करते हैं ।? 
चतुर्मुजदासने कहा कि “आपने असंख्य पदोकी रचना 
की) पर भ्रीमद्मप्रभुका यश आपने नहीं वर्णन किया ।! सूरकी' 
गुरु-निष्ठा बोल उठी कि ध्मै तो उन्हे साक्षात्‌ मगवानका रूपए 
समझता हूँ, गुरु ओर भगवानमें तनिक भी अन्तर नहीं है । 
मैंने तो आदिसे अन्ततक उन्‍्हींका यश गाया है ।? उनकी 
रसनाने गुरु-स्तवन किया । 
भरोसे दृढ़ इन चरननि केरो ६ 
श्रीचक्धम नल चंद्र छत बिनु सत्र जग माझ अंविरो॥ 


# भक्त कुम्भनदासजी # 


श्ण्र्‌ 
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साधन नाहि और या कहि में जातों होय निबेरो। 
पसपृ* कहा कहे दिबिधि ऑपरो बिना मोक को चेरो॥ 


चतुर्;मुजदासकी विशेष प्रार्थनापर उन्होने उपस्थित 
भगवदीयोंकों पुष्टिमागके मुख्य सिद्धान्त संक्षेपमे सुनाये ! 





उन्होंने कह्या कि “्गोपीजनोंके भावसे मावित भगवानके 
भजनसे पुष्टिमा्गके रसका अनुभव होता है| इस मार्गसे 
केवल प्रेमकी ही मर्यादा है | सूरदासने श्रीराधाकृष्णकी 
रसमयी छविका ध्यान किया और वे सदाके लिये ध्यानस्थ हो गये। 
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भक्त कुम्मनदासजी 


कुम्भनदास परम भगवद्धक्त; आदर्श गहस्थ और महान्‌ 
विस्क थे । वे निःस्प्ठह) त्यागी और महासन्तोषी व्यक्ति थे । 
उनके चरित्रकी विशिष्ट अलोकिकता यह है कि भगवान्‌ साक्षात्‌ 
प्रकट होकर उनके साथ सखाभावकी क्रीडाएँ करते थे | 

कुम्मनदासका जन्म गोवर्धनके सन्निकिट जमुनावतों 
ग्राममें संबत्‌ १५२५ वि० मे चेत्र कृष्ण एकादशीको हुआ 
था (वे गोरवा क्षत्रिय थे । उनके पिता एक साधारण श्रेणीके 
व्यक्ति थे । खेती करके जीविका चलते थे | कुम्मनदासने भी 
धेतृक बृत्तिमे ही आस्था सखी और किसानीका जीवन ही उन्हे 
अच्छा छूगा । परासोलीमे विशेषरूपसे खेतीकों कार्य चलता 
था । उन्हें पेसेका अभाव आजीवन खटकता रहा; पर उन्होने 
किसीके सामने हाथ नहीं पसारा । भगवद्भक्ति ही उनकी 
सम्पत्ति थी | उनका कुठ्म्ब्र बहुत बड़ा था; खेतीकी आयसे 
-ही उसका पालन करते थे | 

महाप्रभु वल्लमाचायजी उनके दीक्षा-गुरु थे | सवत्‌ १५५० 

वि० में आचार्यकी गोवर्धन-यात्राके समय उन्होंने ब्रह्म- 
सम्बन्ध लिया था। उनके दीक्षा-कालके पंद्रह सार पूर्व 
भीनाथजीकी मूर्ति प्रकट हुई थी, आचार्यकी आजासे वे 
श्रीनाथजीकी सेवा करने लगे | नित्य नये पद गाकर सुनाने 
लगे । पुष्टि-सम्प्रदायमे सम्मिल्ति होनेपर उन्हे कीतनकी ही 
सेवा दी गयी थी। कुम्मनदास भगवत्कृपाकों ही सर्वोपरि 
मानते थे; बढ़े-से बढ़े घरेरू संकटमे भी वे अपने आस्था-पथसे 
कभी विच्वलित नहीं हुए । 

श्रीनाथजीके शशक्ञारसम्बन्धी पदोकी रचनामे उनकी 
विशेष अमिरुचि थी। एक बार श्रीवक्ठमाचायंजीने उनके युगल- 
जलीलासस्व॒न्धी पदसे प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हे तो 
निकुझ्ललीछाके रसकी अनुभूति हो गयी ।? कुम्मनदास महाप्रभु- 
की कृपासे गद्गद होकर बोल उठे कि भ्मुझें तो इसी रसकी 
नितान्त आवश्यकता है|? 

महाप्रभु॒ बल्लमाचारयके छीला-प्रवेशके बाद कुम्मनदास 
गोसाईं विद्वलनाथके संरक्षणमे रहकर भगवानका लीला-गान 


करने लगे । विद्लनाथजी महाराजकी उनपर बड़ी कृपा थी । 
वे मन-ही-मन उनके निर्लेभ-जीवनकी सराहना किया करते थे । 
संवत्‌ १६०२ वि० में अष्टछापके कवियोमे उनकी गणना हुई) 
बड़े-बड़े राजा-महांराजा आदि कुम्मनदासका दर्शन करनेमें 
अपना सौभाग्य मानते थे । बृन्दावनके बड़े-बड़े रसिक और 
सत-महात्मा उनके सत्सड्गकी उत्कट इच्छा किया करते थे | 
उन्होंने भगवद्भक्तिका यश सदा अक्षुण्ण रक्खा, आर्थिक 
संकट ओर दीनतासे उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया । 

एक बार श्रीविद्ठलनाथ उन्हे अपनी द्वारिका-यात्रामे साथ ले 
जाना चाहते थे; उनका विचार था कि पेण्णबोकी भेठ्से उनकी 
आर्थिक परिस्थिति सुधर जायगी। कुम्मनदास श्रीनाथजीका 
वियोग एक पलके लिये भी नहीं सह सकते थे; पर उन्होंने 
गोसाईजीकी आज्ञाका विरोध नहीं किया । वे गोसाइंजीके साथ 
अप्सराकुण्डतक ही गये थे कि श्रीनाथजीके सोन्दर्य-स्मरणसे 
उनके अद्भ-अड् सिहर उठे, भगवानकी मघुरमधुर मन्द 
मुसकानकी ज्योत्स्ना विरह-अन्धकारमे थिरक उठी) माघुरय- 
सम्राट नन्दनन्दनकी विरह-वेइनासे उनका छुृदय घायल हो 
चला | उन्होंने श्रीनाथजीके वियोगसे एक पद गाया--- 

केते दिन जु गए बिनु देखे 

तरुन किसोर रप्तिक नेंदनंदन, कछुक उठति मुख रखे ॥ 

बह सोमा, वह काति बदन की, कोटिक चंद बिसेखें । 

वह चितवन, वह हास मनोहर, वह नखर बु मेसें ॥ 

स्थाम सुँदर सेंग मिलि खेकन कौ आवति हिसे अपेझें १ 

'कुंभनदाल! काक गिरिधर बिनु जीइन जनम अलेखे ॥ 

श्रीगोसाईजीके हृदयपर उनके इस विरह-गीतका बड़ा 
प्रभाव पड़ा । वे नहीं चाहते थे कि कुम्मनदास पलमरके लिये भी 
श्रीनाथनीसे अलग रहे । कुम्मनदांसको उन्होंने छोटा दिया । 
श्रीनाथजीका दर्शन करके कुम्मनदास खस्थ हुए । 

एक बार अकबरकी राजसभामें एक गायकने उनका पद 
गाया, बादशाहने उस पदसे आकृष्ट होकर कुम्मनत्वसको 
फतहपुर सीकरी बुलाया। पहले तो कुम्भनदास जाना नही 
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चाहते थे; पर सेनिक और दूततेका विभेव आग देखकर वे 
पैदल ही गये। श्रोनाथजीके समासदस्थत्े अक्यरका टेलेय 
दो कीड़ीका छगा। कुम्मादासकों पाड़ों फटी हुई थी, तनिया 
मेली थी; थे आत्मग्लानिर्म ठब रहे थे कि किस पापके फठम्बरूप 
उन्हे इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाईहने उनको बी 
आवभगत की । पर कुम्मनदातकों तो ऐसा लगा कि क़िसीने 
उनको नरकमे ला खड़ा कर दिया है । ये सोचने लगे कि 
राजसभासे तो कीं उत्तम शज़ है; जितमें स्वर्य श्रीनाथजी 
खेलते रहते हैं, अनेकों क्रीड़ाएँ करते रझूते हैँ। अफबरने 
पद गानेकी प्रार्थना की | कुम्मनदास तो भगवान्‌ श्रीकृणके 
ऐश्वयं-माधुयके कवि थे; उनोने पद-गान क्रिया-- 

भगत को कद्दा सीफसी काम । 

आवत जात परंत्याँ टूटी, त्रिसरि गगो। रश्नाम ॥ 

जाफे मुख देखें दुस ऊागे, ताफ़ो फरनो पन्‍्यों प्रनाम । 

'कुमनदास) रझाझ गिरियवर जिनु और से बेझाम ॥ 

बादशाह सहृदय थे, उन्होंने आदरपरर्चवक उनको घर भेज 
दिया। संबत्‌ १६२० बि० में महाराज मानर्सिदर त्रज् आये थे । 
उन्हनि इन्दावनके दर्शनके बाद गोबर्धनकी यात्रा की | श्रीनाथ- 
जीके दर्शन किये। उस समय मृदंग और वयीणाऊ़े साथ 
कुम्मनदासजी कीतेन कर रहे थे। राजा मानसिंद उनकी पद-गान- 
शेलीसे बहुत प्रभावित हुए. | वे उनसे मिडने जमुनावतों गये। 
कुग्मनदासकी दीन द्वीन दशा देसकर थे चकित हो उठे । 
कुम्मनदास भगवानके रूप चिन्तनमे ध्यानस्थ थे | ऑस 
खुलनेपर उन्होंने भतीजीसे आसन और दर्पण माँगें, उत्तर 
मिला कि *आसन (घास ) पढ़िया स्रा गयी दर्पण ( पानी ) 
भी पी गयी ।? आशय यर था फ़ि पानीर्म मुप्त देखकर से 
तिलक करते थे। महाराजा मानमसिंहकों उनकी निर्धनताका 
पता छग गया। उन्होंने सोनेफा दर्पण देना चाह) 








भगवानके भक्तने अस्वीकार कर दिया; मोदरेंफी भैटी देनी 
चाही) विशपतिक सेपकनी छलतकी उपेक्षा कर दी | चलते 
समय मानसिंदने जमुनावनों गाँव कृम्मनदासके नाम करना 
घाहा; पर उन्होंने फा कि थोय वाम तो झील पेड और 
बैरफे बुलस ही चल जाता है |? गया मानसिंदने उनती 
निःस्पट्ठता और त्यागी सराहना री। उन्होंने फद्ा कि 'मायाके 
भक्त तो मने बहुत से देंसे है, पर सास्तविक भमगयदसन्क नो 
आप ही £ !? 

सृद्धायस्थाम भी कुम्भनदास निन्‍्य दामुसायतोरे खीनाथजी 
के दर्शनके विये गोयधस लाया करते थे । एक दिन संफर्पण 
कुण्टपर आन्योरों, निकत से छहर गये । लध्ठापके प्रसिद्ध 
कायि चनु्भु नदासजी, उनके छोटे पुर्क। साथ थे । उन्होंने 
चतुर्भुजदासगे कहा कि स्अब घर चठपर गया व्थमा है। 
कुछ समय बाड झर्गर ही घूटनेवाटा है! गोसाई पिधल्नाथ 
जी उनके देदायसानझे समय उपस्धित थे । गोसाईजीमने प्रछा 
कि दूस समय मेने किस ली समें लगा ? १? छुम्मनदासने कद; 
छाल तेरी चितयन चितदि सुराबा और इसके सनन्‍्ता 
युगह्खन्‍्पी छविके शान पद गाया+- 

रभिफसी रख में रहने गठी ॥ 

मन सी; बुगनालुनंद्िनी झ्याम तमाझ चरी॥ 

विहरत भ्रीरिग्धिन शाए मैं, शोन पाठ पी 

चुननदासः प्रभु सेयर्भनथर गति रस बेडि बढ़ी॥ 

उन्होंने शरीर छोड दिया । गोसाई गीमे कष्णस्वस्से 

भद्धाशलि अर्पित की कि ऐसे भगयदीय अन्तर्भान हो गये । 

अब (ृस्वीपर सन्‍ने मगयरमक्तोशा निरेधान होने हुमा है। 
वालयमे कुम्भनदाननी निःस्पाताके प्रतीक थे। त्याग और 
तपस्थाक आदर्श थे। परम मगबदीय और सीभेसादे याटस्य 
थे | संवत्‌ १६३९ वि० तऊ वें एक सी तेरद सालझी उम्र 
पर्यन्त जीवित रहे | 
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भक्तवाणी 
अखंतोषः परं ढुःखं संतोप॑ परम सुखम्‌ । खुखार्थी पुरुपस्तस्मात्सन्तुटः सतत भवेत्‌ ॥--गौतम 
संतोपरूपी अम्ृतके पानसे तृत्त शान्तचित्त पुरुषोंको जो सुख है, धनके छोमसे इधर-उधर दौडइनेवालोंके 
नसीबमे वह सुख कहाँ है | असंतोष ही परम दुःख है और संतोष ही परम सुख है | इसलिये सुख चाहनेवाले 
पुरुषकी ( भगबानकी दी हुई प्रत्येक स्थितिर्मे ) सदा संतुष्ट रहना चाहिये । 
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श्रीपरमानन्ददासजी भगवानकी छीलाके मर्मश) अनुभवी 
कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछापके प्रमुख कवियोंमिसे एक 
भे। उन्होंने आजीवन भगवानकी लीछा गायी। श्रीमद्‌- 
बल्लभाचार्यकी उनपर बड़ी कृपा रहती थी | वे उनका बढ़ा 
सम्मान करते थे । उनका पद-संग्रह “परमानन्दसागर'के नाम- 
से विख्यात है; उनकी रचनाएँ अत्यन्त सरस और भाषपूर्ण 
हैं। लीछागायक कवियोंमे उन्हे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। 
परमानन्ददासजीका जन्म सं० १५५० वि० मे मार्गशीर्ष 
शुकह्क ७ को हुआ था। वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे; कन्नोजके 
रहनेवाले थे | जिस दिन वे पेदा हुए, उसी दिन एक धनी 
व्यक्तिने उनके पिताकी बहुत-सा धन दिया। दानके फल्खरूप 
घरमे परमानन्द छा गया; पिताने बालकका नाम परमानन्द 
रक्‍्खा | उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई, बचपनसे 
ही उनके खभावमे त्याग ओर उदारताका बाहुल्य था। उनके 
पिता साधारण श्रेणीके व्यक्ति थे; दान आदिसे ही जीविका 
चलाते थे । एकसमय कन्नोजमे अकाल पड़ा। हाकिमने दण्ड- 
रूपमे उनके पिताका सारा घन छीन लिया। वे कंगाल हो 
गये। परमानन्द पूर्णरूपसे युवा हो चुके थे। अमीतक उनका 
विवाह नही हुआ था। पिताकी सदा उनके विवाहकी चिन्ता 
बनी रहती थी ओर परमानन्द उनसे कहा करते थे कि “भाप 
मेरे विवाहकी चिन्ता न करें) मुझे विवाह ही नहीं करना है। 
जो कुछ आय हो) उससे परिवारवाल्लेका पालन करें) साधु- 
सेवा ओर अतियथि-सत्कार करें |? पर पिताको तो द्रव्योपार्जन- 
की सनक थी; वे घरसे निकल पड़े | देश-विदेशमे घूमने लगे। 
इधर परमानन्द भगवानके गुण-कीत॑न, लीला-गान और साधु- 
समागसमे अपने दिन बिताने लगे । वे युवावस्थामे ही अच्छे 
कवि ओर कीर्तनकारके रूपमे प्रसिद्ध हो गये | लोग उन्हे 
परमानन्द स्वामी कहने छगे | छब्बीस सालकी अवस्थातक वे 
कन्नोजमे रहे; उसके बाद वे प्रयाग चले आये। स्वामी परमानन्द- 
की कुटीमे अनेकानेक साधु-संत सत्सड्के लिये आने छगे। 
उनकी विरक्ति बढ़ती गयी और काब्य तथा संगीतमे वे पूर्ण- 
रूपसे निपुण हो गये। 
खामी परमानन्द एकादशीकी राज्निकों जागरण करते थे; 
भगवानकी लीलाओका कीत॑न करते थे | प्रयागमे मगवती 
कालिन्दीके दूसरे तटपर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्यका 
अइंलमे निवास-स्थान था। उनका जलघरिया कपूर परमानन्द 
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खामीके जागरण-उत्सवमे सम्मिलित हुआ करता था। एक 
दिन एकादशीकी रातकों स्वामी परमानन्द कीत॑न कर रहे थे। 
कपूर चल पड़ा; यमुनामे नाव नहीं थी; वह तैरकर इस पार 
आ गया । परमानन्द खामीने देखा कि उसकी गोदमे एक 
श्यामवर्णका शिशु बैठा है; उसके सिरपर मयूरपिच्छका मुकुट 
है, नयन कमलके समान प्रुफुल्छित है; अधरोपर अम्ृतकी 
ज्योत्स्ना लहरा रही है; गलेमे चनमाला है; पीताम्बरमे उसका 
शरीर अत्यन्त मनोमोहक-सा लूग रहा है। परमानन्दके दिव्य 
संस्कार जाग उठें; उन्हे पूर्ण विश्वास हों गया कि भक्तकी 
माधुयमयी गोदमें भगवान्‌ श्यामसुन्दर ही उनका कीतंन सुन 
रहे हैं| उत्सव समाप्त हो गया | खप्नमे उन्हे श्रीवल्लमाचार्य- 
के दर्शनकी प्रेरणा मिली । वे दूसरे दिंन उनसे मिलनेके लिये 
चल पढ़े । आचार्यप्रवरने उनसे भगवानका यश वर्णन करने- 
को कहा | परमानन्दजीने विरहका पद गाया--- 
जिय की साथ जु जियहिं रही री १ 

बहुरि गुपाक देखि नहिं पाए बिरुपत कुंड अहीरी ॥ 

इक दिन सो जु सी यहि मारग बेचन जात दही री १ 

प्रीति के किएँ दान मिस मोहन मेरी बह गही री ॥ 

बिनु देखें छिनु जात करूप सम बिरहा अनछ दही री 

परमारनेंद स्वामी बिनु दरसन नेनन नदी बही री ॥ 

उन्होंने आचायकों बाललीलाके अनेक पद सुनाये | 
आचायेने उन्हे अ््म-सम्बन्ध दिया | परमानन्द स्वामीसे दास 
बन गये। 

सं० १५८२ वि»्मे वे महाप्रभुजीके साथ त्रज गये। 
उन्होंने इस यात्रामे आचारयंको अपने पूर्व निवासस्थान कन्नौज- 
में ठहराया था। आचार्य उनके मुखसे “हरि तेरी लीला की 
सुधि आवे ।? पर्द सुनकर तीन दिनोंतक मूर्न्छित रहे । 

वे आचार्यप्रवरके साथ सर्वप्रथम मीकुछ आये | कुछ 
दिन रहकर वे उन्हींके साथ वहोंसे गोवर्धन चलेआये | 
वे सदाके लिये गोवर्धनमे ही रह गये । सुरभी- 
कुण्डपर व्यामतमाल ब्वक्षके नीचे उन्होंने अपना स्थायी निवास 
स्थिर किया । वे नित्य श्रीनाथजीका दर्शन करने जाते थे। कमी- 
कभी नवनीतप्रियके दु्शनके लिये गोकुल भी जाया करते थे। 

सं० १६०२ वि० में गोसाई बिछलनाथजीने उनको 
268 सम्मिल्ति कर लिया | वे उच्चकोटिके कवि और 
भक्त थे। 


२५४ 





भगवानके छीला-गानमे उन्हें बड़ा रस मिलता था | एक 
बार विद्वलनाथजीके साथ जन्माष्मीकों वे गोकुछ आये। 
नवनीतप्रियके सामने उन्होंने पद-गान किया; वे पद गाते- 
गाते सुध-बुध भूल गये | ताल-स्वरका उन्हें कुछ भी पता 
नहीं रहा | उसी अवख्ामे वे गोवर्धन व्यये गये | मर्न्छा 
समाप्त होनेपर अपनी कुटीमे आये, उन्होंने बोलना छोड़ 
दिया । गोसाईजीने उनके गरीरपर हाथ फेरा | परमानन्ददास- 


ने नयनोमे प्रेमाशु भरकर कहा कि प्प्ेमपान्न तो केवछ नन्द- 


ननन्‍्दन हूँ | भक्त तो सुख और $:ख दोनेमि उन्हींकी कृपाे 
सहारे जीते रहते हैँ ।! 


सं० १६४१ बि० में भाद्रपद कृष्ण नवमीको उन्होंने गोलोक 


० 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार » 





प्रात्त क्रिया | वे उस समय सुरभी-कुण्दपर ही थे। मध्यात- 
का समय था | गोसार् चिद्धठनाथ उनके अन्तसमवम उपखित 
थे | परमानन्दका मन युगल्सरूप्ी माधुरीम संलपगम था| 
उन्हेंने गोसाईजीके सामने निवेदन क्रिया-- 
राधे बैठी तिरफ संवारति 
मृगनेनी कुसुगायुप्र फर थरि नद्र सुउनऊो रुप बिचारति ॥ 
दर्घन हाथ मिगार बनाउति, बालर छुग सम छागति 
अंतर प्रीति स्थामसुंदर सो दृगि संग केडि स॑भारति॥ 
नामर गत ग्जनी ऋज आदत मित्त गेबर्घन प्यारी १ 
'परमानेंद! स्वामी णझे सगे मुद्रित मई अजनारी ॥ 
इस प्रकार श्रीरावाकृष्णकी रूप सुधाका चिन्तन करते हुए. 
उन्हेंने अपनी गोट्योफयात्रा सम्पन्न की | 


“++्न्््् 69 #ै++_- 
भक्त श्रीकृष्णदासजी 


.  श्रीकृषष्णदासजीका जन्म सं ० १५५३ वि० में गुजरातप्रदेश- 
के अहमदाबाद जनपदर्म चल्ोतर नामक गविमं हुआ था। वे 
कुनब्री कायस्र ये। पॉच वर्षकी अवख्थासे ही वे भगवानके 
लीला-कीर्ततन, भजन तथा उत्सबरेमि सम्मिलित होने लगे 
थे। बाल्यावस्थासे ही बढ़े सत्यनिष्ठ ओर निडर थे। जब 
वे बारह सालके 4; उनके गंविर्मे एक बनजारा आया, उसने 
माल बेचकर बहुत-सा रुपया जमा किया था। हृष्णदासके 
पिता गॉवके प्रमुख थे; उन्हींने रातमें उसफा रुपया छुटवाकर 
हड़प लिया। कृष्णदासफे सीधे-सादे हुृदयपर इस घटनाने 
बड़ा प्रभाव डाला; उन्होंने अपने पिताके विरुद्ध बनजारेद्बारा 
न्यायाल्यमे अभियोग चलाया ओर उनके साश्यके फल्सखरूप 
बनजारेकों पेसा-पेसा मिल गया । वे घरसे निकाल बाहर किये 
गये तीययात्राके लिये चलछ पड़े | 

महाप्रभु श्रीवल्छभाचार्य अड़ेलसे त्रज जा रहे थे । उन्होंने 
गऊधाठपर अभी दो ही चार दिन पहले सूरको ब्रद्मसम्बन्ध 
दिया था । महाप्रभुजीने मथुराके विश्रामघाव्पर युवक 
कृष्णदासको देखा; देखते ही समस लिया कि बालक बड़ा 
संस्कारी है; उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनको दीक्षितकर ब्ह्म- 
सम्बन्ध दिया । आचार्यसे मन्त्र ग्राप्त करते ही उन्हें सम्पूर्ण 
भगवल्लीलाका स्मरण हों आया | आचार्यने उनको श्रीनाथ- 
जीकें मन्दिरका अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखरेखर्म 
श्रीनाथजीकी सेवा राजसी ठाठसे होने छूगी | दूर-दूरतक 
उनकी प्रसिद्धि फेल गयी । वे भ्रीनाथजीकी सेवा करते ये 


ओर सरस पदोकी रचना करके मक्तिपूर्वक समर्पित ऊरते थे । 
उनके पद अधिकांश श्द्धार-मावना प्रधान ६ं। भक्ति और 
खल्वारमिश्रित प्रेम-लीटा, रासलील्के सम्बन्ध उन्होने अनेका- 
नेक पद लिसे | ध्युगल-मान-चरित्रः की रचना-माघुरी और 
विशिष्ट कवित्व शनिसे प्रभावित टोकर श्रीविद्धल्नाथने उनको 
अप्टछापमें गौरवपूर्ण स्थानसे सम्मानित क्या। वे आजीवन 
अविवादित रहे । 

एक समय किसी विशेष कार्यसे कृप्णदासजी आगरा गये 
थे | उस समय आगरा भीतिक ऐखथ्र्य और क्ल्तका केन्द्र 
था | कृष्णदासजी बाजार सौदा कर रहे थे कि अचानक 
उनकी दृष्टि एक वेश्यापर पड़ गयी | वह मधुर सरस ओर 
अत्यन्त कोमल कण्ठसे गाना गा रही थीं। मगवानके भक्तके 
हृदयमें सात्विक भाव उम्रड़ आये । विषयोन्मत्त वाराज़नाके 
उद्धारका समय आ गया, भगवानके यश-गायफ्फ़े दर्शनसे 
उसकी भावनाएँ पवित्र हो चली थीं | हूृप्णदासने 
सोचा कि यह अभिश्ञापग्रस्त देवी जीव है | यदि मेरे 'छाला? 
साक्षात्‌ नन्दनन्दनकों रिझाये। उनके सामने पद गाये तो 
इसके भवसागरसे पार होनेमें कुछ भी सन्देह नहीं है । उन्होंने 
वाराद्नासे कद्टा कि (क्या छुम मेरे बाल-गोपाल श्रीनायजीके 
सामने पद गाओगी !? कृष्णदासके छदयमे वात्मल्यका सागर 
लहद॒रा उठा। वाराज्नना उनके अनुरोधकों अस्वीफार नहीं 
कर सकी । भक्तने तो उसकी कछाको) सरस गायकीको 
श्रीनाथजीके चरणोंमें समर्पित कर दिया था | अपने रतिक- 


# भक्त भ्रीगोविन्ददासजी % 


इष५ 
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शेखर लालाको रिश्लानेंके लिये वे उसे आगरेसे व्रज के आये । 
वाराज्ञनाने विधिपूर्वक ज्लान किया, पवित्र ओर खच्छ वस्त्र 
धारण किये । कृष्णदासने उससे कहाँ कि “तुमने विषयी 
जीवोको बहुत रिझ्ञाया है; आज मेंरे, छालाको) त्रजेश्वरको 
रिज्ञाकर अपना जन्म सफल करो |? वेश्याके जन्म-जन्मके 
पुण्य प्रकट हों गये । श्रीनाथजीकी उत्थापन-अ्षॉकीका 
समय था, यशोदानन्दन मन्द-मन्द मुसकरा रहे थे | कष्णदास 
आनन्दनिमम्न थे; उनके लाछाका शज्नार अत्यन्त अद्आ्भत था। 
वाराद्न्‍़नाने ऋष्णदासका रचित पद समर्पित किया। सातों 
खर एक साथ उसकी पायल-ध्वनिपर नाच उठे; म्रदंग और 
झाँझ, वीणा ओर करतालके ताल तुकपर, लय-यतिपर 
बातावरणके कण-कणमे रस भर उठा। वाराज़्नाकी अघरा- 
मृत-लहरी श्रीनाथजीके चरण पखारने लगी । 


मो मन गिरिधर छबि पै अटक्यो । 
रक्त ब्रिमंग चालू पै चलि के चिबुक चारु गडि ठटक्यौ॥ 


सजर स्थाम घन बरन छीन है, फिरि वित अनत न मक्यो १ 
+कृष्णदास! किए प्रान निछावरि, यह तन जग सिर पठ्क्यों ॥...: 

गीत समाप्त होते ही श्रीनाथजीके अड्गसे एक.न्योति 
निकली) वाराज़्नना उसीमे छीन हो गयी | उर्सके प्राण 
भगवानकी सेवामे समर्पित हो गये । कंष्णंदासके छाछाकी 
रीझ् तो न्यारी ही थी । जिनके चरणारविन्द-मकरन्दके 
रसास्वादनके लिये- त्रिदेव...तजर्मे परिक्रमा करते रहते हैं; 
उन्होंने भक्तकी मनःकामना पूरी कर दी। ऋृष्णदासके रसिक 
गोपालने उनको धन्य कर दिया; भक्तने उपहार दिया था? 
अखीक़ार करना कठिन था । 


सं० १६३६ वि० के रगभग वे एक कुर्ओं बनवा रहे 
थे। उसका निरीक्षण करते समय वे कुएँमे गिर पढ़े | इस 
दुर्घटनासे उनकी मृत्यु हो गयी। भ्रीगोसाइजीने कुएँको 
पूरा कराकर उनकी आत्माको शान्ति दी | 

निस्सन्देह तत्कालीन पुश्मिर्गके भक्तो और मह्दाप्रभुके 
शिष्योंमे उनका व्यक्तित्व अत्यन्त विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
खीकार किया जाता है । वे बहुत बड़े मगवदीय थे | 


भक्त श्रीगोविन्ददासजी 


भीगोविन्ददासजीका जन्म बअ्जके' निकट ऑतरी ग्राममे 
सं० १५६२ विश्में हुआ था। वे ब्राह्मण थे । बाल्यावस्थासे 
ही उनमे वेराग्य और भक्तिके अड्डुर प्रस्फुटित हो रहे थे । 
कुछ दिनोतक गशहस्थाश्रमका उपभोग करनेपर उन्होंने घर 
छोड़ दिया; वेराग्य ले लिया। महावनमे जाकर भगवानके 
भजन ओर कीतंनमे समयका सदुपयोग करने छगे। महावनके 
टीलेपर बेठकर शास्रोक्त विधिसे कीत॑न करते थे । धीरे-धीरे 
उनकी प्रसिद्धि दूर-दूरतक फेछ गयी । वे गानविद्याके आचार्य 
थे | काव्य एवं सन्लीतका पूर्ण रूपसे उन्हे शान था। गोसाई 
विधलनाथजी उनकी भक्ति-ननिष्ठा और सद्भगीत-माधुरीसे 
परिचित थे । यद्यपि दोनोका साक्षात्कार नहीं हुआ था; तो 
भी दोनो एक दूसरेकी ओर आक्ृष्ट थे। गोविन्दस्वामीने 
श्रीविद्नाथजीसे सं० १५९२ वि० में गोकुल आकर ब्रह्म- 
सम्बन्ध ले लिया । उनके परम क्रपापात्र और भक्त हो गये | 
गोसाईजीने कर्म ओर भक्तिका तार्विक विवेचन किया | उनकी 
कृपासे गोविन्द स्वामीसे गोविन्ददास हो गये। उन्होंने गोवर्धन- 
को ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया । गोवर्घनके निकट 
कदम्ब वृर्धोकी एक मनोस्म वाटिकामम वे रहने छंगे | चह 
स्थान “गोविन्दतासकी कदमखण्डी? नामसे प्रसिद्ध है। वे 


सरस परदोकी रचना करके श्रीनाथजीकी सेवा करते थे | ब्रजके 
प्रति उनका दृढ़ अनुराग ओर प्रगाढ़ आसक्ति थी | उन्होंने 
ब्रजकी महिमाका बड़े सुन्दर ढंगसे बखान किया है। थे कहते हैं-- 
धवेकुण्ठ जाकर क्‍या होंगा; न तो वहाँ कलिन्दगिरिनन्दिनी- 
तटको चूमनेवाली सलोनी छतिकाओकी शीतल और मनोरम 
छाया है; न भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर वंशीध्वनिकी रसालता है; 
न तो वहां नन्दन्यशोदा हैं ओर न उनके चिदानन्दघनमूर्ति 
श्यामसुन्दर हैं; न तो वहाँ त्॒जरज है; न प्रेमोन्‍्मत राधारानीके 
चरणारविन्द-मकरन्दका रसासखादन है ।? 

गोविन्ददास खरच्ित पर्दोकी श्रीनाथजीके सम्मुख गाया 
करते थे । भक्तिपक्षमे उन्होंने देन्य-माव कमी नहीं स्वीकार 
किया । जिनके मित्र अखिल लोकपति साक्षात्‌ ननन्‍्दनन्दन हो 
देन्य भछा उनका स्पर्श ही किस तरह कर सकता है। 
गोविन्ददासका तो खामिमान भगवानकी सख्य-निधिमें संरक्षित 
ओर पूर्ण सुरक्षित था | गोसाई विद्लनाथने उन्हें कवीश्वरकी 
संज्ञासे समलछ्भुतकर अष्टछापमे सम्मिलित किया था। सजद्भीत- 
सम्राट तानसेन उनकी सन्नीत-माधुरीका आखादन करनेके 
लिये कभी-कभी उनसे मिलने आया करते थे | 

एक समय आँतरी आमसे कुछ परिचित व्यक्ति उनसे 
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मिलने आये, वे यशोदाघाटपर स्लान कर रहे थे। 3न्‍्होंने 
गॉववालछोको पहचान लिया; पर वे नहीं जान सके कि गोविन्द- 
स्वामी वे ही हैं | उन्होंने गोविन्ददाससे पूछा कि “गोविन्द- 
स्वामी कहां हैं !? गोविन्ददासने कहा--वे तो मरकर गोविन्ददास 
हो गये |” गॉववालोने उनके चरणका स्पर्श किया, उनके 
पविन्न दर्शनसे अपने सोभाग्यकी सराहना की । 

एक दिन गोविन्ददास यश्ोदाघाटपर बेठकर बड़े प्रेमसे 
भेरव राग गा रहे थे । प्रातःकालके शीतल शान्त वातावरणमें 
चराचर जीव तन्‍्मय होकर भगवानकी कीर्तिमाधुरीका 
पान कर रहे थे | बहुतसे यात्री एकत्र हो गये। भक्त 
भगवानके रिझानेमे निमग्न थे । वे गा रहे थे--- 


आओ, मेरे गोदिंद, गेकुर चंदा १ 
भइ बडि बार खेकत जमुना तट, बदन दिखाय देहु आनंदा॥ 
गायन कीं आवन की बिश्यिं, दिन मनि फिरन होति अति मंदा। 
आए तात मात छतियों; रंगे, “गोबिंद प्रभु त्॒ज जन सुख कंदा ॥ 


भक्तके छृदयके वात्सल्यने भेरव रागका माधुय बढा 
दिया। श्रोताओमे बादशाह अकबर भी प्रच्छन्न वेषमे उपस्थित 
थे। उनके मुखसे अनायास ८वाह-वाह? की ध्वनि निकछू 
पड़ी । गोविन्ददास पश्चात्ताप करने लगे और उन्होंने उसी 
दिनसे श्रीनाथजीके सामने भरव राग गाना छोड़ दिया ! उनके 
दृदयमें अपने प्राणेश्वर प्रेमदेवता श्रजचन्द्रके लिये कितनी 
पवित्र निष्ठा यी । 


गोविन्ददासजीकी भक्ति सख्य-मावकी थी; श्रीनाथजी 
साक्षात्‌ प्रकट होकर उनके साथ खेला करते थे, बाल-लीलाएँ 
किया करते थे । गोविन्ददास सिद्ध महात्मा और उच्च कोटिके 
भक्त थे। एक बार रासेश्वर नन्दनन्दन उनके साथ खेल 
रहे थे; कोठुकबश गोविन्ददासने श्रीनाथजीको कंकड़ मारा। 
गोसाई विद्धलनाथजीसे पुजारीने शिकायत की) गोविन्ददासने 
निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया कि आपके लालाने तो तीन कंकड़ 
मारे थे । श्रीविदलने उनके सोभाग्यकी सराहना की | 


भक्तोंकी लीलाएँ बड़ी विचित्र होती हैं | उनको समझनेके 
लिये प्रेमपूर्ण द्ृदय चाहिये । एक बार गोविन्ददासजी श्रीनाथ- 
जीके साथ गुछी खेल रहे थे, राजमोगका समय हो रहा था; 
भगवान्‌ बिना दाँव दिये ही मन्दिरमें चले गये। गोविन्ददासने 
पीछा किया; श्रीनाथजीको गुछी मारी। प्रेमराज्यमें रमण करने- 
वाले सखाकी भावना मुखिया और पुजारियोंकी समझें न 
आयी) उन्होंने उनको तिरस्कारपूर्वक मन्दिरसे बाहर निकाल 


दिया । गोविन्ददास रास्तेपर ब्रेठ गये; उन्होंने सोचा कि 
श्रीनाथजी इसी मार्गसे जायेंगे, बदल लेनेमें सुविधा होगी। 
उधर भगवानके सामने राजभोग रक्खा गया। मित्र रूठकर 
चले गये, विश्वपतिके दरवाजेसे अपमानित होकर गये थे। 
भोगकी थाली पड़ी रह गयी; भोग अखीकार हो गया। 
सखा भूखे हों, रूठे हों ओर भगवान्‌ भोग खीकार करें ! 
असम्मव बात थी। मन्दिरमें दहाह्यकार मच गया, बजके 
रँंगीले ठाकुर रूठ गये) उन्हे तो उनके सखा ही मना पार्येगे। 
विदवल्नाथजीने गोविन्ददासकी बड़ी मनोती की) वे उनके साथ 
मन्दिर आ गये। भगवानलने राजभोग स्वीकार किया; गोविन्द- 
दासने भोजन किया; मित्रता भगवानके पविन्न यशसे धन्य 
हो गयी । 

एक बार पुजारी श्रीनाथजीके लिये राजमोगकी थाली ले 
जा रहा था; गोविन्ददासने कहा कि पहले मुझे खिल्य दो। 
पुजारीने गोसाईजीसे कहा | गोविन्ददासने सख्यभावके 
आवेशमें कहा कि “आपके छाछा खा-पीकर मुझसे पहले ही 
गाय चराने निकल जाते हैं ।? गोसाइजीने व्यवस्था कर दी कि 
राजभोगके. साथ ही-साथ गोविन्ददासकों भी खिला 
दिया जाय | 


भगवानको जो जिस भावसे चाहते हैं; वे उसी भावसे 
उनके वशमें हो जाते हैं। एक समय गोविन्ददासको श्रीनाथ- 
जीने प्रत्यक्ष दशन दिया | वे श्यामठाकपर देठकर बंशी बजा 
रहे थे । इधर मन्दिरमे उत्थापनका समय हो गया था। 
गोसाईजी स्नान करके मन्दिरमें पहुँच गये ये | श्रीनाथजी 
उतावलीमें बृक्षसे कूद पड़े, उनका बागा वृक्षमे उल्झ कर 
फट गया । श्रीनाथजीका पट खुलनेपर गोसाईं विद्दलनाथने 
देखा कि उनका बागा फठा हुआ है। बादमे गोविन्ददासने 
रहस्योद्घाटन किया, गोसाईजीकों साथ छे जाकर बृक्षपर 
लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविन्ददासका सखाभाव 
सवंथा सिद्ध था। 

क्रमी-कभी कीर्तन-गानके समय श्रीनाथजी खर्य उपस्थित 
रहते थे, एक बार उन्हें श्रीनाथजीने राधारानीसहित प्रत्यक्ष 
दर्शन दिये । श्रीनाथजी खय॑ पद गा रहे थे और श्रीराघाजी 
ताल दे रही थीं | गोविन्ददासने श्रीगोसाईजीसे इस घटनाका 
स्पष्ट वर्णन किया | 

श्रीनाथजी उनसे प्रकटरूपसे बात करते थे; पर देखने- 
वार्लोकी समझमें कुछ भी नहीं आता था। एक समय शक्णार- 
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दर्शनमे श्रीनाथनीकी पाग ठीकरूपसे नहीं बॉधी गयी थी 
गोविन्ददासने मन्दिरमे प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की | 
भक्तेंकि चरित्रकी विलक्षणताका पता भगवानके मक्तोकों ही 
लगता है। 


गोविन्दखामीने गोव्धनमे एक कन्दराके निकट 
संवत्‌ १६४२ वि० में लीला-प्रवेश किया 4 उन्होंने आजीवन 
श्रीराघा-कृष्णकी शज्जार-लीलाके पद गाये; मगवानकों अपनी 
सज्जीत ओर काव्य-कलसे रि्ञाया । 





भक्त श्रीनन्ददासजी 


श्रीनन्ददास भक्तिरसके पूर्ण मर्मश और ज्ञानी थे | उनका 
जन्म वि० संवत्‌ १५७० में हुआ था। गोसाई विद्लनाथजीने 
उन्हें अष्टछापमे गौरवपूर्ण स्थान दिया था । उनके पिताका नाम 
जीवाराम और चाचाका आत्माराम था; वे झुक्क ब्राह्मण थे; 
रामपुर ग्रामके निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुल्सीदासजी 
उनके गुरुभाई थे; ननन्‍्ददास उनको बड़ी प्रतिष्ठा; सम्मान ओर 
श्रद्धाकी दृश्टिसि देखते थे | वे युवक होनेपर उन्हींके साथ 
कादीमे रहकर विद्याध्ययन किया करते थे । एक बार काशी- 
से एक वेष्णव-समाज भगवान्‌ रणछोरके दर्शनके लिये 
द्वारका जा रहा था; नन्‍्ददासने तुलसीदासजीसे आज्ञा माँगी) 
उन्होंने पहले तो जानेकी मनाही कर दी; पर बादमे नन्ददासने 
उनको पर्यातत अनुनय-विनयसे प्रसन्‍न कर लिया । मधुरामे 
उन्होंने वैष्णव समाजका साथ छोड़ दिया । वे वहाँसे द्वारका- 
के लिये खयं आगे बढ़े । देवयोगसे वे रास्ता भूल गये। 
कुरुक्षेत्र: सन्निकट सीहनन्द नामक गाँवमे आ पहुँचे 
और वहोंसे किसी कारणवश पुनः श्रीवन्दावनकों छोट पढ़े । 
नन्‍्ददास भगवती कालिन्दीके तटपर पहुँच गये। यमुना- 
दर्शनसे उनका लोकिक माया-प्ोहका बन्धन हट गया। 
उन्होंने उस पार दुन्दावनके बड़े-बढ़े मन्दिर देखे, अपने 
जन्म-जन्मके सखाका प्रेम-निकुझ्ज देखा | प्रियतमकी मृसकान 
यमुनातटकी धवक ओर परमोज्ज्वल बाहुकामे बिखर 
रही थी; उन्हें त्रजदेवता प्रेमालिज्ञनके लिये बुला रहे थे | 
वैष्णव-परिवारसे गोसाई विद्चलनाथने पूछा कि “आ्राह्मण देवता 
कहों रह गये ? छोग आश्चर्यचकित हो उठे । नन्ददासको 
अपने शिष्य भेजकर उन्होने बुछाया) वे गोसाईंजीके परम 
पवित्र दर्शनसे धन्य हो उठे । गोसाईजीने उनको नवनीत- 
प्रियका दर्शन कराया; नन्‍्ददासजीको दीक्षित किया; उन्हें 
देहानुसन्धान नहीं रह गया । चेत होनेपर नन्ददासकी काव्य- 
वाणीने भगवानकी लीलारसानुभूतिका माज्नलिक गान गाया। 
वे भागवत हो उठे, उनके दृदयमें शुद्ध भगवत्मेमकी 
भागीरथी बहने लगी । श्रीगोसाई विद्लनाथने उन्हें गे 


रूगाया। मन्ददासने गुरु-चरणकी वन्दना की; स्तुति की । उनकी 
भारतीके स्वस्मय सरस कण्ठने गुरुकृपाके माधु्यसे उपस्थित 
वेष्णव-मण्डलीको कृतार्थ कर दिया; वे गाने लंगे--- 
श्रीबिटुर मंगक रूप निधान १ 
कोटि अमृत सम हेस मृदु बोकन, सबके जीवन प्रान ॥ 
करुनासिंघु उदार करपतरू देत अभय पद दान १ 
सरन आये की राज 'चहूँ दिसि बाजे प्रक८ निसान ॥ 
तुमेर चरन कमऊ के मकरेंद मन मधुकर ठपदान १ 
'नंददास! प्रभु द्वार रटत है, रूचत नहीं कछु आन ॥ * 


उन्होंने गोसाईंजीके चरण-कमलके स्थायी आश्रयके लिये 
उत्कट इच्छा प्रकट की । श्रीवल्लमनन्दनका दास कहलानेमें 
उन्होने परम गौरव अनुभव किया । नन्‍्ददासने उनके चरण- 
कमलॉपर सर्वस्थ निछावर कर दिया । उनका मन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमे पूर्ण आसक्त हो गया । उन्होंने गोंवर्धनमें 
श्रीनाथनीका दर्शन किया । वे भगवानकी किशोर-लीलाके 
सम्बन्धमे पद-रचना करने लगे | श्रीकृष्णलीलाका प्राणघन 
रासरस ही उनकी काव्य-साधनाका मुख्य विषय हो गया। 
वे कभी गोवर्धन ओर कभी गोकुलमे रहते थे ।* 


नन्ददास उच्च कोटिके कवि थे। उन्होंने सम्पूर्ण भागवत- 
को भाषाका रूप दिया | कथावाचकों ओरे ब्राह्मणोनि गोंसाई 
विद्चलनाथसे कहा कि “हमलोगोंकी जीविका चली जायगी |? 
गुरुक आदेशसे भमहाकवि ननन्‍्ददासने केवलछ ब्रजलीला- 
सम्बन्धी पदोंके ओर प्रधान रूपसे रास-रंसके वर्णनकों बचा 
रक़्खा; शेष माषामागवतको यमुनाजीमे बहा दिया। नन्‍्ददास- 


ऐसे निःस्प्ृह्ट और रसिक श्रीकृष्णभक्तका गौरव इस घटनासे 
बढ गया । ५ 


नन्‍्ददासकी सूरदाससे बड़ी घनिष्ठता थी | महाकवि सूर- 
ने उनके बोधके लिये अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “्साहित्य-लहरी”की 
रचना की थी । एक दिन महात्मा सूरने उनसे स्पष्ट कह दिया 
था कि “अमी छममे वेराग्यका अभाव है।? अतः महाकवि सूर- 
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की आशासे वे घर चले आये | कमला नामक कन्यासे उन्होंने 
विवाह कर लिया । अपने ग्रामका नाम ध्यामपुर खखा3 
इ्यामसर नामक एक तालाब बनवाया । वे आनन्दसे घरपर 
रहकर भगवानकी रसमयी लछीलापर काव्य लिखने लगे | पर 
उनका मन तो श्रीनाथजीके चरणोंपर न्योछावर हो चुका था; 
कुछ दिनोके बाद वे गोवर्घधव चले आये। वे स्थायीरूपसे 
मानसी गड्जापर रहने लगे तथा शेष जीवन श्रीनाथजीकी सेवार्मे 
समर्पित कर दिया । 


भगवान श्रीकृष्णका यद्य-चिन्तन ही उनके काव्यका 


प्राण था | वे कहा करते थे कि “जिस कवितार्म हरिके यशका 


रस न मिके; उसे सुनना ही नहीं चाहिये |? भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण- 
की रुप-माघुरीके वर्णनमें उन्होंने जिस योग्यताका परिचय दिया; 
वह अपने ढंगकी एक ही वस्तु है। ननन्‍्ददासने गोंपी-प्रेमका 
अत्यन्त उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्यमें निरूपित किया है। 
ब्रज-काव्य-साहित्यमें रासरसका पारावार ही उनकी छेखनीसे 
उमड़ उठा | नित्य नवीन रासरस, नित्य गोपी ओर नित्य 
श्रीकृष्णके सोन्दर्य-माधुयर्म ही वे रात-दिन सराबोर रहते थे । 
रसिकोके सद्भमें रहकर हरि-लीला गाते रहनेकों ही वे जीवन- 


का परमानन्द समझते थे। उनकी छदृढ मान्यता थी-- 

रूप प्रम आनंद रस जो कछु जग में आहि। 

ठो सत्र गिरिधर देव को, निधर्क बरनों ताहि॥ 

नन्‍्ददासजीने संबत्‌ू १६४० वि० में गोल्ोक प्राप्त 
किया | वे उस समय मानसी गड्जापर रहते थे। एक थार 
अकबरकी राजसभामम तानसेन ननन्‍्ददासका प्रसिद्ध पद “देखो 
देखो री नागर न निरतत कालिन्दी तथ्ः गा रहे थे | 
उसका अन्तिम चरण था--शनन्दुदास तहेँ गावे निपट निकट |? 
बादजाह आश्र्यमें पड गये कि नन्‍्ददास किस तरह ५निपट 
निकट? थे | वे बीस्बछके साथ उनसे मिलनेके लिये मानसी 
गद्भापर गये | अकबरने नन्‍्ददाससे अपनी थद्ढाका समाधान 
चाहा) ननन्‍्ददासके प्राण ग्रेमचिहल हों गये; उनकी कामनाने 
उनको अनुग्राणित किया । 

मोहन पिय की मुस्कनि, ढहकनि मोरमुकुट की 

सदा बी मन भेर फरकनि पियेरे पट की॥ 

उनके नेत्र सदाके लिये बंद हो गये | गोंसाई विद्चल« 
नाथने उनके सोभाग्यपूर्ण छीला-प्रवेशकी सराइना की । 
नन्‍्ददास महारसिक प्रेमी भक्त थे | 





भक्त श्रीछीतस्वामीजी 


श्रीछीतस्वामी मधथुराके चोबे थे, उनका जन्म छगमग 
संवत्‌ १५७२ वि० में हुआ था। वे बाल्यावस्थासे ही नटखठ 
और असाधु प्रकृतिके व्यक्ति थे | परछु भक्तिके महान्‌ आचार्य) 
परम भगवदीय गोसाई विछलनाथकी कृपा-सुधाने छीत 
चोबेकी परम भक्त; हरिपरायण और रसिक भगवद्यश- 
गायकर्मे रूपान्तरित कर लिया। ये बीस सालकी अवख्ार्मे 
गोसाई विदवल्नाथजीके शिष्य हो गये । उन दिनों 
श्रीविद]्नाथजीकी अलोकिक भक्ति-निष्ठाकी चर्चा चार्रो 
ओर तेजीसे फेछ रही थी । कुछ साथियोंकी लेकर छीत 
चौबेने उनकी परीक्षा छेनेके लिये गोकुलकी यात्रा की | 
गोसाईजीके हाथर्म सूखे नारियछ और खोंटे रुपयेकी भेंट 
रखी । नारियल गिरी निकल आयी और खोटा रुपया 
ठीक निकला | गोसाइंजीके दर्शनसे उनका मन बृदछ 
घुका थाः उनके चमत्कारसे प्रभावित होकर उन्होंने क्षमा 
मांगी और कहा कि मुझे अपनी चरण-शरणके अभय 
दानसे कृतार्य कीजिये। आप दयासिन्धु हैं; हरिमक्तिसुधादानसे 
मेरे पापन्‍तापका शमन करके मवसागरसे पार होनेका मन्त्र 
दीजिये । आपका प्रश्रय छोड़कर दूसरा स्थान मेरे लिये है 


भी तो नहीं; सागरसे सरिता मिलती है तो प्यासी थोड़े रह 
जाती है |? श्रीगोसाईंजी महाराजने उनको अह्म-सम्बन्ध दिया॥ 
गुरुके पादपद्ममकरन्दके रसास्वादनसे प्रमत्त होकर छीतस्वामीने 
अपनी काव्य-भारतीका आवाहन किया--- 


भई अब गिरिधर सो पहिच्यान १ 

कृपथ्झूण घ॒रि छलिबे आये, पुरुषोत्तम नहि जान ॥ 

छोटी बडी कछू नहिं जान्यी, छाय रहो अग्यान । 

'छीत? स्वामि देखत अपनायौ, विद्ुर कपानिधान ॥ 

दीक्षाअहणके बाद उन्होंने नवनीतप्रियके दर्शन 
किये । उन्होने गोंसाईजीसे घर जानेकी आना मॉगी । 
कुछ कालके बाद वे स्थायीरूपसे गोवर्धनके निकट पूँछरी 
स्थानपर ध्याम तमाल वृक्षके नीचे रहने लगे। वे श्रीनाथजीके 
सामने कीतेन करते ओर उनकी लीछाके सरस परदोंकी 
रचना करते थे । उनके पद सीधी-सादी सरल भाषामें हैं) 
ब्रजभूमिके प्रति उनमें प्रगाठ अनुराग था। “ए हो विधिना | तो 
सो अंचरा पसारि मॉर्गी, जनम जनम दीजे याही ब्रज 
बसिब्रो! से उनकी प्रजक्षेत्रके प्रति आखाका पता चलता है | 


# भक्त श्रीचतुरभुंजदासजी # 
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गोसाईं विद्धलनाथजीने उनकी दृढ़ भक्ति और सरस पद- 
रचनासे प्रसन्न होकर उनको अश्छापमे सम्मिलित कर लिया । 
वे निःस्प्ृहताके मूर्तिमान्‌ रूप थे । 


३५६४, 








श्रीविदवल्के छीला-प्रवेशके बाद संचत्‌ १६४२ वि में 
उन्होने अपने निवासस्थानपर पूँछरीमे देहत्याग कर दिया। 
उन्होने पुष्टिमाकके विकासमे महान्‌ योग दिया । 


-अ>शैड 
भक्त श्रीचत॒र्भ॑जदासजी 


चतुर्भुजदासका जीवनचरित्र आजीवन चमत्कारों और 
अव्येकिक घटनाओसे सम्पन्न स्वीकार किया जाता है। उनका 
जन्म सं० १५७५ वि०मे जमुनावतों अममें हुआ था। वे 
पृष्टिमार्गके महान्‌ भगवद्धक्त महात्मा कुम्मनदासजीके सबसे 
छोटे पुत्र थे। कुम्मनदासजीने बाल्यावस्थासे ही उनके लिये 
भक्तोका सम्पर्क सुठम कर दिया था। वे उनके साथ शरीनाथ- 
जीके मन्दिरमे दर्शन करने भी जाया करते थे। पारिवारिक 
वातावरणका उनके चरित्र-विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ा था। 
कुम्भनदासके सत्मयत्षसे गोसाईं विद्चलनाथजीने चतुभ्ुंजदासकों 
जन्मके इकतालीस दिनोके बाद ही त्ह्म-सम्बन्ध दे दिया था। वे 
बाल्यावस्थासे ही पिताकी देखा-देखी पद रचना करने लगे थे; 
घरपर अनासक्तिपूर्वक रहकर खेती-बारीका मी काम सेंभालते 
थे। श्रीनाथजीकी सेवामे उनका मन बहुत छगता था। 
बाल्यावस्थासे ही भगवानकी अन्तरद्ग छीलाओकी उन्हे अनुभूति 
होने लगी थी, उन्हीके अनुरूप वे पद-रत़ना किया करते थे। 
उनकी काव्य और संगीतकी निपुणतासे प्रसन्न हो कर श्रीविदत्ना थ- 
जीने उनको अष्टछापमे सम्मिलित कर लिया था । वृद्ध पिताके 
साथ अष्टछापके कवियोमे एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी 
दृढ़ भगवद्धक्ति, कवित्वशक्ति और विरक्तिका परिचायक है | 


ब्रह्म-सम्बन्धसे गोरवास्वित होनेके बाद वे अपने पिताके 
साथ जमुनावतोमे ही रहा करते थे | नित्य उनके साथ 
श्रीनाथजीकी सेवा और कीर्तन तथा दर्शनके लिये गोवर्धन 
आया करते थे | कमी-कमी गोकुलमे नवनीतप्रियके दर्शन- 
के लिये भी जाते थे; पर श्रीनाथजीका विरह उनके लिये असहय 
हो जाया करता था | 

श्रीनाथजीमे उनकी भक्ति सखाभावकी थी। भगवान्‌ 
उन्हे प्रत्यक्ष दशन देकर, साथमे खेला करते थे | भक्तोकी 
इच्छापूर्तिके लिये ही भगवान्‌ अमिव्यक्त होते हैं | श्रीविद्दल- 
नाथजी महाराजकी कृपासे चत॒र्भुजदासकों प्रकट ओर अप्रकट 
लीलाका अनुभव होने छगा । एक समय श्रीगोसाईजी 
भगवानका ःशज्ञार कर रहे थे; दर्पण दिखला रहे थे; चतु्भुंज- 


दासजी रूप माधुरीका आखादन कर रहे थे । उनके अघरो 
की भारती मुसकरा उठी--- 

'सुमग सिंगार निरल्ठि मोहन को 

के दर्षन कर पियहि दिखें ॥१ 

भक्तकी वाणीका कण्ठ पूर्णरूपसे खुल चुका था; उनका 
मन भगवानके पदारविन्द-मकरन्दके मदसे उन्मत्त था; उनके 
नयनोने विश्वासपूर्वक सोन्दर्यका चित्र उरेहा-- 

माई री आज और, कार और , 

छिन छिन प्रति और और ॥ 

भगवानके नित्य-सोन्दर्यम अभिवृद्धिकी रेखाएँ चमक 
उठीं । भगवानका सौन्दर्य तो क्षण-क्षणमे नवीनतासे अलक्ृत 
होता रहता है। यही तो उसका वेचित्र्य है। लीला-दर्शन 
करनेवालेकों भगवान्‌ सदा नये-नये ही लगते हैं । 

एक समय गोसाई विद्लनाथ गोकुलमे थे | गोसाईजी- 
के पुत्रोने परासोलीमे रासछीछाकी योजना की | उस समय 
श्रीगोकुलनाथजीने चतुभुजदाससे पद गानेका अनुरोध किया। 
चतुर्भुजदास तो सससम्राद श्रीनाथजीके सामने गाया करते 
थे | भक्त अपने भगवानके विरहमे ही लीन थे | श्रीनाथजी- 
ने चत॒भुंजदासपर कृपा की । श्रीगोकुलनाथने उनसे गानेके 
लिये फिर कहा ओर विश्वास दिलाया कि आपके पदकों 
भगवान्‌ प्रकटरूपसे सुनेगे । चतुर्भुजदासने पद गाना 
आरम्भ किया । 

भक्त गाये और भगवान्‌ प्रत्यक्ष न सुने; यह केसे हो 
सकता है । उनकी यह दृढ़ प्रतिशा है कि मेरे भक्त जहाँ गाते 
है, वहों मै उपस्थित रहता हूँ । भगवान्‌ प्रकट हो गये, पर 
उनके दर्शन केवल चत॒मुंजदास और श्रीगोकुल्नाथको ही 
हो सके । गोकुलनाथजीको विश्वास हो गया कि भगवान भरक्तों- 
के हाथमे किस तरह नाचा करते है | चत॒भुंजदासने गाया--- 

“अदमुत नट बेष घरें जमुना तट ६ 

स्पामसुँदर शुननिधान ॥ 

गिरिबरघधरन रास रॉग नाये ७४ 
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रात बढती गयी; देखनेवालोंके नयनोंपर अतृप्तिकी वारुणी 
चढती गयी । 

भक्तकी असन्नता और सतोपके लिये भगवान्‌ अपना 
विधान बदल दिया करते हैँ | एक समय श्रीव्रिदलनाथजीने 
विदेश-यात्रा की; उनके पुत्र श्रीगिरिधरजीनें श्रीनायजीको 
मथुरामें अपने निवास-स्थानपर पधराया | चतुभुंजदासती 
श्रीनाथजीके विरहृमें सुध बुध भूलकर गोवर्धनपर एकान्त 
स्थानमें दिलग और बिरहके पद गाया करते थे । श्रीनाथजी 
सन्ध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते थे | एक दिन ये 
पूर्णरूपसे विरह॒विदग्ध होकर गा रदे थे--- 

'द्रोगेबर्धनयाती सोबेर रार , 

तुम बिन रह्यौ न जाय हो ७ 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार * 








भगवान्‌ भक्तकी मनोंदश्ाने स्वयं व्याकृल हो उठे | 
उन्दूँनि गिरिघरजीओों गोवर्धन पधरनेकी प्रेरणा दी । चगुद॑शी- 
को एक पट्र शत शेप रहनेपर कष्ठा कि आज राजमोंग 
गोवर्धनपर ऐगा ।? भगवानकी छीजा सर्वथा विचित्र है | 
नरसिंट्चत॒रदशीफों ये गोवर्धन छाये गये । राणमोगम पिल्म्प 
हो गया। राणमोग और शयन-मोग साथ हीसाय दोर्नी उनकी 
सेवार्मे खसे गये | नरमिंद्रचतुर्दशीकों ये उसी दिनसे दो 
राजभोगकी सेवा पूजित इोते हैं । 


उनका देहायसान संयत्‌ १६४२ वि में बदकुप्टपर एक 
इमडीके यूक्षके नीचे हुआ था । मे झक्षारमिल्रित मक्तिः 
प्रधान फति। रसिक और मदहान्‌ भगवदमक्त थे । 


+००-+-++ी+ण्णाकरी [खाल )2-+-- 


राजा आसकरणजी 


गोसाई विह्चल्नाथके दीक्षित द्विप्य परम भगवदीय 
राजा आसकरण एक ऐसे ही सौमाग्यशाली जीव थे। सिन्हें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं अपनी अनेक लीलाओंका साक्षात्कार 
कराया था। 


राजा आसकरण नरबरगढ़के राजा थे। सम्राद अकबरके 
समकालीन थे । बाल्यावसासे ही भगवद्धक्तिकी माधुरी और 
संगीतकी सरसताके आस्वादनमे उनकी विशेष अभिर्चि 
थी । उनकी राजसभामे सुदूर प्रान्तसे कवि, कशफार ओर 
गायक आया करते थे । एक बार संगीतसम्राद्‌ तानसेन 
उनकी राजसभामे पहुँच गये । उनकी संगीत-माधुरीमें राजा 
आसकरण भाव-निमम्म हो गये ओर मन्त्रमुग्धकी तरद उनका 
विष्णुपद सुनने छगे | तानसेन गोविन्दस्थामीफा पद गा रहे 
थे; भाव यह था कि शरद्‌-राज्िकी दिव्य ज्योत्त्तार्में श्रीकृष्ण 
राधाजीके साथ ब्रेठकर रसमरी बातें कर रहे हैं, शीतउ-मन्द-सुगन्ध 
समीर बह रहा है; कोयठ मीठी बोली बोल रए हैं तथा भरे नव 
निकुछझकी कलिकाओका रसासखादन कर रहे ६" *“*“ राजा 
आसकरण ध्यानस्थ हो गये । वे तानसेनके साथ गोंविन्दस्वामी- 
का दर्शन करनेके लिये त्रज आये | 


अपार समृद्धि, विश्ञाल शाजप्रासाद, असीम अधिकारपर 
छात मारकर आसकरणने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सभाके गायकसे 
मिलनेमे गौरवानुभूति की। गोकुल पहुँचकर तानसेनकी प्रेरणासे 
उन्होंने भीविद्लनाथसे दीक्षा ली | उनके साथ ही थे नवनीत- 


प्रियके दर्शनकें लिये गये | उस सम्प गोविन्दस्थार्मी नयनीत- 
प्रियके सामने कीर्तन कर रहे थये। सावनया महीना था । 
मणरकी सरसता मन्दिर पृर्णरूपने प्रयादित हो रदी थी | 
राजाने समझ लिया कि गोरिन्दस्थामी ऐ गा रहे हैं । मे पद- 
का भाव चिन्तन करने लगे। नयन बंद थे । शयाने ध्यानमें 
मग्म होकर देसा कि प्परम पविष्र कारिस्दीके तटपर शीराधा- 
कृष्ण कुसुम चयन कर रहे हैं । आऊादार्म फारीकारी घटाएँ 
उम्ह रही हैं। कुछ थूँदे भी पढ़ने लगी | मन्दनन्दन 
राधारानीके साथ वेशीवटकी ओर जा रहे हैं। उनका पीत पट 
लद्टरा रद्य है; रासेश्वरीकी नीली चूनरी चारों ओर सिलमिल- 
सिगमिउ करती हुई अत्यन्त मोदिनी छठ विसेर रही है। कितना 
मादक दृश्य था | राधारानीफी कझृपामृतलहरीसे आसफकरणकी 
समाधि लग गयी | कुछ देरफे बाद चेत होनेयर थे गोविन्द- 
स्वामीसे मिले | वे ज़बतक अजज्षेत्र्मे रहे, नित्य गोविन्द- 
स्वामीके साथ रमणरेतीमें विचरण किया करते थे। कुछ 
दिनंकि बाद गोसाईजीकी आशते ये नरवर लोट आये । गुरुने 
उनको मदनमोहनजीकी सेवा सोपी थी | नरपर आनेपर 
उन्होंने राजफाय दीवानकों संपि दिया। भगवानकी सेवार्मे 
उनके दिन बीतने लगे । उनकी' मानसी सेवा सिद्ध थी । 
उनका मन राजपंदसे ऊंब गया या। 


राजा आसकरणको राग्य-सुप अधिक दिनोतिक मोहमें न 
रख सका | वे तो भगवानके सच्चे भक्त थे। राजकार्य 


# भक्त भीआशुधीरजी # 


शेदरै 








भतीजेकों सॉपकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजधानी इन्दावनकी 
ओर चर पढ़े । कुछ दिनोंतक गोकुल्मे भी रहे। 
उन्हे समय-समयपर भगवानकी छीलाके प्रत्यक्ष दर्शन होने 
लगे | वें लीछा दर्गनके अनुरूप पद-रचना करके अपनी वाणीको 
भगवंत्‌-रससे सींचने छगे | - ,- ह 

एक बार राजा आसकरण खान करने जा रहे ये। भगवान्‌- 
ने रमणरेतीमे वंशी बजायी | सल्येने श्यामसुन्दर उस समय 
रंगोत्सवमे मस्त थे | होली खेल रहे थे । राजाने उनकी 
रंगभरी छवि-माधुरीके सतवनमे गाया; धमारकी खरभरी मीठी 
घ्वनिसे लीलासथलका एक-एक कण रसमय हो उठा। उनकी 
भारतीका कण्ठ खुल गया | ह 

या मोकुरु के चोहंटे रंग राची सवाल १ 

मोहन खेके फाश ००७ ०३ + ०० ७ 8४ 

लीला तो समाप्त हो गयी; पर संगीतका क्रम चलता ही 
रहा | वे तीन दिनतक अचेत पढ़े रहे | उन्हे भगवलीलाका 
साक्षात्कार हो गया था । गोसाइंजीने उन्हें खतन्त्रतापूरवक 
ब्रज-भ्रमणकी आशा दे दी। वे उनन्‍्मत्त होकर भगवानके 
यश-कीत॑ंन और छीला-गानमे दिन बिताने लगे । नयनोमें 
भगवानकी छवि-वारुणीका ऐसा प्रमाव था कि कोटि प्रयत् 
करनेपर भी चह न उतरता। खाने-पीनेकी कुछ भी चिन्ता नहीं 





वीजा जी 


रहती थी। वे उच्चकोटिके रसिक भक्त थे। लीलारसामृतका पान 
ही उन्हें निश्चिन्‍्त कर देता था | एक बार यशोदाजी अपने 
बाल-गोपालकों दूध पिला रही थी । सोनेके कटोरेमें औदा 
दूध लेकर ग्वाल बालोकी मण्डलीमे खेलते हुए, घनश्यामको 
ननन्‍्दरानी दूध पीनेके लिये बार-बार बुला रही थीं। आतकरणके 
नयन इस पवित्र छील्यका दर्शन करके धन्य हो गये । 

एक समय उन्हे भगवानकी शयन-छीलाका विचित्र दर्शन 
हुआ । उन्होंने देखा कि भगवान्‌ निकुश्षसे कोमल शब्यापर 
अपने नयनोमें मीठी नींद भरकर ऊँघ-से रहे है, भगवान्‌ सो 

नहीं रहे हैं | भक्तका हृदय विकल हो उठा, उन्होंने मीठी 

वाणीसे उनकी मनुहार करनी आरम्म की-- 

तुम पौढ़ी, हो सेज वनाऊँ | 

चाएँ रन, रहें पायन तर, मधुर खर कदारो गाऊँ ॥ 

'आसकरन' प्रभु मोहन नागर यह सुख स्याम सदा हो पऊँ॥* 

भगवान्‌ भक्तकी प्रसन्नताके लिये सो गये। आसकरण 
उनके मुखकी माधुरीमे लीन हों गये । इसी तरह उन्हे सदा 
भगवानकी लीलाके दर्शन होते रहते थे। राजा आसकरण 
वास्तवमे राजर्षि थे | वे भगवानके लीलागायक) रसिक कवि 
ओर अनन्य भक्त थे । 
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आग /+०३> कट आककनन न अनन्त 


भक्त श्रीआशुधीरजी 


( लेखक---१० श्रीश्यामसुन्दर जी चतुवँदी शास्री, साहित्यस्ल ) 


वीतराग अनन्य भक्त श्रीआश्ुधीरजीका जन्म वि० 
सं० १४८० के लगभग सारखत वंशमे हुआ। आप बृन्दावन- 
के पुल्निमे सदेव विश्राम किया करते ये; अतः उस स्थानका 
नाम भी “घीर समीर! पड़ गया | वह स्थान इतना दिव्य 
ओर पुनीत है कि उसके विषयमे एक संस्कृत कविने तो 
यहाँतक कह दिया कि-- 

'घीरसभीरे यमुनातीरे वसति सदा वनमाली।? 


गायक सम्राट तानसेनके शुरु स्वामी हरिदासजी तो 
आपके एक दोहेको सुनकर ही संबंस्व त्यागकर आपके शिष्य 
हो गये और अन्तमे भगवत्‌-सा्निध्य प्राप्त कर ही लिया । 
त्रात इस प्रकार थी कि युवावस्थामे हरिदासजी एक श्रेष्ठ 
अश्वपर चढ़कर इन्दावनमे भ्रमण कर रहे थे | अश्वकी टापोसे 
इन्दावन खुद रहा था, इसे देखकर भावुक भक्तका चित्त 
विचलित हो उठा और वे कह ही तो बैठे--- 


नहिं पावत ब्रह्मादि सुर बिरूसत जुगरू सिहाय 
अछ कर कोमक भूमि परतुरेंग फिरावत हाय॥ 


दोहेको सुनते ही हरिदासजीकी दिव्य दृष्टि हो गयी ओर 
उृन्दावन उन्हे दिव्य रक्नजटित दीखने लगा। तुरंत ही अश्व 
छोड़कर उन्होने सदेवके लिये सवामीजीके चरण पकड़ लिये 
ओर अन्तमे युगल श्रीकुञ्लविह्ारीका प्रत्यक्ष दर्शन किया । 
उनके विषयमे किंब्रदन्तियों भी बहुत प्रसिद्ध हैं | 


प्रयागमे कुम्भका पर्व था । बृन्दावनसे बहुत॑-से महात्मा 
दर्शन-लानके लिये जा रहे थे | आंज्यधीरजीने भी ५ सुपारी 
एक साधुको देकर कह दिया कि गड्जाजीकों दे देना। वे 
साधु स्तान करके गज्ञातगपर विचार करने लगे कि मुझे 
चढ़ानेको तो कहा नहीं है, देनेको कहा है।वे तुरंत ही गल्ञा- 
जीको पुकारने लगे । गज्ञाजीने आवाज सुनकर जलसे बाहर 


शैद२ 


% प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


| नल -कमा-टमफ कार +पकानाज, 
जीत ीी, अजीजीजलअी नी खजीनीरी 2क्‍+न्‍ी 
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3न्‍ी+ी-ीीजी जी नी सम जीिीजीज-। अली अटीज- 


दक्षिण भुजा पसार दी ओर सुपारी लेकर अन्तर्घान हो गयीं । 


इनके विषयमें किसी सामयिक कविने प्रशंसामे यह छन्‍्द 
कहा थां-- 


'निंबारक बस अबतत्त तामें हंसव॒त 

अमित प्रसंस रति मति गति ग्राम है 
पंडित अखडित है, बेदमति मंडित हैं 

गम मों न काम कितु घारी उर राम हैं ॥ 





निकुक विसाझ भाक, रतिक स्साहू रत 
परम ऋृपाकु, पर ओगुन का खाम हैं। 
ठुम्ति ऊकाम स्थाम स्थामा सुख्धाम नाम 
ढेत आठो जाम आसुधीर अमिराम है ॥* 
आपके ५२ शिष्य हुए) जिनमे खामी हरिदासजी प्रमुख 
हैं, जिनसे तानसेनजीने सज्लीत सीखा । निकुझबास आपका 
न्त्राभग सोलहवीं शताब्दीका उत्तराध है। आज मी आपका 
स्थान ध्टद्रीस्थानः के नामसे दर्शनीय तथा प्रसिद्ध है। 


++--+__्न्काक- (200०० 


भक्त श्रीपतिजी 


( लेखक--श्रीमद्रनमोहनजी खण्डेलवाल ) 


भक्त श्रीपतिजी बादशाह अकबरके दरबारी कवि थे | पर 
वे कभी बादशाहकी प्रशंसामे कोई कविता नहीं करते थे । 
उनका विश्वास सर्वथा उन परम पिता परमात्मापर ही था| 
वे हर समय भगवानकी असीम कृपाका ही अनुभव किया करते 
थे | अतः वे सवंया निडर हो चुके थे । 


दरबारके अन्यान्य कवि खाथंवश वादशाहके गुणानुवादम 
दी छगे रहते थे। मानो भगवानकी सत्ताकों वे भूछ ही गये थे। 
पर बादशाह गुणग्राही थे | वे कभी-कमी भक्तवर श्रीपतिजीकी 
कवितापर प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कार दे दिया करते थे | 
इससे अन्य कविलोग श्रीपतिजीसे जलते थे तथा उन्हे नीचा 
दिखानेकी सोचते रहते थे । 


एक बार सबने मिलकर भक्तवर श्रीपतिजीकों नीचा 
दिखानेकी एक युक्ति सोच निकाली | बादशाह अकबरका 
दरबार हो रहा था | बादशाहके सामने सब कवियोंने ( केवल 
भक्तवर श्रीपतिजीको छोड़कर ) यह प्रस्ताव रक्खा कि आगामी 
दिन सब कवि नये-नये छनन्‍्द सुनाये और ग्रत्येककी अन्तिम 
पंक्तिम अन्तिम वाक्य रहे--'करो मिलि आस अकब्बर की |? 
सबने स्वीकार किया | दूसरे दिन दरबारमे लोगोंकी बड़ी 
भीड़ थी सभी दस्तरास्योंकी दृष्टि भक्तवर श्रीपतिजीपर ही 


थी | पर भक्तवर अपने प्रभुके आनन्द मम्न थ। उन्हें 
किसी भी बातका भय नहीं था। सदाकी भाँति थे अपने 
स्थानपर निश्चिन्त बेठे थे तथा निःसड्लोच अपने प्रभुकों 
स्मरण कर रहे ये । 


सब कवियोने वादशाहकी प्रशंसामे अपनी-अपनी कविताएँ 
सुनायी । तत्यश्वात्‌ मक्तवर श्रीपतिजीकी वारी आयी । लोगोने 
सोच रक्‍्खा था कि आज श्रीपतिको अपना ब्रत तोड़ना ही 
पडेगा । भक्तवर भ्रीपतिजी मुसकराते हुए. उठे और उन्होंने 
निम्नलिखित खरचित कवित्त सुनाया-- 


अब के सुल्ता फनियान समान है, बॉघत पाग अख्ब्बर की ५ 
तजि एऊ को दूसर को जो भेजे, कटि जीम गिए दा टब्बर की ६ 
मरनागत “श्रीपतिः श्रीपति फ्री; नहिं व्रासहै काहुहि जन्बर कौ 
जिन को हरि की कछु आस नहीं, सो करी मिक्ति आस भकब्बर की ॥ 


--इस कवितको सुनते ही समस्त दरवारियोके मुख 
कमलकी तरह खिल उठे । पड़यन्त्रकारियोंके मुखोपर बेंसे ही 
रुखाई छा गयी; जेसे पानी पड़नेपर जवासेका पीधा यूख जाता 
है | बादशाह बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने भक्त श्रीपतिजीको 
इनाम देकर उनका सम्मान किया | 


+ _+-<उ"वालादु- (कूद >.-+-- 
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भक्त रसखान 





रसखानका सम्बन्ध बादशाही वंशसे था; वे दिल्लीके 
एक समृद्चिशाली पठान थे । उनका जन्म लगभग से ० १६४० 
बि० में हुआ था। उनकी भाषा पर्यात परिमार्जित और 
सरस तथा काव्योचित थी। प्रजमाषामे जितनी उत्तमतासे 
अपने दृदयके भाव वे ज्यक्त कर सके, उतना और कवियोके 
लिये कष्टसाध्य था । उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी 
कि उन्हींने अपने लछोकिक प्रेमको भगवस्मेममे रूपान्तरित 
कर दिया असार संसारका परित्याग करके सर्वथा नन्‍्दकुमारके 
दरबारके सदस्य हो गये | एक समय कहीं भागवत-कथामे 
उपस्थित थे। व्यासगद्दीके पास श्यामसुन्दरका चित्र रक्खा 
हुआ था। उनके नयनोंमे भगवानका रूपमाधुर्य समा गया । 
उन्हंनि प्रेममयी मीठी भाषामे व्याससे मगवान श्रीकृष्णका 
पता पूछा और ब्रजके लिये चल पढ़े। रासरसिक नन्दनन्दनसे 
मिलनेके लिये विरही कविका द्वदय-ब्रीन बज उठा; वे अपनी 
प्रेमिकाकी बात सोचते जावे थे; अभी थोड़े ही समय पहले 
उसने कहा था कि जिस तरह तुम मुझे” चाहते हो) उसी 
तरह यदि श्रीकृष्णकी चाहते तो भवसागरसे पार उतर जाते | 
पैर और बेगसे आगे बढ़ने छगे; उसी तरह नहीं--उससे 
भी अधिक चाहनेके लिये वे श्रीकृष्णणी छीलाभूमिसमे जा 
रहे थे। अभी उन्होंने कुछ ही भागवतके फारसी अनुवादमे 
गोपी-्रेमके सम्बन्धमे विशेषरूपसे प्रेममयी स्फूर्ति पायी थी। 
उन्होंने अपने मनको वार-बार घिकारा, मूर्खने लोक-अन्धनमे 
मुक्तिसुख मान लिया था। उनके कण्ठमें भक्तिकी मधुर रागिनीने 
अमृत घोल दिया। ब्रजरजका मस्तकसे स्पश होते ही, भगवती 
कालिन्दीके जलकी शीतलताके स्पर्श-सुखसे उन्मत्त समीरके 
मदिर कम्पनकी अनुभूति होतें ही श्याम-तमालसे अरुझी 
लताओंकी हरियालीका नयनोमे आलोडन होते ही वे अपनी 
सुधि-रुधि खो बैठे । संसार छूठ गया मगवानमें भन रम गया; 
उन्होंने छुन्दावनके ऐ:धर्यकी स्तुति की भक्तिका भाष्य किया; 
उन्होंने बुन्दावनक्रे जड-ज़ीव) चेतन और जज्ञममें आत्मानु- 
भूतिकी आत्मीयता देखी | पहाड़; नदी ओर विहृंगंसि अपने 
जन्म-जन्मान्तरका सम्बन्ध जोड़ा । वें कह छठे--- 


या रकुटी अह कामरिया पर राज तिष्टू पुर कौ तजि डासो । 
आद्हु छिंद्वि नवो निवि कौ सुख नंद की गाय चराय बिसारी ॥ 
'स्तक्लान' सदा इन नयननिं सों ऋज के वन बाग तड़ाग निहारों 
कोटिनह करूघोत के घास करीर की कुंजन ऊपर वाएं॥ 





कितना अद्भुत आत्मसमर्पण था; भावमाधुर्य था । प्रेम- 
सुधाका निरन्तर पान करते वे प्रजकी शोभा देख रदे थे। 
उनके पेरॉमे विरक्तिकी बेड़ी थी; हाथोंमें अनुरक्तिकी 
हथकड़ी थी; दृदयमें मक्तिकी वनन्‍्धन-म॒क्ति थी । रसखानके 
दर्शनसे ब्रज धन्य हो उठा । वजके दर्शनसे रसखानका जीवन 
सफल हो गया। वे गोवघेनपर श्रीनाथजीके दर्शनके लिये मन्दिरमे 
जाने लगे, द्वारपालने धक्का देकर निकाल दिया, श्रीनाथजीके 
नयन रक्त हो उठे। इधर रसखानकी स्थिति विचित्न थी; 
उन्हे अपने प्राणेश्वर द्यामसुन्दरका भरोसा था | अन्न-जल 
छोड़ दिया; न जाने किन पापोके फल्खरूप पोरियाने 
मन्दिर्से निकाल दिया था | तीन दिन बीत गये, भक्तके प्राण 
कलप रहे थे | उधर मगवान्‌ भी भक्तकी भावनाके भनुसार 
विकल थे । रसखान पड़े-पढ़े सोच रहे थे--- 
देस बिंदेस के देख नेेसन, रीक्षि की कोड न बूस्च करेगी 
तातें तिन्हें तजि जान गिरथोौ गुन सो गुन औगुन गेंडि परेगौ ॥ 
बेंसुरीवारों बडो रिक्षवार है स्याम जो नैकु सुढार दरेणो । 
राडिरो छैझ बद्दी तो अद्दीर कौ पीर हमार हिये की हरेगी॥ 

अहीरके छेलने उनके दृदयकी वेदना हर ही तो ली । 
भगवानले साक्षात्‌ दर्शन दिये। उसके बाद गोसाई 
श्रीविदल्नाथजीने उनको गोविन्दकुण्डपर. स्नान कराकर 
दीक्षित किया, रसखान पूरे 'रसखानि? हो गये । भगवानके 
प्रति पूर्णछपसे समर्पणका भाव उदय हुआ | रसखानकी 
काव्य:साधना पूरी हो गयी | उनके नयनेंने गवाही दी-- 
जद मे ढँढ्यों पुराननि गाननि, वेद रिचा सुनि चचौगुने चायन । 
देख्यों सुन्यों कब न कितूँ वह केसे सरूप ओऔ केसे सुभागन ॥ 
रेस्त टेस्त हारि परथो “रसलछान' बतायो न कोण छुणायन | 
देख्यों, दुर्थी वह कुंज कुटीर में बैण्यी पंकोट्तु राधिका पायन ॥ 

शेष) गणेश, महेश, दिनेश और सुरेश” जिनका पार नहीं 
पा सके; वेद अनादि) अनन्त; अखण्डः अभेद कहकर  नेति- 
नेतिके भ्रमसागरमें डूब गये; उनके स्व॑रूपका इतना मव्य रससय 
दर्शन जिस सुन्दर रीतिसे रसस्छचने किया; वह इतिहाउकी 
एक अदूयुत घटना है। भक्तिन्‍्साहित्यका रहस्यमय चैसिन्य 
है। वे आजीवन ध्जमे ही मगवानकी लीलाको काव्यरूप 
देते हुए विचरण करते रहे । भगवान्‌ ही उनके एकमात्र 
स्नेही, सखा और सम्बन्धी थे | पेंताछीस साटकी अवस्थामें 
उन्होंने भगवानके दिव्य धामकी यात्रा की | प्रेमदेवता 





श्द्छ 
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राघारमणने अन्तिम समयमे उनको दर्शन दिया था | उन्होंने 
भगवानके सामने यही कामना की? विदा-वेलामे केवल इतना 
ही निवेदन किया-- 
मानुस हों तौ वही 'रसछान' बसों ऋ्रज गेकुर गँव के ख्वासर्न 
जो पसु हों तौ कहा बस मेरौ चरों नित नंद की घेनु मैँझारन ॥ 
पाहन हों तौ दही ऐिरि कौ जो धस्थो कर छत्र पुरंदर घारन १ 
जो झण हों तौ बसेरौ करों नित काहिदी कूछ कदंब की डारन ॥ 
भक्तके हृद्यकी विवशताका कितना मार्मिक आत्मनिवेदन 


है यह। भगवानकी लीलासे सम्बद्ध, दृश्यो, स्थलों, जीवेंकि 
प्रति कितनी समीचीन आत्मीयता है | भगवानके सामने ही उनके 
प्राण चलबसे | जिनके चरणोकी र॑जके लिये कोटि-कोटि जन्मोंतक 
सृत्युके अधिदेवता यम तरसा करते हैं; उन्हींने भक्तकी कीर्तिको 
समुज्ज्वलतम ओर नितान्त अक्षुण्ण रखनेके लिये अपने ही 
हाथसे अन्त्येष्टिक्रिया की | प्रभुकी कृपाका अन्त पाना कठिन 
है, असम्भव है | प्रेमके साम्राज्यमे उनकी कृपाका दर्शन 
रखखान-जसे भक्तोंके ही सोमाग्यक्री बात है | 


---+>0ि0-5-- 


रसिकशेखर स्वामी हरिदासजी 


पॉच सो साल पहलेकी बात है; बन्दावनसे आधे कोस- 
की दूरीपर राजपुर गॉवमे सं० १५३७ वि० के लगभग 
स्वामी हरिदासजीका जन्म हुआ | उनके पिताका नाम गंगाधर 
और माताका चित्रादेवी था । वे ब्राह्मण थे । बाल्यावस्थासे 
ही उन्हें भगवानकी लीछाके अनुकरणके प्रति प्रेम था और 
वे खेलमे भी विहारीजीकी सेवायुक्त क्रीड़ामे ही तत्पर रहते 
थे | माता-पिता भगवानके सीधे-सादे भक्त थे; हरिदासके 
चरित्र-विकासपर उनके सम्पक और सज्ज तथा शिक्षा-दीक्षा 
और रीति-नीतिका विशेष प्रभाव पडा । हरिदासका मन घर- 
गहस्थीमे बहुत ही कम लगता था; वे उपव्नोंमे, सर-सरिताके 
तठपर और एकान्त स्थानेमि विचरण किया करते थे। एक 
दिन अवसर पाकर पचीस वर्षकी अवस्थामे एक विरक्त 
वैष्णवकी तरह वे घरसे अचानक निक्रल पड़े | माता-पिताका 
स्नेह भगवदनुरागकी रसमयी सीमामें बढ़नेसे उन्हे रोक न 
सका । परिवार-सुख वैराग्यकी अचल नींवकी न हिला सका | 
बचपनमे उन्हें काव्य ओर सज्जीतकी सुन्दर शिक्षा मिली थी; 
इन दोनों कलाओंके अभ्यासका सुख उन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चरणोंपर निछावरकर उनके सरस यश्-गानकों 
ही अपनी साधनाकी पर्मोत्कृष्ट सिद्धि समझा । वे घरसे 
सीधे इन्दावन आये) अपने उपास्यदेवता विहारीजीके दर्शन 
किये और उन्हींके शरणागत होकर निधिवनमे रहने लगे । 
आशुधीरनी उनके दीक्षा-गुद थे । धीरे-धीरे उनके त्याग, 
निःस्वृहता) स्तोपासना और सल्लीतदक्षताकी प्रसिद्धि चारों ओर 
भक्त) संत तथा सल्भीतस् मण्डलीमे व्याप्त हो गयी | छोग 
उनके सरस चमत्कार और गम्भीर जीवनचर्यासे आकृष्ट होकर 
सुदूर प्रान्तोंसे दर्शनके लिये आने लगे । शिष्योकी 
रुग्ब्या बढ़ने लगी । 


भावावेशमे सदा उनकी सहज समाधि-सी लगी रहती थी। 
प्रिया-प्रियतम श्रीराधा-कृष्णके सोन्दर्य और माधु्यके महासागरमे 
वे रात-दिन ड्बे रहते थे | उनका वही अचछ धन था। 
उन्होंने बड़ी सरलतासे भमगवानका सतवन करते हुए, कहा है-- 
“हरि ! ठुम जिस तरह हमे रखना चाहते हो, उसी तरह 
रहनेमे हमें सन्‍्तोष है |? उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ 
विहारी-विहारिनिजीकी कृपासे ही होता है | हरिदास निम्बा्क 
सम्प्रदायके अनुयायी थे; उनकी उपासना सखीमावकी थी 
और भक्ति श्ज्ञास्मूलक रासेश्वरकी सोन्दर्य-निष्ठाकी प्रतीक 
थी । उनके सिद्धान्तसे भोक्ता केवल भगवान्‌ हैं और समस्त 
चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुँटीके सामने दर्शनके 
लिये बड़े-बड़े राजा-महाराजाओंकी भीड़ छगी रहती थी) पर 
उन्होंने कमी किसीकी मुँहदेखी नहीं की | करका करवा ही 
उनका एकमात्र सामान था । 


एक बार वे भगवती यमुनाकी रेतीमे बेठे हुए थे । 
बसनन्‍्त ऋतुका योवन अपनी पराकाष्टापर था। चारों ओर 
कोयलकी सुरीली ओर मीठी कण्ठघ्वनि कुञ्न-कुझ्मे अनुपम 
उद्दीपनका संचार कर रही थी। लताएँ कुसुमित होकर 
पादपोंके गादालिज्ननमं शयन कर रही थीं) बृन्दावनके 
मन्दिरोंमे धमारकी धूम थी। रसिक हरिदासका सन डोल 
उठा | 'उनकें प्राणप्रिय रास-विहारी और उनकी रासेश्वरी 
श्रीराधा रानीकी कृपांदष्टिकी मनोरम दिव्यता उनके नयनोमे समा 
गयी; इन्दावनकी चिन्सयताकी आरसीमे अपने उपालकी 
झाँकी करके वे ध्यानस्थ हो गये | उन्हे तनिक भी बाह्य शान 
नहीं था; वे मानस-जगत्‌की सीमामे भगवदीय कान्तिका 
दर्गन करने लगें। भगवान्‌ राधारमण रंगोत्सवमे प्रमत्त 


# गॉयकाचाये तानसेन # 





होकर राधा रानीके अद्भ-अड्भकी करमे कनक-पिचकारी लेकर 
सयाबोर कर रहे थे। लकिता, विशाखा आदि रासेश्वरीकी 
ओरसे नन्दनन्दनपर गुलार ओर अबीर फेंक रही थीं; 
यमुना-जल रंगसे छाल हो चला था; बाहकाओंमे गुलल और 
बुकेके कण चमक रहे थे | भगवान्‌ होली खेल रहे थे । 
इरिदासके प्राणोमे रंगीन चेतमाएँ छहराने लगीं। ननन्‍्दनन्दन- 
के हाथकी पिचकारी छूट ही तो गयी, हरिदासके तन-मन 
भगवानके रंगमे शीतल हो गये। उनका अन्तर्देश गहगहे 
रंगमे सराबोर था । भगवानने भक्तको ललकारा । 
हरिदासने भगवानके पीताम्बरपर इच्रकी शीशी उड़ेल दी। 
इन्रकी शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्रसे 
आश्रयंचकित हो गया | जिस वस्तुको उसने इतने प्रेमसे 
प्रदान किया था; उसे उन्होंने रेतीमे छिड़ककर अपार 
आनन्दका अनुभव किया । रसिक हरिदासकी ऑखे खुली, 
उन्होने उस व्यक्तिकी मानसिक वेदनाकी बात जान ली और 
शिष्योके साथ श्रीविद्ारीजीके दर्शनके लिय्रे भेजा | उस 
व्यक्तिने विहारीजीका वत््र इन्नसे सराबोर देखा और देखा, पूरा 
मन्दिर विलक्षण सुगन्धसे परिपूर्ण था। वह बहुत छजित 
हुआ; पर भगवानने उसकी परम प्यारी भेट खीकार कर ली, 
यह सोचकर उसने अपने सोमाग्यकी सराहना की । 

एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्तिने हरिदाससे 
दीक्षित होनेकी इच्छा प्रकट की ओर उन्हें पारस भेट- 
स्वरूप दिया | हरिदासने पारसकों पत्थर कहकर यमुनाजीमे 
फेक दिया ओर उसे शिष्य बना लिया | 

अपने दरबारी गायक भक्तबर तानसेनसे एक बार सम्राट 
अकबरने पूछा था-'क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गानेवाले व्यक्ति 
है !? तानसेनने विनम्रतापूर्वक स्वामी हरिदासजीका नाम लिया। 
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अकबरने उन्हे राजसभामे आमन्त्रित करना चाहा; पर 
तानसेनने निवेदन किया कि वे कहीं आते-जाते नहीं । 
निधिवन जानेका निश्चय हुआ। हरिदासजी तानसेनके सन्नीत- 
गुरु थे; उनके सामने जानेमे तानसेनके लिये कुछ भी अड्चन 
नहीं थी | रही अकबरकी बात) सो उन्होने वेष बदलकर एक 
साधारण नागरिकके रूपमे उनका दर्शन किया। तानसेनने 
जान-बूझकर एक गीत गलत रागमे गाया । खामी हरिदासने 
उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल्कण्ठसे जब अलाप 
भरना आरम्म किया; तब सम्राट अकबरने सज्ञीतकी दिव्यता- 
का अनुभव किया। तानसेनने कहा--'खामीजी सम्राटोके 
सम्राट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके गायक है |? 

एक बार श्रीकृषष्णचेतन्य गौराड् महाप्रभुसे वे बात 
कर रहे थे | ठीक उसी समय राधाकुण्ड-निवासी रघुनाथदास 
मानसिक शज्भारमे खोयी हुई प्रियाजीकी पुष्प-वेणी खोजते 
उनके निकट आ पहुँचे | खामीजीने अश्वत्य इक्षके नीचे पता 
लगाकर उनकी मानसिक सेवाकी समस्त व्यवस्थाका निरूपग 
कर दिया । 

खामी हरिदासने रसकी प्रीति-रीति चलायी; जिस पथपर 
यती; योगी, तपी ओर संन्‍्यासी ध्यान लगाकर भगवानके 
दर्शनसे अपनी साधना सफल करते है ओर फिर भी उनके 
रूप-रसकी कव्पना नहीं कर पाते; उसीको स्वामी हरिदासने 
अपनाकर भगवान्‌ (रसो वे सः? को मूर्तिमान्‌ पा लिया | 

खामी दरिदासजी निम्बाक-सम्प्रदायके अन्तर्गत ध्टट्टी- 
संखान? के संख्थापक थे | संवत्‌ १६१२ बि० तक वे 
निधिवनमे विद्यमान थे । उन्दावनकी नित्य मीन 
भगवल्लीछामयी चिन्मयताके सोन्दर्यमे उनकी रसोपासनाने 
विशेष अभिवृद्धि की । 


बजा >> ०५००-०० 


गायकाचाये तानसेन 


तानसेनजीका जन्म ग्वालियर राज्यके बेहट ग्राममें मकरन्द 
पाण्डेयके घर सन्‌ १५३२ ई० से हुआ था | भगवान्‌ 
शड्जगूरकी उपासनाके फलखरूप भकरन्दकों तानसेन-जैसे 
पुत्रर्षकी प्राप्ति हुई थी । पॉच सालतक वे मूक रहे; 
भगवान्‌ महेश्वरकी कृपासे उनका कण्ठ खुल गया। उनमें 
बाल्यावस्थासे ही सज्जीत और वेराग्यके प्रति निष्ठा थी | 
एक दिन उनके मनमे वेराग्यका उदय हुआ) वे ग्रेरआ 
वस्त्र धारणकर, हाथर्म माला लेकर परमात्माका नाम लेते 


हुए. घरसे निकल पढ़े | उस समय रीवॉमे महाराज 
रामचन्द्र राज करते थे। प्रातःकालका समय था । वे मधुर 
कण्ठसे सज्लीत गाते हुए, राजपथपर विचरण कर रहे थे, 
राजाने उन्हे अपने प्रासादरमे बुलाकर पूर्णरूपसे खागत 
किया। वे रीवॉमे रामचन्द्रके ही साथ रहने लगे । भीरे- 
धीरे उनके सब्जीत-माधुर्यकी ख्याति देशके कोने-कोनेमे 
फेल गयी । तानसेतके सज्जञीतगुरु बन्दावनके रसिकराजेश्वर 
खामी इरिदासजी थे | एक बार वे 'थकावट और अ्रमसे क्लान्त 


१६६ 
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होकर बृन्दावनमे रातकों किसी द्क्षके नीचे विश्राम कर 
रहे भरे कि प्रातःकाल निधिवनसे कालिन्दीःतटपर जाते समय 
स्वामी हरिदासने उनपर कृपा-बष्टि की । उनके आशीर्वादसे 
तानसेन महासज्जीतश हो गये । भारतके तत्कालीन सम्राद्‌ 
अकबरकी सभाके नवरत्नोमेसे वे एक प्रमुख रन घोषित किये 
गये। भारतके बड़े-बढ़े देशपति और सामनन्‍्त उनकी कला- 
कारितासे धन्य होनेके लिये छालायित और उत्सुक रहा 
करते थे । अकबरकी राजसभामे तानसेन एक सद्भीतसाधक- 
की तरह भगवद्धक्तिसम्बन्धी पद ही विशेषरूपसे गाया करते 
थे | कई बार उनके साथ अकबरने त्रज आदि भक्तिश्षेत्रों- 
में आकर भगवानके लीला-गायकोंके सज्जीत सुने थे । 
मेवाड़की राजरानी भक्तिमती मीराका अकबरने तानसेनके 
साथ ही पवित्र दर्शन करके अपने-आपको कृतार्थ किया 
था । उन्हींके साथ अकबरने स्वामी हरिदासजीके मुखसे 
भगवदहुण-गान सुना था | 

तानसेनकी सूरदाससे घनी मित्रता थी । दोना एक 
दूसरेकी द्ृदयसे सराहना करते थे । अपने जीवनके अन्तिम 
समयमे तानसेनने गोसाई विहचलनाथजी महाराजसे दीक्षा ले 
ली | एक बार वे श्रज गये हुए थे। गोसाईजीने उनका 
गीत सुना और दस हजार रुपयेकी थैली पुरस्काररूपमे 
दी; साथ-ही-साथ एक़ कीड़ी भी थी | कारण पूछनेपर 





उन्होने तानसेनसे कहा कि 'ठुम बादशाहके कलाकार हो; 
इसलिये उचित पुरस्कार देना आवश्यक था; पर हमारे 
श्रीनाथनी ओर नवनीतप्रियके गायकोंके सामने नुम्दारा 
गीत एक कौड़ीका दे ।? गोसाईजीकी आजासे तानसेनके 
सामने गोविन्ददासने विष्णुपद गाया। तानसेनने गोसादइंजीसे 
ब्रह्मसम्बन्ध लिया; वे प्रायः त्जमे ही रहा करते थे | 
एक बार वे श्रीनाथजीके सामने पद गा रहे थे; श्रीवाथजी 
उनके वश हो गये । व्रजेश्वरके अधरोपर मुसकानकी ज्योत्स्ना 
थिरक उठी; तानसेनने सर्वस्व अर्पण कर दिया और आजीवन 
उन्हीकी सेवा करते रहे । 

तानसेन सड्जीत-साधक ओर भक्त दोनो थे। हन्दावनकी 
प्राकृतिक वासन्ती शोभासे ओतप्रोत रासरसेश्वर श्रीकृष्ण सदा 
उनके नयनोंमे झला करते थे | उनके श्याम सदा कुल्ल- 
घाममें वसन्त खेलते रहते थे | यद्यपि उन्होंने भगवानकों 
धहुनायक? पदसे विभूषित किया: तथापि उनके दर्शनके 
लिये वे रात-दिन तड़पा करते थे | वे विरद्दी चातककी 
तरह अपने सद्जीतसे अपने प्राणेश्वर घनव्यामका आवाहन 
करके छृदयका विरह-ताप शीतल किया करते थे । 

अकबरके देहावसानके बाद भी वे जहॉगीरके शासन- 
कालमे बहुत दिनोतक जीवित रहे । उनकी सल्लीत- 
साधना भगवान्‌ नन्दनन्दनके यश्-कीर्तनसे कृतार्थ हो गयी । 


"75७७०... ६४<5*७-७-++-: 


श्रीविद्वलविपुलदेवजी 


महात्मा विद्वलविपुलदेव बढ़े भगवद्धक्त और 
रसिक ये । उनके नेत्र, कान और अधर आदि भगवानकी 
रूप-रस-माघुरीसे सदा संप्ठावित रहते थे। वे रसिकराज खामी 
हरिदासजीके शिष्य थे; समकालीन थे । उनकी अनन्य गुरुनिष्ठा 
थी । स्वामीजीके वे विशेष कृपापात्र थे | 

विहलविपुलदेव हरिदासजीके ममेरे भाई थे। उनसे 
अबस्थामें कई वर्ष बढ़े थे | वे कमी-कमी हरिदासजीके साथ 
उनकी बाह््यावस्थाके समय मगवल्लीलानुकरणमे सम्मिलित 
हो जाया करते थे। उनके संस्कार पहलेसे ही पवित्र और शुद्ध 
थे | तीस धर्षकी अवस्थामे विद्वलविपुलदेव बृन्दावन गये; 
उन्हें कुछ्न-कुछमे भगवान्‌ श्रीकृष्णती लीलामाघुरीकी सरस 
अनुभूति होने छगी | साथ-ही-साथ स्वामी हरिदासके सम्पर्क 
और सत्सज्ञका मी उनपर विशेष प्रभाव पड़ा | अपने गुरु 
आश्लुधीरणी महरगजकी आजसे हरिदासजीने उन्हें दीक्षित 


कर ल्थया | वे उनकी कृपासे इन्दावनके मुख्य रसिकाम गिने 
जाने लगे । वे परमोत्कृष्ट त्यागी ओर सुद्दद रसोपासक थे । 


दीक्षित होनेके बाद उन्होंने इन्दावनकों ही अपना 
स्थायी निवासस्थान चुना । सं० १६३१ में खामी हरिदासके 
नित्यधाम पधारनेपर संतों ओर महतन्तोंने उन्हें उनकी गद्दी 
सोपी, बढ़े आग्रह और अनुनय-विनयके वाद उन्होंने 
उत्तराधिकारी होना खीकार किया । झुणविरके दुःखसे 
कातर होकर उन्होंने ओंखोमे पद्दी बॉध ली थी। जिन 
नेत्रोने रसिकराजेश्वर हरिदासके दिव्य अद्ञोका माधुय-पान 
किया था; उनसे संसारका दर्शन करना उनके लिये सर्वया 
असद्य था। 


वे बड़े भावुक और सहुदय थे | एक बार छन्दावनकी 
सत-मण्डलीने रासलीलाका आयोजन किया । सर्वंसम्मतिसे 





%# अ्रीसगवतरसिकजी # इ्द्ड 
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महात्मा विद्चलविपुलठेवक्ा चुछानेका निश्चय किया गया | 
रसिकप्रवर व्यासजीकें विशेष आग्रहपर वे रास-दर्शनके लिये 
उपस्थित हुए. । उनके नेत्रोमे अभ्रुओकी धारा बह रही थी; 
अरीर वशमे नहीं था, रास आरम्म हुआ | प्रिया-प्रियतमकी 
अद्भुत पदनूपुरध्वनिपए उनका सन नाच उठा ॥ 
दिव्य-दर्ननके लिये उनके हृदयम तीत्र छाल्सा जाग 
उठी । विल्म्ब असह्य हा गया । मंगवानसे भक्तकी 
विरह-पीडा न सही गयी । उनकी आह्वादिनी शर्क्ति 
रसमयी रासस्थित श्रीरासेश्वरीने कह: ध्मेरे दर्शन करो ! में 
राधा हूँ ।? नित्यकेलिके साहचर्य-रसके स्मरणमात्रने भावावेशमे 
उन्हें दर्शनके लिये विवश किया। उन्होंने पढ़ी हटा दी । 





नेत्रोने रासरसिकअखर नन्दनन्दन और राधारानीका रू० 
देखा | वे खुले तो खुले ही रह गये; पट्टी अपने स्थानपर 
पडी रह गयी। विद्चलविपुलदेवने रासस्थ भगवान्‌ ओर उनकी 
अगवत्ता-व्वरूप; साक्षात्‌ राधारानीके दर्शन किये। उनके अधरो- 
पर स्फुरण था- है रासेश्वरी | तुम करुणा करके मुझे अपनी निता 
लीलामे स्थान दो । अब मेरे प्राण संसारम नहीं रहना चाहते 
है |? बस वे नित्यल्लीछाम सदाके ब्यि सम्मिल्ति हो गये । 
उनकी रससोपासनाने पूर्ण सिद्धि अपनायी। वे भगवानक 
रासरसके सच्चे अधिकारी थे; रसिक संत और बिस्कत 
महात्मा थे | मगवानने उन्हें अपना लिया) कितना बड़ा 
सौभाग्य था उनका ! 


----+<#* वर्ष (७००००१९--५-- 


श्रीमगवतरसिक्जी 


। छैखक---साहित्याचाय प० अश्रीलोकनाथजी द्विवेदी, सिछाकारी, ध्साहित्यरल' ) 


श्रीभगवतरसिकरजीका जन्म सवत्‌ १७९५से सागर जिले- 
के गढकोंटा खानसे हुआ था । ट्द्ी-सम्प्रदायके मुख्याचार्यो- 
में श्रीखामी लल्ठितकिशोरीजीके शिष्य श्रीखामी छूलित- 
मोहिनीदासजीके कृपापात्र शिप्य श्रीमगवतरसिकजी थे | 
इनकी उपासना श्रीविहारीजीकी थी । ये स्वामी श्रीहरिदासजी- 
के सम्प्रदायके संत थे । 

कहते है कि भगवतरसिकजी पहले श्रींगणेशजीके 
उपासक थे । अपनी अनन्य निष्ठा ओर एकान्त उपासनासे 
इन्होंने भगवान्‌ श्रीगणेशजीकों प्रत्यक्ष कर लिया था | 
श्रीगणेशजीने ही पहले इन्हे श्रीकृष्णमगवानकी अनन्य प्रेम- 
लक्षणा भक्ति पसखीमावःसे करनेका उपदेशदिया और उसकी 
सिद्धिका वरदान भी दिया | यह बात इनके निम्नलिखित पद- 
से भी प्रकट होती है-- 

हमे बर गुरु गनस्त हे दीनों 

जल भरि सेंड फिराय सीछपर संसकार सुभ कौनों ॥ 

दे प्रसाद परतीति बढाई, दुख दारिद सब छीनों १ 

अपने पॉच रूप दरसाएं, सुर उपजाइ नदीनों ॥ 

व्यापक पूज्य सी आचारज अति पेश्वर्य प्रबीनों 

कोक-चेद-भय-भर्म भगाए, ताप सिराए तोनों॥ 

आनेंदघन को पद दरसायौ, दंपति-रति-रस भीनों 

भग्वतरसिक छडैती रालन रृकित भुजन भरि छीनों॥ 

टट्टी-सम्प्रदायके अष्टाचायोमि सबसे अन्तिम भ्रीललित- 
सोहिनीदासजीके गोलेक सिधारनेपर भक्त महानुभावोके अत्यन्त 


आग्रह करनेपर भी श्रीमगवतरसिकजीने गद्योका अधिकार 
नही लिया ओर ये जन्ममर निर्लित्त भावसे श्रीजीकी 'सेवाम 
लगे रहे | यथा तो यह है कि ये महात्मा श्रीकृष्ण-भक्तिमे 
लीन एक प्रेमयोगी थे | श्रीकृष्ण-मक्तिके सखी-सम्प्रदायके मक्त- 
प्रेमी-भावुक महाकवियोमे इनका आसन श्रेष्ठ है। इस प्रेमयोगी 
कविका हृदय प्रेमरसमे सराबोर था | इन्होंने खय॑ लिखा है--- 


+ज्तरसिक रतिक की बाते रसिक बिना फोठ समुझि सफ़र ना । 


इनके रे हुए, पॉच ग्न्थ बतछाये जाते है--(१ ) 
अनन्यनिश्चयात्मक; ( २) श्रीनित्यबिहारीयुगलष्यान; ( ३ ) 
अनन्यरसिकामरण, (४ )निश्चयात्मक अन्थ, उत्तराध, (५ ) 
निर्बाधमनरज्ञन । इनकी रचनाओंका एक संग्रह-ग्रन्थ 
धमगवतरसिककी वाणी'के नामसे वर्तमान महंतने प्रकाशित 
किया है। श्रीमगवतरसिकजी अपनी उपासनापद्धतिक सम्बन्ध- 


में लिखते हैं---- 


कुंजन ते उढि प्रात गात जमुना मे धोब । 

निधि बन करि दंडवत, बिहारी को मुख जोदे ॥ 

करे भावना बैंठि स्वच्छ थरू रहित उपाधा १ 

घर-घर छेय प्रसाद, रंगे जब भोजन सा ॥ 
संग करे भगवत रतिक, कर करवा, गूदरि गरें। 
बूंदाबन बिहरत फिरे, जुगल रूप नेनन भरें ॥ 
श्रीमगवतरसिकजीके मतानुसार संतका लक्षण इस 


प्रकार है--- 


३२६८ 











इतने गुन जामें सो संत 
श्रीभागदत मध्य जस गांवत श्रीमुझ कमछाकृंत ॥ 
हरि कौ भजन, साधु की सेवा, सर्व भृत पर दाया १ 
हिंसा, होम, दंभ, छठ त्यगे, त्रिप सम देखें माया ॥ 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 
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सहनसीकू, आसय उदार अति, धीरज सहित विनेकी ' 
सत्य बचन सबको सुखदायक, गहि अनन्य ब्रत एकी ॥ 
इद्रीजित, अभिमान न जाके; करे जगत को पावन १ 
'प्गवतरप्तिक' तासुकी संगति तीनहुं ताप नसावन ॥ 





भक्त श्रीगदाधर भट्टजी 


मंद्र गढावर साधु अति, विद्या भजन प्रव्ीन १ 
सग्स कथा; बानी मंतर, सुनिरुचि होत नव्रीन॥ 


रसिकमोहन नन्दनन्दन श्रीडृन्दावनचन्द्रका उज्ज्वल 
अनुराग जन्म जन्मके पुण्योके प्रमावसे किसी निर्मल 
चित्तम ही आता हैं | वह कुल धन्य है; वह भूमि वन्दनीय 
है, जिसमे भगवानके प्यारे भक्त प्रकट होंते हैं | समस्त 
पृथ्ची ही ऐसे भगवद्धक्ताकी जन्मभूमि है | प्राणिमात्र ही 
उनके स्वजन है । अपने परम प्रियतम प्रभ्ुुकों सदा सर्वत्र 
देखनेवाले ऐसे छोकोत्तर पुरषोका अपना-पराया क्या । वे 


सबके हैं, उनको पाकर सम्पूर्ण प्रथ्वी धन्य होती है। 


सजनता; सब प्राणियोंके साथ सहज सुद्दता, दीनोके 
प्रति दया, मधुर वाणी, मद-छोम-क्रोध-मत्सर आदिका 
सर्वंदा अभाव) निष्काममाव। सत्य, करुणा प्रम्नति 
समस्त सद्रु्णंके आधार एकमात्र भ्रांहरि हैं | जिस दृदयमे 
भगवानका प्रेम है; वहाँ यदि सद्ुण आज पूरे नहीं भी है 
तो कल निश्चय आयेगे | भगवसत्पेम जहाँ हो, वहाँ कोई 
दुग्गुण टिक नहीं सकता; परन्तु जहाँ भगवानका प्रेम/ उन 
सर्वेशके प्रति आस्था और विश्वास नहीं; वहाँ यदि सद्गुण 
हों भी तो उनकी नींव वाढूपर है। वे कब स्वार्थके धक्‍्कैसे 
हवा हो जायेंगे; इसका कुछ ठिकाना नहीं । सह्गुण तो 
भगवानसे ही हं; फिर जिनके छृदयमे प्रेमके दृढ़ बन्धनमे 
बंधे वे छीलामय सदा विराजमान रहते हैं; वहाँ सब गुण 
एक साथ रहेंगे ही | गदाधर भट्ट समस्त सहुणोकी मूर्ति 
थे | बचपनसे उनमे नम्नता। दया आदि गुण उज्ज्वल रूपमे 
प्रकट होते ओर बढ़ते गये । इसके साथ उन्हें प्रतिमा 
प्राप्त हुई । भगवानके परम प्रियजन भगवती सरखतीकी 
कृपा पाकर अपने प्रियतम प्रभुका ही तो गुणानुवाद मायेंगे। 
गदाघर भव्नजीका कण्ठ बडा ही मधुर था। वे अपने बनाये 
भगवानकी छीछा, रूपमाधुरी। प्राथना आदिके भावपू्ण पद 
बड़े प्रेमसे गाया करते थे | 


सदी, हों स्याम रंग रंगी 

देखि बिकाइ गई वह मृरति सूरति माहिं पणी॥ 

संग हुती अपनी सप्नौ-सो सोइ रही रस छोइ 

जागेहुँ आगे दृष्टि परे सद्ति नेकु न न्‍यारों होंइ॥ 

एक जु मेरी अंलियन में निप्तिदोस रहौ करि भौन १ 

गाय चरावन जात सुन्योी सद्ि ! सो थीं कन्हैया कौन ॥ 

कार्सों कहों कौन पतियाँवे, कौन करे बकवाद १ 

कैसें के कहि जात गदाधर गूँगे को गुड स्वाद॥ 

भक्तवर गदाधरजीका यह पद बृन्दावनर्मे श्रीजीव 
गोखामीजीने किसीके मुखसे एक दिन सुना । गदाघरजीके 
भावपूर्ण पद भावुकजन प्रायः कण्ठ कर लेते और गाया 
करते थे | श्रीजीव गोंखामीजी पद सुनते ही भावविहवल 
हो गये । रक्लका पारखी ही रज्ञकों पदचानता है | जीव 
गोसखामीजीने समझ लिया कि यह पद किसी सामान्य 
कविका नहीं हो सकता। उन्होने दो संतोंकों एक पत्र 
देकर गदाधर भद्दजीके पास भेजा | पत्रम लिखा था-- 
धमुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना रंगसाजके ही आपपर 
श्यामरंग चढ़ केसे गया |? 

दोनो संत गदाधरजीके आम पहुँचे । प्रातःकालका समय 
था । सूर्योदय हुआ नहीं था| गदाधरजी दॉतोन कर रहे 
थे। संतोंने उनसे ही पूछा--“इस ग्राममें गदाघर भद्दजीका 
मकान कोन-सा है ? 

गदाघर भद्दजीकी प्रसन्नताका क्या पूछना । आज 
प्रातःकाल ही संतेके दर्शन हुए ओर वे आये भी उर्नहींके 
यहाँ हैं | संतोकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त होगा, इनके मुखसे 
भगवानका गशुणानुवाद सुननेको मिलेगा | धन्य है आजका दिन । 

आनन्ठके भावोमे निमम्र भद्टनीने सहज हाँ संतों 
पूछा--/आपलोग कहोसे पधारे हैं !? 

संतोने उत्तर दिया--“हम श्रीबुन्दावनसे आये हैं |? 

'ओ्रीइन्दाचन !? भद्नजीके श्रवणोमे यह शब्द पड़ा और वे 


# भक्त श्रीगदाचर भट्दजी *% 
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धड़ामसे गिर पड़े मूच्छित होकर | दातीन दूर गिर गया | 
नेत्रोंसे अश्रप्रवाह चलने लगा। विचित्र दा हो गयी 
उनकी । पहलेसे ही हृदयमे भाव उम्रड़ रहा था श्रीधाम 
बृन्दावनका नाम सुनते ही वह उद्दीत्त हों उठा । शरीर 
सज्नाहीन हो गया । दोनों संतोने चकित होकर सम्हाला 
उन्हे | छोगोसे पता छगा कि गदाधर भट्जी तो यही 
हैं; तब संतोने उनके कानोंके पास मुख ले जाकर जोरसे 
कहा---“हम बन्दाबनसे आपके लिये एक पत्र ले आये है ।? 
» पतन्रका नाम कानोमे जाते ही भट्दजी उठ बैठे । जेंसे 
उनके प्राण इसी पन्नकी प्रतीक्षा करते रहे हों । पत्नको 
लेकर उन्होंने मस्तकसे। नेत्रोंसे, हृदयसे लगाया । पत्रकों 
बार-बार पढते, अश्रु बहाते विद्वल होते रहे | संतोंका भली 
प्रकार सत्कार किया ओर फिर सर्वस्व दीन-दुखियोंकों 
बॉटकर उन संतोके साथ ही इन्दावन चले आये | 

श्रीगदाधर भद्नजीपर श्यामरग तो पहले ही चढ चुका 
था। अब इन्दावन आकर उन्हे श्रीजीव गोसामीजी-जेसे 
भक्ति-सार्गके उद्धट रंगसाज मिल गये। वह रंग और 
गाढ़ा हों गया; साथ ही भक्तिशास्त्रका अध्ययन हुआ | अब 
बृन्दावनमे भश्जीकी श्रीम-दागवतकी परम मधुर कथा होने 
लगी | उनकी कथामे प्रेमी भक्तों, सतोकी भीड़ सदा बनी 
रहती थी । मधुर कण्ठ) भावपूर्ण हृदय) प्रतिमाके साथ 
भक्तिशासतत्रका विपुल जश्ञान--इस प्रकार भद्नजीका भागवत- 
व्याख्यान अद्वितीय हो गया था। वे भागवत-कथामृतकी 
वर्षा करनेवाले मेघ ही माने जाते थे और उस अमृतके 
पिपासु चातक उनमे प्रगाठ निष्ठा रखते थे | 

श्रीमद्रजीकी कथाके प्रेमी श्रोताओमे एक श्रोता थे 
कल्याणसिंह राजपूत | कथाके निरन्तर श्रवणने उनके हृदयकों 
शुद्ध कर दिया | हृदयमे जब भगवस्पेमकी अद्भुत रसघार 
प्रकट होती है; तब संप्तारकेक सभी विषय अपने-आप 
सारहीन जान पड़ते है । जिसने उस अद्भुत प्रेमरसका खाद 
पाया; उसको विषयोंक्रे रसकी दुर्गन्धमे रुचि केसे रह सकती 
है। कल्याणसिंह इन्दावनके समीपके धोरहरा ग्रामके रहनेवाले 
थे । नित्य नियमपूर्वक कथा सुनने आते थे | हृदय शुद्ध 
था; उससे श्रद्धा थी; प्रेमका प्रादुर्भाव हो गया | विषयोंसे 
खतः विरक्ति हो गयी । गरहस्थके कर्तव्यका पालन करते हुए. 
भी वे परम विरक्त संयमीका जीवन व्यतीत करने लगे। 

कल्याणसिंहजीकी स्त्री सामान्य स्री ही थी । उसकी 
विषयासक्ति गयी नहीं थी । पतिकी उदासीनताका कारण 
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उसे भट्टजनी ही प्रतीत होने छगो । वह मन-ही-मन भट्ठ- 
जीसे द्वेंघ करने लगी | काम ही प्रतिहत होनेपर क्रोध 
बन जाता है; क्रमशः बुद्धि मारी जाती है और मनुष्य 
न करनेयोग्य कर्म कर बैठता है । यही दश्ला उसकी 
हुई । उसने सोचा कि ध्यदि मैं भद्जीको कलड्लित कर 
सकी तो मेंरे पतिकी उनमे अश्रद्धा हो जायगी और 
तब वे घरमे अनुरक्त हो जायेंगे |? विकृततबरुद्धि नारीको 
महापुरुषकी महिमाक्रा क्या पता | लीलामय प्रभुको भी 
अपने मक्तका महत्त्व प्रकट करना था | उस सख्रीने एक 
गर्भवती भिक्षा मॉगनेवाली ख्रीकों बीस रुपये देकर सिखा- 
पढाकर इन्दावन भेज दिया । भदट्दजीकी कथा हो रही थी 
भक्तोका समुदाय एकत्र था । उसी समय वह मिक्षुणी 
वहाँ पहुँची । उसने सीधे भद्दजीके समीप जाकर सबको 
सुनाते हुए कहा--“महाराज | आपका दिया यह गर्भ 
अब पूरा होनेकी आया । अब तो आप मेरे लिये किसी 
निवासकी व्यवस्था कर दीजिये । इसे लिये-लिये में कहाँ 
भटकती फिरूँ ।? 

मिक्षुणीकी बात सुनकर श्रोताओमे बड़ी सनसनी फेल 
गयी । कुछ लोग जोर-जोरसे कहने लगे--ध्यह झूठ 
बोलती है | एक संतको किसीके बहकानेसे कलड्डित करना 
चाहती है | हम इसे मार डालेगे |? 

श्रीगदाधर भद्दजीके मुखपर मंद हँसी आयी । दयामय 
प्रभने जगत्‌के मिथ्या आदर-मानसे बचानेके लिये यह 
व्यवस्था की है? यह सोचकर वे आनन्दसे पुलकित हो उठे। 
उन्होने बिना संकोचके सबको सम्ब्रोधित करके कहा-- 
भभाइयो ! आपलोग रुष्ट न हो । इस देवीका कोई अपराध 
नहीं है । यह ठीक ही कहती है |? 


लोग आश्वर्यसे अवाक्‌ रह गये | किसीको कुछ सूझ 
नहीं पड़ता था । भट्टजीने उस स््रीसे बढ़े स्नेहसे कहा--- 
देवि ! मै तो त॒म्द्दारा नित्य ही स्मरण करता हूँ । तुम 
मुझे दोषी क्यो बताती हो । छुम कहाँ भटक रही थीं | 
आओ, आज अच्छी आयी तम। बैठो, भगवानकी कथा 
सुनो ।! 


संतोके अद्भुत चरित कौन समझ सकता है। जो सर्वन्न 
अपने ही परम प्रिय प्रभ्र॒को देखते हैं, वे किसीका स्मरण 
नहीं करते, यह केसे कहा जा सकता है | श्रीगदाघर मद्न्जी 
तो सब॑ कही अपने उस छृदयहारी, इन्दावनविह्ारीकों ही 
देखते थे । उस स्त्रीके रूपमे भी अपने वही प्रियतम प्रभु 
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उन्हें दीख रहे थे । परन्ठ श्रोतारओकी विचित्र 
दशा थी । भधजीमे उनकी अगाघ श्रद्धा थी । 
इस दरिद्रा श्रीके वचर्नोंकी वे कभी सत्य नहीं मान सकते 
थे ) उनमेसे अनेकोंके नेत्रेसि इस दुःखसे अश्रु चलने 
छगे कि हमे आज एक महापुरुषकी निन्‍दा सुननी पड़ी। 
अन्तमे एक संत उस ज्लीके पास गये | उसे एक ओर ले 
जाकर उन्होंने सत्य कहनेके लिये समझाया | वह मिक्षुकीः 
वह भी मनुष्य ही थी | ऐसा महान्‌ पुरुष उसने देखा 
ही नहीं था | ऐसे कलड्जकी मिथ्या बात कहनेपर भी जो 
न रुष्ट हुआ न कड़ी बात कद्दी--डस सतको झूठा 
कलड्ड देने आयी वह ! लजासे, ग्ानिसे उसका मस्तक 
झुक गया था । वह रो रही थी ) उसने संतसे सच्ची बात 
कह दी और भद्दजीके चरणोंपर गिरकर फूट-फूटकर रोने 
लगी । भधजीने उसे आश्वासन दिया। श्रोताओंको बड़ा 
आनन्द हुआ सच्ची बातके प्रकट हो जानेसे; किंठु कल्याणसिंह- 
ने अपनी तलवार खींच ली । वे क्रोधसे कॉपने लगे । 
उनकी जिस दुश ज्लीने महापुरुषको कलड्लित करनेका यह 
असत्‌ प्रयक्ञ किया था। उसे वे तत्काल भार देना चाहते 
थे । भटइजीने प्रेमसे कल्याणसिंहकी रोका । उनको समझाया 
कि “उस देवीने तो मुझे एक नवीन ढंगसे शिक्षा दी है कि 
संसारका तनिक भी संस कैसा भयानक है ।? 
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भद्नजीकी भागवत-कथाकी ख्याति दूर-दूरतक पहुँच 
गयी । श्रीडन्दावनधाम सदासे भगवसद्येमके प्रेमी भक्तदन्दोंका 
प्रिय केन्द्र रहा है । अब जो भी यात्री इन्दावन आता; 
वह श्रीगदाघर भद्दजीकी कथा सुनने अवश्य ही पहुँचता । 
कहींसे एक वैष्णव महन्त कथार्मं एक दिन आये। भद्दजीने 
बढ़े आदरसे उन्हें आगे आसन दिया । महन्तजीने देखा कि 
कथा होते समय सभीके नेत्रेंसि अश्रुधारा चलने लगी है । 
केवल उनन्‍्नहंके नेत्रों में अश्रु नहीं आये । इससे उन्हें बढ़ी लजा 
प्रतीत हुईं | दूसरे दिन महन्तजी जब कथामे आये; तब गुप्तरूप- 
से वर्नोमे महीन पिसी हुई छाछमिचंकी एक छोटी पोटली 
भी ले आये। कथाके समय नेत्र और मुख पोंछनेके बहाने 
उस पोटलीको वे बार-बार नेन्नोपर फेर लेते थे | छाल 
मिच नेन्रोंमे लगनेसे नेत्रीसे अश्रप्रवाह चलने लगता था। 
समीप बेठे एक व्यक्तिने इसे ताड़ लिया | जब कथा समाप्त 
हो गयी और दूसरे सब श्रोता उठकर चले गये; तब उसने 
मटइजीसे कहा--'महाराज ! यह जो महन्त आगे बैठा था, 
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वह बड़ा दम्मी है | बरस्तों्मे मिचंकी पोटली वह छाया 
था ओर उसीको नेन्नोपर रगड़-रगढ़कर लोगोंकों दिखानेके 
लिये अश्रु वहा रहा था |? 


साधारण व्यक्ति दूसरोंके ग्रुणेंमि भी दोप दूँढना 
चाहते हैं; किंतु महापुरुषोके चित्तमे ही जब दोष नहीं; 
दम्म नहीं, तब उन्हे दम्म और दोप दीखें कहोसि | उन्हे 
तो सर्वत्र गुण-ही-गुण दिखायी पड़ते हूँ। प्रियश्नवा भगवानके 
परम प्रियजन सदा सबमें गुण ही देखते हैँ | श्रीगदाधर 
भट्टनीने जेसे ही उस व्यक्तिकी बात सुनी; बहोँसे तुरत 
उठकर आहठरतापूर्वक उन महन्तजीके समीप पहुँचे ओर 
उनको प्रणिपात करके कहने लगे---“आप घन्य हैँ । आपका 
भगवद्मेम धन्य है ! मैंने सुना है कि आप नेत्रोंमें छाछ 
मिर्च लगाकर इसलिये नेन्नोंकों दण्ड देते हैँ कि उनमें 
भगवद्येमके अश्रु नहीं आये | अबतक मेने सुना ही था 
कि जो अंग भगवानकी सेवार्मे न लगे; उनके दिव्य अनुरागसे 
द्रवित या पुलकित न हो; वह दण्डनीय है; पर आज मेने 
आपको प्रत्यक्ष इस आदर्शंपर चलते देखा । आपजजेसे 
महापुरुषका दशन करके में ऋृतार्थ हो गया ।? भश्जीने 
महन्तजीको दोनों भुजाओंमे भरकर हृदयसे लगा लिया 
और अब तो दोनोंके नेत्र झर रहे थे। दोनोंके शरीर 
पुझुकित थे । ऐसे परम भागवतके अंगस्पर्शसे महन्तजीमें 
भगवद्येमका ्लोत उमड़ उठा था ! 


4 मं म 


एक रात्रि श्रीगदाधर भद्नजीकी कुटियार्मे एक चोर 
चोरी करने घुस आया । भट्जीने जो चोरकों देखा तो 
चुपचाप पड़े रह गये। चोरको जो कुछ भी मिला; उसने 
बॉघ लिया । जब वह गठरी उठाने लगा; तव उस भारी 
गठरीकी उठा न सका । गदाघर भध्ट्जी तो पड़े-पढ़े सब 
देख ही रहे थे। उन्हें तो छग रहा था कि उनके छीलामय 
प्रमु जेसे गोपियोंके घरमे छिपकर माखन खाने जाते थे; 
वेसे ही आज इस वेषमे उनके यहाँ आये हैं। जब उन्होंने देखा 
कि भारी गठरी चोरसे सिरपर उठती नहीं, तब आसनसे 
उठे और गठरी उसके मस्तकपर उठवा दी। चोरको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । उसने पूछा कि «अपना माल इस प्रकार 
उठानेवाले आप है कौन ?? जब भट्टजीने अपना नाम 
बताया, तब तो चोर गठरी फेंककर उनके चरणोंपर गिरकर 
रोने लगा । उसने उनका नाम सुन रखा था। ऐसे 








# श्रीखरदास मदनमोहनजी ?* 
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महापुरुषके यहाँ चोरी करने आनेके लिये बड़ा दुश्ख 
हुआ उसे । श्रीगदाघर भद्दजीने उसे प्रेमसे समझाया-- 
धभाई ! ठुम इतने दुखी क्‍यों होते हो | छुमने प्राणोका 
भय छोड़कर इस अपेरी रात्रिमे यहाँ आनेका कष्ट किया है; 
इतना श्रम किया है ओर यही ठम्हारी आजीविका है; अतः 
पुम इसे प्रसन्नतासे ले जाओ! मेरी चिन्ता मत करो ! जिसने 
बुमको यहां भेजा है; जो इस सारे जगत्‌का पालन करता है; उसने 
मेरे लिये पहलेसे व्यवस्था कर रक्‍्खी होगी | तुम इधर यह 
सब ले जाओगे और सबेरा होते ही इससे दसगुना वह मेरे 
पास भेज देगा ।! 

चोर फूट-फूटकर रोने छगा | करुणामय संतोंका हृदय 
तो नवनीतसे भी कोमल होता है। भद्दजीने उसपर कृपा की । 
चोरी तो छूट ही गयी, मगवान्‌का अनुराग भी प्राप्त हुआ | 
वह परम भागवत हो गया । 

>८ >८ >८ 

..._गदाधरजीका भगवद्विग्रहकी सेवा-पूजामे अत्यधिक 
अनुराग था। पूजाकी समस्त सामग्री वे खयं प्रस्तुत करते 





थे | भगवत्केड्डयंका कोई भी काम वे दूसरोंसे लेना नहीं 
चाहते थे । एक बार भगवशद्यसाद प्रस्तुत करनेके लिये आप 
अपने हाथसे चोका छगा रहे थे। इतनेमे सेवकने आकर 
एक धनी श्रद्धाहका नाम बताते हुए कहा--थे बहुत-सी मेट 
लेकर आपके पास आ रहे है। आप हाथ धोकर उनसे बात 
करें | मैं तबतक चोका लगा देता हूँ ।? 


भट्टजीकोी सेवककी बुद्धिपर दया आयी । उन्होंने उसे 
शिक्षा देते हुए कहा--“मैं अपने त्रिमुवनके स्वामी प्रभुकी 
सेवामे लगा हूँ | इससे बडा कार्य अब कौन-सा हो सकता है 
कि भगवत्केंडुय छोड़कर उसके लिये मै इससे हाथ धो दें । 
कोई श्रद्धा आता है; तो उसे आने दो मुझे प्रभुकी सेवाके 
कार्यमे लगा देखकर वह भी भगवत्सेवाके लिये प्रेरित होगा।? 


इस प्रकार जीवनभर भगवत्सेवा) श्रीमद्भागवतग्रवचन 
एवं संतोंका सत्कार करते हुए श्रीगदाघर भद्जी बन्दावन 
धाममे ही रहे । अन्तमे उनका पार्थिव शरीर उसी नित्य 
धामकी पावन रजमे एक हो गया ओर उन्होंने अपने 
ध्यामसुन्दरका शाश्वत सान्निध्य प्राप्त किया | 





श्रीसरदास मदनमोहनजी 


सूरदास मदनमोहन गोड़ीय सम्प्रदायके नैष्ठिक वेष्णव 
थे, उनका नाम सूरध्वज था। वे जातिके ब्राह्मण थे; सम्राट 
अकबरकी सभामे उनकी पूरी पहुँच थी | बादशाहने उनकी 
खामिभक्तिसे प्रसन्न होकर उनको संडीलेका अमीन नियुक्त 
किया था । वे महान्‌ साधुसेवी थे; पासमें जो कुछ भी रहता 
था, सब संतोंकी सेवामे छगा देते थे। 


... एक बार उनके जीवनमे अत्यन्त क्रान्तिपूर्ण घटना 
हुई। उन्होंने संडीले सूबेके तेरह छाख रुपग्रे साधुओंकी 
सेवामे लगा दिये ओर खजानेवाली पेटीमे एक कागज डाल- 
कर उसे रांजधानीमे भेज दिया । कांगजमें लिखा था-- 
'तिरह काछ्त सैंडीले आये, सब साधुन मिक्ति गयके १ 
सूटजदास मदनमोहनजी आधि शातको सब्के ७ 
टोडरमलने बादशाहकी बहुत समझायां कि ५अमीनने बहुत 
बड़ा अपराध किया है; यदि कड़े-से-कड़ा दण्ड न दिया गया 
तो राज्यमें अराजकता फैछ जायगी ।? पर बादशाहके द्वृदयपर तो 
सूरदास मदनमोहनकी सत्यनिष्ठा; संतलेवा और मगवानकी 
भक्तिका प्रभाव पढ़ चुका था; अकबरने श्वमा-दान किया 


'भ० च० आअं० १४-- 


और उन्हे बुला भेजा | पर सूरदास मदनमोहन तो नन्‍्दनन्दनकी 
राजधानीमें पहुँच चुके थे, परम पवित्र कालिन्दीके तटपर 
भक्तिकी विलास-भूमिमे प्रिया और प्रियतमकी ःशज्ञर-लीलाका 
गान कर रहे थे। उन्होने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि 
“अब तो मैं किसी औरका हो चुका हूँ । इन्दावनकी गलियोमे 
झाड़ू देना मुझे अत्यन्त सुखद प्रतीत होता है।? वे ब्रजराजके 
भक्त थे; संसारसे बहुत दूर आ चुके थे । वे कालिन्दी-तटपर 
भगवानकी मुरली-माधुरीका रसाखादन करने छगे। मघुर- 
मधुर वंशीध्वनिकी महत्ती ससघारामें नित्य निमम्न होकर 
भगवानसे दर्शनकी भीख मॉगना उनका कार्यक्रम हो चला; 
वे अपने प्रियतमसे कहा करते थ्रे-- 


'प्रघु के मतवारे स्थाम, खोलो प्यारे पढ़कें, 
सीस मुकुट छूट छुटी, और छुटी अहके १ 
सुर नर मुनि द्वार ठाढे, दरक्ष हेतु किकके, 
नासिका के मोति सोहें, बीच कार तलकें 
पीताबर, कर मुरठी, रूवन कुँडल झलकें, 
सूरदात/ मदनमोहइन दरस दैदो मर के 





सूरदास मदनमोहनने लीला-गानमें जिस काव्य-माधुयंका 
खोत उेंडेला है, वह उनकी बड़ी मधुर ओर मूल्यवान्‌ सम्पत्ति 
है | अपने भगवानमे उनकी इतनी निष्ठा थी कि उन्हेंने 





+ प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार + 





अपने नामक साथ पदनमोहन! प्रत्येक पद्म जोड़ा डे | उनके 
सरस पदम उनकी मदुता। सहृदबता और अडिग भक्तिकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति हुई दे । 





“+5+०८४5४०६&०४६४-- 


श्रीकेशव भट्ट काश्मीरी 


जिस समय शस्यश्यामला खर्णिम वगभूमि श्रीगोराप्र 
महाप्रभुकी कीरतन-माधुरीका रसाख्ादन कर रही थीः 
नवद्वीपके बड़ेनबढ़े न्यायशासत्री ओर दर्शनवेत्ता तक और 
शास्त्रा्थसेी संन्यास लेकर भक्ति-कल्यलताकी शीतल 
छायामें विश्राम करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाका 
मधुर गान कर रहे थे; ठीक उसी समय उत्तरापथम्म 
दिग्विजयकी वचिजयिनी पताका फट्टराते हुए एक बहुत बड़े 
गिष्यसमूहके साथ चौडोल पालकीपर चढकर पण्डितराज केशव 
कास्मीरीने पुण्यसलिला भगवती भागीरथीके मनोरम तटपर 
नवद्वीपमे शास्तार्थकी शह्गृष्वनि की | न्‍्यायका गढ नवद्वीप 
हिल उठा; इतने बढ़े शात्वेत्तािसे लोहा लेना 
अत्यन्त कठिन था । महापण्डितने देसा नवद्धीपसे एफ 
बहुत बड़ा जनसमृह श्रीकृष्णका पवित्र; मधुमय और आनन्द- 
मय नाम उच्चारण करता हुआ उनके निवासकी ओर चला आ रहा 
है। छोगोंके आगे-आगे उन्होंने एक ऐसे युवकको प्रमत्त नृत्य करते 
हुए आते देखा, जिसका अरीर तप्त हेमवर्णफा-सा था गलेमें 
पुष्पोका आकर्षक द्वार था? अधरोम टरिनामकी पवित्र भागीरथीके 
निनादका आलोडन था, मुसफानकी ज्योंतिमंय्ी किरणोंकी तरड्ग 
में अड़-अड्ग आप्लाबित थे। वे सहजद्दी इस दिव्य, तेजःपुञ् 
विलक्षण युवककी ओर आक्ृष्ट हो गये; हाथ चरणधूलि 
मस्तकपर चढानेके लिये चश्चल हो रहे थे, पर प्रकाण्ड शास्त्र- 
जशानके गर्वभारसे इतने दबे हुए थे कि धरतीका स्पर्भ 
ने कर सके । विनम्नताने दिग्विजयी पण्टितका बरण तो 
किया; पर जयपन्नके स्वाभिमानका मद नयनोसे उतर न सका। 
मन कहता था कि आलिज्ञन करना चाहिये; पर जन-समूहठके 
विनम्न संकोचने ऐसा करने नहीं दिया । युवक गौराड़ने अपना 
परिचय दिया । केशव काश्मीरीने शात्राथ करनेकी इच्छा 
प्रकट की | ( निमाई पण्डित ) चेतन्यका न्याय-पाण्डित्य तो 
चारों ओर ख्यातिकी पराकाष्टापर था; पर उन्होंने शात्रा्थंकी 
बात न चलाकर केशव कास्मीरीसे कल्मिलहारिणी, अच्युत- 
चरणतरझ्लिंणी भगवती गद्भाकी महिमा वर्णन करनेका विनम्नता- 
पूर्डक निवेदन किया । केशव काश्मीरीने आश्ुकवित्व-शक्तिके 


सददरे गज्ञाजीके खरूप चित्रणमें सो छछोफ नयेनये रचकर 
छुरंत सुना दिये) पर एतनेंसे ही उन्हें संत्तोप न हुआ । उन्दंने 
गौराज्से अपने कछोर्फो में दोष निकालनेके छिये कद्ा । मद्माप्रभु- 
ने दोप बतठाये, उनके मु उचित आर युक्तिमंगन दोप 
सुनकर ने आश्रवचकित हो गये; उनका मुसख्र छक्षाम वाड 
होकर अवनत हो गया । मनमे सरस्बनीका स्मरण झिया3 
अपनी द्ारपर उन्हें बढ़ी ग्लानि हो रही थी। सरसनीदेवीऊे 
स्मण्ामे शात हुआ कि श्रीनतन्य असाथाग्ग 
अलोक्कि पुरुषोत्तम ही हैं। उनकी विद्वत्ताफा मद उत्तर 
गया, जान भक्तिके सामने बिनत हों गया | केशव छास्मीरीने 
गौराह्के चरण पकड़कर आत्मोदारक्की मिन्षा मॉगी। झन- 
समूहने जयभ्वनि की । श्रीमीगक्षने कद कि “मविष्यमे न तो आप 
शास्राथ करें ओर न किसी व्यक्तिको इरानेजी चेण फरे | 
श्रीकृष्के चरण सिन्‍्तन-माधुपका आस्वादन ही मवसागरसे 
पार उतरनेका सहज उपाय हऐै। उनकी भक्ति ही सुन्तिका 
वैदिक मार्ग है। भगवान्‌ हरि ही समलत थास्होंके मूठ £ । 
आगगम निगम सभी जात्ध्र श्रीकृष्णडी महिमाका कीतेन गाते 
हैं। थे ही जगत्‌के जीवनस्वरूप हैँ | जिस व्यक्तिकी मतिगति 
श्रीकृष्णचरणमे नहीं दे? चह सर शाजोफ़ा शाता होपर भी 
गालत्रके वास्तविक रसका आस्वादन नहीं कर सकता । 
श्रीकृष्णका भजन छोड़कर जो व्यक्ति शात्रक्ी आलोचनामे ही 
कुशल है, वह निरे गदह्रेके समान शान भारका वहन करता 
है | सिद्धवर्णाका समाम्नाय तो शीकृष्णकी टी कृपा दृष्टिम होता 
है | केशव काब्मीरी श्रीचेंतन्यमद्राप्रमके शिप्य हो गये । 
श्रीकृष्णके परमानुरागके किलेमे आप-से-आप बंद हो गये। 
श्रीकृष्ण-भक्तिकी माधुरीके प्रचारमे उन्होंने मद्दान्‌ योग दिया। 

केशव कास्मीरीके समयर्मे भारतका अधिकाश म्लेच्छा 
क्रान्त था; स्थान-स्थानपर बंदिक परम्पराकी कड़ी विधर्मियोंद्ारा 
तोड़नेका दुस्साहस चल रहा था। भगवान्‌ श्रीकृष्णके पवित्र 
लीला-छ्षेत्र मथुरामण्डल्को भ्रष्ट करनेकी चेष्ठामें बबनोका 
बहुत बढ़ा हाथ था | कलिन्दनन्दिनीके तटस्प विभामधाटपर 


हक 

















# भक्त श्रीभद्टजी # 
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उनका एक समूह कुतरको तथा अन्यान्य उपारयेसे हिंदुओंको धर्म- 
च्युत होनेके लिये विवश कर रहा था । उत्तरापथकी हिंदू-जनताने 
मथुरामण्डलकी पवित्रताको अक्षुण्ण रखनेके लिये दिग्विजयी 
महापण्डित परम भागवत केशव काश्मीरीका दरवाजा खट- 
खटाया। केशव कास्मीरीने सदलू-बल उपस्थित होकर विभ्राम- 
घाटपर अधिकार करके उन छोगोको मथुरामण्डलसे बाहर कर 
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दिया; उनके पड़यन्त्रका जनाजा निकाल दिया और ब्रजभूमिकी 
भक्तिमती पवित्रता और भगवदीयताका संरक्षण किया | 

केशव काझ्मीरीका नाम श्रीचेतन्यके तत्कालीन अनुयायियों 
और मक्तोंकी श्रेणीमें श्रद्धापूवंक लिया जाता है। वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम भक्त थे; चतन्यकी दिव्यताके प्रचारक थे 
ओर सिद्ध भागवत थे । 


“*“क्श्वए8६३४4-- 7 


भक्त श्रीमट्ठजी 


विक्रमीय संवतकी सोलहवीं सदीके पूर्व इन्दावनकी 
पवित्र भूमि मधुर भक्तिसे पूर्ण आप्छाबित थी | इसी समय 
ब्रजमाषाके महान्‌ कवि रसिक शभ्रीभमइने भीराधा-कृष्णकी 
उपासनासे समाजकों ससस और नवीन भक्ति-चेतनासे 
समलझ्डुतकर समुण लीलाका प्रचार किया | 


श्रीमद्द अज और मथुराकी ही सीमामे रहनेको परम सुख 
ओर आनन्दका साधन समझते थे। व्रजकी लताएँ; कुल) 
सरिता, हरितिमा ओर मोहिनी छविको वे प्रा्णेसि भी प्रिय 
मानते थे। वे केशव काश्मीरीके अन्तरज्न शिष्य थे | युगल- 
शतकके नामसे उन्होंने सो पदोंकी रचना की । 


वे भगवानकी रसरूप-माधुरीकी उपासनामे रात-दिन 
तल्लीन रहते थे । उनकी भावना परम पवित्र और शुद्ध थी; 
उसीके अनुरूप उन्हें समय-समयपर भगवानकी नयी-नयी 
लीलाओंके दर्शन होते रहते थे | जब वे तन्‍्मय होकर पद 
गाने लगते; तब कभी-कभी उसीके ध्यानानुरूप भगवानकी 
दिव्य झोंकीका साक्षात्कार हो जाता था | 


एक बार वे भगवती कलिन्दनन्दिनीके परम पवित्र तटपर 
विचरण कर रहे थे, उन्होंने नीरएव और नितान्त शान्त निकुल्नोकी 
ओर दृष्टि डाली, भगवानकी लीला-माधुरीका रस नयनोमे उमड़ 
आया । आकाशमे काली घटाएँ छा गयीं, यमुनाकी लहरोका 
योवन चश्लछू हो उठा) वंशीवट्पर नित्य रास करनेवाले 
राधास्मणकी वंशीखर-लहरीने उनकी चित्तवृत्तिपर पूरा-पूरा 
अधिकार कर लिया। वे नन्दनन्दन ओर  श्रीराधारानीकी 
रसमयी छविपर सर्वस्व समर्पण करनेके लिये विकल हों उठे। 
सरस्वतीने उनके कण्ठदेशमे करवट छी। “सरस समीरकी 
मन्द-मन्द गति? उनकी दिव्य सज्ञीत-सुधासे आलोडित हो 


उठी | रसिक श्रीमश्के प्राण भगगनके दर्शनके लिये 
लालायित थे; वे गाने लगे | 

भीजत कब देखो इन नेना 

स्पामाजू की सुरंग चूनरी, मोहन कौ उपरैना १ 


भगवानसे विरह-दुःख अब और न सहा गया; उनकी 
इच्छापूर्तिके लिये वे भ्रीरासेश्वरीजीके सहित प्रकट हो गये । 
श्रीमद्नने देखा कि कुल्लमे कदम्बके नीचे कोटि-कन्दर्प-लावण्य- 
युक्त रास-विहारी अपनी प्रियतमा राधा रानीके कन्धदेशपर 
कोमल कर-स्पर्शका सौन्दर्य बिखेर रहे हैं; यमुनाकी स्वच्छ 
घाराएँ उनके चरण चूमनेके लिये कूल्की मर्यादा तोड़ देना 
चाहती हैं; पर बालकाकी सेनाएँ उन्हे विवश कर देती हैं कि पे 
आगे न बढ़े | श्रीभदने अपना जीवन सफल मान उन्होंने 
भगवानकी दिव्य ओर कृपामयी झाँकीकों काव्यरूप देकर 
अपने सौमाग्यकी सराहना की । रोम-रोस पुलकित हो उठा» 
मलाररागका भाग्य जाग उठा-- 


स्पामा स्याम कुंज तर ठांढे, जतन कियो कछु में ना । 
श्रीमट -उमडि-घठा चहुँ दिसति तें घिरि आई जरू सेना ॥ 


“बसी मेरे नेननि मे दोठ चंद? की कान्तिमयी इच्छा- 
पूर्ति ही उनकी अतुल सम्पत्ति थी। भगवानका रस-रूप ही 
भवबन्धनसे निव्वत्त होनेका कल्याणमय विधान था| श्रीमट्के 
पदोमे भगवानके रस*रूपका चिन्तन अधिकतासे हो सका है । 
उनकी रसोपासना और भक्ति-पद्धतिसे प्रभावित होकर अन्य 
रसोपासकोी और कवियोने श्रीराधाकृष्णकी निकुञ्न-लीला- 
माधुरीके सतवन ओर गानसे भक्तिसाहित्यकी श्रीइ्ृद्धिमे जो 
योग दिया है, वह सब्था स्ट॒त्य है। श्रीमद्द रस-साहित्यके 
मर्मशञ ओर भक्त कवि थे | 
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भक्त श्रीहरिव्यासदेवजी 


श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमे परम वेष्णव आचार्य श्रीहरि- 
व्यासदेवजी बहुत ऊँचे संत हो गये हैं । आपका 
जन्म गोड़ ब्राह्मणकुलमें हुआ था। आपने श्रीमद्बजीसे 
दीक्षा ली थी | पहली बार जब आप दीक्षाके लिये 
श्रीगुरुचरणोंमे गये, उस समय श्रीमद्नजी गोवर्धनमें वास 
कर रहे थे ओर युगलसरकार श्रीप्रिया-प्रीतमको गोदमें बरिठाकर 
लाड़ लड़ा रहे थे। श्रीमह्जीने पूछा--हरिव्यास | हमारे अंगमे 
कोन विराजते हैं ?? हरिव्यासजी बोले, “महाराज! कोई नहीं ।? 
इसपर श्रीभद्रजीने कहा--“अमी तुम शिष्य होनेयोग्य नहीं 
हो, अभी बारह वर्षतक श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा करों |? गुरु- 
आज्ञा प्रातकर आपने बारह वर्षतक परिक्रमा की । तत्पश्रात्‌ 
फिर गुरुसमीप आये | गुरुदेवने फिर वही प्रश्न किया और 
इसपर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया। पुनः बारह वर्ष 
श्रीगोव्धनकी परिक्रमा करनेकी आशा हुई | आज्ञा शिरोधाय॑- 
कर श्रीहरिव्यासदेवने पुनः बारह वर्षतक परिक्रमा की | 
तदुपरान्त गुरु-आश्रममे आये ओर आचार्यकी गोदमें प्रिया- 
प्रियतमको देखकर कृतक्ृत्य हो चरणेमिं लोट गये | अब 
इन्हें योग्य जान आचायेने दीक्षा दी । 

“भक्तमाल? में आपके सम्बन्धमे एक बढ़े प्रभावशाली 
बत्तान्तका वर्णन है | ये अपने सेकद्ढों विद्वान्‌ शिष्योंकी साथ 
लेकर भगवद्धक्तिरूप अलोकिक रसकी वर्षा करते हुए, पंजाब 
प्रान्तकें गढयावल नामक ग्राममें पहुँचे | गॉवके बाहर एक 
उपवनमे एक देवीका मठ था | वहाॉके राजाकी ओरतसे 
सैकड़ों बकरे बलिदानके लिये वहाँ बेँवे थे | निरीह पशुओंकी 
यह दयनीय दशा देख खामीजीकी अआखोमें ऑसू आ गये। 
सब शिष्योसहित वे वहॉसे चछते बने । रातकों राजा 
खप्नमे देखता है कि देवी बढ़ा ही भीषण रूप धारणकर 
उसके सामने खडी है और डॉय्कर कद रही है; “दुए्ट । 
तूने मेरे नामपर जो क्रूर कर्म जारी कर रक्खा है; उससे आज 
एक भगवद्धक्तका चित्त दुखी हुआ है । भगवद्धक्तके इस 


क्षोमसे मेरा शरीर जल्-सा जा रहा है । अतः जाकर उन सब 
बकरोंको खोल दे और फिर कभी ऐसा कर्म न करनेकी 
प्रतिशा कर | साथ ही खामीजीसे जाकर माफ्री मॉग और 
उनसे दीक्षा ले | मैं भी वेष्णवी दीक्षा देंगी |? 


राजा घबराकर उठा और तुरंत स्वामीजीके पास पहुँच 
चरणमि गिरकर क्षमायाचना की । स्वामीजीने उसे आशीर्वाद 
दिया और सवेरे उसे तथा देवीजीको वैष्णवी दीक्षा दी । 
कहा जाता है; उस स्थानमे अब भी वेष्णवी देवीका सुप्रसिद्ध 
मन्दिर है| वहों अबतक जीव-बलिदान नहीं होता । फूल- 
बताशे चढते है । 


इसके बाद आप बृन्दाबन आये और गुरुदेव श्रीमष्- 
जीके आशानुसार पयुगल्शतकः? पर संस्कृतमें माष्य लिखा ॥ 
खामीजीने संस्कृतमें कई मूलग्रन्थ भी लिखें। इनमें “असन्न- 
भाष्यः मुख्य है। “दश-छोकी! के अन्यन्य भाष्योंसि इसमें 
विशेषता यह है कि वेदके तत्वनिरूपणके अतिरिक्त उपासना- 
पर काफी जोर दिया गया है। व्रजभाषामे प्युगल-शतकः 
नामक पुस्तकमे आपके सौ दोहे ओर सो गेय “पद? संग्रहीत 
हैँ, जो मिठासमें अपना जोड़ नहीं रखते । ऊपर दोढहेमें जो 
बात संक्षेपमें कही है; वही नीचे “पदर्श्मे विस्तारसे कही गयी 
है। इस सम्प्रदायमे धयुगलशतक? पहली ही हिन्दी-रचना है; 
शायद इसीसे इसे आदिवाणी कहते हैं | ओर ये ही सर्वप्रथम 
उत्तरभारतीय सम्प्रदायाचार्य हैं। इनसे पहलेके समी आचार्य 
शायद दाक्षिणात्य थे । खामीजी इस सम्प्रदायर्म उस शाखाके 
प्रवर्तक हैं, जिसे 'रसिकसम्पदाय? कहते हैँ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के शज्ञारी रूपकी उपासना ही इनका सर्वस्व है। श्रीइरिव्यास- 
देवजीका इतना प्रभाव हुआ कि श्रीनिम्बाकंसम्प्रदायकी इस 
शाखाके संतोकी तबसे छोग “हरिव्यासी? ही कहने लरो । 
वेष्णवोंके चारों सम्प्रदायोंमें इंस सम्प्रदायके संत अब भी 
“इरिव्यासी? ही कहलाते हैं । 





कील भक्त वाणी 
त्वयि मेंज्नन्यविषया 5सकृत्‌ । रतिमुद्दहतादद्धा गल्लेबोधमुदन्‍वति ॥ --हुन्ती 
श्रीकृष्ण ! जैसे गह्लकी अखण्ड धारा समुद्रमें गिरती रहती दै, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न 


जाकर आपसे द्वी निरंतर प्रेम करती रहे । 


---शाटक०....0.>5 
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श्रीघनानन्दर्जी 


श्रीघनाननन्‍्दजीका जन्म संबत्‌ १७४६ के लगभग हुआ 
था| वे मटनागर कायस्थ थे | फारसी; त्रजमाषा ओर संस्क्ृत- 
साहित्यमे उनकी विशेष अमिरुचि ओर पहुँच थी। पहले 
वे मुगल बादशाहके राजकार्याल्यमे एक साधारण अधिकारी 
थे। पर बादमे अपनी कार्यदक्षता; खामिमक्ति और परिश्रमके 
प्रभावसे वे आादशाह मुध्टम्मदशाहके “खास कछम? हो गये। 
काव्य और सज्ञीतका उन्हें अच्छा अभ्यास था। उनकी कविता 
बड़ी सरस; मधुर और भक्तिपूर्ण होती थी । आरम्मर्से ही वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सरस छीलाओके प्रेमी थे। श्रीनन्दकुमार- 
के दरबारका आश्रय ही उनके लिये परम मान्य था | 
वे उच्च कोठिके प्रेमी थे । छोकिक प्रेमकों अलोकिक) सर्वथा 
दिव्य अथवा ईश्वरीय बनानेमे उन्होंने जो सफलता पायी; 
वह भक्ति-जगत्‌की एक अत्यन्त मोलिकि और अपूर्व 
देन है | पहले वे “सुजान! नामक एक वेश्यांके रूप 
ओऔर सौन्दर्यपर आसक्त थे। पर बादमे उन्होंने अपनी 
आसक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिके चरणोंपर समर्पित कर 
दी उनके जीवनमे एक अभूतपूर्व घटना हुई--वे मुहम्मदशाह- 
की राजसभामे बैंठे हुए. थे | कुछ दरबारियोने बादशाहसे 
कहा कि “घनानन्द बहुत अच्छा गाते हैं ।! बादशाहके 
कहनेपर घनानन्दने नहीं गाया, पर “सुजाना!ं के कहनेपर 
उन्होंने उसीकी ओर मुख करके गाया। सारी सभामे आनन्द छा 
गया। बादशाहने उनकी प्रशंसा की) पर 'आशा-अवहेलनाके 
अपराध उनको राजधानीसे बाहर निकाल दिया । घनानन्द 
तो नन्‍्दकुमारकी छविपर बिक चुके थे। देशपति रूठे तो 
रूठ जाय; पर व्रजराज न रूठें। बादशाहके उच्चाधिकारीने 
संसारकी मायाका त्याग कर दिया, वे चल पढ़े व्रजकी 
ओर। भगवान्‌ राधारमगकी लीला-भूमिमे पहुँच ही तो गये | 
कालिन्दीके नीके जलकों देखकर नील्मणि नन्दनन्दनका 
स्मरण हो आया। नयनोंमे जल उम्रड़ पड़ा, उनके प्राण 
कलप उठे) अधरोंने कण्ठकी वाणीका माष्य किया | 


गुरनि बतायो, राधा मोहन हू गायो 
सदा सुखद सुहायो बूंदानन गाढे गहि रे १ 
अदभुत अमृत महिमंडन परे ते परे, 
जीवन को राहु हाहा क्‍यों न ताहि कहि र ॥ 


आनंद को धन छायो रहत निरंतर ही 

सरस सुदेय सो पपीहा पन बहि २) 
जमुनाके तीर॒केकि कोराहक भीर, 

ऐसे पावन पुकिन पै पतित ) परि रहि र॥ 


जगतके नयनोमे पतित और भगवानके नयनोमे 
परम पावन घनानन्दने रासस्थली-वंशीवटके मनोरम क्षेत्रमे 
घरना देकर रासेश्वरके दर्शनकी इच्छा की । वे समय- 
समयपर भगवान्‌को वियोग-शद्भारसे सजाया करते थे। 
आकाशमे उमड़ते बादलोकों देखकर अनुनयपूर्वक कहा 
करते कि ५्तुम मेरे नयनोंके अश्रुजलकों सुजान घनश्यामके 
अंगनेमे बरसा दो ।? कभी-कभी चातककी तरह प्रियतमको 
सम्बोधन कर कह उठते थे--- 


आरतदंत पपीहन को घनआर्नेंद जु पहिचानौ कहा तुम ६ 


प्रेमकी गूढ़-से-गूढ़ अन्तर्दशाकी सूक्ष्मताका परिचय 
उनकी उक्तिमे अच्छी तरह मिलता है। 


वे प्रायः वंशीवटके निकद वृक्षके ही तले रहा करते 
थे कमी-कमी समाधिमे दो-तीन दिन बीत जाते ये। 
ब्रजवास-काल्मे ही इन्होने 'सुजान-सागर” की रचना की । 
वे निम्बाक-सम्प्रदायमें दीक्षित थे । 


सं० १७९६ वि०मे नादिरिशाहने भारतपर आक्रमण किया। 
बृन्दावनमे नाद्रिशाहके सिपाहियोंने बादशाह मुहम्मदशाहके 
“खास कलूम”कों फक्‍्कड़के वेषमे देखकर “जर जर। जरः 
कहा | खजाना मॉगा। धनानन्दके पास सिवा श्रज-रजके और 
कुछ भी नहीं था। उन्होंने तीन बार «रज) रज, रजः कहा 
और उनके ऊपर ब्रजरज डाल दिया । सिपाहियोंने उनका 
दाहिना हाथ काट डाछा । विरही घनानन्दके प्राण सुजान 
नन्दललके विरहमे चीख उठे। उनकी काव्यमारतीने करुण- 
खरमे गाया । 


अधर कछंगे हैं आनि करि के पयान प्रान 

चाहत चकन ये सेंदेसाो के सुजान कौ॥ 

उन्होंने पूरा छन्‍्द अपने खूनसे तकियेपर लिखा । 
सैनिकोने थोड़े समयके बाद उन्हे जानसे मार डाछा | 
अन्तिम समयमे भी विरहीने घनश्यामको ही पुकारा ! 
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श्रीव्यासदासजी 


यज्ञामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ू भवति निमेलः । 
तस्प॒ तीर्थपदः कि या दासानामवशिष्यते ॥ 
( श्रीमद्धा०ण ९ । ५ । १६ ) 

ओड्छा ( वुन्देलखण्ड ) के राज्यपुरोहित पण्डित 
सुमोखन शर्मा झुकुकी धर्मपक़ीने मार्गशीर्ष कृष्णा पद्चमी 
विक्रम संवत्‌ १५६७ को एक पुत्ररक्ष पाया। बालकका नाम 
हरिराम रकखा गया | पिताने यथावसर सब संस्कार कराये 
और अध्ययन कराया | यथा््मय पुत्रका विवाद भी उत्तम 
कुलकी सुशीछा कन्यासे कर दिया | 

पण्डित हरिराम बहुत ह्वी प्रतिमाशाली विद्वान्‌ थे। बढ़े- 
बड़े विद्यान्‌ इस युवकसे भार्रोंका मर्म समझने आते ये। 
पिताके परलोकवासी होनेपर ओड़छानरेग राजा मधुकरद्ाहके 
ये राजपुरोहित हो गये | इन्हे वाद-विवाद करके पण्डितोंकों 
पराजित करनेका व्यसन था। कहीं किसी विद्वानका नाम 
सुनते तो वहीं शासत्राथ करने पहुँच जाते | इनके साथ 
राज्यके अन्जनरक्षक रहते थे। एक बार ये काशी पघारे। 
वहोंके गण्यमान्य विद्वानोंसे मी शासत्नरचर्चा हुई और उसमे 
इनकी उत्क्ृष्टता रही। श्रावण मासमें बढ़े विधि-विधानसे 
इन्होंने विश्वनाथजीका अभिषेक कराया | भगवान्‌ आशुतोष 
प्रसन्न हुए. | उसी रात खमममें एक साधुने इनसे शड्ढा की-- 
(विद्याकी पूर्णता कब है ?? इन्होंने उत्तर दिया--“सत्यासत्यको 
जानकर प्राप्त करनेयोग्य पदार्थकों प्राप्त करनेमें है ।? 
साधुने कहा--“पण्डितजी ! आप दूसरोंकों जितना समझाते 
हैं, उतना खय॑ क्यों नहीं समझते १ विद्याकी पूर्णता जब 
प्रात्त करनेयोग्य पदार्थकों प्राप्त करनेमे है; तब वह वाद- 
विवादके द्वारा दूसरोंको लज्नित करनेसे क्या प्राप्त हो जायगा १ 
वह पदार्थ तो भक्तिसे ही प्राप्य है। भगवद्धक्तिमें ही विद्याकी 
पूर्णता है। अपनी विद्याकों पूर्ण करनेके लिये आपको भक्ति 
करनी चाहिये | अपूर्ण और अधूरी विद्या क्या आपको 
शोभा देती है ?? 

पण्डितजी जागे तो उनका विद्याका नशा उतर गया था | 
काशीमें जीतकर मी वे अपनेको हारा हुआ मान रहे थे और 
यही उनकी सच्ची विजय थी। उनके जीवनका मन्त्र हो 
गया--वही पढ़ विद्या जामें भक्ति को प्रबोध होय |? काशीसे 
वे सीधे ओड़ख चले आये | अब उन्हें धन-दोलत, मान- 
प्रतिष्ठा आदि सब व्यर्थ मादूम होने लगा | किसी महापुरुष- 


की शरण ग्रहण करनेके लिये उनका छृदय ललक उठा | 
उसी समय महाग्रभु श्रीक्षितहरिवंशजीके शिष्य संत श्रीनवल- 
दासजी ओड़छा पघारे | पण्डित हरिरामकों इनके सत्संगसे 
बढ़ी तृप्ति हुई। इनके उपदेशसे वे घर-द्वार छोड़कर 
सं० १५९१ वि० के कार्तिक मासमें इन्दावन पहुँचे | 

जब ये यमुना-ल्ान करके श्रीहितहरिवंशजी महाप्रभुके 
पास पहुँचे, तब वे श्रीराधावल्छभजीको भोग प्रस्तुत करनेके 
लिये रसोई बना रहे थे | उसी समय इन्होंने बातें करनी 
चाहीं । महाप्रभुने चूल्हेपरसे पात्र उतार दिया और जदसे 
अग्निको शान्त कर दिया । इन्होंने कहा--“रसोई और चर्चा 
दोनों काम साथ हो सकते थे |? महाप्रभुने समझाया--- 
<दो स्थानोपर मन लगाये रखना व्यमभिचारात्मक चित्तवृत्ति 
है। यह काल्सपंसे असित है; अतः उस काल्व्याल्से बचनेके 
लिये चित्तको सब ओरसे खींचकर श्रीश्यामौद्यामके चरणोर्मि 
ही लगानेवाला धन्य है |? हरिरामजीने महाप्रभुसे दीक्षा ग्रहण 
कर ली । अब वे ओड़छाके राजपुरोहित नहीं रहे | उनका 
नाम हो गया व्यासदास | सेवाकुज्ञके पास एक मन्दिर 
बनवाकर उसमे श्रीराधाकृष्णके युगल-खरूपको पधराकर ये 
सेवार्मे लग गये। 


कुछ दिनों बाद ओड़छानरेशने इनको लिवा लानेके 
लिये अपने मन्त्रीको इन्दावन भेजा | मन्त्रीने बहुत आग्रह- 
अनुरोध किया; पर श्रीधाम बन्दावन छोड़ना इन्होंने स्वीकार 
नहीं किया। मनन्‍्त्रीने देखा कि ये ऐसे नहीं चलेंगे तो 
श्रीह्षितमहाप्रभुजीसे प्राथना की। महाप्रभुने खीकार कर 
लिया--“लान करके आनेपर हम व्यासदाससे तुम्हारी बात 
कहेंगे। इनकी जब इस बातका पता लगा कि गुरुदेव ओड़छा 
जानेकी आशा देनेवाले हैँ, तब ये यमुना-किनारे झाउजोमे छिप 
गये । तीन दिनतक इनका कुछ पता ही न छगा। महाप्रभुने 
पता लगानेके लिये शिष्योंको भेजा । ग़ुरुदेवका बुलावा 
सुनकर ये झाउजेमेसे निकले और देरतक यमुना-स्तान 
करते रहे | फिर बहुत-सा कोयला घिसकर मुखपर पोत लिया 
और एक गधा साथ कर लिया | पूछनेपर बोले--+जिनकी 
शरणमें आकर मैंने श्रीधाम बन्दावनका निवास पाया वे ही 
मुझे यहॉसे बाहर जानेकी आशा देनेवाले हैं। उनकी आशासे 
इस दिव्यधामसे मुख काल करके गधेपर बेठकर मुझे नरक- 
रूप संसारमें विचश्मतः जाना पढ़ेगा। उस समय कोयला 
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और गधा कदाचित्‌ न मिले; इसलिये मैने अमीसे इन्हे ले 
लिया है !? यह समाचार महाप्रभुतक शिष्योने पहुँचाया तो 
महाप्रसु बोले--'मै उस बड़भागीसे दृन्दावन छोडनेके 
विधयमे एक शब्द भी नहीं कहूँगा । व्यर्थ ही मैने उसके 
भक्तद्वदयकों छेश दिया ।? गुरुदेवकी इस बातका समाचार 
पाकर मुख धोकर व्यासदासजीने आकर उनके चरणोमे 
प्रणाम किया। महाप्रभुने इनकी उठाकर हृदयसे छगा लिया । 


मन्त्रीका आग्रह बना ही था | उसने इनके साथ अपने 
आदमी कर दिये, जिससे ये कहीं छिप न जायें । दूसरे दिन 
भगवानका भोग छग जानेके पश्चात्‌ भक्तोंकी पंगत बेठी। 
जब भक्त प्रसाद पाकर उठ गये। तब्र अपने नित्यके 
नियमानुसार व्यासदासजी ने सभी भक्तोकी पत्तलोमेसे उठाकर 
जूँठन--“सीथ” ग्रहण किया । यह सब देखकर मन्त्रीने 
समझ लिया कि अब ये आचारसे गिर गये हैं । राजपुरोहित 
होनेयोग्य नहीं रहे हैं । मन्त्रीकी अश्रद्धा हो गयी । 
मन्त्रीने इनसे महाराजके नाम पत्र के लिया और 
लेट गये। 


मन्त्रीने ओड़छे जाकर राजा मधुकरशाहकों पत्र दिया 
और बताया राजपुरोहित अब सबका जूढा खाने ढगे हैं। 
वे यहाँ ले आने योग्य नहीं हैं |! राजा भगवद्धक्त थे । 
उनके ऊपर दूसरा ही प्रभाव पड़ा । वे सोचने छंगे--मेंरे 
राजपुरोहित अब सच्चे महापुरुष हों गये है। यदि वे एक 
दिनको भी यहाँ आ जायें तो राज्य ओर राजमहल घन्य हो 
जाय ।? अतः अब ख़य॑ राजा उन्हे मनाने इन्दावन पहुँचे । 


राजा मधुकरशाहने च्ुन्दावन आकर ' व्यासदासजीसे 
आग्रह प्रारम्भ किया--*अधिक नहीं तो एक दिनके लिये ही 
सही, आप ओड़छे एक बार अवश्य पधारे |? व्यासदासजी 
इन्हे ठालने लगे । कभी कोई फूल-बँंगछा दर्शन करनेकों 
कहते; कभी कोई उत्सव । महाराजके आग्रहसे संत भी 
इनसे कहने छगे कि “एक दिनके लिये जानेमे क्या हानि 
है? परंतु इन्होने तो इन्दावनसे बाहर न जानेका नियम 
कर लिया था । अन्तमे राजाने अपने - कर्मचारियोको 
बेल्पूबंक इनको पालकीमे बैठाकर ले चलनेकों कहा | इन्होने 
हा--“जब चलना ही है; तब मुझे अपने भाई-बन्धुओसे 
मिल तो लेने दो !? 
,._ एक-एक कदम्ब या तमालसे भुजा फैलछाकर व्यासदासजी 
मिलने लग्रे | देरतक उससे चिपटे रहते | फूट-फूटकर रो 





रहे थे | एकसे हटानेपर दूसरेसे जा चिपटते थे । कहते 
थे--..'तुम्हीं मेरे स्वस्व हो । उम्हीं मेरे पुरुषाथं हो । छुम 
मुझपर दया क्यो नही करते ! तुम मुझ दीनको क्यों छोड रहे 
हो १ मुझसे ऐसा कीन-सा अपराध हो गया ? तुमको छोड़कर 
मैं जी नहीं सकता |? 


राजा मधुकरशाहका हृदय व्यासदासजीके लिये हूटां 
पड़ता था। वे किसी! प्रकार एक बार इन्हे ओड़छा ले जाना 
चाहते थे । अन्तमे निराश होकर वे रो पढ़े । हाथ जोड़कर 
चरणोपर सिर रखकर क्षमा मॉगते हुए. बोले--+आपने 
मेरे दुराग्रहसे बहुत कष्ट उठाया । आपके छ्वृदयको स्वार्थथश 
मैने बहुत व्यथा दी । इतनेपर मी आपने मुझे कोई कठोर 
वचन नही कहे | मेरे स्नेहकों तोंड़ा नहीं | मेरे अपराधकों 
क्षमा कर दे | मै अब ओर हठ नहीं करूँगा । आपकी 
जिसमे प्रसन्नता हो, वही करे । मुझे अपना अनुचर जानकर 
उपदेश करे |? व्यासदासजीने राजाको भगवद्धक्ति और 
संतसेवाका उपदेश किया । ग़ुरुकी आज्ञासे ओड़छानरेश 
लोट आये। 


राजपुरोहितानीजीने जब देखा कि मेरे पतिदेव राजाके 
जानेपर भी नहीं छोठे; तब वे खय॑ बुन्दापन पुत्रोंके साथ 
पहुँची। व्यासदासजीने पूरी उदासीनता दिखायी। उन्हे मल; 
अब स्त्री-पुत्रसे बया मोह १ क्या प्रयोजन ? छोगोने सिफारिश 
की तो उन्होने कहा--“जो नारी परमाथमे न छगी हो, उसे 
पास रखना तो यमके पाशमे अपने गलेको फंसा लेना है |? 


पतित्रता स््री पतिके चरणोमे गिर पड़ी ओर उसने जैसे 
पतिदेव आशा करे; वैसे ही रहना स्वीकार किया | व्यासदासजीने 
दीक्षा देकर उनका नाम “वैष्णवदासी? रख दिया और 
संतोकी सेवामे छगे रहनेका उन्हे उपदेश किया । माताने 
अपने पुत्नोकों मी पास रखनेकी अनुमति चाही । बहुत 
आग्रह करनेपर यह प्रार्थना भी खीकार हो गयी | पर पुन्नोको 
दीक्षा व्यासदासजीने नहीं दी | उनमेसे एक पुत्रने एक दिन 
संतस्वामी हरिदासजीकी प्रशंसा की; तब आप उसपर प्रसन्न 
हो गये । उसे आपने स्वामीजीसे दीक्षा लेनेकी आशा दे दी । 
वे धचतुर युगलकिशोरदास? नामसे प्रसिद्ध हुए | संतोमे 
इनका बहुत अनुराग था। बुन्दावन छोड़कर ये कही नही 
गये । इनके भावपूर्ण पद मिलते है | 

व्यासदासजी भगवानके, भगवद्धक्तोके तथा मगवस्पसाद- 
के अनन्य भक्त थे | एक बार रासके समय श्रीराघारानीके 
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चरणोंका नूपुर दृूट गया, तब आपने यशेपवीत तोडकर उसे 
गूँथ दिया | छोगोने पूछा--“आपने यह क्या किया १? तो 
बोले---“अबतक तो इसका भार ही ढोता आया था। आज 
यह सफल हो गया |? 

ये बड़े ही सहनशील थे। एक बार एक संत इनकी 
परीक्षा करमे आये ओर कहने लगे “मुझे बहुत भूख लगी है। 
शीघ्र भोजन कराओं |? ५ 

इन्होने कह्दा--/आप विराजे । थोड़ी देरमे ही प्रशुको 
राजमोग लगेगा; तब भगवत्यसाद आप पा लेना | भोग लगे 
बिना केसे आप भोजन कर सकते हैं |? 

संतने इतना सुनते ही गालियों देना प्रारम्भ किया | ये 
चुपचाप सुनते रहे । दर्शकोमेसे कुछको बुरा लगा। वे संतको 
मना करने लगे तो इन्होने उनको रोक दिया | जब भगवान: 
का भोग लग गया; तब प्रसादका थाल छाकर संतके सामने 
रखकर नम्नतासे बोले--ध प्रभु ! आप पहले प्रसाद पा लें । 
जो गालियों शेष रह गयी हो) उन्हे फिर दे लेना |? 

संत प्रसाद पाने बैठे ओर ये उनकों हवा करने लगे। 
प्रसाद पाकर जूठी थाली संतने इनके सिरपर दे मारी । ये वह 
सब जूठन बटोरकर पाने लगे । अब तो वे संत इनके चरणो- 
पर गिर पढ़े और बोले--«आपके घैय॑ और साघु-सेवाको 
घन्य है (? 

श्रीठाकुरजीको एक बार ओड़छेसे आयी रत्नजटित वंशी 
धारण कराने लगे तो वंशी मोटी होनेसे प्रभुकी अँगुली 
किश्वित्‌ छिल गयी । इन्हे बड़ा दुःख हुआ | वंशी मन्दिरमे 
रखकर जब ये बाहर आये, तब श्यामसुन्दरने खय॑ वंशी धारण 
कर ली । इसी प्रकार किसीकी भेजी जरकसी पाग ये ठाकुर- 
जीको एक बार बॉध रहे थे; पर बहुत प्रयत्त करनेपर भी 
मनो5नुकूल पाग वेधती नहीं थी। इन्होने कहा--५मेरी बॉघी 
पसंद नहीं आती तो आप ही बॉधघो |? पणगड़ी रखकर ये 
मन्दिरसे बाहर आ गये । ठाकुरजीने खय॑ पगड़ी बॉध ली । 


भगवानके महाभाग भक्त उनसे नित्य अमिन्र होते हैं । 
ऐसे भक्तोंके सामने प्रभुकी लीछा सदा ही प्रकाशित रहती है। 
व्यासदासजी ऐसे ही श्रीराधाकृष्णके नित्य सेवक थे | इनके 
व्रजमाषामे बढ़े ही मधुर पद मिलते हैं | उनमेसे कुछ नीचे 
उद्धृत किये जाते हैं--- 

हम कब होंहिंगे ऋजबासी १ 

ठाकुर नंदकिसोर हमारे, ठकुराइन राघान्सी॥ 

कब मिक्तिहें दे सल्ली सहेली हरिबंसी हरिदासी॥+ 

वंसीबद “की सीतरू छेंगें सुभग नदी जमुना-सी॥ 

जाको वेमद करत रारूसा कर मीडत कमका सी ६ 

इतनी आप ब्यास की पुजवहु बूंदा विपिन बिलासी ॥ 


जो सुर होत भक्त घर आये १ 
सो सुद्ध होत नहीं बहु सम्पति, बॉझदि वेश जाये ॥ 
जो सुद्ध मक्तनि को चरनोदक पीदत गात रंगाये १ 
सो सुर सपने हू नहिं पैयत कोटिक तीर्थ न्हाये ॥ 
जो सुख मक्तनि को मुद्ध देखत उपजत दुल्ल विसराये ६ 
सो सुद्ध होत न कामिहि कबहूँ कामिनि उर रूपटाये ॥ 
जो सुछ्ध होत भक्त बचननि सुनि मेनन नीर बहाये ५ 
छो सुद् कबहुँ न पैयत पितु घर पूतर को पूत खिलाये ॥ 
जो सुछ्द होत मिल्‍्त साधुनि सों, छिन छिन रंग बढ़ाये 
सो सुद्ध होत न रंक “ब्यास'को रूक सुमेरहि पाये ॥ 

छौँचे मंदिर हरि के संत १ 
जिनि में मोहन सदा बिराजत, तिनहि न छोडत अंत ॥ 
जिनि महँ रच कर भोग मोग्व॒त पॉच्दो स्वाद अदंत १ 
जिनि महेँ बारत हँसत कृपा करि चितवत नैन सुपंत ॥ 
अपने मत मागवत्त सुनावत रति दे रस बरखंत 
जिनि में वत्ति संदेह वूरि करि देह धर्म परजंत ॥ 
जहाँ न संत तहाँ न भाग्डत भक्त सुसीक अनंत ६ 
जहों न ब्यासः तहोँ न रास रस बूंदावन कौ मंत ॥ 


नान-्थ्यादस+-९२-सीकलन- 


भक्तवाणी 
ख॑ वायुमझि सलिलं महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्वुमादीन । 


सरित्समुद्रांध्ध हरेः शरीर यत्किश्व॒भूत॑ 


प्रणमेद्नन्‍्यः ॥ (श्रीमद्धा० ११। २। ४१) 


राजन्‌ ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जछ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, बक्ष-वनस्पति, नदियाँ, 
समुद्र---सब-के-सब भगवानके शरीर हैं; सभी रूपोमे खय॑ भगवान्‌ प्रकठ हैं, यो समझकर, वह जो कोई भी 


उसके सामने आ जाता है, चाहे वह ग्राणी हो या अग्राणी, उसे भगवद्भावसे प्रणाम करता है । 


-कंषि 
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भक्त रसिकमुरारिजी | 


भक्त रसिकमुरारिजी मगवान्‌ श्यामसुन्द्रके रूप-सस ओर 
लीला-माधुयके पूरे रसिक थे । वे दिव्य युगल खरूपके 
डपासक थे। श्यामाश्यामकी निकुल्न-लीछाका चिन्तन ही 
उनका परम घन था। नन्दनन्दन और रासेश्वरी रसमयी 
श्रीदृषभानुनन्दिनीका ससरण ही उनके जीवनका आधार था। 
संत-सेवा ओर गुरुभक्तिमे उनकी दृढ़ निष्ठा थी। वे सरल 
ओर सरस खभावके रसिक प्राणी थे । 

रसिकमुरारिजीके गुरु श्यामानन्‍्दकी जागीर एक दुष्ट 
राजाने छीन ली । श्यामानन्दने उनको पत्र लिखा कि छुम 
जिस दशामे हो, उसीमे शीघ्र ही चछे आओ । उस समय वे 
भोजन कर रहे थे | बिना हाथ-मुख धोये ही वे चल पड़े । 
गुरुआशाकी मर्यादा ही ऐसी थी । शगुरुका निवास सन्नह 
कोसकी दूरीपर था | श्यामानन्दजीने उन्हे उस दशामे देख- 
कर बड़ा आश्चर्य प्रक८ किया ओर उनकी कार्यतत्परता और 
आश्ञाकारिताकी बड़ी सराहना की। रसिकमुरारिने गुरुकी 
जागीर छोटानेके लिये राजाके पास जानेका निश्चय किया 
किंठु उनके शिष्योने उन्हे राजाकी दुष्टतासे अवगत कराया और 
जानेसे रोका। उन्होंने किसीकी बात नहीं मानी । राजाने उनके 
आनेकी बात सुनकर एक मतवाला दुष्ट हाथी उनके ऊपर 
छोड़नेका इरादा किया और समभासदोसे कहा कि ध्यदि उनमे 
कुछ शक्ति होगी तो हाथी उन्हे छोड़ देगा और इस तरह 
उनकी सिद्धिका भी पता चल जायगा |? पर यह सब कुछ तो 
बहाना था; वह तो उन्हें जानसे मारकर जागीर हड़प लेना 
चाहता था| 

गजराज झसता हुआ उनके पथपर मदोन्मत्त-सा 
विचर रहा था | व्यामायामके अनन्य सेवक रसिकमुरारि- 


की पालकी राजसभाकी ओर आ रही थी। बे निर्मयता- 
पूर्वक प्रभुका स्मरण करते पाछकीमे सवार“होकर चले आ 
रहे थे। जीव चराचरमें भगवान्‌ नन्दनन्दनके दर्शन करने- 
वाले रसिक भक्तने देखा कि कहारोने पाछकी रख दी और वे 
भाग खड़े हुए । सामने मदर्मत्त गजराज झमता-झामता पहुँच 
गया । रसिकमुरारिको अपनी प्राणरक्षाकी चिन्ता नहीं 
थी। उन्हे तो गजराजको किसी तरह इस भयानक पाप- 
कर्मसे मुक्तकर भगवानकी भक्तिका माधुये चखाना था। 
उन्होने कृपामरी दृष्टिसे गजराजकों देखा। प्रेममरी झुसकान 
बिखेरकर कहा कि “मैया | तुम चेतन हो) तुम्हारे रोम-रोममे 
मगवत्‌-सत्ता व्याप्त है; तुम ह्ाथीका तमोशुण छोड़ दो | इस 
पापग्राहसे छुटकारा पानेके 'छिये मगवानका स्मरण करो । 
भव-बन्धनसे मुक्ति मिल जायगी |? भमक्तकी रसमयी वाणीके 
प्रभावले गजराजका मंद उतर गया। उसका द्वदय भक्ति- 
भावसे आह्ादित हो उठा । हाथीने नतमस्तक होकर रसिक- 
मुरारिकी चरण-वन्दना की। ऐसा छगता था कि तमोगुणने 
सत्त्गगुणकी प्रभुता स्वीकार कर ली। चह अधीर हो उठा; 
नयनोंसे अभ्रुकी धारा बहने छगी। रसिकमुरारिने उसे 
श्रीकृष्ण-नामसे अभिमन्त्रितकर कहा--“श्रीकषष्णका नाम 
माधुर्यका अनन्त सागर है। एक कणिकामात्रके संस्पशसे 
करोड़ो जन्मोके पाप मिट जाते है। जीव उनके रूप-रसमे 
अवगाहनकर घन्य और कृतार्थ हो जाता है ।? उन्होंने इस 
शिष्य हाथीका नाम प्गोपालदास”ः खखा। भक्त मुरारिके 
दर्शनसे राजाकी दुष्टताका नाश हो गया । उसने उनके चरण 
पकड़ लिये; क्षमा मॉगी । श्यामानन्दकी जागीर लोटा दी। 
रसिकमुरारिकी गुरुभक्ति धन्य हो गयी ! 





भक्त-वाणी 
विपद्‌ः सन्‍्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगहरों । भवतो दान यत्स्यादपुनरभवद्शनम ॥ 
जन्मेश्वयेश्रुतभीमिरेधमानमदः पुमान्‌ । नैचाहत्यमिधातुं वे त्वामकिश्वनगोचरम ॥ 


( श्रीमद्धा० १। ८। २५-२६ ) 


जगहुरो ! हमारे जीवनमें सदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें; क्योंकि विपत्तियोमे निश्चितहूपसे आपके 
दर्शन हो जानेपर फिर जन्म-छत्युके चक्करमे नहीं आना पड़ता । ऊँचे कुछमे जन्म, ऐश्वर्य, विया और सम्पत्तिके 
कारण जिसका धमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम मी नहीं छे सकता; क्योकि आप तो उन 


लोगोको दर्शन देते हैं, जो अकिब्नन है | 


“$नन्‍्ती 
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# प्रमु-पद-रत भव-बिरत नित वंदों भक्त उदार & 





श्री ( हित ) लालखामीजी 


( लेखक--वावा श्रीक्षितशरणजनी महाराज 


कोई चार सौवर्ष पूर्वकी बात है--गोस्वामी श्रीहरिवंश- 
चन्द्रजीके तृतीय पुज्र श्रीगोपीनाथजी महाराज देववन (सहारन- 
पुर ) में विराजमान थे । इन्हीं आचार्य-कुल-कमल-दिवाकरके 
सद्से अनेकों जीवोने अपने जीवन-जन्मकों सफल बनाया 
था | उनमेसे एक लालखामीजी भी थे । 
लालस्ामीजीका जन्म हस्पापुर आममे, ब्राह्मणवंद््म 
हुआ था; किंदु देखनेसे ये क्षत्रिय जान पढ़ते थे। ये 
अपने पास एक बाज रखते ओर शिकार किया करते ये | 
छालदासजी व्यवहारमे तो बढ़े कुणल थे; पर परमाथके नाम 
कोरे थे । एक दिन ये किसी कार्यवश देववन आये और 
कारणव वहाँ तीन घंटेके लिये ठहरे भी । 
इसी बीच “श्रीराधारब्लीलालजी? ( श्रीगोपीनाथ गोस्वामी- 
के पहरष्टदेव ) की *ट“ंगार-आरतीका समय आ गया | मन्दिर- 
का टकोरा ( घण्टेकी ध्वनि ) सुनकर सब नर>नारी प्रमुके 
दर्शनोंकी चल पड़े | छालदासजी भी फीतृहलवद सबके 
साथ हो लिये | वहाँ जाकर उन्होंने देखा-- 
गोपीनाथडी आरति करें १ जो देखें तिन कौ मन हरें॥ 
गोखामीजीके पुनीत दर्शनोने छाल्दासजीका मन 
चुरा लिया--- 
गारदास को मन हर रूयी । देखि स्रूप चित्र सौ भयौ॥ 
जब सब छोग आरती करके छोटे, तब इनके साथियोंने 
इन्हें भी चलनेकी कहा--“छालदासजी ! चलिये, क्या सोच 
रहे हैं !? परंतु छालदासजीपर तो अकारण करुणामयकी 
निर्टठकी कृपाकी वर्षा हों चुकी थी | उनके पूर्व संस्कारोंके 
छुक्कत-सुवोगसे उन्हें श्रीठाकुरजी अपनी ओर आऊकष्ट कर रहे 
थे | अतः वे बोले-- 
अति सुगंध दृरिबंस तन मकयागिरे को बूट । 
कारद्वात इढ गहि रहो या मंदिर को खेँट॥ 
यह उत्तर देकर छालदास-- 
पणन गुसाई के कपटाने । काह की सिख नेकु न माने ॥ 
देखि सरझप भक्ति उर आई । पिछछी अपनी कुमति सुनाई ॥ 
इनकी सरलता भोर अनुनय-निनयसे प्रसन्न होकर 
श्रीमोपीनाथजी मद्ाराजने इन्हें मन्त्रदीक्षा दे दी। ये कृत- 
कुत्य हो गये। 


अब छालदासजी देववनमे श्रीगुरदेवके पास ही रहने 
लगे तथा उनके बताये हुए. उपक्रमसे भजन-भावना करने 
लगे | इन्होंने ममता; मोह सब छोड़ दिया और तन-मन-धन 
सब प्रभुको समर्पण कर दिया; जेंसा कि श्रीमगवत-मुदितजीने 
इनके विपयमे लिखा है--- 


ममता मोह सबै तज दीनौ । तन-मन-वन सब अर्पन कीनी ॥ 
संतनकी निज बेष बनायो। पहिको सब आचरन बहायी॥ 
हरि गुरु सेवा सो चित लायो । तब तौ स्ामी आप कहायी ॥ 
काक करत प्रमु मोग भावना । कहन सुननको तहाँ दाव ना॥ 


ये प्रभुकी अष्टयाम मानसी सेवार्मे तन्‍्मय रहते थे | एक 
दिन अपनी भावनामें श्रीठाकुरजीकों भोग रख रहे थे । इतनेमें 
इनके गुरुजीने एक रुपया देते हुए. इनसे कहा) “स्वामीजी ! 
श्रीजीको मुँह पोछनेको वद्ल नहीं है; अतः एक मिह्दी बस्र ले 
आओ ।? लालखामी अपनी भावनामें पग रहे थे | उ्हे 
वच्नका ध्यान तो रहा नहीं । थे एक रुपयेके लड़ उठा 
लाये | वज्रकी जगद्ट ल्डड्ू देखकर बड़ा 
आश्वर्य हुआ | वे समझ गये, जरूर कोई कारण है। उन्होंने 
पूछा--“मैया | हमने तो वज् मेंगवाया था; छुम लड॒ू 
केसे ले आये ९? इन्होंने अपनी भूल बताकर क्षमाआर्थना 
की । गुरुजी बोले--“में तुम्हे अपराधी थोड़े ही मानता हूँ: 
जो क्षमा-याचना करते हों। भूछका सच-सच कारण कह 
दो |? अन्तमे महाराजजीके शपथ दिलानेपर इन्होंने सत्य 
घटना कह सुनायी) जिससे गोसाईजी बड़े प्रसन्न हुए । 


तदनन्तर गुरुदेवकी आशासे ये घर आ गये। घरमें 
इनकी पत्नी तथा एक पुत्र थे। तीनों प्राणी मिलकर श्रीहरि 
ओर उनके भक्तोंकी सेवा करने छगे। 


इन श्रीलाल्खामीजीके विषयर्मे चाचा भ्रीवृन्दावन- 
दासजी लिखते हैं--- 


बेंफे अनन्य हित धर्म पश्र स्त्रामी काल गेंमीर मति ॥ 
बॉकी बिपिन बिकास बंक जस बरन्यो जाकौ ५ 
जिदहि मग औचट धाट बंक ही चअतन तहीँ कौ ॥ 
कहनी रहनी बंक, बंक ओऊन रस माती १ 
निरख्त नंक बिहार छके कबि में दिन राती ॥ 


# अरीहित घुचदासजी % 
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सुब्ढ् प्रीति हित नाम सो हरि गुरु संतन अस्न रति । 
बेकि अनन्य हित धर्म पथ स्वामी काठ गेंमीर मति ॥ 
ये सदा सबेदा अपना समय भजनमे ही बिताते थे। यथा--- 





अधिक प्यार है मजन सौ; और न कछू सुहात । 


ऊहतत सुनत मँख्झत जसहि, निति दिन जाहिं बिहात ॥ 
---धुवदास नी 


लीन 


श्रीहित भुवदासजी 


( लेखक--चरमावाले बाबा ) 


श्रीध्ुवदासजीके घरका क्या नाम था; कुछ पता नहीं । 
इनके पूर्य-संस्कारोने इनमे केवछ पॉच वर्षकी ही अवस्थामे 
उत्कट वैराग्य और प्रभुप्रेमकी छगन उत्पन्न कर दी थी । 
बालकमक्त ध्रुवने भी पॉच वर्षमे अपनेमे यह लगन पायी 
थी । इसी साम्यके कारण इन्हे लोग ध्रुबदास कहने लगे । 


श्रीध्रुवदासजीके पिता द्यामदासजी कायस्थ देववन 
( सहारनपुर ) के निवासी थे । इनके यहाँ कई पीढ़ियोंसि 
भक्ति चली आ रही थी । इसलिये इनमे भी वही संस्कार 
प्रकट हुए; । बालक भुवदासके बाबा श्रीब्रीठछदासजी बड़े 
गुरुभक्त थे; जिन्होंने अपने गुरुदेव श्रीहितहरिवंशचन्द्र 
महाप्रभुके वियोगमें अपने प्राणतक विसर्जन कर दिये । 


श्रीत्रुवदासजीका जन्म लगभग संवत्‌ १६४० के समीप- 
का माना जाता है। ये पॉच वर्षकी अवस्थामें णह-त्याग करके 
श्रीवन आ गये ओर इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामे ही प्रभु- 
प्राप्ति कर ली | 

इन्होंने बचपनमे ही वेष्णबी दीक्षा ले ली थी । इनके 
गुरुदेव श्रीगोपीनाथनी महाराज गोखामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र 
महाप्रभुके तृतीय पुत्र थे। श्रीध्रुवदासजी बढ़े एकान्त-प्रेमी भक्त 
थे। ये अपनी सरस वन-विहारकी मावनाओ में तल्लीन हुए भ्रीवन- 
की बीहड़ वनस्थलीमें पढ़े रहते थे । इनका सरस द्वृदय कवित्व- 
शक्तिसे पूर्ण था | ये मेधावी; सुशील ओर नम्न थे । 
बाल्यकालमे ही इन्होंने विद्याध्ययन किया; फिर जीवनभर 
उसकी सरस साधनामे लगे रहे | 

श्रीत्रुवदासजीके मनमे युगल-किशोरकी ललित क्रीड़ाओके 
वर्णन करनेकी बड़ी अभिलापष्ा थी; किंठु संतोके सड्"ोंच और 
अपने प्रभ्ुुके भयसे वे ऐसा कर नहीं पाते थे | 


एक बार चरित्र-लेखनकी उत्कट लाल्साने इन्हे विवश 
कर दिया; जिससे मे बन्दाबन गोबिन्द्घाठके महारासमण्डल- 


पर श्रीप्रियाजीकी आशा प्राप्त करनेके लिये जा पड़े । लगातार 
तीन दिन; तीन रात बिना अन्न-जल लिये पड़े रहे। इनकी इस 
रुचि और छगनसे प्रसन्न होकर प्रेम-मूर्ति स्थामिनी श्रीराधाने 
चौथे दिन अर्ध-रात्रिको दर्शन दिया और इनके सिरपर अपने 
झुकोमल चरणोका स्पर्श कराके आशिष और आजा दी कि 
तुम हमारी ललित ऋीड़ाओंका वर्णन करो । छुम्होरे द्वारा वर्णन 
किये गये लीला-चरित्र प्रेमी रसिक संतोंको सुखदायी 
ही होंगे । 

श्रीखामिनीजीकी आशा पाकर प्रसन्न मनसे श्रीहित 
घुवदासजीने युगठकिशोर श्रीराधा-वल्लमछालकी ललित 
केलिकछाओंका वर्णन किया । इन्होंने बयालीस प्रन्थोंमें 
युगल-किशोरके रस, भाव) लीला, सखरूप) तत्व, घामः 
केलि आदि अनेक विषयोंका वर्णन किया है। इन सब 
ग्रन्थोंका सक्ृलितरूप ध्वयालीस-लीला” के नामसे प्रसिद्ध है । 
इस ग्रन्थावलीका प्रचार श्रीक्रुवदासजीके जीवनकालमे ही दूर- 
दुरतक हो गया था । 

श्रीह्ित श्रुवदासजीकी भश्रीडन्दावनधाममे अनन्य निष्ठा थी । 
ये जीवनभर श्रीवनको छोड़कर अन्यत्र कहीं गये ही नहीं । 
नम्न और सहिष्णु तो इतने थे कि यदि कोई गलत बात 
कहकर भी इन्हे कुछ अनुचित कह देता, तो भी ये उसका 
और उसकी बातका कोई प्रतीकार न करते--सब सह लेते 
थे | इनके जीवनकी कई घटनाएँ इसकी साश्री है । 

अन्तमे लगभग सं० १७०० वि० के समीप आप श्रीवन 
गोविन्द्घाट रास-मण्डलपर श्रीहित हरिवशचन्द्र महाग्रभुके 
समाधि-स्थलके पास एक तमालके तरुमे सदेह छीन हो गये | 
वह तमाल आज भी तीन सौ वर्षोके बाद महात्मा श्रीहित 
ध्रुवदासजीकी पावन स्मृति करा रहा है। 

बलि जाऊँ देस कुक घामी जहेँ ध्रुव॒दात तो औतरनोौ 
«- नाना हित बुन्दाबनदांस 


-++"मल४९०...028ु] 
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गोस्वामी श्रीरूपछालजी महाराज 


( लेखक--यश्मावाले थावा ) 


जानहिं संत सुजान हिये जिन के निरदूषन 
कढिति भजन रस रीति निर्वेहन कुछ के मूषन ॥ 
हित कुझ उदित उदार प्रेम पद्धति चकढि आई १ 
कृष्ण बल्कमा चरन कम के भुग सदाई॥ 
सोए बिदित बात संसार में मन क्रम सेदत जुगछ पद १ 
गुन गहर सिंघु सम देखिए श्रीझपकार सब्र को सुखद ॥ 
--चाचा श्रीवृन्दावन द्वितरूप । 
रसिकाचार्य गोस्वामी श्रीहितदरिवंशचन्द्र महाप्रभुपादके 
पवित्र एवं भक्ति-परायण कुलमें गोखामी श्रीरूपछालजी 
महाराजका जन्म विक्रम संवत्‌ १७३८ वैशाख कृष्णा सप्तमी- 
को हुआ था। आपके पिताका नाम गोखामी श्रीह्रिछाल 
एवं भाताका नाम श्रीकृष्णकुंवरि था | 
इनका बचपन महापुरुषोचित अनेकों चमत्कारोंसे पूर्ण 
था; जिनका वर्णन यहाँ अप्रासद्षिक होगा। ये ज्यो-ज्यों 
बढ़े होते गये, इनके शीछ) सोजन्य) कोमल खभाव) दया; 
प्रेम आदि गु्णोका क्रमणः स्वाभाविक प्रस्फुरण होने छगा | 
उन दिनों भारत मुगल-शासनरम था। यवरनोकि अत्याचार 
बृद्धिकी सीमापर थे | उनसे पीढ़ित इन्दावनवासी भक्तगण 
अपने-अपने इष्टदेवके अर्चा-विग्रहोंकोीं यत्र्त्र छिपाये फिरते 
थे। बादशाह औरबजेबसे सताये जानेपर महाप्रभु भीहित- 
हरिवंशचन्द्रके इश्देव श्रीराधावललभलाढुजी महाराज, जो वंश- 
परम्परासे श्रीहरिछालजीके भी इृष्टदेव थे, उन दिनों कामवन- 
के समीप अजानगढ़मे छिपे विराजते थे । 
एक बार श्रावणके महीनेर्में यमुनामें भारी बाढ़ आयी 
जिससे अजानगढ़ छ्बने लूगा। अजानगढके ड्वनेक्ी खबर 
श्रीवममे अमीतक किसीको न थी | एक दिन बालक 
रूपछाल अकस्मात्‌ विछ्ख-विरखकर रोने छगे। उनके शरीर- 
में एक साथ प्रेमके अनेकों सात्त्विक भाव उदय हो आये | 
इनके पिताजी और अन्य भक्तोंके पूछनेपर और कुछ 
न कहकर इन्होंने अजानगढ ( कामवन ) चलकर श्रीराधा- 
बल्लभजीके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की। पुन्नव॒त्सल 
पिता श्रीहरिछालजी इन्हें अजानगढ़ ले गये। बाढकी 
० झेलते हुए ये कामबन ( अजानगढ ) 
पहुच | 


श्रीराधावललमजीका दर्शन करके ये ऐसे प्रेम-तन्मय 
हुए. कि शरीरकी सुधि ही जाती रही । ओंखोंसे ऑॉसुओंकी 
अंविरल धारा ब्रह चढी। बहुत देरके पश्चात्‌ जब इन्हें 
चेतना हुई, ये अपलक नेत्रोंसि अपने प्रियतमकी रूप-माघुरीका 
पान करने छगे। 

इनकी दा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुत 
रमयसे बिंछुड़े दो प्रेमियॉंका आज प्रथम मिलन है । प्रेमके 
आवेशर्म ये अपने आपको सम्हालनेमे असमर्थ हो गये ओर 
शुचि-अशुचि अवस्थाका भी ध्यान भूलकर श्रीराघावल्लम- 
छालकी अपने भुज-बन्धनमे बॉघ लेनेके लिये उनकी ओर 
लपके | ये झ्ीम्तासे निज-मन्दिरकी देहलीकी पार किया ही 
चाहते थे, तबतक इनके पिताजीने इन्हें अपनी गोदमें उठा 
लिया । अपने आपको बन्धनमें देखकर ये उसी भावावेश्नमें 
जोर-जोरसे चिल्ठाने लगे--पमुझ्ते छोड़ दो | में राघावल्लमसे 
मेंद्रेंगा, में उन्हें निरखूँगा; अरे) में उनके कोमल-कोमल 
चरणोंका स्पर्श करूँगा; मुझे छोड़ दो ! मुझे छोड़ दो !? 

इनकी छटपटाहट और प्रेममी उतावलीकों देखकर 
पिताजीने प्यारसे पुचकारते हुए, समझाया--ेटा ! श्रीजीसे 
ऐसी अपावन दक्षार्में थोड़े मिला जाता है। अमी छुमने 
स्नान नहीं किया है ओर फिर तुम्हारा संस्कार भी तो नहीं 
हुआ है। हमारे कुलकी परम्पराके अनुसार कोई भी गोस्वामी- 
बालक विना द्विजाति-संस्कार और वेष्णवी दीक्षाके न तो 
श्रीजीके मन्दिर प्रवेश कर सकता है ओर न उनका स्पश ही। 
और फिर तुम तो अमी केवल नो वर्षके छोटे-से बालक हो; 
फिर यह सब कंसे हो सकता है |? 

पिताजीकी बात सुनकर आप शीघ्रतासे उनकी गोदसे 
कूद पढ़े और उसी आवेशरम बोले--*अच्छा | लो), स्नान तो 
में अभी किये आता हूँ । रही संस्कारोंकी बात) उन्हें 
आप चाहे जब करिये; में तो प्रभुका दर्शन-स्पर्श 
करूंगा ही ।? 

यों कहकर आप बड़ी तीत्र गतिसे यमुनाजीकी ओर 
दौढ़े ओर भीषण बाढ़में कूद गये । नो वर्षके बालककी ऐसी 
प्रेमासक्ति देखकर पिताजीका दृदय आननन्‍्दसे बॉर्सों उछलने 
लगा । उन्होंने पुत्रकी प्रेम-पेपासाको शान्त करनेके लिये 
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उन्हें स्नान कराया और खय॑ भी किया और शीघ्र ही संक्षित 
रीतिसे निज-सन्त्रका दान कर दिया । ये मन्त्र-अवण करते 
ही पुनः उसी प्रेमावेशमे आ गये तथा उसी प्रेमोन्मादमयी 
दशामे उन्हे मन्दिरसे प्रवेश कराया गया | अपने अनन्त- 
प्राणाधिक प्रियतम श्रीराघावललभलारुजीके कोमल चरणोका 
स्पर्श करते ही इनके शरीरमे विद्युतका-सा संचार हुआ तथा 
इनका शरीर दिव्य बुतिसे चमक उठा। ये प्रेम-मुग्ध होकर 
अपने प्रियवमके चरणोसे लिपट गये ओर लंब्री-लंबी 
सुबकियाँ भरते हुए, पावन प्रेमाशुओसे उनके चरणोका 
प्रक्षाऊन करने लगे | इनकी प्रेम-मुग्ध दशा देखकर पिताजीने 
इनसे प्रभुके चरणोंको छोड़नेकी बात कही) पर ये छोड़ते ही 
न थे; तब खयमेव श्रीहरिछालजीने इन्हे पकड़कर दूर किया | 
चरणोंसे दूर कर दिये जानेपर ये दोनो हाथोकी अजुली बॉघकर 
विरहिणीकी भाँति फूट-फूटकर रोने छगे | बालक रूपछालका 
रोदन सुनकर वहाँ उपस्थित सहख्नो नर-नारियोका हृदय भी 
भर आया। अन्तमे इनके बाबा श्रीकमलनयनाचार्यजीने 
इन्हें समझाया ओर आशिष दिया कि “्बेठा | तुम हमारे कुल- 
के भूषण होओगे ।? बाबाके वाक्य सुनकर ये छजा गये और 
शान्त होकर एक किनारेपर जा खड़े हुए। पश्चात्‌ प्रसादी 


चन्दन) फूल्माला, बीड़ी आदि देकर इन्हे डेरेपर भेज 
दिया गया । 


इस प्रकार कितने ही दिनोतक आप पिताजीके साथ काम- 
बनमे रहकर श्रीजीका दर्शन-सुख छेते रहे | पश्चात्‌ काम- 
बनसे बरसाना होते हुए श्रीवन आये | मार्गमे बरसानेकी 
सॉकरी खोरसे होकर जब ये आ रहे थे, एक मतवाला हाथी इनकी 
पालकीकी ओर आता दीखा, जिससे सारे अद्नरक्षक और 
कहार पालकी छोड़कर भाग गये | इससे इनके पिताजी 
धबरा उठे, पर परिणाम हुआ कुछ और ही । मतवाले गजराजने 
पालकीके पास आकर बालक रूपछालके चरणोंका अपनी 
झूँड़से स्पर्श किया और वह चुपचाप एक ओर चला गया | 


क्यों न हो | जिन संतेंके पुनीत हृदयमे राग-रोष- 
रहित समता और स्नेह है; वहाँ ऐसे तमोगुणी स्वभाववाले 
जीवोका छक जाना, अपना खभाव छोड़ देना क्‍या आश्चर्य 
है। श्रीरसिकमुरारिजीने तों मतवाले हाथीकों शिष्यतक बना 


डाला था, जो पीछे महंत गोपालदासजीके नामसे प्रख्यात 
हुआ। 


इस घन्‍्नासे इनके पिताजी खूब प्रमावित हुए और 





वे भलीमोति समझने छगे कि यह बालक साधारण बालक 
नहीं--अवश्य कोई दिव्य महापुरुष है । 

बालक रूपलछालके द्ृदयमे श्रीठाकुरजीकी सेवाका बड़ा 
चाव था । उत्तम आचार्य ब्राह्मणकुल तथा धन-घान्यसम्पत्न 
प्रतिष्ठित घरमे उत्पन्न होकर भी आप खर्य अपने हाथों 
श्रीप्रियाजीके रास-मण्डलकी सोहनी ( बुह्ारी ) लगाया करते 
थे | यदि कोई इनके इस कार्यकों छोटा बताकर इससे निवारण 
करनेकी बात कहता तो आप झट कह देते--तो क्‍या 
गोखासी श्रीहितहरिवंशचन्द्रने प्मवनाड्ञणसार्जनी स्थाम? 
अर्थात्‌ "हे राधे ! मै आपके भवनके ऑगनकी माजंनी हो 
सकूँ ? यह असत्य ही कद्द दिया है ! ओर स्वामी श्रीहरिदास- 
जीने भी तो कहा है--“कुंजनि दीजें सोहनी |? क्या यह भी 
व्यथ है ९ 

इनके इन शब्दोंसे प्रस्फुटित होनेवाली श्रद्धा, भक्ति और 
सेवा-निष्ठा लोगोकी निरुत्तर ही नही करती वर सेवा-परायण 


बना देती थी | सेवाकी इस लछगनने इनमे केवल ग्यारह 
वर्षकी ही अवस्थामे एक विलक्षणता उत्पन्न कर दी । ये सेवा 


करते; चलते-फिरते--हर समय अपने सामने युगलसरकारका 
दर्शन किया करते। 

विद्याध्ययन और विवाह-संस्कारके पश्चात्‌ लगभग 
बीस-इक्कीस वर्षकी अवस्थाके उपरान्त आपने अपना सम्पूर्ण 
जीवन भक्तिप्रचार और भ्रमणमे व्यतीत किया । प्रथम बार 
गशुजरात-प्रान्तकी यात्रामे आपने श्रीरामकृष्ण मेहताके घर, जो 
परम वैष्णव थे, प्रीतिवश लगातार आठ मासतक विश्राम 
किया । इनके सत्सज्लसे मेहताजी कृतकृत्य हो गये । उन्हें 
गोस्वामीजीकी कृपासे युगछकिशोर भरीराधा-श्यामसुन्दरके 
दर्शन भी हुए। 

आपने ब्ज-मण्डलकी भी अनेकों यात्राएँ कीं; जिनमेसे 
एक बार गोविन्द-कुण्ड ( गोवर्द्नन गिरिराज ) मे निवास 
करते हुए, आपने एक गिरिराज-दिछवका लगातार छः मासतक 
आराधन किया, जिससे उस शिल्मसे युगल-किशोरका प्राकण्य 
हुआ; जो अभी भी राधा-कुण्डमे विराजमान हैं। वहाँ 
श्रीरूपछालजीकी बैठक भी है | 

आपकी दूसरी यात्रा पूर्वीय भारतकी हुई | इस समय 
जब आप जीवोंकी भगवन्मार्गमे छगाते हुए. श्रीप्रयागराज 
पहुँचे; तब वहाँ एक महात्माने इन्हे सिद्धिप्रद नारिकेल-फल 
देते हुए. कहा कि इसे खा छो, इससे आपमे अनेकों सिद्धियो- 
का प्रकाश हो जायगा | 


३८४ 


$ प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार 








गोस्वामीजीने उस नारियछकोी लेकर गल्ञा-सद्डममे फेक 
दिया और कहा--प्महाराज | जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
चरण-क्ृपा और प्रीतिकी वान्छा है; उसके लिये इन सिद्धियों- 
का प्रतोभन व्यर्थ ही नहीं; बल्कि अहितकर भी है| मुझे 
कहीं नाटक-चेठक थोड़े दी दिखाना है, जो में आपका नारियल 
रक्खेूँ |? इनके इस उत्तरसे वे सिद्ध महात्मा ज्षित-से हों गये । 
इस बहाने मानों आपने अपने भक्तोंको सिद्धियोंमे न फेंसकर 
अनन्य रूपसे श्रीकृष्ण-भक्ति ही करनेका उपदेश दिया । 


पश्चात्‌ आप काशी होते हुए पटना आये। पटनार्म 
रामदास वेष्णचका प्रेममय आग्रह और अपने प्रभुकी आगा 
मानकर आपने उनके घरमे विराजमान युगलरूकिशोरके 
श्रीविग्रहकों लेना खीकार किया [# 

जगन्नाथपुरी जाकर नीलाचलनाथके दर्गन करके आप 
अत्यन्त आनन्दित हुए और प्रभुके महाप्रसादकी प्रत्यक्ष 
महिमा देखकर आपका द्दय प्रसन्नतासे फूल उठा | 

पूर्वीय प्रान्तोकी यात्ना चार वर्षोमे पूर्ण करके जब आप 
श्रीवृन्दावन आ रहे थे; मार्गम कुछ दिनेकि लिये जागरा 
ठहंरे | वहां आपने अपने शिष्य वैष्णव दयाल्दासकी पुत्री 
विष्णीबाईकी बीमारी दूर की । यददी विष्णी गुर-कृपासे आगे 
चलकर परम भक्ता हुई | 

अस्त, श्रीह्चितरूपलालजी ग्रोखामीकी इष्ट-निष्ठा इन्दा- 
बनेश्वरी श्रीराधाके चरणोंमें थी; अतः वे एक बार उनका 
दर्शन करने बरसाने गये। वहाँ गोस्वामीजीके अनुराग और 
भावसे प्रसन्न होकर स्वामिनी दृपरभानु-दुलारी श्रीराधाने आपको 


प्रत्यक्ष दर्शन दिये। श्रीस्वामिनीजीका दर्शन करके आप 
मुदित मनसे गा उठे--- 
वस्सानों बर फिंचु माव बहु टदरिनु सर्स्स। 
लीका चरित सुत्रारि मरथों भावुक दंग दर्स्से॥ 
टग्ति रतन जा मध्य वास परिकर जु मानु कौ) 
रमिक जौहरी रत, तहाँ गम नहीं आन कौ॥ 
सप्ति तें प्रशास कोटिक जु सब राधा समि जहाँ उठित है 
मंडल अखंड चित एकरस मोहन 'चकोर रुद्धि मुद्रित है॥ 


गोखामी श्रीक्षितलूपछालनी महाराज श्रीराधावल्लमीय 
सम्प्रदायके केवल आचार्य ही नहीं वरं॑ एक रुच्चे 
रसिक संत थे। इनका चरित्र ही इनकी दृष्ट-निष्ठा, प्रीति; 
भक्ति; सेवा, ल्यन। निःस्पृद्द भाव; दयाछझुता। छोक- 
सेवा; निर्वरता आदिका साक्षी है । इन्होंने अपने धर्म-पालनके 
लिये श्रीइन्दावन और अपने इश्टराध्य श्रीविग्रह श्रीराधावल्लम- 
लालजीका परित्याग करनेम भी कोई द्िचक नहीं की । 

गोखामीजी भक्त तो पूरे थे ही; साथ-साथ विद्वान्‌ भी 
अच्छे थे। आपने अपने जीवन-कालमें अनेकों मक्ति-अन्योंकी 
रचना की है; जिनमेसे अबतक कोई बीस ग्रन्थ उपलब्ध हुए. 
है। उनमेंसे कुछके नाम दिये जाते हैँ--- 

( १ ) अष्टयामससेवाप्रबन्ध, (२) मानसी सेवाग्रबन्ध, 
(३ ) आचार्य-गुरु-सिद्धान्त/ ( ४) नित्य-विद्याछ ( ५ ) गूढ- 
ध्यान (गोप्य-केलि) (६) पद-सिद्धान्त। ( ७ ) राघाल्तोत्र 
( गोतमी तनत्रके आधारपर ) (८) ब्रज-भक्ति ओर (९) 
वाणी-विलास श्त्यादि | 


+3ौ++>-+<94%2--4++- 


श्रीपरशुरामदेवजी 


श्रीपरशुरामदेवजीका जन्म जयपुर राज्यमें सोलहर्वी सदीमें 
हुआ था | वे परमरसिक महात्मा हरिव्यासदेवजीके शिष्य 
थे | परशुरामदेव अच्छे कवि ओर रतोपासक ये । मगवान्‌की 
कथा-सुधाके रसाखादनमे उन्हें अमित आनन्द मिलता था। 
दूसरोकों कथ।म्त पान करानेके ट्ये वे सदा प्रस्तुत रहते थे। वे 
तिलक लगाने; माला फेरने और भगवद्गुणानुवाद करनेक्रो बड़ा 
महत्व देते थ। वे कहा करते थे कि जहों धर्मकी खेती होती है, 
भगवानके भक्तजन रहते है; वही साधु ओर संत अपने रहनेका 


स्थान बना छेते हैँ | जिस तालबर्मे पानी नहीं होता 
उसके किनारे हंस नहीं रहा करते । जिस मनुष्यर्मे भगवानका 
प्रेम नहीं होता, उसके पास भक्तजन भूलकर भी नहीं जाते | 

परशुरामदेवका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा या। उनमे अलोकिक 
तेज था। उनका जीवन पूर्णलपसे तपोमय था | विधर्मीतक 
उनके दर्शनसे प्रभावित हो जाया करते थे । अजमेरके 
निकट सलेमशाह नामका एक फकीर रहता था| वह हिंदुओं 
तथा अन्य मतावलम्बियोको हेय दृष्टिसि देखता था । साघु- 





# वैष्णव रामदासजीके थुगलकिशोर अमी भो गोस्वामी शीरूपछालजी मद्दाराजके वशजोंद्राग बड़ी सरकार ओदवृन्दावनमें 


पूजित हो रहे हईं । 


# भक्त श्रीनरहरिदेवजी # 


|, 





संतोपर अत्याचार करनेमे उसे तनिक भी संकोच नहीं होता 
था | छोंग उससे डरते थे कि कही अपनी सिद्धियोसे चह 
उन्हे हानि न पहुँचा दे | महात्मा हरिव्यासजीकी आश्ञासे 
परशुरामदेवने उसके दम्म ओर पाखण्डका अन्त किया । 
जनताका उसके आतटड्डूसे परित्राण करके भगवद्धक्तिकी महिमाका 
विस्तार किया । सलेमाबादमे उन्होंने राधा-माधवके मन्दिरका 
निर्माण करवाया और शहरका नाम परशुरामपुर रक्खा । 
परशुरामदेवजी उच्चकोटिके रतिक थे) बड़े ठाट-बाटसे 
रहते थे | देखनेबाल्येकों श्रम हो जाया करता था कि वे विरक्त 
है या ग़हस्थ । एक बार एक ब्राह्मणने इनकी त्यागबृत्तिकी 
परीक्षा ली | उसने इनसे माया-त्यागकी बात चलायी । संतों 
ओर भक्तोका चरित्रवैचित्र्य दूसरोके उपकारके लिये द्लोता है। 
परगुरामदेवने अपनी सारी वस्तुएँ त्याग दीं; केवढू कोपीन 
घारणकर वे उसके साथ नागेश्वर पहाडकी गुफामे चले गये । 
थोड़ी ही देरमे एक बनजारा आया; उसने अपनी सम्पत्ति 
इनके चरणोंमे चढा दी। ब्राह्मण परशुरामदेवकी इस सिद्धि 


कि 
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और प्रभावसे चकित हों उठा । उसने चरण पकड़कर क्षमा 
मॉगी) उनकी आज्ञामे प्राणतक निछावर करनेको तैयार हो गया । 


परझुरामदेवने भगवानकी रसमयी मक्तिसे अनेकी जीवोका 
कल्याण किया । एक बार एक अद्देतवादी वेदास्ती संन्‍्यासीके 
शिष्यने उनसे दीक्षा छेकर भक्तिमार्गका अवल्म्बन लिया। 
संन्‍्यासीने उसके सिरपर एक घड़ा जल भरकर उनके सामने 
भेजा, जिसका आशय यह था कि मैने इसके हृदयकों अद्वेत- 
जलसे परिपूर्ण कर दिया था । इसे नये शञानकी आवश्यकता नहीं 
थी | परशुरामदेवने घड़ेमे मीठा डाल दिया, जिसका अभिप्राय 
यह था कि अभी भक्ति-माधुरीकी उसमे कमी थी । संन्‍्यासी 
उनकी ओर आक्ृष्ट हों गया ओर उनमे उसकी श्रद्धा हो 
गयी । 

उन्होंने “परशुरामसागरः नामका एक अग्रन्थ निर्माण 
किया । इस ग्रन्थमे बाईस सो दोहे) छप्पय, छन्‍्द और अनेक 
पद है। इस सर ग्रन्थमे भक्तिः ज्ञान) गुरुनिष्ठा और प्रेमकी 
महिमाका बखान विशेषरूपसे किया गया है। 





भक्त श्रीनरहरिदेवजी 


श्रीनरहरिदेवका जन्म बुन्देलखण्डके गृूढ़ो नामक गॉवमे 
सवत्‌ १६४० वि»में हुआ था । उनके पिताका नाम विष्णुदास 
ओर माताका उत्तमा था | उनके जीवनमे बचपनसे 
ही भगवानकी कृपासे कुछ अलोकिक ओर परहितकारी सिद्धियाँ 
थीं। उनका रूप अत्यन्त आकर्षक ओर मनोमोहक था | 
गॉववाले उनको अपने बच्चेकी ही तरह प्यार करते थे । 
बाल्यावस्थासे ही उनकी सिद्धि और ईशर-मक्तिकी चर्चा दूर- 
दुरतक फैलने छगी | छोग सुदूर देशोसे उनके दर्शनके लिये 
आने लगे । 

वे जब छोटे-से बालक थे; तमी उन्होने एक बनियेकों 
भयंकर कुछरोगसे मुक्त किया था। वह बडा सम्पन्न और 
कुलीन व्यक्ति था। पर कुष्ठके कारण लोग उससे धुणा करते 
थे। उसे अपना जीवन मारखरूप प्रतीत होने छंगा | वह 
जगन्नाथपुरी गया) मगवानके सामने उसने दृढ़ संकल्प किया--- 
ध्यद मेरा रोग अच्छा नहीं होगा तो मैं प्राण दे दूँगा |? 
भगवानले रातमे उसे स्वप्न दिया--“गूढों गाँवर्म मेरे मक्त 
मरहरिदं । मेरे और मेरे भक्तोके स्वरूपमे तनिक भी विभिन्नता 
नहीं है। तुम उनके चरणामृत-पानसे कुष्ठरोगसे मुक्त' हो 


सकोगे |? बनिया प्रभुकी प्रसन्नता ओर क्ृपाका संबल लेकर 
यूढो ग्राम जा पहुँचा । छोंग उसके मुखसे स्वप्तमे मगवत्साक्षात्कार 
और नरहरिदेवकी सिद्धिकी बात सुनकर हँस पढ़े | उन्हें 
विश्वास ही न हुआ | पर बनिया तो भगवान्‌ ओर उनके भक्त- 
की कृपाका अधिकार-पत्र पा चुका था। उसने श्रद्धापूर्वक 
भगवानका स्मरण किया और नरहरिदेवके चरणामृतसे अपने 
अधघरोकी प्यास बुझायी | कुछरोगसे उसे मुक्ति मिल गयी । 
लोग नरहरिंदेवमे श्रद्धा ओर भक्ति करने छगे। उनकी प्रसिद्धि 
दिन-दूनी, रात-चोगुनी बढने छगी। 

नरहरिदेव नित्य भगवानके चरित्रों ओर छीलाओपर पद 
बना-बनाकर गाया करते थे | उनकी भक्तिमे ही रात-दिन 
तल्लीन रहते थे | यथ्रपि उनका जीवन -गूढोंसे सुचारुरूपसे 
बीत रहा था तो भी इन्दावनकी निकुञ्-माधुरीने उनका मन 
संपूर्ण रूपसे आइष्ट कर लिया | वे त्रजके लिये चल पड़े | 
यमुनाजीके श्याम जलकी लहस्योने उनकी भावनाओमे 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी श्यामता एवं शज्भार-माघुरी भर दी) उन्होंने 
बालका-कण मस्तकपर चढा लिये । वे प्रेमोन्मत्त हो उठे । वे 
सोचने लगे, कितनी पवित्र है यह भूमि] अरे) वंगीवटका सौभाग्य 
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तो निराञ ही है | श्रीकृष्ण वहीं रात-दिन राप्त किया करते 
हैं; सामने रेतीकी रजत-चन्द्रिकामे ही तो श्रीचेतन्य आदिने 
भगवानकी दिव्य लीछाका दर्शन किया था। वे आत्ममुग्ध 
थे | उन्होने वृन्दावनके मंदिरोपर भगवानक्े यशको दिग्दिगन्त- 
में फेलानेवाली गगनस्पर्णी पताकाओको नमस्कार किया | वे 
भगवानकी दिव्य छविकी झांकीके लिये छालायित हो उठे। 
वृन्दावनके कण-कणमे उन्हे उनके रम्यरूपका दर्जन होने छगा; 
उनके अघरोंने र्समयी स्वरुऋरीसे भगवानका ग्रेमामृत उड़ेल 
दिया: रसिक नरहरिदास गाने रंगे--- 


जाफ़ों मनमोहन दृष्टि पेर । 
हो। तो भयौ साइन को आँधरों सुझत रग हंर। 
जड चैतन्य कछू नहिं समझत, जित देखे तित स्थाम खेर॥ 


(निन+->+-+मन>ओल, 


बिहरू विकझ सफ्हार न तन की; धूमत नैना रूप मेरे । 

करनी अकरनी दोड विचि भृरी, विधि निषेव सब रहे घर ॥ 

पनरहरिदास' जे भए बाएरे, ते प्रेम प्रवाह पर १ 

वे गाते-गाते मूच्छित हो गये । एक छुढ़ियाने उनका हाभ 
पकड़ लिया । थोड़े समयके बाद उनको चेत हुआ | बुढ़िया- 
के मुखसे महात्मा सरसदेवकी बात छसुनकर वे आनन्दमम हो 
गये, पूर्व संस्कार जाग उठे; उन्हे ऐसा छगा कि कोई अदृदय 
शक्ति उनके पास जानेके लिये उन्हें प्रेरित कर रही है। 
उन्होंने महात्मा सरसदेवका दर्शन किया) 'गुरुदेवने उर्न्दे 
श्रीराधाकृष्णकी रूप-माधुरीका पूरा-पूरा शान कराया | वे स्वर्य 
एक उच्च कोंटिके स्सोपासक संत थे | इस समय नरहरिदेवकी 
अवस्था केबल पेंतीस सालकी थी । वे सरसदेवके विशेष 
कृपापात्रोमेसे थे। संवत्‌ १७४१ वि०मे नरहरिदेव नित्य- 
निकुल्ललीलामे छीन हो गये । 


5 च्उत., 
:8:«3&/%*----- 


श्रीललितकिशोरीजी ओर श्रीलल्तिमाधुरीजी 


छॉडि बादसाही वैभव रूछिमनपुर त्याग्यौं १ 
श्रीवुंदाचन बास दढ बत्रत अति अनुराग्यों ॥ 
ढुझित निकुंज बनाथ राधिकार्मन बिराजे १ 
राप्त विकास प्रकास रूच्छ पद रचना अआजे॥ 
ब्रज रज मध्य छम्राघि किय जुगझ ऊात निर्मय निपुन १ 
श्रीकक्तितकिसोरी ( रूढित ) माधुरी प्रेममूर्ति बूंदाविषिन ॥ 
( नवभक्तमाल ) 


लखनऊमें उन दिनो नवाबोंका बोल्याला था | वहीं 
साह गोविन्दाअछजीका परिवार जोहरियोंमे मुख्य था। 
गोबिन्दलालकी दूसरी सत्रीसे साह कुन्दनछाक और साह 
फुन्दनव्यल हुए. । दोनो भाइयोंमें प्रगाढ प्रेम था । मारतेन्दु- 
जीके गब्दोंमे तो यह “(राम-छखनकी जोडी? थी। पारिवारिक 
कलहके कारण दोनो भाई संवत्‌ १९१३ वि० में ऊखनऊ 
छोड़कर इन्दावन चले गये । बन्दावन उन दिनों प्रेमी 
भक्तोका अखाड़ा हो रहा था | साह कुन्दनलालू “श्रीकलित- 
किझोरी? की छापसे और साह, फुन्दनलालजी “श्रीललित- 
माघुरी? के नामस भगवानकी प्रेम-लीलाओका गुणगान करने 
ल्मो | पद दस हजारसे कम न होंगे | संवत्‌ १९१७ वि० से 
इन्होंने संगमरमरका एक अति विचित्र मन्दिर बनवाना 
आरम्म किया ओर सं० १९२५ वि०में उस मन्दिस्मे श्रीठाकुर- 
जी पघराये गये । इस मन्दिरका नाम “छलितनिकुञ्ञ" रक्खा 


गया | श्रीछल्तिकिशोरीजी कार्तिक शुक्ल २5 संवत्‌ १९३० वि० 
को समरीर श्रीवृन्दावनरजमे लीन हो गये | इन्होंने 'रास- 
विलास% “अष्टयाम” और “समयप्रवन्धःसम्बन्धी बड़े ही मधुर 
और प्रेमपूर्ण पद से हैं । 

अपने बड़े भाईके गोठोकवासी हो चुकनेपर श्रीललित- 
माघुरीने जितने पद रवे है; उन सबमे अपने नामको न 
रखकर लछल्तिकिशोरीकी ही छाप दी है | इनकी श्रातृक्ति 
ओर हरिभक्ति धन्य है | श्रीललितकिशोरीजीकी अल्मस्तीका 
मजा भी उनका अपना है--- 


जमुना पुक्तिन कुंज गहवर की कोकिक हैं ुम जूक मचाऊँ। 
पद पंकज प्रिय रारू मघुप है मधुर मधुर गज सुनाऊ॥ 
युकर हैं वन वीथिन डोलो, वचे सीय रसिकन के खां 
रुकितकिसोरी आस यहै मम; ब्रज रज तजि छिन अनत न जाऊँ॥ 

श्रीलल्तमाघुरीने बन्दावनके दिव्य आनन्दकों किस 
उल्ासके साथ गाया है [--- 


देखी ब॒कि बुंदावन आनद । 
नव॒कू सरद नि्ति नव वसंत रितु, नवरू सु राजा चद 
नवरू मोर पिक कौर कोकिका, कूजत नवर मझिंद ) 
रत श्री राषे राघे माषद। मास्त सीतक मंद परे 
नव॒कू किसोर उमंगन खेत, नवक रफ्त रस कंद १ 
रूक्तिमाघुरी रसिक दोड वर, निस्तत दिये कर फंद ॥ 


+#-च्याक ७ कक--<- 


# अभ्रीनारायण सामीजी # 
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ललितकिशोरीजी और नथुनीबाबा 


भक्तोमें एक सखीसम्प्रदाय प्रचलित है | इसमे अपनेको 
भगवानकी आशाकारिगी सखी मानकर और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकों अपना प्रियतम सखा समझकर उपासना की जाती 
है | इस सम्प्रदायका विश्वास है कि सखीमावरस उपासना 
किये बिना किसीकों निकुझ्लसेवाका अधिकार नही प्राप्त होता । 

भक्तप्रवर साहजी ओर नथुनीबाबा--ये दोनो सखी- 
सम्प्रदायमे सर्वमान्य भक्त हो गये है । साहजी दृन्दावनमे 
छल्तिनिकुज्के भीतर रहते थे ओर आप ्छलितकिशोरी? 
नामसे प्रसिद्ध थे | 

नथुनीबाबा ब्रह्मणकुलभूषण थे। आप परम रसिकः 
निःस्पृह, सदा प्रसन्न ओर मगवानकी रूपरसमाधघुरीम नित्य 
छके रहनेवाले थे | वृन्दावनमे आप सखीमावसे रहते थे । 
भगवत्संगी ही आपके प्रिय थे ओर भगवान्‌ राधारमण ही 
परमाराध्य देव थे | आप सदा नथ धारण करते थे; इसीसे 
“नथुनीबाबा? के नामसे आपकी प्रसिद्धि हो गयी | बृन्दावनमे 
एक प्राचीन मन्दिरके कुज्षमे ही आपका सदा निवास था । 
छः महीने बीतनेपर एक बार कुज्न ॥ द्वार खुलता था; उस 
समय बृन्दावनके सभी भक्त महात्मा सखीजीका दर्शन करने 
जाते ओर उनके मुखारविन्दसे सुधास्वादोपम माधुर्यरसकी 
कथा सुनकर कृतकृत्य होते थे | यही तो सत्सद्गकी महिमा 
है, जिससे भगवानकी रसमरी कथा झुननेको प्राप्त हाती है। 

एक बार नियमित समयपर नथुनीबाबाके कुझ्लका द्वार 
खुला, समी संत-महात्मा सखीजीके दर्शनाथ पधारे) भक्तोके 


हृदयमे प्रेमप्रवाह वह चला | साहजी भी। जिनका परिचय 
ऊपर दिया जा चुका है, भ्रीराघार्मणके प्रमादका पेडा लेकर 
वहाँ पधारे और सखीजीकों प्रणाम करके बेठ गये | साहजी 
और नथुनीबाबा--इन दोनो भक्तोके समागमसे भक्तमण्डली 
बहुत ही सन्त॒ुष्ट हुई समी छुफ हो गये । ये दोनों ही 
महात्मा रागानुगा भक्तिमे सदा ही निमम्न रहते थे | साह- 
जीको देखकर नथुनीबाबा नेत्रोंसे प्रेमाषु बहाते हुए गद्गद 
वाणीसे बोले--८दारी आयी क्या १ जीवन सफल करनेमे 
कोई पास न रखना ।? यह सुनम्र साहजी भी प्रेम-प्रवाहमें 
बहते हुए बोले--“हों जी; आपके पास आयी हूँ, अभिलाषा 
पूरी कीजियो--- 


कोई दिरूवर की डगर बताय दे रे 
कोचन कज कुटिक भुकुटी कच कानन कथा रुनाय दे रे ॥ 
रकितकिसोरी मेरी वाकी चित की सेंट मिताय दे रे । 
जाके रण रग्यों सम तन मन, ताकी झठक दिखाय दे र ॥ 


यह गीत गाकर साहजी पुन, बाले---“कर्मी लल्तिकुञ्लमे 
पधारी ।? बाबा बोले--ध्यदि गोडा छोड़े तो ।? तात्पये यह 
कि प्रियतमका आलिड्डन सदा होता रहता है; फिर बाहर 
कैसे जाया जाय ! बस) इतना सुनकर साहजी गद्गद हो गये 
और पुनः प्रणाम करके छोट आये | ऐस-ऐसे महात्मा अब 
भी बृन्दावनमे विराजते है। जिनपर भगवानकी कृपा होती है, 
वे ही यह रस ूटते है । 


“-+ ८४8३-०४ ..7__ 


श्रीनारायण स्वामीजी 


श्रीनारायण स्वामीका जन्म से ०१८८६ वि ०में रावछूपिण्डी- 
मे एक सारम्वत ब्राह्मगके घर हुआ था । थे बाल्यावस्थासे 
ही संतों और मगवद्भक्तोमे विशेष अमिरच रखते थे) 
उनका सन घरपर बहुत कम लगता था। चृन्दावनकी सरस 
मह्मिकी कथा सुनकर उन्हें समय-समयपर रोमाख़ हो आता 
था | संततत्‌ १९०० वि०मे उनका मत भगवानकी दर्शन-माधुरीके 
छिये आकुठ हो उठा। वे बृन्दावनके डिये चल पड़े। 
भगवानका रूप ही ऐसा हैं कि एक बार भरी उसका 
रसास्वादन करनेवात्य उन्हींक्रा हो जाता है। वजभूमिमे आते 


ही) इन्दावनके प्रेमदेवता श्रीकृष्णके लीलाकुझ्लोका दर्शन 
दौते ही उन्होंने सावधानीसे अपने मनकों समझाया--+मूढ़ ! 
अब तुम्हे कही और नहीं भठटकना है। ब्रजराजकुंवर 
श्रीकृष्णके परिचयमात्रसे ही तुम भवसागरक्के पार उतर 
जाओगे |? इस समय उनकी अवस्था य्रोवनके प्र+श-द्वारपर 
थी; उपका रुूप-छावण्य अत्यन्त मनोंमोहक था। छोंग उनकी 
सुकुमारता देखकर चकित हो जाते थे। उन्होंने जीविका- 
निर्वाहके लिये छाकाबाबूके मन्दिरके कार्याठ्यमे नोकरी कर 
ली। वे दिनमर काम करते थे और रातकों रास-लीव् देखते 


१ «दा! प्रेमकी गाढी है, जार पत्तिसे मिलनेवाली ख्रीके लिये इस शब्दका प्रयोग होता है । परकीया-प्रेमोपासनाके कारण 


शैसा कहा जाता है। 
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तथा भगवानके रूप-रसकी सुधा पीकर मन्दिरोंमे ढर्णन करते 
और छोदनेपर नित्य पद-रचना किया करते थे । 


उन्हे भगवानका स्मरण” सदा बना रहता था। वे मस्त 
होकर बुन्दावनकी गली-गछीमे अपने प्रियतम प्राणेंश्वरका 
दर्शन पानेके लिये विचरण किया करते थे। उनके लिये 
स्ठुति और निन्‍्दा समाने थी । घूप और छायाकी भेददृष्टिका 
अस्तित्व उनके लिये समाप्त हों चुका था। घनश्यामके प्रेमी 
तो होते ही ऐसे हैं। वे डकेकी चोट घोषणा किया करते 
श्रे क्रि जबतक नन्दकुमार दृष्टिम नहीं आते, तभीतक 
त्रद्मनानी ब्रह्मके स्वरूपका विवेचन कर सकता है। उनकों 
टेग्बते ही; उनकी कइृपा-दृष्टिकी शीतछ ज्योत्स्नामे आते ही 
जीब ब्रह्मज्ञान भूल जाते हैं; उनका मन भगवत्साक्षात्कार- 
की सुधामे सराबोर हो जाता हैं। वे कमी-कभी विरहोंन्माद- 
में गा उठते थे-- 


' हॉबर क्यों मोस्तों रिस मानी । 
तर काज घर बार त्याति के रकियन फिरत दिवानी॥ 
कोफ़ राज, कु्रीति प्रीति जग इनहूँ को दियो पानी १ 
पागयन! अब तो हि चितवो, एऐंर रूप गुमानी ॥ 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 
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नारायण स्वामी प्रायः केंशीम्राटपर खपटिया बाबाके 
प्रेरेस यमुनातटपर रहते थे। रासमण्डल्योर्मे उनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । रासधारी उनके रचे पद गाया करते थे | कछ 
दिनोंके बाद नोकरी छोंडकर उन्होंने पूर्ण वैगग्य छे लिया । 
वे बडे सरल ओर उठार स्वमावके थे | कभी धाएु स्पर्ण नहीं 
करते थे। कामिनी-कश्चननकी ओर दृष्टि उठाना महापातक 
मानते थे। इन्ठावनकी पविन्न भृूमिपर वे कमी शौच नहीं 
जाते थे। आचार-विचारका उन्होंने आजीवन ध्यान रखा | 

उन्होंने ऋज-विहारः नामक भक्तिस्सके एक ग्रन्थकी 
रचना की थी। उससे भगवानकी छींटाभोका »ड्जारर्ससे 
ओततप्रोत सरस वर्णन हुआ है । कहीं-कद्दीं अनुमवके भी सरस 
पर्दोका दर्शन होता है। उनकी वाणी सर्वथा प्रेममयी और 
मधुर है । उनके पद और दोहे बड़े ही उपदेशप्रद और सरस 
हं। वे सदा प्रेम-सिन्धुमे निमम्म रहते थे | 

श्रीगोवर्धनके समीप फाल्गुन कृष्ण एकादर्गी सं०१९५७ 
वि० को कुसुमसरोवरपर उद्गवजीके मन्ठिर्से उनका सदाके 
लिये लीला-प्रवेश हो गया | वास्तव वे महान रसिक थे; 
उनके पदोकों पढनेसे भागवती निष्ठा ओर भक्तिकी अमिवृद्धि- 
में बडा बल मिलता है। 





शिव-भक्त अपय्य दीक्षित 


भगवान्‌ गड्जराचार्यद्वारा स्थापित अद्वेत सम्प्रदाय-परम्परा- 
में जो सर्वश्रेष्ठ आचाय हुए है, उन्हींमेसे एक अप्पय्प दीक्षित भी 
हैं। विद्त्ताकी दृष्टिसे इन्हे वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष एवं 
मधुसद्न सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है। ये एक 
साथ ही आल्ड्वारिक वेयाकरण और दार्शनिक थे । इन्हे 
स्वतन्त्रस्वतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी | 
केबल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हे विश्वसाहित्याकागका 
एक देदीप्यमान नक्षत्र कह सकते हैं। मुगल्सम्राट अकबर 
जहॉगीर और गाहजहॉका जञासनकाल ( ईस्वी १५५६ से 
१६५८ तक ) भारतीय साहित्यका सुबर्णयुग कद्धा जा 
सकता है | इस समयमे अलड्ढार। नायक) काव्य एवं 
दंर्शन--सभी प्रकारके ग्रन्थोका खूब विस्तार हुआ था । 
संम्भव है; इस समयकी राजनीतिक सुव्यवस्था ही 
इसमे कारण हो । अप्पय्य दीक्षित अकबर और जहॉगीरके 
शासनकालमे हुए. थे | इनका जन्म सन्‌ १५५० ई० में 
हुआ था ओर मृत्यु बहत्तर वर्षकी आयुमे सन्‌ १६२२ 


में | इनके जीवनमें जिस साहित्यिक प्रतिभाका विकास 
हुआ, उसे देखकर चित्त चकित हो जाता है | 

इनके पितामह आचाय दठीक्षित ओर पिता रज्जराजाघ्वरि 
थे | ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोके वंशवर होनेके कारण इनमे 
अद्भुत प्रतिमाका विक्राम होना स्वाभानिक ही था । ये 
दो भाई थे; इनके छोटे माईका नाम अय्यान दीक्षित 
था | अप्यय्य दीक्षिनन अपने पितासे ही विद्या प्राप्त 
की थी | पिता ओर पितामहके संस्कारानुसार इन 
भी अद्वेतमतकी ही शिक्षा मिछी थी। तथापि ये परम 
शिव-मक्त थे । इनका हादय भगवान्‌ गअड्जरके प्रेमसे 
भरा हुआ था । अतः शैव-सिद्धान्तकी स्थापनाके डिये 
ये ग्रन्थरचना करने छगे | इस उद्देश्यकी प्रर्तिके लिये इन्होने 
णिव-तत्तविवेक आदि पाण्डित्यपूर्ण अन्थोकी रचना की । 
इसी समय इनके समीप नमदातीरनिवासी श्रीवर्सिहाभम 
स्वामी उपस्थित हुए । उन्होंने इन्हे सचेत करते हुए 
अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्साहित 


# भक्त-वाणी # 





किया । तब उन्हींकी प्रेरगासे उन्होंने परिमछ, न्याय- 
रक्षामणि ए्वं सिद्धान्तलेश नामक गन्थोकी रचना की । 
अप्पय्य दीक्षित_कंं पितामह विजयनगरराज्याधीश्वर 
कृष्णदेवके आश्रित थे | किन्तु सन्‌ १५६५ ई०मे तालीकोट- 
युद्धके पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया था । 
इस समय द्ीक्षितकी आयु केवल पंद्रह वर्षकी थी । 
इस राजवंशका अंत होनेपर एक नवीन वंशका उदय 
हुआ) जो तृतीय वंशके नामसे विख्यात है | इस बंशके 
मूलपुरुष रामराज; तिरुमछई ओर वेड्टादि अपने पूर्व॑वर्ती 
राजबंशके अन्तिम दो नृपति अच्युतराज ओर सदाशिवके 
समय ही बहुत शाक्तिमान्‌ हो गये थे । इनमेसे रामराज 
और तिरुमलछईके साथ महाराज कृष्णकी कन्या वेद्धलछा 
ओर तिरुमलाम्माका विवाह हुआ था। अच्युतका राज्यकाल 
ई० सन्‌ १५३० से १५४२ तक है तथा सदाशिवका 
१५४२ से १५६७ तक । ताछीकोटके युद्धमे रामराज 
ओऔर वेड्डगादिका देहान्त हो गया था | अतः अब तीनो 
भाश्योंमे केवल तिरुमछई ही जीवित था । उसने १५६७ ई० 
तक सदाशिवको नाममात्रका सम्राट्‌ स्वीकार करते हुए 
राज्यका प्रबन्ध किया और अन्तमे उसकी हत्या कर 
खय॑ राजा बन गया । तिरुमल्‍्लईके चार पुत्र थे । 
सन्‌ १५७४ में उसकी मृत्यु होनेपर उसका दूसरा पुत्र 
चिन्नतिम्म या द्वितीय रघ्ड सिंहासनारूढ हुआ और उसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १५८५ मे सबसे छोटा पुत्र वेट या वेड्डटपति 
राज्यका अधिपति हुआ । अप्य्य दीक्षित इन तीनो रपतियों- 
के समा-पण्डित थे । उन्होंने अपने विभिन्न अन्थोमे 
इन राजाओंका नाम-निर्देश किया है । इससे सिद्ध 
होता है कि अध्यय्य दीक्षितका विजयनगर राज्यमे बहुत 


३८५ 





नमननननक नमक मनन नमन कननन+ नम ५9 न क न ककन नकनक कधव्क्कव भ्क वि  े ् र्ऋ च  र्क्श  ख ख ्चभाय्य्य्य््याा्चवि्श््शिशि-: 


सिद्धान्तकोमुदीमे मद्लोजिदीक्षितने अपने ग्रुरुरूपसे 
उनका वर्णन किया है | कुछ काल्तक इन दोनों विद्वानोंने 
काशीमे निवास किया था | अप्पय्य दीक्षित शिव-भक्त 
थे और मझ्ेजिदीक्षित वैष्णव थे; तो भी इन दोनोका 
सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था । वे दोनो ही शाज्नश ये) 
अतः उनकी दृष्टिमे वस्तुतः शिव और बिष्णुमे कोई भेद 
नहीं था। 


कुछ काल काशीमे रहकर दीक्षित दक्षिणमे लौट आये | 
वहाँ अपना मृत्युकाल समीप जानकर उन्होने चिदम्बरम्‌ जाने- 
कीइच्छा की । उस समय उनके हृदयमे जो भाव जाग्रत्‌ 
हुए; उनको उन्होने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
चिदम्बममिदं पुर अधितमेव पुण्यस्थरूं 
सुताश्व विनयोज्ज्वलाःसुक्ृतयश्र काश्रित्‌ कृता: । 
वर्यांसि मम सप्ततेरुपरि नेव भोगे स्पृहा 
न विद्लिद्हमर्थये शिवपद दिरक्षे परम ॥ 
आमभाति हाटकसभानटपादुपतो 
ज्योतिमंयो सनसि में तरुणारुणोअ्यम्‌ । 


इस प्रकार दूसरा छोक समासत नहीं हो पाया था कि 
उन्होने श्रीमहादेवजीके दर्शन करते-करते अपनी जीवन- 
लीला समाप्त कर दी | यह उनकी जीवनव्यापिनी साधनाका 
ही फल था । मुत्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और 
छोटे भाईके पोनत्र नीलकण्ठ दीक्षित पास ही थे | उस 
समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठपर ही प्रकट 
किया । उनका जो छछोक अधूरा रह गयाँ था; उसकी 
उनके पुत्रोंने इस प्रकार पूर्ति की-- 

ध्नून॑ जरामरणघोरपिशाचकीर्णा" 


सम्मान था| संसारमोहरजनी . विरति अयाता ए! 
झलक स्‍००0०0-...__.>> 
भक्त वाणी 
न हि. भगवन्नघटितमिदं त्वदर्शनानतुणामखिलपापक्षयः । 
यश्नामसकुच्छुवणात्‌ पुल्कसको&पि विमुच्यते संसारात्‌ ॥ 
अथ भगवन्‌ वयमधचुना त्वद्वकोकपरिसृष्ठाशयमलाः । --चित्रकेतु 


भगवन्‌ ! आपके दर्शनमात्रसे ही मनुष्योके सारे पाप क्षीण हो जाते है-यह असम्भव नहीं है; क्योंकि 
आपका तो नाम ही एक बार सुननेसे नीच चाण्डाल भी संसारसे मुक्त हो जाता है | भगवन्‌ | इस समय 
आपके दरोेनमात्रसे ही मेरे अन्तःकरणका सारा मछ घुल गया है---सो ठीक ही है| 
*+<ंमाकैयतय:८ववत 


इै९० 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








भक्त कण्णप 
( छेखक-नचक्रवर्ती श्रीराजगोपाछाचारीजी ) 


दक्षिगके किसी जंगली प्रदेशमे रहनेवाली एक शिकारी 
जातिका सरदार नाग था। जप्तका काम था इत्या करना। 
उसके बाणोक्की नोकमें जहर लगा रहता था, जो आगके 
समान जञता था। धनुत्रयाण चलानेमें वह अत्यन्त चतुर था। 
क्रोधोन्‍न्मत पिंहके समान वह बडी था। उसकी पत्नीका 
नाम तत्ता था। वह भी सिंहनीके ही समान डरावनी थी। 
वह उजले शर्«ों ओर सिहके दॉतोकी माला पहनती थी । 
बहुत दिनकि बाद उन्हे एक पुत्र उत्पन्न दुआ । उसका 
नाम तिण्ण रक्खा गया। तिण्णका अथ मारी होता है। 
अपने लड़केको गोदमे उठानेपर नागको वह भारी लगा$ 
इसल्यि उसका नाम उसने तिण्ण रख दिया । 


तिण्प सोलह वर्षकी उम्रमे ही धनुप-ब्राण, माला; 
तोमर और वीरोंके योग्य दूसरे अजञ्न-शत्र चलानेमे 
बहुत निपुण हो गया। नागको बुढापा आता हुआ मालूम 
हुआ। उसने तिण्णकों अपनी जातिका सरदार बना दिया। 
तिण्ण नियमानुसार पहले-पहछ आखेटको निकला । 
अहुत-से जानवर मारनेके बाद उसने घने जंगल्में एक 
सूअरका शिकार किया । वहीं उसके दो नौकर नाण 
और काड उससे आ मिले। उन्होने सूअरकों उठा लिया 
और बढ चले। रास्तेमें उनको जोरोंकी भूख लगी | 


तिण्णने पूछा--'यहाँ मीठा पानी कहाँ मिलेगा १ 
स॒ुम्हे कुछ पता है ९? 

नाण बोछा--५उस विशाल शाल्क्ृक्षेके उस पार एक 
पहाड़ी है और उसीके नीचे सुवर्णानदी बहती है |? 


तिण्णने कहा--“चलो, तब वहीं चलें।? तीनों चल 
पढ़े । वहाँ पहुँचनेपर तिण्णने पहाड़ीपर चढ़नेकी इच्छा 
जतायी । 

नाणने भी जोर दिया; “हाँ, यह पहाड़ बहुत ही 
रमणीक है | शिखरपर एक मन्दिर है; जिसमें मगवान्‌ 
जयजूटवारीकी मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं ।? 


पद्ठाइपर चढ़ते-चढते तिण्णकी भूख-प्यास गायब हो 
गयी । उसे ऐसा मारठ्म होने छगा मानों सिरपरसे कोई 
भार उतग जाता हो । उसे एक प्रकारका अनिर्वचनीय 


आनन्द मिलने लगा | उसके भीतर कोई नयी द्वी अमिलाषा 
उत्पन्न हो गयी । 

वह बोला--थनाण । तुम्दीने कहा है न कि ऊपर 
भगवान्‌ जद्मजठ्धारीका मन्दिर है; चलो उनके दर्शन कर 
आयें ।? 

वे शिखरपर चढकर मन्दिरके सामने पहुँचे | देवप्रतिमाको 
देखते ही भावुक-हृदय तिण्णने लपककर उसे प्रेमालिद्ननर्मे 
बॉध लिया । उसके आनन्दका पार न रद्दा । उसकी ऑखोंग्रे 
अजख अश्रुधारा खदने लगी। वह कहने छगा--प्योरे 
भगवन्‌ | क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगलमें जंगली 
जन्तुओंके बीच रहते हो ? यहां मुग्हारा कोई मित्र नहीं 
है ? भक्तिसे उम्रका ददय गदगद हो गया। उसकी इस्र 
समाधिस्थ अवस्थामें धनुप्र सरककर गिर गया । मूर्तिके 
सिरपर कुछ हरे पत्ते, जंगली फूल और शीतछ जल देखकर 
वह दु/खित हो गया और कहने लगा--'किस नराघमने 
मेरे स्वामीके सिरपर ये चीजें रक्खी हैं १? 


नाणने जवाब दिया--आपके पूज्य पिताके साथ मैं 
यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मणकों यह करते 
देखा था। उसने देवताके सिरपर ठंडा पानी ढाल दिया 
ओर फूल्-पत्तियों रख दीं | फिर वह खूब उसी तरह 
बढड़वढ़ाता रह जैसा कि हम ढोल पीट-पीठकर देवताके 
सामने किया करते हूँ; उसने आज भी जरूर यही किया 
होगा ।? 

तिण्णको भी पूजा करनेकी बड़ी प्रबल इच्छा थी; 
किंतु ढंग नहीं माद्म होनेसे उसने सोचा कि “मैं मी क्यों 
ने इसी तरह भूखे मगवानको मास छाकर खिलाऊँ ॥? 
तिण्ण मन्दिर्से रवाना हुआ मगर तुरंत ही लौट आया । 
चह बार-बार जानेफी कोशिश करता था; किंतु इस नयी निधि- 
को छोड़नेकी इच्छा न होनेसे लैट आता था। उसकी 
हालत उसी गायकी-सी हो गयी। जो अपने पहले कछढेकों 
नहीं छोड़ना चाहती | 

उसने सरल्तासे कहा---प्यरे मालिक | मै जाकर तेरै 
लिये अपने हाथों मांत पकाकर लाऊँगा। ठुझे यों अकेला और 
असहाय छोड़नेको जी नहीं चाहता । किंतु तुझे भूख लग 


# भक्त कण्णप्प #% 


केण्र्‌ 








रही है और जाकर तेरे खानेंके लिये कुछ छाना ही होगा? 
आँखोमे ओऑसू मेरे आते ये । यो वह जंगली शिकारी 
सन्दिरसे चछा। नाण उसके पीछे-पीछे चला । पहाड़ीके नीचे 
आनेपर उसने दूसरे नोकरकों सारी कथा कह सुनायी | 
यह भी कहा कि माल्किने मूर्तिका आलिड्रन किया था; 
उसे देरतक न छोडा और अब देवताके लिये पका हुआ 
मास ले जानेको आये है | 


नौकर रोने छगे--“हमारा तो सर्वनाश हो गया। 
सरदार पागल हो गये ।? तिण्णने उनके रोनेकी जरा भी 
परवा न की । उसने पकाण । फिर उसे चखकर 
देखा कि ठीक-ठीक पका तो है; खाद ठीक है ओर 
सनन्‍्तोष हो जानेपर पहाडपर ले जानेके लिये उसमे गालके 
पत्तेमे छपेटकर रक्‍्खा | 

नोकरोने मन-ही-मन कहा--“पगल्य ! कर क्‍या रहा 
है ! पका हुआ मास मुँहमे डाछठकर चखता है और 
इतना भूखा होनेपर भी उसे बिना खाये ही पत्तेपर रख देता 
है। अपनी भूख-प्यासकी तो कोई बात ही नहीं करता । 
हमे भी मास देनेका नास नहीं छेता । अपने देवताके लिये 
थोडा-सा चुनकर बाकी फेक देता है| इसका सिर फिर गया 
है, अब अच्छा नहीं हो सकता। खैछ चलो) इसके बापसे 
यह बात कह दें ।? दोनो नोकर उसे छोडकर चले गये | 
तिण्णने न तो उनकी बात सुनी ओर न उनका जाना ही 
उसे मातम हुआ । वह तो अपने ही काममे मम्म था। 
अमिषेकके लिये उसने अपने मुंहमे ताजा पानी भर लिया; 
क्योकि उसके पास कोई बरतन नहीं था। चढानेके लिये अपने 
बालोमे उसने कुछ जंगली सुगन्धित फ़ूछ खोस लिये | एक 
हाथमे उसने मास लिया और दूसरेमे आत्मस्षाके लिये तीर, 
धनुष; और वह दोपहरकी कडकडढ़ाती धुपमे पहाडपर चढ़ने 
लगा । यह सोचकर कि देवता भूखे होंगे, वह और 
मी तेजीसे चछने लगा । शिखरपर पहुँचनेके बाद 
वह मन्दिर्मे जूता पहने ही दौड़कर घुस गया । 
देवताके सिरपरसे पुराने फूल उसने बढ़े स्नेहके साथ पेरोसे 
हटाये, अभिषेकके लिये ऊपरसे कुल्छा कर दिया और देवताके 
आगे मास रखकर अपनी साधारण बोठीमे खानेका आग्रह 
करने छगा। अँपेरा हो आया । तिण्णने सोचा; “यह समय तो 
जगली जानवरोके घूमनेका है | देवताकों यहाँ अकेले छोडकर 
मैं नहीं जा सकता ।? उसने हाथमे घनुष-बाण लेकर रातमर 
पहरा दिया । सबेरा होनेपर जब चिडियों चहचहाने लगीं; तब 
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वह देवताके आगे प्रणिपात और प्रार्थना करके ताजा मांस 
लाने चला गया । 


वह ब्राह्मण पुजारी;जों पूजा किया करता था; नियमानुसार 
प्रातःकाल आया । मन्दिरमे जूतों ओर कुत्तोके पेरोंकी छाप देख- 
कर तथा चारो ओर हाड़-मास छितराया हुआ देखकर वह 
बहुत ही घबरा गया; विलाप करने छगा) “हाय मगवन्‌ ! 
अब मैं क्‍या करूँ १ किमी जंगली सिकारीने मन्दिर भ्रष्ट 
कर दिया है !? लाचार उसने झाड़-बुहास्कर साफ किया । 
मासके टुकड़े कहीं पेरोते छू न जायें; इसलिये उसे बड़ी 
कठिनतासे इधर-उघर चलना पडता था। फिर वह नदीमेसे 
स्नान करके आया और मन्दिर्की सम्पूर्ण शुद्धि की | ऑखॉँमे 
ओऑसू भरकर देवताके आगे प्रणिपात करने छगा । फिर उठकर 
उसने वेद-ऋचाओंँसे परम पुरुष परमात्माकी स्तुति की। 
पूजा समाप्त करके वह अपने तपोबनकों छीट गया । 

तिण्णने कई जानवर मारे ओर पिछले दिनके समान चुनकर 
मास पकाया ओर चख-चखकर अच्छे-अच्छे टुकडें अ्ग रख 
लिये। उसने कई अच्छे ताजे मधुके छत्ते इकट्चे किये; उनका 
मधु मासमे निचोडा । फिर बह मुंहमे पानी भरकर बालोंमे 
फूछ खोंसकर, एक हाथमे मास लिये हुए. और दूसरेमे घनुष- 
बाण लेकर पहाडपर दोडा | ज्यो-ज्यो मन्दिर निकट आता 
जाता था; उसकी आहुरता भी बढती जाती थी। वह बढ़े-बढ़े 
डग भरता चला । उसने देवताके सिरपरसे फूल-पत्ते पेरसे 
ठेलकर साफ किये) कुल्ला करके अमिप्रेक कराया ओर यह 
कहते हुए मासका उपहार सामने रकक्‍्खा, “देवता ! कलसे 
आजका मास मीठा है। कल तो केवलछ सूअरका मास था। 
आज तो बहुत-से स्वादिष्ट जानवरोके मास चखकर और खूब 
स्वादिष्ट चुनकर छाया हूँ । उसमे मघु भी निचोड़ा है ।? 

इस तरह तिण्णके पॉच दिन; दिनमर शिकार करके 
देवताके लिये मास इकछा करने और रातमर पहस देनेमे 
बीते । उसे आप खाने-पीनेकी सुध ही न रही । तिण्णके चले 
जानेके बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पण्डित आते और रातके इस 
अशचारपर विलछाप करते; मन्दिर धोकर साफ करते, नदी- 
खान करके झुद्धि करते ओर पूजा-पाठ करके अपने स्थानपर 
लोट जाते | जब इतने दिनोतक तिण्ण नहीं छौटा, तब उसके 
सभी सम्बन्धी ओर मा बाप निराश हो गये । 

ब्राह्मण पुजारी रोज ही हार्दिक प्रार्थना करते--अथ्प्रभु ! 
मेरे पाप क्षमा करो । ऐसा भ्रष्टाचार रोको ।? एक रात खम्ममे 
परमेश्वर उनके सामने आकर बोले) भ॑मित्र ! तुम मेरे इस प्रिय 
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शिकारी भक्तकों नहीं जानते । यह मत समझो कि वह निरा 
शिकारी ही है। वह तो बिल्कुल ही प्रेममय है। वह मेरे 
सिवा और कुछ जानता ही नहीं | वह जो कुछ करता हैः 
मुझको प्रसन्न करनेके लिये ही | जब वह अपने जूतेकी नोकसे 
मेरे सिरपरसे सूले फूल दृठाता है; तब उसका स्पर्श मुझे प्रिय 
पुत्र कुमारदेवके आलिड्डनसे भी अधिक प्रिय छगता है | 
जब मुझपर वह प्रेम ओर भक्तिसे कुल्छा करता है; तब वह 
कुल्लेका ही पानी मुझे गज्जञाजलले भी अधिक पवित्र जान 
पड़ता है। बह अमपढ मूर्ख सच्चे खाभाविक प्रेम और भक्तिसे 
जो फूछ अपने बालेमिसे निकालकर मुझपर चढाता हैः वे मुझे 
स्वर्गम देवताओके भी चढाये फ़ू्ोंसे अधिक प्रिय लगते हैं । 
और अपनी मातृभाषामे वह आनन्द ओर भक्तिसे भरकर जो 
थोडेसे शब्द कहकर) मेरे सिवा सारी दुनियाका भान भूलकर 
मुझे प्रसाद पानेकी कहता है; वे शब्द मेरे कानोमे ऋषि- 
मुनियोके वैद-पाठमे कही अधिक मीठे लगते हैं । यदि 
उसकी भक्तिका भदत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे 
खड़े हो जाना !? 


इस आदेशके बाद पुजारीको रातमर नींद नही आयी । 
प्रातःकाल वह नियमानुसार मन्दिर्मे पहुँचा और पूजा-पाठ 
समाप्त करके मूर्तिके पीछे जा छिपा । तिण्णकी पूजाका यह 
छठा दिन था | और दिनोंसे आज उसे कुछ देर हो गयी 
थी । इसलिये वह पेर बढ़ाता आया । रास्तेमे,उसे अपशकुन हुए, 
बह सोचने छगा। “कहीं खून गिरना चाहिये । कहीं देवताको 
कुछ हुआ तो नहीं ” इसलिये वह दौड़ा । अपने असगुनको 
पूरा होते देखकर उसके शोकका पार न रहा | हाय ! 
देवताकी कितना कष्ट हो रहा था; क्य्रोंकि उनकी दाहिनी आँखसे 
खूनकी अंविरल धारा बह रही थी | तिण्ण यह दुःखद दृश्य 
नहीं देख सका । वह रोने; विछाप करने छगा । जमीनपर 
लोटने छगा | फिर उठा | उठकर भगवानकी आँखसे खून 
घोछ दिया; परन्तु तो भी खूनका बहना रुका नहीं। वह फिर 

*खाछुर होकर गिर पड़ा ! 


तिण्ण बिल्कुल ही घबरा गया | उसका चित्त अत्यन्त 
दुखी हो गया। वह समझता नहीं था कि क्या करना चाहिये। 
थोडी ढेर बाद वह उठा और तीर-धनुष लेकर उस आदमी 
या जानवरकों मारने निकला; जिसने देवताकी यह 





दुदंशा की हो । परन्तु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं 
दिखलायी पड़ा । वह लौट आया और मूर्तिकों छातीसेलगा 
करके विछाप करने लगा; “हाय ! मैं महापापी हूँ । 
रास्तेके समी अपशकुन सच्चे हुए हैं। भगवन ! पिता ! 
मेरे प्यारे ! तुम्हे क्या हुआ है ? मैं तुम्हें क्या सहायता दूँ ? 
तब उसे कुछ जड़ी-बूटियोकी याद आयी) जिन्हे उसकी जातिके 
ल्वेग घावोपर लगाते थे । वह दौड़ा ओरजब लोटा तो जड़ी- 
बूटियोका एक गद्दर लेकर । उन्हे उसने देवताकी आँखमें 
एक-एककर निचोड़ दिया, पर इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। 
उस समय उसे शिकारियोंकी कहावत याद आयी कि “्मास 
माससे ही अच्छा होता है।? यह खयाल आते ही उसके 
ममसमे आनन्दकी नयी ही उमंग खेलने लगी | उसने देर न 
की । एक तेज बाणकी नोकसे अपनी दाहिनी आँख निकाल 
डालीं और मगवानकी ऑखपर धीरेसे धरकर उसे दबाया और 
आश्चर्य कि इससे तुरंत खूनका बहना दक गया ! 


वह आनन्दसे नाच उठा । ताछह ठोक-ठोककर 
आनन्दोन्मत्त हो नाचने छगा। उसकी असीम पसन्नतापूर्ण 
हँसी और आनन्दध्वनिसे मन्दिर गूँज उठा; पर 
यह क्या हुआ १ अरे इस बीच बॉर्यी ऑखसे भी खून 
बहने छगा | इसपर दुःख और घवराहटमे तिण्ण भान भूल 
गया। परन्तु यह विस्मृति क्षणिक ही थी । छुरंत ही वह सेंमलू 
उठा और उसने कहा ५मेरे-जेसा कोन मूर्ख होंगा; जो इसपर 
शोक करता है १ इसकी दवा तो मुझे मिल ही गयी है। अब 
भी मेरी एक आंख तो है !” तब देवताकी बॉर्यी ऑखपर 
अपना बॉयों पेर रखकर) जिससे उसे पता चले कि कहाँ आँख 
लगानी है--क्योंकि आंख निकालनेके कद उसे कुछ भी नहीं 
सूझेगा--उसने पहलेसे भी अधिक तेजीसे बॉर्यी ओंखके 
कोनेमे तीरकी नोक छगायी | देवता उसकी इसभक्तिपर पुष्प 
बरसाने लगे | खय॑ भगवानने अपने हाथ बढ़ाकर ततिण्णका 
हाथ पकड़कर रोक लिया ओर कहा--“ठहरोः मेरेकण्णप्प | 
मेरे कण्णप्प [ठहर जाओ ॥ [ कण---ऑआँख, अप्प---चत्क 
कण्णप्प---कण+अप्प । ] फिर परसेश्वरने कण्णप्पका हाथ 
पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, त्याग और 
प्रेमकी मूर्ति कण्णप्प ! तू इसी मॉति सदा मेरे पास रहा कर !? 

ब्राह्मण पुजारीने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सच्ची 
तथा सीधी-सादी भक्तिका रहस्प समझा ! 
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अरुणगिरिनाथ 


(्‌ लेखक---विद्वान्‌ के० एस ० चिदम्बरम) एम्‌ू० ४० “सारदाजनू? ) 


भगवान्‌ कार्तिकेय दक्षिणमे सुबहमण्य, पण्मुख, स्कन्द) 
मुर्हन्‌ आदि नामोंसे प्रतिद्ध हैं | तमिव्ठ नाडवाले उन्हे अपनी 
भाषाके आदिय्रवर्तक मानते है ओर समझते है कि तमिल 
भाषाके सतोत्रोंसे भजन करनेपर वे अतीव-तृत्र हो जाते है । 
तमिल्में ऐसे कितने ही स्तोचग्रन्थ है, जिनका स्कन्दभक्त 
पारायण किया करते है। ऐसे अन्थोमे पतिरुप्पुकछ! एक है) 
जिसमे विभिन्न प्रकारके श्रुतिमधुर गान संकलित है | उस 
अन्यके ' स्वयिता (अरुणगिरिनाथर्‌” करीब पॉच शताब्दियोंके 
पहले विद्यमान थे 


दक्षिणमे (तिसवण्णामलः ( अरुणाचलूपुरी ) एक दिव्य 
क्षेत्र है। भगवान्‌ शिवजीके उन पत्च महक्षेत्रोमे यह एक 
है; जहाँ वे पश्चमृतस्वरूपी होकर विराजमान है । वहाँ वे 
तेजोलिज्ञरुपी हैं। इनके स्मरणमात्रसे भक्तोंकों जीवन्मुक्ति हो 
जाती है; ऐसा विश्वास है। इस पुण्यक्षेत्रमे रुद्रगणिकाओके 
वेशमे इनका जत्म हुआ था। इनकी माता कमुत्तम्मा? पुन्न- 
की कामनासे प्रतिदिन अरुणाचलेश्वरकी परिक्रमा किया करती 
थी । एक दिन उस भन्दिरके सुव्रह्मण्यसन्तिधानमे जाकर 
उसने प्रार्थना की--“मगवन्‌ ! आपकी भक्ति करनेवात्य एक 
पुत्रमुझे दीजिये ।? कार्तिकेयके प्रसादसे काल-कममे उसके एक 
सुन्दर पुत्र पेदा हुआ । बड़े लाड़-प्यारसे उसका छालन- 
पालन हुआ। इसलिये वह बड़ा अक्खड़ निकला । अब्यायु- 
में ही उसकी माताका खर्गवास हो गया; तेबउसकी दीदी 
बढ़े प्याससे उसका पाल्न-पोषण करने छगी | समयपर वे 
तरुण हुए, पर तरुणाईमे वे अत्यन्त विपयसेवी हो गये | 
उनके घरका सारा धन उनकी विषयेच्छापूर्तिहीमे समास 
हो गया। निर्धन होनेपर जब वे दोदीके पास गये; तब उसने 
घिवश होकर कुछ कड़ी बाते कह दीं । दीदीके शब्दोंने उनके 
जीवनका कायापलट कर दिया। उन्होंने माया-मोह रोड 
दिया । वेरागी बनकर वे सीचे भगवान कार्तिकेयके सन्निधानमे 
पहुँचे ओर अपने पिछले जीवनकी यादकर पश्चात्तापषके आय, 


बहाने लगे । पश्चात्ताप ही सच्चा प्रायश्रित्त है। फिर भगवान्‌ 
का आश्रय साथ हो तो कहना ही क्‍या है। करुणानिधान 
भगवान्‌ स्कन्ददेवने कृपा की । भगवानकी कृपासे वे वहीं 
समाधिस्थ हो गये । मनोयोगसे वे सुब्रह्मण्यके तीम्र ध्यानमे 
लग गये । फलठखरूप उन्हे ध्यानसे स्कन्द भगवानके दर्शन 
हुए | अब तो वे भक्तिगवण होकर अपने पश्चात्तापपूर्ण 
विचारोकी आश्य कवितावद्ध करके; उनकी प्रार्थनाके गीत 
गाने लगे | 


यो भगवान्‌ स्कन्दके गुण गाते थे भिन्न-भिन्न क्षेत्रोमे 
गये ओर उन-उन क्षेत्रोमे विभिन्न स्वरूपोमे विराजमान 
स्कन्‍्ददेचके दर्मन करते रहे | 'तिरुच्चेन्दूरः ( श्रीजन्तिख्वल ) 
मे उन्हें भगवानके नूपुरोकी ध्वनि सुनायी दी और 
धतिरुप्परं कुण्ड्रमश्से उनके चाहन मयूरके दर्शन हुए । तब 
उनकी इच्छा उनके समग्र रूपके दर्शनकी हुईं । 
तिस्वण्णामलैमे आकर अनेक प्रकार प्रार्थना करनेपर भी जब 
उनके दर्जन नहीं हुए, तब वे अत्यन्त क्षुब्ध होकर सीधे मन्दिर 
के गोपुरपर चढ गये और वहाँसे सुब्रह्मण्यकी प्रार्थना करते 
हुए नीचे कूद पढ़े | भक्तवत्सल भगवान्‌ पण्मुखने सनुप्य- 
रूपभे आकर उन्हें अपने हाथोमे छे छिया और दर्शन देकर 
कृतार्थ किया । अरुणगिरिकी प्रार्थनाके अनुसार कृपाडु 
भगवात्‌ उन्हे ग्ग्रवउन्त्रार्थवा उपदेश देकर अन्‍्तर्धान 
हो गये | 


स्कन्द और स्कन्दमक्तोका पूजा-पुरस्कार करते हुए थे 
वहीं रहे । उनके छारा, कहते है; कई एक चमत्कार हुए। 
ऐसे ही एक्र चमत्कारके फलस्वरूप उनका शुकरूप हो गया 
ओर भक्तोका विश्वास है, वे उसी रूपमे आज भी भगवान्‌ 
कार्तिकेयकी दाहिनी ओर समासीन है और मधुर कीर्विंगान 
( तिरुप्पुकछ ) गा-गाकर उनकी बन्दना कर रहे हे। 
उपासकोका निश्चय है कि उनके “तिस्प्पुकछ? गीतोंका 
पारायण करनेवाले अवश्य उनकी कृपाके पात्र बन जाते है | 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार * 
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भक्त सम्बन्ध 


सम्बन्धका जन्म छगमग सन्‌ ६३९ ईस्बरीमे हुआ | 
चार बर्षकी अवस्थामें आपके पिताजी आपको स्नान करानेके 
लिये एक सरोवरमें ले गये । पास ही एक मन्दिर था। 
पिता डुबकी मारकर जम्के भीतर ड्बे कि इन्हें मन्दिरमे 
माता पार्वती और मगवान्‌ शिवके दिव्य दर्शन हुए । माताने 
इन्हें एक सोनेके पात्रमे आध्यात्मिक शक्तिमे परिष्र्ण दूध 
पिछाया । बालकके हृदयमे प्रेरणा जाग उठी । ज्ञानका 
प्रकाञ्य प्रज्वलित हों उठा । अब आप ध्जानसम्बन्धः हो गये । 
अनमभी उनके मुँहमे दुध लगा हुआ था । पिताने पूछा कि “दूध 
कहाँसे लगा है ? सम्बन्धन आकाणक्री ओर संकेत किया 
और उनके मुखसे गीतकी धारा फुट पड़ी। जिससे शिव और 
पार्वतीकी अपार अनुकम्पाका बिशद वर्णन था। अब वे 


गॉंव-गोंव घूमकर छोगोकों संगवानका यंथ सुनाने छगे। 

मदुरामें विरोधियोद्वारा इनकी कुटियामें आग लगायी 
गयी | परंतु इनका बाल भी बॉका नहीं हुआ । अब आपकी 
अवस्था सोलद बर्षफी हां गयी और गुरुजनेंके आग्रहसे 
आपने विवाद कर लछिया। कहते 6 कि विवाहके पूर्व ही 
अपनी पन्नीके साथ इन्हे कार देवता किसी सुदूर स्थानको के 
गये थे । इनके जीवन तथा पदोस यद्द स्पष्ट दे कि ये प्रभुको 
पिताके रूपमे पूजत थ। इनकी सुमनोहर कविताओर्मि 
प्रभुके श्रसाद तथा प्रकृतिके रूप-बिछासका बहुत सुन्दर 
वर्णन है। य नारीजक्तिके पुजारी थे | गिवके साथ 
उमाकी महिमा इनके प्रत्येक पदमे वर्णित है। प्रमुख चार 
शेबाचायास ये स्बश्रेष्ठ माने जाते ६ । 
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भक्त अप्पर 


ईसाकी सातवीं शताब्दीमे अप्परका आविर्भाव हुआ | 
कागञ्चीके पल्लयनरेश महेन्द्र प्रथमके. समय ये 
विद्यमान थे। ६०० ई० सनमें, दक्षिण आरकाट जिलेफ़े 
एक छोटेसे गॉवमे एक सम्पन्न वेछालछ-परिवारमे इनका 
जन्म हुआ | बहुत बचपनमें ही इनके माता-पिता खर्ग 
सिधार गये। इनकी बड़ी बहिनने इनको पाला-पोसा। 
एक बार इन्हें मयझ्अर पीड़ा हुई। बहिनके कहनेपर 
ये एक शिवमन्दिस्मे जाकर प्रभुसे सुन्दर काब्य-गीतामे 
प्रार्थना करने छगे। दर्द तो मिट दही गया। साथ ही 
आकाग्वाणी हुई कि ०#तम्दारी वाणीमे सरखती 
बसेंगी [! बहिनके आदेशानुसार ये शरीरसे प्रभुकी सेवा, 
मनसे उनका ध्यान ओर वाणीसे उनका गुणगान करने लगे। 
इन्हें पल्ठवनरेश जेनधमंमे दीक्षित करना चाहते थ्र और 
न होनेपर इनको नाना प्रकारके कष्ट दिये गये। कहा जाता 
है कि इनकी गर्दनमें एक भारी पत्थर बॉधकर इन्हे नदी 
में छोड़ दिया गया; परंतु पत्थर जलपर तेरने लगा । प्रह्मद 
-की भांति ये अपने धर्मपर अटल रहे | 


चिदम्बस्ममे भक्त सम्बन्धने आप मिले । सम्बन्धने 
इनको अप्यर (पिता ) कद्दकर पुकारा। तबसे ये सभीके 
लिये “्अप्परः हो गये। दोनों भक्तोंने साथ ही देशके मिन्र- 
भिन्न प्रान्तोमं भ्रमण किया। दोनोंमे बड़ी प्रगाठ मेत्री हो 
गयी । तिरुपुगव्दरमे इनको काश्चन और कामिनीके प्रलोमन 
दिये गये। परंतु अब इन चीजोंके लिये इनके द्ृदयमें कोई 
खान नहीं रह गया था । अन्तिम दिनेमि ये भगवानसे आतुर 
प्रार्थना करते थे कि मुझे अपनी गोदमें उठा लो। यह 
प्रार्थना प्रभुने स्वीकार कर ली। ८१ वर्षके होकर ये 
परमात्माम लीन हो गये | बड़ा ही सरल जीवन इनका था। 
कोपीनमात्र इनकी सम्यत्ति थी। हाथमें एक झाड़ लिये 
रहते ओर मन्दिरोंकों बुद्दारा करते थे | सदेव पॉव-पयादे ही 
चलते । छृदय प्रमु ओर जीवमात्रके लिये प्रेमसे पूर्णतया भरा 
था। ये बराल्कके समान सरल ओर सेनिककी भाँति दृढ़- 
प्रतिन थे | इनके उनचास हजार पदोमे अब केवल तीन 
सो ग्यारह मिलते हैं। इनकी जीवनी और गीतोंसि आज मी 
हमें अपूर्व प्रोत्साहन मिलता है | 
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# भक्त पट्टिणशुपिव्डैयार # 
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भक्त माणिक वाचक 


शव भक्तों के अग्रणी माणिक वाचक परमात्माकी भक्तिकी 
आज्वल्यमान मूर्ति थे | डंकेकी चांद इन्होंने कहा कि 
ध्य्मग्रन्थेके अनुशीलन, तपश्चर्यों, उपवास; कर्मकाण्ड; 
बश-याग) तकशासत्र और दशनके अध्यात्मग्रन्थोंके अध्ययन्त 
अधिक क्या$ मनुष्यके किसी भी प्रयक्षसे भगवानकी प्राप्ति 
असम्भव ही है। प्रभुकी प्रातिका एकमात्र मार्ग प्रेममार्ग 
ही है। यह प्रेम शुद्ध, सात्त्विक और निष्काम होना चाहिये ।? 


मदुराके पास बदावुर ग्राममे एक ब्राह्मणकुलमें इनका 
अन्‍्म हुआ था। दस वर्षकी अवस्थामे ही इनकी विलक्षण 
अत्िभाका प्रकाश फेला और तत्कालीन पाण्ड्यनरेशने इनकी 
विद्वत्ता ओर योग्यता देखकर इन्हें अपना प्रधानमन्त्री 
अन्म लिया । अवस्थामे तो ये एक बालक ही थे; परंतु 


इनकी कुछ्षाप्रबुद्धसि शासनकायमें बड़ी सहायता मिलती 
रही । ये राजाके दाहिने हाथ थे | 

एक बार राजाने इनको कुछ घोड़े खरीदनेके लिये 
तिस्पेसन्दुरे भेजा । यहीं आपको श्रीगुरदेवके दर्शन हुए। 
घोड़े खरीदनेके लिये जो रुपये पासमें थे, उन्हें आपने गुरुदेवके 
लिये मन्दिर बनवानेमे गा दिया। यह बात सुनकर राजाने 
इनको दण्ड दिया तथा राज्यसे बहिष्कृत कर दिया। 
अब ये अल्मसत होकर अपने बनाये हुए भजन गाते और 
सन्दिर्सन्द्र धूमा करते । इन्हे राजदण्डकी तनिक भी 
चिन्तान थी । शेवोंके प्रमुख दुर्ग चिदम्बरममें इन्होंने 
शाज्ञार्थमं बोद्धोको हराया। ये नटराजकी उपासना करते 
थे। तमिर देशमें आज भी माणिक् वाचकके पद बड़े आदर 
और भ्रद्धासे पढ़े-सुने जाते हैं । 





भक्त पद्टिणतु पिव्छेयार 


( लेखक--१० श्रीविश्वम्भरदष्तजी शर्मो, शाल्री ) 


चार-पॉच सो साल पहलेकी बात है; मद्रातप्रदेशके कावेरी- 
पट्टगम्‌ नामक महानगरमे एकसमृद्ध वेश्यकुल्में परम शिवमक्त 
बष्टिणत्तु पिछ्केयारने जन्म लिया। वे जन्मजात ही नहीं, जन्म- 
डन्मान्तरके शिवभक्त थे; बचपनसे ही आशुतोष भगवान्‌ 
शिवकी इनपर मददती कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि 
इनके पूर्वजन्मकी भक्तिसे प्रसक्ष होकर भगवान्‌ शिवजीने 
पावतीजीसहित कुछ दिनोतक इनके घरपर दर्जी-दर्जिनके 
बेषमें रहकर भक्तका मनोरञ्षन किया था | 


पद्टिणसु पिल्डेयार पद्टणके बहुत बड़े व्यवसायी थे । 
एक बार ये पूजा-घरमे ब्रेठकर भगवान्‌ शिवका ध्यान कर 
रहे थे कि इन्होंने सुना कि प्सूइयोंसे रदा जहाज पद्चणके 
बन्द्रगाहपर उलट गया है।? पूजा अधूरी छोड़कर वे बंदर- 
की ओर चल पड़े | पर घोर परिश्रम करनेपर भी एक सुई 
खक हाथ न लगी। घर अंते ही देखा कि दर्जी एक 
झछागज छोड़कर चला गया है; उसपर लिखा हुआ था कि 
धमरनेके बाद एक हूटी यूई भी साथ नहीं जायेगी ।? ये सिरसे 
वैरतक सिहर उठे | इनके मनमें पूर्ण वेराग्यका उदय हुआ; 
इन्होंने सम्पत्तिका कुछ अश माकों सोपकर शेषका गरीबोंको 
दैनेमें सदुपयोग कर दिया । इन्होंने माताको सान्त्वना देकर 


कि ुम्द्ारा दाहसंस्कार मैं ही करूँगा? घरसे विदा माँगी। ये 
निकल पड़े | शिवनामका उच्चारण करते हुए. ये राजा भद्गगिरिके 
राज्यके एक जंगलमें गणेशमन्दिरमें ठहर्कर भगवान्‌ 
शिवकी भक्ति करने लगे) 


अँधिरी रात थी, मूसलाधार दृष्टि हो रही थी। ये मूर्तिसे 
सटकर ध्यानमग्न हो गये। राजा भद्गगिरिके महलूमें चोरी 
करके चोरोंने रानीका हार गणेशमूर्तिको पहना दिया। बह हार 
अंपिरेमें पिछल्ठेयारके गलेमें भी पड़ गया | प्रातःकाल सिपाहियोंने 
उनको राजाके सामने खड़ा किया । वे मौन ये । 
राजाने उनको शूलीपर चढ़ाकर मार डालनेका आदेश दिया। 
थोड़ी देरके बाद पिब्व्लैयारी मौनमत त्यागकर करूण- 
कण्ठसे शिवकी प्रार्थना की । भोले महादेवकी कृपासे धूलीमें 
आग लग गयी। राजाने पश्चाचाप किया) क्षमा माँगी; दह 
इनका शिष्य हो गया। 


कालान्तरमें इनकी माताका देहान्त हो गया। जबतक 
वे स्मशानपर नहीं पहुँच गये; चिता आग ही नहीं पकड़ 
पाती थी । दाह-संस्कारकी प्रतिशा पूरीकर ये भद्वगिरिके 
साथ मीनाक्षीके मन्दिरमें शिवकी आराधना करने लगे। 


इ०६ कै 


प्रभु-पद-रत भव-विरत नित घंदों भक्त उदार # 








इनकी गणना महान शिवभक्तोंमे होती है। इन्होंने मद्रासके है; यहाँ गिवलिद्ध स्थापित है | यह दक्षिण भारतका एक: 
समुद्रतटपर समाधि छी | इस क्षेत्रक। नाम ति्वोत्तियूर प्रसिद्ध तीथ॑-स्थान है । 


+-+“ेकु०७---- 
भक्त रामनारायण 


भक्त लालछा रामनारायगजीकी जन्मभूमि तो पञ्ञाब थी; 
बरंतु वे बहुत समयसे आकर बस गये थे मोक्षदायिनी 
भगवान्‌ शड्डर्की काशीपुरीसे । उनके साथ पद्चाबके 
कई लोग और भी आये थे | रामनारायगंजी मगवान्‌ 
शड्डस्के अनन्य भक्त थे | प्रतिदिन बहुत तड़के ही 
गड्भा खान करके वे भगवान्‌ विश्वनाथजीके दर्शन करते 
और फिर घर लोटकर पार्यिवपूजन, शिवसहख्ननामका पाठ) 
महामृत्युज्रय मन्त्रका भक्ति-श्रद्धापू्ंक्त जप करते थे । 
मध्याहृतक उनका पूजा पाठ चल्ता | उनकी पत्नी शारदा 
और पुत्र शम्भुगरण भी भगवान्‌ जिवजीक बडे भक्त थे | 
कल्याणकारी ८ममः शिवाय! का अनवरत जप तो परिवारभर- 
का खभाव ही बन गया था । आशुतोप भगवान्‌ शड्जरकी 
कृपासे रामनारायगजीका व्यापार चमका ओर वे थोड़े 
ही दिनोमे सुख-समद्धिसे सम्पन्न हो गये | 

धनसे अभिमान ओर स्वार्थ बढ़ा करता है, परतु 
श्रीशद्डरजीकी कृपासे ” यहाँ सर्वथा विपरीत परिणाम 
हुआ । श्रीरामनारायणजीके ज्यो-ज्यों सुख-समृद्धि और 
घन-ऐश्व्य बढ़ा) त्यो-ही-त्यों उनमे नम्नता, विनय) त्यागकी 
भावना और अन्यान्य देवी-सम्पत्तिके गुण बढते गये | 
सत्पुरुषोंके पास आये हुए न्यायोपाजित घनका सुक्ृत 
ओऔर सेवामे ही सदुपयोग हुआ करता है, इस सिद्धान्तके 
अनुसार रामनारायणजीका धन सत्कायमि लगने लगा | 
इससे उनकी कीति भी बढी । 

पल्चञाबसे उनके साथ आये हुए लोगोंमे एक लाछा 
दयालीराम थे | थे रामनारायणजीकी उन्नतिसे मन-ही-मन 
जला करते | यद्यपि रामनारायणजी हर तरहसे स्वाभाविक 
ही उनके साथ बड़ी उदारता ओर प्रीतिका व्यवहार 
करते, फिर भी लछात्य दयाछीरामकी द्वेषल्रुद्धि बढ़ती गयी । 
श्रीरामनारायगजीकोी इस बातका कुछ भी पता नहीं था | 
'परंतु दबी आग कबंतक रह सकती है | इंघन और 
हवाका झोका पाते ही धधक्र उठती है । इसी प्रकार मोका 
पाते ही लाछा दयालीरामकी देषाग्नि भड़क उठी | अब 
तो वे खुछमखुछा रामनारायणजीसे बेर करने छगे और 


हुँचते च्दर 
प्‌ ह्‌ 
प्रेमके भाव पेंदा करते है | यो यदि बार-बार प्रेमके विचारो- 


है ओर वह भी प्रेमः करने लगता 


मॉति-मॉतिसे उन्हे सताने। परेशान करने ओर हानि 
पहुँचानेका प्रयत्न करने छगे । गालियों देने; गुंडेसि 
पिथवाने, आग छगा देने और व्यापारमे नुकसान पहुँचाने 
आदिके रूपमे वेर-सम्पादनके मॉति-मॉतिके प्रयक्ञ दयालीराम- 
की ओरसे चलने लगे। 

एक दिन रामनारायणजी गड्जास्मान करके आ रहे थे | 
दयात्ीरामने अचानक खय आकर उनके दो जूते छगा दिये | 
रामनारायणजी हँसते हुए. चले गये; परतु उन्हे अपने साथी: 
दयालीरामकी इस गिरी हुई हाल्तपर बड़ी दया आयी। वे उनकी 
दुशस्थितिके कारण दुखी हो गये। अपन अपमान और जूतोंकी 
मारके कारण नही) परंतु दबाढीरामकी मानसिक दुर्भावनाके- 
कारण वे चिन्तातुर हो गये । उन्‍होंने सोचा) केसे 
दयालीरामजीकी द्त्ति ठीक हो । उन्होंने मन-ही-मन 
उनसे विशेष प्रेम करनेका सड्ढल्प किया ओर 
सड्डल्पानुसार कार्य भी आरम्म कर दिया। यह नियम 
है कि अजब हम किसीके सम्बन्ध अपने मनमे दवेंष और 


चके विचार रखते है, तब वे हमारे विचाररुपी राक्षस 


उसकी ओर जाते हैं और उसके मनमे भी द्वेष और बेरके 


विचार उत्पन्न करके उनको फिर अपनी ओर खींचते 


है | साथ; क्रीघ, हिंसा; मद ओर लोम आदिके विचारोका 
भी ऐसा ही असर होता है | इस प्रकार परस्परमे अशुभ 





विचार बढ़ते रहकर तमाम वातावरणको और तमाम 


जीवनकों अश्ुम बना देते हैं | इसके बदलेमे यदि 
किसीके प्रति प्रेमके विचारोंका,पोषण हो तो वे भी वहातक 
और उसके मनमे उभड़े हुए, देषकों दबाकर 


को बढा-बढाकर भेजा जाय तो अन्तमे उसका द्वेष मिद जाता 
। प्रेम प्रेमका और 


द्वेघ देग्का. जनक है। लाला दयालीरामके मनमे बेर था+ 
परतु रामनारायणजीके मनमे अत्यन्त सुदृढ़ और महान 
प्रेम मरा था। अतणव दयालीरामके द्वेषके विचारोंका रामनारायग- 
जीके प्रेमके बढ़े हुए बिचारापर कोई असर नही हुआ; बल्कि: 


के भक्त रामनारायण # 


३९७ 


ल््््ल्स्स्््््य्स्ल््च्य्य्स्च््ल्स्स्ल्ल्स्स्य्ल्य्स्स्स्स्ल्य्य्स्य्स्स्यय्स्स्ल्स्स्स्स्क्सडकससलललसससससस् 


वे विचार प्रेमके प्रबल विचारोसे दबने छगे ओर उत्तरोत्तर 
क्षीणशक्ति होकर छोटने लंगे। साथ ही रामनारायणजीके 
बढ़े हुए निर्मल और प्रबल प्रेमके विचार लगातार वहाँ 
पहुँचने छगे ओर उनके हृदयके अश्ञम भावोकों क्रमशः 
मिटाने छगे | अब छाछा दयालीरामको अपने कियेपर थीच- 
बीचमे पश्चात्ताप भी होने लगा । 
इधर लाछा रामनारायणजीको थैर्य नही हुआ) वे शीघ्र- 
से-शीघ्र दयालीरामको शुभ सखरूपमे देखनेके लिये आठुर 
हो गये । अतएव उन्होंने एक दिन रातको एकान्तमे आतें 
होकर भगवान्‌ आशुतोषसे करुण प्राथना की--- 
मेरे स्वामिन्‌ ! मुझे अपने साथी छाला दयालीरामजीके 
इस पतनका बड़ा ही दुःख है। आप अन्तर्यामी हैं; यदि 
मेरे मनमें उनके प्रति जरा भी दवेष रहा हो या अब भी 
कहीं हो तो मुझे उसका कड़ा दण्ड दीजिये; परंछु उनके 
मनमे शान्ति, सोहाद और प्रेम पैदा कर दीजिये । मेरे 
नरकाम्िकी पीड़ा भोगनेसे भी यदि उनका चित्त शुद्ध होता 
हो तो मेरे भगवन ! शीघ्र-से-शीघ्र इसकी व्यवस्था कीजिये | 
आपके दिये हुए धन-ऐश्वर्य और मान-कीर्तिसे यदि उनके 
मनमे दुःख होता हो तो प्रमो ! आपकी इन चीजोंकी आप 
घुरंत चापस ले लीजिये | मुझे तुरंत राहका मिखारी 
और सर्वथा दीन-हीन/ अपमानित बना दीजिये । ऐसा_ 
धन-वेभव और यश-सम्मान किस ऋामकाः जो किसी भी 
_प्राणीके दुःखका कारण हो । फिर भगवन्‌ ! जहाँतक) मेरे 
मनका मुझे पता है; मैने तो कभी स्वामीसे धन-सम्मानके 
लिये प्रार्थना मी नही की थी । में तो स्वामीकी दी हुईं 
वस्तुओको नित्य स्वामीकी ही सम्पत्ति मानकर स्वामीके 
भआनानुसार स्वामीकी सेवामे ही लगानेका प्रय्ल करता 
रहा हैँ । परंतु ऐसा कहना भी मेरा अभिमान ही है। 
मैं क्या प्रथल करता हूँ । स्त्रामी ही तो सब कुछ करा रहे 
हैं। इस समय मी में जो कुछ कह रहा हूँ, इसमे भी तो 
दयामय स्वामीकी ही प्रेरणा है। प्रभो ! प्रभो ! मै दम्म करता 
हूँ, मेरे मनमे अवश्य ही कोई दोषबुद्धि, कोई पापभावना रही 
होगी। मेरा मन सचमुच ही किसी छिपे अपराधसे भरा होगातभी 
तोमेरे कारण मेरे साथीको इतना उद्देग हो रहा है। मै ही तो 
उनके जीवनकी अशान्ति और व्यथाका कारण हैँ | मैं यह 
मी केसे कह सकता हैँ कि मेरे मनसे धन-सम्मानकी कामना 
नहीं थी और मै इसका केवछ स्वामीकी सेवामे ही सदुपयोग: 
कर रहा हूँ । प्रभो ! अपना पाप सुझे दीख नहीं रहा है। 





यह मेरा और भी अपराध है | मेरे ओढरदानी महादेव! 
मुझपर आपकी कितनी कृपा है । मैं क्या कहूँ ! खामीकी 
कृपा और मेरी नाछायकीमे मानों होड छग गयी है ! अब 
जैसा स्वामी उचित समझे) वेसा ही हो | परंठ मेरा मन 
बार-बार इस दुःखसे रो रहा है कि केसे दयालीरामजीकी 
अशज्ान्ति मिटे ००००० ०७ 9७००» ०००५ | | 


हृदयकी सच्ची प्रार्थना निश्चय ही सफल होंती है। 
फिर भगवान्‌ शड्डर तो आशुतोष ठहरे | प्रार्थना करते-करते 
ही रामनारायणजी समाधिस्थ हों गये । उन्होंने देखा-- 
भगवान्‌ वृषमभवाहन सामने उपस्थित हैं | बडी ही उज्ज्वल 
कर्पूरधवल कान्ति है, सिर॒पर पिज्लल जटाजूट है । गलेमे 
वासुकि शोभा पा रहे हैं । एक हाथमे जिश्वूछः दूसरेमे 
डमरू७ तीसेरेमे रुद्राक्षकी माला है ओर चोथे हाथसे अभयदान 
दे रहे हैं | कटिमे रीछकी छाछ पहने हैं। विशाल नेन्रोसे 
मानों कृपासुधाकी वर्षा हो रही है | होठोंपर मुसकान है । 
देवदेव श्रीशड्डरजीके दर्शन पाकर छाला श्रीरामनारायणजी 
कृतार्थ हो गये। उनके नेन्नोसे प्रेमाशु बहने छगे। शरीर 
रोमाश्ित हो गया आनन्दातिरिकसे वाणी बंद हो गयी । 
भगवानने उनके मस्तकपर अमयहस्तारविन्द खखा और 
कहा--रामनारायण ! तेरी श्रद्धा, भक्ति और निष्काम 
सेवाने मुझको अपने वशमे कर लिया है। यह दयालछीराम 
पूर्वजन्ममे पिजाच था; इसके पहले जन्ममे वह दक्षिणापथमे 
ब्राह्मण था ओर तू वहींपर एक व्यापारी था । तेरी बुद्धि 
उस सयय भी श्रेष्ठ थी। वह ब्राह्मण होनेपर भी कुसद्भमे 
पड़कर मद्य-मासका सेवन करता था ओर डाके डालकर धन 
कमाया करता था | उसमे बड़ी क्रूरता आ गयी थी । एक 
दिन उसने तेरे घरमे डाका डाल्म । तैने उसके साथ उस समय 
भी बडा सद्व्यवहार किया और मनमॉगा धन देनेके बाद 
उसे मेरी भक्ति और “नमः शिवाय? मन्त्र-जाप करनेका 
उपदेश दिया । तेरे सद्व्यवहारका उसपर बड़ा प्रमाव 
पड़ा ओर वह मेरी पूजा करने लगा | एक बार रामेश्वरमे 
जाकर उसने मुझपर जछ ओर बिल्वपत्र चढाये थे । अपने 
पापोके कारण वह दूसरी योनिमे पिशाच हुआ; परंतु तेरे 
संग तथा मेरी पूजाके फल्खरूप वह योनि दस ही वपषोमे 
छूट गयी ओर उसने पुनः श्षत्रिय-कुछमे जन्म घारण किया। 
पिछले मानवशरीरमे उसका जीवन द्वेष, हिंसा, क्रोध ओर 
वेरकी भावनाओंका घर बना हुआ था । निरीहोको सताना 
और भरा करनेवालोका भी बुरा करना उसका खभाव बन 
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गया था । उन्हीं संस्कारेंकि कारण उसने इस जन्ममें भी 
मुझसे बेर-विरोध किया | परंठु तेरा छुदय सर्वथा निर्वैर 
तया पवित्र प्रेमसे परिपूर्ण होनेके कारण उसके वेरने तुझपर 
तो कोई असर किया ही नहीं) प्रत्युत तेरे प्रेमसे उसका 
हृदय क्रमशः पविन्न होता गया है। आज तो तेरी प्रार्थनासे वह 
सबंया पवित्र हो गया है | छुझ्ले धन्य है; जो अपनी 
सद्भावनासे तू अस्तोकी सत्‌ बना रहा है । मैं ठुझपर 
बहुत ही प्रसत्र हूँ | में जानता हूँ तेरी धन-सम्मानमें जरा भी 
आसक्ति नहीं है | इसीसे तो उनके द्वारा मेरी आदर्श सेवा 
हो रही है। आसक्तिमान्‌ पुरुषके धनसे मेरी ( भगवानकी ) 
सेवा नहीं बन सकती । तू सुख-शान्तिपूर्वक यहाँका कर्तव्य 
पूरा करके मेरे दिव्यलोकमें जायगा | निश्चित्त रहकर मेरा 
भजन करता रह ।? 

भगवान्‌ श्रीशइुरजी इतना कष्कर ज्यों ही अन्तर्घान 
हुए; त्यों ही छाछा गमनारायणजीकी समाधि हृटी । उन्होंने 


देखा--दयालीराम चरणोमें पड़े रो रहे हैं । रामनारायणजीने 
उनको भगवान्‌ शब्डजुरका कृपापात्र समझकर उठा लिया। 
दयालीराग चरण छोड़ना नहीं चाइते थे | मार-बार अपनी 
करतू्तोंका वर्णन करते हुए कातर कण्ठसे रो-रोकर कमा माँग 
रहे ये । उनको सच्चा पश्चात्ताप था । मगवान्‌ शह्ृसजीकी 
कृपा, रामनारायगजीके सद्भाव ओर सच्चे पश्चात्तापकी: 
आगने उनके समस्त पाप और पापबीजोकोी जला दिया। 
भीरामनारायणजीने उठाकर उन्हें दृदयसे छगा लिया और 
बहुत तरहसे सान्त्वना देकर तथा श्रीशड्डरजीकी मक्का 
उपदेश देकर विदा क्िया। 

श्रीदयालीरामके मनमें पूर्वजन्मकी स्मृति आ गयी । 
वे नमः शिवाय? मन्त्रका जाप तथा भक्तिपूर्वक भीशछुरजी- 
की उपासनार्मे छग गये | रामनारायग़जीके साथ उनका प्रेम 
अट्टट हो गया । दोनों साथी भगवान्‌ भ्रीविश्वनायजीकी 
सेवार्मे जीवन समर्पण करके कृतकृत्य हो गये । 


-----+्_हैकु-०+---- 


भक्त श्रीशिरधर बाबा 
( लेखक---श्रीदरिकान्तप्रसादर्सिंदजी ) 


भक्त श्रीशिरधर बाबा ऐसे ही मद्दापुरुषोमे एक हैं, जिनका 
जन्म हिंदूधम; संस्कृति और खतन्त्रताकी रक्षाके लिये ही 
हुआ था । इनका जन्म विहार प्रदेशके मुंगेर-मण्डल्यन्तर्गत 
वढ़हिया गआममे आजसे करीब ६०० वर्ष पूर्व हुआ था । 
उनकी जीवनसम्बन्धी विशेष गाथाओंका कोई उल्लेख नहीं 
है; परंठ इनके जन्मसे एक महापुरुषका आविर्भाव हुआ था; 
यह सारे प्रान्तको मान्य है। ये जलेवार ब्राह्मण परिवारके 
कुलदीपक ये। ये खमावसे ही सहृदय और भक्त पुरुष ये। 
ये भगवती त्रिपुरुुन्दरीकी आराधनामें तन्‍्मय रहते ये 
और अपने ग्राम्मं अपनी आराध्य देवीकी प्रतिमा स्थापित 
करनेकी इन्हें प्रबल इच्छा थी। सम्ावस्थामें इन्हें ऐसा 
शात हुआ कि जगदम्बा कह रही ईैं--मैं ज्वल्ति शिखा-सी 
खप्परमें गन्नाके प्रवाहमें तुम्हारे आमकी ओर आ रही हूँ । 
इस गॉवके निकट्वरत्ती घाटपर मेरी प्रतीक्षा करो और 
प्रण्वयलित प्रचण्ड शिखाको मुझे मानकर गद्भाके तटठस्थ 
भूमिपर यन्त्र लिखकर मेरी स्थापना करो ।? आशा शिरोघाय 
करते हुए. श्रीशिरघर बाबाके ह्ष-वेस्सयका ठिकाना नहीं 
रहा और तत्काल ही समीपवर्ती गल्लाके तटपर जाकर आराध्य 


देवीकी प्रतीक्षा करने लगे । दूसरे दिन प्रातःकाल श्रीमगवर्ली 
निपुरसुन्दरी ज्वल्ति शिखाके रूपमें प्रवाहित होती सनिकट 
दीख पढ़ीं। भक्तप्रवरको अमूल्य निधि मिली | जिन्हें नलसे 
लाकर यथोपचार विघिसे मृत्तिकापिण्डमें स्थापित किया | 
आज वे ज्योतिःखरूपा जगजननी मृत्तिकापिष्डमें 
जगदम्बाका नाम सार्थक कर रही है। आज सुदूर प्रान्तोंसि 
भक्तजन आकर अपनी सेवाकी मेंट अर्पितकर मनोवाडिछित 
फल प्राप्त करके कृतइत्य हो रहे हैं| इसी समयमे इस 
प्रदेशमे धर्मविष्ठच हो रहा था । यवर्नोका आक्रमण निरीह 
हिंदूजनतापर यवनधमके प्रसारके हेतु चल रहा था) 
आतझ्ल्‍प्रसस बहुतसे हिंदुओंकी विजातीयधर्म अहण करना 
बड़ा | उन आततायियोंमें एक यवन सरदार कामदारखों 
नामक भी था; जो बलात्कारपूर्वक घर्मपरिवर्तन करानेकी 
चेष्टमे सदल्बल इस ओर बद आया था। यहॉँकी जनता 
कठिन संकटमें पड़ी थी । उनके सामने यही समस्या थी कि 
यवनधघर्म स्वीकार करें अथवा तलवार उठायें | भीजगदखाकी 
आराधना ओर बाबा शिरघरदेवकी अनुकम्पा ही एक- 
मात्र सहारा था। भक्तप्रवर शिरघर बाबाकी प्रेरणाते दिफये- 


# शरामभक्त कस्बर *# 
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वंशीय भूमिदार ब्राह्मणोने स्वधर्मरक्षाथ तलवार श्रीज॒ग 
जननीके गरणमे रखते हुए अभयदानकी यचना की। 
धर्युद्धमे विजयकी संकेत-सूचना देती हुई तव्वार पृथ्वी 
छोड़कर ऊपर उठ गयी ओर शरणार्थियोके प्राण पलट 
आये | यहोंसे छः मील पश्चिम पुण्यसलिला हरुहड़नदीके 
तटपर आक्रमणकारियोसे छोहा लिया गया । इस ख्ान- 
पर स्थापित श्रीपरमेश्वरीकी शिल्पमूर्ति हमे आज भी उस 
अतीतकी याद दिला रही है। युद्धमे आततायियोकों हार 
खानी पड़ी और सारे शत्रु तल्वारके घाट उतारे गये । 
सरदार कामदारखों भी मारे गये और हिदूधर्म-ध्वज वीरताका 
च्ोतक हुआ | 

यह प्रान्त जो आज विहारप्रदेशकी घनी-से-घनी आबादी 
कही जाती है; पहले जंगली झाड़ियोसे घिरा था। यहाँकी 
झाड़ियोंमे सर्प बहुतायतसे पाये जाते थे ओर नित्यशः जनता- 





के प्राणनागके कारण बन रहे थे। श्रीजगदम्बाके प्रसादसे 
पूज्यपाद शिरघर बाबाने यह वर पाया कि पदिघवे-वंशीय आह्षण 
जिस सॉप काटे प्राणीकों श्रीजगदम्बाके नामपर जछ पिछा 
देंगे, वह विषदोषसे मुक्त हो जायगा ।? आज लगातार 
६०० वर्षोंसे यह वरदान प्रमाणित हो रहा है। असंख्य 
प्राणियोकी जान बची है और इस प्रान्तका एक भी मनुष्य 
सर्पविषसे कालकवलित नहीं हुआ है। सर्प काटनेपर यहाँ 
ओषधोपचार अथवा अन्य तनन्‍्त्र-मन्त्रका उपचार नहीं किया 
जाता । परंतु एक भी प्राणनाशका प्रमाण खोजे नहीं मिल 
सकता । 

वृद्धावस्थामे पूज्यवर शिरघर बाबाने जगदम्बा-मृत्‌: 
पिण्डके सन्निकट ही समाधि ली । ओर आज मी उनके 
आशीर्वादसे यहोंके ग्रामीणोने सर्वसम्पन्न रहकर प्रतिवर्ष तीन- 
चार बार शतचण्डी और एक़ बार सहखचण्डी यश कराये है। 


-----<सकैनयकुू4६८->----- 


रामभक्त कम्बर्‌ 


भगवान्‌ श्रीरामका कथाम्गत रसास्वादन सर्वथा वेदिक 
हाते हुए. भी इतनी सीमातक छोकगत हो चला है कि जीवका 
भक्तरूप श्रीरामका शुण गाये बिना शान्तिकी वास्तविक 
अनुभूति ही नहीं कर सकता। गद्ा) यमुना, नर्मदा) माही 
ओर कृष्णा) कावेरी तथा गोंदावरीके पवित्र तठके मानवोने 
समय-समयपर भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र चरित्रका जो बखान 
किया है; वह भारतीय संस्कृतिकी अविच्छिन्नता अथवा 
एकताका साहित्यिक ओर ऐतिहासिक प्रतीक है । 


महाकवि कम्बर्‌ श्रीरामके यशोंगायक थे | जिस समय 
दसवीं ओर ग्यारहवी सदीके दक्षिण भारतमे धर्मिक पुनरुत्थान 
हो रहा था; उनकी काव्य-भारतीने धर्म-विग्नह मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके ऐश्वर्यकों अपनाया था। 


... कम्बर्‌ नरवीं सदीके परम रामभक्त और यशख््री कवि 
थे | चीव्य्राज्यके तिरुवद्वन्दूर नगरमे उनका जन्म हुआ था | 
उनके पिताका नाम आदवन्‌ था। वे राजपुरोहित थे। बचपनसे 
ही कम्बस्से श्रीरामके प्रति इृढ अनुराग था, अडिग भक्ति भी । 
प्रसिद्ध वेणय कवि और संत नम्माव्वार उनके गुरु थे । 
कम्बरने गुरुकी कृपा और भगवानकी भक्तिसे काव्य-स्फूर्त 


पाकर प्रसिद्ध काम्ब -रामायगकी रचना की। ठीक पॉच 
सालके बाद सन्‌ ८८५ ई०मे फाल्गुन पूर्णिमाकों श्रीरकड़्नकी 
साहित्य-सभाने काम्बरामायणको मान्यता प्रदान की | उसने 
रामभक्त कम्बरकों कविचक्रवर्तीकी उपाधिसे समलड्डूत किया। 
चोछ ओर चेस्सम्राद्‌ उनका बड़ा सम्मान करते थे और 
सदा श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । 


राम-यश-कीत॑नकी प्रतिभा बढ़े भाग्यसे मिलती है। 
उन्होंने काम्बरामायणमे आदिसे अन्ततक रावणके विनाशको 
ही पवित्र उद्देश्य रक्खा है। कम्बरने श्रीरामके द्वारा रावणके 
अन्तका स्मरण काव्यके प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्थल्पर कराया है। 
कम्बरने घटनावर्णनमे वाल्मीकिका ही अनुसरण किया है; पर 
कहीं-कद्दी भक्तद्वदयक्की विलक्षण अनुभूति; अपनी विचित्र 
काव्यशेली और प्रतिभाके कारण अत्यन्त मौलिक हो गये है। 
चरित्र-चित्रणमे उन्होने देवीसम्पत्तिकी सराहना ओर आसुरी- 
सम्पत्तिकी निन्‍्दा की है | कम्बरने दया, प्रेम ओर अहिंसाके 
वीभूत होकर अपनी रामायणमे कहीं शझात्म-नियमका 
उल्लन्नन नहीं होने दिया है | कम्बर्‌ परम राममक्त+-यदाखी 
कवि और महान्‌ मगवदीय थे । 
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पहलवान भक्त धनुदांस 


सठ मुषरहि छत समति णर्ट | पार परस्त कुबातु सुहाई ॥ 

मद्रास प्रान्तमे तच्रिचनापलीके प्रास एक स्थान 
उरयूर। इसका पुराना नाम निचचुलापुरी है; यह श्रीवेप्णवोका 
एक पवितन्न तीथ है | आजसे लगभग एक हजार वर्ष पूर्व 
यहाँ एक्क धनुर्दांल नामका पहलवान रहता था | अपने 
बल तथा अद्भुत आचरणके लिये धनुर्दास प्रख्यात था। 
हेमाम्बा नामक एक अत्यन्त सुन्दरी वेश्याके रूपपर मोहित 
होकर उसे अपनी प्रेयसी बनाकर धनुर्दासने घरमे रख 
लिया था | उस केध्याके रूपपर वह इतना मोहित था कि 
ज़हों जाता; वहों उसे साथ ले जाता | रास्तेमें त्लीके आगे- 
आगे उसे देखते हुए पीठकी ओर उछटे चलता । कहीं 
बेठता तो उस स्लीकों सामने बैठाकर बैठता | उसका व्यवहार 
सबके लिये कोतृहठजनक था; परंतु वह निर्लल होकर 
ज्रीकों देखना कहीं भी छोडता नहीं था | 

दक्षिण भारतका सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है--श्रीरगश्षेत्र । 
त्रिचनापलछीसे यह श्रीरंगम्‌ पास ही है। वर्षसे कई बार 
यहाँ मह्दोत्वव होता है। दूर-दूरसे छाखो यात्री आते हैं । 
एक बार श्रीरंगनाथक्रा वामन्ती महोत्सव ( चैन्रोत्सव ) 
चल रहा था | धनुर्दासजीकी प्रेयतसीने उत्सव देखना 
चाहा । धनुर्दास उस लेदर नौकर-चाकराके साथ निचुछपुरी- 
से श्रीरंगमू आ गया | गरमीके दिन; नौ-दस बजेकी कडी 
धूप, मार्गमे खचाखच भीड़ | जब कि भीडके मारे अरीरको 
सम्टाब्नातक कठिन था) ठउप्त समय वहाँ भी धनुर्दास 
एक हाथमे छाता लेकर अप्नी प्रेगसीकों छाया किये हुए 
था और ख़यं धूपमे, पर्सीनिस छथपथ उस ख्रीकी ओर 
मुख करके पीठकी ओर पगाँछे चछ रहा था। उसे मार्गके 
नीचे-ऊँचेकी उुधि नहीं थी | अपने शरीरका ध्यानतक 
नहीं था | 

उन दिनों श्रीरामानुजखामी श्रीरंगममे ही थे । 
दूमरोंके लिये तो धनुर्दासका यह कृत्य पुराना था; नवीन 
यात्री ही उसे कुतूइछसे देख रहे थे; पर श्रीरामानुजस्वामीके 
लिये पुरुषका यह व्यवहार बहुत ही अद्भुत छगा | अपने 
शिष्यसे उन्होंने पूछा कि “वह निर्लज कौन है !? परिचय 
पाकर भिष्यकों कहा--“उससे जाकर कहों कि तीसरे पहर 
अठपर आकर वह मुझसे मिले ।? 

धनुर्दासने उस शिष्यसे आदेश सुना तो सन्न हो 


गया; वह समझ गया--आचार्यस्वामी अवश्य मेरी 
नि्ंजतापर बिगड़े होंगे | बिगड़नेकी तो बात ही दै। 
सब छोग जहाँ श्रद्धा-मक्तिस भगवानके दर्शन करने आये 
» वहाँ भी में एक स््रीके सोन्दर्यपर मुग्ध हूँ | मठपर 
जानेपर मुझे झिड़की सुननी पड़ेगी । पता नहीं) आचार्य- 
स्वामी क्‍या आदेग देंगे | कितना डॉटेंगे | न जाऊँ; 
यह भी ठीक नहीं । इससे तो उनका अपमान होगा |? 
अन्तर्मे उसने मठपर जाना स्वीकार कर लिया । 

श्रीरामानुजखवामीने भगवान्‌ ओरंगनाथसे मन्दिरमें 
जाकर उसी समय प्रार्थना की--०मेरे दयामय खामी ! एक 
विमुख जीवको अपने सोन्दर्यसे आऊर्पित करके आऔरीचरणॉ्म 
स्वीकार करो |? 


भोजन करके धनुर्दास मठपर पहुँच गया | समाचार 
पाकर भ्रीरामानुजखामीने उसे मठमें भीतर बुला लिया 
और उसके अद्भुत व्यवहारका कारण पूछा । बड़ी नम्नतासे, 
हाथ जोड़कर धनुर्दासने बताया--“खामी ! में उस स््रीके 
सौन्दर्यपर पागल हो गया हूँ । उसे देखे बिना मुझमे रहा 
नहीं जाता ! कामवासना तों मुझमे कुछ ऐसी प्रवक नहीं 
है; पर उसका रूप मुझसे छोड़ा नहीं जाता | में उसे न 
देखूँ तो बेचेन हो जाता हूँ। महाराज ! आप जो जाशा 
करें; में वही करूँगा; पर उसका साथ न छुडाये ।? 

श्रीरामानुजखामीने कहा--बदि हम उससे बहुत 
अधिक सुन्दर सुख तुम्हे दिखग़््यें तो १* 

धनुर्दासने कद्दा--५महाराज | उससे सुन्दर मुख 
देखनेका मिले तो में उसे एकदम परित्याग कर सकता हूँ ।? 

श्रीखामीने कहा--'ऐसा नहीं ! उसका परित्याग ठुम 
मत करो । वह वेश्या थी; तुम्हारे पास आकर अब उम्हारी 
री हो गयी। ठम छोड़ दोगे तो फिर वेग्या हो जायगी | 
ऐसा तो नहीं होना चाहिये | वह अब सुधर गयी है | उसे 
तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने यहाँ रहने दो । ठुम जो 
उसके रूपपर इतने मुग्ध हों; बस यह ठीक नहीं । 
तुम्हें यह स्वीकार हों तो सन्ध्याके समय जब्र भीरंगनाथकी 
आरती होती कै उस समय ठुम मन्दिरमे आकर मुझसे 
मिलना । अकेले ही आना ।? 

धनुर्दास आशा पाकर विदा हुआ | उसे बड़ा आश्रय 
हो रहा था । आचार्यखामीने उससे नीच जातिके 
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पुरुषकी मठमें भीतर बुझाया, पुत्रकी भॉतिं स्नेहसे पास 
बैठाया और प्रिमा डॉटि-फंटकाोरे विदा कर दिया । उसने 
तो आशा की थी कि उसे आचार्यस्वामी बहुत कुछ कहेंगे । 
वह भयसे थर-धर कापता आया था कि कहीं मुझे शाप न 
दे दें । वह सत्र ते कुछ नहीं हुआ। घर भरकर उसने 
रीसे सब बातें कष्ट दीं। वह स्री भी नहीं चाहती थी कि 
धनुर्दास इस प्रकार उसपर छटदू रहे! मार्गमे धनुर्दास 
उसके आगे-आगे पीछेकी भोर चले | यह व्यवहार उसे 
भी लक्षाजनक जान पड़ता था। वह अब सच्चे द्वदयसे 
धनुर्दातकी पत्नी थीं | वह -उंसका छुघार चाहती थी; 
किंतु इस्च- भयसे कि धनुर्दा डसे छोड़ न दे; कुछ कहती 
नहीं थी ॥ उसे प्रसन्नता हुई इस आशासते कि आचार्य- 
खामी धनुर्दासकोीं कदाचित्‌ सुधार देंगे । 

जब सन्ध्यासमय धनुर्दास श्रीरमजीके मन्दिरंम गया 
तो उसे किसीने भीतर जानेसे रोका नहीं । आचार्यस्वामीने 
उसे ध्यानपूर्वक आरतीके समय भगवानके दर्शन करनेको 
कहा | धनुर्दांस तो आरतीके समय ही एकदम बदल 
गया । जिस सोनन्‍्दर्य-सुधा-सागरके एक सीकरसे खर्गका 
सारा सोन्दर्य निकछा है; त्रिभुवनकी सुप्मा जिसकी 
छायाके भी किसी अंशमें नहीं, उस सोन्दर्यसार-सवंस्की 
आज पधनुर्दासने एक झलक पायी और जब वह 
झांकी अद्श्य हो गयी; वह पागलकी भाँति आचार्य- 
खामीके चरणोंसे लिपट गया । उसमे फूट-फूटकर रोते 
हुए कहा--थस्वामी ! मुझे जो आज्ञा दो) मैं वही करूँगा | 
मगुझे कहो तो में अपन हायसे अपने देहको बोटी-बोटी 
काट दूँ; पर बह त्रिमुतनमोहन-मुख मुझे दिखाओ। 
ऐसी कृपा करो कि वह मुख मेरे नेन्नोके सामने ही रहे |? 

धनुर्दात आचार्यस्व,मीके समझानेसे घर आया | अब 
स्ली तो उसे बहुत ही कुरूप जान पड़ने लगी | वह 
आचार्यस्वामीकी अजासे ही उसे पत्नी बनाये था। कुछ 
दिनो बाद वे दोनी भीरामानुजस्वामीके शिष्य हो गये | 
भीखाभीजीने भी दोनोंको साम्प्रदायिक शानके विषयमें 
बंहुश बना दिया | दोनोंका आचरण आदर्श हो गया | 
धनुर्दास आचार्यस्वामीका अत्यन्त विश्वस्त अनुचर हो गया | 

भीरामानुजस्वमी इद्धावस्थामें कावेरी ज्लानको जाते 
समय तो किसी ब्राक्षणके कम्धेका सहारा लेकर जाते ये; 
पर छ्लाव फरके लोटते थे धनुर्दासके कन्घेका सह्दारा लेकर | 
भठके ब्लाह्मण-शिष्य इससे कुद्ते थे | उनमेंसे एक दिन 
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एकने कहा--“महाराज | आप ज्ञान करके धनुर्दासकों क्यों 
छूते हैं ! हमलोग तो आपकी सेवाकों सदा प्रस्तुत हैं ।? 


श्रीखामीजीने कष्टा--पमें अपने दृदयके अभिमानकों 
दूर करनेके लिये ही ऐसा करता हूँ। धनुर्दाठका आचरण 
यहंके अनेक ब्राह्मणीसे उत्तम है ।? 


आश्रमके छोम अलुर्दाससे ढाह करते है) यह देखकर 
आचार्यने उस भक्तका माहात्म्य प्रकट करके सबका गर्व दूर 
कर देना चाह्ा | एक रात अपने एक विश्वस्त शिष्यकी उन 
ब्राक्षण शिष्योके कपड़ोंमेसे एक-एक बिता कपड़ा फाइकर 
चुपचाप ले आनेको उन्होंने कहा | सबेरे अपने कपड़े फटे 
देख वे लोग परस्पर झगड़ने लगे | श्रीस्वामीनीने उन्हे 
बुलाकर नये कपड़े दिये और इस प्रकार सन्तुष्ट किया । 
कपड़े किसने फाड़े। यह बात छिपी ही रही । कुछ दिनों 
बाद उन्हीं शिष्योमेंसे कुछको बुछझकर स्वामी जीने कहा--- 
“थआज ह्टम धनुर्दासकों यहाँ अधिक राततक सत्सज्भमें रोक 
रक्खेंगे । घुमलोग उसके घर जाकर हेमाम्बाके गहने चुरा 
लाना ओर लाकर हमे दे देना ।? अधेरा होनेपर वे लोग 
धनुर्दासके घर गये । किंवाड़ खुले थे ओर हेमाम्बा पर्लेंगपर 
छेटी हुई पतिके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी । श्रीवैष्णबोंको 
छुकते-छिपते दबे पेर धरमे घुसते देखकर वह समझ गयी 
कि ये छोग कुछ चोरी करने आये है। मनमे यह बात 
आते ही उसने नेत्र बंद कर लिये ओर झूठे खराटि लेने 
लगी । उसे इस प्रकार बेसुध सोते देख आये लछोगोने 
उनके शरीरपर एक ओरके गद्दने जो ऊपर थे, धीरे-धीरे 
उतार लिये । हेमाम्बाने सोचा कि ये छोग शरीरके दूसरी 
भोरके गहने भी ले ले तो अच्छा । उसने क्ररवट 
बदली; किंतु आये लोगोने समझा कि वह नींदसे जगनेवाली 
है । वे लोग भाग गये | मठपर जब ये छोग पहुँच गये; 
तब ओऔरामानुजसखामीने घनुर्दासकों घर जानेकी आशा 
दी । उसके जानेपर इन लोगेमसि कहा--पअब छुमलोग 
छिपकर फिर धनुर्दासके घर जाओ ओर देखो कि वे ज्नी- 
पुरुष क्‍या बातें करते हैं|? वे लोग फिर धनुर्दासके पीछे 
छिपे हुए, उसके घर आये । 


धनुर्दास घर पहुँचे । पत्नीसे सब्र बातें सुनकर वे बहुत 
ही दुखित हो गये | उन्होंने ्रीसे कह्ा--“तुम्हारी घन- 
दौलतकी छालच अमी गयी नहीं | ठुच्छ गहनोंके लोभमें 
हुमने उन भ्रीवेष्णवोकी करवट बदलकर चोंका दिया | मैं 
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तुम्हे अब अपने पास नहीं ख्ूँगा। वैष्णवोंकी भक्ति जिसमें 
नहीं; उससे मुझे कया प्रयोजन है ।? 

बैचारी स्त्री रोते-रोते पतिके पेरॉपर गिर पड़ी । उसने 
कह्दा-“नाथ ! मैंने तो करवट इसीलिये बदली थी कि शरीरके 
दूसरी ओरके गहने भी वे लोग ले छें; पर मेरे दुर्भाग्यसे वे भाग 
गये । मेरे अपराधको आप क्षमा कर दें । अब में बहुत 
अधिक सावधान रहूँगी ।? किसी प्रकार धनुर्दासने उसको 
क्षमा किया । 

चे ब्राह्षण शिष्य जब लौट आये, तब उनकी बातें 
सुनकर श्रीरामानुजाचार्यने उस दिनके वे फटे कपड़े 
निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहा--#ठुमछोग इतने-से 


कपडंके लिये झगड़ते थे और ध्ुर्दासकी वेष्णवमक्ति 
छुमने देख ही छी। मै इसीलिये उसका आदर करता हूँ, 
और ज्लानके बाद उसका सहारा छेकर छोटता हैं । 
धनुर्दासकी बुलाकर गहने छोटाते हुए. उन्होंने कद्दा-- 
थे गहने मैंने कुछ विशेष कारणसे मँगवाये ये | छुम 
कुछ घुरा मत मानना |? धनुर्दास आचार्यस्वामीके चरणोर्मे 
गिर पढ़ा । उसने कहा-- प्रभो ! में तो आपका दास हूँ । 
मेरा शरीर और जो कुछ कै वह सब आपका ही है। 
बुरा माननेकी क्‍या बात है इसमें |? हेमाम्बा भी ऐसे 
भगवद्धक्तका साथ पाकर तर गयी | आज भी धनुर्दासका 
नाम भीवेष्णव बढ़े सम्मानसे लेते हैँ । 
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दक्षिण प्रदेशमे कष्णवीणा-नदीके तटपर एक ग्राममे 
रामदास नामक भगवद्धक्त ब्राह्मण निवास करते ये । उन्हींके 
पुत्नका नाम बिल्वमज्नल था । पिताने ययासाध्य पुत्रको 
धर्मशार्जोकी शिक्षा दी थी। विल्वमज्जल पिताकी शिक्षा तथा 
उनके भक्तिभावके प्रमावसे बाल्यकालमे ही अति शान्त; 
शिष्ट ओर श्रद्धावान्‌ हो गया था। परंतु देवयोगसे पिता- 
माताके देहावसान होनेपर जबसे घरकी सम्पत्तिपर उसका 
अधिकार हुआ; तभीसे उसके कुसज्भी मित्र जुटने लगे। 

सज्ञदोषसे बिल्वमज्ञलके अन्तःकरणमें अनेक दोषोने 
अपना घर कर लिया | एक दिन गाँवमें कहीं चिन्तामणि 
नामकी वेश्याका नाच था; शौकीनोंके दल-के-दल नाचमें जा 
रहे थे। विल्वमज्लल भी अपने मिन्रोंके साथ वहों जा पहुँचा। 
वेश्याकों देखते द्वी बिल्वमज्ञुकका मन चश्चरू हो उठा; 
विवेकशत्य चुद्धिने सहारा दिया बिल्वमज्ञऊ डूबा और उसने 
हाड़ू-मासभंरे चामके कल्पित रूपपर अपना सर्वस्व न्योछावर 
कर दिया--तन) मन) घन) कुछ; मान) मर्यादा और धर्म 
सबको उत्सग कर दिया ! ब्राक्षणकुमारका पूरा पतन हुआ | 
सोते-जागते; उठते-बेठते और खाते-पीते सव समय बिल्व- 
मदुलके चिन्तनकी वस्तु केवल एक ५चिन्ता? ही रह गयी। 

बिल्वमज्जलके पिताका श्राद्ध है, इसलिये आज वह नदीके 
उस पार चिन्तामणिके घर नहीं जा सकता | भ्राद्धकी तैयारी 
हो रही है । विद्वान कुलपुरोदित ब्रिल्वमज्ञल्से भ्रादके 
मन्तेंकी आइूत्ति करवा रहे हैं; परंतु उसका मन (चिन्तामणि? 


की चिन्तामें निमग्न है । उसे कुछ भी अच्छा नहीं 
ल्यता | किसी प्रकार भ्राद्ध समाप्तकर जैसे-तैंसे ब्राक्षणोंको 
झटपट भोजन करवाकर बिल्वमझ्भल चिन्तामणिके घर जानेको 
तैयार हुआ | सन्ध्या हो चुकी थी लछोगोंनि समझाया कि 
धभभाई | आज तुम्होरे पिताका श्राद्ध है; वेश्याके घर नहीं 
जाना चाहिये |”? परंतु कौन सुनता था | उसका दृदय तो 
कभीका धर्म-कर्मसे शृत्य हो चुका था। विल्वमज्ञल दौड़कर 
नदीके किनारे पहुँचा | भगवानकी माया अपार है; अकस्मात्‌ 
प्रबल वेगसे तूफान आया और उसीके साथ मूसलघधार वर्षा 
होने लगी। आकाशमें अन्धकार छा गया; बादर्लोकी भयानक 
गर्जना और ब्रिजलीकी कड़कड़ाहटसे जीवमात्र भयभीत हो 
गये । रात-दिन नदीमें रहनेवाले केवर्टोने भी नार्वोकों किनारे 
बॉधकर छुक्षोका आश्रय लिया; परंतु बिल्वमज्ञलपर इन 
सबका फोई असर नहीं पड़ा | उसने केवर्टोंसे उस पार ले 
चलनेकी कहा, बारप्बार विनती की। उतराईका मी गहरा 
छालच दिया; परंतु मृत्युका सामना करनेकों कोन तेयार 
होता । सबने इन्कार कर दिया ज्यों-ज्यों बिलम्ब होता था। 
त्यों-दी-त्यों बिल्वमज्ञलकी व्याकुलता बढ़ती जाती थी । 
अन्त वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा-पीछा न 
सोचकर तैरकर पार जानेके लिये सहसा नदीमें कूद पड़ा ! 
सयानक दुःसाहसका कर्म थ परंतु “कामाठुराणां न भय न्‌ 
लजा |? संयोगवश नदीमें एक मुर्दा बह्य जा रहा था। 
बिस्वमज्ल तो बेहोश था; उसने उसे काठ समझा ओर 


:' # अक्त विश्वमशझ्ल # 
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उसीके सहारे नदीके उस पार चछा गया। उसे कपड़ोंकी 
सुघ नहीं है; बिल्कुल दिगम्बर हो गया है; चारों ओर 
अन्धकार छाया हुआ है; बनेले पद्यु भयानक शब्द कर रहे 
हैं, कहीं मनुष्यकी गनन्‍्ध भी नहीं आती, परतु बिल्वमज्ञल 
उन्मत्तकी भाँति अपनी घुनमे चला जा रहा है। कुछ ही 
दूरपर चिन्तामणिका घर था । भ्राइके कारण आज 
बिल्वमड्लछके आनेकी बात नहीं थी; अतणव चिन्ता घरके 
सब दरवाजोंको बंद करके निश्चिन्त होकर सो चुकी थी। 
बिल्वमज्भलने बाहरसे बहुत पुकारा; परंठु तृफानके कारण 
अंदर कुछ भी नहीं सुनायी पर्ड़ा। बिल्वमड्लने इधर-उधर 
ताकते हुए बिजलीके प्रकाशमे दीवालपर एक रस्सानसा 
लटकता देखा, ठुरत उसने उसे पकड़ा और उसीके सहारे 
दीवाल फॉदकर अंदर चला गया। चिन्ताको जगाया। 
वह तो इसे देखते ही स्तम्मित-सी रह गयी | नंगा बदन) 
सारा शरीर पानीसे भीगा हुआ भयानक दुर्गन्‍्ध आ रही है। 
उसने कद्ा---/तुम इस भयावनी रातमे नदी पार करके बंद 
घरमें केसे आये ?? बिल्वमज्ञलने काठपर चढकर नदी पार 
होने और रस्सेकी सहायतासे दीवाल्पर चढनेकी कथा 
सुनायी | बृष्टि थम चुकी थी। चिन्ता दीपक हाथरमें लेकर 
बाहर आयी, देखती दे तो दीवालपर भयानक काला नाग 
लटक रहा है और नदीके तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है । 
बिल्वमज्जलने भी देखा ओर देखते ही काप'उठा । चिन्ताने 
भत्सना करके कहा --तू ब्राह्मण है ! अरे) आज तेरे पिताका 
भ्राद था; परंद्ु एक हाड़-मासकी पुतछीपर तू इतना आसक्त 
हों गया कि अपने सारे घर्म-कर्मको तिलाझ्ञलछि देकर इस 
डरावनी रातमें मुर्दे और सॉपकी सहायतासे यहाँ दौड़ा 
आया |! तू आज जिसे परम सुन्दर समझकर इस तरह पागल 
हो रहा है; उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होनेवाल 
है, जो तेरी आँखोंके सामने इस सड़े मुर्देका है | घिक्कार है 
तेरी इस नीच दृत्तिको ! अरे ! यदि तू इसी प्रकार उस 
मनमोहन श्यामसुन्दरपर आसक्त होता--थदि उससे मिलनेके 
लिये यों छटपटाकर दौड़ता, तो अबतक उसको पाकर 
व्‌ अवध्य ही इृतार्थ हो चुका होता !? 


वेश्याकी वाणीने बड़ा काम किया ! बिल्वमज्जल चुप 
होकर सोचने लगा । बाल्यकालकी स्मृति उसके मनमें जाग 
उठी । पिताजीकी भक्ति ओर उनकी धर्मप्राणताके दृश्य 
उसकी आँखेंके सामने मूर्तिमान्‌ होकर नाचने छगे | 


॥ै 


बिल्वमजलकी द्वदयतन्त्री नवीन सुरोंसे बज उठी, विवेककी 


अग्निका प्रादुर्भाव हुआ, भगवत्‌-प्रेमका समुद्र उमड़ा और 
उसकी आँखोंसे अश्रुओंकी अजल घारा बहने लगी । 
विल्वमज्ञलने चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कहां--- 
ध्माता ! तूने आज मुझको दिव्यदृष्टि देकर इंतार्थ कर 
दिया ।? मन-ही-मन चिन्तामणिकों शुरू मानकर प्रणाम किया 
और उसी क्षण जगच्चिन्तामणिकी चार चिन्तामें निमग्न 
होकर उन्मत्तकी भांति चिन्ताके घरसे निकल पड़ा | 
विल्वमज्ञलके जीवन-नाटककी यवनिकाका परिवर्तन हो गया । 

इ्यामसुन्दरकी प्रेममयी मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेके 
लिये बिल्वमज्ञल पागलकी तरह जगह-जगह भटकने लगा | 
कई दिनोके बाद एक दिन अकस्मात्‌ उसे रास्तेमे एक परम 
रूपवती युवती दीख पड़ी) पूर्व-संस्कार अभी सर्वथा नहीं 
मिटे थे | युवतीका सुन्दर रूप देखते ही नेत्र चश्चल हो 
उठे और नेत्रोंके साथ ही मन भी खिंचा । 

बिल्वमज्जलको फिर मोह हुआ । मगवानकोी भूलकर 
चह् पुनः पतज्न बनकर विषयाग्निकी ओर दौड़ा । बिल्वम्ज्ञल 
युवतीके पीछे-पीछे उसके मकानतक गया। युवती अपने 
घरके अंदर चली गयी, बिल्वमज्वठः उदास होकर घरके 
दरवाजेपर बैठ गया | घरके मालिकने बाहर आकर देखा 
कि एक मल्निमुख अतिथि आहक्षण धाहर ब्रैठा है। उसने 
कारण पूछ । विल्वमज्लने कपट छोड़कर सारी घटना सुना 
दी और कहा कि «मैं एक बार फिर उस युवतीको प्राण 
भरकर देख लेना चाहता हूँ; तुम उसे यहाँ बुलवा दो ।? 
युवती उसी णहृस्थकी धर्मपल्ली थी, णहस्थने सोचा कि इसमें 
हानि ही क्या है; यदि उसके देखनेसे ही इसकी तृप्ति होती हो 
तो अच्छी बात है | अतिथिवत्सल ग्रहस्थ अपनी पत्नीको 
बुलानेके लिये अंदर गया । इधर बिल्वमज्ञलके मन-समुद्र- 
में तरह-तरहकी तरक्षलोंका तूफान उठने छगा। 

जो एक बार अनन्यचित्तसे उन अशरण-शरणकी शरणमें 
चला जाता है; उसके योगक्षेम#का सारा भार वे अपने ऊपर 
उठा छेते हैं। आज बिल्वमज्ञलको सम्हालनेकी भी चिन्ता 
उन्हींकों पड़ी। दीनवत्सछ भगवानने अज्ञानान्ध विल्वमड्जलकों 
दिव्यचक्षु प्रदान किये; उसको अपनी अवस्थाका यथाय॑ 
शान हुआ, हृदय शोकसे भर गया और न मादूम क्‍या 
सोचकर उसने पासके बेलके पेड़से दो कटे तोड़ लिये । 


इतनेमे ही ग्रहस्थकी धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची, बिल्वमज्जलने उसे 


# भगवत-आप्तिका नाम ध्योग' और उसके निमित्त किये हुए 
साधनोंकी रक्षाका नाम ध्क्षेम' दे । 
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फिर देखा और मन-ही-मन अपनेको घिक्कार देकर कहने लगा 
कि “अमागी ऑखें | यदि ठुम न होतीं तो आज मेरा इतना पतन 
क्यों होता १* इतना ककर बिल्वमज्ञलने।--चाहे यह उसकी 
कमजोरी हो या और कुछ/--उस समय उन चश्वल नेत्रोंको 
दण्ड देना ही उचित समझा और तत्काछ उन दोनों कॉर्थोको 
दोनों ओंखोंमे भोक डठिया | ओऑखोॉसे रुघिस्की अजस धारा 
बहने लगी | बिल्वमद्भल हँसता ओर नाचता हुआ घुमुल 
हरिघ्वनिसे आकाशको गुँजाने छगा । ग्रहस्थको और उसकी 
पत्नीको बड़ा दुःख हुआ परंतु वे बेचारे निरुपाय थे । 
बिल्वमज्ञलका बचा-खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो 
गया और अब तो वह उस अनाथके नाथको अतिशाध्र पानेके 
लिये बड़ा ही व्याकुल हो उठा । उसके जीवन-नाटकका यह्‌ 
तीसरा पट-परिवतन हुआ ! 


परम प्रियतम श्रीकृष्णके वियोगकी दारुण व्यथासे उसकी 
फूटी आँखोंने चौबीरसों घंटे ऑसुओंकी झड़ी छगा दी । न 
भूखका पता है न प्यासकाः न सोनेका शान है और न जगनेका । 
“कृष्ण-कृष्ण? की पुकारसे दिद्याओंकों गुजाता हुआ बिल्वमज्नल 
जंगल-जंगल और गाँव-गाँवमें घूम रह्दा है! जिस दीनबन्धुके 
लिये जान-बूझ्षकर आँखें फोर्डी, जिस प्रियतमको पानेके लिये 
ऐश्-आरामपर व्यात मारी वह मिलनेमें इतना विलम्ब करे-- 
यह मला किसीसे कैसे सहन ह्लो ! पर “जो सच्चे प्रेमी होते हैं, 
वे प्रेमास्पदके विरहमें जीवनमभर रोया करते हैं; सहर्सों 
आपत्तियोकी सहन करते हैं; परंतु उसपर दोषारोपण कदापि 





नहीं करते; उनको अपने प्रेमास्पदमें कमी कोई दोष दीखता 


ही नहीं !? ऐसे प्रेमीके लिये प्रेमास्पदकी भी कभी चेन नहीं 
पड़ता | उसे दौड़कर आना ही पड़ता है । आज अन्ध 
बिल्वमड्ल श्रीकृष्ण-प्रेममे मतवाला होकर जहाँ-तहाँ मटक रहा 
है। कहीं गिर पड़ता है; कहीं टकरा जाता है। अन्न-जलका 
तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशामे प्रेममय श्रीकृष्ण केसे 
निश्चिन्त रह सकते हैं | एक छोटे-से गोप-बालकके वेषमें भगवान्‌ 
बिल्वमज्ञलके पास आकर अपनी मुनि-सनमोहिनी मघुर वाणीसे 
बोले,---“सूरदासजी ! आपको बडी भूख लगी होगी; मे कुछ 
मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ; आप इसे ग्रहण कीजिये ।? 
बिल्वमड़लके प्राण तो बालकके उस मधुर खरसे ही मोहे जा 
चुके थे; उमके हाथका दुलभ प्रसाद पाकर तो उसका द्वृदय 
हर्षके द्िलोरोंसे उछछ उठा | बिल्यमज्ञलने वालकसे पूछा, 
“मैया | तुम्धारा घर कहाँ है; तुम्दारा नाम क्‍या दे १ ठुम क्‍या 
किया करते हो १? 


बालकने कहा “मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास 
नाम नहीं; जो मुझे जिस नामसे पुकरारता है; में उसीसे बोलता 
हूँ, गोएँ चराया करता हूँ । मुझसे जो प्रेम करते हैं, में भी उनसे 
प्रेम करता हूँ |? बिल्वमड्जल बालककी वीणा-विनिन्दित वाणी 
सुनकर विमुग्ध हो गया ! बालक जाते-जाते कह-गया कि मैं 
रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा |? विल्वमद्ठल- 
ने कहा, प्वड़ी अच्छी बत है; तुम रोज आया करो |? बालक 
चल्य गया और बिल्वमज्जलका मन मी साथ लेता गया | 
धनचोर!ः तो उसका नाम ही ठदरा | अनेक प्रकारकी 
सामग्रियोंसे मोग लगाकर भी छोग जिनकी कृपाके लिये तरसा 
करते हैं, वही कृपासिन्धु रोज विल्वभज्ञठकों अपने करकमर्लो- 
से भोजन करवाने आते हूँ ! धन्य है | भक्तके लिये भगवान्‌ 
क्या-क्या नहा करते | 


विल्यमज्ञल अबतक यह तो नहीं तमझा कि मैंने जिसके 
लिये फकरीरीका बाना लिया और ऑखॉर्मे काटे चुमाये। वह 
बाठक वहीं है; परंतु उस गोप-बालकने उसके द्वृदयपर इतना 
अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बातका सुनना 
मी असह्य हो उठा । एक दिन बिल्वमड्भधल मन-ही-मन 
विचार करने लगा कि “सारी आफते छोड़कर यदहाँतक आयाः 
यहाँ यह नयी आफत आ गयी | छीके मोहसे छूटा तो इस 
बालकने मोहमें घेर लिया? | यों सोच ही रद्दा या कि वह 
रसिक वालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना 
बना देनेवाली वाणीसे बोला, प्वावाजी | चुपचाप क्‍या सोचते 
हो ? वृन्दावन चलोगे !? वृन्दावनका नाम सुनते ही बिल्वमकुल- 
का दृदय हरा हो गया; परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता 
हुआ बोला--भैया ! में अन्धा इन्दावन कैसे जाऊँ १? बालकने 
कहा।--£यदह्द लो मेरी लाठी) में इसे पकड़े-पकड़े तुम्हारे साथ 
चलता हूँ !! बिल्वमज्ञ उका मुख खिल उठा; छाठी पकड़कर 
भगवान्‌ भक्तके आगे-आगे चलने लगे । घन्य दयादता | 
भक्तकी छाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी-सी दूर जाकर 
बालकने कद्दा। “छो ] इन्दावन आ गया; अब मैं जाता हूँ ।? 
बिल्वमड्डलने बालकका हाथ पकड़ लिया; हाथका स्पर्श होते 
ही सारे शरीरमे बिजडी-सी दौड़ गयी) सात्त्विक प्रकाशसे सारे 
द्वार प्रकाशित हो उठे) बिल्वमन्नडने दिव्य दृष्टि पायी और 
उसने देखा कि वालकके रूपमे साक्षग्त्‌ मेरे श्यामझुन्दर ही 
हैं । विल्वमज्नलका शरीर रोमाश्चित हो गया, आँखेंसे 
प्रेमाभुओंकी शननरत चारा बहने लगी. मगबानूका हाथ 
उसने और भी जेरसे पकड़ लिया और कद्दा--“अब पहचान 


# महाकधि मुकुन्द्राज * 
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लिया है; बहुत दिनोंके बाद पकड़ सका हूँ | प्रभु | अब नहीं 
छोड़नेका !? भगवानने कहा “छोड़ते हो कि नहीं ?? 
बिल्वमजड्नलने कहा; नहीं, कभी नहीं) त्रिकालमें भी नहीं |? 
भगवानते जोरते झटका देकर हाथ छुड़ा लिया । भला) 
जिनके बलसे बलान्वित होकर मायाने सारे जगत्‌कों पददलित 
कर रक्खा है, उसके बलके सामने बेचारा अन्धा क्‍या कर 
सकता था | परंतु उसने एक ऐसी रज्जुमे उनको बॉघ लिया 
था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिये बड़ी टेढी खीर थी ! 
हाथ छुड़ाते ही बिल्वमड्ज ने कद्या--जाते हो! पर स्मरण रक्खो। 
हस्तमुस्क्षिप्प यातोईसि बलात्कृप्ण किसद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्‌ू यदि निर्यासि पोरुषं गणयासि ते ॥ 
हाथ छुडाये जात हो, निवक्ध जानि के मोहि १ 
हिरदे तें जब जाहुगे, सबक बदोंगो तोहि॥ 
भगवान्‌ नहीं जा सके | जाते भी कंसे। प्रतिशा कर 
चुके हैं-- 
मे यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव सजाम्यहम। 
(गाता ४ | ११ ) 
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'जो मुझको जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे ही 
भजता हूँ ।? 

भगवानने विल्वमज्ञछ्की ऑखॉपर अपना कोमल करकमल 
फिराया। उसकी आँखें खुल गर्यी । नेत्रोंसे प्रयक्ष भगवानको 
देखकर--उनकी भ्ुुत्नमोहिनी अनूप रूपराशिके दर्शन पाकर 
बिल्वमड्अछ अपने आपको सेमाछ नहीं सका | वह चरणोंर्मे 
गिर पड़ा और प्रेमाशओसे प्रभुके पावन चरणकमलेको 
घोने छगा | 


भगवानले उठाकर उसे अपनी छातीसे छगा लिया | 
भक्त और भगवानक्रे मधुर मिख्नसे समस्त जगत्‌में मघुरता 
छा गयी । देवता पुष्पन्ृष्टि करने लगे | संत--भक्तेकि दल 
नाचने लगे | हरिनामकी पवित्र घ्वनिसे आकाश परिपूर्ण हो 
गया । भक्त और भगवान्‌ दोनो धन्य हुए | वेश्या चिन्तामणि, 
ग्रदस्थ ओर उनकी पत्नी भी वहाँ आ गयीं, भक्तके प्रभावसे 
भगवानने उन सबको अपना दिव्य दर्शन देकर छृतार्थ किया । 


बिल्वमज्ञठ जीवनभर भाक्तिका प्रचार करके भगवानकी 
महिमा बढाते रहे और अन्तर्मं गोलोकधाम पधारे । 
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महाकविे मुकुन्दराज 


मुकुन्दाज बहुत बढ़े राजयोगी; वेदान्ती और 
आत्मज्ञानी तथा भक्त थे। भक्ति-साहित्यका इतिहास सक्लेत 
करता है कि भारतीय भक्तकवि भक्ति ओर आत्मशान दोनोमें 
पूर्ण पारज्ञत होकर भगवानके स्वरूपका विवेचन करता है। 
मुकुन्द्राजके सम्बन्धमें यह उक्ति नितान्त सच है | 

मुकुन्दराजका जन्म शाके १०५० में हुआ था। वे 
सम्मवतः भास्कराचार्यके समकालीन थे। बाल्यावथासे ही 
उनका मन वैसग्य ओर भगवत्मेमकी ओर आइृष्ट हो चुका 
था | उनके शुरु रघुनाथ थे । उनकी भुरुपरम्परामे 
आदिनाथ, हरिनाथ आदि बड़े बड़े . योगीश्वर हो चुके थे। 
मुकुन्दराज बहुत बड़े गुरुनिष्ठ थे; गुरुकों साक्षात्‌ परमात्मा- 
का खरूप मानकर उनके प्र।ते प्रगाढ प्रेममाव रखते थे । 

मुछुन्दराजके दो अन्य विवेकसिन्धु ओर परमाम्ृत- 
लोक मराठी वाडइमयकी अमूल्य निधि हैं । दोनों ग्रन्थ सरस 
ओर प्रसादगुणोपेत हैं । जिन विषर्योका वर्णन विवेकसिन्धुमे 
पूर्णज्पसे हुआ दै। उनकी संक्षित्त जानकारी परमामृतलोकर्मे 
करायी गयी है। शुद्ध सबन्निदानन्द परद्ष घनाननद मूर्ति 


भगवानकी रसमयी चरित्र-गाथासे दोनों ग्रन्थ परिपूर्ण हैं। 
सर्वत्र आत्मा और परमात्माके ऐक्यका गीत गाया गया है । 

भगवान्‌ श्रीहरिकी अनन्यभमावसे उपासना करनेमें ही 
उनकी पूर्ण आस्था ओर दृढ निष्ठा थी। भगवानको द्ृदयमें 
"प्रतिष्ठितकर धोडशोपचार पूजाविधिसे उनका चिन्तन करते 
रहना चाहिये--यह्‌ उनका अचल भक्ति-सिद्धान्त था। वे 
कद्दा करते थे कि “जो सगुण ब्रक्षकी भक्ति और उपासना 
नहीं करता, वह मूढ़ है। श्रीराम, श्रीकृष्ण ओर देवी--- 
सब ब्रह्म हैं। इस तरहकी उपासनासे “स्व खल्विदं ब्रह्म? 
साधनाकी सिद्धि होती है |”? 

एक बार निद्वत्तिनाथने शानेश्वस्से कहा था कि तुमने तो 
गीताकी अपनी भाषाका रूप दिया; पर मुकुन्दराज धन्य हैं, 
जिन्होने अपनी मतिके अनुसार विवेकसिन्धु अन्थ लिख 
डाला | उन्होने बल्लाल जयन्तपाल नरेशकी विश्लेष प्रार्थनापर 
आत्मसुखके ही लिये इस ग्रन्थकी रचना की थी | 

मुकुन्दराजका देहावसान शाके ११२० में हुआ था । 
उनकी समाधि बेतुल जबलखेड़ामें है | 


थ4ौ.क्‍3.+*>यवकपनहएाु>ब्य नव, 2 टी शकरातम-ुदकरकमनन+--- ९ 


“४०५ 


# प्रभु-यद-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 


ब्ट्ड्ल्सट््््ि्््िििसच्््च्््चय््स्ससि्ससस् खड चख  ससस्स्स्सस्स््ल्न्स्न्स 


भक्त दामाजी पंत 





महाराष्ट्रमं तेरहरवी शताब्दीर्मे मयंकर अकाल पड़ा था। 
आजतक उस अकालको लोग दुर्गादेवीके नामसे स्मरण करते 
हैं। अन्नके अमावसे हजारों मनुष्य तड़प तड़पकर मर गये । 
वृक्षोकी छाल और पत्तेतक नहीं बचे थे | कष्टकी कोई 
सीमा नहीं थी | जो लोग जीवित बचे थे, उनको भी देखकर 
भय लगे--ऐसे वे हो गये थे । देहमें रक्त-मांसका नामतक 
नहीं; जैसे सूखे कंकाल्पर चमड़ा चिपका दिया गया हो। 
भूखोंके आर्तनादसे रात-दिन दिशाएँ रोया करती थीं | 

उन दिनों गोवल-कुण्डा बेदरशाही राज्यके अन्तर्गत 
मंगल्वेड़था प्रान्तका शासनभार श्रीदामाजी पंतके ऊपर था। 
दामाजी पंत और उनकी सत्री दोनों ही भगवानके अनन्य 
भक्त थे | पाण्डरंगके चिन्तनर्मे उनका चित्त लगा रहता था | 
श्रीहरिका स्मरण करते हुए, निष्काममावसे कर्तव्य कर्म करना 
उनका ब्रत था | दीन-दुखियोंकी हर प्रकार वे सेवा-सद्दायता 
करते थे | शत्रुकी भी कष्टमें पड़ा देखकर व्याकुल हो जानेवाले 
दामाजी पंत अपनी अकाल्पीड़ित प्रजाका करुण-कन्दन 
सहन न कर सके | अन्नके लिये तड़प-तड़पकर प्राण देनेवाले 
प्राणयोंका *आतं चीत्कार उनसे सुना नहीं गया। राज्य- 
भण्डारमें अन्न भरा पड़ा यथा | दयाके सम्मुख बादशाहका 
भय कैसा । अन्नभण्डारक॑ ताले खोल दिये गये । भूखसे 
व्याकुल हजारों मनुष्य मरनेसे बच गये | 

सब कहीं उदार, पुण्यात्मा पुरुषोंकी अकारण निन्दा 
करनेवाले होते हैं | दामाजीवे, सहायक नायब सूबेदारने देखा 
कि “अवसर अच्छा है। यदि दामाजीको बादशाह हटा दें तो 
मैं प्रधान सूबेदार बन सकूँगा |? उसने बादशाहको लिखकर 
सूचना भेजी---“दामाजी पतने अपनी कीर्तिके लिये सरकारी 
अन्न-भण्डार लब्चे-लफे्गोकी छुटा दिया |? 

नायब सूबेदारका पत्र पाते ही बादशाह क्रोधसे आंग- 
बबूला हो गया | उसने सेनापतिको एक हजार सैनिकंके 
साथ दामाजीको गिरफ्तार करके ले आनेकी आज्ञा दी। 
मुसलमान सेनापति जब मंगल्वेड़या पहुँचा, उस समय 
दामाजी अश्रीपाण्डुरंगकी पूजामें छगे थे । सेनापति 
उन्हें जोर-जोरसे पुकारने लगा । दामाजीकी धर्मपतीने 
तेजस्वितकें साथ कहा--£अधघीर होनेकी आवश्यकता 
नहीं) बे पूजामें बेठे हैं। जबतक उनका नित्यकर्म पूरा न 
हो जाय; लाख प्रयल्ष फरनेपर थी तबतक मैं किसीको 


उनके पास नहीं जाने दूँगी |? सेनापति पतित्रता नारीके तेजसे 
अमिभूत हो गया | उसका अभिमान छत्त हो गया। 
वह प्रतीक्षा करने लगा |! 

दामाजीकी पूजा समाप्त होनेपर स्नीने उन्हें सेनापतिके 
आनेका समाचार दिया | दामाजी समझ गये कि अन्न 
लछुटवा देनेका समाचार पाकर वादशाहने उन्हें गिरफ्तार 
करनेकी सेनिक भेजे हैं। भयका लेशतक उनके चित्त 
नहीं था। पत्नीसे उन्होंने कहा--/चिन्ता करनेकी कोई वात 
नहीं है । हमने अपने कर्तव्यका पालन दही किया है। बादशाह 
कठोर-सै-कठोर दण्ड दें; इसके लिये तो हम पहलेसे तैयार थे | 
भगवान्‌ पाण्डुरंगका प्रत्येक विधान दयासे पूर्ण होता है। 
नीवके मंगलके लिये ही उनका विधान है | उनकी प्रसन्नता 
ही अमीष्ट है। 

पक्ीकोी आश्वासन देकर वे बाइर आये | सेनापतिका 
अधिकार-गर्व दामाजीकी तेजपूर्ण, थ्ान्त) सौम्य मुखाहृति 
देखते ही दूर हो गया। उसने नप्नतापूक कहा-- 
धबादशाइने आपको शीघ्र बुला लानेके लिये मुझे भेजा है।! 
दामाजीने सेनापतिसे कह्ा--“्पक्षीको आश्वासन देकर मैं 
साथ चलता हूँ ।? 

दामाजीकी मगवद्मक्ता पतिवता खस््रीने पतिकी गिरफ्तारी- 
का समाचार सुना | वह बड़ी स्थिरतासे बोली--नाथ ! 
मगवान्‌ पण्दरीनाथ जो कुछ करते हैं, उसमें हमारा हित ही 
होता है। उन दयामयने आपको एकान्तसेवनका अवसर दिया 
है। अब आप केवल उनका ही चिन्तन करेंगे | मुझे तो 
इतना ही दुःख है कि यह दासी स्वामीकी चरणसेवासे वश्चित 
रदेगी |? पवीसे विदा लेकर वे बाहर आ गये । सेनापतिने 
उनके हार्थोर्मे हथकड़ी डाल दी। उनको बंदी करके वे ले चले। 

दामाजीकों न तो बंदी होनेका दुःख है और न पदच्युत 
होनेकी चिन्ता | वे तो पाण्डुरंग विद्चलकी धुनमें तन्मय हैं | 
कीर्तन करते चले जा रहे हैं । गोवल-कुण्डाके मार्गमें ही 
पण्टरपुर पड़ता था। दामाजीकी इच्छा भगवाद्धाप दशन 
करनेकी हुईं, सेनापतिने ख्रीकृति दे दी | मन्दिरमें प्रवेश 
करते ही दामाजीका शरीर रोमाश्नित हो गया । नेत्रेंसि ठपाठप 
बूँदें गिरने लगीं। शरीरकी सुधि जाती रही। कुछ देरमें 
अपनेको सम्हालकर वे भावमग्न होकर मगबानकी स्तुति 
करने लोगे। ४ 





# भक्त दामाजी पंस # 


०७ 








विल्म्त्र हो जानेसे सेनापति उन्हे पुकार रह्या था। 
दामाजी मगवानको साध्टाक्ष प्रणाम करके उनकी मोहिनी 
मूर्ति द्ृदयमे घारण किये बाहर आ गये । उन्हें लेकर सेना- 
पति आगे चल पढ़ा | 

उधर बेदरका बादशाह केदी सूब्ेदारकी प्रतीक्षा कर रद्द 
था । देर होनेसे उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतनेमें एक 
काले रंगका किशोर अवस्थाका आमीण पुरुष हाथमें छोटी-सी 
लकड़ी लिये, कन्घेपर काली कम्बल डाले निर्भयतापूर्वक 
दरबारमें चला आया । उसने जोहार करके कहा--'बादशाह 
सलामत | यह चाकर मंगलबेड़थासे अपने सखामी दामाजी 
पंतके पाससे आ रहा है |? 


दामाजीका नाम सुनते ही बादशाहने उत्तेजित होकर 
पूछा--क्या नाम है तेरा ?? उत्तर मिला--्मेरा नाम तो 
बिट्टू है, सरकार | दामाजीके अन्नसे पछा मैं चमार हूँ। 
यह अद्भुतसुन्दर रूप) यह दृृद॒यको स्पर्श करती मधुर चाणी--- 
बादशाह एकट्क देख रहा था उस बिठकों । बादशाहका 
क्रोध कबका दूर हो गया था। उन्होने पूछा--«्यहाँ क्यों 
आये हो ११ 

उस ग्रामीणने कहा--सरकार | अपराध क्षमा हो | 
अकालमे आपकी प्यारी प्रजा भूखो मर रही थी । मेरे स्वामी- 
ने आपके कोठारका गल्ला उसकी प्राण-रक्षाके लिये बॉट 
दिया । मैं उस गल्लेका मूल्य देने आया हूँ।आप कृपा करके 
पूरा मूल्य खजानेमे जमा करा लें और मुझे रसीद दिलवानेकी 
दया करें।? 

बादशाह तो ठकसे हो गया। अब वह मन-ही-मन 
बड़ा लजित हुआ | पश्चात्ताप करने रूगा--मैंने दामाजी 
जैसे सच्चे सेवकपर बिना सोचे-समझे बेईमानीका दोष छगाया 
ओर उसे गिरफ्तार करनेकों फौज भेज दी | पश्चात्तापके 
साथ बिद्दृका अद्भुत अनूप रूप दृदयमे एक विचित्र हलचछ 
मचाये था | 

बादशाहको व्याकुल, अन्यमनस्क देखंकर बिछने एक 
यैली बगछसे निकालकर सामने घर दी और बोला--- 
'सरकार | मुझे देर हो रही है। ये रुपये जमा कराके मुझे 
शीघ्र रसीद दिलवा दें |? 

बादशाहका जी नहीं चाहता कि बिछ सामनेसे एक पलकों 
भी हटे; किंतु किया क्‍या जाय ! बिट्ठ एक साधारण 
चमार सही; पर उसकी इच्छाके विपरीत मुखतक खोलनेका 


साहस नहीं दीखता बादशाहको अपनेमे | उन्होंने खर्जांचीके 
पास उसे भेज दिया | बेचारा खजाची तो हैरान रद गया | 
वह उस नन्ही थैलीसे जितनी बार रुपये उलटता, उतनी ही 
बार थेली फिर भर जाती । इस जादूगर बिद्वसे पिण्ड छुड़ाया 
उसने हिसाबके पूरे रुपये गिनकर और रसीद लिखकर । 

रसीद लेकर बिद्द फिर बादशाहके सामने आया । 
बादशाइने उसपर हस्ताक्षर किये और शाही मुहर लगाकर 
रसीद दे दी । बिद्दने कहा--मेरे स्वामी चिन्ता करते होंगे । 
अब मुझे आशा दीजिये |? अमिवादन करके वह नो-ढो- 
ग्यारह हो गया। बादशाहने दीवानको आशा दी कि छुम 
शीघ्रतापूर्वंक जाओ ओर दामाजी पंतका भड़े आद्रके साथ 
लेआओ।? * 

इधर दामाजी पंत्त पण्दरपुरसे आगे चले आये थे। 
एक दिन प्रातःकाल स्नानादि करके गीता-पाठ करनेके लिये 
उन्होंने ग्रन्थ खोला तो उसमे एक सुन्दर कागज निकल 
आया | उसमे लिखा था--+दामाजी पंतसे अपने अन्न- 
भण्डारके पूरे रुपये चुकती भरपाये |? उसपर शाही मुहर और 
बादशाहके हाथकी सही थी। दामाजीको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । पर वे पूजा-पाठमे छग गये | उनके पूजाले उठते 
नउठते बादशाहके दूत आ पहुँचे नवीन आशा लेकर | 
सेनापतिने उनकी हथकड़ियों खोल दीं। उनको सम्मान 
पूवक सवारीपर बेंठाया गया। 

उधर बादशाहइकी विचित्र दशा हो रही थी । बिद्दके जाते 
ही वे जैसे पागल हो गये। 'बिद्दव्रिद्व)की पुकार मचा दी 
उन्होंने | चारों ओर घुड़सवार दौड़ाये गये, पर क्या बिद॒ठू 
इस प्रकार मिला करता है ! जब सवार निराश होकर लौट 
आये; तब तो बादशाहकी व्याकुलता सीमा पार कर गयी। 
“बिट्टू कहां है ! कहां है वह बिद्द ?! कहते वैदल ही वे 
राजधानीसे बाहर दोड़ पढ़े | उसी समय दामाजी सामनेसे 
आ रहे ये । बादशाह दौड़कर उनके गछेसे लिपट गये 
और बड़ी काठरतासे कहने त्थो--«दामाजी ! दामाजी ! 
जल्दी बताओ) बताओ, मुझ पापीको बताओ--वह प्यारा बिद् 
कहाँ है ! भेरे प्राय निकले जा रहे हैं; दामाजी | उस बिछके 
सुन्दर मुखको देखे बिना में अभी मर जाडेुँगा | देर मत 
करो | बता दो ! मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ । मुझे बिद्दका 
पता बता दो ॥? 

दामाजी तो हक्के-बक्करेसे हो गये | बे बोढे--<छुजूर | 
कौन बिटढू ? 

बादशाहने कह्दा--“दामाजी | छिपाओ मत | हाथ जोड़ता 
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हूँ। अपने उस बिद्दू मद्दारका पता जल्दी बता दो | वही 
सॉवरा सॉवरा, लूंगोटी लगाये; हाथमे लक्ुुयी लिये ठुम्टारे 
पाससे रुपये लेकर आनेवाला मेरा बिट्ठ, कहों है वह !? 


सहयसा दामाजीके सामनेसे एक पर्दा हट गया । वे सारा 
रहस्य समझ गये । रोते-रोते वे बोले---“आप धन्य हैं ! त्रिभुवनके 
खामीने आपको दर्शन दिये । मुझ अमागेके लिये वे 
सर्वेग्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्यका 





अमिवादन करने आये । नाथ ! मैंने जिसका अन्न छुटवाया 
था। बह मेरे प्राण लेनेंके अतिरिक्त और क्या कर सकता था! 
दयाधाम ! सर्वेश्वर | आपने इतना कष्ट क्यों किया ?? 

दामाजी प्रेममे उन्मत्त होकर ध्पाण्डुरंग ! पाण्डुरंग !? 
पुकारते हुए मूछित हो गये । भक्तवत्सल भगवानने प्रकट 
होकर उन्हे उठाया । बादशाह भी उन सौनन्‍्दर्य-सागरके 
पुनः दर्शन करके छतार्थ हो गया । 





भक्त विट्वलपंत 
( लेखिका---कुमारी राजेन्द्री श्रीवास्तव, विशारद ) 


महाराष्ट्रमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा होगा; जो मक्त विद्वल- 
पंतकी न जानता हो । ये भ्रीज्ञानेश्वर महाराजके--जों महाराष्ट्र 
देशमें भक्तिमागं के आद्यप्रवर्तक और सारे महाराष्ट्रके धर्मगुरु 
ये--पिता थे। विद्वलपंतके पूरत्रज पैठणसे चार कोसकी दूरीपर 
गोदावरी किनारे एक गआमके निवासी थे। आपके पिता 
गोविन्द पंत थे । ये छोग वहों कुल्कर्णीका काम करते ये । 
वे माध्यन्दिन शाखाके यजुरवेदीय ब्राह्मण थे। बाल्यावस्थासे ही 
विह्ल्पंतको वेदों और झात्रोंकी अच्छी शिक्षा मिरी थी और 
इसलिये ये बहुत बड़े शानी, विरक्त और ईश्वरमक्त थे | ये 
प्रायः घर-णहस्थीकी ओरसे उदासीन रहते ओर तीथ्थसेवा; 
धाधु संतोंका सहवास ओर ईश्वरमक्तिमें ही इनका विशेष मन 
लगता था | इसीसे ये विवाह न करके छोटी ही अवस्थामे 
तीर्थयात्राकों निकछ पड़े | इस प्रकार जब वे पूनाके पास 
आहल्न्दी ग्राममे पहुँचे, तब वहकि सिद्धेश्वर मन्दिरमे ठहरे 
थे। आप देखनेमे तो शानसम्पन्न थे ही; पर साथ ही 
तृत्ति भी बड़ी निमेछठ थी और आचरण भी बहुत पवित्र था | 
यहाँके कुलकर्णी सिद्धो पंतने अपनी सुशील कन्या रुविमिणीवाई- 
का विलपंतमे विवाद कर दिया | 

विधल्पंतनेी॑ विवाह तो कर लिया; किंतु उनका 
मन गहस्थीमें नहीं लगता था| वे प्रायः भगवच्चिन्तनमे ही 
लगे रहते थे ओर यही सोचा करते थे कि यह कहोंका 
झगड़ा अपने पीछे छगा लिया | रुक्मिणीबाई अत्यन्त 
पतिपरायणा थी; फिर भी वह अपने ईश्वरमक्त पतिकों अपने 
बशर्मे नहीं कर सकती थी | विद पंतकी विराक्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती थी ओर वे अपना शेष जीवन काशीर्मे ही बिताना 
घाहते थे । अन्तमें एक दिन वे गद्धाल्ानके बहाने काशी 
पे गये ओर वहाँ उन्होंने स्वामी रामानन्दजीसे संन्यास लेलिया। 


इधर रुक्मिणीबाई बारह वर्षोतक उग्र तप करती रही। 
अन्तमे प्रमन्न होकर प्रभुने उसकी पुकार सुन छी | एक बार 
ऐसा संयोग हुआ कि रामानन्द स्वामी रामेश्वरयात्राको जाते 
हुए आठन्दी ग्राममे ठहरे | रुव्मिणीबाईके प्रणाम करनेपर 
उन्होने धपुत्रवती भव! का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर 
उसको कुछ हँसी आयी कि मददात्माका आशीर्वाद निष्फल 
हो जायगा। रामानन्द स्वामीकों जब यह जात हुआ कि 
उसका पति काझीमे संन्यास ले चुका है; अतः आशीर्वाद केसे 
पूर्ण होगा---तब वे रुक्मिणीबाईसे उसके पतिकी अवस्था) 
रूप-रग आदिके बारेमें पूछकर उन्होंने अनुमान कर लिया 
कि यह वही चेतन्याश्रम स्वामी है। चिन्तित हुए. कि 
निःसन्तान युवतीकों छोड़कर संन्यास लेनेवाला व्यक्ति ओर 
उसका गुरु शस्त्रीय दृष्टिसे दोषी होता है उन्होने यात्रा 
स्थगित कर दी । वे रुक्मिणीबराई और उसके पिता आदिको 
साथ लेकर काशी लोट गये ओर चेतन्याश्रम स्वामीको 
बुछाकर सब हाछ पूछा उन्होने उनको आज्ञा दी कि वे _ 
पत्नीमहित आल्न्दी ग्राममे जाकर शहस्थ-आश्रममे रहे। 
चेतन्याश्रम भी गुरुकी आशा ठाछ न सके | इस प्रकार वे 
संन्यासीसे पुनः णहैस्थ हो गये । 

अब विद् ढपत और रुक्मिणीबाईपर दूसरी विपत्ति आयी। 
किसी संन्यासीका पुनः गहस्थाश्रम स्वीकार करना एक निन्दनीय 
बात थी ओर इसे समाज किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता 
था | सामाजिक दृष्टिसे इस प्रकार संन्यासाश्रमका अपमान होता 
था और ग्रहस्वाश्रमर्मे भी कछड्ठु छगता था; फलतः सब छोग 
विद्वल्पंतकी निन्‍दा करने छगे और उन्हें अनेकी प्रकारके कष्ट 
पहुँचाने लगे | केवल यही नहीं, बाह्मर्गोने उन्हें अपने समाजसे 
बहिष्कछृत भी कर दिया | परंतु ज्यों-ज्यों लोकनिन्दा बढ़ती 


# अरीशानेश्यर #* 
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जाती थी; त्यॉ-त्योँ विदछपंतकी शान्ति; गम्मीरता ओर 
अध्ययनकी मात्रा भी उत्तरोत्तर बढती जाती थी। वे अपना 
सारा समय शास्त्रेके अध्ययन) आत्म-चिन्तन और ईश्वर- 
भजनमे ही व्यतीत करते थे और लोक- निन्‍दाकी ओर कुछ 
भी ध्यान नहीं देते थे। रुक्रिमणीबाई भी प.तसेवा करके 
प्रसन्न रहती थी | 

समयपर उनके तीन पुत्र ओर एक कन्या--( १) निदृत्ति- 
नाथ) (२) श्ञानदेव/ (३ ) सोपानदेव तथा (४) मुक्ताबाई 
उत्पन्न हुए | यह उस परिशखितिस एक चिन्ताजनक बात थी । 
वि्लपतकी अवस्था भी बड़ी ही शोचनीय हो रही थी। 
कहीं भिक्षातक नहीं मिलती थी । कभी फल-मूल, कमी तृण 
और पत्ते ओर कभी-कभी तो केवल जछ ही पीकर रहना 
पड़ता था; किंतु फिर भी मन मायाके वश नहीं हुआ। वें 
सब्र प्राणी अपने आत्मानन्दमें मम्न रहते थे । 


सोमाग्यसे तीनो पुत्र बढ़े ही कुशाप्रबुद्धि थे ओर स्वयं 


पिता भी शाज्ोंके पूर्ण पण्डित ये। इसलिये उन पुत्रोंकी शिक्षा 
बहुत ही सन्‍्तोषजनक रूपमे होने छगी | आगे चलकर चारो 
सन्तानें बड़ी ही प्रभावशालिनी प्रसिद्ध हुईं । 


सात वर्षकी अवस्थामें निव्ृत्तिनाथका उपनयन-संस्कार' 
करनेके लिये विद्चलपंतने पेठणके ब्रौह्मणोंसे बहुत कुछ कहा; 
किंतु उनका प्रयत्ञ निष्फकठ रहा । सब ओरसे निराश 
होकर भक्त विदलपंत छः माह व्यम्बकेश्वर रहे | वेहों मध्यरात्रिमे 
उठकर कुशावर्तमें ज्ञान करके सपरिवार ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा 
करते थे | भगवत्कृपासे वहों अज्ञनीपर्वतकी गुफामे नाथ- 
सम्प्रदायके आचार्य श्रीगहनीनाथने निवृत्तिनाथकों दीक्षित कर 
(राम-कृष्ण-हरि? का मन्त्र दे कृष्णोपासनाके प्रचार करनेकी 
आशा दी । अपने स्वरूपमे स्थित विधचलपंत पूर्ववत्‌ समय 
बिताने छगे | यहॉसे आपेग्राम गये, वहाँ बच्चोंकी अपने 
विठलभगवानके आश्रय छोड़ पत्नीसहित प्रयाग यात्रा की 
और वहीं दोनोंने जल-समाधि ले ली | 





श्रीज्ञाने धर 


श्रीविदठ॒लपंतके द्वितीय पुत्र, भ्रीनिदृत्तिनाथके छोटे भाई 
श्रीशञनेश्वरका जन्म सं ० १३३२ वि०भाद्रकृंण्णाश्रमी की मध्यरात्रि- 
में हुआ था। जब ये पॉच वर्षके थे; तमी इनके माता-पिता 
धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये त्रिवेणीसज्ञममे अपने गरीरोको 
छोड़कर इहलोकसे चले गये थे | श्रीशानेश्वस्से छोटे सोपान 
उस समय चार वषके ओर सबसे छोटी बहिन मुक्ताबाई तीन 
वर्षकी थी। इस तरह ये चारों बालक बचपनमें ही माता- 
पिताके बिना अनाथ हो गये थे | परंतु इनका चरित्र 
देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि ये चारो भाई-बहिन इस 
प्रकार बाह्यतः अनाथोकी-सी अवस्थामें ही नाथोंके नाथ 
सकढ़लोकनाथका कार्य करनेके लिये आये हुए, महान्‌ आत्मा 
थे। ये मातृ-पितृविहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षामे मॉगकर 
छाते और उससे अपना जीवननिर्वाह करते हुए सदा 
भगवद्धजन; भगवत्कथा-कीत॑ंन और भगवदच्चर्चामें ही अपना 
समय व्यतीत करते थे | इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई 
इनके उपनयन-संस्कार न होनेकी थी। उसके लिये आलन्‍्दीके 
ब्राह्मण ह॒च्हेँ संन्यासीके छड़के जानकर अनुकूल नहीं थे । 
परंतु इनके साधुजीवनका प्रभाव उनपर दिन-दिन अधिक पड़ 
रहा था और जब विट्ठलूपंत तथा रुक्मिणीबाईने 
अलोफिकरूपसे अपना देहपिसर्जन कर दिया; तब तो उन 


ब्राह्मणोंपर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा । उनके दृदयमे 
इन बालकोके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गयी और उन्होंने 
इन्हे सलाह दी कि #तुमछोग पेठण जाओ । बहेंकें 
विद्वान शजस््रश यदि तुम्हारे उपनयनकी व्यवस्था दे देगे तों 
हमलछोग भी उसे मान छेगे ।? अतः ये छोंग पैदल यात्रा 
करके भगवन्नाम-संकीतंन करते हुए पेठण पहुँचे । वहाँ 
इनके लिये ब्राह्मणोंकी सभा हुईं | परंतु समामे यही निश्चय 
हुआ कि “इन बालकोंकी शुद्धि ओर किसी तरह भी नहीं 
हो सकती । केवल एक उपाय है और वह यही कि--- 
विसृज्य सयमानान्‌ स्थान्‌ दर्श प्रीडां च लौकिकीस । 
प्रणमेदण्डवद्‌ भूमावाश्चचाण्डालठगीखरम ॥ 
---श्रीमद्भागवत 
अर्थात्‌ “थपने ऊपर हँसनेवाले छोगोंको और 
देह-दृष्टि तथा छोक-छाजकों त्यागकर ये लोग कुक्ते 
चाण्डाल ओर गौसमेत सबको भूमिपर छेटकर प्रणाम 
करें ओर इस प्रकारका भगवानकी अनन्य भक्ति करे |? इस 
निर्णयकों सुनकर चारों भाई-बहिन सनन्‍्तुष्ट हो गये । 
निवृत्तिनाथने कहा--“ठीक है |? सोपान और मुक्ताने 
कहा--“यह बड़े आनन्दकी' बात है ।? ओर शरनेश्वर 
गम्भीरतापूर्वक बोे--“आपलोग जो कह्ढे! स्वीकार है।? 


४8१० 


# प्रभु-पंद-रत भंव-विरत नित बंदों भक्त उदार #% 








बहोते चारों भाई-बहिन छोटनेको ही ये कि कुछ दुष्डोने उनसे 
छेड़छाड़ आरम्म कर दी । ज्ञानदेवते किसीने पूछा-- 
(ुम्द्दारा क्या नाम है ?? उत्तर मिला ध्शानदेव !? पास ही 
एक भेसा था। उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमीने 
इनको ताना मारा कि ध्यहों तो यही श्ञानदेव है; दिनभर 
बेचारा ज्ञानका ही तो बोझ ढोया करता है। कहिये; देवता ! 
क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं !? ज्ञानदेवने कहा--“हाँ) हाँ; 
इसमें सन्देह ही क्या है! यह तो मेरा ही आत्मा है; इसमें- 
मुझमे कोई भेद नहीं |? यह सुनकर किसीने ओर भी छेड़ 
करनेके लिये मेंसेकी पीठपर सठासट दो सोटि छगा दिये 
ओर शानदेवसे पूछा कि थ्ये सटे तो तुम्हें जरूर लगे 
होंगे ।? शानदेवने कहा--“हों? ओर अपना बदन खोलकर 
दिखला दिया, उपर सॉटोके चिह्न थे !? परंतु इसपर 
भी उन छोगोकी आंखें नहीं खुलीं। एक सजन 
बोले--“यह मेंसा यदि तुम्हारे-जैसा ही है तो तुम जेंसी 
शानकी बातें कहते हो) वैसी इससे भी कहछाओ ।? शानदेवने 
मैंसेकी पीठपर हाथ रक्खा। हाथ रखते ही वह भैंसा 3“का 
उच्चारण करके वेदमन्त्र बोलने छगा | यह चमत्कार 
देखकर पेठणके विद्वान ब्राह्मण चकित--स्तम्मित हो गये। 
उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई 
महात्मा हैं। एक दिन एक ब्राह्मणके घर श्राद्धोक अवसरपर 
शानेश्वरने ध्यान करके; “आमन्तव्यम? कहकर उसके पितरोंकों 
सशरीर बुछा लिया और उन्हें भोजन कराया। इस 
प्रकार इनकी अद्भुत सामथ्य॑ देखकर पेठणके छोग 
इनपर मुग्ध हो गये ओर इनके पास आ-आकर इनसे 
भगवन्नामकीतंन ओर भगवत्कथा-श्रवण करने लगे | घर्मश 
ब्राह्षणोने बड़ी नम्नताके साथ इन्हे शुद्धिपत्र लिखकर दे 
दिया । इसके पश्चात्‌ कुछ काल्तक चारों भाई-बहिन पैठणर्मे 
ही रहे। वहाँ ये छोग गोंदावरीमे स्नान करते, वेदान्तकी 
चर्चा करते, भगवन्नामसंकीर्तन करते पुराणोंका पठन करते 
और पेठणवासियोंकी भगवद्धक्तिका मार्ग दिखाते थे। 
वहों रहते हुए ही शानेश्वरने श्रीमच्छंकराचार्यका भाष्य, 
भीमद्धागवत, योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थ देख डाले और आगे 
जो ग्रन्थ लिखे, उनकी भूमिका भी वहीं तैयार कर ली। 
इस प्रकार कुछ कालतक पेठणवासियोंको अपना अपूर्व 
सत्सड्र लाभ कराकर भ्रीशानेश्वरादिने ब्राक्मणोंका दिया हुआ 
यह शुद्धिपत्र लेकर आल नामक स्थानसे होते हुए नेवासें पहुँचे | 


इसी नेवार्सेमे शानेश्वर महाराजने गीताका शानेश्वरी- 
भाष्य कद्दा, जिसे सच्चिदानन्दजीने लिखा । नेवार्सेसे कुछ 
कालके लिये श्रीशनेश्वरादि आव्ठन्दी चले गये, वहके 


लोगोंने इस बार उनका बड़े आदर और प्रेमके साथ खागत 
किया | फिर जब शानेश्वर महाराज अपने भाई- 
बहिनेकि सहित नेवारसे लौट आये, तब उन्होंने 
सदयुरु श्रीनिद्त्तितायके सामने गीताका खानुभूत 
भाष्य कहना आरम्म किया | उस समयतक श्रीनिवृत्तिनाथ 
सत्रह वर्षके, श्रीनानेश्वर पंद्रह वर्षके, सोपानदेव तेरह वर्षके 
ओर मुक्ताबाई ग्यारह वर्षकी हो चुकी थीं | शानेश्वर महाराजने 
अपने इस बालजीवनमें जो-जो चमत्कार दिखलाये, उनमे 
सबसे बढकर चमत्कार तो यह ध्लानेश्वरी? ग्रन्थ ही है, जिसे 
उन्होने केवल पंद्रह वर्षकी अवस्थामें लिखाया था | 
संवत्‌ १३४७ वि०मे यह प्लानेश्वरी? ग्रन्थ पूर्ण हुआ था । 

इसके बाद श्रीनानेश्वरने तीथययात्रा आरम्म की । 
यात्रामे गुरु निद्वत्तिनाथ/ सोपानदेव) मुक्ताबाई भी साथ 
थे । कहते हैं कि इस यात्रामें विसोबा खेचर) गोरा कुम्हारः 
चोंखा मेव्ठा, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ 
हो लिये थे | सबसे पहले श्रीशानेश्वर महाराज पण्ढरपुर गये; 
जहाँ उन्हे श्रीविटठलमगवानके दर्शन हुए तथा परम 
विट्ठलमक्त श्रीनामदेवसे भेंट हुई। तत्यश्रात्‌ श्रीनामदेवजी- 
को भी साथ लेकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अनेक स्थनोमे अपने 
शानोपदेशद्वारा असंख्य मनुष्योका उद्धार करते हुए. उजेनः 
प्रयाग। कागी। गया, अयोध्या, गोकुल; दृन्दावनः द्वारका 
गिरनारआदि तीथ॑स्थानोका परिभ्रमण किया और तदनन्तर वे सब 
संतोंके साथ पण्ठरपुर छोद आये। पेठण आदि स्थानोंमें 
श्रीशञनेश्वर महाराजने जो अद्भुत-अद्भुत चमत्कार दिखलाये, 
उनके कारण इन चारों भाई-बहिनका यश्ञ सर्वत्र फेल गया 
और सब दिशाओसे आत॑; जिज्ञासु; अर्थार्यी तथा शानी-- 
सब प्रकारके भगवद्धक्त एवं योगी, यतिः साधक आदि 
इनके दर्शनोके लिये आने लगे | 

कुल इकीस वर्ष, तीन मास पॉच दिनकी अल्पावस्थामें 
अर्थात्‌ संवत्‌ १३५३ वि० मार्गशीर्ष कृष्णा १३ को श्रीशानेश्वर 
महाराजने जीवित-समाधि ले ली। और उनके समाधि लेनेके बाद 
एक वर्षके भीतर ही सोपानदेव, 'चागदेव) मुक्ताबाई और 
निवृत्तिनाथ भी एक-एक करके इस लोकसे परमघामको 
पधार गये । श्रीज्ञनेश्वर महाराजके ये चार ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध 
हैं--भावा्थदीपिका अर्थात्‌ शनेश्वरी) अमृतानुमव) हरिपाठके 
अभंग तथा चांगदेव-पासठी (पैंसठी ) । इनके अतिरिक्त 
उन्होंने योगवासिष्ठपर एक अभंगढृत्तकी टीका मी लिखी थी। 
पर अभीतक वह उपलब्ध नहीं हुई | 


*+-/ह#्य्म्कंग्गदघु&-+व 


# भक्त कूर्मदाल # 








गोरा कुम्हार 


श्रीशञनेश्वरकालीन भक्तोमे उम्रमें सबसे बड़े गोराजी 
कुम्हार थे । इनका जन्म तेरढोंकी स्थानमे संवत्‌ १३२४में 
हुआ। इन्हे सब लोग “चाचा? कहा करते थे। ये बड़े व्रत 
इृढनिश्चयी, शानी तथा प्रेमी भक्त थे। इनकी दो स्त्रियों थी। 
मजनानन्दमें तलीन होना इनका ऐसा था कि एक बार 
इनका एक ननन्‍्हा बचा इनके उन्मत्त दृत्यमे पेरोतले 
कुचलकर मर गया) पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई । 
इससे चिढ़कर इनकी सदधर्मिणी संतीने इनसे कहा कि धअब 
आजसे आप मुझे स्पश न करें ।? तबसे इन्होंने उन्हे स्पर्श 
करना सदाके लिये त्याग ही दिया । संत्तीको बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ और बड़ी चिन्ता हुई कि इन्हे पुत्र अब कैसे हो और 
कैसे इनका वंश चले |? इसलिये उन्होंने अपनी बहिन रामीसे 
इनका विवाह करा दिया | विवाहके अवसरपर श्वशुरने इन्हे 
उपदेश किया कि (दोनों बहिनोके साथ एक-सा व्यवहार करना । 
बस; इन्होंने नच-बिचाहिताको भी स्पर्श न करनेका निश्चय कर 
लिया । एक रातको दोनों बहिनोने इनके दोनों हाथ पकड़- 
कर अपने शरीरपर रक्‍खे । इन्होंने अपने इन दोनो हाथोको 
पापी समझकर काट डाला | इस तरहकी कई बाते इनके 
विश्य्में प्रसिद्ध हैँ । काशी आदिकी यात्राओसे छोटते हुए 
भ्रीशनेश्वर-नामदेचादि भक्त इनके यहाँ ठहर गये थे | सत्र 
भक्त एक साथ बेठे हुए थे। पास ही कुम्हारकी एक थापी पढ़ी 
हुई थी। उसपर मुक्ताबाईकी दृष्टि पड़ी; उन्होंने पूछा, ८वाचा- 
जी ! यह क्या चीज है ! गोराजीने उत्तर दिया; यह थापी 


है, इससे मिट्ठीके घड़े ठॉककर यह देखा जाता है कि कौन 
घड़ा कच्चा है और कौन पका !? मुक्ताबाईने कहा (हम 
मनुष्य भी तो घड़े ही हैं; इससे क्या हमछोगोंकी भी कचाई- 
पक्काई मालूम हो सकती है ?? गोराजीने कहा, “हाँ; हों; क्‍यों 
नही |? यह कहकर उन्होने थापी उठायी और एक-एक भक्त- 
के सिरपर थपकर देखने छंगे। दूमरे भक्त तो यह कीतुक 
देखने लगे; पर नामदेव ब्रिगढ़े । उन्हे यह भक्तोंका और 
अपना भी अपमान जान पड़ा । गोराजी थपते-थपते जब 
इनके पास आये तो इनकी बहुत बुरा लगा । गोराजीने इनके 
भी सिरपर थापी थपी और बोले--“भक्तोंमे यह घड़ा कचा 
है? और नामदेवसे कहने रूंगे--“नामदेव ! तुम भक्त होः 
पर अमी तुम्हारा अहृड्भार नही गया। जबतक गुरुकी शरण- 
मे नहीं जाओगे; तबतक ऐसे ही कच्चे रहोगे।? नामदेवको बड़ा 
दुःख हुआ । बे जब पण्दरपुर छौट आये, तब उन्होंने 
श्रीविदछसे अपना दुःख निवेदन किया । भगवानने 
उनसे कहा--“गोराजीका यह कहना तो सच है कि श्रीगुरु- 
की दशरणमे जबतक नहीं जाओगे; तबतक कच्चे रहोगे | हम 
तो तुम्हारे सदा साथ है ही; पर तुम्हे किसी मनुष्यदेहधारी 
महा पुरुषकों गुरु मानकर उसके सामने नत होना होगा, उसके 
चरणोमे अपना अहड्डार छीन करना होगा ।? भगवानके 
आदेशके अनुसार नामदेवजीने श्रीविसोबा खेचरकों गुरु 
साना और गुरूपदेश ग्रहण किया । इस प्रकार गोरा- 
जी कुम्हार बढ़े अनुभवी; शानी; भक्त थे । 


“४-*#<40*रन्‍बकछलटन5३७+०-- 


भक्त कूरमदास 


कूमंदास शानदेव-नामदेबके समकालीन एक ब्राह्मण 
थे | ये पेठणमें रहते थे | जन्मते ही इनके हाथ-पेर नहीं 
थे । जहाँ कहीं भी पड़े रहते, ओर जो कोई जो कुछ 
ह्यकर खिला देता; उसीसे निर्वाह करते थे। एक दिन 
पंठणमें कहीं हरिकथा हो रही थी । इन्होंने दूरते उसकी 
ध्वनि सुनी और पेटके बल रेयते हुए वहाँ पहुँचे । वहाँ 
उन्होने पण्दरपुरकी आप्राढी-कार्तिकी यात्राका माहात्य 
सुना। कार्तिकी एकादशीमे अयी चार महीनेकी अवधि थी। 
कूर्मदासने पेटके बल चलकर तबतक पण्ढरपुर पहुँचनेका 
मिश्वय किया । बल; उसी क्षण बहोँसे चल पढ़े | एक 


कोससे अधिक वे दिनभरमें नहों रेंग सकते थे । रातको 
कही ठहर जाते और भगवानकी उपस्थितिसे कोई-न-कोई 
उन्हे अन्न-जर देनेवाला मिल ही जाता था| इस तरह चार 
महीनेमें वे लहुल नामक स्थानमे पहुँचे । बस; अब कल ही 
एकादशी है ओर पण्टरपुर यहाँसे सात कोस है ! किसी 
तख्से भी कूर्मदास वहाँ एकादशीको पहुँच नहीं सकते | 
झुंड-के-झंड यात्री चले जा रहे है; पर कूर्मदास छाचार 
हैं। क्या इस अभागेको भगवानके दर्शन कल नहीं होंगे? 
मै तो वहोतक कछ नहीं पहुँच सकता | पर क्या भगवान्‌, 
यहाँतक नहीं आ सकते ! थे तो चादे जो कर सकते हैं|? 


४१२ 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








यह सोचकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, 'हे भगवन्‌ ! 
मै बेहाथ-पेरका आपका दास यहाँ पड़ा हूँ; मै कछतक 
आपके पास नहीं पहुँच सकता । इसलिये आप ही दया 
करके यहाँ आये ओर मुझे दर्शन दे ।? यह चिट्ठी उन्होने 
एक यात्रीके हाथ भगवानके पास भेज दी ! दूसरे दिन 
एकादशीकों भगवानके दर्शन करके उस यात्रीने वह चिट्ठी 
भगवानके चरणोमे रख दी | लहुलमे कूर्मदास भगवानकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे; जोर-जोरसे पुकार रहे थे।--“मगवन्‌! कब 


दर्शन दोगे ? अमीतक क्यों नहीं आये ! मैं तो आपका हूँ 
न ? इस प्रकार अत्यन्त व्याकुछ होकर वे भगवानको पुकारने 
लगे । परमकारुणिक पण्ढरीनाथ श्रीविष्चछ शानदेव) 
नामदेव और संबिता माली; इन तीनोंके साथ कूर्मदासके 
सामने आकर खड़े हो गये | कूर्मदासने उनके चरण पकड़ 
लिये | तबसे भगवान्‌» जबतक कूर्मदास वहाँ थे, वहीं रहे । 
वहाँ श्रीविद्धल्मगवानका जो मन्दिर है; वह इन्हीं कूर्मदास- 
पर भगवानका मूर्त अनुग्रह है । 
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विसोबा सराफ 


पण्ढरपुरसे पचास कोसपर आऑंढ़िया नागनाथ एक प्रसिद्ध 
शिवक्षेत्र है । यहीपर यजुर्वेंदी ब्राह्मणकुलमें विसोबाका जन्म 
हुआ था | सराफीका काम करनेके कारण ये सराफ कहे जाते 
थे | विसोबाके घरमे साध्वी पत्नी ओर चार लड़के थे | घरसे 
ये सम्पन्न थे । इनका ग्रहस्थ-जीवन सादा ओर पवित्र था। 
घरके काम-काज करते हुए, भी इनके मुखसे बराबर पाण्डुरंग- 
का नाम निक॒छा करता था ओर चित्त उन्हीं श्रीविद्वलमे 
लगा रहता था। अतिथिसेवा तो शहस्थका सर्वोपरि कर्तव्य 
है | इनके यहाँसे कमी भी अतिथि बिना सत्कार पाये जाता 
नहीं था । अतिथिको साक्षात्‌ नारायण समझकर ये उसकी 
पूजा करते थे । 

एक बार दक्षिणदेशमे घोर दुर्मिक्ष पड़ा | अन्न मिलना 
दुर्लम हो गया। क्षधासे पीड़ित हजारों र्री-पुरुष विसोबाके 
द्वारपर एकत्र होने छगे | विसोबाने समझा कि नारायणने 
कृपा की है। इतने रूपोमे वे सेवाका सोभाग्य देने पधारे है | 
वे खुले हाथो छटाने लगे । जो आता, तृप्त होकर जाता | 
भीड़ बढती गयी। अन्नभण्डार समाप्त हो गया। रुपयेसे 
बहुत महँगा अन्न खरीदकर बॉटा जाने लगा । बिसोत्रा निर्धन हो 
गये; पर भीड़ तो बढती ही गयी । घरके गहने, बत॑न आदि 
बेचकर भी अभ्यागर्तोका विसोबाने सत्कार किया | जो एक 
दिन नगरसेठ था वही कंगाल हों गया | संसारके लोग 
हँसी करने लगे | कोई मूर्ख कहता था; कोई पागल बतल्ाता 
था | घन होनेपर जो चाहुकारी किया करते थे; वे ही व्यज्ध 
कसने लछगे। किंतु विसोबाकों इन बातोकी चिन्ता नही थी | वे 
तो अभ्यागतेकि रूपमें नारायणकी सेवा करते ये । 


निरन्तर बॉटा ही जाय तो कुबेरका कोष भी समाप्त हो 


जायगा । विसोबाके पास कुछ भी नहीं बचा । अब कंगाल; 
भूखे अभ्यागतोका खागत केसे हो? खय॑ मारायण द्वारपर 
दो मुद्दी अन्न मॉगने जायें तो क्‍या उन्हे लो दिया जा 
सकेगा १ परंतु देनेके लिये अन्न आये कहसे १ विसोबाने 
अपने गॉवसे कई कोस दूर कॉसे गाव जाकर बहके 
पठानसे कई हजार रुपये ब्याजपर लिये | पठान इनको 
नगरसेठः जानता था, अतः उसने रुपये दे दिये । इनके 
आनन्दका पार नहीं रहा । घर आकर सब रुपयोंका अन्न 
ले लिया गया ओर वह दरिद्रनारायगकी सेवामे छगने 
लगा | गॉवके व्येगोंको इनके कर्ज लेनेकी यातका पता छग 
गया । द्वेषियोंने जाकर पठानसे इनकी वर्तमान दशा बता 
दी । वह आकर इनसे रुपये मॉगने लगा | इन्होंने कहां-- 
धसात दिनमे मै रुपये दे दूँगा ।? पठान मानता तो नहीं था 
पर गॉवके लोगोने उसे समझाया | छोग जानते थे कि विसोबा 
अपनी बातके पक्के हैं। सत्यकी रक्षाके ल्यि वे प्राण भी दे 
सकते हैं | पठान चला गया | 


छः दिन बीत गये | विसोबा कहोंसे प्रबन्ध करे ? अब 
उन्हे कौन कर्ज देगा! वे राज्रिमे अपने भगवानसे प्रार्थना 
करने लगे--नाथ ! आजतक आपने मेरी एक भी बात 
खाली नहीं जाने दी। आज मेरी छाज आपके हाथ है। 
विसोबा आज मर जाय तो भी उसका सत्य बच जायगा | 
हे हरि मै तुम्हारी ही बाट देख रहा हूँ |? नेत्रोसे अखण्ड 
ऑसूकी धारा चल रही है। विसोबाकों अपनी देहका पता 
ही नही । वे प्रार्थना करनेमे तल्लीन हो गये है । 


सच्चे दृदयकी कातर प्रार्थना कभी निष्फल नहीं गयी । 
दीनबन्धु प्रभु तो भात॑ प्रार्थना सुन लेते हैं अधम पामर 


# भक्त नामदेव ४ ४१३ 
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प्राणीकी भी । उनका भक्त प्रार््नना करे ओर वे स्थिर रहें; 
यह तो सम्मव ही नहीं है । उन लीलामयने विसोबाके मुनीम- 
का रूप घारण क्रिया ओर समय्रपर पठानके पास पहुँच गये | 
पठानको आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकालके समय इतने रुपये 
विसोबाकी किसने दिये; पर उन मुनीम-रूपधारीने उसे समझा 
दिया कि विसोबाकी साख तथा सचाईके कारण रुपये मिलने- 
में कठिनाई नहीं हुई । कई आदमियोके सामने हिसाब करके 
ब्याजमहित पाई-पाई मुनामने चुका दिया और पुरनोटपर 
भरपाईकी रसीद लिखया ली | 


दूसरे दिन विसोब्ा स्नान करके गीतापाठ करने बैठे तो 
पुस्तकमे फटा पुरनोट मिल्य | वे पूजा करके सीधे पठानके घर- 
को चल पढ़े | वहाँ जाकर बोले--“भाई ! मुझे क्षमा करों। 
मैं तुम्हारा रुपया पूरे व्याजसहित दे दूँगा | मुझे कुछ समय 
दो ।! पठान आश्चर्यमे आकर बोछा--८आप कहते क्‍या 
हैं ? आपका मुनीम कल ही तो पूरे रुपये दे गया है। मैंने 
आपसे रुपये मॉगकर गलती की | जितने रुपये चाहिये; 
आप ले जाइये । आपसे पुरनोट लिखानेकी मुझे कतई जरूरत 
नहीं ।? विसोबाके आश्चर्यका पार नही रहा । गॉवके छोगोने 
भी बताया कि ध्यापका मुनीम रुपया दे गया है ।? घरलोटकर 
मुनीमसे उन्होंने पूछा। बेचारा मुनीम मला; क्या जाने । 
वह हका-वकका रह गया। अब विसोबाको निश्चय हो गया कि 


यह सब उनके दयामय प्रमुकी ही लीला है । उन्हे बढ़ी स्लयनि 
हुईं। उनके लिये पाण्डुरगकों इतना कष्ट उठाना पड़ा ! 
सब कुछ छोड़-छाड़कर वे पण्ढरपुर चले आये । ऐसे उदार 
स्वामीकों छोड़मर अब उनका मन अन्यत्र रहनेका नहीं 
हुआ | वे अब भजनमें लीन हो गये । 

श्रीशनेश्वरके मण्डल्म विसोत्रा पीछे सम्मिल्ति हुए। 
उन्होंने योगका अभ्यास किया ओर सिद्द मद्गत्मा माने जाने 
लगे | उन्होंने खर्य कहा है--“चागदेवको मुक्ताबाईने 
अज्जीकार किया ओर सोपानदेवने मुझपर कृपा की | अब जन्म- 
मरणका भय नहीं रहा |? श्रीशनेश्वरकों ये मगवानका अवतार 
ही मानते थे । 

श्रीनामदेवजीको भगवानने स्वप्नमें आदेश किया कि 
चे विसाबासे दीक्षा लें | इस भगवदीय आज्ञाकों स्वीकार करके 
जब नामदेव इनके पास आये तो ये एक मन्दिरमे शिवलिड्र- 
पर पेर फेलाये लेटे थे। नामदेवकोी इससे बड़ा आश्चर्य 
हुआ । इन्होंने कह्ा--“नमिया ! मै बूढा हो गया हैँ । 
मुझसे पेर उठते नहीं | तू ऐसे स्थानपर मेरे पेर रख दे, जहाँ 
शिवलिद्ध न हो |? नामदेवजीने इनके पेर वहोंसे हटाकर 
नीचे रखे, पर वहाँ भूमिमेसे दूसरा शिवलिद्ञ प्रकट हो 
गया | अब नामदेव समझ गये। वे गुरुदेवके चरणोपर गिर 
पढ़े। नामदेवजीने अपने अभंगोंमे इनकी बड़ी महिमा गायी है। 





भक्त नामदेव 


सो अनन्य जाडी अभत्ति महि न झौ हनुमंत १ 

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगतत ॥ 

हैदराबाद ( दक्षिण ) के नससीत्राह्मणी झ्रममे एक 
भगवद्धक्त छीपी ( दर्जी ) दासा सेठ नामके रहते थे | 
इनको पक्नीका नाम था गोणाई । इन्ही भाग्यवान्‌ दम्पतिके 
यहां रविवार कातिक झुक्ल प्रतिपद्‌ संबत्‌ १३२७ वि० को 
सूयोदयके समय नामदेवजीका जन्म हुआ । यह कुछ ही 
परम भागवत था। भगवान्‌ विद्चछके एकनिष्ठ उपासक 
यदुसेठजीकी पॉचवीं पीढीमे दामाजी हुए. थे । पूर्वजोकी 
भगवलिष्ठा; सदाचार) सरल प्रकृति, अतिथि-सेवा आदि सब 
गुण उनमे थे | माता-पिता जो कुछ करते है; बालक भी 
वही सीखता है | नामदेवको शैशवसे ही विछलके श्रीविग्रहकी 
पूजा, विद्लके गुण-गान, “विद्चलः नामका जप आदि देखने- 
घुनमेको निरन्तर मिला | ने खयं वि लमय शे गये | 


एक समय दामा सेठकों घस्से कहीं बाहर जाना पड़ा । 
उन्होंने नामदेवपर ही घरमे विद्चछकी पूजाका मार सौपा। 


* नामदेवने सरल छृदयसे पूजा की और भगवानकों कटोरेमे 


दूधका नेवेद्य अपित करके नेत्र बंद कर लिये । कुछ देरमे 
नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रक्‍्खा है। 
बालक नामदेवने सोचा कि भ्मेरे ही किसी अपराधसे विद्वल 
प्रमु दूध नहीं पीते हैं ? वे बड़ी दीनतासे नाना प्रकारसे प्रार्थना 
करने लगे और जब उससे भी काम न चला तो रोते-रोते 
बोले--(विठोबा | यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं 
जीवनभर दूध नही पीऊेंगा !? बालक नामदेवके लिये वह 
पत्थरकी मूर्ति नही थी । वे तो साक्षात्‌ पण्ढरीनाथ ये; 
जो पता नहीं क्यों रूठकर दूध नहीं पी रहे थे । बच्चेकी 
प्रतिश सुनते दी वे दयामय साक्षात्‌ प्रकट हो गये । उन्होंने 


डेरछ 
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दूध पिया । उसी दिनसे नामदेवके हाथसे वे बराबर दूध 
पी लिया करते थे | 

छोटी उम्रमे ही जातीय प्रथाके अनुसार नामदेवजीका 
विवाह गोविन्द सेठ सदावर्तेकी कन्या राजाईके साथ हो गया 
था। पिताके परलोक-गमनके अनन्तर घरका भार इन्हींपर 
पड़ा | ज्ली तथा माता चाहती थीं कि ये व्यापारमे लगें; 
किंतु इन्होंने तो हरि-कीतेनका--व्यवसाय कर लिया था । नरसी- 
ब्राह्षणी गाव छोड़कर ये पण्टरपुर आ बसे । यहाँ गोरा 
कुम्दहार, सॉवता माली आदि भक्तसे इनकी प्रीति हों गयी । 
चन्द्रभागा नदीका स्नान; भक्त पुण्डलीक तथा उनके भगवान्‌ 
पाण्डुरंगके दर्शन और विद्लके गुणका कीर्तन-नामदेवकी 
उपासनाका यही स्वरूप था | नामदेवजीके अमड्ेमि विद्वल्की 
महिमा है; तत्त्हज्ञान है; मक्ति है और विद्वलके प्रति 
आभारका अपार भाव है। 

श्रीज्ञनेश्वर महाराज नामदेवजीको तीथयात्रार्मं अपने 
साथ ले जाना चाहते थे। नामदेवजीने कहा--“आप 
पाण्डुरंगसे आशा दिला दें तो चढूँगा। भगवानने शानेश्वरजी- 
से कहा--“नामदेब मेरा बड़ा छाड़ला है | में उसे अपनेसे 
क्षणभरके लिये भी दूर नहीं करना चाहता | तुम इसे ले तो 
जा सकते हो, पर इसकी सम्हाल रखना |? खय॑ पाण्डुरंगने 
शानेश्वरकी नामदेवका हाथ पकड़ा दिया । 

नामदेवजी शनेश्वर महाराजके साथ तीर्थयात्राकों निकके | 
भगवच्चर्चा करते हुए वे चले तो जा रहे थे; पर उनका चित्त 
पाण्डरंगके वियोगसे व्याकुल था । शानेश्वरजीने भगवानकी 
सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाह्य तो वे बोले-- 
“आपकी बात तो ठीक है; किंठ पुण्डलीकके पास खड़े 
पाण्डुरंगको देखे बिना मुझे कछ नहीं पड़ती |? 

शानेधर महाराजके पूछनेपर नामदेवने मजनके सम्बन्धमे 
कहा-भमेरे भाग्यमे शान कहाँ है । मैं न ज्ञानी हूँ; न बहुश्र॒त। 
मुझे तो विठोबाकी कृपाका ही भरोसा है। मुझे तो नाम 
स्टीवन ही प्रिय लगता है। यही भजन है। गुण-दोष न 
देखकर सबसे सच्ची नम्नताक। व्यवहार करना ही वन्दन है | 
समस्त विश्वर्में एकमात्र विदठकों देखना और हृदयमे उनके 
चरणोंका स्मरण करते रहना ही उत्तम ध्यान है । मुखसे 
उच्चारण किये जाते हुए नाममे मनतों दृढ़तापूर्वक लगाकर 
तल्डीन हो जाना ही श्रवण है । भगवचरणोका हृठ 
अनुसन्धान निदिध्यासन है | स्वंभावसे एकमात्र विध्ठका 
ही क््यान, सम्रस्त प्राणियर्मे उन्हींका इन; सब ओरतसे 


क्र 


आतक्ति हटाकर उनका ही चिन्तन भक्ति है। अनुरागसे 
एकान्तमे गोविन्दका ध्यान करनेके सिवा अन्य कही भी 
विश्राम नहीं है ।? 

प्रभास, द्वारका आदि ती्थोके दर्शन करते हुए ये दोनों 
महापुरुष लछोट' रहे थे। मार्गमें बीकानेरके पास कोलायत 
गॉवमें पहुँचकर दोनोंकों बड़ी प्यास छगी । पासमे एक कुँआ 
तो था; पर'वह सूख चुका था । शानेश्वरजी सिद्धयोगी थे । 
उन्होंने लधिमा सिद्धिसे कुएँके भीतर प्रथ्वीमे प्रवेश करके 
जल पिया और नामदेवजीके लिये जल ऊपर ले आये। 
नामदेवजीने वह जल पीना खीकार नहीं किया। वे भावसम 
होकर कह रहे थे--भमेरे विद्चलकों क्या मेरी चिन्ता नहीं 
है, जो मैं इस प्रकार जल पीऊँ ?” सहसा कुओं भपने-आप 
जलसे भर गया ! ऊपरसे जलरू बहने लगा । नामदेवने इस 
प्रकार जल पिया । 

कुछ दिनोंमें यात्रा करके वे पण्ढरपुर छौट आये | 
अपने हृदयधन पाण्डुरंगके दशन करके आनन्दमें भरकर 
कहने छगे--भमेरे मनमें भ्रम था। इसीलिये तो आपने मुझे 
भवकोया । संसारमे अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो 
चन्द्रभागाकी ओर शी लगा रहता है। आपके बिना अन्य देवकी 
ओर मेरे चशण चलना नहीं चाहते । जहाँ गरड़-चिह्ाड्लित 
पताकाएँ नहीं हैं, चह स्थान कैसा । जहाँ वेष्णबोंका मेला न 
हो; जहाँ अखण्ड हरिकया न चलती हो) वह क्षेत्र भी 
कंसा | 

शनेश्वर महाराजके समाधि लेनेपर नामदेवजी उत्तर 
भारतमे गये । नामदेबजीके जीवनका पूर्चार्ध पण्ठरपुरमें 
ओर उत्तराध पंजाब आदिमे भक्तिका प्रचार करते बीता | 
विसोबा खेचरसे इन्हे पूर्ण शञानका बोध हुआ था, अतः उन्हें 
ये गुरु मानते थे | जो मनुष्य सबंत्र भगवानका ही दर्शन 
करता है वही धन्य है | नही सच्चा मगवद्धक्त है| नामदेवजी 
प्रत्येक पदार्थमें केचलठ भगवानकों ही देखते थे । इनकी इस 
सुदुलंभ स्थितिका पता उनके जीवनकी अनेक घटनाओंसे 
लगता है । 

एक़ धार नामदेवजीकी कुटियामें एक ओर आग छलग 
गयी। आप प्रेममें मस्त होकर दूसरी ओरकी वस्तुएँ भी 
अम्रिमें फॉकते हुए कहने लगे--५स्वामी ! आज तो आप 
लाल-लाल लपर्टोका रूप बनाये बंडे अच्छे पर्धारे; किंतु एक 
ही ओरकक्‍्यों १ दूसरी ओरकी इन वस्तुओने क्या अपराध किया 
है; ज्ये इतपर आपकी कृपा नहीं हुई! भाप इन्हें भी 





स्वीकार करें ।? कुछ देरमें आग बुझ्च गयी । कुटिया जल 
गयी वर्षाऋतुर्गे, पर नामदेवकों कोई चिन्ता ही नहीं । 
उनकी चिन्ता करनेवाले श्रीव्रिद्धछ खय॑ मजदूर बनकर 
पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया | 
तबसे पाण्डुरंग 'नामदेवकी छान छा देनेवाले” प्रसिद्ध हुए | 

एक बार नामदेवजी किसी गाँवके यूने मकानमे ठहरने 
लगे। लोगेने बहुत मना किया कि इसमें अत्यन्त निधुर 
ब्रह्मराक्षत रहता है। आप बोले--#मेरे विद ही तो भूत 
भी बने होंगे । आधी रातकों भूत आया। उसका शरीर 
बड़ा भारी था। नामदेवजी उसे देखकर मावमम्त होकर 
नृत्य करने और गाने लगे--- 

भंके पथधोरे उंबकनाथ १ 

घरनी पद स्वर्ग कौं माया, जौजन मर्के रोने हाथ ॥ 

छिव समकादिक पार न पावें अनगिन साज सजायें साथ । 

नामंदेद के तुमही स्वामी, फीजै प्रमुजी मोहि सनाथ ॥ 
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अब मल वहाँ प्रेतका प्रेतत्व कहाँ कैसे टिक सकता 
था। वहाँ तो शब्भू-चक्र-गदा-पद्मघारी श्रीपाण्डुरंग नामदेवके 
सामने प्रत्यक्ष खड़े ये; मन्द-मन्द मुसकराते हुए। 

एक बार नामदेवजीने जंगलमें पेड़के नीचे रोटी बनायी, 
भोजन बनाकर रूघुशड्ला करने गये | छोव्कर देखते हें तो 
एक कुत्ता मुखमे रोटी दबाये भागा जा रहा है । आपने 
घीकी कयोरी उठायी और दौड़े उसके पीछे यह्द पुकारते हुए, 
अमो ! ये रोटियों रूखी हैं | आप रूखी रोटी न खायें। 
मुझे घी चुपड़ लेने दें, फिर भोग लगायें ।! मगवान्‌ उस 
कुत्तेके शररीरसे ही प्रकट हुए, अपने चतुभुंजरूपमे | नामदेव 
उनके चरणॉपर गिर पड़े । 

महाराष्ट्रमे वास्करी पन्‍यके एक प्रकारसे नामदेवजी ही 
संस्थापक हैं । अनेक छोग उनकी प्रेरणासे भक्तिके पावन 
पथर्मे प्रवृत्त हुए | ८० वर्षकी अवस्थामे संवत्‌ १४०७ वि० 
में नश्वर देह त्यागकर ये परमधाम पधोरे | 





भक्त रॉका-बॉका 
जाहि न चहिअ कबहूँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु प्रभु अपने प्यारे भक्तोकी अनर्थीकी जड़ धनसे दूर ही रखते 


बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ 

पण्टरपुरम लक्ष्मीदत्त नामके एक 'ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते 
थे। ये संतोकी बड़े प्रेमसे सेवा किया करते थे | एक बार 
इनके यहाँ साक्षात्‌ नारायण संतरूपसे पधोरे ओर आशीर्वाद 
दे गये कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवद्भक्त पुत्र 
होगा । इसके अनुसार भार्गशीर्ष झुक्त द्वितीया गुरुवार 
संदत्‌ १३२४७ वि० को धनलभमें इनकी पत्नी रूपादेवीने पुत्र 
प्राप्त किया । यही इनके पुत्र महाभागवत रॉकाजी हुए.। 
पण्दरपुरमें ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत्‌ १३५शवि० 
को कक्रमर्मे श्रीदरिदेव आझणके घर एक कन्याने जन्म 
लिया । इसी कन्याका विवाह समय आनेपर रॉकाजीसे हो 
गया । रॉकाजीकी इन्हीं पत्ता भक्तिमती पत्नीका नाम 
उनके प्रखर वेराग्यके कारण बाका हुआ । रॉकाजीका भी 


४ॉकाः नाम उनकी अत्यन्त कंगाली रहुताके कारण ही 
पढ़ा था। 


रॉकाजी रह तो थे ही; फिर जगत्‌की दृष्टि उनकी ओर 
क्यों जाती | इस कंगालीको पति-पत्रौ दोनोंने भगवानकी 
कपाके रुपमें बढ़े इर्षले सिर चढ़ाया थां; क्योंकि दयामय 


हैं। दोनों जंगलसे चुनकर रोज सूखी लकड़ियों ले आते 
ओर उन्हे बेचकर जो कुछ मिल जाता। उसीसे भगवानकी 
पूजा करके प्रश्नके प्रसादते जीवन-निर्वाह करते थे। उनके 
सनमें कमी किसी सुख-आराम या भोगकी कव्पना ही नहीं 
जागती थी। 


भ्रीरॉकाजी-जैसा भगवानका भक्त इस प्रकार दरिद्वताके 
कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेवजीको बड़ा विचार होता था | 
रॉकाजी किसीका दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेवजीने 
श्रीपाण्डुरज्से प्रार्थना की रॉकाजीकी दरिद्रता दूर करनेके 
लिये [ मगवानने कहा--“नामदेव ! रॉका तो मेरा हृदय ही 
है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्‍या घनका अमाव 
रह सकता है ! परंतु धनके दोषोंको जानकर वह उससे दूर 
ही रहना चाहता है। देनेपर भी वह कुछ लेगा नहीं। छुम 
देखना ही चाही तो कल प्रातःकाल वनके रास्तेमें छिपकर 
देखना।? 


दूसरे दिन भगवानते सोनेकी मुहरोंसे भरी यैली जंगलके 
मार्यमें डाल दी | कुछ मुहर बाहर बिखेरदी और छिप गये अपने 
भक्तृका चरित देखने । रॉकाजी मित्यकी मॉति भगवन्नामका 
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गितंन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थीं। 
ग़गमे मुहरोंकी थेली देखकर पहले तो आगे जाने छगे; पर 
फेर कुछ सोचकर वही ठहर गये और हाथोमें धूछ लेकर थेछी 
था मुहरोंकों ढकने छगे। इतनेमे उनकी पत्नी समीप आ 
यीं। उन्होंने पूछा---“आंप यहाँ क्या देंक रहे हैं ? रॉकाजी- 
ते उत्तर नहीं दिया । दुबारा पूछनेपर बोले--“यहोाँ सोनेकी 
[हरोंसे भरी थेली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ 
ही हो) कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन्में छोम न आ जाय; 
(सल्यि इसे धूलसे ढके देता हूँ। धनका लोभ मनममें 
श जाय तो फिर भगवानका मजन नहीं होता ।! 
जी यह बात सुनकर हँस पड़ी ओर बोली--“खामी ! सोना 
गी तो मिट्टी ही है। आप धूलसे धूलको क्यों ढेंक रहे हैं |? 
काजी झट उठ खड़े हुए. । पत्नीकी बात सुनकर प्रसन्न होकर 
पैले---धतुम धन्य हो | तुम्हारा ही वेराग्य बॉका है| मेरी 
डद्विमे तो सोने और मिट्ठीमें भेद भरा है। ठम मुझसे 
[हुत आगे बढ गयी हो ।? 


नामदेवजी रॉका-बॉकाका यह बैराग्य देखकर भगवानसे 


बोले--थ्रमो | जिसपर आपकी ऋृपादृष्टि होती है; उसे तो 
आपके सिवा चिभ्ुवनक्रा राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे 
अमृतका खाद मिझ गया। वह भला, सड़े गुड़की ओर क्‍यों 
देखने लगा ! ये दम्पति धन्य है |! 

भगवानने उस दिन रॉका-बॉकाके लिये जंगलकी सारी 
सूखी लकड़ियों गठ्ठे बॉघ बॉधकर एकत्र कर दीं। दम्तिने 
देखा कि वनमें तो कहीं आज लकड़ियों ही नहीं दीखती | 
गठ्े बॉघकर रखी लकड़ियों उन्होंने किसी दूसरेकी समझी । 
दूसरेकी वस्तुकी ओर आँख उठाना तो पाप है। दोनों 
खाली हाथ लोट आये। रॉकाजीने कश--“देखो सोनेको 
देखनेका ही यह फल है कि आज उपवास करना पड़ां। 
उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता |? अपने भक्त- 
की यह निष्ठा देखकर भगवान्‌ प्रकट हो गये | दम्पति उन 
सर्वेश्वरफे दर्शन करके उनके चरणो्मे गिर पढ़े | 

१०१ वर्ष इस प्रथ्यीपर रहकर रॉकाजी वैशाख शुक्ल 
पूर्णिमा संवत्‌ १४५२ वि० को अपनी पत्नी बॉकाजीके साथ 
परम धाम चले गये। 


*--च्ससछ-->त 


भक्त सावता माली 


पण्टरपुरसे दस-बारह मीलपर अरणमेंडी नामक एक 
से है। सॉवता यहींके रहनेवाले थे। इनका जन्म 
कि ११७२ में हुआ था। इनके पिताका नाम परसुवा ओर 
पताका नागिता बाई था | ये मालछीका काम करते ओर 
नमाली श्रीविदचछकों भजते थे। एक बार श्रीज्ञनेश्वरजी ओर 
नामदेवजी श्रीविद्ठछभगवानके सद्ण संत कूम॑दाससे मिलने 
रहे थे | अरगमेडी स्थानके समीप जब आपलोग आये, तब 
गवानने इन दोनों महात्माओंसे कहा कि धतुमलोग जरा 
हर जाओ) में अभी 'सॉवतासे मिलकर आता हैँ ।? यह 
हकर भगवान्‌ सॉवताके पास पहुँचे भौर बोके--“सॉयता ! तू 
झे जल्दी कहीं छिपा दे। दो चोर मेरे पीछे पढ़े हैं ।? 
बताने ठुरंत खुरपेसे अपना पेट चीरा और उसमें भगवान: 
गत छिपाकर ऊपरसे एक चादर ओदू ली । इधर शानदेवजी 
पर नामदेवजी भगवानकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | जब बहुत 
छ बीत गया? तब दोनो सॉवताके यहाँ गये । सॉवता नाममें 


मग्न थे; इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ यहीं कहीं 
छिपे हैं | शानदेवजी ओर नामदेवजी दोनोंने सॉवता भेयासे 
प्रार्थना की कि “भाई ! भगवानके दर्शन तो करा दो।? 
साँवताने भगवानको बाहर निकाला | तब्र सभी प्रेमसे गद्गद 
हो गये । सॉवता सर्वत्र सब पदार्थकि अंदर एक भगवान- 
को ही देखा करते थे । भगवन्नाममें भी उनकी बड़ी 
विलक्षण निष्ठा थी । एक अभगर्मे उन्होंने कहा है-- 
धनामका ऐसा बल है कि में अब किसीसे भी नहीं डरता 
और कलिकालके सिरपर डंडे जमाया करता हैँ । विदछ 





भाम गाकर और नाचकर हमलोग उन बैकुण्ठपतिको यहीं 
अपने कीत॑नमें बुछ्य लिया करते हैं। इसी भजनानन्दकी 
दिवाली मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीको पकड़कर 
पूजा किया करते है । सॉवता कहता है कि “भक्तिके इस सार्ग- 


पर चले चलो) चार्रो मुक्तिपों द/रपर आ गिरेंगी |? सॉवता- 
जीने शाके १२१७ की आपषाद़ कृष्णा १४ को समाषि ली। 
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भक्त तुकाराम [ पृष्ठ ४३० 





# चोखा मेत्ठा # 








भक्त नरहरि सुनार 


नरहरि सुनार रहनेवाले थे पण्टरपुरके ही, पर थे शिवजी- 
के भक्त--एसे भक्त जो कभी श्रीविदवलजीके दर्शन ही नहीं करते 
थे। पण्डरपूरमें रहकर भी कभी इन्होंने पण्डरीनाथ श्रीपाण्डुरज कें 
दर्शन नहीं किये | शिवमक्तिका ऐसा विल्क्षण गौरव इन्हे 
प्रात्त था। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सजनने इन्हे 
श्रीविद्धछकी कमरकी करघधनी बनानेको सोना छा दिया और 
कमरका नाप भी बता दिया । इन्होंने करथनी तेयार की) पर 
वह कमरसे चार अंगुल बड़ी हो ग्यी। उसे छोडी करनेको 
कहा गया तो वह कमरसे चार अंगुल छोटी हो गयी। 
फिर वह बड़ी की गयी तो चार अंगुल बढ गयी; फिर 
छोगी की गयी तो चार अंगुल घट गयी । इस प्रकार चार 
बार हुआ । छाचार नरहरि सुनारने खयं चलकर नाप लेनेका 
निश्चय किया। पर कहीं श्रीविद्चछ मगवानके दर्शन न हों 
जायें; इसलिये इम्होंने अपनी ऑस्वॉपर पट्टी बॉध ली और 
हाथ आगें बढ़ाकर जो 2ठोडने लगे तो उनके' हाथोंकों पॉच 
मुख; दस हाथ, सपपालड्डार; मस्तकपर जटा और जटामे गड्ढा- 
ऐसी शड्समूर्तिका स्पर्श हुआ । उन्हे निश्चय हो गया कि ये 
तो श्रीशड्र ही हैं | इसलिये उन्होंने ऑखोंकी पद्दी खोल दी 
ओर देखातो श्रीविद्लके दर्शन हो गये ।फिर आँखें बंद करके 


टटोलने लगे तो फिर उन्हीं पद्चवक्‍त्र चन्द्रशेखर श्रीशाड्डरका 
आलिड्जन हुआ । आँखे खोलनेंपर विदचछ ओर आँखे बंद 
करनेपर शड्डर ! तीन बार ऐप्ता ही हुआ। तब नरहरि 
सुनारको यह बोध हों गया कि जो शड्डर हैं; वे ही विद्वल 
( विष्णु ) हैं और जो 'विद्चल हैं, वे ही शड्ढडर हैं; दोनी एक 
ही हरि-हर हैं।तव उनकी उपासना, जो एकदेशीय थी) 
अति उदार व्यापक हो गयी ओर वे श्रीविहल्मक्तोंके 
वारकरी-मण्डल्मे सम्मिलित हों गये | सुनारी इनकी चृत्ति 
थी.। इसी दृत्तिमें रहकर पखकमंणाः भगवापका अच्चेन 
करनेका बोध इन्हे किस प्रकार हुआ, इसका निदर्शक इनका 
एक अमंग है; जिसमे नरहरि सुनार कहते हैं--“मगवन्‌ ! 
मै आपका सुनार हूँ; आपके नामका व्यवहार करता हूँ । 
यह' देह गैछेका हार है; इसका अन्‍्तरात्मा सोना है। त्रिगुणका 
सॉचा बनाकर उससे ब्रह्मसस भर दिया। विवेकक्रा हथोड़ा 
लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-बुद्धिकी केंचीसे 
राम-नाम वराबर चुराता रहा । शानके कंटिसे दोनों अक्षरोंको 
तोला और थेैलीमे रखकर थैली कंघेपर उठाये रास्ता पार कर. 
गया | यह नरहारि सुनारः हे हरि |! आपका दास है; रात-दिन 
आपका ही भजन करता है |? 





चोखा मेव्य 


चोखा मेव्श महार जातिके थे | मद्भलबेढा नामक स्थाममे 
रहते थे। बस्तीसे मेरे हुए जानवर उठा हे जाना हीं इनका 
धंधा था। बचपनसे ही ये बढ़े सर और पधर्मभीरु ये। 
भ्रीविलजीके द्शनोके लिये बीच-बीचमें ये पण्ढरपुर जाया 
करते थे। पण्ठरपुरमे इन्होंने नामदेवजीके कीर्तन सुने । 
यहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई । नामदेवजीको इन्होंने अपना 
शुरू माना । अपने सब काम करते हुए. ये भगवज्नाममे रत 
रहने लगे | इनपर बड़े-बड़े संकट आये, पर भगवन्नामके 
प्रतापसे ये संकटोंके ऊपर ही उठते गये। पण्टरपुरके श्रीविद्चल- 
मन्दिरका महाद्वार इन्हे अपना परम आश्रय जान पड़ता 
था और भगवद्धक्तोंके चरणोंकी धूल अपना महामाग्य | 
उस धूलमे ये लोठा करते थे | इनकी अनन्य भक्तिसे 
भगवान्‌ इनके हो रये । एक बार श्रीचिद्चल इन्हे मन्दिरके 
भीतर छिपा छाये ओर अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ 


किया | अपने गलेका रक़्हार ओर तुल्सीं-माछा भगवानने 
इनके गलेमे डाल दी | पुजारी जागे, जो अबतक सोये हुए 
थे | “वोखा, एक महार, बेखटके घुसा चला आया मन्दिरके 
भीतर | इसकी यह हिम्मत ? ओर भगवामके गलछेका रत्न- 
हार इसके गलेमे ? इसने ठाकुरजीको भ्र्ठ कर दिया और 
रक्तद्वार चुरा लिया ।? यह कंहकर पुजारियोने उसे बेतरह पीटा; 
रत्हार छीन लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया | इस 
प्रसड्पर संत जनाबाईने एक अमंगमे कहा है, ध्चोखा मेठा- 
की ऐसी करनी कि भगवान्‌ भी उसके ऋणी हो गये | जाति 
तो इसकी हीन है; पर सच्ची भक्तिमे तो यही लीन है | इसने 
ठाकुरजीको भ्रष्ट किया; यह सुनकर तो यह जनी हँसने और 
गाने छगती है। चोखा मेव्य ही तो एक-अनामिक भक्त है; 
जो भक्तराज कहाने योग्य है । चोखा सेल्ठा वह,भक्त है, जिसने 
भगवानको मोह लिया । चोखा मेव्ठके लिये ख्य॑ जगत्पति 


छश्ट 








मेरे हुए. जानवर ढोने छगे ।? चोखाजी शानेश्वर महाराजकी 
संतमण्डलीमे एक थे। इनकी भक्तिपर सभी मुग्घ थे। 
निरन्तर भगवन्नाम-चिन्तन करनेवाले चोखाजी भगवन्नामकौ 
महिमा गाते हुए. एक जगह कहते हैँ कि “इस नामके प्रतापसे 
मेरा संशय नष्ट हो गया । इस देहमें ही भगवानसे मेंठ हो 
गयी |? इनकी पत्नी सोयराब्राई और बहिन निर्मलछाबाई भौ 


बड़ी भक्तिमती थीं | सोयराबाईकी प्रसूतिर्मे सारी सेवा खयं 


मगवानने की; ऐसा कहा गया है। इनके वेटेका नाम कर्म मेव्ठा 
थः वह भी भक्त था| बंका महार नामक भक्त इनके साले 
थे। चोखाजी भगवानके बड़े लाडिले भक्त माने जाते 


# प्रश्ु-पंदे-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार *# 


हैं | मंगलवेढार्मे एक बार गॉवकी प्राचीरकी मरम्मत हो 
रही थी | उस काममें चोंखा मेव्ठा भी छगे थे । एकाएक 
प्राचीर दह गयी) कई महार दबकर मर गये; उसीर्मे 
( सन्‌ १३१८ ई०में ) चोखाजीका भी देहान्त हो गया। 
भक्तोने चोखाजीकी अस्थियोँ हूँढीं, नामदेवजी साथ थे। इनकी 
अस्थियोकी पहचान यह मानी गयी क्रि जिस अस्थिमेंसे विद्चल- 
ध्वनि निकले, उसीको चोखाजीकी असि जानें | इन अश्थियोंकों 
नामदेवजी पण्ठरपुर ले आये और मन्दिरके महाद्वारपर वे 
गाड़ी गयीं ओर उनपर समाधि बनी। जिनकी अस्थियोंमेंसे 
भी “विद्छ” नाम निकल रहा था। उन चोखाजीका सब 
भक्तेनि जय-जयकार किया | 


_ॉ-छस्कल्लक2८.___- 


भक्त मनकोजी बोधला 


ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिम॑ परम । 
हित्वा माँ शरण याताः कथ॑ तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ । ४ । ६५ ) 


मनकोजी बोघछा बरार प्रान्तके प्रसिद्ध नगर धामनगॉवके 
पटेल थे | इनकी स्रीका नाम था मामाताई | इनके यमाजी 
नामका एक पुत्र तथा भागीरथी नामकी एक कन्या थी। 
ल्ली पतित्रता थी; पतिकी सेवार्मे छगी रहती थी | पुत्र सुशील 
था; विनयी था। माता-पिताकी आशा मानकर चलनेवाला था | 
कन्या सुन्दरी तथा गुणवती थी | पूरा परिवार साघु-आक्षणों- 
की सेवा करनेवाला। सदाचारी ओर भगवानका भक्त था। 
घरमें भरपूर धन था । कोठे अन्नसे भरे थे | गोशालामें बेल; 
गाय और भेंसोंकी पॉत वेंधा करती थी | सदा अतिथियोंका 
सत्कार होता था । 


एक बार देशमें अकाल पढ़ गया। मनुष्य अन्न बिना 
और पशु चारे बिना मरने लगे | मनकोजी बोधलाने पत्नीसे 
फहा--“देखो ! आज भगवान्‌ ही भूखे और दरिद्रके रूपमें 
हमसे पूजा चाहते हैं। घरमें जो अन्न-धन है; वह उन्हींकी 
क्ृपाका प्रसाद है। भूखोंकी अन्न, प्यासोंकी जल) नंगोंको 
बज और रोगियोंको ओषधि देना ही भगवानकी सच्ची पूजा 
है। पर देखो; कहीं दानका अमभिमान न आ जाय। कृपा 
करके ही भगबान्‌ पूजा स्वीकार करते हैं, गह भान्‌ बना रहे। 


नप्नतापूर्वक मीठी बाणीखे सबका सत्कार करते द्ुए ही पूजा अर्पण 


ब--जजज+- 


करनी चाहिये |? पतिकी आशा माननेवाली निर्लाभ मामाताईने 
बड़ी प्रसन्नतासे यह आजा खीकार की । 


भू्खोंकों अन्न) नंगोंकों वद्नर ओर अनार्थोकी अबाघ आश्रय 
मिलने लगा । दृर-दूरसे सेकड़ोंसहर्लों कंगाल, भूखे 
लोगोंकी भीड़ आने छगी | चीनीपर चींटियोंकी भाँति 
क्षुधा्तोंकी भीड़ बढती गयी | मनकोंजी ओर मामाताई बढ़े 
प्रेमते सबका सत्कार करते थे; किंठु उनके पास घन तो था 
परिमित ही !अन्न समाप्त हो गया) बस्तर बेंट गये; सोना और रत्र 
बेंचकर जो मिला; वह भी बॉट दिया गया । घरमें चारा नहीं 
रह तो पशु भी दान कर दिये गये | घरमें बरतनतक न रहे । 
धामनगॉव-जेसे नगरके पटेल मनकोजी बोधलछा अब ख्रीकेसाय 
दूसरोंके घर मजदूरी करके अपना और बच्चोंका पेट पालने 
लगे । इस त्याग वे बहुत प्रसन्न थे। भोगका आनन्द तो 
मादक होता है; दुर्गुगोंको जन्म देता है। क्षणिक होता दै 
और उसका अन्त कष्ट; रोग) शत्रुता और नरकर्म होता है; 
किंठ॒ त्यागका आनन्द तो सच्चा आनन्द है। वह ददयकों 
निर्मल कर देता है| उससे समस्त सह्ुण जाग उठते हैं। 
बह जीवको भगबानके चरणोंमें ले जाता है। इस त्यागके 
आननन्‍्दसे मनकोजीका छुदय पूर्ण हो गया था | वे परिवारके 
साथ मजदूरी करते ओर अपने पदार्थेसि रहितखाली मकानमें 
ख्री-पुनके साथ भगबानके मामका कौतन करते ) डंसारकी 
बाधाईँ भगबांनने खब दूर कर दी थीं उनकी । 








# भक्त मनकोजी बोधला # 


मनकोजी बोधलाका सदासे नियम था कि प्रत्येक एकादशी- 
को पण्टरपुर जाते थे। चन्द्रमागार्मे ल्लान करके भगवानके 
दर्शन करते; रात्रि-जागरण करते और द्वादशीको चन्द्रभागाके 
तटपर अपने सामने आह्मणोंको भोजन कराके) गरीबोंको 
अन्न-वत्र बॉट्कर त्रयोदशीको लछोट आते । एकादशी 
आनेवाली थी; किंतु अब तो उनके पास एक कोड़ी भी नहीं 
थी ओर मनकोजीकों अपना नियम तो पूरा करना ही 
चाहिये । पतिव्रता पत्नीको चिन्तित होते देखकर उन्होने 
समझा दिया कि चिन्ताका कोई कारण नहीं । मार्गके 
लंगलसे सूखी लकड़ियाँ चुनकर बे पण्दरपुरमें बेच लेंगे और 
इससे काम चल जायगा | मार्गमे लकड़ियों एकत्र करके 
उनका गद्ठा लेकर वे पण्ढरपुर पहुँचे। रूकड़ी बेचनेपर तीन पेसे 
मिले । चन्द्रभागामे ज्लान करके उन पेसोके फूल-पत्ते लेकर 
भ्रीपाण्डरज्ञका उन्होने पूजन किया और रात्रिजागरण किया। 

एकादशीके उपवासके पश्चात्‌ द्वादशीको सरबेरे ही मनकोजी 
जंगलसे लकड़ियोँ ले आये। उन्हे बेचनेपर तीन पेसे मिले, 
उनका आठा लेकर चन्द्रभागाके किनारे ब्राह्मणफ-मोजनकी 
इच्छासे ब्राह्मणका रास्ता देखने लगे | दोपहर हो गया। पर 
किसी ब्राह्मणने सूजा आठा लेना खीकार नहीं किया। द्वादशी- 
को पण्टरपुरमे चन्द्रभागाके तटपर जहाँ सेकड़ों धनी ब्राक्षणोंको 
भोजन कराके दक्षिणा देने एकत्र होते हैं, वहाँ एक दरिद्रका 
सूखा आय कोन ले १ न दाल) न साग; न घी और न दक्षिणा 
देनेकी एक छदाम । बोधलाके नेत्र भर आये । बे रोते-रोते 
सोचने लंगे--'क्या आज भेरा नियम भंग होगा !? 

दरिद्र भक्तकी प्रेममरी भेंटका खाद तो शबरीके बेर: 
सुदामाके तन्दुल और विदुर-पत्नीके केलोके छिलके खानेवाले 
पाण्डुरड् ही जानते हैं| वे आज मनकोजीके आटेका स्वाद 
पानेको उत्सुक हो उठे । दरिद्ध बूढ़े ब्राह्मणका वेष बनाग्रे, 
छाठी टेकते आये और बोले--'अरे ओ भगत ! मुझे बढ़ी 
भूख लगी है तेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे ।? 


सनकोजीको तो जैसे वरदान मिला; परंतु यह सोचकर कि 
ब्राक्षणको स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिये; वे बोले--'महाराज ! 
मेरे पास केवल सूखा आटा है | और कुछ भी नहीं है | 


येब्राक्षण तो आये ही थे वह आटा छेने; बोले--५भाई [ 
मै कहों चावलू-दाल, घी-दकर मॉगता हूँ | मुझे बहुत भूख 
लगी है। आटा दे जल्दी, बाटियाँ बनाकर खाऊँगा।? 


बोधलाने भादा दे दिया | वे चाइते ये कि ब्राक्षण उनके 


ला 
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सामने भोजन बनाकर खाये, सदा सामने भोजन करानेका 
नियम था; पर आज सूखा आठा देकर उनमें कुछ कहनेका 
साहस नहीं था | घट-घर्टकी जाननेवाले वे ब्राह्मण देवता ही 
बोले--“अब खड़ा-खड़ा क्‍या देखता है। कुछ कण्डे मॉग 
लातो में यहीं बाटियों बना छेँ। भूखके मारे मुझसे कहीं 
जाया नहीं जायगा ।? 

मनकोजी बोधला दोड़कर यात्रियोंसे सूखे कण्डे माँगे 
लाये; अग्नि ले आये। यशमोक्ता सर्वश्वर अपने हाथों भक्तका 
दिया आटा सानने बेठे । समस्त ऐश्वर्यंकी अधीश्वरी भगवती 
महालक्ष्मी भी भक्तोंके ऐसे उपहारका एक कण पानेको 
ललचाया करती हैं | वे जानती हैं कि उनके खामी ऐसे मधुर 
पदार्थ पाकर उन्हे सर्बथा भूल जाते हैं| मॉगकर आगम्रहपूर्वक 
बे लेने न पहुँचें तो उन्हे एक कण मी नहीं मिलेगा. । आज 
बोधलाके सूले आटेका लछाछच उन्हे भी खीच लाया। वे 
रुक्मिणीजी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मणके पास आयी और 
नोरीं--पमुझ्ले छोडफर यजमानका दिया अन्न आप क्‍या 
अकेले ही खाना चाहते हैं ? भगवान्‌ मुसकरा दिये। उन 
बृद्धा मैयाने बाटियों बनानी प्रारम्भ की | 


बोधलाकों एक ही चिन्ता थी--'आटठा तो एकके पेट 
भरने जितना ही नही था; दो केसे भोजन करेगे ।? ब्राह्मण 
देवताने उन्हें भी भोजन करनेको कहा तो उन्होंने कह दिया--- 
कम तो बचा हुआ जूठनअसाद पा दूँगा ।? जगन्नाथ पाण्डुरक्ष 
और जगदस्था रुविमणीजीने भरपेट भोजन किया । तृत्त होकर 
बोधलाके देखते-देखते ही वे अद्ब्य हो गये। अब कहीं 
मनकोजी बोधलाको पता छगा कि उनका आठा खीकार 
करने ब्राक्षणके वेषसे स्वय॑ बिहलदेव ही पधोारे थे | वे 
भाषगद्वद हो गये । 

मनकोजी बोधला वहॉँसे मन्दिरमे भगवानके दर्शन करने 
गये । उनको छगा कि आज पाण्डुरज्ञ साक्षात्‌ सामने खड़े 
होकर मुसकरा रहे हैं। उन्होने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-- 
“दयामय ! आपकी कृपाको धन्य है। बढ़े-बढ़े धनियोके नाना 
प्रकारके भोगोकी छोड़कर आप मुझ कंगालके सूखे आटठेपर 
रीक्ष गये । आपने मुझे कृतार्थ कर दिया ।? 

भगवानने कहा--“भाई ! मैं तो सब कहीं जाना चाहता 
हूँ, पर बड़ी-यड़ी ज्योनारोमें मुझे पूछता ही कोन है ।? 

मनकोजीने कष्टा--'भगवन्‌ ! ऐसा केसे हो सकता है |? 

भगवान्‌ बोले--देखो। अमुक धनीके यद्दों मिठाइयों बन 
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रही हैं| ब्राह्मणोंकी निमन्‍्त्रण भेज दिया गया है | एक हजार 
ब्राह्मण कछ वे जिमायेंगे | में भी वहाँ जाऊँगा | छुम 
द्वारपर रहना ।! 


दूसरे दिन बोधलछा उन धनीके द्वारपर पहुँच गये | एक 
हजार पत्तें ओर आसन बिछ गये थे | मुनीमजी निमन्जित 
ब्राह्मणोंकी सूचीमें नाम देख-देखकर ब्राह्मणोक्रों बेठा रहे थे । 
खय॑ बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी फालतू 
आदमी न आ जाय । इतनेमें वे ही बूढ़े ब्राह्मण छाठी टेकते; 
कमरमे टाटका ठुकडा लपेटे आये और सेठजीसे कहने छगे-- 
“मैं बहुत भूखा हूँ |? 
बाबूजीने नाम पूछा, सूची देखी ओर कद्दा--“आपको 
तो निमन्त्रण नहीं दिया गया | आप भोजन नहीं कर सकते |? 
वृद्ध ब्राह्मणने कहा--“आप एक हजार ब्राह्मण जिमा 
रहे हैं, मे वूढा हूँ; भूखा हूँ; एक अधिक जिमा देंगे तो 
कोई हानि न होगी ।? 
बाबूजी ब्रिगड़े--“हम मिखमंगोंकों खिलाने नहीं आये 
हैं। चले जाओ) यहाँ कुछ नहीं मिलेगा |? 


ब्राह्मणदेवता भी पूरे हठी निकले | वे एक पत्तलूपर 
बैठते हुए बोले--“मै तो खाकर ही जाऊँगा |? 

अब बाबूजीका पारा चढ़ गया। वे गरजते हुए बोले-- 
“इस बदमाशकों पकड़कर निकाल दो [ बापका घर तना लिया 
है कि जबरदस्ती बेठ गया |? ब्राह्मणने प्रार्थना की तो क्रोध 
और भड़क गया | बाबूजीने अपने नोकरोसे धक्का दिलाकर 
द्वारसे बाहर निकलवा दिया उन्हें | 


बोधला यह सब दूर खड़े देख रहे थे । भगबानने पास 
आकर उनसे कद्दा--'देख लिया न ! हम-जैसोंकोी तो यहाँ 
धक्के ही मिलते हैं। अब इस अमिमानका फल भी*देखते 
जाओ |? बढ़े जोरकी ऑधघी आयी, पत्ते तो क्‍या छप्परतक 
उड़ गये । मिठाइयो नष्ट हो गर्यी | ब्राह्मण सब प्राण छेऊर भाग 
गये । भगवानले कहा--'त्रोधलछा ! में सुम्होरे-जेसे भक्तोंका 
रूखासूजा अन्न तो बड़े प्रेमसे पा लेता हूँ; पर दम्भियोके 
पक्कान्न नहीं ग्रहण करता [? 

भगवानको प्रणाम करके बोंधछा अपने आमकी ओर 
चले | उन्होंने एकादशीका व्रत किया, द्वादशी भी बत ही बनी 
रही और आज त्रयोदशी हो गयी। भूख-प्याससे अत्यन्त 
व्याकुल हो गये वे। भगवानते अपने भक्तकी सेवा करनेके लिये 
योजना बनायी । बोधलाजीने मार्गमें एक सुन्दर बगीचा 


देखा | उन्हें बड़ा आश्रय हुआ कि यह बगीचा तो पहले 
कभी देखा नहीं था | भूख छगी थी; प्याससे मुख सूख रहा 
था; विश्राम करनेकी इच्छा थी। मनने मान लिया था कि 
मार्ग भूलऊर कहीं दूसरी ओर आ निकले ह। किंव दूसरेके 
बगीचेमे बिना पूछे जायें केसे ! इतनेमें इस समस्त सृष्टिरूपी 
बगीचेकी रक्षा करनेवाली रुक्मिगी मैया मालिनके वेपमें आयी 
ओर कहने छगीं--“भगतजी ! आप थके जान पड़ते ईँ। 
आप पण्ढरपुरके यात्री हैं, अतः आपके सत्कारका पुण्य हमें 
भी मिलना चाहिये। बगीचेके स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। वे बेलोको सम्दाले हैँ; नहीं तो स्वयं आते। अपनी चरण- 
रजसे हमारी कुटिया आप पवित्र करें|? 

मनकोजी वगीचेमे गये | माली बने मगवानने उन्हें पैर 
घोनेकों जडउ दिया | फल ले आये उनके लिये। खरय्य॑ 
रुक्मिणीजीने छील बनाकर फर्लोक्ो बोधछाके सम्मुख रक्खा | 
बोधलाने मन-ही-मन पाण्डुस्ड्रको भोग लगाकर प्रसाद पाया । 
जल पिया । आजके फर्छोका खाद फिर संसारके पदार्थ 
कहंसि आये | बोधलाकी सब थकावट) सारी भूख-्यास दूर 
हो गयी। वे आनन्दमम्न हों गये | विश्वाम करके, मालीसे 
विदा होकर जैसे ही वे ब्रगीचेसे निकले, वेसे ही उनके सामने 
ही पूरा बगीचा अच्श्य हो गया । अब मनकीजी समझ गये 
कि उनके प्रभुने ही उनके लिये यह व्यवस्था की थी। वहीं 
भूमिमें मस्तक रखकर अपने कृपासिन्धु वि्लको प्रणाम किया 
उन्होंने । वहसे भगवन्नाम-कीतन करते घर आये | 


इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई। मनकोजी बोधलाके खेतमें 
खून जुआर लगी है| मनकोजी खेतकी रखवाली करने बेठे 
हैं । खेतमें चिड़िया आयीं | उन्हें उड़ाने उठते ही मनकोजी- 
के चित्तने कहा--“जों भगवान्‌ अन्नके एक दानेसे इतने 
दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिड़ियोंको भी भेजा है। 
में क्यों इनको खानेसे रोकूँ ।! पक्षी मनमाना चुगकर पेट 
भरनेपर उड़ गये । मनकोंजीकी ज्री मामाताई जब्र खेतपर 
आर्यी, तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा जान पड़ा | उन्होंने समझा 
कि उनके उदार खामीने सिय्‌टे तोड़कर मिखारियोंकों दिये हैं। 
बराबर दरिद्वताके क्लेश भोगनेसे मामाताई कुछ व्याकुल-सी 
हो गयी थीं। उन्होंने कहा--यदि आप इसी अकार 
मिखारियोंकी खेत छुटा देंगे तो हमारे बच्चे क्‍या खायेंगे 
अब आपको पण्दरीनाथकी शयथ है जो अपने हाथसे एक भी 
सिद्दा तोड़कर किसीको दें !? 

मामाताई तो चली गयी थीं घर और बोधला खेतकी 
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रक्षापर बेठे थे। पण्ढरपुरसे साधुन्यात्रियोंका एक दल 
उघरसे जा रहा था। वे छोग भूखे थे। उन्होने दो-चार 
सिद्दे मॉंगे। बोधलाने कहा--मेरी स्री मुझे शपथ दिलवा 
गयी है, इसलिये मैं अपने हाथसे तो सिद्दे तोड़कर दूँगानही। 
आपलोग खय॑ भले तोड़ छे ।? सेकड़ो साधु थे | खुली आजा 
पाकर खेतमे घुस गये | सारा खेत साफ हो गया। बोधलछा 
निश्चिन्त मनससे मगवानका गुण गाते बेठे रहे | स््री-पुत्र जब 
खेतपर आये, तब खेतकी दशा देखकर रो पड़े परंतु थे वे मी 
भगवानके भक्त | यह जानकर कि पण्ढरीनाथके यात्री उनका 
ज्वार खा गये, वे सन्त॒ुष्ट हो गये । 


बोधलाके खेत उजड़नेकी बात गाँवमें फेलते ही लोगोने 
नाना प्रकारसे आलोचना करना प्रारम्भ कर दिया । जो दुर्जन 
लोग सत्पुरुषोकों सड्ढूठ्मे पड़ा देखकर सन्तुष्ट होते है, वे 
बोधलाको कष्ट देनेका पड्यन्त्र करने छगे | उन्होंने लगान- 
अफसरसे कहा--“पहले बोधलासे छगान वसूछ किया जाय । 
जबतक वह लगान नही देगा, हमलछोग भी नहीं देंगे।? 
अफसरने हवलदारकों रुपये मॉगने बोधलछाके घर भेजा । 
बोधलाके घरमे था ही क्या, जो देते । गॉवकी नगाउ 
साहुकारिनने भी ब्याजपर रुपये देना स्वीकार नहीं किया | 
विवश होकर बोधलछा रुपये उधार लेने रलेशास नामक पासके 
गाँवमे गये । इधर दुशेने हल्छा कर दिया कि मनकोजी 
भाग गया । फछ यह हुआ कि हवलदार कुर्कों छेकर आया | 


'मामाताईकीं घरसे निकाल कर उसने घरमे तालछा बंद कर 
दिया और उनकी गाय-बकरियों भी कुक कर ढीं। 
अब भक्तवत्सल प्रभुने धामनगॉवके विठ्या महारका 
रूप धारण किया। भक्तोके योग-क्षेमका वहन करनेकी उन्होंने 
प्रतिज्ञा की है। छगान-अफसरके पास जाकर मनकोजी बोधला- 
का पूरा रुपया देकर उन्होंने रसीद कठटवा ली। घरका ताला 
खुल गया | कुर्की उठ गयी । गॉववालोकों भी अब छाचार 
होकर रुपये भरने पड़े | उधर मनकोजी बोधलाकों ब्याजपर 
रुपये मिल गये थे | वे रुपये लेकर अफसरके पास पहुँचे ओर 
क्षमा-प्रार्थना करने छगे, तब अफसरने कहा--तुम्होरे रुपये 
तो विठ्या महारने भर दिये है। तम्हारे घरवालोने रुपये भेजे 
होगे ।? बोधछा घर आये । घरपर तो फूटी कोड़ी नहीं थी; 
छगान कोन केसे भेजता | घरवाले तो जानते थे कि मनकोजी- 
ने रुपये भरे हैं; इसीसे कुकी उठी है। बेचारा धामनगॉवका 
विख्या महार--उसे कुछ पता नहीं था। उसके पास मल 
इतने रुपय्रे कहोँसे आते | वह तो मनकोजीके पेरो पड़ रहा था 
कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं । 
अब मनकोजी समझ गये कि उनके लिये पाण्डुरंग विख्या 
महार बने | भक्तके लिये वे करुणासागर कब क्या नहीं बन 
सकते । गॉवके कुछ छोगोने आश्रयंसे उसी समय खेतकी 
ओरसे दौड़ते हुए. आकर समाचार दिया--“मनकोजीका खेत 
बड़े-बड़े मोटे सिश्लोपे लछहलहा रहा है । इतना जुआर तो किसी 
खेतमे कभी नहीं देखने-सुननेमे आया ।? 
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श्रीभानुदासजी 


श्रीभानुदास आश्वलायनसूत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। इनके 
कुलमे परम्बरासे श्रीविद्धछोपासना चली आयी थी। यथासमय 
इनका उपनयन हुआ। इन्होने दस वर्षकी उम्रमें एक प्राचीन 
जीर्ण मन्दिरके तहखानेमे बेठकर सात दिनोतक लगातार 
श्रीसूर्यनारायणकी अखण्ड उपासना की । आठवे दिन भगवान्‌ 
सूयदेवने इनकों दर्शन देकर कृतार्थ किया । तभीसे इनका 
नाम भानुदास हुआ। पीछे इन्होंने तीन ग्रायत्री-पुरश्चरण 
किये । यथासमय इनका विवाह हुआ सन्तान हुई । यहाँतक 
ये काम-घंधा कुछ भी नहीं जानते थे । इनके कुछ हितैषियोंने 
इन्हे कुछ रुपये देकर कपड़ेका व्यापार करा दिया। ये गॉवमे 
अपनी दूकान रखते ओर हर आठवें दिन घोड़ेपर कपड़ा 
लादकर आस-पासके गॉवोंमें बेंच आते | जो मिल जाता; 


उसीसे निर्वाह करते, पर कभी झूठ न बोलते । इनकी सचाई 
देखकर अपनेकी चतुर माननेवाले व्यापारी यही कहा करते 
कि थ्ये व्यापार करके कुछ कमा न सकेंगे ।? दो बार इनको 
बड़ा घादा लगा; पर इन्होने अपने “सत्यश्नतको नहीं छोड़ा। 
अन्तमे इनकी सचाईकी ऐसी साख जमी कि आहक इन्हींकी 
दूकानपर टूट पड़ने छगे | धन इनके पास नदीकी तरह बहता 
हुआ आने हलंगा । चार-पॉच वर्षमे ही ये बहुत बड़े धनी हो 
गये । व्यापारमे ये कभी भगवानकों नहीं भूले | सतत नाम- 
स्मरण करते हुए. ही सारा काम-काज करते । समयपर सदूयन्थ- 
पठन भी किया करते | पण्ढरीकी आषाढ़ी-कार्तिकी वारी इनकी 
कभी न चूकी । भक्तोने शीघ्र ही जान लिया कि ये एक 
मद्दान मक्त है। 


छरर 
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इन दिनों विजयनगरके राजा महाबही और महा- 
पराक्रमी ऋृष्णराय थे) जिन्होंने विजयनगर-साम्राज्यका 
चारों ओर विस्तार किया था और उसकी सर्वाज्नीण उन्नति 
की थी। ये श्रीविदच्मगवानके दर्शनोंके लिये जब पण्दरपुर 
आये; तब छोटते हुए श्रीविद्वल्मूर्तिकों अपनी राजघानीमे 
ले गये | आपाढ़ी एकादशीके अवसरपर जब भक्तलोग एकत्र 
हुए+ तब उन्होंने देखा कि मन्दिरमें श्रीविद्चल्मूर्ति नहीं है। 
इससे वे बहुत दुखी हुए। भक्तेने यह संकल्प किया कि 
जबतक भगवान्‌ फिरसे मन्दिरमे नहीं पघारेंगे, तबतक हम- 
लोग यहीं उनका मजन करते हुए पड़े रहेगे । इन भक्तोमे 
मानुदास भी ये । उन्होंने कह “में भगवानूकों ले आता 
हूँ ।! यह कहकर भानुदास विजयनगर गये। मध्यरात्रिके 
समयम्र वे मन्दिरके समीप पहुँचे । दरवाजोर्म जो ताले 
लगे ये; वे अपने-आप खुल गये; पहरेदार सो गये और 
भानुदास मन्दिस्मे घुसकर मगवानके सामने जा उपस्थित 
हुए । भगवानके चरणोंको आलिड्डनकर उर्न्दें प्रेमाश्ुअंसि 
नहलाया और हाथ जोड़कर कहने लंगे--“मगवन्‌ ! अब 
आप मेरे साथ चलिये |? भगवानने अपने गलेका नवर्ञहार 
भानुदासके गलेमे डाल दिया । रत्नह्र्सहित भानुदास पकड़े 


गये | राजाशासे सिपाही उन्हें सूलीपर चढ़ानेके छिये ले 
गये | उस समय भानुदासने श्रीविद्चल्को पुकारकर कहा--- 
“चाहे आकाझ्य टूट पड़े या ब्रह्माण्ड फट जाय या तीनों मुचन 
दावानलके ग्रास बन जावें; तो भी हे विद्वछ ! में तो तुम्हारी 
ही प्रतीक्षा करूँगा |? इस प्रकार भानुदास भगवानके साथ 
तन्‍्मय हो रहे थे; इतनेमे ही जिस सूलीपर वे चढ़ाये जानेको 
थे, उसमें पत्ते निकठ आये ओर देखते-देखते फल-फूलॉसि 
लदा एक सुन्दर वृश्च ही बन गया ! जब राजा कृष्णरायकों 
यह मालूम हुआ, तब यह जानकर कि भानुदास चोर नहीं 
बल्कि कोई बढ़े महापुरुष हैं; वे दोढ़े हुए. भानुदासके समीप " 
आये ओर उनके चरणोंपर लछोट गये | तब भानुदासजीने 
मी राजासे कह्य--मैं श्रीविद्दल मगवानको पण्दरपुर ले जानेंके 
लिये यहाँ आया हैँ ।? राजाने रक्षजटित पाछकीर्मे मगवानको 
पघरवाकर ओर संरक्षकॉंकी एक छोटी-सी सेना साथ देकर 
भानुदातके साथ बड़े ठाट-वाठके साथ बिदा किया । कार्तिकी 
एकादशीसे पहले भगवानकों लेकर मानुदास पण्टरपुर छोट 
आये | तबसे इसी उपल्क्षमे पण्डरपुरमें कार्तिकी एकादशीके 
दिन बड़े समारोहके साथ भगवानकी सवारी निकल्ती है। 
इन्हीं मानुदासके वंशर्में आगे चलकर महात्मा श्रीएकनाय 
महाराज अवतीर्ण हुए.। 
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भक्त श्रीएकनाथजी 


भक्तश्रेष्ठ भानुदासजीके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके पुत्र 
सूर्यनारायण और सूर्यनारायणके पुत्र मक्तराज एकनाथ हुए। 
इनका जन्म सं० १५९० वि०के लगभग हुआ था। इनके 
जन्मकालमें मूल नक्षत्र था । अतः इनके जन्मते ही इनके पिताका 
देहान्त हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माताका मी | इनके 
पिता सूर्यनारायण बड़े मेघावी तथा माता रुकिसिणी बड़ी पतित्रता 
ओऔर सुशीला थीं। इनका छाल्न-पाल्‍न पितामह चक्रपाणिने 
किया । एकनाथ बचप॑नसे ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान्‌ और 
मजनानन्दी थे। छठे वर्ष इनका यशोपवीत संस्कार हो 
गया था | ब्राक्मकर्मकी इन्हे उत्तम शिक्षा मिली | रामायण 
महामारत तथा अनेक पुराण इन्होंने वाल्यावस्थामें ही सुन 
लिये । बारह वर्षकी अवस्थार्मे इनके अंदर ऐसी मगवत्मीति 
जागी कि भगवानसे मिलानेवाले सद्गुरुके लिये ये व्याकुल हो 
- उठे | इसी स्ितिमें, रातके चोथे पद्र किसी शिवाल्यमें 


बैठे ये हरिगुण गा रहे थे, तबतक इन्हें यह आकाशवाणी 
सुनायी पड़ी--“जाओ देवगढ़में; वहाँ जनाद्दन पंतके दर्शन 
करो; वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे |? बस, ये बिना किसीसे कुछ 
कहे-सुने चलछ दिये। दो दिन और दो रातका रास्ता 
ते करके तीसरे दिन प्रातःकाछ देवगढ़ पहुँचे । वहीँ इन्हें 
श्रीजनादन पंतके दर्शन हुए.। इन्होंने उनके चरण पकढ़ 
लिये । यह शुरू-शिष्य-संयोग सं० १६०२ वि० में हुआ। 
एकनाथजी छः वर्ष गुरुकी सेवार्मे रहे | गुदुसेवाकाल्म गुरुसे 
पहले सोकर उठते थे और ग़ुरुकी निद्रा छग जानेंके बाद 
सोते थे | गुरु जब स्नान करनेके लियें उठते, तब ये पात्र 
जल भर देते; घोती चुनकर हाथ दे देते, पूजाकी सब 
सामग्री पइलेसे ही जुटाकर रखते; जबतक पूजा होती; तब- 
तक पास ही बैठे रहते; जब्र जो वस्तु आवश्यक होती$ उसे 
आगे कर देते। गुद भोजन कर छैते, तब उर््हें पान ढगाकर 


# भक्त श्रीएकनाथजी # 


देते और जब वे विश्राम करने लगते; तब ये पैर दबाते । 
इस प्रकार गुरु-सेवाकी इन्होंने परम धर्म जानकर उसका 
भलीमॉति पालन किया । 


जनादन खामीने कुछ दिनोंतक एकनाथजीको हिसाब- 
किताबका काम सौंप रक्‍्खा था | एक दिन इन्हें एक पाईका 
हिसाब नहीं मिला | इसलिये रातको गुरुसेवासे निद्वत्त होकर 
ये बही-खाता लेकर बैठ गये | तीन पहरतक हिसाब जॉचते 
रहे | आखिरजब भूल मिली) तब इन्होने बड़ी प्रसन्नतासे ताली 
बजायी । स्वामीजी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने 
झरोखेसे झॉककर देखा और पूछा कि “एकनाथ | आज 
यह केसी प्रसन्नता है !? एकनाथजीने बड़ी नम्नतासे पाईकी 
भूलछका हाल बतलाया। गुरुजीने कहा--“एक पाईकी भूलका 
पता छगनेसे जब्र तुम्हें इतना आनन्द मिल रहा है; तब इस 
संसारकी बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है; उसका पता छग 
जानेपर ठुम कितने आनन्दित होंगे ! इसी प्रकार यदि तुम 
भगवानके चिन्तनमे छग जाओ तो भगवान्‌ कहीं दूर थोड़े 
ही हैं ।! एकनाथजीने इसे शुरुका आशीर्वाद जाना और 
कतशतासे उनके चरणोमें सस्तक रख दिया । इसके कुछ 
ही दिनो बाद श्रीएकनाथजीको भ्रीदत्तात्रेय भगवानका 
साक्षात्कार हुआ | एकनाथजीने देखा--श्रीगुर दी दत्तात्रेय 
हं ओर भ्रीदत्तान्रेय ही गुरु हैं। इसके पश्चात्‌ एकनाथजीको 
श्रीदतात्रेय भगवान्‌ चाहे जब दर्शन देने रंगे | इस सगुण- 
सक्षात्कारके अनन्तर श्रीगुसने एकनाथजीको श्रीकृष्णोपासना- 
की दीक्षा देकर झूलमज्ञन पर्वंतपर रहकर तप करनेकी आशा 
दी। एकनाथजी उस पर्वतपर चले गये और वहाँ उन्होंने 
घोर तपस्या की | तप पूरा होनेपर वे फिर गुरुके समीप 
छोटे । इसके बाद भ्रीगुरुने उन्हें संत-समागम और भागवत- 
धर्मका प्रचार करनेके लिये तीथयात्रा करनेकी आज्ञा दी 
और खय॑ भी नासिक अ्यम्बकेश्वरतक उनके साथ गये । 
इसी यात्रामें एकनाथजीने चतुःछोकी भागवतपर ओवी 
उन्दर्में एक अन्ध लिखा, जिसको पहले-पहल उन्होंने पश्चवटी 
पहुँचकर भीरामचन्द्रजीके सामने गुरु श्रीजनादनखा/मीको 
सुनाया | 


तीर्थयाज्रा पूरी करके एक्रनाथजी अपनी जन्मभूमि पैठण 
लौट आये; परंतु अपने घर न जाकर पिप्पलेश्वर महादेवके 
मन्दिर्से ढहर गने | इनके इंद्ध दादा-दादी बर्धोसे इनकी 
खोज कर रहे थे और उन्होंने भ्रीगुु जनादनस्वामीसे यह 


छश्३ 








आशापन्न ले लिया था कि 'एकनाथ ! अब तुम विवाह करके 
गृहस्थाश्रममें रहो |! अतः जब इनके वृद्ध दादा-दादी इनसे 
मिलने जा रहे थे, तब रास्तेमे ही इनसे भेंट हो गयी। 
उन्होंने इन्हें छातीसे लिपटाकर भ्रीगुरका वह आशापत्र 
दिखल्ाया | इसपर 'एकनाथजीने वहीं अपनी तीथयात्रा 
समाप्त कर दी । गुरुदेवके आशानुसार इनका विवाह हुआ । 
इनकी धर्पत्नी गिरिजाबाई बड़ी पतिपरायणा; परम सती और 
आदर्श शहिणी थीं। और इस कारण इनका सारा प्रपश्न भी 
परमार्थपरायण ही हुआ । इनके गार्ईस्थ्य-जीवनकी दिनचर्या 
इस प्रकार थी--- 


त्राक्षमुहूर्तमं उठकर पहले प्रातःस्मरण और तत्पश्रात्‌ 
गुरुनचिन्तन करना । शौचादि एवं गोदाबरी-स्हानसे निवृत्त 
हो; सूर्योदयसे पूर्वा सन्ध्या-वन्दन करना । चूर्योद्यके बाद 
घर लोटकर देवपूजन, ध्यान-घारणा आदि करके गीता- 
भागवतादि ग्रन्थोंका पाठ अथवा श्रवण करना | मध्याहमें 
पुनः गोदावरी-घाटपर जाकर सबन्ध्या-तर्पण, ब्रह्मयश्ञ करना 
ओर तदनन्तर घर छौटकर बलिवैश्वदेव तथा अतिथि- 
अभ्यागतोके पूर्ण सत्कारके बाद खय॑ भोजन करना । तत्श्चात्‌ 
विद्वानों और भक्तोके साथ बेठकर आत्मचर्चा करना | तीसरे 
पहर भ्रीमानुदारद्वारा स्थापित श्रीविद्वल्मूतिके सामने भागवत: 
रामायण अथवा शनेश्वरी ग्रन्थका प्रवचन करना । सायंकाल 
फिर गोदावरीत्टपर जाकर सन्ध्या-पन्दन करना और वहेोंसे 
लोटकर धूप-दीपके साथ भगवानकी आरती और स्तोन्रपाढ 
करना । इसके अनन्तर कुछ हल्का-सा आहार करके मध्य- 
राजितक भगवत्कीत॑न करना अथवा वेदोपनिषद्‌-पुराणादिका 


अध्ययन "करना । मध्यराजिसे लेकर चार घंटेतक शयन 
करना। 


एकनाथजी ब्राक्षणोका बड़ा आदर करते थे। इनके 
यहाँ सदावरतें चलता रहता था | सबको अन्न बॉटा जाता 
था। रातको जब्र ये कीर्तन करने छगते थे; उस समय दूर- 
दूरके लोग इनके यहाँ आते थे, जिनमें अधिकांश ऐसे ही 
श्रोता होते थे; जो इन्हींके यहाँ भोजन पाते थे । नित्य नभे 
अतिथि आया ही करते थे । इस प्रकार यद्यपि एकनाथजीके 
यहाँ बड़ी मीड़-भाड़ रहती थी, फिर भी इनका सारा काम मजेमें 
चलता था। इन्हें कभी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । 
अल-दान और शान-दानका प्रबाइ इनके बहाँ निरन्तर बहा 
ही करता था। क्षतरा, झान्ति; समता; भूतदवा, निरइड्भारता, 


छश४ड 


# प्रभु-पद-ए्त भव-बिरत नित वंदों भक्त उदार # 
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निस्सड्रता, भक्तिपरायगता आदि समस्त देवी सम्पत्तियोंके 
निधान श्रीएकनाथ महाराजके दर्शनमात्रसे असंख्य स््री- 
पुरुषोके पाप-ताप-संताप नित्य निवारित होते थे | इनका 
जीवन बद्धंकों मुम्ुक्षु बनाने; मुमुक्षुओको मुक्त करने ओर 
मुक्तोको पराभक्तिका परमानन्द दिललानेके लिये ही था। 
इनके परोपकारमय निःस्पृह् साधुजीवनकी अनेकों ऐसी 
घटनाएँ है, जिनसे इनके विविध देवीगुण प्रकट होते हैं । 
इनके जीवनकी कुछ विशेष घटनाओका उल्लेख यहाँ किया 
जाता है-- 


( १) एकनाथ महाराज नित्य गोदावरीख्ानके लिये 
जाया करन थे। रास्तेमें एक सराय थी, वहाँ एक मुसलमान 
रहा करता था | यद्द उस रास्तेसे आने-जानेवाले हिंदुओको 
बहुत तंग किया करता था | एकनाथ महाराजकों भी इसने 
बहुत तंग किया । एकनाथ महाराज जब स्नान करके छोटतेः 
तब यह उनपर बुल्ला कर देता | एकनाथ महाराज नदीको 
लोग्कर स्नान कर आते | यह फिर उनपर कुछा करता। 
इस तरह दिनमें पॉच-पॉच बार इन्हे स्लान करना पड़ता । 
एक दिन तो इस अत्याचारकी सीमा हो गयी | एक सौ 
आठ बार उस यवनने इनपर पानीसे कुछा किया और एक 
सो आठ बार ये स्नान कर आये | पर महाराजकी शान्ति 
ओर प्रसन्नता ज्यो-की-त्यो बनी रही ! यह देखकर वह यवन 
अपने कियेपर बड़ा छजित हुआ और महाराजके चरणोंमे 
आ गिरा | तबसे उसका जीवन ही बदल गया | 


(२ ) एकनाथ महाराजके पिताका श्राद्ध था | रसोई 
तैयार हुईं) आमन्त्रित ब्राह्मगोंकी प्रतीक्षामें आप द्वारपर खड़े 
थे | उघरसे चार-पॉच महार निकले | मिठाईकी सुन्दर 
गन्घ पाकर वे आपस में कहने छगे --“केसी बढ़िया सुगन्‍्ध आ 
रही है ! भूख न हो तो भूख छग जाय ! पर ऐसा भोजन हम- 
लोगेके भाग्यमें कहों |! एकनाथ महाराजने यह बात सुन 
ली और ठुरंत उन महारोंकों बुलाकर उन्हें उस रसोईसे 
अच्छी तरह भोजन करा दिया और जो कुछ बचा, वह भी 
गिरिजाबाईने इन महारोंके घरवालोंकों बुलाकर खिछा दिया। 
फिर खानकों भली-मॉति धो-लीपकर ब्राक्मणेके लिये दूसरी 
रसोई बतायी गयी। पर निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी जब यह बात 
मादूम हुई, तब उनके क्रो धका पार नही रहा | उन्होंने एकनाथ- 
जीको धर्मश्रष्ट समझकर बहुत अंट-संट सुनाया और फटकारकर 
कष्दा--ुम्हारेजेसे पतितके यहाँ इमछोग भोजन नहीं 





करेगे |? एकनाथजीने विनयपूर्वक समझाया कि “आपलोग 
भोजन कीजिये, सब झुद्धि करके नयी रसोई बनी है? पर 
ब्राह्मण नहीं माने | तब हारकर यथाविधि श्राद्ुका सद्भृत्प 
करके एकतवाथ महाराजने पितरोका ध्यान और आवाहन 
किया । खयं पितर मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हो गये । उन्होंने 
खर्य श्राद्धान्न ग्रहण किया और परितृत्त होकर आशीर्वाद 
देकर अन्तर्घान हो गये | ब्राह्मणोंकी जब इस बातका पता 
लगा; तब वे बहुत छजित हुए । 


(३ ) एक बार आधी रातके समय चार प्रवासी आह्षण 


पेठणमे आये और आश्रय दँढ़ते-हँद़ते एकनाथजीके घर 


पहुँचे | एकनाथजीने उनका स्वागत किया | माद्म हुआ 
कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं | उनके लिये रसोई बनानेको 
गिरिजाबाई तेयार हुई पर इधर कुछ दिनोंसे छगातार 
मूसलाधार दृष्टि होनेसे घरमें सूखा ६धन नाममात्रकों भी 
नहीं रह गया था । इतनी रातमे अब हकड़ी कहसि "+क ) 
एकनाथजीने अपने पलंगकी निवार खोल दी और पावा-पाटी 
तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी । पेर धोनेके लिये आ्राह्मणं।को 
गरम पानी दिया गया) तापनेके लिये अगीठियों . «ई 
और यथेष्ट भोजन कराया गया । ब्राह्मण ठृप्त हुए” ४ 
एकनाथजीको धन्य-धन्य कहने लगे । ॥ 


(४ ) काशीकी यात्रा करके एकनाथ महा थ 
प्रयागका गद्भाजछ कॉवरमें लिये रामेश्वर जा रहे जज 
रास्तेमें एक रेतीला मैदान आया | वहाँ एक गधा 
प्यासके छठपटा रहा था | एकनाथजीने ठुरंत अपनी व: रसे 
पानी छेकर उसके मुँहमें डाछा। गधा चंगा होकर वह 
चल दिया | नाथजीके सद्भी और आश्रित उद्धवादि लोग 
प्रयागके गड्शाजलका ऐसी उपयोग होते देख बहुत दुखी 
हुए | एकनाथजीने उन्हें समझाया कि “भडेमानसो | बार 
थार सुनते हो कि भगवान्‌, घट-घटवासी हैं ओर फिर भी 
ऐसे बावले बनते हो ! समयपर जो काम न दे) ऐसा शा ,६ 
किस कामका ? कॉवरका जंछ जो गधेने पिया; वह सीधे 
श्रीरामेश्वरजीपर चढ़ गया |? मद्गाकवि मोरोपंत एकनाथ 
मद्दाराजके इस इत्यकों “लक्षविप्रभोजन? के समान पुण्यप्रद 
कहते हैं । 


(५) पैठणमें एक वेश्या थी--बड़ी चहुरु सुन्दर 
और दृत्य-गायनादिमें कुशल । एकनाथ महाराजका कीतेन 
सुनने कमी-कमी वह मी जाया करती थी । एक दिन 
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मद्दाराजने भागवतका पिज्जछाख्यान कह | उसे छुनकर उस 
बेश्याको बैराग्य हो गया । उसे अपने शरीरसे घुणा 
हो गयौ। अपने शरीरके नवों द्वारोसे रात-दिन मेला ही 
निकलता हुआ प्रतीत हुआ । वह पश्चात्ताप करने लगी 
कि मैं भी केसी अभागिन हूँ? जो चमड़ेसे घिरे हुए 
इस विष्ठा-मृत्रके पिण्ठकों आलिज्ञन करनेमें अपना जीवन 
बिता रही थी । ददुदयमे स्थित अक्षय आनन्दखरूप 
श्रीहरिका कभी मुझे खप्नमे भी ध्यान नहीं हुआ !? 
इसी प्रकार अनुताप करती हुई वह वेश्या अपने घरका 
द्वार बंद किये घरमे अकेली ही पड़ी रही । बार-बार 
एकनाथ महाराजका स्मरण करती, यह भी सोचती कि 
मुझ-जैसी पापिनको भला ऐसे महापुरुषके चरणोंका स्पर्श 
कभी क्यो मिछने छगा ! एक दिन इसी प्रकार वह सोच 
रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी-लान करके उसी 
रास्येसे लौट रहे थे । झरोखेमेसे उसने मद्दाराजकों देखा 
ओर दौड़ी हुईं दरवाजेपर आयी, बड़ी अघीरतासे द्वार 
खोलकर गद्गद कण्ठसे बोली)--'महाराज | क्‍या इस 
पापिनके घरको आपके चरण पवित्र करनेकी कृपा कर 
सकते. हैं ?? एकनाथ महाराजने कहा।--“इसमे कौन-सी 
दुर्लम बात है? यह कहकर एकनाथजीने घरमें प्रवेश 
किया । सूर्यके प्रकाशसे जेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है 
बैसे ही एकनाथ महाराजके पदार्पणसे वह पापसदन भगव्नाम- 
निकेतन हो गया। वेश्या अब वेश्या न रही) अनुतापसे 
उसके सारे पाप धुल गये। एकनाथ महाराजके अनुग्रहसे 
उसके चित्तपर भगवन्नामकी मुहर लग गयी | एकनाथ 
महाराजने उसे “राम कृष्ण हरि? मन्त्र दिया और सत्कर्म- 
का क्रम बताया | दस वर्ष बाद जब इस अनुग्रहीताका 
देहावसान हुआ; तब वह श्रीकृष्णखरूपके ध्यानमे निमम थी। 


(६ ) एक रात श्रीएकनाथजीका कीतैन सुननेवालोंकी 
भीड़में चार चोर घुस बेठे---इस नीयतसे कि कीर्तन समाप्त 
होनेपर जब सब छोग अपने-अपने घर चले जायँगे और यहाँ 
भी सब लोग सो जायँगे; तब रातके सन्नाठेमे अपना काम 
बना लेंगे। रातके दो बजेके छगभग चोरोको यह मौका मिला। 
कुछ कपड़े ओर बतंन इन्होंने हथियाये, तथा और भी हाथ साफ 
करनेकी घातमें इधर-उधर ढूँढ़ने लगे । दँढ़ते-दूंढ़ते देवगहके 
समीप पहुँचे, भीतर एक दीपक टिमटिमा रह्म था और 


एकनाथ महाराज समाधिस्थ ये | यह उन चोरोंने देखा 
और देखते ही उनकी दृष्टि अन्धी हो गयी । अब 
वे निकल भागना ही चाहते थे; पर हथियाये हुए, बतंनोंसे 
ठुकराकर नीचे गिरे । देवग़हसे एकनाथ महाराज बाहर 
निकले | पूछा, “कौन है ?” चोर रोने ओर गिड़गिड़ाने 
लगे,---“महाराज ! हमलोग बड़े पापी हैं; क्षमा कीजिये |? 
महाराजने उनके नेत्नोंपर हाथ फेरा। उन चोरोंकों पूर्ववतत्‌ 
दृष्टि प्रात हुई; साथ ही उनकी बुद्धि भी पछट गयी। 
एकनाथ महाराजने उनसे कहा कि «ये कपड़े और बर्तन 
तो ठुमलोग ले ही जाओ; और भी जो कुछ इच्छा हो; ले 
सकते हो ।? यह कहकर उन्होंने अपनी अऑंगुलीमे पहनी 
हुई अँगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर बढ़े 
लजित हुए बार-बार महाराजके चरणोंमें गिरि ओर तबसे 
उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। 


इस प्रकार परोपकारमय निःस्पृह साधुजीबनसे, 
उपदेशसे; दानसे सबका उपकार करते हुए णहस्थाश्रमका 
दिन्य आदर्श सबके प्लामने रखकर अन्तमे संवत्‌ 
१६५६ बि० की चैत्रकृष्णा षष्ठीकी एकनाथ महाराजने 
गोदावरी-तीरपर अपना शरीर छोड़ा । उस समय ये 
पूर्ण खस्थ थे | इन्होंने अपने प्रयाणका दिन पहले ही 
बतला दिया था । अतः उसके कई दिन पहलेसे ही पेठणमें 
सर्वत्र भगदत्संकीतेन हो रहा था। हरिकथाओकी धूम 
थी । दूरदूरसे आये हुए, दरंनार्थियोंकी भीड़ जमा शो 
गयी थी । आकाश भगवन्नामसे गूंज रहा था| जब 
उस घष्ठी तिथिका प्रातः्काल सामने आ गया, तब श्री- 
एकनाथ महाराजने गोदावरीमे ज्ञान किया और बाहर निकल- 
कर सदाके लिये समाधिस्थ हो गये | 


श्रीएकनाथ महाराजके ग्रन्थोंमें सबसे लोकप्रिय और 
प्रसिद्ध अन्य भागवत--एकादश स्कन्ध) रुक्मिणीस्वयंवर 
ओर भावार्थरामायण हैं । कहते हैं कि भगवान्‌ शरीराम- 
चन्द्रजीनी खयं ही एकनाथजी महाराजसे भावार्थरामायण 
लिखवाया था । इन अ्न्थोके अतिरिक्त चिरंजीवपद; 
स्वात्मबोध, आनन्दल॒हरी आदि अन्य कई छोटे-मोटे अन्य 
भी श्रीएकनाथ महाराजके बनाये हुए हैं । आपके सभी 
गन्थ मराढी भाषामें हैं । 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार # 








जनीजनार्दन 


जनादन स्वामीके तीन प्रधान शिष्य थे--एकाजनादन 
( श्रीएकनाथ महाराज )) शमाजनार्दन# और जनीजनादन | 
जनीजनाद॑नजी यजझुवेंदी ब्राह्मण/ बीडनगरके रहनेवाले थे । 
मुसत्मानोंका राज्य था, ये उस राज्यमे एक अफसरके 
पदपर नियुक्त थे | दामाजी पंतक्री तरह इन्होंने भी 
एक बार दुमिक्षमें पीड़ितोके प्राण बचानेके लिये सरकारी 
अनाजके खत्ते छणा दिये। सरकारने इन्हे हाथीके पेरॉतले 
कुचछवा डालनेका हुक्म दिया । पर ये शझान्त थे 
इतने शान्‍्त थे कि वह उन्मच हाथी भी इनके पास 


आकर शान्तिसे पीछे लछोट गया | इसी बातपर ये छोड़ 
दिये गये; पर इन्होंने तब सरकारकी नोकरी छोड़ दी और 
श्रीगुद जनाद॑न स्वामीकी शरणमें जाकर शेप जीवन भगवद्‌- 
भजनके लिये उत्सर्ग कर दिया | इनका “निर्विकह्यग्रन्थ 
या “उद्धवबोध”ः नामका एक हस्तलिखित ग्रन्थ है; जिसमें 
ब्रह्म, जीव; शिव और सगुण-निर्ुणका श्रीक्ृषष्ण-उद्धव- 
संवादरूपसे प्रतिपादन किया गया है । श्रीएकनाथ महाराजके 
प्रयाणके दो वर्ष बाद संवत्‌ १६५८ वि० में इनका देहावसान 
हुआ। इनके वंशज बीडमें हैं | इनके इश्देव श्रीगणेशजी ये। 





भक्तकवि मुक्तेश्वर 


कविवर मुक्तेश्वर मगवान्‌के परम भक्त थे; रसिक कवि 
थे | अपने स्फुट पदोमे मुक्तेश्वरने अपना संक्षिप्त परिचय 
स्वयं दिया है। परम पवित्र गौतमी सरिताके रमणीय तट-देशर्मे 
उनकाजन्म हुआ था। ये पेठणके सुश्नसिद्ध मक्त एकनाथके दौहित्र 
--उनकी छड़कीके लड़के थे। पेठण ही उनका निवास-स्थान 
था| उनका उपनाम सुद्गल था| वे अनत्रिगोत्र ओर आश्वरायन 
सूत्रके थे। उनके दत्तात्रेयजी उपास्य थे; विश्वम्भर उनके गुरु थे। 


मुक्तेश्वर जन्मसे ही मूक थे | संत एकनाथजीकी कृपासे वे 
बोलने लग गये | उनके परित्र-विकासपर शानेश्वरका बड़ा प्रभाव 
पड़ा था नानेश्वरमें उनकी उत्कट भक्ति थी। बाल्यावस्थासे ही 
संतों ओर शानी-महात्मा्ोक्ते सम्पर्कमे आते रहनेसे उनको 
शाद्रका अच्छा ज्ञान हो गया था | उनका खमाव सत्सड् के प्रभाव- 
से अत्यन्त विनम्र और माघुयंपूर्ण था, कोमछ था। उनकी 
मीति उज्ज्वछ) मति पवित्र ओर प्रतिमा दिव्य थी। उन्होंने 
अपनी इतियोंगे देवी-देवताके नाम बड़ी भ्रद्धासे लिये हैं | 


मुक्तेश्वरका दृढ़ सिद्धान्त था कि संसारके दुःखंसि निदृत्त 
होनेक़ा उपाय यह है कि “जीवात्मा विश्वासपूर्वक श्रीरामके 
चरणकी अचल मक्ति प्राप्त करे | श्रीरामकी ही शरण जानेसे 
भवसागरसे मुक्ति हो सकती है |? मुक्तेश्वर्की गुरु-निष्ठा 
बहुत बढ़ी-चढ़ी हुई थी, उन्होंने गुरु विश्वम्भरनाथकी चरण- 
शरण अपनाते समय कहा था--मेँ तो अबोध शिश्ष हूँ। 
आपके चरणपर मस्तक रखनेके सिवा में कुछ और जानता 
ही नहीं, आप अपने इस पुत्रकी रक्षा कीजियेगा ।? 

मुक्तेश्वरने महाराष्ट्र-क्षेत्रमें भक्ति-प्रचार करनेमें जो यश 
कमाया; वह सर्वथा स्व॒त्य और सराहनीय है। श्रीराम ओर 
श्रीकृष्ण दोनेमिें उनकी उपास्य-बृत्ति थी। उन्होंने संक्षेपमे 
रामायण) मुक्तेश्वरी मारत, एकनाथ-चरित्र आदि सद्रन्थोंकी 
रचना की थी | शाके १५६० में ६५ वर्षकी अवस्थामें 
उनका देहावसान हो गया । मराठी वाडमयके भक्त कवियों- 
में उन्हे अत्यन्त गोरवास्पद स्थान प्राप्त है | 
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भक्तवाणी 


राम रामेति यद्वाणी मघुरं गायति क्षणम्‌ । स ब्ह्महा खुरापो वा मुच्यते सर्वपातकेः ॥ 
जिसकी वाणी एक क्षण भी 'रामराम'---ऐसा छुमघुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा शराबी ही क्यों 


न हो, समस्त पापोसे छूट जाता है | 


खुमीव-- 


न्च्य्य्थ्ण्टःडज- 


लाना 


# रामाजनादनके चरित्रकी कोई चात नहीं मिलती । इनकी बनायी ओऔशानेशर महाराजफी एक आरती और ओऔविद्ठलनाथ- 
की भी एक आरती मिलती है । श्न दोनों आरतियोंको बड़ी प्रतिष्ठा है। 


# भक्त पुरन्द्रदासजी * 
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भक्त पुरन्द्रदासजी 


पण्दरपुरके पास पुरन्दरुगढ़ एक नगर है। वहाँ वरदाप्प 
मायक नामक एक सम्पन्न ब्राह्मण रहते थे | शाके १४०४ के 
लगभग उन्हे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रीनिवास नायक 
रक्खा गया । पिताकी मुत्युके पश्चात्‌ श्रीनिवास नायक पिताकी 
अपार सम्पत्तिके स्वामी हुए. । ये व्यापारमे बड़े कुशछ थे । 
विजयनगर और गोलकुण्डाके राज्योंसे हीरा, मोती) माणिक्य 
आदि बहुमूल्य रत्नोका व्यापार करके श्रीनिवासने अपनी 
सम्पत्ति बहुत बढ़ा छी | घन सबसे बड़ा मादक है । दूसरे 
सब नशीले द्रव्योकी भाँति धनका भी यही खमाव है कि वह 
जितना मिलता है; उसकी प्यास उत्तनी बढती जाती है । फल- 
सरूप धनकी इड्धिके साथ कंजूसी भी बढ़ती जाती है और 
उदारता; दया; क्षमा आदि सदगुण प्रायः नष्ट होते जाते है। 
श्रीनिवास नायक जेसे-जेसे घन एकत्र करते गये, उनकी 
ऋृपणता बढ़ती गयी | उनको एक पैसा भी किसीकों देना 
प्राण देनेके समान कष्टदायी हो गया । मॉगनेवाला उन्हे 
अपना शत्रु ही दिखायी पड़ता था ॥ 


किस जीवके पूर्व जन्मके कर्म केसे हैं, यह उसके वर्तमान 
कर्मोसे बिल्कुल अनुमान नहीं किया जा सकता । भगवानकी 
कब कफिसपर अहैतुकी कृपा- होगी, यह भी कोई जान नहीं 
सकता । श्रीनिवास नायक इस घनके विषमे सड़नेके लिये 
प्थ्वीपर नहीं आये थे | वे इस नरकके प्राणी नहीं थे । उनको 
इस कृपगताके कीचड़से निकालनेके लिये खवयं दयामय प्रभु 
एक दरिद्र ब्राह्मणका वेश बनाकर एक दिन उनके यहाँ पहुँचे 
और बड़ी दीनतासे प्रार्थना करने छगे--पमं अत्यन्त कंगाल 
हूँ । मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी है | आप सम्पन्न हैं, 
मेरी कुछ सहायता कर दे |? 

श्रीनिवासने पिण्ड छुड़ानेके लिये कह्य--“आज तो मुझे 
तनिक भी अवकाश नहीं । आप कह पधघारें ।? श्रीनिवासकों 
क्या पता था कि यह ब्राह्मण सचमुच कल आयेगा) किंतु जब 
वह दूसरे दिन आया तो फिर भ्रीनिवासने कल आनेकों 
कहा | ब्राह्मण नित्य आता था और श्रीनिवास सदा उसे कल 
आनेको कहते थे । इस प्रकार छः महीने बीत गये । इस 
अद्भुत आह्षणपर उर्हें बड़ा क्रोध आया। अन्तमें एक दिन 
रदी पेसेसि भरी दो यैलियों उसके सामने पटककर वे बरोले-- 
इनमेंसे जो तुम्हें पसंद आये, वह एक पेसा ले छो और चले 
जाओ !! ब्राइणने थोड़ी देर आश्च्ंते उनकी ओर देखा । 





थेलियोकों बिना छुए! ही वे चले गये | 

ब्राह्मणदेवता श्रीनिवास नायकके घर पहुँचे । उनकी 
पत्नीसे अपनी दरिरिता तथा नायकका व्यवहार सुनाकर 
उन्होने सहायताकी याचना की । त्री उदार-खभावकी थी। 
पतिके कृपण खमावसे उसे दुःख होता था । भगवानमे 
उसका विश्वास था और साधु-आक्षणोंके प्रति दृदयमें भक्ति 
थी | परंतु पतिदेव इतने कंजूस थे कि पत्नीके हाथमे एक 
पसा भी रहने नहीं देते थे। ब्राक्मणदेवताको उसने अपने 
पितासे प्राप्त नकफूलछ “श्रीक्ृषष्णाप॑मस्तु? कहकर दे दिया। 

श्रीनिवास नायकने समझा था कि दरिद्र ब्राह्मणसे पिण्ड 
छूटा; पर वह ब्राह्मण उन्हीकी दूकानपर फिर पहुँचा और 
नकफूलछ देकर चार सो मुहरें मांगने लगा | पत्नीका नकफूलछ 
पहचानकर श्रीनिवासकों अपनी स्त्रीपर बड़ा क्रोध आया । 
जिस ब्राह्मणने छः महीने उन्हे तंग किया था, उसे इतना 
मूल्यवान्‌ नकफूल दे देना कोई साधारण बात नहीं थी । 
ब्राह्मणकों उन्होंने यह कहकर विदा कर दिया--<“इसे मेरे 
पास रहने दीजिये, कल आपको मै सो मुदरे दूँगा । 
ब्राह्मणके चछे जानेपर नकफूलकों तिजोरीमे बंद करके वे 
सीधे घर आये और ख्रीसे पूछने छगे--ध्तुम्हारा वह नकफूल 
कहां है, जिसे ठुम सबेरेतक पहने थी ?? बेचारी स्त्री क्‍या 
उत्तर देती १ पतिके क्रीधी खमावकों वह जानती थी | उसे 
चुप देखकर श्रीनिवास गरज उठे--५अमी लाकर नकफूल 
दे; नही वो जीते-जी तुझे पथ्वीमे गाड़ दूँगा ।? 

अब स्त्री क्‍या करे ! नकफूल तो वह दान कर चुकी ओर 
पतिसे सच्ची बात कह नहीं सकती । भयके कारण उसके 
मुखसे निकछ गया--“नकफूल भीतर खखा है |? झटपट वह 
भीतर चली गयी । आत्महत्या करनेके अतिरिक्त उसे कोई 
दूंसरा मार्ग नहीं सूझा । एक कणोरीमे विष्‌ घोलकर उसने 
भगवानसे प्रार्थना की--“दयामय ! मैने तुम्हारी प्रसन्नताके 
लिये नकफूल ब्राह्मणकों दिया था | यदि ठुम मुझपर प्रसन्न 
हो तो मेरे पतिदेवकी बुद्धि शुद्ध कर दो। वे अबसे साधु- 
ब्राक्षणोंका सम्मान करे; उन्हें दान दें और तुम्हारा स्मरण 
करे । मुझे मृत्युका भय नही है। मे तुम्हारे श्रीचरणोंमे आ 
रही हूँ ।? प्राथना करके जैसे ही कटोरी उसने मुखकी ओर 
बढ़ायी) कोई वस्तु ठपसे उसमे आ गिरी । देखा कि वह तो 
उसीका नकफूल ह। बंद कमेेगें ज़हों एक पश्चीतक नहीं; 


छ्श्८ 


# प्रभु-पदू-रत भष-चिरत नित थंदों भक्त उदार # 








वहाँ नकफूछ कहोसे आ गिरा १ श्रीनिवासकी स्री लक्ष्मीबाईके 
नेत्र भर आये | उसे भगवानकी कृपाका साक्षात्कार हुआ । 
भूमिपर मस्तक रखकर उसने प्रभुको प्रणाम किया | 

श्रीनिवास नायक जानते थे कि नकफूछ तो बे दुकानकी 
तिजोरीमें बंद करके आये हैँ और उसकी चाभी उनके पास है | 
ज्रीको डॉट-फटकार कर अब बे सोच रहे थे कि सबेरे जब वह 
ब्राह्मण मुहर लेने आयेगा तब उसे क्‍या उत्तर देना होगा ! 
इतनेमें उनकी पत्नीने नकफूछ छाकर उनके हाथपर धर 
दिया | अब उनके आश्रर्यका ठिकाना नहीं रहा | नकफूछ 
लेकर वे बिना कुछ कद्दे शीम्रतासे दूकान गये । वहाँ तिजोरी 
ठीक बंद मिली, पर खोलनेपर देखा कि नकफूछ उसमें नहीं 
है | इस चमत्कारको देखकर सहसा भ्रीनिवासके छदयकों 
घक्का छगा । बुद्धि कुछ और हो गयी | मस्तक झछकाये हुए 
वे घर आये और नकफूछ पत्ीकों देते हुए बड़ी गम्भीरतासे 
बोले--“लक्ष्मी |! सच-सच बताओ कि क्या बात है । मैं तो 
आश्चर्यमें पड़ गया हूँ । ठमने जिसे नकफूल दिया था; ने 
ब्राह्मण कौन हैं १ तुम्हें यह फिर केसे मिला !? 

पतिके बदले भाव और कातर खरको सुनकर ल्क्ष्मीबाईने 
सारी बातें सच-सच सुना दीं। सब बातें सुनकर श्रीनिवास 
नायककी ऑखेंसे झर-झर ऑसू बहने लगे | वे हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करने छगे---८दयामय | आपने मुझ अघमसे दरिद्र 
ब्राक्षण वनकर याचना की और में नीच आपको ठाल्ता 
रहा । मेरे छोम, मेरे पापपर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी 
पढीके प्राण बचाये |? बड़ी देरतक वे जडकी भांति खढ़े- 
खड़े पत्नीकी ओर एकटक देखते रहे । इसके बाद उन्होंने 
उसी समय स्नान किया और तब ख््रीके साथ भगवानकी पूजा 
की । पूजाके पश्चात्‌ हाथर्में तुलढ्सीदुल तथा जल लेकर अपनी 
समस्त सम्पत्ति उन्होंने “श्रीकृषण्णापंणमस्तु? कहकर भगवानके 
अरणोंपर चढ़ा दी | 

श्रीनिवास नायकने सबेरे ही दोनों; कंगालें) बआक्षर्णोको 
बुलाकर अपना सारा धन छुटा दिया। अपनी ज्लीके लिये एक 
कौड़ी भी उन्होंने नहीं छोड़ी । पत्नीने एक सोनेकी डिबियामें 
सिन्दूर रक्खा था | पता छगनेपर वह डिबिया भी उन्होंने 
फिकवा दी | सच्चे अपरिग्रही होंकर वे पण्ढरपुर पहुँचे । 
यहाँ नामकीतंन करते हुए वे द्वार-द्वार घूमते | जो कुछ मिल 
जाता; उसीसे उनके परिवारका काम चलता था | गरीब्रीके 
कारण इनको बड़े-बढ़े कष्ट झेलने पढ़े, किंतु संग्रह करना इन्होंने 
सर्वेया छोड़ दिया या। बारह वर्षतक ये पण्ढरपुर रहे | जब 
यहाँ यवर्नोका उत्पात बढ़ गया, तब क्जियनगर चले गये। 


बनना कक न नल ्श्ि ख्भ्भ्वषख शव चव्व खशपफ रख ख खास ख खा खा ़़ खा ँो़्ोा्खख़्ख्थ्थ्थ्चचचट्थचचच्च्य्स्च्स्च्च्टिल 


विजयनगरनरेश . श्रीकृष्णदेव राज-रत्नेकि व्यापारी 
श्रीनिवास नायकसे परिचित ये | अब उन्हीं श्रीनिवासकों इस 
रूपमें देखकर राजाकों आश्रर्य हुआ और इनमें श्रद्धा भी 
हुई । राजाके गुरु थे यतिश्रेष्ठ खामी व्यासरायजी । श्रीनिवासने 
इन्हींकी शरण ली | खामीजीने अपने इस सुयोग्य शिष्यको 
वेद; पुराण, स्मृति आदिका अध्ययन कराया गुरुने श्रीनिवास 
नायकका नया नाम “पुरन्दर विद्धल” रकखा और आगे चलकर 
थे ही ध्पुरन्दरदासः कहलाये | 

पुरन्दरदासजीमें भी इतनी प्रगाढ़ भगवद्धक्ति थी कि इनके 
गुरुदेव व्यातराय खामीने स्वयं इनकी महिमाकां गान किया 
है। भिक्षात्र ही इनका आधार था। इनकी पत्नी रुष्मीवाई 
सदा सब प्रकार पतिकी सेवारमें तत्पर रहती थीं | पतिदेव जो 
मिक्षा लाते थे, उसे खच्छ करके वे भगवानका भोग बनाती 
और अतिथि-अम्यागर्तोकी तृप्त करके पति तथा पुत्रोंको 
भोजन कराके जो कुछ शेष रह जाता, उसीपर सन्तुष्ट रहती । 
यदि भिक्षात्नमेंसे कुछ बच जाता तो कझके लिये वह खखा 
नहीं जाता था | उसे छुंगमढ़ा नदीमें जल्चरोंके लिये डाल 
दिया जाता था | आज भी लोग व्यड्जबथर्मे दरिद्र घर्रोको दक्षिण- 
में “पुरदरदासका घर? कहते हैँ | ऐसा कंगाली एवं अपरिग्रह- 
का आदर्श घर था इनका | 

एक बार पुरन्दरदासजी भिक्षा मॉगने जब एक द्वारपर 
गये तो णहखामिनीने द्वार बंद कर लिया । इन्होंने यह 
देखकर कहा--“मिक्षुकको देखकर जो द्वार बंद कर छेते 
हैं, वे घरके भीतरके पापकों बाहर जानेसे रोक देते हैं ।? गुर- 
की कृपासे इनकी कवित्वशक्ति जाग्रत्‌ हुई थी | इनके परदोर्मे 
लोकशिक्षा, वैराग्य, तत्वशान और भगवद्धक्तिके गम्भीर भाव 
हैं। कर्नाटक-संगीतके ये उद्धारक कहे जाते हैं। इनके कीर्तन- 
के पद दक्षिण भारतमे अत्यन्त प्रिय हैं | कहा जाता है कि 
इन्होंने पीने पॉच छाख ब्लोक बनाये थे; पर अब उनका एक 
बड़ा भाग अप्राप्य है। 

लगभग चालीस वर्षतक पुरन्द्रदासजी तीर्थाटन करते 
रहे । अस्सी वर्षकी अवस्थामें सं० १५६२ वि०में वे मग़वद्धाम 
पधारे | उनकी शिक्षा, उनके पद) उनके अन्य छोक- 
मज्जलकारी हैं। कन्नढ़ भाषाका उनका साहित्य भक्तोंका 
प्रिय घन है | एक स्थानपर वे कहते हैं---“दूसरोंकी सम्पत्ति 
और पसयी जी फ्या अस्पृश्य- नहीं हैं ! क्‍या परमेश्वरकी 
विस्मृति अस्पृश्य नहीं है ! इनका स्पर्श मत करो | 

ऐसे वीतराग भगवानके प्रियजन धन्य हैं | 





# भक्त रमाचलमदासजी # 
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श्रीत्यम्बकराज 


भैरव नामक एक कर्मनिष्ठ यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। इन्होंने 
बंशइृद्धिके लिये तुलुजापुरकी भवानी देवीका अनुष्ठान किया । 
भवानी देवी प्रसन्न हुई और नी राजिकों प्रकट हुईं। देवीने 
तीन फल भेरजीके हाथपर रक्ले ओर कहा--इन्हें खा लो; 
इनसे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे; इन तीनोंमें जो बीचका फल है; 
इससे तुम्हारे जो पुत्र होगा; उसके हाथपर त्रिशूलकी रेखाएँ 
होंगी |? भैरवजीके यथासमय तीन पुत्र हुए--हर्सिह; 
अ्यम्बक और कौण्डिन्य । व्यम्बकके हाथपर सचमुच त्रिग्यूलकी 
तीन रेखाएँ थीं। भैरवजी इनपर कभी गुस्सा नहीं होते थे; 
इनकी कोई बात टालते भी नहीं थे । इन्हें उन्होंने खड़ी- 
पाठी भी नहीं दी। फिर विद्या कहाँ १ इनका उपनयन तो हुआ; 
पर विवाह करानेके फेस्मे इनके पिता नहीं पढ़े । इन्होंने 
व्यम्बकके हाथका त्रिशुल इनकी मा अम्बावतीकों दिखाकर 
कहा कि ध्यह कोई महायोगी है ।? ज्यम्बकराज जब कुछ 
बड़े हुए, तब स्वयं इन्होंने अपनी इच्छासे ही कुछ अध्ययन 
किया । कुछ काल पश्चात्‌ इनके पिताकी झत्यु हो गयी । 
व्यम्बकराजने अपने बढ़े भाई दर्सिहसे उपदेश गअहण किया | 
कमलाकर नामक किसी सत्पुरुषने भी इन्हें प्रवोध कराया। 
बहुतोंका सज्भ किया; पर कहीं इनका चित्त नहीं ठहरा । तब 
इन्होंने भगवती चण्डीकी उपासना की । सोलहरवीं रातको 
एक पशद्चवर्षीया कुमारी प्रकट हुई । उसने कहा-- 


धप्तश्वज्ञीपर जाओ; बहों मदामाया रहती हैँ और इसलिये 
श्रीसिद्धेश भी वहीं विराजते हैं |? व्यम्बक सप्त'इंगीपर गये 
और ध्यान लगाकर बैठ गये | तीसरी रातमें अम्ष्रा प्रसन्न 
हुई | त्यम्वकराजने उनसे ब्रह्मशान मोगा । कंरणामयी 
भवानीने अपना कर कपोलमे स्पर्श किया, और एक चमत्कार 
हुआ । द्िजबेषमे श्रीसिद्धेश्वर मी प्रकट हुए । उन्होंने 
व्यम्बकराजकों पाँच वचन बताये । उन्हींमे सारा ब्रह्मशान बता 
दिया। पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया; जिसके सम्बन्धमें 
अ्यम्बकराज अपने ग्रन्थमे कहते हैं कि “वह प्रकाश अमीतक 
मेरी दृष्टिके सामने सारी सृष्टिमे है; उससे मेरे मनसहित सारी 
इन्द्रियों सदाके लिये निर्मेठ सुखपात्र बन गयीं। मेंने अनुष्ठान 
किया भवानीकाः पर भवानीके साथ करुणालय झूलपाणि भी प्रसन्त 
हुए, । मेरे लिये जगत्‌ ओर मैं सब ब्रह्मानन्दसे भर गया | 
इसी ब्रह्मानन्दका जगत्‌कों योध करानेके लिये जगदम्बाने मुझे 
आशा दी ।” उसी आशाके अनुसार न्यम्बकराजने श्रीसिद्धेश- 
द्वारा प्रदत्त पाँच महावाक्योके आधारपर प्याल्योध! नामक 
एक ग्रन्थ लिखा | इसमे मुख्यतः 3“की उपासना बतायी गयी 
है और उसके साथ योगमार्ग भी दर्शाया गया है । ग्रस्थ 
संवत्‌ १६२९ वि० में लिखना आरम्म हुआ और संवत्‌ १६३७ 
वि० में समात्त हुआ । इस ग्रन्थसे 'सिद्वेशमतसम्पदाय? 
नामक एक सम्प्रदाय ही चल निकला | 





भक्त रमावलभदासजी 


विक्रमकी १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें अम्बाजी पंत 
नामक एक अगस्त्यगोत्रोत्तन्न ऋग्वेदी ब्राक्षण देवगढ़ 
( दौलताबाद ) में रहते थे। ये वहोँके मुस्लिम राज्यके 
बजीर अम्बरखोंकि नायब थे । बड़े प्रभावशाली और सम्पन्न 
पुरुष ये। संवत्‌ १६४५ वि० के लगभग इनके एक पुत्र हुआ। 
उसका नाम ध्तुकीजी? या #्तुकोपंतः रक्खा गया । सातवें 
वर्ष तुकोंजीका उंपनयन हुआ बारहवें वर्ष विवाह हुआ 
और अठारहवें वर्ष पिता जो काम करते ये) वह इन्हें सोंपा 
गया। बड़ी योग्यता और दक्षताके साथ इन्होंने अपना कार्म 
सम्हात्य । एक वार शजुरअने किलेको घेर लिया था। 
पुकोप॑त दो इजार घुड़सवार और पदाति सज्ज लेकर शत्रुओंसे 
बड़ी घूरताके साथ छड़े और विजयी दुए। शब्रुओंका सामान 


लूट लिया गया | उस दूटमे किसीकों कीमती कपड़े मिले) 
किसीको बहुमोल रत्न मिले, किसीको हाथी ओर घोड़े मिले। 
ठुकोपंतकी छावारिस पड़ी हुई एक पोथी मिली । यह 
एकनाथी मागवतकी प्रति थी । तुकोपन्तने उसे पढा, पढ़कर 
उनके मुखसे यह उद्बार निकला कि “आज भेरा परम भाग्य 
उदय हुआ; भगवानने बढ़ी भारी कृपा मुझपर की जो यह 
पोथी मुझे मिली |? सुकोजीपंत ओर उनके बालमित्र 
कृष्णाजीपंत दोनोने नाथमागवतके अनेकों पारायण किये ॥ 
रम गये इस सदग्रल्थकी परम रुचिमे और चित्तसे भक्ति- 
मन्दाकिनीकी घार बहने लगी । नाथमभागवत्तके प्रेम- 
समुद्रमें तेरते-तैरते ये उसमें तन्मय हो गये । णह-प्रपश्न और 
राज-काज-सबसे जी उचट गया [ सद्गुरुकी खोज होने 


छ३० 


लगी, निकल पड़े घरसे बाहर सब काम-काज छोड़-छाड़कर । 
पहले पण्ढरपुर गये; वहाँ भक्ति-प्रेमानन्दमे चित्त स्थिर 
हुआ | फिर गोदावरी और प्रवरा नदीके सद्भमपर स्थित 
शुरू श्रीलक्ष्मीधरदाससे मिले । उन्होने ठुकोपंतपर अनुग्रह 
किया और उनका नाम रमावह्छभदास रक््खा । 
श्रीरमावल्लभदासकों श्रीगुरने “श्रीगोपालविद्या? प्रदान की | 

कहते हैं कि इन्होंने श्रीगुरु लक्ष्मीधरसे ही गीता और मागवत 

ग्रन्थ पढ़े । एक अमंगमे इन्होंने अपनी दो अवस्थाओका 
वर्णन किया है--एक गुरुप्राप्िके पूबंकी बद्ध और मुमश्षु- 
अवस्था ओर दूसरी गुरुप्राप्तिके बादकी मुक्तावस्था-- 'मूलमे 
पहुँचकर देखा; मेरे कोई मा-बाप नहीं । संतोने मुझे पाला । 

उन्हींका मन कोमल है | पहले मेरा अगरत्यगोत्र था, अब 
मेरा व्यापक गोत्र है | पहले मे ऋग्वेदी था; अब भागवती 
हूँ। नामघोष मेरा आचार है ओर भगवद्गीता ही मेरा 
विचार है | पहले त्रिकाल सन्ध्या करता था; अब तो सर्वकाल 
प्रेमकी सन्ध्यामे ही रहता हूँ | पहले में मतभेदी था, अब 
मेरा मत अमेदी है । पहले लोकिक वाणी बोलता था; अब 
अलोकिक बोल्ता हूँ । पहले मै सम्मान लिया करता था; 
अब सबको सम्मान दिया करता हूँ । पहले चत॒राई मुझे 
अच्छी लगती थी, अब भोलापन अच्छा लगता है। पहले 
मुक्तिके लिये छटपटाता था, अब भक्तिमे बहा _जाता हूँ । 
पहले हरि तारक थे; अब उन्होने मुझे तारक बना दिया है। 
पहले मै परतन्त्र था, अब में सर्वथा स्व॒तन्त्र हूँ। पहले 
रूप-नाम रुचता था; अब उसका कुछ काम नहीं रह गया ।? 
गुरुणहीत होनेके पश्चात्‌ स्मावक्ृमदास पश्चवटी गये । वहाँ 
उन्हे गोपाल गोस्वामी मिले | कुछ काल पश्चात्‌ उनके बालमित्र 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








कृष्णाजीपंत भी आ मिले । ये तीनों गोदावरी-तीरपर कई 
वर्षोतक विह्र करते रहे। इसी समय श्रीरमावल्लभदासने 
“दर्शक-निर्धार! नामसे एक ग्रन्थ लिखकर भ्रीकृष्णलीछाका 
वर्णन किया । इसके पश्चात्‌ रमावल्‍लभदास वाई क्षेत्रमें गये | 
वहाँ नसिंह अप्पा) गोविंद बॉकड़ा। राघवदास,- उमावत्लभ- 
दास आदि कई भक्त मिले। इस भक्तमण्डलीमे रहते हुए 
रमावल्छभदासजीने श्रीशंकराचार्यकी “वाक्यबृत्ति! पर एक 
मराठी यीका लिखी । इसके पश्चात्‌ श्रीरमावक्लमदास अपने 
शिष्यो; मित्रों ओर घरवालों ( धर्मपक्षी ओर चार पुत्रों ) 
के साथ दक्षिण-कर्णाटक गये | 


स्मावव्लभदासजीके कई मठ कर्णाटक प्रान्तमे हैं और 
वहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा अभीतक प्रचलित है। “श्रीकृष्ण- 
जयन्ती व्रतोत्सव-भजन! नामक पुस्तकमे श्रीरमावक्लमदास- 
द्वारा निर्धारित श्रीकृष्णजन्मोत्सवपद्धति दी हुई है। उसमें 
उनके अनेक मजन भी हैं | इस “जन्मत्रतोत्सवः और ध्वाक्य- 
वृत्ति? की प्राकृत टीका ओर “दर्शक-निर्धार” नामक श्रीक्ृष्ण- 
जन्माध्यायके अतिरिक्त इनके दो ग्रन्थ भोर हैं--एक 
श्रीमद्भगवद्गीताकी “चमत्कारी टीका? और दूसरी “्गुस्वल्ली! । 
गीताकी यह “चमत्कारी टीका? संवत्‌ १६८५ वि० में लिखी 
गयी । यह टीका बड़ी सरस, सुसद्भधत और सुबोध है और 
इसमें पहले नव अध्यायसे अठारहवें अध्यायतक ओर फिर पहले 
अध्यायसे आठवें अध्यायतककी टीका है। दूसरी बात यह 
है कि प्रत्येक अध्यायमे जितने विषय आये हैं? उतने वर्ग 
इन्हाने प्रत्येक अध्यायमे कायम किये हैं | उदाहरणार्थ नर्वें 
अध्यायमे तेरह वर्ग है। 





भक्त श्रीतुकारामजी चेतन्य 


श्रीतुकारामजीका जन्म दक्षिणके देहू नामक आमर्से 
भगवद्धक्तोकि एक पवित्र कुलमे संवत्‌ १६६५ वि० मे हुआ 
था। इनके माता-पिताका नाम कनकाबाई और बोलोजी था । 
तेरह वर्षकी अवस्थामे इनका विवाह हों गया | वधूका नाम 
रखुमाई रक्‍्खा गया | पर विवाहके बाद भादूम हुआ कि 
बहूको दमेकी बीमारी है। इसलिये माता-पिताने छुरंत ही 
इनकी दूसरा चिवाह कर दिया | दूसरी बहूका नाम॑ पड़ा 
जिजाई । श्रीत॒ुकारामजीके दो और भाई थे; बड़ेका नाम था 
सावजी ओर छोटेका माम्र था कान्दजी | बोलोजी जब बृद्ध 


हुए तब उन्होने अपनी घर-णहस्थी ओर अपना काम-काज 
अपने बढ़े पुत्रकों सॉपना चाहा; पर वे विरक्त थेक अतः 
छुकारामजीके ऊपर ही सारा भार आ पड़ा। उस समय 
इनकी अवस्था सतरह पर्षकी थी । ये बड़ी दक्षताके साथ 
काम सम्हालने लगे | चार वर्षतक सिलसिला ठीक चला। 
इसके बाद तुकारामजीपर सट्ढूट-पर-सछ्कुट आने लगे। 
सबसे पहले भाता-पिताने साथ छोड़ा) जिससे ये अनाथ हो 
गये । उसके बाद बड़े भाई सावजीकी ख््रीका देहान्त हो 
गया; जिसके कारण मानों सावजीका सारा प्रपद्धपाथ कंठ 


# भक्त श्रीतुकारामजी चैतन्य # 
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गया और वे पूर्ण विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये तथा 
उधर ही अपना जीवन बिता दिया । बढ़े भाईका छत्र सिरपर 
न होनेसे तुकारामजीके कष्ट ओर भी बढ़ गये । घर-णहस्थी- 
के कार्मोते अब इनका भी सन उचटने लगा। इनकी इस 
उदासीनवृत्तिसे छाम उठाकर इनके जो कर्जदार थे; उन्होंने 
रुपये देनेकी कल्पना ही नहीं की । ओर जो पावनेदार थे; 
वे पूरा तकाजा करने छगे। पेतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो 
गयी परिवार बड़ा था--दो स्त्रियों थीं, एक बच्चा था, 
छोटा भाई था ओर बहने थी | इतने प्राणियोकों कमाकर 
खिलानेवाले अकेले तुकाराम थे, जिनका मन-पंछी इस 
प्रपग्न-पिज्धभरसे उड़कर भागना चाहता था | इनकी जो 
दूकान थी, उससे छाभके बदले नुकसान ही होने छगा और 
ये और भी दूसरोंके कर्जदार वन गये । दीवाछा निकलनेकी 
नोबत आ गयी | एक बार आत्मीयोंने संहायता देकर इनकी 
बात खखी । दो-एक बार समुरने भी इनकी सहायता की; 
परंतु इनके उखड़े पेर फिर नहीं जमे । पारिधारिक सौख्य 
भी इन्हे नहींके बरावर था--पहली स्री तो इनकी बड़ी 
सौम्य थी, पर दूसरी रात-दिन किच-किच लगाये रहती थी | 
घरमे यह दशा और बाहर पावनेदारोका तकाजा | आखिर 
दीवाछा निकल ही गया। तुकारामकी सारी साख धूल्मे 
मिल गयी । इनका दिलछ द्ूट गया। फिर भी एक बार 
हिम्मत करके मिर्चा खरीदकर उसे बेचनेके लिये ये कॉकण 
गये | परंतु वहों भी लोगोने इन्हे खूब ठगा। जो कुछ 
दाम वसूल हुए थे, उन्हें मी एक धूतेने पीतलके कड़ेकों 
जिसपर सोनेका मुलम्मामात्र चढ़ा था। सोना बतलाकरः 
उसके बदलेमें लें छिया ओर बह चम्पत हो गया। 


ये बढ़े ही क्षमाशील और सहिष्णु थे | एक बार इनके 
खेतमें कुछ गन्ने पके थे | ये उनका गद्दर बॉधकर ला रहे थे । 
रास्तेमें बच्चे पीछे हो गये । उन्होंने गन्ने मॉगने शुरू किये। 
ये प्रसब्नतासे देते गये। अन्तमें एक गन्ना बचा, उसीकों 
लेकर वे घर आये । भूखी पत्नीकों बड़ा क्रोध आया। 
उसने गन्ना छीनकर इनकी पीठेपर दे मारा । गन्ना टूट 
गया । ये हँस पढ़े | बोले--प्तुम बड़ी साध्वी हो। हम 
दोनेकि लिये मुझे गन्नेके दो ठुकड़े करने पड़ते, तुमने बिना 
कहें ही कर दिये |? इससे इनकी क्षमाशील्ताका पता 
लगता है| 

एक बार जिजाईने अपने नामसे रुक्का लिखकर इन्हें 
दो सो रुपये दिछाये, जिनसे इन्होंने नमक खरीदा और 


भण् च० अं १६-- 


ढाई सो रुपये बनाये । परंतु ज्यों ही उन्हें लेकर चले कि 
रास्तेमे एक दुखिया मिझा । उसे देखकर इन्हें दया आ गयी 
और सब रुपये उसे देकर निश्चिन्त हो गये। उर्न्‍्हीं दिनो 
पूना प्रान्तमे भयड्भर अकाल पड़ा। अन्न-यानीके बिना सहसों 
मनुष्योंने तड़प-तड़पकर प्राण त्याग दिये । इसके बाद 
छुकारामजीकी ज्येष्ठ पक्षी मर गयी । और जख्रीके पीछे 
इनका बेटा भी चछ बसा । दुःख और शोककी हृद हो गयी। 
हुःखके इस प्रचण्ड दावानलसे तुकाराम वेराग्य-कश्वन 
होकर ही निकल सके । अब इन्होंने योंग-क्षेमका सारा भार 
भगवानपर रखकर भगवद्धजन करनेका निश्चय कर लिया । 
घरमे जो कुछ रकक्‍्के रखे हुए थे; उनमेसे आधे तो इन्होने 
अपने छोटे भाईको दे दिये ओर कहा--'देखों) बहुतोके 
यहाँ रकम पडी हुईं है । इन रक्‍्कोसे तुम चाहे वसूठ करो 
या जो कुछ भी करों । तुम्हारी जीविका तुम्हारे हाथमे है । 
इसके बाद तुकारामजीने बाकी आधे रुक्‍्कोकों अपने वेराग्यमे 
बाधक समझा ओर उन्हे इन्द्रायणीके दहमे फेक दिया । 
अब इन्हे किसीकी चिन्ता नहीं रही। ये भगवद्धजनमे, 
कीर्तनमे या कहीं एकान्त ध्यानमे ही प्रायः रहने लगे | 
प्रातःकाल नित्यकमंसे निदृत्त होकर ये विद्वल भगवानके 
मन्दिरमे जाते और बहीं पूजापाठ तथा सेवा करते । वहाँसि 
फिर इन्द्रायणीके उस पार कमी मागनाथ पर्बतपर और कभी 
गोण्डा या भाराडारा पवंतपर चढ़कर वहीं एकान्त स्थल्मे 
शानेश्वरी या एकनाथी भागवतका पारायग करते ओर फिर 
दिनभर नाम-स्मरण करते रहते। सन्ध्या होनेपर गॉवमे 
लोटकर हरिकीतन सुनते, जिसमे छगभग आधी रात बीत 
जाती | इसी समय इनके घरका हीः श्रीविश्वम्भर बाबाका 
बनवाया हुआ श्रीविद्चलमन्दिर बहुत जीण-शीर्ण हो गया 
था। उसकी इन्होंने अपने हाथोसे मरम्मत की । इस प्रकार- 
की कठिन साधनाओंके फलखरूप श्रीतुकारामजीकी चित्तद्ृत्ति 
अखण्ड नाम-स्मरणमे छीन होने लगी। भगवत्कृपासे कीत॑न 
करते समय इनके मुखसे भभ्ृू-बाणी निकलने छगी | बड़े- 
बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण और साधु संत इनकी प्रकाण्ड शानमयी 
कविताओकी इनके मग्रुखसे स्कुरित होते देखकर इनके 
चरणोमे नत होने गे । 
पूनासे नो मीछ दूर बाघोली नामक स्थानमे एक वेद- 
वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। 
उनको श्रीठुकारामजीकी यह बात ठीक न जेंची । तुकाराम- 
जैसे शूद्र जातिवालेके मुखसे भ्रुत्यर्वोषक मराठी अमझ 





छरे२ 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों मक्त उदार * 





निकले ओर आत्राह्मण सब वर्णके छोग उसे संत जानकर 
मानें तथा पू्ज; यह बात उन्हें जरा भी पसंद न आयी । 
उन्होंने देहूके हाकिमसे छुकारामजीकों देहू छोड़कर कहीं 
चले जानेकी आशा दिलायी । इसपर छुकारामजी पण्डित 
रामेश्वर भट्के पास गये ओर उनसे बोले--५मेरे मुखसे जो 
ये अभन्न निकलते हैं, सो भगवान्‌ पाण्डुरड़्की आशासे 
ही निकलते हैं । आप ब्राह्मण हैं; ईश्वर॒त्‌ हैं, आपकी 
जाज्ञा है तो मैं अभज्ञ बनाना छोड़ दूँगा; पर जो अभज्ञ बन 
चुके हैं और लिखे रक्खे हैं; उनका क्या करूँ?! भद्जीने 
कहा---<उन्हें नदीमें डुवा दो ।? ब्राक्षफकी आशा शिरोधार्य- 
कर छुकारामजीने देहू छोटकर ऐसा ही किया | अभज्ञकी 
सारी बहियाँ इन्द्रायणीके दहमें डुबो दी गयीं | पर विद्वान 
ब्राक्षणॉके द्वारा ठुकारामजीके भगवत्प्रेमोद्नार निपिद्ध माने 
जाय; इससे तुकारामजीके हृदयपर बड़ी चोट लगी । उन्होंने 
अन्न-जल त्याग दिया और श्रीविद्चल्मस्दिरके सामने एक 
शिलापर बेठ गये कि या तो भगवान्‌ ही मिलेगे या इस 
जीवनका ही अन्त होगा | इस प्रकार हठीले भक्त तुकाराम- 
जी श्रीपाण्डुरज्ञके साक्षात्‌ दर्शनकी छाल्सा छगाये, उस 
शिलापर बिना कुछ खाये-पिये तेरह दिन और तेरह रात 
पड़े रहे। अन्तमें भक्तपराधीन भगवानका आसन हिला। 
पुकारामजीके छुदयमें तो वे थे ही, अब वे बालवेश धारण 
करके छुकारामजीके समक्ष प्रकट हो गये । घुकारामजी 
उमके चरणोंमें गिर पढ़े । भगवानते उन्हें दोनों हार्थोसि 
उठाकर छातीसे लगा लिया । तत्पश्चात्‌ भगवानने 
हुकारामजीकों बवलाया कि मैंने सुम्हारे अमड्डोंकी बहियों 
को इन्द्रायणीके दहमें सुरक्षित रक्खा था |आजज उर्न्हें 
छुम्हारे भक्तोंकी दे आया हूँ।? यह कहकर भगवान्‌ 
फिर छुकारामजीके हृदयमें अन्तर्धान हो गये । 


इस सगुण साक्षात्कारके पश्चात्‌ ठुकारामजी महाराजका 
शरीर पंद्रह वर्षषक इस भूतलूपर रहा ओर जबतक रहा) 
तबतक इनके मुखसे सतत अम्ृतवाग्धाराकी वर्षा होती 
रही । इनके खानुभवसिद्ध उपदेशोको सुन-सुनकर लोग 
फ्तार्थ हो जाते थे | सब प्रकारके लोग इनके पास 
आते थे और सभीको ये अधिकारानुसार उपदेश देते 
तथा साधन बतलाते ये | जितय समय इन्द्रायणीर्मे अमज्ठों- 





की वहियों डुवा दी गयीं थी; उसके कई दिनों बाद वे शी 
पण्डित रामेश्वरमद्ट पूनेमें श्रीनागनाथजीका दर्शन करने 
जा रहे थे । रास्तेमें वे अनगढ़शाह ओलियाकी बावलीमें 
नहानेके लिये उतरे | नहाकर जो ऊपर आये तो एकाएक 
उनके सारे शरीरमें भयानक जलन पैदा हो गयी । वे सेने- 
पीटने और चिल्लाने लगे । थिष्योने बहुत उपचार किया; 
पर कोई लाभ नहीं हुआ । अन्तर्मे जब शानेश्वर महाराजने 
सममें उन्हें ठुकारामजीकी शरण जानेके लिये कद्दा, तब वे 
दोड़कर श्रीतुकारामजीकी शरण गये | इस प्रकार रामेश्वरभट्ट- 
जेंसे प्रकाण्ड पण्डित, कर्मनि.्ठ और तेजखी ब्राह्मण भी 
छुकारामजीकों महात्मा मानकर उनका शिष्न होनेमें अपना 
कल्याण और गोरव मानने छगे | फिर भी श्रीतुकारामजी 
पण्डित रामेश्वरभट्ठकी देवता जानकर प्रणाम करते ये 
और उन्हें प्रणाम करनेसे रोकते थे | श्रीतुकारामजी मद्दाराज- 
के सिद्ध उपदेशके अधिकारी बहुत लोग ये | छत्रपति 
शिवाजी महाराज तुकारामजीकी अपना गुरु बनाना चाहते 
ये; पर उनके नियत गुरु समर्थ श्रीरामदास ख्ामी हैं 
यह अन्त्ंष्टिते जानकर घुकारामजीने उन्हें उन्हींकी शरणमें 
जानेका उपदेश दिया | फिर भी शिवाजी मद्दाराज इनकी 
हरिकथाएँं वराबर सुना करते थे । 


श्रीतुकाराम महाराजके जीवनमें छोगोनि अनेकों चमत्कार 
भी देखे | स्थानाभावके कारण उनके चमत्कारोंका उल्लेख 
यहाँ नहीं किया जाता | सं० १७०६ चेत्र कृष्ण २ के दिन 
प्रातःकाल श्रीतुकारामजी मद्दाराज इस लछोकसे विदा हो गये। 
उनका मत शरीर किसीने नहीं देखा, वह मत हुआ भी 
नहीं | भगवान्‌ खयं उन्हें सदेह विमानमें बेठाकर अपने 
वेकुण्ठधाममें ले गये | इस प्रकार वैकुण्ठ सिधारनेके 
बाद भी श्रीतुकारामजी महाराज कई बार भगवद्धक्तकि 
सामने प्रकट हुए । देहू ओर लछोहॉवमें ठुकारामजी 
महाराजके अनेक स्मारक हैं; परंतु ये स्मारक तो जड हैं। 
उनका जीता-जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभद्भ-समुदाब 
है। उनकी यद्द अमज्ज-बाणी जगत्‌की अमूल्य और अमर 
आध्यात्मिक सम्पनि है। यह भीत॒ुकारामजी मद्दाराजकौ 
बाठ्ययी मूर्ति है । 
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समर्थ गुरु रामदास स्वामी 


भगवान्‌ श्रीयूर्सनारायणके वरदानसे सूर्याजी पंतकी 
घमंपत्नी राणूब्राईके गर्भसे सं० १६६२ मार्गशीर्ष झुक्ला १३ 
को प्रथम पुत्रका जन्म हुआ। जिसका नाम गल्जाघर रक्खा 
गया, जिसने अपनी वयसके ९ वें वर्षमे ही श्रीहनुमानजीके 
मन्दिस्से ग्यारह दिनोतक मारझतिकवचका पाठ करके 
श्रीहनुमानजीकों प्रसत्ष कर लिया और जिसे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने भी दर्शन देकर अनुग्रहीत किया । ये ही 
गज़ाघरजी आगे चलकर “श्रेष्ठ! या (रामीरामदास” के नामसे 
प्रसिद्ध हुए । इनके जन्मके तीन वर्ष बाद वर्तमान दक्षिण 
दैदराबादके अन्तर्गत ओरज्लाबाद जिलेमे जाम्ब ग्राममे 
संवत्‌ १६६५ की चेत्र शुक्ला नवमीके दिन ठीक 


श्रीरामजन्मके समय राणूबाईने उस महापुरुषको जन्म 


दिया) जिसे संसार सम गुरु रामदास स्वामीके नामसे जानता 
है। इनका नाम पिताने नारायण रक्‍्खा | 


नारायण जब्र पॉच वर्षके थे; तब उनका उपनयन 
संस्कार हुआ । बचपनमे ये बड़े ऊपमी थे | पेड़ोपर चढ़ना, 
एक डालसे दूसरी डालपर या एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदना/ 
पहाड़ोपर तेजीसे चढ़ना-उत्तरना/ उछलना-कूदना-फॉदना 
--ये ही सब इनके खेल थे। पॉचवे वर्षमे इनका उपनयन संस्कार 
हो गया था । लिखना-पढ़ना और हिसाब लगाना तथा नित्यका 
ब्रह्मकर्म भी उन्होंने बहुत जल्द सीख ढिया। सूर्यदेवको 
ये नित्य दो हजार नमस्कार किया करते थे | आठ वर्षकी 
अवस्थामे ही इन्होने भी भीहनुमानजीको प्रसन्त किया और 
भ्ीरामचन्द्रजीके दर्शन प्राप्त किये। भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीने 
खय॑ इन्हें दीक्षा दी ओर इनका नाम रामदास रक्‍्खा | जब ये 
बारह वष्नके हुए तब इनके विवाहकी तैयारी हुई । 
विवाहमण्डपम वर-वधूके बीच अन्तःपठ डालकर ब्राह्मणलोग 
मड्लाचरणके छोक बोलने लगे । पहले मश्ललाचरणके 
पीछे सब्र लोग जब ्ुमलूग्न सावधानः बोले, तब 
रामदासजी सचमुच ही सावधान दोकर वहँसे ऐसे 
भागे कि बारह वर्षोतक फिर घरके लोगोंको पता ही न लगा 
कि वे कहाँ गये | वहोंसे तीन कोसपर गोदावरी नदी है) 
डसे तैरकर रामदासजीने पार किया और किनारे-किनारे 
पैदल चलकर वे नासिक-पश्चवटी पहुँचे । पद्मवर्टीमे इन्हे 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके फिर दर्शन हुए. | उस अवसरपर 
रामदर्तजीने एक “करुणादशक? द्वारा बड़ी करुणापूर्ण 


वाणीमे प्रभुकी विनय की । तत्पश्चात्‌ नासिकके समीप ठाफली 
आममे जाकरः जहाँ गोदा और नन्दिनीका सल्ञम हुआ है; 
एक गुफाम रहने लगे | वहाँ इन्होने त्रयोदशा क्षर ( श्रीराम जय 
राम जय जय राम ) मन्त्रका पुरश्वरण आस्म्म किया । देनिक 
नियमोंका पालन करनेके पश्चात्‌ दिन या रातको जब्र जो समय 
मिलता; उसमे ये रामायण, वेद-वेदान्तः उपनिषद्‌-गीता, 
भागवत आदि ग्रन्थ देखा करते थे | इस प्रकार चहाँ तप 
करते हुए इन्हे तीन वर्ष हों गये । एक दिन रामदासजी 
सक्भमपर ब्रह्मयश्ञ कर रहे थे ओर उधरसे एक विधवा ज्लीने 
आकर इन्हें प्रणाम किया | इसपर “अष्टपुत्रा सोमाग्यवती 
भव? ऐसा आशीर्वाद भ्रीरामदासजीके मुँहले निकल गया 
जिसे सुनकर ऊ्लीने पूछा--“इस जन्ममे या दूसरे जन्ममे 
बात यह थी कि उस जीके पतिकी झत्यु हो गयी थी और 
वह उसके साथ सती होनेकी जा रही थी । सती होने 
जानेके पूर्व सत्पुरुषोकी प्रणाम करनेकी जो विधि है; 
उसके अनुसार वह इन्हे तपस्वी महात्मा जानकर प्रणाम 
करने आयी थी । रामदासजीने कहां---“अच्छा, शवको यहाँ 
ले आओ ।? छाशके सामने आते ही रामदासजीने श्रीराम 
नाम लेकर उसपर तीथोदक छिड़का । तुरंत वह मृत शरीर 
'राम-राम! उच्चारण करता हुआ जीवित हो उठा | इस 
प्रकार जो पुनर्जीबित हुए उनका नाम गिरघरपंत था 
और उनकी वह सती स््री अन्नपूर्णाबाई थी । अन्नपूर्णासे 
फिर रामदासजीने कहा--मैंने तुझे पहले आह पुन्नोंका 
आशीर्वाद दिया था; अब श्रीरामझपासे दोका और देता हूँ।? 
इस आशीर्वादके अनुसार उस ब्राक्षणदम्पतिको दस पुत्र 
हुए ओर उन्होंवे प्रथम पुत्र श्रीरामदासजीके चरणोंमे 
अपेण किया। वहीं समर्पित पुत्र उद्धव गोसावीके नामसे 
प्रख्यात हुआ। 


अस्तु, उस स्थानपर संवत्‌ १६८९ में जब पुरभ्ररण 
समात हुआ। तब शभीरामचद्धजीने समर्थ शुरू 
रामदासजीको दर्शन देकर यह आशा दी कि ध्ञव 
ठुम॒ सब तीथर्थोकी यात्रा करके कृष्णा नद्दके तठपर 
रहो ।? तदनुसार श्रीसमर्थ रामदासजी तीथयात्राको चले | 
सबसे पहले श्रीसमर्थ काशी गये | वहासे अयोध्या जाकर 
श्रीराममन्दिरमे उन्होंने अपने परमाराध्यके दर्शन किये | 
ततश्चात्‌ गोकुछ इन्दावनः मथुरा, द्वारका होकर श्रीनगर: 
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बदरीनारायण और केदारेख्वर गये । वहोँसे पवतशिखरपर 
ध्यान लगाये बेठे हुए. श्रीश्वेतमारतिके दर्शन करने गये) 
जहाँ चार महीने ठहरे और श्रीश्वेतमारतिने इन्हे प्रसाद- 
खरूप टोप भेखला। वल्कछ) भगवें वत्चन। जयमाल) 
पाठुका ओर कुबड़ी दी । यहोंसि उत्तरमानसकी यात्रा 
करके जगन्नाथपुरी और पूर्वी समुद्रके क्रिनारेसे लफ़र दक्षिण 
समुद्रके तठपर भ्रीरामेश्वर संतुबन्व तथा लद्गांके दर्शनकर 
गोकर्ण, महाबलेश्वरः शेप्राचल, शैल्मब्लिकार्ुन) पश्न- 
महालिद्ठ) करिप्किन्धा) पम्पासरोबर, ऋष्यमृक पर्वत) करवीर- 
क्षेत्र, परशुरामक्षेत्र, पण्दरपुर। भीमाशंकर और न्यम्बरेश्वर 
होते हुए पश्नबटी लोटे | 

इस प्रकार जब तीर्थयात्रा समाप्त हों गयी; तब समर्थ 
गोदावरीकी परिक्रमा करने निकले | रास्तेमे एक दिन :न्दनि 
पैटणमे कीर्तन किया और एक अद्भुत चमत्कार दिसटाया। 
जिसमे वहॉँफे छोगोने इन्हें पदचान लिया और कटा फ़ि 
ध्आप तो निश्चिन्त द्वोकर तीथ॑म घूम रहे हैं, परतु घरसमे 
आपकी माता आपके लिये तड़प रही है । आपके चिरदमे 
रो रोकर उन्होने नेत्रोकी ज्योति खो दी है |? यद् सुनकर 
रामदासजी महाराज तुरंत ही माताके दर्शना्थ जाम्ब गाँव 
गये । द्वारपरसे आवाज दी “जब जय रखुबीर समर्थ !? 
श्रेष्णीकी धर्मपल्ली यह सुनकर मिक्षा लेकर आयी, पर 
समर्थन कद्ा--“यह मिक्षा सॉगनेवाला कोई बेरागी नहीं 
है |! तबतक माताने आवाज सुनी और पूछा--प्कीन मेरा 
बेटा नारायण ?? समर्थने कद्ा--हों, माताजी ! में ही हूँ ।? 
और यह कहकर उन्होंने माताके समीप परहुँचकर उनके 
चरणोंमें मस्तक रख दिया। चोबीस वर्षके दीर्घकाल्फे 
बाद माता और पुत्रका मिलन हुआ था। समर्थने माताऊ़े 
नेत्नोपर अपना हाथ फेरा, जिससे खोयी हुई नेन्नग्योति 
माताको फिर प्रात्त हो गयी | इसके बाद समर्थने माताको 
कपिल्गीता सुनायी ओर उनसे आजा लेकर गोदावरीकी 
परिक्रमाका रास्ता लिया | सप्तगोदावरी सदझ्भमकी सब्य 
परिक्रमा करके सीधे ्यम्बकेश्वर और त्यम्बकेश्वरते पश्चवटी 
पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके पश्चात्‌ समर्थ टाफलीमे 
आये; जहाँ वे उद्धवसे मिले | यहाँ यह बतला देना 
आवश्यक है कि तीथ्थयात्राके प्रसड़से श्रीसमर्थ जहाँ-जहाँ 
गये। वहॉ-वर्दों इन्होंने अपने मठ स्थापित किये और 
प्रत्येक मठमें एक-एक अधिकारी शिष्यक्ी नियुक्ति की । 

इस तरह बारह वर्ष तपस्या और बारह वर्ष तीथ्थंयात्रा 
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करके श्रीममर्थ सं० १७०६ के वैशास मासमें श्रीरामचन्द्रजी- 
के आगानुसार रृष्णानदीके तत्पर थाये । वर्दां माइुली- 
क्षेत्रम श्रीममर्थ गब रहने लोग) तब बढ़े बढ़े सनझोग इनसे 
मिल्नेके लिये आने छगे । बदगाविके जयराम खाम्ी) 
निगर्ड्क रइनाथ स्वामी, अद्धानालके आनन्दमूर्ति स्वामी 
भागा नगरके कंदव स्वामी और स्वयं श्रीममर्य--ये पॉर्चो 
मिलफर दासयपश्नावतन कहलाते थे । यही ओतुशारामजी 
महरान और सलिसये ठेख श्रीसमर्थसे मिल्‍्ने आये। 
कुछ काट बाद खीसमर्थ माहुलीे रृष्या और 
कोपनाऊे अतिसदम' पर फरद्ाट स्थानमें आये और 
सेदसि पोंच मील्पर शाटपुरके समीय पर्यतकी एक गुफामे 
रहने रंगे । शाहुपुरसे श्रीसमर्थने पतायमाझ्तिमन्दिर! की 
स्थापना की ओर तथश्ात्‌ बद्दॉग चलकर चाकारे 
आये, जहाँड सनेदारने इनसे दशा ठी। सहंसि घूमते 
घामते श्रीसमर्थ करहाठ पहुंचे और फिर बद्दोंगि मीरज होते 
हुए, कोह्दापुर गये। बोहापपुरह सबेदार पाराजी पंत बर्वेने 
सनमे दीक्षा ठी और उनही बहिन रागुमाबाईने मी अपने 
अम्बाजी और दत्ता्रेय नामक दे। पुत्रीक साथ अप्नेंको 
श्रीममर्भ सरणगेमि समान कर दिया । 

स॒० १७०२ में शीसमर्थ रामनबमीया उत्सव करने 
लगे | सबसे परता उत्तय मयूरमे सद्े धूम घामके साथ 
सम्पन्न हुआ । उसके दाद प्रतिवर्त अन्यान्य खानेंमि 
प्रमण' आीसमर्सनम्पदायानुतार नवर्वतत्यके साथ अरराम- 
सपन्ल्युतव मनाया जाने लगा। उर्हीं दिनो मद्नाराहुमे 
श्रीश्िवार्नी महारात दिंदु-घर्मराज्यक्षी संस्यापना करनेके 
उद्योगम लगे हुए थे । शीसमर्थ रामदास खामीकी 
सत्कीर्ति सुनकर भीशिवाजीका मन उनडी ओर आकर्षित दो 
गया और उन्हेंने इनको शुरुरूपस बरण कर लिया। 
स० १७०६ में चाफलके समीर शिंगणवादीमें श्रीसमर्यने 
शिष्यरूपमें अहण क्रिया ओर ओ ीरामचन्द्रके 
तयोदशाक्षर मन्त्रफा उपदेश दिया | सं० १७०७ में 
श्रीसमर्ध पार्लीमि आकर रहने लगे | वह तमीसे सजनगढ़ 
कहलाने लगा और वहां अनेक साघु-ंतेंके अतिरिक्त 
सुभीतेका खान होनेके कारण भीशिवाजी महाराज बार-बार 
इनके दर्णनार्थ आने लगे | स० १७१२ में जब शिवाजी 
महाराज साताराम थे; तब ओीसमर्थ करनगावसे चलकर 
भिक्षा मांगते हुए राजद्वारपर पहुँचे । महाराजने इन्हें 
साष्ठक्ष प्रणाम करके एक पत्र लिखकर इनकी झोलीमें 
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डाल दिया; जिसमे यह लिखा था कि “आजतक मेंने जो 
कुछ अर्जित किया है; वह सब खामीके चरणोमे समर्पित 
है |? दूसरे दिन श्रीजिवाजी महाराज खामीके साथ झोली 
लट्काकर भिक्षा भी मॉगने लगे; परंतु जब श्रीसमर्थने 
उन्हें समझाय। कि “राज्य करना ही तुम्हारा धर्म है?! तब 
श्रीशिवाजी महाराजने अपने हाथमे फिर शासनसृत्र ले लिया 
और स्ामीके मन्त्रणानुसार राजकार्य सेमालने लगे | 
श्रीसमर्थ जब तंजावर गये थे; तब वहोँंके एक अन्धे 
कारीगरकों आँखें देकर इन्होंने श्रीराम; छक्ष्मणण सीता ओर 
हनुमानजीकी चार मूर्तियोँ बनानेका काम सौंपा था । वे 
मूर्तियों स० १७३८ फाल्गुन कृष्ण ५ को सजनगढ़ 
पहुँचीं। उन्हे देखकर श्रीसमर्थकी परम सनन्‍्तोष हुआ। 
इन्होंने उसी दिन चारो मूतियोकी विधिपूर्वक स्थापना की । 
उनकी पूजा-अर्चा होने लगी । फिर माघ कृष्णा ९ के 
दिन सबसे कह-सुनकर श्रीसमर्थने महाप्रयाणकी तैयारी की | 
श्रीराममूतिके सामने आसन लगाकर बेठ गये । उनके 
प्रयाणकालीन उद्घारोंफकी सुनकर उद्धव आदि शिष्य 
घबराये | इसपर श्रीसमर्थने कहा कि “आजतक,जो अध्यात्म- 
श्रवण करते रहे; क्या उसका यही फल है ९? शिष्योने 
कहा--“सखामी ! आप सर्वान्तर्यामी है? घट-घठ्के बासी 
हैं; पर आपके प्रत्यक्ष ओर सम्भाषणका छाभ अब नहीं 
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मिलेगा |? यह झुनकर श्रीसमर्थने शिष्योके मस्तकपर हाथ 
रखकर कहा--“आत्माराम”) ८दासबोध?! इन दो ग्रन्थोका 
सेवन करनेवाले भक्त कभी दुखी न होंगे । ततश्रात्‌ 
इक्कीस वार रूददरः शब्दका उच्चारण करके श्रीसमर्थने 
ज्यों ही श्रीराम-नाम लिया; त्यों ही उनके मुखसे एक 
ज्योति निकलकर श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिमि समा गयी ! 


श्रीसमथके प्रसिद्ध ग्रन्थोंके नाम ये हैं--“दासब्रोध 
मनोबीध, करुणाप्टक। पुराना दासबोध, आत्माराम; 
रामायण, ओबी चौद॒ह शतक, स्फुट ओवियों) पड़िपु, 
पश्चीकरणयोग, चतुर्थभान, मानपशञ्चक) पश्चमान। रुफुट 
प्रकरण ओर स्फुट ब्छोक । 


श्रीसमर्थद्वारा स्थापित जो सुप्रसिद्ध ग्यारह मारुति हैं, 
उनके खान ये हैं--शाहपुर, मसूर; चाफलमे दो स्थान; 
डबत्रज, शिरसप्त: मनपाडले) वारगॉव) माजगॉव, शिंगणवाडी 


और बाहे । 


श्रीसमर्थने लगभग सात सो मठोकी संस्थापना की थी | 
उनमे कुछ मुख्य मठोके नाम ये हैं--जाव, चाफल) सजनगढ़ः 
टाफली, तंजावर; डोमगोंव, मनपाडले। मीरज, राशिबड़ेः 
पण्ढरपुर) प्रयाग। काशी) अयोध्या, मथुरा; द्वारका, बद्री- 
केदार रामेइवर, गड़ासागर आदि | 
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महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध भक्त समर्थ रामदास स्वामीके ये पढ़- 
शिष्य थे | ये महान भगवद्धक्त थे | इनके पिताका 
नाम सदाशिव पंत और माताका नाम उमा था | सदाशिव 
पंत धनवान्‌ थे | युवावस्थामे ही उनकी मरूत्यु हो गयी । 
उनकी धर्मपत्नी उमाने सती होनेका निश्चय किया | 
उमा अपने पतिके शवको लेकर चितापर आरोहण करने- 
वाली ही थी कि उसकी दृष्टि एक गुफाकी ओर पड़ी) जहाँ 
समर्थ रामदास ध्यानस्थ स्थित थे | उनकी तेजःपुञ्न$ तपस्वी- 
विभूति देखकर उमाने उनके दर्शनाथ समीप जाकर 
नमस्कार किया । स्वामीजीने “अष्टपुत्ना सौमाग्यवत्ती भव! 
ऐसा आशीर्वाद दिया । उमाने फिर प्रणाम किया--इस 
विचारसे कि स्वामीजी ध्यानस्थ हैं, मेरी अवस्थाको समझ 


लें। परंतु उन्होंने फिर उसी आशीर्व॑चनको दुहदराया | 
तीसरी बार उमाने प्रणाम किया तो ख्वामीने “दश्पुत्री 
भष?---दस पुत्रोंवाली हो--का आशीर्वाद दिया | इसपर उमाने 
कहा--“खामीजी ! मैं तो अब सती होने जा रही हूँ 
और मेरे पतिका देहान्त हो गया है; आपका' यह आशीर्वाद 
केसे सत्य होगा ? पर सखामीजीके कृपाप्रसादसे उसका 
पति सजीव होकर उठ बेठा । उसने कहा कि 
'मुझे कुछ लोग ले जा रहे थे; इतनेमे एक वानरने आकर 
छुड़ाया ओर मै जाग्रत्‌ हो गया । मुझे यहाँ क्यो लाये हो !? 
उमाने सारा इत्तान्त कहा | इसपर उसके पतिने स्थामीके 
दर्शनकी इच्छा की । दर्शनके बाद खामीजीने कहा 
कि तुमको जो पुत्र होंगे, उनमेसे प्रथम पुत्र सुझे दे देना।? 


ध्रेद 


+ प्रशु-पदू-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार * 


श्जि्शजप्टटचट कल र टैकि् क् "| व्व्य्रव््_पः््ुल2्रर]श] श]]शययशआस्‍खच:/:/ल्‍:ल्‍-्:्_्  , , ,/_:-ल्‍ल्‍,ः,ल्‍-ल्‍,:-:-::/2स2/:-ल्‍/क्‍ऑल्‍खऋल्‍/ल्‍/ल्‍%खल्‍ल्‍ल्‍त'ः,ः,ख्क्करमभ खव़िव्यश्ल््ख्ललि 


दम्पतिने इसे स्वीकार किया और आनन्द अपने घर छोट 
आये | इन्हकि प्रथम पुत्र हमारे चरित्रनायक श्रीडद्धव- 
स्वामी है । 

उद्धव खामी जन्मसे ही वेराग्ययुक्त भक्त थे । मानों 
खयं स्वामी रामदासने ही शिष्यरूपमे अवतार लिया था | समर्थ 
रामदास इनके पिताके पास आऊर इस बालकों देस- 
कर बड़े प्रसन्न होते थे ओर उसे बहुत प्यार करते 
थे । उद्व स्वामी भी समर्थ रामदासकों ही अपना पिता 
मानते थे | छः वर्षक बाद जब उपनयन करनेका निश्चय 
हुआ तब बाढ्कने कहा कि 'मेश उपनयन शामदास स्वामी- 
की उपस्थितिमे होगा | अन्यथा नहीं ।! पर पिताणीने नहीं 
माना । उपनयनकी तैयारी कर छी । उतनेम वहाँ समर्थ 
प्रकट हों गये और उद्धव स्वामीके मनके अनुसार उपनयन हुआ। 
पश्चात्‌ इस बालकों लेकर समर्थ माता पिताके घरने निकले । 
गॉववारलेने समझाया कि (दस छोटेन्से घालफक़ी आप माता- 
पितासे अल्ग क्यों ले जा रहे ६ !? पर उन्होंने किसीकी 
नहीं सनी । फिर गॉववालोंके कट्टनेपर समर्थने उसी 
गॉवके समीप ठाकली आममे एनुमानजीका सन्दिर बनवाया 
और उसी स्थानपर इस बालकों रासा गया । 
तदनन्तर स्वामीजी वहंसे चले गये । जाते वक्त स्वामी- 
जीने बालककी हनुमानजीकी पृजाका विधान बतलाया 
और कहा कि में शीघ्र ही छौटकर आऊँगा ।? 

बालकने स्वामीजीके आदेशानुसार प्रतिदिन प्रातः चार 
बजे उठकर सलान सन्ध्या। एनुमानजीकी पूजा, जय और ध्यान- 
धारणा करनेफा नियम कर लिया और अपने अनुधानफो 
अखण्डरूपसे चाह रक्‍्खा । वट प्रतिदिन सद्रुरुकी प्रतीक्षा 
करता रहा | इस तरह बारह वर्ष व्यतीत शी गये | बालक 
बराबर अनुष्ठान करता रहा | एक दिन उसके मनमे आयी 
कि “गुरुजी तो शीघ्र लोटनेका बादा करके गये थे, फिर 
अभीतक क्यों नहीं आये । वे मुझपर रूठ तो नहीं गये !? 
चित्त व्याकुल हों गया । ओर गुरुजीके दर्शनकी छाल्सा 
अत्यन्त बढ गयी । उसने पूजाके समय इसके लिये श्रीटनुमान: 
जीसे प्रार्थना की । इसपर भी जब समर्थ नहीं आये; तब 
एक दिन उसने प्रतिशा की कि “अब मुझे जबतक दर्शन 
नहीं होगे; में अन्न ग्रहण नहीं करूँगा |? इनके भक्तिभावकों 
देखकर हमुमानजी प्रसप्त हो गये और रात्रिके घारह यजे 
दर्शन देकर योले---वत्स ! चिन्ता न करः तैरे गुरुजीको में 
लेकर आता हूँ |? इस समय स्वामी रामदासजी सजनगढ़- 


में नियात करते ये | उनको एसुमानजीने गाया और 
तुरत दर्शन देनेके लिये लफ़र आये । उद्धव स्थाग्री 
गुरुजीके दर्शन पाकर बद़े ऐी प्रसन्न हुए । यथायोग्य प्रणाम- 
पूजनादिके पश्चात्‌ उपदेश देनेऊी प्रार्थना फी । सख्ामी 
रामदासजीने उनको उपदेश दिया और कुछ दिनोतिफ 
टठाफकली ग्रामम अपने शिष्यके साथ रहकर उसे हृढ 
आत्मानुभव कराया। तदनन्तर थे बहति फिर सन्ननंगढ़ 
लोट गये । 
समर्थ रामदासजीके अकस्मात सझ्मगढ़से चले जानेके 
पश्चात्‌ उनके शिष्य कक्याण) शियाती शादिने बड़ी खोज 
की; परंठ जय कीं पता ने चला; तब ये बड़े दुर्सी हुए. | 
समर्थजीके वापस ठीट आनेपर उनसे पूछा तो उन्होंने 
बतदाया कि “उद्धव स्वामी मामशा मेश एक अत्यन्त प्रिय 
विष्य है| उसके झार्यनायर में अकस्मात्‌ वहाँ चला गया 
था । अब चहोंसे व्छीटफर आ रहा हूँ ? बह उहकर 
उन्हंने उदव स्वामीका सारा बृत्तान्त सुनावा | इसपर 
सभी शिध्योने उउय स्वामीके दर्शनकी इच्छा प्रकट वी | 
समर्थनीने उडव स्वामीकों सजनगढ़ घुलबाया और आपने 
सब सिष्योसि उनकी सेंट करनायी | उस समय सबफ़ों बढ़ा 
ही आनन्द हुआ | 
एक दिन समर्थ्ीने उद्धव स्वामीरों अपने “दास- 
बोध! ग्रन्यपर ब्याख्यान करनेणी आशा की | गुरुजीके आशलुसार 
उद्धव स्वार्मीने दासबोधपा व्याख्यान इतना सुन्दर 
किया कि उसे सुनकर गुरुजी बड़े प्रमन्न हुए और अपने 
शिप्यर्मि उननो अग्रखान दिया | समनगढ़से ठाकली आम 
वापस जानेगी आशा होनेपर बहाँसे जब उद्धव स्वामी 
चले तो छत्रपति शिवाजीने उनसे प्रार्थना की कि थमें 
पॉच गाँव आपके टाकली-सठों देता हूँ। कृपया स्वीकार 
कर लीजिये ।? इसपर उन्होंने अत्यन्त नम्नतासे उन्हें लेना 
आस्वीफार कर दिया ।. इसमे एनके पैराग्यफ़ां पता लगता है | 
टाकली लोटनेफे पश्चात्‌ उदव स्वामी अपने 
नित्य कार्यकमके अनुसार भजन-पूजनमे लग गये । इस दिव्य 
व्यत्तिके दिव्य जीवनकोी देखकर जनता उनकी ओर आक्ृष्ट 
होने लगी और उपदेश तथा अनुग्रह करनेके लिये प्रार्थना 
करने लगी । इसपर उन्होंने कद्दा कि प्मे शुरुजीफी आशके 
बिना ऐसा महीं कर सकता |? एक दिन समर्थ ठाऊंशी 
आये । उस दिन एकादशी थी | समर्थने आशा की-- 
(कीर्तन करो ।? आशानुसार कीर्तन प्रारम्म हुआ | कीत्तेन 
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इतना सुन्दर और भक्तियुक्त अन्तःकरणसे किया जा रहा 
था कि स्वय श्रीहनुमानजी पीछे खड़े होकर वाद्य बजाकर 
कीत॑नमे योग दे रहे थे | सब लोग कीर्तनमे इतने मम 
हो गये कि कई घंटोतक अखण्ड कीर्तन होता रहा ओर किसीको 
समयका खयालतक न रहा | इस प्रकार सुन्दर कीतंन 
सुनकर समर्थ बड़े प्रसन्न हुए और उन्होने आजा दी कि 
“जनताके उत्धानके लिये उद्धव स्वामी उपदेश दिया करे 
और स्वयं भक्तिमाव बढ़ानेका प्रयत्न करे |? 


साई 


शुरुजीके आदेशानुसार उद्धव स्वामी नित्यप्रति जनता- 
को. भक्ति-भावकी ओर आशदक्ृष्ट करनेका उद्योग करते रहे । 
वे स्वयं भजन-पूजन करते और दूसरोसे करवाते | जनता 
भी इन अधिकारी पुरुषके आदेशानुत्ार आचरण करने 
छगी | इस सिद्धयुरुषके द्वारा महायाप्ट्रभरमे भक्तिका 
बड़ा प्रसार हुआ । फाल्युन झु० १ के दिन मजन-पूजन 
करते हुए आपने अपने आत्माकों परमात्मामे बिलीन कर लिया | 
अबतक इनकी पुण्यतिथि मनायी जाती है। 
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गुरुभक्त कल्याणस्वामी 


( लेखक-श्री एम्‌० एनू० धारकर ) 


श्रीगिवाजी महाराजके सद्गुरु श्रीसमर्थ रामदासखामी 
महाराजका नाम सभी जानते हैं| श्रीसमर्थ महाराजने अनेकों 
मरठोकी स्थापना की ओर उनमे अपने गिष्योको नियुक्त 
किया । इन दिष्योने श्रीशियाजी महाराजकोी राजनीतिक 
क्षेत्रमे सहायता दी तथा मुसब्मानोसे आतक्लित हिंदू-जनताको 
निर्मय किया । 

एक समयकी बात है; श्रीसमर्थ महाराज और उनका 
दिष्यपरिवार कुछ दिनोंके लिये एकत्रित हुआ। शिष्योमे 
परस्पर होड़-सी छगी थी कि सत्मुरुकी सबते बढकर सेवा कोन 
करता है ओर सभी प्रायः अपनेको सर्वोपरि सेवकके रूपमे 
परिचय देनेके लिये छाल्ायित थे | श्रीसदुरुसे भल्य यह बात 
केसे छिपी रह सकती थी । इसलिये उन्होने “सच्ची कसौटीपर 
कौन शिष्य खरा उतरता है? इसकी परीक्षाके लिये एक 
लीला रची। एक दिनः जब कि समस्त शिष्यमण्डल 
उपस्थित था; वे जोर्से कराहने छगे। मानों कही उनके 
बडी पीडा हो रही हो। समस्त शिष्य घबरा गये और 
सबने समर्थ महाराजसे इसका कारण पूछा | खामीजीने 
कहा--पुत्रो | मेरी पिंडडीमे एक बडा भारी फोंडा हो गया 
है ओर उसमे असह्य पीडा हो रही है |? गिष्यमण्डलीमे 
हलचल-सी मच गयी | सभी शीघ्र चिकित्सा कराकर 
गुरुजीको आराम पहुँचानेके लिये आतुर हो उठ । कोई कुछ 
तो कोई कुछ उपचार करनेके लिये फहने लगा । स्वामीजीने 
कहा--«हुनो पुत्रों ! यह मेरा फोडा साधारण नहीं है और 
यह तुम्होरे किसी भी बाह्योपचारसे ठीक नहीं हो सकेगा ।? 
गिष्य आगम्रहपूर्व॑क बोढे---'महाराज ! कुछ-न-कुछ उपचार तो 


अवश्य ही होना चाहिये ।? स्वामी मद्दाराजने उत्तर दिया-- | 
“हॉ; बत्सो ! इसके लिये एक ही उपचार हो सकता है और 
उससे तुरंत ही मेरी पीड़ा मिट जायगी; परंठु वह दुःसाध्य 
है ।? इतना कहकर वे चीख-चीखकर युनः कराहने छगे। 
यह देखकर शिष्य बोले--“महाराज ! कैसा भी दुःसाध्य 
उपचार क्‍यों न हो; उसे करनेमे हमे अपने प्राणोंकी भी 
चिन्ता नहीं है; आप बताये तो सही ।? स्वामीजी सब शिष्योसे 
यही तो कहलवाना चाहते थे। उनके इतना कहते ही 
स्वामीजी बोले--'सुनो, इसका उपचार यह है कि कोई मनुष्य 
मेरे इस फोड़ेको मुँह छगाकर चूस ले | बस) मेरी बेदना 
तुरत मिट जायगी; परंतु वह चूसनेवाला मर जायगा (? 
स्वामीजीकी यह बात सुनते ही सब शिष्य एक दूसरेकी ओर 
ताकने छगे । कोई भी इस कार्यके लिये आगे नहीं बढा | 
अन्तमे ८कल्याण? नामक शिष्य उठे और उन्होने स्वामीजीसे 
फोड़ेपर बँधी पद्दी खोलनेके लिये कहा | स्वामीजीने कहा-- 
धप्टी खोलनेमे मुझे असह्य वेदना होगी, इसडिये पट्टी नहीं 
खोलनी है | हों, पड्टीमैसे एक कोनेपर फोड़ेका काला-सा 
मुँह दिख रहा है; बस, वहीते चूसना आरम्म कर दो |? 
कल्याणने सदगुरु-चरणपर सिर रक्खा और फोड़ेको मुँहमे 
लेकर चूसना आरम्म कर दिया। फोडेमेसे चार-छः चूँट 
लेनेके बाद तो कल्याणने अपना मुंह फोड़ेपर सारी गक्तिसे 
लगा दिया और बढ़े जोरसे चूसना आरम्म किया। उसे 
बड़ा मधुर स्वाद मिंछ रहा था । खामीजी चिल्ला उठे--- 
“अरे कल्याण ! धीरे, ओरे धीरे !? पर कल्याण कब माननेवाले 
थे। कल्याण बोले---“महाराज | आपके प्रतिदिन ऐसे ही फोड़े 
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हुआ करें और मैं उन्हे चूसा करूँ।? इतना कहकर 
कल्याणने यथागक्ति सारा फोड़ा चूस डाछा । अन्‍्तसे 
सख्वामीजीने पट्टी खोली ओर पिंडलीपरसे तोतायुरी आमकी 
एक बडी गुठली और छिलका निकछ पडा | यह देखकर 
सारे गिष्य लज्षित हों गये। पाठक समझ ही गये हंगे 





कि खामीजीने पके हुए मीठें छवे तोतापुरी आमपर ही पे 
बॉध ली थी | 

आगे चलकर अपनी अनुपम गुरुभक्तिसे कल्याण 
श्रीसमर्थ रामदासखामी महाराजके प्रमुख शिष्य होकर “कल्याण 
स्वामी”के नामसे प्रसिद्ध हुए ओर इन्होंने बड़ा कार्य किया | 





भक्त मुनिजी ( स्वामी नरहर्याननन्‍्दजी ) 


( लेखक--श्रीभगवानदासजी ) 


आचार्य भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्बनी महाराजकी आशा 
पाकर भक्त मुनिजी चित्रकूटकों चल दिये । गन्जञाजीके किनारे- 
किनारे चलकर प्रयागराज पहुँचे | वहाँसे चित्रकूट गये । 
चित्रकूट्में बिमलसलिलप्रवाहिनी श्रीमन्दाकिनीजीके किनारे 
एक टीलेपर आप खड़े हुए। वहाँ प्राचीन संतकी गुफा 
थी | उसमेंसे मधुर ध्वनि निकली ओर वह उनके श्रवर्णमि 
जा पहुँची । इधर-उधर देखनेपर गुफाका द्वार मिला | टठिया 
हटाकर भीतर चले गये, भीतर एक महात्माके दर्शन हुए 
प्रणाम किया, आशीर्वाद मित्य । महात्माजीने क॒ह्य कि “इस 
सीढीसे गुफामे चले जाओ !? आशानुसार उसी मार्गसे वे 
भीतर घुस गये। अंदर जानेपर एक बहुत अच्छे साफ- 
सुथरे प्राह्नणमें जा पहुँचे; जो अत्यन्त प्रकाशमान था | वहाँ 
देखते हैं कि सुन्दर आसन छगे हुए, हैं; उनमेंसे चार आसरनों- 
पर चार भक्त मुनि योगसमाधिमें छीन विराजमान हैं | शेष 
आसन खाली थे। सोचने लगे कि शायद मुनिजन कहीं गये 
हुए हैं । प्रत्येक आसनपर जलमरा कमण्डड और कन्द-मूल- 
फल रक्‍्खे हुए थे | बीचमे एक बडा सुन्दर तालाब) पुष्प- 
वाठिका है। जिसमे नाना प्रकारके फूल खिले हुए हैं, भ्रमर 
गूँज रहे हैं। यह देखकर आप बहुत प्रसन्न हुए । आपने 
सरोवरमे स्नानकर पुष्पचयन किया और अपने “मगवान्‌ विजय- 
राघवजीःकी पूजा की । एक आसनपर जा बेंठे) धूनी 
जगायी। भगवानकों भोग लगाकर प्रसाद पाया | उस गुफामें 
जितने भक्तमुनि भजन करते, वे सब ऐकान्तिक थे | किसी- 
से कोई मुनि बातचीत नहीं करता था | कन्द-फूल-फल सबके 
आसनॉपर पहुँच जाता था । वे वहाँ रहकर भजन करने छगे; 
मन रम गया और आनन्दमे निमम्न रहते हुए. बहुत दिन 
बीत गये । एक दिन अपने भगवानकी पूजाके लिये छुल्सी 
और फूल लेनेके लिये वाटिकामें गये; तब कुझ्प्रसारिणीके पास 


पहुँचते ही उनका गरीर पत्थरके विग्रहतुल्य हो गया | उसीमें 
मस्त हुए बहुत दिन हो गये | एक दिन एकाएक सोलह 
योगिनियोंका एक मण्डल उस कुझ्लप्रसारिगीके पास आकाशसे 
उतरा | उनकी ह्थेलीपर एक फूलसि भरा हुआ दिव्य थाल था| 
सबने भक्त मुनिकी भव्यमूर्तिपर पुष्प चढ़ाये; नमस्कार किया 
ओर अपना-अपना थाल रखकर मनोहर मधुरस्रसे वे स्तुतिगान 
करने लगीं | स्तुतिके समाप्त होते ही उस भव्यमूर्तिमे चेतना 
दौड़ आयी; स्तब्धता दूर हो गयी और सहज समाधि भज्न हुई) 
वे छड़खड़ाकर गिर पडे, कुछ देरमे सेमले, तब सब योगिनियाँ 
चली गर्यी | साधारण स्थितिमे आ जानेपर उन्हें अपने 
“विजयराघव? भगवानकी पूजाका स्मरण हो आया | फूल, 
तुल्सीदल उतारनेकों आगे बढ़े | अब कोई किसी तरहकी 
रुकावट थी नहीं । अब तो श्रीकुज्ञपसारिगीजीने अपना रूप 
ही बदल दिया ओर वे एक बुद्ध तपसखिनीके रूपमे परिणत 
हो गयीं, मुनिने चरण छूकर सादर प्रणाम किया । 

तपखिनीने उनके सिरपर हाथ फेरकर कहा--बेटा | 
जा भजन-पूजन कर ।? 

बूढ़ी माताके वचनोमे वात्सल्य भरा था; उससे सत्तुष्ट 
होकर वे आगे बढ़े, तुल्सीदलादि लेकर आसनपर गये। 
भगवानकी पूजादिसे निद्ृत्त होकर फर्लोका भोग लगाया 
ओर पाया | तलश्चात्‌ पूर्व स्थितिपर विचार करने लगे--अद्दो ! 
उस वाटिकामे न जाने कितने वर्ष पाघाणवत्‌ होकर मुझे 
बीते; तब कहीं योगिनियोद्वारा उद्धार हुआ और यहाँ आनेपर 
देखा कि मंगवानके ऊपर जो चन्दन चढ़ा गये थे; वह वैसा 
ही गीला लगा हुआ है; चृखातक नहीं। मादूम दे रहा है कि 
अभी-अभी घाटिकामे गये ओर छोटकर आये हैं । यहाँकी दृष्टसि 
दो क्षण लगे है और बहॉकी दृष्टिते न जाने कितने वर्ष लग 
गये । महान्‌ आश्चर्यकी बात है | चलकर उन बूढ़े महात्मा- 


# भक्त मुनिजी ( खामी नरहयोननन्‍्दजी ) + 
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से पूछना चाहिये, जिन्होंने मुझे यहॉपर कृपा करके निवास 
दिया है | उनके पास गये और प्रणाम करके बैठ गये | 

महात्माने पूछा--“कहिये । इस गुफामे क्या कुछ अनुभव 
हुआ है ? 

मुनिजी बोले--“भगवन्‌ ! विचित्र अनुभव हुआ है |? 
तदनन्तर फुलवारीकी सब घटना सुना दी और रहस्य पूछा । 

महात्माजीनी कहा--“इस ग़ुफाका क्षेत्र प्रकृतिसे पेरे 
है, यहॉकी सब वस्तुएँ अप्राकृत है। प्राकृतिक देश-कालकी 
सरणि यहाँ काम नहीं करती । अस्ठु ! क्षणमरका परिमाण 
बढकर वर्षोतक पहुँच गया तो इसमे आश्चर्यकी कोई बात 
नहीं | इसमे जगतके अन्तर्गत स्वप्त एवं सुषुप्तावस्थाके भोग 
हुए है । दृक्तलकी ज्योति यदि कण्ठ और हृदयमे उतर 
आयी तो इसमे आश्चर्य ही क्या है । ऐसा हुए बिना 
भीतर प्रकाश कैसे फैले और अन्तर्जगत्‌ केसे प्रकाशित हो । इस 
भगवद्धामकी महिमा निराली है। यहाँ असम्मवका आकार 
गुप्त हो जाता है। ज्ञान ओर विज्ञानके धरातछपर मगवच्चरण- 
चिह्न अद्धित है; ऐसा साफ दर्पण है कि इसमे अपनी मुखाकृति 
स्पष्ट दिखायी देती है। यहाँ बिना प्रयास आत्मशान प्राप्त हो 
जाता है। भगवानके सौल्भ्यगुणका यहाँ सहज विकास है । 
बृद्धा तपस्विनीजीके उपदेशानुसार भजन-पूजन करते रहो; 
तुग्हारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा ।* 

मुनिजी वहोसे उठे ओर आसनपर आकर वाटिकामे 
तुलसी उतारनेके लिये गये । देखते हैं कि फुलवारीमे आज 
एक भी तुल्सीका बिरवा नहीं है। खूब ढूँढ़ा, एक भी नहीं । 
बढ़े आश्ररयमे पड़ गये और विचार करने छंगे। चारों ओर 
दृष्टि घुमाकर देखने लगे तो दूरपर एक ठुलसी-वनिका दिखायी 
दी। उसने मुनिराजके चित्तकों खींच लिया; परंतु वहाँ जाने- 
का मार्ग पथरीला, विकट ओर सड्डीर्ण था | भगवानका नाम 
लेकर चल पड़े । सुन्दर पावन नामकी ध्वनि सुनकर माता 
दिव्य भूमिकाकों दया आ गयी) उसने सुमनमय मार्ग कर 
दिया । मुनिजी आनन्दपूर्वक ठुलसी-चनिकामे पहुँच गये । 

वहों एक कन्या मिली । उसने तुलखीदल उतारनेसे 
मना किया; बढ़ा हुआ हाथ एकदम रुक गया । 

सुनिने पूछा--/वत्से ! इस बनिकाका स्वामी कोन है ! तू 
क्यों भगवत्सेवाके लिये श्रीतुलसीदछ उतारनेसे रोकती है? 
अच्छा ! एक ही दल ले लेने दे । 

कन्याने हँसकर कहा--बाबाजी ! यह तुलूसीवनिका माता 








अनुसूयाजीकी है। उनकी आशा ऐसी ही है| देखिये, यहोकि 
पक्षी और मूंग भी इसमे अवेश करनेका साहस नहीं करते । 
माताकी आज्ञा सबको मान्य होनी चाहिये ।? 

मुनिजीने कहा--“मुझे महामाताजीक़े पास ले चले) में 
स्वयं उन्हींसे एक तुल्सीदल मॉग ढेँगा | विश्वास है कि वे 
एक पत्ता तुल्सीदल देना स्वीकार कर लेंगी |? कन्या उन्हे 
भूग्भके मार्गसे ले गयी | वहों एक मठ दिव्य मन्दाकिनीके 
तटपर था | उसे दिखाकर कहा कि “आप माताके स्थानमे 
पहुँच गये; मै जाती हूँ। दर्शन होनेपर प्रार्थना कर लीजियेगा। 
तब मै एक दल तुल्सी दे दूँगी |! यह कहकर वह गुप्त हो 
गयी । मुनिजी माताजीके दर्शनकी इच्छा करते हुए इधर- 
उधर विचरने लगे । इतनेमे दो तेंदुए सामने अकड़ते हुए 
बड़ी तेजीके साथ आते हुए दिखायी दिये | इन मुनिकी 
ओर उनकी दृष्टि थी । धीरे-धीरे वे पासकी घनी झाड़ीमे चले 
गये | डर छगा हुआ था कि कही छिपकर आक्रमण न करे; 
किंतु ऐसा नही हुआ । थोड़ी देरमे एक जोड़ा मोरका मठपर 
दिखायी दिया। वह थोड़ी देर रहकर चला गया | कुछ समय 
बाद दो परेवा पंख जोड़े आकाशमारसे उड़ते हुए उतरे और 
मुनिके कंघेपर बेठ गये | उनका ऐसा करना मुनिकों अच्छा 
नहीं छगा । उन्होने दोनोकों पकड़कर प्रथ्वीपर छोड़ दिया। वे 
स्वाभाविक ध्वनि करने लगे । उसे सुनकर मुनिने उन्हे अपने 
हथेलीपर ब्रेंठा लिया | वे सिरपर चढ़ गये ओर फुरसे 
जड़ गये । 

मुनिराज सोचने लगे--५दो चीते, दो मोर ओर दो कपोत 
क्यों आये ! कम या अधिक नहीं ।? सन्ध्या हो गयी | थकावट- 
सी मादूम देने लगी, चन्द्रमाकी चॉदनी फेल गयी मन्द- 
सनन्‍्द पवन चलने लगा; नोद आ गयी । स्वम्तमे भगवान्‌ 
अन्नि और माता अनुसूयाजीके दर्शन हुए, | माताजीने कहा-- 
“वृत्स | हमारे दर्शनार्थ तुम विकल थे; अतणएव तेंदुआ मोर 
ओर कपोतके रूपमे हमने तुम्हे दर्शन दिया; पर तुम छख न 
सके | कलिकालमे सहसा प्रत्यक्ष दर्शनका नियम नहीं है। 
किसी-न-किसी व्याजसे प्रथम दर्शन होते है । अजछा | अब 
ठुम मह्लिकाकुज्लमे जाकर रहो । कन्यासे कह देना कि 
धमाताने तुल्सीवनका स्वामी बना दिया है । भ्रीतुलसी-वनिका 
वह स्थान हैः जहाँ महर्षिजीके पास भगवान्‌ राम-लक्ष्मण 
दोनो माई बैठे थे। भ्रीवैंदेहीजी मल्लिकाकुल्लमे ही सुझसे 
मिलने आयी थीं ।? 

स्वप्तमे माताकी झाँकी बंद हुई कि ऑख खुल 
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गयी। प्रातःसमय उठकर विदा होनेके लिये महात्मा- 
जीके पास आये और स्वप्तका सब दृत्तान्त कह 
सुनाया । महात्माजीने वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी | 
मुनिराजने मल्लिकाकुझ्मे जाकर निवास किया । दूसरे दिन 
जब आप नित्यकृत्यसे निदृत्त हुए और मगवश्चिन्तनमे मम्न 
होनेवाले ही थे कि एक सुन्दर भीलकुमार कंघेपर धनुष 
लटकाये और कन्द-मूल-फल लिये हुए. आया । टोकरी 
सामने रखकर बोला---बड़े परिश्रससे ये मूल-फलादि छाया 
हूँ; इनको अपने भगवान्‌ “विजयराघव”की मोंग रूगाकर 
पाइये ।? भोग लगाकर कन्दः मूल ओर फल तीनोमेसे 
भगवत्यसाद दिया । उसने बड़े चावसे प्रसाद पाया; तब मुनि- 
जीने भी प्रेमपूर्वक प्रताद पाया | 

भीलकुमारने पूछा--<इन तीनोमैसे जो आपको प्रिय लगे 
हों, बताइये; वे ही प्रतिदिन ले आया करूँगा |? 

मुनिजीने कह्य--तीनो मधुर स्वादिष्ट और तृप्तिकर है । 
मै तीनोकी समानरूपसे चाहता हूँ, मुझे तीनों दे जाया 
कीजिये | 

उसने ध्वहुत अच्छा? कहा । प्रणाम करके चला गया । मुनि- 
जी विश्राम करने छगे | सोनेका कोई समय न था; तों भी नींद 
आ गयी । स्वप्तमे देखते क्‍या हैं कि श्रीसीता-राम-लक्ष्मण 
स्फटिक-शिलापर बेठे हुए, बही फल भोग लगा रहे है। 

श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा--इन बाबाको भी कन्द- 
मूल-फल देना चाहिये। श्रीलक्ष्मणजी उठना ही चाहते ये 
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कि बावाजीने हाथ जोंडकर कहा--५आपलोग पा ले तो 
पत्तछपर जो प्रसादी बच जायगी; उसे ही में पाकर आनन्दित 
हो जाऊँगा ।? भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कह्ा कि--“आप- 
जैसे मुनिकों हम अपना उच्छिष्ट केसे दे सकते है। यह तो 
बड़े असमंजसकी बात है।? 


मुनिने कहा--“भगवन्‌ ! में तो नित्य आपका ही उच्छिष्ट 
पाता हूँ । कोई नयी बात नहीं है । भोग लगाते हुए ध्यानमे 
आयी हुईं दिव्य मूर्ति ओर इस प्रत्यक्ष दर्शनमे तो जरा-्सा 
भी अन्तर नहीं दिखायी देता |? 


श्रीवेदेहीजीने कह्ा--“बाबा भक्त मुनि है; इनको प्रताद 
देना चाहिये |? श्रीसुमित्रानन्दनजीने कहां--“मनसा-बाचा- 
कर्मणा जिसे दूसरी गति नहीं है, उसे अवश्य प्रसादके लिये 
सत्यात्र समझना चाहिये ।? श्रीकीसल्यानन्दनजीने कहा-- 
जब सबकी ऐसी ही अनुकम्पा है; सम्मति है) तो प्रसाद 
दे दो।? 

श्रीलक्ष्मणजीने शीघ्र तीनों पत्तल उठाकर मुनिको दे दीं। 
बाबा निद्ाल हो गये; बड़े प्रेमसे पाने छगे | करुणासे द्ृदय 
भर गया नेत्रेंसि प्रेमहूपी ओंसुओकी घारा बह निकली | उसीसे 
हाथ-मुँह घुल गया। कृतश हो चरणस्पर्श करनेको जेसे 
उठे कि निद्रा भज्ञ हो गयी । वे भक्त मुनि--हमारे खामी 
नरहयानन्दजी हद्वी थे; जिन्होंने गोस्वामी तुल्सीदासको 
रामचरितमानस पढाया था | 





भक्तशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजी 


गोखामीजीका आविर्भाव जिस समय हुआ था; वह समय 
भी हिन्दूजातिके लिये घोर निराशाका ही था । चारों ओर 
हम अन्धकारसे घिरे हुए थे। कोई मार्ग सूझ नहीं रहा 
था | ठुल्सीदासजीने भगवान्‌का छलोकमंगल रूप दिखाकर 
हिन्दू-जातिको मिटनेसे तो बचाया ही; साथ ही व्यक्तिके 
जीवनमें भी आय्याका उदय हुआ। हमने भगवान्‌ भीरामचन्द्र- 
की भक्तिका आश्रय लिया और उसकी शक्तिसे- इमारी रक्षा 
हुई । गोखामीजीने हमारी ही ठेठ भाषामे हमें समझाया 
कि भगवान्‌ हमसे दूर नहीं हैं; वे सर्वथा हमारे जीवनसे 
सटे हुए हैं १ 


हिन्दीके राजाश्रित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता 
नेरेशका जीवनइत्तान्त लिखा करते थे) परंतु गोसाइंजीने 
खतन्‍त्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
समझी । उनके अन्थोंसे उनके जीवनके सम्बन्धमे कुछ भी 
पता नहीं चलता । हा, उनकी भक्तिजन्य दीनताकी झलक 
अवश्य सर्वत्र मिलती है | 

गोखामीजी वाल्मीकिके अवतार माने जाते हैं। आप- 
का आविभाव वि० सं० १५५४ की श्रावणशुक्ला सत्तमीको 
बॉदा जिलेके राजापुर+ गॉवमे एक सरयूपारीण ब्राक्षणके 
घर हुआ था-- 
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श्रीतुक़सीवासन कईके हों, इम तो उनके मक्त-भावक़ो दी पूजते हैं । 
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देंदरह से चठदन जिद, कार्रंदी के तीर) 

श्रावन सुकझा सही, तुझूसी घेर्ठ सरीर ऐ 

आपके पिताका नाम था आत्माराम दुबे और माताका 
नाम था हुलसी । जन्मके समय आप तनिक भी रोये नहीं 
और आपके बत्तीसों दाँत उगे हुए थे | आप अमुक्त मूल्मे 
पैदा हुए. थे, जिसके कारण स्वयं बालकके या माता-पिताके 
अनिष्टकी आशड्रा थी | बचपनसे आपका नाम तुलाराम था । 

वि० सं० १५८३ की ज्येष्ठ शुक्ला त्रपोदशीकी आपका विवाह 
बुद्धिमती(या रत्ञावलीजी) से हुआ। पत्नीके प्रति आपकी बड़ी गहरी 
आसक्ति थी । एक दिन जब वह नेहर चली गयी; आप 
उसके घर रातकों छिपकर पहुँचे | उसे बड़ा संकोच हुआ 
ओर उसने यह दोहा कहा--- 

हाड मात को देह मम, तागर जितनी प्रीति १ 

तिसु आधो जो राम प्रति, अवसि मिटिहि भवमभीति ॥ 

यह बात आपको बहुत छगी | बिना विस्मे हुए आप 
चहोसे चल दिये। वहोँसे आप सीधे प्रयाग आये ओर 
विरक्त हो गये । ओर जगन्नाथ) रामेश्वर, द्वारका 
तथा बद्रीनारायण पैदक गये एवं तीर्थाटनके द्वारा अपने 
वैराग्य और तितिक्षाकों बढ़ाया । तीर्थाटनमे आपको चोदह 
वर्ष लगे | श्रीनरहर्यानन्‍्दजीको आपने गुरुरूपमे वरण किया । 

घर छोड़नेके पीछे पत्नीने एक बार यह दोहा गोसाइंजी- 
को लिख भेजा-- 

कठिकी खीनी कनक सी, रहति सखिन सगे सोइ 

मोहि फटे को डरू नहीं, अनत कटे ढर होइ॥ 

इसके उत्तरमे गोसाइजीने लिखा--- 

कटे एक रघुनाथ संग, बॉघि जटा ऐिर केस) 

हम तो चाछा प्रेम, पढ़ी के उप्देस 0॥ 

बहुत दिन पीछे दृद्धावस्थामे आप एक बार चित्रकूटसे 
छौटते समय अनजानमे अपने ससुरके घर जा पहुँचे | 
उनकी स्त्री भी बूढ़ी हों गयी थी | बड़ी देरके बाद उसने 
इन्हें पहचाना | उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो 
रामभजन ओर पतिकी सेवा दोनो साथ-साथ करके जन्म 
सुधारती । उसने सबेरे अपनेको गोंसाईजीके सामने प्रकट 
किया ओर अपनी इच्छा कह सुनायी। गोसाईजी तुरंत 
यहसि चलते बने | 


कहते, हैं कि गोसाईजी शौचके लिये नित्य गद्भापार जाया 





छ्डर्‌ 








करते थे ओर ल्लोटते समय लोटेका बचा हुआ जल एक पेड़की जड़- 
में डाल देते थे | उस पेड़पर एक प्रेत रहता था | जल्से दृत्त 
होकर वह एक दिन गोसाईजीके सामने प्रकट हुआ ओर उसने 
कहा कि मुझसे कुछ बर मॉगों । गोसाईजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
दरशनकी छालह्सा प्रकट की। प्रेतने बतलाया कि “अमुक 
मन्दिर्मे नित्य सायंकार रामायणकी कथा होती कै वहाँ 
कोढ़ीके बेशमे नित्य हनुमानजी कथा सुनने आते हैं | सबसे 
पहले आते हैं ओर सबके अन्तमे जाते हैं । उन्हे ही दृढता- 
पूर्वक पकड़ो ।? गोसाईजीने ऐसा ही किया । श्रीहनुमानजीके 
चरण पकड़कर आप जोर-जोरसे रोने लगे । अन्तमे हनुमान: 
जीने आशा दी कि “जाओ; चित्रकूटमे दर्शन होगे । 
आदेशानुसार आप चित्रकूट आये | एक दिन बनमे घूम रहे 
थेकि दो सुन्दर राजकुमार--एक श्याम और एक गोर--एक 
हरिणके पीछे धनुप-ब्राण लिये; घोड़ा दोड़ाये दिखलायी 
दिये । रूप देखकर आप मोहित हो गये । इतनेमे हनुमानजी- 
ने आकर पूछा--'कुछ देखा !? हाँ) दो सुन्दर राजकुमार 
इसी राहसे घोड़ेपर गये है ।? हनुमानजीने कह्य--< वे ही राम- 
लक्ष्मण थे |? 

वि० सं० १६०७ की मोनी अमावास्या थी । दिन शा 
बुधवार । चित्रकूटके घाटपर बैठकर तुल्सीदासजी चन्दन 
घिस रहे थे | इतनेमें भगवान्‌ सामने आ गये और आपसे 
चन्दन माँगा । दृष्टि ऊपरको उठी तो उस अनूप रूपराशिको 
देखकर आँखे मुग्ध हो गयीं--<कट्की बेंघ गयी | शरीरकी 
सारी सुध-बुध जाती रही 

संवत्‌ १६३१ की रामनवमी, मजड्गजलवारकों भीहनुसान- 
जींकी आशा और प्रेरणासे आपने रामचरितमानसका प्रणयन 
प्रारम्म किया | दो वर्ष, सात मद्दीने; छंव्बीस दिनोमे आपने 
उसे पूरा किया । पूरा हो चुकनेपर श्रीहनुमानजी पुनः प्रकट 
हुए और पूरी रामायण सुनी ओर आशीर्वाद दिया कि मह 
कृति तुम्हारी कीरतिको अमर कर देगी । 

एक दिन चोर तुल्सीदासजीके यहाँ चोरी करने गये 
तो देखा कि एक व्यामसुन्दर बालक धनुष-बाण लिगे पदस 
दे रहा है। चोर लोट गये । दूसरे दिन भी वे आये तो उसी 
पहरेदारकी देखा। सबेरें उन्होंने गोसाइईजीसे पूछा दि 
आपके यहाँ इ्यामसुन्दर बालक कोन पहरा देता है | गोसाई- 
जी समझ गये कि मेरे कारण प्रभशुको कष्ट उठाना पड़ता है। 
अतएव आपके पास जो कुछ भी था; सब उन्होंने छय 
दिया । 


डक 
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आपके आशीर्वादसे एक विघवाका पति पुनः जीवित हो 
गया। यह खबर बादआहतक पहुँची | उसने इन्हे बुला भेजा ओर 
यह कहा कि 'कुछ करामात दिखाओ |”? आपने कहा कि (रामनाम? 
के अतिरिक्त में कुछ भी करामात नहीं जानता | बादशाहने 
इन्हें केद कर लिया और कहा कि “जबतक करामात नहीं 
दिखाओगे, छूटने नहीं पाओगे ।? तुलूसीदासजीने श्रीहनुमान- 
जीकी स्तुति की । हनुमानजीने बंदरोंकी सेनासे कोटको 
विघ्वल करना आरम्भ किया । बादशाहने आपके पेरोमे 
गिरकर क्षमा मांगी | 


गोसाईजी एक वार बृन्दावन आये। वहाँ एक मन्दिरमे 
दर्गनकों गये । भ्रीक्ृष्णमूर्तिका दर्शन करके यह दोहा आपने 
कहां-- 

का बरनें छवि आज की, भक्त बने हो नाथ ६ 

तुकुसी मस्तक तब नवे ( जब ) धनुष बान केओ हाथ ॥ 

भगवानने आपको श्रीरामचन्द्रजीके खरूपमें दर्शन 
दियि। 

आपके रचे हुए. बारह अन्थ प्रसिद्ध दैं-- 


दोहावली) कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानत, 
रामलला नहछू/ पार्वतीमंगल) जानकी मगर) वरवें रामायण) 
रामाशा, विनयपत्रिका। वेराग्यसंदीपनी। कृष्णमीतावली । 
इनके सिवा रामसतसई संकटमोचन), हनुमानवाहुक/ 
रामनाममणिकोषमज्जूप्रा, रामगलाका। हनुमानचालीसा आदि 
ग्रन्थ भी आपके नामसे प्रख्यात है | 


गोखामी ठुल्सीदासजीकी रामायण भारतके धर-धरमे बढ़े 
आदर और भक्तिके साथ पढ़ी ओर पूजी जाती है। 
मानसने कितने बिगडोंको सुधारा है; कितने मुमुक्षुओको 
मोक्षकी प्राप्ति करायी है, कितने भगवत्‌-प्रेमियोकी भगवानसे 
मिलाया है---इसकी कोई गणना नहीं है। यह तरन-तारन 
ग्रन्थ है । कोई भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है । 

१२६ वर्षकी अवस्थामे संवत्‌ १६८० की श्रावण शुक्ला 
सप्तमी) शनिवारको ही आपने अस्सीघाटपर शरीर छोड़कर 
साकेतलोकको प्रयाण किया--- 


संवत सोकह से असी, असी गंग के तीर ' 
श्रावन सुका सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर॥ 
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भक्त कबीरजी 


उद्चश्रेणीके भक्तोर्मे कबीर॒जीका नाम बहुत आदर और 
श्रदाके साथ लिया जाता है | इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे कई 
प्रकारकी किवदन्तियों हैं | कहते हैं, जगद्ुर रामानन्द 
खामीके आशीर्वादसे ये काशीकी एक विधवा ब्राह्मणीके गर्मसे 
उत्पन्न हुए । लज्ञाके मारे वह नवजात शिश्व॒ुकों रद्दर्ताराके 
तालके पास फेंक आयी। नीरू नामका एक जुलाहा उस 
बालककों अपने घर उठा लाया, उसीने उस बाूककों पाछा- 
थोसा | यही बालक “कबीर! कहलाया । कुछ कबीरपन्थी 
महानुभावोकी मान्यता है कि कबीरका आविर्भाव काशीके लहर- 
तारा तालाबमे कमलके एक अति मनोहर पुष्पके ऊपर बालकरूप- 
में हुआ था | एक प्राचीन ग्रन्थमे लिखा है कि किसी 
महान्‌ योगीके ओरस और प्रतीचि नामक देवाद्भनाके गर्भसे 
भक्तराज प्रह्मद हो कबीरके रूपमे संवत्‌ १४५५ ज्येष्ट शुक्ला 
१५ को प्रकट हुए थे। प्रतीचिने उन्हे कमलके पत्तेपर रखकर 
लहस्तारा तात्यबमे तेरा दिया था ओर नीरू-नीमा नामके 
छुलाहा-दग्पती जबतक आकर उस बालकको नहीं ले गये; 
तबतक प्रतीचि उनकी रक्षा करती रही । कुछ लोगोंका यह 


भी कथन है कि कबीर जन्मसे ही मुसलमान थे ओर साने 
होनेपर स्वामी रामानन्दके प्रभावमे आकर उन्होंने हिंदृधर्मकी 
बाते जानी । ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते 
ही कबीर पशद्चगद़ाघाटकी सीढ़ियोपर जा पड़े। वहसे 
रामानन्दजी स्नान करनेके लिये उतरा करते थे | रामानन्द- 
जीका पैर कबीरके ऊपर पड़ गया । रामानन्दजी चट०राम-राम! 
बोल उठे । कबीरने इसे ही श्रीगुरुमुखसे प्रात्॒ दीक्षामन्त्र 
मान लिया और खामी रामानन्दजीको अपना गुरु कहने लगे | 
खय॑ कबीरके शब्द हैं--- 

प्हम कासी में प्रगट भय है, रामानद चेताये ४ 

मुसलमान कबीरपन्थियोंकी मान्यता है कि कबीरने 
प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकीसे दीक्षा छी थी। 
परंतु कबीरने शेख तकीका नाम उतने आदरसे नहीं लिया 
है, जितना खामी रामानन्दका | इसके सिवा कब्रीरने पीर 
पीताम्वर्का नाम भी विशेष आदरसे लिया है। इन बार्तेंसे 
यहीं सिद्ध होता है कि कबीरने हिंदू-मुसल्मानका भेदभाव 
मिटाकर हिंदू-भक्तों तथा मुस॒लिम फकीरोंका सत्संग किया 


*# भक्तवर भीदादूजी * छेड 
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और उनसे जो कुछ भी तत्त्व प्रात हुआ, उसे हृदयड्भम किया। 


जनश्रुतिके अनुसार कबीरके एक पुत्र और एक पुत्री 
थी। पुत्रका नाम था कमाल ओर पुत्रीका कमाली । इनकी 
स्लीका नाम “छोई? बतछाया जाता है| इस छोटे-से परिवारके 
पालनके लिये कबीरकोी अपने करघेपर कठिन परिभम 
करना पड़ता था। घरमें साधु-संतोॉका जमघट रहता ही था | 
इसलिये कभी-कमी इन्हे फाकेमस्तीका मजा भी मिला करता 
था। कबीर ५्पढ़े-लिखे? नहीं थे । खय॑ उन्हींके शब्द हैं--- 


'ति कागद छूपो नहीं, ककूम गही नहिं हाथ ७ 


कबीरकी वाणीका संग्रह प्वीजकः के मामसे प्रसिद्ध है | 
इसके तीन भाग हैं--रमेनी, सबद और साखी । 
भाषा खिचड़ी हे--पंजाबी, राजस्थानीः खड़ी बोली; 
अवधी, पूरबी, व्रजमाषा आदि कई बोलियोका पैंचमेल 
है। भाषा साहित्यिक न होनेपर भी बहुत ही जोरदार तथा 
पुरअसर है। कबीरको शान्तिमय जीवन बहुत प्रिय था 
और अहिंसा, सत्य; सदाचार आदि सदगुर्णके ये 
उपासक थे। 


कबीरने परमात्माकों मित्र, माता; पिता और पति आदि 
रूपोर्में देखा है । कभी वे कहते हैं /हरिमोर पिउ) मैं राम की 
बहुरिया? और कभी कहते हैं “हरि जननी, मैं बालक तोरा ।? 
उनकी उल्टवाणियोंमे उनका भगवानके साथ जो मधुर 
प्रयाढ़ सम्बन्ध था; उसकी बहुत सुन्दर व्यज्ञना हुई है। 
अपनी सरलता; साधुख्भाव और निशछठऊ संतजीवनके 
कारग ही कबीर आज भारतीय जनसमुदायमे ही क्यों; 
विदेशोमे भी लोगोके कण्ठहार बन रहे हैं। इधर यूरोप- 


गा 


बाछोने भी कबीरके महत्त्वकों कुछ-कुछ अत्र समझा है | 

बुढ़ापेमें कबीरके लिये काशीमे रहना लोगोने दूभर कर 
दिया था। यञ्ञ और कीर्तिकी उनपर चृष्टि-सी होने लगी | 
कबीर इससे तंग आकर मगहर चले आये । ११९ वर्षकी 
अवस्थामे मगहरमे ही उन्होने शरीर छोड़ा । 

संत-शिरोमणि कबीरका नाम उनकी सरलता और 
साधुताके लिये संसारमे सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ 
साखियोंकी बानगी लीजिये--- 


शेसा कोई ना मिका, सत्त नाम का मीत। 
तन मन सोंपे मिरग ज्यों, सुन बचिक का गीत ॥ 
सुद्ध के माथे सिर प्रो, जो नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी द| दुःख की, (जो) पक एक माम रठाय ॥ 
तन थिर, मन शिर, बचचन थिर; सुरत निरत भिर होय । 
कह कबीर इस पक को, ककूप न पते कोय ॥ 
माकी आदत देखि के, कढियों करें पुकारि। 
फूली फूरछी चुनि छिसे, कारिह हमारी बारे ॥ 
छोओ तो सुप्नि मिझे, जागें तो मन माहि। 
कोचन राता, सुधि हरी, बिलुरत कबहूँ नाहिं॥ 
हँस हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोग १ 
हौँसी खेके पिड मिले तो कौन दुह्मगिनि होय ॥ 
बूढ़ी पटकों पहेँग से, चोली कारें आपि। 
जा कारन यह तन धरा, ना सुती गछू का ॥ 
सत्र रम तोत) स्वाब तन, विरद बजाने नित्त १ 
और न कोई सुनि सऊ, के साई, के चित्त ॥ 
कबीर प्याक्ा प्रेम का, अंतर छिपा छमाय ) 
गेम रोम में रमि रहा, और अमर क्या खाय ॥ 





भक्तवर श्रीदादूजी 


सं० १६०१ वि० की चैत्र शुक्ला अश्मी गुरुवारको 
अहमदाबादमे लोदीराम म्राक्षणके घर इनका प्राकय्य हुआ था। 
ये नागर ब्राह्मण थे | छोदीरामके कोई सन्तान नहीं थी । 
एक दिन भगवानकी दयासे उसने साबरमती नदीमे चहत्ता 
हुआ एक संदूक देखा । नदीमेसे उसने संदूककों निकाल 
लिया और खोलनेपर देखा कि उसमें एक परमज्योतिर्मय 
छोय-सा बालक हँसता हुआ छेट रहा है | उसने उस बालक 
को घरपर लाकर अपनी र्रीको दिया। उसकी स्त्रीभी उसे 
भमव्ानकी ऋुपापूण देन समझकर बड़े प्यारसे पालने छगी। 


भगवानकी मायासे उसके स्तनोंमे दुग्ध भी आ गया | माता 
पिताके लाड्-प्यारमें पलते हुए. दादूजी दूजके चॉदकी तर 
दिनोदिन बढ़ने लगे । ग्यारह वर्षकी अवस्थामे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इन्हे दृद्धलूपसे दर्शन देकर तत्वशानका उपदेश 
दिया । दादूजी विरक्त, जानी और मक्त हो गये | ये कुछ 
समय बाद सत्सड़के लिये घरसे निकल पड़े; परंतु माता 
पिताने पीछा करके इन्हें पकड लिया और घरपर लाकर 
बड़नगरमे इनका विवाह कर दिया | परंतु सासारिक बन्घन 
इन्हे बॉध थोड़े ही सकते थे | उन्नीस वर्षकी अवस्थाम ये 
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फिर घरसे निकल पड़े | घूमते-घामते ये जय्रपुर-राज्यान्तर्गत 
धॉमर ग्रामसे जा पहुँचे | यहॉपर दादूजीने अपनेकों छिपाने 
एवं शरीसयात्राके लिय्रे रुई पीनने ( घुनियों ) का काय 
आरम्म कर दिया | तदनन्तर बारह वर्षतक कठिन तपस्या 
करके पूर्ण सिद्धि प्राप्त की थी। ये निरन्तर लययोग एवं 
भक्तिस्समे छके रहते थे | इनकों वच्ननसिद्धि भी प्राप्त थी 
परंतु ये करामात दिखाना पाप समझते थे | अन्तर्मख रहकर 
अन्तज्योंतिके ध्यान, अभ्यास; स्मरण एवं सहजयोंगसे ईश्वरमे 
लय होनेकों ही सर्वोपरि साधन मानते थे | अहिंसा सत्य) 
अस्तेय; शोच; गान्ति; अपरिग्रह) बेराग्य। तितिक्षा; क्षमा 
दया। समसता, निरभिमानता एवं आजंब आदि सात्तविक 
युणोंकी प्राप्तिके लिये सावन करनेवालेका ही साथु मानते थे | 


इन्होंने अपने मतकों काई सम्पदावका रूप नहीं दिया 

था; कितु कुछ तो इनके जीवनकाल्मे ही और कुछ इनके 
पीछेसे होते-होंते एक सम्प्रदाय बन ही गया । पहले तो इस 
सम्प्रदायका कोई नाम न था। पीछेसे शिप्योने प्वरह्म-सम्पदाय 
नाम रख लिया । सुन्दरदामजीन भी अपने अन्थर्मे 
सम्प्रदाय परब्रह्मका? ऐसा उल्लेख किया है | परतु जनतामे 
यह नाम प्रचलित नहीं हुआ | अब यह सम्प्रदाय ६दादुपन्थ! 
या ध्दादूसग्प्रदायः के नामले प्रसिद्ध हे | यो तो दादूजीके 
हजारों शिष्य थे; परंतु मुख्यतः गणनामे १५२ शिष्य ही 
आते है। इनमेसे १०० गिष्य तो विरक्त हों गये और 
उन्होंने शिप्य एवं मठ आदि नहीं बनाये । बाकीके ५२ 
शिष्य, शिष्य बनाने एवं खान बॉधनेके कारण) थॉमाधारी 


इलाये । दादूजी विवाद्दित थे | उनके दो पुत्र एवं 

दो पुत्रियाँ थीं । दादूजीका परमपदप्रयाण नारायणा नामक 
स्थानमें हुआ था | यह्द दादूपन्यियोका प्रधान स्थान है और 
इनके ग्रधान महंत भी यहीं रहते हूँ | यहांपर कई बड़े-बढ़े 
दर्शनीय स्थान भी बने हुए दे | दादूजीका सफेद पत्थरका 
दादूद्वारा भी यहीं बना है। बावन महंतोके स्थान॑मे भी 
दादूद्वारे बने हुए हैं | दादूपन्थी साथ भारतमें प्रायः सभी 
जगह फेले हूँ | जयपुर राज्यम एक दादूपन्‍्थी “नागा जमात? 
बड़ी भारी संख्यामें है | इस जमातके साउु बढ़े बीर होते हैं । 
अन्य साधु भगवों वत्र पहनते &) परंतु नागा साधु सफेद 
बस्र ही धारण करते हैँ | कोई-कोई मद्ात्मा नीले बस्तर 
धारण करते देखे गये ६ | दादूयन्‍्थी साधु प्रवयः सदाचारी 
होते हैँ । दादुसम्गरदाय एक प्रतिष्ठित सम्पदाव है और इसमें 
समय-समयपर बड़े धुरन्धर शानी) वीर) गुणी विद्वान एवं 
कलाकार भक्त-संत होते रहे हँ और इस समय भी 

दादूजीके प्रधान ५२ गिप्योमि ये अति प्रसिद्ध ६-- 
महात्मा गरीबदासजी) बड़े सुन्दरदासजी। रमबजी, जगजीवन- 
दासजी। बाबा बनवारीदासजी, चठुभुंजजी) मोहनदासजी 
मेवाड़ा, बपनाजी) जेमछजी कछ्बादा। जेमठ्जी चौद्गान) 
जनगोपालजी, जग्गाजी, जगन्नाथजी कायस्थ) सुन्दरदासजी 
द्वसर ( जिनके सुन्दरविद्यत आदि अन्य ँ ) इत्यादि | 

श्रीदादूजी महाराजने सं० १६६० वि० में नाराबणा 
स्थानमें परमपदकों प्रवाण किया | इनकी गद्दी इनके सबसे 
बढ़े पुत्र श्रीगरीबदासजी मद्यराजकों मिली । 





गुरु नानकदेवजी 


( ले० _...कुमारी ओीनिर्मला माथुर ) 


मानवकी हासोन्पु्खी प्रद्त्तिकों जब रोकना अनिवार्य दो 
चला था; म॒ग़छू शासनके अन्तर्गत जब मजहबी तास्सुब चरम 
मीमापर था; स्वधर्म-त्यागके डिये प्रजाकों नाना कष्ट देकर 
विवरण किया जा रहा था। ऐसे ही समयमे साम्य और 
ए्कताके प्रतीक भक्तप्रवर श्रीगुरु नानकदेवजी प्रकाशमे आये 
थे । गुरुजीकी फुलवारीमे क्रमणः गुरु श्रीगोविन्दर्सिहजीपर्यन्त 
एक-स्रे-एक तेजस्री और प्रतापी महापुरुषोके आविर्मावकी 
रम्परा भारतभूमिके पथको पावन प्रकाशमय करती रही । 

श्रीनानकजी विक्रम १५२६ [ सन्‌ १४६९ _ में पंजाब- 
प्रदेशान्तर्गत जिला लाहोरके पास जहाँ जन्मे थे; वह स्थान 


नानकाना साहिबके नामते प्रसिद्ध है। उस सखानपर एक 
बहुत सुन्दर ताठाब है; जिसरर प्रतिवर्ष कार्तिकी पोर्गमासीको 
बड़ा भारी मेल्ला लगता है | 

नानकजीके संस्कार साधारणतया अत्युच्च थे। वे भाषाके 
तो प्रकाण्ड पण्डित नहीं थे। पर अध्यात्म-विद्याके 
रहस्यसे सुपरिचित एक मेधावी पुरुष थे। बचपनसे ही 
उनकी प्रद्नत्तियाँ अन्तमुंखी थीं। मगवानकी ओर उनकी 
खाभाविक प्रवृत्ति थी । १९ वर्षक्ी अवस्थामे आपका 
विवाह हुआ और दो पुत्ररत्त हुए--श्रीचन्द ओर लक्ष्मीदास | 
श्रीचन्दजी उदासीपन्थके प्रवर्तक हैं । 


# गुरु नानकदेवजी # 


न्््ज्््््क्स्ल्ल्ं्ं्टसल््स्स्क््ि्ि़ि? नननखसच्नन्सिसि्न््लििििििस्ससिसलिडििसिसिन्सिल्सफलिपडडडकपसरफसफर इत्र 


आपकी अवस्था जैसे-जैसे बढती गयी, वेसे ही वे 
आत्मिक उन्नतिके प्रवाटमे वह चले और अन्ततोगत्वा 
गृहस्थसे विरक्त हो गये, साधु-सद्भधतिमे विचरने लगे। 
आप सभी मतके साधुओंसे सप्रेम जिनासुके रूपसे मिलते) 
अध्यात्मचर्चा करते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते | 
गुरुजी नम्र। दयाछु) सम्य) तेजस्वी वक्ता) भजनीक और 
कवि-हृदय प्राणी थे | आपका अधिक समय प्रायः 
ई्वरोपासनामे ही लगता था । 

नानकजीकी तेज-गक्तिका प्रकाश चारों ओर फैला | 
भद्धाडुजन प्रभावित हुए. और आपकी कीर्ति उजागर हुई। 
जिन-जिन ख्थानोर्मे गुरुजीने भ्रमण करके उपदेश दिया था; 
उन-उन ख्थानोके नाम आपकी स्मृतिमे साहिब? सम्बोंधनसे 
प्रख्यात हैं | 

भारतवर्षके प्रायः सभी भागोंमे, विशेषकर पंजाबमें भ्रमण 
करके गुरुजीने अपना अमूल्य उपदेश दिया । आत्मिक अभ्युदयके 
लिये शान) भक्ति; नाम-साधन, भजन) सुरत-शब्द-योगका 
अभ्यास आदि आपके प्रमुख उपदेश थे। इन्द्दीके द्वारा भवसागर- 
से निस्तारकी आपकी निष्ठा थी । साम्प्रदायिक हठ वा दुराग्रटका 
लेश भी आपमे न था । कोई नवीन पन्‍्थ-निर्माण भी उनका 
घ्येय वा उद्देश्य न था | वे तो एक उच्चकोंटिके भगवद्धक्त 
थे। नानकदेवजीके शिष्य रूढ़िके रूपमें टसिख? कहलाने लगे । 
पंथ उन कतिपय घटनाओंका परिणाम है, जो मुख्यतया 
पश्चम गुरु अजुनदेवके समयसे घटित होनी प्रारम्भ हुई 
थीं, और दद्मम गुरु गोविन्दसिहजीके समय एवं उनके 
पश्चातृतक घटती रहीं । 

यह सत्य है कि गुरु नानकदेव जन्मसे पंजाबी ये; परंतु 
वे केवल पंजाब या भारतके ही नहीं प्रत्युत समस्त संसारके 
लिये आदरणीय हैं। वेमानव-एकताके समर्थक थे और इसीका 
प्रचार उन्होंने अपने जीवनमें किया | उनका कहना है--- 


लछालक बसे खह़क, में छरक बसे रब माह 
मंदा किसनुं आडिये, जाजिस विन कोइ नाह॥ 


ग़ुरुजीके जन्मके समय देशसे विदेशियोंका राज्य या 
और लोग बड़े दुखी थे | सन्‌ १५२६ में जब बाबरने 
भारतपर आक्रमण किया, तब देशकी स्थिति और भी खराब हो 
गयी थी। उस समय देशमे जो अत्याचार हुए; हत्याकाण्ड 
और दूटमार हुई, उसका वर्णन गुरुजीने अपनी वाणीमें 
बढ़े दद भरे शब्दोमें किया है-- 
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खुरातान खतमान किया, हिन्दुस्तान ढराया 
»प दोष ने देई करदा जमकर सुगक़ पठाया 
जैसी में खतम की थाणी, तैसआ करोते; 
जैठी में एसम की वाणी, तैसडा करी वे ज्ञान वे छालों । 
पाप की ज॑ज छी कारों चाया; जोरों मंगी दान दे ला्ों ॥ 
जिन छिर सोहन पदियों मारी पाए संघूर 
से सिर काझे मनियन गला बिच आधे घृढ़ ॥ 
वे इस अत्याचारके विरुद्ध जोरदार आवाज उठानेके 
लिये खय॑ एमनाबाद गये; जहाँ विशेषरूपसे अन्यायका 
जोर था। उन्होंने बहॉपर होनेवाले अन्यायका तीत्र विरोध 
किया और आक्रमणकारियोकी तथा तत्कालीन कमजोर सरकार 
की निन्‍्दा की । इस विरोधके कारण बाबरने उन्हें केद कर 
लिया । रिद्य होते ही उन्होने घरबारं और परिवार आदि 
छोड़कर देश-देशान्तरोंका भ्रमण क्रिया । भारतीय साम्यवाद 
के सन्देशके लिये आप न केवल भारतके एक छोरसे दूसरे छोर 
तक गये, बल्कि नेपाल) भूटानः। सिक्कम, तिब्बत) चीन? 
ईरान) अफग़ानिस्तान ओर अरब भी गये | 
गुरु नानकदेव विभिन्नधर्मावलम्बियोसे एथक्‌-श्वथक्‌ रूपसे 
मिले और उन्होंने धार्मिक स्थानों और मेल्लेकी भी यात्रा की | 
आपने अधिकारियों, प्रजाजनो तथा धार्मिक नेताओंकों 
उनकी श्रुटियाँ इस तरह बतायीं कि वे उनकी बातोंसे प्रभावित 
हुए।। स्थान-स्थानपर बिना किसी भेद-भावके संस्थाएँ स्थापित 
की गयीं; जहाँ सब लोग आपसमे मिलकर बेठते-उठते) 
खाते-पीते, प्रभु-चिन्तन करते ओर सुख-दुःखमे एक दूसरेके 
साझीदार बनते | 
गुरुजीको बुराईसे घुणा थी; परंतु वे पतित व्यक्तियोंस्े 
घुणा नहीं करते थे। उन्होंने पतितोकों हूँढ-हँढ़कर उनसे 
प्रेम किया और उन्हे सत्यमार्गपर छगाया | प्रेम) तर्क तथा 
मीठी वाणीसे दूसरोंके हृदयोको जीता। ऐसे प्रेमपूर्ण विचित्र 
ढंगसे आप बात शुरू करते कि छोग खय॑ उनकी ओर वैसे ही 
खिंचे चले आते, जेंसे घामसे सताये हुए. लोग पानीके 
मीठे ओर शीतल खोतके समीप आकर इकटठे हो जाते हैं | 
गुरुजी एक पिता एकस के हम बालकःका आवाहन कर 
देशके सभी सम्प्रदायोंको एक स्तर ओर एक मंचपर लानेकी 
ेष्टामें तन्मय रहे । उन्होंने नेक कमाई करनेका उपदेश दिया और 
बॉटकर खानेकी आदत अपने शिष्योमें डाली । 


सुर नानकदेवजीके सिद्धान्तअचारके विषय विद्वान्न्‌ 
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# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








करनिंघमने अपने लिखें इतिहासंकी पाद-टिप्पणीमे लिखा है--- 

“जगदीश्वर ही सब कुछ है | मानसिक पवित्रता ही सब 
कुछ है। मानसिक पवितन्नता ही प्रथम धर्म है ओर श्रेष्ठ 
प्राथनीय ओर साधनीय वस्तु है। नानकजी आत्मोत्सर्ग और 
आराधना सीखनेका उपदेश देते थे । वे अपनेको अन्य प्रवतको- 


थे | उनका कहना था किदूसरोंकी मॉति वे भी एक प्राणी हैं। 
अपने स्वदेशवासियोंकों पवित्र जीवन बितानेका वे सदा 
उपदेश करते थे |? 

श्रीगुद नानकदेवजीका नाम भारतवर्षके धार्मिक इतिहास- 
में संत-जीवनके अध्यायमें आज भी अद्लित है और सदा 


की अपेक्षा श्रेट और असाधारण गुणी तथा शक्तिगाली नहीं समझते. अमर रहेगा | 


+-+-७--ब्दीकि-8-4%-०%+- -- 


उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी 


( लेखक---खामी अरीसर्व॑दानन्दजी मदाराज, द्शनरज्ञ ) 


उदासीन-सम्प्रदायके प्रवत्तक श्रीत्रीचन्द्रजी महाराजका 
तन्म स० १५५१ भाद्रपद शु० ९ को तलवंँडी नामक गॉवमे+ 
नो लाहौरते तीस कोंस पश्चिम है तथा आजकल जिसको 
नानकाना साहिब कहते हैं; क्षत्रियक्रुलभूषण श्रीनानकदेवजीकी 
घर्मपत्नी श्रीसुलक्षणादेवीके गर्मसे हुआ था । 


जिस समय आप इस पृथ्वीतलपर प्रकट हुए; उसी समय 
आपका गिश्ञ-शरीर जटठा-भस्मादिसे विभूषित था और ज्यों-ज्यों 
बह बड़ा हुआ) त्यो-त्यों आपने जो एकनसे-एक अदूभुत कार्य 
किये, उनको देख-सुनकर लोगोको यह पक्का विश्वास हो गया 
कि आप कोई अलोकिक महापुरुष हैं तथा विषयान्ध जीवेंकि 
उद्धारार्थ ही पधारे है । यथासमय आपका यशोपवीत- 
संस्कार सम्पन्न हों गया और आप विद्याध्ययनके लिये कश्मीर 
पेज दिये गये | वहाँ आपने अल्पकालमे ही वेद-वेदाज्लोंका 
विधिवत्‌ अध्ययन कर लिया ओर जब आप ब्रह्मचर्याश्रमका 
प्रालन करते हुए सकल-शास्त्र-निष्णात हो गये, तब सं० १५७५ 
की आधघाढ़ी पूर्णिमाको कश्मीरमें ही आपने सद्दुरु स्वामी 
श्रीअविनाशिरामजीसे उदासीन-सम्प्रदायानुसार दीक्षा ले ली | 
तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंतक गुरुदेवकी ही सेवामे रहकर आप 
उनके उपदेशामृतका पान करते रहे | जब आपने घर्मोद्वारका 
ध_्मय देखा, तब भारतश्रमणके लिये निकल पड़े। उत्तर मारत- 
है लेकर दक्षिण भारतके ग्रायः समस्त तीथोंका आपने 
परिभ्रमण किया ओर अपने उपदेशोंद्वारा घार्मिक जगत्‌मे एक 
नवीन जाणति फेला दी । फिर अन्य स्थानोंमे भी जा-जाकर 
आपने कितने पाप-परायण जीवोंका उद्धार किया; इसकी कोई 
गणना नहीं की जा सकती | 


कुछ समयके अनन्तर आप फिर कश्मीरकी ओर चले 
गये और बहों जाकर आपने वेद-माष्योंकी रचना की। 


तत्यश्रात्‌ आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुलकी ओर हुआ। 
उघरके यत्किश्वित्‌ हिंदुओंका जीवन विधर्मियोकि दबावसे 
संकटमय था, अतः आपने कई स्थानोंपर अपनी योगशक्तिके 
प्रमावसे हिंदुओंकी रक्षा की । जहॉ-जहाँ आपने हिंदुओंकी 
रक्षा की; वहॉ-चहॉपर प्रायः अवतक आपके स्मारक बने हैं । 
उसी समय सिन्धके हिंदुओपर भी यवनोंका वड़ा भारी 
अत्याचार हो रहा था | वहोंके ठठ्ा नामक नगरमें यह स्थिति 
थी कि हिंदू अपने मन्दिरोंमें आरती करते समय यवरनोके भयसे 
घण्टा-शह्न भी नहीं बजा पाते थे ओर खुलेआम पाठ-पूजा 
तो बंद थी ही । यह सुनकर आप शीघ्र ही वहाँ पहुँचे ओर 
अपने योगबल्से वहॉँके शासकको परास्त करके आपने हिंदुओं- 
को धार्मिक खतन्त्रता दिलायी | इसी प्रकार आपने जहाँँगीर 
बादशाहको भी एक बार अपने योगबलका परिचय देकर 
प्रमावित किया था । ओर काबुलके वजीरखों नामक मुसल्मान- 
पर तो आपकी योगशक्तिका प्रभाव जादूकी तरद पड़ा था । 
वह आपके उपदेशोके प्रभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णता अनन्य 
भक्त बन गया ओर «हे कृष्ण विष्णों मधुकेटभारे! की ध्वनि 
लगाने लगा । तात्पर्य यह कि आपने छोकहितके लिये असंख्य 
चमत्कारपूर्ण कार्य किये । स्थानाभावके कारण यहाँ उनका 
वर्णन नहीं दिया जा सकता ओर न आपके बहुमूल्य उपदेश्न 
ही यहाँ दिये जा सकते हैं | जिन्हें आपके जीवनकी अनन्त 
घटनाओ तथा आपके दिव्य उपदेशोकों जानना हो) उन्हें 
भीचन्द्रप्रकाश, उदासीनघर्मरत्नाकरः उदासीनमझ्जरी प्रम्गति 
अन्थोंका अवलोकन करना चाहिये । उदासीन-सम्प्रदायके 
प्रचारद्वारा सनातन-घर्मकी विजय-पताका फहराते हुए आप १६० 
वर्षोतक इस घराघामपर विद्यमान रद्दे | जब आपके निर्वाणका 





# भक्तप्रवर खामी श्रीहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) # 


अवसर आया; तब आप चम्बाकी पार्व॑त्य-गुफाओमें जाकर 
तिरोहित हो गये। इसी कारण आपकी निर्वाण-तिथिका ठीक- 
ठीक पता नहीं चलता । ठद्ठा। वारहठ3 श्रीनगर; कन्धार 


डक 








और पेशावर--ये पॉच आपके मुख्य निवास-स्थान ये । आप- 
के बाद आपके अनेकों शिष्य भी बड़े-बड़े सिद्ध मद्दात्मा दुए. 
और उन्होने भी विश्वका बड़ा हित्त किया | 





भक्तप्रवर स्वामी श्रीहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) 


( लेखऊ---श्रीमंगलदासजी स्वामी ) 


भारतीय प्रदेशमे पंद्रहवीं, सोलहवीं; सत्रहवीं शवाब्दियों 
विशेष महत््वप्रद रही है। इनमे अनेको ईश्वस्क्रे पस्म भक्त 
एवं अनेको सत्त-मह्गात्मा अवतरित हुए, थे। नानक, कबीर: 
नामदेव, रेदास, दादू आदि संत तथा ठुलसी। सूर मीरा 
आदि भक्तोका जो स्थान हमारे समाजमे है; वह किसीको अविदित 
नहीं । इसी संतश्रेणीमे स्वामी श्रीहरिदासजी महाराज हुए हैं। 
इनकी जन्मतिथिका ठीक-ठीक प्रामाणिक तथ्य तो सामने 
नहीं आया है; पर ये सोलहवीं सद्येके अन्त तथा सतरहवीं 
सदीके मध्यमे हुए हैं । 

महाराज हरिदासजीका जन्म सॉखला गोनके क्षत्रिय- 
कुलमे परगना डीडवाणेके कापडोद आरममे हुआ था । 
इनका जातीय नाम हरिसिंहजी था । वयस्क होनेपर झुटम्बी- 
जनेने इनका विवाह कर दिया । जब इनपर कुठम्बके भरण- 
पोषणका भार आया; तब इन्होंने डाकेका आश्रय लिया। 
मारवाड़की वीरान भूमिमे अपने गंविके इधर-उघर ये आते- 
जाते मुसाफिरोंकों छूडकर उस छूटकी सम्पत्तिसे कुट्धम्बका 
भरण-पोषण करने लगे । 

देवयोगसे एक दिन जब ये लूट-खसोटके लिये जंगल्मे 
स्थित थे; तब कहींसे एक महात्मा पुरुष आ गये । इन्होने 
उनके भी पोथी-पन्ने टठोलनेका निश्चय किया। अपने शस्त्र 
दिखाकर महात्माकों, जों कुछ अपने पास हो) दे देनेको 
कहा | महात्माके पास वस्तुतः कुछ था नहीं । उन्होंने उत्तर 
दिया कि “हमारे पास तुम्हारी छूडके छायक कुछ भी नहीं है ॥ 
हरिसिंहजीको विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने महात्माको 
अपनी तलाशी देनेको बाध्य किया। महात्माने तलाशी दे 
दी; उनके पास कुछ निकछा नहीं। जब हरिसिंइजी कुछ 
न मिलनेसे हताश हुए, तब महात्माने उन्हे कहा कि “तुम यह 
लूट-खसोटका जधन्य कर्म क्यो करते हो ! कुड्म्बके मरण- 
पोषणके लिये तो खेती आदिका कार्य भी किया जा सकता 
है,। तुम इस निरकृष्ट कर्ममे लगाकर अपने अल्युत्तम मनुष्य- 


जन्मको अनवरत हिंसासे क्‍यों पापमय बना रहे हो १ 
क्या तुम्हारा वह कुडम्ब/ ' जिसके पाल्न-पोषणके लिये तुम 
यह पापकर्म कर रहे हो, तुम्हारे इस पापका भी भागीदार होगा १ 
तुम्हे यह तो ध्यान करना चाहिये |? महात्माकी प्रेममरी» 
दयाछ॒तामयी वाणीको सुनकर हरिसिंहजीके कठोर हृदयमें कुछ 
नम्नताने स्थान अहण किया । उन्होंने महात्माको उत्तर दिया 
कि “इसमें विचार क्या करना है | जब कुठम्बके व्यक्ति मेरे 
द्वारा ले जाये गये धनसे अपना भरण-पोषण करते हैं; तब मेरे 
पापकार्यके भागीदार भी उन्हे बनना ही पड़ेगा। में जो 
इत्या तया दूट-पाट करता हूँ; उसका उपयोग अकेले मैं ही 
नहीं करता । मैं तो उन्हींके छिये इस कर्मको अपनाये हुए 
हूँ । इस स्थितिमे वे इससे वश्चित केसे रह सकते हैं !? 


महात्माने अति शान्त-भावसे हरिसिंदजीको सम्बोधन 
करते हुए कहा---यह तो ठुम अपनी कच्पनासे ही निर्णय 
कर रहे हों | कभी तुमने उनसे यह पूछा भी है कि 
कं इस ह॒त्या-कर्मसे यह सब धन छाता हूँ; जिसका कि सुम 
सब उपयोगकरते हो, उस हत्याकाण्डमें तुम सब भी भागीदार 
हो या नहीं? वस्तुतः इस विषयमें हरिसिंहजीकी अपने 
कुटम्बले कभी बातचीत हुई नहीं थी। उन्होने सोचा कि 
बात तो ठीक है । मैने कुठम्बबालोसे कभी पूछा तो है 
नहीं | वे महात्मासे बोले--“मैने इस बारेमे कुद्धम्बवार्लों- 
से कमी बातचीत तो नहीं की है ।? महात्माने कहा--«छुम 
आज अभी जाकर उनसे पूछ छो, ताकि तुम्हे पता तो छगे 
कि उनका इस विषयमे क्या निश्चय है |? हरिसिंडजीने कह्दा-- 
प्मँ इसका उत्तर लेकर आऊँ, तबतक तुम्हें यहीं ठ5हरना 
होगा ।? उन्होंने सोचा--साधु है, क्या पता ठहरे या नहीं । 
उन्होंने महात्मासे कहा--भमुझे मरोसा नहीं है कि मैं 
कुठुम्बसे पूछकर वापिस आऊँगा; तबतक ठुम यहीं ठह्ररे 
रहोगे ! अतः मैं तुम्हें यहाँ एक पेड़से बॉधकर जाता हूँ, ताकि 
छोटकर आनेपर ठुम मुझे मिलसको |? उन्होने मद्दात्माको एक 
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बक्षसे बॉच दिया तथा खय॑ घोड़ेपर सवार हो अपने ग्राम गये | 
घर जाकर उन्होंने माता, पिता; भाई; स्त्री पुत्नादिसे महात्माके 
कहे हुए, प्रश्नको पूछा । सबने एक ही उत्तर दिया कि “पाप- 
पुण्य सब अपने किये हुए ही भोगते है | ठुम हत्या करते 
हो चाहे लूट-खसोट करते हो; उसका फल तुग्हींकी भोगना 
शोगा | हम उसमे न शरीक हैं; न हमारा उससे सम्बन्ध है। 
हमे क्‍या पता छुम किस उपायसे कमाकर छाते हो । हमारा 
मरण-पोषण; छ॒ग्हारा कर्तव्य है | तुम चाहे जिस उपायसे 
कमाकर लाओ । हमें तो खाने-पहननेकों चाहिये |? सबका 
एक ही उत्तर सुनकर हरिसिंहजी चिन्तामे निमम्म हो गये। 
वे सोचने लगे कि जिनके सुख-आरामके लिये में यह सब 
कुकर्म कर रहा हूँ; वे तो सब ख़ानेके ही साझीदार हैँ । पापके 
कलभोगमें किसीने हिस्सा वेंटानेकी नहीं कहा । इस स्थिति- 
मैं ये सब पापकर्म, जो अबतक किये हैं तथा कर रहा हूँ 
उनका फल मुझीकों भोगना है; फिर में यह निकृष्ट कर्म 
करता ही क्‍यों रहें । इस तरह विचार करते हुए 
हरिसिंहजी वापस उस स्थानपर आये, जहाँ महद्दत्माको 
बाघ गये ये । 
महात्माके पास जाकर उनके बन्धन खोल हाथ जोड़ 
उनके चरणमि गिर गये । उनसे प्रार्थना करने छगे--- 
“महाराज ! घरके तो सभी व्यक्ति मेरे पापकर्ममे हिस्सा वैंटाने- 
से इन्कार कर गये हैं। मैने इतने समयतक जिनके लिये इतना 
घोर पाप किया? वे सब तो केवल खानेभरके ही साथी हैं | 
जापने ठीक ही कहा था | अब आप ही मुझे कोई ऐसा 
मार्ग बतलाइये, जिससे में इस पापकर्मका ठीक-ठीक प्रायश्रित्त 
कर सकूँ ।? महात्माने उपदेश दिया कि “इसका एक ही मार्ग 
ह--ईश्वरका चिन्तन करना | श्रद्धा तथा प्रेमभावसे ईश्वरके 
नामका जप करो, इसीसे छुम्होंर सब पापकर्मोकी निदृत्ति 
हो जायगी ।? 
हरिसिंहजीने तत्क्षण ह्टी अपने अस्न-शत्र एक कुएमें 
डाल दिये ओर उसी समयसे महात्माके निर्दिष्ट किये हुए 
नाम-चिन्तनमे लग गये । वहसे वे कोलियेके दक्षिणमे स्थित 
एक ड्ू/ंगरीपर जाकर निवास करने लगे। इसी जगह उन्होंने परम 
भद्धा तथा दृढ़ घारणासे नाम-चिन्तन किया | उनके छृदयके 
सब मल्नि भाव समाप्त हो गये । अन्तःकरणकी पवित्रता होते 
ही उनकी कठोर हिंसा-भावनाकी जगह दया और प्रेमने 
अपना आवास कर लिया । उनकी इत्ति अत्यन्त पवित्र और 
विमल हो गयी । वे ईश्वराराधन करते हुए. सभी प्राणियोंसे 


समान स्नेष्ट करने छो | डीडवागे तथा उसके आसपासके 
क्षेत्रमें सत्न जगह उनकी ख्याति व्याप्त हों गयी | डीडवाणे 
नगरमे एक संतसेवी गाढा मद्दाजन रहते थे । मद्दाराजकी 
कीर्ति सुन वे भी दर्जनार्थ ड्वेँगरीपर मद्ाराजके पास गये | 
इरिदासजी महाराजके दर्शन करके मद्दाजन परम प्रसन्‍न हुए 
तथा तभीसे वे महाराज हरिदासजीकी अन्न-जल्से सेवा 
करने लगे | मद्दाराज हरिदासजीने अपनी पुनीत निष्ठासे परम 
पदकी प्राप्ति की | डीडवाणेके पास सरमे एक देवीका मन्दिर 
था । नागरिक लोग परम्परासे देवीकों पश्मओंक्री बलि चढ़ाया 
करते थे । जब महाराज इरिदासजीने इस स्थितिको देखा 
तब उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने अपने सदुपदेश- 
द्वारा छोगोंकों पश्मबंघ करनेसे रोका | उनकी सद्मावनापूर्ण 
प्रेरणासे जो छोग बहुत कालसे पद्मुनल्ि दिया करते थे; 
उन्होंने भी उसका परित्याग कर दिया। तबसे अबतक उस 
पाड़ा देवीके स्थानपर कभी पशुवलि नहीं की जाती । इस दिंसाके 
निवारणसे लछोगोकी उनमें ओर भी अधिक श्रद्धा हुई। 
जन-साधारण उन्हें अब दयाल मद्दाराजके नामसे सम्बोधित 
करने लगे | इस तरह हरिदासजी महाराज अब अपने 
सदुपदेशेसि छोक-कल्याण करते हुए मारवाइड़के बहुत-से स्वार्नों- 
में परिभ्रमण करके अन्तमे गाठा महाजनके विशेष आग्रहसे 
डीडवाणे नगरमे पधार आये । मद्याराजके सेकड़ों शिम्य 
उनके उपदेशके प्रभावसे ईश्वर-चिन्तनर्मे ही अपना समय 
लगाने लगे । हरिदातजी महाराजके जीवनकालमें ही अनेकों 
शिष्य उन्हींके आदर्शपर चलने लग गये थे । इन शिर्ष्योकी 
परम्परा ही आगे चलकर ५निरज्जनी-सम्प्रदाय! कदलाने लगी । 
राजस्थानके चार संत-सम्प्रदाय ( दादूपन्थी, निरक्षनीः 
रामस्नेद्दी शाहपुरा, रामस्नेह्ी सिंहथल ) में निरज्ञनी-सम्प्रदाय 
भी अपना प्रमुख स्थान बनाये हुए है। इस सम्प्रदायके 
मूलप्रवर्तंक उपयुक्त हरिदासजी मद्ााराज ही थे। इन्होंने 
अपने अभ्यास तथा नाम-चिन्तससे जो अनुभूति प्राप्त 
की, उसे अपनी वाणीद्वारा सर्वेसाघारणतक पहुँचाया । 
उनकी यह वाणी ही अब उनका वास्तविक स्मृतिचिह्न है। 
उक्त वाणीका प्रकाशन जोधपुरके साधु देवादासजीने 
सं० १९८८ वि्में किया है | उसकी प्रासि कुञ्विहरीजीका 
मन्दिर; करलाबाजार; जोधपुरके पतेपर उन्हें पत्र लिखनेसे 
हो सकती है । 

शान, भक्ति, वैराग्यकी त्रिधारा वाणीमे प्रवाहित है। 
साखी; शब्द, लघुग्रन्य+ अरिल आदिमें महाराजने अपनी 
साघना तथा अनुभूतिकी जो धारा प्रवाहित की है; वह सर्व- 


% श्रीहरिरामदासजी महाराज # 








साधारणके मनस्तरकों छूए. बिना नहीं रहती | साधनाद्वारा 
उन्होने न केवल अपना ही उद्धार किया; किन्तु उस साधना-सार्ग- 
का पथ-प्रदर्शन करके उन्होंने ओरोके लिये भी मार्ग प्रशस्त कर 
दिया है | उनके एक पद तथा दो आदेश यहों दिये जाते है । 
उससे उनकी भावधाराका यत्किश्वित्‌ आभास मिल सकेगा । 
मन रे गोबिंद के गुन गाय ) 

अब कि जब तब उठि चेंकेगी, कहत हैं समझाय ॥ टेक ॥ 
अग्क अरि हरि ध्यान घर मन, सुरति हरि सों राय ॥ 

मज तू भग्वत भरम भंजन, संत करन सहाय॥ १२॥ 


हि 


४४९ 


तरक तृष्ना त्रिमिध रस बस, गंरित गति तह चंद ॥ 
जाय. जोबन, जरा असे, जाग रे मतिमंद ॥ २ ॥ 
मोह मन रिय ग्रासमें तें, गहर गुन जरदेह ॥ 
जन हरिदास आज सकाऊू नाहों, हरि भजन कर छेह ॥ २ ॥ 


माया चढी तिकार तुरी चब्काइया १ 
के मारे के मारि पए्ताखा लाइयात 
जन हरिदास भज राम सकझ जन चेरिया) 


हरि हौ मुनिजाय बसे दरबार तहों ते फेरिया ॥ ९ ॥ 


श्रीहरिरामदासजी महाराज 


श्रीरामानन्दी वेष्णवसम्प्रदायान्तर्गत एक रामस्नेही नाम- 
की शाखा मारवाड्प्रान्तमे प्रसिद्ध है। इसके आद्याचार्य 
श्रीहरिरामदासजी महाराज हुए । बीकानेरसे नो कोस पूर्वमे 
सिंहथल नामक गाँव है. वहाँ भाग्यचन्दजी जोशी नामक 
ब्राह्मणफे घर आपका प्रादुर्भाव हुआ था। विश्वुद्ुद्धि 
होनेसे छोटी अवस्थामे ही ज्योतिष, थोोग; वेदान्तादि शास््रोमे 
आप कुशल हो गये। अनन्तर भक्ति; विरक्ति ओर उपरतिके 
तीव्र भावोंके कारण आप दुल्चासर ग्राममे श्रीरामानन्दी 
वेष्णव महात्मा श्रीजेमलदासजी महाराजके शरणागत हुए। 
आपने संवत्‌ १७०० वि० आपाद कृष्णा त्रयोद शीको उनसे दीक्षा 
ली । पश्चात्‌ आप श्रीगुरुदेवका आशीर्वाद प्राप्कर सिंहथल 
पघारे | आप प्रतिदिन सन्ध्या होते ही सिंहथलसे सात कोंस 
दुलूचासर ग्राममे अपने गुरुदेवके पास चले जाते थे और 
रातभर सत्सक्ञ करके प्रातः सूर्योदयसे पहले वापस सिंहथल 
छोट आते थे | इस तरह छः महीने बीत गये । इसके बाद 
श्रीगुरुदेवकी विशेष आशाके कारण आप प्रतिदिन न जाकर 
महीनेमे एक बार गुरुदर्शनार्थ पधारते रहे और कुछ ही 
दिनेमि श्रीसद्गुरुकृपासे पूर्ण |बोगी हो गये ,। जीबोंके 
कल्याणार्थ आपने वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌ और योगशास््रके 
सिद्धान्तानुसार सारगभित अनुभवपूर्ण उपदेश दिये; जो 
धवाणी'के रूपमे आज मी प्रचलित हैं | आपके सहख्ो शिष्य- 
प्रशिध्य हुए तथा आपके जीवनमे अनेकी चमत्कार हुए, 
विस्तारभयसे यहाँ एक-दो ही लिखे जाते है । 

स्थानीय सरूपसिंहजी नामक बारहट देवयोगसे बहुत 
ही आर्थिक कष्टमे पड़कर श्रीमहाराजकी शरण हुए और 


आपकी दयासे उस संकटसे मुक्त होनेके साथ ही भक्तिके 
पात्र भी हो गये | इस विषयमे एक दोहा प्रचलित है-- 

गायो गुन गोबिंद को, पायो द्रव्य अमाप ५ 

आयौ साथ स्वरूप के, संदगुरु दाक प्रताप ॥ 

एक बार प्रायः सब शिष्योने आपके जीवित महोत्सबके 
लियेसं० १८३४ वि चेत्र कृष्णा सप्तमीका दिन निश्चयकर सब- 
को आमन्त्रित कर दिया | उत्सवकी तैयारी होने लगी) परंतु 
उक्त निश्चित तिथिसे पंद्रह दिन पूषे ही आप अचानक 
शरीर छोड़कर भगवद्धाम पधार गये । इससे शिष्योंको 
अत्यन्त दुःख हुआ । शिष्योके दुःखसे करुणाद्े होकर आप 
भगवानसे एक मासकी आजा लेकर पुनः लोट आये । अब 
शिष्योके आनन्दका पार नहीं रहा तथा सारे काम फिर धूम- 
धामसे होने लगे । बहुत जनसमुदाय होनेसे, जिन्हे पानीका 
ठेका दिया था) वे पर्यात् पानी नही पहुँचा सके । बीकानेरके 
गॉवोमे जलका अमाव प्रसिद्ध है। छोग घबरा गये। तब 
शिष्योकी प्रार्थनापर आश्वासन देते हुए आपने कहां-- 
धघबराओं नहीं, ईश्वर सब आवश्यकताओकी पूर्ति अपने: 
आप ही करेंगे ।! इतना कहकर स्व॒ये अपनी कुटीमे ध्यानस्थ 
हों गये | एक-ढी-दों घड़ीमे प्रभुकृपासे निर्मठ आकाशमे 
मेघोंने आकर गरजना की ओर चारों ओर जल-ही-जल कर 
दिया । बढ़े आनन्दसे महोत्सवकी समाप्ति हुई और छोग 
अयने-अपने ख्थानोंकों चले गये | तब आपने पूर्वग्रतिज्ञाको 
यादकर सं० १८३५ वि“ चेत्र शुक्ला सप्तमी शुक्रवारको तीन 
पहर पहले ही अन्त्येष्टिक्रियाकी सब सामग्री मेंगवा ली 
ओर निर्दिष्ट समयपर शरीर छोड़ दिया ) 
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भक्त श्रीरामचरणजी रामसनेही 


सवत्‌ १७७६ वि० माघ शुक्ल १४ के दिन हँढाड़ 
देशके सोडा नामक प्राममें बीजावर्गीय वेच्य श्रीवकतरामजीकी 
घर्मपक्ीसे आपका जन्म हुआ था । आपका जन्मनाम 
श्रीरामकृष्णजी था | जब ये इकतीस वर्षक्रे हुए तब 
सोते समय इनके चरणोंमे वजञ्का चिह्न देखकर 
एक ब्राह्मण आश्चर्यचक्रित हों गया और सोचने छगा कि 
थे तो कोई सत हैं | अबतक गुप्त ज्यों हैं ?? पर मगवानकी 
ऐसी ही मर्जी थी | उसी समय श्रीरामकझृष्णजीकों खम्म 
हुआ कि में नदीमे बहा जा रहा हूँ और एक पहुँचे हुए 
महात्मा हाथ पकड़कर मुझे बचा रहे है । बस, अब क्‍या 
था) उन्हीं सप्तम देखे हुए महात्माकों हेंढनेके लिये ये 
घरसे निकल पढ़े । रास्तेमें वेराग्वके बड़े-बड़े विचार मनमें 
आये । संसारके दुःख और अनित्यताकी छाप इनके 


मनपर जम गयी । मेवाड़के दॉतड़ा ग्राममे इन्हे वही मद्मत्मा 
मिल गये, उन संतका नाम श्रीकृप्णरामजी महाराज था। 
और उन्होने इन्हें योग्य अधिकारी समझकर भगवत्‌-तत्तका 
उपदेश किया और इनका नाम श्रीरामचरणजी रख दिया | 

ये स॑ं० १८०८ वि० के भाद्रपदमें गूदड़वेश धारण करके 
गुफामें घुसे और पच्चीस वर्षतक तपत्या करते रहे। 
तलश्रात्‌ इन्होने छत्तीत हजारसे अधिक साखियोकी रचना की | 
वे अनुमवसे ओत-ग्रोत हैं | इनके २२५ भिष्य ये। ये मुमुक्ष- 
जनोंफों निर्गुण राम-महामन्त्रका उपदेश करते थे । आहपुरा- 
नरेश आपको बडी श्रद्धासे भाहपुरा ले आये थे और 
शाहपुरामें ही संवत्‌ १८५५ वि० वैगाख क्ृ० ५ को इन्होंने 
अपना पाश्वमौतिक शरीर त्यागा । ये रामस्नेद्टी सम्प्रदायके 
मूलाचार्य माने जाते हैं । 


---+>90-<२--- 


भक्त महेशदासजी 


( लेखऊ-दीवानवह्दुर श्रीकेशवदासजी ) 


चार सौ साल पहलेकी बात है । सौन्दर्यकी गोद 
ऋकश्मीरकी घाटीमे भक्त महेशदासजीका जन्म हुआ था। 
कव्मीरकी सरमर्णीयताने इनके मनमे सोन्दर्य-उपासनाके 
प्रति प्रगाठ अभिरुचि उत्पन्न कर दी और बचपनसे ही ये 
चेतन-सोन्दर्य परमात्माकी खोजमें छग गये । ये घर्से 
निकल पड़े ओर बीस कासकी दूरीपर एक पहाड़ी नदीके 
तटपर पव॑तकी गुफामे रहकर भग्वानका सजन करने लगे | 
ये प्रायः वीणाके मनोरम तार झंकृतकर एकान्तमे अपने 
प्रियतमका आवाइन किया करते थे । धीरे-धीरे आस-पासके 
ग्रामों ओर नगरोंमे इनकी ख्याति बढ़ने छगी | एक दिन 
इन्होंने अचानक अपनी कुटीके सामने ही एक सिद्ध 
सह्दात्मा योगीका दर्शन किया । वे तपस्थाकी मूर्ति थे । 
उनके हाथमे जलूपात्र था; बगलमे मृगछाला थी | जठाएँ 
सुनहली थी; मुखमण्डल दिव्य कान्तिसे चमक रहा था | 
मद्देशदासजीने अपने-आपकों उनके चरणोंमे समर्पित कर 


दिया ) ये उनके शिष्य ह। गये । 

ये अपने गुरुदेव, पिण्डोरीधामके संस्थापक योगिराज 
श्रीमगवानजी महाराजके साथ गुरुस्थान पिण्डोरीमें चले 
आये । वे नित्य यूर्योदयसे पहले व्यात नदीमें स्तानकर 
प्रकृतिकी शान्तिमयी गोदर्मे बेठकर भगवानकी आराधना 
किया करते ये | एक बार मुगल्सप्राट्‌ जहॉगीरसे भी 
इनकी अचानक मेंट हो गयी थी । वे महेशदासजीकी भक्ति- 
निछासे बहुत प्रभावित हुए थे। मद्देशदासजीके उपास्य 
भगवान्‌ श्रीसीता-राममद्र थे । भगवानने कृपापूर्वक 
भक्तकी इच्छा पूर्ण की | उनकी गुरुनिठ्ठा भी अत्वन्त 
प्रमावपूर्ण यी | वे सदा कद्दा करते थे कि 'नवघा भक्तिमेसे 
किसी भी एकका आश्रय लेनेपर जीव भगवत्कृपाके अधिकारी 
हो जाते हैं |? उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामकी लीलाका चिन्तन 
करते-करते शरीर छोड़ा था। उनकी समाधिपर प्रत्येक वर्ष 
पिण्डोरीमे बहुत बड़ा मेला लगता है । 
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श्रीरानाबाईजी 





( प्रेषक-श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री ) 


शीरानाबाई जीने मारवाडके हरनामा ग्राममे जालम जाटके 
बरपर जन्म लिया था । बाल्यावस्थासे ही भगवानके चरण- 
कमलेमिं इनकी अनुरक्ति थी, प्रसिद्ध संत श्रीखोजीजी 
अह्दाराजको इनपर बड़ी कृपा रहती थी। उनके सत्सड्डके प्रभावसे 
इनका पूर्ण जीवन मगवानकी भक्तिसे सम्पन्न हो उठा। 
ये धीरे-धीरे संसारसे विरक्त होने छगीं; यौवनके प्रथमकक्ष- 
में प्रवेश करते ही माता-पिताने इनका विवाह करना चाहा) 
पर इन्होंने यह कहकर विवाह-पस्ताव असख्ीकार कर 
दिया कि “मैने तो पतिरूपमे भगवानका ही चरण किया 
है, मेरे सनमे किसी दूसरे पुरुषकी कामना ही नहीं है |? ये 
एकान्तमे रहने लगीं; भगवद्धजन और सत्सक्ष तथा खोजी 
महाराजके दर्शनके लिवा इनके जीवनका कोई दूसरा 
कार्य-क्रम ही नहीं था ! 

एक समय गोयन्दराव राठौड़के मनमे यह बात उठी 
कि रानाबाई एकान्तमें खोजी महाराजसे सत्सड्र करती 
हैं। वे युवावस्थासम्पल रमणी है; उसे उनके चरित्रपर 
शक्का हुई। उसने छिपकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गया 
ललोजी महाराज उसे छः माहके बालकके रूपमे दीख पड़े। 


गोयन्द्रावने दोनोके चरणोपर गिरकर क्षमा मॉगी | 


एक समय जोधपुरके महाराजा अभयसिंहके आदेशमे 
बोरावडके ठाकुर राजसिंहने अहमदाबादपर अधिकार करनेके 
लिये सेनासहित क्रूच किया । इन्होंने मन-ही-मन रानता- 
बाईसे प्रार्थना की कि युद्धमें मेरी विजय हो । विज्ञव 
हो गयी । महाराजा अमयसिंहने उन्हे पुरस्कृतकर हाथी- 
पर चअढाकर बोरावड़ भेजा | हवेलीके सामने हाथी ठहर 
गया, वह आगे बढ़ता ही नहीं था। उन्हे स्मरण हो आया 
कि रानाबाईका दर्शन करना तो होष ही रह गया है) 
जिनकी कृपासे विजय मिली । वे उनका दर्शन करके छूता्थ 
हो गये । रानाबाईने आशीर्वादके रूपमे गोबरमरे हाथोंसे 
राजसिंहके पीठपर थापा दिया। थापेका रंग तुरंत केसरका 
हो गया और सब ओर केसरकी सुगन्ध छा गयी | 


रानाबाईके सम्बन्धमें अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाएँ कही- 
सुनी जाती है। उन्होंने सवा दो सौ ताल पहले परमधामकी 
यात्रा की) आज भी उनकी पवित्र तपोभूमिमें बहुत बडा 
मेला लगता है। 





महात्मा रामसुखजी " 


( प्रेषक-श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री ) 


महात्मा रामसुखजी महाराज उच्च कोटिके मगवद्धक्त 
थे | वे रामस्नेही सम्प्रदाये आचार्य रामचरणदासजी 
महाराजके शिष्य थे | उन्होंने ख्वास आममे आवक चैश्य- 
जातिमें जन्म लिया था । बाल्यकालसे ही भगवानके 
श्रति प्रेममाव था | संत और साधुओंकी सेवामे उनका 
भन बहुत छगता था ; कुछ दिनोंके बाद उन्होने 
शाहपुरामे रामचरणदाउजी मद्दाराजके दर्शन किये और दीक्षित 
डोकर बारह साल्तक नितान्त एकान्त स्थानमें घोर तपस्या की। 
चीरे-घीरे उनका वेराग्य, तप और त्यागपूर्ण जीवन अड़ोस- 
पढ़ोसके लछोगोंके लिये एक आकर्षक पदार्थ हो गया। वे 
तपत्याकी अवधिमे मोन-अती हो गये थे । 


एक बार मरहठोंकी सेना एक जंगल्से जा रही थी 
कि उसने देखा एक पुरुष कुछ दूरपर बैठा दै। रामसुखजी 


महाराज भजनमे लीन थे । भगवानके शध्यानमे 
समाधिस्थ थे । सेनाके कुछ सेनिकोने उन्हे ठग समझ- 
कर उनपर तलवारसे प्रहार किये; चौरासी वार निष्फल हो 
गये । अन्तमे सेनापतिने प्रहारक्रिया; तब रामसुख महाराजके 
शरीरसे दूध निकलने लगा । खून नाममात्रको भी न दीख 
पड़ा । सेनापतिने समस्त सेनासहित क्षमा मॉगी | संतकी 
चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ायी। एक समय उनके अड्ञोंस- 
पडोसके आमोके निवासी अकाल्से आशड्लित होकर मार्वाकी 
ओर जानेकी तेयारी करने लगे । उन्होने रामसुखजी महाराज- 
का चरण-स्पर्श किया । संत उनकी मार्मिक वेदनासे पिघल 
उठे) उन्होने छोगोको घर छोडकर बाहर जानकी मनाही 
कर दी | कुछ ही समयके बाद भगवानकी कृपासे 
मूसलधार जलबृष्टि हुई । 





# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 





श्रीराममुसजी महाराज बहुत बढ़े त्यागी, भक्त ओर तूम्बा ही रखते थे । उन्होंने आजसे दो सो साल: 


और मरात्मा थे। वे अपने पास एक फटा-पुराना कन्या 


पहले टोकमे नश्वर गरीर छोड़ दिया । 


श्रीष्यानदासजी महाराज 


( प्रेपक-श्रीरामस्वरूपजी शाली ) 


श्रीक्यानदासजी महाराजका जन्म मेवाडके आमेट गममे 
राजपृत जानिमे हुआ था । वे रामस्नेही सम्प्रदायके महात्मा 
श्रीगमचरणदासजी मशराजके शिष्य रामसेवकजो के द्वारा दीक्षित 
थे | वे प्रायः विदेशाउस्थामे रहते थे । भगवानके भजन 
ओर ध्यानम ही रात-दिन छगे रहते » | उन्होने मोंपब्रत 
छेकर उदयपुरके जादीश-मन्दिस्के बाहर पत्थए्के दाथीके 
प्स्से पीठ सठाकर बारह साल्तक कडी तपस्या की । वे 
भगवान्‌ श्रीरामके महान्‌ भक्त थे । मेवाडके महाराणा भीम- 
मित्जी उपका बढ़ा सभ्मान करते थे। उनके प्रति श्रद्धा और 
भक्ति रखते थे । महारागाने उनके रहनेके लिये तथा 
भजन-कीर्तनके छिणे एक बहुत बडा रामद्वारा? बनवा 
दिया । उदयपुरके पिछोन्‍्य तालछाबके जग-निवास महलूमे 
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एक दिन राणगाने ध्यानदासजीके दर्शनक्ी इच्छा की; 
राणा उस समय उसी महलूमे थे। महात्मा ध्यानदासने 
तालाबपर जाजिम बिछवा दिया। वह कमलके पत्ते के समाद 
जल-तल्पर तैरने छगा | कुछ संतोको साथ लेकर ध्यान- 
दासजी जाजिसपर बेठ गये और जग-निवास महलमे पहुँच 
गये । महाराणा तथा उदयपुरके निवासी इस चमत्कार- 
पूर्ण घटनासे आश्चर्यचक्रित हो उठे । 

उदयपुरमे कुछ दिनोतक रहनेके बाद ध्यानदासजी 
महाराजने बीकानेर, कोट आदि स्थानेमि भ्रमण करके रामभक्ति- 
का प्रचार किया । वे आदर्श त्यागी, सिद्ध घेरागी ओर 
महान्‌ भक्त थे | दो सो साल पहले उन्होने समाधि ले ली | 





भक्त रेदासजी 


में अपनों मन हरिजु सो जोरबौ, 
हरिजू से। जोरि सबन सो तोरथी। 
सब ही पहर तुम्हारी आसा, 
मन क्रम वचन ऊहे रेढासा॥ 
प्रभुकी मक्तिमे जाति-पॉतिका भेदभाव न कमी था ओर 
न कभी रह ही सकता है | 
उैदासने खययं कहा है-- 
जाति मी ओछी, करम मी ओछा, 


ओछा फिसव हमारा १ 
नीचे से प्रभु ऊँच ऊफ़ियो है; 
कह रास चमारा ॥ 


रैदानजीके जन्मकी निश्चित तिथ अबतक सन्दिग्ध-सी 
है। कबीस्के समसामयिक होनेके कारण इनका समय ईस्वी 
सनकी पंद्रहटर्थीं सदी ठहरता है | रेदासका जन्म काशीमे ही 
हुआ और ये कई बार कबीरके सत्सज्ञमे भी सम्मिल्ति हुए थे। 
कथा है क्रि पूर्वजन्ममे ये ब्राह्मण थे ओर स्वामी रामानन्दके 
शापसे चमारके घर उत्पन्न हुए | वचपनसे ही रैदास साधुस्वी 


थे | इस कारण इनके पिता रघु श्नपर नाराज रहा करते थे | 
बात यहॉँतक बढी कि उन्होने रैदासकों घरसे निकाछ दिया 
ओर खर्चके लिये एक पेसा भी नहीं दिया । 

रैदास अल्मस्त फकड़ थे । लोक परलछोककी) निन्‍्दा- 
स्तठुतिकी ओर उनकी दृष्टि गयी ह्वी नहीं । घरमे एके सती- 
साथ्वी स्त्री थी । जो कुछ घरसे होता, उसे तेयारकर वह पति 
की सेवाम ला रखती । रेदास एक मामूली झोपडीमे रहते ये । 
जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते थे | पासमे ही श्रीठाकुर- 
जीकी चत॒भुंजी मूर्ति थी। जूते टॉकते जाते और प्रेमविद्चल 
वाणीमे अपने हरिकी ओर निहार-निदह्स्कर गाते रहते--- 
प्रभुजी | तुम चंदन, हम पानी १ जाकी अँग अंग बास समानी ॥ 
प्रभुजी | तुम घन, बन हम मोरा ५ जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 
प्रभुजी | तुम दीपक, हम बाती ५ जाकी जोति बरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी । तुम मोती, हम चागा ५ जैसे छोनहिं मिल्त सुहागा॥ 
प्रभुजी | तुम स्वामी, हम दासा । ऐसी भर्गत करे रेदासा ॥ 


कहते हैं, इनकी आर्थिक दुरवस्थाको देखकर प्रभुको 
दया आयी और उन्होंने साधुरूपमें रेदासजीके पास आकर 


# भक्त पर्वतजी # 
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डनको पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीनेके एक लोहेके 
ओऔजारको सोना बनाकर दिखा भी दिया। रैदासजीने उस 
'यत्थरको लेनेसे इन्कार कर दिया। परंतु साधु भी एक हठी 
था। लछात्रार होकर रैदासने कहा) “नहीं मानते हो तो छप्परमे 
खास दो |? तेरह महीने बाद जब वहीं साधु फिर आये और 
'पत्थरका हाल पूछा, तब रेदासने कद्दा कि “जहाँ खोस गये थे; 
वहीं देख लो; मैने उसे छुआ भी नहीं है ।? 

भक्तमाल्मे रेदानके सम्बन्धसे कई बातें लिखी हैं । 
उनमें एक यह भी है कि चित्तोड़की रानीने, जो एक बार 
काशीयात्राके लिये आयी थीं, रेदासकी महिमा सुनकर उनको 
अपना गुरु बताया । रेदासके सम्बन्धर्में चमत्कारकी कई बातें 
प्रख्यात है, जिनसे यही स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवानके 
दरबारमे जाति-पॉतिका उतना महत्त्व नहीं है जितना भक्ति और 
लगनका है । 

पूरे १२० वर्षके होकर रेदासजी भगवद्धामको प्रात हुए । 
छनके पन्थके अनुयाय्रियोंका विश्वास है कि वे सदेह गुस हो 
गये । गुजरात, ब्रिहदर आदि कई प्रान्तोंमें छाखों आदमी 
'ऐैसे हैं, जो अपनेकों 'रैदासी? कहते हैं | रैदासजी प्रेम और 
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वैराग्यकी तो मूर्ति ही थे। श्रीटरिचरणोका अनस्य आश्रय 
ही उनकी साधनाका प्राण है-- 


जो तुम तौरो राम, में नहिं तोरो 
तुम सो तोरि कव॒म सो जोरों ॥ 
तीरथ बरत न करो अदेसा। 
तुम्हे'र चरन कमर के भरोसा ॥ 
जहेँ जहूँ जाओं तुम्हरी पुजा। 
तुम सा देव और नहीं दूजा॥ 
रेदासकी विवमता भी कितनी सरल) 
स्वाभाविक है-- 


कितनी 


हु 8 मच 0.4] श्र है प 
नरहरि । चउंचऊ है मति मेरी, केसे भगति करूँ में तेरी ॥ 
तेँ मोदि देखे, हो तोहि देखूँ, प्रीति. परसपर होई 

मोहि देखे 


देखे, तोहि न देखें, यह मति सब बुधि खोई॥ 


सत्र घट अंतर रमति निर्तर, मे देखने नहिं. आना । 
गुन सब तोर, मोर सब औगुन, छत उपकर ने माना ॥ 
मैंत, तोरि मोरि असमझि सो, केसे. करि निस्तार। 


कह गैदाल कृष्ण करुतामण ' जे जै जगत अधारा॥ 
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भक्त पर्वतजी है 
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पंतजी भक्तराज नरसी मेहताके चचा थे | इनका यह 
नियम था कि प्रतिदिन हाथमे ठुलढ्सीजीका गमलछा लिया और 
अपने गॉव मॉगरोठ्ठते मगवानका नाम लेते हुए, चल पढ़े । 
कोसों दूर द्वारका जाकछः श्रीरणछोड़रायजीके चरणोंमे 
उसे रखके। दण्डवत्‌ करके फिर अपने घर आ जाते थे । 
अपने घर केवछ रातमे रहते ओर उसमे भी गमलछोमे तुूसी 
बोते ओर प्राठःकाछ होते ही चल देते | अडसठ वर्षतक 
इनका यह नियम चलता रहा । अब शरीर बूढा हो गया 
ज्वर आने लगा$ घरके छोगोने मना किया; फिर भी ये कब 
मानने छंगे | इनका नियम अखण्ड रहा | 

एक दिन थक जानेके कारण चार कोंस दुर आजक 
गॉवके बाहर बावलीकी सीढीपर ये सो गये ओर सन्त 
देखा कि मै भगवान्‌ द्वारकाधीगकी सेवा कर रहा हूँ। तथा 
के प्रकट दाकर कह रहे हैं कि “मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । अगहन 
शुक्ला पष्ठीकों गोमतीकों साथ लेकर तुम्होरे गॉवमे में ही 
आ जाऊँगा | अब यहाँ आनेकी आवश्यकता नहीं ।? इतनेमे 


ही इनकी आंख खुल गयी । ये अपने भगवानकों देखनेके 
लिये व्याकुठ हो उठे । परंलु न देख सकनेके कारण स्वप्नपर 
पूरा भरोसा न हुआ | उसी समय आकाशवाणी हुई और 
फिर वही बात दुहरायी गयी। अब पर्वतदासने भगवानकी 
आज्ञा शिरोधार्य की । लोगोकों बडी प्रसन्नता हुई । 


इधर एक कारीगरने; जिसका नाम वासुदेव था; पढ़ह 
महीनेतक परिश्रम करके एक सिंहासन बनाया था; उसे लेकर 
पर्वतदामके घर आनेकी आजा हुई | ठीक वि० सं० १५०० 
की अगहन शुक्ला पष्ठीके दिन चार घडी दिन चढते-चढते 
पर्वतदासके घरके पासकी बावलीमे देवी जल एकाएक बढने 
लगा ओर भगवान्‌ भ्रीरणछो ड्राय उससे प्रकट हुए । सब छोगोने 
उनकी पूजा की, उसी सिंहासनपर मंगवान्‌ विराजमान हुए | 
श्रीरणछोंडरायजीका वह प्राचीन विग्रह आज भी मॉगरोठमे 
विराजित है ओर सिंहासन भी वहीं मौजूद है। इनके 
प्रतापसे मॉगरोछ भारतका एक पवित्र तींथ हो गया है । 


९ -++5८४%४ऋ>४४+६--- 
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भक्त नरसी मेहताजी 


नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े श्रीकृष्णभक्त हो 
गये हैं | उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरातमें 
बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये जाते 
हैं । उनका जन्म काठियावाड़ प्रान्के जूतागढ़ शहरमें 
बड़नगरा जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। बचपनमें 
ही उन्हें कुछ साध्ठओंका सत्सज्ज प्राप्त हुआ। जिसके 
फठखरूप उनके छृदयमें श्रीकृष्णमक्तिका उदय हुआ | वे 
निरन्तर भक्त-साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और गोपियोंकी 
वीलाके गीत गाने लगे | घीरे-धीरे भजन-कीत॑नमे ही उनका 
आवकाग समय बीतने छगा । यह बात उनके परिवारवार्लो- 
को प्सद नहीं थी | उन्होंने इन्हें बहुत समझाया, पर कोई 
छाम न हुला | एड; दिन इनकी भौजाईने ताना मारकर 
कह कि 'ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवानसे मिलकर क्यों 
नहीं आते !? इस तानेने नरसीपर जादुका काम किया | वे 
प्ररस उसी क्षण निकठ पढ़े और जूनागढसे कुछ दूर 
श्रीमहदेवजीके पुराने मन्दिरमे जाकर वहों श्रीशड्डर्की 
उपासना करने छगे | कहते हैं, उनकी पूजासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शड्भर उनके सामने प्रकट हुए; और उन्हें भगवान्‌ 
श्रीक्ृणके गोछोकमे ले जाकर गोपियोंकी रासलीछाका 
अद्भुत दृब्य दिखलाया । वे गोलोककी लीव्यकों देखकर मुग्ध 
दी गये । 


तपस्या पूर्यकर वे घर आये ओर अपने बाल चश्चोंके 
साथ अलग रहने छगे। परतु केवछ भजन-कीत॑नमे लगे 
रहनेके कारण बड़े कश्के साथ उनकी गणशहस्थीका काम 
चलता । स्त्रीने कोई काम करनेके लिये उन्हें बहुत कह 
परठु नरसीजीने कोई दूसरा काम करना पसद नहीं किया । 
उनका दृढ विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुःखो और 
अमाबोंकी अपने-आप दूर करेंगे । हुआ भी ऐसा ही । 
कहते हैं; उनकी पुत्रीके विवार्टर्म जितने रुपये और अन्य 
मामग्रियोंकी जरूरत पड़ी, सब भगवानूने उनके यहोँ 
पहुंचायी और खयब मण्डपमें उपस्थित होकर सारे कार्य 
सम्पन्न किये । इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्कृपासे 
सम्पन्न हो गया । 


कहते हैँ नरसी मेहताकी जातिके छोग उन्हें बहुत तंग 
किया करते ये । एक बार उन लोगने कद्दा कि अपने पिता- 
का श्राद्ध करके सारी जातिकों मोजन कराओ | नरसीक्षीने 
अपने मगवानको स्मरण किया और उसके लिये सारा सामान 
जुट गया । श्राद्धके दिन अन्तर्मे नरसीजीकों मादूम हुआ कि 
कुछ घी घट गया है। वे एक वर्तन लेकर बाजार घी लानेंके 
लिये गये । रास्तेमें उन्होंने एक संतमण्डलीको बड़े प्रेमसे 
एरिकीर्तन करते देखा | बस+ नरसीजी उसमें शामिल हो 
गये और अपना काम भूल गये । घरमे ब्राक्षण-मोजन हो 
रहा था; उनकी पत्नी बढ़ी उत्सुकतासे उनकी बाट देख रही 
थीं । भक्तवत्सल भगवान्‌ नरसीका रूप धारणकर घी लेकर 
घर पहुँचे । ब्राह्मण-मोजनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा हुआ | 
बहुत देर बाद कीत॑न बंद होनेगर नरसीजी घी लेकर वापस 
आये और अपनी पत्नीसे देरके लिये क्षमा मॉगने लगे | स्त्री 
आश्वर्यसागरमें डूब गयीं । 


पुत्न-पुत्नीका विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ 
निश्चिन्त हो गये ओर अधिक उत्साहसे भजन-कीतन करने 
लगे । कुछ वर्षो बाद एक-एक करके इनकी स्त्री ओर पुत्रका 
देहान्त हो गया । 


तबसे वे एकदम विरक्त-से हों गये और लोगोंको 
भगवद्धक्तिका उपदेश देने लगे। वे कहा करते--“भक्ति 


तथा थआणिमात्रके साथ विश्ुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति 
मिल सकती है।? 


कहते हैं कि एक बार जूतागढके राव माण्डव्ठीकने 
उन्हें बुलाकर कहा--५यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मन्दिरमें 
जाकर मूर्तिके गलेमे फूर्लोका हार पहनाओ और फिर 
भगवानकी मूर्तिसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं तुम्दारे पास 
आकर वह माला तुम्हारे गलेमें डाल दें; अन्यथा तुम्हें 
प्राणदण्ड मिलेगा ।? नरसीजीने रातभर मन्दिरमें बेठकर 
भगवानका गुणगान किया । दूसरे दिन सबेरे सबके सामने 
मूर्तिने अपने स्थानसे उठकर नरसीजीको माला पहना दी | 
नरसीकी भक्तिका प्रकाश सर्वत्र फैल गया | पर कहते हैं कि 
इसी पायसे राव माण्डव्ठीकका राज्य नष्ट हो गया | 


+-+ *चटकडेल+ «--- 
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भक्त नरसीजीकी हुंडी 


( लेखक--ठा० श्रीरणवीरसिंहजी शक्तावत *रसिक' ) 








( दोहा ) 
जिय में निसि बासर जरत) पुनि नित करत प्रप॑च | 
नरसी सौं बांधव निछरूज, राखत प्रेम न रंच॥ १॥ 
बाघवजन के बेर की; बरनत हों इक वात। 
आई गढ़ में एक दिन) जुरि के संत जमात ॥ २॥ 
लोगन सो पूछथों इहाँ, का कहूँ साहू नाहिं! 
जाकी हुंडी चलि सकत; पुरी द्वारिका माहिं॥३॥ 
जरे भुने जे बंघुजन) ले नरसी को नाम । 
दीन्हो तिन्हें बताइ द्रुतः ताकों पते तमाम ॥ ४ ॥ 
व्याजस्तुति कीन्ही बहुत, बहु ब्रिधि बात बनाइ। 
अधोलिखित पाठी अधम, परिजन दई  पढ़ाइ ॥ ५॥ 
नरसी जो माने नहीं) करे साफ इनकार । 
तो पग ताके पकरि के) बिनवहु बारबार ॥ ६॥ 
संत असंत न देखहीं, देत दुल्ती झार। 
खलजन एते खजलक में? चूकत नाहिं. चमार ॥ ७॥ 
खल की रखिये ख्याल नित; खुदा दूसरो.मानि | 
बंदिय ताकों ब्रिनयज्जञुत; जोरि जानु जुग पानि ॥ ८॥ 
सीघे सादे संत सबक जानि सके नहिं जाछ। 
जहँ नरसी की झोंपरी, आये तहों उताछढ ॥ ९॥ 
जे नरसी की? संतजन, सब बोले इक साथ । 
नरसी तिन्हें निहारि के; उद्यो जोरि दु्-ुँ हाथ ॥१०॥ 
बोल्यो नरसी बिनय ते, अहोमाग मम आज | 
कुटिया को पावन करी; सहृदय संत समाज ॥११॥ 
स्वार्थ बस आए सकल; संत कह्मो हे साह ! 
बढ़े भाग तेरों बहुत, लाखन कौ हे लाह॥१२॥ 
यों कहि खीसे खोंलि अब, खाली कीन्ह नितंत । 
नरती ढिग ढेरी करत गिनि गिनि रुपया संत ॥१३॥ 
कहा वात ! नरसी कह्यो, कंपया देहु बताइ। 
करे जातु हो ढेर क्‍यों, गिनि गिनि मो ढिग छाई ॥१४॥ 
के गुलाम घनस्थाम को, के हरि मगत गुलाम । 
हों गुलाम नहिं दाम को) देहु मोहिं क्यो दाम ॥१५॥ 
दाम न मोकी चाहिये; हो हरि दामनगीर | 
गिर्नों ब्याल सम दाम कौ; जम की हृढ जंजीर ॥१६॥ 
राम विमुख रखि रात दिन, हिय उपजात हराम | 
भगत न चाहत दाम सो; भगतन चाहत दाम ॥१णो। 


संत कहो हम नाम सुनि। आए. तेरे. पास | 
हुंडी लिखवानी हमैं; यहै काम है. खास ॥१८॥ 
हमे जावनो द्वारिका। हम सब साधू संत। 
कोऊ मग मै ढूटि के; करिंदे सब को अंत ॥१९॥ 
यातै रुपया सात सो; हम छोगन सो छेहु। 
अरे सेठ ! अहसान करि; हम को हुंडी देहु ॥रना 
सुनि संबोधन 'सेठ?, निज नरसी जोरे हाथ | 
बोल्यो, हो तो दास हो; सेठ द्वारिकानाथ ॥२१॥ 


हँसी करत क्यो सत हे; मोकी सेठ. पुकार | 
कौन कह्मौ या दीन के; हुडी को ब्योपार॥रर॥ 
घास फूस की झोपरी; तेसोी सर अंजाम | 
देवे को तूँबी इहॉं, लेबे को. हरिनाम ॥२३॥ 
अरे संतजन ! आपको कौन दये भरमाइ। 
कीन्ह मसखरी कोन यह, दीजे मोहिं. बताइ ॥२४॥ 
“अरे भगत ! हम साधुजन) कोन हमे. भरमाइ । 
तू भर्मावत क्यो बृथा, बीसों बात बनाइ ॥२५॥ 
कहा बतावत यौ कुटी, तूँबा. हमे. त्तमाम | 


येतो प्योरे! प्रिय हमें, इनही सो है काम ॥२६॥ 
सॉचे जानी होत सो; सररू रहत जिमि साथ । 


ब्रैभव ते बौरात ना; उर के होत अगाघ ॥२०॥ 


तू ज्ञानी ध्यानी परम), दानी सेठ लखात। 
तो सानी कोड और ना; जानी हम यह बात ॥२८॥ 
तू तो रुपया लेइ के; लिखि दे हुंडी साह! 
पटिहे के पटिहै नहीं, याकी ना परवाह ॥२९॥ 
जान्यी नरसी बंधुजत चाछठी के तो चाल । 
के भगवत कीन्ही कृपा) भेज्योीं खरच दयारू ॥३०॥ 
थों बिचारि नरसी विवस; सुमरि इंष्ट घनस्थास | 
हुंडी लिखि निंज हाथ सौ; सापी दे. सरनाम ॥३२१॥ 
कहो; नाम हैं सेठ को प्सॉवलसाहः प्रसिद्ध । 
करी सत प्र्यान अब) द्वेहे कारज. सिद्ध ॥१२॥ 


हुडी हाथो हाथ छे सिद्धि करी सब सत। 
पुरी द्वारिका पहुँचि के, उतरे. जाइ.. इक्रत ॥३२१॥ 
कियो तहों बिसरास कछु, खानो पीनो खाइ। 
देंढन लागे साह कों, अब बजार मै आइ ॥३४॥| 
छाग्या पते न लेसहू, होइ संत हैरान। 
सब ही आए सॉझ की; थाकि आपुने थान ॥३५ा। 


ल्ड्ल्््स्स्््स्ल््ख्स्ल्स्््््स्स्स्स््स्स्स्य्स्स्स्स्स्च्यस्ल्ल्स्स्य्य्य्स्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्ल्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्् 
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बेठे सोंच बिचार मैं, अब सब होइ उदास | 
साह रूप धरि सॉबरो) प्रगटि पधार्थयों पास ॥३६॥ 
( कवित्त ) 
माथे प कपेंटि राखी अटपट पार मोटी, 
खुलि खुलि जाति चोटी फहरत न्यारी है, 
छिसकि खिसक्ि परी एडिन छो थोती, जाति 
घिसी आति अंगरसी वरघारवारी है १ 
कि के कृपेटि राज्यों हॉबो सौ दुपड्टो, और 
पेट राख्यों काढि कछु चाह के अगारी है; 
कान प्‌ कठुम, बही बगर दबायें साह, 
कॉघे धरी घम्मसे मुथेक्ी आन डारी है ॥३७॥ 
( दोहा 2 
संतन सों अब सेठजी पूछथों ब्रोलि प्रनाम | 
हुंडी को लाए इहाँ ? नरसी की मो नाम ॥र८॥। 
यह सुनि; संतनके तुरत आए तन में प्रान | 
बोलि उठें चट उचकि; हम लाये है भ्रीमान ]३९॥ 
हारे हम तो हेरिफें सकल द्वारिका माहिं। 
पे हमकों तो आप को पतौ छमग्बी कई नाहिं ॥४०१ 
आप छुपे रुस्तम अहो; नरसी सेठ. समान । 
जगत सेठ से जचत हो) का हम फरे बखान ॥४१॥| 
साधुन की सुध लेइके; कियों अमित उपकार | 
घर घर होवे आप की; जग मैं जय जयकार ॥४२॥ 
दे असीस हुंडी दई साधूजन सेंभवादर | 
साह बॉचि तिहिं सात सो रुपया दए. गनाइ ॥४३॥ 





थेली को मुख वॉधघि के; करि छेखें को काम । 
पत्र लिखों अब प्रेम सं) नरसीजी के नाम ॥४४॥ 
( कवित्त ) 
पिद्धि मिरी जुनागढ साह सिस्ताज छिरी- 
मक्तराज नस्मी सों 'जै जे नरती की! है, 
कुक वहाँ पै सब आपहूँ कुमझ। हम-- 
।.. सतन से। जानी सब वात तहेँ नीझी है। 
हुडी के रुपया रोक सात सौ चुकाद दीस्टे, 
छोटी नाहिं कीन्हे, ना झूगाई णात परी है) 
जानिके गुमासता जरूर याद जीज्यी हर्म, 
काम काज ठिपफ्तियों दुकान आप ही। की है ॥4५ 


( टोहा ) 
यों चीठी छलिखि चाव सा) सापी साह सुजान | 
माफ़ी सब सो मोमिके) दौन्ही बिंदा निदान ॥४६॥ 
संत लोग करि जातरा) पहुँचे. मरती पास | 
सापी छीठी साह की; हिय. दरनाइ हुलात ॥शण। 
पढ़ि कागद अति प्रेम सौ; नरसी गदगद टोइ। 
समाचार पूछे. सकक झट संतन डिसि जोइ ॥४्ट॥ 
अट्पट पगरी) पेट कटि; ढीली सब्पट चाल | 
सत बसान्यों साह को; टेसि हेंसि सगरो हाछ ॥४९॥ 
सनि सुनि के नरसी संगत) भयों मंगन मन माहिं। 
जञम न जताय्रों ऑख ५ होठ. हिलाबो. नाहिं ॥५०॥ 
संतन के रपया सकठ संतन काज लगाइ। 


गयी उरिन नरसी भगत) कृपा कीन्हि जदुराइ ॥५१॥ 


भक्त श्रीजाम्भीजी महाराज 


( लेखकऊ---टा० श्रीरवशनिट्नी त्था श्रीरमेशचन्द्रजी शा्ती ) 


श्रीजाम्मोजी महाराजका जन्म स० १००८ वि० भाद्रपद 
कृष्णा अप्टमीको आधी रातके समय पर्ोर क्षात्रिय जातिमे 
जोधपुर राज्यके पीपासर नामक गआममें हुआ था । 
इनके पिताका नाम ठाकुर छोहठजी था ओर माताका 
नाम हॉसादेवी था । इनके विचार बहुत ऊँचे थे ओर ये 
ईश्वरकी बड़ी भक्ता थीं | बालक जम्भोजीपर इन्हीका 
प्रभाव पड़ा और वे भी बचपनसे ही उन्हीं विचारोके हों 
गये । वे अपने साथी वच्चोंकों भक्तोकी कथाएँ सुनाया करते 
थे | बालक भी उन्हे बहुत मानते थे ओर आपसके सब 
लड़ाई-झगढ़े इन्हींते ते कराते थे; तथा हर प्रकारसे इनकी 


आजाका पाठन करते थे | ये कभी आठ नहीं बोलते थे। 
श्रीऋ णमगवानकी छीलाएँ बडे चावसे सुनते थे | जब मे 
आठ वर्षक एुए७ तब इन्हें गायें चरानेका शोक हो गया और 
सत्ताईस वर्षकी अवस्थातक जंगलमे गाये चराते रहे और 
साधु-संतोंका सत्सड्ग करते रहे | महात्मा योगियोके सज्जसे 
इन्होने योगाभ्यास भी किया | तदनन्तर अन्धकारसे पड़ी हुई 
हिंदूजातिको ईश्वर्मक्तिका प्रचार करके राहपर लनेका 
बीड़ा उठाया और देशाटनके लिये निकल पड़े | सिकन्दर 
लोदीका जमाना था| आप उससे मिले ओर उपदेशद्वारा 
गो आदि पश्ुुओकी हत्या बंद करायी | इनके विचारोंपर 


# मेवासफे भक्त खामी श्रीलालदासजी + 
््य््स्स््स्स्स्््स्स्स्ल्स्््च्स््य्च््््ख््ल््च््््ु्ंुं्अ्2५282िच्य्चचयणण फल 








बहुत छोग आ गये ओर सं ०१५४२ वि० में इन्होंने विश्नोई 
( वैष्णम ) मत चछाया । जोधपुर ब्रीकानेर आदि 
राज्योंम और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब आदि प्रदेशेमि 
आपने भ्रमण किया था । इन जगहोंमें अब भी काफी 
संख्यामें बिश्नोई लोग मोजूद हैँ । आजन्म ब्रह्मचारी 
रहकर पचासी वर्षकी अवस्थामे सं० १५९३ विभमें मार्गशीर्ष 
कृष्णपक्षकी नवमीकी आपने छालछासर नामक ग्रामके जंगलमे 
इस संसारको छोड़ दिया । 


इन्होंने १५४२ वि०मे जब “विश्नोई! मतकी स्थापना की) 
तब निम्नलिखित उन्तीस नियम बनाये थे। कुछ लेगोंका 
कहना है कि बीस-नो? नियमेके कारण ही इस मतका नाम 
(बिश्नोई? पड़ा । नियम ये हैं-- 


१. प्रातःकाल स्नान करना। २. सदा शीलूओच- 
सनन्‍्तोष आदिका पालन करना, ३. दोनो काल सन्ध्या करना? 
४. सायंकाल ईश्वरका विशेष चिन्तन करना; ५. चतुववेर्ग- 
प्राप्यये हवन अवश्य करना। ६. दुराचारियोंके कुसज्ञसे 
बचना; ७.दूध तथा पानी वद्नसे छानकर पीना; ८. यशसमिधा 





५७ 





तथा पाकार्थ इंधन पहले भलीमॉति देख-भालकर लेना) 
९, निन्दा- अपमानकी सहनकर क्षमाशील बनना) १०. हिंसा 
न कर जीवोपर दया करना तथा उनके रक्षार्थ उद्यत रहना। 
११. चोसीका मन-वचन-कर्मसे त्याग, १२. मन-वचनसे 
किसीकी निन्‍दा न करना; १३. मिथ्या भाषण और विवाद 
न करना; १४, अमावस्याके दिन आत्मझुदृध्यर्थ त्रत तथा 
पदेवेष्ट) करना; १५. सदेव विष्णु) का भजन करना: 
१६. शुद्ध वाणी बोलना; १७, हरे दृक्षोकों न काटना) 
१८, काम-क्रोध-मद-छोभादि अजर शत्रुओका तथा इन्द्रिया 
का दमन करना। १९, असंस्कृतके हाथसे अन्न-जलादि 
अहण ने करना। २०. पश्चु-शालाएँ बनवाकर गो आदिका 
पालन करना; २१. बेलकों खस्सी न करवाना तथा कसाई- 
को पशु न बेचना) २२. अफीम न खाना3 २०. तम्बाकू न 
पीना। २४. भॉँग-गॉजा-चरतस ने पीना। २५० मद्रपान 
न करना। २६, मास न खाना; २७, नीला वस्त्र नहीं 
पहनना, २८. तीस दिनोतक जननसूतक रखना और 
२९. पॉच दिनोतक रजस्वछा स््रीकों घरके कामोले थक 
रखना । रे 


मेवातके भक्त स्वामी श्रीठालदासजी 


( लेखक-श्रीकृष्णगोपालजी ) 


महात्मा छालदासजी महान्‌ भगवद्धक्त और संत थे । 
वे जाति ओर सम्प्रदायभेदसे नितान्त ऊपर उठे हुए थे । 
उनका जन्म अलवर राज्यके धोलीदूब आममे सबत्‌ 
१५९७ वि० में हुआ था। उनका जीवन मानवजातिकी 
सेवामे अर्पित एक ज्वलन्त कहानी है।वे कबीर और 
नानककी ही परम्परापर विश्वास रखनेवाले निष्पक्ष संत थे । 
भक्तराज दादुजी ओर महाकवि जायसीके समकालीन थे | 
अपने जीवनकालमे ही उन्होने महती ख्याति प्राप्त कर ली 
थी | उनका चरित्रवर्णन तत्कालीन सिद्ध भागवत 
नाभादासजीने बड़ी श्रद्धा ओर आदरसे अपने भक्तमाल्म 
किया है । 


लालदासजीके पिता चॉदमलजी तथा माता समदाजीका 
जीवन भक्तिमय था। उनके चरित्रविकासपर माता-पिताकी 
भक्तिनिष्ठाका पूर्ण प्रभाव पड़ा था । उन्होंने अल्वर राज्यके 
अन्तगंत बॉघोलीमे अपने जीवनके कुछ दिन विताये | 


पहाड़ी क्षेत्रामे घूम-धूमकर जाड़े; बरसात और गरमाम व 
लोगोकों अपने तपस्थायूर्ण जीवनसे प्रभावित करने छगें | 
धीरे-धीरे उनके अनुयायियोकी संख्या बढ़ने छगी। संतका 
जीवन तो अलछोकिक और आश्चर्यजनक घटनाओं तथा 
चमत्कारोंसे परिपूर्ण ही रहता है। छाल्दासजीने भी अपने 
जीवनके कई महत्त्वपूर्ण चमत्कारोसे लोगाको कृतार्थ किया । 
उन्होंने अपने समयके हिंदू-मुसल्मान--सभीको ईश्वरप्रेमके 
मन्‍्त्रसे अमिमन्त्रित किया । उन्होंने कहा कि “जीवमात्र एक 
ही ईश्वरके अंश है | उनमे पारस्परिक प्रेमका होना अस्यन्त 
अनिवार्य है |! 

महात्मा छाल्दासजीने सवत्‌ १७०५ वि०मे १०८वर्षकी 
अवस्थामे समाधि ले ली । शेरपुरमे उनकी सुन्दर समाधि अब 
भी अनेक जीवोकों शान्ति प्रदान करती है। उनकी बहुत-सी 
हस्तलिखित पुस्तके प्राप्य हैं; जिनमे वाणी और साखी, सरोधा- 
बारहमासी आदि मुख्य है | 


+#<27रब्कूलू--६६+-- 


# प्रभु-पद-रत भष-यिरत नित वंदों भक्त उदार # 








भक्त भलराजजी 
( लेखक-चौधरी श्रीशिवर्सिदजी चोयछ ) 


भलराजजी राजस्थान ( मारवाड़ ) के बिठाड़ा परगनेके 
भावी ग्राममे वि० सं० १५९५ के लगभग जन्मे थे। 
वाल्यावस्थासे ही इनको ईश्वरभक्तिका आनन्द आ गया; 
जिसके फलस्वरूप भलराजजी मारवाड़के तत्कालीन भक्त 
कूबाजी कुम्हारके पक्के मित्र हो गये । जेसा कि प्रसिद्द है-- 
आींथड़ामे कूबी बसे; भावीमें मछराज ।? 


भलराजजी संत-महात्माओंका अतिथि-सत्कार बड़े प्रेमसे 
करते थे । ऐसी प्रसेद्धि है कि एक बार खर्य॑ 
भगवान्‌ साधुका वेष धारणकर बहुतसे साधु-महात्माओंके 
साथ भलराजजीके घर पधारे | मछराजजी उन महात्माओंकों 
अपनी “हथाई? पर बढ़े प्रेमपूर्वक बिठाकर घरमें गये 
और वे उनके लिये भोजनकी व्यवस्था करने छगे। किंतु 
घरमे अनाज नहीं था और न पासमे पैसा (रुपये ) ही। ऐसी 
विकट परिस्थितिमे अपना कर्तव्य निमाते हुए भलराजजीकी 
धर्मपत्नीने अपने पेरोकी कड़ियों (चॉदीका गहना) निकालकर उन्हे 
दे दीं। भक्त भल्राजजीने अपनी धमंपत्नीकी कड़ियाँ वेचकर 
उनसे ग्राप्त दामोमे अनाज छाकर घरपर आये हुए, 
संतोंको भोजन कराया | रातभर भलराजजीके यहाँ साधुओ- 
की स्भति होती रही और बापस जाते समय एक बूढ़े 
साधुने अपनी झोलीमेसे मुद्दीमर अनाज भरूराजजीकों 
दिया और कहा कि इस अनाजकों अपने घरकी “कोठी? 
में डाठ दो ओर ऊपरसे ढक्कन दे दो। तुम्हारे घरमे 


अनाजकी कभी कमी नहीं आयेगी | इसके अतिरिक्त तुम 
अपने घरके द्वार ( दरवाजे ) सदा खुले रखना--कभी चोरी 
नहीं होगी |? 

एक बार कुछ धाड़ायतों ( छटेरों ) ने मावीपर हमला 
बोलकर लूट-मार आरम्म कर दी | जब भक्त भलराजजीके 
घरमे छटेरे घुसे, तब वे सब अन्धे हो गये । वे बड़ी कैठिनाईसे 
घरके बाहर निकल पाये । उन्होंने दूढा हुआ सारा 
माल चापस छोटा दिया और भावीमें दूट-मार न करनेकी 
शपथ ले ली | भलराजजीके वंशन आज भी जिन परंमि 
रहते आये हैं, उनको ०“अड़्ियॉवाले घएः कहते ह-- 
जिसका अर्थ बिना किंवाड़के घर है । 

भल्राजजी भगवान्‌ श्रीकृष्णेके परम भक्त थे | 
इसी कारण उन्होंने अपने घरके पास ही चारभुजाजीका 
एक मन्दिर बनवाया) जो आज भी विद्यमान है। इस 
मन्दिरका जीर्णोद्धार सव॒त्‌ १९९६ में हुआ | 

सौ वर्षकी आयु भोगकर संवत्‌ १६९५ के माघकी घुक्ला 
पञ्चमीको भावीके तालाबकी पोलपर इन्होंने जीतेजी समाधि ले 
ली थी । भल्राजजीके धार्मिक कृर्त्योकी प्रशंसामें निम्नलिखित 
पद्य प्रचलित है-- 

प्अठी गंगा उठी जमुना; बीचे धरम री पाठ । 

केवल कुबो)! यें कहे, मादी में मरराज॥? 


ऐसे भक्त संसारमे बिरले ही होते हे । 
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प्रेमी भक्त गणेशनाथजी 


हरेनोस हरेनाम हरेनामैव. केवछम । 

कलो नास्त्येव नास्थ्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥| 
( नारदपुराण १ ।४१॥। १५) 
छन्नपति शिवाजी महाराजके समयकी वात है। मध्य- 
प्रदेशके वाछाघाट जिलेमें उज्जनीके पास एक छोटे ग्ममे 
गणेशनाथका जन्म हुआ | यह कुछ भगवानका भक्त था। 
माता-पिता भगवानकी पूजा करते ओर मगवन्नामका कीर्तन 
करते थे | बचपनसे ही गणेशनाथमे भक्तिके संस्कार पड़े | 
माता उन्हे प्रोत्साहित करती और वे छुतछाते हुए भगवानका 
नाम ले-लेकर नाचते। पिताने भी उन्हें संसारके विपयोमे 


लगनेकी शिक्षा देनेके बदले भगवानका माहात्म्य ही 
सुनाया था। धन्य हैं वे माता-पिता; जो अपने बालकको 
विपत॒ुलय विषय-भोगोंमें नहीं रूगाते; बल्कि उसे भगवानके 
पावन चरणोंमे लगनेकी प्रेरणा देते हैं । पिता-मातासे 
गणेशनाथने मगवन्नाम-कीर्तनका प्रेम और वैराग्यका 
संस्कार पेंतृक धनके रूपमे पाया । 

माता-पिता गणेशनायकी युवावस्था प्रारम्भ होनेसे 
पूर्व ही परलोकवासी हो गये थे। घरमें अकेले गणेशनाय 
रह गये। किंतु उन्हे अब चिन्ता क्या १ हरिनामका रस उन्हे 
मिल खुका था । कामिनी-काग्चनका माया-जार उनके 


# प्रेमी भक गणेशनांथजी # 
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चित्तकों कमी आकर्षित नहीं कर सका | वे तो अब सत्सज् 
और अखण्ड भजनके लिये उत्सुक हो उठे | उन्होंने एक 
लैंगोटी लगा ली | जाड़ा हो) गरमी हो या वर्षा हो, अब 
उनको दूसरे किसी वस्रसे काम नहीं था । वे भगवानका 
नाम-कीर्तन करते; पद गाते आनन्दमम् होकर झृत्य करने 
लगते थे । धौरे-धीरे वेराग्य बढ़ता ही गया। दिनभर 
ज॑गलम बनाकर एकान्तमे उद्चखरसे नाम-कीर्तन करते और 
रात्रिको घर छौट आते । रातको गाँवके छोगोंको मगवानकी 
कथा सुनाते । अन्तमें गाव छोड़कर ये पण्ठरपुर चले 
आये और वहीं मजन करने लगे | 

एक बार छत्नपतत्त शिवाजी महाराज पण्टरपुर पधारे । 
पण्ठरपुरमे उन दिनों अपने वेराग्य तथा संकीतन-प्रेमके 
कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे | शिवाजी 
महाराज इनके दर्शन करने गये । उस समय ये कीर्तन 
करते हुए हृत्य कर रहे थे । बहुत रात बीत गयी, पर 
इन्हें तो शरीरका पता ही नहीं था । छत्रपति चुपचाप खड़े 
रहे । जब कीर्तन समाप्त हुआ। तब शिवाजीने इनके चरणोंमे 
मुकुट रखकर अपने खीमेमे राजि-विश्राम करनेकी इनसे 
प्राथना की। भक्त बड़े संकोचमें पड़ गये । अनेक प्रकारसे 
उन्होंने अखीकार करना चाहा; पर शिवाजी महाराज 
आम्रह करते ही गये । अन्तमे उनकी प्रार्थना खीकार 
करके गणेशनाथ बहुतसे कंकड़ चुनकर अपने वस्तमे 
बॉधने छंगे | छत्रपतिने आश्चर्यसे पूछा--'इनका क्‍या 
होगा १? आपने कद्दा--'ये भगवानका स्मरण दिलायेंगे । 

राजशिविरमें गणेशनाथजीके सत्कारके लिये सब प्रकारकी 
उत्तम व्यवस्था की गयी। सुन्दर-सुन्दर पकवान सोनेके थालमें 
सजाये गये, सुगन्धित जलसे उनके चरण धोये खरय्ये 
छन्नपतिने, इत्र आदि उपस्थित किया गया और खर्णके 
पलेंगपर कोमल गद्देके ऊपर फूल बिछाये गये उनको सुल्यनेके 
लिये | गणेशनाथने यह सब देखा तो सन्न रह गये | 
जैसे कोई शेर गायके छोटे बछड्रैको उठाकर अपनी मॉदमें 
ले आये और वह बेचारा बछड़ा भयके मारे भागनेका 
रासा न पा सके, यही दशा गणेशनाथकी हो गयी । उन्हें 
भोगकें ये सारे पदार्थ जलती हुईं अम्रिके समान जान पड़ते 
थे । किसी प्रकार थोड़ा-सा कुछ खाकर वे विश्राम करने 
गये | उस फूल-बिछी शबय्यापर अपने साथ छायी 
बढ़ी गठरीके कंकड़ोंकी बिछाकर उनपर बेठ गये। 
वे गेतेरोते कहते जाते थे--पाफ्डुरेंग ! मेरे स्वामी ! 





दुमने मुझे कहों छाकर डाल दिया १ अबब्य मेरे कपटी 
दृदयमें इन भोगेकि प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी; तभी तो 
घुमने मुझे यहाँ भेजा है। विद्वल [ मुझे ये पदार्थ नरककी 
यन्त्रणा-जैसे जान पड़ते दें । मुझे तो तुम्दारा ही सरण 
चाहिये ।? 

किसी प्रकार रात बीती । सबेरे शिवाजी महाराजने 
आकर प्रणाम करके पूछा--“महाराज ! रात्रि खुखसे तो 
व्यतीत हुई !! 

गणेशनाथजीने उत्तर दिया--«जो क्षण विद्वलका 
नाम छेनेमे बीते; वही सफऊ है। आजकी रात हरिनाम 
छेनमे व्यतीत हुई अतः वह, सफछ हुईं ।? शिवाजीने 
जब संतके भाव सुने; तब उनके नेन्नोसे ओऑस बहने लगे । 
साधुको आग्रह करके अपने यहाँ ले आनेका उन्हें पश्चात्ताप 
हुआ उन्होंने चरणोंमे गिरकर क्षमा मॉगी । 


साधकके लिये एक सबसे बड़ा विप्न है--लछोक प्रख्याति | 
प्रतिष्ठाके कारण जितना शीघ्र साधक मोहमें पड़ता है; उतनी 
शीघ्रतासे पतन दूसरे किसी विप्नले नहीं होता । अतएब 
साधकको सदा सावधान होकर चुकरी-विष्ठाके समान प्रतिष्ठासे 
दूर रहना चाहिये | गणेशनाथजीने देखा कि पण्ढरपुरमे 
अब लोग मुझे जान गये है, अब मनुष्याकी भीड़ मेरे 
पास एकत्र होने छगी है। तब वे घोर जंगलमसे चले गये । 
परंतु फूल खिलेगा तो सुगन्धि फेंलेगी ही और उससे 
आकर्षित होकर भोरे भी वहाँ एकत्र होगे ही । गणेशनाथजीमे 
भगवान्‌का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था; उससे 
आकर्षित होकर भगवानके प्रेमी भक्त बने भी उनके 
पास एकत्र होने लगे । 





गणेशनाथजीका भसवस्पेम ऐसा था कि थे जिसे भी 
छूदेते थे; वही उन्मत्तकी भाँति नाचने लगता था। वही 
भगवन्नामका कीर्तन करने लगता था। श्रीचेतन्य महाप्रभुने 
अपने भक्तोसे एक बार कहा था--भसच्चा भगवद्धक्त वह 
है, जितके पास जाते ही दुसरे इच्छा न होनेपर भी विवशकी 
भाँति अपने-आप भगवानका नाम छेने लगे |? गगेगवाथजी 
इसी प्रकारके भगवानके भक्त थे | 


श्रीगणेशनाथजीके प्रेमकी महिमा अपार है। थे जब 
भगवानके प्रेममें उन्मस होकर ध्याण्डुरंग बिद्छ, पाण्डुरंग 
विद्वछ ! विठोबा रुक्‍्साई, पाण्डुरंग विद्वल ! कद्कर नृत्य 
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करने लगते थे; तब वहाँके सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन 
करनेकों जैसे विवश हो जाते थे । 
ऐसे भगवद्धक्त तो नित्य भगवानको प्राप्त हैं। वे 





भगवन्मय हैं | उनके स्मरणसे; उनके चरितका हृदयमे 
चिन्तन करनेसे मनुष्यके पाप-ताप नष्ट हो जाते हैँ और 
मनुष्य छृदयमें मगवानका अनुराग जाग्रत्‌ होता दे । 





रामभक्त मोरोपंत 


मोरोपंतके जीवनकालमे महाराष्ट्रके आल्न्दी आदि 
क्षेत्रेम भगवद्मेमी संतोंके द्वारा भागवतधर्मका प्रचार हो 
रहा था | बड़े-बड़े रसिक और भगवद्धक्त उस समय 
विश्वमान ये । पंतकी रसवती वाणीने हिंदूधर्मके पुनरुत्थान- 
में महान योग दिया । महाकवि मोरोपंतका जन्म १६५१ 
शाकेम पन्‍्हाल्गढम हुआ था । वे पराड्कर ब्राह्मण थे; 
उनके मूलपुरुण सोनोप॑त थे, मोरोपंतके पिताका नाम 
रामाजी पंत था। मारोप॑तकी माताका नाम छश्मीबाई 
था) माता-पिताके आचार-बिचार और धार्मिक भावनाका 
मोरोपतके चरित्र-विकासपर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कुछ 
परम पवित्र था; भगवानके सगुणरूपका चिन्तन करनेवाले 
महा भागवताने समय-समयपर उसमें जन्म लिया था। 
मोरोप॑तके प्रारम्भिक तेईस चोबीस साल पन्हाल्गठमे 
ही व्यतीत हुए | उसके बाद वे सपरिवार बारामती चले 
आये । उनका बाल्यावस्थासे ही रामभक्ति ओर काव्य- 
भानमे अनुराग था। गास्त्र; साहित्य ओर काव्य-अन्थोकी 
प्रतिलिपि करनेसे उनकी विशेष अमिरुचि थी; जिस किसी 
भी अन्यमें मगवानकी लीला-कथा मिल्ू जाती; उठे वे 
अपना प्राणमध्रन समझते थे। उनका यहसखथ-जीवन परम सुखमय 
ओर सरस था । भमोरोपंतकी स्री रमाबाई अत्यन्त सती- 
सास्वी3 सुग्ीला और सद्गुण सम्पन्न थी | 

मोरोपंतका खभाव प्रेममय, कोमछ ओर मधुर था । 
मोरोपंतका परिवार बहुत ब्रड़ा थाः उनके-ऐसे प्रेमी 
सात्विक इत्ति-सम्पन्न पुरुष ही उतने बड़े कुठुम्बका भरण- 
प्रोपण कर सकते थे। उन्होंने एक बार कामी-यात्रा की थी; 
कागीके पण्डितोने उनकी कविता और भगवद्धक्तिकों 
मास्यता दी) उनकी लोकप्रियता बढ गयी । 

मोरोप॑ंतका काव्य-जीवन परम सरलरू था; उसमे भक्ति- 
का सरस विछास था | उन्होंने अखण्ड रूपसे ईश्वर- 
उपासना की। भगवत्‌अहिमसे अपने काव्य-साहित्यकी 
श्री वृद्धि की | पंत पहले भगवद्धक्त ओर बादमे कवि 
स्वीकार किये जाते हैं; भगवद्धक्त कवि ही भगवानकी 


महिमाका विस्तार करते हैं | रामायण) महाभारत और 
भागवतरूप कल्पल्ताओंकी छायामें मोरोप॑तने आजीवन 
विश्राम किया । वे सरस बादलूकी तरह इन महासागरोंसे 
अमृत खींचकर काव्य-रसिकोंको जीवन-दान किया करे 
थे। इन तीन अन्थोपर उन्होंने अपनी काव्य 
सम्पत्ति निछावर कर दी। मोरोपंतने भगवान्‌ और उनके 
भक्तोका चरित्र गाया । मराठीम उन्होने छा्खों पर्दोक़ी 
रचना की) रामसाहित्यका सागर डेंडेल दिया । जनताको 
सीधी-सादी भाषासें भगवत्सेवाका मर्म बताया | वे भगवद्धक्त 
और कर्मनिष्ठ समानरूपसे थे | थे सगुणोपासक्त और 
अद्वेतवादी दोनों थे। विनयके तो मूत्तेत्प थे । खर्य 
संत थे; पर संतों और भगवद्धक्तोकी चरण-धूलिम उनकी 
अनुपम निष्ठा थी; कवीश्वर थे; पर अपने-आपको 
कवियोंका सेवक मानते थे । महाबुद्धिमान्‌ थे। पर अपने 
आपको मतिमन्द कहनेमे ही गोरवकी अनुभूति करते थे । 
बड़े पुण्यशाली थे; पर अपने आपकी सदा अति लघु समझते में। 
वे परमार्थके बहुत बढ़े साधक थे; हरिमक्ति-रसायनसे उन्होंने 
अपना ही नर्टी, अनेक जीवोंका मवरोंग समाप्त कर दिया। 
मोरोपंतका जीवन अलोकिक घटनाओं और 
चमत्कारोसे परिपूर्ण था। उनके उपास्य भगवान्‌ श्रीराम थे । 
पहले वे शालग्रामकी पूजा करते थे | अहमदनगरमे एक 
राममक्त महात्मा थे | उनके पास (राम-पद्चायतन! मूर्ति 
थी | भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें रातमे सखम्ममे आदेश दिया 
कि भ्मृर्तिकी पूजाके अधिकारी बारामती-निवासी परम भक्त 
मोरोपंत हैं, उनके पास मूर्ति पहुँचा दी जाव ! वे 
भगवत्कृपा-असादके कितने बड़े अधिकारी थे ! 


शाके १७१६ चेतकी रामनवमीको उन्होंने जमकर श्रीराम 
का जन्मोत्सव किया। एकादणशीको उन्हे ज्वर आया) भीरे-घीरे 
बढ़ने लगा। पंतके प्रेमीनन तथा परिवारके लोग एकत्र 
हो गये । मज्जलवार था, चेंत्री पूर्णिमाके छुम अवसरपर 
मरणासन्न पंतने अत्यन्त छुदय-ठावक काव्य-भाषाम 


शक 


ज राखसिकभक्त रामज्ञोशी * 
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गोमाता। भूमाता, छुलसी) गज्ञा-माता और राम-नाम तथा 
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जनताकी ओरसे उनके भक्त पाण्डुरंग नाइकने एक विशाल 


आप्त और भक्तजनोका स्मरण किया; बस; कुछ ही समयमे उनके राम-मन्दिरका निर्माण उनके झुभ स्मण्णके प्रतीक-खरूप 


प्राण देहसे बाहर हो गये | उनका मरण तत्कालीन मराठी 
साहित्यके सोभाग्य-सूर्यके लिये कल बनकर आया। 
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रसिकमक्त 


रसिकभक्त रामजोशी भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त थे | 
इन्होंने अपने जीवन-काल्मे महाराष्ट्रको व्रज-क्षेत्रमे रूपान्त- 
रित कर दिया था, इनके सम्रुण-लीला-गानसे पण्ढरपुर 
वृन्दावन हो चला था | इनके समकालीन महाकवि मोरोप॑तने 
इनके काव्यकों पूर्ण मान्यता प्रदान की थी और वे इनके सम्पर्क- 
की अपने छिये परम पुण्यमय मानते थे । मोरोपंतके 
मित्रमण्डलम रामजोगीके समान बुद्धिमान और कोई कवि 
नेथा। 


रामजाशीका जीवन चरित्र अत्यन्त मधुर और सरस है । 
इनका जन्म शाके १६८४ मे शोल्यपुर्मे हुआ था । 
इनके पिता जगन्नाथ जोगी बहुत बड़े धर्मनिष्ठ थे | राम- 
जोशीका पालन-पोषण इनके ज्येष्ठ भ्राता मुद्गछ भद्दकी देख- 
रेखमे हुआ था । मुद्वल मद्द बहुत बडे विद्वान) भाज्ी और 
पौराणिक थे । उन्होने ध्यदुवंश” नामक काव्यकी भी रचना 
की थी । रामजोगीके हृदयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी किशोर- 
लीलाआके प्रति दृढ़ अनुराग था। ये उनका बड़ी श्रद्धा 
और भक्तिमे स्मरण किया करते थे | बढ़े माईकी विद्वत्ता- 
का उनपर अमित प्रभाव पडा था । समय 
महाराष्ट्रमे कुछ सामान्य कुलके ब्राह्मण ओर उनसे भी हीन- 
कुलके छोग नाच तमाथा किया करते थे | वे अधिकाश 
श्रीकृष्ण लील्ाका ही अभिनय जनताके सामने करते थे | 
रामजोशी तो ,जन्मजात श्रीकृष्ण-भक्त थे; कवित्व-शक्ति 
उनकी अपार थी, वे लीव्ामण्डलीमे सम्मिलित होकर भगवान- 
के सरस चरित्र-अभिनयपर छावनीकी रचना करते थे और 
बड़े-बढ़े राजामहाराजाओंकी सभामे तथा प्रसिद्ध मन्दिरोंमे 
खयं हाथमे डफ लेकर प्रमत्त होकर गाया करते थे | यो सारा- 
कां-सारा महाराष्ट्र उनकी छावनीके रस-सागरमें सराबोर हो 
उठ पर मुहल भट्को रामजोशीका यह कार्य उचित न॑ 
छगा । वे उन्हे महापोराणिकः शाज्री और लब्धप्रतिष् 
कविके रूपमें देखना चाहते थे; पर रेंगीले रामजोशीकों 
अपनी जीवन-प्रगतिसे पूर्ण सन्‍्तोष था । मुद्वल भड़ने कुल- 
भ० च० आअं० ९७--- 


ड्ो 


से 


कराया | मोरोप॑त अपने समयकी बहुत बड़ी काब्य-्शक्ति 
थे, भक्तिके प्रचारक थे; रामके महान्‌ भक्त थे । 


८9 
रामजोशी 
प्रतिष्ठाके भयसे उनकी घरसे निकाल दिया | अब तो रामजोगी 
पूर्ण खतन्त्र हो चले; छीला-मण्डलीके साथ सारे मद्दाराष्ट्रमे धूम- 
घूमकर इन्होंने स्यामसुन्दरकी रेंगीली भक्तिका प्रचार किया- 
आबाल-वयोवृद्धकी रसनापर श्रीकृष्यलीलाका वाणीरूप 
विलास करने छगा | 

महाकवि मोरोपं॑त उनकी सरस वाणीसे बहुत प्रभावित 
थे, उनकी रसिकताकी प्रमिद्धिसे मोरोप॑त उनसे मिलनेके लिये 
विवश हो गये; कितनी विश्ञालह्दयता थी राममक्त मोरोप॑त 
की ! उन्होंने पत्रमे लिखा था--“ओलापुरके राजश्री कविवर 
रामजोशीको साष्टाज् नमस्कार । भेंट कीजिये, ऐसी विनती है।|' 
एक दिन दोनोके मिलनका झुभ दिन आ ही गया। राम 
जोशी देवमन्दिरमे छावनी गा रहे थे; झम-झमकर कविताकी 
भाषामे श्रीराधा-कृष्णके लीला-सेन्दर्यका चित्र उतार रहे थे; 
दर्शकोके सरस नयनोमे कालिन्दीका चल अश्चछ आन्दोौलदित 
था | विमल नवनीतोपम शारदीय ज्योत्स्नामे धोगी बालुकापर 
श्रीकृष्ण रास कर रहे थे। सेकड़ो भक्तजन भगवत्‌-माधुयमे 
सम्मोहित होकर कीतन कर रहे थे । जनता अचानक चकित 
हो उठी, मन्दिरके उस दरवाजेपर गौर वर्णके महापुरुष स्व 
होकर रामजोशीका कीतंन सुन रहे थे; भीड़मे बलवली मच 
गयी | “महाकवि मोरीपंत ” छोंगोकी रसनापर “महाकवि 
मोरोपंतः की ही वाणी थी; महाकवि जोशीके कीत॑न सुननेके 
लिये अपने आप चले आये । रामजोशीको आलिक्षन 
करनेके लिये उनके रूपमे मानो साक्षात्‌ राम॑भक्ति ही चली 
आयी । मोरोपंतने रामजोभीका सुन्दर रूप देखा। कमलके 
समान नेन्ोमे नत्दनन्दनके चरणारबिन्द-मकरन्दकी गड़ा थी, 
उनके सोन्दर्यकी कालिन्दी थी; भक्तिकी धरखती थी। 
मोरोपंत अपने आपको सम्हाल न सके, वे आगे बढ गये; 
महाकविने रामजोशीका आलिज्भन किया | उन्होंने माज्नलिक 
वचन कहे कि 'ऐसी अम्ृतमयी मधुर बाणी जनताकों विषय 
कीचड़से बाहर निकालनेमे समर्थ है | तुम्हारा जन्म प्रथ्वीपर 
साथंक हों गया। तुम्हारी विद्बत्ता असाधारण कोरिकी है। 
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# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित यंदो भक्त उदार # 








ठुम कविवर हो !? रामजोशीने विनम्नतापूवक रामभक्तकी 
चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ा छी । भरी समार्मे डफ तोड़ डाला; 
लीछा मण्डलीका साथ छोड़ दिया ओर श्रीकृष्णमक्तिके रंगमे 
मराबोर होकर श्रीकृष्ण-छीछाकी माधुरीमें मद्याराष्ट्रको संप्लावित 
कर दिया। रंगीले” ओर “तमाशगीर” रामजोशी पूर्णरूपसे 
हरिदास हो गये | 


मुद्वल भद्न मोरोपंत और रामजोशीके मिलनसे बहुत 
अ्रसत्र हुए | उन्होंने अपने कुलका परम पवित्र माग्य समझा 
कि मोरोपंत-जैले महाकविने रामजोशीको गले लगाया। वे 
अपने छोटे भाईसे मिलने निकल पढ़े उस समय रामजोशी 
शोलछापुरमे ही व्यासगद्दीपर श्रैठकर पुराणकी कथा कह रहे 


थे | दोनो भाई एक दूसेरेसे प्रेमपूर्वक मिले। रामजोशीकों 
मुद्वल भट्ट आदरपूर्वक घर ले आये | 


रामजोशीका खमाव अत्यन्त संरठ और उदार था| 
इनकी वाणीमें विलक्षण आकर्पण था | पण्टरपुर; ठतुलुजापुर, 
पूना और झोलापुर आदि स्थानेमिं इन्होंने घूम-घूमकर 
छोगोंकी भगवानक़ी लीला-सुधाका पान कराया । इनको 
साहित्य-शासत्रका अच्छा शान था । इन्होंने भगवानके भजन 
और कीर्तनमे ही जीवनका साफलय माना । मानव-देह 
मिलनेका फल श्रीपाण्डुरंगकी सेवा है। यह इन्होंने अपनी 
रचनामे अनेक स्थरलॉयर कहा है । शाके १७२४ में इन्होंने 
परमधामकी यात्रा की | ये उदच्चकोटिके रसिक, कवि; 
लीलागायक और भक्त थे । 
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ध भागवत महीपति 


भागवत कवि महीपतिका जन्म ताहराबादम सन्‌ १७१५ ई० 
में हुआ था । उनके पिताका नाम दादोपंत था) थे मुगलराज्यके 
एककर्मचारी थे । ढादोपं॑त ऋग्वेदी वासिष्ठगोन्री ब्राह्मण थे | 
मद्दीपति बाल्यावस्थासे ही सदुबुद्धिसम्पन्न थे वे सुशील और 
सदाचारी तथा सुन्दर थे । उनका स्रभाव अति विनम्न था | 
वचपनसे ही उनके हृदयमे भक्तिकी छहर दौड़ा करती थी, वे 
अपने पिताके भक्तिभाव ओर आचार-विचारसे विशेष प्रभावित 
थे। पॉच वर्षकी ही अवस्थामे उन्होने पण्दरपुरके श्रीपाण्डुरंगके 
दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी | उन्हे वहाँ जानेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ भगवानके दर्शन और पवित्र तीर्थक्षेत्रकी यात्रामे 
उन्हें अमित रप्त मिला | 


वे बढ़े होनेपप कभी-कभी ताहराबादके मुसल्मान 
जागीरदारकी कचहरीमे जाया करते थे | एक वार उन्हें 
ज्ञान; भजन; ध्यान और पूजनमें कुछ विल्म्ब हो गया; 
जागीरदारके सिपाही बुलाने आये। उनके व्यज्ञ कसनेपर 
महीपतिने कचहरीमें जाना छोड़ दिया | वे मगवादको ही सब 
कुछ समझने लगे | 


संत छुकाराम उनके दीक्षागुरु थे । उन्होंने महदीपतिको 


स्वप्तमें दीक्षित किया था। महीपतिने उनके आदेशसे संतों 
और भक्तोका चरित्र-वर्णन किया | उनकी ऋपासे महीपतिकी 


काव्य-स्फूर्ति बंद गयी । मद्दीपतिने अपने अन्थोमे स्थान- 
स्थानपर तुकारामकी महिमा गायी है- उनके प्रति आभार और 
श्रद्धांके भाव प्रकट किये देँ। महीपतिने स्वीकार किया है फ्ि 
गुरु तुकाराम और रुक्मिणीनाथकी कृपा) प्रसाद और प्रेरणासे 
ही मेरे अन्य पूर्ण हुए । मद्दीपतिने सकड़ों संत-चरित्र लिखे। 
उन्होंने ३२७ सालकी अवस्थार्मे भक्त-विजय? भन्थ पूरा किया | 
संतेकि चमत्कारपूर्ण जीवनमें उनकी बड़ी आस्था और श्रद्धा 
थी। अपनी रचनाअर्मि उन्होंने भक्ति-ससका पाराबार भर 
दिया है । उनके अमंग) ओबी और पद अत्यन्त सरस हैं । 
उनका विश्वास था कि में जो कुछ भी लिखता हूँ, चह सब 
पाण्डुरंगकी ही कृपाका फल है | उन्होंने किसी स्थल्पर भी अपना 
अहड्डार नहीं प्रऊट किया । उनके “संतलीलामृतः और “भक्त- 
लीलाम्ृत' अन्ध अत्यन्त भक्तिपूर्ण और सरत हैं। 

वे भक्तिकों भगवानका ही खरूप मानते थे। उनका 
दृढ़ मत था कि भक्तिपूर्वक +भक्त-विजय! अन्थका भवण 
भगवानके साक्षात्कारका अमूल्य उपाय ,है। वे भगधान्‌की 
कपाशक्तिके पूर्ण और अविचल विश्वासी थे । उनकी उक्ति है 
कि भगवान्‌ अपने भक्तोंके चरित्रसे बहुत प्रेम करते हैं, 
भव्रसागरसे पार उतरनेमें मक्तचरित्र अमोध सहाग्रता करता 
है । उनकी भक्ति विद्चल्मे अडिग थी । ७५ सालकी अवस्थामे 
सन्‌ १७९० ईशणमें उन्होंने समाधि ली। 


-+---*“अदब+---- 


# महाभागवत ज्योसिर्षत # 
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महाभागवत ज्योतिपंत 


अठारहवीं शताब्दीमे महराष्ट्रके सातारा जिलेफे बिटे 
मामक गाँवमे गोपालपंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे । 
गोपालपंत विद्वान थे और पढ़ानेमे बड़े पढ़ ये । विद्यार्थियोंकी 
पढ़ाकर वे जीवन-निर्वाद करते थे। गोपालके ज्योतिपंत नाम- 
का एक पुत्र था | पिताने बहुत प्रयल्ल किया; बहुत 
समझाया और मारा-पीटा; पर बीस वर्षकी अचस्थातक 
ज्योतिपंततोी राम-नाम लेना छोड़कर कोई विद्या नदी 
आयी | गायत्री-मन्त्रतक उन्हे याद नहीं हुआ । विद्वान्‌ 
पिताकी बड़ा दुःख हुआ । मन्दबुद्धि पुत्रकी अपेक्षा पुत्र- 
हीन रहना उन्हे स्वीकार था | एक दिन क्रोधमे आकर 
उन्होने पुत्रको घस्से निकाल दिया ओर कद दिया कि 
बिना विद्या पढ़े तुम कमी घरमे न आना । 

घरसे निकाले जानेपर ज्योतिपंत अपने मित्रोके पास 
पहुँचे। सब छड़कीको लेकर वे वनमे गये। वहाँ एक गणेशजी- 
का पुराना मन्दिर था। सरलद्गदय ज्योंतिपंतने कहा--“विद्याके 
दाता गणेशजी तो मिल गये। अब इनसे हम सारी विद्याएँ सॉग 
लेंगे | ये दयामय क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे १ 
सब लड़कोंसे उन्होंने वही बैठकर गणेशजीकी स्तुति करनेको 
कहा । लड़के थोड़ी देरमें ऊत्र गये | उन्हें भय हुआ 
कि देर होनेपर घरपर माता-पिता डॉट्ंगे | थे सब घर 
छोटनेकी तेयार हो गये । ज्योतिपंतने कहा--ध्माई ! 
तुमछोग़ भी यहाँ रहते तो तुम्हारा ही छाम था । 
मैं तो जबतक खयं गणेशजी दर्शन न देंगे; तबतक यहोँसे 
नहीं हट्ेंगा । तुमलोगोक़ो जाना ही हो तो मन्दिरका 
दरवाज़ा बंद्र करके उसे चूने-मिद्रीसे छीप दो) जिसमे 
कोई बाहरका आदमी मुझे न देखे | गॉवमें मेरे विषयसे 
किसीसे कुछ कहना मत ।? लड़कोने इसे भी एक खेल 
सम्नझा । ज्योतिपंत मन्दिरमे रह गये । द्वार बंद करके 
लड़कोंने चूने-मिद्ठीसे उसे भमलीमॉति छीप दिया और सत्र 
घर लौट गये | 

ध्योतिपंतकी माताको जब पता छगा कि मेरे पुत्रको 
पतिदेवने घरसे निकाल दिया है; तब वे बहुत दुखी हुईं । 
पता नहीं छड़का कहों होगा । खाया-पीया भी 
नहीं, उसकी क्‍या दशा होगी ? आदि सोचकर वे रोने 
लगीं। क्रोध उतरनेपर गोपाल्पंतको भी पश्चात्ताप हुआ । 
वे पुत्रको खोजने निकले । जब ज्योतिपंतका कोई पता 


ने छगा) तब माता-पिताके क्लेशका पार नहीं रहा | 
पुत्र-वियोगमे दिन-रात वे रोते रहते थे | घरमें चूल्हा 
नहीं जलता था | इस प्रकार छः दिन बीत गये । छठी 
रातकों शिवजीने खम्ममे ग्रोपालपंतकों आश्वासन दिया--- 
'लड़केके छिये चिन्ता मत करो। छुम्दारा युत्र यशाखी और 
भगवानका भक्त होगा ।? 

मन्दिरमें बंद ज्योतिपंत छः दिनोतक गणेशजीकी 
प्रार्थना करते रहे । उन्हे भूख-प्यास या निद्राका भीन 
ही नहीं हुआ । सातवें दिन चतुभुंज गणेशजीने दर्शन 
देकर वरदान मॉगनेको कहा । ज्योतिपंत बोले--“भगधन्‌ ! 
पहले तो भेरी विद्यालमकी इच्छा थी; किंतु अब तो में 
केवल तत्वज्ञान और भगवानकी निष्काम प्रेमामक्ति चाहता हूँ !? 

श्रीगणेशजी बोले--तुम्हारी पहली इच्छाके अनुसार 
विद्या तो ठम्हे अभी मिल जायगी। पर दूसरा मनोरथ 
कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा । काशी जानेपर भगवान्‌ व्यास 
तुम्हे दर्शन देंगे और उन्हींसे तुम्हे तत्वशान और भक्ति 
प्रात होगी । कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण फरना । मै 
आ जाऊँगा ।? मगवान्‌ गणेशजीने ज्योतिपंतकी जीमपर ५3/" 
लिख दिया और अदृश्य हो गये । ज्योतिपंतकोी तत्काल 
सभी विद्याएँ प्रात्त हो गयीं । वहोंसे वे घर आये | माता- 
पिता तथा दूसरे लछोगोने सहसा उन्हे विद्वान्‌ हुआ देख 
कर उनकी बातोका विश्वास किया | जो लड़के जंगलसे लोट 
आये थे, वे अब पछताने लगे । 

ज्योतिपंतके मामा महीपति पूनामे पेशवाके प्रधान 
कार्यकर्ता थे । माताने लड़केकी काम सीखनेके लिये मामाके 
पास भेज दिया । धनी लोग गरीब सम्बन्धियोंकी उपेक्षा 
ही करते हैं | मामाने चार रुपये महीनेकी नोकरीपर 
ज्योतिपंतकोी रख लिया । दफ्तरमे हिसाब-किताबका काम 
बहुत बाकी पड़ा था। पेशवाने तीन दिनोमे सब्र 
बहीखाते ठीक करनेका कड़ा आदेश दे दिया था। 


कास इतना था कि दफ्तरके सब कर्मचारी मिलकर 


भी एक महीनेसे कम समयमे उसे पूरा नहीं कर सकते 
थे । पेशवोकी आशापर बोलनेका किसीकों साहस नहीं 
था । महीपति बड़े चिन्तित थे । ज्योतिपंतने उनसे कहा--- 
'मामाजी ! यदि आप मेरी बात मानें तो तीन दिनोमे सत्र 
बहीखाते ठीक हो जायेंगे | एक एऐकान्त कमरेमे आप 


हक 
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बहीखाते; कागज, कलम दावात, बरैठनेके लिये गद्दा-तकिया। 
रागनी और झुद्ध जल तथा फलाह्यार रखकर कमरा बंद 
कर दे | में जबतक न कहूँ; द्वार न खोलें। में तीम 
दिनोंमे सब काम पूरा कर दूँगा।? 


छोगेनि इस ब्रातपर बड़ा मजाक किया) किंछु 
ज्योतिपंतकी दृढता देखकर चिन्ताठुर महदीपतिने सब व्यवस्था 
कर दी | कमरेका द्वार बंद हो जानेपर ज्योतिपंतने 
भगवान्‌ श्रीगणेशजीका पूजन करके उनका स्मरण किया | 
भगवान्‌ गणपति तुरंत प्रकट दो गये । ज्योतिपंतने कठिनाई 
बतायी | शाथरम कलम लेकर वे मवानीनन्दन स्वयं लिखने 
बैठ गये | तीन दिनोंमे समस्त बहीखाते ठीक-ठीक लिखकर वे 
अन्तर्धान हो गये । 

लोगोंने मद्दीपतिकों समझाया--८अनुभवहीन वालक- 
पर विश्वात करना ठीक नहीं हुआ । वह भूख-प्यासके 
मारे मर गया तो पाप होगा । आपकी बहिन दुखी होकर 
आपको जाप देगी |? महीपतिकों भी बात जेंच गयी | 
तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रहे थे कि मीतरसे ज्योतिपंतने 
पुकारा | द्वार खुलनेपर सब लोग दंग रह गये | सारा 
बहीखाता पूर्णरूपसे लिखकर तैयार रखा था ! 


पेशवाकी अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक 

हैं | जब वहीखाते उनके सामने दरवारमें आये; तब उन्हें 
आश्चर्य हुआ कि इतना काम तीन दिनोंमें हुआ केसे । 
अक्षर इतने सुन्दर थे; जिनकी कोई छुलना ही नहीं | 
उन्होंने काम करनेवालेकी उपस्थित करनेकी आशा दी । 
ज्योतिपंत पेशवाके सामने छाये गये । इन्होंने नम्रतापूर्वंक 
अपना परिचय ठिया ओर सब बातें सच-सच बता दीं 
कि किस प्रकार भगवान्‌ गणेशजीने उनपर कृपा की । 
ज्योतिर्षतपर श्रीगणेशजीकी कृपा समझकर पेशवा कड़े प्रसन्न 

हुए | अपने हाथसे राजकीय मुहर एवं अधिकारकी पोशाक 

ठेकर उन्हे पुरंदर किलेकी रक्षाका भार सौंप दिया । 


अब ज्योतिप॑तका सम्मान महीपतिते भी बढ़ गया। 
पुरद्र किलेमें ही ज्योतिपंतने अपने माता-पिताको भी बुला 
लिया | उत्तरी भारतपर पढठानेके आक्रमणके समय जब 
पेगवाने सेना लेकर उनका सामना किया; तब ज्योतिपंतत 
भी उनके साथ थे | एक रात खप्नमे ज्योतिपंतकों आदेश 
हुआ--/अब सुम्हे भगवानकी विशेष दया प्राप्त होगी | 
ठुम काणभी जाओ !? प्रातःकाल ही उन्होंने पेशवाकी नोकरीसे 





सदाके लिये छुट्टी ले ली | अपनी सम्पत्ति गरीबोकों बॉट 
दी और एक ब्रामगकों साथ छेकर वे काणीकों चल पढ़े | 
कागी आकर ज्योंतिपत मणिकर्णिकाधाट्पर दोपहर- 
तक गद्भाजीमे कमरमर जलम खट़ें-खड़े मन्त- 
जप करते | इसके बाद मधुकरी मॉगकर ले आते 
और भगवानकों अरपण करके पा लेते | छः मद्दीने यह 
क्रम निर्विष्न चला । छः महीने बीतनेपर एक दिन ज्योतिप॑त 
गड्जाजीमे खड़े-लद़े जप कर रहे थे कि एक म्लेच्छने 
आकर उनपर पानीके छींटे डाछ दिये । वे स्नान करके 
फिर जप करने छगे | ज्योतिपंतने कुछ आवेशमे कद्दा--(किसीके 
अनुष्टानर्म इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं !? 
स्लेच्छ यह सुनकर दँसने छगा। ज्योतिपंतने आश्चर्यसे देखा 
कि वह भगवान व्यासके रूपमे बदल गया दै। ज्योतिप॑तने 
व्यासजीकोीं प्रणाम क्रिया । भगवान्‌ व्यासने कहां-- 
कुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया | आज रात तुम व्यास मण्डपम 
जाकर सो रहो | में वो छुम्दे श्रीमद्भागवत दूँगा । उपकें 
पारावणसे छुम्हे यथार्थ तत्वजान तथा प्रेमाभक्तिकी प्रात 
होगी !? द्वादगाक्षर मन्त्रके जपका उपदेश करके व्यासजी 
अन्तर्धान हो गये ! 
रातको ज्योतिपंत व्यास-मण्ठपम सोये। प्रातः उठनेपर 
पिरहाने श्रीमद्धागवतका पूरा ग्रन्थ उन्हें रसा हुआ 
मिला | अब वे प्रातः मणिकर्णिकामे स्नान करनेके पश्चात्‌ 
व्यास-मण्डपमें बरेठकर सायद्भराबइतक भागवतपारायण करने 
लगे | एक दिन भगवान्‌ गड्गर ब्राह्मगका वेश बनाकर 
सामने खड़े होकर उनका पारावण सुनने लगे । भोलेयाबाके 
प्रभावसे ज्योतिपंतकी जिद्दा लड़कड़ा गयी | उनसे भअस्पष्ट 
उच्चारण होने छगा । विनोदपूर्वक विश्वनाथजीने कहा-- 
धण्डित ! रोज ऐसे ही पारायण करते हो क्‍या ?? 
ज्योतिप॑तने वृढ़ेबाबाकों पहचान लिया । वे उनके 
चरणेमे गिर पड़े | गड़्रजीने कहा--अब हछम्हारा 
मनोरथ पूरा हों गया। मेरी ऋृपासे तुम्हें तत््वशान 
ओर प्रेमाभक्ति दोनोंकी प्राप्ति हों गयी । अब छुम छोगोंको 
भजनके मार्गमें छ्माकर उनका कल्याण करो।? 
काझीमें ज्योतिपंतकी वे तत्वदर्शी एवं परम भगवद्धक्त 
हैं? यह प्रख्याति हो गयी । विद्वानोने श्रीमद्धागवतके साथ 
उनको तिंहासनपर बैठाकर उनकी सवारी निकाली और 
उन्हें महाभागवतकी उपाधि प्रदान की | इसके बाद वे 
महाराष्ट्र छोट आये | जीवनभर जगह-जगह घूमकर ये 





* राखिक सक्त अनन्तर्फंदी # 


छ्द५ 








मक्तिका प्रचार करते रहे । उनके बनवाये अनेक मन्दिर 
हैं। स॑ं० १८४५ विश्मे मार्गशीर्ष कृष्ण त्रबोदशीकों 
उन्होने यह नश्वर संसार छोडा । 


मराठीमे ज्योतिपंत्रजीकी भक्ति-शञान-वैराग्यपरकु बहुत 
रचनाएँ है । उन्होंने ओवी छन्दमे पूरे श्रीमद्धागवतका 
अनुवाद भी किया था; पर वह अब मिलता नहीं | 


“+३९)००लकून--५६३+--- 


रसिक भक्त अनन्तफंदी 


प्रवरा नदीके परम पवित्र तठपर संगमनेर्मे शाके 
१६६६ मे अनन्तर्फदीने जन्म लिया | वे यजुर्वेदी कौण्डिन्य- 
गोत्रीय देशस्थ ब्राह्मण थे उनकी माता राऊबाई घर्ममीर 
और भगवद्धक्तिसमपन्ना थी | अनन्तफंदीकों वाल्यावस्थामे 
वे रामायण, महामारत और भागवत्त सुनाया करती थी। 
इसके परिणामस्वरूप अनन्तफंदीको श्रीकृष्णकी किश्योर-लीलामे 
अमिरचि हो गयी। वे सदा यमुना; उृन्दावनः राधा: 
श्रीकृष्ण, ग्वालबाल और गोपियोकी ही प्रेममयी परम पवित्र 
लीलाओंका ध्यान किया करते थे | 


संगमनेरमे ही भवानी बोवा नामक एक प्रसिद्ध महात्मा 
ओऔलियाबत्तिसे रहते थे | अनन्तफंदी उनकी कुटीपर 
जाया करते थे । संतके प्रसादने उन्हे कवित्व-स्फूर्ति प्रदान 
की । उन्होंने श्रीकृष्णणी किशोरढीछा गानेमे ही कवित्व- 
शक्तिका सदुपयोग समझा । वे ख्भावसे बड़े रसिक, रेंगीले 
और महत्वाकाड्ली ये; श्रीकृष्णे सरस चरित्र-गानने उनकी 
पवित्र रसिकताका सौन्दर्य विशेषरूपसे बढ़ा दिया। 
मह्राष्ट्रके आवाल-युवा-इद्ध सब-के-तब श्रीकृष्ण-लीलाका 
रस लेने लगे ) अनन्तफंदी एक बहुत बड़े कीर्तनकारके रूपसे 
प्रसिद्ध हुए | अपनी तरुणावस्थामे प्रसिद्ध रसिक कवि रामजोशी- 
की तरह ही वे भ्रीराधा-क्ृष्णके रसपूर्ण श््धारका वर्णन करने 
लो | उस समय श्रीक्ृषष्ण-लीलासम्बन्धी खेल हुआ 
करते थे, अनन्तर्फदीने खेल आरम्म किया। वे गॉव-गॉब 
और नगर-नगरमे धूमने लगे | एक बार खेल करते-करते ये 
होल्कर राज्यमे पहुँच गये । उन्होंने अहल्याबाईकी राज- 
सभामे श्रीकृष्णकी छीला दिखायी | बाईं उनकी श्रीकृष्णमक्ति 
और छावप्ययुक्त सरस पद-रचनासे बहुत प्रसन्न हुईं, पर 
उन्हें एक ब्राह्मणका खेल करना अच्छा नही लगा । इन्दौर- 
की राजरानीने कहा--शतुम ब्राह्मण हो, खेल करना तुम्हारा 
काम नहीं है | ठुग्हे परमार्थकी ओर मन छगाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पवित्र और सरल चरित्रका गान करना चाहिये !? 
बुद्धिमती परम साध्वी वाईके बचनोका अनन्तफंदीपर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । अपने हाथते भरी राजसमामे उन्होंने डफ 


तोड़ डाछा और भविष्यमे खेल न करनेका ब्रत लिया । परंतु 
एक बार अनन्त स्वामीकी पुण्य-तिथिपर संगमनेरकी जनताने 
खेल करनेके लिये मक्त अनन्तफंदीपर जोर डाला | 
अनन्तफंदीने खेल करना स्वीकार कर लिया | संगमनेरमे 
लोगोकी भीड़ छग गयी | खेल आरम्म हो गया; दर्णक 
श्रीकृष्णकी वृन्दावन-छीछाके महासागरमे तल्लीन हो गये । 
देवयोगसे ठीक उसी समय अहल्याबाई पूनासे संगमनेर 
होते हुए. जा रही थीं; भीड़ देखकर उन्होने पूछा कि 
किसका खेल है | उनकी सवारी उधर ही चल पड़ी। 
अनन्तर्फदीकों अपनी पूर्बप्रतिश्ञाका स्मरण हो आया; बे 
पश्चाचाप करने लगे । उन्हें मय था कि वाई अपना भादेश 
पालन करबानेके लिये आ रही है | उन्होंने अन्‍य खेल 
करनेवालोकी हटाकर बाईके सामने अत्यन्त मीठे खरतसे 
मध्चनाथका सरस पद गाना आरम्भ किया, भ्रीकृष्णकी वंशी- 
माधुरीके सम्बन्धका पद था--भगवान्‌की वंशीष्वनि सुनकर 
गोपियोने घर छोड़ दिया; उन्हे अपनी सुचि-बुधि न रही; 
वे परम पवित्र रासखलीमे पहुँच गयी । अहल्या 
कविके सरस लीला-गानमे तल्लीन हो गयीं, उन्होंने 
अनन्तफंदीकीं नमस्कार क्रिया; ऐश्वर्यने भक्तिके सामने 
अपनी पराजय स्वीकार कर छी । बाईने कहा कि “आप-जैसे 
भक्त कविकी उपस्थितिसे पवित्र भारत-भूमि धन्य हो गयी | 
आप भगवानके कवि हैं |? बाईने बहुमूल्य पुरस्कारसे उनका 
अच्छी तरह सत्कार क्रिया । अनन्तफंदीने खेल करना 
छोड़ दिया; वे परमार्थमे छग गये; उन्होंने आजीवन 
भगवान श्रीकृष्णकी रूप-रस-लछीला गाकर अपना जन्म सफल 
कर लिया | 

प्रसिद्ध मराठी कबि होनाजी बाछाने उनकी श्रीकृष्ण- 
विषयक भक्ति ओर कवित्व-शक्तिकी बड़ी प्रशसा की है | 
नाना फड़नवीस, यहावंतराव होल्‍्कर; फतहसिंह गायकवाड़ 
आदि ऐतिहासिक महापुरुष उनका बड़ा सम्मान करते थे | 

अनन्तफंदीने अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमे असार 
संसारका त्याग कर हरिनामकी ध्वजा लेकर घर-धर भिक्षा 


ड्दद 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








मॉगी और भमगवान्‌की भक्तिका प्रचार किया । नन्दनन्दन 
और दशरथनन्दनकी सरस कथा-माघुरीसे जन-जनके ह्ृदयमे 


भक्तिकी गज्ञा बहायी। गाके १७४१ में पचहत्तर कर 
अवस्थामे उन्होंने परमधामकी यात्रा की। 


उस 
भक्त हंरनारायण 


महाराष्ट्र प्रान्तमे हरिनारायणजीका जन्म हुआ था। 
इनका जन्म नाम नीराजी था। इनके पिता नारायणराव 
देशपाण्डेने इन्हे अपने माई अनन्तरावको दत्तक दे दिया था; 
क्योंकि उस समयतक अनन्तरावकों कोई सनन्‍्तान नहीं थी । 
अनन्तरावने ही इनका नाम हरिनारायण रखा | कुछ 
दिनों बाद अनन्तरावक्े एक पुत्र उत्पन्न हुआ । अब 
दत्तक पुत्र हरिनारायणपर उनका स्नेह नहीं रह गया। वे 
इनसे अकारण ही चिढने लगे । उनके मनका विरोध बढ़ने 
लगा । अन्तमे एक दिन अपने घरसे हाथ पकड़कर उन्होंने 
इनकी निकाल दिया | 

बालक हरिनारायण बचपनसे बड़े सरल खभावके थे । 
सासारिक कामोर्मे इनकी रुचि नहीं थी। ये सदा अपनी 
आन्तरिक दृत्तियोंकों सुधारनेमे ही लगे रहते थे | इसका फल 
यह हुआ कि घरके छोग इन्हे निकम्मा समझने छगे। अनन्त- 
रावद्वारा निकाल दिये जानेपर ये अपने पिताके घर आये। 
पिताने भी इनका तिरस्कार किया ओर बनमे चले जानेकों 
कहा; किंतु स्नेहमयी माताने इन्हे समझाया--“बैठा |! तुम पिता- 
की बातका बुरा मत मानों । इस अनित्य संसारमे सभी छोग 
दुःखपूर्ण विषयोंमे फेंसे हैं | पाप-पुण्यका उन्हे विचार नहीं 
है। सच्चा सुख तो शान्तिमे है ओर शान्ति इस संसारके 
विषयोंसे उपराम हो जानेपर मिलती है। मेरे पास रहकर 
तुम विपर्योसे मनकों धीरे-धीरे हटा छो | इससे तुम्हे शान्ति 
प्रात्त होगी।? माताका उपदेश सुनकर उस स्नेहमयीके आग्रहसे 
ये घरपर ही रहने लगे । 

कुछ समय बाद इनके माता-पिता तीर्थयात्रा करने काशी 
गये । घरका सारा भार इन्हीके ऊपर पड़ा। हरिनारायण 
बड़े ही दया ओर उदार खभावके थे । माता-पिताके न 
रहनेपर वे घरकी सम्पत्ति साधु-ब्राह्मणोंकी सेवामे, भजन- 
पूजच तथा हरिकीतन आदिके समारोहोमें तथा दीन-ढुखियोंको 
दान देनेमे खर्च करने लगे । धीरे-धीरे घरकी सारी सम्पत्ति- 
का सदुपयोग हो गया । 

तीर्थयात्रासे लोटकर पिताने देखा कि उनके पुचने तो 
घरका सब घन छटा दिया है | वे बहुत ही क्रुद्ध हुए और 


बोले---८तू अभी इसी क्षण यहाँसे निकछ जा | मुँह काछा 
कर | अब एक क्षण भी यहाँ मत रह ।? भगवानके भक्त 
ऐसी आपत्तियोसे न तो घबराते हैं ओर न चिन्तित होते 
हैं । हरिनारायणजीके लिये जैसा घर& बेसा वन । वे बनमें 
जानेको उद्यत हो गये | 

हरिनारायणजी माता-पिताको प्रणाम करके वनमे जाने- 
को निकले तो उनके पीछे उनकी पतित्रता पत्नी अन्नपूर्णा 
भी घरसे निकलीं। स्रीकों साथ आते देख उन्होंने बहुत 
समझाया कि ध्तुम धनी पिताकी पुत्री हो | पिताके घर 
तुम्हे कोई कष्ट नहीं होगा । वनमे बहुत क्लेश भोगने होंगे । 
ठुम साथ चलनेका हठ मत करों |? 


पतिकी यह बात सुनकर रोते-रोते उस पतित्रताने कहा- 
स्वामी ! आप मेरा परित्याग न करे | आप अपने हाथसे 
मुझे चाहे मार डाले, पर अपने चरणोसे दासीको प्थक्‌ न 
करे | आपका वियोग मुझसे नहीं सहा जायगा । सुख- 
डुः्ख तो प्रारूधके भोग है। मै आपकी अर्धाड्विनी हूँ | 
आपके झुखमे मुझे सुख है ओर आपके दुःखमे मेरा भी 
हिस्सा है । स्रीके लिये पतिको छोड़कर ओर कोई गति नही | 
आप मुझे अनाथिनी बनाकर न छोडे |? वह पतिके चरण 
पकड़कर फूट-फूटकर रोने छगी । हरिनारायण अब उसे 
साथ चलनेसे मना नहीं कर सके ) 

गांवके छोगोकी हरिनारायणपर बढ़ी श्रद्धा थी। छोग 
उन्हे नारदजीका अवतार ही मानते थे । जब छलोगोंने उनके 
वनसे जानेकी बात सुनी; तब गाँवमे हाह्कार मच गया। 
वे दम्पति गॉवके बाहर एक बृक्षके नीचे बेंठे थे। वहाँ 
लोगोंकी भीड़ लग गयी । किसी प्रकार हरिनारायणजीने 
समझा-बुझाकर सबकी वहोंसि विदा किया | उनकी पत्नीने 
अपने शरीरपरके सब आभूषण उतारकर गरीबोकों बॉट 
दिये। तीन दिनोतक वहों हरिकीतन होता रहा । चोथे दिन 
सबको विदा करके वे दम्पति तीथ्थयात्रा करने चल पढ़े | 

काशी; प्रयाग: गया आदि तीथेकी यात्रा करके 
हरिनारायणजी उस धजोगाइचे आबे? नामक ग्राममे लौट 
आये | अन्नपूर्णाको तो उन्होंने गॉवमे ठहराया और खय॑ 


के सशक्त गिरवर # 
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बनमें कुटिया बनाकर तपस्या करने छगे। बारह वर्षतक 
कठोर तप करनेके बाद भगवतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हे 
आदेश दिया--“ठुम नरसिंहपुर जाओ | वहाँ तुम्हे सदगुरु- 
की ग्रासि होगी तथा उन गशुरुदेवकी कपासे तुम्हे भगवानका 
साक्षात्कार भी प्राप्त होगा ।? 


देवीकी आजशाके अनुसार हरिनारायणजी अन्नपूर्णाको 
लेकर नरसिंहपुर चले आये | वहाँ वे एक दिन ब्राक्षमुहूर्तमे 
उठकर नदीपर स्नान करने गये थे। स्नान करके जलमे 
ही मगवामका ध्यान कर रहे थे। उसी समय नदीमें बाढ 
आ गयी | लोगोमे व्याकुछता फेल गयी | पतित्रता स्त्री 
अपने पत्तिकी रक्षाके लिये नृर्विह्रभगवानसे प्रार्थना करने छगी। 

इधर जल्मे खड़े हरिनारायणजी सगवानके ध्यानमे 
इतने तल्लीन हो गये थे कि उन्हे पता ही नहीं छगा कि 
उनके सिरके ऊपरसे बढ़ी हुई नदीकी धारा उसड़ी चली 
जा रही है। उसी समय वहों जलमें ही देवषिं नारूजी 
पधारे | भगवानके नामका मधुर कीर्तन करके देवर्षिने 
हरिनारायगजीको सावधान किया और उर्न्हे परम तत्त्वका 
उपदेश देकर वे चले गये | 


सात दिनोतक नदीमे बाढका जोर रहा । आठवें दिन 
जब जल उतर गया; तब गॉवके छोंग हरिनारायणजीका शरीर 
ढूँढ निकालनेके लिये वहाँ आये | हरिनारायणजी तो मगवान्‌- 
के उस मन्दिर्मे जो सात दिनतक जल्से ड्रबा रहा) 
भगवानके सामने हाथम बीणा और करताल लिये भगवज्नाम- 
का कीत॑न कर रहे थे | उनके नेच्ोंसे ऑसूकी घारा चछ 
रही थी | लोगोकों बड़ा आश्चर्य हुआ | सबने उन्हे प्रणाम 


किया और आग्रह करके उन्हे हसिहजीके मन्दिरमे छे गये । 
सती अन्नपूर्णा बिना अन्न-जलके सात दिन-रात पतिकी मद्भल- 
कामना करती; भगवानसे प्रार्थना करती बेठी थी | पतिको 
सकुशल सुनकर उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ । वे मन्दिरमे 
जाकर पतिदेवके चरणोपर गिर पड़ी । 


पण्टरपुर जाकर जब उन्होने भगवान्‌ पाण्डुरज्ञके दर्शन 
करके उनके चरणमे साप्टाज्ञ प्रणाम किया; तब उसी समय 
जगतति पाण्डुरड्नने साक्षात्‌ प्रकट होकर उन्हे दृदयसे लगा 
लिया । भगवानते कहा--#छुम्हारी बारीक मुझे पूर्णरूपसे 
मिल चुकी । अब में हरिशयनी तथा प्रबोधिनी एकादशीको स्वयं 
तुम्हारे पास आ जाया करूँगा ।? उसी समयसे हरिनारायणजी 
घरपर ही आषाढ़ी तथा कार्तिकी एकादशीका महोत्सव 
करने लगे । 


हरिनारायणजीने शोषाद्रि, सेतुबन्ध रामेश्वर आदि 
दक्षिणके तीथोंकी भी यात्रा की । अपने परम घाम पधारनेकी 
सूचना उन्होंने पहले ही दे दी | सती अन्नपूर्णाने पतिके 
भावी वियोगसे व्याकुल होकर पतिकी आज्ञा लेकर पहले ही 
नव्वर शरीर छोड़ दिया । भक्त हरिनारायण “्वेनवैड़ीः ग्राम- 
में आये | वहाँ उनकी गड्जा-स्नान करनेकी इच्छा हुई तो 
भगवती भागीरथीने खय प्रकट होकर भक्तकी इच्छा पूर्ण 
की । स्नान-तर्पण-देबाचनादि करके। गीतामे वर्णित 
योगासनसे बैठकर प्राणोकों श्रूमध्यमे संयमित करके शाके 
सं० १६४७ में हरिनारायणजी समाधिमे स्थित हो गये । 
उनके शरीरसे दिव्य तेज निकलने लगा और फिर वे ब्रह्मलीन 
हो गये। 


ला <>820.०००२ 


भक्त गिरवर 


मन न भूछ माधद्‌ चरन करुनाधाम अढदार १ 
जन को हित ही चित घरत नाणर नंदकुमार ॥ 
नर्मदाके पवित्र तटपर एक छोदटेसे गॉवमे गिरवर 
नामके एक राजपूत रहते थे । घरमे बूढे माता-पिता थे । 
गोरी नामकी पतित्रता पल्नी थी और एक पुत्र था ऊदा | 
खेती करके परिवारका निर्बाह होता था । गिरवर और 
उनकी पत्नी इंद्ध माता-पित्ताकी सेवा करते थे। घरमे सभी 


भगवानके भक्त थे । बालक ऊदा भी माता-पिताकी भक्तिके 
प्रभावसे बचपनमे ही भगवानके नामसे सग्न रहने लगा था | 
गिरवरका भगवानकी दयापर पक्का विश्वास था। वे 
बात-बातमे कहा करते थें--८मगवान्‌ जो कुछ करते है; सब 
कल्याण ही करते है ।? 
यद्यपि गिख्वस्की धारणा सच्ची थी, फिर भी गोवके दुष्ट- 
लोग उनके पीछे और कोई-कोई सामने भी कह देते थे--- 


# जआषादी एकादशीको नियमितरूपसे पण्ठरपुर जानेका नाम ध्वारी? दै | श्स ध्वारी' को मुख्यता देनेके दी कारण महा- 


राष्ट्रके भक्तसम्प्रदायका नाम “्वारकरी' पढ़ा दे । 


छ्द्ट 








“घरमे सारे सुख हैं; खानेकों भरपूर अन्न है; अनुकूल स््री 
है, पुत्र है; मा-बाप हैं; तब ऐसा कहनेमे क्या लगता है । 
किसीपर कष्ट पड़े; तब पता लगे कि भगवान सब्र कब्याण ही 
करते है या नहीं । 

बात सच्ची है। दुःखमे भी जिसका विश्वास भगवानकी 
दयापर बना रहे; उसीका विश्वास सच्चा है । गिरवरका 
विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद माता-पिताका 

देहान्त हो गया। गिरवस्की इस वातका दुःख हुआ कि 
सेवाका सौभाग्य नहीं रहा ।? माता-पिताकी सेवाका सोभाग्य 
बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है । जो छोग माता-पिताके जीवनमे 
उनकी सेवा नही करते, उनकी अवहेलना करते हैं; उन्हे 
माता-पिताके न रहनेपर बहुत पछताना पडता हैं। गिरवरकों 
कष्ट तो बहुत हुआ; पर उन्होंने कहा--“भगवान्‌ जो कुछ 
करते दे; सब कल्याण ही करते हैं ।? 

थोड़े दिनों बाद गिरवस्का आठ वर्षका पुत्र ऊदा 
नर्मदाजीमे खान कर रहा था कि उसे घडियालने पकड़ लिया | 
बालक चिल्लाया--(हे ठाकुरणी ! बचाओ ।? मा किनारेपर 
रोने-चिल्छाने लगी । छोंग दौड़े भी; पर बालक पानीमे 
अच्य्य हो गया । गौरी रोती पीटती घर पहुँची | गिरुवर 
उस समय भगवान्‌की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके 
मुखसे अभ्यासवश निकछ गया--“भगवान्‌ जो कुछ करते 
है; सब कल्याण करते है ।? पीछे उन्हे संकोच हुआ | 

गिखरने पत्नीको समझाते हुए कह्य--“देखों ! संसारमे 
कोई किसीका है नहीं | जो इस जन्ममे पुत्र बना; पता 

» किस जन्मसे वह पिता; भाई शत्रु या और कोई 
रहा होंगा। यह तो एक धर्मशाला है। सब्र जीव अपने 
कर्मफल भोगने यहाँ आते है | जिसका भोग जब समाप्त हों 
जाता है; तभी वह यहाँसे चला जाता है। इसमे शोक करनेकी 
क्या बात है । 

“उस दिन एक महात्मा आये थे। उन्होंने तुम्होरे 
सामने ही कहा था कि यह संसार तो भगवानका बगीचा है| 
हमलोंग ते बगीचेके माली हैं। मालीका काम बगीचेकी 
सेवा करके उसके उत्तम फल खामीकों समर्पित करना है। यदि 
स्वामी खयय॑ वगीचेके किसी फलकों पसंद करके लेले तो 
यह मालीके लिये ओर भी प्रसन्नताकी बात हैं। ऊदा तों 
इस बसीचेका सबते सुन्दर उपहार था | बगीचेके स्वामीने 
उसे खर्य बुछा लिया--छे लिया तो इसमें प्रसज्ञ ही होना 
चाहिये | 
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“सगवानकी इस खष्टिमे कोई वस्तु नष्ट नहीं होती । 
पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानपर चले जाते हैं । इसी प्रकार 
जीव भी नष्ट नही होता । तुम्हारा ऊदा भी भगवानकी ऋइपासे 
कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। ठुम उसके लिये 
चिन्ता मत करो | ऊदा भगवानका भक्त था। रोज कीर्तन 
करता था | घड़ियालद्वारा पकड़े जानेपर भी उसने भगवानकों 
पुकारा, अतः वह मगवानके धाममे ही गया होगा | ऐसे 
पुत्रके लिये तुम शोक क्यों करती हो ? सच्ची माताका तो 
कर्तव्य है कि पुत्रकों सुख पहुँचाये । भगवानके आनन्दमय 
धाममे पुत्र गया इससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये । 


धऊदा मर ही गया हों) इसीका क्‍या ठिकाना ? वह 
जीवित भी हो सकता है | तुम्हे फिर मिल भी सकता है 
कभी | प्रत्येक दक्षामें तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये । 
भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं | 


गोरीने कह्ा--प्मेरा मन कह्ता है कि मेरा पुत्र जीवित 
है | वह चाहे जब मिले, पर मुझे मिलेगा अवश्य |? 


गिरवर बोले--“वह मिले या न मिले | हमें यही क्‍यों 
चाह हो कि वह मिले | अबतक भगवानने हमे एक सेवा 
सोप दी थी तो उसे करते ये | अब दूसरी सेवा सोपेगे तो 
उसे करेंगे | जो स्वामीकी सेवासे जी चुराता है, वह नमक- 
हराम है। जो स्वामीकी वस्तुकों अपनी समझता है; वह 
बेईमान है । हमे स्वामी जो सेवा दें, उसीकों सावधानीसे 
करना है |? 
गिरवर घाटपर गये; पता छ्गाया ओर कुछ पता न 
लगा तो लोट आये | उन्होंने कहा--०मेरे माता-पिता होते 
तो आज उन्हे बड़ा कष्ट होता। उनको पहले ही संसारसे 
बुछाकर भगवानने उनका और हम सबका भी कल्याण ही 
किया ।? 
माता-पिता रहे नहीं, पुत्रका घडियाल लें गया; अब 
खेतीका झंझट क्यों किया जाय १ खेत अद्धीमे दूसरोको दे 
दिये गये | आधी पॉतीमे जो अनाज मिछता था; उसीमे 
गिरवर तथा उनकी ल्लीका काम मजेमे चल जाता था। 
ठाकुरजीकी सेवा-पूजा भी होती थी । अब गिरवर भगवानका 
ध्यान करते, पूजा करते, धुराण सुनते ओर विष्णुसहखनामका 
पाठ करते | उनकी स्लीका भी पूरा समय भगवानकी सेवामे 
ही लगता । गिरवर पत्नीसे कहते--५देखों |! ऊदा होता तो 
क्या ह_म इस प्रकार भजनमें लग पाते ! भगवानने उसे हटा- 
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छेद, 
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कर हमलोेगोंकों अपनी सेवामें लगा लिया। भगवान्‌ जो 
कुछ करते हैं, सब कल्याण ही करते हैं |? 

स्री कहती--“सचमुच भगवानते हमपर बड़ी कृपा की है ।? 
परंतु माताके हृदयसे पुत्रकी स्मृति गयी नहीं थी । उसे बार- 
बार ऊदा याद आ जाता था | 
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ऊदाको पानीमे छेकर घड़ियाल ड्ूब गया था। वह 
कुछ ही दूर गया था कि उसपर किसी दूसरे बढ़े घड़ियालने 
आक्रमण कर दिया । इस लड़ाईमे ऊदा घड़ियालके मुखसे 
छूट गया । वह जलके ऊपर आकर फिर ड्ूबनेवाला ही था कि 
समीप जाती हुई नोकापरके छोगोने उसे नौकापर उठा 
लिया । नौकापर पहुँचकर वह मूछित हो गया । 


बात यह थी कि उस प्रदेशके राजा चन्द्रसेनके कोई 
सन्‍्तान नहीं थी | रानीके मरनेपर उनमे वेराग्यका उदय 
हुआ | उन्होंने संन्यास लेनेका विचार किया | अकस्मात्‌ 
उनके पिताके गुरुजी, जो एक सिद्ध योगी थे; उनके यहाँ 
आये | उन्होने बताया--4एक अनुष्ठान करनेसे एक सुयोग्य 
पुन्न तुम्हें मिलेगा, जो अपने माता-पिताकों राज्याभिषेकके 
दिनतक भूला रहेगा । उसे शिक्षा देकर; सुयोग्य बनाकर 
तब राज्य सोपकर तुम संन्यास ले सकते हो ।? गुरुजीके साथ 
वनमें आकर राजाने अनुष्ठान किया । अनुष्ठान पूर्ण होनेपर 
नोकापर बैठकर वे नर्मदाजीमे मछलियोंकों अन्न खिला रहे 
थे; उसी समय ड्ूबते हुए ऊदाकों देखकर नोकापर उन्होंने 
उठा लिया था। 

' ऊदाके पैरमे घाव था घड़ियालके पकड़नेका । महाराज 
उसे राजधानी ले आये । इक्कीत दिनतक वह मूछित पड़ा 
रहा | इसी बीच चिकित्सा होनेपर उसके पेरका घाव अच्छा 
हो गया। होशमे आनेपर वह अपने माता-पिता आदि 
सबको भूल गया। उसे केवछ इतना याद था कि बह 
क्षत्रिय है ओर उसका नाम ऊदा है। उसे बताया गया--- 
पहाराज चन्द्रसेन तुम्हारे पिता है। तुम्हारी माता महारानी 
कमलादेवी परछोक जा चुकी हैं । तुम्हारा नाम उदयराज है |? 


राजकुमार उदयराजकी शिक्षाके लिये सुयोग्य गुरुओकी 
नियुक्ति हो गयी | ये बहुत ही प्रतिमाशादी थे | भगवानूके 
भक्त थे। प्रजाका सुख-दुःख अपने सुख-दुःखसे भी अधिक 
सहत्तका था उनके लिये | विजयनगरके महाराजकी पुत्रीसे 
उनका विवाद हो गया । मद्दाराज चन्द्रसेनने उन्हें सुशिक्षित 


तथा योग्य समझकर राज्यामिषेककी तेयारी की। उन्हें 
राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवानका भजन 
करने वनमे जानेका दृढ़ निश्चय कर चुके ये | 
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इधर देशमे अकाल पड़ गया। अन्नके बिना लोग 
मरने लगे और तृणके बिना पशु । गिरवर और गौरीको अब 
ठाकुरजीकी पूजामें भी कठिनाई होने छगी । घरमे जो कुछ 
था; उसे बेचकर जबतक काम चला; उन्होंने चलाया । 
अन्तमे भगवानकी श्रीमूर्तिका भार पुरोहितको सौपकर ओर 
पूजाखर्चके लिये गौरीकी सोनेकी नथ देकर भगवानका 
नाम लेते हुए वे दम्पति घरसे निकल पड़े । 

गॉवसे निकछकर रातकों वे छोंग एक दृक्षके नीचे लेटे 
थे। रातमे एक काले सर्पने आकर गौरीके पेरसे काट लिया। 
गोरी बिपसे छठपटाती हुईं भगवानके नामका उच्चारण करने 
लगी । अन्तमे भगवन्नाम लेते-लेते ही उसका श्वास बंद हो 
गया । गिरवरके मुखसे निकला--“भगवान्‌ जो कुछ करते 
हैं, सब्र कल्याण ही करते है ।” रातभर वे सत्रीके देहके पास 
बैठे कीत॑न करते रहे | सॉपसे काटे व्यक्तिको जलाना नहीं 
चाहिये | अतएवं सबेरे गोरीके देहकों कन्घेपर उठाकर 
उन्होने नर्मदाजीमे प्रवाहित कर दिया | 

अब गिरवर अकेले रह गये । उनका वैराग्य तीव्रतम 
हों उठा | मगवानकी पानेकी छाछसा हृदयमे प्रबलूरूपसे 
जाग्रत्‌ हो गयी । उनके ग्राण तड़फड़ाने छगे | एक दिन 
एक वृक्षके नीचे बैठे-बेठे वे फूट-फूटकर रोने लगे | मगवान्‌- 
को पुकारने लगे | पुकारते-पुकारते मूर्छित हों गये | सहसा 
भानो कुछ और-का-ओर ही हो गया हो। नर्मदाजी 
श्रीयमुनाजीके रूपमे बदछ गयी। वह वन दिव्य वृन्दावन 
हों गया । सामने कदम्बके नीचे मुरछी अधरोंसे लगाये 
त्रिभद्गसुन्द, मयूरपिच्छघारी। पीताम्बर-परिधान, वनमाली 
श्रीकृष्णचन्द्रको दिव्य झाँकीको देखते ही मिरवरके नेन्न 
चहीं स्थिर टो गये | शरीर जडकी भाँति हो गया। वाणी 


हक का 


रुद्ध हों गयी | हृदय जैसे आनन्दसागरमे हिलोरे लेने लगा | 


इथामसुन्दरने अपने अमृतमेरे खरसे कहा--४गिरवर ! 
तू मुझे बहुत प्यारा है । तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं 
ठगता । तेरे लिये यहां दिव्य इन्दावनका प्राकथ्य हुआ है। 
अब तू मेरे घाममे चल । गौरी मरी नहीं है । उसके मनमें 
पुत्रसे मिलनेकी प्रबल कामना है; अतः वह ऊदासे म्रिठ्िकर 
तब मेरे घाममे आयेगी |? 
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भगवानके इतना कहते ही गिरवरका शरीर ज्योतिर्मय 
हो गया । कुछ ही क्षणोंमे उसके शरीरसे ज्योतिःपुश्ध निकला 
और सुन्दर गोपवालकके रूपमे घनीभूत होकर श्रीकृष्णके 
चरणॉपर गिर पड़ा। श्यामने उसे प्रेमसे उठाकर ददुदयसे 
लगा लिया | अपने सखा ओर दृन्दावनके सहित भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । गिरवरका शरीर वनमे, वनदेवीकी 
रक्षा वृक्षके नीचे पड़ा रहा । 


गौरीका शरीर बहते-बहते नदीमे द्ूटकर गिरे एक इक्षमे 
किनारेपर उल्झ गया था | सात दिन वह वहाँ उल्झा रहा; 
पर किसी पश्नी या जल-जन्तुने उसे छुआतक नहीं । आठवें 
दिन लहरोंके धक्केते वहसि निकलकर वह आगे बह चला | 
वहोंसे थोड़ी दूरपर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे स्नान 
करने आये थे । उन्होने देखते ही समझ लिया कि बहनेवाले 
देहमे प्राण है | किनारे उसे छाकर उसपर अमिमन्त्रित करके 
उन्होंने जलका छींठा दिया । इससे गौरीके देहमे चेतना 
आ गयी । वह उठ बैठी । महात्माजी उसे कुटीपर ले आये 
और एक सिद्धफल खानेकों दिया | फल खाते ही गोरीको 
लगा कि उसके मनसे सारे संस्कारोंका बोझ उतर गया । 


थोड़ी देरमे गोरीकों अपने पतिकी स्मृति हुईं । महात्मा- 
जी दिव्यदर्शी थे । उन्होंने गौरीसे उसके पतिकी परम गतिका 
वर्णन किक । गोरीने सोचा--#मेंरे पतिदेव ठीक कहते थे 
कि भगवान्‌ जो करते है; सब कल्याण ही करते है। मेरे 
समीप रहनेसे पतिदेवके भगवद्दर्शनमे बाधा पड़ती | प्रभुने 
मुझे प्रथक्‌ करके पतिदेवकी अपना लिया, यह ठीक ही 
हुआ !? 


महात्माजीने गोरीकों आत्माकी अमरताका उपदेश किया | 
फिर बताया कि थोड़ी दूरपर ही उसके पतिका देह पड़ा है। 
उस देहकी अन्त्येष्टि कर देनेका भी उन्होंने आदेश दिया। 
उसी समय कर्टीसे चार ब्रह्मचारी आ गये । वे गौरीके साथ 
हो गये | दृक्षके नीचे गिरवरके देहके समीप एक दिव्य- 
वसना देवी बैठी थीं। गौरीके वहाँ पहुँचते ही वे अन्तर्धान 
हो गयीं। ब्रह्मचारियोंकी सहायतासे चिता बनाकर गौरीने 
पतिदेहका दाह-कर्म किया | भस्मकों नमंदामें वहाकर खान 
करके जलाझ्ञछि दी। अब ब्रह्मचारियोंने उसे गेदआ वस्त्र 
और एक इकतारा दिया और वहंसि चले गये। 





गोरीने गेखआ धारण किया | हाथमे इकतारा लिया | 
भगवानके नामका कीतेन करते आनन्दमे मग्न वह एक ओर 
चल पडी | उसे पता नहीं कि कहाँ जा रही है वह | चलते- 
चलते वह एक ऐसे नगरमे जा पहुँची, जहाँ बड़ी धूम-घाम 
थी। बड़ा उत्सव था कोई। वह असज्ञभावसे उसमें 
प्रविष्ट हुई । 

बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चन्द्रसेनका | 
अभी कल ही महाराजने राजकुमार उदयराजका राज्यामिषेक 
किया था और खय॑ कुमारकों राज्य देकर वे वनमे चले गये 
थे संन्यासी होकर । आज नवीन नेरेश उदयराजका पहला 
दस्वार था | लेकिन उदयराजने अभिषेककी रात्रिमे खप्नसे 
संन्यासिनीरूपमे अपनी मातासे अपना पूरा परिचय पा लिया 
था। वन जानेसे पूर्व महाराज चन्द्रसेनने मी उनको जलमे 
पानेसे अबतककी बाते बता गये थे | अतः वे अपनी माताके 
दर्शनके लिये बहुत उत्कण्ठित थे | सब सेवकाको कहा गया था 
कि कोई संन्यासिनी आते ही राजाको समाचार मिले। 
गौरीके नगरमे पहुँचते ही उदयराजकों समाचार मिला | 
वे खय॑ दौड़े आये और पहचानकर थमा] मा ! करते 
चरणोमे गिर पढ़े । गोरीने उन्हे उठाकर हृदयसे लगा 
लिया । वह कहने रंगी--'मेरा ऊदा ! ऊदा मेरा !? 


उस समयका दरबार स्थगित हों गया। पुत्र माताको 
राजमहलमे ले आया । गोरीने पुत्रके मुखसे पूरी बाते सुर्नी । 
ऊदाकी भी पिताकी भगवत्मासिका समाचार मिला । गौरीके 
मनमे जो पुत्रसे मिलनेकी वासना थी वह पूर्ण हो गयी । 
अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गयी। अब वह वनमे जाकर 
भजन करना चाहती थी; किंछु पुत्रने आग्रह करके उसको 
इस बातपर राजी कर लिया कि वह नगरसे बाहर कुटियामे 
रहेगी | कुटिया बना दी गयी | गोरी उसमे रहकर भजन 
करने लगी | धीरे-धीरे उसका भगवस्पेम पराकाशकों पहुँच 
गया | भगवानलने दर्शन देकर उसे कझृतार्थ किया । भगवानका 
दर्शन करते-करते ही देह त्यागकर वह भगवानके धामको 
चली गयी । 

उदयराज अपनी पत्नीसहित मगवानका भजन करते 
हुए प्रजापाढन करते रहे । भगवानकी सच्ची भक्ति पाकर 
उनका जीवन भी कतार्थ हो गया । 
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भक्त रामपन्द्र 


्क्शटटर आए ए7 3: 


दक्षिणमे करवीर ( वर्तमान कोब्हापुर ) के पास ऊर्णा- 
नंदीके तटपर एक गॉवमे एक ब्राह्मण-परिवार रहता था| दो 
सत्री-पुरुप थे ओर तीसरा एक छोटा-सा शिश्षु था। ब्राह्मण- 
वृत्तिसे गहस्थका निर्बाद होता था | घरमे तुछूतीजीका पेड था; 
भगवान्‌ शाल्ग्रामकी पूजा होती थी । पत्नी आज्ञाकारिणी थी 
पति पत्नीकी रचिका आदर करनेवाले थे। दोनोमे घामिकता 
थी; अपने-अपने कर्तव्यका ध्यान था और था बहुत ऊँचे 
हिंदू-आदर्शका अक्नत्रिम प्रेम | भगवानकी दयासे बच्चा भी हो 
गया था। दग्पति सुखी थे ! परंतु दिन बदलते रहते हैं। 
सुखका प्रकाशमय दिवस सहसा दुःखकी अमा-निशाके रूपमे 
परिणत हो जाता है । मनुष्य सोचता है “जीवन सुखमे ही 
बीतेगा, ये आनन्दके दिन कभी पूरे होगे ही नहीं, इस 
प्रेममद्रिका नशा कभी उत्रेंगा ही नहीं | छके रहेंगे जीवन- 
भर इसीमे ।? परंतु विधाताके विधानसे बात बिगड़ जाती है | 
कितनी आशासे; अन्तस्तलके कितने अनुरागसे; हृदयके 
सुधामय स्नेह-सलिलसे जिस जीवनाधार दुक्षको सींचा जाता है; 
वही सहतसा विच्छिन्न होकर हमारे हृदयके सारे तारोंकों छिल्न- 
मिन्न कर देता है। जन्म-मृत्युका चक्र चोबीसो घंटे चलता 
ही रहता है और बढ़े स्पष्टमाचसे वह घोषणा करता है-- 
धजीवन क्षणमद्कुर है; सुख अनित्य है और आशा 
दुःखपरिणामिनी है !” गॉवमे एक बार जोरसे हैजा फेछा और 
देखते-ही-देखते प्राण-प्रतिमा ब्राह्मणी कालके कराछ गालमे 
चली गयी । ब्राह्मण महान्‌ दुखी हो गये । मातृद्न शिशुकी 
भी बुरी अवस्था थी | कुछ दिनो बाद ब्राह्मण भी हैजेके पंजेमि 
आ गये और दुधमूहे नन्‍्हेःसे ढाई सालके बचेको छोड़कर 
बरबस चल बसे | जी बच्चेमे अठका, परंतु मृत्युकी अनिवार्य 
शक्तिके सामने कुछ भी बस नहीं चला । 


गॉवसे बाहर एक साधु रहते थे। पहुँचे हुए थे | पता 
नहीं; उनके मनमे कहोंसे प्रेरणा हुईं | ममताके उस पार पहुँच 
गये थे। दया भी मायाकी ही एक त्याज्य इत्ति थी उनके 
अनुभवमे । परंतु ब्राह्मण-दम्पतिके मरण और अनाथ बालक- 
की दुदंशाके समाचारने उनके मनमे दयाका सश्चार कर दिया; 
मे ही वह बाधितानुद्बत्तिसे ही हो ! साधुबाबा दौड़े गये और 
शिशुकी अपनी कुटियापर उठा छाये | बड़ी ममतासे हजार 
माताओका स्नेह उड़ेलकर थे उसे पालने छगे | उनका प्रधान 
काम ही हो गया बच्चेको नहलाना-घुलाना; खिलाना-पिलछाना 





ओर उसकी देखरेख करना | भगवानकी लीला ! 


महात्माकी कुटिया एकान्तमे थी। कुटियाके नीचे ही 
नदी बहती थी | चारो ओर मनोर्म वन था | बड़ा सात्तिक 
वातावरण था | संसारके काम) क्रोध। छोम) असत्य और हिंसा 
वहाँ फटकते भी नहीं थे; देखनेकी भी नहीं मिलते थे । 
कुत्सित क्रिया या दूषित चेष्टा करनेवाला वहाँ कोई आता ही 
नहीं था | मोंग विछासकी सामग्रियोंके तों खम्तमे भी दशन 
नही होंते थे; खान-पानमें पवित्रता और सादगी थी। सोने; 
उठने और आहार-विहारके समय और परिमाण निश्चित थे | 
सबसे बड़ी बात तो यद्द कि वहाँ दिन-रात भगवदाराधना 
भगवच्चर्चा और मगवशच्िन्तन होता था | मन-इन्द्रियोके सामने 
ऐसा कोई दृश्य आंता ही न था; जिससे उनमे विकार पेंदा 
होनेकी सम्भावना हो । काम) क्रोध; असत्य ओर हिंसादि दोष 
मनके धर्म नही हैं, इन्द्रियोकी कुचेश इनका खमाव नहीं है | 
ये तो विकार हैं--आगन्तुक दोष है; जो प्रधानतया सद्भ-दोषसे 
उत्पन्न होते हैं ओर फिर तदनुकूछ चेष्टाओंसे बढते-बढते 
चित्तमे यहॉतक अपना स्थान बना छेते है कि उनका चित्तसे 
अलगाव दीखता ही नही । मादूम होता है कि ये चित्त और 
इन्द्रियोके सहज स्वाभाविक धर्म हैं, उनके स्वरूप दी है। 
अस्तु | जन्मसे ही माता-पिताकी सब्चेष्टा, सतकी कुटियाके 
शुद्ध वातावरण और सत्सड्भके प्रभावसे वालकके जीवनमे कोई 
नया दोष तो आया ही नहीं । पूर्वसंस्कारजनित दोष भी 
दबकर क्षीण हो गये--बहुत-से मर गये | बुरे विचार बुरी 
भावना और बुरी क्रियाओसे मानो वह अपरिचित ही रह 
गया । महात्मा उसे पढ़ानेके साथ ही परमार्थकी साधनामे भी 
लगाये रखते थे । पता नहीं--पूर्वजन्मका कोई सम्बन्ध था 
या विशुद्ध भगवत्पेरणा थी। महात्माजी अपनी सारी साधना--- 
सारा श्ञान उस बालकके निर्म हृदयमे एक ही साथ डेंड्रेल 
देना चाहते थे । परिणाम यह हुआ कि सोलह वर्षकी उम्रमे 
ही बालक एक महान्‌ साधक बन गया | अहिंसा; सत्य; प्रेम, 
संयम उसके स्वभाव बन गये । भगवान्‌की भक्तिका स्रोत 
उसके अदरसे फूट निकला ओर सबको पवित्र करने छूगा | 
उसकी वाणी अमोघ हो गयी सत्यके प्रतापले, और उसकी 
प्रत्येक इच्छा फछ्वती हो गयी संयम ओर त्यागकी महिमासे । 
वह बाहर और भीतरतसे सच्चा महात्मा हो गया | उसका चेहरा 
ब्रह्मतेजसे चमक उठा ! 


छ्जर 








सबका समय निश्चित है। महात्माजीके जीवनकी अवधि 
भी पूरी हो गयी । वे इस असार संसारको छोड़कर हँसते- 
हँसते मगवानके परम धाममे चले गये | बालक निराश्रय तो 
हो गया परंठु महात्माजीकी कृपासे उसे कोई शोक नहीं 
हुआ | मग्वानका विधान उसने गिरोधार्य किया आदरपूर्वक/ 
गान्त हृदयसे ! 


महात्माजी उसे रंगनाथ कहते थे; इससे उसका यही 
नाम प्रसिद्ध हो गया । वह दिन-रात मजन-ध्यानमे रहता | 
भगवानकी कपासे जो कुछ मिड जाता; उसीपर निर्वाह करता | 
उसके जीवनका एक-एक क्षण भगवत्सेवामे छगता था। उसके 
तप-तेजकी ख्याति दूर-दूरतक फेल गयी । छोंग दर्शनको 
आने लगे | उसने दिनभरमें एक पहरका समय ऐसा रख 
लिया। जिसमे छोगोके साथ भगवच्चर्चा होती । गे सारा समय 
एकान्तर्मे बीतता | 


एक बार एक दुखी मनुष्य रंगनाथजीके पास आया | उसने 
उन्हे एकान्तमे अपना दुःख सुनाया । दुःख था--धनकी 
कामनाका । रंगनाथजीकों उसके दुःखसे दुःख अवश्य हुआ। 
परंतु उन्होंने अपने मनमे कहा कि यह भूलसे ही इतना 
दुखी हो रहा है । धनमे सुख होता तो जिन लोगोके पास 
प्रचुर धन है; उनका जीवन तो सुखमय होना चाहिये था । 
परंतु वे भी तो दुखी ही देखे जाते हैं | दुःखका कारण तो 
है---अज्ञानननित असन्तोष | वह मिट जाय तो मनुष्य 


प्रारूधानुसार किसी भी हालतमे रहे, वह सवंदा सुखी रह 


सकता है । रंगनाथजीने उसकी समझामनेकी चेष्टा की । बढ़े 
प्रेमसे उसकी सब बातें बतलछायी | परंतु उसे सन्तोष नहीं 
हुआ । उसने कहा--/एक बार आप अपने मुखसे कह देँ 
कि मेरे खूब घन हो जायगा तो बस) में कृतार्थ हो जाऊँगा |? 
रंगनाथजीने कहा--“भाई ! प्रथम तो यह बात है कि मेरे 
कहनेसे होता ही क्या है; दूसरे जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ और 
अनुमव करता हूँ कि अधिक धनसे तुम्हारा दुःख बढ़ेगा, 
घंटेगा नहीं, तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा ढ्ित चाहता हैँ तो 
हुम्हें वह मिले, ऐसी इच्छा क्योंकर कर सकता हूँ । साथ ही 
एक बात ओर है; धन मिलना वस्तुतः छुम्होरे प्रारब्धके अधीन 
है। न मादूम धनके मिलनेसे तुम्हारा कौन-सा प्रबल कर्म 
बाधक है। में छुम्हें कह दूँ और घन न मिले तो छुम्हारा 
मगवानतकपर अविश्वास हो सकता है | इसलिये भैया ! तुम 
एक काम करो--सर्वात्ममावसे श्रीमगवानके शरण होकर 
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उनके सामने अपनी सारी परिस्थिति रख दो और उनसे विनय 
करो कि वे तुम्दारे लिये जो कुछ मन्नछजनक समझते हों) वही 
करें | सचमुच अभी भी वे उुम्हारा-मेरा सबका कल्याण ही 
कर रहे हैं | परंठ विश्वास नही होता, इसीसे दुःख होता है | 
सेया ! भगवानके विधानमे प्रसन्न रहो । वे मद्भलमय हैं ।? 
इस प्रकार बहुत समझानेपर जब उसको सनन्‍्तोष नहीं हुआ, 
तब परम तपस्वी रंगनाथजीने उसको एक बार आँख मूँदनेको 
कहा | उसने आँखें मूँदी तो क्या देखता है कि उसके जाने- 
पहचाने हुए बड़े-बड़े धनीलोंग--जिनकोी वह बहुत सुखी 
समझता था--भीषण नरकाम्रिमे जठ रहे हैं | उनमेंसे एक 
कह रहा है-- 
सत्य है; धनका ही यह भीषण परिणाम है । 
मैंने धनके मदर्मे पागल द्वोकर बड़ा अहड्ढार किया था । मैंने 
किसतोकों कुछ नहीं समझा । ज्यो-ज्यो घन बढ़ा, त्यों-दी-त्यों 
मेरा छोम बढ़ता गया | मैंने छठ-बछ-कौशल्से दूसरोंका धन 
हरण किया । छोंगोमे बड़ा घर्मात्मा और सुखी माना जाता 
था मैं | परंतु उस समय भी मैं जछता ही था ओर आज तो 
इस नरकाम्रिमे केसी भीषण यातना भोग रहा हूँ--इसे में ही 
“जानता हूँ । दुःखसे छुटकारा चाहनेवाला कोई भी इस 
भयड्डर परिणामपर पहुँचानेवाढे घनका लोभ न करे | यदि 
न्याय ओर सत्यके द्वारा घन ग्रात्त हो तो उसपर अपना 
अधिकार न मानकर उसे श्रीमगवानकी सम्पत्ति समझे और 
दीन-दुखी जीवोकी सेवाके रूपमे प्रसन्नचित्तसे उसका सदुपयोग 
करता रहे । धनसे पंद्रह दोष मुझमे उत्पन्न हों गये थे-- 
दम्म) दर्प; अमिमानः क्रोध, हिंसा; ममता; मोह) छोभ) काम; 
असत्यः प्रमाद; दुःसद्भ, चूत, विछासिता और इच्द्रियासक्ति | 
मैने धनमदान्ध होकर न जाने क्या-क्या किया था | उस 
समय उसका यह भीषण परिणाम नहीं सूझता था । परंठ 
आज मैं उसीका फछ--यह नरकानल भोग रहा हूँ ! असलूमें 
अपने लिये तो मनुष्यकों उतने ही धनसे प्रयोजन है; जितनेसे 
अन्न-बल्लका काम चल जाय | अधिक घनका लालच तो 
भोगवासनाके कारण होता है। में उस समय इस बातको भूल 
रहा था | अब तो हे भगवन्‌ ! किसी प्रकार यहाँसे छुटकारा 
मिलेतो पीड़ा दूरः हो ।? 
दूसरेने कहा--«में बहुत घनी था; किसी भी 
प्रकारसे ,धन बटोरना ही मेरे जीवनका उद्देश्य बन 
गया था। मैने धनकों कभी गरीबोंकी सेवामे नहीं छगाया | 
इससे पहले तो सॉप बना और अब इस दुर्गतिकों भोग रहा 


# भक्त रॉमचन्द्र * 
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हूँ ।? कुछ नारकी जीवोंने और भी कई बातें सुनायी | फिर 
नरकयन्त्रणाके मारे सभी फुफक्रार-फुफकारकर रोने लगे । 
उनका आर्तनाद सुना नहीं जता था। बड़ा ही करुण 
हृदय था। इसके बाद यकायक वह दृइ्य हट गया 
और उसकी आओँखे खुछ गयीं । उसने देखा-- 
महात्मा रंगनाथजी बड़ी करुण-दृष्टिसे उसकी ओर देख रहे हैं 
ओर मुसकरा रहे है। देखे हुए दृश्यका ओर भक्त रंगनाथजीकी 
दयादृष्टिका उसपर बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पड़ा । आश्रमके सात्तविक 
वातावरण और सत्सड्ञका स्वाभाविक अतर तो था ही। मगवत्क्रपा- 
से उसकी धन-कामना नष्ट हो गयी। उसने कहा--“गुरुदेव | 
मुझे ऐसा उपाय बतलाइये। जिप्तसे मेरा मानव-जन्म सहज ही 
सफ़छ हो जाय | मुझे धन-मान नहीं चाहिये । मे चाहता 
हँ---भगवरत्पेम, भगवानकी अव्यमिचारिणी भक्ति । आप 
दया कीजिये |? 


उसका नाम था रामचन्द्र । रामचन्द्रके हृदयका 
सुन्दर परिवर्तन देखकर रंगनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे 
भगवान्रकी ऋृपाका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गद्गद हो गये। 
उन्होंने कहा--“भाई रामचन्द्र | जबतक चित्तमे भोगोंकी 
कामना भरी है; तबतक उसका अन्धकार नहीं मिटता | और 
इस अन्यकारके रहते शोक सन्तापसे कभी छुटकारा नहीं मिल 


सकता । भोग-बासनाका नाश सच्चे बेराग्यवान प्रभुप्रेमी 


संतोके सड्गसे ही हो सकता है। असलमें मगवानके प्रति भक्ति 
होनी चाहिये। भक्ति विषय-वेराग्य बिना हो नहीं सकती। 
विषयोंमे प्रीति रहते मगवानूमे प्रीति केसे हो और जिसमे 
प्रीति ही नहीं; उसे पानेकी चेश भी क्यो होने छगी। 
सची बात तो यह है कि भगवान्‌ ही हमारे प्राणाधार 
हैं, हमारे परम आत्मीय है; सुख-दुःखके नित्य साथी हैं, निज जन 
है। वे ही परम प्रियतम हैं। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया 
जाय) जान लिया जाय तो फिर उनकी ओर द्वदयका आकर्षण 
डुए बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही है वे प्राणप्रियतम-- 
रीन्दर्य, माधुर्य, वात्सल्य ओर औदार्यके समुद्र | उनकी एक 
बार पहचान हो जानी चाहिये, फिर तो प्राण अपने-आप ही 
उनके लिये रो उठेंगे | उनको प्राप्त किये बिना एक क्षण भी 
बैन नहीं पड़ेगा । कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा | सब कुछ 
छोड़कर--सारे बन्धनोंको तोड़कर चित्तकी सारी बृत्तियाँ 
एकमुखी होकर उन्हींकी ओर बहने छगेंगी प्रचण्ड वेगसे, 
अत्मन्त द्रुतगामिनी होकर | असह्य हो जायगा उनका 


जमे 





निमेषमात्रका वियोग । ऐसा होना ही मनुष्य-जीवनकी पूर्ण 
सफलताका पूर्वरूप है | मनुष्यको अपने जीवनमे इसीके लिये 
पूर्ण प्रयत्ष करना चाहिये | इसका उपाय है भमगवानका भजन । 
मै ठ॒म्हे द्वादशाक्षर मन्त्र बतडाता हूँ---ठम कामिनी काग्चन 
और मान-प्रतिष्ठाका मोह छोड़कर नित्यप्रति इस मन्त्रका पवित्र 
श्रद्धापूर्ण चित्त अधिक-से-अधिक जप किया करना । मन्त्र 
है-“3४“ नमो भगवते वासुदेवाय” । खबरदार | बड़े-बड़े 
प्रलोभन आयेंगे तुम्हें डिगानेके लिये, परंतु किप्ती प्रकार भी 
लछाल्चमे फँस न जाना | भगवान्‌ कल्याणमय हैं; तुम्हारी निष्ठा 
सच्ची होगी तो वे अपने दर्शनसे तुम्हे कृतार्थ करेंगे |? 


रामचन्द्र भी अमी अविवाहित थे | उनके पास पिताका 
छोड़ा हुआ कुछ धन तो था; परंतठ उनकी इच्छा थी कि 
पहले किसी भी साधनसे खूब धनी बनना; तदनन्तर विवाह 
करके मौज उड़ाना । णहस्थ-धर्म-पालनकी अपेक्षा इन्द्रिय-मोग 
और मोज-शौकपर उनकी दृष्टि कही अधिक थी | बल्कि यही 
कहना चाहिये कि वे विदासमय जीवन बितानेके लिये ही घन 
संग्रह करना चाहते थे। उन्होने बहुत-से उपाय किये। कोई 
कुछ भी बतलाता, वही करने छगते | अन्तमे भक्त रंगनाथ- 
जीकी वाकूसिद्धिकी बात सुनकर किसी पूर्व॑पुण्यके प्रभावसे वे 
इनके पास आये थे ओर इनके अभोघ सच्जसे उनकी मोहनिद्रा 
टूट गयी । वे जग गये ओर घर लोटकर संतके आज्ञानुसार 
लग गये भगवत्कृपा प्राप्त करनेके लिये द्वादशाक्षर मन्त्रके 
जपमे । जितना-जितना जाप बढ़ने छगा। उतना-उतना ही 
उनका आनन्द बढ़ने छगा । अब तो--जो रक्ष्मी उनसे दूर- 
दूर रहती थी; वही बिना बुलाये ही उनके पास आने छगी-- 
परंतु वे बड़े दृढ़ रहे अपने ब्रतपर | वे जितना ही हटते; 
उतनी ही भोग-सामग्रियों आ-आकर उनके सामने छोट पड़ती 
उनके चरणोपर न्योछाबर होतीं । परतु उन्होंने कितीकी ओर 
कभी नजर ही नहीं डाली । मनुष्योने; देवताओंने उन्हे जमीन- 
मकानके: महऊ-सहनके, स्त्री-पुत्रके, धन-दौरुतके, मान-प्रतिष्ठा- 
के बड़े-बड़े प्रछोमन दिये । सब चीजें मानो प्रत्यक्ष होकर 
उनकी सेवा करनेकों तेयार हो गयीं। परंतु उन्होंने उनको 
वैसे ही त्याग दिया; जैसे मनुष्य अपने बमनको त्याग देता है। 


उनकी साधना सफल हुई । वे एक दिन पविन्न 
एकान्त देशमे सन्ध्यावन्दनादि करनेके पश्चात्‌ ध्यानस्थ होकर 
भगवानके परम मन्त्रका जप कर रहे थे कि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण वहाँ प्रकट हो गये । रामचन्द्रजी ध्यानसुखरमें मप्म 
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थे | आखिर भगवानकी प्रेरणासे उनके नेत्र खुले ओर बे 
साधुरक्षक भगवानके दिव्य खरूपके दर्शन करके निह्ाल हो 
गये | निनिमेष नेत्रोसे रूप-सुधाका पान करने लगे | किसी 


तरह भी तृप्ति नहीं होती थी | बहुत देरके बाद उनकी वाणी 
खुली और वे भगवानकी स्त॒ति करने छगे | भगवानते प्रसन्न 
होकर उन्हे अपनी प्रेममक्ति दान की | जीवन सफल हो गया | 





गीता-दण्डवती मक्त जोग परमानन्द 


दक्षिण भारतके चारसी नामक झाममे जोग परमानन्द- 
जीका जन्म हुआ था | जब ये छोटे बालक थे) इनके गॉवमे 
मगवानकी कथा तथा कीर्तन हुआ करता था | इनकी कथा 
सुननेमें रचि थी । कीत॑न इन्हें अत्यन्त प्रिय था | 
कभी रातकों देरतक कथा या कीतन होता रहता 
तो ये भूख-प्यास भूछकर मन्त्रमुग्धसे सुना करते । 
एक दिन कथा सुनते समय जोग परमानन्दजी अपने- 
आपको भूल गये । व्यास-गद्दीपर बेठे वक्ता भगवानके 
निभुवन-कमनीय खरूपका वर्णन कर रहे थे । जोंग 
परमानन्दका चित्त उसी श्यामसुन्द्रकी रूपमाघुरीके सांगरमे डूब 
गया । नेत्र खोला तो देखते है कि वही वनमालछी, 
पीताम्बरधारी प्रद्धु सामने खड़े है | परमानन्दकी अभ्रुधाराने 
प्रभुके लाल-छाछ श्रीचरणोंको पखार दिया और कमछलोचन 
श्रीहरिके नेत्रेंसि कृपाके अमृतबिन्दुओने गिरकर परमानन्दके 
मस्तककों धन्य बना दिया। 

लोग कहने छगे कि जोग परमानन्द पागल हो गये | 
संसारकी दृष्टिमे जो विषयकी आसक्ति छोड़कर इस विपके 
प्यालेकी पठककर अजेन्द्र-सुन्दरमे अनुरक्त होता है; जो 
उस अमृतके प्यालेकी होठोंसे लगाता है; उसे यहॉँकी मूग- 
मरीचिकामे दोड़ते, तड़पते, जलते प्राणी पागल ही कहते 
हैं। पर जो उस दिव्य सुधा-रसका खाद पा चुका; वह इस 
गड्डे-जैसे संसारके सड़े कीचड़की ओर केसे देख सकता है | 
परमानन्दको तो अब परमानन्द मिल गया | जगतके भोग 
और मान-बड़ाईसे उन्हे क्‍या लेना-देना | अब तो वे बराबर 
(राम-कृष्ण-हरिः जपते हैं ओर कभी नाचते हैं, कभी रोते 
हैं, कभी हँसते हैं; कभी भूमिपर लोटते है ८विद्धछ) विह्वल्ट? 
कहते हुए. | उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं । 

जोग परमानन्दजी अब पण्टरपुर आ गये थे । वे पण्ढरी- 
नाथका षोडशोपचास्से नित्य पूजन करते और उसके पश्चात्‌ 
मन्दिरके बाहर भगवानके सामने गीताका एक छोक पढ़कर 
साष्टाड्न दण्डव॒त्‌ करते | इस प्रकार सात सो छोक पढ़कर 
सात सो दण्डव॒त्‌ नित्य करनेका उन्होंने नियम बना लिया 


था। सम्पूर्ण गीताका पाठ करके सात सो दण्डव॒त्‌ पूरी हो 
जानेपर ही वे मिक्षा करने जाते और मभिक्षाममें प्राप्त अन्नसे 
भगवानको नेवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते | 

गरमी हो या सर्दी; पानी पड़े या पत्थर, जोग 
परमानन्दजीको तो सात सी दण्डवत्‌ नित्य करनी ही हैं । 
नेत्नोके सम्मुख पाण्डुरड़का श्रीविग्रह, मुखमे गीताके कोक 
ओर हृदयमे भगवानका ध्यान) सारा शरीर दण्डवत्‌ करनेमें 
लगा है ज्येष्ठमे प्रथ्वी तवेी जलती हो) तो भी परमानन्द- 
जीकी दण्डवत्‌ चलेगी और पीष-माघमें बरफ-सी शीतल हो 
जाय तो भी दण्डवत्‌ चलेगी । वर्षा हो रही है। भूमि 
कीचड़से ढक गयी है; पर परमानन्दजी भीगते हुए: कीचड़से 
लथपथ दण्डवत्‌ करते जा रहे हैं । 

एक वार एक साहूकार बाजार करने पण्टरपुर आया | 
जोग परमानन्दकी तितिक्षा देखकर उसके मनमें श्रद्धा हुईं | 
रेशमी कपड़ेका एक थान लेकर वह उनके पास पहुँचा और 
सखवीकार करनेकी प्राथना करने लगा । परमानन्दजीने 
कहा--“मभेया ! मै इस वस्लक्ों लेकर क्या करूँगा । मेरे लिये 
तो फरटे-चिथड़े ही पर्यात हैं। इस सुन्दर वस्लको तुम 
श्रीपाण्डुरड्कों भेंट करो |? परंतु व्यापारी समझानेसे मान 
नही रहा था। वह आग्रह करता ही जाता था। वच्लञ न 
लेनेसे उसके हृदयकों दुःख होगा, यह देखकर परमानन्द- 
जीने वह रेशमी वस्त्र स्लीकार कर लिया | 

जोंग परमानन्दजीने रेशमी वत्न स्वीकार तो किया 
था व्यापारीकों कष्ट न हो इसलिये । पर जब बच्ल ले लिया; तब 
इच्छा जगी कि उसे पहनना भी चाहिये | दूसरे दिन वे 
रेशमी वस्ध पहनकर भगवांनकी पूजा करने आये । आज 
भी वर्षा हो रही थी । एथ्वी कीचड़से भरी थी। परमानन्द- 
का मन वलस्नपर छुमा गया | पूजा करके द॒ण्डवत्‌ करते समय 
उन्होने बल्र समेट लिये | आज उनकी दृष्टि पाण्डुरद्न प्रभुपर 
नहीं थी--वे बार-बार वस्र देखते थे; वस्र समालते थे। 
दण्डवत्‌ ठीक नहीं होती थी; क्योकि मूल्यवान्‌ नवीन रेशमी 
बल्रके कीचड़से खराब हो जानेका भय था। भक्ति-मार्गमे 


# भक्त वेकट # 





दयामय भगवान अपने मक्तकी सदा उसी प्रकार रक्षा करते रहते 
है, जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिश्ुकी करती है । बालक 
खिलौना समझकर जब सर्प या अग्निके अज्ञोरे लेने दौड़ता 
है, तब जननी उसे उठाकर गोदमे ले छेती है । जहाँ 
मायाके प्रतोमन दूसरे साधकोको भुलावेसे डाछकर पथश्नड 
कर देते है; वहोँ भक्तका उनसे कुछ भी नहीं बिगडता। 
जो अपनेको श्रीहरिके चरणोमे छोड़ चुका; वह जब कहीं 
भूछ करता है; तब झट उसे वे कृपासिन्धु सुधार देते है। वह 
जब कही मोहमे पडता है; तब वे हाथ पकडकर उसे वहाँसे 
निकाल छाते है। आज जोग परमानन्द रेशमी वस््रोके 
मोहमे पड़ गये थे। अचानक छदयमे किसीने पूछा-- 
धपरमानन्द | तू वल्लोको देखने छगा | मुझे नहीं देखता 
आज तू !? परमानन्दने दृष्टि उठायी तो जेसे सम्मुख श्री- 
पाण्डुरड् कुछ मुसकराते; उछाहना देते खड़े हो | झट उस 
'रेगमी वस्रकों टुकढ़े-ठुकड़े फाडकर उन्होंने फेक दिया । 
मुझसे बढ़ा पाप हुआ। मै बड़ा अधम हूँ ।? जोंग 
परमानन्दको बड़ा ही दुःख हुआ । वे अपने इस अपराधका 
प्रायश्रित करनेका विचार करके नगरसे बाहर चले गये । 
दो बैलेंको जुएमे बॉचा और अपनेको रस्सीके सहारे जुएसे 
बॉध दिया । चिल्लाकर बेलोको भगा दिया । शरीर धृथ्वीमे 
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घसिटता जाता था; कंकड़ोसे छिल रहा था; च्न्ल्न्ल्लल्ललललनललललललललललनन मय कड़े छठ रहा था। वॉडि डुमते चुमते 
और टूटते जाते थे; रक्तकी धारा चल रही थी; किंछु 
परमानन्द उच्चख्वस्से प्रसन्न मनसे “राम ! कृष्ण ! गोविन्द !! 
की टेर छगा रहे थे । जैसे-जेसे शरीर छिलता, घसिटता, 
चैसे-बैसे उनकी प्रसन्नता बढती जाती थी। वैसे-बेसे उनका 
खर ऊँचा होता जाता था और वैसे-वैसे बेल भड़ककर जोरसे 
भागते जाते थे । 

भक्तव॒त्सल प्रभुसे अपने प्यारे भक्तका यह कष्ट देखा 
नहीं गया । वे एक ग्वालेके रूपमे प्रकट हो गये । बैलोको 
रोककर जोंग परमानन्दको उन्होने रस्सीसे खोल दिया और 
बोले--तुमने अपने शरीरको इतना कष्ट क्यो दिया | भला; 
तुम्हारा ऐसा कौन-सा अपराध था। तुम्हारा शरीर तो 
मेरा हो चुका है। छम जो कुछ खाते हो) वह मेरे ही 
मुखमे जाता है | ठुम चलते हो तो मेरी उससे ग्रदक्षिणा 
होती है | छुम जो भी बाते करते हो, वह मेरी स्व॒ति है। 
जब घुम सुखसे लेट जाते हो; तब वह मेरे चरणोमे छुम्हारा 
साष्टाड़ प्रणाम हो जाता है। छुमने यह कष्ट उठाकर मुझे 
रुलय दिया है |? प्रभुने उठाकर उन्हे हृदयसे लगा लिया । 
जोग परमानन्द व्यामसुन्दरसे मिलकर उनमे एकाकार 
हो गये | 


---+-+अं८४ऑक्रेकिे++- 


भक्त वेंकट 


दक्षिणमे पुलिवेदछाके समीप पापन्नी नदीके किनारेपर 
,एक छोटे-से गॉवमे वेक्ट नामक एक ब्राह्मण निवास करता 
था । ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीरद्दनाथजीका बड़ा भक्त था। वह 
दिन-रात भगवानके पवित्र नामका जप करता। ब्राह्मणकी 
पत्नीका नाम था रमाया । वह भी पतिकी भांति ही मगवानका 
भजन किया करती थी । माता-पिता मर गये थे ओर कोई 
सन्तान थी नहीं) इसलिये घरमे ब्राह्मण-आह्मणी दो ही व्यक्ति 
थे । दोनोंमे परस्पर बड़ा प्रेम था | वे अपने व्यवहार-बर्तावसे 
सदा एक-दूसरेको सुख पहुँचाते रहते थे । 

पिता राजपुरोहित थे; इससे उन्हे अपने यजमानोसे 
यथेष्ट धन-सम्पत्ति मिी थी। वे बहुत ही सदाचारी) विद्वान 
भगवद्धक्त और शानी थे । उन्होंने मरते समय वेंकटसे कहा 
था--“बैटा ! मेरी पूजाके कमरेसे दक्षिणवाली कोठरीमें 
ऑगनके बीचो-वीच सात .कलसे सोनेकी मोहरोके गड़े हैं। 
मैंने बढ़े परिअमसे घन कमाया है। मुझे बड़ा दुःख है कि 


मै अपने जीवनमे इसका सदुपयोग नहीं कर सका। बेटा ! 
घनकी तीन गतियों होती हैं । सबसे उत्तम गति तो यह है कि 


अपने ही हाथों उसे सत्कारयके द्वारा भगवानकी सेवामे छगा दिया 
जाय । मध्यम गति यह है कि उसे अपने तथा अपनी संतानके 
शास्त्रविहित सुख-भोगार्थ खर्च कर दिया जाय और तीसरी 
अधम गति उस धनकी होती है; जो न तो भगवानकी सेवार्म 
छगता है और न सुखोपभोगमे ही छगता है। वह गति है 
उसका दूसरोके द्वार छीन लिया जाना अथवा अपने या 
पराये हाथों बुरे कमोमे खर्चे होना | यदि भगवानकी पराथे हाथों हुरे कमेमि खर्च होना | यदि भगवानकी ऋपासे 
पुत्र सत्तगुणी होता है तो मरनेके बाद धन सत्कायमे लग 
जाता है; नहीं तो; वही धन कुपुन्नके द्वारा घुरे-सेबचुरे काम-- 
शराब वेश्या और जुए आदिम लगकर पीढ़ियोंतककीं नरक 
पहुँचानेमे _पहुँचानेमे कारण बनता-है | बेठा ! तू छुपूत है---इससे मुझे 








विश्वास है कि तू घनका दुरुपयोग नहीं करेगा । में चाहता 


छेद 
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हूँ---इस सारे धनकों तू भगवानकी सेवामे छगाकर मुझे शान्ति 
दे | बेटा | धन तभी अच्छा है जब कि उससे भगवत्खरूप 
दुखी प्राणियोकी सेवा होती है । केवल इसीलिये धनवानोंकों 
धभाग्यवान? कहा जाता है | नहीं तो; धनके समान बुरी चीज 
नहीं है। धनमे एक नशा होता है; जो मनुष्यके विवेककों हर 
लेता है ओर नाना प्रकारसे अन॑र्थ उत्पन्न करके उसे अपराधों- 
के गड़हेमे गिरा देता दै। भगवान्‌ भ्रीकष्णने भक्तराज 
उद्धवजीसे कद्दा है-- 

स्तेयं हिंसानत दुम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः । 

भेदों वेरमविश्वासः संस्पर्धा ब्यसनानि च॥ 

पुते पन्नदृद्यानथों हार्थभूठझा मता नृणास्‌ । 

तस्मादुनर्थमर्धाल्य॑ श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ११ । २३ । १८-१९ ) 

ध्वोरी। हिंसा, झूठ बोलना; पाखण्ड, काम; क्रोध) गवे) 

मद) ऊेँच-नीचकी और अपने-परायेकी भेदबुद्धि, बेर 

अविश्वास; होड़) लम्पटता, जूआ और शराब--इन पंद्रह 

अनरथोंकी जड़ मनुष्यमे यह अर्थ (घन ) ही माना गया है | 

इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पु<पकों चादिये कि इस 
धआर्थ? नामधारी “अनर्थःको दूरसे ही त्याग दे |? 

“ब्रेठा | मैं इस बातकों जानता था) इसीसे मैंने छुको 
आजतक इस घनकी बात नहीं बतायी | में चाहता था; इसे 
अपने हाथसे भगवानकी सेवामे छगा दूँ; परंतु संयोग ऐसे 
बनते गये कि मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। मनुष्यको 
चाहिये कि वह दान और भजन-जेसे सत्काय को विचारके 


भरोसे कलपर न छोड़े । उन्हें तो तुरंत कर ही डाले । पता 


नहीं कल क्या होंगा | इस पकल-कल'मे ही मेरा जीवन बीत गया | 
मेरे प्यारे वेकट | संसारसे समी पिता अपने पुत्रके लिये घन 
कमाकर छोड़ जाना चाहते हैं, परंठु मैं ऐसा नहीं चाहता। 
बेटा ) मुझे प्रत्यक्ष दीखता है कि घनसे मनुष्यमे दुललंद्धि 


उत्पन्न होती है। इससे में तुझे अर्थका घनी न देखकर 


भजनका धनी देखना चाहता हूँ | इसीलिये तुझसे यह कहता 
हूँ कि इस सारे धनकोी तू भगवानकी सेवामे छंगा देना। तेरे 
निर्वाहके लिये घरमे जो कुछ पैतृक सम्पत्ति है--जमीन हैः 
खेत है और थोड़ी-बहुत यजमानी है; वही काफी है। जीवनको 
सादा, संयमी और ब्राक्मणोचित त्यागसे सम्पन्न रखना; सदा 
सत्यका सेवन करना ओर करना भ्रीरद़्नाथ भगवानका 
मजन । इसीसे तू इृतार्थ हो जायगा और इसीसे तू पुरखोंको 


तारनेवालछा बनेगा । बेटा | मेरी इस अन्तिम सीखको 
याद रखना ।?” 


वेंकट अपने पितासे भी बढ़कर विवेक्नी था। उसने 
कहा--पिताजी !| आपकी इस सीखका एक एक अक्षर 
अनमोल है | सच्चे द्ितेषी पिताके बिना ऐसी सीख कौन 
दे सकता है| मोहवश संसारके भोगोंमें फेंसाकर जन्म-मृत्युके 
चकरमें डालनेवाले पिता-माता तो बहुत होते हैँ; परंतु 
अश्ञानके बन्धनसे छूटनेका सरल उपाय बतलानेवाले तो आप- 
सरीखे पिता बिरले ही होते हैँ | मुझे यह घन न देकर 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। परंतु पिताजी ! मालूम 
होता है; मेरी कमजोरी देखकर ही आपने धनकी इतनी 
घुराइयों बतछाकर धनको महत्त्व दिया है। चस्ठुतः धनकी 
ओर भजनानन्दियोंका ध्यान ही क्‍यों जाना चाहिये। धनर्मे 
और धूलमें अन्तर ही क्या है | जो कुछ भी हो--मैं आपकी 
आज्ञाकों सिर चढ़ाता हूँ और आपके सन्तोपके लिये घनकी 
ओरे ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवानकी सेवामें छगा दूँगा | 
अब आप इस धनका ध्यान छोड़कर भगवान्‌ भ्रीरद्नाथजीका 
ध्यान कीजिये और शान्तिके साथ उनके परम धामकरो 
पधारिये । मेरी माताने मुझे जैसा आशीर्वाद दिया था) वैसे 
ही आप भी यह आशीर्वाद अवश्य देते जाइये कि में कभी 
भगवानको भूछूँ नहीं--मेरा जीवन भगवत्यरायण रहे और 
आपकी यह पुत्रवधू भी भगवानकी सेवामें ही संल्म रहकर 
अपने जीवनको सफल करे |? 


पिताने “तथास्ठ? कहकर भगवानमें ध्यान ल्गाया और 
भगवानके नामकी ध्वनि करते-करते ही उनका मस्तक फट 
गया । वेंकट ओर रमायाने देखा--एक उजली-सी ज्योति 
मस्तकसे निकलकर आकाझमें छीन हो गयी | 


वेंकटने पिताका शाखस््रमर्यादाके अनुसार संस्कार किया | 
फिर श्राद्धमे समुचित ब्राह्मण-भोजनादि करवाकर पिताके 
आजसानुसार खर्णमुहरोंके घड़ोंकी निकाला और तमाम धन- 
राशि गरीबोंकी सेवाके द्वारा मगवत्सेवामे लूगा दी गयी | 


तबसे वेंकट और रमायाकी निष्ठा और भी दृढ हो गयी। 
उन्होंने अपना सारा जीवन साधनामय बना डाला। पत्नी 
अपने पतिकी साधनामें सहायता करती और पति पत्नीकी 
साधनामे सहायक होता । कहीं किसी कारणसे किसी एकके 
अंदर कोई दोष दीखता या किसी एकके जरा भी गिरनेकी 
सम्मावना होती तो दूसरा उसे उचित परामर्श देक७ विनयसे 
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समझाकर और प्रेमसे सावधान करके रोक देता | दोनो एक 
ही भगवत्पथपर चलते थे और दोनोंसे ही:दोनोंकों बल 
मिलता था । यही तो सच्चा दाम्पत्य है । 

एक दिन दोनों ही भगवानके प्रेममे तत्मय होकर उनको 
अपने सामने मानकर--अन्तरके नेन्नोसे देखकर नाच रहे थे 
ओर मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे | भगवान्‌ यों तो प्रतिक्षण 
ही भक्तोंके समीप रहते हैं, पर आज तो वेवहोँ प्रत्यक्ष प्रकट 
हो गये और उन्हींके साथ थिरक-थिरककर नाचने छगे। 
भक्त भगवानपर मुग्ध थे ओर भगवान्‌ भक्तोपर । पता नहीं-- 
यह आनन्दका नाच कितने समयतक चछता रहा | भगवानकी 
इच्छासे जब वेकट-रमायाको बाह्य ज्ञान हुआ; तब उन्होंने देखा; 








दोनोंका एक-एक हाथ एक-एक हाथसे पकड़े अपने भगवान्‌ 
श्रीरज्ञनाथ दोनेंके बीचमे खड़े मन्द-मन्द मुसकरा रहे है। 
भगवानको प्रत्यक्ष देखकर दोनो निहाल हो गये | आनन्दका 
पार नहीं था। उनके शरीर प्रेमावेशशे शिथिक हो गये। 
दोनो मगवानके चरणोमें गिर पड़े । भगवानते उठाकर 
दोनोके मस्तक अपनी दोनों जॉधोपर रख छिय्रे और उनपर 
वे अपने कोमछ करकमर फिराने छगे। इतनेमे ही दिव्य 
विमान लेकर पार्षदगण पहुँच गये । भगवान्‌ अपने उन 
दोनो भक्तोसहित विमानपर सवार होकर बेकुण्ठको पधार 
गये । कहना नहीं होंगा कि मगवानके संस्प्शसे दोनेकि 
शरीर पहले ही चिन्मय॑ दिव्य हो गये थे । 





भक्त वेड्ूटरमण 


दक्षिण भारतमे तुद्गजभद्राके तटपर भ्रीरज्ञपुरम्‌ नामक एक 
छोटे-से गॉवसे एक साधारण-से ब्राह्मण परिवारमे वेड्डूटका जन्म 
ठीक श्रीरामनवर्मीके दिन दोपहरकों हुआ था | परिवार छोटा-सा 
ही था--माता-पिता; दो बहिने ओर एक भाई । वेड्डूटको इन सब- 
का प्यार एक साथ मिछा ओर परिवारके परम्परागत संस्कारोंकी 
छाप उसके कोमलर हछृदयपर पडती गयी । घरके ऑगनमे 
ठुल्सी-चौतरा था और उसपर सिन्दूरसे पोती हुई श्रीमारतिकी 
एक सुन्दर मूर्ति विराजमान थी। चोतरेके एक कानेपर 
श्रीमारतिकी एक विशाल ध्वजा थी) जो ऊँचे आकाशमे 
फहराती रहती थी । प्रत्येक मज्ञल और शनिवारकों रात्रिमे 
श्रीमारुतिका उत्सव होता, कथा होती, कीत॑न होता और अन्तमे 
प्रसाद बेंटता। वेह्ुटके पिता कथा बॉचते; कीतेन कराते । सा 
बच्चेकों गोदमे लेकर बेठती और कीर्तनमे पीछे-पीछे बोलती | 
खूब ताल ओर खरके साथ कीतत॑न होता | बालक वेड्डट 
अभी माके साथ-साथ ठुतलाता हुआ कीर्तन करता | 
बेड्डट चोथे वर्षमे पदार्पण कर चुका था | अब अच्छी 
तरह खरके साथ कीतन करता था | कथामे भी 
वेड्ूगकी विशेष रस आने लगा था। वह बड़े ध्यानसे 
कथा सुनता । ऐसा माद्म होता कि पूर्वजन्मके 
संस्कारके कारण उसे कथाकी सारी बातें अपने-आप खुलती 
जाती थीं | एक वार मड्डलका दिन था | अध्यात्मरामायणके 
किष्किन्धाकाण्डकी कथा हो रही थी। भगवान्‌ श्रीराम अपने 
प्रिय भाई लक्ष्मणकों पूजाकी विधि बतला रहे हैं | प्रसद्ध 
बहुत सुन्दर था । आज एक बात वेझंठको बहुत 


प्यारी लगी । कथारम्मके समय ही पिताने व्यासासनसे 
श्रीमारतिके चरणोमे वन्दना करते हुए एक कछोक पढ़कर 
उसकी व्याख्या करते हुए उन्होने श्रोताओकों समझाया 
कि जहॉ-जहाँ प्रभु श्रीखुनाथनीकी कथा और कीतंन 
होता है, वहों श्रीध्नुमानजी महाराज अवध्यमेव रहते 
हैं और हाथ जोड़े; ऑखोमे ऑसू भरे प्रेमपूर्षंक कथा सुनते 
हैं । श्रीरघुनाथजीको जो प्रसन्न करना चाहे वह श्रीहनुमान्‌- 
जीको प्रसन्न करे; उनका आशीर्वाद-प्रमाद प्राप्त करे | इस 
प्रकार बड़ी सुगमतासे, बहुत थोड़े समयमे श्रीमारतिकी 
कृपासे श्रीरधुनाथजीके चरणोंमे अवेचलछ भाक्ते प्राप्त होती 
है । श्रीदनुगानजीकी उपासना व्यर्थ नही जाती। 
वेड्डट्के हृदयमे यह बात बेठ गयी। उसने मन- 
ही-मन निश्चय किया कि अब भ्रीमारुतिकी उपासना करके 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका दिव्य दर्शन करूँगा, अवद्य करूँगा ! 
श्रीमारुतिरायके सम्बन्धभे अधिकाधिक जाननेकी छाल्सा 
वेड्ुटरमणके हृदयमे बढ़ती गयी | रातको जब सब खा-पी 
लेते, तब वह पिताके पास जाकर भ्रीटनुमानजीके सम्बन्धमे 
पूछता । वेड्डटके पिता एक दिन अपने बच्चेकों बढ़े ही 
प्यारसे यह समझा रहे थे कि श्रीहनुमान्‌ जीके खभावमे यह 
विशेषता है कि जो इनके सम्पर्कमे आ जाता है, उसे ये 
किसी न-किसी प्रकार मगवान्‌की सन्निधिमे पहुँचा ही देते है | 
विभीषणको इन्तैंने भगवानसे मिलाया, सुग्रीचकों भगवानसे 
मिलाया, तुलसीदासकों इन्होंने भगवानसे मिलाया | इनका 
एकमात्र काम है भगवानकी सेवा ओर मगवानकी शरणमें 
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जानेवालोकी सहायता । इस बातकों सुनकर वेड्टकों बड़ा 
सुख मिलछा | वह समझने लगा कि अब तो मुझे भगवानके 
दर्शन श्रीहनुमानजीकी कऊपासे अवश्य होगे । 
धीरे-धीरे वेहुट सयाना हुआ । नवें वर्षमे उसका 
विधिवत्‌ यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ । श्रीगुरुमुखसे उसे 
गायत्रीमन्त्रके साथ-साथ ४3» हरि? की दीक्षा मिली। 
माता-पिताकी आशा और आशीर्वादसे वह गुरुकुलमे 
शिक्षा प्राप्त करनेके लिये भेजा गया। गुरुके आशभ्रममे 
पूरे सोलह वर्ष व्यतीतकर वेट गुरुकी आशासे समावर्तन- 
संस्कारके अनन्तर घर लोठा | आश्रमकी छाप उसपर पड 
चुकी थी | अखण्ड ब्रह्मचर्यके तेजले उसका मुखमण्डल 
जगमगा रहा था । 
वेड्टरमणने अपने जीवनका मार्ग निश्चित कर लिया 
था। समस्त वेद-वेदाद्भ/ उपनिषद्‌) पूराण आदिकी गहराईमे 
डबनेपर उसे ५3» हरि? के ही दर्शन हुए । नेष्ठिक ब्रह्मचर्य 
और ५३० हरि? का अखण्ड एकतार स्मरण | उसकी इस 
अनन्यनिष्ठाकों देखकर घरवालोने उसके सम्मुख विवाहका 
प्रस्ताव ही नहीं रक्खा। पिताकों बड़ी प्रसन्नता थी कि 
उनका पुत्र सन्मार्गपर बढता चला जा रहा है। उन्होने 
किसी प्रकारकी छेड़-छाड़ नहीं की । वेड्डटरमण नित्यप्रति 
प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमे उठता, ज्ान-सन्ध्या तर्पणसे निश्चिन्त 
होकर वेदोंकी कुछ ऋचाओका तथा उपनिषदोके कुछ 
मन्त्रोका खरसे पाठ करता और फिर श्रीमारुतिकी मूत्तिके 
सामने आसन लगाकर एकनिष्ठ होकर बेठ जाता और पूरे 
छः घंटे ५७० हरि? का जप करता | दोपहरकों घरमे जो 
कुछ तेयार होता, उसे प्रभुका मघुर प्रसाद समझकर प्राप्त 
करता ओर फिर कुछ स्वाध्याय करता | तीसरे पहर वह 
पुनः जपमे बैंठ जाता ओर चार घटोतक श्वासके द्वारा 
८3» हरि? का जप करता | जपकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
बढती ही गयी । निश्चित समयमे तो वह विधिवत्‌ जप 
करता ही था; शेष समय भी वह मन-ही-मन उसीकी बार-बार 
आवृत्ति करता रहता था | फल यह हुआ कि रातको सोते 
समय भी उसके द्वारा जप होंता रहता था | 
जपकी ओर मन ज्यो-ज्यो झुकता गया; एकान्तकी चाह 
भी त्यो-दी-त्यों बढ़ती गयी। कभी-कमी चॉदनी रातमे 
हुद्धभद्राके तटपर एकान्तमे बेठकर जब वह ८3» हरि? की 
धुन लगाता; तब ऐसा मालूम होता कि उसके रोम-रोमते 
४3“ हरि? ५5» हरि! की कोमल किरणें निकछ रही है और 


भीतर-बाहर यह मन्त्र दिव्य छलित अक्षरोमे लहरा रहा है। 
पूरे ग्यारह वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधनामे बीत गये; 
परंतु वेड्डण्को मादूम होता अभी कछ ही इस मार्गमें प्रवृत्त 
हुआ हूँ । 
आज श्रीदनुमानजीकी जयन्ती थी। दिनभर वेड्डथ्के 
घर बड़ी धूम-घाम रही | आधी राततक जागरण हुआ-- 
खूब भजन हुआ) पद गाये गये, कथा हुईं) श्रीमारतिरायके 
नामका धुओधार जयघधोप हुआ); प्रसाद बेंठा | सब 
लोग घर गये | परंतु वेड्नटरमणके मनमें एक विचित्र 
प्रकारका आन्दोलन छिडा हुआ था | उत्सव समाप्त होते ही 
पश्चाम्ृत लेकर वह धीरेसे घरसे सरका ओर नदीकी ओर 
बढ़ा । चेन्र शक्ला पूर्णिमाकी आधी रात, तुद्भभद्राका चाहुकामय 
तट चासन्ती बयारके झोके; चन्य पुष्पीकी परागसे मदमाती 
वायुकी अठखेलियों ! वेड्डूट अपने इश्टदेव श्रीमारुतिके 
ध्यानमे बेंठ गया । ब्रैठते ही समाधि छग गयी और 
देखा कि असंख्य वानरोंकी सेना लेकर मारुतिराय आ 
रहे हैं--धीरे-धीरे सभी वानर जाने कहों ओर कब्र अन्तर्घान 
हो गये ओर रह गये केवल श्रीमारुतिराय | वे स्नेहसे भरी 
इृष्टिसे वेड़्टकी ओर देख रहे थे । वेह्डटके सिरपर अपना 
दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे | वेड्ट्से 
अब रहा नहीं गया । वह प्रभुके चरणोंमे गिर गया ओर 
आनन्दके भारसे मूर्छित हो गया । उस दिव्य मूर्छाम वेड्डटको 
यह बोध हुआ कि श्रीहनुमानजी उसके हृदय-पटपर अपनी 
तर्जनी अँगुलीसे खर्णाक्षरोंमे ८3“ हरि लिख रहे हैं। 
आज वेड्डटरमणको श्रीमारुतिका दिव्य प्रसाद मिझ | 
अब प्रायः रात्रिको, जब सब सो जाते, वेड्ड० ठुद्भभद्ाके 
तट्पर एकान्तमे भ्रीमारतिसे मिलने लगा | उसे ऐसा लगता 
मानो श्रीमारुति पहलेसे ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उनके 
चरणोमे मस्तक टेकता ओर आऑसुओपसे उनके वक्ष:स्थलकों 
मिगो देता । फिर श्रीहनुमानजी उसे अपनी वात्सल्य-पारामे 
डुबाकर अपने स्वामीके परम धाम श्रीसाकेतलोकमे छे जाते | 
वहाँ प्रश्न भीरघुनाथजीके नित्य लीलाघाममे नित्य लीछा- 
विहारका दर्शन होता | वहाँका दृश्य बहुत ही दिव्य ओर 
परम मद्भलमय था-- 
कव्यबृक्षेके नीचे सोनेका महामण्डप है। उसके नीचे 
अत्यन्त सुन्दर मणिरज्ञ़मय सिंहासन है। उसपर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसहित विराजित है। नवीन दूर्वादलके 
समान उनका श्यामवर्ण है। कमलदलके समान विशाल नेत्र 
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हैं। बड़ा ही सुन्दर मुखमण्डल है। विशाल भालपर 
ऊर्ध्वपुण्डू तिलक सुशोमित है। घुंघराले काले केश हैं | 
मस्तकपर करोड़ो सूर्येकि समान प्रकाशयुक्त मुकुट है। 
मुनिमनमोहन महान्‌ लावण्य है| ठिव्य अद्भपर पीताम्बर 
विराजित है । गलेमे रत्नोके हार और दिव्य पुष्पोकी माला है। 
देहपर चन्दन लगा है। हाथोमे धनुष-बाण हैं। छाल 
छाल होठ है । उनपर मीठी मुसकानकी छवि छा रही है | 
बायी ओर माता श्रीसीताजी विराजित हैं | इनका उज्ज्वल 
खर्णवर्ण है। नीडी साड़ी पहने हुए. हैं ओर हाथोमे रक्त 
कमल धारण किये है | दिव्य आभूषणोसे सब अद्जग विभूषित 
है। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झाँकी है | 

प्रभुकी यह दिव्य झांकी पाकर वेह्ुटका जीवन धन्य 
हो गया ! 

यह लीला-विहार कितने दिन चलता रहा; वेझ्ग्कों कुछ 
पता नहीं । एक दिन अज्ञनीकुमार भ्रीहनुमानजीने प्रसन्न 
होकर उससे पूछा--“कहो बत्स ! तुम क्या चाहते हो १ 
वेड़ग्से कुछ बोला नहीं गया; परंतु फिर भी मन-ही-मन 
उसके भीतर यह लछाल्सा जगी कि श्रीहनुमानजीका जो परम 





प्रिय पदार्थ है; वही देखना चाहिये | श्रीहनुमानजी उसके 
मनकी समझ गये । उन्होंने कहा, “अच्छा मेरा परम प्रिय 
पदार्थ जो मेरे प्राणोसे भी प्रिय है; छुम देखो और सुनो ।? 
यो कहकर वे दोनो हाथोमे करताल लेकर मस्त होकर 
कीतेन करने लंगे--- 


जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम १ 
जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम ॥ 


भक्तराज हनुमानका यह दिव्य कीत॑न त्रिभुवनकों पावन 
करनेवाला है; वे सदा इसीका कीर्तन किया करते हैं | परंघु 
आजका यह कीर्तन केवल वेडुटरमण ही सुन रहे हैं ओर 
उनकी क्या अवस्था है, यह कोई बड़भागी भक्त ही बता 
सकता है। कीर्तनकी धुन गाढी होती गयी ओर धीरे-धीरे 
शीतल; मधुर प्रकाशकी कोमछ किरणें समीप आती दीखीं । 
साक्षात्‌ प्रभु श्रीरवुनाथजी माता जानकीजीसहित वहाँ पथारे 
और अपने मन्द-मन्द मदुल हास्यसे अपने भक्त भ्रीहनुमानको 
और अपने भक्तके भक्त वेड्डट्समणको कृतकृत्य कर दिया | 
वेडय्के प्राण प्रभुके प्राणोंमे लीन हो गये ! 





भक्त दामोदर और उनकी धर्मपत्नी 


काञ्ची नगरीमे दामोंदर नामक एक कंगाल ब्राह्मण 
रहते थे। उनके कोई समन्‍्तान नहीं थी। एकमात्र स्रीही उनका 
परिवार थी जोर भिक्षा ही थी आजीविका । भगवानका नाम 
लेते हुए दामोदर नगरमे भिक्षा मॉग छाते | किसी दिन कुछ 
न मिला तो दग्पति जल पीकर सन्‍्तोष कर लेते। मिक्षामें 
जो कुछ मिल जाता, ब्राह्मणी उसीसे भगवानका भोग बनाती | 
दोनो उस प्रसादकों ग्रहण करते । किसी दिन कोई अतिथि 
आ जाता वो उसे बड़े प्रेमते वे भोजन कराते और स्र्य॑ 
उपबास कर छेते । दोनोंका एकमात्र काम भगवानका भजन 
था । भगवानकी भक्तिके अतिरिक्त उनके मनमे और कोई 
कामना नहीं थी । 

काश्चीके खामी वे सर्वेश्वर सदासे बढ़े कोठुकी हैं । बड़े- 
बढ़े मन्दिरोंमे नित्य उन्हे छप्पन भोग लगते हैँ; घनी-मानी 
जन उनके लिये नाना प्रकारके पकवान बनाते रहते हैं| ब्रह्मा; 
इन्द्र; कुबेर उनके कृपा-कठाक्षकी प्रतीक्षा किया करते हैं। 
भगवती महालक्ष्मी उनके चरणोंकों अड्डमे लिये उनके मुख- 
कमलकी ओर एकटक निहारती रहती हैं कि कभी तो प्रभु किसी 


नन्‍्ही-सी सेवा करनेका संकेत करे, पर वे ऐसे है कि उनको 
इनसेसे कहीं कुछ देखनेकी इच्छा ही नहीं होती । उन्हे 
भूख लूगती है किसी कंगालके चिडरे चबानेंके लिये) 
किसी प्रेमोन्‍्मादिनीका केलेका छिलका ख़ानेके लिये या ऐसे 
ही किसी दरिद्रका कोई उपहार पानेके लिये | उन दीनबन्घु- 
की रुचि है ही निराली । आज उन्हे दामोद्रका आतिथ्य पाने- 
की भूख छणग गयी । बूढ़े संन्यासी बनकर उसकी हूटी 
झोपड़ीके द्वारपर आप पहुँच गये । 

बेचारे दामोदरकी आज मिक्षामे एक मुद्दी चावल भी 
नहीं मिला था। खाली हाथ घर लोटकर वे मन-ही-मन 
भगवानसे प्राथना कर रहे थे कि आज कोई अतिथि न आ 
जाय । जहाँ बाघका भय था; वहीं सॉझ हुईं | जिस अतिथि- 
से डर रहे थे; वही द्वारपर आ गया--ऐसा अतिथि कि 
उससे बुढ़ापेके कारण खडा होना कठिन, भूख तथा थकावृठ- 
के कारण बोलातक कठिनतासे जाता है। दामोदरने द्वारपर 
आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया | तेजस्वी दृद्ध संन्‍्यासीने 
कहा--तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनकर आया हेँ। में चाहे 
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जिसके भोजन नहीं करता। में श्रद्धालु भक्तोका अन्न तो 
मॉगकर भी खाता हूँ; पर जिनकी अतिथि-अभ्यागतोमे श्रद्धा 
नहीं; वे गले पढ़ें तब मी उनके अन्नकी ओर देखतातक 
नहीं। पुराना शरीर है; चला-फरा जाता नहीं। तुम्हारे 
अन्नके छोमसे चला आया हैँ । मुझे एक मुद्ठी अन्न 
मिलेगा या नहीं ?? 


दामोदर क्या कहें १ उन्होंने सन्‍्यासीजीकों घरमे छाकर 
एक कुशके आसनपर बैठा दिया | शीतल जलूसे उनके चरण 
घोये । पत्नीसे जाकर सब हल कद्दा । बेचारी ब्राह्मषणी भी क्‍या 
करती । घरमें तो न कोई बर्तन है न वस्र कि उसे बेचा जा 
सके । फटठा-चिथड़ा ओर मिश्ीकी होंडी ही घरकी सम्पत्ति 
है | परंतु क्या आज अतिथि घरसे भूखा जायगा ? पति-पत्नी 
दोनोके नेत्रोंसे टपटप दूँदे गिरने लगीं | सहसा ब्राह्मणीकों 
एक उपाय सूझा | उसने पतिसे कह्ा--८आप तुरंत नाईके 
घरसे केंची मॉग लछाइये और मेरे वालोंकों काट छीजिये | 
हम दोनों मिलकर उनसे वेणी बॉधनेकी डोरी बट छेंगे। 
उसे बेसनेपर अतिथिकी सेवा हों जायगी |? 


दामोदर केंची मॉग छाये। ब्राह्मणीके केशोकों चारों 
ओर थोढ़े-थोड़े छोड़कर शेष काट लिया। उन्होने उनसे 
डोरी बटी। सोभाग्यसे एक ग्राहकने उसे छे छिया । उसके 
ऐसोसे अतिथिके लिये दा, चावछ) घी आदि आया। 
ब्राह्मणीन रसोई बनायी । इद्ध संन्यासी भोजन करने बेंठे । 
केलेके पत्तेपर वे यज्ञमोक्ता सर्वेग्वर भोजन करने लगे। 
दामोदर उन्हें हवा करने लगे | ब्राह्मणीने आग्रह करके बार- 
बार परोसा | वे अतिथिदेवता जो कुछ बना था; सब भोजन कर 
गये । कुछ भी बचा नहीं। भोजन करके बोले--५मै तुम- 
लोगोकी सेवासे बहुत सन्तुष्ट हुआ | इद्ध शरीर है, रातको 
चला नहीं जायगा, रातकों यदी रहूँगा। सन्ध्या समय मेरे 
लिये अधिक खटपट करनेंकी आवश्यकता नहीं | एक 
हंडिया चावढसे ही काम चल जायगा |? 


दामोंदरकों अतिथिके लिये सायंकालीन भोजन-व्यवस्थाकी 
अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ी | ब्राह्मणीने अपने फिरके 
बचे हुए केश भी उतरवा दिये और एक चिथड़ा 
लेट लिया। केशोकी डोरी फिर बेंटी गयी। उसके 
पेसोंसे फिर सामान आया ओर सायंकालीन भोजनमे 
भी अतिथि देवताने रसोईमे कुछ बचा नहीं रहने दिया । 
दामोदर ओर उनकी ख््रीकों बड़ी प्रसन्नता हुई | केवछ जब 


दामोंदर अपनी ज्लीके चिथट्ठा लपेटे सिस्की ओर देखते, तब 
उनके नेत्र सजल हो जाते थे | 


घास-पत्तोंके आसनपर वे अखिल-ज्ञाण्हनायक सर्व- 
लछोकमहेश्वर भगवान्‌ शेपश्ायी मजेसे सों गये। दामोदर 
उनके धीरे-धीरे चरण दबाने छगे। जब अतिथि सो 
गये, तब ब्राह्मणीने पतिसे कहा--“सांधु मद्दाराज बहुत 
बूढ़े हैं | इस दुर्ब शरीरसे कछ भी इनसे केसे चत्य 
जायगा । आप कल सबेरे ही नगरमें मिश्षाके लिये जाइये [ 
जो कुछ मिल जायगा, उससे हमलोग कछ भी इनकी सेवा 
करेगे । हम दोनो तो जल पीकर कई दिन मजेसे रह सकते 
हैं ।? जेसी ब्राह्मणी, बेसे ब्राह्मण | दोनोने सलाह पक्की कर ली। 


वे अनन्तगायी पड़े-पढ़े ब्राह्मण-दम्पतिक्नी बातें छुन 
रहे थे। उनके कमल-नेत्रोके कोनेसे करुणाकी धारा बह 
चली । उनकी इच्छासे ब्राह्मण-दम्पति सो गये। प्रभुने 
उठकर पतित्रता ज्रीके मस्तकपर हाथ रखकर कहा--#माता | 
तेरा मक्तक सुन्दर घुघराले केगासे मुजोमित हो जाय। तेरा शरीर 
मणि-रत्नोंके आभूषणोंसे भूषितः सौन्दर्ययुक्त हो जाय । यह 
कुटिया राजमहल बन जाय । ये घर रक्कोसे मर जायें | छुम 
दोनों छुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अन्तमें मेरे वेकुण्ठघाम 
आओ | मै सदा छुम्हारे साथ रहूँगा ।? 


सत्यसंकल्प प्रभुके संकल्प मृतिमान्‌ होते गये । वे 
परम दुलंभ वरदान देकर अन्तर्घान हो गये | प्रातःकाल जब 
ब्राह्मणी जगी; तब अपना दिव्य रूप, अपने पतिका कामदेवके 
समान रूप, चारों ओर वेमवक्की बहुलता और कुटियाके 
स्थानमे राजभवन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने 
हड़बड़ाकर दामोदरकी जगाया | उसने पतिसे कहा--शीघ्र 
उन साधु महाराजका पता लगाइये । वे कोई साधारण 
साधु नहीं थे ॥? 


दामोदरने कहा--शाध्वी | वे वृद्ध अधिथि क्‍या कोई 
मनुष्य थे कि उनका पता लगाया जाय १ उन सनातन पुरुष- 
को मे कहां खोजने जाऊँ | वे सर्वत्र हैं। पर दर्शन देना 
चाह तभी उन्हे देखा जा सकता है। उन भक्तमावनने 
कृपा करके इद्ध अतिथिके रूपमे दर्शन दिये | किंछु उन्हें हम 
सामान्य मनुष्य ही समझते रहे | हमारे द्वारा उनका कोई 
सत्कार नहीं हुआ । वे कदणासागर हमे क्षमा करें ।? 

देरतक वे दम्पति मगवानकी प्रार्थना करते रहे; उन 
लीलामयके गुण गाते रहे | इसके पश्चात्‌ महोत्सवकी तेयारी 


# त्यागी भक्त विद्वलऊदास # 


करने छगे | उनका मन सम्पत्ति पाकर भी उसमे आसक्त 
नहीं हुआ | सम्त्तिकों भगवानकी सेवा-पूजाका साधन ही 
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उन्होने माना। भगवानकी भक्तोकी) गो-आआहमगोकी तथा 
दीन-दुखियोकी सेवामे वे जीवनपर्यन्त लगे रहे | 
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त्यागी भक्त विट्ुलदास 


दक्षिणके एक ब्राह्मगकुछमें दो सगे भाई राजपुरोहित 
थे | घरमे सम्पत्ति थी । दोनो विद्वान थे | परंतु घन है ही 
बुराइयाकी जड | दोनों माइयोमे धनके कारण मनमुठाव हो 
गया। अलग होकर रहनेके लिये बैंट्वारेके समय दोनों 
झगड़ने लगे | लोभ आते ही सत्य; दया आदि सद्ुण चले 
जाते हैं | छोभके साथ असत्य, अन्याय) छछ) चोरी$ कपट: 
दम्भ) ईर्ष्या; छेष) हिंसा आदि दुर्गुण रहते हैं | छोभी 
मनुष्यकी विद्या-चुद्धि कुछ काम नहीं आती । लोम उसे अन्धा 
कर देता है। दोनो भाई घनके छोमसे झगड़ पढ़े और एक 
दूसरेकी मारकर मर गये । 

इस ब्राह्मण-परिवारमें उनकी विधवा पत्नियों ओर छोटे 
भाईका एक लड़का विद्धलदास ही था | बाउऊक विद्लदास 
जब समझने-सोचने योग्य हुआ; तब अपने पिता तथा ताऊकी 
मृत्युका कारण घनको समझनेके कारण उसकी धनसे विरक्ति 
हो गयी । संसारके सभी भोग घनपर आश्रित है और घन है 
अनर्थकी जड़ | अतएवं वि्चलदासकी चित्तव्ृत्ति सभी भोगो- 
से हट गयी | वे भगवानके चिन्तन-भजनमे छूग गये | 
माताने अपने इकलोते पुत्रकों इस प्रकार घर तथा संसारसे 
उदासीन देखा तो उसे भय हुआ कि कहीं यह ग्हत्यागी न 
हो जाय । उन्होने पुत्रका विवाह कर दिया | परंतु जिसके 
हृदयमे सच्चा वेराग्य है; जो एक बार भगवानके भजनका 
दिव्य रस अनुभव कर चुका है, वह कही इस प्रकार मायाके 
बन्धनमे बॉधा जा सकता है १ 

दिनोदिन विद्छदासका ईइवरप्रेम बढ़ता ही गया | 
भगवत्स्सरणके बिना अब उनका एक क्षण भी नहीं बीतता 
था । भगवानकी पूजा करके वे हाथोंमे करताल लेकर 
धोविन्द। गोपाल, इयाम) यशोदानन्दन !? आदि श्रीहरिके 
दिव्य नामोंका कीर्तन करते-करते प्रायः मूछिंत हो जाते और 
तीन-तीन घंटे बेखुध पड़े रहते । भगवद्धक्त संतजन उनकी 
यह दशा देखकर बहुत प्रतन्न होते । 


राजाने अपने पुरोहित-पुत्रका समाचार मन्नरीसे सुना तो 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | बहुत-सा धन-वज्रादि उन्होंने 


विद्चल्दासके यहाँ मिजवाया, किंठ विद्वलदासने उसे छोटा 
दिया । राजाकी श्रद्धा इस त्यागकों देखकर बहुत बढ़ गयी । 
उन्होने विगिष्ट लोगोकों भेजकर पुरोहित-पुत्रके पास प्रार्थना 
भेजी---“अपनी पद्रजसे इस घर और कुठ॒म्बकों पवित्र करे [? 
विद्चलदासने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली | वे भगवन्नामका 
कीर्तन करते हुए. राज-सदन पहुँचे । राजाने उनका पूजन 
किया । आदर सत्कारके बाद राजाने उनसे हरिकीर्तन सुनाने- 
की प्रार्थना की | भक्तकों अपने मगवानका गुण गानेसे अधिक 
तो ओर कोई भी प्रिय कार्य है ही नहीं | विदवलदासने सहर्ष 
खीकार कर लिया | हर 

असुर सदासे देवताओके शत्रु है। इसी प्रकार आसुरी 
बृत्तिके छोग अकारण सत-सत्पुरुषोसे द्वेष करते हैं और उन्हे 
पीड़ा देनेका अवसर ढूँढते रहते हैं | विद्चलदाससे भी कुछ 
दुर्जन द्वेष करने छगे थे | उन सबको बिद्चलदासकी प्रेममूर्छा 
दम्भ जान पड़ती थी । राजाके यहाँ कीर्तनके लिये खुली 
छतपर आयोजन किया ओर जान-बूझकर विद्वलदासका आसन 
ऐसे स्थानपर रक्खा कि यदि वे मूर्छित होकर गिरे तो छतसे 
नीचे जा पड़ें | उन दुशेके अतिरिक्त और कितीको इस 
बातका पता नहीं था | यथासमय कीत्तन प्रारम्म हों गया | 
सभी श्रोता आनन्दमग्न हो गये | विदछदास कीर्तन करते 
हुए दत्य करने छगे | सभी श्रोता मन्त्र-मुग्ध-से थे | किसीका 
ध्यान नहीं गया कि विद्धलदातजीके छतसे गिरनेक्री सम्भावना 
है । वे मूछिंत होकर गिरे और छतसे नीचे घड़ामसे चले गये। 
सब लोग घबरा उठे | राजा खयं दौड़े हुए नीचे आये ! 
नीचे विद्चलदासके हृदयकी धड़कन बंद हो चुकी थी । 
सबको बड़ा दुःख हुआ, किंछु मृतदेहकों उनकी माताके पास 
भेजनेके अतिरिक्त और उपाय भी क्या था । राजाने बहुत- 
सा धन देकर उनकी माताकों किश्वित्‌ सनन्‍्तोष करानेका 
प्रयत्न फ़िया ! 

माताके दुःखका कोई क्या वर्णन करेगा | उसे एक 
क्षीण आग थी कि उप्तका पुत्र कही सदाकी भोति मूर्ठित न 
हो गया हो | वह जानती थी कि विद्चलदात कई दिन मूर्छित 
पढ़े रहते है; अतणव शरीरका दाह-कर्म उसने नही कराया | 
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एक चदरसे उसे ढककर वह प्रतीक्षा करती रह्दी | चौथे दिन 
पिलदास उस महामृछसे जागे | माताने उनसे सब्र बातें 
बतायीं | छतसे गिरनेपर भी प्राण बच गये, इसे उन्हेंने 
भगवानऊी कृपा साना । अब इस नगरमें यह घटना उन्हें 
प्रसिद्ध कर देगी | प्रतिठ्ासे सभी मद्गापुरुष दूर भागते 
विद्चलदासने भी यह खान छोड़ देनेका निश्चय कर लिया | 


आधी रातकों अकेले विद्वल्दास चुपचाप घरसे निकल 
पड़े | सबेरे उन्हें न देसकर माता तथा पत्नी विछाप करने 
लगीं । समाचार पाकर राजाने चारों ओर दूत भेये। पर 
विद्वलदासका कोई पता नहीं छगा | माता अपने पुत्रके लिये 
दिन-रात रोने-कछपने छगी | दयामय भगवान्‌ अपने भक्तकी 
जननीका यह दुश्ख सद नद्दी सके | एक रात स्वप्नर्म माताने 
विछलदासके मथुरा होनेका पता पाया | पुत्रबधूफ़ों लेकर वह 
नाना प्रकारके कष्ट सइती मथुरा पहुंच गयी । माताके आग्रद- 
से विद्चलदासने उन्हें अपने पास रस लिया । अब सकुद्म्ब 
वे भगवानक़ा भजन करते हुए प्रजमे वात करने लगे | 

विद्चलदा वी पत्नी पतिमता थी । पति और सात्तक्री सब 
छोटी बड़ी सेवा बड़ी ही तत्यस्ताये चह क्रिया फरती थी | 
एक दिन चूल्हा पोतनेके लिये मिट्टी छाने गयी तो मिट्टी 
खोदते समय उसे शझ्ल-चक्रगदा पद्मपारी चतुभुंज 
भगवानऊ़ी एक सुन्दर मूर्ति मिश्री ओर मूर्तिकि पास उममे 
बहुत-सा घन देखा | उमप्त पतियताके मनमे घनकां तनिक भी 
लोम नहीं आया | उप्तने पतिदेवले आऊर सब बातें बता 
दीं। विद्व्दासने कहा--'जितकी भूमि है; भूमिमें मिला 
धन भी उसीफा है | उसे बता दो) बह अयना धन ले जाय ।! 

भूमिका खामी बुछाया गया तो उसने कद्दा-- 
भह्दाराज | यह घन तो आपका है | मेरा छोता तो मुझे 
पहले ही मिल जाता । में इसे स्वीकार नहीं कर सऊता ॥? 


आज जब कि झूठ बोलकर, धोखा देकर नाना 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


प्रजारके पाप करके दूमरेका धन छींये लेना था ठग लेना 
सबने बढ़े गौरवकी बात मान ली है। जब कि समाजका ऐसा 
पतन हो गया है। एम केसे अपने समातके उस पवित्र समय 
को समझ सऊते हूँ ? या भी एमरे समाणफा ही धन्य समय 
था। पंचायतम एक झगठा आया था नियठानेके लिये | 
झगड़ा झूठ) घाधादेरी वा छठकाटदफा नहीं था। भगड़ा 
यहू था कि एक्र भूमिस्थामी काता था-- उसने अपनी भृमि 
जब फिपतीकों दे दीं। तब भूमिके साथ उसके बआाइर-भीनरकी 
सत्र बसतुएँ भी दे दी गर्यी | जब भूमि लेनेवाटा दयो। कहता 
है कि भूमिम निकय धन उसका से गिकर पहले भूमिन्थामी 
है और यह धन उसे छे ही जाना पढ़ेगा ।॥? 

दूसरे पक्षक्ों तर्क भी हुर्बठ नहीं था | बंद कदता था-- 
ध्भूमि लेते समय एमने कैब 5 भूमिका ठापरी उपयोग देखकर 
ही उसे लिया था। भूमिम इतना धन है। यह बाल से मे 
शात थी, ने भूमि बेचनेयालिकों । भूमिर्म इतना धन ह। सद 
जानकर भूमिका खामी कमी हर्में थाई मूल्यर्मे भूमि ने देता; 
अतः भूमिके भीतरझा धन गिर हुआ नहीं माना जाससता | 
भूमिका पाठा स्वामी अपने धनहों क्ों नहीं उठाता ! 
उसके घन ने उठानेसे हमारी भूमि पिरी पढ़ी है। दम इस 
संझटमें ना पड़ना चाहते | धन इमारा व्िल्कुठ नहीं है ! 


पर्चने फलझा क्रिया--धन अफ्रैश नहीं मिश है| 
धनके साथ भगवानऊी मूर्ति भी मिरी है | अनः धन 
भगवानऊा है। जहों मगवानूऊी मूर्ति मिट) बह खड भी 
भगवान है । वहीं एक मन्दिर सनारर उसमें झगवानऊों 
विराजमान करा दिया जाय और धनों मन्दिरकी सेया-यूज़फे 
लिये त्या दिया जाय |? 

दोनो पक्ष इस निर्मयसे सन्तुष्ट हो गये | मन्दिर बनवा 
दिया गया विच्दास सपरियार भगवानूऊ़ा भजन) पूजनः 
स्मरण करते हुए जीवनभर वहीं रहे । 





भक्त-वाणी 
इद्देवेदं चस प्रीत्य प्रेत्य वें कुण्ठितोद्यम्‌। तस्मान्न प्राह्ममेवैतत्सुखमानन्त्यमिच्छता ॥--फश्यप 


घन यहीं अच्छा छगता है, परछोकर्म तो यह उन्नतिमे प्रतिबन्धक है; इसलिये अनन्त सुख चाहनेवाले 
परुषके लिये यद्द किसी प्रकार भी अद्वण करने बोग्य नहीं है | 


““7ल४+४*%--...क्‍॥३ 








# शान्तोबा और उसकी घर्मपली % 
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शान्तोबा ओर उसकी धमंपत्री 


जब भासरतमे दिललीके सिंहासनपर मुगलवंदका प्रशुत्व 
था। उसी समय दक्षिणके 'रप्ननम! नामक गॉवमे शान्तोंबा 
नामके एक धनवान व्यक्ति रहते थे । सम्पत्ति ओर 
सम्मान दोनों उन्हे प्राप्त थे । ससारके भोगोंमे वे खूब 
आसक्त थे। परमार्थकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं 
था । परंतु भगवानकी लीला बडी विचित्र है । वे कब किसे 
अपनाना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता | एक बार 
श्रीतुकारामजी महाराज शान्तोबाके घर पथधारे । सच्चे 
भक्तका क्षणमरका सज्भ भी अमोघ होता है। तुकारामजीके 
उपदेशोने जैसे जादू कर दिया | संसारके सारे सुख-भोग 
तुच्छ जान पड़ने छगे। शान्तोंबाके मनमे वेराग्यका 
उदय हुआ। 

शान्तोबा सोचने लगे--५मैने कामिनी-काग्चनके जालमे 
पडकर मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही खो दिया । भला, मुझे इन 
भोगोसे कितनी तृत्ति मिछी ! जितना ही विषय-मभोग प्राप्त 
हो) उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है । विषयोसे अतृप्तिः 
भशान्ति ओर दुःख ही मिलता है। अब मेरी क्या गति 
होंगी ! श्रीहरिके अभय चरण मुझे केसे मिलेंगे १? 

शान्तोबाने अपनी सम्पत्तिका बहुत-सा भाग दीन- 
दुखियोको बॉट दिया । घर तथा परिवारका मोह छोड़कर 
वे निकल पड़े । एक लेंगोटीके अतिरिक्त उनके पास कुछ 
भी नहीं था। वे चलते ही गये | उमप्त समय भीमा नदीमे 
बाद आयी हुई थी | चह सचमुच भीसा बनी थी; किंछु 
जो संसार-सागरसे पार होने निकञ् हो, उसे ऐशी नदीसे 
क्या भय । तेरकर नदी पार की उन्होंने ओर दूसरे तथ्के 
परबंतपतर चढ़ गये | पर्वत एवं वनकी शोभा देखकर 
उनका मन वहों लग गया । अत्र वे वहीं एक गुफामे 
रहकर भजन करने लगे | 

शान्तोबाके घरवालोेकी उनका वन जाना अत्यन्त 
कष्टदायक हुआ | उन्होने उनकी सत्रीको उनके पास इसलिये 
भेजनेका निश्चय किया कि सुन्दरी पत्नीके मोहमे पड़कर 
वे घर छोठ आयेगे । सती ख्री भी पतिके पास जानेकों 
उत्सुक थी | उसने सोच लिया था--५मेरे लिये तो पतिदेव- 
के चरणोंकों छोड़कर ओर कोई गति है नहीं। वे छौट 
आये तो ठीक; नही तो जहाँ वे; वही उनकी यह दासी |? 

पतित्रता र्ली उस घोर वनमें श्ान्तोबाके पास पहुँची 


और सिर झुकाकर खड़ी हो गयी । शान्तोबाके मनमें उसके 
आनेसे तनिक भी उद्दिमता या मोहका भाव नहीं आया । 
वे अपने भजनमे लगे रहे । वह साध्वी पतिके चरणोपर 
गिर पडी और रोकर कदने छगी--५्नाथ ! आप हमलोगोकों 
छोड़कर यहाँ मगवानकी आराधना करने चले आये; यह 
तो ठीक है; परंछु देव ! मेरे तों आप ही भगवान्‌ हैं । 
आपको छोड़कर दूसरे किसी मगवानकों मै नहीं जानती । 
में आपके चरणोकी सेवा करने यहाँ आयी हूँ | इस दासी- 
को आप अपने आश्रयसे अहूग मत करे ।? उप्तका गला 
भर गया यह कहते-कहते | 

शान्तोबामे विकारका नाम नहीं था। परंघु र्नीके प्रति 
पतिका कुछ कर्तव्य होता है। नारी केवछ काम-वासनाकी 
तृप्तिका साधन ही नहीं है, वह पुरुषकी अर्धाज्विनी है। 
कर्तव्य समझकर श्ञान्तोबाने कश--“मेरी तरह रहना हो तो में 
तुम्हें अपने पास रहनेसे रोकूँगा नहीं । यहाँ रहना हो तो 
बहुमूल्य वस्र और आभूषण उतारकर सादे कपड़े पहनकर 
रह सकती हो; नहीं तो जेसी छुम्हारी इच्छा हो) करो। 
मुझे अपने मार्गसे जाने दो; ठुम अपने मार्गसे जाओ ।॥? 

पतिके मार्गको छोड़कर पतित्रताके लिये मछा$ दूसरा 
अपना मार्ग केसा | उस देवीने व्र तथा आभूषण उतारकर 
फेक दिये । एक सादा कपड़ा पहनकर वह तपरस्विनी बने 
गयी । पतिकी सेवामें चह सब प्रकार उद्यत रहने छगी । 
अब पति-पत्ी दोनों वनमें मजन करने लगे। 

एक दिन शान्तोबाने पत्नीके संयम) थैय॑ तथा त्याग- 
की परीक्षा लेनेका निश्चय किया | उन्होंने स्रीसे कहा--- 
(रोटी खाये बहुत दिन हो गये | छुम गॉव जाकर कुछ 
ठुकढ़े मॉग छाओ । देखो, रोटीके टुकड़ोंको छोड़कर और 
कुछ भी मत लेना किसीसे |? 

जो स्त्री घनी पिता-माताके घर स्नेहसे पली, धनी श्रश्युरकी 
पुत्र-बधू बनी; अन्तःपुर्से जो कभी बाहर नहीं निकली, 
वह आज एक मेडी-फटी साक्षी पहने भीख मॉगने जा--रही 
है ! पतिकी आज्ञासे मिप्ठुकी बनी इस तपस्िनीकी शोभा ही 
धन्य है। गँवमे पहुँचकर वह भीख मॉगने छगी घर-घर । 
उस्ती गॉवमे उसकी ननदकी ससुराल थी। अपगी भाभीकों 
मिखारिनीके वेशमे देखकर उसके दुःखका पार नहीं रद्या। 
उसने पूछा--“भाभी | क्या मेरे बाप-दादाकी सारी-सम्पत्ति 
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नष्ट हो गयी ” ननदकों उस पतित्रताने पतिके वेराग्यक्ी ब्रात 
बताकर कहा--#ुम्होरे भाईको में भूखा छोड आयी 
हूँ । मुझे रोको मत। एक कड़ा रोटी दे सको तो दे दो; 
नहीं तो, मैं दूसरे घर जाती हैँ |? ननदने पेर पक्रड़कर उसे 
ठह्राया । हलआ-पूरीका थार भरकर उसे दिया । ननद 
किसी प्रकार मानती नहीं थी; उससे विवादमें समय बीता 
जा रहा था | अन्तमे विवश होकर वह थाछ खीकार करना 
पड़ा । उसे लेकर वह्द बड़ी गाप्रतासे चछ रही थी | पतिदेव 
भूखे हैं; इस बातकों सोचकर वह कभी दौड़ती, कभी 
धीरे-धीरे चलती। पर्वतके बीहड़ पथमे उसे अनेक बार 
ठोकरें लगी । किसी प्रकार वह पतिके पास पहुँची ओर 
उनके सामने थांउ रखकर खड़ी हो गयी । 

शान्तोबाने थार देखकर कहा--५्मैने ऐसा भोजन 
लानेको तो छुमसे नही कह था | इसे छोया आओ ।? उस 
देवीने डरते-डरते गॉवकी सारी बातें सुना दीं। बहिनके 
आग्रहकी बात सुनकर भी जान्‍न्तोबाने हछआ पूरी खाना 
अखीकार कर दिया। पतित्रता सत्रीका शरीर पर्वतपर 
चढने-उतरनेका इतना श्रम करके बिल्कुल थक गया था। 
उसका श्वास बढ गया था । पेरकी ऑगुलियों ठोकर छगनेसे 
फट गयी थी। इतनेपर भी पतिकी आजासे हलआ-पूरीका 
थार छोटाकर रोटी मॉगने वह बिना दो क्षण सुस्ताये तुरंत 
गॉवकी ओर चल पड़ी । 

गॉवमे जाकर बड़ी मधुर वाणीसे ननदकों समझाकर 
उसने थाल छोटा दिया | जल्दी-जल्दी कुछ घरोसे रोटीके 
टठुकढ़े मंगेि; क्योकि एक ही घरतसे रोटियाँ छानेकों पतिदेवने 
मना कर दिया था। अब वह शीक्षतापूर्वक बनकी ओर 
चली । सायंकाछ हो गया था| कुछ दूर जाते ही आकाश 
घटाओसे ढक गया । मूसछ्धार वर्षा होने छगी | आज 
जो रोटियों उस पतित्रताके दाथमे हैँ, वे उसके प्राणोंसे 
भी प्रिय हैं। उनसे उसके देवताकी भूख दूर होगी | अपनी 
फटी साड़ी वह रोटियोपर लपेटती चली गयी उन्हें भीगनेसे 
बचानेके लिये | वर्षामे भीगकर उसका शरीर थर-थर 
कॉपने छगा | वर्षाके कारण भीसा नदीमे बाढ आ गयी । 
बढ़ी हुई भीमाकी तरड्रोंमें भला, कोई नौका पार हो सकती 
है १ नदीके किनारे पहुँचकर उस देवीके नेन्नोसे भी वर्षा 
होने लगी | वह रोती हुई बोली--प्सम्ध्या होनेकी आयी । 
मेरे खामी सबेरेसे भूखे हैं | ये रोटीके ढुकड़े उनके पास केसे 
पहुँचाऊँ ! दयामय प्रभु॒! सर्वेश्वर भगवान्‌ | छुम इस 
दरिद्रापर क्या दया नहीं करोगे ?? 


ऐसी पतित्रताकी करुण पुकारपर यदि वे सर्वेब्बर दौड़ 
न पड़ते तो उन्हें कोन दयासिन्धु कहता ? वे केबट्का रूप 
लेकर उपस्थित हुए और ब्ोले--ध्यद्दिन ! इस वर्षमें तुम 
अकेली यहाँ क्रिप्तलिये भीग रही हो ?? 

सती पाण्डुरड्ग प्रभुको पुकार रद्दी थी | नाविकका परम 
मधुर स्वर सुनकर उपने नेत्र खोले | वह बोली--५्माई ! 
अवदय करुणासागर विह्ठलने तु्हें भेजा दे । तुम्हारी कृपाके 
ब्रिना में आज भीमाऊ़ी पार नहीं कर सकती | छुमर मेरे बढ़े 
भाई हो | मेरे स्वामी भूखे ब्रैठ हँ। चाहे जमे भी हो) तुम 
मुझे नदी पार कर दो ।? 

करुणापूर्ण अश्रुसिक्त वाणी सुनकर करुणालागर ठ्रचित 
हो गये । वे ब्ोले---'बहिन ! डरो मत | में तुम्हें नदी पार 
करके वनमें ठीक मार्गपर पहुँचा दूँगा ।? भवसागरसे 
प्राणियोंकी पार उतारनेवाले उन महामब्छाहने सतीकों 
कंघेपर उठाकर नावपर चढ़ाया ओर फिर उस पार छे 
जाकर कंधेपर उठाकर उमके पतिक्रे आश्रमक्रे समीवतक 
ले जाकर छोड़ आये | कृतशताके एक-दो शब्द सुननेको 
भी वे रुके नहीं | वनमें छुरंत अच्च्य शो गये | 

पतिकी कुटियाके पास पहुँचकर उम्र देवीने रोटी 
रखनेकों साड़ीका पल्लछा खोँचना चाद्या तो सहसा उसे अपने 
दरीसका ध्यान आ गया | वर्षासे रोटीकों बचानेके लिये 

वह उसपर बराबर साड़ी ल्पेटती ही गयी थी । तब उसे 

केवल रोटीको बचानेका ध्यान था । अब्र उसने देखा कि 
पूरी साड़ी रोटीपर लिपटी है | उसके शरीरपर वशच्न ही 
नहीं है। उसे बड़ा क्षोम हुआ--पता नहीं केवटने क्‍या 
सोचा होगा ? बड़ी ललका आयी उसे । रोटीपरसे साड़ी 
उतारकर उसने पहन ली | पतिके पास जाकर उनके चरणों- 
में प्रणाम करके रोटीके ठुकड़्े उसने उनके सामने 
घर दिये । 

शान्‍्तोबाने रोटीकी ओर देखा ही नहीं | वे एकट्क 
अपनी स्त्रीकी ओर देख रहे थे। उनकी ख्रीके शरीरमें 
आज इतना दिव्य तेज, इतना सोन्दर्य, इतना सात्तविक 
आकर्षण कहाँसे आया १ कुछ देरमें तनिक सावधान होकर 
उन्होंने पूछा--साध्वी ! तुम इतने विक्रट समयर्म यहों- 
तक केसे आ सकी ९? 

पकीने गाँव जाकर थाल लोटाने) डुकड़े माँगने, मार्गमे 
वर्षा और भीमाकी बादका वर्णन करके बताया कि वह 
कितनी व्याकुल हो गयी थी। कैसे उसने प्रार्थना की और 
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& शान्तोवा और उसकी धर्मपल्ली हे 








कैसे केवट्ने आकर उसे पार कर दिया | वह कटने छगी--- 
वह केव्ट बडा दयाहु था। उसने मुझे बहिन कहा | 
मुझे कुटियाके पासतक छोड़ गया । में उतते धन्यवादतक 
न दे सकी थी कि लौट गया वह । उसके खरमे तो जेसे 
अमृत ही भरा था ।? 


शान्तोबाके नेत्रोसे ऑसू चलने छगे | उनका कण्ठ 
भर आया । पत्नीसे वे बोले--५्तुम भाग्यवती हों । भीमाकी 
बाढमे तुम्हे पार उतारना किसी साधारण केवटका काम 
नही था | देवि ! उन भवसमुद्रसे तारनेवाले केबय्के दर्शनके 
लिये ही सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ बेंठा हूँ | अब इन 
शोेटियोको पश्ुपक्षियोक्ी दे दो | प्रभु मेरे द्वारके पासतक 
आकर लोट गये, मै ऐसा अमागा हूँ ! उनके दर्शन किये 
बिना में अब जल मी ग्रटण नही करूँगा |? 


इतने परिश्रमसे छाये हुए. रोटीके ठुकड़े पतित्रताने 
पशु-पश्षियोकों दे दिये | जब पतिदेव ही जछ नहीं ग्रहण 
करेगे, तब वह कैसे अन्न-जल ले सकती है| दम्पतिके अनशन 
करते कई दिन बीत गये | गॉवमे एक हरिमिक्त वेश्य 
रहते थे। भगवानने उन्हे सखम्ममे शान्तोबाके लिये भोजन 
ले जानेकी आजा दी। अनेक प्रकारके पक्कान्न लेकर वे 
वनमे पहुँचे ओर भगवानकी आज्ञा सुनायी । शान्तोबाने 
कहा--“भाई ! छुम कोई भी हो ओर छुमको किसीने भी 
भेजा हों; पर में तो उस भेजनेवालेको देखे ब्रिना भोजन 
करता नही |? वैश्यने बहुत अनुनय-विनय की; पर शान्तोबा 
अपनी टेकपर अड़े रहे | हारकर वेश्य भोजन वही छोड़कर 
घर लोट गये । 


बेश्यके चले जानेपर मोजनके पदा्थोकी ओर देखकर 
शान्तोबाने कहा--धप्रमों | इन पदाथेका महत्त्य ही क्‍या 
है । अभी भोजन किया और सन्ध्यातक इनका मल बन 
जायगा | मै आपको छोड़कर इन्हे केसे ले लूँ ! दयामय ! 
आप मुझपर दया क्यो नहीं करते १ मुझे दर्शन दो; 
नाथ ! एक बार अपनी बॉकी झांकी दिखाओ !? भमक्तकी 
मनोवेदना भगवान्‌ सह नहीं सके। वे प्रकट हो गये । 
शान्तोबाके नेत्र धन्य हो गये | वे प्रभुके चरणोमे गिर 
पड़े | भगवान्‌ देरतक शानन्‍्तोबाके सम्मुख खड़े रहे । उन्हे 
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आशोर्वाद देकर प्रश्णु अन्तर्धान हो गये । अब गान्तोबाका 
जीवन दूमरा ही हो गया | हृदयमें आनन्दका समुद्र उमड़ 
पडा । अब वे पति पत्नी निरन्तर भगवानके चिन्तनमे तह्मीन 
रहने लगे । वे कभी-कभी मिक्षाके लिये गॉवमे भी जाते थे । 
हजारों नर-नारी उनके उपदेशसे कृतार्थ होने छगे । 


दक्षणके भक्त प्रत्येक एकादशीको पण्ढरपुर पहुँचते 
हैं। आपाठकी देवशयनी एकादशीकों वहाँ छाखो मक्तोका 
मेला होता है। एक बार श्ान्तोबा महाराज भी अपनी 
पत्नी और ब्राह्मणोके साथ गाजे-बाजेंके साथ नाम-संकीत॑न 
करते पण्ढरीनाथके दर्शन करनेकी चले | उत्त समय 
नरसिंहपुर तथा पण्ढरपुरके बीचमे पड़नेवाली नदीमे बाढ़ 
आयी थी । नदीपर कोई नोका नहीं थी। नदीकी भीषण 
मूर्ति देखकर तेरनेका साहस अच्छे केवट भी नहीं कर सकते 
थे | उस दिन दशमीकी रात्रि थी। एकादशीको पण्ढरपुर 
अवश्य पहुँचना था। साथके सब लोग किनारेपर ठिठक 
गये । यह देख शान्तोबा बोले--'छुमल्योग इस क्षुद्र नदीकों 
देखकर डर क्‍यों गये ! जिन प्रभुका नाम भव-समुद्रसे पार 
करनेवाछा है, वे श्रीहरि क्‍या कही चले गये है ! 
भगवन्नामकी घोषणा करते हुए, मेरे पीछे-पीछे चछे आओ ! 
शान्तोबा इस प्रकार चढते गये; जेसे सूखी भूमिपर जा 
रहे हो | उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गयीं । उस साध्वीने 
नदीके जलकी ओर नेत्र उठाकर देखा ही नहीं । वे 
पतिके चरणोकों देखती बढ़ती गयीं। सहसा नदीके बीचमे 
सूखा मांगे हो गया । सब छोग शान्‍्तोबाके पीछे-पीछे 
उस मार्गसे नदी पार हो गये | 


पण्ढरपुर जाकर सबने पुण्डलीक भक्तका पूजन करनेके 
अनन्तर श्रीपाण्डुरद्धकी पूजा की । शान्तोबा तो श्रीविद्चलके 
दर्शन करके तन-मनकी सुधि ही भूल गये | अपने हृदयमे 
उन्होने भगवानका दर्शन किया और सुना कि प्रभु कह 
रहे हे--८शान्तोबा ! अब छुम मेरे पास ही रहो । अपने 
प्यारे भक्तोके पास रहकर ही मैं सुखी होता हूँ ।? मगवानकी 
आज्ञासे शान्तोबा पत्नीके साथ फिर जीवनभर पण्ढरपुर 
ही रहे । उनका जीवन भगवसत्प्रेमके दिव्योन्मादमे 
ही बीता । 
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दक्षिणी तुलसीदास 


जैहि के जेहि पर सत्य सनेह । से तेहि मिलद्‌ न कछु संदेह ॥ 
दक्षिणी समुद्र-किनारे विजयाप्टरण नगरमे ठुलसीदास 
नामके एक क्षत्रिय रहते थे | “श्रीरामचरितमानस' के 
रचयिता गोस्वामी तुल्सीदासजीसे ये भिन्न हैं; यह तो ध्यानमें 
रखना ही चाहिये | ये गरीरसे छृष्ट-पुष्ठ, सुगठित) सुन्दर; 
बल्वान्‌ तथा तेजस्वी थे | हथियार चछाने और घुड़सवारीमे 
प्रसिद्ध थे | घरमें सुन्दरी, सुद्यी्ता। पतित्रता पत्नी थी | दो 
पुत्र ओर एक कन्या थी। धन भी पर्याप्त था | इतना 
होनेपर भी घरमे तथा विषयभोगोर्मे इनकी आसक्ति नहीं 
थी | बढ़े उदार थे; दाता थे और साधु-संतोकी सेवा 
करनेवाले थे | इनका चित्त सदा कथा-की्तन ओर सत्सड्डमे 
ही लगा रहता था | नगरमे कहीं भजन-कीर्तन या देव- 
महोत्सव होता अथवा कोई मद्दात्मा पधारते तो ये अवश्य 
वहाँ पहुँच जाते और दिनभर वहीं बेंठे रहते | जबतक 
कथा या सत्सड्का सुयोग देखते, वहोंसे हटनेका नाम 
नलेते। 
तुल्सीदासजीकी शाज्रोर्में अचल श्रद्धा थी । कौगल्या- 
नन्दवर्धन भगवान्‌ श्रीराममद्र उनके आशध्य थे। राम-कथा 
सुनदे समय वे उसमें तन्‍्मय हो जाते, शरीरकी सुधि भूल 
जाती | कथामे जेसे प्रसड़ आते; उनके अनुरूप भाव इनमे 
प्रकट होते जाते | कमी प्रसन्नता, कभी रोदन, कभी रोघ 
ओर कमी विह्वलता इनमे कथाके अनुसार प्रकट होती । 
एक समय विजयापद्रणमे एक अच्छे रामायणी पथारे | 
वे बढ़े सुन्दर ढंगसे रामायणकी कथा कहते थे । सैकड़ों 
शोता नित्य कथामें जाते थे | तुल्सीदासजी कथा सुनते-सुनते 
कभी तो ठद्दाका छगाकर हँसने लगते; कभी आवेशम्म हाथसे 
जंघापर थाप छगाकर छडोंग भरते और कमी आनन्दके 
मारे खढ़े होकर कूदने छगते | एक दिन सीता-हरणका 
प्रसज्ञ कथामें आया । वनवासकी कथा सुनकर ही तुलसीदास 
बेसुध हो रहे थे । रोते-रेते भूमिपर छोट रद्दे थे । अब सीता- 
हरणकी बातने तो उनकों एकदम क्रोधित कर दिया। 
रावण सन्यासीका वेश बनाकर माता जानकीकों बल्पूर्वक 
ले जा रहा है ओर वे ऋन्‍दन कर रही हैं, पुकार रही हैं--. 
यह बात छुल्सीदाससे सहन न हो सकी । दो युर्गों पहलेका 
हृदय जेसे आज उनके सामने प्रत्यक्ष हों गया। क्रोधके 
मारे उनका झरीर यर-यर कॉपने छगा। नेत्र वअंगारोकी 


भाँति लाल छाल हो गये | वे भयड्भर खरगमें गजन करते 
बोले--<इस दुष्ट रावशका इतना साहस ! यह मेरे सामनेसे 
माताजीका रण करके लिये जाता है ! में इसे टुकड़े-ठुकड़े 
काट डाढँगा । ओरे दुप्ट रावण ! भागा कहां जाता है ! 
ठहर ! ठहर !? 


तुल्सीदासका खर क्रोधके आवरेगसे अस्पष्ट हों गया 
था | उनकी बात दूसरोंकी समझमें ठीक ठीक नहीं आ 
सकती थीं। उनका गर्जनः उनके छाल-छाछ नेत्र और 
उग्रभाव देखकर सत्र छोग घबरा गये | कोई उनके पास 
नहीं जा सका | बड़ी तेजीसे दौडते हुए वे अपने घर 
पहुँचे | जल्दीसे अख्र-श््र बॉध लिये और घोड़ेपर सवार 
होकर बेतदाशा समुद्रकी ओर घोड़ेको दौड़ाने लगे | 

भक्तोकी रक्षाकां सदा ध्यान रखनेवाले दयामय 
भगवानसे अपने भावुक भक्त छुल्सीदासका भाव छिपा नहीं 
था | छुल्सीदास सीधे समुद्र-किनारेकी ओर घोड़ा दौड़ाये 
जा रहे थे। उन्हें न अपने देहकी सुध थी और न मार्ग- 
की | आज घोड़ेपर वे निदंय हो उठे थे। उनको रोका न 
गया तो अवश्य समुद्र्मं घोड़ेके साथ गिर जायेंगे। 
अनन्त करुणासागर भगवानने ब्राह्मणका रूप धारण करके 
पुकारना प्रारम्भ क्रिया--“खड़े रहों ! समुद्रमे मत कूदों ! 
रुको !! छुल्सीदास आज छुछ सुनने-समझनेकी खितिमें 
नहीं थे। 


भक्तकी इृदतापर भगवान्‌ गद्गद हो गये । 
छुल्सीदासका घोड़ा समुद्रके एकदम किनारे पहुँच चुका 
था | प्रभु सामने जाकर खड़े हो गये और बोले--“बीर | 
तुम्हारी वीरताकों धन्य है; परंछु रावण तो कबका मर चुका । 
छुम्हारे श्रीराम रावणकों मारकर सीताकों अपने घर ले गये | 
अब तुम लड्ढा जाकर क्या करोगे ?? 


ठुल्सीदासने एक बार ब्राह्मणकी ओर देखा और बोले-- 
धमहाराज ! आप क्षमा करो | मैं आपकी बातपर विश्वास नहीं 
करता | आप मुझे वापस लौटानेका व्यर्थ प्रयक्ष कर रहे हैं । 
चाहे सूर्य रातमें उप जाय, चाहे अम्रि झीतल हो जाय) 
चाहे चन्द्रमासे अंगार झड़ने लगें; पर माता जानकीकों 
लौटाये बिना छुलसीदास पीछे नहीं लछौटेगा | हाँ यदि 
सचमुच मेंरे प्रभु रावणकी मारकर मांताकों घर छे आये हों 
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तो वे मुझे दर्शन दें। श्रीरामके वाममागमे जानकी माताकों 
विराजमान तथा दाहिनी ओर हाथमें लक्ष्मगजीको घनुप- 
बाण लिये देखकर ही मैं छौट सकता हैँ |? 

भगवानने देखा कि अब भक्तके आग्रहकों रखना ही 
होगा | ठुलूसीदासकी दृढ़ता परीक्षापर पूरी उतर चुकी | 
वे वृद्ध ब्राह्मण उसी क्षण श्रीरामरूपमे बदछ गये । लक्ष्मणजी 
और सीताजीसहित श्रीरधुनाथजीको अपने सम्मुख देख 
पुल्सीदास घोड़ेसे कूदकर उनके चरणोंमे गिर पड़े । प्रभुने 
उठाकर उन्हे छृदवसे लगाया । आज छुल्सीदासका जन्म 
सफल हो गया । भक्तने अपने आराध्यकी स्तुति की और 
वरदान मॉगा--मैं जब आपका दर्शन करना चाहूँ, जब 
आपके साक्षात्कारके लिये मेरा मन व्याकुल हो, उसी समय 
शुद्धि-अशुद्धि, काल-अकालका विचार न करके आप मुझे 
दर्शन दें ।? वरदान देकर प्रभु अन्तर्धान दो गये | 
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अब छुलसीदासकी इच्छा तीर्थयात्रा करनेकी हुई । 
भगवानकी पविन्न लीला-स्थलियोका दर्शन हो, यही पैरोंकी 
सफलता है| भगवत्प्रेम-मास महापुरुष तीर्थ-यात्राके बहाने 
प्राणियोपर दया करके उन्हें पवित्र करनेके हेठुसे तीर्थावन 
करते हैं | छुल्सीदातजी भी तीर्थयात्रा करने निकले ) अनेक 
तीथोमे घूमते हुए वे बन्दावन पहुँचे। बृन्दावनकी दिव्य 
प्रेमभूमिमं आकर वे आनन्दमम हो गये । 

वृन्‍्दाबनमे अब तुल्सीदासजीकी प्रख्याति हो गयी थी । 
उनके दर्शनोको लछोगोंकी भीड़ एकत्र होने छगी | प्रतिष्ठासे 
सभी सच्चे भक्त दूर रहना चाहते हैं | मान-सम्मानसे भजनमें 
बाधा पड़ती है | तुलतीदासजीने भी प्रतिष्ठके भयसे बृन्दावन 
छोड़ दिया और तीथोकी यात्रा करने निकल गये | ' 
इसके बाद कहाँ गये, इसका पता किसीको नहीं मिला । 





गायक भक्त त्यागराज 


त्यागराज दक्षिणभारतके सबसे महान्‌ और छोकप्रिय 
गायक हुए हैं। जो स्थान उत्तर मारतमे सूर छुलसी और 
भीराके पदोंको प्राप्त है; वही दक्षिणमे व्यागराजके गीतेकों 
प्रात है । सहसोंकी संख्यामे उन्होंने गीत-रचना की और 
उनमे निरछल ( ईश्वर ) प्रेमका खर्गीय संगीत भर दिया । 
केवल पद-रचनाकी ओर उनका उत्साह नहीं था; उनका 
लक्ष्य तो था संगीत-विद्याका उत्थान । राग और छयके 
वे मर्मत्त आचार्य हुए. | उनके पहले संगीतमे शैली ओर 
शब्दकी ग्रधानता हो रही थी; जो उसके बाह्य अद्भ-मात्र 
हैं। उसका अन्तरह्ष तो है पवित्र राग ओर लय | इन्‍्हीका 
समावेश करके उन्होंने संगीत-वैद्याकों अपूर्व सौन्दर्य और 
शोभा प्रदान की । फलतः उन्हे ध्संगीत-गुझः की उपाधि 
प्रात हुई । 


ऐसा देखा गया है कि किती भी मानवीय चिद्ा या 
कछाका उत्थान प्रायः भक्ति या धमंका आश्रय लेकर ही 
शेता है | इसका कारण यही है कि अध्यात्म या धर्मकी 
सच्ची जाणति होनेपर मानव-मन ओर बुद्धि अत्यन्त परिष्कृत 
हो जाती हैं ओर उस अवस्थामे की गयी रचना शुद्ध 
और ख़च्छ हुआ करती है। जीवनके स्थायी सौन्दर्यकी 
ओर; जिसमें व्यक्तिगत लामालामका विचार नहीं रहता, 
सारी चित्तदत्तियों उन्मुख हो जाती हैं। यही चित्तवृत्ति 
संगीतगुरु संत त्यागराजकी भी थी। 


सारे सासारिक प्रढोभनोसे चित्तकों हटाकर उन्होंने 
उसे परमात्माकी ओर छगाया था | उनके अनुपम त्यागकी 
कथाएँ--जिनसे वे त्यागराज कहछाये--दक्षिणमे अब भी 
प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, एक बार तंजोरके महाराजने अपना 
दूत भेजकर उन्हे दरबारमे बुलाया । उनकी इच्छा ऐसे 
पद सुननेकी थी। जिनमे खयं उनकी गुणगाथा गायी गयी 
हो | किंतु त्यागराजने ऐसा करना दृढ़तापूर्वक अस्वीकार 
कर दिया । उन्होने राजदूतसे कहा--५घिकार है भूमि या 
खर्गादि द्रव्यकों | यदि मैं उन्हे ही मूल्यवान्‌ समझता तो 
श्रीरामकी सोनेकी मूर्ति बेचकर में मालामाल हो गया होता 
ओर दुनियाके सारे सुख-भोग मेरे करतलगत हो गये होते | 
मेरा मन ऊपरके सुनहले रंगपर नहीं रीक्ष सकता वह 
तो रीझ्षा है भीतरी सौन्दर्यपर, भीतरके दिव्य स्वरूपपर ! 
इन्ही प्यारे रामके मोहमे फेंसकर मैने उनकी सोनेकी मूर्ति 
नहीं बेची । उन्हे छोड़कर मे किसी धनाभिमानी राजाको 
प्रसन्न नहीं कर सकता |? यह सुनकर राजदूत अपने स्थानफो 
छोट गया | 


रामकी सोनेकी मूर्ति त्यागसजंकों धरके बैंटवारेमे मिली 
थी | उसकी कथा इस प्रकार है कि जब त्यागराजके धार्मिक 
पिताका शरीरान्त हो गया; तब घरकी सम्पत्ति दोनों 
भादयोंमे बॉट ली गगी | त्यागराजका बढ़ा माई उतना ही 
मूर्ख और झगड़ादू था; जितना वे प्रतिमाशाली और शान्त्‌ 
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थे । बेंय्वोरेमें श्रीराम ( जो त्यागराजके इष्टदेवता थे ) की 
सोनेकी मूर्ति त्यागराजकों मिली; किंत॒ द्रोहवश बढ़े भाईने 
एक दिन उसे उठाकर पास बहती हुई कावेरी नदीमे फेक 
दिया | इससे त्यागराजकों मार्मिक कष्ट हुआ । वे बाढके 
प्रवाहमे भी मूर्तिको दूँढ़नेकी लाल्सासे कावेरीमे कूद पड़े । 
अपने जीवनकी उन्हे चिन्ता नहीं थी; चिन्ता थी तो मूर्तिकी। 
अन्तर्मे भगवत्कृपासे बह मूर्ति उन्हें मिली । इतने कष्टके 
पश्चात्‌ मिलनेपर त्यागराजने उसे अपना इष्टदेव बनाया । 
प्रागपणसे वे उसकी पूजा करते थे । 

उसकी स्तुतिमे; उसीके प्रेममें विह्ल हो वे गीत-रचना 
किया करते थे और उसके पीछे सारे ससारकों भूल गये थे । 
ऐसा अनन्य प्रेम होनेके कारण उन्हें भगवानके साक्षात्‌ 
दर्शन होते थे और वे भगवानसे वार्तालाप करते थे । जो 
कुछ दृदयमें होता है; वही बाहर आता है | ऐसे ही दिव्य 
साक्षात्कार उनके गायनमे स्पष्ट होते हैं । 

किसी प्रकारकी सट्ढीर्णता या दिखावेके लिये तो उनके 
मनमें स्थान ही नहीं था । उसे तो वे भगवानके अमृत- 
सिन्धुमें डुबा चुके थे । श्रीमद्धागवत, महाभारत तथा 
श्रीरामायणका उन्होंने अध्ययन किया था, जिनमें रामकथा- 
की तो छोंटी-सेछोटी आख्यायिका भी उन्हे कण्ठाग्र थीं। 
अन्य देवताओंकी भी वे बराबर स्तुति किया करते थे । 
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“जिसपर में प्रेम करता हूँ, उसका सब्र दरण कर छेता 
हूँ--श्रीकृष्णके इस वाक्यपर वे मुग्ध हो गये थे | वैराग्यकी 
ज्वाद्य उनके दृदयके सारे विकारोंको भस्म कर चुकी थी। 
फिर संसारका कोन-सा सुख उन्हें छमाता १ एक बार 
त्रावणकोरके महाराजने भी उन्हें अपने ठरवारमे बुलाकर 
संगीताचार्यका पद देना चाहा; किंठु उन्होंने कश्छा भेजा 
कि “महाराज ! पदवी तो सद्धक्ति ही है। भगवानके चरणोंमें 
अनुराग ही परमपद है | उन्हीं चरणेंसि जिसकी बुद्धि 
विचलित नद्ीीं होती, जिसका मन नहीं डिगता, बल्ी 
प्रशंसनीय है | पद और सम्मान तो उसीके है; जिसका पवित्र 
और निर्ेंप मन भगवानमें छगा हुआ है | आप अपनी 
पदवी लोटा छें; मुझे इसकी चिन्ता नहीं है |? 

त्यागराजकी यह त्यागपूर्ण उक्ति चिरस्मरणीय हो गयी 
है और उनका यह पद दक्षिण मारतमे अनेकॉकिे कण्ठमें 
विराजता है | पद्म्मे ही उन्होंने उत्तर दिया था।.... 

अन्तमें अठासी वर्षकी अवस्था पूरीकर ये पूर्ण प्रसन्नताके 
साथ झरीर त्यागकर भगवानुकी गोदमे जा बेंठे । भगवानके 
ही सम्तमे दर्गन देकर कहनेसे इन्होंने अन्तिम समयमें 
संन्यास लिया था और अत्यन्त कृतनतापूर्ण पद गाकर 
महासमाधिमे छीन हुए थे । 
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भक्त कविरत्न जयदेवजी 


प्रसिद्ध भक्त-कबि जयदेवका जन्म पॉच सो वर्ष पूर्व 
बंगालके पीरभूमि जिलेके अन्तर्गत केन्दुब्रल्व नामक आममे 
हुआ था | इनके पिताका नाम भोजदेव और माताका नाम 
वामादेवी था। ये भोजदेव कान्यकुब्जसे बंगालमें, आये 
हुए पश्च-आह्मणोमे भरद्वाजगोत्रज श्रीहृषके वंशज थे । माता- 
पिता बाल्यकालमें ही जयदेवकी अकेला छोड़कर चल बसे 
थे। ये भगवानक़ा भजन करते हुए; किसी प्रकार अपना निर्वाह 
करते थे । पूर्व-संस्कार बहुत अच्छे होनेके कारण इन्होंने 
कष्टमें रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था ओर 
सरल प्रेमके प्रभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम कृपाके 
अधिकारी हो गये थे | 

इनके पिताको निरज्ञनन नामक उसी गॉवके एक ब्राक्मणके 
कुंछ रपये देने थे | निरक्षनने जयदेवकों संसारसे उदासीन 
जानकर उनकी भगवद्धक्तिसे अनुचित छाभ उठानेके विचारसे 
किसी प्रकार उनके घर-द्वार हथियानेका निश्चय किया | 


उसने एक दस्तावेज बनाया ओर आकर जयदेवसे कहां-- 
“देख जयदेव ! मे तेरे साधा-कृष्ममो ओर गोपी-कृष्णको 
नही जानता या तो अमी भेरे रुपये ब्याज-समेत दे दे; 
नहीं तो इस दस्तावेजपर सही करके घर द्वारपर मुझे अपना 
कब्जा कर लेने दे !? 


जयदेव तो सर्वथा निःश्वृह थे । उन्हे घर-द्वारमे रक्ती- 
भर मी ममता नहों थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण 
दस्तावेजपर हस्ताक्षर कर दिये। निरज्ञषन कब्जा करनेकी 
तैयारीसे आया ही था । उसने छुरंत घरपर कब्जा कर लिया | 
इतनेमें ही निरक्षनकी छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घरसे 
आकर निरज्नसे कहने लगी--थबाबा ! जल्दी चलो घरमे 
आग लग गयी; सब जल गया |? भक्त जयदेव वहीं थे | 
उनके मनमें द्वेष-हिंसाका कहीं छेश भी नहीं था, निरझनके 
घरमें आग लगनेकी खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दोड़े 
और जलती हुई छाल-छाल रूपटोंके अंदर उसके घरमें घुस 


# भक्त कविरतल जयदेवजी %* 


गये । जयदेवका घरमें घुसना ही था कि अमि वैसे ही अद्श्य 
हो गयी; जैसे जागते ही सपना ! 
जयदेवकी इस अलछोकिक शक्तिको देखते ही निरज्ञनके 
नेत्रोंमि जल भर आया । अपनी अपवित्र करनीपर पछताता 
हुआ निरज्ञन जयदेवके चरणोमे गिर पड़ा और दस्तावेजको 
फाड़कर कहने छगा--“देव ! मेरा अपराध क्षमा करो) मैने 
छोमवश थोड़े-से पेशोंके लिये जान-बूझकर बेईमानीसे 
तुम्हारा घर-द्वार छीन लिया है | आज तुम न होते; तो मेरा 
तमाम घर खाक हो गया होता | धन्य हो छुम ! आज मैने 
भगवद्धक्तका प्रभाव जाना |? 
उसी दिनसे निरक्ञषनका हृदय शुद्ध हो गया और वह 
जयदेवके सड्से छाम उठाकर भगवानके भजन-कीत॑नमे 
समय बिताने लगा | 
भगवानकी अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेबका 
हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने धर-द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम- 
क्षेत्र-पुरी जानेका विचार किया और अंपने गॉवके पराशर नामक 
ब्राक्षणकी साथ लेकर वे पुरीकी ओर चल पड़े | भगवानका 
भजन-कीत॑न करते; मम्न हुए. जयदेवजी चलने छंगे | एकदिन 
सार्गमे जयदेवजीको बहुत दूरतक कहीं जल नहीं मिला | बहुत ' 
जोरकी गरमी पड़ रही थी; वे प्यासके मारे व्याकुल होकर 
जमीनपर गिर पड़े । तब भक्तवाज्छाकल्पतरु हरिने खयं 
ग़ोपाल-बाल्कके वेषमें पधारकर जयदेचको कपड़ेसे हवा की और 
जल तथा मधुर दूध पिछाया । तदनन्तर मार्ग बतलाकर उन्हें 
शीम्र ही युरी पहुँचा दिया | अवश्य ही भगवानको छम्मवेषमे 
उस समय जयदेवजी ओर उनके साथी पराशरने पहचाना नहीं | 
जयदेवजी प्रेममें डूबे हुए सदा श्रीकृष्णका नाम-गान 
करते रहते थे। एक दिन भावावेशमे अकस्मात्‌ उन्होंने 
देखा मानो चारों ओर सुनील पर्व॑तश्रेणी है; नीचे कछ-कल- 
निनादिमी काल्न्दी ब्रह रही है । यमुना-तीरपर कदम्बके 
नीचे खड़े हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुरली हाथमे लिये मुसकरा 
रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेवजीके मुखसे अकस्मात्‌ 
यह गीत निकल पड़ा-- 
मेप्रेमेदुरमम्बर॑चनभुवः श्यामास्तमालठुमै- 
मंक्त सीररय॑ स्वमेव तदिस राधे ग्रह प्रापथ । 
इत्थं नन्‍्दनिदेशतश्रसितयो: प्रत्यध्वकुक्षह्ठुस 
राधामाधवयोज॑यन्ति यमुनाकूले रहःकेरूयः ॥ 
पराशर इस मधुर गानको सुनकर मुग्ध हो गया । बस; 
यहँसे ललितमधुर “गीत-गोविन्द” आरम्भ हुआ | कहा 
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जाता है, यहीं जयदेवजीकों भगवानके दशावतारोंके प्रत्यक्ष 
दर्शन हुए और उन्होंने “जय जगदीश हरे? की टेर लगाकर 
दर्सो अवतारोंकी क्रमशः स्तुति गायी । कुछ समय बाद 
जब उन्हे बाह्य शान हुआ) तब पराशरको साथ लेकर वे चले 
भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करने ! भगवानके दर्शन प्रास- 
कर जयदेवजी बहुत प्रसत्न हुए । उनका हृदय आनन्दसे 
भर गया ! वे पुरुषोत्तमक्षेत्र--पुरीमे एक विरक्त संन्‍्यासीकी 
भाँति रहने छगे | उनका कोई नियत स्थान नहीं था। प्रायः 
वृक्षके नीचे ही वे रहा करते ओर मिक्षाद्वारा क्षुघा-निद्नत्ति 
करते | दिन-रात प्रभुका ध्यान) चिन्तन और गुणगान करना 
ही उनके जीवनका एकमात्र कार्य था । 


विवाहकी इच्छा न होनेपर भी सुदेव नामके एक ब्राह्मणने 
भगवानकी आजासे अपनी पुत्री पद्मावत्ती जयदेबजीकों अर्पित 
कर दी । जयदेवजीको भगवानका आदेश मामकर पद्मावतीके 
साथ विवाह करना पड़ा | कुछ दिनो बाद गहस्थ बने हुए. 
जयदेव पतित्रता पद्मावतीकों साथ लेकर अपने गाँव केन्दुबिल्व 
लोट आये और भगव्गन्‌ श्रीराधामाधवकी युगल श्रीमूर्ति 
प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवामे प्रदत्त हो गये | 


कुछ समय केन्दुबिल्वमें रहनेके बाद जयदेवजी यात्राको 
निकले | एक राजाने उनका बड़ा सम्मान करके उन्हे अपने 
यहाँ रखा और वहोंसे चलते समय इच्छा न रहनेपर भी 
बहुत-सा धन उन्हें दे दिया | जयदेवजीने उसे छेनेसे इनकार 
किया; परंतु राजाने किसी प्रकार भी नही माना, तब सन मारकर 
उन्होंने राजाकी प्रसन्नताके लिये निःस्पृष्ट और निर्मम मावसे 
कुछ घन साथ ले लिया और वहाँसे वे अपने गॉबको चल 
पड़े। मार्गमे कुछ डाकुओने पीछेसे आक्रमण करके जयदेवजी- 
को नीचे गिरा दिया और देखते-देखते ही उनके चार्रो 
हाथ-पैर काटकर उन्हें एक कु्दूसे डाल दिया । अनित्य 
धनकी गठरीके साथ ही उन्होने महान्‌ दुःखके कारणरूप 
भयानक पापकी भारी पोटली भी बॉघ छी ! अपनी सफलतापर 
गव॑ करते हुए. डाकू वहाँसे चल दिये । 


भगवत्कृपासे कुएँमे जल बिल्कुल नहीं था; इससे 
जयदेवजी डबे नहीं। मगवानकी दयासे उन्हे कहीं चोट भी नहीं 
आयी । वे कुएँ के अंदर एक सुन्दर शिल्यकों पाकर उसीपर सुखसे 
बैठ गये और प्रभुके विधानपर परम प्रसन्न होते हुए उनका 
नाम-गुण-कीतन करने रूगे | जयदेवजीने सोचा कि होन-होे 
यह सेर्रे घन अह्ण करनेका ही परिणाम है | 
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थोड़ी देर बाद उधरसे गोड़ेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी 
सवारी निकली । कुऐमेंसे आदमीकी आवाज आती सुनकर 
राजाने देखनेकी आशा दी | एक सेवकने जाकर देखा तो 
मादूम हुआ) कोई मनुष्य सूखे कुएँमे बेठा श्रीकृष्ण-नाम- 
कीत॑न कर रहा है। राजाकी आशासे उसी क्षण जयदेव 
बाहर निकाले गये और इल्डाज करानेके लिये उन्हें साथ लेकर 
राजा अपनी राजधानी गौड़को छोट आये | श्रीजयदेवजीकी 
विद्त्ता और उनके श्रीकृष्णप्रेमका परिचय प्रासकर राजाको 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उनके लोकोत्तर गुणोंको देख वह उनका 
भक्त बन गया । राजाने हाथ-पेर काठनेवार्लोका नाम-पता 
और हुलिया पूछा । जयदेवजी नाम-पता तो जानते ही नहीं 
थे; हुलिया भी उन्होंने इसलिये नहीं बतायी कि कहीं 
राजकर्म चारी उनका पता लगाकर उन्हे तंग न करें | 


चिकित्सासे जयदेवजीके घाव सूख गये । राजाने उन्हें 
अपनी पशद्चरक्-सभाका प्रधान बना दिया और सर्वाध्यक्षताका 
सारा भार उन्हें सोप दिया | इसके कुछ दिनो बाद इनकी 
पत्नी पद्मावती भी श्रीराधा-माधवकी युगल मूर्तिको लेकर पतिके 
पास चली आयीं । राजा हर तरहसे घनादि देकर जयदेबजी- 
का सम्मान करना चाहते; परंतु धन-मानके विरागी भक्त 
जयदेव मामूली ख्च॑के सिवा कुछ भी नहीं लेते थे । एक 
दिन राजमहलमे कोई महोत्सव था। उसमे भोजन करनेके 
लिये हजारों दरिद्र भिक्षुक॥ अतिथि) ब्राह्मण, साधु आदि 
आये थे । उन्हींमे साधुवेषधारी वे चारों डाकू भी थे; 
जिन्होंने जयदेवजीको धनके छोभसे उनके हाथ-पेर काय्कर 
कुएँमें फेक दिया था । 

ढाकुओंकी क्‍या पता था कि हमने जिसे मरा समझ 
लिया था; वही यहाँ सर्वाध्यक्ष है । डाकुओंने दूरसे ही जयदेव- 
जीको देखा और दूले-लेंगढ़े देखकर उन्हे तुरत पहचान 
लिया । वे डरकर भागनेका मोका देखने लगे । इतनेमें ही 
जयदेवजीकी दृष्टि उनपर पड़ी । देखते ही वे वैसे ही आनन्दमें 
भर गये, जैसे बहुत दिनेकि बिछुड़े बन्धुओंको देखकर बन्धुको 
आनन्द होता दै। जयदेवजीने मनमें सोचा, “इन्हें धनकी 
आवश्यकता होगी । राजा मुझसे सदा धन लेनेको कहा करते 
हैं; आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जायगा तो बड़ा सन्तोष 
होगा ।? जयदेवजीने राजासे कहा--भमेरे कुछ पुराने मित्र 
अयि हैं; आप चाहें तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं ।!” कहने- 
भरकी देर थी । राजाने घुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और 
उनकी इच्छाके अनुसार बहुत-सा धन-धान्य देकर आदरपूर्वक 


खिलाने-पिलानेके बाद वस्लालड्वारोसे पुनः सम्मानित करके 
प्रेमपूवंक उनको विदा कर दिया | धनका बोझ ज्यादा हो गया था 
तथा रास्तेमे समालकी भी आवश्यकता थी) इसलिये जयदेव- 
जीने एक अफसरके साथ चार सेवर्कोकों उनके साथ कर 
दिया । राहमें अफसरने उनके इतना धन-सम्मान पानेका 
रहस्य जाननेके लिये उनसे पूछा कि “भाइयों! आपका निःस्पृषद 
भक्तवर जयदेवजीके साथ क्या सम्बन्ध है। जिससे उन्होंने 
आपलोगोंकीं इतनी अपार सम्पत्ति दि्वाकर आपके उपकार- 
का बदला चुकाया है ?? 

पापबुद्धि डाकुओने ईश्वरके न्याय और भयको भुछाकर 
कपटसे कद्टा--“साहब ! छुम्हारा यह अध्यक्ष ओर हमलोग 
एक राज्यमे कर्मचारी थे । हमछोग अफसर थे और यह 
हमारी मातहतीमे काम करता था; इसने एक बार ऐसा कुकर्म 
किया कि राजाने गुस्सेमे आकर इसका सिर उड़ा देनेकी आश 
दे दी । उस समय हमलोगेनि दया करके इसे ब्रचा लिया 
और इसके हाथ-पैर कटवाकर छोड़ दिया । हम कहीं यह 
भेद खोल न दें; इसी डरसे इसने हमारा इतना सम्मान किया- 
कराया है | हमने भी उसका बुरा हो जानेके ढरसे कुछ भी 
नहीं कहा । 

डाकुओंका इतना कहना था कि घड़ामसे धरती फटी 
ओऔर चार्रों जीते ही उसमे समा गये ! राजकर्मचारी आश्रर्यमें 
छूब गया । 

तदनन्तर अफसर नोकरोके सिरपर सारा धन ल्द॒वाकर 
वापस राजधानीको छोट आये और राजासे उन्होंने सारा हाल 
सुना दिया । राजाने जयदेवकी घुलाकर चकित मनसे सब बातें 
सुनायी । इतनेमें ही राजा यह देखकर आश्चर्य और हर्पमें डर 
गया कि जयदेवजीकी ओंखोंसे ऑछुओंकी धारा बह रहीं है 
और उनके कटे हुए; हाथ-पैर उसी क्षण पुनः पूर्वंवत्‌ स्वाभाविक 
हो गये हैं । राजाने विस्मित होकर बढ़े ही कोतूहलसे आग्रहपूर्वक 
सारा हार पूछा। जयदेवजीकों अब सच्ची घटना सुनानी 
पड़ी । दयाइद्ददय जयदेवजीने कहा--'राजन्‌ ! में बहुत 
शी अभागा हूँ, जिसके कारण उन बेचारोंके प्राण गये । मैने 
धनको बुरा समझकर छोड़ दिया था, पुनः राजाके आम्रइसे 
उसे ग्रहण किया । इसीसे वनमें उन बेचारोंकी घुद्धि लोभवश 
दूषित हो गयी और उन्होंने धन छीननेके लिये मुझे दूला- 
लेंगड़ा करके कुएँमें डाल दिया | इस प्रकार उन्होंने धनका 
ओऔर धन-अहणका अत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रताका 
ही बर्ताव किया | मैं उनके उपकारसे दब गया, इसीसे उन्हें 


# भक्त कविरण जयदेयजी +# 


हर 








भआापके पाससे घन दिलवाया | अधिक घन दिलवानेमें मेरा 
एक हेतु यह भी था--यदि उनकी धनकी कामना पूर्ण हो 
जायगी तो वे डाकूपनके निर्दंय कामको छोड़ देंगे। अवश्य 
ही मेरे हाथ-पैर किती पूत्रकृत कमंके फरसे ही कटे थे; वे तो 
कैयल लोभवश निमित बने थे । आज अपने ही कारणसे 
उनकी इत अकार अप्राकृतिक झत्युका समाचार सुनकर मुझे 
रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान्‌ उन्हें 
क्षमा करें । कितना आश्रय है किमेरे दोष न देखकर भगवानने 
दया करके मेरे हाथ-पैर पुनः पूर्वदत्‌ बना दिये हैं | राजन ! 
ऐसे मेरे प्यारे श्रीकृष्णनोी जो नहीं भजता। उसके समान 
अभागा और कौन होगा ।? 
भक्तग्रवर श्रीजयदेवर्जीकी वाणी सुनकर राजा चकित हो 
उनके चरणोमि लोट गया। भक्तहदयकी महत्ताका प्रत्यक्ष 
परिचय प्राप्तकर वह उससे अत्यन्त प्रभावित होकर भक्त 
बन गया ! 
जयदेवजीकी पत्नी पद्मावती भी छायाकी भाँति सब 
प्रकारसे खामीका अनुबर्तन करनेवाली थी। मगवानके प्रति 
उसका प्रेम भी असीम था। पातिव्रत-धमंका महत्त्य वह 
भलीभाँति जानती थी । जयदेवजी राजपूज्य थे । इससे रानी; 
राजमाता आदि राजमहलकी महिलाएँ भी उनके घर 
पद्मावतीजीके पास आकर सत्सद्धका छाम उठाया करती 
थीं। रानी बहुत ही सुशीला, साध्वी, धर्मपरायणा और 
पतित्रता थी | परंतु उसके मनमें कुछ अभिमान था, इससे 
किप्ती-किसी समय वह कुछ दुःसाहस कर बेठती थी। एक 
दिन पद्मावतीके साथ भी वह ऐसा ही दुःसाहसपूर्ण कार्य 
कर बंटी | 
सत्सड् हो रहा था। बातो-ही-शतोमें पद्मावतीने सती- 
धर्मकी महिमा बतलाते हुए, कहा कि “जो स्री स्वामीके मर 
जानेपर उसके शवके साथ जलकर सती होती है; वह तो नीची 
श्रेणीकी ही सती है | उच्च श्रेणीकी सती तो पतिके मरणका 
समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है ।? रानीको यह बात नहीं 
जँची । उसने समझा; पद्मावती अपने सतीत्वका गौरव बढ़ानेके 
लिये ऐसा कह रही है। मनमें ईष्यां जाग उठी) रानी परीक्षा 
फरनेका निश्रय करके बिना ही कुछ कह्टे महलको लौट गयी। एक 
समय राजाके साथ जयदेधजी कहीं बाहरगये थे । रानी सुअवसर 
समझकर दम्भसे विषादयुक्त चेहरा बनाकर पद्मावतीके पास 
गयी और कपट-रुदन करते-करते कहा कि “'पण्डितजीको वनमें 
है ठिंह खा गया ।? उसका इतना कहना था कि पद्मावती 


भी 


कम 


श्रीकृष्ण-कृष्णः कहकर धड़ामसे प्रथ्वीपर गिर पड़ी ! रानीने 
चौंककर देखा तो पद्मावती अचेतन मालूम हुई--परीक्षा 
करनेपर पता लगा कि पद्मावतीके प्राणपलेरू शरीरसे उड़ गये 
हैं। रानीके होश उड़ गये । उसे अपने दुःसाहसपूर्ण कुकृत्य 
पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह सोचने लगी, “अब मैं 
महाराजको कैसे मुँह दिखाऊँगी | जब पतिदेव अपने पुज्य गुरु 
जयदेवजीकी घमंशीलछा पत्नीकी मृत्युका कारण मुझको समझेंगे; 
तब उन्हे कितना कष्ट होगा ! जयदेवजीको भी कितना सन्ताप 
होगा ! हा दुर्देव !? इतनेमें ही जयदेवजी आ पहुँचे । राजाके 
पास भी झुत्यु-संचाद जा पहुँचा था; वह मी वहीं आ 
गया | राजाके हुःखका पार नहीं रहा । रानी तो जीते ही 
मरेके समान हो गयी। जयदेवजीने रानीकी सखियोसि साशा हाल 
जानकर कहा--<रानी मासे कह दो) घबराएँ नहीं | मेरी 
मृत्युके संवादसे पद्मावतीके प्राण निकल गये तो अब मेरे 
जीवित यहाँ आ जानेपर उन प्रा्णोंको वापस भी आना पड़ेगा ।? 
जयदेवजीने मन-ही-मन भगवानसे प्रार्थना की | क्षीतंन आरम्म 
हो गया। जयदेवजी मस्त होकर गाने लछगे। धीरे-धीरे 
पञ्मावतीके शरीरमें प्रा्णोकासश्ञार हो आया । देखते-ही-देखते 
बह उठ ग्रैठी और हरि-ध्वनि करने लगी। रानी आनन्दकी 
अधिकतसे रो पड़ी । उसने कलड्ड--भज्ञन श्रीकृष्णको धन्यवाद 
दिया और भविष्यर्में कभी ऐसा दुःसाहस न करनेकी प्रतिज्ञा 
कर ली | सब ओर आनन्द छा गया । जयदेवजीकी भक्ति 
और पद्मावतीके पातित्रतका सुयश चारों ओर फेछ गया । 

कुछ समय गौड़में रहनेके बाद पद्मावती और श्रीराधा- 
माधवजीके विग्रहदोंकी लेकर राजाकी अनुमतिसे जयदेवजी 
अपने गॉवको छोट आये | यहाँ उनका जीवन शभ्रीक्षष्णके 
प्रेममें एकदम डूब गया । उसी प्रेमरसमें ड्ूबकर इन्होंने 
मधुर “गीत-गोविन्द' की रचना की । 

एक दिन श्रीजयदेवजी “गीत-गोविन्द! की एक कविता 
लिख रहे थे; परंतु वह पूरी ही नहीं हो पाती थी। पश्चावती- 
ने कहा--“देव ! स्नानका समय हो गया है; अब लिखना 
बंद करके आप स्नान कर आयें तो ठीक हो ।* जयदेवजीने 
कद्दा--५प्मा | जाता हूँ । क्‍या करूँ, मैंने एक गीत लिखा 
है; परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता । सुम भी सुनो-- 

स्यकृक्मछगजन॑ मम हृदयरकअन 

जनितरतिरक्षपरभमागन, । 
भर्ण मर्णवाणि करवाणि थरणहइ्॒य 
सरसलसदलककरागन [ 
स्तरगरफ़सण्डनं मम शिरसि सण्डनम--- 
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इसके बाद क्‍या लिखूँ; कुछ निश्चय नहीं कर पाता !? 
पद्मावतीने कहा--“इसमे घबरानेकी कौन-सी बात है ! गड्जा- 
सस्‍्नानसे लोटकर शेष चरण लिख लीजियेगा ।? 

“अच्छा; यही सही | गअ्न्थकों ओर कल्म-दावातकों 
उठाकर रख दो) में स्नान करके आता हैँ |? 

जयदेवजी इतना कहकर स्नान करने चले गये। कुछ 
ही मिनटों बाद जयदेवका वेष धारणकर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पधारे और बोले--/पद्मा ! जरा “गीत-गोविन्द? देना |? 

पद्मावतीने विस्मित होकर पूछा, “आप स्नान करने गये 
थे न १ बीचसे ही केसे लोट आये ? 

महामायावी श्रीकृष्णने कहा--(रास्तेमें ही अन्तिम 
चरण याद आ गया; इसीसे लोट आया ।? पद्मावतीने अन्य 
और कल्म-दावात छा दिये । जयदेव-वेषधारी भगवानने-- 

“देहि मे पदपल्लवमुदारम? 

--लिखकर कविताकी पूर्ति कर दी। तदनन्तर पद्मावती- 
से जल मेंगाकर ज्ञान किया और पूजादिसे निवृत्त होकर 
भगवानके निवेदन किया हुआ पद्मावतीके हाथसे बना भोजन 
पाकर परलेंगपर लेट गये । 


पद्मावती पत्तलमे बचा हुआ प्रसाद पाने छगी । इतने- 
में ही स्नान करके जयदेवजी लौट आये । पतिकों इस प्रकार 
आते देखकर पद्मावती सहम गयी और जयदेव भी पत्नीको 
भोजन करते देखकर विस्मित हो गये । जयदेघजीने कहां--- 
“यह क्‍या १ पदूमा) आज सुम श्रीमाधवके भोग लगाकर मुझको 
भोजन कराये बिना ही केसे जीम रही हो ! छुम्हारा ऐसा 
आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा ।? 

पद्मावतीने कहा--“आप यह क्या कह रहे हैं ! आप 
कविताका शेष चरण ल्खिनेके लिये रास्तेसे ही लौट आये 
थे, कविताकी पूर्ति करनेके बाद आप अभी-अभी तो स्नान- 
पूजन-मोनन करके लेटे थे | इतनी देरमें मैं आपको नहाये 
हुए-से आते केसे देख रही हूँ !? जयदेवजीने जाकर देखा, परँगपर 
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कोई नहीं लेट रहा है | वे समझ गये कि आज अवश्य ही 
यह भक्तवत्सलकी कृपा हुई है। फिर कहा--“अच्छा; पद्मा | 
लाओ तो देखें, कविताकी पूर्ति केसे हुई है |? 


पदूमावती अन्थ ले आयी । जयदेवजीने देखकर मन-ही- 
मन कहा--५यही तो मेरे मनसे था, पर में सड्ढीचबश लिख 
नही रहा था ।? फिर वे दोनो हाथ उठाकर रोते-रोते 
पुकारकर कहने लछगे--+हे कृष्ण ! नन्दनन्दनः है राधावल्लभ; 
हे ब्रजाड़्ननाधव हे गोकुलरत, करुणासिन्धु) हे गोपाल ! हे 
प्राणप्रिय | आज किस अपराधसे इस किट्डरको त्यागकर 
आपने केवल पद्माका मनोरथ पूर्ण किया !! इतना कहकर 
जयदेवजी पद्मावतीकी पत्तलसे श्रीहरिका प्रसाद उठाकर 
खाने लगे। पद्मावर्तीने कितनी ही बार रोककर कहां-- 
साथ ! आप मेरा उच्छिष्ट क्‍यों खा रहे हैं !? परंतु प्रभु- 
प्रसादके छोभी भक्त जयदेवने उसकी एक भी नहीं सुनी । 


इस घटनाके बाद उन्होने “गीत-गोविन्द! को शीघ्र ही 
समाप्त कर दिया । तदनन्तर बे उसीकों गाते मस्त हुए 
घूमा करते | वे गाते-गाते जहाँ कहीं जाते, वहीं भक्तका 
कोमलकान्त गीत सुननेके लिये श्रीनन्दनन्दन छिपे हुए उनके 
पीछे-पीछे रहते । धन्य प्रभु ! 


अन्तकालमे श्रीजयदेवजी अपनी पतिपरायणा पी 
पद्मावती और भक्त पराशर, निरज्ञन आदिकों साथ लेकर 
वृन्दावन चले गये और वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुर लीला 
देख-देखकर आनन्द लूटते रहे | कहते हैं कि इन्दावनमे ही 
दम्पती देह त्यागकर नित्यनिकेतन गोलोक पधार गये । 

किसी-किसीका कहना है कि जयदेवजीने अपने ग्राममें 
शरीर छोड़ा था और उनके घरके पास ही उनका समाधि- 
मन्दिर बनाया गया | 

उनके स्मरणाथथ प्रतिवर्ष माघकी संक्रान्तिपर केन्दुबिल्व 
गॉवमे अब भी मेला छगता है, जिसमे प्रायः छाखसे अधिक 
नर-नारी एकत्र होते हैं । 





भक्त वाणी 
अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दुःखशतावहा | अधमबहुला चेव तस्मात्ता परिवर्जयेव्‌ ॥ --भरद्वाज 
तृष्णाका पार नहीं है और उसका पूरा होना भी दुस्साध्य है । तृष्णामे सेकड़ों दुःख हैं और वह बहुत- 
से अधमोंसे युक्त है । इसीलिये तृष्णाका त्याग ही करना चाहिये । 
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ध्यानाभ्यासवशीकृतेन सनसा तन्निगुण्ण निष्क्रिय 
ज्योति: किल्नन योगिनों यदि परं पद्यन्ति पद्यन्तु ते । 
अस्माक॑ तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयश्चिर 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि थननील॑ महो धावति ॥ 
वंशीविभूषितकराननवनी रदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ू ॥ 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुखादरविन्दनेन्नात्‌ 
कृष्णात्पर किसपि तत््वमह न जाने 0 
( मधुसूद्धनी गीताटी० तेरहवें अध्यायके प्रारम्भमें ) 
प्रमाणतो5पि निर्णीत क्ृष्णमाहात्म्यमद्भुतम्‌ । 
न शक्कुवन्ति ये सोहं ते मूढा निरयं गताः ॥ 
( म० गी० पद्रहवें अध्यायके अन्त्म ) 


ध्ध्यानके अभ्याससे जिनका चित्त वशमे हो गया है; वे 
योगी यदि उस निर्गुण ओर निष्क्रिय परम ज्योतिकों देखते 
हैं तो देखा करें । हमारे नेत्रोको तो यमुनापुलिनविहारी मीले 
तेजबाला सॉवरा ही चिरकालतक सुख पहुँचाता रहे ।? धजिसके 
हार्थोमे बंशी सुशोमित है, जो नव-नील-नीरद-सुन्द्र है; पीताम्बर 
पहने है; जिसके होठ बिम्बफ़छके समान छाल-छाल हैं 
जिसका मुखमण्डल पूर्ण चन्द्रके सदश और जिसके नेत्र 
कमलवत्‌ हैं, उस श्रीकृष्णसे परे कोई तत्त्व हो तो मैं उसे 
नहीं जानता ।? ध्व्रमाणोसे निर्णय दिये हुए भीक्ृष्णके अद्भुत 
माहात्म्यको जो मूठ नहीं सह सकते, वे नरकगामी होंगे |? 


ईंसाकी रूगभग सोलहर्वी शताब्दीमें बंगाल्के फरीदपुर 
जिलेके कोठालपाड़ा आममें प्रमोदन पुरन्दर नामक एक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे। उनके तृतीय पुत्र हुए. कमल- 
नयनजी । इन्होने न्‍्यायके अगाध विद्वान गदाघरमह्के साथ 
नवद्वीपके दरिराम तकंवागीशसे न्यायशाज्र॒का अध्ययन किया। 
काशी आकर दण्डिखामी भ्रीविश्वेश्वराभश्रमजीसे इन्होंने वेदान्तका 
अध्ययन किया और यहीं संन्यास ग्रहण किया। संन्यासका 
इनका नाम “मघुसूदन सरखती? पड़ा | 


खामी मधुसूदन सरखतीको शाज्रार्थ करनेकी घुन थी । 
काशीके बड़े-बड़े विद्वानेकी ये अपनी प्रतिमाके बलसे हस देते थे | 
परंतु जिसे श्रीकृष्ण अपनाना चाहते हाँ; उसे मायाका यह थोथा 
प्रोमन-जारू कबतक उलझाये रख सकता है। एक दिन 





एक वृद्ध दिगम्बर परमहंसने उनसे कहा--“खामीजी [ 
सिद्धान्तकी बात करते समय तो आप अपनेको असन्न, 
निर्लिंत अक्ष कहते हैं; पर सच बताइये; क्या विद्वार्नोको 
जीतकर आपके मनमे गे नहीं होता १ यदि आप पराजित 
हो जायें, तब मी क्‍या ऐसे ही प्रसन्‍न रह सकेंगे १ यदि 
आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणोको दुखी करने; अपमानित 
करनेका पाप भी होगा !? कोई दूसरा होता तो मछुसूदन 
सरखती उसे फटकार देते, परंठु उस संतके वचनेसे वे 
लजित हो गये | उनका मुख मलिन हो गया। परमहंसने 
कहा--“मैया ! पुस्तकोंके इस थोथे पाण्डित्यमे कुछ रकक्‍्खा 
नहीं है | अन्थोकी विद्या ओर बुद्धिके बलसे किसीने इस 
मायाके दुस्तर जालको पार नहीं किया है। प्रतिष्ठा तो देहकी 
होती है ओर देह नइवर है। यश तथा मान-बड़ाईकी 
इच्छा भी एक प्रकारका शरीरका मोह ही है| छुम श्रीकृष्ण- 
की शरण लो । उपासना करके द्ृदयसे इस गवके मैलको 
दूर कर दो। सच्चा आनन्द तो तुम्हे आनन्दकन्द श्रीवृन्दावन- 
चन्द्रके चरणोमे ही मिलेगा ।? 


खामीजीने उन महात्माके चरण पकड़ लिये | दयादु 
संतने श्रीकृषष्णमन्त्र देकर उपासना तथा ध्यानकी विधि 
बतायी और चले गये । मघुसूदन सरखतीने तीन महीनेतक 
उपासना की | जब उनको इस अवधिमे कुछ छाभ न जान 
पड़ा) तब काशी छोड़कर ये घूमने निकल पड़े | कपिल्धाराके 
पास वही संत इन्हे फिर मिले । उन्होंने कहा--५स्वामीजी | 
लोग तो भगवद्याप्ेकि लिये अनेक जन्मोंतक साधनः 
भजन; तप करते हैं ओर फिर भी बड़ी कठिनतासे उन्हें भगवानके 
दर्शन हो पाते हैं; पर आप तो तीन ही महीनेमे घबरा गये ।? 
अब अपनी भूछका स्वामीजीकों पता लगा। ये गुरुदेवके 
चरणोपर गिर पड़े । काशी छोटकर ये फिर भजनमें छूग 
गये | प्रसन्‍न होकर श्रीश्यामसुन्दरने इन्हे दर्शन दिये | 

अद्वेतसिद्धि, सिद्धान्तबिन्दु, वेदान्तकल्पछतिका, अद्वैत- 
रन-रक्षण, प्रस्थानभेदके लेखक इन प्रकाण्ड नैयायिक तथा 
वेदान्तके विद्वानने भक्तिससायन, गीताकी ५्गूढार्थदीपिका? 
नामक व्याख्या ओर श्रीमद्भागवतकी व्याख्या लछिखी। 
ये कददते हैं--“यह ठौक है कि अद्वेत शानके मार्गपर चछने- 
थाछे मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं; यह भी ठीक है कि 


डे 


आत्मतत्वका शान प्राप्त करके में स्वाराज्यके सिंहासनपर 
सारूद हो चुका हूँ; किंतु कया करूँ, एक कोई गोप- 


कुमारियोंका प्रेमी शठ है। उसी हरिने बल्पू्बक मुझे अपना 


दास बना लिया है |? 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








भ्द्वेतवीथी पथिकीरुपास्या: 
स्थाराज्यसिंदासनएअघदीक्षाः । 
केनापि दर्य इटेन 
दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 


इाठेन 
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रसिकभक्त विद्यापति 


महाकवि विद्यापति भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी 
हादिनी शक्ति श्रीराधारानीके रूप-लावण्य और भक्तिरससे 
ओत-्रोत श्यद्भारमाधुर्यके कुशल मर्मश और गायक थे | 
मे बंगालके प्रसिद्ध वैष्णव कवि चण्डीदासके समकालीन थे। 
दोनों एक-दूसरेके कविता-प्रेम और भीकषष्ण-भक्तिसे प्रभावित 
थे और परम पवित्र भगवती भागीरथीके तटपर दोनोंका 
एक़ समय मिलन भी हुआ था। 


विद्यापतिने विक्रमकी पंद्रहर्वी सदीर्में विसपी मराममें जन्म 
लिया था। उनका परिवार बिहारके तत्कालीन शासक 
८हिंदूपति? महाराज शिवर्तिंहके पूर्वजों कृपापात्न था और 
विद्यापतिने तो शिवर्सिंह और उनकी पटरानी महारानी 
लक्ष्मी (लखिमा) के आश्रयमें मिथिलाको अपनी श्रीकृष्ण- 
भक्ति-सुधासे इन्दावन बना दिया। बिहार ही नहीं) उत्तरापय- 
की गली-गलीमें, उपवन और सरोवर-तर्टोपर काब्यरसिक 
उनकी पदावलीका रसास्थादन करके प्रमत हो उठे | अभिनय 
ऋष्ण महाप्रभु चेतन्यदेव और उनकी भक्तमण्डलीके लिये तो 
कविकण्ठदार विद्यापतिके पद भीराधाकृष्णकी मधुर भक्तिके 
उद्दीपन ही बन गये। महाप्रभु उनके विरह और प्रेमसम्बन्धी 
पदोंकों सुनते जाते थे और साथ-ही-साथ नयनेंसति अनबरत 
अश्रुगी धारा बहते ये | 


विद्यापति प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, संस्कृतके अच्छे 
विद्वान थे। भीमद्भागवतर्मे उनकी बढ़ी श्रद्धा थी, उन्हेंने 
पाठके लिये स्वयं अपने हाथसे उसकी एक श्रतिलिपि की 
थी | भगवती गड्ना और भीदुर्गार्मे भी उनकी बड़ी भक्ति 
थी | उश्होंने धाद्भावाक्‍्यावली? और <दुर्गाभक्तितरह्निणी'की 
रचना कौ है। उन्होंने हिमाचल-नन्दिनी भगवती पार्वतीका 
अपने पदो्मे कहीं-कहीं सादर स्मरण किया है। शिव और 
प्राबंतमें उनकी अदछ निष्ठा थी। उन्होंने एक स्पलपर 

*हिमगिरि कुँगरि अरन हिरदय घरि करि रिधापति माझे ७ 


भगवान्‌ शिवफी स्छुतिमें उन्दंने बहुत-से पद लिखे ईं; 
ब्रिदार्मे इन चारियों! को लोग बड़े उत्साहसे गाया 
करते हैँ । ऐसा कद्दा जाता दे कि विद्यापतिकी शिव-भतक्तिसे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ भोलेनाथने उनको अपना “उगनाः 
त्ाम रखकर सेवकके वेषमें धन्य किया था। यह कहना 
सरल नहीं है कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव; पर उनयदी 
सरस पदावंलीसे उनकी श्रीकृष्ण और भीराधाके प्रति भक्ति 
ओर दृद आस्था प्रकट ्ोती है। उन्होंने मक्तिमावसे सने 
प्रेम, विरह, मिलन, अमिसार और मानसम्बन्धी अनेक 
सरस पर्दोकी रचना करके अपनी भीक्ृष्णमक्तिकी उज्ज्बल 
पताका फहरायी है। भीकृष्ण ही उनके आराध्य देब ये। 
उनके परदोर्मे भक्तिसुलम सरलता और माधुरयका सुन्दर 
समन्वय मिलता है। श्यज्ञार और भक्तिका इतना मधुर 
समावेश अन्यत्र कठिनतासे हुआ है। उन्होंने अपने पूर्बबर्ती 
महाकवि गीतगोविन्दकार श्रीजयदेवका पूर्णरूपसे अनुगमन 
करके अपने “अभिनव जयदेव' नामकी सत्यता चरितार्थ की । 
कि शेजर विद्यापतिने अपने उपास्यका निम्नलिखित पदरमें 
जो ध्यान किया है; उससे उनके रँंगीले हृदयकी रसीली 
भक्तिका पता चलता है--- 
नन्दक नैंदन कदम्बक तर तरे धिंर-घीरे मुरठी बजाद १ 
समय सेदेत निकेतन बइसल नेरि-नेरि बोकि पठाद॥ 
सामरी तोश कि अनुझने . बिकल मुरारि) 
जमुनाके तीरे उपनन यदनेगल फिरि-फिरि ततहि निहारि॥ 
गोरस बिके अब्रते जाएते जनि-जनि पुछ बनमारि) 
तो है मतिमान सुमति मघुस्दन बच्चन सुनहु कितु मोर । 
मन बिद्यापति सुन गरजौरति बंदद नंदकिसोरा ॥ 
विद्यापति रसिक भक्त, महाक्रवि और प्रेमी थे । उनको 
स्वर्ग गये पाँच सो सालसे अधिक समय हो गया; ती भी 
मैथिल्कोकिलकी काम्यथाणी श्रीकृष्णभक्तिकी सरसताकी 
साहित्य-जगत्‌में महिमा प्रकटकर उत्तरोत्तर सम्मानित होंती 
जा रही है । 


---_<औहिंए-_-- 


# भक्त लण्डौदास * 
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भक्त चण्डीदास 


भक्त चण्डीदासका जन्म वीरभूमि जनपदके छटना ग्राममें 
हुआ था । उनकी बाल्याबस्थामें ही बोलपुरसे दस मील दूर 
ननुरा ग्राममे परिवारके छोग जा बसे ये। उस प्रदेशमें 
इस परिवारकी गणना कदर ब्राक्षणेमि होती थी। छोग 
आचार-विचारका बढ़ा ध्यान रखते ये । जण्डीदास 
वासुलीदेवीके मन्दिरमे पुजारी नियुक्त हुए। वे देवीकी 
उपासना और प्रेम-गीत-साधनामें ही अपनी महती शक्तिका 
उपयोग करते थे । उस समय उनकी अवस्था सुकुमार थी 
मुखपर यौवनकी रेखाएँ. मुसकरा रही थीं) उनके गौर वर्णपर 
सौन्दर्य श्टज्ञारःस्सका चित्र उतार रहा था; प्रत्येक क्रियार्मे 
अल्हड़ता थी; खमाव झढुछ और प्रेमिल था। कण्ठदेशसे 
सदा सरस खरकी मन्दाकिनी प्रवाहित होती रहती थी । 

एक दिन वे सरिता-तटकी ओर जा रहे थे; उन्होंने एक 
सुन्दरी सरजककन्याको देखा। उसका नाम रामी या। 
बह कपड़े धो रही थी । दोनोंने एक दूसरेकी देखा। दृदयमें 
शुद्ध प्रेमका सख्बार हुआ । वासना और आसक्तिकी 
गन्धतक नहीं थी। रामी ब्राक्षण देवताकी चरणघूलि ले 
सकती थी) आरक्षण चण्डीदास उसे केवल आशीर्वाद दे 
सकते ये। दोनों ओर विवशता थी | चण्डीदास उसकी 
ओर. आकृष्ट हो गये । उनकी कण्ठभारतीने रामीके सौन्दयमे 
अलौकिकता) दिव्यता और पवित्र प्रेमका दशन किया। 
शमी चण्डीदासके लिये सब कुछ हो चली । देवीकी 
सेवामे उनकी आसक्ति कम हो गयी) वे रात-दिन प्रेमकी 
सज्जीतामृत-लहरीमे सराबोर होकर श्रीराधा-कष्णके प्रेम- 
गानमें विभोर रहते थे । कण-कणमे उन्हें श्रीराघा-कृष्णका 
सौन्दर्य-माधु्य दीख पड़ने लगा। छोग उन्हे “पगला चण्डी? 
कहकर पुकारने छगे । पगलाकी उपाधि तत्कालीन वंगालमें 
उन्हें दी जाती थी; जो सदा प्रेमनिमम्म रह्य करते थे। 
बस्तुतः प्रेम भगवानका ही रूप हैः प्रेम आत्माका खरूप है 
और द्वृदयकी परम मूल्यवान्‌ गुप्त सम्पत्ति है। जिन्हें एक 
बार प्रेमका सुधा-रस-बिन्दु मिल जाता है; उन्हे संसारमें ओर 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता । इसीसे प्रेमी चण्डीदासने पार्थिव 
सौन्दर्यके गीत नहीं गाये । एक पदमे श्रीक्षभानुनन्दिनीके 
पवित्र भावसे भावित होकर वे श्यामसुन्दरसे कह रहे ईं--- 
शानो भीलाड़िलीजी-अपने प्राण-प्रियतम श्यामसुन्दरको सामने 
देखकर उन्हें अपने दृदयकी ऋन्‍्दन-ध्वनि सुना रही हं--- 


बंधु कि आर बलिब आमि ) 

जीवने मरणे जनमे जनमे प्राणनाथ हैमो तुमि॥ 

दोमार चरणे आमार पणाणे बाँघिक प्रेमेर फंसी 

छब समर्पिया एक मन हैया निचय हैराम दाती॥ 

मात्रि देखिकाम ए तीन भुवने आर के आमार आछे ' 

राथा बक्ति केह सुधाइते नाइ, दॉडाब काहार काछे ॥ 

ए झुंढे भे कुके दु कुछे गोकुके आपना ब॒किब काय ) 

शीतर बढिया शरण कइनु, 2 दुटी कमझ पाय 

ना ठेलिओ मोर अबर बलिये, ये हय उचित तोर १ 

मादरिया देखिनु प्राणनाथ बिने गति ये नाहिक मोर ॥ 

ऑछिर निमिषे यदि नाहि देखि, तंबे से पराणे मरि ६ 

प्यप्डीदास कय परशरतन ग्काय गँथिया परि ॥ 

क्षेरे प्रियतम ! और मैं छुम्हे क्या कहूँ | बस, इतना 
ही चाहती हूँ---जीवनमे-रृत्युमे, जन्म-जन्ममे तुम्हीं मेरे 
प्राणनाथ रहना । छुम्दारे चरण एवं मेरे प्राणोमें प्रेमकी 
गाँठ लग गयी है; में सब कुछ छुम्हें समर्पितकर एकान्त 
मनसे छुम्हारी दासी हो चुकी हैँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर 
देखती हूँ---इस त्रिभुवनमे छुम्हारे अतिरिक्त मेर और कौन 
है। राधा” कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और 
कोई भी तो नहीं है | में किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ १ 
इस गोकुलमे कौन है; जिसे में अपना कहूँ १ सर्ब॑त्न ज्वाला 
$ै, एकमात्र तुम्हारे युगल चरणकमल ही शीतल हैं; उन्हे 
शीतल देखकर ही मै छुम्हारी शरणमे आयी हूँ । छ॒म्हारे 
लिये भी अब यही उचित है कि मुझ अबलाको चरणोमें 
स्थान दे दो; मुझे अपने शीतल चरणोसे दूर मत फेंक देना। 
नाथ ! सोचकर देखती हूँ) मेरे प्राणनाथ | तुम्हारे बिना 
अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है| तुम यदि दूर फेक दोगे 
तो में अबछा कहाँ जाऊँगी। मेरे प्रियतम | एक निर्मेषके 
लिये भी जब तुम्हें नहीं देख पाती; तब मेरे प्राण निकलने 
लगते हैं | मेरे स्पशंमणि ! छुम्हें ही तो में अपने अद्भोका 
भूषण बनाकर गलेमे धारण करती हूँ ।? 

भक्त चण्डीदाघ और महद्दाकवि विद्यापति परस्पर एक 
दूसरेसे प्रभावित ये | चण्डीदास विद्यापतिसे मिलने गये थे । 
5 अक भगवती भागीरथीके तटपर चण्डीदास और 
कनिशेखर विदयापतिका सम्मिलन हुआ था 
हौन्दर्यने एक दूसरेका दर्शन किया था | हे 2373 


४षद 
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चण्डीदासने श्रीक्ृष्णप्रेमका अत्यन्त अलोकिक ढंगसे 
वर्णन किया वे श्रीकृष्णके पूर्ण भक्त थे। श्रीश्रीचेतन्यमह्दप्रभु 
उनके गीतोंसे भक्तिके उद्दीपन तत्वकी अनुभूति किया करते थे। 

चण्डीदासने सुखमें दुःख देखा था। वे मिलन-सुखर्मे 
वियोगके दुःखसे सदा आशशक्लित रहते थे | विरहकालमें वे 
मूर्तिमान्‌ अनुराग हो उठते थे । उनका भगवरत्पेम अथवा 
भीराधाकृष्णका भक्तिमाव सर्वथा लोकोत्तर था। उसमें 
माधुर्य-ही-माधुर्य दीख पड़ता है। 

सह केदा सुनाइक ध्याम-नाम १ 
कानर भीतर दिया मरमे पशिक गो आकुर करिर मोर प्रान ॥ 
ना जानि कतेक मधु श्याम नामे आछे गो बदन छाहठिति नाहि परे १ 
जपिति जप्ति नाम अवश करिक गो केमने पाइव सह तोरे ॥ 
नाम-परतापे आर ऐछन करिक गो अंगेर परहे किवा हुय १ 
हे खाने बसति तार नयने देखिया गो युवति धरम कौंछे रय ॥ 
पाशरिति करि मने पाशरा न जाय गो कि करियो कि हमे उपाय १ 
कहे द्विज चण्डीदास कुरुबती कुक नाशे आपनार यौवन याचाय ॥ 

सखि | यह श्याम-नाम किसने सुनाया; यह कानके 
द्वारा ममंस्थानमें प्रवेश कर गया ओर इसने मेरे प्राणोंको 


व्याकुल कर दिया । पता नहीं, श्याम-नाममें कितना माधुरय॑ 
है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता | नाम जपते-जपते 
इसने मुझे अवश कर दिया, सखि ! में अब उसे कैसे पाऊँगी। 
जितके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अज्भ-स्पर्शसे 
तो पता नहीं क्‍या होता है | वह जहाँ रहता है; वहाँ उसे 
ओंखोंसे देखनेपर थुवतीका धर्म केसे रह सकता है १ में भूल 
जाना चाहती हूँ; पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता में अब 
क्या करूँ, मेरे लिये क्या उपाय होगा १ चण्डीदास द्विज 
कहता है इससे कुल्वतीका कुल नाश द्ोोता है; जो अपना 
यौवन दे देती है ।? 

चण्डीदासका समस्त जीवन प्रेम-साधनासे परिपूर्ण था, 
उन्होंने अपनी पदावलीमें सर्वत्र श्रीराधा-कष्णके प्रेमके गीत 
गाये हैं, भगवदीय माधुयंकी विजयिनी पताका फहराने- 
वालोमें चण्डीदासका नाम एक गोखपूर्ण और विशिष्ट 
स्थानपर प्रतिष्ठित है। चण्डीदासका नाम सुनते ही नवनोंमें 
प्रेमके अश्रु उमड़ पड़ते हैं, रसनापर भ्रीराधा-कृष्णका सौन्दर्य- 
माधुय छलक पड़ता है; दृदयमे भक्तिकी मन्दाकिनीका वेग 
बढ़ जाताहै । चण्डीदास पूर्ण प्रेमी और परम भगवद्धक्त ये | 


आन“ 7 ००७०२.क)५:-२२७------- 


श्रीरूप-सनातन 


चार सो वर्षसे अधिक बीत चुके। बंगालके सिंहासनपर 
हुसैनशाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था; जो 
अपनेको बंगालका बादशाह कहता था। बंगालकी राजधानी 
उस समय राजमहलके समीप बसे हुए. गौड़ नामक नगरमें 
थी ( यह गोड़ इस समय नष्ट हो गया है )। यद्यपि बादशाह 
मुसलमान: था; तथापि उसके उद्चपदस्थ कर्मचारी प्रायः हिंवू 
ही थे। बादशाहके उच्चपदाधिकारियोंमे दक्षिणके दो ब्राक्षण- 
बन्धु मन्त्रीके पदपर प्रतिष्ठित थे | ये अपने देशसे आकर 
बंगालके रामकेलि नामक गॉवर्मे बस गये थे और अपनी 
विद्या-बुद्धिसे इन्होंने इतना ऊँचा पद प्राप्त कर लिया था। 
शज्यमें ये दबीर खास और साकर मल्लिकके नामसे प्रसिद्ध 
थे। ये दोनों पदवियों थीं। सनातनका असली नाम “अमरः 
और रूपका नाम “सन्तोष? था। हुसेनशाह इन्हे अपना दाहिना 
हाथ समझता था। वेष-भूषासे ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे | 
इन्होंने प्रचुर धन उपाजन किया था । रामकेलि आमर्म ये 
राजा कहलाते ये । इतना सब होनेपर भी इनका छद॒य हिंदू- 
माषोंसे भर था| भीराम और भ्रीकृष्णके प्रति इनका 


अनुराग था। ब्राह्मण-साधुओर्मे इनकी भक्ति थी | रामकेलि 
ग्राममें इनके घरपर ब्राह्मण-साधुओंका प्रायः मेला-सा छगा 
रहता था | धनकी कमी नहीं थी। मनमें उदारता थी, धन 
बैठता था | अनेक विद्वान्‌ ब्राह्मणोका भरण-पोषण इनके 
द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई “अनुपम” घर रहा 
करते थे ओर ये दोनों अधिकांश समय बादशाहके पास गौड़में 
रहते थे । 

श्रीचेतन्य महाप्रभुका नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक 
ही इनकी श्रद्धा हो गयी ओर उस श्रद्धाने क्रशः बढकर 
एक प्रकारकी विरह-वेदनाका-सा रूप धारण कर लिया। 
दोनों भाई श्रीचेतन्यके दर्शनके लिये बड़े उत्कण्ठित हो 
गये। दबीर खास ओर साकर मल्किककी तीज दर्शनामिलाषाने 
श्रीचेतन्यमहाप्रभुके मनको खींच लिया । महाप्रभुसे अब नहीं 
रहा गया और वे उृन्दावन जानेके बहाने गद्ाजीके किनारै-किनारे 
चलकर गौड़के समीप जा पहुँचे | जब महाप्रभु गौड़के समीप 
पहुँचे, तब उनके हज़ारों भक्तोके दलकी ठुमुल हरिष्वनिसे सारा 
नगर गूँज उठा बादशाइने कोलाइल सुनकर सोचा कि हो-न-हो 
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आज गौड़पर कोई शत्रु चढ़ आया है | उसे बड़ा भय हुआ। 
उसने दबीर खास और साकर मल्लिककों घुलाया ओर उनसे 
संत्यासीके सम्बन्धमे पूछा। इन दोनों भाश्येनि अबतक 
महाप्रभुके दर्शन नहीं किये थे; परंठ इनका प्रगाढ-विश्वास 
था कि श्रीचेतन्य साक्षात्‌ ईश्वर हैं । उन्होंने अनेक प्रकारसे 
मदाप्रभुके गुणगान करते हुए वादशाहसे कहा--हुजूर ! 
मादम होता है; साक्षात्‌ भगवान्‌ घराधाममें अवतीर्ण होकर 
संन्यासीके वेपमे घूम रहे हैं | जिनके अनुग्रहसे आप आज 
गौड़के बादशाह हैं; वही भगवान्‌ आज आपके दरवाजेपर 
पधोरे हैं ।? 


यह सुनकर बादशाहने बड़ी नम्नतासे कह्दा--५मुझे भी कुछ 
ऐसा ही मादूम होता है। मैं गौड़का बादशाह हूँ; छाखो 
आदमियोके मारने-जिलानेका अखितियार रखता हूँ; लेकिन 
अगर में एक मामूठी नौकरको भी एक दिनकी तनख्वाह 
न दूँ तो बह अपनी रजामन्दीसे मेरी किसी बातकों सुनना 
नहीं चाहेगा । अगर मै अपनी फौजको छः महीने 
तनख्वाह न बोंदूं तो शायद वही मुझे कर्छ करनेके 
लिये साजिश करने लगे । ताज्जुबकी बात है कि इस कंगाल 
फक्रीरके पास एक कोड़ी न होनेपर भी एजारों आदमी 
अपना घर-बार छोड़कर और नींद-भूखको भुछाकर गशुरूम 
बने साथ घूम रहे हैँ । ईश्वस्के सिवा ऐसी ताकत और 
किसमे हो सकती है ।? 


बादशाहने बातें तो बड़ी अच्छी कहीं; परंतु उन दोनों 
भादईयेंके मनमें यह भय बना ही रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी 
मुसत्मान वादशाह महाप्रभुके दछको कोई कष्ट न पहुँचा 
दे।वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँसे शीघ्र ही चले जायें तो 
ठीक है । परंछु उनका दर्शन करनेके लिये दोनेंकि मनमें 
बड़ी उत्कण्ठा हो रही थी। इसलिये बाहर-के-बाहर उन्हें 
लौदाना भी नहीं चाहते थे । महाप्रभ्ु गौढ़में आ पहुँचे । वे 
दर्शन दिये विना कब लोटनेवाले थे; वे तो आये ही ये 
दोनों भाइयोंकों संसार-कूपसे खींचकर बाहर निकालनेके 
लिये ! रातको दोनों भाई महाग्रभुके दरबारयें पहुँचे | प्रभु 
अपने प्रियतम परमात्माके प्रेममे सम्राधि्य थे | श्रीनित्या- 
ननन्‍्दजीने चेशा करके उनकी समाधि भक्ग करवाकर दोनों 
भाइयोंका परिचय कराया । दोनों मुँहमें तिनके दबाकर 
और गलेगे कपड़ा डालकर महाप्रभुके चरणेमि गिर पढ़े और 
बोले -- 








पभो ! आपने पतित और दीनोंका परित्राण करनेके 
लिये ही प्रथ्वीपर पदारपण किया हेँ। इम-जैस दवनीय पतित 
आपको और कहो मिछेगे १ आपने जगाई-मधाईका उद्धार 
किया; परतु वे तो अनानसे पाप करते थे। उठ्धार त्तो 
सबसे पहले हमारा होना चाहिये; क्योकि दमने तो जान- 
बूझकर पाप किये हैं; वास्तविक पतित तो हमी ए नाथ ! 
अब आपके सिवा हमे और कही ठौर नहीं है ।! 


मद्प्रभु उनकी निष्कपट दीनताक़ों देखकर मुग्ध हो 
गये; दयासे उनका दृदय द्रवित हो गया। वे बोले--उठी) 
दीनताको दूर करो; ठग्हारी इस दीनताक़ो देखकर मेरा छूदय 
फटा जा रहा है; तुम मुझे बड़े प्रिय हो | में यहाँ छुम्हीं 
दोनों भाइयामे मिलने आया हूँ । छुम निश्रिन्त रदो। भीम 
ही तुमपर श्रीकृष्णकी कृपा होगी। आजसे तुम्हारा नाम 
सनातन! और रूप? हुआ !? महाप्रभुके बचने सुनकर 
सनातन और रूपका हृदय आनन्दसे भर गया और बे 
कृतशतापूर्ण इष्टिसे महप्रमुके मुख-कमलकी ओर एकटकी 
लगाकर देखने लगे। उनके जीवन लोतकी दिशा सहणा 
ब्रदल गयी ! 


इसके बाद मद्ाप्रमुने सनाननके परामर्णसे इतने छोगोकों 
साथ लेकर इन्दावन जानेका विचार छोड़ दिया और वापस 
नीलाचछ ( पुरी ) की ओर खोट गये | ! 


इधर रूपन्सनातनकी दशा कुछ और ही हो गयी। 
चैराग्य उमड़ पड़ा । राज्य-बंभव और मन्त्रित्ममे मन ध्ट 
गया। एक क्षण भी राजकाजम रहना उनके लिये नरक 
यन्त्रणाके समान दुःखदायी हो गया | सनातगकी आनुमतिे 
रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर रामकेलि चले गये । 
सनातन बीमारीका बढ़ाना करके डेरेपर ही रहने लगे । 
रूपने दो गुतचर मदााप्रमुके समीप नीछाचछ भेज 
दिये ओर उन्हें ताकीक कर दी कि मह्मप्रगुक 
व्रन्दावनकी ओर प्रयाण करते ही द्षीम्र छीटकर मुझे सनना 
देना । इस बीचर्मे धन-सम्पत्तिकों हुठाकर रुप पृन्दायन 
जानेकी तेयारी करने छगे | इनके छाटे माईका नाम अनुपम 
था) वह पहलेसे ही बढ़ा श्रद्धा था । उसने भी साईके साथ 
ही घर छोड़नेकी तेयारी कर ही। रुप सनाननके कोई 
सन्‍्तान नहीं थी। अनुपमके “जीव! नामक एक पृश्र था) 'ड0 
थोड़ान्सा धन सैपिकर छोप सारा क्रम गरीबी झट दिया 
सनम सम्राचार मिल कि रागातनकों बादशाहने कैद 


आई. 
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कर लिया है | जानौ हुई-सी बात थी | रूप ओर अनुपमने 
शीघ्र ही चले जानेका विचार किया ओर चरोंके नीछाचलसे 
लोटते ही महाप्रशुके बृन्दावन-गमनकी बात सुनकर दोनों 
भाई इन्दावनकों चछ दिये | जाते समय एक पत्र सनातनकों 
इस आगयका लिख गये कि “हमलेग दोनों बन्दावन जा 
रहे हैं | किसी प्रकार पिण्ड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइये, 
आवश्यक व्ययके लिये दस हजार रुपये मोंदीके यहाँ रख 
डिये गये हैं | 


सदा अमीरी ठाटमे रहनेवालें रूप ओर अनुपमकी 
आज कुछ विचित्र ही अवस्था है | उन्होंने सारे वस्र और 
आभूषण उतारकर फेक दिये हैं, तनपर एक-एक फटी गुदड़ी 
है और कमरमे एक-एक कोपीन है। भूख-प्यात और नींदकी 
कुछ भी परवा नहीं है; पासमे एक कोडी नहीं है । वे 
सर्प कष्ट सहन करते हुए, पैदछ चले जा रहे हैं। अपने- 
आप जो कुछ खानेकों मिल जाता है, उसीसे उदरपूर्ति करके 
रातको चाहे जहाँ पढ़ रहते हैं; परंतु उनके मनमे कोई दुःख नही 
| चलते-चछते दोनों भाई प्रयाग पहुँचे | वहों जाते ही 
अनायास पता छग गया कि महाप्रभ्चु॒ यहीपर है । 
दोनों भाई दोर्तो-तले तिनका दबाकर जगतके बढ़े 
सेवडे दीन और कंगालकी तरह कॉपते-रोते और पड़ते-उठते 
महाप्रभ्ुके चरणोमें जाकर गिर पढ़े और दोनों ही प्रेमके 
आवेद्में मतवाले से हो गये | कुछ समयके बाद धीरज धरकर 
बोले--े दीनदयामय ! हे पतितपावन ! है नाथ ! हम- 
जंसे पतितोकों तुम्होरे अतिरिक्त ओर कोन आश्रय देगा ९? 


महाप्रभुने इससे पूर्व सिफे एक दिन रातके समय रूपको 
देखा था; परंघु अब उसे देखते ही तुरंत पहचानकर महा- 
प्रभु हेंसकर बोले--- 


“उठो। उठो; रूप | दीनता छोड दो) छुमलोगोपर 
श्रीकृष्णकी अपार कृपा है | तमी तो उन्होंने ठुमछोगोकों 
विषय-कूपसे निकाल लिया है | रूप ! मगवानको जितने मक्त 
प्रिय हैं, उतने ओर कोई नहीं | भगवानने कहा है--- 


न मेडभक्तश्रतुर्वेदी मकहूक्तः श्रपचः प्रियः । 
तस्मे देय॑ ततो आह्यं स॒ च पूज्यों यथा हाहम ॥ 


“चारो वेदोंकी जाननेवाला मी यदि मेरा भक्त न हो तो 
बह मुझे प्रिय नहीं है; परंतु मेरा भक्त चाण्डाल भी मुझे 
प्रिय है | में उसकों अपना प्रेम देता हूँ और उससे प्रेम 


ग्रहण करता हूँ । जगत्‌में जिस प्रकार में सबका पृष्य हूँ, 
उसी प्रकार मेरा भक्त भी है |? इस इलोकको पढ़कर महा- 
प्रभुने प्रेमसे अभ्ुपात करते हुए दोनो बन्धुओंकों बलपूर्यक 
अपनी छातीसे छगा लिया और अपने पास बेठाऊर 
समस्त द्त्तान्त पूछने लगे । रूपने कहा--प्रभों ! 
सुना है कि सनातनकों बादशाहने कंद कर लिया 
है | प्रभु बोढे--'बबराओं मत | सनातन केदसे छूट 
गया है और मेरे समीप आ रहा है !! रूप ओर अनुपम उम 
दिन महाप्रभुके पास ही रहे ओर वही प्रताद लिया । 


महाप्रभुने कई दिनोतक उन्हें प्रयागमे अपने पास रक्‍्खा | 
रुपके द्वारा प्रभुकी बहुत बड़ा कार्य करवाना था) इन्दावनकी 
दिव्य प्रेमलीलाकों पुनर्जीवन देना था | इसलिये रूपको एकान्तर्म 
रखकर लगातार कई दिनोतिक महाप्रभुने उसको भक्तिका 
यथार्थ रहस्य मलीमॉति समझाकर अन्तर्मे कहा--रूप ! मे 
काशी जाता हूँ। छुम इन्दावन जाओ) मेरी आज्ञाका पालन 
करो) जीवोका कल्याण करो; अपने सुखकी आशा छोड़कर 
बन्दावन जाओ और इसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे 
नीलाचलमें मिलना !? यो कहकर प्रभु वहंसे चछ दिये 
और बड़े कप्टसे ैय॑।धारणकर प्रभुके आजानुमार रूप अपने 
छोटे माई अनुपमके साथ दृन्‍्ठावनकों चले ! 


रूप ओर अनुपमकों वृन्दावन भेजकर मद्दप्रभु॒कांगी 
चले गये और वहों श्रीचन्द्रशेखरके मकानमे ठहरे । इंधर 
सनातनने गौड़के कारागारमें रूपका पत्र पाकर शीघ्र ही 
वहोंसि निकलकर महाप्रभुके समीप जानेका विचार कर लिया 
तथा मौकेसे द्वाररक्षकको कुछ देकर वे कारागारसे निकल पढ़े 
और सात हजार मुहरे देकर उसीकी सहायतासे रातोरात 
गज्जाके उस पार चले गये | ईशान नामक एक नोकर इनके 
साथ था । उसने छिपाकर आठ मुहर अपने पाठ रख छी थीं। 
पातड़ा आममें भोमिकोने मुहरोके छोमसे सनातनका बड़ा 
आदर किया | उनके मनमें पाप था वे रातकों सनातन और 
ईशानकी मारकर मुहर छीनना चाहते ये। सनातनने 
मनमें सोचा कि ये छोग मेरा इसना सम्मान क्यों 
करते हैं, इनकों छमानेकी मेरे पात तो कोई परतु नहीं है । 
उनके मनमे सन्देह हुआ ओर उन्होंने ईशानसे पूछा-- 
धादूम होता है ठ॒म्होरे पास कुछ धन है।? ईशानने 


# ओऔदप-सनातन # 
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एक मुद्दर छिपाकर कह्ा--हाँ; सात मुहर हैं |? सनातनने 
कहा--भभाई | इस पापको अपने पास क्यों रखा | यदि 
हुम इस समय न बताते तो रातकों ये भोमिक बिना मारे न 
छोड़ते ।? उससे सातों मुहरें लेकर सनातनने भौमिकोको दे 
दीं, शेष एक मुहरका और पता लगमेपर सनातनने वह मुहर 
ईशानको देकर उसे वापस देश छोटा दिया; सारा बखेड़ा 
निपठा । सुखपूवंक सनातन अकेले ही चलने लगे । सब्ध्याके 
समय हाजीपुर नामक स्थानयें पहुँचे और एक जगह बैठकर 
बढ़े ऊँचे खरसे श्रीकृष्णके पावन नामका कीर्तन करने लगे। 
उन्हें सच्ची शान्ति और विश्रान्ति इसीमें मिलती थी। वास्तवमें 
बात भी ऐसी ही दे । 


सनातनके बहनोई श्रीकान्त बहुत दिनोंसे हाजीपुरमे 
थे। वे गोड़ बादशाहके. लिये घोढ़े खरीदने आये ये। 
सन्ध्याका समय था) श्रीकान्त एक तरफ बेठे आराम कर 
रे थे । उनके कानोंमें हरिनामकी मीठी आवाज गयी, 
पहचाना हुआ-सा सर था, श्रीकान्त उठकर सनातनके पास 
आये और देखते ही अवाक्‌ रद गये । उन्होंने सनातन- 
सम्बन्धी कोई बात नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने देखा, सनातनका शरीर जीणे हो गया हैः 
वे फटी हुईं मेली-सी घोती पहने हुए. हैं; दाढ़ी बढ़ रही है। 
सुखपर वैराग्यकी छाया पड़ी हुई दे और जोर-जोरसे 
मतवालेकी भोंति हरिनामका उच्चारण कर रहे हैं। श्रीकान्तने 
सनात॑नकों पुकारकर सचेत किया और उनके पास बैठकर 
इस हालतका कारण पूछा । सनातनने संक्षेपर्में सरी कहानी 
सुना दी । श्रीकान्तने कहा--“ऐसा ठीक नहीं; घर लौट 
चलिये ।? सनातनने कह्य--घर ही तो जा रहा हूँ । अबतक 
घर भूला हुआ था पराये धरको घर माने हुए. था॥ अब 
पता लग गया है; इसीलिये तो दोड़ता हूँ । आँखें खुलनेपर 
खण्नके महलोंमें कौन रहता है । जबतक संतारका मायामय 
घर घर मादूम होता है; तबतक असली घर दूर रहता है। 
जिसको कमी अपने असली घरका पता लग जाता है; वह 
तो इसी प्रकार मतवाछा होकर दौड़ता है !! ओीकान्तने 
समझानेकी बड़ी चेष्ट की) परंतु समझे हुएको भूला हुआ 
क्या समझायेगा । जहाँ वैराग्यका सागर उमड़ा हो, वहाँ 
विषयरूपी कूड़ेको कहों स्थान मिल सकता है । श्रीकान्तकी 
बातें सनातनके जाग्रत्‌ द्वदयको स्पर्श नहीं कर सकी) ऊपर- 
ही-ऊपर उड़ गयीं। भ्रीकान्तने समझा कि अब अ्रे नहीं 
मानेंगे । अतए्व सनातनके धर छौटनेकी आशा छोड़कर 
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उन्होंने उनके राह-खर्॑के लिये कुछ देना चाहा । सनातनने 
कुछ मी नहीं लिया । गहरा जाड़ा पड़ रहा था; श्रीकान्तने 
एक बढ़िया दुशाल् देना चाद्दा, सनातनने उसे भी नहीं 
लिया । भ्रीकान्त रोने छगे, उनका रोना देखकर सनातनका 
मन पिघला । भक्त बड़े कोमल-ृदय होते हैं; उनसे दूसरेका 
दुःख नहीं देखा जाता | अतण्व श्रीकान्तके मनको शझान्त 
और सुखी करनेके लिये उन्होंने उनसे एक कम्बल छे लिया 
ओऔर देखते-ही-देखते वहाँते बढ पड़े | भीकान्त चुपचाप 
खड़े रोते रह गये | 


मद्राप्रभु जिस-राहसे; जिस गॉवस और जिस नगरसे जाते 
थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे--वह था 
हरिनामकी हुमुर और मत्त-ध्वनि | अतएब सनातनको 
खोज करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ी । वे प्रेममें झूमते हुए 
हरिनामपरायण छोगोको महाप्रभुका मार्गगचिनह्ल समझकर 
काशी जा पहुँचे ओर वहाँ जाकर इसी प्रकार सीधे 
चन्द्रशेलरके मकानके समीप पहुँच गये। खोज प्रत्यक्ष 
थी। लाखों नरनारी मिलकर हरिध्वनि कर रहे थे। 
सनातनका मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। 
वे धीरे-धीरे जाकर चन्द्रशेखलरके दरवाजेपर बैंठ गये | 
महाप्रत्न घरके मीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभुके 
श्रीचरणोंका ध्यान कर रहे हैं। अंदर जानेका साहस नहीं 
होता । अपने पापोंकों स्मरण करके मनमें सोचते हैं कि “क्या 
मुझपर भी प्रभुकी कृपा होगी ! मुझ-सरीखे घोर नारकी 
जीवकी ओर क्या प्रभु निहारेंगे !” सनातनके मनमें कहींपर 
भी कपठ या दम्भकी गन्धतक नहीं है। सरल और शुद्ध 
दृदयसे पापोंकी स्व्ृतिके अनुतापसे दग्ध होते हुए. सनातन 
आज प्रभुकी शरण चाहते हैं | 


सर्वशञ मह्गाप्रभुने घरके अंदर बेठे हुए ही इस बातकों 
जान लिया कि बाहर सनातन बेठे हैं। अतण्ब उन्होंने 


चन्द्रशेलहस्से कहा कि “दरवाजेपर जो वैष्णव बैठा है, /] 


उसे अंदर बुछ छाओ |? आशानुतार चन्द्रशेखर बाहर 
गया और वहाँ किसी वेष्णवकी न देखकर वापस लौटकर 
बोला कि ध्याहर तो कोई वैष्णव नहीं है ? महाप्रभुने 
कहा--“क्या दरवाजेपर कोई नहीं बेठा है!” चन्द्रशेखरने , 
कट्दा---<दरवाजेपर एक फकीर-सा तो बैठा है ७ मश्प्रभुने 
कहा--“जाओ ! उठीको बुछझा छाओ !|? सनातनके 
कप़े-लते वेष्णवके-से नहीं थे; परंतु उपका अन्दर तो 
विष्णुमय था । अन्तरको पहचानना अन्‍्तर्यामीका दी काम है। 


| 
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चन्द्रऐेखर यह सुनकर आश्रर्य करने छगा। सोचने 
छगा कि आज प्रभु इस फकीरको क्यों बुला रहे हैं । परंछ 
महाप्रमुके सामने कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ और 
उसने बादर जाकर सनातनसे कहा--८आप कीन हैं? 
आपको प्रभु बुला रहे हैं !? थअरभु बुला रहे है !! इन गब्दोने 
विजलीका-सा काम क्रिया | सनातनके हृदयमें हर्ष, आशा; 
चिन्ता; भय भक्ति ओर छजा आदि अनेक भावोकी तरह 
उठने छगीं | उन्होंने कह्द--हैं | क्या प्रभु बुछाते है! 
क्या सचमुच ही मुझे बुछाते हैं ? आप भूछ तो नहीं रहे 
हैं ! भला; प्रभु मुझे क्यों छुलाने छगे | वे और किसीकों 
बुलाते होंगे !! चन्द्रगेखरने कहा--- 

प्रभु आपको ही बुछाते है; आप अंदर पधारिये ! 

सनातनके छदयमें आनन्दका समुद्र उमड़ पडा, पर॑तु 
अपनी खाभाविक द्ीनतासे वे दॉतों-तले तिनका दबाकर 
अपराधीकी भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रश्धके चरणा्म 
लकुटकी तरह गिर पड़े । दोनों नेत्रोसे ऑसुओंकी अजस 
धारा बहने छगी | सनातन बोले--थप्रभो | मैं पामर हूँ; 
मैंने आजीवन कामादि पड्विकारोंकी सेवा की है; विषय- 
भागकों ही सुख माना है; दिन-रात नीचोंके साथ नीच 
कर्म करनेमे रत रहा हूँ | इस मनुष्य-जन्मको मैंने व्यर्थ ही 
स्त्रों दिया; मुझ-सरीखा पापी, अधम, नीच और कुटिलछ 
ओर कौन होगा | प्रभो ! आज तुम्हारे चरणोकी गरणमे 
आया हूँ, अपनी खामाविक दयाड॒ताकी तरफ खयाल करके 
मुझे चरणोम स्थान दो | इस अधमकों इन चरणोंके मिय्रा 
और कहो आश्रय मिलेगा |? 

प्रभु सनातनके इन अब्दोकी नहीं सुन सके, उनका 
हृदय दयासे द्रवित हों गया | सनातनकों जबरदस्ती उठाकर 
प्रभने अपनी छातीसे लिपटा दिया | सनातनके नेत्नोंकी 
अश्रुधारा मानो मन्दाकिनीकी धारा बनकर महायभुके सशरीर 
चरणोको धोने छगी ओर महाग्रभुके नेत्रोंकी प्रेमाश्रधारा 
सनातनके मस्तककों सिश्रननकर उसे सहसा पापमुक्त करने लगी। 


सनातन कहने छगे--पप्रभो ! मुझे आप क्यों स्पर्श 
करते है | मेरा यह कलछष्ित कलेवर आपके स्पर्ण-य्रोग्य नहीं 
है | इस घृणित और दूषित देहकों आप स्पर्श न कीजिये |? 
प्रभने कहा--'सनातन | दीनताका त्याग करो-.- 

धुम्द्दरी वीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जता है; 
जब, श्रीकृष्ण कृपा करते हैं, तब भले बुरेका विचार नहीं 


करते । थ्रीकृष्ण छ॒म्हारे सम्मुख हुए. हैं; छुमपर श्रीक्ृषष्णकी 
इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। 
तभी तो उन्होने छुम्हे विषरयकूपले निकाछ लिया दे । 
तुम्हारा गरीर निष्पाप है; क्योंकि ठुम्हारी घुढ्ि श्रीक्षण्ण- 
भक्तिमे छगी हुईं है | में तो अपनेकों पत्रित्र करनेके लिये 
ही तुम्हें स्पर्ग करता हूँ ।? क्योकि-- 
पक्तिबंके पार तुमि अछाण्ड शीधिति! 

धुम अपने भक्तिबलसे सरि ब्रह्माण्ठकी पवित्र करनेंभे 
समर्थ हो |! 

अध्णो, फर्ू लादददर्दर्न हि 
तनन्‍वाः फर्क ख्ाददागानसड्ः । 
तव्वाद्यकीतंन्न हि 
सुदुर्लसा भागवता हि छींके ॥ 

( इरिभक्तिह्धोदय ११ । २ ) 

धतुम-जैसे भक्तोंके दर्शनमे ही ऑखोंकी सफछता के 
तुम-जैसे भक्तोके अड्भस्पर्शमे ही शरीरकी सफलता है और 
ठम-जैंसे भक्तोंके गुणगानमे ही जीमकी सफलता है । संसारमें 
मागवतोके दर्शन अत्यन्त दुलभ है |? 

यो कहकर महाप्रमुने सनातनके भाग्यकी बड़ी ही 
प्रणता की ओर कहा कि श्रीकृषप्ण-प्रेम होनेपर वास्तवमे ऐसी 
ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रमुने सनातनसे 
उसकी कारामुक्तिके सम्बन्धमं पूछा | सनातनने संक्षेपसे सारी 
कथा सुना दी । 

महाप्रभुने चन्द्रमेखरसे कहा कि सनातनका मस्तक 
मुण्डनकर और इसे स्नान करवाकर नये कपड़े पहना दो |? 
स्नान कर चुकनेपर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त 
सनातनको नयी धोती देने छगे, तब सनातनने कहा--#यदि 
आप मुझे बच्र देना चाहते है तो कोई फटा-पुराना कपड़ा 
ढे दीजिये, मुझे नये कपड़ेसे क्या प्रयोजन है।? सनातनका 
आग्रह देखकर मिश्रने एक पुरानी घोती दे दी और 
सनातनने फाड़कर उसके दो कोपीन बना लिये | सनातनके 
इस वैराग्यकी देखकर महाप्रमु मन-ही-मन बढ़े प्रसन्‍न हुए 
परंतु श्रीकान्तकी दी हुई कम्बरठ सनातनके कंघेपर इस समय 
भी पड़ी हुईं थी। महाग्रभुने दो-चार वार उसकी ओर 
देखा; तब सनातनने समझा कि मैंने अबतक यह सुन्दर 
कम्पल अपने पास रख छोड़ी है; मेरी विषयवासना दूर नहीं 
हुई है; इसीसे प्रभ॒ बार-बार इसकी ओर ताककर मुझे 
सावधान कर रहे हैं। सनातनने गल्ञा-तटपर जाकर वह 


जिद्वाफल 


४ श्रीरूप-सनातन + 
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कम्बल एक गरीबकी दे दिया; बदलेमे उससे फटी 
गुदड़ी छेकर उसे झीढ लिया। जब महाप्रभनने सनातनको युदड़ी 
ओढ़े देखा; तब वे बड़े प्रसन्‍न हुए और बोले कि पघनातन ! 
श्रीक्ृष्णने छुम्दारे विधय-रोगकी आज समूछ नष्ट कर दिया; 
भला) उत्तम वैद्य रोगका जरा-सा अंग भी शेष क्‍यों रहने 
देता है !? 


महाग्रहुने सनातवकी छगातार दो महीमैतक मंक्ति- 
तत्वकी परमीत्तम शिक्षा देकर उनसे बन्दावन जानेकी कहां 
और चहाँ रूप-अनुपमके साथ मिंठकर श्रीकृष्णका कार्य 
सम्पादन करनेके लिये अदिश दिया | 


मद्मप्रश्च तो मीछाचछ चले गये और उनकी आशा 
पाकर सनातन हन्दाबन आये | इन्दावन आनेपर पता लगा 
कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्गले काशी होते 
हुए देश चले गये है | समातन चनमें एक पेड़के तले 
रहने छगे | प्रतिदिन जंगलसे लकड़ियों छाकर बाजारमें 
बेचते ओर उसीसे अपना निर्वाह करते; जो कुछ बच रहता 
से दीन-छुखियोको बॉट देते | एक दिन जो बंगालके हर्ता- 
कर्ता थे; आज वे ही हरिप्रेमकी मादकताके प्रभावसे ऐसे 
दीन बन गये ! 


कुछ सम्यतक घृन्दावनसे निवास करके सनातन महा- 
प्रभुसे मिलनेके लिये नीलाचलकी ओर चले। रास्तेमे उन्हें 
चरमरोंग हो गया। कविराज गोखामीने लिखा है कि 
झारखण्डके दूषित जलपानसे उनके यह रोग हो गया था । 
जो कुछ भी हो सनातन रोगाक्रान्त होकर नीछाचल पहुँचे और 
अपनेको दीन, हीन और पतित मानकर भ्रीहरिदासजीके यहों 
ठहर गये । श्रीहरिदासजीके यहाँ महाग्रभु रोज जाया करते | 
उन्होंने जाकर सनातनकी देखा, सनातन दूरसे ही चरणोमे प्रणाम 
करने लगे । महाप्रभुने दोड़कर उन्हे छातीसे लगाना चाहा; 
पर सनातन पीछे हट गये और बोले कि प्प्रमों | आप मुझे 
स्पर्श न करें; मै अत्यन्त नीच तो हैँ ही, तिसपर मुझे 
कोंढ हों गया है | इसलिये क्षमा फरें ।? महाप्रसुने कहा--- 
धनातन ! छुम्हारा शरीर मेरे लिये बड़ा ही पवित्र है; तुम 
श्रीकृष्णके भक्त हो; तुमसे जो घुणा करेगा, वही अस्थृद्य 
है |? यो कहकर मद्मप्रभुने सनातनकों जबरदस्ती छातीसे 
लिपटा लिया; सनातनके कोढका मवाद महाप्रश्ञुके सारे 
शरीरमे लग गया | महाप्रमुने सनातनसे कहां कि भुम्हारे 
दोनो भाई यहाँ आकर दस मद्दीने रहे थे; इसके बाद रूप 





तो बापत वृन्दावन लौट गये हैं और अनुपमको यहीं 
श्रीकृष्णकी प्राप्ति हो गयी है |? छोटे भाईका मरण झुनकर 
सनातनकों खेद हुआ | प्रशुने आश्वासन देकर सनातनसे 
कहा कि “ठुम यहीं हरिदासजीके पास रहो; छुम दोनोंका 
ही श्रीकृष्णमें बड़ा प्रेम है; तुमछोंगोपर शीघ्र ही श्रीकृष्ण 
कृपा करेंगे |? यो कहकर महाप्रभु चले गये और इसी 
प्रकार गेजरोज वहाँ आकर सनातनकों आलिज्ञन करने 
लगे | समातनके मनसे इससे बड़ा क्षोम होता था । 


भगवान्‌ मद्धलमथ परम पिता हैं; बे तो अपनी सन्ताम- 
पर नित्य दयामय है; उनसे कुछ भी मॉगना उनकी दयाछता- 
पर अविश्वास करना है। सनातनने कुछकी भयानक पीड़ा 
सहर्ष सहन की; परंठु किसी समय भी उनके मनमे यह 
संकल्प नहीं उठा कि मे प्रशुसे अपने रोगकी निदृत्तिके लिये 
छुछ प्रार्थना करूँ [ इन्ही सब बातीको दिखलानेके लिये 
समर्थ होनेपर भी उन्होंने केवछ दर्शनमात्रसे सनातनके 
रोगका नाश नहीं किया | जब जगत्‌ सनातनके अपुलनीय 
निष्कपठ) निष्काम प्रेम ओर उनकी अनुकरणीय दीनतासे 
परिचित हो गया; बस, उसी समय सनातन रोगमुक्त हो 
गये | तदनन्तर महाप्रश्ुुने सनातनकों छुन्दाबन जाकर 
जीवोका उद्धार करनेकी अनुमति दी । महाप्रभुको 
छोड़कर जानेमे सनातनको असीम कष्ट था; परंतु उनकी 
आशाका उछड्ठडन करना सनातनकी उससे भी अधिक कष्ट- 
कर प्रतीत हुआ | सनातन बृुन्दावन चले गये । रूप भी 
पहुँच गये | दोनोने मिलकर बन्दावनके उद्धारका कार्य 
किया | 


सनातनने प्वृहद्भधागवताम्त' “हरिमक्तिविदास?, “लीला- 
स्तव/, “स्मरणीय टीका” ५दिग्दर्शनी टीका? ओर श्रीमद्भागवत- 
के दशम स्कन्घपर “वैष्णबतोषिणी? नामक दीका बनायी। 
रूपने ध्मक्तिस्तामृतसिन्धु), ५मथुरामाहात्य/, ध्पदावडी७ 
(इंसदूत', “उद्धवसंदेश?, “अश्टादशकच्छन्दः', स्तव॒माला॥ 
<उत्कलिकावछी?, 'प्रेमेन्दुसागर!ः, धनाटकचन्द्रिकाः “छघु- 
भागवततोषिणीः, “विदग्धमाधव?, “छलितमाधव”; “उज्ज्बरू- 
नील्मणि), “दानकेलिमानिकाः और » ध्गोविन्दविरुदावली? 
आदि अनेक अनुपम ग्रन्थोकी रचना की। “चिदग्धमाधवः 
की रचना वि० संवत्‌ १५८२ में हुई थी। इन सब ग्रम्थोमे 
भक्त) भक्ति और श्रीकृष्णतत््व आदिका बडा विशद वर्णन है! 


दोनो माई वहाँ इक्षोके नीचे सोते रहते---भीख मॉँगकर 
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रूखी-सूखी खाते; फटी लेंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा 
साथ रखते। आठ पदरमें केवल चार घड़ी सोते और 
शेष सब समय करते श्रीकृष्णका नाम-जप-सड्डीर्तन और 
शाज्जोका प्रणयन । 


श्रीरूप और सनातन दोनों श्रीउन्दावनमे ही गोलोक- 
वासी हुए | एक समय जो विद्या, पद) ऐश्र्य और मानमें 
मत्त थे; वे ही भगवत्कृपासे अत्यन्त विलक्षण निरमिमानी; 
निरलोभी) वैराग्यवान्‌ और परम प्रेमिक बन गये । 


जीव गोखामी . ४: 


भार सौ साढू पहलेकी वात है; बद्धालके मदहामहिम 
शासक हुसेनशाहके प्रधान अधिकारी दबीर और साकर 
( सनातन और रूप ) की श्रद्धा और भत्तिते प्रसन्न होकर 
श्रीचेतन्य महाप्रभुने रामकेलि आमकी यात्रा की | गल्ञातटपर 
तारोंभरी रातमें मलूयानिलसे सम्पन्न मीरव उपवनमें कदम्बके 
झुरमुटमें जिस समय रूप और सनातनकों महाप्रभु चेतन्य 
हरिनाम-घ्वनिसे झ्ृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे 
भाई अनुपम अथवा वल्लभके पुत्र जीव गोखामीने उनके 
दर्शन किये और उनके चरणारविन्द-सकरन्दकी अम्ृत- 
वासणीसे प्रमत्त होकर अपने-आपको पूर्णरूपसे समर्पित कर 
दिया। उनकी अवस्था अल्प थी । पर भक्तिमाधुरीने 
उनके जीवनको बदल दिया। 

वृन्दावनसे अनुपम नीलाचल आये, वहीं उनकी 
मृत्यु हो गयी । पिताकी मृत्युने जीव गोस्वामीके 
हृदयको बड़ा आघात पहुँचाया । वे आनन्दकन्द नन्दनन्दनकी 
राजधानी--इन्दावनमे आनेके लिये विकलछ हो उठे । 
एक रातको उन्होंने खम्ममें श्रीचेतन्‍्य और नित्यानन्द मह्यप्रभु- 
के दर्शन किये; वे नवद्वीप चले आये | नित्यानन्दने उनको 
काशी तपनमिश्रके आश्रममें शास्व-अध्ययनके लिये भेजा । 
जीव गोस्वाभीने मधुसूदन वाचस्पतिसे वेदान्त, न्याय आदि- 
की शिक्षा पायी। वे शास्ममें पूर्णझपसे निष्णात होकर परम 
पिरक्त धनातन और रूपके पास वृन्दावन चले आये। जीवन- 
के शेष पेंसठ वर्ष उन्होंने बृन्दावनमे ही बिताये । 


£” श्रीमगवानके स्वरूप तथा तत्त्वविचारमें उन्होने अपने पाण्डित्य- 


का सदुपयोग किया ॥ रूपने उनको मन्त्र दिया और समस्त 
शाज्र पढ़ाये ।*"“* 'जीव गोखामी पूर्ण विरक्त हो उठे । 
दै भगवती कालिन्दीके परम पविन्न तठपर निवास 
करने लगे । वे भगवानकी उपासना माधुर्य-भावसे करते थे | 
उनके चरित्र और लीलाको परम तत्त्वका सार समझते थे । 
रूप गोखामीकी महती कृपासे वे धीरे-धीरे न्याय) दर्शन 
और ब्याकरणमें पूर्ण पारज्गत हो गये | उन्होंने जीवन- 
पर्यन्त अक्षचरय-्रतका पालन किया । उन्होंने बृन्दावन- 
निबासकालर्मं भीरूपगोखामिकृत उज्ज्बल्नील्मणिकी टीका; 


क्रमसन्दर्भ वामक भागवतकी ठीका। भक्तिसिद्धान्त; 
उपदेशामत, षट्सन्दर्भभ गोपालचम्पू। गोविन्द्विरुदावली) 
हरिनासामृत-व्याकरण आदि महान ग्रन्थोंकी रचना की। 
ये “यट्‌ सन्दर्भ! ही गौड़ीयमतानुसार श्रीमद्भधागवतकी 
प्रामाणिक ब्याख्या हैं। श्रीजीव गोखामीके ये सभी अन्य 
धअचिन्त्यभेदामेदः मतके अनुसार लिखे गये हैं । 

एक बार वल्लभभट्ट नामक एक दिग्विजयी पण्डितने 
रूपकी किसी ऋइतिमें दोष निकाला और घोषणा कर दी कि 
रूपने जयपत्र लिख दिया | जीवके लिये यह बात असद्य हो 
गयी। उन्होंने शास््रार्थभी वल्छभकी पराजित- किया । 
रूपको जब यह बात विदित हुई तब उन्होंने जीवकों अपने 
पाससे अल्ग कर दिया | वे सात-आठ दिनतक एक निजेन 
स्थानमें पड़े रहे | सनातनने रूपसे पूछा कि जीवके प्रति 
वेष्णवका कैसा व्यवहार होना चाहिये । रूपने कहां-- 
दयापूर्ण !! सनातनने कहा--तुम जीव गोख्वामीके प्रति 
इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो १? रूपके द्वुदयपर बढ़े 
भाईके कथनका बड़ा प्रभाव पड़ा | उन्होंने जीवको बुलाकर 
गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप और सनातन- 
के बाद जीव ही बृन्दावनके कैणवोंके सिस्मीर घोषित 
किये गये । 

जीव गोखामीने भक्तिको रस माना है। वे रसोपासक 
और विरक्त महात्मा ये | भक्तिसे ही सगवत्खरूपका साक्षात्‌- 
कार होता है । जीव गोसख्वामीकी मान्यता थी कि भजनानन्द 
स्वरूपानन्दसे विशिष्ट है। भजनानन्दसे भगवानकी भक्ति 
मिलती है; खरूपानन्द ब्रह्मत्वका परिचायक है । उन्होंने 
भक्तिको शानसे श्रेष्ठ खीकार किया है। भक्ति भगवानकी 
भोर छे जाती है। शान ब्रह्मानुभूति प्रदान करता है। 
श्रीमद्धागवतको उन्होने सर्वश्रेष्ठ भक्ति-शास््र माना है । 

आश्वन झुक्ल तृतीयाकी शाके १५४० मे पचासी साल- 
की अवस्थामे उन्होने देह-त्याग किया । वे मह्ान्‌ दाशनिक 
पण्डित और भक्तियोगके पूर्ण मर्मश थे। महात्मा, योगीः विरक्त 
भक्त--सबके सहज समन्वय थे | 
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भक्त विष्णुपुरीजी 


श्रीविष्णु पुरीजी परमहंसकोटिके संन्‍्यासी थे और तिरहुत- 
के रहनेवाले थे। ये बड़े ही' प्रेमी भक्त तथा विद्वान्‌ 
थे | इनकी भक्तिरत्नावलीका पंद्रहवी शताब्दीके प्रारम्भमे 
क्ृष्णदास लोरीयके द्वारा बेंगलामे अनुवाद हुआ था; जिससे 
यह अनुमान होता है कि विष्णुपुरी चौदहवीं शताब्दीके 
अन्तमे विद्यमान रहे होगे | दिंदी विश्वकोपमे लिखा है कि 
विष्णुपुरीका दूमरा नाम वेकुण्ठपुरी था और ये मदनगोपालके 
गिष्य थे। इन्होंने भगवद्धक्तिस्त्ञाचली, भागवतामृत; हरि- 
भक्तिकल्पछता ओर वाक्यविवरण---ये चार ग्रन्थ लिखे थे । 
, , कहा जाता है कि नवद्वीण्के महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव 
ओऔर विष्णुपुरी एक बार काशीमे मिले थे | जब चेतन्य 
महाप्रश्चु बृन्दावनसे पुरीको जा रहे थे; उस समय 
दोनों ही एक दूसरेंके प्रति बड़े आकर्षित हुए,। एक बार 
विष्णुपुरीके एक शिष्य काशीसे जगन्नाथपुरी गये और वहाँ 
श्रीचेतन्य महाप्रभुसेमिठ्कर पूछा कि *आपको विष्णुपुरीके लिये 
कोई सन्देशा भेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी 
हो तो कृपाकर बताइये |? तब श्रीचेतन्यदेवने सभी वेष्णवोके 
सामने उस शिष्यके द्वारा विष्णुपुरीको यह कहला भेजा कि 
आप हमारे लिये एक सुन्दर रतनावली भेजिये |? 


श्रीचेतन्य महाग्रभु-जैसे महान्‌ त्यागीके मुँहसे इस प्रकारके 
शब्द सुनकर उनके साथियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ, परतु 
उन्हे डरके मारे कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ । कुछ दिन 
बीत जानेपर विष्णुपुरीका वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया 
ओऔर महाप्रभुके हाथर्मे एक पुस्तक देकर बोला कि “गुरुदेवने 
आपके आदेशाचुसार यह रत्नावछी आपकी सेवार्मे भेजी 
है |? यह सुनकर महाप्रभुके साथियोको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होने महाग्रभुके आशयको न समझ सकनेपर बड़ा 
पश्चात्ताप किया । श्रीचेतन्यमहाप्रभुने उस रत्नावछीको 
भगवान्‌ श्रीनीछाचलनांथके चरणोमे रख दिया । 


एक कथा यह है कि संत विष्णुपुरीके एक मित्र थे 
माधवदास | उन्होंने एक बार विष्णुपुरीसे एक अनोखे ढ॑ग- 
की रत्नावछी मांगी, जिसको धारण करनेसे सुख मिले। 
अपने उन्हीं मिन्नके अनुरोधसे विष्णुपुरीने कुछ चुने हुए 
रत्नोको सग्रहीतकर उन्हे पुरुषोत्तमक्षेत्र भेज दिया; जहाँ 
उनके मित्र रहते थे | 


भक्तिस्नावछीमे भागवतमैसे नवधा भक्तिविषयक कई 
सुन्दर वाक्य संग्रहीत किये गये है और उन्हे विषयके 
अनुसार तेरह भागोमे विभक्त किया गया है । प्रत्येक मागका 
नाम “विरव॒न! रक्खा गया है | जो छोंग पूरी भागवत नहीं 
पढ़ सकते; उनके लिये यह ग्रन्थ बढ़े कामका है। अपने 
ग्रन्थके सम्बन्धमे वे खय॑ लिखते है कि «मैं चाहे कितना भी 
अज्ञ एवं अल्यबुद्धि होऊँ, मेरे इस ग्रयासका भक्तलोग 
अवद्य आदर करेंगे। मधुमक्खीमे कितनी घुद्धि है और 
क्या-क्या गुण हैं---इस बातको कोई नहीं पूछता; किंठ उसके 
द्वारा सश्चित मधुका सभी बड़े चावसे आखादन करते हैं |? 


भक्तिस््नावडीपर कई टीकाएँ मिलती हैं | इनमेसे 
पहली टीका श्रीधरद्वारा संस्कृतमें लिखी गयी है; इसका नाम 
है कान्तिमाला । दूसरी ठीका हिंदी गद्यमें लिखी गयी है । 
तीसरी टीका हिंदीके दोहे-चोपाइयोंमें लिखी गयी है | उसका 
नाम है--भक्तिप्रकाशिका | इसके अतिरिक्त भक्तिरत्नावलीपर 
दो टीकाएँ गशुजरातीमे भी मिलती हैं। भक्तिप्रकाशिकाके 
अनुसार भक्तिरलावलीके विर्चनोंमे निम्नलिखित विषयोका 
वर्णन हुआ है | पहले विर्चनमे भक्तिकी महिसाका वर्णन 
हुआ है, दूसरेमे महापुरुषोके तथा उनके संगके प्रभावका 
वर्णन है| तीसरे विरचनमें भक्तिके कई भेद बताये गये हैं। 
चोथेसे लेकर बारहवें विस्वनतक नवधा भक्तिका अछग- 
अलग वर्णन है भोर तेरहवे विर्चनमे शरणागतिका वर्णन है। 





भक्त-वाणी 
चासुदेवस्थ ये भक्ताः शान्तास्तद्वतमानसाः | तेषां दाखस्य दासो5हं भवे ज्न्मनि झन्मनि ॥--विदुर 
जो भगवान्‌ वालुदेवके भक्त हैं, जो परम शान्त तथा उन्हींमे चित्त छगाय्रे हुए है, मै जन्म-जन्म उनके 


सेवकोंका सेवक बना रहेूँ । 
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$ प्रभ-पद्‌-सत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 
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अजब रँग अनुमौ बरसे छाग १ 
काम क्रोध मंद आस बासना अर्क जबासहि झरसे छाग 
ढोम मोह परद्रोह दोष दुर् ककि कुचाक सब तरसे काग ॥ 
जाग्रत स्प्त सुषुप्ति तीनि गुन विधि निषेष को गरसे राग । 
इन्द्री दमन अमन सब भॉतिहि अरुचि होन अब छरसे राग ॥ 
मन बुवि चित्र हंकार घूरि भे, जा बेवहार सो जरसे काग । 
घधीर विवेक बोध अनुरागहि ज्ञान विरागहि परसे राग ॥ 
छमा सीक संतोष सुराई साति सहज सुख सरसे छाग। 
'दास बना? जी नाम सो उपजा मुक्त करत नहि अरसे राग ॥ 
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रहना एकांत सब बासना को अंत किए, 
सात रस साने औ न खेद उतसाह है। 
घीर कुटी छाए, जार जठ्य को मुढाए, 
मोह कोह को नसाए, सदा बिना परवाह है॥ 
उद्दिमको डोर, मन मोर ओ बिचोर वेद, 
होर हक छोर भ्रौ विचोर गुनगाह है 
तरफ, तकरीरी औ जगीरी तीनि छोक, 
ध्यना? आस फरक तो फक़ीरी वाह चाह है॥ 
जिस अभोक इक्षके नीचे महात्मा वनादासजीकों शान 
लाम हुआ था) वह अयोध्याजीमें विक्टोरिया पाकके पश्चिमी 
किनारेपर आजतक मौजूद है | 


ब्च््न््ााि<2०<००स कसर 


भक्त मुरारीदास 


मध्यदेशान्तर्गत छत्तीतगढ़ परगनेके ब्रिलोदों नामक गॉवके 
पास छगभग तीन सो वर्ष पूर्व एक अत्यन्त अकिंचन ब्राह्मण- 
के घर मुरारीका जन्म हुआ । इस कंगाल निरीह परिवारमें 
मुरारी अत्यन्त सुन्दर; स्वस्थ ओर प्रसन्न बालक था। 
ऐसे सुन्दर बच्चेकों पाकर माता-पिता दोनों निहाल हो गये । 
मरारीकोी गोदमें छेकर उसकी मा व्यरियाँ छुनाती । प्रातः- 
काल जगाते समय भोजन कराते समय, नहाते समय और 
सुछाते समय--जब देखिये वह कोई-न-कोई गीत सुनाकर 
अपने प्यारे शिशुको रिशज्ञाती रहती | इस प्रकार मुरारीको 
संगीतका रस माताके दूधके साथ मित्र था। उसकी वाणी 
अत्यन्त छोंचमरी ओर मधुर थी । इस कारण गाँवकी 
स्त्रियों ओर बच्चोको वह प्राणोंसे भी प्यारा लगता | 
मुरारीसे सभी सुन्दर गीत सुनते | उन्हें ऐसा छगता 
मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है; 
जिसने बॉसुरी बजाकर गोपियोंकों मनमाना नचाया 
था । वे अपने आनन्दके लिये कभी मुरारीकों पीली रेशमी 
घोती पहना देतीं। नीचेतक छटठकती हुई वनमाला गलेमें 
डाल देती) बड़े-बड़े वालोंकी कबरी बॉधिकर उसमें मोरकी 
पॉख खोंस देतीं। हाथमें एक लक्ुटिया ओर मुरली देकर 
जब वह काजछ ओर खोर लगाये, पेरोंमे घुंघरू बॉधकर 
नाचने लगता तो सत्य ही वद्द तिभुवनसुन्दर श्यामसुन्द्र- 
सा सलोना लगता | है 
परंछु यह रस-रज्ञ अधिक दिन न चल सका | पहले 
मुरारीके पिताका देहान्त हुआ ओर कुछ दिनों बाद उसकी 
माने भी उसका साथ छोड़ दिया | उसकी माका यही 


आशीर्वाद था कि धेटा |जों सबकी सम्हाल रखते हैं, वे 
छुम्हारी मी सम्हाल रकखेंगे | में तुम्दारी चिन्ता क्‍यों करूँ। 
पुम जहाँ रहो, प्रमुगप्रेममें छके रहो । मेरा यही आशीर्वाद 
है कि भगवान्‌ तुम्हारा सब प्रकार मज्जल करें" “*? 


चारों ओरसे अपनेको सर्वथा अनाथ पाकर आश्रयहीन 
मुरारीके मनमें गॉव छोड़ देनेकी बात प्रायः आया करती | 
एक मा थी; उसने भी साथ छोड़ दिया; अब यहाँ किस- 
के लिये रहना है। परंतु मुरारीकों मन्दिरमें बेठनेसे बड़ी 
शान्ति मिलती । गॉवके छोग मुरारीकों चाहते) परंतु 
सबसे उपरत शो वह प्रायः सबसे अल्ग ही रहता । 
कभी-कभी कोई अपने घरसे छाकर कुछ खिला देता तो खा 
लेता, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता । 


एक बार ल्गातार तीन दिनेतिक मुरारीकों कुछ भी 
खानेको नहीं मिला । न किसीने उससे पूछा एवं न वह 
स्वयं क्रिसीके पास गया | भूख एवं प्यासके मारे उसके 
प्राण विकल थे | वह जानता था कि अब बह ज्यादा 
जीवित नहीं रहेगा । उसने बेजार होकर अपना अन्तिम 
संगीत प्रभुके चरणे्मि निवेदित किया | उसका सर लड़खड़ा 
रहा था । अंसुओंकी झड़ी लगी हुई थी | मुरारी गीत 
पूरा नहीं कर पाया | छड़खड़ाकर बीचमें ही बेहोश होकर 
गिर पड़ा | उसके मुखसे बार-बार यही निकल रहा था--- 


बिसर न जाज्यौं मेरे मीत | तजिहों न मोहन प्रीत ॥ 


इतनेमे वह देखता है कि मन्दिरसे कोई देवी सुन्दर 
वल्लाभूपणोसे सुसजित तेलोक्यसुन्दी अग-जगमोहिनी 


# भैहाराज वजनिधि #* 


णजए० 


ल्््ल्च्च्च्च््स्स््ल््स्ल््च््््2अ इस 


एकाएक निकली । उसने मुरारीके सिरको गोदमें रखकर 
कहा--“बैटा ! जिसकी कोई सुध लेनेवाला नहीं होता, उसकी 
सुध मैं लेती हूँ--सारा संसार मेरी संतान है। उठों) 
भोजन करो |? ७ 


मुरारी अर््धचेतन अवस्थामे पड़ा था। माता अपने 
हाथोंसे उसे खिलाने लगी | खिला-पिलाकर माने उसे 
प्याससे अपनी गोदमें सिर रखकर सुला दिया | 


जागनेपर मुरारीकी दशा विक्षिप्तन्सी हो गयी । वह 
जिसे देखता, उसीके चरणोमें लोटता और मा-मा चिल्लाता | 
राह चलनेवाला ब्राक्षण हो या चाण्डाल---मुरारीके लिये सभी 
साक्षात्‌ जगजननी श्रीराधारानी ही थे । वहकि नरेशने 
उसे अनाचारी समझ देश-निवासित कर दिया। मुरारीको 
अब किसी देशसे कोई मोह नहीं था | उसके लिये 
सभी भूमि गोपालकी हो चुकी थी । उसने पूरी मस्तीसे 
भगवानका एक गीत राजाकों सुनाया ओर चल पड़ा 
अपने प्यारेके देश घृन्दावनकी ओर | ब्वन्दावनमें उसका 
एकमात्र काम था--यमुनाके किनारि-किनारे घूमना; 
कभी घूमना/ कभी गाना) कभी नाचना एवं कभी यों ही 
खिलखिलाकर हँसना ओर कभी घुरंत डाढ़ मारकर रोना। 
मुरारीको दुनिया पागल कहती । 


वहाँ मुरारीके जानेके बाद छत्तीसगढ़-नरेशक्री दशा 
विचित्र हो गयी । उन्हें अपने अपराधपर अत्वन्त 
पश्चात्ताप हुआ | वह अपनी रानी एवं सामन्तेंकि साथ 
उसे लेने गये। किंछु मुरारी अपनी मस्तीमें अपना सब भूल चुका 
था | उसने राजाकों पहचाना ही नहीं। उसके लिये तो 
सभी वासुदेव हो चुके थे। वह तो उन्मत्तन्सी अवस्थामें 
यमुनाजीकी तपती रेतपर दृत्य कर रहा था । राजाने उन्हें 
दण्डवत्‌ किया तो वह छगा जोरसे हँसने । किंठ राजाको 
तो अपने कियेपर अत्यन्त ग्छानि हो रही थी। उन्होंने 
पालकी मेंगवायी | मुरारीदासकों उसपर बैठाकर छत्तीसगढ़की 
ओर लिवा चले | 

मुरारीदासके छोटनेपर छत्तीसगढमे नवीन प्राण आ 
गये | सर्वन्न आनन्द-मड़ल-धाइयों होने छरगीं। राज्य- 
भरमे धूम मच गयी। राजाकी जीवनचर्या ही बदल गयी। 
साधुसद्ध और प्रजापालनमें ही उनका सारा समय बीतने 
लगा | प्रजामे उनकी नारायणबुद्धि हो गयी ओर उनकी 
सेवामे राजाको बड़ा सुख मिलने लगा | 

किसी तरह कुछ दिन तो मुरारीदासजी वहाँ रहे | 
एक दिन पग्रातःकारू छोगोने देखा--म॒रारीदासका कंया- 
करवा वहीं है और मुरारीदास अब वहाँ नहीं हैं। लोगोंने 
बहुत ढूँदढा, पर उस पागलका पता न चला | 


+-++३-३-४-4०----- 


महाराज व्रजनिधि 


महाराज जजनिधि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी 
प्राणेश्वरी श्रीमती राधारानीके चरण-कमलके उपासक थे | 
बे भगवानके रूप-रस-माधुयंके अनन्य भक्त थे। उन्होने 
भगवद्णुणगानसे अपनी काव्यताधना सफल की | 
, महाराज ब्रजनिधिका जन्म संवत्‌ १८२१ वि में 
हुआ था। उनका नाम प्रतापसिंह सवाई था । वे 
जयपुर राज्यके आधिपति थे । यत्रपि उनका अधिकांश 
समय राजकार्य ओर रणस्थल्मे ही बीता था; तो भी 
भक्ति-रसकी तरज्ञमे वे अपने कुलदेवता भगवान्‌ त्रजनिधि- 
के सम्बन्धमें सरस और माधुय॑-गुणोपेत पदोकी रचना किया 
करते थे | " 


जगन्नाथभट्ट उनके दीक्षा-गुरु थे। उन्होंने ही महाराज 
जजनिधिके ददयमें भक्ति-भाबना सुदद की थी। महाराजने 
उनका श्रद्धापूवंक आभार खीकार किया है | महाराज ब्रजनिधि- 


ने ऐश्वयंके वातावरणमें माधुय॑ और श्रीकृषष्ण-भक्तिका जो 
खतोत प्रवाहित किया; बह उनके अनन्य भगबत्प्रेमका 
परिचायक दै। 

वे ठाकुरजीको नित्य पॉच पद' नये समर्पित किया 
करते थे । उनके स्नेह-बिहार, विरह-सलिता, रासका 
रेखता आदि प्रन्थोंके अवलोकनसे पता चलता है कि 
उनमें पवित्र भगवद्धक्ति और दिव्य प्रेमका समुद्र 
उमड़ा करता था। वे छुद्ध सात्तिक शज्ञार-रसमें पद- 
रचना करके प्रभुको रिश्ञाते रहनेमें ही आत्मानन्दकी पूर्ण 
उपलब्धि करते थे | उनमें जज-भूमिके प्रति अपार अनु- 
रक्ति थी | वे ब्रज-रजमे लोटते रहनेकी सदा उत्कः इच्छा 
किया करते थे । ब्रजरसके सामने उन्हे राजसुख अत्यन्त 
फीका लगता था । उन्हें अनेकों बार भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
ब्त्मक्ष दर्शन भी हुए. भे | उनका पद आजु मैं अंखियन को 
फूल' षायो? इस तथ्यका पुष्ठ प्रमाण है | सुन्दर द्याम- 
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# प्रभु-पंद-रत भव-बिण्त नित वंदों भक्त उदार # 








सलोने ननन्‍्दनन्दनपर उन्होंने अपना सर्वस्त्र निेछावर कर 
दिया था । उन्होंने एक स्थलूपर अपना कृष्णानुराग 
प्रकट किया है--- 


प्यारौ ब्रज को ही सिंगार १ 
मोर पछ्ठा अरु छक्ुट बेसुरी, गर गुंजन को हार ॥ 
बन बन गोधन सग डोउिजो) गोपन सें कर यारी। 
सुनि सुनि के सुख मानत मोहन त्रजबापिन की गारी ॥ 
विधि छिद सेस सनक नारद से जाको पार न पार्वे 
वार्कों धर बाहर अजसुंदरि नाना नाच नचावे ॥ 


गैसो परम छबीझों ठाकुर कही काहि नहिं माते 

'ब्रजनिधि' छोई जानिटे यह रस, जाहि स्याम अपनावे ॥ 

ब्रजनिधिने अपनी सरस ओर भक्तिपूर्ण पद-रचनामें 
परम रसिक नागरीदासजीकी काव्यपरम्पराका अनुगमन 
किया | नागरसमुच्चबके पदोसे उनकी रचनाका अधिक 
साम्य है। वास्तवमे उसका जीवन धन्य था कि संघर्ष रहकर 
भी उन्होंने अपने उपास्य राधा-कऋष्णकी भक्तिका अलोकिक 
आनन्द छाभ किया | सं० १८६० वि०मे उनका देहाबसान 
हो गया। 





प्रेमनिधि | 


भक्त प्रेमनिधि 


भक्त प्रेमनिधि प्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति थे, उनपर भगवान्‌ 


की प्रेममयी कृपाकी निरन्तर वृष्टि होती रहती थी। 
प्रभुके सुख ओर संतुष्टिमे ही वे अपना मद्जछ देखते थे । 
भगवानके मद्शलमय विधानमे उनकी अडिग आस्था थी। 
वे आगरामे रहते थे | मगवानकी सेवाके लिये वे सूर्योदयसे 
पहले ही यमुनानदीसे जल छाया करते थे | उनका निवास- 
स्थान यवनोकी वस्तीके निकट था | अतएवं आगड्ढा बनी 
रहती थी कि सूर्योदयके बाद जल छू न जाय | 


एक दिन भगवानते भक्तिक्री कड़ी कततौटीपर भक्तको 
कंसना चाहा । आधी रातके बाद ही आकाशमे काली 
घटाएँ छा गयीं, विजछी चमकने हगी। कहीं हाथ पसारे भी 
न सूझता था | मूसरछूघार बृष्टिके फठखरूप सारी 
घरती कीचड़मे बदल गयी । प्रेमनिधिको तो प्रभुके लिये 
शुद्ध जल छाना था; नींद नयनोंमे न समा सकी | सिरपर 
भगवत्सेवाकी चिन्ता सत्रार थी, बेठकर ब्रिहान कर रहे थे । 
मनने कहा कि ५सूर्योदयके बाद ही जल लाना टीक होगा |? 
बुद्धिने उसका समर्थन किया। दछदयने विरोध किया कि 
भगवसत्सेवामे प्रमाद और आहल्स्यको तो स्थान ही नहीं है। 
विवेकने भक्तके भाव-विकासमें बल दिया | प्रेमनिधिने 
हाथमे गागर ले ही तो ली। पेर कीचड़मे लथपथ मे 
हो जायें; शरीर काहिन्दीके तठपर भले ही निष्प्राण हो 
जाय; पर सेवाके लिये जछ लाने तो जाना ही था। भक्तने 
गागर लेकर पर बढ़ा दिये | भमगवानके भक्त ही तो ठहरे | 
व्यामसुन्दर नन्दनन्दन कोटिकन्दर्पछावग्ययुक्त रासेश्वरको 
नित्य-विहार भले ही छोड़ना पड़े, पर उनके देखते भक्त 
अरक्षित नहीं रद्द सकते | भगवान्‌ भक्तके कल्याण और 


छुखकी निरन्तर चिन्ता किया करते हैं। प्रेमनिधिने 
देखा एक बारह सालका सुन्दर बालक उनके आगे-आगे 
मसाल लेकर चल रहा है । उन्होने सोचा कि राजपथका 
मसालची होंगा; जहातिक जाय; वह्ातक इसके मसालका 
उपयोग कर लेना चाहिये। पर आश्रय्यंकी बात तो यह 
हुई कि यमुनातठपर उनके पहुँचते ही वह बालक अद्श्य 
हो गया। प्रेमनिधिने उसके इस व्यवहारकी ओर कुछ ध्यान 
ही न दिया। वे तो खान करके गागरमे जऊ लेकर जानेकी 
बात सोच रहे थे | वे जल लेकर चलने छगे तो मसाढूची 
फिर दीख पड़ा । निवास-स्थानपर पहुँचते ही मतालची 
अन्तर्धान हो गया | प्रभुकी छीला भक्तसे छिपी न रह सकी; 
प्रेमनिधिके नयनोंने घुंघराले बाछ। कमल-नयन) कोटि शशि- 
विनिन्दित मुखसुपमाका दर्शन किया था। वे उनके वियोगमे 
मछल्ीके समान विरह-विक्षिम्त हों उठे | हार्थोकों तो पाता 
मार गया; प्रभुका आलिड्जन न कर सके | पेर तो न आगे 
उठते थे ओर न ठहर पाते थे ब्रजेश्वरके पीछे दौड़ न 
सके | पापी प्राण विकरक हो उठे) प्रभुका स्पर्ण न कर 
सके । भक्तने भगवानके अद्य हो जानेमे उनकी मज्जल्मयी 
कृपाशक्ति देखी, उनके विधानमे ही संतोषकी अनुभूति की । 

प्रेमनिधि भगवानकी कथासुधाका नित्य खय॑ पान 
करते थे ओर दूसरोकों भी उसका रसास्वादन कराते थे | 
उनकी मागवतकी कथामे रसिकजनोकी खासी भीड़ रहा 
करती थी ओर खस्तियोकी संख्या तो पुरुषोसे भी अधिक 
रहती थी | कुछ ह्वेपियों और निन्दकोने यवनाधिपसे 
शिकायत की कि प्रेमनिधि तो चरित्रहीन और पतित है। 
भगवान्‌ जब अपने भक्तकों विशेषरूपसे सम्मानित करना 
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चाहते हैं तो उनकी प्रशंसाकी अमिदृद्धिके लिये निन्‍्दर्कों3 
आलछोचर्कों और दोषदर्शियोंक्री जमांत-सी खड़ी हो 
जाती है तथा उनपर कष्टेके बादल छा जाते हैं । 
यवनाधिपने उन्हें कारागारमें बंद करवा दिया । 
प्रेमनिधिकों कारामारमें बंद होनेकी तनिक मी चिन्ता 
नहीं थी; उन्हें तो यह बात रह-रहकर पीड़ा पहुँचा रही थी 
कि जिस समय वे भगवानकोी जल पिलाने जा रहे थे, उसी 
समय दुष्ट तिपाही उन्हे राजसभाम पकड़ लाये। प्रभु प्यासे 
रह गये; उनकी तृप्ति न हो सक्ी। प्रेमनिधि प्रत्येक क्षण 
यही सोच रहे थे कि प्रभुकी प्यास किस तरह मिट सकेगी । 
रातकों भगवानने यवनाधिपसे स्वप्नर्म पानी माँगा) उसने 
शीघ्र ही पानी छानेका वचन दिया। भगवानने कहा कि भ्मुझे 
प्यास लगी है; में तुम्दारे हाथका पानी नहीं स्वीकार कर 


सकता; प्रेमसे पानी पिलानेवालेको तुमने कारागारयें बंद कर 
दिया है? मगवानकी लीलाने उसकी आँख खोल दी; 
उसे अपनी भूलपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । प्रेमनिधिकों 
तत्काल ही मुक्तकर उसने उनके चरणोपर मस्तक नत कर 
दिया; क्षमा मॉगी | रातमें ही अपने आदमीके साथ उन्हें 
सम्मानपूर्वक घर मिजवा दिया । भक्तने भगवानको पानी 
पिलाया । जिन अधरोंकी प्यास बुझानेके लिये निकुद्चाघीश्वरी 
खर्य हाथमें दिव्य खर्णपात्रमँ यमुनाजछ लेकर सेवार्मे 
स्वस्थ समपण करती रहती हैं; उनकी संतुष्टि मक्त कर सके-- 
यह तो मगवानकी महिमा और खजमोंके प्रति प्रगाद 
प्रेम ही है। मगवान्‌ तो प्रेमनिधिके प्रेमके प्यासे थे । 
प्रेमनिधिने उनका दर्शन करके परमानन्द प्राप्त किया । 
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भक्त हिम्मतदास 


अन्नीसवीं शताब्दीर्म पन्नाराज्यके बरायछ ग्राममें, जो पश्चासे 
छूगमग पॉच कोस के श्रीहिम्मतदासजीका जन्म हुआ। 
इनका कुल परम्पराते भगवद्धक्त था । साघु-अभ्यागर्तोका 
घरपर सत्कार होता था | इससे बचपनसे ही हिम्मतदासजीको 
साधुसज्ञ प्रात्त हुआ । कथया-पुराण तथा इरिचर्चों, कीर्तन 
आदिम इनका समय बाल्यकालसे ही व्यतीत होने लगा । 
मगवानकी कृपासे इनको पतिपरायणा सुशीला पत्नी मिली 
थी | दयाराम नामका एक पुत्र था। [ ये दयारामजी 
भीमद्वागवतके अच्छे शाता हुए. । ] 


हिम्मतदासजीकी भगवानका गुण-कीतेन करनेमें विशेष 
आनन्द आता था। साँझ बजाते हुए. कीर्तन करते-करते वे 
विइल हो जाया करते ये | पन्नाके राजमन्दिर; श्रीयुगलकिशोर- 
जीके दर्शन करने) वे नित्य पेदल झाँझ बजाते हुए; अपने- 
प्रामसे आया करते थे । एक दिन जब ये कीत॑न करते, झाँक्ष 
बजाते गॉवसे पन्ना जा रहे थे, तत्र जंगलके मार्गम चोर मिल 
गये । चोरोंने कद्ा---बाबाजी | चिल्छा क्यों रहे हो १ हम- 
लोग चोर हैं | तुम्हारे पास जो कुछ हो, धर दो यहाँ।॥* 
हिम्मतदासजी अपनी घुनमे थे । उन्होंने कुछ सुना ही नहीं | 
उनको कुछ बोलते न देख चोरोंने झाँझ छीन ली और 
डॉय्कर इनसे पास जो हो; बह दे देनेको कहा । इन्होंने 
कहा--/भाई मेरे पास तो ये झोंझें ही थीं। इनको बजाकर 
में भगवानका गुण गाता था, सो ठुमलयोगेने छीन ही हीं |? 
चोरोने भी देख लिया किसाघुके पास कुछ नहीं है; अतः वे प्माग 


भूतकी छँँगोटी ही भी? के न्‍्यायसे झाँस लेकर ही 
चलते बने | 

झाँस छिन जानेसे कीतनर्में बाघा पड़ी । इससे 
हिम्मतदासजीको कुछ दुःख हुआ । उधर थोड़ी दूर जाते ही 
चोर चिल्लाने छगे--थ्ओ बाबाजी ! हमपर दया करो | 
हम अन्धे हो गये हैं । हमारी ऑर्खें अच्छी कर दो । अपनी 
सांस ले जाओ |? 

झाँझ मिलनेंकी बात सुनकर प्रसत्नतासे ये उनके पास 
दौड़ गये | इनका शब्द सुनते ही झा भूमिमें डालकर 
लवोर पेरॉपर गिर पढ़े । भगवानका स्मरण करके इन्होंने 
उनके नेत्रोॉपर हाथ फेरा । वे लोग फिर देखने लगे | उनसे 
इन्होंने कह---“अब चोरी करना छोड़ दो । किसीको कमी 
सताना मत | मगवानका भजन करके जीवनकों सफल 
बनाओ ।? इनके उपदेशसे चोरोंने चोरी छोड़ दी | वे 
भगवानूके भजनमें छग गये | सच्चे साधुके क्षणभरके सज्भकी 
ऐसी ही अपूर्व महिमा दै । 


चोरोंके मार्ग्मे मिलनेंसे हिम्मतदासजीको पत्ना पहुँचनेमें 
रात हो गयी। श्रीयुगलकिशोरजीकी सन्ध्या-आरती, न्यारू 
आदि होकर शयन हो चुका था । वहाँ पहुँचनेपर पदरेदारने 
इन्हें बताया कि प्ञव्र दर्शन नहीं हो सकेगा, अब तो पट 
बंद हो गये हैं !! उसी समय मगवानका ध्यान करके 
इन्होंने कष्टा-- 
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कपटिन को लागे रहें, हिम्मतदास कपाद १ 
प्रेमिन के पत्र घरत ही, खुलें कपाट झपाद ॥ 


इतना कहते ही मन्दिरके पट अपने आप खुल गये । 
प्रेममें विहल होकर ये स्तुति करने छगे | इनके स्ठ॒ुति करते- 
करते मड्भला-आरतीका समय हो गया । महंत गोविन्द 
दीक्षितनीने जब चौकीदारसे यह समाचार सुना, तब इनके 
खरणोंगे जाकर प्रगाम किया | प्रातःकाल महाराज पन्ना भी 
मन्दिरमें दशन करने आये । उन्होंने भी पट खुलनेकी बात 
युनी | मद्ाराजने इनसे प्रार्थना की--“आपको बरायछ ग्रामसे 
रोज-रोज यहाँ आनेमें बढ़ा कष्ट होता है । आप मेरी ओरसे 
एक गाँव स्वीकार करें और यहीं निवास करें !? लेकिन 
भगवानके लाड़िले भक्त मायाके ऐसे प्रछ्ोमनेर्मे नहीं आया 
करते | दिम्मतदासजीने नम्नतापूर्वक मद्दाराजकी बात अखीकार 
कर दी और आरती हो चुकनेपर अपने ग्राम लौट गये | 


हिम्मतदासजी बड़े ही साधुसेवी ये । उघरसे आने- 
जानेवाले साधु इनके यहाँ ठहरा द्वी करते थे । इन्हें भी 
संतोकी सेवामें बहुत सुख मिलता था । द्वव्यका संकोच 
होनेसे आमके परमेश्वरी नामक बनियेसे अनेक बार उधार 
सामान इन्हें लेता पड़ता था | एक बार साधुओंकी एक जम्ात 
इनके यहाँ आ गयी । इन्होंने आदरपूर्वक उनको ठहराया 
और उनके भोजनका सामान लेने वनियेके यहाँ पहुँचे | 
बनियेने इनको आदरपूर्वक बेठाकर पिछडा हिसाब समझाना 
प्रारम्भ किया | इनके उधार सामान मॉगनेपर उसने कह्ा--- 
कहाराज ! पिछले रुपये बहुत हो गये हैँ। पुराना हिसाब 
खुकता हुए, बिना मैं उधार नहीं दूँगा ।? 


बनियेकी बात उचित ही थी | हिम्मतदास बड़ी निराशा 
लिये घर पहुँचे । उनकी पतित्रता पत्नीने सब बातें सुर्नीं । 
उसके सारे आभूषण साधुसेवार्मे पहले ही बिक चुके थे; 
कैवल एक नथ बाकी थी | पतिकों उदास देखकर उस 
साध्बीने वह नथ देते हुए कहा--5सामी | इसे देकर आप 
साधुओंके मोजनका सामान ले आयें |? हिम्मतदासको पत्नी- 
का एकमात्र आभूषण लेते संकोच तो बहुत हुआ; पर दूसरा 
कोई उपाय नहीं था | नथ लेकर हिम्मतदास बनियेके पास 
गये । उसे गिरवी रखकर भोजनका सामान लाकर उन्हेंने 
साधुओंको भोजन कराया | प्रातःकाल साधु विदा हो गये | 


साधुओअंकि चले जानेपर हिम्मतदांस नदी-किनारे स्नान 
करने चले गये । उपर भगवान्‌ उनका रूप धारणकर 


बनियेके पास पहुँचे और उससे रुपया छेकर नथ छौठानेको 
कहने लगे | बनियेने हिसाब करके पीने तीन सी रुपये मांगे | 
पूरा हिसाब चुकता करके नथ लिये भगवान्‌ हिम्मतदासके 
घर आये और बोले--धयह नथ ले जाओ और पदन छो ॥! 

ज्री अपने रोजके नियमानुसार घर लीपनेमें लगी थी | 
उसने कहा--८अभी तो आप छोटा-धोती लेफर नदी किनारे 
गये थे; इतनी देरमें नथ कहसे ले आये १ मैं ठाकुरजीका 
चोका दे रही हूँ; उसे चबूतंरेपर रख दो ।? 

भगवानने कद्य--खर्णका गहना प्रथ्वीपर नहीं रक्‍्खा 
जाता | जल्दी आकर पहन लो । 

जीने पास आकर कहा--#मेरे हाथ तो गोबरसे सने 
हैं। तुम्हीं पहना दो |? अतः प्रमुने अपने हाथों ही उसे 
नथ पहना दी और घरसे बाहर चले गये | 

स्नान करके लोटनेपर स्रीकी नाकमें नथ देखकर 
आश्रर्यसे हिम्मतदासजीने पूछा--(पुम्हें यह नथ कहाँसे 
मिल गयी ९? 

स््रीने कह्दा---“महाराज ! बुढापेमें यह हँसी अच्छी नहीं 
लगती | अभी अपने हाथसे आप ही तो पहिना गये हैं। मैंने तो 
अभी गोबरके हाथ भी नहीं धोंये ।? 

दिम्मतदास घरसे सीधे बनियेके पास जाकर पूछने 
लगे--मेरी नथ तुमने किपके हाथ बेच दी ?? 

बनिया बोला--“आज आप यह केसी बात कर रहे हैं ! 
मेरा सब रुपया देकर अभी-अभी तो आप नथ ले गये हैं | 
यह बही रक्खी है ओर यह इसपर हिसाब चुकता होनेके 
दस्तखत हैं ।? 

अब हिम्मतदासजीके नेत्रोंसे ऑसूकी धारा चलने लगी । 
उन्होंने कहा--“भेया परमेश्वरी ! तुम्हारा नाम सार्थक हो 
गया | तुम सच्चे परमेश्वरदास हो । तुम्हे भगवानने दर्शन 
दिया। मैंने पता नहीं कौन-सा अपराध किया है कि 
मुझे दर्शन नहीं हुआ |? घर आकर ख््रीके सोभाग्यकी भी 
उन्होंने प्रशंसा की । अपने दर्शन न होनेके दुःखसे व्याकुल 
होकर दिनमर भूखे-प्यासे रदन करते ब्रेठे रहे वे । रात्रिमें 
उन्हें लगा कि कोई कद रहा है--प्तुग्हें बृन्दावनमें दर्शन 
होंगे ।? इतना सुनते ही शरीरमें अद्भुत स्फूर्ति आ गयी । 
झझें बजाते, कीत॑नकी धुनमें तन्मय+ देहकी सुधि भूले बे 
वृन्दावन चछ पड़े । अपने ऐसे प्रेमी भक्तकी अगवानी 
करने इन्दावनविद्दरी; मोरमुकुग्धारी,  बनमाली; 
ध्यामसुन्दर बृन्दावनसे बाहर मार्गम आये और भक्तसे 
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मिले | भगवानने कहा--“तुम सात दिनके भूखे-प्यासे 
हो। आओ) इस कदम्बके नीचे इम सब भोजन करे ।? प्रभुकी 
भाशा मानकर इन्होने महाप्रसाद ग्रहण किया । फिर मिलने 
का वचन देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 

हिम्मतदासजीने ज्यों दी इन्दावनमे प्रवेश किया कि इन्हे सब 
जड-चेतन श्यामा श्यामस्वरूप ही,दिखायी पड़ने छंगे। दूमरे 
दिन श्रीयमुनाजीके तटपर पहुँचे तो देखते हैं कि त्जके 


जीवनसबवस्व रत्नके हिंडोलिपर श्रीरासेशवरीके साथ विराजमान 
हैं | आप तुरंत ही समीप पहुँचकर झला झुछाने लगे | 
वृन्दाचनसे आपने मथुराकी यात्रा की | प्रजके समस्त 
पावन स्थछोपर जाकर उनके दर्शन किये । गोकुछ पहुँचने 
पर स्यामसुन्दरने इन्हे अपने बालरूपका दर्शन दिया | ब्रजके 
पावन क्षेत्रोकी यात्रा करके ये फिर घर लोट गये और 
जीवनपंय॑न्त श्रीवृन्दावन-विद्दरीके स्सरण-मजनमे लीन रहे । 
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दीन ठुछ्ली असहाय की सेवा छार सम्हाक 
को अपनी ज्यों करि सके, बिना विहारीकाऊ ॥ 
एक छोटेसे गॉवमे एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती 
थी | एक छः बर्षके बालकके अतिरिक्त उसके ओर कोई नहीं 
था | वह दो-चार भजछे घरोंसे मिक्षा मॉगकर अपना तथा 
बच्चेका पेट भर लेती ओर भगवानका मजन करती थी। 
भीख पूरी न मिलती तो बालककी खिलाकर स्वयँ उपवास कर 
लेती | गॉवमे सम्पन्न लोग भी थे; पर एक दरिद्राकी चिन्ता 
घनियोंकी क्यों होने छगी। अबत्तक तो यह क्रम चलता 
रहा; पर अब ब्राह्मणीकों हूगा कि ब्राह्मणके वालकको दो 
अक्ष न आगे; यह ठीक नहीं है । गॉँवमे पढ़ानेकी 
व्यवस्था नहीं थी | गंब्से दो 'कोसपर एक पाठ्शात्व थी | 
ब्राह्मणी अपने बेटेकी लेकर वहाँ गयी | उसकी दरिद्रता 
तथा रोनेपर दया करके वढकि अध्यापकने बच्चेकों पढ़ाना 
खीकार कर लिया | उस समय पढनेवाले छात्र गुरुण्हमे 
रहते थे; किंतु ब्राह्मणीका पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था 
ओर ब्राह्मणीकों भी अपने एकमात्र पुत्रकों देखे बिना चेन 
नहीं पड सकती थी; अतः मोहन नित्य प्रातः पढने जाता 
और सायकाल घर लौट आता | 


दो कोस आतः ओर दो कोस जामकों पेदल चलना 
पडता छः वर्षके बालक मोहनको विद्या प्राप्त करमेके लिये | 
मार्गमे कुछ दूर जंगल था | शामको लोगनेमे अंधेरा होने 
लगता था। उस जंगछमे मोहनकी डर लगता था। एक 
दिन गुरुजीके यहाँ कोई उत्सव था । मोहनकी अधिक देर 
हो गयी और जब वह घर लोटने छगा) रात्रि हो गयी थी | 
अंधेरी रात, जंगली जानवरोके शब्द--जंगलमे बेचारा 
नन्‍्हा बालक मोहन भयसे थर-थर कॉपने लगा | ब्राह्मणी 
भी देर होनेके कारण बच्चेकों ढूँढ़ने निकली थी। किसी 


प्रकार अपने पुत्रकों वह घर ले आयी । मोहनने सरलतासे 
कहा--थमा ! दूसरे छड़कोकों साथ ले जाने तो उनके नोकर 
आते हैं | मुझे जंगलमे आज बहुत डर छगा | तू मेरे लिये 
भी एक नौकर रख दे |! 

बेचारी ब्राक्मणी रोने छगी । उसके पास इतना पेसा 
कहाँ कि नोकर रख सके । माताकों रोते देख मोहन भी 
रोने लगा | उसने कहा--५्मा ! तू रो मत ! क्‍या हमारे 
ओर कोई नहीं है ९? 

अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे ! उतका हृदय व्यथासे भर 
गया । उसने कहा--“बैटठा ! गोपाल्कों छोड़कर और 
कोई हमारा नही है।? 

बच्चेकी समझमे इतनी ही बात आयी कि कोई गोपाल 
उतका है | उपने पूछा--“गोपाल कोन !? वे क्‍या लगते हैं 
मेरे ! कददों रहते है वे !? 

ब्राह्मणीने सरल भावसे कद दिया--“वे तुम्हारे भाई 
छगते है | सभी जगह रहते है | परतु सहजमे नही दौखते । 
ससारम ऐसा कौन-सा खान है; जहाँ वे नहीं रटते | लेकिन 
उनको तो देखा था ध्रुवने, प्रह्दने; गोकुछके गोपाने ।? 


बालककी समझमे आयें; ऐसी बातें ये नही थीं | उसे 
तो अपने गोपाब्माईकों जानना था। बह पूछने छगा-- 
गोपाल सुझसे छोटे है या बडे ! अपने घर आते हू या 
नहीं ९? 

मांताने उसे बताया--तुमसे वे बड़े हैं ओर घर भी 
आते हैं, पर हमश्रेग उन्हे देख नही सकते | जो उनको 


पानेके लिये व्याकुछ होता है, उसीके पुकारनेपर वे उसके 
पास आते है)? " 


मोहनने कहा--“जंगलमे आते समय मुझे बड़ा हर 
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लगता है| से उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ । वहाँ 
पुकारूँ तो क्या गोपाल माई आयेंगे ?? 
माताने कहा--ध्तू विश्वासके साथ पुकारेया तो अवश्य 
ये आयेंगे।! 
मोहनक्की समझने इतनी बात आयी कि जंगलमे अब 
डरनेकी आवशध्यकता नहीं है | डर ल्गनेपर मे व्याकुल 
होकर पुकारुँगा तो मेरा सोपाछ भाई वहाँ आ जायगा | 
दूसरे दिन पाठणाख्से छोटते समय जब वह वनमे पहुँचा: 
उसे डर छमा | उसने पुकारा--“गोपाल भाई ! तुम कहाँ 
हे? मुझे वहाँ टर लगता है। में व्याकुछ हो रहा हूँ । 
गोपाल भाई ?? 
तो दीनबन्धु है, दीनेंकि पुकारनेपर वह केसे नहीं 
बोलेगा । मोहनको बड़ा ही मधुर स्वर सुनायी पड़ा-- 
भेया | तू डर मत। में यद्द आया ।? वह खर सुनते ही 
प्रोहनक्ता भव भाग गया । थोड़ी दूर चलते ही 
उसने देखा कि एक बहुत ही सुन्दर दूर्वादल-श्याम 
व्रीताम्वरघारी, कमललोचन ग्वात्यमाल उसके पास आ 
गया वृक्षोके ब्रीचमेसे निकहकर । वह हाथ पकड़कर 
बातचीत करने छगा | साथ-साथ चढ्ने छगा | उसके साथ 
बेढमे छगा | वनकी सीमातक वह पहुँचाकर छोठ गया | 
जयतापहारी3 भव-मय-निवारक गोपाल भाईको पाकर मोहनका 
मय जाता रहा | घर आकर उसने जब माताकों सब बातें 
बतायी) तब वह ब्राह्मणी दाथ जोड़कर गद्गद हो अपने प्रभुको 
अ्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामय 
द्रौपदी और गजेन्द्रकी पुकारपर- दौड़ पड़े थे, मेरे भोले 
बालककी पुकारपर भी वही आये थे । 
अब मोहन वनमे पहुँचते ही गोपाछ भाईको पुकारता 
और वे झद आ जाते | एक दिन उसके ग़ुरुजीके पिताके 
श्राद्क् आयोजन पाठशालामे होने छगा | सभी विद्यार्थी 
कुछ-न-कुछ भेंट देंगे | गुरुजी सयसे कुछ-न-कुछ छानेको 
ऊद्द रहे थे। मोहनने भी सरत्तासे पूछा--प्गुरुजी ! में क्या 
छे आरऊँ ?? गुरुको ब्राह्मणीकी अवस्थाका पता था । उन्हेंने 
कटा--थेटा ! तुमको कुछ नहीं छाना होगा ।? लेकिन मोहन- 
को यह बात केसे अच्छी ढगती--सब लड़के लायेंगे तो मैं 
क्यों न लाऊे १ उसके हठकों देखकर शुरुजीने कह दिया--- 
अच्छा; तुम एक लोटा दूध छे आना ।? घर जाकर मोहनने 
मातासे गुरुजीके पिताके श्राद्धक्ी बात कही और यह भी 
इट्दा कि ध्मुझे एक लोटा दूघ ले जानेकी आशा मिली है ।? 


ब्राप्षणीके घरमे था क्‍या जो वह दूध छा देती । मॉगनेपर 
भी उसे दूध कौन देता । लेकिन मोहन ठहदरा बालक | वह 
रोने छगा | अन्तर्मे माताने उसे समझाया--धतू गोपाल 
भाईसे दूध मॉग लेना | वे अवदय प्रबन्ध कर देंगे |? दूसरे 
दिन मोइनने जंगलमें गोपाल भाईको जाते ही पुकारा और 
मिलनेपर कहा--“आज मेरे ग्रुरुजीके पिताका श्राद्ध दै। 
मुझे एक छोटा दूध ले जाना है। माने कद्दा है कि गोपाल 
माईसे मॉग लेना । सो मुझे तुम एक लोटा दूध लाकर दो |? 
गोपाल्ने कहा--“मैं तो पहलेसे यह छोटा मर दूध छाया 
हूँ | ठम इसे छे जाओ |? मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ | वह 
लोठा लेकर ऐसी उमंग्रमें भरा चला) जेसे उसे राज्य मिल 
गया हो । 

पाठशाल्मे गुरुजी दूसरे छड़कोंके उपहार देखने और 
रखवानेमे छगे थे | मोहन हँसता हुआ पहुँचा | कुछ देर 
तो वह प्रतीक्षा करता रह्ा कि उसके दूधकों भी गुरुजी 
देखेंगे; पर जब किसीका ध्यान उसकी ओर न गया; तब वह 
बोछा---/गुरुजी ! में दूध छाया हूँ |? ढेरो सामग्रियों सम्दालनेमें 

गुरुजीने कोई उत्तर नहीं दिया । मोहनने कई बार 
जब उन्हें सरण दिलाया, तब झश्चलाकर बोले--“जरा-सा 
दूध छाकर यह छड़का कान खाये जाता है। जैसे इसने 
हमे निह्यल कर दिया । इसका दूध किसी बर्तनर्में डालकर 
हटाओ इसे यहोसि ।? मोहन अपने इस अपमानसे खिन्न'हो 
गया | उसका उत्साह चला गया । उसके नेत्रोंसे आँय 
गिरने लगे । | 

नोकरने छोटा लेकर दूघ कटोरेमें डाला तो कठौरा भर 
गया; फिर गिल्मसमें डाला तो वह मी मर गया | बा्टीर्मे 
डालने छगा तो वह भी मर गयी । भगवानके हायसे दिया 
वह्द लोडामर दूध तो-अक्षय था। नौकर प्रवराकर गुरुजी- 
के पास गया । उसकी बात सुनकर शुरुजी तथा और सब 
छोग वहाँ आये । अपने सामने एक बड़े पात्रमें दूध 
डालनेको उन्होंने कहा | पात्र भर गया पर छोटा तनिक 
भी खाली नहीं हुआ । इस प्रकार कई बड़े-बड़े बरतन दूघसे 
भर गये | अब गुरुजीने पूछा---“बेटा ! व्‌ दूध कहोंसे छाया ? 

सरल्तासे बालकने कह्ा--मेंरे गोपाठ भाईने दिया |? 

गुरुजी ओर चकित हुए । उन्होंने पूछा--“गोपाल 
माई कोन १ ठम्हारे तो कोई भाई है नहीं ।? 

मोइनने दृढतासे कहा--«है क्यों नहीं | गोपाल भाई 
मेरा बढ़ा माई दै। वह मुझे रोज वनरमें मिल जाता है| 


कृटथाण 5<#४ 
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मा कहती है कि वह सब जगह रहता है; पर दीखता 
नहीं । कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे; तभी वह आ 
जाता है। उससे जो कुछ मॉगा जाय) वह घुरंत दे 
देता है ।? 

अब गुरुजीको कुछ समझना नहीं था । मोहनको 
उन्होंने दृदयसे लगा लिया । श्राद्धमे उस दूधसे खीर बनी 
और ब्राह्मण उसका खाद वर्णन करते हुए तृत्त नहीं होते 
थे | गोपछ भाईके दूधका खाद खर्गके अम्ृतमें भी नहीं, 
तब संसारके किसी ददार्थमें कहोँसे होगा। उस दूधका 
बना भाद्धान्न पाकर गुरुजीके पितर ठृप्त ही नहीं हुए$ मायाके 
दुस्तर पारावारसे पार भी हो गये । 

श्राद्व सम्रात्त हुआ | सन्ध्याको सब छोग चले गये | 
मोहनको गुरुजीने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा-- 
प्बेटा | मै तेरे साथ चलता हूँ । तू मुझे अपने गोपाल 
माईके दर्शन करा देगा न ९? 

मोहनने कह--“चलिये, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते 
ही आ जाता है |? वनमें पहुँचकर उसने पुकारा। उत्तरमें 
उसे सुनायी पड़ा--“आज तुम अकेले तो हो नहीं, ठम्हे 
डर तो लगता नही; फिर मुझे क्यों बुलाते हो ? 

मोहनने कहा--अमेंरे गुरुजी तुम्हे देखना चाइटे हैं, 


ठुम जल्दी आओ |! गोपाल भाई आ तो गये झटपट, पर 
आये वे मोहनके लिये। जब मोहनने गुरुजीसे कह्ा--“आपने 
देखा, मेरा गोपाल भाई कितना सुन्दर है ? गुरुजी 
कहने लगे--५मुझें तो कुछ दीखता नहीं। मैं तो यह 


प्रकाशमात्र देख रहा हूँ।? 


अब मोहनने कहा--ध्गोपाल भाई | छुम यह क्‍या 
खेल कर रहे हो ! मेरे गुरुजीको दिखायी क्यों नहीं पड़ते !! 
उत्तर मिला--6तम्हारी बात दूसरी है । हग्हारा 


 अन्तःकरण शुद्ध है; ठुममें सरल विश्वास है; अतः मैं छुर्दारे 


पास आता हूँ। त॒म्हांरे गुरुदेवकों जो प्रकाश दौख गया 
उनके लिये वही बहुत है। उनका इतनेसे ही कल्याण हो 
जायगा ।? 


उस अम्ृतभरे ख्वरकोी सुनकर ग़ुरुदेवका हृदय गद्गद 
हो गया | उनको अपने द्वदयमें भगवानके दर्शन हुए । 
मगवानकी उन्होंने स्तुति की | कुछ देरमे जब मगवान 
अन्तर्धान हो गये; तब मोहनको साथ लेकर वे उसके घर 
आये और वहाँ पहुँचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गये | 
गोपाल भाई उस ब्राह्मणीकी गोदमें ब्रेठे थे ओर माताके 
नेत्रोंकी अभ्रुधार उनकी काली घुँप्रगछी अहुकॉको भिगो 
रही थी । माताकों शरीरकी सुधि-बुधि ही नहीं थी । 
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परम पावन भूमि चित्रकूटके समीप एक छोटे-से गॉवमे 
आजसे कई सो वर्ष पूर्व एक वेश्यपरिवारमे छलिताचरणका 
जन्म हुआ--ठीक भादों बदी अष्टमीके दिन। भादोंकी 
अष्टमी हिंदूमात्रके लिये अत्यन्त पुनीत है | इसी पुण्य-पर्व पर 
लल्तानरणने माताकी कोखको धन्य किया ! 

ललिताचरण अपने माता-पिताका एकमात्र छाड़ छाल 
था | इस कारण उनका अमित स्नेह ओर अपार दुलार 
उसपर अहर्निश बरसता रहता । वह उनकी ऑखोंका तारा 
था | उसका एक क्षणका भी विछाह उनके लिये असह्य था | 
पिता दृकानपर रहते ओर माता घरका काम-काज करती | 
प्रातःकाल ख्ानादिसे निम्नत्त होकर पिता भीहनुमानचालीसाका 
पाठ करते और माता तुलसीके थाल्देमे जल देती; 
सूर्यनारायणको अर्ध्य देती और फिर श्रीहनुमानजीको पत्न-पुष्प 
तथा प्रसाद चढ़ाती | यही उनका नित्य-नियम था । छल्ता 


भी माताके साथ ही छगा रहता और उसके सभी कृत्योंको 
एक कुवूहल्मरी दइृष्टिते देखता। बचपनमें जो संस्कार पढ़ 
जाते हैं, वे कच्चे घड़ेपर खिंची हुई रेखाके समान कभी 
मिटते नहीं । लब्तिको पॉच-सात वर्षकी उम्रमें हैं 
श्रीहनुमानचालीता कण्ठस्थ हो गया और वह बढ़े प्रेम्से 
अपनी माताके साथ बैठकर श्रीहनुमानजीकों एक पाझ 
हुनाता । यों करते करते उसकी श्रीहनुमानूजीम और 
हनुमानचालछीसामे प्रीति हो गयी और वह उत्तरोत्तर बढती 
गयी | ग्रातःकाल स्तान करके स्वन्छ घुले हुए वस्न पहनकर 
वह पूजा-घरमे चलछा जाता और प्रेमगद्भद वाणीसे पास 
करता । क्रमी-कभी पाठ करते हुए उसे ऐसा बोध होता कि, 
सक्षात्‌ श्रीदनुमाचुजी उसके मस्तकपर हाथ रक्‍्खे हुए'है 
और उसे अपनी अमृतमर्यी स्नेहदृष्टिसे नहला रहे हैं। ऐसे समय 
स्वभावतः ही ललिताचरणकी ऑखसे प्रेमाश्ुओंकी अविरक 
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प्राय बहने लगती--पाठ बंद हो जाता ओर एक विचित्र 
दिव्योन्मादर्म घंटों निकठ जाते। माता-पिताको अपने 
क्ब्चकी इस मगवद्यीतिसे अपार आनन्द मिल्ता । 

एक यारकी बात है; लल्िताचरणके गॉवके पास ही 
एक गॉँवम॑ रासलीछा हो रही थी । संयोगसे छल्ताचरण 
भी पहुँच गया था। उस दिन गोपियोंकी विरह-छीलछाका 
प्रसद्ध था । भगवान्‌ श्रीकृण इन्दावनसे मथुरा जाने लगे | 
गोपियों नाना प्रकार विछाप करती हुई और ल्ोक-लाज 
आदिकी परवा न करती हुई ऊँचे स्वससे चिह्लानचिल्लाकर 
डा गोविन्द | द्वा दामोदर !! हा माधव |!!! कह-कहकर 
र्दन करने छर्गीं | 

उधर गोपियों रो रही थीं; इधर लछल्तताचरण रो रहा 
था। आज श्क़ाएक उसने अपनेकों गोंपीमावमे तल्लीन 
पाया | घंटों उसकी विचित्र दशा रही । ऑसुओंसे उसका 
बक्ष/ख्लछ भीग गया । आहों और सिसकियोका तोता छग 
गया | छदयमें सोया हुआ विरह जाग पड़ा | रासडीछा 
चल रदी थी | गोपियोंकी दणा देखकर उद्दवजी मथुरा 
स्मैयकर आ गये हैं ओर बढ़े दी कदणस्वर्से राविकाजीकी 
दबशाका वर्णन कर रहे हैं । 

ललिताचरणकों माद्म हुआ--यह अश्रीराधाकी दस्या 
उद्धवजी श्रीकृष्णसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, अपठ साक्षात्‌ 
श्रौटनुमाननी ही अपने श्रिय भक्त छब्तिकी विरहव्यथा 

श्रीकृष्णकी सुना रदे दें । रासछीलछामेंसे व्येट आनेपर मी कई 
दिनोंतक लल्ताचरण उसी दिव्य प्रेमोन्‍्मादमे रहा । खाना- 
बीना कुछ भी अच्छा नहीं छगता था। न किमीसे कुछ 
कहता; ने किसीकी कुछ सुनता । रात-दिन रोता ह्वी रहता । 
हाँ; वीच-बीचर्म श्रीदनुमानचाडीसाका पाठ चलता रहता; 
क्योंकि उसके छुद॒बमें यह दृढ़ विश्वास था कि यह सब कुछ 
ध्रीइनुमानूजीकी ऋृपाते ही प्रात्त हुआ है | रातकों उसने एक 
दिन खममें सुना “व इन्दावन जाकर श्रीरड़्नाथजीके दर्गन 
करों---चर््ध तुम्दारी इच्छाएँ, पूरी दो जायेंगी। भगवानने 
अपने चरणॉमे तुम्हें स्वीकार कर ट्थि है |? स्वम्न दृटनेपर 
लल्ताचरणने भ्रीटनुमानजीके संकेतकोी स्पष्ट समझ लिया 
और बृन्दावनकी तबारी कर छली। रातकों किर सम्में 
श्रीहनुमानजीने प्रकट होकर द्वादण्राश्चरी श्रीवासुदेव-मन्त्र 
उसके कानमे चुपकेसे सुनाया और एक तुख्सीकी मात छोड़ 
गये । दूसरे दिन सब्रेरे ही छलिता बन्दावनकी ओर चलछ 
पढ़ा । इन्दावनमें पहुँचते ही लल्ताकी दद्या कुछ ओर हो 





गयी--जेसे युर्गोकी बिछुड़ी हुई पक्षी अपने पतिके घर आ 
गयी हो । जीवमात्र उस प्रियतमसे मिलनेके लिये व्याकुछ 
है। वह यहाँ रकता है, वहाँ रुकता है। परंतु यहाँ-वदॉकी 
किसी मी चीजसे उसे कमी सान्त्वना नहीं मिलती । 

लल्तिा सीधे श्रीरज्ञनाथजीके मन्दिरमें पहुँचा । शरीर 
धूलसे मरा है! केशॉमें छठे पड़ गयी हैं ! परंतु भ्रेमीको 
शरीरसे क्या नाता | 


दिनभर ललिता श्रीरज्ननाथजीके मन्दिर्की सीढ़ियोपर 
बैठा रहता और रातकों नगरसे दूर करीलकी कुझ्लो्मे चला 
जाता | वहाँ उसे भगवानकी छीलाओंके दर्शन होते--कभी 
गोपाल्कृष्णकी माखनचोरी देखता तो कमी गोपियेंकि 
साथ दृत्य करते भगवानके रासका दर्शन करता तो कभी 
चीरहरणका । एक-एक करके सारी छीलाएँ उसके सामने 
खुल्ती जातीं। कमी-कमी वह खय्य रासमें सम्मिलित होकर 
भगवानके साथ नाचता--दाहिना ह्वाथ भी श्रीकृष्णके हाथमें, 
बायों हाथ भी श्रीकृषष्णके हाथमे | कहाँ रहता है; क्या 
खाता-पीता है--इसे कोई जानता न था। वह खर्य भी 
नहीं जानता था कि कहोँसे यह सब हो रहा है | एक वृद्ध 
महात्मा रोटी ओर छाछ उसे पहुँचा जाया करते थे--चह 
चुपचाप उस लेकर यमुनाजीके किनारे चछा जाता और उसे 
पाकर फिर दो-चार चुल्लू यमुनाजछ पीकर अल्मस्तीमे 
डोछा करता या | हनुमान्‌तीकी दी हुई तुल्सीकी मारा 
गछेमे थी ओर उनका दिया हुआ वासुदेव-मन्‍्त्र दृदयर्मे 
अखण्डरूपसे जाग्रत्‌ | ऑखोके सामने आनेवाछा समस्त्र 
रूप, कार्नकों सुन पड़नेवाला प्रत्येक नाम--एकमात्र 
श्रीकृष्णका ही रूप ओर श्रीक्ृष्णका ही नाम हो गया था; 
सभी रूप उत्ती अपरूप-रूपमे घुलमिछ गये थे, समी नाम 
उस दिव्य नाममे लय हो चुके थे। कानोंसि जो कुछ सुनता, 
उसमे श्रीकृष्ण ही सुनायी पड़ते; आँखोंसे जो कुछ देखता; 
उसमें श्रीकृष्ण ही दिखायी पड़ते | 
पंद्रद-सोलह वर्ष इस प्रेमोन्मचतार्मे एक क्षणकी मॉँत्रि 
बीत गये । एक भाव3 एक रसमें सारा समय | छलिता अब 
ललिताचरण नहीं था; वह अब साक्षात्‌ रूलिता सखी बन 
गया था । आज राप्तका अआयूर्रे -समारोह है । समस्त 
बृन्दावनकी कुल्लो्में दिव्य उन्माद दृत्य कर रहा दै-- 
लल्ति तिभज्ञी स्यामदुन्दरे वंशी बजायी । 
अपनी प्रमुख अष्ट सखियंकि साथ श्रीकृष्ण रासमें 
पघारे | फिर सदस्त-सदख गोपियों पधारी ! धन्य हैं वे; जो 
मगवानकी इस दिव्य वंशीष्वनिके आवाइनको सुनते हैं और 


# भक्त हरिदासजी # 
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सुनकर लोक ओर कुलकी मर्यादाका भज्ञ करके सदाके लिये 
प्राणघनके प्रणयपथमे चल देते हैं। फिर तो मिलन होता 
ही हैः अवश्यमेव होता है। आज ललिताने भी दृदय 
खोलकर इरिके वंशीपथका अनुसरण किया । रासमण्डलीर्मे 
उसे मगवानने सम्मिलित कर लिया ओर फिर भगवानने 
सखी लल्ताजीको संकेत किया । उन्होंने मगवानका गुप्त 





संकेत समझकर ललिताकीं अपने हृदयमें छिपा लिया । 
ललिता ललितामें छीन हो गया--भगवानकी प्रणयिनीका 
पद पा गया ! 

उसके बाद उृन्दावनमे श्रीरक्ञनाथजीकी सीढ़ियॉपर वह 
पागल फिर नहीं दिखायी दिया । दीखता कहोँसे, वह तो 
अपने “स्वरूप? में प्रवेश कर गया था ! 
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भक्त हरिदासजी 


लगेभग दो सौ वर्षकी बात है। श्रीडन्दावनमें यमुनातट- 
पर मनोरम खलीमें रामानन्दी वैष्णव महात्मा 
श्रीहरिदासजी महाराज अपने दरिष्योंके साथ निवास 
करते थे। उस पुण्यभूमिकी शोभा विचित्र थी। 
महात्मा हरिदासजीको अजोकिकर प्रेम प्रास था । हृदयमे 
केबल प्राणाधारके -दर्शनोंकी ही प्रबछ वासना थी । उठते- 
बैठते; सोते-जागते वे मगवानके विरहमे प्रेमाश्रु बहाया करते 
थे | उत्कट उत्कण्ठाने बढतेबदते विशाल खरूप धारण 
कर लिया था । रात्रिमे जागरण करके भगवद्दर्शनोंकी 
अतीक्षा करते हुए वे मगवानसे प्रार्थना किया करते थे। 
उनके दृदयमें विरह ओर दीनताका मानो सागर ही उमड़ 
पड़ा । उस महासमुद्रमे महात्माजी ड्रब गये । विरहमें 
विहल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारेकों समर्पण कर 
दिया | दीनवत्सऊ, प्रेमसिन्धु, करुणानिधान भगवान्‌ भी 
भक्तका विरह नहीं सह सके ओर तक्क्षण प्रकट हो गये | 
महात्माजी निनिमिष नेत्रोंसे उनका दर्शन करने लगे । 

मनोहर मुसकानयुक्त मुखारविन्दपर घुँघराले केश छिटक 
रहेथे | मणियोसे मण्डित मुकुट दिव्य वर्णके पुष्पोंसे सुशोमित 
था | कानोमे कुण्डल झलमलछा रहे थे | नेत्नोमे मनोहारिणी 
चितवन थी । पीताम्बर द्यामछ सुकुमार अड्भोपर झलक 
रहा था | वनमालछा चरणोतक रूटक रही थी । महात्माजी 
इस रूप-माघुरीमे निमम्न हो गये | भगवानने चेत कराया । 
अपना कर-कमछ मस्तकपर फेर दिया । महात्माजीने चरणो- 
पर मस्तक रख दिया | भगवान्‌ अमृतमयी वाणीसे बोले--- 
(ुम जगन्नाथपुरी जाओ ! इस वर्ष आपषाढ़मे विग्रह- 
परिवर्तन होम । पहला विग्रह तुम छठे आओ और इसी 
खलपर इन्दावनमे स्थापित करो। में सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा 
करूँगा |? 


आज्ञा देकर भगवान्‌ अन्तर्थान हो गये । महात्माजी 


वियोगसे व्याकुल होकर छथ्पटाने छगे | भगवानकी आश- 
का स्मरण करके महात्माजीने थैय॑ घारण किया और 
अपने सुयोग्य शिष्योंकों साथ लेकर कीर्तन करते हुए 
जगन्नाथपुरीकी ओर चल दिये | बीहड़ वन; सर-सरिताएँ; 
पर्वत तथा कण्टकाकीर्ण मार्गको ते करते हुए चार 
महीनेमे महात्माजी जगन्नाथपुरी पहुँचे । मार्गका घोर 
परिश्रम पुरीमे पदापंण करते ही दूर हो गया 
और द्वदयमे दिव्य आनन्द मर गया | रथयात्राका 
महोत्यत॒ तो था ही; दूसरे विग्रह-परिवर्तनका भी 
योग था । छत्तीस वर्षके पश्चात्‌ जब दो आषाढ़ 
आते हैं, तब श्रीजगन्नाथजीके कलेवर बदले जाते हैं । 
बड़ी भारी प्रतिष्ठा होती है । यज्ञ होता है; वेदपाठ होता 
है! ओर नाना प्रकारसे अभिषेक किया जाता, है | इस 
प्रकार यह महोत्सवमे भी महोत्सव था | इस समय 
जगन्नाथपुरीमे लाखों यात्री दूर-दूर देशोसे आये हुए हैं । 
आनन्दका समुद्र उमड़ रहा है । 


इसी समय हमारे श्रीहरिदासजी भी वहाँ आ 
पहुँचे | अमिषेक होनेमे चार दिन शेष थे। महात्माजीने 
घुजारियोके पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान्‌. 
की आज्ञा उन्हें कह सुनायी । पुजारेयोंने कहा-- 
“हमको कुछ भी अधिकार नहीं है | आप राजा साहबसे 
मिले !? श्रीमहात्माजी राजा साहबसे मिलने गये । 
राजा साढबने महात्माजीका तेजोमय मुखमण्डल देखकर 
उन्हे उठकर साश्टा्न प्रणाम किया और प्रश्न मनसे 
परिचय पूछकर आनका कारण पूछा | मद त्माजीने 
भगवानक़ी आज्ञा सुना दी | राजा साहबने कहा-- 
महाराज | सर्वदासे यही नियम चलछा आया है कि 
प्रथम विश्रद्द समुद्रसे प्रवादित कर दिये जाते है। आज 


हम नयी प्रणाली केसे चला सकते है । महाराज ! हम 


णद्८ 








# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 
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इस कार्यके लिये असमर्थ हैं | आपको भगवानकी आशा 
हुई होगी किंठ हमको तो भगवानकी आजा नहीं हुई । 
अतएव क्षमा करें ।? 

महात्माजी--८राजन्‌ ! यदि विग्रह् सागरमें प्रवाहित 
कैंगे तो मेरा शरीर भी सागरमें प्रवाहित होगा; क्योंकि 
मे अपनी इच्छासे नहीं आया हैँ ।? राजा साहबने कुछ 
खत्तर नहीं दिया | भद्दात्मांजी समुद्रतट्पर आकर प्रशान्त 
मनसे भगवानका ध्यान करने छगे । अन्न-जल त्याग- 
'कर, एकराग्रचित्तते उसी भुवन-मोहन रूपका स्मरण करने 
लगे, जिस रूपफा वे प्रथम दर्शन कर चुके थे । 

अर्धरात्रिका समय है | राजा अपने महलमें शयन कर रहे 
हैं। उन्होंने देखा; श्रीजगन्‍नाथजी प्रकट हुए हैं। उनके 
घुस्वारविन्दपर कुछ क्रोध झलक रहा है । मेघके समान 
गम्भीर बाणीसे बोले--थवे साधु मेरी आशासे दी 
आये हैँ | छुम भक्तोका तिरस्कार करते हो १ जाओ: 
लनसे क्षमा मॉगो ओर उनकी आशाका पालन करो । मेरा 
एक विग्रह अब बृन्दावनमें भी रहेगा [* 

राजा साहब अत्यन्त भयमीत हो गये और जाग पड़े | 


यर-थर कॉपते हुए. शय्यासे उठकर कर्मचारियोंकों उन 
मदात्माजीका पता लगानेके लिये रात्रिमं ही आशा दी | 
बहुत ढूँढ-खोजके अनन्तर पता छग गया । राजा साहब 
समुद्रतटपर उसी समय जाकर मदात्माजीके चरणोपर गिर 
पड़े और वारंबार क्षमा-याचना करने लगे | 


अमभिषेकके अनन्तर राजा साइबने एक विद्याल रखमें 
भीजगन्नाथजी। श्रीबलदांऊजी) श्रीसुभद्राजीको विराजमान 
कराया | घन-धान्य तथा सेनाके साथ मद्दात्माजीकों विदा 
किया । रथके सदत घूम-घामसे कीर्तन करते हुए, मद्गत्माजीने 
कई मदीनेंमि दृन्दावनमें पदार्पण क्रिया । जिस स्थानपर खय 
भजन करते थे, उसी सुरम्य स्थानपर एक सुन्दर मन्दिर 
बनवाकर मझात्माजीने ये विग्रद् स्थापित किये। इृन्दावनमें 
वही दिव्य स्थाकक पही दिव्य विग्रह। वहीं सुन्दर मन्दिर 
आज भी वर्तमान है | सामने यमुनाजी बह रही हैं | 
नीचे घाट बना हुआ है; ज़िते पजगन्नाथब्राटः कहते हूँ | 
आज भी इस्त स्थानपर आपूर्ति दिव्यता विराज रदी 
है । भजनमें स्वाभाविक मन छगता है। शान्तिका साम्राज्य 
सा छाया हुआ है| 
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ठाकुर मेघसिंह 


ठाकुर मेघरसिंह जागीरदार थे । रियासत बहुत बड़ी तो 
नहीं थी; परंतु नितान्त छ्ुद्र भी नहीं थी। अच्छी आमदनी 
थी | ठाकुर साहब अक्षरोंकी दृष्टिसे बहुत विद्वान्‌ नहीं थे, 
पर बैसे यथार्थ दृष्टिमे वे विद्वान्‌ थे । विद्या वही, जो मनुष्य- 
को सच्चे मार्गगी ओर ले जाय । जो विद्या मनुष्यको 
विपथगामिनी बनाकर भीषण नरकानरूमे जलनेकों बाध्य 
करती है, जितके द्वारा जीवन अमिमान; काम; क्रोध, लोभ; मोह 
आदिके भयानक तूफानमे पड़कर नप्ट-भ्रष्ट हो जाता है, वह 


तो साक्षात्‌ अविद्या है; प्रत्यक्ष तम है । ऐसी बिद्यासे तो 


बचना ष्टी चाहिये। ठाकुर मेघसिंदह उस विनाशकारिणी 
वियासे बच्चे थे | उनकी विद्याने उनके जीबनकों सब ओररो 
प्रकाशमय बना रक्‍खा था; इससे उनका प्रत्येक कार्य मानव- 


जीवनके परम लक्ष्यकी सामने रखकर ही होता था | 

ठाकुर ताइबकी प्रजागरियता ओर न्यायसे सभी लोग 
प्रसन्न थे | उनका प्रत्येक न्याय प्रजावत्सल्ता और सर्वहित- 
की दृष्टिसे दयापूर्ण ही होता था । उन्हे बड़े-सेबड़ा त्याग 





करनेमें भी किसी कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता था । 
भगवानके मद्जलविधानपर अटल विश्वास होनेके कारण उर्न्द 
किसी मी अवस्थाम कोई उद्देंग या विपाद नहीं होता था | 
जहों विपाद या उद्देग है। वहां निश्चय ही भगवानपर 
अविश्वास है। ठाकुर साहब नित्य प्रसन्नमुख्य तथा प्रसन्न 
रहते थे । भगवानका स्मरण तो उनके जीवनमे श्वासक्रियाकी 
माति अनिवाय॑ हूं! गया था। ये नित्य प्रातःकाल सूर्योदयसे 
एक पहर पूर्व उठते ही सबसे पहले भगवानका ध्यान करते। 
तदनन्तर शोच-सख्ानसे निल्‍चत्त होकर सन्ध्या करते, गायत्रीका 
जप करते, गीता विष्णुसहखनामका पाठ करते और फिर 
सगवन्नाम-यपमें छूग जाते थे । जपके समय भी उनका 
मानस ध्यान ते। चलता ही था | मध्याहके समय उनकी पूज 
समाप्त होती | तब अम्यागत-अतिथियोंक्रों खय अपने सामने 
भोजन करवाकर भमगवद्सादरूपमें स्वयं भोजन करते | 
इसके बाद अपनी रियासतका काम देखने कचहरीमे जाकर 
विराजते और बड़ी घीरता तथा बुद्धिमत्तासे सारा कार्य 
सभालते तथा झगड़ोंकी निपटाते | उस समग्र भी उनका 
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भगवत्‌-स्मरण अखण्ड चलता ही रहता | वे भगवचिन्तन 
फरते हुए भी समस्त कार्य करते । 


संसारमे सब तरहके मनुष्य होते हैं, ठाकुर साहबकी 
पविन्न जीवनचर्या ओर उनका साघु-खमाव भी किसीके 
लिये ईप्या ओर द्वेपका कारण बन गया । तमसाच्छन्न 
इृदयकी कुटिल्तामे दृष्टि बदल जाती है । फिर उसे अच्छेमे 
बुरे; देवतामे राक्षत, साधुमे असाधु और सत्यमे मिथ्याके 
दर्शन होते हैं | बुद्धि बिगड़नेपर क्रियाका बिगड़ना 
खाभाविक ही है। इसी खभावंविपरीतताका शिकार ठाकुर 
साहबका ही एक सेवक हो गया | वह जातिका चारण था 
और उसका नाम था भेरूँदान | वह ठाकुरका बड़ा विश्वासी 
था ओर पहले उसके व्यवहारमे भी कोई दोष नहीं था; 
परन्तु किसी देवदुर्विपाकसे उसका मन बिगड़ गया और 
मन-ही मन वेरबद्ध-सा होकर वह ठाकुर साहबको मारनेकी 
वात सोचने छगा | एक दिन ठाकुर साहबको कचहरीमे 
देर हो गयी थी । रात्रिका पहछा पहर था । कृष्ण पक्ष 
था। बाहर सब ओर अंधेरा छाया था । उसीमे ठाकुर 
साहब निकले और कुछ दूरपर स्थित अपने रनिबासकी ओर 
जाने लगे । भेरूँदान उनके साथ था । पापबुद्धिने जोर 
दिया; भेरूँदानने कटार निकाछी, एक बार हाथ कॉपा; 
परन्तु पापकी प्रेरणासे पुनः सावधान होकर उसने अपेरेमें 
अपने साधुखभाव स्वामीपर वार कर दिया [ परन्तु भगवान- 
का विधान कुछ ओर था, उसी क्षण सामनेसे दोड़ता हुआ 
एक सॉढ आया | ठाकुर तो आगे बढ़ गये और उसका 
एक सींग भेरूँदानकी छातीमे लगा । कटार हाथमें लिये 
मैरूँदान गिर पड़ा, हाथ उछट गया था; इससे कटार जाकर 
नाकपर लगी, नाकका अगला हिस्सा कट गया। मैरूँदान 
चिल्छाया क्षणेंमि यह घटना हो गयी । ठाकुर साहब 
समीप ही थे-। चिल्छाहट सुनकर लौटे | सॉढ तो आगे 
निकल गया था। इन्होंने जमीू्पर पड़े हुए मैस्दानको 
उठाया । वह छातीपर छगी सींगकी चोटसे तथा नाककी 
पीडासे बेहोश हो गया था । ठाकुर साहबने पुकारकर 
रनिवाससे नोकरोकों चुछाया । मैरूँदानकों उठाकर वे 
निवासमे छे गये | बाहर चौपाल्मे चारपाई डत्ट्याकर उसे 
सुलवा दिया | दीपक आ ही गया था । देखा तो उसकी 
मुद्ठोमे खूनसे भरी तेजघार कठार है ओर नाकसे खून बह 
रद्दा है। मुद्दी ऐसी जकड़ गयी थी कि कटार उसमेसे गिरी 
नहीं । ठाकुर यह दृश्य देखकर अचरजमे पड़ गये | उन्हें 
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सोढ़के द्वारा गिराये जानेका तो अनुमान था; पर मुद्ठीमें 
कटार रहने तथा नाकके कटनेका पूरा रहस्य वे नहीं जानते 
थे; यद्यपि उन्होंने अधिरेमें भेरूँदानकी अपनेपर वार करते हुए- 
से देखा था । लेकिन इस रहस्यको जाननेकी चिन्तार्मे न 
पड़कर वे उसे होशमे लानेका यज्ञ करने लगे | मुद्दी खोलकर 
कटार निकाली । नाक धोयी। उसपर चूना लगाया | छाती- 
पर कोई दवा लगायी ओर सिरपर पानी डालकर खय॑ हवा 
करने लगे | घरके नोकरोंके सिवा ओर कोई वहाँ था नहीं+ 
इसलिये ठकुराइन भी वहाँ आ गयी थी । वे भी इवा 
करने लगीं । इस सेवा और उपचारसे भेरूँदानकोी भीतरी 
होश तो जल्दी हो गया; परंतु छातीकी पीड़ाके मारे उसकी 
ओंखें नहीं खु्ीं, वह वेसे ही पड़ा रहा | इधर ठकुराइनने 
एक प्रसज्ञ छेड़ दिया और उनमे नीचे लिखी बातें हुई-- 

ठकुराइन--चारणजीकी छातीमे सॉढके सींग चोट 
लग गयी यह तो होनीकी बात है, पर इन्होंने अपने हाथसे 
कटार क्यो ले रक्खी थी | कहीं आपपर वार करनेक़ा त्तो 
इनका मन नहीं था ! 

ठाकुर साहबने भेरूँदानकी अपने ऊपर बार करते-से 
देखा था; परन्तु उनके साधु मनने उसपर कोई सन्देह नहीं 
आने दिया । उन्होने अनुमान किया कि अधिरेमे मेरी रक्षाके 
लिये ही इन्होने कठार हाथमे ले रक्खी होंगी | अब दो 
इनके मनमे कोई बात थी ही नहीं । ठकुराइनके 
प्रश्नले उनकी फिर कुछ जायति-सी हुई, पर सन्देहझयूल्य 
पवित्र मनमे सन्देह क्यो होता । उन्‍होंने कहा-- 

“पुम पगली तो नही दो गयी ? भरूँदान मेरा अति 
विश्वासी साथी है। धवह भेरे ऊपर कठार चल्णयेगा? इस 
प्रकारका सन्देह करना भी पाप है। सम्मव है; इसने मेरी 
रक्षाके लिये कगार हांथमे ल रक्‍्खी हो |”? 

ठकुराइन--आपकी रक्षाक्ी वहो क्या आवश्यकता थी! 
मेरे पापी मनमे तो वही बात जेंचती है कि चारणके मनमें 
बुराई थी; पर भगवानने आपकी रक्षा की । 

टाकुर--ठेखी, मेरी समझसे तो तुमझो ऐसा नहीं 
सोचना चाहिये । क्रिसीपर भी सन्देश करना प्राय है । फिर 
भव्य) ठुम तो यट जानती ही शो कि हसत्ोगोक्नी जो कुछ 
भी भोग प्राप्त होते है; सब हमारे श्रीमोपालजीकी देख- 


'रेखमे तथा उन्‍्हींके विधानके अनुसार होते है। वे परम 


मद्शल्मय है; अतएवं उनके विधान भी मज्नल्मय हैं । है, अतएव उनके विधान भी मद्गजल्मय 
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कटार छाती, तो मो उनके मड्नलविधानते ही लगती । न 
लगी तो भी मन्नठ्विधानसे ही। में तो समझता हैँ कि 
भर्रूँदानकी जो चोद छगी है; इससे मी इसका कोई मदन्नल 
ही हुआ है । मुझे मारनेका प्रयास यह क्यो करता। मुझे 
तो पूरा विश्वास है कि भगवान्‌ सबका मज्जल ही करते हैं । 
मैं अपने मगवानसे कातर प्रार्थना करता हूँ---“दयामय प्रभु ! 
सेरूदान मेरा परम विश्वासी है। मेरे मनसें कमी किसी 
प्रकार भी किसीकी या इसकी बुराई करनेकी कोई भावना न 
आयी हो तो इसकी पीड़ा अमी शान्‍्त हो जाय और इसके 
मनमे यदि कोई दुर्भावना आयी हो तो उसका भी समूछ 
नाश हो जाय । यह यदि इसके किसी यापका फल हो तो 
नाथ |! वह फछ मुझकों भुगता दिया जाय और इसकी 
शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और उसके कारणोंका विनाश 
हो जाय |? 

यों प्रार्थना करते-करते ठाकुर साहवकी आखोसे ऑसुओं- 
कीधारा बहने लगी । उनकी इस दग्आकों देखकर तथा उनके 
पविन्न भावेति प्रभावित होकर ठकुराइनका हृदय भी द्रवित हो 
गया । उसने भी रोते हुए भगवानसे प्रार्थना की--ध्नाथ ! 
मैंने जो चारणजीपर सन्देह किया, इस पापके लिये मुझे क्षमा 
कीजिये ओर चारणजीको शीघ्र पीड़ासे मुक्त कर दीजिये |? 

भेरूँदानकों भीतरी होश था ही । उसने ये सारी 
बाते सुना--ज्या-ज्या सुन रहा था; त्यो-ही-त्यों उसका मन 
बदरता जा रहा था ओर उसके मनमे अपनी करनीपर 
पश्चाताप हों रहा था । पश्चात्तापकी आगसे उसका हृदय 
कुछ शुद्ध हुआ | फिर जब ठाकुर साहबने भगवानूसे 
प्राथना की, तब तो उसका हृदय सर्वथा निर्म हो गया 
ओर क्षणोमे ही उसकी छातीकी पीडा भी सर्वथा झान्त 
हो गयी । उसने ओखे खोर्ीं ओर उठकर वह ठाकुर 
साहबके चरणोंमें छोट गया | ठाकुर साहब इस बीच 
भगवानके ध्यानानन्द-सुधासागरमें ड्ब गये थे | उन्हे 
बाहरकी कोई सुधि नहीं थी। ठकुराइन भी भावावेशमे 
बेसुध थीं। कुछ देर चारण दोनोके उरणोमि-लोय्ता रहा | 
जब भगवस्मेरणामे ठाबुर ठब्ुुराइनको बाह्य चेतना हुई 
तब उन्होंने अपने चरगोपर पड़े मर्रूदानकों अश्रओसे 
चरण पखारते पाया । ठावुरने उसकी उठाकर हृदयसे 
ल्गा लिया | 

भरूँदानने अपनेको छुड़ाते हुए रोकर कहा-- 
धमालिक | मेरे-जेघा मद्ापापी में ही हैँ | आप मुझ पापीका 
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स्पर्श सत कीजिये । में नरकका कीड़ा मद्यापामर व्यर्थ ही 
आपमें दोष देखकर आपको मारने चढछा था । भगवानते 
बड़ी दया की जो सोंढ़के रूपमें आकर मेरे नीच आक्रमणसे 
आपको बचा लिया । आपको क्‍या; उन्होंने नाक काटकर 
उचित शिक्षा दी एवं मुझको बचा लिया और ऐसा बचाया 
कि मेरे पाप-पादपके मूलका ही उच्छेद कर दिया । यह 
सब आपकी सहज साघुता और भगवज्लीतिका चमत्कार 
है । मेरा मन पश्चात्तापकी आगसे जल रहा है| में इसका 
समुचित दण्ड चाहता हूँ । तभी मुझे तृप्ति होगी ।? 

ठाकुर साहबने हँसते हुए. कह्ा--“मेरूँदान ! तुम 
जरा भी चिन्ता न करों। ठुम मुझे पहले जेसे प्यारे थे; 
अब उससे मी बढ़कर प्यारे हों। तुम्हारे इस आचरणने 
मेरे भगवद्विश्वासको और भी बढ़ाया है । इसलिये मैं तो 
तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हूँ और अपनेकों तुम्हारा 
ऋणी पाता हूँ | जिस किसी मी निमित्तसे मगवानमें विश्वात्र 
उत्पन्न हों और बढ़े; वह निमित्त देखनेमे यदि असुन्दर 
भी हो; तो भी वस्त॒तः बड़ा ही सुन्दर श्रेष्ठ तथा वन्दनीय 
है | ठुम इसमे निमित्त बने | इसलिये छुम मेरे परम 
हितकारी बन्धु हो । चुम दण्ड चाहते हो; अच्छी बात 
है । मैं दण्ड देता हँ---तुम्हारे शरीरकों ही नहीं; तन-मन- 
वचन तीनोंकों देता हूँ । जब ठुम चाहते हो, तब उद्ये 
सानन्द ग्रहण तो करोगे ही। हा, यदि छुम भ्रहण करोगे 
तो मुझकों ओर भी ऋणी बना छोंगे | दण्ड यह है कि 
शरीरसे किसीका कुछ भी बुरा न करके सदा मगवदमावसे 
सबकी सेवा किया करो; वचनसे किसीकों कभी कठोर वाणी 
न कहकर सत्य, हितकरः मधुर ओर परिमित बाणीसे तथा 
मगवन्नाम-गुणादिके दिव्य कीर्तन-गायनसे सबको सुख 
पहुँचाया करों और मनसे द्रोंट; दम्भ) काम क्रोध, छोम; 
विपाद और जगचिन्तुनरूपी विष्रसमूहकों निकालकर प्रेम, 
सरलता; सचाई3 प्रमन्नता3 सन्‍्तोंष और नित्य भगवच्चिन्तन 
आदिकी अमृतधाराके द्वारा सबका मड्गल किया करो और 
यह सब भी किया करो केवल भगवानकी प्रसन्नताके लिये 
ही । यही यथार्थ त्रिदण्ड है| जो इनको घारण करता 


है, वही त्रिदण्डी है | तुम इन तीनों दण्डोकों धारणकर 


सदाके लिये त्रिदण्डी बन जाओ । मे तुम्हारा बड़ा उपकार 


माूँगा !? 
इन सारी बाते होनेमे ठाकुर ताइबकी मगवत्स्मृति 


# ठाकुर मेघसिंह # 


प्ज्श्‌ 


ज्लजजज्लल्सस्स््स्खखखिविव वश ़िडख्ख्चखखख्खखख व ््स्आ्आ्खचचच्च्च्च्च््स्चस्स्य्स्सस््स्स् 





'निरन्तर अक्षुण्ण बनी रही । कहना नहीं होगा कि मेरूँदानका 
जीवन ही पलट गया और ठाकुर मेघसिंहजीके बर्ताव और 
सज्जेसे वह परम साघुताकों प्रात्कर नित्य भगवह्िवासी 
चन गया | 

ठाकुर मेघर्सिहेके एक ही कुमार था--सजनसिंह । 
सोलह वर्षकी उम्र थी | झील, सोन्दर्य और गुणोंका भण्डार 
था वह । अभी तीन ही महीने हुए उसका विवाह हुआ 
था । मगवानके विधानसे वह एक दिन घोड़ेसे गिर पड़ा 
और उसके मस्तकमें गहरी चोट आयी । थोड़ी देरके 
'लिये तो वह चेतनाझून्य हो गया परंतु कुछ ही समय 
चाद उसको चेत हो आया । ययासाध्य पूरी चिकित्सा 
हुई। पर घावमे कोई चुधार नहीं हुआ । होते-होते घाव 
चढ़ गया ओर उसका जहर सारे शरीरमे फैल गया | अब 
सबको निश्चय हो गया कि सजनसिंहके प्राण नहीं बचेंगे । 
सजनसिंहसे भी यह द्ात छिपी नहीं रही । उसके चेहरेपर 
कुछ उदासी आ गयी । ठाकुर मेघसिंह पास बेंठे विष्णुसहस- 
नामका पाठ कर रहे थे । उसे उदास देखकर उन्होने 
इँसते हुए कहा--“बेटा | उुम्होरे चेहरेपर उदासी क्‍यों है १ 
अभी तुम मेरे पुत्र हों; मेरी जागीरके मालिक हो; तुम्हे 
मेरे कुअरका पद मिला है। यह सब उुम्हारे गोपालजीके 
मज्ञलविधानसे ही हुआ है। अब उन्हींके मज्ञलविधानसे 
चुम साक्षात्‌ उनके पुत्र बनने जा रहे हो । अब तुम्हे उनके 
कुँअरका पद मिलेगा और ठुम दिव्यघधामकी जागीरीके 
अधिकारी बनोगे । यह तो बेटा ! हर्षका समय है | तुम 
असन्तासे जाओ; मजुलमय प्रभुसे मेरा नमस्कार कहना 
और यह भी कह्दना कि “मेघर्सिहके आपके धाममे 
सबादलेकी भी कोई ब्यवस्था हो रही है कया ! मुझे कोई 
जल्दी नहीं है; क्योंकि मुझे तो सदा चाकरीमे रहना है; 
चाहे जहाँ रकखें | परंतु इतना अवश्य होना चाहिये कि 
आपकी चाकरीमें हूँ, सुझ्ें इसका स्मरण सदा बना रहे |? 

“बेटा | यहोंकि चंयोग-वियोग सब उन लीलामयके 
छीलासकेतसे होते हैं जौर होते हैं हमारे मड्गलके लिये | 
मम जियको, पता 3 बह ते तो इसके संयोग 
दुखी होता है न छुखके वियोगसे । उसे तो सभी समय; 
सभी स्ोग-वियोगोर्में, सभी दुःख-सुखोंमे सदा अखण्ड 
सुख, अज्गजण्ड शान्ति थ्येर अखण्ड तृप्तिका अनुभव होता 
है | तुम मगवानके जज्ञकऊ सकेतसे ही यहाँ आये और 
उनके मज्गञउ संकेतसे सज्ञेडमयकी चरणबूलि प्रत्यक्ष प्राप्त 
करने ज रहे हो | इसमें जरा भी उन्देह मत करो । 


॥। 





संशयवानका ही पतन होता है | विश्वासी तथा श्रद्धाल तो 
हँसते-हँसते प्रभुके धाममे चला जाता है । तुम श्रद्धाको 
हृढताके साथ पकड़े रहों) विश्वासकों जय भी इधर-उधर 


मत होने दो । यहाँसे जाकर तुम वहाँ उस अपरिसीम- 


अनन्त आनन्दको प्राप्त करोंगे कि फिर यहाँकी सभी सुखकी 
चीजे उसके सामने तुम्हें तुब्छ दिखायी देंगी । रही 
कुअरानीकी बात सो उसकी कोई चिन्ता मत करो | वह्द 
पतित्रता है । यहाँ साधुमावते जीवन बिताकर वह भी 
दिव्यधाममे तुम्हारे साथ ही श्रीमोपाछजीकी चरणसेविकाका 
पद पाप्त करेंगी । बेटा [| विषयोंका चिन्तन ही पतनकां 
हेतु होता है। फिर स्त्री-पुरुषके विषयी जीवनमे तो प्रत्यक्ष 
विषय-सेवन होता है । प्रत्यक्ष नरकद्वारोमे अनुराग हो 
जाता है । अतएव वह पतनका निश्चित हेतु है। भगवानने 
दया करके उन नरकद्दारोंकी अनुरक्ति और सेवासे कंअरानी- 
को मुक्त कर दिया है | वह परम भाग्यवती और साघ्ची 
है; इसीसे इसपर यह अनुग्रह हुआ है। बह तपोमय जीवन 
बितायेगी और समयपर भगवानके दिव्यधाममें तुमसे आ 
मिलेगी । त॒म्हारी माताकी तो मगवानके मद्धलविधानपर 
अखण्ड विश्वास है ही । उसे तो सर्वत्र सर्वथा मड़ल ही 
दीखता है । बेटा ! छुम सुखसे यात्रा करों | स्वयं हँसते- 
हँसते ओर सबको हँसाते-हँसाते हुए जाओ। जब सबको 
यह विश्वास हो जायगा कि तुम वहाँ जाकर यहाँकी अपेक्षा 
कहीं अनन्तगुनी विशेष ओर अधिक सुखकी स्थितिको 
प्रात्त करोंगे, तब तुम्हारे वियोगमें दुःखका अनुभव होनेपर 
भी सच्चे प्रेमके कारण तुम्हारे सुखसे वे सभी परम सुखी 
हो जायेंगे । पर यह विश्वास उन सबको तभी होंगा। जब 
तुम विश्वास करके हँसते-हंसते जाओगे |? 

ठाकुरकी इन सच्ची बातोका सजनसिंहपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | उप्तका मुखमण्डछ दिव्य आनन्दकी निमल ज्योतिसे 
उद्धासित हो उञज । उप्के होठोपर मधुर हेँती छा गयी, 
उसका ध्यान भगवान्‌ गोपालजीके मधुर श्रीविग्रहमे छग 
गया ओर उसके मुखसे भगवन्नामका उच्चारण होने छगा | 
फिर देखते-ही-देखते ब्रह्माण्ड फटकर उसके प्राप निकरूकर 
दिव्यधाममे पहुँच गये | 

ठाकुर; ठक्कुराइन; कुअरानी--समी वहॉपर उपस्थित 
थे | परंतु सभी आनन्दमम् थे | मानों अपने किसी परम 
प्रिय आत्मोयक्री शुभ आनन्दमय स्थानकी शुभ याज्ञर्मे 
सहष सोत्फुछ हृदयसे विदा दे रहे हो | 

५८ ० है त् 


प््क्षर 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








ठाकुर; ठकुराइन ओर झक्ुँअरानी--तीनोंने ही अपने. विशेषरूपसे रैँगा और अन्तर्मे यथासमय इस अनित्य 


जीवनकों और भी वेराग्यसे सुसम्पन्न॒ किया; भगवत्‌-रंगमें 


अनतआ-++->-१-बक> ि-स-०-०---->->मनग 


मत्यंछोकसे सदाके लिये छूटकर मगवद्धाममे प्रयाण किया ॥ 





भक्त भुवनसिंह चोहान 


ठाकुर भुवनम्षिंह चोहान जातिके राजपूत थे; महाराना 
उठद॒यपुरके दरबारी थे | सालाना दो छाखका पद्धा था | बे 
अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध थे । उदयपुरके सामन्तोंमे 
इनकी बड़ी धाक थी। इतना होनेपर भी ये थे परम वेष्णव। 
भीकृष्णकी भक्तिसे इनका हृदय भरा था | प्रातःकाऊ 
सूर्योदयसे बहुत पहले शय्या त्यागकर झोच-ख्वानादिसे 
निवृत्त हो ये भगवद्धजनमें लग जाते और दिनके ग्यारह 
बजेतक अनन्यचित्तते भगवत्‌-सेवनमे संलम रहते । 
दुपहरकी दरबारमें जाते, रातकों फिर भगवद्धजनके लिये 
बेठ जाते । भ्रुवनसिंहजी भजनानन्दी तो थे ही, आपके 
आचरण भी बढ़े ही पविन्न थे | सत्य, दय) प्रेम) उदारता 
आदि सद्गुण आपमे भरे थे । 


राजाओंमे शिकारका व्यसन होता है। यह राजधर्म 
न होनेपर भी कई राजा इसे राजधर्म मान दैठते हैं ओर 
गरीब पश्ुु-पक्षियोंकी बड़ी रशंसताके साथ हत्या करके अपने- 
को गौरवान्वित समझते हैं | महारानाको भी शिकारका 
ब्यतन था। एक दिन अपने सब सामन्तोंक्री साथ लेकर 
महाराना शिकारकों निकले । बहुत-ले पशुओका शिकार 
किया गया । महारानाने एक बहुत सुन्दर हरिनीको दौड़ते 
देखा | शिकारीका मन अन्ततः शिकारके समय दयाशूज््य 
हो जाता है | रानाने उसे मारनेके लिये प्रोडा पीछे दौड़ाया: 
परंतु वह मागकर कहीं छिप गयी । चौोटान भुवनसिंह 
महारानाकै साथ थे। महारानाकों थके देखकर ओर उनका 
इशारा पाकर भुवनसिंह उस हरिनीकी खोजमे चले | कुछ 
दूर जाकर देखा--हरिनी दौड़ते-दौडते थककर एक पेडकी 
आइ़मे छिपी खडी है। डरके भारे उसका बदन कॉप रहा 
है। जीवनसे निराश सी होकर वह बड़े ही करुणापूर्ण नेत्नो- 
छे माना जीवनमिक्षा मॉग रही है | परंतु भुवनमिंटको 
उसकी इस स्थितिकों समझनेके लिये अवकाश कहाँ था । वे 
तो उस समय भिकारके नशेमे पागल थे | तत्काल ही 
उन्होंने अपनी विवेली तलवार निकाली और लूपककर चट 
हरिनीके दो ढ्ुकढ़े कर डाले | सगी कटकर ग्रिर पड़ी, 
साथ ही उसके पेटका बच्चा सी कट गया | क्षणमात्रम वह 


अपने बच्चेके साथ ही परछोकको सिधार गयी । मरते 
समय उपने बड़े ही करुण नेत्रेसि भुवनर्सिंदकी ओर देखा 
था। भुवनसिंदको उसकी दृष्टिमं करुणाके साथ ही ईश्वरीय 
कोप दिखायी दिया; उनका कलेजा कॉप गया । उनके 
अपने इस कुक्ृत्यपर बड़ी घृणा हुई | वे मन-ही-मन अपने- 
को घिकारते हुए कहने लगे--क्यां इस प्रकार दयाके 
योग्य निर्वछ मूक पश्मुओंकोीं मारना ही क्षत्रियधर्म है १ 
क्या इसीमे राजपूतीकी शान है १ इस वेचारी निरीह 
गर्भवती हरिनीने मेरा क्या विगाड़ा थः जो मैंने राक्रस- 
की तरह इसे काट डाला १ पघिक्कार है ऐसी जीवघातिनी: 
शूरताको | अरे इतना निर्दय होकर भी मैं भगवद्नक्त हूँ ! 
जो इस प्रकार भगवानके पेदा किये हुए गरीब नीवोंको 
मारता है; उसे क्या अधिकार है भगवानकी मक्ति करने- 
का और अपनेको भक्त समझनेका ! उसकी भक्ति तो ढौँग- 
मात्र है। हाय | मैंने बड़ा पाप किया | दया भगवन ! 
इस अधमको अपनाओ) अब में ऐसा पाप कमी नहीं करूँगा।? 
इस प्रकार आत्मग्लानियुक्त प्रार्थना करते करते भुवनलिंह- 
ने मन-ही-मन प्रण कर लिया कि आजसे छोहेकी तलवार ही 
नहीं रक्खूँगा, काठकी तलवार रक्खूँगा- जिससे किसी भी 
जीवकी हत्या नहीं हो सकेगी । 


गिकारसे सब छोग लोट आये । भुवनसिंहने अपने 
निश्चयके अनुसार काठकी तलवार बनवा ली। किसी सूत्रसे 
इस बातका एक सामनन्‍्तकों पता रूम यवा। वह भुवनसिंदह- 
जीकी ख्याति और प्रतिड़ासे ऊलता था । उसने इसको 
अपनी जलन ठुझानेका बड़ा सुन्दर सावन समझा और 
मौका देखकर महदारानासे कह दिया। महारानाकों भ्रुवन- 
सिंटकी वीरताका बड़ा विश्वास था | उन्होंने सामन्तकी बात 
नहीं मानी । सामन्तको बढ़ी निराशा हुई) उसने एक दिन 
छिपकर भुवनर्थिदकी तलवार म्वानसे निकालकर देखी । 
तञवार काठकी थी ही । अब तो उसकी अपनी बातका पका 
निश्चय हों गया | उसने फिर जाकर महारानासे कहा, परंसु 
मदहारानाकों उसकी आातपर विश्वास होता ही नहीं था | यों 


# भक्त सुवनसिद्द यौदान # 
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एक साल बीत गया | तब उसने एक द्विन एकान्तर्म 
मदारानासे कहा--“मैंने इतनी बार आपसे प्रार्थना की 
परंतु आप मेरी सच्ची बातपर ध्यान ही नहीं देते | एक बार 
स्यानसे निकलवाकर देख तो लीजिये | यदि मेरी बात झुठ 
डो तो आप उसी क्षण मेरा सिर उतरवा छीजियेगा ।? 
महारानाने सोचा, “यह इतने जोरसे कहता है तो एक बार 
सलवार देखनी तो चाहिये; परंतु देखी जाय केसे १ मैं यदि 
अपना सन्देह प्रकट करके उनकी तलवार देखना चाहूँ 
ओर यदि तलवार काठकी न निकली तो फिर क्‍या उत्तर 
दूँगा ? फिर किसी एकके कहनेसे ही भुवनरसिंह-सरीखे 
सम्भ्रान्त पुरुषका यों अपमान करना भी तो अनुचित है। 
सम्मव है; यह उनसे द्वेष रखता हो ओर द्वेषवश ही उनको 
अपमानित करनेके लिये ऐता कह रहा हो ।? अन्तमे रानाके 
अनरमें एक युक्ति आ गयी | उन्होंने एक दिन उपवनके 
समीप एक सुन्दर वालाबके तीरपर गोठ (भोज ) का 
भआायोजन किया । सभी दरबारी सामन्त बुलाये गये | भोज- 
के पश्चात्‌ रानाने बातों-ही-बातोंमें कहा) “देखें, किसकी 
तलवार अधिक चमकती है ?? यों कहकर रानाने सबसे 
पहले अपनी तलवार म्यानसे निकालकर दिखायी । अब 
तो एक-एकके बाद सभी अपनी-अपनी तलवार म्यानसे 
निकालकर दिखाने लगे । भ्रुवनसिंह उच्च श्रेणीके सामन्त थे; 
उनको पटले ही तलवार निकालकर दिखानी चाहिये थी; 
परंतु वे चुपचाप बेठे थे । इंससे रानाके मनमें मी कुछ 
सन्देइ पेदा हों गया । रानाने कहा, “भरुवनसिंहजी | आप 
चुप केसे बेठे हैं; आप भी अपनी तलवार निकाल्यि ।? 
इसके उत्तरमे भगवद्विश्वासी भुवनसिंहजी यद्द कहना ही 
चाइते थे कि मेरी तलवार तो दार (काठ ) की है; मैं 
क्या दिखलाऊँ।? परतु भगवान्‌की न मालूम किस अव्यक्त 
प्रेरणमासे उनके मुखसे *ढार! ( काठ ) की जगह प्सारः 
( असली लोहा ) निकल गया | इतना कहते ही भुवनसिंहने 
मानो बरवत तडवार म्यानसे खींच छी । भगवान्‌ बढ़े भक्त- 
वत्सल हैं, वे अपने मक्तके मुखसे निकले हुए वाक्यको सत्य 
करनेके साथ ही उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते हैं। 
वलवार म्यानसे बाहर निकछते ही त्रिजली-सी चमकी। सबके 
नेत्र चोंधिया गये | उसझो ऐसी चमक देखकर सभी छोग 





चकित हो गये । भुवनर्सिंद स्वयं आश्चर्यमें ढूब गये; परंतु 
दूसरे ही क्षण उनकी समझमे आ गया कि यह सारी मेरे 
स्वामीकी लीला है। चुगली खानेवाले सामन्तका सिर नीचा 
हो गया; उसकी ऐसी दशा हो गयी कि काठो तो खून 
नहीं । रानाका चेहरा क्रोधसे तमतमा उठा) रानाने गज॑- 
कर कहा--क्योंजी, भुवनर्सिंदजीपर झूठा आरोप करते आप- 
को लजा नहीं आयी ? अब तेयार हो जाइये; सिर उतरवाने- 
के लिये ।? यों कहकर महारानाने उस सामन्तका सिर 
उतारनेकी आज्ञा दे दी । 


मुवनसिंहजी चुपचाप सब सुन रहे थे; अब उनसे नहीं 
रहा गया । उन्होंने खड़े होकर ओर सिर नवाकर 
महारानासे कहा) “अन्नदाता ! सामन्तका सिर न उतरवाया 
जाय । इन्होंने सत्य कहा था। मेरी तलवार काठकी ही 
थी | उस दिन गर्भिणी हरिनीकों मारनेपर मेरे मनर्मे 
अपनी वैसी झरताके प्रति घ्रणा हो गयी थी ओर मैने तमीसे 
लोहेकी तलवारका त्याग कर दिया था | यद तो मेरे भगवान्‌ 
श्रीश्यामसुन्दरकी लीला है जो उन्होंने मेरी छाज रखनेके ल्यि 
अकस्मात्‌ काठको लोहेके रूपमे परिवर्तित कर दिया ।? 


महाराना उनकी बात सुनकर चकित हो गये । 

मगवानकी मक्तवत्सलता देखकर उन्हें रोमाश्व हो आया। 
रानाने सामन्तकों छोड़नेकी आज्ञा देकर कहा--“भ्रुवनसिंहजी ! 
आज में आप-सरीखे भक्तके दर्शन करके कृतार्थ हो गया । 
दर्शन तो रोज ही करता था; परंतु आपका महत्व मैंने आज 
जाना । अब आपको मेरे दरबारमे नहीं आना पड़ेगा । 
अब तो आप उन मह्ान्‌ राजराजेश्वरके दरबारमें 
हाजिरी दीजिये | मैं खुद ही आपके चरणोंमें हाजिर हुआ 
करूँगा | आप धन्य हैं । आजसे आपकी जागीर दोके बदले 
चार छाखकी हुई |? 

भुवनसिंदजीने कहा--५महाराज | मुझे दूनी जागीर नहीं 
चाहिये | आप भी कृपा करके अब शिकार खेलना छोड़ 
दीजिये ओर श्रीमगवानक़ा स्मरण कीजिये । आपने मुझे 
दरबारसे अछुग करके बड़ी ही कृपा की है। में सदा आपका 
कृतज्ञ रहूँगा ।? 

गोठमें उपस्थित सभी सामन्त हर्षगद्गद हो गये । सब- 
ने एकस्वरसे भगवान्‌ और भक्तका जय-जयकार किया | 
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भक्त अड्भदसिह 


यहुत पहलेकी बात है; भारतवर्षकी पुण्यभूमिमें सेनगढ़ 
नाभकी एक राजधानी थी। वहॉपर दीनसल्यहर्सिट नामके 
एक राजा राज्य करते थे । उनके मतीजेका नाम था 
अद्भदर्तिंद, जो एक अत्यन्त सुन्दर; वलिष्ठ ओर पराक्रमी 
नवयुवक थे | इन गुर्णोके कारण अजद्भदर्सिहकों राजा बड़े 
प्यायकी दृष्टिसि देखा करते थे ओर अद्भदस्सिंद भी 
अपने चचाकी मलाईके छिये प्रा्गोतकक्की वाजी छगानेको 
सदा तैयार रह करते थे । परंतु जहाँ अद्भदसिंहमे इतने 
मुण विद्यमान थे) वहीं उनमे एक बड़ा भारी दोप भी था। 
वे बड़े ही विषयासक्त थे तथा अपना सारा समय खेल- 
क्माशे और आमोद-प्रमोदमे ही विताना चाहते थे । 
देवयोगसे उनका विवाह एक अत्यम्त सदशुणवती; सुशील 
सती-साध्वी ओर हरिमक्तिपरायणा र्लीके साथ हो गया था। 
वह प्रतिक्षण अपने पतिदेवकी चित्तद्ृत्तियोको भगवद- 
मिम्रुखी बनानेके लिये प्रयक्ष करती रहती थी तथा पतिसेवाके 
अतिरिक्त उसे जो कुछ भी ्षमय मिलता था; वह सब 
बृन्दावनविहारी श्रीकृष्णकी पूजा तथा उनके ग्रुणानुवादको 
घुनने-मुनानेम ही व्यतीत होता था । इस प्रकार यद्यपि उन 
दोनो पति-पत्नीके विचारामे आकाग-पातालका अन्तर था; 
तथापि पत्ितता पत्रीकी सुथीलता एवं उसके सुमधुर खमाव- 
के कारण अद्भदर्धि_कों कमी मी उप्तरर दष्ट होनेका मोका 
नहीं मिलता था; बल्कि वे उप्तकी प्रत्येक वातकी बड़े आदर 
ओर सम्मानके साथ सुना करते थे । 

रंगोगव्ग एक ठिन अद्भदसिंह कहीं बाहर गये हुए 
थे | जब वे घर छोटे; तब उन्होंने देखा कि ऑगनमें एक 
फर्शापर सुन्दर सिंहासन बिछा हुआ है। उसपर उनके 
मिदकेश। ब्रद्ध तरखी ऋषपिकल्प महात्मा विराजमान 
हैँ और उनकी धर्मपत्नी अपने दोनों हाथोंकों जोड़े हुए 
उनके सामने बैठकर कौतूहर और प्रेमके साथ भगवत्कथा 
छुननेमे तीन टै। अद्भदर्तिहकों इन सब बातोंमे रुचि तो 
थी ही नहीं) वे उस दृष्यको देखकर झल्ला उठे और गुरु- 
देवकी बिना प्रणाम किये ही बक-झक करते हुए; किसी 
दूसरे कामर्मे जा तगे। अद्भदरमिंदके इस अविनय एवं 
अनीतिपूर्ण व्यवहारक्तों देखकर मी क्षमाशी८ और 
सानापसानकी समान समझनेवाले गुरदेवकों कोई क्रोध तो 
नहीं आया; परंतु उन्होंने खोचा कि इस प्रकार इरि-कथाका 


अपमान नितान्त अनुचित है | इसलिये वे वहोँसे उठकर 
चल दिये। अजद्भदर्सिहकी धमपत्षीने प्रार्थना की; परंछु 
उन्होने एक भी नहीं सुनी | उसके कहनेपर रुकना उचित 
नहीं समझा । इसपर अज्भदसिंहकी घर्मशीला पत्नीकों बढ़ा 
परिताप हुआ | वह मूच्छित होकर गिर पढ़ी | जब उसे 
कुछ होश आया तब उसने अपने पतिदेवकोी सामने खड़े 
देखा | देखते ही वह उनके चरणोसे लिपट गयी 
और ऑसुओकी अविरल धारा बहाते हुए. उसने रुद्धकण्ठसे 
कहा--प्राणनाथ | आज आपने क्‍या किया १ शुरुदेवके 
अपमानसे बढ़कर इस जगतमे और कोई जघन्य पापकर्म 
नहीं है । आपने गुरुदेवके रूपमें उस छल्ित-लीलाधाम 
भगवानका ही अपमान किया है? जो हस दोनेके ही नहीं, 
समस्त विश्वके खामी हैं ! उन्हींकी अपार दयासे हमें यह 
मनुष्यदेह मिला है। अतः जीवनघन | अपने इस भयानक 
अपराधके लिये द्वदयमे पश्चात्ताप कीजिये ओर शीघ ही 
गुरुदेवके घर जाकर--उनके श्रीचरणोंमे साष्टाज्ञ' प्रणाम- 
करके क्षमा मॉगिये | ओर नाथ | आजके इस पापकर्मके 
प्रायश्रित्ततरूप यह प्रतिज्ञा कीजिये कि आजसे आपके 
द्वारा गुरदेवका ही नहीं, किसी भी साधु-संतका अपमान 
नहीं होगा |? 


अड्गदर्सिहजी अपनी प्राणप्रिया पत्नीकी यह दशा देखकर 
पहलेते ही अवाकू हो गये थे। उन्होंने उसके विनययुक्त 
आत्त अनुरोधको बड़े ध्यानके साथ सुना और सुनते ही उनकी 
विचारधारा बदल गयी । उन्हें अपने कुझृत्यपर बड़ा ही 
पश्चात्ताप द्ोने छगा। अन्‍्तर्से उन्होंने अपनी घर्मशीला 
पत्नीकों उठाया और उसे आश्वासन देते हुए बड़े प्रेमके 
साथ कहा--“प्रिये | क्षमा करो | अब मेरी आंखें खुल 
गयी हैं, अब मुझसे ऐसा अपराद कभी नहीं होगा। में 
अभी जाकर गुरुदेवसे क्षमा-मिक्षा मॉग आता हूँ और उम्होरे 
सामने शपथपूर्वक यह प्रतिशा करता हूँ कि आजसे मेरा 
समय साधु-संतोंकी सेवार्मे ही बीतेगा ।! अज्भदर्सिहके इस 
अनुकूछ वचनको सुनकर उनकी ज्लीकी बढ़ी प्रसन्नता हुईं। 
वह मन-ही-मन भगवान्‌की इस अपार अनुकम्पाक्रे लिये 
कृतशता प्रकाश करने लगी । अक्ूडूदसिंह गुरुदेवके घर गये 
और उनको प्रसन्‍न करके घर छे आये । वे तो पहले मी 
प्रउन्‍न थे । अज्भदसिंहदका मन बदछनेके किये वे कंपापूर्ण 
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कोप करके चले गये ये । अज्जभदर्तिहकी स््रीके 
आनन्दका अब पार नहीं रहा। वह जिस बातके लिये 
प्रतिपल भगवानसे प्रार्थना किया करती थी वही सब प्रकार- 
से पूर्ण हो गयी । उसने अपनी तरसती हुई आँखोसे देखा 
कि उसके प्राणनाथ अब उसके साथ ही अपना सारा समय 
सत्सडु तथा भगवानके चिन्तनमें व्यतीत करने लगे | फलतः 
उनकी बुद्धि भी गज्जाजलके समान विमल और विवेकशीला 
बन गयी । यशाँतक कि वे भगवान श्रीकृष्णके दर्शनाथथ 
उसी प्रकार ध्याकुल हो उठे) जैसे प्रचण्ड गऔीष्मऋत॒का एक 
थका ओर प्यासा पथिक केबल घूँटभर पानीके लिये बेचेन 
हो उठता है । 


किंतु भगवान्‌ भी तो बड़े लीछामय हैं | वे अपने भक्तों- 
क्रो पहले परीक्षामिम खूब तपा लेनेके बाद तब कहीं अपना 
दर्शन देते हैं। अतः कुछ कालके बाद अद्भदर्सिहके 
भगवत्मेमकी परीक्षाका समव आया। तत्कालीन सप्रादने 
उनके चचा राजा दीनशलाहसिंदपर चढाई करनेकी आजा 
दे दी | सम्राटका एक यूबेदार अपनी फ़ोजके साथ सैनगढ़- 
पर चढ आया । इस समाचारकों पाते ही दीनसलाहसिहके 
होश उड़ गये । उन्होंने बीरवर अन्जभदस्सिहकी बुलाकर 
कहा--ध्वेटा ! आज सेनगढ़के सम्मानकी रक्षाका भार 
तुम्हारे ही हाथोमें है ।? इस बातकों सुनकर अज्भदर्सिहकी 
भुजाएँ फड़के उठी । उन्होंने चचाके चरणोमें प्रणाम किया 
और अपनी वीरोक्तिद्वारा चचाके दृदयमे ढाढस बँधाकर वे 
अपने चुने हुए सिपाहियोंके साथ युद्धक्षेत्रम आ डटे | वहाँ 
बड़ी धमासान लड़ाई हुई) दोनों ओरके अनेकों सेनिक 
हताहत हुए; परंतु अन्तमे विजय रही वीरकेसरी अद्भदर्सिह- 
की । उन्होंने अपनी तल्वारसे सूबेदारका सिर काट लिया । 
सिर काटते ही उनके हाथमें सूबेदारका मुकुट आ गया। 
उसमे उन्होंने देखा कि अनेकों बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे । 
उनमे एक अनमोल हीरा भी था । उसको देखते ही 
अड्डभदर्सिहने निकाल लिया और उसे हाथ लेकर सोचा कि 
यह अनमोल हीरा तो भगवान्‌ भ्रीजगन्नाथके ही रलहारमें 
शोभा पानेके योग्य है | ततश्रात्‌ वे अपने बचे हुए, बहादुर 
सिपाहियोके साथ घर लोटे । सूब्रेदारका मुकुट राजाके हवाले 
किया; किंतु उन्होंने उठ अनमोल हीरैकी मगवान्‌ जगन्नाथ- 
जीके लिये अपने पाध रख लिया। कुछ समयके पश्चात्‌ इस 
बातकी खबर किसी प्रकार राजाको छग गयी। वे उस 
हरेकी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर छोममें पड़ गये । फिर क्‍या 





था| उनकी मति मारी गयी। उन्हें अद्भदर्सिहका यह 
व्यवहार बिल्कुल ही पसंद नहीं आया | उन्होंने अज्जदर्सिह- 
को बुला भेजा और कद्दा कि “तुम्हें उस हीरेकी अपने पास 
रखनेका कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे अभी मेरे सिपुर्द 
कर दो |? इसपर अद्भदर्सिहने सिर दिलाकर उत्तर दिया-- 
८चचाजी ! उस रकको मैं किसी प्रकार आपको नहीं दे 
सकता । उसके योग्य आप ब्रिल्कुल नहीं हैं। उसको तो 
मैं भगवान्‌ जगन्नाथजीके सुभग और सुन्दर रकद्दारमें ही 
गुँथवाऊँगा ।? यह सुनना था कि दीनसल्वह॒र्तिंहफी त्यौरी 
बदल गयी । वे क्रोधसे तमतमा उठे । उन्होंने बड़े कड़े 
खरमें कहा--'ऐसी धृष्टता ! यदि तुमने उस हीरेको मेरे 
हवाले नहीं कर दिया और मेरी इस अपज्ञाके लिये तुमने 
मुझसे माफी नहीं माँगी तो मैं जल्दी ही इसका मजा छुम्हें 
चखाऊँगा ।? अद्भदसिंहने इसका उत्तर विनयपूर्वक किंतु 
हृढ़भावसे दिया । उन्होंने कहां--'आपकी जेसी इच्छा! 
परंतु उस हीरेको तो जीतै-जी मैं आपको नहीं दे सकता । 
वह तो जिसकी बस्तु है; उसे समर्पित की जा चुकी है। अब 
उसपर मेरा कोई अधिकार नहीं है ।? बह कहकर अज्ञदर्सिहद 
लापरवाहीके साथ पहाँसे उठ गये | राजा दीनसलाहसिंह 
भला; उस पराक्रमशील तेजस्वी नवयुवकका क्या कर सकते 
थे। वे अपना-सा मुँह लेकर ताकते रह गये । 


इसके बाद राजा दीनसल्यदर्सिहने सोचा कि बिना किसी 
छल-छद्मका सहारा लिये अज्जदर्सिहके समर्थ हाथोंसे उस 
जवाहरकी प्राप्ति कठिन ही नहीं, असम्भव मादूम होती है ! 
निदान उन्होंने छल-कपट, कोम-छाल्च तथा डॉट-डपटके 
द्वारा किसीको बहकावेमें डालकर उससे अद्भदर्सि हजीके भोजनमें 
विष्र मिल्वा दिया। सबसे पहले उन्होंने बढ़े प्रेमके साथ 
अपने इृश्देवको भोज्य पदार्थोका भोग ल्गाया। सदनन्तर 
भोजन फरनेके लिये तैयार हुए. | इतनेमें भोजन बनानेवाले- 
की बुद्धि पलटी ओर उसने दौड़कर इनफों बता दिया कि 
“इसमें विष है; आप न खायें |? पर अज्ञदर्सिहको इस बातसे 
कोई भय नहीं ऊंगा। उन्होंने बढ़े विश्वासके साथ स्वाभाविक 
ढंगसे कह्द--जो कुछ भी हो) मैं विषके भयसे भगवानके 
समर्पित हुए प्रसादका त्थाम नहीं कर सकता | बस्तुतः अब 
यह प्रसाद विषमय नहीं रह गया है। अब तो यह अमृत है |? 
यह कहकर जबरदस्ती उस थालको छीन वे एक बंद कमरेमें 
बड़े चावसे उस सारे-केसोरे महाप्रसादकों पा गये। परंसु 
भगवानकी कृपासे उस विषमय मोजनका कोई असर 
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# प्रश्च-पद-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 








अज्ञदसिहके शरीरपर नहीं पड़ा। क्योंकि हरि-प्रसाद हो 
जानेके बाद वह “विपमय भोजन? रद्ा ही कहाँ। बढ्कि 
उस महाप्रसादसे तो उल्टे अन्ञदर्सिदके शरीरके रहे-सहे रोग 
भी सदाके डिये दूर हो गये । 


इस घटनाके बाद अद्भदर्तिहने विचार किया कि अब 
धैनगठमे उनका रहना विल्कुल ठीक नहीं है; क्योंकि 
जहॉका राजा ही इतना छालची और भगवद्विमुख है; वहोँका 
वातावरण उनके लिये कब टितकर हो सकता है| बस) 
उन्हंनि पुरीमे ही जाकर भगवान्‌ जगन्नाथजीकों बह महा 
हीरा समर्पित करनेका निश्चय कर लिया । अकस्मात्‌ एक 
दिन वे अपने निश्चयानुप्तार घरते निकल भी पड़े; किंतु अभी 
9 घरसे दो-तीन कोससे अधिक नहीं गये होगे कि राजा 
दीनसलाहसिंहके कानोमे यह भनक पड़ गयी। उन्होंने 
तुरंत अपने सिपादियोंक्ों बुव्वाया ओर आज्ञा दी कि थचाहे 
जिस प्रकार हो; तुमलोग अद्भदर्सिहइसे वह हीरा छीनकर 
अवश्य छाओ ।? सिपाही यह सुनते ही अपने -अपने हथियारों- 
है लेस होकर दोड़ पड़े। अद्जभदर्सिदकोी भला) इसकी क्‍या 
खबर थी | वे एक जगह डेरा डाठकर भगवानके ध्यानरमें 
बैठे हुए थे । तबतक पता लगाते-छगाते दीनसलाहसिंहकी 
कौज उनके पास पहुँच गयी। सिपाहियोंने अद्भदर्सिहको 
ललकारा और कहा कि ५्यदि आप अपने प्राणोंकी रक्षा 
चाहते हैं तों उस हीरेको हमे दे दीजिये | नहीं तो उसके 
बदलेमे आपका सिर काटकर राजाके हवाले किया जायगा । 
उनकी यही आशा है |? 


अज्भदसिंहने विवशता देखकर उस हीरेकों हाथर्मे लिया 
ओऔर भगवान्‌ जगन्नाथजीसे यह प्रार्थना की कि नाथ ! 
मेरे जीतेजी यह हीरा राजा केसे ले सकते हैँ। इस समय 
और कोई वश न देखकर मै यहींसे इस हीरेकी आपकी 
सेवामे भेंट करता हूँ ।! यह कहकर उन्होंने सामनेके एक 
गहरे जलाशयमे उस अनमोल हींरेकों फेंक दिया | सिपाही 
वह देखकर अवाक्‌ रह गये | उनके ऊपर अज्जदसिंहजीके 
इस त्यागका बड़ा प्रभाव पड़ा । वे उलटे पेर वहाँसे लोट 
गये ओर राजाके पास जाकर उन्होंने सब हाल कहा | राजा 
भी इल बातकों सुनकर आश्रयचकित हो गये; किंतु फिर भी 
छोमने उनका पीछा नहीं छोड़ा | वे अपने सिपाहियोंको 
साथ लेकर उत्त तालाबके पास आये | उन्होंने तरह-तरहके 
जपायोंसे उस तालाबकों छान डाला, परंतु उस हदरेका कहीं 


पता नहीं चला | वह वहाँ हो; तब न पता चछे | अन्तर्म 
छाचार और छबित द्ोकर वे अपनी राजधानीकों लोट गये। 


इधर उसी रातकी भगवानने खप्नमें अपने परमप्रिय 
भक्त अन्ञद्सिहजीसे कहा--#प्योरे अज्भद ! छुमने विवश 
होकर जिस अनमोल रज्नको मेरे लिये उस गहरे जलाशय- 
में फेंका था, उसको मैंने इतनी दूरीसे दी स्वीकार कर लिया 
है | इस समय वह हीरा तुम्हारे इच्छानुसार मेरे रतहारमें 
सुशोमित हो रहा है | ठम जल्दी द्वी नीछझाचल्पर पहुँचो 
ओर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी मनःकामना पूरी 
करो !” इस सुखमय ओर सुनहले खप्नसे जागनेके बाद 
अदड्गदर्सिहजीकी प्रसन्नताका पारावार न रद्द । वे बार-बार 
अपने सोमाग्यकी सराहना करने ढगे | पुरी पहुँचनेमें उन्हें 
देर नहीं लगी । वहां पहुँचकर उन्होंने भक्तमयहाारी मगवान्‌- 
के प्रत्यक्ष दर्शन किये । उनकी भाग्यशीला ऑँखोंने प्रत्यक्ष 
देखा कि उनके पासका वह अनमोल रक्ष मगवानके 
हृदयपर रकहारमें सुशोमित हो रहा है और भगवान्‌ अपनी 
दिव्य मुसकराहटके साथ स्नेहपूर्ण नेत्रोति अद्भदर्सिहजीकी 
ओर देख रहे हैं ! अड्गभदर्सिहजीने मी ऑर्खे फाड़-फाडकर 
मगवानकी उस रूप-माघुरीका पान किया ओर पोडशोपचार- 
से उनकी पूजा तथा प्रार्थना की | इसके बाद तो पुरीके 
कण-कणमें उनकी इतनी ममता हो गयी कि उन्होंने सदा 
उसीकी पविन्न गोदमें रहनेका विचार कर लिया। वहीं रहकर 
वे विद्याम्यास तथा साघुन्सं्तोकी सेवा करने लगे और पिछली 
सारी घटनाओंको भूले गये । 


कुछ दिनोंके अनन्तर इन सारी बातोंका पता दीनसलाह- 
सिंहकों चल गया। फिर तो वे बड़े ही विस्मयर्मे पढ़कर 
अपनी करनीपर लजित हो गये | उन्होंने सोचा कि भमेरे ही 
कारण महात्मा अज्जदर्सिहकों इतने कष्ट उठाने पड़े ! अब 
उनकी कछृपासे वश्चित रहनेमे मेरा कल्याण कदापि नहीं दै ।? 
यह सोचकर बहुत जल्दी दी दीनसलाहसिंहने पुरीकी यात्रा 
कर दी । पुरीमे पहुँचकर उन्होंने अद्भदर्सिहका पता लगाया 
ओर उनके पास खय॑ं जाकर अपने सारे अपराधोकी क्षमा 
मॉगी। उन्होंने अद्भदर्सिहसे सेनगढ़ पधारनेके लिये भौ 
प्राथना की। भक्तवर अद्जदसिंहका दयाद्र हृदय अपने 
चचाके इस ग्रस्तावको टाल न सका । वे राजाके साथ 
सेनगढ़मे पधार गये । फिर तो उनके -पधारते ह्वी सेनगढ़कौ 
स्थिति बदल गयी | वहां रामराज्य हो गया | राजा दीन- 


# भक्त राव अंगतसिदजी # 


सलाहर्सिह भी उनके सत्सदड्रसे मगवानके परम भक्त बन 
गये । उन्होंने अपनेको ओर अपने सारे घरको भक्तराज 
अज्ञदर्सिहके हवाले कर दिया ओर सं धाघु-संतोंकी सेवा 
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तथा अपनी प्रजाकी भगवानके विविध बिग्नह मानकर उनकी 
भलाईके कार्योमे संलग्न रहने लगे ! उनकी दिनचर्या ही 
बदल गयी [! 


लजालथ2:0-48-4- 


भक्त राव जगतसिहजी 


( छेखक--श्रीसिरेहमछजी पंचोली ) 


जोधपुरमे तट्सीछ जेतारणमे बरूँदा नामक एक आम 
है। प्रसिद्ध राठोड़ राव दूदाजीके पौच्र राव जयमझजी 
थे । महाराणा प्रतापने चित्तोड़का किला इन्हीके सुपुर्द 
कर दिया था | इन राव जयमलजीके भाई राव चॉदाजीने 
बढूँदा आम बसाया था और इसीको अपनी खतत्त्र 
रियासत बनाया था । इनके पुत्र राव रामदासजी हुए और 
इन्हीं रामदासजीके पुत्र थे--भक्त राव श्रीजगतर्सिहजी | राव 
जगतसिंहजी जोधपुरके प्रथम राजा महाराजा जसवन्तसिंहजी- 
को अपना पूर्वज मानते थे | जगतसिंहजी परम वैष्णव भक्त 
थे। ये राजती ठाठट छोड़कर सदा साधुच्चत्तिसे रहा करते थे | 
सदेव भगवान्‌ श्रीश्यामजी ( बदूँदामे गढ़के अंदर 
श्रीमन्द्रिके ठाकुरणी) की सेवामे रहते | स्वयं अपने सिरपर 
उठाकर तालाब या बावलीसे सेवाके लिये जठका कछ्सा लाते । 
मेवाड़मे श्रीरूपचतुर्मुम भगवानका मन्दिर इन्होंने ही 
बनवाया था ओर उसकी सेवा-पूजाके लिये “टीबड़ी? नामक 
एक गाँव अपने पट्टेमेसे अपंग किया था; जो अबतक है । 
इन्हीं श्रीचत॒भु जजीके पुजारी प्रसिद्ध श्रीदेवाजी थे, जिनके लिये 
भगवद्ियरदके बाल सफेद हो गये थे । 

राव जगतसिंहजीका नित्य भगवच्चरणाम्ृत लेनेका 
नियम था | एक दिनकी बात है--जनानी ड्योढीसे एक 
मेहतरानी हॉडीमे राबड़ी लिये आ रही थी । इन्होने 
मेहतरानीकी पहचाना नहीं; पूछा--“बाई ! ठम्दारी हॉडीमे 
क्या है १? उस दिन कुछ पाहुने आये हुए ये; उनमेसे एकने 
दिल्‍्लगीमे कह दिया--“इसकी हॉंडीमे चरणामृत है।? 
इसपर रावजी चरणामृत देनेके लिये बड़े आदरके साथ 
मेहतरानीसे आग्रह करने छगे। उसने हाथ जोड़कर 
कहा--मैं भंगिन हूँ, हॉडीमे राबड़ी है; चरणाम्रत नहीं 
है। पर ये कहते ही रहे-ध्वाई | इसमें चरणामृत है--- 
व्‌ मुझे पिछाती क्यों नहीं ।! आखिर रावजीने हॉडीका मुँह 
खुल्वाया । देखा तो भगवानका चरणोंदक भरा है | उसपर 


पवित्र मुल्सीदल तर रहा है । तब तो उन पाहुनोको बड़ी 
लला हुई । उन्होंने अपना अपराध माना और वे क्षमा- 
प्रार्थना करने लगे । 

राव जगतस्सिहजी प्रसिद्ध मेड़तणी भक्तिमती मीरॉबाईके 
भतीजे छगते थे और उन्हींके उपदेशसे इनमे हृढ भक्तिके 
संस्कार पड़े थे । 

एक बार जब राव जगतसिंहजी जोधपुर अपनी हवेलीमे 
विराजते थे; लगातार सात दिनोतक वर्षा होती रही । सूर्य 
भगवानके दर्शन ढुलंभ हो गये । जोधपुरमे ऐसे बहुत-से 
नर-नारी थे; जो सू्यके दर्शन करमेपर भोजन करते थे । 
घनघोर घटाओमे जब सूर्य भगवानके शीघ्र उदय होनेकी 
आशा नहीं रही, तब शहरके छोगोने महाराजा जोंधपुर- 
से प्रार्थना की कि “आप भी हमारे सूर्य है। आप हाथीपर 
सवार होकर सबको दर्शन दे दे, ताकि सब छोग भोजन कर 
सके |? जोधपुर-नरेश खय॑ ब्रतके पक्के थे | उन्होंने कह्य कि 
“और लोग तो मेरे दर्शन करके मोजन कर छेगे; परंतु मैं 
कितके दर्शन करके भोजन करूँगा ?? अन्तमे उन्होंने निश्चय 
किया कि मैं भक्तराज राव जगतसिंहजीके दर्शन करूँगा | 
जोधपुर-नरेश हाथीपर सवार होकर नगरमे निकले | उघर 
जब राव साहेबको पता लगा; तब उन्हें सल्लोच हुआ | वे 
उस समय भगवान्‌ श्रीश्यामजीकी सेवाम थे | उन्होंने कातर 
प्रार्थना की और महाराज जोधपुरकी सवारी बराजारतक 
आते-आते बादरलेंको चीरकर भगवान्‌ भास्कर प्रकट हो 
गये। सबने सूर्य-दर्शन करके अपनेकों कृतार्थ माना | 
जोधपुर-नरेश भी- दर्शन करके वापस छोट गये | राव 
जगतर्सिहजीकी ग्रार्थनाका यह फछ देखकर सब छोग चकित 
रह गये । इन्होने अपने यहाँ पद्मुबध सर्वथा बद करा दिया 
था; जो अबतक चाढ्ू है। भगवान्‌ श्रीश्यामजीके सामने 
कीर्तन करते हुए. ही इन्होंने शरीर छोड़कर परम धाममे 
प्रयाण किया था । 
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# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


भक्त नागरीदासजी और उनका परिवार 


( लेखक--विद्याभूषण सांख्य-साहित्य-वेदान्त-पुराण-तीर्थ श्रीत्जवक्ृमशरणजी वेदान्ताचार्य ) 


प्द्मेन्द्रर्वमुनिदेवसमर्चिताइ पिः 
सर्वेश्रोडईसि भगदन्‌ पुरुषोत्तमोडसि । 
कारुण्यसागर उतात्मदयावशान्मे 
भूयास््वमेव शरण झगतेमुकुन्द ॥ 

विक्रमकी १५र्वी शताब्दीमे भारतके पुनीत प्रुण्यस्थल 
श्रीपुप्करारण्यपर भी दुर्दान्त यवर्नोका आक्रमण होने लगा 
था | इस अरण्यके उत्तरीय भागमे एक सलीमसाह चिम्ती 
( यवन फ्कीर ) यहोकि यात्री और निवासियोंको मॉति- 
मॉतिसे धर्मपरिवर्तनार्थ दुःख देने छगा था। 

आते हिंवूजनताकी प्रार्थनापर द्रवित होकर 
मथुराके श्रीनारद्टीछेपर तपश्चर्या पूर्ण करके श्रीपरशुराम- 
देवजीका वि० सं० १५१५ मे यहाँ पदार्पण हुआ । आपके 
आते ही यवनाका वह आतड़ अस्त हो गया । आपने एक 
केन्ध श्रीपुष्करके दक्षिण तटपर बनाबा) जो आज श्रीपरश्युराम- 
घाट परशझुरामद्वाराके नामसे ख्यात है; दुसरा केन्द्र पुष्करसे 
तीन योजन दूर उत्तरी भागमे स्थापित किया, जहॉपर 
प्राचीन जामदग्न्य श्रीपरशुरामकी तपःस्थली थी | वही स्थल 
आज अश्रीपरशुरामपुरी एवं श्रीनिम्बार्काचार्यपीठके नामसे 
व्यवह्वत हो रद्द है। वातावरण शान्त होते ही जनताका 
आवागमन शान्तवियूर्वक होने छगा । सन्निकट्वर्ती माटी और 
राठोड़ नरेश भी पीठकी उन्नतिके प्रयज्ञ करने छंगे | इस 
प्रकार लगभग सवा सो वर्ष व्यतीत हो गये। आचार्य श्रीकी उस 
समय १४० वर्षकी आयु हो चुकी थी। आप प्रतिदिन 
पुष्कर जाते-आते थे | उस समय इस अरण्य और आचार्य- 
पीठकी सुरक्षाके लिये वहाँ एक धार्मिक राज्यकी स्पापना 
करना आवश्यक था | अतः आपके सकलप एवं 
आदेशानुसार जोधपुरके बढ़े राजा श्रीउदयर्सिहजीके द्वितीय 
राजकुमार श्रीकृष्णसिंहजी सेदार्मे उपस्थित हुए. और 
आचार्यश्रीका शुभ आशीर्वाद प्रातकर-विक्रम सं० १६६४मे 
उन्होंने कृष्णगढ राज्यकी स्थापना की। श्रीनिम्बार्काचार्यपीठसे 
डेढ़ योजन दूर पूर्व-दक्षिणकोणमें राजधानीकी नींव 
लग गयी। आचार्यपीठसे के जाकर भगवान्‌ श्रीवृत्य- 
गोपालकी प्रतिमा किलेमे पघरायी गयी। मगवानकी बही 
प्रतिमा इस राज्यके अधीख्वर-पदपर है और नरेन्द्र प्रधान 
अन्च्रीके रूपसे नीतिपूर्वक प्रजाकी रक्षा करते हैं । 


राज्य-संस्थापक् महाराजा भरीक्षष्णसिहजीके समयमें 
राजस्थापनाके पॉच वर्ष पश्चात्में ही उनके संरक्षक गुरु 
श्रीपरशुरामदेवजी महाराज जीवित समाधि लेकर अन्तर्हित 
हो गये । इधर कृष्णतिंहजीकों भी परमधाम प्राप्त हो गया । 
उनके १०० वर्ष पश्चात्‌ इसी राजकुलमे आदर्ण मग्रक्त 
राजकुमार सॉवन्तर्शिदजीका जन्म हुआ, जो आगे चलकर 
नागरीदासजीके नामसे प्रख्यात हुए | इनका जन्म वि० 
सं० १७५६ पीौप कृ० १३ को रूपनगरमे हुआ था | उस 
समय श्रीवृन्दावनदेवाचार्यंजी महाराज पीठासीन थे। 
होनहार राजकुमार सॉवन्तर्सिहजीके आचार्यपीठमे होनेवाले 
सभी संस्कार मर्यादापूर्वक कराये गये | पाँच वर्षकी आयु 
होते ही आपको वेष्णवी दीक्षा भी प्राप्त करवा दी गयी थी; 
क्योंकि यह भी इस राजकुलका परम्परागत नियम था। 
बाल्य) पौगण्ड, किशोर अवस्थामे किये हुए, आपके अनेकों 
वीरतापूर्ण चरित्र मिलते हैं; पर स्थानाभावसे उनका यहाँ 
उल्लेख नहीं हों सकता | आपने ग़ुरुदेवकी आजासे 
आचार्यपीठके सन्निकट आये हुए एक बर्बर सिंहसे मलयुद्ध- 
कर उसका शिकार किया और गुरुभक्तिका सुन्दर आदर्श 
प्रकक': किया । उस समय लिया हुआ आपका चित्र 
कृष्णगढ़के राजमहऊ और यहों आचार्यपीठमें विद्यमान है। 
एवं ८सिंहकी शिकारः नामक एक कपिताबद्ध पुस्तक भी कै 
जो मुद्रित भी दो चुकी थी । 

फिर वि० सं० १७७७ मे भानगढ़-नेरेन्द्रकी राजकुमारी- 
के साथ आपका विवाह हुआ । पिताके आशज्ञानुसार 
आप राज-काज भी करते थे, परंतु वह केवछ इसी हेतुसे कि 
पिताजीकी राजकी देख-भाठका कष्ट न हो । वास्तवमे इनका 
चित्त सातारिक अपजोसे हटा हुआ था। इसी समय 
श्रीगुरुदेवने भगवानके गुणानुवादोपर कविता-रचना करनेकी 
आज्ञा दी। गुरुकी आज्ञा शिरोधायंकर--सर्वप्रथम वि० से० 
१७८० में आपने एक ४५ छन्‍्दोंकी प्मनोरथ-मंजरी? नामक 
पुस्तक लिखी । इसके अनुशीलनसे आपके मनोभावोंका 
स्पष्ट पता लग जाता है। 


कब बुंदावन घरनि में, चरन परेंगे जाय । 


कोटि घूरि घरि सीस पर, कहु मुख में खाय ॥ 


# भक्त मागरीौदासजौ और डसका परिवार * 


अरे, 


ल्लस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्यसय्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स 


जमुना तट नितति चौँदनी, सुभग पुक्िन में जाय १ 
कब एकाकी होय हों, मौन बदन उर चाय॥ 


कैसी उत्कट ाल्सा है | यह मनोरथ-मझ्जरी ही आगे 
चलकर अनेको ग्रन्थोंके रूपमें परिणत हुई। जिनका 
काछानुसार रचनाक्रम इस प्रकार है--मनोरथमश्जरी 
(१७८० ) रसिकरलावछी ( १७८२ » विद्यरचन्द्रिका 
(१७८८ ) निकुञ्अविलास, ब्रजयात्रा; भक्तितार ( १७९४ ); 
पारायणविधिगप्रकाश, कलिवेराग्यवछरी ( १७९९ » गोपी- 
प्रेपप्रकाश ( वि० सं० १८०० » ब्रजवैकुण्ठतुछा 
(१८०१ 9» भक्तिमगदीपिका (१८०२ 9 फागविदार 
युगलभक्तिविनोंद ( १८०८ 9» बालविनोंदन, वनविनोद 
( १८०९ 9 सुजनानन्द, तीर्थानन्द ( १८१० ) और घन- 
जनप्रशंसा ( १८१९ ) | इन अठारह ग्रन्थोमि रचनाकालका 
निर्देश मिलता है। कुछ लेखकोंने श्रीनागरीदासजीके इन 
अठारह अ्न्थोंमे ही दूसरे-दूसरे ५५ ग्रन्थोंका भी समावेश कर 
दिया है और ध्वेन-बिलास? एवं ध्युप्तरसप्रकाश” इन दो 
पुस्तकोकी आप्राष्य लिखकर ७५ की संख्या पूर्ण की है। 
परंतु ऐसा माना जाता है कि इन नागरीदासजीसे पूर्व भी 
तीन नागरीदास नामके कवि और हो चुके हैं | इन सबकी 
रचनाओंमें कोन रचना कौन-से नागरीदासजीकी है--इसका 
निर्णय करना बहुत कठिन है। परंतु इनके समयके मिलने- 
वाले उपयुक्त अठारह अन्थ निश्चित रूपसे इन्हीं नागरीदास- 
जीके हैं ।वि० सं० १८०५ में आपके पिता श्रीराजसिंहजीका 
स्रगंवास हुआ | अतः बाध्य होकर आपको राज्यासन 
ग्रहण करना पड़ा | फिर वि० सं० १८०८ मे आपने लंबी 
तीथथंयात्रा करनेको प्रस्थान किया | छोटे-बड़े रम्य तीथाकी 
यात्रा करते हुए भ्रीज्वन्दावन-मथुराकी यात्रा करके आपने 
श्रीगोवर्द्धन-राधाकुण्डमे ज्ञान किया और वहॉपर अपने 
परमाचार्य श्रीश्रीनिवासाचायंजीकी बेठकके दर्शनकर रात्रिको 
वहीं निवास किया । उस समय वंशीदासजी वहोँके पुजारी 
थे, जो श्रीरूपरसिकजीके पर्दोका सुन्दर कीर्तन किया करते 
थे | श्रीनागरीदासजीको उनके पद बड़े अच्छे छूगते थे--- 
आनन्दाह्वाद्म समयका मान नहीं रहता था--- 


चार जाम बितई निसा, बंसीदास निकेत ६ 
रूपरतिक रस कौरतन, भयो प्रेम को खेत ॥ 


ये रूपरसिकजी ३५वें भरीनिम्बार्काचाय॑ भौइरि- 
ब्यासदेवाचायंजीके शिष्य थे। भ्रीनागरीदासजीकी कवितामें 
इन्ही दोनों सहानुमावोंसी परणि मित्नती है । 


मे च० भं० २३-.- 


यद्यपि तीर्थयात्रासे आप राजधानीमे छौंटे) तथापि यहाँ 
आते ही आपके चित्तमे बैराग्यने तीव्रता धारण कर ली। आपकी 
उस समय ५४ वर्षकी आयु हो चुकी थी। वानप्रस्थाश्रमके मी 
चार वर्ष बीत चुके थे | यद्यपि राजगद्दीपर बैठे केवल पॉच 
ही वर्ष हुए थे; फिर भी जितका चित्त मगवान्‌ ब्जेन्द्रनन्दनकी 
रूपमाधुरीमे लग गया; वह फिर इधर कैसे छग सकता था । 
आपकी इन्दावनवासकी उत्कटः छाल्सा दिन-रात बढ़ने 
लगी । उसकी शीत पूर्ति न होनेसे इनके मनमें केसे-कैसे भाव 
आते थे--सो देखिये--- 


ब्रज में है है कढ़त दिन, फिति दिये के छोय १ 

अबके अबकी कहत ही; वह अबकी कब होय ॥ 

राज बढ बढ़ देत हरि, दिन में राख करोर १ 

पर काहू को नाहिं वे खेचत अपनी ओर॥ 

जहों| कलह, तहाँ सुद्ध नहीं, ककद सुखन को सूक ६ 

समी ककूह इक राज में, राज कझुह को मूल ॥ 

मेंर या मन मूढ तें, डरत रहत हों हाय 

बुंदानन की ओर तें, मति कबहूँ किरि जाय॥ 

केत म सुल्ध हरि भक्ति को, सकक सुछ्न को सार १ 

कहा भयो नृपह भयो, ढठोव॒त जग बेगार॥ 

इस विकल्ताका एक मुख्य कारण था कि इस समय तो 
चाहे किसी भी कारणसे हो, मेरा मन श्रीधाममे छग रहा है। 
पर मन बड़ा चश्चल है; ऐसा न हो कि कहीं यह दूसरी ओर 
लग जाय । अतः ये चाहते थे कि जितनी शीघ्रतासे हो सके, 
अब श्रीधामको चल देना चाहिये-- 

और मौन देखूँ न अब; देखों बुन्दा भौन। 

हरि से सुधरी चाहिये, सबही बिगरे क्‍यों न॥ 

इस विकलतामे ही तीन-चार वर्ष व्यतीत हो गये। 
आपने विरक्तवेष लेनेका निश्रय कर लिया | अब यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि विरक्तवेष किससे छे; क्योकि उस समय 
आपके दीक्षागुर भीहृन्दावनदेवजी तो घराधामपर थे 
नहीं । वे वि० १८०० में ही परमधामवासी हो गये थे), 
उनकी गद्दीपर श्रीगोविन्ददेवजी थे | वे उस समय 
तीर्थाटनमे पधारे हुए थे। उन आचार्यश्रीके अधिकारी 
श्रीमोहनदेवजी बड़े उच्चकोटिके संत थे; वे उस समय 
प्रजधाममे रहते थे; इनको यह चिन्ता छगी हुई थी कि--. 
मानुष सिर रिन जनम्यो तब को, देव पितर ऋषि मूतन सबको 


इरि को अनन्य सरन जब होय, दूटे रिन संदेह न कोय ॥ 
( दै० झार ) 


५८० 


# प्रश्ु-पद-रत भव-विरत नित थंदी भक्त उदार # 





जीन ऑन, ' 


कब भगवान्‌ श्रीमुकुन्दके अनन्यगरण होकर में समस्त 
ऋणोंसे मुक्त होऊँ ! ये सब कुछ छोड़कर केवल प्रेमभक्तिके 
भिखारी थे | 

केक करें विष्णु सेद, केऊ पूर्ज देवी देव, 

फरेऊ चाहें मुक्ति, केऊ ठदर निवासना १ 

आठो पिंद्वि नदों निद्धि चाहत अनंत जन; 

केऊक चार्दे पुत्र, केक निरघट नाएना॥ 

मेरे मेई देव संत उच्ज्वरू तितफ कीनहें, 

मीने रस उज्ज्वक औ जुग्सल उपासना १ 

नागर निहोरि करि जोरि माँगी तिन पे हैं, 

देहु प्रेममक्ति भौ छुडाय विष वासना ॥ 

अतः आपने ठुलसी-गोपीचन्दनधारी प्रसिद्ध सनक- 
सम्प्रदायान्तव॑र्ती युगल्मूर्ति-औ्रीराधाकृष्णोपासक एवं श्रीमुकुन्द 
तथा गोपाल-अष्टादशाक्षर  मनन्‍्त्रके उपदेश अमोहन- 
देवजीसे विरक्तवेष लेनेका निश्चय करके, वि० सं० १८१४ 
आशम्रिन झु० १० को अपने राजकुमार श्रीसरदारसिंदजीकों 
राजगद्दीपर बैठाकर शुभ एकादशीके दिन इन्दावनको प्रस्थान 
कर दिया । वह उनका आदर्श प्रस्थान था। इन्दावन 
पहुँचकर उन्हीं श्रीमोहनदेवजीसे यमुनातटपर आपने विरक्त- 
वेष लिया | उस समयका चित्र कृष्णगढ़के खजानेमें तथा 
आचार्यपीठपर भी विद्यमान है। पदलेके पदोमे आपने धाम 
और गुरुदेवकी एक “शरीडृन्दावनं! नामसे वन्दना की हैः 
किन्तु विरक्तदेप छेनेके पश्चात्‌ “श्रीमोटन शुरू बन्दों! इस 
प्रकारसे की हुई चन्दनाऊ़े आपके पद उपलब्ध होते हैं । ये 
पहले बृन्दावन जाते) तब इन्हें बढ़े नरेश मानकर कई संत 
इनसे मिल्नेमे संकोच करते थे; किन्तु अब तो “नागरिदास?का 
नाम सुनते ही संतोके झुंंड-के-झंड आने छगे--- 

सुनि ब्यौदरिक नाम को ठांढे दूर यदास । 

देषि मिझे मरि नेन सुनि नाम नागरीदास॥ 

श्रीवृन्दावनर्में समागत संतेकि सम्मानार्थ आपने एक 
आश्रम और एक क्षेत्र स्थापित किया) जों आजकल 
नागरीदासजीका घेरा ओर नागरीदासजीके क्षेत्रके नामसे 
विख्यात है। यह क्षेत्र उनके परमधामवास होनेके पश्चात्‌ मी 
१७५ वर्षोतक चल्ता रह्य । आपने जो उपासनाण्द् 
बनाकर उसमे औनागरिविहारी ठाकुरकी प्रतिष्ठा करवायी थी 
वह मन्दिर इन्दावनर्में श्रीनागरिदासजीकी कुछके नामसे 
प्रसिद्ध है । सेवाकुल दात्रगलीके छोरपर ही है। उसकी 
सेवा-पुजादिकी व्यवत्या आत्चाषपीठक्ी ओरछ यलती है। 





वि० सं० १८२१ में इन्दावनमें ही आपने अजरज ( मुक्ति ) 
प्राप्त की । 


श्रीनागरीदासजीका परिवार 


पिता--आपके पिता श्रीराजसिंदजी भी परम भगवद्धक्त 
थे; उनकी भावनाएँ उनके रे हुए ध्याहुबिलास) 
“रविमिणीचरित्र! आदि अन्धों ओर राजकी तवारीखोंसे शात 
होती हें | 

माता--जनन्‍्मदात्री माताके श्ान्त होनेपर इनके पिता 
श्रीराजसिंहजीने दूसरा विवाह लवाणि ( जयपुर ) नरेश 
आनन्दरामजीकी राजकुमारी श्रीत्रजकुमरीजीसे किया | यह 
विवाहसम्बन्ध वि० सं० १७७६ के आस-पासमें हुआ था। 

श्रीनागरीदासजीकी इन विमाता श्रीव्रजकुमरीजीको 
आचायश्रीसे मन्त्रोपदेश ग्राप्त हुआ था। इस बातका वे 
खर्य अपने रचे हुए, ग्रन्थोमे उल्लेख करती हैं | इन्होंने 
अद्वाईस वर्षतक पतिदेवकी सेवा की और उनकी आशाके 
अनुसार दास्रावक्ोकनके साथ-साथ भगवदुपासना की। 
आपको एक कुमार और एक सुता--ये दो रत्न प्रास हुए | 
वह सुता सुन्दरकुमरीके नामसे आदर्श भगवद्धक्ता हुई। 
श्रीमजकुमरीने १८०५ से भगवदगुणानुवादरूप काब्य- 
रचना आरम्म की। इनके द्वार रचित काव्योमिं पहला 
श्रीमद्धागवतका पद्मानुवन्ध है; जो २५००० दोहंमि पूर्ण 
हुआ है। दूसरा काव्य श्रीमद्धगवद्गीताका पद्यानुवाद है। यह 
भी लगभग १ सहस्न॒ दोटान्दोंमे पूर्ण हुआ है। राज- 
महिलाओमे यह सुकाय सबसे प्रथम ही मानना चाहिये। 

श्रीव्जदासीका यह भागवतका पद्मानुवाद अन्थ वि० 
सं०१८१२रमें पूर्ण हुआ। इनके सेव्य ठाकुर श्रीनिम्बाकाचार्य- 
पीठमें ही विराजमान कर दिये गये थे | उनका नाम 
“बॉकेजी? है | 

बहिन--श्रीनागरीदासजीकी बहिन श्रीउुन्दरकुमरी भी 
उसी भाँति आदर्श हरिभक्त हुई। इन्होंने मी उपासना- 
रहस्यके बारह अन्थ रचे हैं। उनके अतिरिक्त एक “मित्र- 
शिक्षा! नामक २७५० दोहोंका अन्य बनाया । यह इनकी 
अन्तिम रचना वि० सं० १८६२ मे पूर्ण हुई थी। इस 
ग्रन्थमें श्रीहंस मगवानसे आरम्मकर तत्कालीन भीसर्देश्वर- 
शरणदेवाचार्भजीतक होनेवाले आचायांका इतिइत्त है। 
९१ वर्षतक निरन्तर प्रभु-आराधना करके श्रीडन्दावनमे दी 
इन्होंने धरीर छोड़ा । केशीघाटपर इनका बनाया छुआ 


# ठाकुर किशनसिह # 





५८२ 











मन्दिर आजकल खींचीवाली कुज्षके मामसे खंडहर रूपमें 
विद्यमान आचारयपीठके ही अधीन है | इनका विवाह 
राघोंगढ़के खींची-नरेन्द्र श्रीबल्भद्गरसिंहजीसे हुआ था । इनकी 
एक रचना देखिये--- 
चेटफ काय सुमाय क़ियो निज चेरो यंहे मन मेरो अमानी 
ऐसी करी पुनि कंसी घरी चित, होन चली अब जान अजानी ॥ 
आन विधान तें आन परी मोहि है गति राबरे हाथ बिकानी 
देशख्ियो लाल निवबाह सलाह सो हैं न फ्रिसे उपहास कहानी ॥ 

पुत्री--श्रीनागरीदासजीकी चौथी सन्‍्तति बाई श्रीगोपाल- 
कुमरी हुई । इन्होंने भोतिक देहघारी पतिको अद्जीकार न 
करके दिव्य विग्रह भगवानको ही अपना पतिदेव माना और 
आमरण नेष्ठिक त्त रखकर भगवानकी आराधना की | धन्य 
है इस भक्त परिवारको ! 

पौद्ी--भ्रीनागरीदासजीकी पोजी बाई छत्नकुमरी हुई | 
इन्होंने “प्रेम-विनोद” नामक एक सुन्दर भाषापदोका 

ग्रन्थ निर्माण किया । इनकी भक्ति-भावना और गुरुदेव तथा 

समय आदिका परिचय इस ग्रन्थके अवत्येकनसे ही हो 
सकता है । रचनाकाल वि० सं० १८४५ है| 

दसी--भ्रीनागरीदासजीकी “बनीठनीः आदि नार्मों- 


वाली दासी भी अनन्य भगवद्धक्ता थी। उसने अपनी 
कवितामे “रसिकविदारी? की छाप लगायी है | श्रीनागरीदास- 
जीके विरक्त होनेपर यह भी विरक्त वेष घारणकर भी- 
बवृन्दावनमे निवास करने छगी | वहीं भगवान्‌की आराधनामे 
तल्लीन रहा करती थी। श्रीनागरीदासजीके शरीर छोड़नेसे 
कुछ कालके पश्चात्‌ ही इसने अपना भीतिक दारीर छोड़ 
परमधामकी प्राप्ति की। श्रीनागरीदासजीकी समाधि ( स्मारक 
चिह् ) के निकट ही इसका स्मृतिचिह् है। उसमे इसका 
निधनकाल वि० सं० १८२२ लिखा हुआ है । 


सब्तिकय्वती--भीनागरीदासजीके जितने भी सन्निकटवर्ती 
थे--प्रायः सभी भक्त ओर कवि थे। आनन्दघन आपके 
घनिष्ठोंम ये, जो एक मद्दाकवि भक्त हो गये हैं । इस भक्त 
परिकरके इतिद्वत्त-सम्बन्धी विषयोपर यहाँ खानाभावसे 
अत्यन्त ही सूक्ष्म प्रकाश डालकर इतना ही कह देना 
पर्याप्त समझते हैं कि जैसे एक चन्दनका वृक्ष समस्त 
वनस्थ तरुवरोंको सोरभित कर देता है, बैसे ही इस भक्त 
परिकरने इस प्रान्तके प्रत्येक परिवारकों भक्ति-रसका 
आस्वादन कराकर सबके मानस मन्दिरोमे प्रकाशका विस्तार 
कर दिया था। 





ठाकुर किशनसिह 


बीकानेर-राज्यान्तर्गत गारबदेसर एक ताजीमी ठिकाना 
था । भक्त किशनसिंहजी वहीके ठाकुर थे । ठाकुर साहब 
भ्रीमुरछीधरजीके बढ़े भक्त थे | जनतामे प्रसिद्ध है कि उनको 
प्रत्येक दिन पूजनके पश्चात्‌ सवा मासा सोना भगवानसे मिला 
करता था और वे उक्त सोनेको नित्य ब्राह्णोको दान कर 
दिया करते थे । अद्यावधि मूर्तिके अधरोष्टपर सोनेका चिह्न 
है। एक दिन ठकुरानी साहबाने हठ करके सोना अपने 
पास रख लिया था) उसके बाद मूर्तिद्वारा सोना प्राप्त नहीं 
हुआ | ऐसी ही अनेक बातें उनके सम्बन्धमे जनताद्वारा 
सुननेमे आती हैं | उनमेंसे कुछका पाठकोंकों परिचय कराया 
जाता है । सम्मव है आजकलके वैज्ञानिक विद्वान्‌ इन 
बातोंपर विश्वास न करें । परंतु जो भगवानके भक्त हैं, उनके 
हृदयमे इनका अक्षर-अक्षर प्रेम ओर भक्तिका उद्देक उत्पन्न 
किये बिना न रहेगा। क्योंकि मगवत्‌-प्रभावकी ये बातें 
जितनी भक्तछोग समझते हैं; उतनी ओर कोई नहीं। 


ठाकुर साइब ईश्वर्की शपथका बहुत मान रखते थे; 


यहोतक कि कई बार दुष्ट प्रकृतिवालोने उनको शपथ 
दिलाकर धोखा देनेका भी प्रयक्ञ किया था | 

एक बार कुछ चोरोने उनकी यह शपथ दिला दी थी 
कि “ठाकुर साहब ! ऊँँटोंको छे जाते हैं | यदि आपने 
किसीसे कहा तो आपको भगवानकी आन ( शपथ ) हैः |? 
ठाकुर साहबने किसीसे नहीं कहा, परतु चोर अँटोंको 
तमाम रात दौड़ाकर सबेरे वापिस उसी गॉवके पास आ 
गये | प्रातःकाछ चोरोंने पूछा प्यह कोन-सा गाँव है ? 
लोगोंद्वारा गार्बदेसर सुनकर उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ 
और पकड़े जानेके मयसे वे ऊेँठोको वर्दी छोड़कर 
भाग गये। - 

एक साल गारबदेसरके चारों ओर सभी जगह वर्षा हो 
गयी थी, परंतु वहाँ एक बूँद भी नहीं पड़ी | इससे ठाकुर 
साइबने कहा कि-- 

छौ कोतों बिजकी छिंचें, यामें कृण सँदेह। 

फिसला की तुसना मिटटे; जो औँगण ऋररे मेह ॥ 


८३ 





मगवानने उनकी प्रार्थनापर ठ॒ुरंत ध्यान दिया । उसी 
समय वादर्लकी घटा छा गयी और अच्छी वर्षा हुई । 

एक बार ठाकुर साहब किसी यात्रामें महाराजा साहबके 
साथ जा रहे थे। राहर्में पूजाका समय हो जानेसे 
ठाकुर साहब कपड़ा ओोढकर धोड़ेपर ही मगवानकी 
मानसिक पूजा करने लगे | पूजार्मे आप भगवानको दहीका 
भोग छगानेकी तेयारी कर रहे थे | इसी बीचमे महाराजा 
साहबकी दृष्टि उघघर पड़ गयी। महाराजा साहबने दो-तीन 
बार पुकारकर कहा) +किशनसिंद ! नींद ले रहे हो क्या ?? 
ठाकुर साहब पूजामे मम्न थे। उनको महाराजा साहबफ़ा 
पुकारना सुनायी ही नहीं पड़ा । इससे महाराजाने र््ट होकर 
अपने घोड़ेकी उनके घोड़ेके पास छे जाकर उनका कपड़ा 
खींचकर दूर कर दिया । फिर महाराजा साहबने उधर दृष्टि 
ढाली तो उन्हे बड़ा ही आश्रर्य हुआ; क्योंकि धोड़े और 
काठी सबपर दही ही-दही फेछा हुआ था । उन्होंने ठाकुर 
साहबसे पूछा, “किगनसिंह ! यह क्‍या है ?? कुछ समय तो 
ठाकुर साहब चुप रहे; परंतु महाराजा साइबके अधिक 
आग्रह करनेपर उन्होने स्पष्ट बता दिया कि “महाराज ! मैं 
मानसिक पूजनमें मगवानकों दहौका भोग छगा रहा था; पर 
आपके चस््र खींचनेसे में चोंक उठा । अकस्मात्‌ हिल जानेसे 
मेरा मानस दही गिर गया। वही दही भगवानकी लीलासे 
प्रत्यक्ष हो गया मादूम होता है |? यह घुनकर महाराजा 
साहबने गद्भगदर होकर उनसे कह दिया--५आप घर चले 
जायें ओर भगवानका भजन करें । 

एक बार सरकारी बकाया देनेमें देरी होनेंसे इनपर 
मद्दाराजा साहबने रुष्ट होकर कहा--“किशनसिंह ! यह ठीक 
नहीं है; समयप्रु सरकारी रूग्रान जमा हो जाना चाहिये ॥ 
ठाकुर साहबके मुँहसे निकछ गया--“दीवालीतक ठहरिये, 


# प्रशु-पद-रत भव-विरत नित यंदी भक्त उदार # 


आपके रुपये जमा करके ही में दीवाीका पूजन करूँगा !? 
ये। कहकर ठाकुर साहब घर लोठ आये । परंतु समयपर 
रुपये टकट्े न हों सके | ठीक दीवालीफो सन्ध्यातक उन्होंने 
इधर-उधरसे जुटाकर रुपये एकत्र फ्ये। पूजन करनेका 
समय हो जानेसे भीतरसे आदमी घुलाने आया; पर वे बिना 
ही पूजन किये रुपये लेकर घोड़ेपर सवार दो गये और 
सुबहततक साठ मील चलकर बीफानेर पहुँचे | महलमें उनको 
देखते ही महाराजा साहबने उनसे पूछा--'किगनसिंह ! तुम 
कल ही जानेवाले थे न! क्या बात है ? गये कैसे नहीं ! 
रातको तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गयी ९ मद्दाराजा 
साहबकी बातें सुनकर ठाकुर साहबने कहा--०अन्नदाताजी ! 
में तो अभी-अमी रुपये जमा देनेके लिये सीधा गॉवसे चला 
आ रहा हूँ। मे कछ यहाँ था ही नहीं, आपको किसी 
दूसरेकी बातका ध्यान रह गया द्ोगा ।? 

यह सुनकर महाराजा साहबने कहा) 'छुम क्या कहते 
हो १ अभी रुपये जमा कराने आये हो ? रुपये तो तुमने 
कछ ही जमा करा दिये थे ॥! 


ठाकुर साहबने जवाब दिया--#नहीं अन्नदाता | मैं 
तो कल गॉवमें ही था | आप यह क्या फर्मति हैं ? अन्तर्में 
महाराजा साहबने रोकड़में जमा किये हुए; रुपये और उनके 
हस्ताक्षर दिखाये | उनको देखते ही ठाकुर साहबकी आंखें 
प्रेमाअसे भर गयीं और उनके मुँहसे केवल इतना ही 
निकला-हाँ, हस्ताक्षर तो मेरे-जेसे ही हूँ |? ठाकुर साहब 
अपने मगवानकी लीछाकों समझकर गद्गद हो गये । 
बीकानेर-नरेश भी भक्तकी महिमा और भगवानकी भक्त- 
वत्तल्ता देखकर मुग्ध हो गये | ठाकुर साहबने छोटकर 
भगवान्‌ मुरठीवरजीका मन्दिर बनवाया; जो अभीतक 
उनकी कीर्तिकी बढा रहा है । 





भक्त-वाणी 


त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तगुणाप्रभेय. सीतापते शिवविरिश्विसमाधरिताडम्ये .। 


संसारसिन्घुतरणामलूपोतपाद॒ रामाभिराम सतत तचव दासदासः ॥ 


है अनन्तगुण अप्रमेय सीतापते | में आपका ही मन्त्र जपता हैँ 


--सुवीक्ष्ण 
( अ० रा० ३। २। २७ ) 


। है अभिराम राम | आपके चरण 


संसार-सागरसे पार करनेके लिये सु जद्दाजरूप हैं, शिव और बद्मा सर्वदा उनकी सेवा करते हैं | दे नाथ | 


मैं सवंदा आपके दासोंका दास बना रहूँ । 


आड-८बरक-हुं>' "हक 0 कप. ० 


# भक्त रासदास #% 


प्ट्रे 


व्च्स्ल्ल््ल्ल्स्ल्स््ल्स्ल््््््स््ल्स्स्ल््स्ल्स्स्स्स्ख््््््ख््चच््ख््य्स्च्च्चखच्खखखखखि्ख्सचचचचच्चस्स्स 





भक्त रामदास 


भक्त रामदास द्वारकासे सात कोसकी दूरीपर डाकोर 
नामक गवमे रहते थे । 'रणछोड़! भगवानके मन्दिरमे 
प्रति एकादशीकों जागरण) कीत॑न आदि उत्सवका आयोजन 
होता था) उसमें वे नियमपूर्चवक सम्मिलित होते थे और 
भगवानके दर्शनसे अपने तन; मन ओर बुद्धिको पवित्र करते 
थे | भगवान्‌ 'रणछो डे? ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर कहा --ठम दृद्ध हो चले हो, तुम्हे सात कोंस 
आने-जानेमें जो कष्ट होता है, वह मेरे लिये नितान्त असह्य 
है |? भक्त रामदास तो भगवानकी रूप-माधुरीसे छकनेमे इतने 
तल्लीन हो गये कि उन्हें वाह्मयगान कुछ रहा ही नहीं) 
आने-जानेके प्रन्‍नने उनके मस्तिष्कको कुछ चिन्तित ही 
नहीं किया । भगवानने कृपापूर्वक उन्हे दर्शन दिया, इस 
बातकी सोच-सोचकर वे प्रेम-विद्दलछ हो रहे थे । मगवानके 
अन्तर्धान होते ही उनके वियोगमे प्राण छठपठा गये; अड्ज-अज्भ 
सिहरने लगा | अब तो उनका निश्चय और भी दृढ हो 
गया, ये समस्त सुखोंको तिलाज्ञलि देकर दूने उत्साहसे 
जागरण-महोत्सवमे आने लगे । वे किसी भी मूल्यपर 
जागरणका आनन्द छोड़नेके हिये अपने-आपको समर्थ 
नपा सके। 


भगवानसे. भक्त रासदासका एकादशी- 
जागरणमें आना ओर न सहा गया; भक्तकों सुख ओर 
आनन्द देनेके लिये उन्होंने रामदाससे डाकोर चढलनेका 
निश्चय प्रकट किया। भगवान्‌ तो सच्ची निष्ठा और ग्रेमके 
भूखे होते हैं । उन्होंने रामदासको गाड़ी लानेकी सम्मति 
दी और कहद्ा --मेरे विग्रहको अँकवारमें मर उसमें लिया 
देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुँचनेका प्रयत्ष करना. ।? 
दूसरी एकादशीके जागरण-अवसरपर रामदास द्वारकार्मे 
गाड़ी ले गये; उनकी इद्धावस्थासे किसीने उनपर 
रन्देह नहीं किया । द्वादशीकी रात आधी बीत चुकी थी । 
द्वारकावासी और मन्दिरके पुजारी तथा अन्य सेवक आदि 
मींदकी गहरी ओर मीठी रूहरोंमें बह रहे थे। सारा-का-सारा 
घातावरण नीरव ओर शान्त था । रामदास अपने 
सौमाग्यपर फूछे नहीं समाते थे, भगवानके आतिथ्यका 
आनन्द सोव-सोचकर वे प्रतिक्षण कुछ और-से-ओर हेते 
जा रहे थे | मन्दिरका पट अचानक खुल गया। वे मन्दिरमें 
पहुँच गये । थोड़े ही परिभमसे भगवान्‌ उनकी गोदमे आ 


रा व्द्री ; 


गये; मगवानते प्रसन्नतापूर्वक्0 अपने चिन्मय मादक स्पर्से 
मक्तकी जन्म-जन्मकी तपत्या सफल कर दी । गाड़ी 
द्वारकासे बहुत दूर निकल गयी। रामदास श्वम-शुमकर 
कीर्तन करते थे और भगवान्‌ भक्तके सरक्षणमे सात कोंसकी 
यात्रा पूरी कर रहे ये । 

सबेरा होते ही लोगोने रामदासका पीछा किया। भगवान्‌ 
भास्करकी सुनहली किरणें पूर्वदिशाके अद्चलमें विहार करने- 
वाली ही थीं कि रामदासने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे 
हैं। उनके मस्तकपर पसीनेके कण बिखर गये; वे किसी 
अनहोनी ओर भीषण घटनासे रह-रहकर आशझ्लित हो 
उठते थे। कमी प्रभुका श्रीविग्रह प्रेममरी दृष्टिसे देख लेते तो 
कभी गाड़ीको तेजीसे आगे बढ़ा देते । उन्हे पूरा-पूरा विश्वास 
था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे, उसीमे मेरा परम कल्याण 
है | पीछा करनेवाले थोड़ी ही दूर रह गये थे; पर भक्तने 
भगवान्‌को जगाना उचित नहीं समझा, उन्हे तो विश्वास 
था कि भगवान्‌ गाड़ीपर लेटते ही सो गये । उन्होंने 
सोचा कि पीछा करनेवाले मुझसे भगवानकों छीन लेंगे ओर 
प्रभु नींदका सुख लेते द्वारका-मन्दिरमे प्रवेश करेंगे; इससे 
अधिक तो कुछ होगा नहीं। पर भगवानकी लीला-दक्ति 
तो जाग ही रही थी । भक्तभयहारी रासविहारीने 
कहा--“ठुम मुझे सामनेकी वावलीमे छिपा दो और जब 
पीछा करनेवाले चले जायें, तब गाड़ीमें रखकर डाकोर छे 
चलना ।? रामदासने उनकी आशाका पाछन किया | 
पीछा करनेवाले पुजारी आदि आ पहुँचे, बिना कुछ 
पूँछ-ताँछ किये ही उन्होंने रामदासको मारना आरम्म 
किया । मगवानकी लीला-दक्तिने भक्त रामदासकी दृढ़ 
निष्ठा ओर घेय॑-परीक्षाकी महिमा प्रकट करनेके लिये 
दुष्ठोंफी अपनी मनमानी करने दी; पर उन्हे दण्डके ही 
माध्यमसे भक्तके शरीरका स्पर्श मिल चुका था; अतः उनका 
विवेक जाग उठा | गाड़ीमें मगवानका भ्रीविप्रह न पाकर 
उनके पश्चात्तापका पाराचार उमड़ आया; उन्होंने मद्दापापसे 
भी भीषण भक्तापराध कर डाला था। उन्होंने देखा कि 
बावलीका पानी किसीके खूनसे छाल हो गया है। सत्सड्भका 
प्रभाव तो मनपर था ही, भगवानकी लीला-बक्तिने अपना 
काम किया) वे प्रभुका विश्नरद बावलीसे बाहर निकालकर 
अपने कियेपर पछताने छगे । 
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मगवानने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभुके घायल 
शरीरकों देखकर कॉप उठे । मेरे कारण उन्हें इतना कष्ट 
सहना पड़ा | उनका हृदय हाहकार कर उठा | भगवानते 
कहा--“मेरा भक्त मुझे मेरी आजासे ले जा रहा है। 
मैं तुम्हारे सम्पर्कक अब नहीं रहना चाहता । मेरी दूसरी 
प्रतिमा; जो अमुक स्थानपर है; मन्दिरमें स्थापितकर भक्ति 
और प्रेमसेअपना अन्त'करण पवित्र करो; इस महान्‌ अपराध- 
का यही प्रायश्रित्त है [! भगवानले रामदासको आजा दी-- 
स्‍मेरे तोलके बराबर उन्हें सोना दे दो ।? भक्त अपनी 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 








दरिद्रता और अममर्थतापर कॉप उठे। उनकी खज्रीके 
कानकी बाली पलड़ेमे रक्खी गयी, पछड़ा भारी हो गया; 
प्रतिमा उप्तकी तौलमें हलकी हो गयी । पुजारी तथा 
अभक्त दुष्ट अपना-सा मुँह छेकर नो दो-ग्यारह हो गये । भगवान्‌: 
ने मक्तक्री इज्जत रख ली। भगवान्‌ 'रणछो ड़” उसी दिनसे 
“आयुधछत? की उपाधिसे विभूषित हुए । अभीतक उनके 
घावपर पट्टी बॉधी जाती है। भमक्तवर रामदासकी भक्तिकी 
महिमाका बखान तो भगवान्‌ “रगछोंडः की छीला-दक्ति 
ही कर सकती है। 


“-+*% 03226 ५9४८ 
भक्तवर पीपाजी 


( छेखक--पं० श्रीरमनिवासजी शर्मा ) 


पीपाजी भगवानके सिद्ध भक्त थे । जिस समय आचार्य- 
प्रवर रामानन्द्रजी समस्त भारतकों अपने परम भागवत शिष्य 
अनन्तानन्द, कबीर रेदास आदिके द्वारा रामभक्ति-सुधाका 
रसास्वादन करा रहे थे; भक्तप्रवर पीपाने “गागरोन? गढमें जन्म 
लिया । अपने प्रदेशके शक्तिशाली राजाअंमेंसे वे एक थे | 
उनके ऐश्वर्य, पराक्रम और शक्ति तथा समृद्धिकी कहानी 
घर-घरमे कही जाती थी । भगवानके भक्त झोपड़ी और 
राजप्रासाद दोनों जगह मिलते हैँ । भगवान्‌ जिन्हें प्रसन्नता- 
पूर्वक अपना लेते हैं, वे ही उनकी गौरवमयी भक्तिके अधिकारी 
हो जाते हैं । 

भाग्यसे गागरोनगढमें कुछ संत आये | राजा पीपाने उसके 
खाने-पीनेका सामान मिजवा दिया । यथागक्ति सख्वागत-सत्कार 
किया, पर दर्शनके लिये न गये ।संनोको राजाके इस विचित्र 
चरित्रसे बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने भगवानसे पीपाजीके 
बुद्धिसुधारकी प्राथंना की ।संतोंकी वाणी खाली किस तरह 
जा सकती थी । स्वप्नमे देवीने भगवानकी भक्तिकी प्रेरणा 
दी और काशी जाकर आचार्यप्रवर परम रामभक्त रामानन्द- 
की शरण लेनेका आदेश दिया | आधी रात बीत चुकी थी 
राजाकों एक पलके लिये भी कल न पड़ी । मुख्य दरवाजा 
खोलकर उन्होंने महामायाके मन्दिरकी ओर पैर बढा दिये; 
पहरेपर सैनिक जाग उठे | राजा कमी इतनी रातको मन्दिरमें 
नहीं जाते थे। सारे नगरमें हलचछ मच गयी । राजाने 
महामायाकी चरणधूलि ली | 

पीपाजी काशी आ पहुँचे | भगवान्‌ विश्वनाथकी 
राजधानीके सात्त्तविक वेभवने उन्हें जो मान॒तिक शान्ति दी) 


वह पहले कभी नहीं मिठी थी । उन्होंने गद्भामे स्नान किया | 
हृदय गुरुदर्शनके लिये पूर्णरूपसे उत्सुक था । वे रामानन्द- 
जीकी कुटीपर आ गये। उन्होंने आचार्य रामानन्दजीके 
दर्शनके लिये आदेश माँगा | स्वामी रामानन्दने कहल्वाया-- 
हम राजाओंसे नहीं मिलते | 


पीपाजीको तो विवेक थ्राप्त हो चुका था--संतकी निवास- 
भूमिका प्रभाव पड़ चुका था । उन्होंने राजसी वेश-भूषाका 
त्याग कर दिया । राजा पीपा रंक हो गये, कंगाल हो 
चले । परीक्षा पूरी नहीं हो पायी । स्वामीजीने उन्हें कड़ी 
कसोटीपर कतना चाहा | उन्होंने आज्ञा दी--'कुऐँमें कूद 
पड़ो ।? जिनके पद-पड्लजपर पीपाजीका मस्तक नत होनेके लिये 
सर्वस्वकी बाजी छगा चुका था; उनकी आनाकी अवपहेल्ना 
होती ही किस तरह । वे कूदने जा ही रहे थे कि शिष्योंने 
उनको पकड़ लिया, उनके आत्मबलकी परीक्षा हो चुकी | 
आचार्यने उन्हें दीक्षा दी । उनके आदेशसे वे गागरोनगढ़ 
वापस आये । साधु-सेवा और राजकार्यमें उनके समयका 
सदुपयोग होने छगा | कुछ दिनों बाद गुरुविरह उनके 
लिये असह्य हो चढा । उन्होंने रामानन्दजीकों गागरोनगढ़ 
आनेका निमन्त्रण दिया | आचायंग्रवर चालीस भक्तके साथ 
आये | इस पवित्र यात्रामें संत कबीर और रेदास आदि भी 
उनके साथ थे । राजा पीपाने स्वामीजीकी पालकीमे कंधा 
लगाया; ठाट-बाटसे शोमायात्रा निकाली। गागरोनगढ़को 
पवित्र करनेके बाद रामानन्दजी महाराजने द्वारका जानेकी 
इच्छा प्रकट की । पीपाका मन उनमें पूर्ण आसक्त था। वे 
साथ छोड़ना नहीं चाहते थे ।वे भी द्वारकाके डिये 
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पड़े । उनकी बारह रानियोनि भी साथ जाना चाहा; पर केवछ 
सीतामहचरी ही जा सकी । यद्यपि पीपाजी उन्हे साथ छे 
चलनेके पक्षमे नहीं थे; तो भी गुरुआशाकी अवशा न कर 
सके | सीतासहचरीके संस्कार अत्यन्त पविन्न थे । 


रामानन्दजी तो द्वारकासे काशी छोट आये) पर पीपाजी 
उनकी आशासे सीतासहचरीके साथ वहीं रह गये । वे नित्य 
द्वारक्ेश भगवानका दर्शन करते थे । एक दिन उन्होंने 
भगवान्‌ और रुक्मिणीका साक्षात्कार करना चाहा । वे 
भगवद्विरहक्े उन्मादमे समुद्रमे कूद पड़े । द्वारकामे 
हाहाकार मच गया | वे सात दिमोतक समुद्रमें ही सीता- 
सहचरीके साथ रह गये। कहते हैं कि वहाँ उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और उनकी पटरानी भगवती रुक्मिणीने दर्शन देकर कइृतार्थ 
किया | भगवानकी अलौकिक महिमा, कृपा तथा भक्तवत्सल्ताने 
भक्तकी इच्छा पूर्ण की । थे भगबवानकी छाप लेकर सात 
दिनके बाद निकल आये । द्वारकावासियोने देखा कि 
उनके वद्धतक नहीं भीगे थे। भक्तजनोंने उनकी चरण- 
धूलि ली, मस्तकपर चढ़ाकर जन्म सफल कर लिया । पीपा- 
जीने मन्दिरके पुजारीको भगवान्‌की छाप दी; उन्होंन कहा-- 








८जिसका इससे संस्पर्श होगा; वह भवसागरके पार उतर जायया ।? 
एक बार वे चीघड़ भक्तसे मिले | दोनों भक्तराज यें । 
चीघड़ भक्त दरिद्र थे; पर उन्होंने पीपाजी ओर सीतासहचरी- 
का अच्छी तरह खागत-सत्कार किया । भोजनके समय 
पीपाजीने चीघड़की पत्नीका दर्शन करना चाहा) पर सीता- 
सहचरीने देखा कि वे तो बख्नद्दीन हैं । उन्होंने साड़ी फाड़कर 
आधी उन्हे पहनायी। फिर चारोने साय-ही-साथ 
भोजन किया | 
चीघड़ भक्तकों कृतार्थर वे टोड़े ग्राम गये । पोखरेपर 
स्नान करते समय किनारेपर कुछ मोहरें देखीं । छोड़कर 
चले आये । सीतासहचरीसे इस सम्बन्धमे बात कर ही रदे 
ये कि चोरोंने सुन ली । पर पोखरेपर मोहरोके स्थानपर 
उन्हे सॉप और बिच्छू दिखायी दिये । उन्होंने पाच्रमें भरकर 
उनको पीपाजीके छप्परपर फेक दिया, पीपाजीके लिये तो 
पात्रमे मोहरे ही थीं। उन्होंने साधु-सेबामे उनका उपयोग 
किया। ठोड़ेके राजा सूर्यसेनने उनका दर्शन किया, राजतभा- 
में छाकर उनसे दीक्षा ली । पीपाजी जैसे भगवानके परमभक्त 
थे; वैसे ही उनकी पत्नी सीता भी महान भक्तिमती थीं । 





दीनबन्धुदास ओर उनका कुटुम्ब 


अवन्तिकापुरी ( उज्ेन ) में दीनबन्धुदास नामके एक 
उत्तम कुलके आह्षण रहते थे। घरमे उनकी स्त्री, दो पुत्र 
तथा बड़े पुत्रकी स्री--इस प्रकार पॉच व्यक्ति थे। पॉचों 
ही धर्मपरायण, भगवानके भक्त, विचारशीरू और तपस्वी 
ये। दूसरोंको.सुख पहुँचानेके लिये उनमेसे प्रत्येक सदा 
तत्पर रहता था। भगवानकी कथा, हरिकीतेन, संत-सेवा 
ओर अतियि-सत्कारपर इनका बड़ा प्रेम था। “यहसख्थका 
प्रधान धर्म है. अतिथि-सेवा | यदि शहस्थके घरसे अतिथि 
निराश लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता 
है |? इन शास्तर-वाक्योपर इनकी दृढ़ निष्ठा थी। अतिथिको 
मधुर घचन; जल तथा उपलब्ध सामग्रीसे सन्तुष्ट करनेमे 
ये सदा तत्पर रहते थे | 

जब कोई मक्तभगवानको पानेके लियेघ्याकुल शेता है; तब 
भगवान्‌ भी उसे दर्शन देनेको व्याकुल शो उठते है। 
दीनबन्धुदास अपनी घर्मपरायणा अतिंथि-सेवा तथा भक्तिसे 
अब अधिकारी हो मये ये दीनबन्धुका दर्शन पानेके । भगवान्‌ 
उनको कतार करने एक संन्यासीके वेषमे अबन्ती पधारे | 


दीनबन्धुदासके बढ़े पुत्रकों एक विषधर सर्पने काट 
लिया । सर्पके काटते ही चह गिरा और उसके प्राण 
परधाम चले गये । पिता-माताके दुश्खका पार नहीं। छोटा 
भाई अलग नेन्नोंसे ऑसू बहा रहा है। पत्नी वेचारीका तो 
सर्वस्व ही छुट गया । दुखी परिवारकों रोनेका भी अवकाश 
नहीं मिला | इसी समय द्वारपर पहुँचकर उन संन्‍न्यासी 
महाराजने पुकार छगायी-“नारायण हरि |? 


दीनबन्धुदासने शीघतासे नेत्र पेंछे । द्वारपर आकर 
देखा कि एक अद्भुत तेजखी बृद्ध संन्‍्यासी खड़े हैं। उनके 
चरणोंमे प्रणाम किया | उन संतने कहा कि “मै बहुत भूखा 
हूँ ।? उन्हे आसनपर ब्रैठाकर दीनबन्धुदास घरमे आकर 
बोढे--देखों | बाहर एक भूखे संन्यासी भिक्षाके लिये 
बेंठे हैं ओर यहां यद पुत्रका रतदेह पड़ा है। अब हम- 
लोंग क्‍या करें ? 

पक्षी) छोटे पुत्र और विधवा पुत्रवधूने कहा-- 
करा आ्णी तो अब छोंट नहीं सकता । अतिथि भूखे लौट 
जायें, यह तो बड़ा अपराध होंगा। पहले अतिथि-सत्कार 


५८६ै 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार + 








होना चाहिये | मृत देहका दाह-संस्कार पीछे होगा ।? 

मृत देहको कपड़ेमे लपेटकर एक कमरेमें बंद कर 
दिया गया | सास बहुने मिछकर भोजन बनाया । अतिथि 
भोजन करनेको बुलाये गये | संन्यासी महाराजने आते ही 
कहा--मेरा नियम है कि जिस घरमे में भोजन करता हूँ; 
उस घरके सब छोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें; तभी 
में भोजन करूँगा । ठुमलोग भी मेरे साथ ब्रेठकर भोजन 
करों) नहीं तो में भोजन नहीं करूँगा ।? 

यह बात सुनकर सब विचारमे पड़ गये; एक दूसरेकी 
ओर देखने छगे | फिर सबने सोचा--'भोजन आज न 
सही, कल तो करना ही है| बिना भोजनके तो रहा नहीं 
जा सकता | आज अतिथिको छोटाना उचित नहीं होगा |? 
चार थालियाँ और छग गयीं। चारों मोजन करने ब्रैठ गये । 
संन्यासीजीने कहा--#मैंने तो सुना था कि सुम्हारे दो पुत्र 
ईं, ठम्हारे परिवारमें पॉच व्यक्ति हैं | तुम्हारा एक लड़का 
कहों है! उसे बुलाओ ! उसके आनेपर ही मैं भोजन 
करूँगा ।? 

दीनबन्धुदासके नेत्रोंमे ओंसू भर आये | संन्यासीके 
बार-बार पूछनेपर उन्होंने सब बातें बता दीं। संन्यासी 
चाबाने खयं बह लाश बाहर मेंगाकर देखी और तब कृत्रिम 
रोपसे बोले--:दीनबन्धु ! व्‌ तो बड़ा निर्दय है ! सुझे शानी 
कौन कहता है | पुत्रकी छाश घरमें पड़ी रहे और पिता 
भोजन करने आनन्दपूर्वक बैठ जाय ! ऐसे पापी निष्ठुर 
पिताकी क्‍या कृहा जाय ?? 

दीनबन्धुदासने नम्नताते कहा--#महाराज ! आप तो 
शानी हैं | आप ही बताइये कि इस संसारमें कौन किंसेका 
पिता है ओर कौन किसका पुत्र | यह तो एक धर्मशाला है। 
जगह -जगहके यात्री आकर ठदरते हैं। कोई कुछ आगे 
जाता है; कोई कुछ पीछे | समीको एक दिन मरना है। 
मेरे पुत्रके जीवनके दिन पूरे हो गये; अतः वह चुला गया | 
इमलोगेकि दिन पूरे होंगे, तब हम भी चले जायेंगे। शोक 
करना तो व्यर्थ ही दै। इतनेपर भी; व्यवद्ारकी दृष्टिसे इमारा 
भोजन करने बेठना अनुचित था; किंठु आप हमारे अतिथि 
हैं, इमारे लिये साक्षात्‌ नारायण हैं । आपको भूखे छौठा देना 
इसने अधर्म समझकर ही ऐसा किया | आप हमें छमा 
करें|? 

संन्यासीजी मनमें तो संतुष्ट हुए, पर ऊपरसे बोले कुछ 
नहीं। थे दीनबन्धुदासकी स्त्री माल्तीसे कहने लगे--ध्तू 


केसी माता है | पुत्रंक. मरणका तुझे शोक नहीं हुआ ! 
तेरा हृदय कितना कठोर है |? 

माल्तीने नम्रतापूर्वक कहा--ध्रभो | आपसे भला) मैं 
क्या कह सकती हूँ । जबतक पुत्र जीवित था; तबतक में उसे 
हृदयके टुकड़ेके समान प्यार करती थी; किंतु अब तो बह 
मेरा कोई नहीं है ! जीवसे तो किसीका कोई सम्बन्ध 
होता नहीं, सम्बन्ध होता है शरीरके कारण । शरीर नाशवान्‌ 
है। जो जनमेगा, वह अवश्य मरेंगा । फिर उसके लिये 
शाक क्यों किया जाय | रातकी एक इक्षपर बहुत-से पक्षी 
एकत्र होते हैं ओर सबेरा होते ही जहाँ-तहाँ उड़ जाते 
हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसारमें प्रारन्धवश ऊुछ कालके 
लिये एकत्र होते हैं। यहॉका सम्बन्ध तो मायाका खेल है । 


अब संन्यासीजीने दीनबन्धुके छोटे पुत्रस। कहा-- 
(म्हारे मनमे तो बड़ी कुमावना जान पड़ती है । बड़े भाईके 
मरनेपर भी ठ््॒हें शोक नहीं हुआ | संसारमें सभी स्वार्थके 
रुगे हैं। तू तो निर्दंय, मूर्ख और पापी जान पड़ता है ।? 


बालकने हाथ जोड़कर कहा--“खामिन्‌ ! में छोटा बच्चा 
भला) आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ | आप चाहे जो दोए 
मुझपर लगायें; पर कया आप बता सकते ह कि संसारका 
सम्बन्ध सच्चा है | पत्‌ नहीं कितनी बार कितने जन्मोंमे 
कोन किसका भाई पुत्र, पिता) मित्र या शत्रु बना होगा । 
जन्मसे पहले किसीका किसीसे कोई नाता नहीं था। मरनेपर 
भी कोई नाता नहीं रहता । बीचमे थोड़ा-सा सम्बन्ध रहता 
है, पर मृत्यु होवेपर वह भी समाप्त हो जाता है | यह तो एक 
बाजार है। सब व्यापारी इस हाटमें अपना-अपना माल बेचने 
आये हैं| जिसका माल जब बिक जाता है, चह तभी चला 
जाता है। इसमें शोक करनेकी क्‍या बात है |? 


संन्‍्यासीने अब मत पुरुषकी विधवा स्ज्ीको पास बुलाकर 
कहा--'बैटी ! तेश बर्ताव तो बहुत दुःखदायक दै। 
संसारमें स्रीके लिये एकमात्र पति ही सर्वस्व है। पतिहीना 
नारीके समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पतिके बिना स््रीफा 
जीवन निरर्थंक है। तू अच्छे वंशकी छड़की हक फिर भी 
तेरा ऐसा आचरण क्यों है ! पतिकी मृत्युका छुझे तनिक भी 
शोक नहीं हुआ ! छिः !? 

उस धर्मपरायणा विधवाने भूसिमें सिर रखकर संन्यासी- 
को प्रणाम किया और कहा--(पिताजी |! आप ठीक कहते 
हैं। संसारमे पति ही र्वीका सवंख है; किंतु आप बताइये 


# दीनवन्धुदास और उनका कुद्धम्ब * 
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तो कि मायामे पढ़े जीवका सझ्या पति कौन है । उस परम- 
पति परमात्माको पानेके लिये ही तो ल्‍्ली लोकिक पतिकों 
उस जगदीश्वरकी सूर्ति मानकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति 
करती है । जबतक भगवाबने अपने प्रतिनिधिरूप पतिकों 
मुझे सॉपा था; तबतक उन पतिदेवकी तन-सनसे सेवा करना 
मेरा धर्म था। ययासाध्य में अबतक वही करती थी। 
अब परमात्माने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया तो 
में उस सर्वेश्वरकी साक्षात्‌ सेवा कहूँगी। प्रतिनिधिके चले 
जानेपर मुझे शोक क्यो होना चाहिये । मुझे तो किसी प्रकार 
उन श्रभुकी सेवा करनी है | यह संसार तो भगवानकी 
नाव्क-शाला है। जिसे जो स्वॉग देकर वे भेजते हैं, उसे 
वी खॉँग करना पढ़ता है | अपना स्वॉग पूरा करके पात्र 
चले जाते हैं | मेरे पतिदेवका स्वॉग पूरा हो गया; वे चले 
गये। मुझे अवतक संघवापनका खॉम मिला था; अब 
विधवाका स्वॉग मिला है| वैधव्य तो संन्यासके समान पवित्र 
है। विषयमोंगोंसे विरक्त होकर पुरुष संन्यास छेते हैं। 
विधवाकों वह स्थिति सहज प्राप्त हो जाती है | भगवाचते 
मुझे भजन करनेका यह अवसर दिया है, में शोक क्यों 
करूँ । छोकिक दृष्टिते मुझे शोक करना चाहिये था; पर जो 
ज्यों मोहवग अधिक रोती-पीठती हैं, भासत्र कहते हैं कि उनके 
पतियोको परलोकमे फष्ट होता है। फिर, मैं रोने बेठ जाती तो मेरे 
पतिके पूज्य पिताका अतिथि-सेवा-घर्म नष्ट होता | इसलिये 
मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा |? 

संन्यासीने मत पुरुषके ऊपर लिपटा कपड़ा हटा दिया | 
अपने कमण्डडुसे उसपर जल छिड़का और बोले--'बैटा ! 
उठो तो !? देखते-देखते मृत देहमे जीवन लोट आया | बह 
नींदसे जगेकी भांति उठ बैठा । भपने सामने संन्‍्यासीकों 
देख वह उनके चरणोंमे लोट गया | संन्यासीका ऐसा 
प्रभाव देखकर सब चकित हो गये | सब उनके चरणोमि 
गिर पड़े । 

संन्यासीने उस ब्राह्मगकुमारसे कहा--थआाज मैने 
खार्थपरताका नंगा नाच देखा | तू जिन्हे अपना मानता है) 
जिनके लिये रात-दिन एक करके श्रम करता है जो तेरी 
कमाईपर सोज करते हैं, वे तेरे माता-पिता-भाई और तेरी 
विवाहिता पत्ीतकको तुझसे तनिक भी प्रेम नहीं [ ठुझे मरा 
जानकर, तेरा मृत देश उठाकर एक ओर रखकर सब-के-सब 








आननन्‍्दसे भोजन करने बैठ गये थे । ऐसे निर्दयी परमें तेरा 
जन्म होना बढ़े दुःखकी बात है [? 

संन्यासीकी बात सुनकर ब्राक्षणकुमार एँसते हुए 
दोला--'देव | में बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ जो ऐसे अनाध्क्त नर- 
नारी मेरे आत्मीय बने और उनकी सेवाका मुझे अवसर मिला | 
यह मेरा सौमाग्य है । भगवानने दया करके ही मुझे ऐसे 
कुलमे जन्म दिया है। साधारण ल्योेग तो अपने स्वजनोसि 
मोह करते हैं, अपने मोहके फंदेमे उन्हें फेंसाये रखते हैं। ऐसे 
माता-पिंता-भाई कहाँ मिलते हैं; ऐसी पत्षी ही कशों मिलती 
है जो पुरषको मोहमे न डाले । आपकी वात सुनकर मेरी 
तो इन लोगोंमे श्रद्धा बढ़ गयी है। जैसे गरमीके दिनोमें 
घूपसे व्याकुल बहुत-से पथिक किसी इक्षकी छायामे थोड़ी 
देरको आ बेठें; ऐसा ही यह संसारका परस्पर सम्बन्ध है । 
यात्री जैसे घंटे-दो-घंटे बाद अपने-अपने रास्ते लगते हैं, 
बसे ही जीवकी भी अपने करके अनुसार ग्रारब्ध भोगकर 
अलग हो जाना है| यही संसारका सम्बन्ध है। यदों कोई 
किसीके लिये शोक करे) यह तो अज्ञान ही है |! 


अब संन्यासी महाराज आनन्दयुलकित द्वोकर बोलि*- 
बेटा दीनबन्धुदास ! ठुमछों गेकि निष्कपठ व्यवहार, शान) 
पेराग्य और अतिथि-सेवा-प्रेमको धन्य है| तुम सभी परम 
सुखसे जीवन बिताकर मोक्षपद प्राप्त करोगे | तुम सदा 


भगवानका भजन करते रहना। तुमलछोगोकों कोई देख 
कभी स्पर्ग भी नहीं करेगा |? 


सपरिवार दीनबन्धुदास संन्यासीजीके चरणोंम गिर पड़े । 
उन संन्यासीजीने फिर कह्य--“में कभी तुमछोगोंकों नहीं 
भूछूगा । अपने प्रेमियोके हाथ में अपनेकों बेच देता हूँ। 
तुम-सरीखे भक्त मेरे दृदय हैं | में तुम्हें अपना परिचय 
देता हूँ | ठम अतिथिकों नारायण मानकर सदा उसकी 
सेवा करते थे; अतः स्वयं में नारायण तुम्हारे यहाँ आया |! 


पांचों व्यक्ति अन्तिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े | 
उन्होंने देखा कि संन्यासीकी दिव्य मूर्ति अदृश्य शें गयी है । 
वे सब-के-सब व्याकुल : होकर पुनः दिव्य दर्शनके लिये 
प्रार्थना करने छगे। भक्तोंकी प्रार्थना सार्थक हुईं । सार्थक 
हुए उनके नेत्र त्रिशुवनमोहन भ्रीहरिके दिव्य रूपके दर्शन 
करके | पॉचो प्राणियोंका जीवन कृतकृत्य हो गया | 
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ह भक्त विमलतीर्थ 


पण्द्ित विमलतीर्थ नेष्ठिक ब्राह्मण ये | बढ़ा सदाचारीः 
पत्रित्र कुल था इनका । त्रिकालन्सन्थ्या। अमिहोत्र, वेदका 
स्वाध्याय, तत्वविचार आदि इनके कुलमें सबके लिये मानो 
खाभाविक कम थे | सत्य, अर्दिसा, क्षमा; दया) नम्नतता) 
अस्तेय। अपरिंग्रह और सन्‍्तोष आदि गुण इस कुल्मे 
पैतृक सम्पत्तिके रूपमे सबकी मिलते ये | इतना सब होनेपर 
भी भगवानके प्रति भक्तिका भाव जैसा होना चाहिये; बेसा 
हीं देखा जाता था। पण्डित विंमछतीय इस कुलके एक 
अनुपम रक्ष थे | इनकी माताका देहान्त छड़कपनमे ही दो 
गया था | ननिद्ाल्मे बालकोंका अमाव था; अतः ये 
पहलछेसे ही अधिकाण समय नानीके पास रहते थे | माताके 
मरनेपर तो नानीने इनको छोड़ना दी नहीं चाहा) ये वहीं 
रद । इनके नाना पण्डित निरक्षनजी भी बड़े विद्वान ओर 
मदहाभमय थे | उनसे इनकों सदाचारकी शिक्षा मिलती थी 
तथा गॉवके ही एक सुनिपुण अध्यापक इन्दं पढ़ाते थे | 
इनकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी। कुल्परम्पराकी पवित्र विद्या- 
भमिझचि इनमें थी ही | अतएव इनको पढ़ानेमे अध्यापक 
महोदयकी विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। ये पन्धों- 
को ऐसे सहज ही पढ छेते थे; जैसे कोई पहले पढ़े हुए 
पाठकों याद कर छेता थों। यजोपबीत नानाजीने करवा 
ही दिया था। इसलिय ये त्रिकाल-सन्ध्या करते थे । नित्य 
प्रातःकाल बडोंकों प्रणाम करते, उनकी श्रेष्ठ आगाओंका 
कुतकध्ून्य बुद्धिसि परतु समझकर भलीभोति पालन करते 
और सहज ही सबके स्नेटमाजन बने हुए थे | 
विमलजीकी नानी सुननन्‍्दादेवी परम भक्तिमती थी। 
उसने अपने पतिकी परमेश्वरभावसे सेवा करनेके साथ ही 
परम पति) पतिके भी पति मगवानक्ी सेवामे अपने जीवनकों 
लगा रक्‍्खा था | भगवानप्र और उनके मछूल-विधानपर 
उसक्रा अटल विश्वास था और इसलिये वह प्रत्येक स्थितिमें 
नित्य प्रसन्न रहा करती थी | इस प्रकोरकी गुणवत्ती पत्नीको 
पाकर पण्डित निरज्ञषनजी भी अपनेकों धन्य मानते थे | 
सुनन्दादेवी. घरका सारा काम बड़ी दक्षता तथा सावधानीके 
साथ करती | परतु इसमें उसका भाव यही रहता कि ध्यह 
घुर भगवानका है) मुझे इसकी सेवाका भार सोंपा गया है। 
ज़बश़क मेरे जिम्मे यद कार्य है, तबतक मुझे इसको सुचाद- 
, इसे करना दे ।! इस प्रकार समझकर बढ़ समस्त कार्य 


ग् 


करती; परंतु घरमें। धरकी वस्तुओर्में, कार्य तथा कार्यके 
फलमे न उसकी आतक्ति थी; न ममता | उसकी सारी 
आसक्ति और ममता अपने प्रभु भगवान्‌ नारायणमे फेर्द्रित 
दी-गयी थी | इसलिये बह जो छुछ भी करती; सब अपने 
प्रभु श्रीनारायणकी प्रीतिक्रे लिये, उन्हींकरा काम समझकर 
करती । इससे काम करनेमे भी उसे विशेष सुख मिलता 
था | झरुद्ध कर्तव्यबुद्धिसे किये जानेवाले कर्ममे भी सुख हैं; 
परंतु उसमें बह सुख नहीं है; जो अपने प्राणप्रिय प्रमुकी 
प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले कर्ममे शोंता है | उसमें 
रूखापन तो कमी दोता ही नहीं, एक विशेष प्रकारके रसकी 
अनुभूति होती हैः जो प्रेमीकों पद-पदपर उल्लसित और 
उत्फकुछित करती रहती है ओर वह नित्य-नृतन उत्साइसे 
सहज ही प्राणोंकी न्‍्योछावर करके प्रभुका फाय करता रहता 
है। परंतु इस प्रकारके कार्यमे जो उसे अग्रतिम रसानुभूति 
मिलती है; उसका कारण कर्म या उसका कोई फठ नहीं है। 
उसका कारण है--प्रभुमें केन्द्रित आसक्ति ओर ममत्व। प्रभु 
उस कार्यसे प्रसन्न न हों और किसी दूसरे कार्यमे छगाना 
चाई तो उसे उस पहले कार्यकरी छोड़कर दुसरेके करनेमें 
वही आनन्द प्राप्त होगा) जो पहलेको करनेमे शेता था। 
सुननन्‍्दाका इसी भावसे घरवालेकिे साथ सम्बन्ध था ओर 
इसी भावसे बद घरका सारा कार्य सभालती तथा करती 
थी। आज मातृददीन विमलको भी घुनन्दा इसी भावसे 
दृदयकी सारी स्नेह-छुधाकों उँडेलकर प्यार करती और 
पाल्ती-पोंसती है कि वह प्रियतम प्रभु भगवानके द्वारा सोपा 
हुआ सेवाका पात्र है । उसमे नानीका बड़ा ममत्व था; पर 
वह इसलिये नहीं था कि विमछ उसकी कन्याका लड़का दे) 
बरं इसलिये था कि वह भगवानके बंगीचेका एक सुन्दर 
सुमघुर फलबृध्ष है; जो सेवा-सेमालके लिये उसे सॉपा गया 
है । नानीके पवित्र और विशद स्नेहका विमरूपर बढ़ा 
प्रभाव पड़ा ओर विमलकी मति भी ऋरमशः नानीकी सुमति- 
की भांति ही उत्तरोत्तर विमल टोती गयी। उसमें 
भगवत्परायणता, भगवद्धिश्वास, भगवद्धक्ति ओर शुभ 
भगवदीय कर्मके मधुर तथा निर्मल भाव जाग्रत्‌ हो गये । 
बट नानीकी भगवद-विग्रहकी सेवाको देख-देखकर मुग्ध 
होता; उसके मनमे भी भगवत्मेबाकी आती । अन्तमे उसके 
सच्चे तथा तीत्र मगोरथकी देखकर भगवानकी प्रेरणाये 
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नानीने उसके लिये भी एक सुन्दर भगवान्‌ नारायणकी 
प्रतिमा मँगवा दी और नानीके उपदेशानुसार बालक विमल 
बड़े भक्तिभावसे भगवानकी पूजा करने लगा | 


विमलतीर्थजीके विमलछ घंशमे सभी कुछ विंमल तथा 
पवित्र था | भगवद्धक्तिकी छुछ कमी थी--बह यी पूरी 
हों गयी । कर्मझाण्ड, विद्या तथा तत्व विचारके साथ जिममें 
भन्नता तथा विनय शेती है; चट अन्तमे विद्या तथा तत्तके 
परम फल श्रीमगवानकी भक्तिकों अवश्य प्राप्त करता है। 
परंठु जहाँ फर्मकाण्ड, विद्या एवं तत्वविचार अभिमान 
तथा घमंड पेंदा करनेवाले शेते ६; वहाँ परिणाममे पतन 


देता है | चस्तुतः जो कर्म; जो विद्या ओर जो विचार 


भगवान्‌की ओर न ले जाकर अभिमानके मलसे अन्तःकरण- 
को दृषित कर देते क थे तो कुकर्म, अविया और 
अविचाररूप ही है। विमल्तीर्थके कुलमे कर्म, विया और 
तत्वविचारके साथ सहज मम्नता थी--विनय थी और 
उत्तका फ़छ भगवान झचि तथा रति उत्पन्न होना अनियार्य 
था | सत्कर्मका फल शुभ ही होता है ओर परम शुम त्तो 
भगवद्धक्ति ही है। नानी छुनन्‍्दाके सड्डसे विमलतीर्थकी 
विसल कुलपरम्पराके पविन्न फलका प्रादुर्भाव हो गया ! 
माना-नानीने बड़े उत्साहसे परविद्र छुलकी साधुस्भावा 
सुनयनादेवीके साथ विमल्तीर्धका विवाह पवित्र बेंदिक 
विधानके अनुसार कर दिया । सुलक्षणवत्तों बहू घरमें आा 
गयी । हद्धा सुननन्‍्दाके शरीरकी शक्ति क्षीण दो चली थी; 
अतएव घरके कार्यका तथा नानीजीके ठाकुरकी पूजाका 
भार सुनयनाने अपने ऊपर ले लिया | घुद्धा अब अपना 
सार। समय भगवानके स्मरणमे लगाने लगी | निरक्लन 
पण्डित भी बूढ़े हो गये थे | पर उनका खभाव बड़ा ही 
सुन्दर था। उन्होंने भी अपना मन भगवानमें छगाया | कुछ 
समयके बाद चइंद्ध दम्पतिकी भगवानका स्मरण करते-करते 
बिना किसी बीमारीके सहज ही मृत्यु हो गयी | विमलठ और 
सुनयना यो तो नाना-नानीकी सेवा सदा-वर्बदा करते ही थे; 
परंघु पुण्यपुज्ञ दम्पतिने बीमार शेकर उनसे सेवा नहीं ली | 
भब विमलतीर्थ ही इस घरके खासी हुए । पति-पत्षीमे बड़ा 
प्रेम था; दोनोके बहुत पवित्र आचरण थे। दोनो ही 
भक्तिपरायण थे | विस अपने भगवानकी पूजा नियमित 
रूपसे प्रेमपूर्वक करते थे ओर सुनयनादेवी नामी सुनन्‍्दाके 
दिये हुए भगबानुकी पूजा करती थी । यों पति-पक्षीके 





अलग-अलग ठाकुरजी ये | पर ठाकुर सेवामे दोनोंको बड़ा 
आनन्द आता था दोनों ही मानो होंडू-सी छगाकर अपने 
अपने भगवानकों खुख पहुँचानेमे संल्म रहते थे। दोनेमि 
ही विद्या थी; श्रद्धा थी और सान्तिक सेवा-भाव था । 

विमलतीर्थके तीन बड़े भाई थे | वे भी बहुत अच्छे 
खगावके तथा छुभकमंपरायण थे | छोटे भाई निमल अब 
एक प्रकारसे उन लोगोंके मामाके स्थानापन्न थे। चारामे 
परस्पर बड़ी प्रीति और स्नेह-सौहा्द था। प्रीतिका नाप 
तो ख्वाथथमे होता है ।इनका खार्थ विचित्र ढगका था। 
ये एकदूसरेका बिशेप हित करने, छल पहुँचाने 
और सेवा करनेमे ह अपना खार्थ समझते थे | त्याग तो 
मानों इनकी खामाविक सम्पत्ति थी | जहाँ त्याग शेता है; 

बह प्रेम रहता ही है ओर जहां प्रेम होता है) वहाँ आनन्द- 

को रहने, बढ़ने तथा फूलने-फलनेके लिये पर्यात अबकाश्न 
मिल्ता है | दोनो परिनार इसीठिये आभननन्‍्दपूर्ण थे | नामक 
ही दो थे । बखुतः कार्यरूपमे एक ही थे | 

विमलतीर्थजीके मनमे वेराग्य तो था ही। धीरे-धीरे 
उसमें हृद्धि होने लगी । मगवानकी कृपाते उनकी धर्मपत्नी 
इसमे सहायक हुई | दोनोंमि मानो वेराग्य तथा भक्तिकी 
होड़ छगी थी । ऐसी सात्तिक ईर्ष्या भगवत्वयासे ही होती 
है। इस ईष्यामिं एक-दूसरेसे आगे बढ़नेकी चरेश्ठ तो होती 
है; परंतु गिरानेकी या रोकनेकी नहीं द्वोती। बल्कि 
एक-दूसरेकी सहायता करनेमे ही प्रसन्नता द्वोती है। शक्ति 
गिरानेमें नहीं। बढ़ने ओर बढानेमे छगती है | यही शक्तिका 
सदुपयोग है। 

आखिर उपरति बढ़ी, दोनो भगवानके ध्यानमे मस्त 
रहने लगे । एक दिन भगवाबले कृपा करके सुनयनादेवीको 
दर्शन दिये और उसी दिन भगवदाजासे वे शरीर छोड़कर 
भगवानके परम धाममे चली गयीं | विमलतीर्थजीको इसरु 
बड़ी प्रसन्ञता हुई। ट्ोड़में पत्ञीकी विजय हुईं। उसने 
भगवानका साक्षात्कार पहले किया | विमलतीथेजीके लिये 
यह बढ़े ईी आनन्दका प्रसज्ध था। 

अब विमलतीर्थ स्वंथा साधनामे लग गये | वे वनमें 
जाकर एकान्तमे रहने छगे ओर अपनी सारी विद्या-बुद्धिको 
भूलकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीनारायणके मद्नल्मय ध्यानमें 
टी रत रहने लगे । धीरे-धीरे भगवानके दिव्य दर्शनकी 
उत्कण्ठा बढ़ी ओर एंक दिन तो वद इतनी बढ़ गयी कि 
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अब क्षणभरका विलम्ब भी असझ्य हो गया | जैसे अत्यन्त 


पिपासासे ब्याकुल शेकर मनुष्य जलकी बूँदके लिये छटपटाता 
है और एक क्षणकी देर भी सहन नहीं कर सकता) वैसी 





दशा जब भगवानके दर्शनके लिये मक्तकी हो जाती है; 


तब भगवानकी भी एक श्षणका विलम्ब असष्य हो जाता 


*एणएश-+-+++-+तमनफज+-+++++++_-7_-5 


मानब्रफे सामने प्रकट होकर उसे इतार्थ करते हैं । भक्त 
वास्छाकल्पतर भगवान्‌ श्रीनारायण विमलतीयंको ऋृतार्थ 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


करनेके लिये उनके सामने प्रकट शो गये | वे चकित होकर 
निन्मिषर नेन्नोंसे उस विल्क्षण रूपमाधुरीको देखते ही रह 
गये | बढ़ी देरके बाद उनमें हिलने-ठोलने तथा बोलनेकी 
शक्ति आयी । तब तो आनन्दमुग्ध होकर वे भगवानके 
चरणोंमें छोट गये और प्रेमाशुभेंसे उनके चरण-पश्मोको 
पखारने लगे | भगवानने उठाकर बड़े स्मेहसे उनको द्वदयसे 
छगा लिया और अपनी अनुपम अनन्य भक्तिका दान देकर 
सदाके लिये पावन बना दिया ! 
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पन्ना जाद 


धन्नाजीके पिता एक साधुसेवी, सरलह्ृदय साधारण 
किसान ये। पद़े-लिखे तो थे नहीं) पर थे श्रद्धा | उनके 
यहाँ प्रायः विचरते हुए साधु-संत आकर एक-दो दिन 
टिक जाते थे। धन्नाजीकी उस समय पॉच वर्षकी अवस्था 
थी । उनके घर एक बआहझ्ण पथारे | उन्होंने अपने हाथों 
कुएँसे जल निकालकर ब्लान किया और तब शोलीमेसे 
शाल्प्रामजीकों निकाहकर उनकी घुलसी, चन्दन-धूप-दीप 
आदिसे पूजा की | बालक धन्ना बढ़े ध्यानसे पूजा देख 
रहे थे | उन्होंने ब्राह्मणसे कट्टा--“पण्डितजी | मुझे भी 
क मूर्ति दो | में भी पूजा करूँगा | भला; जाठके लड़केकों 
शाल्माम तो कोन देने चला था; परंतु बालक हठ 
करके शे रद्दा था | ब्राइणने एक काला पत्थर पाससे 
उठाकर देते हुए कह्टा--बेटा ! यद्दी ठ॒ग्हांरे भगवान्‌ हैं। 
हैग इनकी पूजा किया करो ।? 

बालक धन्नाको बड़ी प्रसन्नता हुई । अब वे अपने 
भगवानूकी कभी सिरपर रखते और कभी दृदयसे लगाये 
धूमते । खेल-कूद तो उन्हें भूल गया और छम गये 
भगवानकी पूजामे । ब्राह्षणको जेंसे पूजा करते उन्होंने देखा 
था; अपनी समझसे वैसी ही पूजा करनेका आयोजन वे करने 
लो | बड़े सबेरे स्नान करके अपने भगवानको उन्होंने 
नहलाया । चन्दन तो पासमे था नहीं, मिद्दीका तिलक 
किया भगवानको । इश्षके इरे-हरे पत्ते चढ़ाये तुलसीदलके 
बदले | फूल चढ़ाये, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और 
दीपक दिखा दिया । हाथ जोड़कर प्रेमसे दण्डवत्‌ की | 
दोपहरीसे माताने बाजरेकी रोटियों खामेको दीं। धन्नाने 
वे रोटियों भगवानके आगे रखकर आँखें बंद कर लीं | 
बीच-बीचर्मे आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी'जाते थे कि 


भगवान्‌ खाते हैं या नहीं। जब भगवानले रोटी नहीं खायी। 
तब इन्हनि शथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की । इसपर भी 
भगवानकों भोग लगाते न देख इन्हें बड़ा दुःख हुआ | 
मनमे आया--४भगवान्‌ मुझसे नाराज ई, इसीसे मेरी दी 
हुई रोटी नहीं खाते |? भगवान्‌ भूखे रहें और खयं खा 
लें; यह उनकी समझमें नहीं आ सकता था | रोटी उठाकर 
वे जंगल फेंक आये | 

कई “दिन हो गये, ठाकुरज़ी खाते नहीं और धन्ना 
उपवास करते हैं। शरीर दुबल्य धोता जा रहा है। माता- 
पिताकी कुछ पता नहीं कि उनके लड़केको क्या हुआ 
है। धन्नाको एक शी दुःख है--'ठाकुरजी उनसे नाराज 
हैं; उनकी रोटी नहीं खाते |? अपनी भूख-प्यासका उन्हें 
पता थी नहीं । कहाँतक ऐसे सरल बालकसे ठाकुरजी 
नाराज रहते । बाजेरेंकी इतनी मीठी प्रेंममरी रोटियोंको 
खानेका मन उनका कहाँतक न होंता। एक दिंन जब 
धन्नाने रोटियों रक्‍्खीं) वे प्रकट शे गये और लगे भोग 
लगाने । जब आधी रोंटी खा चुकें; तब हाथ पकड़ लिया 
चाछक धन्नाने--ठाकुरजी ! इतने दिनों तो तुम आये 
नहीं । मुझे भूखों 'मारा और आज आये तो सब रोटी 
खकेले ही खा जाना चाहते हो ! में आज भी भूखों मरूँ 
क्या ! मुझे नया योड़ी रोटी भी न दोगे !? 

बची हुई रोटियों भगवानने धन्नाको दे दीं। जिनको 
सुदासाके चावल द्वारकाके छप्पनभोगसे अधिक मीठे छगे 
थे, विदुस्के शाक तथा विद्दरपत्ञीके केलेके छिलकेके 
लोभसे दुर्योाधनका सारा खागत-सत्कार जिन्होंने दुकरा 
दिया था; भीलनीके बेरका स्वाद वर्णन करते जो यकते 
नहीं थे, उनकों--उन्‍्हीं प्रेमके भूखे अजराजकुसारकों 
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धन्नाकी रोटिबोंका खाद लग गया । अब नियमितरूपसे वे 
धन्नाकी रोटियोंका नित्य भोग लगाने लगे । 

बाल्यकाल समाप्त होनेपर धन्नाजीमे गम्मीरता आयी । 
भगवानले भी इनके साथ अब बालक्रीड़ा करना बंद कर दिया । 
परम्पराकी रक्षाके लिये प्रभुने इन्हें दीक्षा लेनेका आदेश 
दिया । धन्नाजी वहँसि काशी गये और चहापर श्रीरामानन्द- 
जीसे इन्होंने मन्त्र ग्रहण किया । गुरुदेवकी आज्ञा लेकर 
ये घर लौट आये। 

अब धन्नाजीकों सर्वत्र; सबमे अपने भगवानके दर्शन 
होने लगे | बे उस दृदयहारीको सब कहीं देखते और उसकी 
स्मृतिर्मे मप्र रहते । एक दिन पिताने उन्हें खेतमें गेहूँ 
बोने भेजा । मार्गमे कुछ संत मिल गये | संतेने भिक्षा 
मॉगी । धन्ना तो सबंत्र अपने भगवानको ही देखते ये । 
भूखे संत मॉग रहे थे, ऐसे समय चुकनेवाले घन्ना नहीं 
थे । जहाँ कोई दीन-दरिद्र भूखसे पीड़ित होकर अन्न 
मॉगते हैं, वहों खयं भगवान्‌ हमसे सेवा चाहते हैं; यह 
सदा स्मरण रखनेकी बात है । जो ऐसा अवसर पाकर 
चूक जाते हैं) उन्हें पश्चात्ताप करना पढ़ता दै। घन्नाने 


समस्त गेहूँ संतोको दे दिया । 


थोहूँ संतोकी दे दिया--यह जानकर माता-पिता असन्तुष 
होंगे; उन्हें दुःख होगा |? इस भयसे घन्नाजीने खेतमें इल 
घुमाया और इसे प्रकार खेंत जोत दिया) जैसे गेहूँ बो 
दिया गया हो । 'घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं । 
परंतु धन्नाने भूमिके खेतमें गे बोया हो या न बोया हो। 
उस खेतरमें तो बो ही दिया था जहाँ बोये बीजका भण्डार 
कभी घटता नहीं । भक्तकी प्रतिष्ठा रखने और उसका 
महत्व बढ़ानेके लिये भगवानने छीला दिखायी । कामदुधा 
पृथ्वीदेवीने धन्नाके खेतकों गेहूँके पौधेसे भर दिया । 
चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्नाका 
खेत ऐसा उठा है; जैसा कमी कहीं सुना नहीं गया । पहले 
तो घन्नाजीकों लगा कि लोग उनके सूखे खेतके- कारण 
व्यज़् करते हैं; पर अनेक छलोगसि एक ही बात सुनकर 
वे खयं खेत देखने गये | जाकर जब हरा भरा लहदलहाता 
खेंत उन्होंने देखा, तब उनके आश्रयंका पार नहीं रहा। 
अपने प्रभुकी अपार कृपा समझकर थे आनन्दनिमत्र 
होकर भगवानका नाम लेकर गाते हुए रृत्य करने लगे । 
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गोपाल चरवाहा 


निनु बिखास भगति नहिं तहि बिनु द्रवहिं न रामु ६ 

राम कंपा बिनु सपनेहुँ जीव न रह बिश्रामु ॥ 

उत्तर धान्तकी कमलावती नगरीमें गोपाल नामका एक 
ग्वाला रहता या । न वह पढ़ा-हछिखा था और न उसने 
कथा-वार्ता सुनी थी । दिनभर गायोंको जंगलमें चराया करता 
था । दोपहरको ल्ली छाक पहुँचा दिया करती थी। गोपाल 
सीधा, सरल और निश्चिन्त था। उसे (राम-राम!ः जपनेकी 
आदत पड़ गयी थी, सो उसका जप चह सुबह-शाम थोड़ा- 
बहुत कर लेता था | इस प्रकार उसकी उमर पचास वर्ष- 
की हो गयी | बराबरवाले उसे चिढ़ाया करते थे--थराम- 
राम रटनेसे वेकुण्ठके विमानका पाया हाथ नहीं आनेका |? 

एक दिन गोपाल़को उसके साथी चिंदा रहे ये | उसी 
रास्ते एक संत जा रहे थे । उन्होंने चिदानेवार्ले क़ह्ा--- 
भाई | छुमछोग बड़ी गलती कर रहे शे। मगवानके नामकी 
महिमा दुस नहीं जानते । यद बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार 
भद्धासे भगवादका तास खेता रहेगा तो इसे ठंसार-सागरसे 


पार कर देनेवाले गुरु अवश्य मिल जायेंगे। भगवानका 
नाम तो सारे पापोंको तुरंत भस्म कर देता है ।? 


गोपालको अब विश्वास हो गया कि “मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे 
और उनकी कपासे मैं भगवानके दर्शन कर सकूँगा |? वह 
अब बराबर गुरुदेवकी प्रतीक्षा करने लगा | वह सोचता-- 
धगुरुजीको में झट संतके बताये लक्षणोंसे पहचान दझूँगा। 
उन्हें ताजा दूध पिलाऊँगा | वे मुझ्पर राजी शो जायेंगे। 
मेरे गुरुजी बढ़े भारी शानी होंगे । सत्य; उनका शान मेरी 
समझमें तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात 
पूछूँगा | मुझसे बहुत-सी झंझट नहीं दोगी । 

गोपालकी उत्कण्ठा तीत्र थी | चह बारबार रास्तेपर 
जाकर देखता, पेढ़पर चढ़कर देखता, लोगोंसे पूछता--- 
'कोई संत तो इधर नहीं आये ? कभी-कमी व्याकुछ होकर 
गुरुजीके न आनेसे रोने लगता | अपने अनदेखे, अनजाने 
गुरुको जैसे वह खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकारकी 
प्रतीक्षार्म गोपालते दूरसे एक ठंतको आते देखा। उसका 
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हृदय आनन्दसे पूर्ण हो गया | उसने समझ लिया कि उसके 
गुरुदेब आ गये | उन्हे ताजा दूध पिलछानेके लिये झटपट घषाइ 
गाय दुदने बैठ गया । इतनेमें वे संत पास आ गये | 
दूहना अधूरा छोड़कर एक हाथमें दूधका चतंन और बूमरेमे 
अपनी छाठटी लिये वहखड़ा हो गया और बोछा--'महाराज! 
तनिकक वृष तो पीते जाओ !? 


साधुने आत्ुर शब्द सुना तो रक गये | गोपालके हाथ 
तो पँसे थे; संतके सामने जाकर उसने मस्तक छ्ुकाया और 
सरल भावसे बोल्य---'छो !यद दूध पी छो और मुझे उपदेश 
देकर कृतार्थ करो । मुझे भवसागरसे पार कर दो | महाराज) 
अब मैं तुम्दरे चरण नहीं छोड़ें गा |! दूधका बत॑न और छाठी 
एक ओर रखकर बह सतके चरणोंसे लिपट गया | उसके 
नेन्नोंसे शरक्षर ऑयू गिरने लगे। 

रुंत एक बार तो यह सब देखकर चकित ही गये। 
फिर गोपालके सरल भक्तिभावकों देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने गोपाल्से घर चलकर सख्तान करके दीक्षा 
लेनेकी कहा | गोपाल बोला--“महाराज ! मुझे तो बनमें 
रहकर गायें चराना ही आता है। स्नान-पूजा तो मैं जानता 
नहीं । घर भी कभी-कभी जाता हैँ । मैं गवार हूँ । 
मुझसे बहुत बातें सर्घेंगी भी नहीं | मैं तो उन्हें भूछ ही 
गाऊँगा | मुझे तो आप कोई एक बात बतला दें और अभी 
यहीं बतला दें | में उसका पालन करूँगा ।? 

ऐसे भोले भक्तपर तो भगवान्‌ भी रीक्ष जाते हैं । 
संतने मानसिक आसन-झुद्धि आदि करके अपने कमण्डलके 
जरूसे उसपर छींटा मारा ओर मन्त्र देकर बोले--५देखो ! 
अबसे तुम्हे जो कुछ खाना हों; भगवान्‌ गोविन्दका भोग 
लगाकर ही खाया करो । इसी एक साधनसे तुमपर गोविन्द 
भगवानकी कृपा हो जायगी |? 

गोपालने पूछा--“महाराज | में आपकी आशाका पालन 
तो करूँगा; पर ग़ोविन्द भगवान्‌ मुझे कहाँ मिलेंगे कि उन्‍हें 
रोज भोग लगाकर तब भोजन करूँगा 7? 


सतने भगवानके खरूपका पर्णन करके कह्दा-- 
(भगवान्‌ तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके 
रूपका ध्यान करके उन्हें पुकार छेना और उनको भोग 
लगाना । भूलना मत ! उन्हे भोग लगाये बिना कोई पदार्य 
मत खा लेना |? यद्द उपदेश देकर गोपालका दूध ग्रहण 
करके मदह्यत्माज़ी चछे गये। 


दोपहरकों गोपालकी स्ली आयी और छाक देकर चली 
गगी। गोपालकी अब गुरुजीकी बात स्मरण आयी | एकान्तर्म 
जाकर पत्तेपर रोटियों पेरोसकर छुल्सीदल डालकर वे गोौबिन्द- 
मगवानका ध्यान करते हुए ग्राथंना करने लगे--हे 
गोविन्द ! छो, ये रोटियों रक्‍्सी ६ | इनका भोग लगाओ ! 
मेरे शुरूदेच कह गये है कि भगवानकों भोग छागाकर जो 
प्रसादी बचे; बी खाना | मुझे बहुत भूख लगी है; किंतु 
हुम्हरे भोग लगाये बिना में नहीं खारँगा | देर मत करो | 
जल्दी आकर भोग ठगाओ |? 


गोपाल प्रार्थना करते-करते थक गये) सन्ध्या हों गयी; 
पर गोविन्द नहीं पधारे | जब मगवानने भोग नहीं छगाया। 
तब गोपाल कैसे खा ले | रोटियों जंगलम उसने फेंक दीं 
और गोशाला लौट आया । गोपालटका शरीर उपबाससे 
सूखता चला गया | इसी प्रकार अठारद दिन बीत गये | 
खड़े होनेमें चक्कर आने ठगा। आओ गद्डोमें घुस गयीं | 
स्री-पुत्र धवराकर धार-बार कारण पूछने छगे, पर गोपाल 
कुछ नहीं बताता | बह सोचता दे--'एक दिन मरना 
तो दे ही, गुद महाराजकी आशा तोड़नेका पाप करके क्यों 
मर्ूँ | मेरे गुरुदेवकी आजा तो सत्य ही है । यहाँ न सही; 
मरनेपर परलोकमें तो मुझे भगवानके दर्शन इंगे |? 
उपवबासको नो दिन और बीत गये । आज सत्ताईस 
दिन हो चुके । गोपालके नेत्र अब सफेद हों गये ६ । वह 
उठकर बैठ भी नहीं सकता | आज जब उसकी र्री छाक 
लेकर आयी; तब जाना ही नहीं चाहती थीं गोशाल्यते | उसे 
किसी प्रकार गोपालने घर भेजा । बड़ी कठिनतासें छाक 
परसकर वह भूमिपर लेट गया | आज बैठा न रह सका | 
आज अन्तिम प्रार्थना करनी दे उसे | वह जानता है कि कल , 
फिर प्रार्थना फरनेकों देहमें प्राण नहीं रहेंगे ! आज वह 
गोविन्द मगवानको रोटी खानेके लिये दृदयके अन्तिम बल्से 
पुकार रहा है) 


यह क्‍या हुआ १ इतना तेज) इतना प्रकाश कहसे 
गोशालामे आ गया ? गोपालने देखा कि उसके सामने 
गुरुजीके धताग्रे घही गोविन्द मगवान्‌ खड़े हैं। एक शब्दतक 
उसके मुखसे नहीं निकला । भगवानके च्रणोपर उसने सिर 
रख दिया । उसके नेन्नोंकी घाराने उन लाल-छाल चरणोंको 
धो दिया । मगवानने भक्तकों गोदसे उठा रिया और 
बोले--'गोपाल ! तू रो मत । देख में तेरी रोटियोँ खाता 
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हूँ । मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहोसे घर जा। 
अब तुझे कोई चिन्ता नहीं। अपने बन्धु-बान्धवेकि साथ 
सुखपूर्वक जीवन बिता ! अन्तमे तू मेरे गोलोक-घाम 
आयेगा |? 

भगवानने उसकी रोटियाँ खारयीं ओर उसके लिये 





प्रसाद छोड़कर अन्तर्घान हो गये | गोपालने ज्यों ही उस 
प्रसादकों ग्रहण किया, उसका हृदय आनन्द्से मर गया। 
उसकी भूख य्यास) दुर्बलता, थकावट--सब क्षणभरमे चली 
गयी | आज सत्ताईस दिनके उपवासकी भूख-प्यास तथा 
दुबंलता ही नहीं दूर हुई; अनन्तकालकी दुबंलता दूर हो गयी। 


परमेष्ठी दर्जी 


नीछाचठ के नाथ के गह दृढल ऋअरन ग्वोर । 

जगन्नाथ भिनु को जगत जन मन राछनहार ॥ 

आजसे छगमग चार सो वर्ष पूर्व दिल्लीमे परमेष्टी 
नामका काछे रंगका एक कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीरसे 
कुरूप होनेपर भी वह छृदयसे मगवानका भक्त था। शृद्ग 
होनेपर भी जितेन्द्रिय था | दरिद्र होनेपर भी उदार था । 
श्रमजीवी होनेपर भी आनन्दजीवी था । परमेष्ठीकी 
ज्रीका नाम था विमझा। वह धमेपरायणा तथा पतिकी इच्छाके 
अनुसार चलनेवाली थी। उसके एक पुत्र ओर दो कन्याएँ 
थीं। सन्तानोमे भी माता-पिताके ग्रुण पूरे उतरे थे। वे 
विनम्र ओर आशज्ञाकारी थे। परमेष्ठीका पारिवारिक जीवन 
सुख-शान्तिपूर्ण था। 

यद्यपि परमेष्ठीको सब सासारिक सुख.प्राप्त थे, फिर भी 
उसका मन इन भोगोमे तनिक भी आसक्त नहीं था। 
उसे ज्री-पुत्रािदेिका कोई मोह नहीं था । मगवान3 
मगवानके भक्त और भगवन्नाममे उसकी अपार प्रीति 
थी। कपड़ा सीते-सीते वह नाम-जप किया करता था। कभी- 
कमी तो भगवानका स्मरण करते हुए वह मूर्तिकी भांति 
हायथमे कपड़ा ओर सुई लिये बेठा ही रह जाता था। 
समय मिलते ही वह कीत॑न करने लगता था | उस समय 
उसके नेन्नोंसे अंसू चलने लगते थे; कण्ठ भर जाता 
था, शरीर सात्तिक भावोंसे परिपूर्ण हो जाता था | छोग 
उस भगवद्धक्तकी अशंसा करते तथा उसका आदर 
करते थे | 

भक्त होनेके साथ परमेष्ठी अपने काममें भी पूरा निपुण था। 
सिलाईके बारीक कामके लिये उसकी ख्याति थी। बड़े-बढ़े 
अमीर; नवाब आदि उसीसे अपने वच्र सिल्वाते थे। 
बादशाहकों भी उसीके द्वारा सिले बद्ध पसंद आते थे | 


एक बार वादशाहके विंहासनके नीचे दो बढ़िया गलीचे 


उनके पैर रखनेके लिये बिछाये गये । बादशाहको 
वे गलीचे पसंद नहीं आये | उन्होंने दों तकिये बनवानेका 
विचार किया | बहुमूल्य मखमछ मँगाकर उसपर सोनेके 
तारोके सहारे हीरे? माणिक, मोती जड़वाये गये | जडाऊ 
काम बादशाहकों पसंद आया । परमेष्ठीकीं बुल्वाकर 
वादशाहने वह कपड़ा उन्हे दिया और उसके दो तकिये 
बनानेका आदेश दिया । परमेष्टीकी सचाई और कारीगरीपर 
बादशाहकी पूरा विश्वास था। परमेड्ी वह रक्तजटित वस्र 
लेकर घर आ गये | 

घर आकर परमेष्टीने उस वर्नरके दो खोल बनाये | 
दोनोंमे इत्रसे सुगन्धित रूई भरी । तकियोंके ऊपर रोके 
बने फूल-पत्ते जगमग करने लगे । इच्रकी सुगन्धसे 
घर मर गया | ऐसे तकिये भरा दर्जी अपने घरमे केसे 
रक्‍्खे । वह उन्हें बादशाहके यहाँ ले जानेको उठ खड़ा हुआ। 

तकियोकों उठाकर हाथमे लेते ही परमेष्ठीने ध्यानसे 
रक्ोकी छटा देखी । उनके मनने कहा--५कितने सुन्दर हैं 
ये तकिये। ये क्या एक सामान्य मनुष्यके योग्य हैं! इनके 
अधिकारी तो भगवान्‌ वासुदेव ही हैं |? जैसे-जैसे इच्रकी 
सुगन्ध नाकमे पहुँचने लगी; पेसे-बेसे यह विचार और दृढ़ 
होने छगा | मनमे इन्द्र चलने छलगा--“वह कारीगरी किस 
कामकी, जो भगवानकी सेवामे न लगे | परंतु में क्या करूँ ? 
तकिये तो बादशाहके हैं |? 


मनके असमझ्सने ऐसा रूप लिया कि परमेष्ठीकों पता 
ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है| उस दिन श्री 
जगन्नाथपुरीमे रथयात्राका महोत्तत था | परमेष्ठी 
एक बार श्रीजगंन्नाथधाम जाकर रथयात्राका महोत्सव देख 
आया था। आज भावावेशमे जेंसे रथयात्राका वह प्रत्यक्ष 
दर्शन करने छगा। परमेष्ठी देख रह्य है--श्रीजगन्नाथजी 
रथपर विराजमान हैं| सहखो नर-नारी रस्सी पकड़कर 
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रथकों खींच रहे हैं। कई पीछेसे ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है; 
जय-जयकार गूँज रहा है; वेदपाठ हो रहा है। सेवकगण 
एकके बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं| श्रीजगन्नाथजी 
एक बद्धसे दूसरेपर पघारते हैं | सहसा रथके कठिन आघात- 
से जगन्नाथजीके नीचे बरिछाया हुआ वस्नर फट गया। सेवक 
मन्दिरमे दूसरा वस््र लेने दौड़े। पर उन्हे देर होने लगी । 
परमेष्ठीसे यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रतासे दो 
तकियेंमिसे एक जगन्नाथजीकी अप॑ण कर दिया । अभुने उसे 
स्वीकार कर लिया। परमेष्ठीके आनन्दका पार नहीं रहा | वह 
आनन्दके मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा | बड़ी भीड़ थी । 
बड़ी धक्का-मुक्की थी । परमेष्ठी मीड़में पीछे पड़ गया । अब 
आगे बढ़ पाना सम्भव नहीं था । श्रीहरिका दर्गन नहीं हो रहा 
था अब। सहसा इस स्थितिसे परमेष्ठीकों वाह्मयशान हो गया । 


परमेष्ठीने खम्त नहीं देखा था। सचमुच रथयात्रोर्मे 
भगवान्‌ जगन्नाथ खामीके नीचेका एक वस्न फट गया था 
और पुजारियोंने देखा कि किसी भक्तने रथपर एक बहुमूल्य 
रत़्जटित तकिया प्रभुकों चढ़ा दिया है । यहाँ होशर्मे आकर 
परमेष्ठीने देखा कि एक तकिया गायब है । उसे बडा आनन्द 
हुआ । सर्वान्तर्यामी प्रभुने उसके द्ृदयकी बात जानकर एक 
तकिया स्वीकार कर लिया | अब उसे किसीका क्‍या भय | 
क्षुद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है | वह कहाँ 
मृत्युसे डरता है । उसके दयामय प्रभुने उसपर इतनी कृपा 
की। वह तो आनन्दके मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। 


बादशाहके सिपाही उसे बुलाने आये | एक तकिया 
लेकर वह बादशाहके पास पहुँचा । बादशाह तकियेकी 
कारीगरी देखकर सन्तुष्ट हुआ । उसने दूसरे तकियेकी बात 
पूछी । परमेष्ठीने निर्भयतापूर्वक कहा--“उसे तो नीलाचल- 
नाथ श्रीजगन्नाथ खामीने स्वीकार कर लिया |? पहले तो 
बादशाहने परिहास समझा । वह बार-बार पूछने छगा। 
जब दर्जीने यही बात अनेक बार दुह्दरायी, तब बादशाहकों 
क्रोध आ गया। उन्होंने परमेष्ठीको कारागारमे डालनेका 
आदेश दे दिया । भक्त परमेष्ठी केदखानेमें बंद कर 
दिये गये । 


हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़े परमेष्ठी कारागारकी अपेरी 
कोठरीमे पड़े-पड़े प्रभुका स्मरण कर रहे थे | वहां अधिरेमे 
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कब दिन गया और रात आयी) उन्हे पता ही नहीं । सहसा 
हथकड़ी दृट गयी; तड़ाक-तड़ाक करके बेड़ियोके टुकड़े उड़ 
गये। भड़भड़ाकर बंदीशहकी कोठरीका द्वार खुल गया। 
परमेष्ठीके सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई । दूसरे ही 
क्षण शब्ड-चक्र-गदा-प्घारी प्रभुने उन्हें दर्शन दिया। 
परमेष्ठी आनन्दमग्न होकर प्रभुके चरणंमि लोटमे लगे | 
प्रभुने कटा--“परमेष्ठी ! मेरे भक्तसे अधिक बलवान संसारमे 
और कोई नहीं है | जबतक मेरे हाथमे मेरा यह चक्र है; 
किसका साहस है जो मेरे भक्तकों कष्ट दे | आ बेटा ! 
मेरे पास आ ।? 


परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गये | प्रभुने अपने चरणेपर 
गिरते हुए उन्हें उठाया | उनके मस्तकपर अपना अमय कर 
रक्खा | उन्हें मुक्त करके वे जगन्रिवात्त अन्तर्टित हो गये। 


उधर बादशाहने सम्मसे एक बड़ा भयड्ठर पुरुष देखा। 
जेसे साक्षात्‌ महाकाल अपना कठोर दण्ड उठाकर उसे पीट रहे 
हों और गर्जन करते कहते हों--थतू भक्त परमेष्ठीको केद 
करेगा! तू ?? बादशाह डरके मरे चीखकर जग गया | वह 
थर-थर कॉप रहा था| उसका अज्भ-अन्ञ दर्द कर रहा था। 
शरीरपर प्रहारके स्पष्ट चिह थे । सबेरा होते ही मन्त्रियोसे 
उसने स्वप्तकी वात कही | सबको लेकर वह केदखाने गया । 
वहाँ पहरेदार सोये पढ़े थे । परमेष्ठीकी हथकड़ी-बेड़ी हूटी 
हुई थी । उनकी कोंठरी खुली थी | उनके शरीरसे दिव्य 
तेज निकल रहा था। वे ध्यानमे मग्न ये । ध्यान दृटनेपर 
व्याकुल-से होकर वे नामकीत॑न करते हुए रोने छगे । 
बादशाहको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने परमेप्ठीसे हाथ जोड़कर 
क्षमा माँगी। नाना प्रकारके वज्ञाभरणोंसे सज्ञित करके हाथीपर 
वेठाकर गाजे-बाजेके साथ उन्हे शहर के आया | 
बहुत-सा धन दिया उसने। चारों ओर भक्त परमेष्ठीका 
जय-जयकार होने रैंगा | 


परमेष्ठीजीकों यह मान-प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं रुची। 
उन्हें इससे बड़ी लजा हुई | प्रतिष्ठासे बचनेके लिये दिल्ली 
छोड़कर वे दूसरे देश चले गये और वहीं लोगोंकी दृष्टिस 
दूर रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवानके मजन-पूजनमे 
व्यतीत किया । 
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रामदास चमार 


शुचिः सन्नक्तिदीप्ताश्रिदग्धदुजातिकल्मपः । 
श्रपाको 5पि बुघेः इलाघ्यो न वेदज्ञोडपि नास्तिकः ६ 


दक्षिण भारतमें गोदावरीके पवित्र किनारेपए कनकावती 
नगरी थी। वहां रामदास नामके एक भगवद्धक्त रहते थे। 
वे जातिके चमार थे | घरमे मूली नामकी पतित्रता पत्नी थी 
और एक सुशील बालक था । स्त्री-पुरुष मिलकर जूते बनाते 
थे। रामदास उन्हे बाजारमे बेच आते | इस प्रकार अपनी 
मजदूरीके पविन्न धनसे वे जीवन-निर्वाह करते थे। तीन 
प्राणियोंका पेट भरनेपर जो पैसे बचते, वे अतिथि-अम्यागतो- 
की सेवामे लग जाते या दीन-दुखियोको बॉट दिये जाते। 
संग्रह करना इन भक्त-दम्पतिने सीखा ही नहीं था । 


रामदास घधरमसे कीत॑न किया करते थे। जूता बनाते- 
बनाते भी वे भगवन्नाम लिया करते ये | कहीं कथा-कीत॑नका 
पास-पड़ोसमें समाचार मिलता तो वहाँ गये ब्रिना नहीं रहते 
थे। उन्होंने कीत॑नमे सुना था--«हरि मैं जैसो तैसो तेरी ।? 
यह ध्वनि उनके छ्ुदयमें बस गयी थी । इसे बार-बार गाते 
हुए वे प्रेम-विद्धछ हो जाया करते थे। अपनेकी मगवानका 
दास समझकर वे सदा आनन्दमग्न रहते थे | 

एक बार एक चोरको चोरीके मालके साथ शाल्ग्राम- 
जीकी एक सुन्दर मूर्ति मिली । उसे उस मूर्तिसे कोई काम 
तो था नहीं। उसे सोचा--मेरे जूते दूट गये हैं, इस 
पत्थरके बदले एक जोड़ी नये जूते मिल जायें तो ठीक रहे ।? 
वह रामदासके घर आया । पत्थर रामदासकों देकर कहने 
लगा---देखो, तुम्हारे औजार घिसनेयोग्य कितना सुन्दर 
पत्थर लाया हूँ | मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो ।? 

रामदास उस समय अपनी घुनमे थे । उन्हे बाह्मज्ञान 
पूरा नहीं था। आहक आया देख अभ्यासवश एक जोड़ी 
जूता उठाकर उसके सामने रख दिया | चोर जूता पहनकर 
चला गया । मूल्य मॉगनेकी याद ही रामदासको नहीं आयी। 
इस प्रकार शाल्ग्रामजी अपने भक्तके घर पहुँच गये | रामदास 
अब उनपर ओजार घिसने लगे । 

एक दिन उधरसे एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होने 
देखा कि यह चमार दोनों पैरोके बीच शाल्म्रामजीकी सुन्दर 
मूर्ति दबाकर उसपर औजार घिस रहा है । ब्राह्मणको दुःख 
हुआ यह देखकर । वे आकर कहने लगे---«माई ! मै तुमसे 
एक बस्तु सॉगने आया हूँ। ज्राह्षणकी इच्छा पूरी करनेसे 





त॒म्हे पुण्य होगा । छुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत सुन्दर 
लगता है। ठुम इसको मुझे दे दो । इसे न पानेसे मुझे 
बड़ा दुःख होगा । चाहो तो इसके बदले दस-पॉच रुपये में 
तुम्हे दे सकता हैँ ।? 

रामदासने कहा--“पण्डितजी ! यह पत्यर है तो मेरे बढ़े 
कामका । ऐसा चिकना पत्थर मुझे आजतक यही मिला है; 
पर आप इसको न पानेसे दुखी होंगे, अतः आप ही ले 
जाइये । मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिये। आपकी ऋपासे 
परिश्रम करके मेरा ओर मेरे ख््री-पुत्रका पेट भरे) इतने 
पैसे मै कमा लेता हूँ । प्रभुने मुझे जो दिया है, मेरे लिये 
उतना पर्यात है ।? 


पण्डितजी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए । घर आकर 
उन्होंने स्नान किया । पश्चाम्ृतसे शाल्ग्रामजीको स्नान 
कराया । वेदमन्त्रोका पाठ करते हुए प्रोडशोपचारसे पूजन 
किया भगवानका । इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। 
वे विद्वान थे, विधिपूवंक पूजा भी करते थे; किंतु उनके 
हृदयमे छोभ, ईर्ष्या, अभिमान। भोगवासना आदि इुगुंण 
भरे थे। वे भगवानसे नाना प्रकारकी याचना किया 
करते थे । 

रामदास अशिक्षित था; पर उसका हृदय पविन्न था। 
उससें न भोगवासना थी, न छोभम था । वृह रूखी-सूखी 
खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अश्ुद्ध। पर सात्त्विक भ्रद्धासे 
विश्वासपूर्वक वह भगवानका नाम छेता था । भगवान्‌ 
शाल्म्राम अपनी इच्छासे ही उसके घर गये थे । जब वह 
भजन गाता हुआ भगवानकी मूर्तिपर औजार घिसनेके लिये 
जल छोड़ता, तब प्रभुको लगता कि कोई भक्त पुरुषयूक्तसे 
मुझे स्नान करा रहा है | जब वह दोनो परोंसे दबाकर उस 
मूतिपर रखकर चमड़ा काटता; तब मावमय सर्वेश्वर्की छूगता 
कि उनके अज्ञॉपर चन्दन-कस्तूरीका लेप किया जा रहा है । 
रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर 
मानता है, वे शाल्य्रामजी हैं; किंठु वह अपनेकों सब प्रकारसे 
भगवानका दास सानता था| इसीसे उसकी सब क्रियाओं- 
को सर्वात्मा भगवान्‌ अपनी पूजा मानकर खीकार 
करते थे | 

इधर ये पण्डितजी बड़ी विधिसे पूजा करते थे, पर वे 
भगवानके सेवक नहीं ये | वे घन-सम्पत्तिके दास थे । वे घन- 


प्णद्‌ 





सम्पत्तिकी ग्राप्तिके लिये मगवानको साधन बनाना चाहते थे। 
भगवानकों यह कैसे रुचता। वे तो निःखार्थ मक्तिके वश हैं | 
भगवानने ब्राह्ममकों खप्न दिया--“पण्डितजी ! ठ॒म्दारी 
यह आडम्बरप्र्ण पूजा मुझे तनिक भी नहीं रुचती । 
में तो रामदास चमारके निष्कपट प्रेमसे ही असन्न हूँ । 
ठुमने मेरी पूजा की है । मेरी पूजा कमी व्यर्थ नहीं जाती | 
अतः तुम्हे धन और यश मिलेगा | पर मुझे तुम उस चमारके 
घर प्रातःकाल ही पहुँचा दो ।? 

भगवानकी आज्ञा पाकर ब्राह्मण डर गया । दूसरे दिन 
सबेरे ही स्नानादि करके शाल्ग्रामजीकों लेकर वह रामदासके 
घर पहुँचा | उसने कहा--“रामदास ! छुम धन्य हो। उम्होरे 
माता-पिता धन्य हैं | तुम बड़े पुण्यात्मा हो । भगवानको 
तुमने वशमे कर लिया है | ये भगवान्‌ गालुग्राम हैं । अब 
तुम इनकी पूजा करना । मे तो पापी हूँ; इसलिये मेरी पूजा 
भगवान कों पसंद नहीं आयी । भाई ! तुम्हारा जीवन पवित्र 
हो गया । तुम तो भवसागरसे पार हो चुके |? 


रामदासने ब्राह्मणके चरणोमे प्रणाम किया । उनका 
हृदय भगवानकी कृपाका अनुभव करके आनन्दमे भर 
गया । वे सोचने छंगे--“मै दीन; अज्ञानी, नीच जातिका 
पापी प्राणी हूँ । न मुझमे शोच है; न सदाचार | रात-दिन 
चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ-जेसे अधमपर भी 
प्रभुने इतनी.कृपा की | प्रभो ! तुम सचमुच ही. पतित- 
पावन हो ।! 

भगवानकी एक छोटे सिंहासनपर विराजमान कर 
दिया उन्होंने | अब वे नित्य पूजा करने छगे। घधा- 
रोजगार प्रेमकी बाढमे बह गया | वे दिनभर) रातभर कीत॑न 
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करते | कभी हँसते, कभी रोते; कभी गान करते, कमी 
नाचने लगते, कभी शैमसुम बैठ रहते । भगवानके दर्शनकी 
इच्छासे कातर कण्ठसे पुकार करते--“दयाधाम | जब एक 
ब्राह्मणके घरको छोड़कर आप इस नीचके यहाँ आये, तब 
मेरे नेत्रोकी अपनी अद्भुत रूपमाधुरी दिखाकर छझतार्थ करो; 
नाथ ! मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं ।? 

रामदासकी व्यथित पुकार सुनकर भगवान्‌ एक 
ब्राक्षमकका रूप घारणकर उनके यहाँ पधारे | रामदास 
उनके चरणोपर गिर गये और गिडगिड़ाकर प्रार्थना करने 
लगे कि “भगवानका दर्शन हो; ऐसा उपाय बताइये |? 
भगवानने कह--“तुम इस दुराशाकों छोड दो। बड़े-बड़े 
योगी) मुनि जन्म-जन्म तप) ध्यान आदि करके भी कदाचित्‌ 
ही भगवानका दर्शन पाते हैं |? 

रामदासका विश्वास डिगनेवाला नहीं था। वे बोले-- 
थअ्मो ! आप ठीक कहते हैं। में नीच हूँ? पापी हैँ । मेरे 
पाप एवं नीचताकी ओर देखकर तो भगवान्‌ मुझे दर्शन 
कदापि नही दे सकते; परंतु मेरे वे खामी दीनवन्धु हैं; 
दयाके सागर हैँ । अवश्य वे मुझे दर्शन देंगे । अवश्य वे इस 
अधमकों अपनायेंगे ।? 

अब भगवानसे नहीं रहा गया । भक्तकी आतुरता एवं 
विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुजखरूपसे प्रकट हो गये | 
प्रभुने कहा---'रामदास | यह ठीक है कि जाति नहीं बदल 
सकती; किंतु मेरी मक्तिसे भक्तका पद अवश्य बदल जाता 
है। मेरा भक्त ब्राह्मणोका) देवताओंका भी आदरणीय हो 
जाता है। तुम मेरे दिव्य रूपके दर्शन करो |? रामदास 
भगवानका दर्शन करके कतार्थ हो गया | 
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रघु केवट 


श्रीजगन्नाथपुरीसे दस कोस दूर पीपलीचटी ग्राममे 
रघु केवटका,घर था। घरमें स्री ओर बूढी माता थी। 
सबेरे जाल लेकर रघु मछलियों पकड़ने जाता और पकड़ी 
हुई मछलियोंकी बेचकर परिवारका पालन करता | पूर्वजन्मके 
पुण्य संस्कारोंके प्रभावसे रघुके छृदयर्मे भगवानकी मक्ति 
थी | वह अत्यन्त दयाढ़् था। मछलियों जब उसके जालमे 
आकर तड़पने ल्यतीं, तब उसका चित्त व्याकुछ हो जाता । 
उसे अपने कार्यपर ग्लानि होती; परंतु जीवन-निर्वाहका 
दूसरा कोई साधन न होनेसे वह अपने व्यवसायकों छोड़ 
नहीं पाता था | 


रघुने एक अच्छें गुरुसे दीक्षा लेली थी। गलेमें 
छुल्सीकी कण्ठी बॉध ली थी। सबेरे स्लान करके 
भगवन्नामका जप करता था | भागवत सुनना और सत्सद्भमें 
जाना उसका दैनिक कार्य हो गया था | इन सबसे उसका 
अन्तःकरण धीरे-धीरे शुद्ध हो गया। जीवमान्रमें भगवान्‌ 
विराजमान है? यह वात उसकी समझमे आने लगी | जीव- 
हिंसासे उसे अब तीव्र विरक्ति हो गयी । रुके लिये मछली 
पकड़ना बहुत ही क्लशदायक हों गया | उसने इस 
कामको छोड़ दिया । कुछ दिन तो घरके सम्नित अन्नसे 
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काम चला; परसश्चय था ही कितना | उपवास होने छगा | 
घरमे त्राहि-न्राहि मच गयी । पेठकी ज्वाला तथा माता 
और ख््रीके तिरस्कारसे व्याकुल होकर रघुकों फिर जाल 
उठाना पड़ा। वह खबर तो भूखसे प्राण दे सकता था, पर 
वृद्धा माता ओर पत्नीका कष्ट उससे सहा नहीं जाता था । 
पछताता; भगवानसे प्राथना करता वह ताछाबपर गया। जाल 
डालमेपर एक बड़ी-सी लाल मछली उसमे आयी और जलसे 
निकालनेपर तड़पने लगी | रघुका छृदय छटठपटा उठा। 
उसे स्मरण आया कि सभी जीवोमे भगवान्‌ हैं| उस 
तड़पती मछलीमे उसे स्पष्ट भगवान्‌ प्रतीत होने लगे | इसी 
समय उसे माता और पत्नीकी भूखी आकृतिका स्मरण हुआ। 
दुखी, व्याकुठ रघुने मछलीको जाछसे निकाछुकर पकड़ा 
और कहने लुगा--५मत्स्यरूपधारी हरि ! मेरे दुःखकी बात 
सुनो । छुम्हीने मुझे धीवर बनाया है । जीवोकोी मारकर पेट 
भरनेके सिवा और कोई दूसरा उपाय मै जीवन-निर्वाहका 
नहीं जानता | इससे तुमको मारनेके लिये मे विवश हूँ । 
तुम हरि हो या और कोई; आज मेरे हाथसे बचकर नहीं 
जा सकते ।? 

रघुने दोनों हाथोसे जोरसे मछलीका मुख पकड़ा और 
उसे फाड़ने छगा। सहसा मछलीके भीतरसे स्पष्ट शब्द 
आया--'रक्षा कर, नारायण ! रक्षा कर ! रघु चकित हो 
गया । उसका हृदय आनन्दसे भर गया ।, मछलीको लेकर 
वह बनकी ओर भागा । वहाँ पतले बहुतसे झरने गिरते थे। 
उन झ्रनेनि अनेक जलकुण्ड बना दिये थे। रघुने एक 
कुण्डमे मछली डाल दी । 


रघु भूल गया कि वह कई दिनसे भूखा है। भूल गया 
कि घरमें माता तथा स्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। 
वह तो कुण्डके पास बेठ गया। उसके नेन्नोंसे दो झरने 
गिरने लगे | वह भरे कण्ठसे कहने लगा--“मछलीके भीतरसे 
मुझे छुमने “नारायण? नाम सुनाया १ अब तुम दर्शन क्यों 
नहीं देते १ तुम्हारा खर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि 
कितनी सुन्दर होगी ! मै तुम्हारा दर्शन पाये बिना अब 
यहसि उद़ूँगा नहीं |? 

रघुको वहों बेठे-बेठे तीन दिन हो गये । वह “नारायण; 
नारायण” की रट लगाये था। नारायणमे तन्‍्मय था। एक 
बूँद जलतक उसके मुखमे नहीं गया । दिन और रातका 
उसे पता ही नहीं था । भक्तकी सदा खोज-खबर रखनेवाले 
भगवान्‌ एक बृद्ध ब्राक्षणके वेशमें वहोँ आये और पूछने 


लगे--“अरे तपसखी ! तू कौन है? तू इस निर्जन वनमे 
क्यों आया १ कबसे बैठा है यहाँ १ तेरा नाम क्या है ९? 


रघुका ध्यान टूटा । उसने ब्राह्मणको प्रणाम करके 
कहा--«“महाराज ! मैं कोई भी होऊें, आपको मुझसे क्‍या 
प्रयोजन है । बातें करनेसे मेरे काममे विन्न पड़ता है। आप 
पधारें |? 

ब्राह्मणने तनिक हँसकर कहां--«मै तो चल्म जाऊँगा; 
पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्यकी बोली 
बोल सकती है। ठुझे श्रम हो गया है । जब कुछ उस 
मछलीमें है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होगे | तू यहाँ 
व्यर्थ क्यो बैठा है। घर चला जा !? 


रघु तो ब्राह्मणकी बात सुनकर चौक पड़ा । उसने समझ 
लिया कि मछलीकी बात जाननेवाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही 
हैं। वह बोला--“मगवन्‌ ! सब जीवोमे परमात्मा ही हैं, 
यह बात में जानता हूँ । मछलीके शरीरमेसे वे ही बोलनेवाले 
है। मै बड़ा पापी हूँ । जीवोंकी हत्या की है मैंने | क्या 
इसीसे आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं! आप ही तो नारायण 
हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते । मुझे क्यों 
तरसा रहे हैं, नाथ ।? 


भक्तकी प्रेमभरी प्रार्थना सुनकर कृपासागर प्रभु 'अपने 
दिव्य चठुभुंजरूपसे प्रकट हो गये । रघु तो एकटक देखता 
रह गया उस लावण्यराशिको। वह ओऑंसू बहाता हुआ 
प्रभुके चरणोंमे छोटने छूगा । मगवानने उसे भक्तिका 
आशीर्वाद देकर ओर भी वर मॉगनेकों कहा। रघुने हाथ 
जोड़कर कहा--“प्रभो | आपके दर्शन हो गये ओर आपने 
भजनका आशीर्वाद दे दिया; फिर अब मॉगनेको क्‍या रहा । 
परंठ आपकी आज्ञा है तो मै एक छोटी वस्तु मॉगता हूँ । 
जातिसे घीवर हूँ । मछली मारना मेरा पेतृक खमाव है। मै 
यही वरदान मॉगता हूँ. कि मेरा यह खभाव छूट जाय।पेटके 
लिये भी में कभी हिंसा न करूँ | अन्त समयमे मेरी जीम आपका 
नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण 
निकले |? मगवानते रघुके मस्तकपर हाथ रखकर ५्तथास्तु? 
कहा और अन्तर्धान हो गये । 


भगवानका दर्शन पाकर रघु सम्पूर्ण बदल गया | वह 
भगवन्नाम-कीत॑न करता हुआ घर आया | गॉवके लछोगोने 
उसे घिक्कारा कि माता ओर ज््रीको निराघार छोड़कर वह 
भाग गया था| दया करके गॉवके जर्मीदारने बेचारी स्तियोके 
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लिये अन्नका प्रवन्ध कर दिया था। रघुने इसे मगवानकी 
दया ही मानी । यदि वह घरपर रहता तो जरमींदार या कोई 
भी एक छटॉक अन्न देनेवाला नहीं था। अब वह प्रातः 
शौच-स्नानादिसे निद्वत्त होकर मगवानका भजन करता ओर 
फिर कीर्तन करता हुआ गॉवमे घूमता | बिना मागे ही 
लोग उसे घुलछाकर अनेक पदार्थ देते थे । इस प्रकार अनायास 
उसका तथा परिवारका पालन-पोषण होने लगा | उसकी 
माता तथा स्री भी अब भजनमे छग गयीं । रखु 
अब भजनके प्रभावसे पूरा साधु हो गया । दिन-रात 
उसका मन भगवानमे लगा रहता था। वह नामकीतेन 
करते-करते बेसुध हो जाता था। 

अब रघुकी स्थिति ऐसी हो गयी कि उनके मुखसे जो 
निकल जाता; वही सत्य हो जाता। वे वचनसिद्ध महात्मा 
माने जाने लगे | दूर-दूरसे नाना प्रकारकी कामनावाले स्त्री- 
पुरुषोंकी मीड़ आने छगी | रघु इस प्रपश्चयसे घबरा गये। 
मान-प्रतिष्ठा उन्हे विष-सी छगती थी। घर छोडकर वे अब 
निर्जन वनमें रहने छगे ओर चौवीसो घंटे केवछ भजनमे 
ट्टी बिताने लगे । 

एक दिन रघुको छगा कि मानो नीलाचलनाथ 
श्रीजगन्नाथजी उनसे भोजन मॉग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा 
आनन्द हुआ। भोजन-सामग्री लेकर उन्होंने कुटियाका 
द्वार बंद कर लिया। भक्तके बुलाते ही भावके भूखे 
श्रीजगन्नाथ प्रकट हो गये और रघुके हाथसे मोजन करने लगे। 

उधर उसी समय नीलाचलमे श्रीजगन्नाथजीके भोग- 
मण्डपमे पुजारीने नाना प्रकारके पक्कान्न सजाये । श्रीजगन्नाथ- 
जीके मन्दिरसे भोग-मण्डप अलग है। भोग-मण्डपर्मे एक 
दर्पण छगा है| उस दर्पणमे जगन्नाथजीके श्रीविग्रहका जो 
प्रतिबिम्ब पड़ता है; उसीको नेवेद्य चढ़ाया जाता है। सब 
सामग्री आ जानेपर पुजारी जब भोग लगाने लगा; तब उसने 
देखा कि दर्पणमे ग्रतिबिम्ब तो पड़ता ही नहीं है । दर्पण 
जहॉ-का-तहों था; बीचमे कोई आड़ भी नहीं थी; पर 
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ रहा था। घबराकर वह राजाके पास 
गया । उसने कहा--“महाराज ! नेवेद्रमे कुछ दोष होना 
चाहिये । श्रीजगन्नाथ खामी उसे खीकार नही कर रहे हैं। 
अब क्या किया जाय |! 

श्रद्धाह राजाने खयं देखा कि दर्पणमें प्रभुका प्रतिबिम्ब 
नहीं पड़ता | उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे कहने ढंगे-- 


“पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्रीसे 
अर्पित मोग प्रभु खीकार नहीं करते । मुझसे कोई अपराध 
हुआ हो तो प्रायश्रित्त करनेको मैं तेयार हूँ ।? 

राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होंकर भगवानके गरुड़- 
घ्वजके पास जाकर भूमिपर ही लेट गये | भगवानकी लीलासे 
लेटते ही उन्हें तन्द्रा आ गयी। उन्होंने खभमें देखा कि 
प्रभु कह रहे हैं--<राजा ! तेरा कोई अपराध नहीं । तू दुखी 
मत हो । में नीलाचलमें था ही नहीं, तब प्रतिबरिम्ब किसका 
पड़ता । में तो इस समय पीपलछीचटी आममे अपने भक्त 
रघु केवटकी झोपड़ीमे बेठा उसके हाथसे भोजन कर रहा 
हूँ । वह जबतक नहीं छोडता, मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य 
केसे खीकार कर सकता हैँ | यदि तू मुझे यहाँ बुलाना 
चाहता है तो मेरे उस भक्तको उसकी माता तथा स््रीके साथ 
यहाँ छे आ | यहीं उनके रहनेकी व्यवस्था कर |? 

राजाका स्प्त दृूट गया | वे एकदम उठ खड़े हुए। 
धोढ़ेपर ब्रैठकर शीघ्रतासे पीपलीचटी पहुँचे | पूछ-पाछकर 
रघु केवटकी झोंपड़ीका पता लगाया । जब कई बार पुकारने- | 
पर भी द्वार न खुला, तब द्वार बल लगाकर खय॑ खोला 
उन्होंने । कुटियाका दृश्य देखते ही वे मूर्तिकी मॉति हो 
गये । रोमाश्चित शरीर रघु सामने भोजन रक्‍्ले किसीको 
ग्रास दे रहा है । रघु दीखता है; अन्न दीखता है। आस 
दीखता है; पर ग्रास लेनेवाला मुख नहीं दीखता | राजा 
चुपचाप खड़े रहे । वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके 
वह दिखाना चाहे) वही बड़भागी देख सकता है। 

सहसा प्रभ्॒ अन्तर्घान हो गये । रघु जलसे निकाली 
मछलीकी भाँति तड़पने छगा | राजाने अब उसे उठाकर 
गोदमे बैठा लिया । रघुकों होश आया । अपनेकों राजाकी 
गोदमें देख वे चकित हो गये | जल्दीसे उठकर वे राजाको 
प्रणाम करने छगे । उन्हें रोककर खय॑ पुरी-नरेशने उनके 
चरणमे प्रणाम क्रिया। श्रीजगन्नाथजीकी आजा सुनकर 
रघुने नीलाचछ चलना स्वीकार कर लिया । माता तथा पत्नीके 
साथ वे पुरी आये। उनके नीलछाचल पहुँचते ही भोग- 
मण्डपके दर्पणमे श्रीजगन्नाथजीका प्रतिबरिम्ब दिखायी पड़ा । 

पुरीके राजाने श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरसे दक्षिण ओर रघुके 
लिये घरकी व्यवस्था कर दी | आवश्यक सामग्री मिजवा दी 
वहाँ । रघु अपनी माता ओर स्त्रीके साथ भजन करते हुए, 
जीवनपर्य॑न्त वहीं रददे । 


२००००) ७८>ूई-4040-4+वमना-मनाम+म 


# मंणिदास माली # 
85 233 मल न न नल 





प्र 


मणिदास माली 


श्रीजगन्नाथधाममे मणिदास नामके एक माली रहते 
थे। फूल-माला बेचकर जो कुछ मिलता था; उसमेसे 
साधु-आह्षणोंकी वे सेवा भी करते थे; दीन-दुखियोंको, 
भूखोंको भी दान करते थे ओर अपने कुठुम्बका काम भी 
चलाते थे | अक्षर-श्ञान सणिदासने नहीं पाया था; पर यह 
सच्ची शिक्षा उन्होने ग्रहण कर ली थी कि दीन-दुखी 
प्राणियोंपर दया करनी चाहिये और दुष्कर्मोका त्याग 
करके भगवानका भजन करना चाहिये । 

कुछ समय बाद मणिदासके स्त्री-पुत्नोका एक-एक करके 
परछोकबास हो गया। जो संसारके पिषयोमे आतक्त/ 
माया-मोहमे लिपये प्राणी हैं, वे सम्पत्ति तथा परिवारका 
नाश होनेपर दुखी होते हैं और भगवानको दोष देते हैं; 
किंतु मणिदासने तो इसे भगवानकी कृपा मानी । उन्होंने 
सोचा--मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब 
ओरसे बन्धनमुक्त कर दिया। मेरा मन स्त्री-पुत्रको अपना 
मानकर उनके मोहमें फँसा रहता था) भ्रीहरिने कृपा करके 
मेरे कल्याणके लिये अपनी वस्तुएँ छोटा छीं । मैं मोह- 
मदिरासे मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्यको भूला हुआ 
था। अब तो जीवनका प्रत्येक क्षण प्रभुके स्मरणमे ही 
लगाऊँगा ॥? 

मणिदात अब साधुके वेशमें अपना सारा जीवन 
भगवानके भजनमे ही बिताने छगे | हाथोमे करताल 
लेकर प्रातःकाल ही स्नानादि करके वे श्रीजगन्नाथजीके सिंह- 
द्वारपर आकर कीतंन प्रारम्भ कर देते थे । कभी-कभी 
प्रेममे उन्मत्त होकर नाचने लगते थे । मन्दिरके द्वार 
खुलनेपर भीतर जाकर श्रीजगन्नाथजीकी मूर्तिके पाल 
गरुड़-स्तम्भके पीछे खड़े होकर देरतक अपलक दर्शन 
करते रहते ओर फिर साष्टाज्ञ प्रणाम करके कीर्तन करने 
लगते ये । कीर्तनके समय मणिदासको शरीरकी सुधि भूल 
जाती थी | कमी तृत्य करते; कमी खड़े रह जाते। कमी 
गाते, स्तुति करते या रोने छगते । कमी प्रणाम करते, कभी 
जय-जयकार करते और कमी भूमिमे छोटने छगते थे। 
उनके शरीरमें अश्रु, स्वेद, कम्प, रोमात्व आदि आठों 
सात्विक भावोंका उदय हो जाता था । 


उस समय श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें मण्डपके एक 
भागमें नित्य पुराणकी कथा हुआ करती थी । कथावाचकजी 


विद्वान्‌ तो थे; पर मगवानकी भक्ति उनमे नहीं थी । वे 
कथामे अपनी प्रतिभासे ऐसे-ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता 
मुग्ध हो जाते थे । एक दिन कथा हो रही थी, पण्डितजी 
कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतनेमे करताल 
बजाता राम-कृष्ण-गोविन्द-हरि? की उच्च ध्वनि करता 
मणिदास वहाँ आ पहुँचा । मणिदास तो जगन्नाथजीके 
दर्शन करते ही बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि कहाँ कौन 
बैठा है या क्या हो रहा है। वहतो उन्मत्त होकर नाम-ध्वनि 
करता हुआ नाचने छगा । कथावाचकजीकों उसका यह 
ढंग बहुत बुरा छगा। उन्होने डॉय्कर उसे हट जानेके 
लिये कहा, परंतु मणिदास तो अपनी घुनमे था । उसके 
कान कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचकजीको क्रोध आ 
गया । कथामें विध्न पड़नेसे श्रोता भी उत्तेजित हो गये । 
मणिदासपर गालियोंके साथ-साथ थप्पड़ पड़ने छगे | जब 
मणिदासको बाह्य ज्ञान हुआ। तब वह भौचक्का रह गया | 
सब बातें समझमे आनेपर उसके मनमे प्रणयकोप जागा । 
उसने सोचा--“जब प्रभुके सामने ही उनकी कथा कहने 
तथा सुननेवाले मुझे मारते है, तब मै वहाँ क्‍यों जाऊे ९? 


जो प्रेम करता है; उसीकों रूठनेका भी अधिकार है । 
मणिदास आज श्रीजगन्नाथजीसे रूठकर भूखा-प्यासा एक 
मठमें दिनभर पड़ा रहा। मन्दिरमे सन्ध्या-आरती हुई 
पट बंद हो गये, पर मणिदास आया नहीं। रात्रिको 
द्वार बंद हो गये। 


पुरी-नरेशने उसी रात्रिमे खम्ममें श्रीजगन्नाथजीके दर्शन 
किये। प्रभु कह रहे थे---“वू केसा राजा है | मेरे मन्दिरमे 
क्या होता है; तुझे इसकी भी खबर नहीं रहती । मेरा मक्त 
मणिदास नित्य मन्दिरमे करताल बजाकर दृत्य क्रिया 
करता है। तेरे कथयावाचकने उसे आज मारकर मन्दिरसे 
निकाल दिया । उसका कीत॑न झुने बिना मुझे सब फीका 
जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठमे भूखा-प्यासा 
पड़ा है। तू स्वयं जाकर उसे सन्तुष्ट कर। अबसे उसके कीर्त॑नमे 
कोई विन्न नही होना चाहिये । कोई कथावाचक आजसे मेरे 
मन्दिर्से कथा नहीं करेंगा। मेरा मन्दिर तो मेरे भक्तोंके 
कीतन करनेके लिये सुरक्षित रहेगा । कथा अब लक्ष्मीजीके 
मन्दिरमे होगी ।? 
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उधर मठमे पड़े मणिदासने देखा कि सहसा कोटि- 
कोटि सूर्योके समान भीतर प्रकाश चारो ओर फेल गया है। 
ख्यं जगन्नाथजी प्रकट होकर उसके सिरपर हाथ रखकर 
कह रहे हैं--वेटा मणिदास ! तू भूखा क्यों है। देख तेरे 
भूखे रहनेसे मैने भी आज उपवास किया है | उठ9 तू 
जल्दी भोजन तो कर ले !? भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
मणिदासने देखा कि महाप्रसादका थार सामने रक्खा है। 
उसका प्रणयरोष दूर हो गया । प्रसाद पाया उसने । 


उधर राजाकी निद्रा टूटी । घोड़ेपर सवार होकर वह खय॑ 


जॉच करने मन्दिर पहुँचा | पता लगाकर मठमे मणिदासके 
पास गया | मणिदासमें अमिमान तो था नहीं? वह राजी 
हो गया । राजाने उसका सत्कार किया । करतालछ लेकर 
मणिदास स्व॒ति करता हुआ श्रीजगन्नाथजीके सम्मुख दृत्य 
करने लगा। उसी दिनसे श्रीजगन्नाथ-मन्दिरसे कथाका बॉचना 
बंद हो गया | कथा अबतक श्रीजगन्ना थजीके मन्दिरके ने ऋत्य 
कोणमे स्थित श्रीलक्ष्मीजीके मन्दिरमें होती है । 

मणिदास जीवनभर वहीं कीर्तन करते रहे । अन्तमे 
श्रीजगन्नाथजीकी सेवाके लिये वे उनके दिव्यधाम पथारे । 
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कूबा कुम्हार 


अभय सरन हरि के चरन की जिन ठई सम्हाकू १ 

तिनतें हास्थयो सहज ही अति करार हू काक॥ 

रीजपूतानेके किसी गाँवमें कूबा नामके कुम्हार जातिके 
एक भगवद्धक्त रहते थे । ये अपनी पत्नी पुरीके साथ महीने- 
भरमे मिट्टीके तीस बर्तन बना छेते ओर उन्हींको बेचकर 
पति-पत्नी जीवन-निर्वाह करते थे | धमका लछोम था नहीं) 
भगवानके भजनमे अधिक-से-अधिक समय लगना चाहिये; 
इस विचारसे कूबाजी अधिक वतन नहीं बनाते थे । घरपर 
आये हुए अतिथियोकी सेबा ओर भमगवानका भजनः बस 
इन्हीं दो कामोमे उनकी रुचि थी | 

धनका सदुपयोग तो कोई बिरले पुण्यात्मा ही कर पाते 
हैं। धनकी तीन गतियों है---दान, भोग और नाश | जो न दान 
करता और न सुख-भोगमे धन लगाता; उसका धन नष्ट हो 
जाता है । चोर-ल॒टेरे न भी ले जायें, मुकदमे या रोगियोकी 
चिकित्सामे न भी नष्ट हो; तो भी कंजूसका धन उसकी 
सन्तानको बुरे मार्गमे छे जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते 
हैं | भोगमे धन छुटानेसे पापका सश्बय होता है। अतः 
धनका एक ही सदुपयोग है--दान । घर आये अतिथिका 
सत्कार | एक बार कूबाजीके ग्राममे दो सो साधु पधारे | 
साधु भूखे थे | गॉवमे सेठ-साहूकार थे, किंतु किसीने साधुओ- 
का सत्कार नहीं किया । सबने कूबाजीका नाम बता दिया | 
साधु कूबाजीके घर पहुँचे । 

घरपर साधुओंकी इतनी बड़ी मण्डली देखकर कूबाजीकों 
बढ़ा आनन्द हुआ | उन्होंने नम्नतापूषंक सबको दण्डव॒त्‌ 
प्रणाम किया । बैठनेकी आसन दिया । परंठ इतने साधुओं- 


को मोजन केसे दिया जाय १ घरमे तो एक छटोक अन्न नहीं 
था | एक महाजनके पास कूबाजी उधार मॉगने गये । 
महाजन इनकी निर्धनता जानता था और यह भी जानता था 
कि ये टेकके सच्चे हैं | उसने यह कद्दा--#मुझे एक कुओँ 
खुदवाना है । तुम यदि दूसरे मजदूरोंकी सहायताके विना ही 
कुओँ खोद देनेका वचन दो तो मैं पूरी सामग्री देता हूँ । 
कूबाजीने शर्त ख्ीकार कर छी । महाजनसे आठा; दाल) घी 
आदि ले आये | साधु-मण्डलीने भोजन किया और कूबाजीको 
आशीर्वाद देकर विदा हो गये | 
साधुओंके जाते ही कूबाजी अपने वचनके अनुसार 
महाजनके बताये स्थानपर कुओं खोदनेमें छग गये | वे कुओं 
खोदते ओर उनकी पतित्रता स्री पूरी मिट्टी फेकती। दोनों 
ही बराबर हरिनाम-कीर्तन किया करते । बहुत दिनोंतक 
इसी प्रकार लगे रहनेसे कुर्टमे जछ निकछ आया | परंतु 
नीचे बालू थी | ऊपरकी मिद्ठीकों सहारा नहीं था । कुआ 
बैठ गया । “पुरी? मिद्ठी फेंकने दूर चली गयी थी । कूबाजी 
नीचे कुएँमे थे। वे भीतर ही रद्द गये । बेचारी पुरी 
हाहकार करने लगी । 


गॉवके छोग समाचार पाकर एकत्र हो गये । सबने यह 
सोचा कि मिद्दी एक दिनमे तो निकल नहीं सकती | कूबाजी 
यदि दबकर न भी मेरे होगे तो श्वास रुकनेसे मर जायेंगे । 
पुरीकों वे समझा-बुझाकर घर लौटा छाये | कछ लोगोंने 
दयावश उसके खाने-पीनेका सामान भी पहुँचा दिया । 
वेचारी स्री कोई उपाय न देखकर छाचार घर चली आयी | 
गॉवके छोग इस दुर्घटनाको कुछ दिनोंमे भूछ गये । वर्षा 
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होनेपर कुऐँके स्थानपर जो थोड़ा गद्ढा था, वह भी मिट्टी 
भरनेसे बराबर हो गया । 


एक बार कुछ यात्री उधरते जा रहे थे । रात्रिमे 
उन्होंने उस कुएवाले स्थानपर ही डेरा डाछा । उन्हे भूमिके 
भीतरसे करताल, मृदद्ध आदिके साथ कीतंनकी ध्वनि 
सुनायी पड़ी । उनको बड़ा आश्चर्य हुआ । रातमर वे उस 
ध्वनिकों सुनते रहे । सबेरा होनेपर उन्होने गोंववाल्ेको 
रातकी घटना बतायी | अब जो जाता, जमीनमे कान लगाने- 
पर उसीको वह शब्द सुनायी पड़ता | वहाँ दूर-दूरसे छोग 
आने को | समाचार पाकर खय॑ राजा अपने मन्त्रियोके 
साथ आये । भजनकी ध्वनि सुनकर और गँववालोसे पूरा 
इतिहास जानकर उन्होंने धीरे-धीरे मिट्टी हटवाना प्रारम्भ 
किया । बहुत-से लोग छग गये; कुछ घंटोंमे कुओं साफ हो 
गया । लोगोने देखा कि नीचे निर्मल जलकी धारा बह रही 
है। एक ओर आसनपर शह्ड-वक्र-गदा-पद्मधारी भगवान्‌ 


विराजमान हैं ओर उनके सम्मुख हाथमें करताल लिये 
कूबाजी कीर्तन करते; नेन्रोसे अभ्ुधारा बहाते तन-मनकी 
सुधि भूले नाच रहे हैं | राजाने यह दिव्य दृश्य देखकर 
अपना जीवन कृताथ माना । 

अचानक वह भगवानकी मूर्ति अद्श्य हो गयी । राजाने 
कूबाजीको कुएँसे बाहर निकलूवाया | सबने उन महाभागवत- 
की चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ायी । कूबाजी घर आये । 
पत्नीने अपने भगवद्धक्त पतिकी पाकर परमानन्द लाभ 
किया । दूर-दूरसे अब लोग कूबाजीके दर्शन करने और 
उनके उपदेशसे छाम उठाने आने लगे । राजा नियमपूर्वक 
प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ आते थे | एक बार अकालके समय 
कूबाजीकी कंपासे छोगोकों बहुत-सा अन्न प्राव्त हुआ था | 
उनके सत्सड्से अनेक स्लरी-पुरष भगवानके भजनमे रूगकर 
संसार-सागरसे पार हो गये | 





भक्त सेन नाई 


पॉच-छः सो साल पहलेकी बात है । बबेलखण्डकां 
बान्यवगढ़ नगर अत्यन्त समृद्ध था। महाराज वीरसिंहके 
राजत्वकालमे बान्ववगढ़का सुदुर प्रान्तेमि बड़ा नाम था। नगरके 
एक भागमें अद्ञालिकाएँ थीं; सुन्दर ओर प्रशस्त राजपथ थे; 
अच्छे-अच्छे उंपवन ओर मनोमोहक सरोवर थे | एक ओर 
सभ्य; संस्कृत ओर शिष्टजनोंके घर थे तो दूसरी ओर कुछ 
झोषड़ियों थीं;हरे-मरे खेत थे; प्रकृति देवीकी सुषमा थी; देवी सुख 
ओऔरशान्तिका अक्नत्रिम साम्राज्य था। नगरके इसी दूसरे मागमे 
एकपरम सतोषी उदार; विनयश्लील व्यक्ति रहते थे; उनका नाम 
था सेन । राजपरिवारसे उनका नित्यका सम्प्क था; भगवानकी 
कृपासे दिनमरकी मेहनत मजदूरीसे जो कुछ भी मिल जाता 
था; उसीसे परिवारका भरण-पोषण और संत-सेवा करके 
निश्चित्त हो जाते थे | न तो उन्होंने कभी किसीके 
सामने एक पेसेके लिये हाथ पसारा और न उन्हे कभी 
आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसीसे कुछ मॉगकर 
काम चलायें | भगवान्‌ ही उनके सब कुछ थे | राजा 
और नगरनिवासी उनकी निःस्वृहतता और सीधे-सादे उदार 
खमावकी सराहना करते थे । 


वे नित्य प्रातःकाल स्नान) ध्यान और भगवानके स्मरण- 


पूजन और भजनके बाद ही राजसेवाके लिये घरसे निकल 
पड़ते थे और दोपहरकों लौट आते थे । जातिके नाई 


थे । राजाका बाल बनाना; तेल लगाकर स्लान कराना 
आदि ह्वी उनका देनिक काम था | एक दिन वे 
घरसे निकले ही थे कि उन्होने देखा एक भक्तमण्डली 
मधुर-मधुर ध्वनिसे भगवानके नामका सकीर्तन करती उन्हींके 
घरकी ओर चली आ रही है। संत-समागमका पविन्न अवसर 
मिछा, इससे बढ़कर आनन्दकी बात दूसरी थी भी नहीं। 
सेनने प्रेमपूर्वक बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिसे उनकी चरण- 
धूलि ली । उन्हे इस बातका तनिक भी ध्यान नहीं 
रहा कि महाराज वीरसिंह उनकी प्रतीक्षा करते होगे | 
संतोकों धर लाकर सेनने यथाशक्ति उनकी सेवा-पूजा की) 
सत्सज़ किया | 

महाराज वीरसिंहको प्रतीक्षा करते करते अधिक समय 
बीत गया | इधर सेन ंतोंके आतिथ्य और स्वागत्त-सत्कारसे पूर्ण- 
रूपसेनिमम थे | उन्हे तनिक मी बाह्मशान नहीं था । काफ़ी धूप 
चढ़ चुकी थी। इतनेमे सेन नाईके रूपमे स्वय लीलाविहारी राज- 
महत्में पहुँच गये | सदाकी भांति उनके कंघेपर छुरे) कैंची तथा 
अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदिकी छोटी-सी पेयी छूटक 
रही थी । मुखपर अलोकिक शान्तिकी किरणें थी, प्रसन्नतामयी 
मुसकानकी ज्योतिर्मयी तरझ्लँ अधरोपर खेल रही थीं। उनकी 
प्रत्येक क्रियामे विलक्षण नवीनता थी | उन्होंने राजाके सिरमे तेल 
लगाया; शरीरमे मालिश की; दर्पण दिखाया | उनके कोमल कर- 


द्ण्श 
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स्पर्गसे राजाको आज जितना सुख मिला; उतना ओर पहले 
कभी अनुभवर्मे नहीं आया था | सेन नाई राजाकी पूरी-पूरी 
परिचर्या और सेवा करके चले गये । राजाकों ऐसा छगा कि 
सेनके रूपमे कोई स्वर्गीय ओर सर्वथा दिव्यप्राणी ही 
उतर आये थे । 

भक्तमण्डली चली गयी । थोड़ी देस्के बाद भक्त 
सेनकी स्मरण हुआ कि मुझे तो राजाकी सेवार्मे भी 
जाना है | उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते- 
डरते राजपथपर पेर रक़्खा | वे चिन्ताग्रस्त ये; राजाके 
बिगड़नेकी बात सोचकर वे डर रहे थे । 

(कुछ भूल तो नहीं आये ? एक साधारण राजसेनिकने 
ठोक दिया । 

नहीं तो, अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका ।? सेन 
आश्रर्य-चकित थे । 

“आपको कुछ हो तो नहीं गया है १ मस्तिप्फ ठीक-ठिकाने 
तोहैन? 

धमैया ! अब ओर बनानेका यज्ञ न करो ।? सेनके मुखसे 
सहसा निकछ पड़ा | 

“आप सचमुच भगवानके भक्त हैं | भगवानके भक्त 
कितने सीधे-सादे होते हैं; इसका पता तो आज ही 
चल सका |? सेनिक कहता गया । “आज तो राजा आपकी 
सेवासे इतने अधिक प्रसन्न हैं. कि इसकी चर्चा सारे नगरमे 
फैल रही है।? सेनिक आगे कुछ न बोल सका। 

सेनको पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और 
सतोषके लिये भगवानकों भेरी अनुपस्थितिमें नाईका रूप 








धारण करना पड़ा । वे अपने-आपको विकारने लगे कि 
एक ठच्छसी सेवापूर्तिके लिये शोभानिकेतन श्रीराघवेन्द्रको 
बहुरूपिया बनना पड़ा । प्रभुकी इतना कष्ट उठाना पड़ा ! 
जो पलभरमें समस्त लोक-लोकान्तरका संद्वार कर सकते 
हैं, जिनके एक सद्डुल्पाभासमात्रपर विश्वका विधान उल्ट जाता 
है; उन्होंने कंघेपर छूरे आदिकी पेटी छटकानेमें भी रसकी 
अनुभूति की । भगवानकी सद्ज रसमयता, प्रगाढ़ भत्य- 
वत्सलता, कोमल कृपा और पावन प्रसन्‍्नताका चिन्तन करते- 
करते वे आत्मग्लानिके अतल सागरमें हबने-उतराने लछगे। 
उन्होंने मगवानके चरण-कमठ्का ध्यान किया; मन-द्वी-मन 
प्रभुसे क्षमा मॉगी । 


उनके राजमदलर्म पहुँचते ह्वी राजा बीरसिंह बढ़े 
प्रेम ओर विनय तथा स्वागत-सत्कारसे मिले, भगवानफ़े 
सक्षात्कारका प्रभाव जो था। भक्त सेनने बढ़े सद्लोचसे 
विल्म्पके लिये क्षमा मॉगी। संतोंके अचानक मिल जानेझी 
बात कही। दोनेने एक दूसरेका जीमर आह्ट्ट्विन किया | 
राजाने सेनके चरण पकड़ लिये । वीरसिंहने कहा--- 
(राजपरिवार जन्म-जन्मतक आपका और आपके वंशजोंका 
आमार मानता रहेगा । भगवानने आपकी ही प्रसन्नताके 
लिये मन्नलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पापत्तापेंका 
अन्त किया है |? भक्त सेन तो प्रेमविद्वछ ये । शरीरमे 
विलक्षण भाव-कम्पन था। अद्भ-अड्ठ भगवानके रूपमाधुयके 
रसमें सम्प्लावित थे | बान्धवगढ़ सेनकी उपखितिसे 
धन्य हो गया। वे परम भागवत थे; भगवानके महान 
क्ृपापाच--भक्त थे | 
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सदन कसाई 


जाति पॉति पूछे नहिं कोई ५ हरि को भजै से हरि का होई ॥ 

प्राचीन समयमे सदन नामक कसाई जातिके एक भक्त 
हो गये हैं। बचपनसे भगवन्नाम-जप और हरिकीतन इन्हें 
प्रिय था । भगवानका नाम तो इनकी जीमपर सदा ही नाचता 
रहता था | यद्यपि ये जातिसे कसाई थे, फिर भी इनका द्वदय 
दयासे पूर्ण था । जीव-बधके नामसे ही इनका शरीर कॉपने 
लगता था | आजीविकाके लिये और कोई उपाय न होनेसे 
दूसरेकि यहेसि मास लाकर बेचा करते थे, खयं अपने हाथ- 
से पशु-वध नहीं करते थे। इस काममें भी इनका मन 
ज्गाता नहीं था; पर मन मारकर जाति-व्यवसाय होनेसे करते 


ये | सदा नाम-जप भगवानके गुण-गान और छीलामय 
पुरुषोत्तमके चिन्तनमें लगे रहते थे | सदनका मन शीरदरिके 
चरणोंमें रम गया था। रात-दिन वे केवल ५हरि-हरि! करते 
रहते थे | 

भगवान्‌ अपने भक्तसे दूर नहीं रहा करते । भक्तको 
जैसे उनके बिना चेन नहीं, वैसे ही उन्हे मी भक्तके बिना 
चैन नहीं | सदनके घरमें भगवान्‌ शालग्रामरूपसे विराजमान 
थे। सदनको इसका पता नहीं था । वे तो शालुग्रामको पत्थरका 
एक बाट समझते थे और उनसे मास तौछा करते ये । एक 
दिन एक साधु सदनकी दूकानके सामनेसे जा रहे ये | दृष्टि 


# खंदन कसाई * 








पड़ते ही वे शाल्ग्रामजीकों पहचान गये । मांस-विक्रेता 
कसाईके यहाँ अपवितन्र स्थल्मे शाल्ग्रामणीको देखकर साधु- 
को बड़ा क्लेश हुआ | सदनसे मॉगकर वे शाल्ग्रामको ले 
गये । सदनने भी प्रसन्नतापूर्वक साधुकी अपना वह चमकीला 
बाद दे दिया | 
साधु बाबा कुठियापर पहुँचे । उन्होने विधिपूर्षक 
शाल्प्रामणीकी पूजा की; परंठु भगवानको न तो 
पदार्थोकी अपेक्षा है न मन्त्र या विधिकी । वे तो 
प्रेमके भूखे हैं, प्रेमसे रीझते हैं । रातमे उन साधुको 
स्प्नमे भगवानने कहा--“तुम मुझे यहाँ क्‍यों ले आये १ 
मुझे तो अपने भक्त सदनके घरमे ही बड़ा सुख मिलता 
था | जब वह मांस तौलनेके लिये मुझे उठाता था) तब 
उसके शीतल स्पर्शसे मुझे अत्यन्त आनन्द मिलता था। 
जब वह आहकोसे बातें करता था, तब मुझे उसके शब्द 
बढ़े मधुर स्तोत्र जान पढ़ते थे। जब वह मेरा नाम लेकर 
कीर्तन करता; नाचने लगता था; तब आनन्दके मारे मेरा 
रोम-रोम पुलकित हो जाता था | तुम मुझे वहीं पहुँचा दो । 
मुझे सदनके बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती ।? 
साधु महाराज जगे। उन्होंने झाल्ग्रामजीकां उठाया 
और सदनके घर जाकर उसे दे आये। साथ ही उसको 
भगवत्कृपाका महत्त्व भी बता आये । सदनको जब पता लगा 
कि उनका यह बटखरा तो भगवान्‌ शाल्म्राम हैं, तब उन्हे 
बढ़ा पश्चात्ताप हुआ | वे मन-ही-मन कहने लगे--देखों, 
मैं कितना बड़ा पापी हूँ । मैंने भगवानको निरादरपूर्वक 
अपविन्न मासके तराजूका बाट बना रक्‍्खा । प्रभो | अब 
मुझे क्षमा करो ।! अब सदनकों अपने व्यवसायसे घुणा हो 
गयी । वे शाल्ग्रामजीको लेकर पुरुषोत्तमक्षेत्र श्रीजगन्नाथपुरी- 
को चल पढ़े | 
मार्गमें सन्ध्यासमय सदनजी एक गॉवमे एक रहस्थके 
घर ठहरे | उस घरमे स््री-पुरुष दो ही व्यक्ति थे। ज्रीका 
आचरण अच्छा नहीं था । वह अपने घर ठहरे हुए इस 
खस्थ; सुन्दर; सब॒ल पुरुषपर मोहित हो गयी । आधी रात- 
के समय सदनजीके पास आकर वह अनेक प्रकारकी अशिष्ट 
चेष्टाएं. करने छगी | सदनजी तो भगवानके परम भक्त ये। 
उनपर कामकी कोई चेष्ट सफल न हुई । वे उठकर; हाथ 
जोड़कर बोले--तुम तो मेरी माता हो ! अपने बच्चेकी 
परीक्षा मत लो) मा! मुझे तुम आशीर्वाद दो |? 
भगवानके सच्चे भक्त पर-छ्लीको माता ही देखते हैं । 


दै०रे 


सत्रीका मोहक रूप उनको श्रममे नहीं डालता । वे हड्डी, 
मांस, चमड़ा, मल-मूत्र; थूक-पीबकी पुतलछीकों सुन्दर 
माननेकी मूर्खता कर ही नहीं सकते; परंतु जो कामके 
वश हो जाता है; उसकी बुद्धि मारी जाती है। वह न सोच- 
समझ पाता) न कुछ देख पाता । वह निर्लज और निर्दय 
हो जाता है। उस कामाठुरा स्लीने समझा कि मेरे पतिके 
भयसे ही यह मेरी बात नहीं मानता । वह गयी और 
तलवार लेकर सोते हुए. अपने पतिका सिर उसने काट 
दिया । कामान्ध कौन-सा पाप नहीं कर सकता । अब वह 
कहने छलगी--थप्यारे | अब डरो मत । मैंने अपने खूसट 
पतिका सिर काट डाला है। हमारे सुखका कण्टक दूर हो 
गया । अब तुम मुझे स्वीकार करो ।? 

सदन भयसे कॉप उठे । ज्लीने अनुनय-विनय करके 
जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना ख्ीकार नहीं हो सकती; 
तब द्वारपर आकर छाती पीट-पीटकर रोने छगी । लोग 
उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गये | उसने कहां--“इस 
यात्नीने मेरे पतिको मार डाला है ओर यह मेरे साथ बलात्कार 
करना चाहता था !”? लोगोंने सदनको खूब भला-बुरा 
कहा, कुछने मारा भी; पर सदनने कोई सफाई नहीं दी । 
मामला न्यायाधीशके पास गया । सदन तो अपने प्रभुकी 
लीला देखते हुए; अन्ततक चुप ही बने रहे । अपराध सिद्ध 
हो गया । न्यायाधीशकी आशासे उनके दोनों हाथ काट 
लिये गये । 

सदनके हाथ कट गये, रुघधिरकी धारा चलने लगी; 
उन्होंने इसे अपने प्रभुकी कृपा ही माना । उनके मनमे 
भगवानके प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवानके 
सच्चे भक्त इस प्रकार निरफराध कष्ट पानेपर भी अपने 
स्वामीकी दया ही मानते हैं | भगवन्नामका कीर्तन करते हुए, 
सदन जगन्नाथपुरीको चल पढ़े । उधर पुरीमे प्रभुने पुजारी- 
को खप्नमे आदेश दिया--'मेरा भक्त सदन मेरे पास आ 
रहा है। उसके हाथ कट गये हैं । पालकी लेकर जाओ 
और उसे आदरपूर्वक ले आओ ।? पुजारी पालकी लिवाकर 
गये और आग्रहपूर्वक सदनको उसमे बैठाकर ले आये । 

सदनने जेंसे ही श्रीजगन्नाथजीको दण्डवत्‌ करके कीत॑न- 
के लिये भुजाएँ उठायीं, उनके दोनों हाथ पूर्वबत्‌ ठीक हो 
गये । प्रभ्ुुकी कृपासे हाथ ठीक तो हुए, पर मनमे शड्ढा 
बनी ही रही कि वे क्यों काटे गये । मगवानके राज्यमें कोई 
निरपराघ तो दण्ड पाता नहीं" । रातमे खप्नमें भगवानने 


दण्ड 
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सदनजीकों बताया--०तुम पूर्वजन्ममें काशीमे सदाचारी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण थे | एक दिन एक गाय कमाईके घेरेसे भागी 
जाती थी | उसने ठ॒म्हे पुकारा | तुमने कसाईको जानते हुए 
भी गायके गलेमें दोनों हाथ डालकर उसे भागनेसे रोक 
लिया | वही गाय वह र्री थी ओर कसाई उसका पति 
था । पूर्वजन्मका बदला लेनेके लिये उसने उसका गला 
काठा | तुमने भयाठुरा गायकों दोनों दहार्थोसे पकड़कर 


कसाईको सपा था, इस पापसे तुम्हारे द्वाय काटे गये | इस 
दण्डसे तुम्दारे पापका नाझ हो गया |? 

सदनने भगवानकी असीम कृपाका परिचय पाया वे 
भगवसत्पेममें विद्दल हो गये | बहुत काल्तक नाम-कीर्तन; 
गुण-गान तथा भगवानके ध्यानमें तत्लीन रहते हुए उन्दंनि 
पुरुषोत्तमक्षेत्रमे निवास किया और अन्‍्तर्मे श्रीजगन्नाथजीके 
चरणोंम देह त्यागकर वे परमधाम पधारे | 
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भक्त सालबेग 


उस समय उड़ीसाके गजपतिवंगके राजाकी शक्ति क्षीण 
हो चुकी थी । कटकके ही छालबेग नामक शक्तिशाली मुगल- 
सरदारने अवसर पाकर सेना संग्रह कर ली थी। अचानक 
उसने आक्रमण कर दिया । राजा हार गये युद्ध । लाल्वेग 
उड़ीसाका अधिपति हो गया | वह बड़ा अत्याचारी था। 
उसके मयके कारण छोग घर-द्वार छोड़कर भाग जाते थे। 
हिंदुओंपर वह बहुत अत्याचार करता या। उड़ीसाके 
दातमुकुन्दपुर ग्रामसे वह एक विधवा ब्राक्षणकन्याका 
अपहरण कर लाया था । बेचारी विधवा अपने गाँवमें अकेली 
ही थी। पति तो थे ही नहीं, सास-धशुर भी परलोक चले 
गये थे । वह एक दिन नदी स्नान करने गयी थी। लालबेग 
कहींसे युद्ध करके छोट रह्य था। वह बलपूर्वक उसे उठा 
लाया अपने यहाँ | अबला नारी क्या करती | छालवेगने 
उसे अपने यहाँ लाकर नाना प्रकारकी यातनाएँ देकरः 
प्रढोभनसे छुभाकर वशमें कर लिया । उस त्राह्मण विधवासे 
एक पुत्र हुआ | उस बालकका नाम सालवेग रक्खा गया | 

सालबैग बचपनसे युद्धकला सीखने लगा। युवा होनेपर 
वह अख्न-शस््र चलाने पूरा निपुण हो गया। अपनी 
शूरताका उसे बहुत अधिक ग्रावे था। अपने पिताके साथ 
वह एक युद्धमे गया । उसके युद्ध-कौशल तथा पराक्रमको 
देखकर वहाँ सब्र लोग दंग रह गये। परंतु गर्वहारी मगवान्‌ 
किसीका गव॑ रहने नहीं देते | शत्रुके किसी सेनिकने पीछेसे 
सालबेगके सिरपर तलवार मारी | गहरी चोट खाकर वह 
गिर पड़ा । सेवक उसे शिविरमें ले आये ओर जब वहाँ 
मरहमपद्टीसे घाव ठीक होता न दीखा, तब उसे घर भेज 
दिया गया । 

साल्बेग शूर था; अतः लाल्वेंग उसको मानता था। 
घायल पुत्रकी छाल्बेगने कुछ दिन अच्छी खोज-खबर की; 


किंतु सालबेगका धाव बिगड़ गया था। जब अधिक दिन 
हो गये ओर वह अच्छा नहीं हुआ, तब लाल्बेग उसकी उपेक्षा 
करने लगा। दीर्घकालीन रोगीसे सभी ऊत्र जाते हैँ | संसारमें 
सब स्वार्थके सम्बन्ध हैँ। जबतऊ स्वार्थ दै। तबतक समी 
सम्बन्धी घेरे रहते और जब स्वार्थ पूरा होनेकी आशा 
नहीं रहती, तब कोई बात भी नहीं करना चाहता । साल्वेग- 
से अब यह आशा नहीं थी कि अच्छा होकर वह किसी काम 
आ सकेगा | जैसे-जेंसे उसफ़ी बीमारीके दिन बीतते गये; 
पिताकी उपेक्षा वेसे-बैसे बढ़ती गयी । अन्तर्में लाल्बेंगने 
उसकी खोज-खबर लेना बिल्कुल छोड़ दिया । 

लालबेगकी उदासीनता देख दूसरे लोग भी साल्बेगसे 
उदासीन हो गये । नौकर मी अब उसके पास नहीं आते ये । 
केवल माता ही थी, जो भूख-प्यास भूलकर दिननरात रोगी 
पुत्रकी शय्याके पास बैठी उसकी सेवा करती थी | एक दिन 
साल्वेगका कष्ट बहुत बढ़ गया । वह अपने जीवनसे निराश 
हो गया । बह रोते हुए मातासे अपने अपराधोंकी क्षमा 
मांगने लगा । 

माताने बड़ी कठिनतासे अपने आसुओंको रोककर उससे 

कह्ा--'ैठा ! में तो दासी हूँ। तेरे पिताने मेरा सर्वस्व दूटकर 

अब मेरी उपेक्षा कर दी है; क्योंकि मुझमें वद अब रूप नहीं 
रहा है| मेरा तो एक तू ही सहारा है। अपने प्राण देकर 
भी मैं तुझे बचा सकूँ तो मुझे बड़ी म्रसत्ञता द्वोगी; परंतु 
बैठा | अपने कर्मोफ़ा फठ तो भोगना ही पढ़ता है। एक ही 
उपाय है, पर वह तुझसे होगा नहीं । 

साल्बेगने बड़ी उत्सुकतासे उपाय पूछा | माताने आज 
उसे बताया कि भ्वेटा | तू ब्राह्मणीका पुत्र है।? उसने कहा-- 
थमा | मैंने तेरे गर्भते जन्म लिया है। तू जो कहेगी। में 
वही करूँगा १ 
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माताने कहा--“बैटा ! भगवान ही तेरी रक्षा कर सकते 
हैं | वे आनन्दकन्द नन्दनन्दन ही सब देवोंके राजा हैं। 
डनसे बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं है| वे बढ़े दयाड हैं। 
तू कपट छोड़कर; विश्वासपूर्वक उन गोविन्दका भजन कर | 
वे तैंरे सब रोग दूर कर देंगे ।? 
पुत्नने पूछा--“मा! में तेरे कहना करूँगा। पर तेरे 
वे भगवान्‌ केसे हैं ! कहाँ रहते हैं ! मैं केसे उनका भजन 
करूँ ९? 
लाल्बेगके घरमें आनेके बादसे आजतक साल्वेगकी 
माताकों किसीके मुखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम भी सुननेको 
नहीं मिला था । आज रोगशपय्यापर पड़े पुत्रके पास बैठकर 
उसने श्रीकृष्णकथा पुत्रको सुनायी । मयूरम॒कुटधारीः 
वनमाली। पीताम्बरपरिधान, तिर्भंगसुन्दर मदनमोहनके 
स्वरूपका उसने भली प्रकार वर्णन किया । उसने 
पुत्रकोी “श्रीकृष्ण” नाम-जप करनेको कहा । उसने कहा-- 
ध्बेठा ! श्रीकृष्ण-मजनका मूल विश्वास है | तू मनमें किसी 
प्रकार यह संशय मत आने दे कि भगवान्‌ मुझे दर्शन 
देंगे या नहीं) मेरा रोग दूर होगा या नहीं । इस प्रकार 
संदेह करेगा; तब तो कोई छाम नहीं होगा | यह विश्वास 
करते हुए. भजन कर कि अवश्य दयाड श्रीकृष्ण मुझपर दया 
करेंगे। अचल श्रद्धासे तू उनका चिन्तन कर। बारद्द 
दिनमिं वे अवश्य छुझे दर्शन देंगे ।? 
सालबेगने नेत्र बंद कर लिये | उसकी जीम अविराम 
“कृष्ण; कृष्ण, कृष्ण का जप करने लगी। भगवन्नामकी 
अतुल शक्तिसे उसका बाह्य शान छेप्त हो गया । उसके अन्त+- 
करणमें मुरलीमनोहरकी दिव्य मूर्ति प्रकट हो गयी | उसका 
हृदय आनन्दसे उछलने लगा । अपने-आप बिना जाने ही 
वह उन नव-घन-सुन्दरकी मानसिक पूजा करने छूगा | उसके 
मीतरसे स्वतः विचित्र स्तुति प्रकट हुई । भगवानकी 
लीलाओंका स्मरण होने रूगा | वह ध्यूतना-मोक्षदाता, शकट- 
भंजक! आदि भगवानके छीलाउूक्‍क नार्मोसे उनकी स्व॒ति 
करने लगा । उसके नेन्नोंते ऑछुओंकी धारा बहने लगी | 
देखते-देखते ग्यारह दिन बीत गये । साल्बेगने कद्दा-- 
(मा ! मालूम होता है कि भगवानकों मेरा मर जाना ही 
पसंद है | वे इसीसे मुझपर दया नहीं करते ॥? 
रोगी साल्वेग कहातक थैर्य रक्ले । उसने रातको निश्चय 
किया क्रि मेरी माताके कहे मुताबिक कल बारह दिन पूरे 


होते हैं। आजकी रात ही बीचमे है। यदि में इतनेमें 
अच्छा न हुआ तो अवश्य आत्महत्या कर ढूँगा |? 


भगवानका चिन्तन करते-करते सालबेग सो गया | 
उसकी शब्याके पास उसकी साता भीसों गयी थी। 
साल्बेगने सोते-सोते स्वप्नमें देखा कि उसके सिरहाने 
बाल्मुकुन्दवेशमे भगवान्‌ खड़े हैं और कह रहे हैं-- 
ध्ाल्बेग ! ले, यह विभूति लेकर अपने घावपर लगा दे। 
इससे तेरा घाव अच्छा हो जायगा | देख) पीछे मुझे भूल 
मत जाना । निश्चय जान) तेरा भवरोंग भी दूर हो गया। 
जो सच्चे मनसे मुझे किती भी उद्देश्यसे भजता है; में उसे 
इस छोक और परलोकके सभी दुःखोंसे छुड़ा देता हूँ।? 
निद्रामे ही साल्बेगने विभूति छेकर अपने मस्तक और 
शरीरपर लगा छी। सहसा भगवानकी वह मूर्ति अद्श्य हो 
गयी । सालबेगकी निद्रा टूट गयी । 


जगते ही सालबेग मारे आनन्दके चिल्ला पड़ा--५मा | - 
मा | देख, तेरे ककणामय श्रीकृष्ण भगकानने मुझपर कृपा 
की है | उठ देख; मेरा घाव सूख गया। मैं ऋतार्य हो 
गया ।? माताके उठते ही साल्बेग उससे लिपट गया। वह 
हथषेके मारे कह रहा था--«मा ! तेरी बात सच है । 
श्रीकृष्णके समान दुःख दूर करनेवाल्य दूसरा कोई देवता नहीं 
है।मा[ तू अब प्रसन्नचित्तसे मुझे आज्ञा दे । मैं संन्‍्यासी 
होकर देश-देशमे घूमकर दयासागर श्रीकृष्णकी महिमाका 
प्रचार करूँगा !? 


साल्बेगकी माता भगवानकी परम भक्त थी। उसने 
कहा--थबेटा | श्रीकृष्णने ही ठुझे जीवन दिया है। इस 
जीवनको वू उनकी सेवामे लगाना चाहता है; यह जानकर 
मैं प्रसन्न हुई । तेरे-जैसे पुत्रकी पाकर मेरा पतित जीवन भी 
क्ृतार्थ हों गया। बेटा | भगवानकोी भूछना मत । मनमें 
उनको सदा जाग्रत्‌ रखना ओर जिहासे उनका नाम छेते 
रहना ।? 

माताकी आज्ञा लेकर सालब्रेग सीधे जगन्नाथजी गया। 
वहाँ कुछ दिन रहकर वह दक्षिण भास्तकी ओर चला गया | 
उसके जानेके. बाद उसकी माताक़ो भी किसीने फिर 
लाल्बेगके घरमे नहीं देखा। माता:पुत्रका फिर मिलन तो 
भगवानके उस नित्य धाममें ही हुआ, जहाँ जानेपर फिर कभी 
वियोग होता ही नहीं । 
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भक्त देवाजी पुजारी 


उदयपुरके सम्रीप श्रीरूपचतुर्भज खामीका मन्दिर है। 
देवाजी पण्डा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े-लिखे नहीं 
ये, परंतु भमगवानकी पूजा-अर्चना बड़ी श्रद्धांके साथ विधि- 
पूर्वक करते ये । भगवानमें उनका विश्वास था; जो भक्तिके 
लिये परमावश्यक साधन है। भगवानकी सेवासे उनका 
अज्ञान-अन्धकार नष्य्राय हो चुका था | 


एक दिनकी वात है--उदयपुर-नरेश एक पहर रात 
बीतनेके बाद मन्दिरमें आये | शयनकी आरती हो चुकी थी । 
भगवान्‌ पोढ़ चुके थे | मगवानकी शयन कराकर देवाजीने 
भगवानके गलेका पुष्पहार उतारकर अपने सिरपर रख लिया 
था और अन्तर्णहके पट बंद करके वे मन्दिरसे बाहर आ रहे 
थे--इसी समय महाराणा वहाँ पहुँचे । दरवाजेपर 
अकस्मात्‌ महाराणाकों देखकर देवाजी घबराकर मन्दिरमे 
घुस गये और उन्हें पहनानेके लिये भगवानकी माला 
देँढने छगे | उस दिन दूसरी माछा थी नहीं, अतण्व 
मद्दाराणा नाराज न हों) इसलिये देवाजीने मस्तकपर धारण 
किया हुआ पुष्पह्दारा उतार लिया और बाहर निकलकर 
महाराणाके गलेमें पहना दिया | सोचने-विचारनेके लिये तो 
समय ही कटष्टों था | देवाजीके सिरके सारे बाल सफेद हो 
गये थे ओर बाल थे लंबे-लंवे | दो-एक सफेद केश मालामें 
लगे महाराणाके गलेमें आ गये। राणाने बालकों देखकर 
व्यज्डसे कष्टा--“पुजारीजी ! माद्म होता है भगवानके सारे 
केश सफेद हो गये हैं ।? देवाजीकों इसका उत्तर देनेके लिये 
ओर कुछ भी नहीं सूझा, उन्होंने जल्दी-जल्दीमें डरते हुए 
कह दिया--“हॉ सरकार ! ठाकुरजीके सारे बाल सफेद हो 
गये हैं ।? राणाकों पुजारीके इस उत्तरपर हँसी आ गयी। 
साथ ही पुजारीके प्रति मनसें रोप भी आया। उन्होंने 
गम्भीर होकर कह्ा--मैं कल सबेरे खय॑ आकर देखूँगा ।? 
यों कहकर वे लछोट गये । 

देवाजीने उतावलीमें राणासे कह तो दिया; पर अब 
उनको बडी चिन्तु हो गयी । प्रातःकाल राणा आयेंगे और 
भगवानके सफेद बाल न पाकर न जाने क्‍या करेंगे। 
देवाजीकी आँखोंसे नींद उड़ गयी, खाया तो कुछ था ही 
नहीं | ऑंखोंसे ऑछुओंकी धारा बह निकली | देवाजीने 
कहा--“मेरे स्वामी ! मेरे मुंहसे सहसा ऐसी बात निकल 
गयी | छुम तो नित्य नव किशोर हो । उुम्हारे सफेद केश 


कैसे ! पर सबेरे महाराणा आकर जब छुम्होर काले बाल 
देखेंगे, तब्र तुम्हारे इस सेवककी क्या स्थिति होगी १ राणाकी 
खोंमें यह सर्वथा मिथ्यावादी सिद्ध हो जायगा । मुझ्नमें न 
भक्ति है न श्रद्धा है। में तो केवल तुम्हें ठुल्सी-चन्दन 
चढाकर अपना पापी पेट भरता हूँ । ठम्हारी नहीं; में तो 
पेटकी ही पूजा करता हैँ; परंठ लोग मुझे ठम्हारी पूजा 
करनेवाला बतलाते हैं| सब्रेरे जब महाराणा मेरी बातकों 
झठ पाकर सबके सामने मेरी भत्सना करेंगे; तब लोग यही 
कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्स है यह। कहीं मगवानके--फिर 
एक मूर्तिके भी इवेत केश होते हैं १ कुछ छोग मुझे अत्यन्त 
डरपोक वतायेंगे और कुछ यह कहेंगे कि “अजी ! भगवान्‌ 
यदि आज भी सच्चे होते या भक्तवत्सल होते तो क्‍या 
बेचारे गरीब पुजारीकी वात न रखते ? जितने मुँह, 
उतनी बातें। नाथ ! यह आपका अपराधी, दम्मी 
पुजारी उस समय केसे मुख दिखलायेगा १ और किसको क्या 
उत्तर देगा ? पर प्रभो! मैं केसे कहूँ कि तुम मेरी बात रखनेके 
लिये बुढापा स्वीकारकर सफेद वार्लवाले वावाजी बन 
जाओ १ तुम्हें जो ठीक लगे; वही करो |” 

यों कहकर देवाजी फ़ुफकार मारकर रो पढ़े । इसी 
प्रकार भगवानको पुकारते और रोते-कलछपते रात बीती । 
सारा जगत्‌ सोता था। देवाकी करण पुकार किसीने नहीं 
सुनी । जागते थे देवा और देवाके छृदय-देवता।--जो सदा 
ही जागते हैं और सबकी गुप्तसे-गुप्त वार्तोको सुनते हैं । 
भत्यवत्सछ, शरणागतरक्षक भगवानने अपने पुजारी देवाजी- 
की करुण पुकार सुनी । भक्तकी बात रखनेके लिये भगवानने 
लीला की । चतु॒र्भुज मगवानके सारे बाल सफेद हो गये ! धन्य ! 

देवाजीने नहा-घोकर कॉपते-कॉपते अन्तणहके किंवाड़ खोले) 
उनका हृदय भयके मारे धकू धक्‌ कर रहा या। किंवाड़ खोलते 
ही देखा--कल्याणमय कृपा-कल्पतद श्रीविग्रहके समस्त केश 
शुभ्र हो गये हैं | देवाके 'छृदयकी विचित्र दशा है--यह 
खत्म है कि साक्षात्‌,! करणा-चरुणालयकी इस अठुल्नीय 
कृपा और- दीनवत्सलताकों देखकर पग्रेमविहल और 
आनन्दोन्मत्त देवाकी बाह्य चेतना जाती रही । वे बेसुघ 
होकर जमीनपर ग्रिर पह़ैँ | 


बहुत देरके वाद देवाकी समाधि टूटी | उनके दोनों 
नेत्रेंसे आनन्द और प्रेमके शीतल ऑदुओंकी वर्षा हो रही 


# भक्त माचचदासजी % 
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थी | इसी समय महाराणा परीक्षाके लिये पधारे । देवाजीकों 
विकल्तासे रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रिकों मुझसे 
कह तो दिया; पर अब मयके मारे रो रहा है |? इतनेमे ही 
उनकी दृष्टि भगवानके श्रीविग्रहक्की ओर गयी; देखते ही 
राणा आश्रर्य-सागरमे ड्ब गये--श्यामसुन्दरके समस्त केश 
सफेद चॉदी-से चमक रहे है। महाराणाकों विश्वास नहीं 
हुआ | उन्होंने समझा--“पुजारीने अपनी बात रखनेकें लिये 
कहींसे सफेद बाल छाकर चिपका दिये हैं |? राणाके मनमे 
परीक्षा करनेकी आयी ओर उन्होंने अपने हाथसे चट 
भगवानके सिरका एक बाल बल्पूर्वक उखाड़ लिया। 
राणाने देखा--बाछू उखाड़ते समय श्रीविग्रहकों मानों 
दर्द हुआ और उनकी नाकपर सिकुड़न आ गयी । इतना 
ही नहीं, वाछ उखड़ते ही सिरसे रक्तकी बूँद निकली और 
वह राणाके अंगरखेपर आ पड़ी | राणा यह देखते ही 
मूछिंत होकर जमीनपर गिर पड़े । 

पूरा एक पहर बीतनेपर महाराणाकों चेत हुआ। 
उन्होने देवाजीके चरण पक्रढकर कहा--प्रमो ! मै अत्यन्त 
मूढ, अविश्वासी ओर नीचबुद्धि हूँ । मैने बड़ा अपराध 
किया है | मक्त क्षमाशील होते ईं--ऐसा मैने सुना है। 


आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये--मेरी रक्षा कीजिये |? 
यो कहते-कहते महाराणा अपने ऑसुओसे देवाजीके चरण 
थोने छगे। देवाजीने महाराणाकी उठाकर छृदयसे छगा 
लिया--गद्गद वाणीसे कहा--“यह सब मेरे प्रशुकी महिमा 
है | मै अशिक्षित गेंवार केवछ पेटकी गुलमीमे छगा था। 
भगवानकी पूजाका तो नाम था | पर मेरे नाथ कितने दया 
है; जो मेरी मिथ्या पूजापर इतने प्रसन्न हो गये ओर मुझ 
नाछायककी बात रखनेके लिये उन्होंने अपने नित्यकिशोर 
सुकुमार विग्रहपर खेत केशोकी विचित्र रचना कर ली | मै 
क्या क्षमा करूँ--मै तो खयं अपराधी हूँ ! राजन ! मैने तो 
झुठ बोलकर आपका तथा मगवान्‌का भी अपराध किया 
था| पर ये ऐसे दीनवत्सछ है कि अपराधीके अपराधपर 
ध्यान न देकर उसकी दीनतापर ही रीझ् जाते है |? राणा 
तथा देवा दोनों ही भगवानकी कृपाछताका स्मरण करते हुए 
रो रहे थे।! 

इस घटनाके बाद ही यह आशा हो गयी कि आगेसे 


राणावंशमे राजगद्दीपर बेठनेके बाद कोई भी मन्दिरमे नहीं 
आ सकेंगे । जबतक कुमार रहेगे। तमीतक आ सकेगे। 


“73 न्ण्प्थाई/ के स्टसिकिटपपु-कतती--- 


भक्त माधवदासजी 


भाधवदासजी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ग्रहस्थ-आभ्रममे 
आपने अच्छी घन-सम्पत्ति कमायी | आप बड़े ही विद्वान 
तथा धार्मिक भक्त थे | जब आपकी धर्मपत्नी खर्गलोककों 
सिघारी; तब आपके छृदयमे संसारसे सहसा वेराग्य हो 
गया [ संसारकोी निसतार समझकर आपने घर छोड़ जगन्नाथ- 
पघुरीका रास्ता पकडा | वहाँ पहुँचकर आप समुद्रके किनारे 
एकान्त स्थानमे पड़ रहे और अपनेकों भगवद्ध्यानमे तललीन 
कर दिया। आप ऐसे ध्यानमम्म हुए कि आपको अन्न 
जलकी भी सुध न रही । प्रेमकी यहीं दशा है। इस प्रकार 
. जब बिना अन्न-जल आपको कई दिन बीत गये, तब दयाड 
जगन्नाथजीकों आपका इस प्रकार भूले रहना न सहा गया । 
हुरंत सुभद्राजीकों आशा दी कि आप खय॑ उत्तम-से-उत्तम 
भोग सुवर्ण-यालमे रखकर मेरे भक्त माधवके पास पहुँचा 
आओ । सुमद्राजी प्रभुकी आना पाकर सुवर्ण-थाल सजाकर 
माधवदासजीके पास पहुँचीं। आपने देखा कि साधव तो 
ध्यानमे ऐसा मम्न है कि उनके आनेका भी कुछ ध्यान नहीं 
करता | अपनी आंखें मूँदे प्रभुकी परम मनोहर भूर्तिका 
म० च० अं० २२-- 


ध्यान कर रहा है, अतएब आप भी ध्यानमे विक्षेप करना 
उचित न समझ थारू रखकर चली आयी | जब माधव- 
दासजीका ध्यान समाप्त हुआ; तब वे सुवर्णका थारू देख 
भगवत्कृपाका अनुभव करते हुए आनन्दाश्रु बहाने छगे । भोग 
लगाया; प्रसाद पा थाठकोी एक ओर रख दिया; फिर ध्यान- 
मगर हो गये ! 

उधर जब भगवानके पट खुले, तब पुजारियोने सोनेका 
एक थार न देख बड़ा शोर-गुरू मचाया । पुरीमरमे 
तलाशी होने लगी | दूँढ़ते-हूँढ़ते थाल माधवदासजीके पास 
पड़ा पाया गया । बस; फिर क्‍या था। माधवदासजीको 
चोर समझकर उनपर चाबुक पड़ने छगे | माधवदासजीने 
मुसकराते हुए सब चोटे सह हीं ! राजिसे युजारियोको 
भयड्ुर स्प्त दिखलायी दिया ! मगवानने स्वम्नसे कहा--- 
धमैने साधवकी चोट अपने ऊपर ले ली; अब तुम्हारा 
सत्यानाश कर दूँगा; नहीं तो चरणोंपर पड़कर 
अपने अपराध क्षमा करवा लो |? बेचारे पण्डा दौड़ते हुए 
माधवदासजीके पास पहुँचे और उनके चरणोपर जा गिरे | 
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माघवदासजीने ठुरत क्षमा प्रदानकर उन्हें निर्भय किया । 
मक्तोंकी दयाठ॒ता खाभाविक है ! 

अब माधवदासजीके प्रेमकी दशा ऐसी हो गयी कि 
जब कभी आप भगवद्दर्शनके लिये मन्दिरमे जाते; तब प्रभुकी 
मूर्तिको ही एकटक देखते रद्द जाते | दर्शन समाप्त होनेपर 
आप तल्लीन-अवस्थामें वहीं खड़े-खड़े पुजारियोंके अदृश्य 
हो जाते । 

एक बार माधवदासजीकों अतिसारका रोग हो गया | 
आप समुद्रके किनारे दूर जा पढ़े । वर्दों इतने दुर्बल हो गये 
कि उठ-बठ नहीं सकते थे। ऐसी दल्यामे जगन्नाथजी खय॑ 
सेवक बनकर आपकी झश्रूपा करने लगे । जब माधवदासजी- 
को कुछ होश आया; तब उन्होंने ठुरंत पहचान लिया कि 
हो-न-हों ये प्रभु ही हैं | यह समझ झट उनके चरण पकड़ 
लिये और विनीत भावसे कहने लगे--धनाथ ! मुझन-जैसे 
अधमके लिये क्‍यों आपने इतना कष्ट उठाया १ फिर प्रमों | 
आप तो सर्वशक्तिमान्‌ हैं। अपनी शक्तिसे दी मेरे दुःख 
क्यों न हर लिये; छथा इतना परिश्रम क्यों किया १? भगवान्‌ 
कहने लगे---“माधव ! मुझसे मक्तोका कष्ट नहीं सहा जाता; 
उनकी सेवाके योग्य में अपने सिवा किसीकों नहीं समझता । 
इसी कारण तुम्हारी सेवा मेने ख़य्य॑ की | तुम जानते हो 
कि प्रारव्ध भोगनेसे ही नष्ट होता है--यह मेरा ही नियम 
है, इसे में क्यों तोड़ ! इसलिये केवल सेवा करके प्रारब्ध-मोग 
भक्तोंसे करवाता हूँ. और ५्योड्सौ विश्वम्भरों देवः स भक्तान्‌ 
किमुपेक्षते! इसकी सत्यता ससारकों दिखलाता हूँ |? भगवान्‌ 
यह कहकर अन्तर्घान हों गये | इधर माधवदासजीके भी 
सब दुःख दूर हो गये । 

इन घटनाओंसे लोगोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ | अब तो 
माघवदासजीकी महिमा चारों ओर फैलने छगी। छोग इनको 
बहुत घेरने छगे । भक्तेकि लिये सकामी संसारी जीवेसि घिर 
जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको यह सूझा कि अब 
पागल बन जाना चाहिये | बस, आप पागल बन इधर-उधर 
हरि-ध्यनि करते धूमने रंगे | एक दिन आप एक ख््रीके 
द्वारपर गये और मिक्षा मॉगी | वह स्री उस समय चोका 
दे रही थी; उसने मारे क्रोधसे चौकेका पोतना माधवजीके 
मुँहपर फॉककर मारा | आप बढ़े प्रसन्न होकर उस पोतनेको 
अपने डेरेपर ले गये | उसे धो-सुखाकर भगवानके मन्दिरमे 
जा उसकी बत्ती बनाकर जछायी; जिसका यह फल हुआ कि 
उस पोतनेकी बत्तीसे ज्यो-ज्यों मन्दिरमें प्रकाश फैलने लगा; 


त्यों-त्यों उस स्लीके छृदय-मन्दिरमें भी शानका प्रकाश होना 
प्रास्म्म हुआ | यहातक कि अन्तर बह स्त्री परम मक्तिमती 
हो गयी ओर रात-दिन भगवानके ध्यानमे मस्त रहने ल्गी। 

एक बार एक बढ़े शास्त्री पण्डित शाज्ार्थद्वारा दिग्विजय 
करते हुए माधवजीके पाण्डित्यकी चर्चा सुनकर शाज्ाय 
करने जगन्नाथपुरी आये ओर माधवदासजीसे झात््ार्थ करने- 
का इठ करने लगे। भक्तोकी शास्रा्य निरथंक प्रतीत 
होता है | माधवदासजीने बहुत मना किया। पर 
पण्डित भत्ता केसे मानते | अन्नमे माधवदासजीने एक 
पत्रपर यद लिखकर हस्त कर दिया, पमाधघत्र हारा 
पण्डितजी जीते? | पण्टितजी इस विजयपर फूले न समाये | 
हुरत काशीको चल दिये | वहाँ पण्डितोंकी समा करके वे 
अपनी विजयका वर्णन करने छगे और वह प्रमाणपत्र छोगों- 
को दिखाने छगे। पण्डितोनि देखा तो उसपर यह लिखा 
पाया, “पण्डितनी हरे) माधव जीता ।? अब तो पण्डितजी 
क्रोधके मारे आगवबूला हो गये | उल्टे पैर जगन्नायपुरी 
पहुँचे | वहाँ माघवदासजीको जी खोल गालियाँ सुनायी 
और कहा कि “शास्रा्थमे जो हारे; वही काला मुँह करके 
गदहेपर चढ़ नगरभरमें घूमे ।! माधवदासजीने बहुत 
समझाया) पर वे क्यों मानने छंगे । अवकाश पाकर भगवान्‌ 
माधवदासजीका रूप बना पण्डितजीसे शास्रार्थ करने पहुँँे 
ओर भरी समामे उन्हें खूब छडाया ) अन्तमें उनकी अर्तके 
अनुसार उनका मुँह कात्य करके गदहेपर चढ़ा) सौ-दो-्ो 
बालकोको ले धूल उड़ाते नगरमे सर की । माधवदासजीने 
जब यह हाल सुना, तब मांगे और भगवानके चरण पकड़कर 
उनसे पण्डितजीके अपराधोंकी क्षमा चाही । भगवान्‌ घुरंत 
अन्तर्थान हो गये । माधवदासजीने पण्डितजीको गददेसे 
उतारकर क्षमा मॉगी; उनका रोप दूर किया। घन्य है 
भक्तोंकी सहिष्णुता और दयाछता ! 


एक बार माधवदासजी ब्रजयात्राकों जा रहे थे । मार्गमे 
एक बाई आपको भोजन कराने ले गयी | वाईने बड़े प्रेमसे 
आपको भोजन करवाया | इधर आपके साथ श्यामसुन्दरजी 
बगलमें वेठ भोजन करने लगे | बाई मगवानका सुकुमार 
रूप देखकर रोने छगी ओर माधवजीसे पूछा, “मगवन | 
किस कठोरद्ददय माताने ऐसे सुन्दर वालककी आपके साथ 
कर दिया ?? माधवदासजीने गर्दन फिराकर देखा तो 
इ्यामसुन्दरजी भोजन कर रहे हैं | बस, आप सुध-बुध भूल 
गये ओर बाईजीकी प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने ल्गे। 


# भक्त छाखाजी और उनका आदर्श परिवार # 
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उसके भक्तिभाव और सौमाग्यकी सराहना करके वहाँसे 
विदा हुए । 


माधवदासजीके ऐसे अनेक चरित्र हैं; जो विस्तार-मयसे 
यहाँ वर्णन नहीं किये जाते । 





भक्त छाखाजी ओर उनका आदर परिवार 


भक्त छाखाजी जातिके गोड़ ब्राक्षण थे । राजपूतानेके 
एक छोटे-से गॉविमे उनका घर था। लाखाजी विशेष पढ़े 
तो नहीं थे; परंतु विष्णुसहखनाम और गीता उनको 
कण्दप्म के और भगवानमे उनका अट्टूट विश्वास था। 
ये खेतीका काम करते थे | इनकी स्त्री खेमाबाई बड़ी साध्वी 
और पतिव्रता थी । घरका सारा काम तो करती ही; 
खेतीके काममे भी पतिकी पूरी सहायता करती थी; और पतिकी 
सेवा किये बिना तो उसका नित्यका ब्त ही पूरा नहीं होता 
था। वह नित्य प्रातःकाल स्नान करके पतिके दाहिने चरण- 
के अँगूठेकी धोकर पीती । छाखाजीको संकोच होता, वे 
मना भी करते; परंतु खेमाबाईके आगम्रहके सामने उनकी 
कुछ भी न चलती । उनके दो सन्तान थीं--एक पुत्र 
दूसरी कन्या । पुत्रका नाम था देवा और कन्याका 
गंगाबाई। पुत्रके विवाहकी तो जल्दी नहीं थी, परंतु धर्मभीर 
ब्राभणको कन्याके विवाहकी बड़ी चिन्ता थी। चेश करते- 
करते समीपके ही एक गाँवमें योग्य वर मिल गया । वरके 
पिता सन्तोषी ब्राक्षण थे सम्बन्ध हो गया और समयपर 
छाखाजीने बढ़े चावसे अपनी कन्या गंगाबाईका विवाह 
करके उसे ससुराल भेज दिया । इस समय गंगाबाईकी 
उम्र बारह वर्षकी थी। देवा उम्रमे बड़ा था, परंतु उसका 
विवाह कन्याके विवाहके दो साल पीछे किया गया । बहू 
घरमें आयी । बहूका नाम था लिछमी | वह खमावमें 
साक्षात्‌ लक्ष्मी ही थी । इस प्रकार छाखाजी सब तरहसे 
सुखी थे । लछाखाजीका नियम था--रोज सबेरे गीताजीका 
एक पूरा पाठ करना ओर रातको सोनेसे पहले-पहले 
विष्णुसइस्तनामके पचास पाठ कर लेना । उनके मुखसे पाठ 
होता रहता ओर द्वार्थोसे काम ! यह नियम) जब वे दस 
धर्षके ये, तमी पिताने दिलाया था, जो जीवनभर अखण्ड- 
रूपसे चला । इसी नियमने उनको भगवद्दिश्वासरूपी परम 
निधि प्रदान की । 


सदा दिन एके नहीं रहते । न मादूम प्रारब्धके 
किस संयोगसे कैसे दिन बदल जाते हैं। छाखाजीके जामाताको 
सॉप काट गया और विधिके विधानवश पचीस वर्षकी 


युवावस्थामे वह अपनी बाईस वर्षकी पक्षी ओर माता-पिताको 
छोड़कर चल बसां। जब छाखाजीको यह समाचार मिला 
तब उन्होने बड़े धीरजके साथ अपनी स्त्री खेमाबाई और 
' पुत्र तथा पुत्रवधूको अपने पास बुलाकर कहा--देखो॥ 
संसारकी दृष्ठिसे हमलोगोंके लिये यह बढ़े ही दुःखकी बात 
हुई है | छुःख इस बातका इतना नहीं है कि जवॉई मर 
गये ! जीवन-सरण सब प्रारब्धाधीन हैं, इन्हे कोई ठाल नहीं 
सकता । दुःख तो इस बातका है कि गंगाबाईका जीवन 
दुःखरूप हो गया । यदि हमलोग अपने व्यवहार-बर्तावसे 
गंगाबाईका दुःख मिठा सके तो हमारा सारा दुःख दूर 
हो जाय । उसके दुःख दूर होनेका उपाय यह है कि उसको 
हम यहाँ ले आयें और हमलोग स्॒यं॑ विषयभोगोका त्याग 
करके उसे श्रीभमगवानकी सेवार्में छगानेका प्रयत्ञ करें| 
_भोगोंकी प्राप्तिसे दुःखोंका नाश नहीं होता? न भोगोंके 
नाशमें ही वस्तुतः दुःख है। दुःखके कारण तो हमारे मनके 
मनोरथ हैं। एक भी भोग न रहे! अति आवश्यक चीजोंका 
मी अमाव हो; परंतु मन यदि अभावका अनुभव न करके 
सदा सन्तुष्ट रहे; उसमें मनोरथ न उठे तो कोई भी दुश्ख 
नहीं रहेगा । इसी प्रकार भोगोंकी प्रचुर आमि होनेपर भी 
जबतक किसी पस्त॒ुके अमाषका अनुभव होता है और 
उसको प्राप्त करनेकी कामना रहती है, तबतक दुःख नहीं 
मिट सकते । यदि हमलोग चेष्टा करके गंगाबाईके मनसे 
उसके पतिके अभावकों भुला दे सकें और उसकी सदा 
भावरूप परमपतिं भगवानके चरणोंमें आसक्ति उत्पन्न कर 
दे सकें तो वह सुखी हो सकती है । यद्यपि यहाँके सारे 
सम्बन्ध इस शरीरको लेकर ही हैं, तथापि जबतक सम्बन्ध 
हैं, तबदक हमलोगोंको परस्पर ऐसा बर्ताव करना चाहिये, 
जितठसे हमारे मन भोगोसे हटकर भगवानमें लगें और 
हमे परम कल्याणरूप भीभगवानकी प्रासि हो | हित करनेवाले 
सच्चे माता-पिता; पुत्र-भाई) र्री-स्तामी वही हैं, जो अपनी 
सन्तानकी) माता-पिताको; भाई-बहिनोंको) खवामीकों और 
पलीको अनन्त क्लेशरूप जगजालसे छुड़ाकर अचिन्स्य 
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आनन्दखरूप भगवानके पथपर चढा देते हैं | हमलोगोंको 
भी यही चाहिये क्रि हम शोक छोड़कर नित्य शोकरूप 
संसारसागरसे गंगाबाईको पार लगानेका प्रयत्न करे ॥? 
लाखाजीकी रत्री, उनके पुत्र देवा तथा पुत्रवधू सभीका 
लाखाजीके वचनोपर पूरा विश्वास था । वे सब ग्रकारसे 
उनके अनुगत थे । अतः लछाखाजीके इन वचनोका उनपर 
बड़ा प्रमाव पड़ा और उन्होने कहा--“आप गंगाबाईको 
यहाँ ले भाइये, हमलछोग आपके आज्ञानुसार भोगोका त्याग 
करके उसे भगवानके मार्गपर ही छंगायेंगे । इससे हमारा- 
उसका--सभीका परम कल्याण होगा |? 


लाखाजी समधीके घर गये ओर वहाँका दृश्य देखकर 
चकित रह गये । उन्होने देखा--गंगाबाई अपने सास- 
समुरको संसारकी क्षणमद्भुरता और मिथ्या सम्बन्धका 
रहस्य समझाकर उन्हे सान्त्वना दे रही है और वे उसकी 
बात मानकर रोना छोड़कर मगवानके नामका कीत॑न कर 
रहे हैं | अपनी पुत्रीकी यह स्थिति देखकर छाखाजीको 
दुःखमे सुख हो गया ! उन्हे मानों जहरसे अम्गत मिल 
गया । वे समधीसे मिले, उन्हें देखकर शोक-सागर उमड़ा; 
परंतु गंगाबाईके उपदेशोकी स्मृति आते ही तुरंत शान्त 
हो गया । समधीने लाखाजीसे कहा--“लाखाजी | आप धन्य 
हैं जो आपके घर ऐसी साध्वी कन्या उत्पन्न हुई | आप 
जानते हँ--युवा पृत्रकी मृत्युका शोक कितना मयानक 
होता है, स्लीके लिये तो पतिका वियोग सर्बथा असह्य है; 
परंतु धन्य है आपकी पुप्नीको-जिसने विबेकके द्वारा 
खयं तो पतिवियोगका दुःख सह ही लिया; हमलोगोको 
मी ऐसा उपदेश दिया कि हमारा दारुण पुत्र-शोक दूर हो 
गया ! हम समझ गये--जगतके ये सारे सम्बन्ध आरोपित 


हैं। जेंसे किसी खेलमें अलग-अलग स्वॉग घरकर लोग आते 


_हैं ओर अपना-अपना खेल पूरा करके चले जाते हैं; वैसे 


ही इस संसाररूपी खेलमें हमलोग आते हैं, सम्बन्ध जोड़ते 
हैं और खेल पूरा होते ही चले जाते हैं । यहाँ कोई किसीका 
पुत्र या पिता नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही सबके परम 
पिता हैं | हम सबको उन्‍्हींकी आराधना करनी चाहिये । 


आप आ गये हऐैं---अपनी इस साध्वी कनन्‍्याकों अपने 
घर ले जाइये । हम दोनों स््री-पुरुष पुष्करराज जाकर 
मगवद्धजनमें ही शेष जीवन बिताना चाहते हैं | आपकी 
पुश्री हमारे साथ जानेका भआग्रद्द करती है; परंतु इमारे मनमें 


# प्रशु-पद्‌-रत सव-विरत मित बंदों भक्त उदार # 


भगवान्‌ ऐसी ही प्रेरणा करते हैं कि वह आपके ही पास 
रहे। हाँ, इतना हम जरूर चाहते हैं यह अपनी सद्भावनासे 
हमारा सदा कल्याण करती रहे । आप जाइये, हमलोग आपके 
बढ़े ही कृतन हैं; क्योंकि आपकी पुत्रीने ही हमारी आँखें खोली 
हैं ओर हमे वेराग्य-विवेकका परम थन देकर भगवानकी 
अव्यमिचारिणी भक्ति प्रदान की है । 


लाखाजी समधीके वचन सुनकर अचरजमे डूब गये । 
उन्हें अपना विवेक-वेराग्य इनके सामने फीका जान पड़ने 
लगा । वे जामाताकी मृत्युके शोकको भूछ गये ओर अपनी 
पुत्री तथा समधी-समधिनकों जेसी स्थिति आाप्त कराना 
चाहते थे, उससे भी कहीं अधिक उनकी ऊँची स्थिति 
देखकर उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने समधी-समधिनको 
हषके साथ पुष्करराज भेज दिया। उनके निर्वाहके लिये 
घरमे जो कुछ था; सब बेचकर नकद रुपये उन्हें दे दिये 
ओर गंगाबाईकों साथ लेकर घरकी ओर प्रस्थान किया । 


गंगाबाईको प्रसन्नचित्त देखकर लाखाजीने पूछा-- 
थओैटी ! तेरी ऐसी अनोखी हालत देखकर मै अचरजमें 
डूब रहा हैँ । में तरह-तरहके विचार करता आया था कि 
तुझे कैसे समझाकर धीरज बॉँधाऊँगा, परंतु तेरी स्थिति 
देखकर तो में चकित हो गया । बता बेटी ! तुझे ऐसा 
शान कहोंसे और केसे प्राप्त हुआ ?? गंगाबाईने कहा-- 
“पिताजी | यह सारा आपकी भक्ति तथा भजनका प्रताप 
है | आप जो रोज पूरी गीता और विष्णुसहखनामके पचास 
पाठ करते हैं, उन्हींके प्रतापसे मगवानने मुझको विश्वास 
प्रदान किया ओर अपनी कृपाके दर्शन कराये | आपकी 
कृपासे भैया और मै--हम दोनोने विष्णुतह्वनाम कण्ठस्थ 
कर लिया था | यहाँ आकर मै जहद्ाँतक मुझसे बनता) 
निरन्तर मन-ही-मन विष्णुसहस्तनामके पाठ किया करती। 
आपके जामाताकी मृत्युके तीन दिन पहले भंगवानले मुझको 
स्प्रे दर्शन देकर कहा--“ब्रेटी ! तेरे पतिकी आयु पूरी 
हो चुकी है, वह मेरा भक्त है । तेरे साथ कोई पूर्व॑सम्बन्धका 
संयोग शेष था, इसीसे उसने जन्म लिया था। अब इसे 
तीन दिन बाद सांप डँसेगा--उस सम्रय तू इसे मेरा 
सहस्तनाम और गीता सुनाती रहना । ऐसा करनेसे इसका 
कल्याण हो जायगा और यह मेरे धामको प्राप्त होगा । मैं 
घुझे वरदान देता हँ--तुझे शोक नहीं होगा । छुझे सच्चा 
वैराग्य और शान प्राप्त होगा । तेरे उपदेशसे तेरे सास- 
ससुर भी कल्याणपथके पयथिक होकर अन्तमें मुझको प्राप्त 


# भक्त-चाणी * 


करेंगे । ओर तू जीवनभर मेरी भक्ति करती हुई अपने 
पिता-माता तथा भाई-भौजाईके सहित मेरे परम धामको 
प्राप्त होगी ।? 


“पिताजी ! इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
मैं जाग पड़ी | मानो उसी समयसे मुझे शानका परम प्रकाश 
मिल गया | में सारे शोक-मोहसे छूटकर पतिके कल्याणमें 
ल्ग गयी । मैंने त्रत घारण किया और रातो जागकर 
पतिदेवताको गीता ओर सहस्तननाम सुनाती रही । तीसरे 
दिन पतिदेव स्नान करके तुल्सीजीको जल दे रहे ये | में 
उनके पास खड़ी सहखनामका पाठ कर रही थी; वे भी 
भ्रीभमगवानका नाम ले रहे थे। इसी समय अचानक एक 
काल्सपने आकर उनके पेरकों डस लिया और देखते-ही- 
देखते ब्रह्माण्ड फटकर उनके प्राणपलेरू उड़ गये । 
अन्तिम श्वासमे मेंने सुना--उनके मुखसे “हे नारायण? 
माम निकछा और उनके कानमे विष्णुसहत्धनामके “माधवों 
भक्तवत्सल/ नामोने प्रवेश किया । उनकी आँखें खुल 
गयीं--मैने देखा श्रीमगवान्‌ चतुर्भृजरूपमे उनकी आँखोंके 
सामने विराजित है । इतनेमे ही जोरकी ध्वनि हुई और 
उनका कपाल फट गया । पिताजी ! पतिदेवकी इस अृत्युने 
मेरे मनमें भगवद्विश्वासका समुद्र छहरा दिया, अब मैं 
तो उसीमे ड्ब रही हूँ । आप मेरी सहायता कीजिये, जिससे 
में सदा इसीमे डूबी रहूँ | आपलोग मेरा साथ तो देंगे ही |? 


छाखाजी पुण्यमयी गंगाकी पुण्यपूर्ण वाणी सुनकर 
गद्गद हो गये; उनकी अंखिंसि आनन्दके ऑसू बह चले । 
पिता-पुत्री घर आये, माता और भाई-भौजाईसे 
मिलकर गंगाबाईने उल्टी उन्हें सान्त्वना दी। छाखाजी 
ओर खेमाबाई तो उसी दिनसे विरक्त-से होकर समस्त दिन- 
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रात मगवद्धजनर्मे बिताने छगे | घरकी सारी सम्हालू 
गंगाबाई करने छगी । भाई-भोजाई प्रत्येक काम उसकी 
आशा लेकर करते | वह घरकी मालकिन थी और थी भाई- 
भोजाईको परमार्थपथमे राह दिखाकर--विप्लोंसे बचाकर 
ले जानेवाली चतुर पथप्रदर्शिका | भाई देवाजी ओर भाभी 
लिछमी--दोनों गंगाबाईकी आशज्ञाके अनुसार पिता-माताकी 
सेवा करते) गंगाबाईकी सेवा करते ओर सब समय भगवानका 
स्मरण करते हुए भगवत्सेवाके भावसे ही घरका सारा काम 
करते । उन्होंने भोगोंका त्याग कर दिया था और वे 
पूर्णरूपसे सादा-सीधा संयमपूर्ण जीवन बिताते थे | उनका 
घर संतोका पावन आश्रम बन गया था | देवी सम्पदाके 
गुण सबमे खभावसिद्ध हो गये थे । घरमें दोनों 
समय भगवान्‌ बालकृष्णकी पूजा होती थी ओर उन्हे भोग 
लगाकर सब लोग प्रसाद पाते थे | इस प्रकार सबका जीवन 
पवित्र हो गया | छगभग पचीस वर्ष बाद छाखाजी और 
खेमावाईने एक ही दिन भ्रीमगवानका नाम जपते हुए 
मगवानकी मूर्तिके सामने ही शरीर त्याग दिये | देवाजीने 
उनका शाघ्रोक्त रीतिसे अन्त्येष्टिसस्कार तथा श्राद्ध किया | 
पुत्र, पुत्रवधू और कन्याने उनके लिये तीन एजार 
विष्णुसहननामके पाठ किये । 


माता-पिताकी मृत्युके बाद बहिन, भाई, भौजाई--सीनों 
भगवानके भजनमें छग गये । माई-मौजाईके विशेष अनुरोध 
करनेपर एक दिन गंगाबाईने भगवानसे प्रकट द्वोकर दर्शन 
देनेकी प्रार्थना की । भगवानने प्रार्थना सुनी और प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर तीनों भक्तोकोी अपने दिव्य रूपके दर्शन कराये | 
वे तीनों भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये 
ओर भगवस्सेवार्मे दी अपना शेष जीवन छगाकर अन्तर्म 
भगवानके परमधामको चले गये | 





भक्त-वाणी 
स्पितरुचिरविकासिताननाव्जमतिखुलमं सखुरणजनीलनीलम । 
सितजलरुद्दचारुनेत्रशोम॑ रघुपतिमीशगुरोगुंदे प्रपये ॥ 


++जठायु 


जिनका मुखकमल मनोहर मुसकानसे खिछा रहता है, जो भक्तेकि लिये अति सुलभ हैं, जिनके शरीर- 


की कान्ति इन्द्रनीठ्मणिके समान सुन्दर नील्वर्ण है तथा, 


महादिवजीके पिता ( ब्रह्माजी )के भी पिता उन ; * 


%. मनोहर नेत्र खेत कमठकी-सी शोभावाले हैं, 
| णकेता हूँ। 


हु 3. 
4 ु 
क्‍ 
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# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








भक्त गोविन्ददास 


संसारकी कोई वस्सु मनुष्यके साथ नहीं जाती | सब कुछ 
यहीं रह जाता है | यहाँ भी जो कुछ है; वह अपना नहीं 
है | वह भी भगवानका ही दिया है। इस मनुष्य-जीवनको 
पाकर जो उन दयामय भगवानमें नहीं नियोजित करता, उसके 
जीवनको धिक्कार है | मनुष्य अज्ञानवश विषय-भोगोंकी 
इच्छा करता है| विषय तो दुःखरूप ही ६। जो विषय- 
सेवन फरना चाहता है; वह इस छोकमे मी दुःख ही भोगता 
है; विषय तो उसे रोगी बना देते हैँ | वह विषर्योकी भी भोग 
नहीं पाता और परल्लेकर्में तो उसे अपने पापोंका दण्ड 
नरकमें मोगना ही पढ़ता है। संसारका मोह भी व्यथ है। 
यहाँ कोई किसीका है नहीं। जबतक सार्थ रद्दता है; सभी 
घेरे रहते हैं और जब स्वार्थ नहीं रद्द जाता) कोई बांत- 
तक नहीं पूछता। स्त्री-पुत्रतक उसका तिरस्कार करने लगते हैं | 
जीवनभर नाना प्रकारके कथ्टसे जो धन इकट्ठा किया जाता 
है, उसे भी परिवारवाले दबा बैठते हैं | अपने सामने ही 
मनके प्रतिकूल कार्योमे उस धनकों लगते देख दूना दुःख 
होता है। इस दुःखमय संसारमें कहीं भी तो सुख नहीं है । 
एकमात्र भगवान्‌ ही जीवके अपने हैं | वे दयासागर 
पुकारते ही अपना लेते हैं| अधम पापी भी उनकी शरण 
सच्चे मावसे जाय तो वे उसे पवित्र कर देते हैं । उनके भजनमें 
ही सच्चा सुख है। मनुष्य-जन्मकी सफलता ही भगवानका 
भजन करनेमें है ।? इस प्रकारके वैराग्य-विवेकके विचार एक 
राज्यके दीवानके मनमें आ रहे थे । उनका नाम था 
गोविन्ददास । महरू-जेसा भवन था; बाग-बगीचे। नौकर- 
चाकर, धन-रक्तसे भरा घर था | पतित्रता ज्री थी; एक पुत्री 
थी ओर दो पुत्र थे धरमें | परंतु गोविन्ददासका मन इन 
सबमें तनिक भी आसक्त नहीं था | उन्हें संसारके विषर्योसि 
विरक्ति हो गयी थी । इन्द्रियोका महान्‌ संयम हो; 
भगवानपर दढ़ विश्वास हो, तमी वैराग्य ठिकता है। 
गोविन्ददासजीका इन्द्रियसंयम दृढ़ था, भगवानपर उनको 
पूरा विश्वास था; अतः उनका वैराग्य सच्चा था | उन्होंने 
घर छोड़ दिया ओर तीथ॑यात्रा करने छगे । त्यागे हुए 
भोर्गोकी ओर फिर कमी आंख उठाकर भी उन्होंने नहीं 
देखा | 

उस समयकी तीययात्रा आजकी मॉसति सेर-स्पाठा नहीं 
थ्री । ही तब सु पफ़ारके अच्छेये फ्मोफ़े सेव भहीं दे 


और न वहाँ मनोविनोदके लिये जाया जा सकता था। घने 
चर्नों दुर्गम पर्वतोमेसे अनेकों कष्ट सहते; प्राणोका मोह 
छोड़कर श्रद्धांड जन तीथेयात्रा करते थे। गोविन्द- 
दासजीकी तीथ्थयात्राका क्या वर्णन हो । मान-अपमान 
सुख-दुःख, स्दी-गरमी--सब उनके लिये एकसे हैं। मुखसे 
बराबर “हरि-हरि? की ध्वनि निकलती है। मनमे अष्कारका 
नाम नहीं । बिना मेगि जो रूखा-सूखा कन्द-मूल, साग-पात 
मिल जाय; उसे भगवानकों निवेदन करके खा लेते हैं। 
न मिले तो सन्तोषपूर्वक रह जाते हैं । कुओं) तालाब 
नदी; झरना मिल जाय तो जल पी लेते हैं । न मिले तो 
प्यासे रह जाते हैं । भूख-प्यासके लिये मनमे कमी शोक नहीं 
होता । जाड़ा गर्मी, वर्षा--सब एकसे । पासमें कोई सामान 
नहीं ओर न सामान बटोरना चाहते हैं। अनेक बार गवके 
लोग पागल समझकर गाँवसे बाहर निकाल देते हैं, अनेक 
बार लोग झिड़कियों या गालियां देते हैं। ऊधमी लड़के मार भी 
देते है। इनके मनमे क्षोभ या दुःखका लेश नहीं। प्रभुकी लीला 
देखते, सबमे प्रभुका दर्शन करते अपनी मस्तीमे चले 
जाते हैं। 

गया; गोमती। काशी) प्रयाग, मथुरा+ डृन्दावनः 
अयोध्या, कुरुक्षेत्र; हरिद्वार, बदरिकाश्रम) द्वारका) प्रभात) 
श्रीरंगम्‌) सेतुबन्ध रामेश्वर आदि तीथोंका दर्शन करते हुए 
अन्तमें छक्ष्मण-बालाजीका दर्शन करनेके लिये गोविन्ददासजी 
लक्ष्मण-क्षेत्रके पास आये । घोर वन था) वर्षा हो रही थी। 
कीचड़ और पानीसे पगदण्डी भी दुर्गम हो गयी थी । जाड़े- 
की ऋठ थी। बहुत ह्वी अधिक सर्दी पड़ रही थी। 
गोविन्ददासजीका बुद्ध शरीर, कई दिनोसे भोजन मिला नहीं 
था; देहमें शक्ति नहीं थी ओर ऊपरसे भीग गये | सर्दकि 
मोरे दात बजने लगे, शरीर थर-थर कॉपने लगा; शक्ति जाती 
रही, लड़खड़ाकर गिर पढ़े । बहुत चेष्टा की; पर उठ 
नहीं सके । 

गोविन्ददासजीकी अब भी अपने कष्टकी चिन्ता नहीं था। 

मृत्युका उन्हें भय नहीं था | वे मन-ही-मन प्रार्थना कर रहे 
थे | गोविन्ददासकी पुकार पहाड़ीके उच्च शिखरपर विगाल 
मन्दिरमें विराजमान बाल्मजीतक न पहुँचे, यह केसे सम्मव 
था। क्‍या हुआ जो वाणी असमर्थ द्ोनेसे पुकार मनमें ही 
रेह गयी । भगवान्‌ वो फिसीकी छोई भापा धमझते तह 


# अ्रीगोविम्द प्रभु # 


श्शरे 








उन्हें तो एक ही भाषा आती है और उसीको वे समझते हैं । 
बह है दृदयकी भाषा । उस भाषघाका प्रत्येक अक्षर उनतक 
पहुँच जाता है ओर वे करुणासागर उसे सुनकर स्वीकार 
करते ही हैं। लक्ष्मणजी स्वयं एक भीलका रूप धारण किये; 
हाथमें जलती मशाल लिये गोविन्ददासके पास आये । वर्षा 
बंद हो गयी थी । उन्होने ब्रान्‍्मणके पास मशाल ले जाकर 
कहा--“आपको बहुत जाड़ा लुग रहा है । आप मशाल्से 
तापकर खस्थ होहये ।? 

प्रेमभरे वे शब्द कानोंमें गये तो जैसे प्राणोंमे अमृत 
बरस गया । कुछ देर मशालकी उष्णता दरीरमे जानेपर तो 
बोलनेकी शक्ति आयी । गोविन्ददासने अपनेकी उठाकर 
बैठा देनेकी कहा | भीलने मशाल एक ओर रखकर उन्हें 
उठाकर बैठा दिया | अब उस अद्भुत स्पशसे शरीरकी 
थकावट मिट गयी । गोविन्ददास कहने छगे--«मैं बूढा हो 
गया; मरनेमें भला; मुझे अब क्या दुःख; किंतु में भीलक्ष्मण- 
जीका दर्शन करना चाहता हैँ । छुमने आज मेरे प्राण 
बचाये । तुम मेरे धर्मपिता हो। में किस प्रकार कृतशता 
प्रकट करूँ |? 

गोविन्ददास पूछते ह्टी रह गये कि भीलका नाम क्‍या 
है, कहों रहता है वह, इस घोर वनमे वर्षकि समय 
मशाल लेकर इतनी दया करने केसे यहाँ आ गया। परंतु 
भील तो जेसे अब उनकी भाषा समझता ही न हो । मशाल 
वहीं छोड़कर वह मुसकराता हुआ जंगलमे चला गया। 
गोविन्ददासने उसे भगवानकी कृपासे ही आया समझा । 

अब गोविन्ददासकों भूख-प्यासका पता लगा । कुछ 
पेटमें पहुँचे तो कदाचित्‌ वे उठकर चल सकें। उन्हें बालाजी- 
तक जाना है; श्रीलक्ष्मणजीके दर्शन करने हैं; किंतु 
शरीरमें अब भी उठनेकी शक्ति नहीं । इस घोर बनमें भला, 
भोजन कहाँसे मिलेगा | अतण्व मनको इधरसे हटाकर वे 
भगवज्नामका जप करने छगे । इतनेमें उन्होंने सुना-- 


विक्रमी संवत्‌ १९४५ के लगमग विदर्भ ( वर्तमान 
बरार ) प्रदेशमे ऋद्धिपुर स्थानके समीप काठसुरे आममे 
श्रीगोविन्द प्रभु उर्फ गुण्डम प्रभु या गुष्डोबाका जन्म 
हुआ था। ये काण्वशाखीय ब्राप्षण थे । बचपनमे इनके माता- 
पिता परलोकवासी हुए; तब इनकी मौसी इन्हें ऋद्धिपुर छे 
आयी और यहीं इनका पालन-पोषण, उपनयन तथा विद्या- 


कोई कह रहा है--«में आपके लिये मोजन लाया हूँ | आप 
भूखे जान पड़ते हैं; भोजन कर लें। मल दीनानाथ 
विश्वम्भरका भक्त भूखा कैसे रहता । गोविन्ददासने देखा 
कि एक ब्राह्मण सामने खड़े हैं | उन्होंने गरमागरम खिचड़ी, 
शाक ओर दहीका थाल तथा पात्रमें जल इनके सामने रख 
दिया है। 

गोविन्ददासकी अद्भुत दशा हो गयी ब्राक्षणके दर्शन 
करके । वे जेसे अपने आपको सर्वथा भूल गये । अब 
भोजन करते हैँ तो कुछ मुखमे जाता है; कुछ भूमिपर 
गिरता है । किसी प्रकार भोजन समाप्त हुआ | एकटक 
मूक-भावसे वे ब्राह्मणकी ओर देखते रह गये । होश 
आया थोड़ी देरमे । वे बोले--पप्रभो ! इस मयड्डर वनमे 
मेरेजैसे अधम प्राणीको इस प्रकार भोजन पहुँचानेवाला 
आप दयाघामकों छोड़कर और कोन हो सकता है । कोन 
इस प्रकार दीनोंकी सुधि लेनेवाला है। मेरे स्वामी ! मैंने 
आपकी कृपासे आपको पहचान लिया । जब आपने इस 
साधन-भजनहीन पतितपर इतनी कृपा की; तब अपने 
वास्तविक रूपका दर्शन देकर इसे कृता्थ भी कीजिये |? 

भक्तकी कातर प्रार्थना छुनकर श्रीलक्ष्मणजी उस ब्राह्मण- 
रूपको छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूपमे प्रकट हो गये। 
नीलाम्बर धारण किये उनके ज्योतिर्मय स्वर्णगोर श्रीअज्धकी 
घह शोमा--कन्धोपर धनुष ओर बायें हाथमे बाण लिये, 
दाहिने हाथसे भक्तको अमय देते हुए उनकी वह मनोहर 
सोन्दर्यथन झोंकी ! गोविन्दंदास तो विल्वल होकर श्रीचरणोौं- 
पर गिर पड़े । 

सम्पूर्ण वत्र दिव्य ज्योतिसे परिपूर्ण हो उठा | पश्चु-पक्षी; 
कीट-पतंगतक हर्षनाद करने लगे । आराध्यके चरणोपर 
गिरा भक्त आराध्यमें मिल गया । मिदट्टीकी देह तो मिद्दीमे 
मिल ही जायगी; पर गोविन्ददास तो भगवानके परमधामर्मे 
पहुँच गये । 


श्रीगोविन्द प्रभु 


घ्ययन हुआ | इसी अवस्थामें इन्हें परमार्थसुखका चसका 
लगा और क्रमशः उस सुखानुभवकी छइद्धि होती गयी और 
ये सिद्ध-कोटिको प्राप्त हुए। ये भगवान्‌ भ्रीकृष्णके परम भक्त 
थे। पण्टरपुरके वारकरी भागवतपन्थके साथ-साथ या उससे 
कुछ पहले ही विदर्म देशमें जो महानुभावपन्थ उदय हुआ था) 


उसके ये ही भाद्य पुरुष थे। संवत्‌ १३४२ में ये सप्राधिस् हुए 
>-+ब्ययदमहगिएं प्कज-- 
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पयहारी श्रीकृष्णदासजी 


जयपुरमें गढता नामका एक प्रसिद्ध स्थान है; जो 
गाल्वक्रापेका आश्रम माना जाता है। वहोँके स्वामी ऋष्ण- 
दासजी प्रसिद्ध संत हो गये हैँ | आपने आजन्म पय ( दूध ) 
का ही आहार किया; जिससे आप पयद्दवारीवाबाके नामसे 
विख्यात हैँ । आपकी जाति दाहिमा ( दाधीच ) ब्राह्मण 
थी । आप बाल्ब्ह्मचारी थे | भगवद्मजनमे लव॒लीन रहना) 
गही आपका रात-दिनका काम था । 


पयह्ारीजीने गछता तथा आमेरके कनफटे वैष्णवद्रोही 
योगियोंकों अपनी सिद्धताके बलसे उस मठसे निकालदिया था| 
रातमर रहनेंके लिये उस जगह आप गये थे; परंतु उन 
विमुख योगियोंने कहा--'यहासे उठ जाओ ।? तब आपने 
अपनी धूनीकी आग कपड़ेमें बॉध छी ओर दूसरी ठौर जा 
बेठे) वहीं आग कपड़ेमेसे रख दी | कपड़ेका न जलना 
देखकर योगियोंका महन्त बाघ बनकर आपपर लपका | 
आपने कहा; ५्तू केसा गधा है |? तुरंत वह गधा हो गया 
और फिर अपने बलसे मनुष्य न बन सका । आमेरके राजा 
पृथ्वीराजने आपकी सेवामें जाकर जब बड़ी प्रार्थना की)तब आपने 
गधेको फिर आदमी बनाकर आज्ञा दी (कि इस जगहकों तुम 
सब छोड़कर अलग रहो और इस धूनीमें लकड़ियोँ पहुँचाया 
करो ।? उन सबोने स्वीकार किया और राजा पृथ्वीराज भी 
श्रीपयहारीजीका चेला हो गया; तमीसे गठता आपकी प्रसिद्ध 
गादी हुई । 


वनमें गोएँ श्रीपयहारीजीको आप-से-आप दूध देती 
थीं। आपने आमेरकी एक गणिकाकों भी उपदेश दिया 
था; जिसने परम गति पायी | 


कहते हैं कि एक समय राजा प्रथ्वीराजजीने पयहारीजी- 
से श्रीद्वारकाधीशके दर्शन करनेके लिये द्वारका चलनेकी 
प्राथना की। तब आपने राजाकी भक्ति देख अपनी योगसिद्धि- 
से आधी रातके समय राजमहलमे प्रकट हो राजाको श्रीद्वारका- 
धीशके दर्शन वहीं करा दिये | फिर राजाने द्वारका घल्ने- 
को कभी नहीं कहा । 

कृष्णदास ककि जीति, न्‍्योंति नाहर पक दीयो 

अतिथिघर्म प्रतिषाक्ति, प्रकं८ जस जग में छौयो ॥ 

उदासीनता अवधि, कनक कामिनि नहिं. रातो 

राम चरन मकरद रहते नितति दिन मद-मातों॥ 

गछतें गकित अमित गुन, सदाचार, सुठि नीति १ 

दधीचि पाछे दूसरि करी कृष्णदास ककि जीति ॥ 

जैसे दधीचि ऋषिजीने देवताओंके मॉगनेसे अपना 
शरीर दे दिया; ऐसे ही दधीचि-गोजमे उत्पन्न खामी 
श्रीकृष्णदास पयहारीजीने कलिकालकों जीतकर दधीचिकी नाई 
दूसरी बात की | एक समय आपकी गुफाके सामने बाघ आया 
तो आपने उसको अतिथि जान; नेवता देकर आतिथ्यधम- 
प्रतिपालनपूवंक अपना पल ( मास ) काटकर दिया । इस 
प्रकारके प्रसिद्ध यशकी आप जगमे प्राप्त हुए. | उदासीनता 
( वैराग्य ) की तो आप मर्यादा ही थे। इस संसार- 
सागरमे जों कनक-कामिनीरूप दो भेवर सबको डुबा देनेवाले 
हैं, उन दोनेकि रंगसे आप नहीं रेंगे । केवछ शरीरामचरण- 
कमलके अनुरागरूपी मकरन्दसे भ्रमरके सहश मदसत्त--- 
आनन्दित रहते थे। संतोके अमित दिव्य गुर्णोसि गलित 
अर्थात्‌ परिपक्व, संदाचार एवं सुन्दर नीतियुक्त, “गलते? 
गादीमे आप विराजमान हुए ॥ 





महात्मा श्रीअग्रदासजी 


आप भश्रीकृप्णदासजी पयहारीजी महाराजके शिष्य थे; 
जिन्होंने जयपुरमे गव्ठता नामक प्रसिद्ध स्थानपर पधारकर 
तत्कालीन जयपुर-नरेशको वेष्णव बनाया और वहींपर पहाड़मे 
धूनी स्थापित की, जो अमीतक चालू है। श्रीपयहारीजी 
महाराजके बड़े शिष्य श्रीकीलदासजी तो गल्ठताम विराजे ये 
और इन दूसरे श्रीअग्रदासजी महाराजने जयपुरके पास करीब 
सीस सील दूर स्टेशन गोंरथंकि निकट रैवासा नामक स्थान 
स्थापित किया और ये वहीं विराज़े । रेवासाकी गद्दी प्रसिद्ध 


है। श्रीअग्रस्वामीजीका जव्मोत्सव जयपुरमें फाब्गुन शुक्ला 
२ को बड़े धूमधामसे मनाया जाता है । 
आपके विषयमें यह पद प्रचलित है-- 
ब॒दो पद कम अमर अग्रस्वामीजू के 
आचारज रतिक पिरोमनि मद्यान हैं 
रस बोध विपुरु आनंद्रथन सीक दया, 
ऊमा कोष धन जन मानद अमात् है ॥ 


ह£ प्रमभागवंत नाम्ादासजी # 
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भेटि रुक्ष ज्ञान महामाधुर्य प्रधान जिन्ह 
कीन्हों अग्रतागर सो विदित जहान हैं 
रीर्नों मथि सार ध्यान मंजरी शंगार सब 
भेदी अनभेदी पढ़े जानत सज्ञान हैं 0 


आपकी खरचित ७२ कुण्डलियोमेसे एक यह है-- 





सदा न फूल तोरई, सदा न सेवन होय | 
सदा न सेवन होय; संत जन सदा न आंदे ६ 
सदा नरहै सुबुद्धि, सदा गोबिंद जल गे 0 
सदा न पच्छी केलि करें इह तस्वर ऊपर ६ 
सदा न स्याही रहै सफेदी आदे मू पर ॥ 
अग्र कहै हरि मिरून को तन मन डारो छोय १ 
सदा न पूले तोरई, सदा न सदन होय॥ 


>“०४3%:-४-४४८०७» -. 


प्रमभागवत नाभादासजी 


चार सौ साल पहलेकी बात है | परम पवित्र तैलंगदेशमे 
गोदावरीके तथ्पर राममद्राचलकी तलहटीमे अकालका 
भीषण प्रकोप प्रारम्म हुआ । जनता दाने-दानेके लिये भूखसे 
तड़पने लगी; हरे-भेरे खेत सूख गये। वृक्ष और लताओंकी 
हरियाली समाप्त हो गयी। सर ओर सरिताओं तथा 
बावलियोंके जल्हीन कंकाल मनसे भीषण मय पेदा कर 
देते थे । मगवती गोदावरीके समीप एक वनप्रान्तमे 
परम वैष्णव महात्मा अग्रदास और कीलहदास एक वृक्षकी 
शीतल छायामे बेठकर विश्राम कर रहे थे । वे कही बहुत दूर 
यात्रार्मे गये-से दीख पड़ते थे। दोनों महात्मा रामनामोचारण- 
की मीठी ध्वनिसे सारे चनको प्राणान्वित कर रहे थे। 
ठीक दोपदरका समय था | परम प्रचण्ड मारत्तण्ड गगन- 
मश्नपर ताण्डव कर रहे थे । वनके सारे 'जीव-जन्तु प्यासकी 
आगसे जल रहे थे । थोड़ी ही दूरपर किसी शिश्के 
रोनेकी आवाज सुन पड़ी । दोनो महात्मा चोंक उठे। वे 
आगे बढ़े । उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । 


उन्होंने देखा--एक घने वृक्षकी शीतल छायार्मे एक 
पाँच सालका शिश्यु रो रहा था | ऐसा छूुगता था कि उसके 
माता-पिता अकाल्पीड़ित होकर तथा पेटकी ज्वालासे 
श्रस्त होकर उसे वहीं छोड़ गये हैं। महात्मा अग्रदासका 
छृदय दयासे द्रवित हो उठा, नवनीतके समान कोमरू जो था 
वह । उन्होंने शिशको अपनी गोदमें बैठा लिया | कीलहदासने 
तुरंत ही पानी छाकर उसके मुखपर छिड़का । शिक्षु नेत्रहीन 
था; विचित्रता तो यह थी कि नेत्रके निशानतक न थे | 
दिशुने थोड़े समयके बाद चेतनाछाम किया; उसके मुख- 
मण्डलपर अपार शान्तिकी ज्योति थी; वह जन्मजात सिद्ध- 
सा लगता था ] 


मदत्माओंके संस्पर्शसे उसकी आँखें खुल गयीं। 


अग्रदासने परिचय पूछा । शिश्ञने कहा) प्मै पॉच तत्त्वकी 
देहका परिचय दूँ या आत्माका |? 


दोनो महात्माओने ऐसे चमत्कारी शिशको पाकर अपने 
सोभाग्यक्की सराहना की। नारायणदास नाम रक्खा तथा 
उसे जयपुरान्तर्गत गछता ले आये; वहाँ उनकी गद्दी थी । 
नारायणदासने अग्रदासजीसे दीक्षा ली | 


नारायणदास ही नामादास थे | भजन-पूजन और 
भगवानके स्मरण और चिन्तनमे उनके दिन बीतने छगे। 
उन्होने भक्तिकी जो विजयिनी पताका भक्तमाल-रचनाके 
रूपमे फहरायी है; वह आसेतु-हिमाचछतककी मानवताको 
अनन्तकालतक भगवानकी महिमा ओर भक्तिके चरणोपर 
नतकर जीवकोी जगतके माया-मोह-बन्धनसे मुक्त करती 
रहेगी । वास्तवर्म भक्तमालकी रचनाके अधिकारी वे ही थे । 
नामादासने भक्त-चरिताम्त प्रवाहितकर जो नाम पाया) वह 
अन्य देशके इतिहासमें किसी भी व्यक्तिके लिये सुलम 
हो सका होगा--झसमे संदेह ही है । 


धीरे-धीरे परम मक्त नाभादासकी गुरुनिष्ठा बढती 
गयी । वे गुरकी सेवाकी बढ़ा महत्त्व देते थे। एक बार 
उनके गुरुदेव महात्मा अग्रदाम मानसपूजामे थे। उन्होने 
देखा कि समुद्रकी छहरें अचानक आन्दोलित हो उठी हैं। 
एक शिष्यका मालसे लदा हुआ जहाज डूबना ही चाहता 
है। शिष्यने गुरुकपाकी शरण ली है | अग्रदास उसकी 
विहल्तासे क्षुब्ध हो उठे; नाभमादासने अन्तरात्माकी अनु- 
प्रेरणासे जान लिया कि ग्ुरुदेवका चित्त चशञ्बल हो उठा है। 
उन्होंने राघवेन्धसे मन-ही-सन प्रार्थना की कि व्यापारीका 
जहाज न डूबे ओर अन्‍्तर्ष्िसे उन्हे पता चल गया कि 
जहाज डूबनेसे बच गया है। तूफान सम्राप्त हो चल है, 





ध्श्द 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








समुद्र शान्त है; व्यापारी आश्वस्त है। उन्होंने सारी बातें गुरके 
चरणोंमें मस्तक नतकर निवेदन कर दीं और उनसे प्रार्थना 
की कि मानसपूजा निविष्न समास करें । अग्रदासजी उनकी 
सच्ची गुसनिष्ठा और आचारसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
सोचा कि जो जीव एक व्यापारीकी सागरमें विनष्ट होनेसे 
बचा सकता है; वह भवसागरमें ड्ूबनेवाले असंख्य जीर्वोका 
उद्धार करनेमें निस्संदेह समर्थ है। उन्होंने नाभादासकी 
पीठ ठोंकी और कहा कि ५ठुम भक्तोंका चरित्र वर्णनकर 
भगवद्धक्तिकी मद्दिमा-कल्पल्ताका विस्तार करो |? पहले तो 
नाभादासने अपनी असमर्थता प्रकट की ओर कहा कि #मुझे 
आपके सड्भमें रहकर वैष्णवोंकी सेवा करने और उनका 
प्रसाद पानेमे जो सुख मिलता है; वही पर्यात्र है [? पर अपने 


ऊपर गुरुकी महती कृपा देखकर उन्होंने भक्तमालकी रचना 
की। भगवान्‌ और उनके भक्तके चरिताम्गरतसागरसे कलिकाल- 
के जीवॉके पाप-तापकी शान्ति की | भगवानने अपने सारे 
अलोकिक रहस्य उनकी बुद्धिमे भर दिये। नाभादासने 
छप्पय उन्दमे भक्तमाल लिखा। यह ग्रन्थ भक्तिसाहित्यका 
अपूर्) अद्भुत और अलोकिक इतिहास है। 

नाभादासभी परम वैष्णव और सिद्ध कवि थे | उनकी 
मागवती वाणीने भक्तिकी भ्रीवृद्धिमें महान्‌ योग दिया है। 
उनका भक्तमाल भक्तिका कल्पवृक्ष है। वास्तवर्में परम 
भागवतकी संज्ञा नाभादासकी ही उपाधि हो सकती है। 
नाभादात भक्तमालके रूपमें अमर हैं। वह उनका साहित्य- 
रूप है, भक्ति-विग्रह है; जीवन-गायथा है | 





स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज 


शुकसम्पदायके प्रवर्तक महात्मा चरणदासजीका जन्म 
१७६० विक्रमीय माद्रपद मासकी शुक्ला तृतीया मंगलवार- 
फो अलवरराज्यान्तर्गत मेबातप्रान्तके डेहराआमर्मे एक विश्वुद्ध 
(भार्गव )ब्राह्मणकुलमें हुआ। # इनकी माताका नाम कुझ्जोदेवी 
ओऔर पिताका नाम मुरलीघर था। ये जन्मसे ही विरक्त और 
एकान्तप्रिय थे । पॉच वर्षकी अवस्थार्मे ही चरणदासजी 
महाराजको डेहर ग्राम नदीतटपर योगीश्वर शुकदेवजीने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिये । १९ वर्षकी अवस्थार्मे फिर मुजफ्फरनगरके 
सत्रिकट शुकताछ नामक स्थानपर श्रीश्ुकदेवजीने इन्हें दूसरी 
बार दर्शन दिये ओर विधिवत्‌ दीक्षा देकर अपना शिष्य 
बना लिया । शुकतालमें ज्ये'्ठके गद्भादशहरा तथा कार्तिकी 
पूर्णिमापर बहुत यात्री जाते हैं और श्रीश्वुकदेवजीके 
धरण-चिहोंका दर्शन-पूजन करते हैं। इसके बाद चरण- 
दासजीने अशद्ध योगकी साधना करके दिल्लीमें चौदह 
घर्षकी समाधि लगायी । परंधु उन्हें इस योगसाधनासे 
शान्ति नहीं मिली | मगयसत्पेममें ब्याकुल मक्तको इन सिद्धियोसि 
कोई प्रयोजन नहीं होता | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
विरदमें व्याकुल चरणदासजी उनके दर्शनाथ॑ श्रीबन्दावनधाममें 
सेवाकुझकी ओर घ्ल पढ़े। मक्तव॒त्सल मगवानने चरणदास- 
जीको अनन्यग्रेमी सथा निष्काम भक्त समझकर उनके 
निष्ठानुसार युगलरूपसे दर्शन दिये और, उन्हें दृदयसे लगा 
कर तथा उनके मस्तकपर अंपना वरद हस्त रखकर सहज 


# कुछ स्तन इनों बैदय मानते हें ।--सन्पादक 


साधन प्रेमाभक्तिके प्रचारकी आशा दी और वे छुरंत अन्तर्धान 
हो गये । भगवानकी आशा ही भक्तकी इच्छा हुआ करती 
है। चरणदासजी भी भगवदाशानुसार दिल्ली आकर प्रेमा- 
भक्तिका प्रचार करने छगे। ये जिसको जेसा अधिकारी 
समझते, उसे उसी तरद्द शान) भक्ति। कर्म थ्रा योगका 
उपदेश दिया करते थे । 


इनके विषयमें बहुत-सी घ८नाएँ सुनी जाती हैं । दिल्लीके 
तत्कालीन बादशाह भुहम्मदशाहके पास इन्होंने एक बार 
लिख भेजा कि “छः महीने बाद ईरानका बादशाह राज्यप्रातिके 
लिये घुमपर चढ़ाई करेगा ।? चरणदासजीके डेखानुसार छः महीने 
बाद ही नादिरदाहने दिल्लीपर धावा घोल दिया और युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । युद्धके समय मुहम्मदशांहने नादिरशाहकों 
लिख भेजा कि इस युद्धकी सूचना हमारे यहाँके चरणदास 
नामक एक महात्माने छः मद्दीने पूर्व ही दे दीथी। 
मुहम्मदशाहका पत्र पढ़कर नादिरशाहकोी चरणदासजीके 
दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई । मुहम्मदशाहने उसे चरणदास- 
जीके दर्शन करा दिये । चरणदासजीके उपदेशसे प्रभावित 
होकर नादिरशाह युद्धकी इच्छा छोड़कर अपना डेरा- 
डंडा उठाकर ईरानको लोट गया । मुहम्मदशाइने 
महात्मा चरणदासजीकों अपना गुर मानकर उन्हें सेंकड़ों 
ग्राम मेंट करने चाहे) प्रंतु खबंसखत्यागी महात्माकों इस 
उपाधिसे क्‍या प्रयोजन । उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। 
मुहम्मदशाइने वे आम्र उनके शिभ्योंके नाम कर दिये। उनमेंते 
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बहुत-से अबतक उ्हींके नाम चले आ रहे हैं। चरणदास- 
जीके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी घटनाएँ सुनी 
जाती हैं; परंतु स्थानाभावके कारण उनका यहों उल्लेख नहीं 
किया जा सकता | 
श्रीचरणदासजीने प्रेमामक्तिका खूब प्रचार किया। 
प्रसिद्ध भक्ता श्रीसहजोबाई ओर दयाबाई इन्हींकी शिष्या 
थीं। इसी तरह इनके ओर भी बहुत-से शिष्य थे । दिल्ली, 
चावड़ीबाजार; मोहल्ला दसानसे इनके समाधि-स्थानके समीप 
ही इनकी शिष्या सहजोबाई एवं परम-शिष्य श्रीरामरूपजीका 
स्थान है । इस प्रकार सासारिक विपयासक्त पुरु्षोकी 
हिंतकामनासे ८० वर्षतक इस भूतछूपर छीला करके श्री- 
चरणदासजीने १८३९ विक्रमीयमे स्वेच्छासे योगबलद्वारा 
इस पाश्चभोतिक दारीरका परित्याग करके परमधामकों 
प्रयाण किया । 
अब चरणदासजी महाराजके कुछ उपदेश उन्हींके 
शब्दमि पढ़िये--- 
इन्द्रिय जीते छो बहाज्ञानी ५ इन्द्रिय जीते सोई ध्यानी॥ 
इन्द्रिय जीते सो हरिदासा १ अमरठोकमें पावे बासा॥ 
इन्द्रिय जीते सोई शूरा । इन्द्रिय जीते सो जन पूरा ॥ 
इन्द्रिय जीते सो संन्‍्यासी १ इन्द्रिय जीते सोइ उदासी ॥ 
इन्द्रिय जीते, ध्यान रूगादे १ सो निश्चय ईश्वर हो जावे ॥ 
इन्द्रिय जीते, मिले भग्जंता । इन्द्रिय जीते जीवन्पुक्ता ॥ 
संतका सबसे बड़ा गुण ध्सर्वभूतहितरतता? है। सम्पूर्ण 
प्राणी सुखी केसे हों; यही उनका ध्येय रह जाता है | 
रन्तिदेव। शिवि तथा प्रह्मद आदि परमभागवत महापुरुषोंने 
भगवानसे यही वर मॉगा था कि सब छोककि सम्पूर्ण जीव 
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सुखी हो जायें; अपनी तरफसे कभी किसीको कष्ट न हो 
ओर जहाँतक हों सके, सबका हितसाधन करता रहे ।? यहद्दी 
सतोका खमाव और उपदेश है | 
सबसों। रहा निर्र हो, मुखर्सों मीठा बोल । 
तनर्सों रक्षा जीउयकी, चरणदास कहे खोरक॥ 
कड़ंदा वचन न बोल्यि, तन सों कष्ट न देय 
अपना-सा सब जानिके बने तो दुछू हरि छेण॥ 


दया-शीककी चारकर करो रामकी सेद १ 
या सम तीरथ और ना; कहिया गुर शुकदेव ॥ 
जितने बेरी जीवके तनमें रहें न एक।) 


चउरणदास यों कहत है, दया जो आवे नेक ॥ 

जितने भी प्राणी हैं; उनका मन, वचन और कर्मसे 
कभी भी अहित न हो--साधकको सदा यह ध्यान रखना 
चाहिये । सबको आत्मस्वरूप समझे और भगवानके नामका 
जप करता रहे) यही परमपद पानेका एकमात्र सहज उपाय 
है। सभी संतोंने भगवन्नामजपकी बड़ी महिमा गायी है; 
क्योंकि कल्युगमे यही एक सर्बसुल्म उत्तम साधन है। 
श्रीचरणदासजी महाराज कहते हैं--- 


सेचा हरिका नाम है, झुठा यह सप्तार 
चरणदास-सों शुक कही सुमिरण करो विचार॥ 
श्वास्ता छेवे नाम बिनु, सो जीवन धिक्कार १ 
शास-भ्रासमें नाम ज५, यही धारणा सार॥ 
उलट-पुछूट जप नामहीं, टेढा-सीचघा होय। 
याका फू नहिं जायगा, कसा ही को कोय ॥ 
दाते-पीती नाम के, चढ्ते, बेठे, सोय | 
सदा पवित्र यह नाम है, करे उजैका तोय॥ 





भेक्तराज भीखजन 


( लेखक-श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल ) 


जयपुर-राज्यान्तर्गत फतेहपुर नामक स्थानमे भगवान्‌ 
भीलक्ष्मीनाथजीका एक मन्दिर है। उसके मुख्य द्वारपर 
निम्नलिखित दोहे हैं-- 

संख-चक्र सोमित गदा लिये कर कमल बविसारू 

बाम॑ समा; बाहन गरुड, प्रगटे दोनदयाक ॥श। 

एँदुरा सौ गुनतीसमें, घरा फाड निकलंत १ 

छहर अक्ोर पठान घर बहु दिन बाल करत ॥शा। 

मेरू भोजक बिप्र कुक सुनत गयो तेहि दौर १ 

प्वीपति करुनासिन्धुको, के आयो पहि ठौर॥शा। 


पैंदय सौ अद्भातिया करी प्रमुन महर । 
कपप्रीनीथ. पधारिया. फतनापुरिय सहर ॥दया 
साका सौ भय भीछडजन आचारज कुछ केर 
अपनो जन प्रभु जानके दरस दियो मुख फेर ॥५॥ 
इन दोहोमे प्रथम चार दोहोसे भगवान्‌ श्रील्स्मीनाथ- 
जीके उस मन्दिरके ओर अन्तिम पॉचर्वे दोहेसे भक्तराज 
भीखजनके इतिद्ासपर प्रकाश पडता है। भक्तराज 
भीखजनका जन्म सं० १६०० के लगभग एक महात्राह्मण 
कुलमे हुआ था | जब वे कुछ बड़े हुए, तब 
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# अंभुपद-रत मव विस्त नित बंदी मक्त उदार # 








पूर्वजन्मके संस्कारवश उन्हे भगवद्याप्तिकी उत्कट अमिलापा 
हो चली। वे नित्य ही भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथजीके उक्त 
मन्दिरसे जाकर कातरमावसे प्रार्थना करने लगे | उनका 
यह नित्यका नियम बन गया कि जबतक वे भगवान्‌ श्रीलद्मी- 
नाथजीकी मूर्तिका दर्शन नहीं कर छेते थे; तबतक भोजन 
नहीं करते थे। किंतु फतेहपुरके कुछ लछोगोंकों भगवानके 
भन्दिरमे एक महात्राह्मणका आना-जाना उचित नर्दही जान 
पड़ा। उन छलोगोने एक दिन भीखजनजीकों जबरदस्ती 
मन्दिरके भीतर जानेसे रोक दिया । भीखजनजी बेचारे 
क्या करते । कोई चारा न देखकर वे मन्दिरसे बाहर पिछली 
दीवालकी ओर बैठ गये ओर उन्होने यह प्रण कर लिया कि 


“जबतक भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथजी यहींपर मुझको दर्शन न 
देंगे; तबतक में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा !? इस 
प्रकार भक्तवर भीखजनको निराह्यार रटकर भगवानका ध्यान 
करते हुए, तीन दिन बीत गये | तीमरे दिन भक्तका हठीलछा 
भाव देखकर भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथजीसे नहीं रहा गया । वे 
मन्दिरकी पिछटी दीवाल फाड़कर भक्त भीखजनके सामने 
आ गये | फिर तो भक्तराज भीखजनने भगवानकोीं एक- 
टक निहारकर अपनी मनः्कामना पूरी की और इस 
घटनाकी खबर बिजलीकी भांति सारे फतेहपुरमें फेल 
गयी । लोग दोड़े ओर भक्तराज भीखजनके चरणोमें छोट- 
लोटकर क्षमाप्रार्थना करने छगे । 





भक्त गरीबदासजी 


भक्त गरीबदासजी पूर्ण विरक्त और भगवत्निष्ठ महात्मा 
थे । पंजाब प्रान्तके रोहतक जिलेमे छुड़ानी गॉवमे उनका 
जन्म हुआ था। सं० १७७४ वि० वेशाख पूर्णिमाको 
उनकी तपोमयी दिव्य आत्मा धरतीपर उतरी थी । 
बचपनसे ही घरके काम-काजमे उनका मन नहीं छगता था । 
उनका खभाव उस समय अत्यन्त सीघा-सादा था) वे 
सरलता ओर बिनम्नताकी प्रतिमूर्ति थे | वे सदा भगवानके 
नामामृतका ही पान किया करते थे | उनपर संत कबीरकी 
बाणीका बड़ा प्रभाव था । कहते हैं कि संत कबीरजीने इन्हे 
खम्ममे मन्त्र-दीक्षा दी थी | 


उनके जीवनकालमे एक बार भीषण सूखा पड़ा । भक्त 
गरीबदासकी मोज ही तो थी, उनकी दयादृष्टिसे अनावृष्टिका 
अन्त हो गया । लछोगोंसे अधिक मान-प्रतिष्ठा पाकर उनका 
जी ऊबने छगा । उन्होंने गाँव छोड़ देनेका निश्चय ही किया 
था कि सारतकी उत्तरन्पश्चिमं सीमापर यवनोका आक्रमण 
आरम्म हुआ | दिल्लीश्वरने उन्हें सादर राजधानीमे 
पधारनेका आमन्त्रण दिया । राजसभामें पहुँचनेपर 
बादशाहने उनका अच्छी तरह खागतनसत्कार किया । 
बादशाहने उनसे आक्रमण रोकनेके लिये निवेदन किया। साधु 
गरीबदास तो मगवानके पूर्ण मक्त थे | उन्होने सीधी-सादी; 


स्पष्ट और कपटरहित भापामे बड़ी विनम्रताके साथ कहा- 
ध्यद्पि यह सच है कि भगवान्‌ संतोंके ही वशमें रहते हैं; 
अपने खजनोके मनो5नुकूल ही उनका प्रत्येक कार्य होता है 
और चार्रों युगका प्रमाण है कि जो कुछ संत करते हैं, वही 
टीक है, तो भी वे भगवानके प्रत्येक कार्यको अपने और 
दूसरोंके लिये पूर्ण दितकर समझते हैं ।? उन्होंने वादशाइसे 
कहा कि “ऐसे समयमें भगवत्कृपाकी ही शरण जाना अनिवार्य 
है; यदि तुम मदिरा-पान) गो-वध ओर बहुस्त्रीप्रसज्ञकी 
दुइंत्तिकों बिल्कुल त्याग दो तो निस्सन्देह तुम ईश्वरीय इृपाके 
पात्र हो जाओगे, भगवान्‌ तुम्हें इस आपदासे अभय करंगे | 
परत दुष्ट सचिवोके बहकानेपर उसने गरीबदासकी बात वो न 
सुनी, उलटा उन्हे कारागारमे डाल दिया । दूसरे दिन दरवाजे 
ओर ताले अपने-आप खुल गये । बादशाहने क्षमा मॉँगी | 
गरीबदासने समझाया कि “भगवानके दासो और भक्तोंको कमी 
कष्ट नहीं देना चाहिये; क्योंकि साधु-संतके दुःखसे भगवान्‌ 
खय॑ दुखी हो जाते हैं ।? वे अपने निवासस्थानपर वापस 
चले आये । 


गरीबदासजीने इकसठ वर्षकी अवस्थामे सं० १८३५ वि० 
की भाद्र शुक्ला द्वितीयाकी शरीर त्याग किया । 
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# भक्त गोवर्धन #* 
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श्रीमद्देवमुरारीजी 


( लेखक--महन्त श्रीरघुनायदासजी महाराज ) 


दारागंज (प्रयाग ) में श्रीमद्देवमुरारीजी महाराजका 
स्थान प्रमुख बावनद्वारा गद्दियोंमे एक है | प्रयागमें विष्णु 
शिव, ब्रह्मा--इन तीनोंकी पुरियों हैं । अरैल यमुना- 
पार जहाँ आदिमाधव भगवान्‌ हैं, वह विष्णुपुरी है। 
झूसीमे गल्जञापार ब्रह्मपुरी है । वेणीमाघव--भरद्वाज- 
आश्रम जहाँ है; वह शिवपुरी है । पहले इन 
पुरियोमे अनेक सिद्ध योगी ओघड़ रहा करते थे । झमीके 
समुद्रकृषकी गुफामे सिद्धनाथ आदि ओघड़ोंका दल 
था । ये किसी वेष्णव संत-मद्दात्माको प्रयागमे टिकने ही नहीं 
देते थे | श्रीमद्रेवमुरारीजी महाराज जब प्रयाग आये, तब 
इन ओधड़ोंके गिरोहने आपपर आक्रमण किया | परंतु 
भ्रीमद्देवमुरारीने अपने साधनबल्से इन सबको परास्त 
कर दिया । 

प्रयागकी मकर-संक्रान्तिका एक इतिहास है । भ्रीमद्वेव- 
मुरारीजी एकबार सद्भमपर स्नान-सन्ध्या कर रहे थे। सिद्धनाथ 
नामक औघड़ने म्रगरका रूप धरकर जलमे आपके पेरको 





पकड़ लिया | आप समझ गये बात कया है | अतएव अपने 
तपोबलसे उसे अपने परोंके नीचे दबा दिया। अब तो 
ओऔषड़-मण्डलीमे खलबली मच गयी और सभी आकर 
आपसे क्षमा मॉगने लगे । उसी समयसे प्रयागसे ओघड़ोंका 
उन्मूलन हुआ और वैष्णव रहने छंगे। मकर-संक्रान्तिके 
समयमे तभीसे वहां वेष्णव जुटने लगे | 


जिस समय श्रीमद्वेवमुरारीजी प्रयाग आये; उसी समय 
किला बन रहा था | किला बनता था और गज्जाजी उसे 
बहा ले जाती थीं । इसलिये अकबरने मानसिंहजीको देवमुरारी- 
जीकी सेवामें भेजा देवमुरारीजीने ठुलसीका एक सूखा वृध्ष 
देकर कहा क्रि “इसे नींवमे देकर किला बनवाओ ।? इसके 
बाद किलेको कोई क्षति नहीं पहुँची। आपकी शिष्यपरम्पराके 
प्रमुख द्विष्यो्मे श्रीमद्ककदासजी, पूर्णदासजी, मानदासजी, 
उद्धवदासजी; गोपालदासजी, सीतारामदासजी, मरतदासजी, 
हरिनारायणगदासजी ओर राजारामदासजीके माम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । इसका सम्बन्ध श्रीतोताद्रिमठसे है | 


भक्त गोवर्धन 


विशाल्यपुरीमे गोवर्धननामक एक नवयुवक पण्डित रहते 

थे । ब्राह्मण रदाचारी, विद्वान, तकशील ओर कुछ 
विद्यामिमानी थे । उनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी थी । उसमें 
भगवानक्रे प्रति विश्वास ओर भक्ति थी। पति-पत्नीमें पव्रिन्न 
प्रेम था | घर बहुत सम्पन्न न होनेपर भी दोनों बड़े सुखी 
थे | इनके यहाँ एक विरक्त महात्मा कभी-कभी आया करते 
थे | गोवर्धनजीके पिता महात्माजीके बड़े भक्त थे । उन्होंने 

इनकी बड़ी सेवा की थी । मटात्माकी सच्ची सेवा उनके बतछाये 

_हुए पवित्र मार्गका अनुसरण करनेमे ही है? उनके बादरी 
व्ैप-भूपाका अनुकरणमे नहीं | मोंवर्धनके पिता ऐसे ही श्रेष्ठ 

सेवक थे | उन्टकि सम्बन्धसे महात्मा कभी-कभी इनके घर 

कृपा करके पधारा करते थे | इधर बहुत दिनेति महात्मा 

नहीं आये। गोवर्ध नका पडोसी नन्दाराम बड़ा असदाचारी और 

कुमार्गगामी था वह गोवर्धनकों देखकर जचता था और उन्हें 

भी वह अपने समान ही बनाना चाहता था; परंतु बीच-बीचमे 

महात्माका सद्छ प्राप्त होते रदूनेसे गोवर्घनकी चित्तद्ृत्तिपर 








मल्निताकी छाप नहीं पड़ती थी और इसीलिये पड़ोसी 
नन्दारामकी दाल नद्दीं गलती थी | 


इधर वर्षति मद्ात्माका सद्ध छूट गया । गोवर्धन 
सदाचारी विद्वान्‌ तो थे; परंतु भजनपरायण नहीं थे | उनमें 
तक अधिक था) भक्ति नहीं थी; तथापि महान्माके सब्जभ- 
प्रमावसे उनके अदरके काम क्रोधादि दोष दबे रहते थे । 
पर सत्सज्ञ छूट जाने और नन्दारामका कुसह्ञ प्राप्त होनेसे 
उनके वे दबे दोष प्रबलरूपमे ठमड आये । गोवर्धन धीरे- 
धीरे शरात्री, जुआरी व्यभिचारी हो गये । पत्नी बेचारी बड़ी 
दुखी थी | उसके मनमे बड़ा सनन्‍्ताप था| उसका भगवानमें 
विश्वास था। उसने एक दिन मन-ही मन आतंभावसे रोकर 
भगयानसे प्रार्थना की---'भगवन्‌ ! मेरे पतिदेव पुसझ्में पड़ 
ग़ये हैं, महात्मा इधर आये नटीं । आप दीनबन्धु हैं । मुझ 
दीना अबल्मपर दया कौजिये । महात्माक्रो यहों मिजवाइये 
और मेरे पतिका जीवन सुधारिये | आप सर्वसमर्थ हैं, 
कृपासागर हैं; जीवमात्रके झुद्ददू हैं| आपने खय॑ कहा है; 


द२० 





मुझको सब्र जीवोंका सुद्ददू मान लेनेपर उसे छुरंत शान्ति 
मिल जाती दै | प्रभों ! मैं आपको सर्वमुददद्‌ मानती हूँ । 
आप मुझे शान्ति दीजिये ।? 

भगवान्‌ सच्ची पुकारको तुरंत सुनते हैं। पुरुष हो स्त्री हो। 
ब्राह्मण हों) चाण्डाछ हों) पण्डित हो, मूर्ख हो--जो कोई भी 
जब कभी भी आर्त होकर सच्चे हृदयसे उन्हें पुकारता है; 
वे हुरंत सुनते हैं और उसका मनोरथ सफल करते हैं | यह 


तो हमारा अभाग्य है कि हम ऐसे संदा-स्चत्र अपने साथ 


रहनेवाले सवगक्तिमान्‌ परम सुद्धदूपर विश्वास ने करके नश्वर 


भोगोपर और स्वार्थी जगतूपर विश्वास करते एज सदड्भटके 


समय उनके सामने गिड़गिड़ाकर निराभा और तिरस्फारके 


विषघर सर्पको दृदयका हार बनाते हें ! 

महात्मा समाधिस्थ-अवस्थामें सुदूर नदीतटपर एकान्तवास 
कर रहे ये | अकम्मात्‌ उन्हें अपने सेवकके पुत्र गोव्धनकी 
याद आयी । उनका हृदय तिलमिला उठा | मैं बहुत दिनों- 
से विशालापुरी नहीं गया । पता नहीं) गोबर्घनकी क्या स्थिति 
होगी | कहीं वह कुसन्नका शिकार तो नहीं हो गया । मेरे 
मनमें बार-बार क्यों उसके लिये इतना उद्देग हो रहा है !? 
महात्माके मनसे जगत्‌की सत्ताका सबंथा अभाव हो गया था। 
फिर सत्ताके सड्भुल्य करनेवाले मनका मी अमाव हो गया। 
पहले दृश्यका अभाव था; अब द्रष्टा भी खो गया | रद्द गया 
वही, जो है; वह क्‍या है; केसा है--कौन बताये । न कोई 
जानने योग्य है ओर न जाननेवाला | बस) उसीमे एकात्मता 
ग्राम करके मद्यत्मा निर्विकल्प समाधिमें स्थित थे। आज 
अकस्मात्‌ उनकी समाधि टूटी और उन्हे गोवर्धनकी स्मृति 
आ गयी | स्मृति भी ऐसी; जो सुन्यग्रे नहीं भूलती । मानो 
किसी आसक्तिवश कुछ हो रहा है) सत्यर्सकल्प सर्वनियन्ता 
भगवानकी प्रेरणा जो थी । क्योंकि गोवर्धनकी साध्ची पत्नीने 
भगवानसे यही प्रार्थना की थी कि महात्माक्रों भेजकर मेरे 
स्वामीका जीवन सुधारिये । 


महात्मा सीधे विद्यालापुरीकी ओर चले, जेंसे निपुण 
ल्य्यवेधीका बाण सीधा लक्ष्यकी ओर ही जाता है । वे 
विशाल्यपुरी पहुँचे; उस समय आधी रात बीत चुकी थी । 
सिद्ध महात्माक्ी स्वेंगत दृष्टिने ठेख लिया; इस समय 
गोवर्धन शहरके उत्तरकी ओर बसे हुए मुहल्छेम मायावर्ती 
वेब्याके घरपर हैं | वे सीधे वहीं पहुँचे । बाहरका दरवाजा 
खुला था | उन्होंने अंदर जाकर कमरेके किवाड खटखदाये 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी मक्त उदार # 


और कहा--थगोवर्घन | किवाड़ खोलो ।? गोवर्घन इस समय 
मद्यकी मादकतार्मे चूर अपनेको भृूल्य हुआ था । पराधीन 
था | सर्वथा बहिर्मख हो रद्दा था | परंतु मद्दात्माके सिद्ध 
शब्दोंकी वह अवद्दैलना नर्टी कर सका । वेब्याका भी साहस 
नहीं हुआ कि उसे रोके | गोवर्घनने कियाड़ खोल दिये | 
चांदनी रात थी । खोलते शी अपने सामने एक परम तेजःपुश्ल 
जटाधारी महापुरुषकों खड़े देखा | उनके शरीर और नेपोसे 
एक लिग्व सुगीतल तेजोइमृतथारा निकल रहीथी। 
गोवर्धनको पहले तो कुछ डर-सा लगा। वदम हुआ, मनरमें 
कुछ उद्देग आया; परतु दूसरे ही क्षण उसने महद्दात्माको 
पहचान ल्या | उसका सारा मंद उत्तर गया । चद्द चीख 
मारकर चरणंमिं गिर पढ़ा । 


मायावती भी किवाईोके पास खड़ी थी | मसद्दात्माके 
अमोघ दर्शनका प्रभाव या | उसका भी ददय द्रवित हुआ 
जा रहा है । जीवनके सारे पाप मानो इस क्षण मूर्तिमान्‌ 
धोकर उसके सामने खड़े हो गये । वद्द कॉप गयी । दृदयमें 
परश्चात्तापफी प्रचण्द आग जल उठी | सारी पापराशि 
जल गयी । हृदयका भाव-नवनीत पिघठा और अश्रु- 
धाराके रूपमे वह नेजन्नमागंसे बह चला | पता नहीं; 
उनका द्वदय शुद्ध हुआ माना जाय या नहीं; पर वह भी 
आगे बढ़कर महद्दात्माके चरणॉपर गिर पड़ी और मेन्न-जलकी 
घाराओसे उनके पावन पद-सरोज पखारने लंगी। महात्माका 
चरद इस्त उठा । महात्मा झुके । बरद इस्तने दोनेंकि 
मस्तकोंका स्पर्श किया और बोले--भ्मेरे बच्चो ! उठो; 
प्रवराओ नहीं । भगवानकी कृपा-शक्तिके सामने तुम्हारे पार्षों- 
की क्या विमात है ! क्रितना ही घना; गहरा और बहुत 
समयपका अन्धऊार हो; प्रकाशके आते ही वह छिप जाता 
है। फिर यदि वहां साक्षात्‌ सूर्य उदय हो जायें, तब तो 
अन्धक्रारकों कहीं छितनेकी भी जगह नहीं मिलती | मगवान- 
की कृपा कभी न छिपनेवाला प्रचण्द और छुशीतल प्रकाशमय 





सर्य है। पापान्धकारमे कितनी शक्ति है जो क्षणमात्र भी 
उसके सामने ठहर सके 


में श्रीभमगवानकी अनुपमेय 
कऋपाशक्तिकी प्रेरणासे ही आधी रातके समय यहाँ आया हूँ । 
ठुम दोनों पवित्र हो गये | उठों ! मगवानूका भजन करो 
और जन्म-जीवनकी सफल करो ।? दोनों उठे और हाथ 
जोड़कर कठपुतलीकी मॉति सामने खड़े हो गये । दोनेकि 
नेत्र झरने बने हुए थे | 


# भक्त गोवधघेस # 
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महात्माने कहा--“गोव्धन ! तुम घर जाओ ओर 
अपनी साध्वी पत्नीको सान्‍त्वना दो | आजसे यह मायावती 
हुग्दारी बहिन है। इसको अपनी सहोदरा बहिन समझो । 
यह अब कावेरीके तटपर जाकर भगवानका भजन करेगी | 
किसी कुसज्जभमें पड़कर यह इस दश्ञाकों पहुँची । ठम्हारे पिता 
मेरे बड़े आज्ञाकारी थे, संत थे; भगवत्पाप्त पुरुष थे । 
उनके शुभ संस्कार तुम्हारे अंदर थे; परंठ ठुमने विद्याके 
अभिमानर्मे भगवानकी भक्ति नहीं की । तकके बलूपर केवल 
जगतके अस्तित्वका खण्डन ही करते रहे । तुमने मायाधीश्वर 
सचिदानन्द भगवानको भी मायाका ही कार्य बताया । 
इसीलिये छुम बिना केवटकी नावके सहृश इस अपनसमुद्रम 
डूब गये । जो अछुल्शक्ति भगवानका आश्रय न लेकर अपने 
चार अक्षरोंके अमिमानपर कूदा-फॉदा करते हैं, उन्हे तो उल्टे 
मुँहकी खानी ही पड़ती है । उनका पतन ही होता है। अन्धकार- 
का प्रवेश वहीं होता है; जहाँ प्रकाश नहीं होता । पहलेसे ही 
भगवदाश्रयकी दिव्य शीतल ज़िग्घ ज्योति प्रज्बलित कर ली जाय 
ओर दृढ़ विश्वासके निर्मल स्नेहसे सिश्चन करते हुए, सदा 
ज्यो-की-त्यों प्रज्जलित रक्खी जाय तो वहाँ कभी पापान्धकार- 
का प्रवेश हो ही नहीं सकता । पापके बिना ताप भी नहीं 
आते । चोर-डाकुओंका प्रवेश अधेरेमे ही हुआ करता है । 


धसुमने तो आज मी भगवानको नहीं पुकारा, उनकी 
शरण नहीं गये । पर तुम्हारी पत्नी बड़ी भक्तिमती है। 
उसका भगवानपर अटल विश्वास है। उसीकी विश्वासभरी 
आतं पुकारने मगवानका आसन हिलाया ओर भगवानकी 
प्रेरणाने ही समाधिसे उठाकर मुझको यहाँ भेजा । में 
भगवानकी सत्य प्रेरणासे ही यहाँ आया; इसीसे ठुम दोनोंके 
हृदयोंमे जो चिरपोषित अनाचार-दुराचारकी राशि थी 
वह सूर्यके प्रखर प्रकाशसे अन्धकारकी भाँति इतनी 
जल्दी मिट गयी । भगवानके मिलनेपर पाप नष्ट हो 


जाते हैं, इसमे तो कहना ही क्या है। भगवानके मिलनेकी 


इच्छा ही पार्पोफो जछा डाल्ती है। आज भेरे साथ 
आयी हुई भगवानकी प्रेरणाका अनिब्छित दर्शन करके ही 
तुम कझृतार्थ हो गये हो । यह मगवानकी अनन्त कृपाका 
दिग्दर्शन है । इस कृपा-प्तिमे कारण है तुम्हारी साध्वी 
पत्नी । तुमने भगवानकों नहीं पुकारा | पर तुम्हारी 
पक्ीने विश्वासमरी पुकार की | उसकी प्रार्थना थी-- 
ध्यीनवन्धु भगषान्‌ दया करके मेरेद्वारा तुम्हारा सुधार 
फरे !? वही हुआ । में तो सम्राधिस्थ था | यहाँ क्यों 
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आता | साध्वी ब्राह्मणीके द्वारा वशीकृत भगवत्कृपाञक्तिने 
मुझको जगाकर यहाँ भेजा । सच्चे आत्मीयः खजन) 
बन्धु ओर प्रिय वे ही हैं, जो अपने आत्मीय/ स्वजनः 





_बन्धु और प्रियकों कुमार्गसे हटाकर--विषय-विष-वीरुणीके_ 
_जहरीले नशेसे छुड़ाकर भगवानके मार्गपर छगाते हैं| 
और भगवानसे कातर ग्रार्थना करके उन्हें मंगवस्पेम- 
_सुधा-धाराका पान कराते हैं । तुम्हारी पत्नी धन्य है 
ओर तुम भी धन्य हो; जो ऐसी पत्नीके पति होनेका सौमाग्य 
हमने प्राप्त किया है । सावित्रीने एक यमराजके फंदेसे 
अपने स्वामी सत्यवानको छुडाया था। पर त॒म्हारी साध्वी 
पक्नीने तुमको अनेकों जन्म-जन्मान्तरोंमे जानेसे छुड़ाकर 
अनेको--अनन्तो मृत्युओसे बचा लिया | साध्वी पत्नी 
क्या नहीं कर सकती ! 

ध्यह मायावती पूर्वजन्मकी बड़ी भक्ता थी | यहाँ 
भी पविन्न ब्राह्मणकुलमें इसका जन्म हुआ था; परंछु 
माता-पिता तथा खामीके परलोकवासी हो जानेपर दुराचारी 
मनुष्योंने इसे अपने फंदेमे फेंसा लिया | यह भोली थी, 
सरलह्वदया थी; इससे सहज ही कुमज्भमे पड़ गयी । 
जिस कुसद्भने तुम्हारा पतन किया, उसीने इसका भी 
किया । कुसज्जसे ऐसी कोन-सी घुराई है; जो नहीं हो 
सकती ओर ऐसा कौन-सा पतन है; जो नदीं होता । 
मूर्ख मनुष्य धनादिके छोभसे कुसज्भधमें पड़कर अपने ही 
हाथों अपने पेरोपर कुल्हाडी मारकर स्वयं ही अपनेको पतनके 
गहरे गडढ़ेमे ढकेल देते हैं। मायावती भी कुसज्धमे पड़कर 
गिर गयी; पर इसके दृुदयमे पश्चात्ताफी आग जल 
रही थी । पापी दो प्रकारके होते हैं | एक वे; जो 
परिस्थितिवश कुसद्धमे पड़कर पापपड्डमे घेंस जाते हैं; 
पर वह पाप उनके हुृदयमे सदा झूलकी तरह चुभता 
रहता है । वे पश्चात्तापफी आगमें तपते और मन-ही-मन 
कराहते हुए पतितपावन भगवानकों पुकारा करते हैं । 
दूसरे वे; जो पाप करनेमे ही दक्षता, चतुराई और जीवनकी 
सफलता मानकर मन-ही-मन गौरवका अनुभव करते हैं | 
ऐसे लोग बार-बार भयानक नरकयन्त्रणाओं ओर नारकी 
योनियोमे विविध दुःखों एवं कष्टोके ही गिकार होते हैं। 
पर जो पहले पश्चात्ताप करके दीनबन्घु भगवानपर अनन्य 
विश्वास करके उन्हें पुकारनेवाले होते हैं, उनकी पुकार 
भगवान्‌ सुनते हैं और अपनी ऋपासुधा-धारामे नहलामकर 
उन्हें घुरंत परम साधु बना छेते हैं |? 


ध्श्र 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-बिरते नित बंदों भक्त उदार # 








मायावतीने अभी कल ही रो-रोकर भगवानकों पुकारा 
था | भगवानने उसकी भी पुकार सुन ली । गोवर्धन 
और मायावती दोनोंके नेत्रोमें उसी प्रकार अश्रुधारा 
बह रही थी | उनके सारे पाप उसीमें बह गये थे । 
दोनेनि बहिन-माईकी भाँति परस्पर मिलकर महांत्माके आगे 
हाथ जोड़े । मद्दात्माने मायावतीकीं अपनी ठुलसीकी माला 
देकर आशीर्वाद दिया तथा कार्वेरीके तटपर जाकर भजन 
करनेका आदेश दिया । गोंवर्धनकोी उसके घर जानेका 
आदेश दिया ओर प्रातःकाल ही खर्यं भी उसके घर 
पधघारनेक्री बात कही । गोंवधन और मायावतीके सामनेसे 
मायाका पर्दा हट गया । वे निह्ाल हो गये | संत और 
भगवंतकी कृपाशक्ति कल्याण करनेमें अमोघ होती है । 


गोवर्धनकी पत्तीकी ऑखोंमें नींद नहीं थी । वह रो- 
रोकर करुणामय भगवानकोी पुकार रही थी । इतनेमें 
ही गोवर्धनने आकर किवाड़ खटखठाये तथा आवाज दी | 
दीप्रंकाल्से गोवर्धन बहुत ही कमर घर आते ओर जब 
कभी आते तो शराबके नशेमें चूर, बड़बड़ाते। खीझते, 
झल्लाते; चीखते ओर गिरते-पड़ते ! बेचारी ब्राह्मणी सम्हालती, 
नहाती; खिलाती) सेवा करती; समझाती; परंतु बदलेमें उसे 
“मिलते तिरस्कार; अपमान) वाग्वाण और कभी-कमी मार भी | 
ब्राह्मणी सब्र सहती; पतिकी असद्याय अवस्थाका विचार करके 
रो पड़ती और आतं होकर भगवानकों पुकारती | आज 
तो वे पूर्ण खस्थ हैं । उनकी आवाजसे द्वी उनकी 
स्वाभाविक स्थितिका पता लगता है | पर आज इस 
स्वाभाविकताक्रे साथ कुछ अन्यजातीय अम्वाभाविक्रता भी 
है-बह है पवित्र दृदयकी प्रभु-भक्तिका निर्मल सुधाप्रवाह ! 
ब्राझ्णी आवाज सुनते ही मानो निद्दाछ हो गयी | उसमे 





दौड़कर दरवाजा खोला । गोवर्घन पत्नीके साथ घरके 
अंदर आये । वह चरणोपर गिरकर रोने लगी । इधर 
कृतश-दुदयगोवधेनके नेत्रोमे ऑसुर्ओकी झड़ी छगी 
थी । गोवर्धनने उसकों उठाया और स्नेहसे अपने 
पास बैठाकर गद्राद कण्ठसे सारी कथा सुनायी । त्राक्मणी 
भगवत्कृपाका चमत्कार देखकर कृतार्थ हों गयी और 
उसका बचाजचाया जीवन सदाके लिये प्रभुके समर्पण 
हो गया । समस्त रात्रि संत-वर्चा ओर भगवच्चर्चामे बीत 
गयी | प्रातः स्नानादिसे निल्‍त हो कर गोवर्धन भगवत्‌-पूजा- 
की बात सोच रहे थे कि महात्मा पधार गये | 


पति-पत्नी उनके चरणोंपर गिर पड़े | दोनोंका द्वदय 
कृतशता, उल्छास ओर सर्वंसमर्पणके निश्चयसे भरा 
था । महात्माने दोनोंको भगवद्धक्तिका उपदेश ओर षोडश 
नामके--- 


हे राम हरे राम राम राम हरे हरे 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


--इस कल्सिन्तरणोपनिषद्के मन्‍्त्रका उपदेश किया 
ओर कहा; “अब तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा । तुम दोनों 
भगवानके दिव्य धामको ओर स्वरूपकों प्राप्त करोगे ।? 
तदनन्तर मिश्षा आदि करनैके बाद मद्मत्मा अपने स्थानको 
पधार गये । 


इधर ये दोनों मगवद्धक्तिमें तलीन हो गये । 
ब्राह्यगीका जीवन भक्तिमय था ही । ब्राक्षण भी परम 
भक्त हुए ओर अन्तमे मगवानके प्रत्यक्ष दशन प्राप्त 
करके दोनों दिव्य धामको पधारे। वहाँ उन्होंने नित्य पा्षद- 
गति प्राप्त की । है 
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भक्त सेठ रमणलाल 


सेठ रमणलालका देश विदेशमें कई जगह कारोबार था। 
बड़ी-बड़ी नावोंसे देशसे माछ विदेश भेजा जाता था और 
विदेशस यहां छाया जाता था| रमणत्ाछ अत्यन्त साधु- 
स्वभावक्रे भक्त पुरुष थे। मगवानमें उनका अगाघ 
/ विश्वास था। वे श्रीमद्धगवद्गीताके बढ़े विश्वासी थे | 
नित्य बड़े आदरसे भगवद्गीतातक मनन करते और 


मगवानके आज्ञानुसार पवित्र निष्काम जीवन बिताते हुए, 


भगवरद्म॑त्यर्थ ही अपने वर्णाश्रम-धर्मानुसार व्यापार आदि 
कांय करते ये | उनकी धर्मपत्ञी चम्पाबाई भी बड़ी ही 


भक्तिमती थी । घरमें श्रीगोविन्ददेवजीका विग्रह था और दोनों 
पति-पत्नी खयं बढ़े भक्तिभावसे नियमित भगवामका अर्चन- 
पूजन किया करते थे | दिनमे सेठ अपनी परैढ्ीपर जाते और 
ल्गमग छः घंटे काम काज भलीमॉति सम्हाल्कर घर लौट 
आते। चार घंटे शोच स्लान। भोजन-पान और अतियि- 
सत्कार आदियमें छगते, चार घंटे सोते | शेत्र दस प्टे भजन- 
पूजन, स्वाध्याय-जप और स्मरण ध्यान आदियमें बीतते । बड़ी 
ही नियमित और निर्मछ जीवनचर्या थी। उनके “ आदर्श 
सदृव्यवद्वारंसे सेकड़ों मुनीम-गुमाश्ते और नौकर-चाकरोंकी तो 


# भक्त खेठ रमणलाल # 
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बात ही क्या; दूर-दूरके छोग भी बढ़े सन्तुष्ट थे। जो भी 
उनके सम्पर्क्म आता; वही उनके प्रेम और सत्कारपूर्ण हित- 
भेरे व्यवद्वारसे मुग्ध हो जाता । वे बड़े व्यवह्र-कुशल और 
हिसाब किताबके साफ थे; परंतु उनकी व्यवहारकुशल्तामे 
कहीं भी छल-कपट या परस्वत्वापहरणकी कल्पना भी नहीं 
थी | उनमे परद्ितपरायणता ओर विनयश्ञील्ता तो कूट-कूट: 
कर भरी थी | वे किसीपर कमी गुस्सा तो होते ही नहीं थे । 
सदेव हँसमुख ओर विनय-विनम्न नेत्र रहते थे । 


एक वार रसोइयाने भूलसे हलएमें शक्करकी जगह 
नमकका पानी बनाकर डाछ दिया और तरकारियोंमे नमककी 
जगह शक्कर डाल दी। वह अपनी पत्नीकी ब्रीमारीकें कारण 
रातभरका जगा हुआ था और पत्नीकी रुग्णताके कारण उसके 
मनमें चिन्ता भी थी | इसीसे भूछ हो गयी | सेठ रमणलाल 
भोजन करने बैठे तो उन्हें हछआ नमकीन और तरकारी मीठी 
किंतु बिना नमककी मादूम हुई | उन्होंने रसोश्येके चेदरेकी 
ओर देखा । उसका चेहरा उदास था । सेठने हार्दिक 
सहानुभूतिके स्वर्मे उससे पूछा--५महाराज ! आज उदास 
केसे हो ?? लामश्ढर रसोहयेने जवाब दिया--५्त्राक्षणी 
बीमार है; इसीसे चेदरेपर कुछ मल्निता आ गयी होगी ।? 
उसने रात जगनेकी बात नहीं कही । पर सेठ उसकी उर्नीदी 
आऑखोंकी देखकर ताड़ गये । उन्होने कह्म--“छामशझ्डर | 
ठुम खाकर जल्दी घर चले जाओ--बह्मणी अकेली है; उसे 
सभालो; यहाँ दूसरा आदमी काम कर छेगा। ठुम मल आये 
ही क्यों ! फिर भेया ! तुम्हारे घरमे दूसरा कोई है भी तो 
नहीं । छुम रातमर जगे भी होओगे | मै एक आदमी भेजता 
हूँ; वह बैठेगा, तुम कुछ देर आराम कर लेना ।? रसोइयाको 
मालिकके सहानुभूतिभरे शब्दोंसे-बड़ी सान्त्वना मिली | वह 
मन-ही-मन आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया | 


लाभशहइुरके चले जानेपर सेठ रमणलालने अपनी पत्नी - 


चम्पाबाईसे धीरेसे कह्ा--“देखो, बेचारा डरके मारे स््रीको 
बीमार छोड़कर कामपर आ गया । रातकी नींद थी और 
ब्राक्षणीकी चिन्ता थी | इससे उसने भूलसे हलुएमे नमक और 
तरकारियोंमें शक्कर डाल दी है। अगर इन चीजोंको घरके 
सब छोग--नोकर-चाकर आदि खायेंगे तो बेचारे ब्राह्मणकी 
हँसी उड़ायेगे ओर उसे भारी दुःख होगा । अतणव ये चीजें 
गोशाल्मे ले जाकर गायोको खिछा दो और जल्दीसे दूसरी 
बार हलआ-तरकारी बनवा लो, जिसमे लाभशड्भरकी भूलछका 
किसीको पता भी न लगे ।? चम्पाबाईने वेसा ही किया । बात 


प्रबे 








बहुत छोटी) परंतु इससे सेठ रमणलालकी विशालद्धदयता और 
सदाशयताका पता लगता है |! 

कुछ दिनों बाद एक दिन चम्पाबाईने दँखते-हेंसते छाम- 
शड्टरकी उतकी उस दिनकी भूलकी बात बता दी । वह 
बैचारा सुनकर सकबका गया । उसने सेठके पास जाकर क्षमा 
मॉगी । सेठने प्यार करते हुए उससे कहा--लामशड्डर | 
तुम्हारी जगह हम होते तो वंसी हाल्तमे हमस तो कोई दूसरा 
काम ही नहीं बन पड़ता । ठुमने इतनी सारी रतोई बना दी | 
नमक-शकरमें जरा उलट-पु उठ हो गयी तो इसमे अपराध क्या 
हो गया; जो क्षमा मॉगते हो १ तुम्हारी नीयत तो बुरी थी 
नहीं |? लाभशड्डरका दृदय कृतशतासे भर गया | उसने विन्॒य- 
के साथ कहा--सेठजी ! मैं जानता हूँ; आप बड़े दयाड हैं; 
पर आपने मुझे भूछ बतायी क्यों नहीं !? सेठ रमणर्लौल 
बोले--५भेया | उस दिन ठुम पहलेसे ही दुखी थे) त॒म्दारी 
भूछ बताकर मैं तुम्हारा दुःख ही तो बढाता । फिर सच्ची बात 
ते यह है कि मुझसे कभी भूल न होती हो तो मैं तुर 
भूलकी चर्चा करूँ। जब मैं खुद अनेकों भूले करता हूँ; अच्छी 
हालतमे भूल करता हूँ, तब तुमसे एक विशेष परिस्थितिमें 
बनी मामूली भूलकी चर्चा चठाकर नयी भूल क्‍यों करता | 
दूमरेकी भूलपर उसीकों बुरा माननेका अधिकार हो सकता है) 
जिससे जीवनमें कभी भूल नहीं होती हो ! 

एक बार सेठ रमणलालकी कुछ माल्से भरी नावे 
समुद्रमे ट्ब गयी । मलाह तो सब बच गये, परंतु मालका 
कुछ भी हिस्सा नहीं बच पाया | सेठकों समाचार मिछा तो 
उन्होंने निर्विकार चित्तते कहा--“अवश्य ही यह कोई पापका 
पैसा था । नहीं तो; भगवानके निर्श्नान्‍्त मड्डल-विधानमे नाव 
डूबनेका प्रसंग ही क्यों आता |? पीछे पता चला कि जहाँसे 
माल आ रहा था; वहाके कर्मचारियोने पेसोंके लोमसे अनुचित 
कमाई की थी। सेठने _ कहा--“भगवानते बड़ा मज्जछ किया 
जो पापसे लदी नावे राहमे ही ड्ब गयीं। कद्दी वह पैसा 
घरमें आ जाता तो पता नहीं उससे हमछोगोंकी बुद्धि 
बिगड़नेपर क्या दशा होती |? 

एक़ बार सेठ रमणछालकी किसी व्यापारकी झाखाम्म 
अनाजकी गोदामोको छोगोंने दूट लिया | उनमे कई छाखका 
अनाज भरा था | इस खबरकों सुनकर शदरके कुछ बन्धु- 
वान्धव सहानुभूति दिखाने ओर हाल पूछने सेठके पास सबरेरे 
ही आये | सेठ उत समय गीताका पारायण कर रहे थे | 
उनके चेद्देपर जरा भी उद्बेगका चिह्न नहीं या | स्वाभाविक 
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शान्ति ओर प्रसन्नता निखर रही थीं । उन्होंने समागत 
लोगोसे पूछा, (आज आपलोग इस समय घरपर केसे पधारे ! 
कोई मेरे योग्य खास सेवा हों तो आना कीजिये |? उन 
लोगोने रमणलछालके चेहरेपर काई विकार न देखकर सोंचा+ 
ध्यायद संमाचार झठा हो ।? उन्होंने कहय--#हमछोगनि 
सुना था कि आपकी किसी शाखामे भारी डाका पड़ गया है; 
परंतु बड़ा अच्छा हुआ जो वह अफवाह घूठी निकली । 
भगवानने बहुत अच्छा किया |? इसपर सेठ रमणलालने 
मुसकराते हुए, कहा--“बात तो झूठी नहीं है; पर आपका यह 
कहना सर्वथा सत्य है कि भगवानने बड़ा अच्छा किया। 
सचमुच श्रीभगवानले इसमे मेरा कई तरहसे बड़ा उपकार 
किया है । भगवानके मज्गजलमष मर्मकों तो भगवान्‌ ही जानें; 
पर मैंने इतना तो समझा है कि प्रथम तो उन्होंने मेरी परीक्षा 
की है कि धनके छठ जानेसे मुझकों दुःख होता है या में 
उनके मज्ञलविधानका आनन्दके साथ खागत करता हैँ। 
दूसरे, उस प्रान्तमे इस समय अकालके लक्षण दिखलायी देने 
लगे थे। मेरा विचार था कि मैं वहोंके संग्हीत अनाजमेसे 
कुछ हिस्सा अकालपीड़ित भाई-बढिनोंकी सेवामे समर्पण कर 
दूँ। उनके रूपमे भी तो मेरे भगवान्‌ ही हैं | पर मैं देर कर 


रहा था और मेरे मनमें कुछ बचा रखनेका लोभ था; 
भगवानकी प्रेरणासे उन भगवत्खरूप लोगोने स्वयं ही अपने- 
आप उस सारे संग्रहकी बॉट लिया । मेरा काम हल्का हो 
गया | तीसरे; यदि किसीने छोमवश्य ही कुछ लिया है तो 
लिया ही है न ! मैंने तो किसीका कुछ नहीं छीना है। और 
चौथे मेरा सद्भाव और भगवदाश्रयरूपी धर्म-घन तो पूरा- 
पूरा मेरे पास ही है | मैं समझता हूँ उसमें तो मगवृत्कृपासे 
कुछ बद्धि ही हुई है |? 

सेठ रमणलालकी बात सुनकर लोग उनके पवित्र भावोंकी 
प्रशंसा और उनके आचरणपर आश्रय करते हुए लौट गये ! 

सेठ जब छप्पन वर्षके हुए तब उन्होने--पुत्र न होनेके 
कारण--अपने दौदित्र छगनलछालको बुलाकर घरका सारा 
भार ओर सारा घन सोप दिया ओर स्वयं पत्नीसद्वित नर्मदातटपर 
जाकर त्यागपूर्ण साधु-जीवन बिताते हुए अखण्ड भजन करने 
लगे । लगभग सत्तर सालकी उम्र होनेपर पति-त्ी दोनोंकों 
भगवान्‌ श्रीगोविन्ददेवजीने साक्षात्‌ दर्गन देकर कृतार्थ किया। 
इसके वाद लगभग तीन साल बाद दोनों पूतात्मा पति-पती 


एक ही दिन नश्वर शरीर छोड़कर नित्य भगवद्धामको सिधार 
गये । 
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भक्त चुतुर्भुज 


भगवती नमेदाके पविन्न तटपर गोंडवाना प्रदेशमें भक्त 
चत॒र्भुजका जन्म हुआ था । उस प्रदेशमे जनता कालीजीकी 
उपासना करती थी और पश्चुबलिसे देवीको प्रसन्न करनेमे ही 
अपनी समस्त साधना ओर उपासनाकी फलसिद्धि समझती थी। 
भयंकर पशुबलिने भक्त चतुर्भुजके सीधे-सादे द्ृदयकों क्षुब्ध 
कर दिया । वे परम भागवत थे । उन्होंने धीरे-धीरे लछोगोंमे 
भगवानकी भक्तिका प्रचार करना आरम्म किया | जनताको 
अपनी मूर्खताजन्य पशुबलि ओर गलत उपासना-पद्धतिकी 
जानकारी हो गयी । भक्त चत॒भुंजके निष्कपट प्रेम और 
उदार मनोइत्तिने जनताके मनमे उनके प्रति सहानुभूतिकी 
भावना भर दी; उनके देवी गु्णोका प्रभाव बढ़ने छगा। 

भक्त चतुर्भुज निष्य भागवतकी कथा कहते थे और 
संत-सेवमि शेप्र समयका उपयोग करते थे । मागवती कथाकी 
सुधा-माधुरीसे भक्तिकी कल्पछता फूलने-फलने लगी | छोग 
अधिकाधिक संख्यार्मं उनकी कथामें आने छगे। मक्तका 
चरित्र ही उनके सत्कार्यके लिये विद्याल क्षेत्र प्रस्तुत 


कर देता है। वे अपने प्रचारका ढिंढोरा नहीं पीटा करते | 
एक समय इनकी कथामें एक उचका चोर आया | उसके 
पास चोरीका धन था। सोमाग्यसे उसमें वह व्यक्ति भी 
उपस्थित था, जिसके घर उसने चोरी की थी। कथा-असंगर्भे 
चोरने सुना कि “जो भगवत्‌-मन्त्रकी दीक्षा लेता है, उसका 
नया जन्म होता है ।? चोर भक्तका दर्शन कर चुका था, 
भगवान्‌की कथा-सुधाका माधुर्य उसके द्वदय-प्रदेशमें पूर्ण- 
रूपसे प्रस्फुटित हो रहा था; चोरीके कुत्सित कर्मसे उसका 
सहज ही उद्धार होनेका समय सन्षिकट था। कया सुननेका 
तो परम पविन्न फल ही ऐसा होता है। उसने चोरीका घन 
कथाकी समापत्तिपर चढ़ा दिया | वह निष्कलडड3 निष्कपट 
और पापमुक्त हो चुका था; भगवानका भक्त बन चुका 
था। धनी व्यक्तिने उसे पकड़ लिया; उसपर चोरीका आरोप 
लगाया पर उसका तो वास्तवरमें नया जन्म हो चुका था) 
उसने हाथमें जलता फार लेकर कद कि इस जन्ममे मैंने 
कुछ नहीं चुराया है | बात ठीक ह्टी तो थी; अभी कुछ ही 


# भक्तिमती रविया # 
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देर पहले उसे नया जन्म मिला था। धनी व्यक्ति बहुत 
लज्जित हुआ । राजाने संतपर चोरीका आरोप छूमानेके 
अपराधमें घनीकों मरवा डालना चाहा) पर संत तो परहित- 
चिन्तनकी ही साधनामें रहते है। चोरने, जो पूर्ण संत हो 
चुका था; सारी बात स्पष्ट कर दी। भक्त चत॒मुंजकी 
कथाका प्रमाव उसपर ऐसा पड़ा था कि धनी व्यक्तिको 
दण्डित होते देखकर उसके नयनोंसे अश्रुपात होने छगा; 
राजाकों उसने अपनी साधुता ओर स्पष्टवादितासे आकृष्ट कर 
लिया । राजाके मस्तिष्कपर चत॒भ्॑जकी कथाका अमिट रंग 
चढ चुका था; वह भी उनका शिष्य हो गया ओर भागवत 
धमके प्रचारमे उसने उनको पूरा-पूरा सहयोग दिया । 

एक चार कुछ संत इनके खेतके निकट पहुँच 
गये ) चने और गेहूँके खेत पक चुके थे; संतोने बालें 








तोड़कर खाना आरम्म किया । रखवालेने उन्हें ऐसा करनेसे 
रोका और कहा कि ८ये भक्त चत॒भुंजके खेत हैं ।? संतोने 
कहा; “तब तो हमारे ही खेत हैं ।! रखवाला जोर-जोरसे चिल्लाने 
लगा कि साधु लोग बालें तोड़न्तोड़कर खा रहे हैं और 

कहते हैँ कि ये खेत तो हमारे ही हैं। भक्त चत॒मुंजके 
कानमे यह रहस्यमयी मधुर बात पड़ी ही थी कि उनके 
रोम-रोममे आनन्दका महासागर उमड़ आया। उन्होंने अपने 
सौभाग्यकी सराहना की कि “आज संतोंने मुझको अपना 
लिया, मेरी वस्तुकों अपनाकर मेरी जन्म-जन्मकी 
साधना सफल कर दी ।? उनके नेत्नोमें प्रेमाशु छा गये; वे 
गुड़ तथा कुछ मिष्ठात्न लेकर खेतकी ओर चल पढ़े | 
संतोंकी चरण-धूलि मस्तकपर चढाकर अपनी भक्तिनिष्ठाका 
सिन्दूर अमर कर लिया उन्होंने । 





भक्तिमती रबिया 


आजसे बारह सौ वर्ष पूर्व तुर्किस्तानके बतरा नामक 
नगरमें रत्रियाका जन्म एक गरीब मुसल्मानके घर हुआ था। 
रबिया उसकी चोथी कन्या थी | रवियाकी मा तो उसके 
बचपनमें ही मर गयी थी | पिता भी रबियाको बारह वर्षकी 
उम्रमे ही अनाथिनी कर चल बता । रबिया बड़े ही कश्के 
साथ अपना जीवन-निर्वाह करती | एक समय देशमे भयानक 
अकाल पढ़ा) जिससे बहनोंका सद्ध भी छूट गया | किसी 
दुष्टने रबियाकी फुलछाकर एक धनीके हाथ बेच दिया। 
धनी बड़ा ही खार्थी ओर निर्दय खमभावका मनुष्य था। 
पैनोंसे खरीदी हुई गुलाम रब्रियापर तरह-तरहके जुल्म 
होने छगे | गाली और मार तो मामूली बात थी । 
रबिया कष्टसे पीड़ित होकर अकेलेमे ईश्वरके सामने रो-रोकर 
चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती । जगत्‌मे एक ईश्वरके 
सिवा उसे सान्त्वना देनेवाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ- 
का उस अनाथ-नाथके अतिरिक्त और होता मी कौन है। 


माल्किके जुल्मसे घबराकर उससे पिण्ड छुडानेके लिये 
रबिया एक दिन छिपकर भाग निकली) परंठु ईश्वरका विधान 
कुछ और था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, 
जिसे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्तिपर नयी विपत्ति 
आयी । अमावस्याकी घोर निशाके बाद ही शुक्लुपक्षका अरुणोदय 
होता है । विपत्तिकी सीमा होनेपर ही सुखके दिन लौटा 
करते हैं | रविया इस नयी विपत्तिसे विचलित होकर रो 


पड़ी और उसने दीनोके एकमात्र बन्धु भगवानकी शरण 
लेकर कहा---ऐ, मेरे मेहरचान मालिक ! में बिना मा-चाय- 
की अनाथ लड़की जनन्‍्मसे ही दुःखोमें पड़ी हुई हूँ । दिन- 
रात यहाँ केदीकी तरह मरती-पचती किप्ती कदर जिंदगी 
बिता रही थी। रहा-तहा हाथ भी टूट गया। क्‍या छुम 
मुझपर खुश नहीं होओगे १ कहो, मेरे मालिक ! छुम मुझसे 
क्यों नाराज हो ९? 

रबियाकी कातर वाणी गगनमण्डलको भेदकर उस 
अलोकिक लोकमे पहुँच छुरंत मगवानके दिव्य श्रवणेन्द्रियो्े 
प्रवेशकर हृदयमे जा पहुँची | रबियाने दिव्य स्वरोर्मे सुना 
मानो भगवान्‌ खय॑ कह रहे ई--“बेटी ! चिन्ता न कर । 
तेरे सारे सक्टठ गीघ्र ही दूर हो जायेंगे। तेरी महिमा 
पृथ्वीभरमे छा जायगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे |? 
सच्ची करुण-प्राथनाका उत्तर तत्काल ही मिला करता है | 

इस दिव्य वाणीको सुनकर रबियाका द्ृदय आनन्दसे 
उछल पड़ा। उसको अब पूरी उम्मीद और दिम्मत शो 
गयी । उसने सोचा कि “जब प्रभु मुझपर प्रसन्न हैं और 
अपनी दयाका दान दे रहे हैं, तव कष्टोको कोमल कुसुमोकि 
स्परशकी भाँति हषोत्फुल्छ दृदयसे सहन कर लेना कौन वढ्ी 
बात है|? रतिया अपने हाथकी चोटके दर्दको भूलकर 
प्रसन्न चित्तते मालिकके घर लोट आयी | पर आजसे उसझा 
जीवन पलढूट गया । काम-काज करते हुए. मी उसका ध्यान 


ध्श्द 


प्रसुके चरणोंमे रहने छगा । वह रातों जगकर प्रार्थना करने 
लगी । भजनके प्रमावसे उसका तेज बढ़ गया | एक दिन 
आघी रातके समय रबिया अपनी एकान्त कोठरीमे घुटने टेके 
नेठी हुई करुण-खरसे प्रार्थना कर रही थी। भगवसत्पेरणासे 
उसी समय उसके मालिककी भी नींद द्ूटी । उसने बड़ी 
मीठी करुणोत्पादक आवाज सुनी और वह छुरंत उठकर 
अन्दाज लगा रबियाकी कोठरीके दरवाजेपर आ गया। 
परदेकी ओटसे उसने देखा कोठरीमे अलौकिक प्रकाश छाया 
हुआ है। रबिया अनिमेष नेत्नोसे बैठी विनय कर रही है। 
उसने रबियाके ये शब्द सुने--९ऐ, मेरे मालिक ! मै अब 
सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ; लेकिन क्या करूँ! 
जितना चाहती हूँ, उतना हो नहीं पाता | मैं खरीदी हुई 
गुल्मम हैँ । मुझे गुलामीसे फ़ुरसत ही कहाँ मिलती है ।? 

दीन-हुनियाके मालिकने रबियाकी प्रार्थना सुन छी ओर 
उसीकी प्रेरणासे रबियाके मालिकका मन उसी क्षण पलट 
गया । वह रबियाकी तेजःपुल्लमयी मज्जुल मूर्ति देख और 
उसकी भक्ति-करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया। 
वह धीरे-धीरे रबियाके समीप आ गया । उसने देखा; 
रबियाके भक्तिभावपूर्ण मुखमण्डल और चमकीले ललाटपर 
दिव्य ज्योति छायी हुईं है । उसी स्वर्गीय ज्योतिसे मानों सरेे 
घरमे उजियाला हो रह्य है। इस दृश्यकों देखकर वह भय 
भौर आश्रयमे दब गया । उसने सोचा कि ऐसी पविन्न और 
पूजनीय देवीको गुलामीमे रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय-- 
बड़ा ही पाप किया है । ऐसी प्रभुकी सेविका देवीकी सेवा तो 
छुझ्कको करनी चाहिये | रबियाके प्रति उसके मनमें बड़ी 
भारी भ्रद्धा उत्पन्न हो गयी । उसने विनीत भावसे कहा-- 
“देवि ! मे अबतक तुझे पहचान नहीं सका था। आज़ 
भगवत्कृपासे मेंने तेरा प्रभाव जाना | अब तुझे मेरी सेवा नहीं 
करनी पढ़ेगी। तू सुखपूर्वक मेरे घरमे रह । में ही तेरी 
सेवा करूँगा |? 

रबियाने कहा--“खामिन्‌ ! मैं आपके द्वारा सेवा कराना 
नहीं चाहती । आपने इतने दिनोतक मुझे घरमे रखकर 
खानेको दिया, यही मुझपर बड़ा उपकार है। अब आप दया 
करके मुझको दूसरी जगह चले जानेकी खतन्‍त्रता दे दें तो 
मैं किसी निर्जन स्थानमे जाकर आनन्दसे भगवानका भजन 
करूँ |? मालिकने रवियाकी बात मान ली। अब रबिया 
गुलामीसे छूटकर अपना सारा ससय भजन-ध्यानर्मे बिताने 
लगी | उसके द्ृदयमें प्रेमसिन्‍्धु छछकने लुगा। संसारकी 
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आसक्तिका तो कहीं नाम-निशान भी नहीं रह गया | रविया- 
मे अपना जीवन सम्पूर्णरूपसे प्रेममय परमात्माके चरणोंमें 
अपंण कर दिया । रबियाके जीवनकी कुछ उपदेशप्रद 
घटनाओंका मनन कीजिये-- 

एक बार रबिया उदास बेठी हुई थी; दर्शनके लिये 
आनेवाले लोगोमेसे एकने पूछा “भाज आप उदास क्यों 
हैं ? रबियाने जवाब दिया--“आज सर्वेरे मेरा मन खर्गकी 
ओर चला गया था इसके लिये मेरे आन्तरिक परम सखाने 
मुझे फटकारा है। में इसी कारण उदास हूँ कि सखाको 
छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया |? रबिया 
ईश्वरको सखाके रूपसे भजती थी । 


एक समय रतिया बहुत बीमार थी; सूफियान नामक 
एक साधक उससे मिलने गया । रत्रियाकी थीमारीकी हालत 
देखकर सूफियानकोी बड़ा खेद हुआ) परंतु वह संकोचके 
कारण कुछ भी कह नहीं सका । तब रत्रियाने उससे 
कहा--५माई ! तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो ।? 

सूफियानने कहा--“देवि ! आप प्रभुसे प्रार्थना कीजिये, 
प्रभु आपकी बीमारीको जरूर मिट देंगे |? 


रबियाने मुसकराते हुए जवाब दिया--“सूफियान ! 
क्या तुम इस बातकों नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा 
ओर इशारेसे होती है! क्‍या इस बीमारीमें मेरे प्रभुका 
हाथ नहीं है ९? 

सूफियान-“हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है |? 

रविया-“जब यह वात है; तब तुम मुझसे यह केसे कह 
रहे हो कि में उसकी इच्छाके विरुद्ध बीमारीसे छूटनेके लिये 
उससे प्रार्थना करूँ | जो मेरा परम सखा है) जिसका प्रत्येक 
विधान प्रेमसे भरा होता है; उसकी इच्छाके विरुद्ध कार्य 
करना क्‍या प्रेमीके लिये कमी उचित है ९? केसा सुन्दर 
आत्मसमर्पण है ! 

एक बार संत हुसैन बसरीने रवियासे पूछा--'क्या आप 
विवाह करना चाहती हैं ?? रबियाने जवाब दिया “विवाह 
शरीरसे होता है; परंछु मेरे शरीर कहां है | मैं तो मनके साथ 
इस तनको प्रभुके हाथों अपंण कर चुकी हूँ; यह शरीर अब 
उसीके अधीन है और उसीके कार्यमें छगा हुआ है | विवाद 
किसके साथ किस प्रकार करूँ !? 

रबियाने अपैना सब कुछ प्रभुको अर्पण कर दिया था; 
उसके समीप एक प्रभुके सिवा ऐसी कोई वरुठु नहीं थीः 


# भक्तिमती रबिया & 
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जिसे वह “मेरी? कहती या समझती हो | एक बार हुसेन 


बसरीने पूछा--देवि ! आपने ऐसी ऊँची स्थिति किस तरह 
प्रात की ९? 


रविया-'जोी कुछ मिला था; सो सब खोकर उसे 
पाया है ।? 


हुसैन-(आप जिस ईश्वरकी उपासना करती हैं, क्‍या 
आपने उस ईश्वरको कभी देखा है ९? 


रबिया-“देखती नहीं तो पूजा केसे करती । परंतु मेरे 
उस ईश्वरका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता» वह माप-तौलकी 
चीज नहीं है ।! 


रबिया सबसे प्रेम करती, पापी-तापी--सबके साथ उसका 
दयाका बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्यते रबियासे 
पूछा--“आप पापरूपी राक्षसकों तो शत्रु ही समझती हैं न !? 


रबियाने कहा--“ईश्वरके प्रेममे छकी रहनेके कारण 
मुझे न किसीसे शन्रुता करनी पड़ी और न किसीसे लड़ना 
ही पड़ा । प्रभुकृपासे मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं।? 

एक समय कुछ लोग रबियाके पास गये, रबियाने 
उनमेसे एकसे पूछा--“भाई [तू ईश्वरकी सेवा किसलिये करता 
है ? उसने कहा--(नरककी भयानक पीड़ासे छूटनेके 
लिये |? दूसरेसे पूछनेपर उसने कहा--“खर्ग अत्यन्त ही 
रमणीय स्थान हैः वहाँ भोति-भॉतिके भोग और असीम सुख 
है, उसी सुखको पानेके लिये में भगवानकी भक्ति करता हूँ |? 


रबियाने कहा--“बेसमझ। भक्त ही भय या लोमके 
कारण प्रभुकी भक्ति किया करते हैं, न करनेसे तो यह भी 
अच्छी ही है; परंतु मान लो) यदि खर्ग या नरक दोनों ही 
न होते तो क्‍या ठुमलोग प्रभुकी भक्ति करते? सच्चे भक्तकी 
इंशवर-भक्ति किसी भी लोक-परलोककी प्राप्तिके लिये नहीं 
होती; वह तो अहैतुकी हुआ कश्ती है ।? कैसा आदर्श भक्ति- 
का निरूपण है ! 

एक वार एक धनी मनुष्यने रबियाकों बहुत 
फटे-पुराने चिथड़े पहने देखकर कद्ा--५तपस्विनी ! यदि 
आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्वताको दूर करनेके 
लिये यह दास तैयार है ।? 


रजिया-सासारिक दरिद्रताके लिये किसीसे कुछ भी 
माँगते मुझे बढ़ी शरम मालूम होती है | जब यह सारा जगत्‌ 
मेरे प्रभुका ही राज्य है; तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे 
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क्या मागूँ ? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिकके हाथसे 
आप ही ले ढूँगी ।? धन्य निर्भरता ! 


एक समय एक मनुष्यने रबियाके फूटे छोटे ओर फटी 
गुदड़ीको देखकर कहा--“देवि ! मेरी अनेक धनियोसे 
मित्रता है; आप आशा करे तो आपके लिये जरूरी सामान 
ले आर्ऊ ९? 

रबिया-“तुम बहुत गलती कर रहे हो, वे कोई भी मेरे 
अन्नदाता नहीं हैं। जो यथार्थ जीवनदाता है, वह क्या गरीबी- 
के कारण गरीबकों भूल गया है! ओर क्या घनके कारण 
ही वह घनवानोंको याद रखता है १? 


रबिया कभी-कभी प्रेमावेशमें बढ़े जोरसे पुकार उठती। 
लोग उससे पूछने छगे कि “आपको कोई रोग या दुश्ख न 
होनेपर भी आप किसलिये चिल्ला उठती हैं? रबियाने 
कहा--मेंरे बाहरी बीमारी नहीं है; जिसको संसारके लोग 
समझ सकें; मेरे तो अन्तरका रोग है; जो किसी भी वैद्य- 
हकीमके वशका नहीं है। मेरी यह त्रीमारी तो सिर्फ उस 
मनमोहनके मुखड़ेकी छवि देखनेसे ही मिट सकती है ।? 


रबियाका मन सदा-स्वंदा प्रभुकी उपासनामे लगा 
रहता था; वह दिन-रात प्रभुके चिन्तममे अपना समय 
बिताती । एक बार रबियाने प्रभुसे प्राथना की-- स्वामी ! तू 
ही मेरा सब कुछ है, मै तेरे सिवा ओर कुछ भी नहीं चाहती । 





हे प्रभो ! यदि मै नरकके डरसे तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे 
नरकाग्निमें भस्म कर दे । यदि में स्वर्गके छोभसे तेरी सेवा 


करती हैँ तो स्वरंका द्वार मेरे लिये सदाको बंद कर दे और 


अगर तेरे लिये ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम 
प्रकाशमय सुन्दर रूप दिखलाकर मुझे कृता्थ कर ।? 


रबियाका शेष जीवन बहुत ही ऊँची अवस्थाम बीता, वह्द 
चारो ओर अपने परम सखाके असीम सोन्दर्यको देख-देखकर 
आनन्दमे ड्बी रहती | एक दिन रातको; जब चन्द्रमाकी 
चांदनी चारों ओर छिटक रही थी; रबिया अपनी कुटियाके 
अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टिकी ज्योत्स्नाका आनन्द 
लूट रही थी । इतनेमे एक परिचित र्रीने आकर ध्यानमग्न 
रबियाको बाहरसे पुकारा, “रविया | बाहर आकर देख---कैसी 
खूबसूरत रात है।? रबियाके छुृदयमे इस समय जगतूका 
समस्त सौन्दर्य जिसकी एक बूँदके बराबर भी नहीं है वही 
सुन्दरताका सागर उमड़ रहा था | उसने कहा--#तुम एक 
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शर मेरे दिलके अंदर घुसकर देखो; कैसी दुनियासे परेकी 
प्रनोखी खूबसूरती है ! 








हिजरी सन्‌ १३५ में रबियाने मगवानमें मन लगाकर 
इस नश्वर दरीरको त्याग दिया | 


--++ ४ ऋकिश+कत+-- 


परम शिवभक्ता लल्लेथरीजी 


( लेखक---परण्डित ओऔअमरनायजी सम्रू ) 


ल्ल्लेश्वरीने आत्माके सतरपर शिवकी उपासना की | वे 
धत्यके शिवरूपकी मघुर गायिका थीं। उन्होंने आत्मतत्के 
विवेचन-माधुर्यसे केवछ चोदहर्वी छदीके कश्मीरको ही नहीं, 
एशियाके बहुत बढ़े भूमिमाग--अरब, फारस आदि देशोंको 
मी समल्छुत किया | उनका जीवन परम पवित्र और सर्वया 
आनन्दमय था. रसमय था। अभी चालीस-पचास साढ 
उहले प्रसिद्ध यूरोपीय विद्यान्‌ डाक्टर स्टाइन, सर ग्रियर्सन 
और सर टेम्पलके उद्योगेंसि उनकी मधुर वाणीका अनुवाद 
आग्ल॥5 जर्मन) फ्रेंच आदि यूरोपीय माषाओंमें मी हुआ 
है। ल्ल्लेश्वरी प्रेमकी प्रतीक थीं; उन्होंने शुद्ध, सनातन और 
नित्य सच्िदानन्दतत्वके प्रति प्रगाद ओर अठल भक्तिका 
ररिचय दिया । कस्मीरमे तो चोदहवी सदीसे आजतक 
उनकी दिव्य वाणी भाटों ओर चारणोंकी रसनापर सुरक्षित 
चली आ रही है । 
उनका जन्म सन्‌ १३४३ या ४७ के लगभग 
कब्मीरमे हुआ था । उस समय कब्मीरमें यवनोंकी प्रभुता 
प्री। चारों ओर राजनीतिक उथरू-पुथलकी धूम थी। ऐसे 
कठिन समयमे दिव्य गायिका; साध्यी; तपस्विनीने पामपुरके 
निकट एक ग्राममें अपनी जीवन-ज्योति बिखेरी | वे ब्राह्मण- 
कन्या थीं। बारह साल्की अवस्थामे उनका विवाह कर 
देया गया | उनका ससुराल्का जीवन अत्यन्त कष्टप्रद था; 
वैतेली सासने उनको सताना आरम्भ किया । सास कठोर 
उबहइडे एक बड़े-से गोछ पत्थरपर भात परोसकर देती थी; 
वपस्थाकी मूर्ति वधू आधे पेट खाकर सन्तोष करती | वह और 
मी अनेक यातनाओंसे पीड़ित करती थी | पर क्षमागीला 
इल्लेश्वरीने कभी उसके विरोधमे एक शब्द भी नहीं कहा । 
मोग और तृष्णासे कोर्सो दूर रहकर उन्होंने ईश्वर-चिन्तन और 
पूजनकी ही अपना स्वस्थ माना। एक समय देव-पूजाके 
व्याजसे घरमें पशुवल्ि होनेवाली थी | पद्मा ( लल्लेश्वरी ) 


नदीके तटपर बर्तन साफ कर रही थी कि एक पड़ोसिनने 


# देखिये---सर ग्रियर्सन लिखित "था एंडॉ:बजबफ 
और सर टेम्पल लिखित (शी8 06 ए7०7४०६९३४,' 


व्यज् किया कि “आज तो पॉर्चों अँगुल्यों घीमें हैं !! पद्माने 
कहा--“बकरा मेरे या भेड़; मुझे तो गोल पत्थरसे ही काम 
है।? देवयोगसे उन्होंने पड़ोसिनको सारी बातें बता दें॥ 
उनका ससुर वहीं खड़ा या | ससुरने अपनी पत्नीको 
फटकारा; पर इसका परिणाम यह हुआ कि वे अधिकाधिक 
सतायी जाने छगीं | माके कहनेपर बेटा (पति ) भी 
विरोधी हो चला। ध्वह डाकिनी है। जादूगरनी हैः 
आधी रातको सिंहकी पीठपर बेठकर नर-मास खाने जाती 
हैः--इन बातोंसे, मिश्या प्रचारोंसे उनका जीवन यातना- 
मय हो उठा। उन्होंने सीमाओंकों तोड़कर असीमसे मिल्मेकी 
ठान छी । पूर्वजन्मके शुभ संस्कारों और इस जन्मके 
तपोबलके फल्खरूप उनके आत्माका दीपक प्रज्वल्ति हो 
उठा | वे गलियों ओर वाजारोंमें शिव-सम्बन्धी गीत गाने 
ल्गीं। कोई पत्थर फेंकता, कोई पगली कहता, कोई 
छेड़ता; पर वे तो गिवतत््वकी मधुर साधनामे मस्त रहती 
यथीं। उनका द्वेतमाव मिट गया; समस्त संसार और प्राणीमात्र 
में उन्हे शिव परिव्यात दीख पड़े | वे परमहंस-वृत्तिसे 
अवधूतकी तरह घूमने लगीं---न भोजनकी चिन्ता थी) 
वस्ञकी इच्छा थी; कोई दो ठुकड़े डाल देता तो शिवका 
प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती | 

उनपर सूफी-उपासनाका भी बड़ा प्रभाव पड़ा था । 
वे नंगी नाचती-फिरती थीं। वे कहा करती थीं कि पुरुष 
तो कोई दे ही नहीं। एक द्वार उन्होंने बाज़ारमें प्रतिद्ध 
सूफी संत शाह हमदानकों देखकर कहा--पुरुष है; 
पुरुष है ।! और भागकर वे एक धघकते तंदूरमें कूद पढ़ी | 
शाइसाहबने वहाँ पहुँचकर आवाइन किया तो दिव्य 
वस्र-भूषण पहने तंदुरसे बाहर आ गयीं । दोनोंनें एक 
दूसरेकों पूर्णरूपसे प्रमावित किया । 


वे केवल शुद्ध आत्मशानिनी दी नहीं; शिवकी रूपामृत- 
लहरीमें, भक्तिगनज्ञामें स्नान करनेवाली भक्ता मी ये; 
कश्पीरमें उनकी शिव-मक्ति अत्यन्त प्रख्यात है | 


# कान्हपात्रा # 
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उनकी अ स्मोपासना उच्चकोटिकी थी, उनकी वाणी सर्वथा 
दिव्य ओर सिद्ध थी । एक बार उनके गुरुदेव उपदेश दे रहे 
ये; रिष्योंकी मण्डली बेठी हुई थी। गुरुजीने प्रश्न किये-- 
सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कौन है; जगत्‌-विख्यात तीर्थ कौन हैः 
सर्वोत्तम सम्बन्धी कौन है, अनन्त सुखका साधन क्या है! 
कुछ छोगोने उत्तर तो दिये; पर वे समीचीन न ये; 
लस्लेश्वरीने विनम्रतापूवंक निवेदन किया--आत्मशान ही 
सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। आत्मामें लीन रहना ही परम पवित्र 
तीथ है। ईश्वर ही सर्वोत्तम बन्धु है। ईश्वरमय होना ही 
परम सुख है | 


उनकी समता तथा सहनशील्ता देखिये; वे कद्दती 
हैं--लोग मुझे गाली दें या ुःखदायी वचन कहें; जो जिसको 
अच्छा लगे सो कहे-करे; कोई फूलेंसे मेरी पूजा करे तो 
किया करे; मैं विमछ न दुःख मानूँ? न सुख । कोई 
मुझे हजार गाली दे--यदि में शह्भरभक्ता हूँ तो मेरे मनमें 
खेद न होगा | दर्पणपर श्वासका मल लगनेसे भला) उसका 
क्या विगड़ेगा |? 

उनका दार्शनिक, यौगिक शान भी अत्यन्त उन्नत 
था | ओर विचित्रता तो यह है कि उनमे उपासनाका 
माधुर्य इतनी बहुल्तासे मिलता है कि नयनंमे प्रेममयी 
लल्लेश्वरीका अमिनय होने लगता है। वे भगवानसे सदा 
विनम्रतापूर्वक प्रार्थना किया करती थीं कि 'ठुम शिव, केशव 
ब्रह्म जो कुछ भी, वह; यह हो--मेरे जन्म-मरणके 
दुःखका अन्त कर दी । में छ॒म्हे अपने ही मीतर पाकर 
झआानन्दमय हो गयी ।? थे विश्वासपूर्वक कहा करती थीं कि 


धमुद्रमें मैं कच्चे घागेसे नाव खींच रही हूँ; कहीं मेरे प्रभु 
सुन लेगे तो पार लगा देगे ।? 

वे आजीवन यही सीख देती रहीं कि '्सर्वव्यापीकी 
खोज हो ही किस तरह सकती है । वह सर्वत्र है। शिवने 
कुझ्न-कुल्मे जाल फैलाकर जीवोंको उल्झा रक्‍्खा है। वह 
तो आत्मामे ही है। उसकी खोज बाहर नहीं--भीतर हो 
सकती है | शिव ही मातारूपमे दूध पिछाता है। भार्यारूप 
घारणकर विलछासकी अनुभूति कराता है; मायारूपसे जीवको 
मोहित करता है; इस मायावी शिवका ज्ञान शुरू ही करा 
सकते हैं ।? 


उनकी योगानुभूतिने अपने समकालीन जगत्‌से कहा 
कि भ्मैंने अपने आपमें शिवकी व्याप्ति पायी शिवरूपी 
अमृत-सरोवरमे मैंने अपने आपको लय कर दिया) में आत्मस्थ 
हो गयी । मै प्रेमाम्रिमे उसी तरह पिघल गयी, जिस तरह 
सूर्योदयमे पाला समा जाता है । मै साक्षात्‌ शिव हो उठी । 
प्राणोंकी धोंकनीके दिन-रात धौकनेसे मेरे अन्तर्देशका 
शान-दीपक प्रज्वलित हो उठा । मैंने आत्माका दर्शन किया; 
अन्धकारका अखित्व मिट गया ।? उन्होंने प्रणवकी बड़ी 
मह्मि गायी है । उन्होंने मनके संयमपर विशेष जोर 
दिया--मन गदहां है; इसकों सदा वशमे रखना चाहिये; 
नहीं तो पड़ोसीकी केशरकी क्यारी ही चौपट कर देगा ॥ 

लल्लेश्वरीको परमधाम पघारे छः सो सालसे अधिक हो 
रहें हैं; तो भी कब्मीरकी रमणीय सुप्रमामे, प्रकृतिप्रदत्त 
सौन्दर्यके कण-कणमे उनकी मधुर वाणी अछ्वित है | 
उन्होने सत्यके सोन्दर्यका शिवरूपमे दर्शन किया । यही 
उनकी शिव-उपासना अथवा आत्मानन्दसाधना है । 





कान्हपात्रा । 


कान्हूपात्रा मंगलवेढ़ा स्थानमे रहनेवाली श्यामा नाम्नी 
वैश्याकी लड़की थी | माक्की वेश्याइंत्ति देख-देखकर 
उसे ऐसे जीवनसे बड़ी घृणा हो गयी । जंब वह पढ्रह वर्ष- 
की हुई, तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी 
देह पापियोंके हाथ बेचकर उसे अपवित्न ओर कलड्लित न 
करूँगी। नाचना-गाना तो उसने मन छगाकर सीखा और 
इस कलामे वह निपुण भी हो गयी । सौन्दर्यमे उसका वहाँ 
कोई जोड़ ही नहीं था । श्यामा इसे अपनी दुष्टइत्तिके सॉचेमे 
दइालकर रुपया कमाना चाहती थी | उसने इसे बहकानेमें 
कोई कसर नहीं रक्‍्खी, पर यह अपने निश्चयसे विचलित नहीं 
हुईं | आखिर श्यामाने इससे कहा कि यदि तुम्हे यह धंघा 


नहीं ही करना है तो कम-से-कम किसी एक पुरुषकों तो वर 
लो | इसने कहा कि «मैं ऐसे पुरुषकों वरूँगी;जो मुझसे 
अधिक सुन्दर; सुकुमार ओर सुशील हो ।? पर ऐसा कोई 
पुरुष मिला ही नहीं । पीछे कुछ काल बाद वारकरी श्रीविद्धल- 
भक्तोके भजन सुनकर यह शअ्रीपण्ढरीनाथके दर्शनोकेलिये 
पण्ढरपुर गयी तथा पण्ढरीनाथके दर्शन करके, उन्हींकों 
वरणकरः उन्हींके चरणोकी दासी बनकर सदाके लिये 
वहीं रह गयी । इसके सौन्दर्यकी ख्याति दूर-दूरतक 
फैल चुकी थी । बेदरके बादशाहकी भी इच्छा हुई कि 
कान्हूपात्रा मेरे हस्ममे आ जाय । उसने उसे छानेंवे 
लिये अपने सिपाही भेजे | इन सिपाहियोंकों यह हुक्म था 
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कि कान्हूपात्रा यदि खुशीसे मं आना चाहे तो उसे जबरदस्ती 
पकड़कर के आओ | सिपाही पण्ढरपुर पहुँचे और उसे पकड़कर 
ले जाने लगे । उसने सिपाहियोसे कहा--“मै एक बार 
श्रीविद्वल्जीके दर्शन कर आर्ऊँ ।? यह कहकर वह मन्दिर- 
में गयी और अनन्य भावसे भगवानकों पुकारने लगी। 
इस पुकारके पॉच अभज्ञ प्रसिद्ध है; जिनमे कान्हृपात्रा 
भगवानसे कहती है--“हे पाण्डुरंग ! ये दुष्ट दुराचारी मेरे 
पीछे पड़े हैं; अब मै क्‍या करूँ, केसे तुम्हारे चरणोंमे बनी 


$ प्रश्चु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


रहें ! तुम जगत्‌॒की जननी हो; इस अमागिनीकों अपने 
चरणमि स्थान दो । त्रिभुवनमे मेरे लिये और कोई खान 
नहीं ! मैं तुम्हारी हूँ, इसे अब तुम ही उबार लो |? यह 
कहते-कहते कान्हृपात्राकी देह अचेतन हो गयी । उससे 
एक ज्योति निकली ओर वह भगवानकी ज्योतिर्मे मिल 
गयी. अचेतन देह मगवानके चरणोपर आ गिरी | कान्दृपात्रा- 
की अस्थियाँ मन्दिरके दक्षिण द्वारमे गाड़ी गयीं | मन्दिरके 
समीप कान्हूपात्राकी मूर्ति खड़ी-खड़ी आर्ज भी पतितोको 
पावन कर रही है । 
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भक्त जनाबाई 


भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भक्तश्रेष्ठ श्रीनामदेवजीके 
घरमे नोकरानी थी । घरमे झाड़, देना। बरतन मॉजना 
कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने 
पढ़ते थे । ऋषि-मुनियोंकी सेवामे रहकर पूर्वजन्ममें जेसे 
देवर्षि नारदजी भगवानके परम प्रेमी बन गये थे; बैसे ही 
भक्तवर नामदेवजीके घरमे होनेवाली सत्सदड्रति तथा 
मगवज्चर्चाके प्रभावसे जनाबाईके सरल हृदयमे भी 
भगवत्प्रेमका बीज अद्धूरित हो गया ! उसकी भगवज्नाममे 
प्रीति हो गयी; जिसमे जिसकी प्रीति होती है, उसे वह भूल 
नहीं सकता । इसी तरह जनाबाई भी भगवज्नामको निरन्तर 
स्मरण करने छगी । ज्यों-ज्यों नामस्मरण बढ़ा त्यों-ही-्व्यों 
उसके पापपुद्ध जलने छंगे और प्रेमका अद्भुर पल्छबित 
होकर दृढ़ वृक्षके रूपमे परिणत होने लगा तथा उसकी जड़ 
सब ओर फेलने लगी ! 


एकादशीका दिन है; नासदेवजीके घर भक्तोंकी मण्डली 
एकत्र हुई है; रातके समय जागरण हो रहा है। नामकीर्तन 
और भजनमें सभी मस्त हो रहे हैं । कोई कीर्तन करता है, 
कोई मृदद्भ बजाता है; कोई करताल और कोई झाँझ बजाता 
है। प्रेमी भक्त प्रेममे तन्‍्मय हैं; किसीको तन-मनकी सुधि 
नहीं है---कोई नाचता है; कोई गाता है, कोई ऑयू बहा 
रहा है; कोई मस्त हँसी हँस रहा है । कितनी रात गयी; 
इस बातका किसीकों ख्याल नहीं है। जनाबाई भी एक 
कोनेमें खड़ी प्रेममें मत्त होकर श्रम रही है | इस 
आनन्दाम्बुधिमें डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गयी । 
उषाकाल दो गया | लोग अपने-अपने घर गये | जनाबाई 
भी अपने घर आयी । 


घर आनेपर जनाबाई जरा लेट गयी। प्रेमकी मादकता 
अमी पूरी नहीं उतरी थी, वह उसीमें मुग्ध हुई 
पढ़ी रही | सूर्यदेव उदय हो गये | जनाबाई उठी और 
सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबरायी । उसने सोचा; 
मुझे बड़ी देर हो गयी । मालिकके घर झाड़ू बरतनकी बड़ी 
कठिनाई हुई होगी वह हाथ-मुँह धोकर तुरंत कामपर 
चली गयी । 

पूरा विलम्ब हो चुका था, जना घबरायी हुई जर्दी- 
जल्दी हाथका काम समाप्त करनेमें लग गयी | पररंध्ु 
इड़बढ़ाहटमें काम पूरा नहीं हो पाता | दूसरे, एक कामर्मे 
विलम्ब हो जानेसे सिलसिला बिगड़ जानेके कारण समीमें 
विलम्ब होता है; यहां भी यही हुआ । झाड़, देना है। पानी 
भरना है, कपड़े धोने हैं, बरतन मॉजने हैं; और न 
मालूम कितने काम हैं | 


कुछ काम निपठाकर वह जल्दी-जल्दी कपड़े लेकर 
उन्हें घोनेके लिये चन्द्रभागा नदीके किनारे पहुँची । कपड़े 
घोनेमें हाथ लगा ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ 
गया; जो इसी समय न होनेसे नामदेवजीकों बढ़ा कष्ट होता; 
अतएव वह नदीसे घुरंत मालिकके घरकी ओर चली। 
रास्तेमें अकस्मात्‌ एक अपरिचिता बृद्धा स्रीने प्रेमसे पस्छा 
पकड़कर जनासे कद्दा) ध्वाई जना ! यों घबरायी हुई क्‍यों 
दौड़ रही हो १ ऐसा क्‍या काम है १? जनाने अपना काम 
उसे बतल़ा दिया । बृद्धाने स्नेहपूर्ण वचनोंसे कहा, 'फबराओं 
नहीं | तुम घरसे काम कर आओ) तबतक में ठुम्दारे कप्ड़े 
घोये देती हूँ !! जनाबाईने कहद्दा) “नहीं मा | तुम मेरे लिये 
कष्ट न उठाओ) मैं अमी लोट आती हूँ ।? इद्धाने मुख्कराते 
हुए उत्तर दिया “मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगी) मेरे 
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लिये कोई भी काम करना बहुत आसान है; में सदा सभी 
तरहके काम करती हूँ, इससे मुझे अभ्यास है ! इसपर भी 
मुग्हारा मन न माने तो कभी मेरे काममे तुम भी सहायता 
कर देना |” जनाबाईको घर पहुँचनेकी जल्दी थी। इधर 
चूद्धांके वचनोमे स्नेह टपक रहा था; वह कुछ भी न बोल 
सकी ओर मन-ही-मन चुद्धाकी परोपकार-इत्तिकी सराहना 
करती हुई चली गयी । उसे क्या पता था कि यह दृद्धा 
मामूली स्त्री नहीं। सबच्चिदानन्दमयी जगजननी है ! 

बृद्धाने बात-की-बातमे कपड़े धोकर साफ कर दिये | 
कपडेंके साथ ही उन कपडोकों पहनने और लानेवालोका 
'कममल भी घुल गया ! थोड़ी देरमें जनाबाई छोटी । घुले 
हुए, कपड़े देखकर उसका हृदय कृतशतासे मर गया। 
उसने बृद्धासे कहा, माता ! आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ; 
छुम-सरीखी परोपकारिणी माताएँ ईश्वरखरूप ही होती हैं ।? 
जना ! तू भूलती है। यह बृद्धा ईश्वरखरूपिणी नहीं है; साक्षात्‌ 
ईश्वर ही है। तेरे प्रेममश मगवानने बृद्धाका स्वॉग सजा है | 

बृद्धाने मुखकराते हुए कहा, “जनाबाई ! मुझे तो कोई 
कष्ट नहीं हुआ; काम ही कोन-सा था ! लो अपने कपड़े 
मैं जाती हूँ |? इतना कहकर बृद्धा वहंसि चल दी । जनाका 
छदय दृद्धाके स्‍्नेहसे भर गया था; उसे पता ही नहीं लगा 
कि इृद्धा चली जा रही है | जना कपड़े बटोरने- लगी; 
इतनेमें ही उसके मनमें आया कि धबृद्धाने इतना उपकार 
किया है; उसका नाम-पता तो पूछ छूँ; जिससे कमी उसका 
दर्शन ओर सेवा-सत्कार किया जा सके !? बृद्धा कुछ ही 
क्षण पहले गयी थी । जनाने चारो ओर देखा, रास्तेकी 
ओर दोड़ी) सब तरफ हूँढ़ हारी; बृद्धाका कही पता नहीं 
लगा) लगता भी केसे । 


ब्रे१्‌ 


जना निराश होकर नदी-किनारे लोट आयी और वहति 
कपड़े लेकर नामदेवके घर पहुँची | संत जनाका मन बृद्धाके 
लिये व्याकुल था; दृद्धाने जाते-जाते न माल्म क्‍या जादू कर 
दिया; जना कुछ समझ ही नहीं सकी । बात भी यही दे । यह 
जादूगरनी थी मी बहुत निपुण | 


सत्सज्ञका समय था; संतमण्डली एकत्र हो रही थी; 
जनाने वहाँ पहुँचकर अपना हाल नामदेवजीको सुनाना 
आरम्म किया; कहते-कहते जना गद्भदकण्ठ हो गयी । 
भगवद्धक्त नामदेवजी सारी घटना सुनकर छुरंत लीलामयकी 
लीला समझ गये और मन-ही-मन भगवानकी भक्तवत्सल्ता- 
की प्रशंसा करते हुएप्रेममे मग्न हो गये। फिर बोले, 'जना | तू 
बड़भागिनी है ! भगवानले छुझपर बड़ा अनुग्रह किया । वह 
कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी; वे तो साक्षात्‌ नारायण थे 
जो तेरे प्रेमवश बिना ही बुलये तेरे काममें हाथ बँटाने 
आये थे |? यह सुनते ही जनाबाई प्रेमसे रोने छगी 
ओर भगवानको कष्ट देनेके कारण अपनेकों कोसने लगी । 
सारा संत-समाज आनन्दसे पुलकित हो गया । 


कहा जाता है कि इसके बाद भगवानके प्रति जनाबाईका 
प्रेम बहुत ही बढ़ गया था ओर भगवान्‌ सम्रय-समयपर उसे 
दर्शन देकर इतार्थ किया करते थे | जनाबाई चकी पीसते 
समय भगवसत्मेमके “अमंग? गाया करती थी; गाते-गाते जब 
वह प्रेमावेशमें सुध-्ुध भूल जाती, तब उसके बदलेमें मगवान्‌ 
खयं पीसते ओर भक्तिमती जनाके अभंगोकों सुन-सुनकर 
प्रसन्न हुआ करते ये । महाराष्ट्र कवियोने “जनी संग दल्लि? 
यानी “जनाके साथ चक्की पीसते थे” इस प्रकार गाया है । 
महाराष्ट्रआन्तमें जनावाईका स्थान बहुत ही ऊँचा है । 


->*्श्स्कप्र-.... 
साथ्वी सखूबाई 


मदहाराष्ट्रमें कृष्णा नदीके तठपर करहाड़ नामक एक 
स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था | उसके घरमें वह; 
उसकी स्त्री और पुत्र तथा साध्वी पुत्रवधू--ये चार प्राणी 
थे। ब्राक्षणकी पुत्रवधूका नाम सखूबाई था । सखूबाई 
जितनी ही अधिक भगवानकी मक्त। सुशीला। विनम्न 
और सरलद्ग॒दया थी; उसके सास-ससुर और पति--तीनों 
उतने ही दुष्ट ककंश, अमिमानी) कुटिल और कठोरदददय 
थे। वे सखूको सतानेमे कुछ भी उठा नहीं रखते थे । तड़केसे 


लेकर रातको सबके सो जानेतक मशीनकी भाँति बिना 
विश्राम काम करनेपर भी सास उसे भरपेट खानेको भी 
नहीं देती थी | परंतु सखूबाई इसे भी भगवानकी दया 
समझकर अपने कतंव्यके अनुसार अस्स्थ हो जानेपर भी 
काम करती रहती | परंतु दुश् सास इतनेपर ही राजी 
न होती, वह उसे दो-चार लात-घूँसे जमाये और उसको 
तथा उसके मा-बापको दस-बीस बार गालियों सुनाये बिना 
सन्तुष्ट नहीं होती | परंघु सखू सासके सामने कुछ न 


घ्द्३ 
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दोलती; लोहका घूँट पीकर रह जाती । वह इन दारुण 
छुश्खोकी अपने कर्मोका भोग और भगवानका आश्यीर्वाद 
उम्रश्कर उन्हे शुखरूपमे परिणतकर सदा प्रसन्न रहती | 
मद्टाराष्ट्रमें पण्ठरपुर वेष्णवोंका प्रसिद्ध तीर्थ है | वहाँ 
प्रतिवर्ष आषाद शुक्ला एकादशीकों बड़ा मारी मेला होता 
है | छाखों नर-नारी कीतेन करते हुए भगवान्‌ पण्ठरीनाथ 
शीविद्वलके दर्जनार्थ  दूर-दूरसे आते हैं | अवके मी कुछ 
यात्री कर॒हाड़की तरफसे होकर पण्दरपुरके मेलेमें जा रहे 
थये। रुखू इस समय कृष्णा नदीपर जल भरने गयी थी। 
हन सबको जाते देखकर उसके मनमें भी श्रीपण्ढरीनाथके 
दर्शन करनेकी प्रवल इच्छा हुई | उसने सोचा कि सास- 
उसुर आदिसे तो किसी तरह आज्ञा मिल नहीं सकती 
जखौर पण्टरपुर जाना निश्चित है; अतः क्यों न इसी 
सण्डलीके साथ चल पड़ | वह उनके साथ हो ली | उसकी 
एक पड़ोतिनने यह सब समाचार उसकी दुष्ट सासको जा 
घुनाया | वह सुनते ही जहरीली नागिनकी तरह फुफकार 
मारकर उठी और अपने लड़केको सिखा-पढाकर सखुकों 
मारंते-पीटते घसीट छानेकी भेजा । वह नदीतठपर पहुँचा 
झखौर खखूकों मार-पीटकर घर ले आया। अब तीनोंकी 
मन्त्रणाके अनुसार दो सप्ताहतक, जबतक कि पण्टरपुरकी 
यात्रा होती हैः सखूकों बॉध रखने और कुछ भी खाने- 
पीनेकी न देना निश्चित हुआ । उन्होंने सखूकों रस्सीसे 
इतने जोरसे खींचकर बॉधा कि उसके सूखे शरीरमें गढ़े 
पढ़ गये | 
बन्धनमें पड़ी हुई सखू मगवानसे कातर खरमे प्रार्थना 
छरने लगी--हे नाथ [ मेरी यही इच्छा थी कि यदि 
एक बार भी इन नेत्रोंसे आपके चरणोके दर्शन कर छेती 
तो रुखपूर्वक प्राण निकलते । मेरे तो जो कुछ हैं सो आप 
ही हैं और मै--भली-ुरी जैसी भी हूँ; आपकी ही हैँ । 
है नाय ! क्या मेरी इतनी-सी वात भी न सुनोगे; दयामय ९? 
एस प्रकार बड़ी देरतक सखू प्रार्थना करती रही। भक्तके 
अन्दसलकी सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह 
चाहे कित्तनी ही धीमी क्यो न हो। ब्रिभुवनको भेदकर 
भरावानके कर्णछिद्रोंमें प्रवेश कर जाती है और उनके 
छुदयको उसी क्षण द्रवीभूत्त कर देती है | 
सल्बुकी आर्त पुकारसे वेकुण्डनाथका आसन हिल 
छठा । वे छुरंत एक सुन्दर स्रीका रूप घारणकर उसी 
छण झख्ुके पास जाकर बोले--“बाई ! मैं पण्ढरपुर जा 


रही हैँ; व्‌ वहों नहीं चलेगी !? सखूने कह्य---ब्राई | मैं 
जाना तो चाहती हूँ, पर यहां बेंघ रही हूँ; मुझ पापिनीके 
भाग्यमें पण्ढरपुरकी यात्रा कदों है ।? यह सुनकर उन 
ज्रीवेषधारी भगवानने कह्ा--५बाई ! में तेरी सदा सहचरी 
हूँ; व्‌ उदास मत हो । तेरे बदले में यहाँ बँध जाती हूँ | 
यह कहकर भगवानने ठुरंत उसके बन्धन खोछ दिये ओर 
उसे पण्ठरपुर पहुँचा दिया। आज सखूका केवल यही 
चनन्‍्धन नहीं खुला, उसके सारे बनन्‍्धन सदाके लिये खुल 
गये । वह मुक्त हो गयी | ह 

सखूका वेष घारण किये नाथ वेंधे है| सखूके सास- 
ससुर आदि आते हैं ओर बुरा-म्य कहकर चले जाते 
हैं । और मगवान्‌ भी सुशीछा वधूकी तरह सब कुछ सह 
रहे हैं | इस प्रकार बंधे हुए, पूरे पंद्रह दिन हो गये । 
सास-ससुरका दिल तो इतनेपर भी नहीं पसीजा; पर सखूके 
पतिके मनमें यह विचार आया कि पूरा एक पक्ष विना 
कुछ खाये-पीये बीत गया; कहीं यह मर गयी तो एमारी बड़ी 
फजीहत होंगी । अतः वह पश्चात्ताप करता हुआ सखूवेषधारी 
भगवानके पास पहुँचा ओर सारे बन्धन काटकर क्षमा- 
प्रार्थना करके बढ़े प्रेमसे स्नान-मोजन आदि करनेके लिये 
कहने लगा । 

भगवान्‌ भी ठीक पतित्रता पत्नीकी मॉति सिर नीचा 
किये खड़े रहे | वे सखूके आनेके पहले ही अन्तर्घोन 
होनेमें उसकी विपत्तिकी आशंकासे सखूके लोट आनेतक 
वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनायी ओर 
सख्यं अपने हाथसे तीनोंकों भोजन कराया | आजके भोजनमें 
कुछ विलक्षण खाद था | भगवानने अपने घुन्दर 
व्यवहार और सेवासे सबको अपने अनुकूल बना लिया । 

इधर सखूबाई पण्टरपुर पहुँचकर भगवानके दर्शन 
करके आनन्दसिन्धुमे डूब गयी । वह यह भूल गयी कि 
कोई दूसरी क्री उसकी जगह वबँँधी है। उसने प्रतिशा कर 
ली कि जबतक इस शरीरमें प्राण हैं; मैं पण्दरपुरकी सीमासे 
बाहर नहीं जाऊँगी। प्रेममुग्धा सखू मगवान्‌ पाण्ड्रंगके 
ध्यानमें संल्म हो गयी वह समाधिस्थ हों गयी । अन्त 
सखूके प्राण कलेवर छोड़कर निकल मांगे ओर शरीर 
अचेतन होकर गिर पढ़ा । दैवयोगसे कन्हाड़के निकटवर्ती 
किवलछ नामक आमके एक ब्राझणणने उसे पहचानकर अपने 
साथियोंकी बुलाकर उसकी अन्त्येष्टिक्रिया की । 

अब जगन्माता श्रीरक्मिणीजीने देखा कि यह तो यहां 
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धरेरे 





मर गयी और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बेठे हैं; 
मैं तो बेदब पँसी | यह विचारकर उन्होंने श्मशानमें जाकर 
सल्यूकी हड्डियों बटोरकर उसमें प्राण-सश्चार कर दिया | 
सख्त नवीन शरीरमे जीवित हो गयी । जो महामाया 
देवी समस्त ब्रह्माण्डकी रचना और उसका विनाश करती 
है; उसके लिये सखूकी जीवित करना कौन बड़ी बात थी। 
उसे जीवित करके माताने कहा कि ५तेरी प्रतिशा यद्दी थी न 
कि तू अब इस देहसे पण्दरपुरसे बाहर न जायगी । तेरा 
वह शरीर तो जला दिया गया है। अब वू इस शरीरसे 
बात्रियोंके साथ घर लोट जा ।? सखूबाई यात्रियोंके साथ 
दो दिनमें कत्हाड़ पहुँच गयी। सखूका आना जानकर 
सखूवेषधारी भगवान नदीतटपर घड़ा लेकर आ गये और 
सखूके आते ही दो-चार मीठी-मीठी बातें बनाकर और घड़ा 
उसे देकर अदृश्य हो गये | सखू घड़ा लेकर घर आयी 
और अपने काममें छग गयी) परंतु अपने घरवालोंका 
स्वभावपरिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । 

कुछ दिनों बाद वह किवरू गववाला ब्राक्षण जब 
रुखूकी मृत्युका समाचार उसके घरपर देने आया और उसने 





सखूकों घरमें काम करते देखा। तब उसके आश्चर्यका 
पारावार न रहा | उसने सखूके सास-ससुरको बाहर बुलाकर 
उनसे कहा--“सखू तो पण्ढरपुरमें मर गयी, यह कहीं 
प्रेत बनकर तो तुम्दारे यहाँ नहीं आ गयी है !? सखूके ससुर 
ओर पतिने कहा--वह तो पण्दरपुर गयी ही नहीं) छुम 
ऐसी बात केसे कर रहे हो ।? ब्राक्षणके बहुत कहनेपर 
सखूको बुलाकर सब बातें पूछी गयीं। उसने भगवानकी 
सारी छीला कद सुनायी । सखूकी बात सुनकर सास-ससुर 
और पतिने बड़े पश्चात्तापके साथ कहा--“निश्चय ही यहाँ 
बँंधनेवाली ज्रीके रूपमे साक्षात्‌ लक्ष्मीपति ही थे । हम बड़े 
नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिनोंतक बॉघ 
रकक्‍्खा और उन्हें नाना प्रकारके केश दिये ।? तीनोके छदय 
बिल्कुल शुद्ध हो ही चुके ये | अब वे भगवानके मजनमें 
लग गये और सखूका बड़ा ही उपकार मानकर उसका 
सम्मान करने लगे | इस प्रकार भगवानकी दयासे अपने 
सास-ससुर ओर पतिदेवकी अनुकूल बनाकर सखूबाई 
जन्मभर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय 
भगवानके नामस्मरण, ध्यान, भजन आदिम बिताती रही । 
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जयपुरके अन्तर्गत खण्डेला मामक एक स्थान है। 
यहाँ सेखावत सरदार राज्य करते थे । पण्डित परझुरामजी 
खण्डेला राज्यके कुल-पुरोहित थे | करमैतीबाई इन्हीं माग्य- 
घाली परशुरामजीकी सदगुणवती पुत्री थी । पूर्वसंस्कारवश 
लड़कपनसे ही करमैतीका मन श्यामसुन्दरमें लगा हुआ था | 
बह निरन्तर श्रीकृष्णे। नामका जप किया करती और 
एकान्त स्थल्में श्रीकृष्णका ध्यान करती हुई “हा नाथ ! हा नाथ [? 
पुकारा करती । ध्यानमे उसके नेन्नेंसि ऑसुओंकी धारा 
बहने लगती । शरीरपर पुलूकावलि छा जाती। प्रेमावेशमें वह 
कमी दँसती, कभी रोती और कभी ऊँची सुरीली आवाजसे 
कीतन करने लगती | नन्‍्ही-सी बालिकाका सरलू भगवत्परेम 
देखकर घरके ओर आसपासके सभी छोग प्रसन्न होते। 
हेते-होते करमैतीकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी, पिता- 
करता सुयोग्य वरकी खोज करने लगे; परंतु करमेंतीबाईको 
विवाहकी चर्चा नहीं सुहाती । वह लजावश माता-पिताके 
खमने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयोंकी बातें उसे 
विषके समान प्रतीत होतीं। इच्छा न होनेपर भी पिताकी 


इच्छासे उसका विवाह हो गया; परन्तु वह तो अपने 
आपको विवाहसे पूर्व ही--नहीं। नहीं पूर्चजन्ममे ही 
भगवानके अपंण कर चुकी थी । भगवानकी वस्तुपर 
दूसरेका अधिकार होना दह केसे सहन कर सकती थी । 
वह तो इस संसारके परे दिव्य प्रेम-राज्यके अधीश्वर नित्य 
नवीन) चिरकुमार सोन्दर्यकी राशि श्याम-वदन सच्चिदानन्द- 
को वरणकर दिन-रात उन्हींका चिन्तन किया करती थी। 
कुछ दिन तो यों ही बीते, परंतु एक दिन ससुरालवाले. 
उसे लेनेको आ गये । उसे पता लगा कि वह जिस घरमें 
ब्याही गयी है; वहॉके छोग भगवानकों नहीं मानते) के 
वैष्णबवों और संतोंके विरोधी हैं; वहाँ उसे अपने प्यारे 
ठाकुरजीकी सेवाका भी अवसर नहीं मिलेगा और अपने 
शरीर-मनको भी विषय-सेवामे लगाना पड़ेगा | यह सब 
सोच-विचारकर वह व्याकुल हो उठी, मन-ही-मन भगवान्‌- 
को स्मरणकर रोने लगी | उसने कद्य--नाथ | इस विपत्तिसे 
तुम्हीं बचाओ । क्‍या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती 
विषयोंकी दा्ली बनायी जायगी १ क्या घुस इसे ऐसा कोई 
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उपाय नहीं बतछा दोगे, जिससे यह तुम्होरे त्रजधाममे 
पहुँचकर वहॉँकी पवित्र घूलिको अपने मस्तकपर धारण 
कर सके ?? 

घरमे माता-पिता बेटीकों ससुराल भेजनेकी तेयारीमे गे 
ईं, इधर करमेती दूसरी ही घुनमे मस्त है | रातको थककर 
सब सो गये, परंतु करमेती तो भगवानसे उपयुक्त प्रार्थना 
कर रही है | अकस्मात्‌ उसके मनमे स्फुरणा हुईं कि 
जगतूकी इस विषय-वासनामे; जो मनुष्यकों सदाके लिये प्यारे 
भगवानसे विमुख कर देती है; रहना सर्वथा मू्ख॑ता है। 
अतणएव कुछ भी हो; विषयोंका त्याग ही मेरे लिये सर्वथा 
भ्रेयस्कर है। यो विचारकर आधी रातके समय, अन्धकार 
ओर सन्नाटेको चीरती हुई करमैती निर्भय चित्तसे अकेली 
ही घरसे निकल गयी । जो उस प्राणप्यारेके लिये मतवाले 
होकर निकलते हैं, उन्हे किसीका भी भय नहीं रहता। 
आजलसे पूर्व करमेती कभी घरसे अकेली नहीं निकली थीः 
परंठ आज आधी रातके समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही 
है | कोई साथ नहीं है। साथ हैं भक्तोके चिर-सखा-सदासज्जी 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर; जिनका एक काम ही शरणागत--- 
आश्रित भक्तोंके साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। 

भगवसत्प्रेममें मतवाली करमेती अन्धकारकों भेदन करती 
हुई चली जा रही है। उसे यह सुधि नहीं है कि मैं कोन 
हूँ ओर कहॉ जा रही हूँ।.* 

वह तो दौड़ी चली जा रही है। रातभरमे कितनी दूर 
सिकल गयी; कुछ पता नहीं । प्रातःकाल हो गया पर वह तो 
नींद-भूखको भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर 
सबेरा होते ही करमेतीकी माताने जब बेटीकों घरमसे नहीं 
पाया; तब रोती हुईं अपने पति परशुरामके पास जाकर यह 
डु/संवाद सुनाया । परशुरामको बड़ा दुःख हुआ; एक तो 
शुत्नीका स्नेह ओर दूसरे लछोक-लछाजका भय ! यद्यपि वह 
जानता था कि मेरी बेटी विषय-विराग और भगवदनुरागके 
कारण ही कहीं चली गयी है; तथापि गॉवके लोग न मालूम 
क्या-क्या कहेंगे, मेरी सती पुत्रीपर व्यर्थ कलडू छगेगा। 
इन विचारोंसे वह महान्‌ दुखी होकर अपने यजमान राजाके 
पास गया । राजाने पुरोहितके दुःखमे सहानुभूति प्रकट 
करते हुए चारो ओर सवार ,दौड़ाये । दो घुड़सवार उस 
रास्ते भी गये, जिस रास्तेसे करमेती जा रही थी । दूरसे 
शोड़ोंकी ठाप सुनायी दी; तब करमैतीको होश हुआ । उसने 
समझा; हो-न-हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं; परंतु 


वह छिपे कहों ? न कहीं पहाड़की कन्दरा है ओर न वृक्षका 
ही कोई नाम-निशान है । रेगिस्तान-सा खुला भेदान है। 
अन्तमे एक बुद्धि उपजी | पास ही एक मरा हुआ ऊेंट 
पड़ा था ! सियार-गिद्धोंने उसके पेठकी फाड़कर मात्र 
निकाछ लिया था। पेट एक खोहकी तरह बन गया था। 
करमैती बेधडक उसी सड़ी दुर्गन्‍धसे पूर्ण ऊँटके कंकाल्में जा 
छिपी । सवारोंने उस ओर ताका ही नहीं । तीमर दुर्गन्धके 
मारे वे तो वहाँ ठहर ही नहीं सके । करमैतीके लिये तो 
विषयोंकी दुर्गन्‍्ध इतनी असह्य हो शयी थी कि उसने उम्र 
दुर्गन्धसे बचनेके लिये इस दुर्गन्‍्धकों बहुत ठुच्छ समझा या 
प्रेम-पागलिनी भक्त बालिकाके लिये भगवत्कृपासे वह दुर्गनन्‍्ध 
महान्‌ सुगन्धके रूपमें ही परिणत हों गयी । जिसकी कृपासे 
अप्रि शीतल और विष अमृत वन गया था। उसकी कृपाशे 
दुर्गन्‍्धका सुगन्ध बन जाना कोन बड़ी बात थी | तीन दिन- 
तक करमेती ऊँटके पेटमें प्यारे श्यामके ध्यानर्मे पड़ी रही । 
चौथे दिन वहोंसे निकली | थोड़ी दूर आगे जानेपर साथ 
मिल गया । करमैतीने पहले हरद्वार पहुँचकर भागीरसीमें 
स्लान किया; फिर चलते-चलते वह सॉवरेकी लीलाभूमि 
बृन्दावनमे जा पहुँची । उस जमानेमें इन्दावन केवल सच्चे 
विरागी वेष्णव साधुओंका ही केन्द्र था। वहाँ चारों ओरके 
मतवाले भगवसत्प्रेमियोंका ही जमघट्ट रहा करता था; इसीसे 
वह परम पवित्र था ओर इसीसे भक्तोंकी दृष्टि उसकी ओर 
लगी रहती थी । 


वृन्दावन पहुँचकर करमेती मानो आनन्दसागरमें डूब 
गयी । वह जंगलमें ब्रह्मकुण्डपर रहने लगी । प्रेमसिन्धुकी 
मर्यादा टूट जानेसे उसका जीवन नित्य अपार प्रेमधारामें 
बहने लगा ! इधर परझुरामको जब कहीं पता न लगा, तब 
वह ढूँढ़ते-हँँढ़ते इन्दावन पहुँचा । इन्दावनमें भी करमेती- 
का पता केसे लगता | जगत्‌के सामने अपनी भक्तिका खॉँग 
दिखानेवाली वह कोई नामी-गरामी मक्त तो थी ही नहीं 
बह तो अपने प्रियतमके प्रेममें ड्रबी हुई अकेली जंगलमें पड़ी 
रहती थी । एक दिन परशरामने चृक्षपर चढ़कर देखा तो 
ब्रह्मकुण्डपर एक बवैरागिणी दिखायी दी; वह ठुरंत उतरकर 
वहों दौड़ा गया | जाकर देखता है। करमेती साधु-वेशमें 
ध्यानमम्म बैठी है । उसके मुखपर भजनका निर्मल शीतल 
तेज छिठक रहा है। ऑँखेंसे प्रेमेके ऑसुओंकी अनवरत 
धारा बह रही है । परशुराम पुत्नीकी यह दशा देखकर हथ- 
शोकमें डूब गया । पुत्नीकी बाहरी अवस्थापर तो शोक था 


#£ भक्तिमती कमेठी वाई # 


ब्रज 
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और उसके भगवशद्येमपर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपनेकी 
गसी भक्तिमती देवीका पिता समझकर धन्य मान रहा था | 
परशुरामकों वहाँ वैठें कई घंटे हो गये । वह उसकी 
प्रेम-दशा देख-देखकर बेसुघ-सा हो गया; पर करमेती नहीं 
जागी । आखिर परशुरामने उसे हिलछाकर होश कराया और 
बहुत अनुनय-विनयके साथ घर चलकर भजन करनेके लिये 
कहा । करमेंतीने कहा--“पिताजी ! यहाँ आकर कोन वापस 
गया है । फिर में तो उस प्रेममयके प्रेम-सागरमे ड्ूबकर 
अपनेको खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ । यह मुद्ां 
अब यहोसे केसे उठे ? आप घर जाकर मेरी मातासहित 
ओऔकृष्णका भजन करें ॥ इसके समान खुखका साज त्िलोंकी- 
में कहीं दूसरा नहीं है ।? भगवानके गुण गाते-गाते प्रेमावेश- 
में करमेती मूछित हो गयी । ब्राह्मण परछुरामने अपने 
संसारी जीवनको घिकार देते हुए, उसे जगाया ओर भ्रीकृष्ण- 
_ भजनकी प्रतिज्ञा करके प्रेममे रोता हुआ वहोंसे घर लोटा । 
घर पहुँचकर उसने गणहिणीको पुत्नीके समाचार सुनाकर कहा 


कि ध्वाह्मणी ! तू धन्य है जो तेरे पेट्से ऐसी सन्‍्तान पेदा 
हुईं | आज हमारा कुल पवित्र ओर धन्य हो गया |? 

राजाने जब यह समाचार सुना; तब वह भी करमेतीके दर्शनके 
लिये इन्दावनकों चल दिया । राजाने इन्दावन पहुँचकर 
करमेतीकी बड़ी ही प्रेम-तन्मय अवस्था देखी । राजाका 
मस्तक भक्तिभावसे उसके चरणोमे आप ही झक गया। 
राजाने कुटिया बना देनेके लिये बड़ी प्रार्थना की) परंतु 
करमेंती इन्कार करती रही | अन्तमें राजाके बहुत आग्रह 
करनेपर कुटिया बनानेमे करमेतीने कोई बाघा नहीं दी। 
राजाने कुटिया बनवा दी । झुनते हैं कि करमेतीकी कुटियाका 
ध्वंसावशेष अब भी है। 

करमेतीबाइ बड़े ही त्यागभावसे रहती थी । उसका मन 

क्षण-क्षणमें श्रीकृष्णरूपका दर्शन करके मतवाल्ा बना रहता 
था । उसकी ऑखोपर तो सदा ही वर्षा-ऋतु छायी रहती 
थी । यो परम तप करते-करते अन्तमें इस तपस्विनी देवीने 
वही देह त्यागकर गोलोककी शेष यात्रा की । 
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भक्तिमती कर्मठी बाई 


( लेखक--श्रीचश्मावाले बावा ) 


प्रायः बहुत छोग ऐसा मानते . हैं कि कर्मठी 
ओर करमेैती एक ही बाईके दो नाम हैं; किंतु बात ऐसी 
नहीं है । श्रीनाभाजीने जिन करमेतीबाईका चरित्र लिखा 
है; वे कॉयड्या कुलमें उत्पन्न पं० परशुराम राजपुरोहितकी 
इकलोती कन्या थीं | १० परशुराम सेखावाटीके राजा 
सेखावतके राज-पण्डित और खंडेला ग्रामके निवासी थे | 
भक्तिमती करमेतीबाईका विवाह हो गया था और वे 
द्विरागमनके समय आधी-रातको घरसे श्रीवन भाग आयी थीं। 
किंतु कर्मठीजीका परिचय देते हुए अनन्यमालके 
रचयिता श्रीमगवतमुदितिजीने लिखा है-- 
अब सुनि एक कर्मंठी बाई 
ताकी कथा परम सुखदाई ॥ 
बिद्र एक पुरुषोत्तम नाम) 
कॉथरिया. बागर 
कत्या एक तासु के मई 
न्‍्याइत ही विधवा हो गई।॥ 
तप हत सुचि संजम में रहे 
तातें नाम कर्मठी कहै॥ 


बिश्राम ॥ 


कमंठीजीका यथार्थ नाम क्‍या था; कुछ पता नहीं; 
उनके घोर तपने ही उनका नाम कर्ंठी रख दिया। 
कर्मठी बागर ग्राम ( राज-स्थान ) के कॉयडया आझण 
श्रीपुरुषोत्तमजीकी इकलोती दुलरी थीं । दुर्भाग्यवश्ञ ने 
विवाहोपरान्त ही विधवा हो गयीं, इससे सनातन-घर्मके 
रीत्यनुसार जप, तप, ब्रत और संयमोंका पालन करते हुए 
इन्होने अपना बैधव्य-जीवन तपोमय बना दिया । कमंठीजीका 
यह तपस्पा-क्रम लगातार बारह वर्षोतक एक-सा चलता 
रहा । 

कृपामय श्रीकृष्णकी कृपा कब किंसपर कैसे होगी 
कोई कह नहीं सकता । कृपाके रूपको न जान-समझकर 
भले ही कोई अज्ञ उस विधानकों अमद्भल्मय कहने से, 
किंतु इससे क्‍या । उस प्रम्म-विधानका जो परिणाम होता 
है, उसका अनुभव करके प्रश्नु-प्रेमी भक्तका हृदय आनन्दसे 
नाच उठता है। 

कर्मठीके प्रारम्भिक जीवनमे भी एक ऐसी घटना 
घटी । कालका भयानक चक्र चछा और उनका पितृ-कुछ 
एवं पति-कुछ पूर्णरूपसे समाप्त हो गया। दोनों पश्षॉर्मे 


छ्शद 
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कोई मी कर्मठीका अपना कहा जानेवालछा न रह गया | 
जगत्‌की दृष्टिसे वे एकदम असहाय हो गर्यी | एक तो 
परम सुन्दरी युवती और दूसरे विधवा | कर्मठीने एक 
बयोवृद्ध संत श्रीदरिदासका चरणाश्रय लिया। फिर कुछ 
दिनों पीछे वे सब ओरसे विरक्त होकर श्रीवन आ गयीं । 
ओआवन आनेपर कमंठीने महाग्रभु श्रीहित हरिवशचन्द्रजीसे 
वैष्णवी-दीक्षा ली तथा उनके अनुगत होकर भजन-ध्यान+ 
नाम-जप एवं सेवा-पूजा करने लगीं। उनका सारा समय 
श्रीकृष्ण-परिचर्य्या और नाम-कीर्तनमे ही व्यतीत होता । 
सत्सज्ञ ओर संतोंसे इन्हे अत्यधिक प्यार था । कभी असद्‌ 
आलाप न करतीं और समयको व्यर्थ न जाने देतीं। 
कमंठीजीको अपने इष्टदेव श्रीराधावक्मछालजीके उत्सवोमे 
बड़ा आनन्द मिलता, अतः मिक्षा मॉगकर और सत कातकर 
भी पैसे कमातीं और उस द्रव्यको श्रीठाकुरजीके उत्सवॉर्मे 
खर्च करके अपार सुखका अनुभव करती थीं | 

भक्ति और प्रेमके इन आचरणोंसे, प्रेमी संतोके सद्भसे 
और भीवनके निवाससे कर्मठीजीकी घोर कर्म-निष्ठा शान्त 
हो गयी । उनके चित्तकी वासनाएँ क्षीण हो गयीं और 
वे कर्दृत्वामिमानसे रहित होकर भक्तिके किसी गम्भीर 
समुद्रमें ढ्वव गयीं--सीघे शब्दोमे गुरु-कृपासे वे एक सिद्ध 
संत हो गयीं | 


कुछ दिनोके पश्चात्‌ कर्मठीजीके जीवनमे एक घटना बढ़े 
विषमरूपसे उपस्थित हुई, जिसने कर्मठीजीके जीवनको प्रकाशमे 
ला दिया ओर उसके सहारे अनेकों साधकोंने दिव्य उपदेश 
पाये । यह सब जानते हैं कि स्री-जाति अबला है और उसके 
धप्रिय झत्रु! हैं--रूप-लावण्य एवं नारीत्व | यदि अबला 
असहाय, एकाकी हों ओर रूप-लावण्य उसके साथ हो तो 
ल्ोछ॒प कामियोंका समुदाय उसे सच्चरित्र देखनेमें दुःख 
पाता है; वह उसके धम) रूप; यौवन और फिर सर्वखका 
एरण करना चाहता है? केवछक अपनी नीचतापूर्ण क्षुद्र 
बासनाओंकी पूर्तिके लिये ! 

कर्मठी रूप-लावण्यमयी अबला युवती थीं; किंतु भगवद्‌- 
बलने उन्हे कैसी सबला कर दिखाया, यह नीचे लिखी घटनासे 
प्रकट होगा-- 

जब सम्राद्‌ अकबरके भानजे अज्ीज़बेगकी मथुरा 
मिलेकी हाकिमी मिली, तब उसने अपने भाई हसनबवैगको 
मधुराका शासन-मबन्ध करनेके लिये भेजा | मधुरामे कुछ 
दिन रहनेके वाद हसनवेगकों श्रीवन देखनेकी सूझी और 


जे की जनम मन शमनीय बन जन जन जी डी 3 न अननीनर चना पिन ये पल फिननोजल ना जन. 





वह यहॉकी अलोकिक छटठा देखनेके लिये श्रीवन आया 
भी । जिस समय वह श्रीवनका निरीक्षण करता हुआ. 
यमुना-तटपर विचरण कर रहद्दा था? उस समय उसने 
कर्मठीकों स्नान करते हुए, देखा । भींगे वर्नोंसे लिपटी, 
अनुपम रूप-लावण्यमयी नव-युवतीकों देसकर हसनबैगका 
चित्त अपने बहमें न रद्द सका | उसने पता लगाया ऊफ्रि 
यह रूप-सोन्दर्यकी देवी कोन दे | 

पूर्ण परिचय प्रात्त करके वह खुद्ा द्ो गया; क्योंकि 
वह अच्छी तरद्द जानता था कि एक असद्दाय अबलाको 
अपने माया-जालमें फँसा लेना कुछ कठिन नहीं है | मथुरा 
आकर इसनबेगने एक जाल रचना चाहा | उसने कुल्टाओंसे 
मिलकर सलाह की | उनमेंसे दो कुलटा दृतियों इस नीच 
कार्यके लिये तेयार हुईं | उन दुष्टाने कद्गा--कर्मठीको 
और किसी ढंगसे तो फँसाया जा नहीं सकता, वह हमारी 
बार्तोपर विश्वास ही क्यों करेगी। हाँ; यदि हम मरक्तेका- 
सा वेष बना लें और उसके पास जायें तो बह इमारा 
विश्वास ओर आदर करेगी, हमारी बात मानेगी भी |! 

यह सलाह एसनवेगकों भी जँची । दूसरे दिन प्रातः- 
काल वे दोनों भक्तवेषमें सजकर बृन्दावन गयीं और 
यमुनाके घाटपर ही कर्मठीसे मिर्ली | उनकी मक्तिपूर्ण 
बातोंको सुनकर कटी यह समझ नहीं सकी कि ये विषके ठड्ट्ू 
केवछ ऊपरतसे ही बूरेसे ल्पेटे गये एैँ | कर्मठीने उनका आदर 
किया और उन्हें साय-साथ अपनी कुटियातक बिवा 
लायीं । बहुत देरतक मगवधघ्चर्चा होती- रही | अब 
वे प्रतिदिन इसी प्रकार प्राठःकाल जाती और कर्मठी- 
जीकी कुटियामें वेठकर घंटों सत्सज्ञ होता । घौरे- 
घीरे कमंठीजीका उनसे स्नेहनसा हो गया। 
इस प्रकार कितने छ्वी दिन बीते। एक दिन छुछे 
विलम्बसे आर्यी | उनके आनेपर कर्मठीजीने सहज ही पूछ 
लिया, ध्वहनों | आज इतना विलम्ब केसे हो गया ?? उन्होंने 
बनावटी प्रसन्नता झौर उल्लासमिश्रित सड्लोचके साय 

कहा--५माताजी | क्‍या कहें; इमने चाह्य तो बहुत कि 

आपकी सेवार्मे शीत्र आ जायें; किंतु न आ वर्की | क्योंकि 
हमारे घर एक बहुत बढ़े संत पघारे के उन्हींकी सेवामें 
विलम्ब हो गया ।॥? 

(बहुत बढ़े संत पघारे हैं, सुनकर कर्मठीजी) जिनके- 
जीवनाधार संत ही थे; प्रसक्षतासे मर गयीं ओर बोर्ली--- 
ध्वहनो ! क्या मुझे मी उन महापुरुषके दर्शन हो सकेंगे !? 


# भक्तिमती कर्मठी वाई # 


हि 


उन वेषधारी भक्तार्नने कहा--“अवश्य-अवश्य; जब 
कूछ आप यमुना-स्नान करके लोटें; तब हमारी कुटिया जो 
अम्रक स्थानपर है, वहींसे होती हुई आयें या हम ही आपको 
ययमुनापर मिले |? 

कुलटाओंने समझा हमारी दारू गल गयी। वे शीघ्र 
मथुरा आयीं ओर सारी बातें सुना-समझाकर हसनबेगको 
चुपके-से बृन्दावन ले आयी । उन्होने एक कुटियामे उसे छा 
बैठाया और उनमेसे एक दूती दूसरे दिन प्रातःकाल यमुना- 
पर कर्मठीजीसे जा मिली तथा उन्हे साथ लेकर अपनी 
कुटियापर संत दर्शनके लिये लिवा छायी | कमंठीको कमरे- 
के भीतर पहुँचाकर बोली--“अरे ! माद्म होता है वह संत 
कहीं बाहर चले गये हैं | अच्छा, में उन्हे शीघ्र बुलाये लाती 
हूँ; तुम यहीं ठहरो [? कहकर वह कमरेंके बाहर चली गयी । 
चलते-चलते वह छिपे हुए हसनबेगकों कर्मठीके आनेका 
संकेत कर गयी। कमरेके बाहर निकरूकर उसने जल्दीसे 
किवाड़ लगाकर सॉकल चढ़ा दी । 

कर्मठी अभीतक कुछ समझ न पायी थीं; किंठु जब उन्होंने 
इसनवेगको अपनी ओर आते देखा; तब उन दुष्ठओकी सारी 
चालछ समझ गर्यी | वे घवराकर मन-ही-मन प्रभुसे अपनी 
छाज बचानेकी प्रार्थना करने लगी | तबतक हसनबैग कर्मठी- 
के समीप आकर बोला--युन्दारि | तुम जिस साधुका दर्शन 
करने आयी हो, वह साघु मैं ही हूँ । 

यों कहकर वह कमंठीको अपने आलिज्जनमे बॉघनेके 
छिये रपका । कर्मठी डरके मारे चिल्झा उठीं और भागकर 
कमरेके एक कोनेमे जा चिपर्टी तथा व्याकुल नेत्रोंसे इधर- 
उधर देखने छूगीं | उनकी घबराहट देखकर हसनबैग 
अपनी विजयपर एक बार ठहाका मारकर हँसा और कहने छगा-- 
“यह रूप; यह यौवन) यह जवानी क्या इसलिये है कि इसे 
यमुनाके ठण्डे पानीमे गलाया जाय; तपस्थाकी आगमे तपाया 
जाय ! परी | मैं तुमसे प्यार करता हूँ । आओ, मेरी 
गोदर्म आओ और सदाके लिये इस राज्यकी और मेरे हृदय- 
की रानी बन जाओ |? 

हसनबेगके ये शब्द कमंठीकों बाण-से छगे | वे उसका 
तिरत्कार करती हुईं रोषपूर्बंक कहने लगीं--ध्नीच | 
नराघम ! पापी | किसी अबछाकी लाज और उसका धर्म 
छूटते तुझे लब्जा नहीं आती १ मैं तो हुझे इसका अच्छा 
मजा चखा सकती हैँ, किंतु *«*+? 

इसके आगे वे और कुछ न कह सकी | उन्हे अपने 
म० च० औ० २३-- 


द्रे७ 








सर्व-समर्थ गुरुदेवके द्वारा कहे गये “सब सो हित वाक्यका 
स्मरण हो आया । वे रोने लगी । इधर तीव्र काम-चासनासे 
विकल) मदान्ध हसनबेस कर्मठीकी ओर बढता चला आया। 
उसने कमंठीका स्पर्श करना चाहा; किंतु देखता क्‍या है कि 
यह सुन्दरी नहीं, मयानक सिंह है ओर मुझे खाना चाहता 
है। बडी-बड़ी छाल-लाल क्रोंचित ऑखेंसे मेरी ओर धूर 
रहा है और गुस्सेसे भरा गुर्ख- रहा है। 

सिंहको देखते ही उसकी काम-वासना रफूचक्कर 
हो गयी, उसके प्राण कॉप गये, बह भागकर अपने प्राण 
बचानेकी कोशिश करने छगा । पर जाता कहों १ बाहरसे तो 
सॉकल बंद थी। वह घबराकर बार-बार किवाड़ोंसे अपने 
हाथ पठकता और चिल्ला-चिल्लाकर किवाड़ खोलनेकी 
पुकार करता । उसका सारा शरीर मोरे भयके कॉप रहा था। 
उसने छोटकर देखा तो सिंह उसीकी ओर बढा आ 
रहा था | क्रोधित सिंहको अपनी ओर आते देखकर मय- 
के मारे मिर्जा हसनबेगका पाजामा बिगड़ गया और वह 
मूच्छित होकर दरवाजेके पास गिर पड़ा | 

जाने कितनी देरतक वह बेहोश पड़ा रहा, पीछे उसकी 
साधिका दूतियोने क्रिवाड़ खोले ओर उसे सचेत किया । 
तब वहाँ न तो कर्ंठी थी और न सिंह ही | 

इस घटनासे हसनवेगकों बड़ा आश्चर्य हुआ । कर्मठीसे 
सिंह हों जाने ओर फिर लोप हो जानेकी बात तीनोंकों 
आश्रयमे डाल रही थी | अतः रहस्थका पता लगानेके लिये 
हसनबेगने उन दोनों कुछटाओको फिर कर्मठीके पास भेजा | 

उन्होंने जाकर देखा कि कर्ठीजी अपने ठाकुरजीकी सेवा- 

पूजा कर रही हैं। उन्होंने कर्मठीजीको प्रणाम किया; पर 
कर्मठीजीने घटनाके विपयमे और न किसी अन्य विषयपर उनसे 
बात की । उन्होंने देखा कर्मठीजी प्रसन्न हैं | उनके मुखपर 
क्रोधका कोई चिह्न ही नहीं है | लौटकर उन्होंने सब 
समाचार हसनवेगकों सुना दिया | हसनबेगपर इसका बड़ा 
प्रभाव पड़ा और वह बहुत-सा द्रव्य लेकर कर्मठटीजीके पास 
गया; किंतु कमंठीजीने उसमेसे कुछ मी स्वीकार न करके सव्‌ 
धनको साधु संतोंकी सेवा छुगा देनेकी आशा दी |- हसनमेग- 
ने ऐसा ही किया । 

इस प्रकार श्रीक्मठीबाईके सम्पूर्ण जीवनमे देखा गया 
कि उनमे अपने अतकी दृढ़ता, साथुसेवा और शुरुसेवाकी 
निष्ठाके साथ पभु-अनुराग, क्षमा; दया, कोमरता; सरलता, 
उदारता) निःस्वृइता और पवित्रता कूट-कूटकर भरी थी | 


६१८ 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 





श्रीकमंठीजीके पुनीत चरणोका स्मरण करते हुए चाचा 
श्रीदित वृन्‍्दावनदासजीने लिखा है--- 
धन्य पिता घनि मात धन्य मति अबढछा जन की 
तजी बिंपे संसार बिहार निहारन मन की ॥ 


हसनबेग इक जमन देख्ि दुघ्ता बिचारी १ 
करि नाहर कौ रूप त्रास दे नाथ उबारी॥ 
श्रीहरिबंस प्रसाद तें बन फिरति भरी अनुराग की १ 
हरि मजन परायन ऊर्मठी फ्ठी मिकाई माग की ॥ 





मीरॉबाई 


भारतकी नारी-जातिको धन्य करनेवाली भक्तिपरायणा 
मौरोॉबाईका जन्म मारवाड़के कुड़की नामक गआमर्मे संवत्‌ 
१५५८-५९ के छूगमग हुआ था। इनके पिताका नाम 
राठौर श्रीरतनसिंहजी था । ये मेड़ताके राव दृदाजीके 
चतुर्थ पुत्र थे। मीरों अपने पिता-माताकी इकलौती लड़की 
थी; बढ़े लाड़-चावसे पाली गयी थी; मीरोॉके चित्तकी 
वृत्तियाँ बचपनसे ही भगवानकी ओर झुकी हुई थीं । 
एक दिन उनके घरमें एक साधु आये, साधुके पास भगवान- 
की एक सुन्दर मूर्ति थी | मीरोने साधुसे कहकर बह मूर्ति ले 
ली। साधुने मूर्ति देकर मीरंसि कहा कि “ये भगवान्‌ हैं; 
इनका नाम श्रीगिरधरछालजी है; तू प्रतिदिन प्रेमके साथ इनकी 
पूजा किया कर |? सरलह्वदया बालिका मीरों सच्चे मनसे 
भगवानकी सेवा करने छगी । मीरों इस समय दस वर्षकी 
थी। परंतु दिनभर उसी मूर्तिकों नहाने, चन्दन-पुप्प 
चढाने, भोग छगाने और आरती उतारने आदिके काममें 
लगी रहती । 

इसी बीच मीरों खयं भी पद-रचना करने लगी; 
जब वह स्वरखित सुन्दर पदोंकों भगवानके सामने मधुर 
खरोमें गाती तो प्रेमका प्रवाह-सा बह जाता। सुननेवाले 
नर-नारियोंके द्ृदयमे प्रेम उमड़ने रूगता | इस प्रकार 
भाव-तरज्ञॉमे पॉच साल बीत गये | संवत्‌ १५७३ में मीरॉका 
विवाद चित्तोड़के सीसोंदिया-बंशमें महाराणा सॉगाजीके 
च्येष्ठ कुमार भोजराजके साथ सम्पन्न हुआ । विवाहके समय 
'एक अद्भुत घटना हुई । श्रीकृरष्णप्रेमकी ,साक्षात्‌ मूर्ति मीरॉने 
अपने श्याम गिरधरलालजीकों पहले-से ही मण्डपमे विराजित 
कर दिया ओर कुमार भोजराजके साथ फेस छेते समय 
भीगिरघरगोपालजीके साथ भी फेरे ले लिये | मीरॉने समझा 
कि आज भगवानके साथ मेरा विवाह भी हो गया | 

मीरॉकी माताकों इस घटनाका पता था; उसने मीरॉसे 
कहा कि पुत्री | तेंने यह क्‍या खेल किया ९? मीरॉने 
धुसकराते हुए कहा--- 


माई महोंने सुपने बरी गोपारू 
राती पीती चुनदी ओढी, मेहदी हाथ रसाट॥ 
कॉई औरको बरू मोवरी, म्दंकि जग जंजाल १ 
मीरेंके प्रमु गिरिवए्नाणर करी सगाई हाल॥ 
मीरंके मगवत्मेमके इस अनोखे भावकों देखकर माता 
बढ़ी प्रसन्न हुई । जब सखियोकी इस बातका पता लगा; 
तब उन्होंने दिछगी करते हुए. मीरोसि गिरधरलालजीके साथ 
फेरे लेनेका कारण पूछा । मीरोने कह्दा-- 


ऐसे बर को के बरूँ, जो जनमे और मर जाय १ 

बर बरिये गोपाकजी, रहारो 'चुढ़लो अमर हो जाय ॥ 

प्राणोॉंकी पुतली मीरॉको माता-पिताने दह्देजमें बहुद 
सा धन दिया; परंछु मीरॉका मन उदास ही देखा तो 
माताने पूछा कि ध्वेटी ! तू क्‍या चाहती है १ छुझे जो 
चाहिये, सो ले ले |? मीरोने मातासे कहा-- 


दे री माई अब म्होंको गिरचरलार १ 

प्योर चरण की आन करति हों, और न दे मणि कार ॥ 

नातो सागो परिदारों सारो, मुर्ने रंगे मानों काल १ 

मीरोंके प्रमु गिरधरनागर, छवि रृछि मई निहाऊ॥। 

भक्तकों अपने भगवानके अतिरिक्त और क्‍या चाहिये॥ 
माताने बड़े प्रेमसे गिरधरलालजीका सिंहासन भीरोकी पालकी- 
में रखवा दिया । कुमार भोजराज नववधूकों लेकर 
राजधानीमें आये । घर-घर मड्जल-बधाइयों बेंटने लगीं। 
रूप-गुणवती बहूको देखकर सास प्रसन्न हो गयी । कुलाचार- 
के अनुसार देवपूजाक़ी तेयारी हुई) परंसु मीरोने कहा 
कि “में तो एक गिरधरलालजीके सिवा और किसीको नहीं 
पूजूँगी।? सास बड़ी नाराज हुई; मीरॉको दो-चार कड़ीमीठी 
भी सुनायी; परंछु मीरों अपने प्रणपर अटल रही ! 

राजपूतानेम प्रतिवर्ष गौरी-पूजन हुआ करता है | छोटी- 
छोटी लड़कियों और सुदागिन ज्रियाँ सुन्दर रूप-गुण-सम्पन्न 
वर और अचल सुदागके लिये बढ़े चावसे “गोर”-पूजा करती 


# भीरॉबाई # 


द३९, 
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हैं | मीरोंसे भी गौर पूजनेकों कहा गया) मीरोने साफ 
जवाब दे दिया । सारा रनिवास मीरोॉसे नाराज हो गया | 
सास और ननद ऊदाबाईने मीरॉको बहुत समझाया; परंतु वह 
नहीं मानी । उसने कहां--- 


ना स्हे पूर गौरू्याजी ना पुओें अन देव 
मे पुजें रणछोडजी सासु थे कॉर जाणो भेद ॥ 


सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियोंने मीरॉसे 
कहा कि “्वहिन ! यह तो सुहागकरी पूजा है, सभीको करनी 
चाहिये ।!? मीरनिे उत्तर दिया कि 'बहिनो ! मेरा सुह्दाग तो 
सदा ही अचल है; जिसको अपने सुहागमे सन्देह हो 
वह गिरधरलालजीको छोड़कर दूसरेको पूजे ।? मीरोके इन 
शब्दोंका ममे जिसने समझा; वह तो धन्य हों मयीः परंतु 
अधिकांश स्तरियोंकी यह बात बहुत बुरी लगी | 


मीरॉकी इस भक्तिभावनाकों देखकर कुमार भोजराज 
पहले तो कुछ नाराज हुए परंतु अन्तमे मीरोके सरल 
दृदयकी शुद्ध मक्तिसे उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्होंने 
मीरोंके लिये अलग श्रीरणछोड़जीका मन्दिर बनवा दिया । 
कुमार मोजराज एक साहसी वीर और साहित्यप्रेमी युवक 
थे । मीरॉकी पद्रचनासे उन्हे बड़ा हर्ष होता और इसमे 
वे अपना गौरव मानते । मीरॉका प्रेम-पुलकित मुखचन्द्र वे 
जब देखते, तभी उनका मन मीरोकी ओर खिच जाता | 
जब मीरों नये-नये पद बनाकर पतिकों गाकर सुनातीः 
तब कुमारका हृदय आनन्दसे भर जाता | 


यद्यपि मीरों अपना सच्चा पति केवछ श्रीगिरधरछालजीको 
ही मानती थी और प्रायः अपना सारा समय उन्हींकी सेवामे 
लगाती, फिर भी उसने अपने लोकिक पति कुमार भोजराजको 
कभी नाराज नहीं होने दिया | अपने सुन्दर और सरल 
खभावसे तथा निःस्वार्थ सेवाभावसे, उसे सदा प्रसन्न रक्खा ) 
कहते हैं कुछ समय बाद मीरॉकी अनुमति लेकर कुमारने 
दूसरा विवाह कर लिया था | मीरॉंको इस विवाहसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसे इस बातका सदा संकोच रहता था कि 
मैं खामीकी मनः्कामना पूरी नही कर सकती । अब दूसरी 
रानीसे पतिको परितृप्त देखकर और पतिके भी परम पति 
बरमात्माकी सेवामे अपना पूरा समय छगनेकी सम्भावना 
समझकर मीरोको बड़ा आह्ाद हुआ | 


मीरों अपना सारा समय भजन-कीत॑न और, ताधु- 
सड्ञतिमे छगाने लगी। वह कभी विरहसे व्याकुल होकर 


रोने छगती। कभी ध्यानमे साक्षात्कार कर हँसती। कभी 
प्रेमसे नाचती, भूख-प्यातका कोई पता नहीं ! लगातार कई 
दिनोतक बिना खाये-पिये प्रेम-समाधिमे पड़ी रहती । कोई 
समझाने आता तो उससे भी केवल श्रीकृष्ण-प्रेमकी ही बातें 
करती । दूसरी बात उसे सुहाती नहीं । शरीर दुबंछ हो 
गया; घरवालछोने समझा बीमार है; वैद्य बुलाये गये» 
मारवाड़से पिता भी वेद्य लेकर आये । मीरोंने कहा-- 


है री में तो राम दिवानी, मेरो दरद न जाणै कोय १ 
सूढ्ी ऊपर सेज हमारी, किस बिध छोणा होण॥ 
गगनमेंडक पे सेज पिया की, किस बिध मिलणा होय १ 
घायल की गति घायक जाणे, की जिण छाई होथ ॥ 
जौहर की गति जौहरी जाणै, की जिण जौहर होम 
दर्द क्री मारी बन बन डोकूँ, बैद मिल्या नहिं कोय ॥ 
मीरं की प्रभु पीर मिटे जब, बैद सॉवकिया होय १ 


वैद्य देख गये । परंतु इन अलोकिक प्रेमके दीवानोंकी 
दवा बेचारे इन वैश्ोके पास कहोंसे आयी । विरहकातरा 
मीरोने श्यामवियोगमे यह पद गाया--- 


नातो नॉव को जी म्हेंसूँ तनक न तोडयो जाय ॥ टेक ॥ 
पाना ज्यूँ पीछी पढ़ी रे, कोग कहें पिंडरोग ५ 
छाने लॉधण म्है किया रे, राम मिकण के जोग॥ 
बाबक बैंद बुराइया रे, एकड दिख्धाई म्हारी बोंह १ 
मूरख बैद मरम नहिं जाणै, कसक कढेजे मेह ॥ 
जाओ बेद घर आपएपणे रे, म्हारो नंद न छेय १ 
मे तो दाह्ी बिरह कौर, कांहे कूँ औषध देय ॥ 
मेंस गठक गर छीजिया २, करक रहा गर आय) 
ऑंगकिया की मूँदडी म्होरेआवण छागी बह ॥ 
रह रह पापी पपीहडा रे, पिय को नॉंव न केय 
कै कोई बिरहण साम्हफे रे, पिद कारण जिद देख ॥ 
छिण मंदिर छिण औऑगण २, छिण किण ठाढी होय । 
घायल ज्यूँ घूमूँ छडी, म्हारी बिया न बुझे फोय ॥ 
काढ कक्ेजो में घर रे, कागा तू के जाय। 
जिण देखें म्हारो पिव बसेर, उण देखत तूँ खाय ॥ 
म्होर नो नाम को रे, और ने नाती कोय १ 
मीरों। ब्याकुल बिरहणी, हरि दरसण दीज्यो मोय ॥ 
केसी उत्कण्ठा है! केसा उन्माद है !! कितनी मनोहर 


लालसा है !| भगवान्‌ इसीसे वश होते हैं, इसीसे वे बिक 
जाते हैं मीरोनि इसी मूल्यपर उनको खरीदा था | 


इड० 





विवाहके बाद इस प्रकार भक्तिके प्रवाहमें दस साल 
बीत गये | सबत्‌ १५८० के आसपास कुमार भोजराजका 
देहान्त हो गया। महाराणा सॉगाजी भी परलोकवासी हो 
गये । राजगद्दीपर मीरोके दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन 
हुए. । मीरों भगवत्मेमके कारण वेधव्यके दुःखसे दुःखित 
नहीं हुई । साधु-महात्माओंका सक्ञ बढता गया) भीरोंकी 
मक्तिका प्रवाद उत्तरोत्तर जोरसे बहने छगा । राणा 
विक्रमाजीतकों मीरॉका रहन-सहन) बिना किसी रुकावटके 
साधु-वैष्णणगेका महरॉमे आना-जाना और चोबीस्सों घंटे 
कीर्तन होना बहुत अखरने लगा। उन्होंने मीरॉको 
समझानेकी बड़ी चेष्ठ की | चम्पा ओर चमेली नामकी 
दो दासियाँ इसी हेतुसे मीरोके पास रक्‍्खी गयीं) राणाकी 
यहिन ऊदाबाई मी मीरॉकों समझाती रही; परंसु मीरों 
अपने मार्गसे जरा भी नहीं डिगी । मीरॉलीने समझानेबाली 
सखियेसि पहले तो नम्रतापूर्वक्क अपना सड्ढल्प सुनाया) 
अन्त्म स्पष्ट कह दिया-- 
बरजी में फाहूकी न रहूँ। 
सुणी री सदी | तुम चेतन होके, मन री बात कहूँ ॥ 
साधु संगत कर हरि सु्ध केऊें, जग सूँ में दूर रहें । 
तन धन मेरो सब ही जाओ, मर्त मेरो सीस रूहूँ॥ 
मन मेरो लाम्यो सुमरण सेती, सबका में बोर सहँ। 
मीरों के प्रभु गिरधरनागर सतगुरु सरण गहूँ॥ 
सखियोंने कहय-“मीरॉजी | आप भगवानसे प्रेम करती 
हैं तो करें, इसमे किसीको कोई आपत्ति नहीं; परंतु 
कुलकी छाज छोड़कर दिन-रात साधुओंकी मण्डलीमे रहना 
ओऔर नांचना-गाना डचित नहीं | इससे महाराणा बहुत 
नाराज ई |? मीरॉने कहा-- 
सीसोद्यो रूय्यो तो म्हारों काईं कर छेसी 
मै तो गुण गोव्दिरा गायों हो माय ॥ 
राणाजी रूख्यो तो बरी देस रफासी। 
हरिजी रूख्या फिठे जास्याँ हो माय ॥ 
काज की काण ने माना १ 
निरमे निसाण घुरास्यों हो माय॥ 
राम नाम को झयाह् चलास्पों) 
भवसागर तिर जास्गो हो 
परण. सॉदक गिरवर की १ 
ज् चरण कमऊ हिपटास्यों हो माय ॥ 


केसा अठल निश्चय है! कितना अचल विश्वास है 


कोक 


माय ॥ 


# प्रभु-पद-रत भच-विरत नित बंदों भक्त उदार # 
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कितनी निर्मयता है ! कैसा अद्भुत त्याग है ! ऊदा और 
दातियाँ आयी थीं समझानेकोीं) परंतु मीरॉकी शुद्ध 
प्रेमाभक्तिकों देखकर उनका चित्त भी उसी ओर ल्ग 
गया । वे भी मीरोके इस गहरे प्रेमरंगर्मे रंग गयीं | अन्तर्मे 
राणाने चरणामृतके नामसे मीरंकि पास विपका प्याला 
भेजा | चरणामृतका नाम सुनते ही मीरों बढ़े प्रेमसे उसे 
पी गयी । भगवानले अपना विरद सम्दाला, विष अमृत हो 
गया; मीरोंका बाछ भी बॉका नहीं हुआ । बलिद्दारी दे ! 
भगवत्कृपासे क्‍या नहीं होता । 
मीरनि प्रेम म्म होकर गाया--- 


राणाजी जहर दियो में जाणी 
जिण हरि मेरों नाम निवेस्थो, छस्यो दूध अरू पाणी॥ 
जबकग कंचन कतियत नाहीं, होत न बाहर बानी। 
अपने कुछ को पढ़दो करियो, में अबछा बीरानौ॥ 
स्वपच मक्त वारों तन मन ते, हो हरि हाथ बिक़ानी। 
मी प्रमु गिरघर मजिंध को, संतचरण  ढिपटानी॥ 


दासियोने जाकर यह समाचार राणाजीको सुनाया) वे 
तो दंग रह गये | कलियुगमें यद दूसरा प्रह्मद कहसे आ 
गया १ 

मीरोॉंकि आठों पहर भजन-कीर्त॑नर्में बीतने छगे । 
नींद-भूखका कोई पता नहीं) शरीरकी सुधि नहीं; 
वह दिनमर रोती ओर गाया करती ! वह रावको 
मन्दिरके पट बंद करके भगवानके आगे उन्मत्र 
होकर नाचती । मानों भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट होंकर 
मीरंकि साथ बातचीत करते । महलोंमे तरद-तरहकी चर्चा 
होने लगी | सखियोंने कहा--५्मीरों ! ठुम युवती र्नी हो 
दिनभर किसकी बाट देखती हों; किसके लिये यों क्षण-क्षणनें 
सिसक-सिसककर रोवा करती हो ९ मीरों मावोन्मच 
होकर गाने छगी-- 


दस्स बिन वूखण हढछागे नैन। 
जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभुजी, कबहुँन पायो चैन ॥ 
छब्द सुनत मेरी छतियों कंप मीठे छागै बेण ॥ 
एक टकटकी पंथ निहारूँ, मई छमासी रेण॥ 
विरह विया कासूँ कहूँ सजनी, बह गई करवत नैण । 
मीरों के प्रमु कब रे मिलोंगे, दुर मेटण सुल्ध दैण ॥ 


दासियोंने समझाया कि ध्वाईजी ! यह सारी बात तो 
ठीक है? परंतु इस तरह करनेसे आपका कुछ लॉजस 
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होता है ! मीरनि कहा--“क्या करूँ, मेरे वशकरी बात 
नहीं ।! 

मनुष्य प्रायः अपने ही मनके पापका दूसरेपर आरोप 
किया करता है। किसीने जाकर राणाजीके कान भर दिये; 
उन्हें समझा दिया कि प्मीरॉका तो चरित्र भ्रष्ट हो गया 
है । दिनमर तो वह चिरहिणीकी तरद रोया करती है 
ओर शत्तकों आधी रातके समग्र उसके महछमे किसी दूसरे 
पुरुषकी आवाज सुनाय्री देती है। हो न-हो कुछ न-छुछ 
दालमे काछा अवश्य ही है । 

णणाकों यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ, उसी दिन रातको 
वे आधी रातके समय नंगी तलवार ह्ाथमें लेकर मीरोंके 
महलमे गये | किवाड़ बंद थे; राणाकों भी अंदरसे किसी 
पुरपकी आवाज सुन पड़ी; नहीं कह सकते कि यह राणाके 
हृढ सहुल्पका फल था या भगवानकी लीला थी | खेरः 
राणाने अकस्मात्‌ किंवाड़ खुल्वाये । देखते हैं तो मीरों प्रेस 
समाधिमे बेंठी है । दूंसरा कोई नहीं ह। राणाने मीरॉको 
चेत कराकर पूछा कि प्यताओं) ठम्हारे पास बूसरा कौन 
था !? मीरोने झटसे जवाब दिया--'मेरे छेल्छबीले 
गिरधरलाल्जीके सिवा और कौन होता । जगतूमे दूसरा कोई 
हे तो आये |? राणा इन वचनोंका मर्म क्यों समझने लगे ! 
उन्होने बड़ी सावधानीसे सारे महरूमें खोज की; परठु कहीं 
कोई नहीं दीख पड़ा) तब छूजित होकर छोट गये । 

कहते है कि मीरोके पदोंकी प्रशंसा सुनकर एक बार 
तानसेनकी साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णवके बेपमें 
मीरोंके पास आये थे ओर मीरॉकी भक्तिका अद्भुत प्रभाव 
देखकर रणछोड़जीके लिये एक अमूल्य हार देकर लोट गये 
थे। इससे भी लोगोमे बड़ी चर्चा फेली । राणाने क्रोधित 
होकर मीरोके नाइके लिये एक पिटारीमे काठी नागिनकों 
बंद करके शालग्रामजीकी मूर्तिके नामसे उसके पास भेजी | 
शाल्य्रामका नाम सुनते ही मीरोके नेत्र डबडबा आये। 
उसने बड़े उत्साहसे पिठारी खोली; देखती है तो सचमुच 
उसमे एक श्रीशाल्थरामजीकी सुन्दर मूर्ति ओर एक मनोंहर 
पुष्पोंकी साला है। मीरों प्रभुके दर्शन करके नाचने लगी | 
मीरों सगन भइ हरिकि गुण गाय ॥ 

साँप पिटारा राणा भेज्या, मीरं हाथ दिया जाय १ 

न्हाय चाय जब देखण रकागी, साझप्राम गई पाय 0 

मीरों के प्रभु सदा सहाई, राखे बिप्त हटाय १ 

भजन भाद में मस्त डोएती, गिरिच॒र पे बलि जाय ॥ 


राणाजीने और भी अनेक्र उपायोसे उसे डिंगाना चाहा; 
परंतु मीरों क्रिंसी तरह भी नहीं डिंगी। जब राणा बहुत 
सताने छगे; तब मीरोनि गोसाई तुल्व्सीदासजीकों एक पत्र 
लिखा -- 

स्वस्तिश्ली तुझगी गुणमृषण दृषण हरण गुर्खो्ठ ) 

बारहि बए प्रणाम करहेँ, अब हरहु सोक समुदाई ॥ 

धार के स्रण्म हमार जेते, सबनन उपाधि बढ़ाई ।॥ 

साधु संग अरू भजन करत मोहि दत केस मह् ॥ 

से तो अब छूटत नहिं क्योंहे, रुमी रगन बरियाई १ 

चाठुपण में मीरों कीन्ही गिरचरश्काऊ मिताई ॥ 

भेर मात तात सम तुम हो, हरिमक्तन सुखदाई। 

मोफों ऊद्ा उच्चित करिया, अब से फिछ्िय समुझाई ॥ 

. सोगाईजी महाराजने उत्तरमे यह प्रसिद्ध पद च््स्ि 
भेजा-- 
जाके प्रिय न राम बैंदेही 

से। छाडिए क्ोटि बेरी एम जल्यपि परम सनेद्दी 0 

नाते नेद्द राम के मनियत सुरद सुरेत्य जहोँ रो ) 

अजन रूह ऑछि जेहि फूटे, बहुतक कहो कहो को ॥ 

तुझुमी रे। स शेंति ए्एम हित पूज्य प्रान ते प्यर्ो॥ 

जाएं हो।थ सनेह राम पद एतो मतों हमारो॥ 

इस पत्रकों पाकर मीरोने धर छोड़कर इन्दावन जानेका 
निश्चय कर लिया | राणाजीकों तो इस आतनसे बड़ी प्रसन्नता 
हुई, परंघु ऊदाजी और मीरॉकी अन्यान्य प्रेमिका सखियोको 
बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने मीरॉकों रोकना चाहा; परन्तु 
मीरॉने किंसीकी कुछ नहीं सुनी; वह झटपट महतल्से 
निकव्कर इन्दावनकी ओर चल पड़ी । प्रीतमकी खोजमे 
जानेवाले कभी प्रीछेकों नहीं देखा करते, मीरों भी आज्ञ उस 
परम प्यरे श्यामसुन्दरकी खोजमे उन्मादिनी होकर दोड़ रही 
है| धन्य है ! मीरों बुन्दावन पहुँची और वहाँ श्यामसुन्दरके 
प्रत्यक्ष दर्शनके लिये विरहके गीत गाती कुझ-कुझ्में भटकने 
लगी । जो उसे देखता, वही भक्ति-रससे भीग जाता था। 

प्रेमरसमे छकी हुई मीरों विरहके गीत »गाती फिरती । 
जब भक्त भगवानके लिये व्याकुल होते हैं, तब भगवान्‌ भी 
उनसे मिलनेके लिये बसे ही व्याकुछ हो उठते हैं। एक 
दिन भीरों गा रही थी--- 

# इतिहासश सज्जन कहते हं कि मोरॉजीका श्रीगोस्वामी- 
जीसे कोई पत्रव्यवह्ार नहीं हुआ था | कारण, योस्वामीजो मीरों- 
जीके बाद हुए हैं | जो कुछ भी हो, दोनों भक्तोके दोनों पद बढ़े 
उपदेशप्रद ई | 
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बंसीदात्य आज्ये। म्होर देस । श्रेरी सॉरी सुस्त वाको भेस ॥ 
भर्क आर्ड कह ग्या जी, कर श्या कौक अनेक 
गिणतों गिणतों थ्िस गई जी, म्हॉरी ऑगडियों री रेख ॥ 
में बेरागण आदि की जी, थरे पहोंर फदको सनेद । 
बिन पाणी ब्रिन साव जी, होय गई धोय सफेद ॥ 
जोगण द्वोफ़र जगक हेरूँ, थारो नाम न पाये मेस । 
थारी सुस्त के कारण में तो चारथा छे मग्वों भेस ॥ 
मोर मुकुट पीताबर खोहै, पूँवरवाछ. केस । 
मीरों के प्रभु गिरघण नागर, मिल्यों मिटेगो करेप ॥ 

भक्त भगवानकों बाध्य कर छेते हैं। मीरोंके निकट 
बाध्य होकर भगवानको आना पड़ा | उस मनोंहर छविकों 
निरख मीरों मोहित हो गयी | नाच-नाचकर गाने छगी--- 


आज में देख्यो गिरघारी। 

सुदुर बदन मदन की सोमा दितवन अनियारी ॥ 
बजावत बच्ची कुजन में । 

गांवत ताक तरंग रंग घुनि नचत खवाकगन में ॥ 
माधुरी मूरति वह प्यरी 

बसी रहे निसदिन हिरदे ब्रिच की नहीं टारी॥ 
वाहि पर तन मन हैं बारी 

वह मरति मोहिनी निदहारत छोफ राज डारी॥ 
तुरुसि बन क्लुजन सारी । 

मिचिर राझ नव॒क नट्नागर मीरों बलिहारी॥ 


उस रूपराशिको देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं 
हो जाता ! जो उसे देख पाया; वढ़ी पागछ हो गया। मीरों 
पागलकी तरद चारों भोर उसकी मघुर छबिका दर्शन करती 
हुईं गाती फिरती है-- 


मेंर ते। गिरवर गुपारु, दूसरों न कोई ॥ 
जाके पर मोर मुकुट, मेरों पति सोई 
तात मात अत बचु, आपनो न कोई 0 
छोड दई कुर की कान, का करिहें फोई 
संतन ढिग बेडि बेडि, छोक राज खोई ॥ 
चुनरी के करिए टूक, ओढ़ लीन्हि छोई 
मोती मेँगे उतार, बनमाका पोई॥ 
अँसुबन जक सीचर्सीच, प्रेमकेफि बोई। 
अब तो बेकि फैल गई, होनी हो सो होई ॥ 
दूधकी मथनियों बडे प्रेम से बिलोई। 
माएन जब काढि छियो, छाछ पिए कोई ॥ 


आई में भगति काज, जगत देख मोही 
दाएि मीरों गिरिवर प्रमु, तारों! अब मोही ॥ 


एक बार मीरॉजी बृन्दावनमें श्रीचेतन्यमद्ाप्रभुके शिष्य 
परमभक्त जीव गोस्वामीजीका दर्शन करनेके छिये गयीं | 
गोसाईजीने भीतरसे कहछा भेजा कि हस ख्ियोसे नहीं 
मिलते । मीरोने इसपर उत्तर दिया कि “महाराज |! आजतक 
तो इन्दावनमे पुरुष एक श्रीनन्दनन्दन द्वी थे; और सभी 
स्त्रियों थीं; आज आप एक नये पुरुष प्रकट हुए है ! मीरोंक़ा 
रटस्यमय उत्तर सुनकर जीवजी महाराज नगे पैरों बाहर 
आकर बड़े प्रेमसे मीरॉजीसे मिले | 

कुछ काल दन्दावनमे निवास करके सं ०१६० ०के आसपास 
मीरों द्वाक्राजी चढी गयीं ओर वहाँ श्रीरणछोड़मगवानके 
दर्शन और भजनमे अपना समय बिताने लगीं। कहते हूं 
एक वार चित्तोइसे राणाजी उन्हें वापस लोटानेके टिये 
द्वारकाजी गये थे | मीरॉजीके चले जानेके बाद चित्तोड़मे 
बड़े उपद्रव होने छगे थे | लोगोनि राणाकों समझावा कि 
आपने मीरॉ-सरीखी मगवत्‌-प्रेमिकाका तिरस्कार किया 
है, उसीका यह फल है। राणा इसील्यिे मीरंसि क्षमा-याचना 
करके उसे वापस लोटाकर ले जाना चाहते थे | परतु मीरेनि 
जाना किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया | 

मीरॉने कहा-- 

राणाजी म्हारी प्रीति पुरबढी म्हे कॉई फरो॥ 

राम नाम ब्रिन नहीं आवडे, दहिवडों झोला लाग । 

मोजनिया नहिं भारे म्हेनि, मीदढली नहिं आय ॥ 


राठौझं की चीयडी जी, सीसोध्या के साथ । 
के जाती बेकुको म्होरी नेक न मानी बात ॥ 


राणाजीकों यों ही वापत लछोटना पड़ा | मीरों प्रभुके 
सामने गाने छगी-- 


रमैया में तो थोर रैंग राती॥ 
औरोके पिया परदेस बध्त हैं, लिख टिख भेजें पाती । 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत है, रोछ करूँ दिन राती ॥ 
'चुवा चोहा पहर सदी री, में झुस्मट रमदा जाती ६ 
झुरमट में मोहि मोहन मिकतिया, घाल मिली गढबेंथी ॥ 
और सुछी मद पी पी माती, में बिन पियों ही माती । 
प्रेम मठीफ़ो में मद पीयो, छझी क़िरूँ दिन राती ॥ 
सुरत निरत को दिवके। जोयो, मनसा पूरण बाती + 
'अनम चाणि को तरू सिचायो, बार गही दिन गती ॥ 


# सीरॉ-चरित्र * दछ३ 





जाएँ नी पीहरिये,जऊँनी सासरिये, दरि सूँ सेन रगाती ६ 
मीरोँ के प्रमु गिरधर नए, हरि चरणा चित ठाती ॥ 
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जुग जुग भीर हरी मक्तन को, दीनी भोच्छ सम १ 
मी सरण गही चरणन की, काज रछो महाराज 0 


मीरॉजी भीद्वारकाघीशजीके मन्दिरमें आकर प्रेममें --थों कहकर मीरों नाचने छगी और अन्तमे भगवान्‌ 


उन्मत्त होकर गाने लगीं--- 


सजन । सुध ज्येँ जाणों तो लीज। 
तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजै॥ 
दिन नहीं मूह, रेण नहीं निद्रा, यों तन परुपक छीजे । 
मौरोँ के प्रभु गिरवरनागर मिक्ति बिछुरन नहिं दीजै ॥ 
दूसरा पदू-- 
अब तो निमायोँ सरेगी, बाह गंहे की छाज । 
समरथ सरण तुम्हारी सइयों, सरद सुधारण काज ॥ 
भवसागर संसार अपरबक, जामें तुम हो जहाज १ 
निरधारों आधार जग्त गुरु, तुम बिन होय अकांज ॥ 
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मीरॉ-चरित्र 


रणछोड़जीकी मूर्तिमें समा गयी [ 

नृत्यत नृपुर बाँधि के, गावत करार 

देखत ही हरि में मिली, तुन सम गनि संसार ॥ 

मीरंकी निज कौन किय, नागर नंदकिसोर 

जग प्रतीत हित-नाथ-मुख, रहो 'चूनरी छोर ॥ 

कहा जाता है क्रि संवत्‌ १६३० के अनुमान मीरोॉजीका 
देह भगवानमे मिला था | मीरॉजीने कई अन्य रचे थे; जो 
इस समय नहीं मिलते। मीरोंके मजन तो प्रसिद्ध हैं; जो उन्हे 
गाता और सुनता है वही प्रेममे मत्त हो जाता है। मीरोॉने 
प्रकट होकर भारतवर्ष, टिंदूजाति और नारी कुछकों पावन 
ओर घन्य कर दिया । 


जन 


( रचयित्ता--प० श्रीवासुदेवजी गोखामी ) 


घोर अन्वकारको प्रकाश पूर्ण प्वासुदेव', 

मोह-ममताके दूर करनेको ज्ञान है। 
सतपथमभे जो विचलना चाहते हो; उन्हें 

चौरने-विदारनेकों तीर है; कमान है ॥ 
पत्थरकों पानी करना भी बतलाया गया; 

विषकों भी अमृत बनानेका विधान है । 
कृष्ण पटिचाननेकी दृष्टि करनेके लिये 

मीरोंका चरित्र ही ममीराके समान दे ॥॥ 
दमनका चक्र जिसपर चलता ही रहा; 

कम न हुई पे प्रीति-रीति जिसे ले चुकी । 
“ासुदेव? जिसको दिला न सका शासन भी 

अमर हो जिसके भरोसे विष जें चुकी ॥ 
जिसके सहारे परिवारके पयोनिधिकी 

तरल तरज्ञ बीच तरनीकों खे चुकी | 
विश्वकी अमूल्य निधि जिसमें विराजती थी, 

वह मन मीरों मनसोहनको दे चुकी ॥ 
विफल प्रयत्न समझानेके हुए थे सब) 

विषय विरोधियोके बीच विप बो गया । 
मीरेंके सुपराण हर लेनेंके विचारसे ही 


कालकूटका भरके प्याला उनको गया || 
हु हु -7“ “5७४ 


बदन सुधाकरके करमे पहुँचकर 

तरल) सरल हो गरठताकी खो गया । 
भक्तिकी अमीरा मीरों अधर-सुधाकों छूके 

बह विप-प्याल्ा आला अमृतका ह्वो गया || 
बृन्‍्दावनबासी श्रीगुपाछ गिरिधारीकी तो 

ललित छता सी) घेनु; कंकर-सी हो गयी । 
भव्य भक्तिमार्गके भुछेवनको थवासुदेव! 

सत्य) शुद्ध) सरल) भयंकर-सी हो गयी ॥ 
प्रभु-पद-विमुख पयोनिधि पठेयनकों 

रुद्र-रूप पूर्ण प्रल्यंकर-सी हो गयी । 
रानाके पठाये विप-प्यालेके पिवैयनकों 

मीरॉकी मनोश मूर्ति शाड्डर-सी हो गयी ॥ 
रानाका पराना। घबराना रहा रात-दिनः 

मीरोको सभीके समझानेका विचार था ] 
ध्वासुदेव” वहाँ निज प्रण-से हटी न जब) 

प्राण हर लेनेके सिवा क्या उपचार था ॥| 
पूतनाके दूधमे जहर जिसने था पिया; 

विष-पानमे मीरोकों उसीका अधार था | 
राममे जो अमर रकार ओ मकार बही 


मीरमें भी मंजुठ मकार था; रकार था ॥| 
"9-7 न 
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रानी रत्ावती 


ओबिरके प्रसिद्ध महाराजा मानसिंहजीके छोटे भाईका 
नाम राजा माधोतिंद था | इनकी पत्नीका नाम था रलावती। 
रज्ञावतीका वदन जैसा सुन्दर था, बैसा ही उनका मन भी 
तदगुण और सद्विचारोंसे सुज्ञित था। पतिं-चरणोमे 
उनका बडा प्रेम था | खमाव इतना मथुर और पवित्र था 
कि जो कोई उनसे बात करता; वहीं उनके प्रति श्रद्धा करने 
लगता । महर्की दासियों तो उनके सद्व्यवहारसे मुस्ध 
होकर उन्हें साक्षात्‌ जननी समझती। रत्ावतीजीके 
महत्य्म एक दासी बडी ही भक्तिमती थी | भगवान्‌ 
अपने प्रेमियंकि सामने छीला-प्रकाश करनेमे सद्»ोंच नहीं 
करते | वद भाग्यवती पुण्पश्ञीव्य दासी भी ऐसी ही 
एक पत्र प्रेमिका थी । अखिलरसामृतसिन्धु भगवान्‌ 
डमके सामने मॉति-भोतिकी लीला करके उसे आनन्द- 
समुद्र डुबाये रखते थे | रानीका हृदय उसकी ओर 
खिंचा | वे बार-बार उसकी इस छोकोत्तर अवस्थाको 
देखनेकी चेश्ट करतों, देखते-देखते रानीके मनमे भी प्रेम 
उन्पन्न होने छगा । हमारे घरीरके अंदर द्वृदयमे जिस 
प्रकारके विचारोंके परमाणु भरे रहते है। उसी ग्रकारके 
परमाणु स्वाभाविक ही श्मारे रोम-रोमसे सदा बाहर निकलते 
रटते हैं | पापी विचारवाले मनुष्योंके भरीरसे पापके परमाणु, 
पुण्यात्माके शरीरसे पुण्यके) शानियोंके शरीरसे शानकें और 
प्रेमी भक्ताके घरीरसे प्रेमके | ये परमाणु अपनी शक्तिके 
तारतम्यके अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल चायुमण्डलके 
अनुरूप बाहर फेल्ते है ओर उस वातावरणमे जो कुछ भी 
होता है; सबपर अपना असर डालते हे | यह नियमकी 
बात है । और जिनके अंदर जो भाव-परमाणु अधिक मात्रामे 
और अधिक घने होते हैं; उनके अंदरसे वे अधिक निकलते हैं 
और अधिक प्रभावणाली होते हैं | उस प्रेममयी दासीका 
दृदय पवित्र प्रेमसे भरा थां | भरा ही नहीं था; उसमे 
प्रेमकी बाद आ गयी थी। प्रेम उसमे समाता नहीं था। 
बरबस बाहर निकत्य जाता था | उस प्रेमने रानीपर अपना 
प्रभाव जमाया | एक दिन दासीके मुंहसे बड़ी ही व्याकुछता- 
से भरी “हे नवछकिशोर ! हे नन्दनन्दन | हे क्जचन्द्र ? की 
पुकार सुनकर रानी भी व्याकुछ हो गयीं । उन्हे इस दुर्लभ 
दबओाको पाकर बड़ा ही आनन्द मित्ण | 

अब तो रानी उस दार्सेके पीछे पढ़ गयीं और उससे 


बार्वार पूछने लर्मी कि “बता; ठुके यह प्रेम केसे प्रात 
हुआ ? भगवानके नाममें इतना माधुय॑ तूने केते भर दिया १ 
अहा; कितना जादू है उन नामोममें ! मैं तेरे मुंहसे जब «हा 
नन्दनन्दन !? “हा ब्जचन्द्र [? सुनती हूँ, तब देहकी सुधि 
भूल जाती हूँ, मेरा हृदय वरबस उन मधुर नार्मोकी ओर 
खिंच जाता है ओर ओआंखोंसे ऑसू निकछ पड़ते हैं। बता, 
बता; मुझको यह माधुरी निरन्तर केसे मिलेगी, में केसे 
उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूँगी। जिनके नामेमि इतना 
आकर्षण है; इतना माधुय है और इतना रस भरा हुआ है-- 
बता) मै उन्हे केसे देख पाऊँगी ! ओर केसे उनकी मधुर 
मुरठी सुन सकूँगी ? मुझे भगवानके प्रेमका वह रहत्व 
बतला; जिसमें तू निरन्तर ड्रबी रहती है ओर जिसके एक 
कणका दूरसे दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है |”? 

दातीने पहले-पहइले तो टाल्नेकी कोशिग की; परंतु 
जब रानी बहुत पीछे पड़ीं, तब एक दिन उसने कष्; 
पमहारानीजी | आप यह बात मुझसे न पूछिये | आप राजमहल 
के सुखोंकों भोगिये । क्यों व्यर्थ इस मार्गमें आकर दुःखोंको 
निमन्त्रण देकर घुछाती हैं ! यह रास्ता कॉटोंसे भरा है। 
इसमें कहीं सुखका नामोनिशान नहीं है । पद-पदपर 
लहूलद्यान होना पड़ता है; तब कहीं इसके समीप पहुँचा जा 
सकता है । पहुँचनेपर तो अलछोकिक आनन्द मिलता है; 
परंतु मार्गकी कठिनाइयों इतनी भयानक हैं कि उनको 
सुनकर ही दिल दहल जाता है | रात-दिन द्वदयमें भद्ठी 
जली रहती है; असुओकी धारा बहती है; परंतु वह इत 
आगको चुझाती नहीं) घी बनकर इसे और भी उभाड़ती है । 
मिंसकना और सिर पीठना तो नित्यका काम होता है । आप 
राजरानी हैं; भोग-सुखोंमे पी-पोंसी है; यह पंथ तो विषय- 
विरागियोंका है--जो संसारके सारे भोंग-सुखोंसे नाता तोड़ 
चुके हैं या तोड़नेकों तेयार हैं । ओर कहीं यदि मोइनकी 
तनिक-सी साधुरी देखनेकी मिल गयी, फिर तो सर्वर ही 
हाथसे चला जायगा | इसलिये न तो यद्द सब पूछिये और 
न उस ओर ताकिये ही ।? 

यह सब सुनकर रानी रत्ावतीकी उत्कण्ठा और भी 
बढ़ गयी । वे बड़े आग्रहसे श्रीकृष्णप्रेमका रहस्य पूछने 
लगीं | भाखिर, उनके मनमे भोग-वैराग्य देखकर तथा 


५ रानी रल्ावती + 
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उन्हे अधिकारी जानकर श्रीकृष्णप्रेममे ड्बी हुई दासीने उन्हें 
श्रीकृष्ण-प्रेमका दुर्लभ उपदेश किया | 

अब तो दासी रानीकी गुरु हो गयी; रानी शुरुबुद्धिसे 
उसका आदर-सत्कार करने लगीं। विछासमवन भगवानका 
लीलामवन बन गया । दिन-रात हरिचर्चा और उनकी 
अनूप रूपमाधुरीका बखान होने लगा । सत्सड्रका प्रभाव 
होता ही है, फिर सच्चे भगवस्पेमियोंके सदज्भका तो कहना 
ही क्‍या । रानीका मन-मधुकर श्यामसुन्दर ब्जनन्दनके 
मुखकमलके मकरन्दका पान करनेके लिये छठपणा उठा। 
वे रोकर दासीसे कहने लगीं--- 


'कछुक उपाय कीजै, मोहन दिखाय दीजे, 
तब ही तो जीडै, दे तो आनि उर भरे है !? 
(कुछ उपाय करों) मुझे मोहनके दर्शन कराओ॥ तभी 
यह जीवन रहेंगा। अह्य | बेमेरेहदसमे आकर अड़ गये हे |? 


ला वीक. 


दासीने कद्य--महारानी | दर्शन सहज नहीं है. जो लोग राज 
छोड़कर धूलमें छ॒ट पडते हैँ तथा अनेकी उपाय करते हैं; वे भी 
उस रूपमाधुरीके दर्शन नहीं पाते | दो) उन्हें चशमे करनेका 
एक उपाय है--बह है प्रेम | आप चाहे तो प्रेमसे उन्हें 
अपने बच कर सकती हैं |? 

रानीके मनमें जेंच गया था कि मगवानसे बढ़कर मूह्य 
चान्‌ वस्तु ओर कुछ मी नही है । इस छोक और परल्ोकका 
सब कुछ देनेपर भी यदि भगवान्‌ मिल जाये तो बहुत सस्ते 
दी मिलते है | जिसके मनमें यह निश्चय दो जाता है कि 
श्रीदरि अमूल्य निधि हैं और वे ही मेरे परम प्रियतम हैं; वह 
उनके लिये कौन-से त्यागफों बड़ी बात ममझता है । बह 
तन-मनः मोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता 
है कि मेरे पास देनेकों है ही क्या । और वास्तवमें बात भी 
ऐसी ही है| भगवान्‌ तन-मन) साधन-प्रयक्ष या भोग-मोक्षके 
बदलेमें थोड़े ही मिल सकते है | वे तो कृपा करके दी अपने 
दर्शन देते हैँ और कृपाका अनुभव उन्हीकों होता है; जो 
संसारके भोगोंको ठुच्छ समझकर केवल उन्हीसे प्रेम करना 
चाइते हैं। रानी रल्नावतीके मनमें यह प्रेमका भाव कुछ-कुछ 
जाग उठा | उन्होने दासी-गुरकी भनुमतिके अनुसार नीलम- 
का एक सुन्दर विग्रट बनाकर तन-मन-धनसे उसकी सेवा 
आरम्म की। वे अब जाग्रत्‌; खम्त दोनो ही सखिर्तियोंमे 
भगवत्पेमका अपूर्च आनन्द छठने छगीं। राजरानी भोगसे 








मुँह मोड़कर भगवस्मेमके पावन पथपर चल पढ़ीं । एके 
साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजनके साथ- 
साथ संत-समागम मी होने छगा । सहज कृपाछ मधात्मालोंग 
भी कभी-कभी दर्शन देने लगे । 


एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पघोरे । वे 
वैराग्यकी मूर्ति ये और भगवत्पेममें झूम रहे थे। रानीके' 
मनमें आया; मेरा रानीपन सत्सक्षमे बडा बाधक हो रहा दे । 
परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही न! यद मेरा खरूप 
तो है ही नहीं; फिर इसे मैं पकडे रहूँ ओर अपने मार्गमें 
एक बडी बाधा रहने दूँ! उन्होंने दासी-गुरुसे पूछा-- 
(भला) बताओ तो मेरे इन अद्जोमे कोन-सा अद्भ रानी 
है, जिसके कारण मुझे सत्सज्ञके महान्‌ सुखसे बिमुग्ब रहना 
पड़ता है !! दासीने मुसकरा दिया । रानीने आज पद मर्यादा- 
का बॉध तोड़ दिया । दासीने रोका--परंतु बद नहीं मानी | 
जाकर महात्माके दर्शन किये ओर सत्लज्ते छाम उठाया । 

राज-परिवारमें चर्चा होने छगी। रलाबतीनीके खामी 
राजा माधोसिंद दिल्ली थे | मन्त्रियोने उन्हे पत्र लिखा कि 
“रानी कुल्की लजा-मर्यादा छोड़कर मोडोकी७ भीडमें जा 
बेटी है|? पत्र माधोसिंदके पास पहुँचा | पढते ही उनके 
तन-तनमें आग-सी छग गयी | आँखें छाछ हो गयी । शरीर 
ऋ्रोधसे कॉपने छगा | देवयोगसे रज्ञावतीजीके गर्भसे उत्पन्न 
राजा माधोसिंदका पुत्र कुँवर प्रेमसिंद बहाँ आ पहुँचा ओर 
उसने पिताके चरणोमें सिर टेककर प्रणाम किया | प्रेमसिंहपर 
भी माताका कुछ असर था | उसके छलाटपर तिछक और 
गलेमे तुल्मीकी माठा शोमा पा रही थी। एक तो राजाको 
क्रोध हो ही रह्य था; फिर पुत्रकों इस प्रकारके वेशमें देखकर 
तो उनको बहुत ही क्षोम हुआ । राजाने अवश्ाभेरे शब्दोंमे 
तिरस्कार करते हुए कहा, (आब मोडीका'--थ५्साधुनीके लड़के) 
आ ।? पिताकी भाव भंगी देखकर और उनकी तिरस्कारयुक्त 
वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ ओर चुपचाप 
चहसे चला गया | 

व्येगोसे पूछनेपर पिताकी नाराजीक्रा प्रेमसिइकोी पता छगा | 
प्रेमसिंह संस्कारी बालक या। उसके हृदयमे पूर्वजन्मकी भक्तिके 
भाव थे और थी माताकी शिक्षा | उसने विचारा--“पिताजीने 
बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया, जो मुझे पमोडीका छड़का? 
कहा । अब तो मैं सचमुच मोडीका लड़का मोडा ( साधु ) 
ही बनूँगा ।! यह सोचकर वह माताकी भक्तिपूर्ण भावनापर 
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# राजस्थानकी बोलीमें साधुओंका अवशाभरा नाम | 





द्ष्द 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 





बढ़ा ही प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने माताकों पत्र 
लिखा--- 

धमाताजी | तुम घन्य हो) जो तुम्हारे हृदयर्मे भगवानकी 
भक्ति जाग्रत्‌ हुई है ओर छुम्हारा मनन मगवानकी ओर छगा 
है | भगवानकी बडी कृपासे ही ऐसा होता है । अब तो इस 
भक्तिकों सवंथा सन्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ो । प्राण चले 
जायें, पर टेकन जाय । पिताजीने आज मुझे “मोडीका लड़का? 
कहा है | अतएव अब मैं सचमुच मोडीका ही पुत्र बनना 
और रहना चाहता हूँ । देखो, मेरी यह प्रार्थना व्यर्थ न जाय |? 


पत्र पढ़ते ही रानीको प्रेमावेश हो गया | अहा ! सच्च 
पुत्र तो वही है; जो अपनी माताकों श्रीमगवानकी ओर जानेके 
ल्यि प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह भरता है ! वे प्रेमके 
पथपर तो चढ ही चुकी थीं । आजसे राजवेश छोड़ दिया; 
राजसी गहने-कपड़े उतार दिये; इन्न-फुलेलका त्याग कर दिया 
ओर सादी पोशाकमे रहकर मजन-कीर्तन करने लगीं । पुत्रको 
लिख दिया--“मई मोडी आज) ठुम हित करि जॉचियो ।! 
कीं आज सचमुच मोडी हो गयी हूँ; प्रेमसे आकर जॉच लो |? 

कुँअर प्रेमरसिंहकी पत्र मिलते ही वह आनन्दसे नाच 
उठा । बात राजा माधोरसिंहतक पहुँची उन्हें बढ़ा कोम हुआ 
और वे पुत्रकों मारनेके लिये तैयार हो गये । मन्त्रियोंने 
माधोर्तिहकों बहुत समझाया; परंठु वह नहीं माना । इधर 
प्रेमसिंध्कों मी क्षोम हो गया | आखिर छोगोंने दोनोंको 
समझा-बुझाकर श्ान्त किया; परन्तु राजा माधोरसिंहके मनमें 
रानीके प्रति जो क्रोध था; वह शान्त नहीं हुआ । वे रानीको 
मार डालनेके विचारसे रातकों ही दिल्लीसे चल दिये । वे 
ऑबिर पहुँचे और छोगोंसे मिले । छोगोंने रानीकी बातें 
सुनायी । रानीके विरोधियोंने कुछ बढ़ाकर कहा, जिससे 
माधोसिंदका क्षोम और भी बढ गया | 

कई कुचक्रियोंसे मिछकर माधोंसिंह रानीकों मारनेकी 
तरकीब सोचने छगे | आखिर पड्‌यन्त्रकारियोंने यह निश्चय 
किया कि पिंजरेमे जो सिंह है; उसे ले जाकर रानीके महल्ूमें 
छोड़ दिया जाय | सिंद रानीको मार डालेगा; तब सिंदकों 
पकड़कर यद् बात फल दी जायगी कि सिंह पिंजड़ेसे छूट 
गया था; इससे यह दुर्घटना हो गयी । निश्चयके अनुसार ही 
काम किया गया; मदरमें सिंह छोड़ दिया गया | रानी उस 
समय पूजा कर रही थीं; दासीने सिंहकों देखते ही पुकारकर 
कह्ा--“देखिये, सिंह आया ।? 

रानीकी स्थिति बड़ी विचित्र थी; द्वदय आनन्‍्दसे भरा 
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था; नेन्रोंमिं अनुरागके आस, थे; इन्द्रियाँ तमाम सेवा्में लगी 
थीं। उन्होंने सुना ही नहीं | इतनेमें सिंह कुछ समीप आ' 
गया; दासीने फिर पुकारकर कहा--“रानीजी ! सिंह आ 
गया ।? रानीने बड़ी शान्तिसे कहा; “बड़े ही आनन्दकी बात 
है, आज मेरे बढ़े भाग्यसे मेरे प्रहादके स्वामी श्रीदर्तिहजी 
पधोरे हैं; आइये, इनकी पूजा करें |? इतना कहकर रानी 
पूजाकी सामग्री लेकर बड़े ही सम्मानके साथ पूजा करने 
दौड़ीं | सिंह समीप आ ही गया था; परंछु अब वह सिंह नहीं 
था। रल्ावतीजीके सामने तो साक्षात्‌ श्रीद्॒र्सिहजी उपस्थित 
थे। रानीने बढ़े दी सुन्दर मनोहर ओर आकर्षक रूपमें 
परम शोभासम्पन्न भगवान्‌ ऋ्र्सिहदेवके दर्शन किये । उन्होंने 
प्रणाम करके पाद्य-अ्य दिया; माला पहिनायी; तिरक दिया; 
धूप-दीप किया; भोग लगाया और प्रणाम-आरती करके वे 
उनकी स्व॒ति करने लगीं । 

कुछ हा क्षण बाद सिंदरूप प्रभु महूसे निकले और 
जो छोग पिंजरा लेकर रक्ावतीजीको सिंहसे मरवाने आये थे; 
सिंहरूप अभुने बात-की-बातमें उनको परछोक पहुँचा दिया 
और खब॑ मामूली सिंह बनकर पिंजेरेमें प्रवेश कर गये । 

लछोगोने दौड़कर राजा माधोसिंहकों सूचना दी कि 
'रानीने श्रीदर्सिहमगवान्‌ मानकर सिंहकी पूजा की) सिंदने 
उनकी पूजा खीकार कर छी और बाहर आकर आदमियोंको 
मार डाला; रानी अब आनन्दसे बेठी भजन कर रही हैं । 

अब तो माधोरसिंहकी आंखें खुलीं | भक्तका गोरव उनके 
ध्यानमें आया । सारी दुर्भावना क्षणमरमें नष्ट हों गयी। 
राजा दोड़कर महलूमें आये और प्रणाम करने छगे | रानी 
भगवस्सेवार्मे तल्लीन थीं । दासीने कह्ा--“महाराज अ्रगाम 
कर रहे हैं |? तब रानीने इधर ध्यान दिया और वे बोली कि 
धमद्राज श्रीनन्दलालजीको प्रणाम कर रहे हैं |? रानीकी दृष्टि 
भगवानमें गड़ी हुई थी। राजाने नम्नतासे कह्य--“एक बार 
मेरी ओर तो देखो ।? रानी बोीं--'महाराज ! क्‍या करूँ 
ये आँखें इधरसे हटती ही नहीं; मैं बेबस हूँ ।? राजा बोढे-- 
धसारा राज ओर धन तुम्हास है, तुम जेसे चाहो) इसे काममे 
लाओ !? रानीने कहा--“खामिन ! मेरा तो एकमात्र धन 
ये मेरे श्यामसुन्दर हैं) मुझे इनके साथ बड़ा ही आनन्द 
मिलता है। आप मुझको इन्हींमें छगी रहने दीजिये |? 

राजा प्रेम और आनन्दर्मे गद्दद हों गये ओर रानीकी 
भक्तिके प्रभावले उनका चित्त भी भगवानकी ओर खिंचंने 
लगा | जिनकी ऐसी भक्त पत्नी हो; उनपर भगवानकी कृपा क्यों 
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हो! घरमे एक भी भक्त द्वोता है तो वह कुलकों तार 
जता है । 
एक समय महाराजा मानसिंद अपने छोटे भाई माधोर्सिह- 
करे साथ किसी बड़ी भारी नदीकों नावसे पार कर रहे थे | 
तूफान आ गया; नाव ड्रबने छगी। मानसिंहजीने घबराकर 
क्रहा--“भाई ! अब तो बचनेका कोई उपाय नहीं है ।? 
माधोसिंह बोले--“आपकी अनुजवधू अर्थात्‌ मेरी पत्नी बड़ी 
भक्ता है, उसकी कृपासे हमव्णेग पार हो जायेंगे ।? दोनोने 
रानी रज्ावतीका ध्यान किया । जादूकी तरह नाव किनारे छग 


गयी । दोनों भाई नया जन्म पाकर आनन्‍्दमम हो गये । 
यह तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूछी ही थी । 
भगवानके सच्चे मक्तका आश्रय करके तो बड़ें-से-बरड़ा पापी 
मनुष्य बात-की-बातमे दुस्तर भवसागरसे तर जा सकता है । 
विश्वास होना चाहिये । 

अब तो मानर्सिंदजीके मनमे रानीके दर्शनकी लछाल्सा 
जाग उठी, आकर उन्होंने दर्शन किया ! 

रानीका जीवन प्रेममय हो गया । वह अपने प्रियतम 
श्यामसुन्दरके साथ घुल मिल गयी | 
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भक्तिमती मड़ल्मगोरीका चरित्र अत्यन्त पवित्र और 
चित्ताकर्षक है | उन्होंने आजीवन भगवानके रूप-माधु्यका 
रसास्वादन करके ज्गे सरस सद्जीत और काव्यकी धारा उत्तर 
गुजरातके पाटनमे बहायी; वह उनकी भक्तिनिष्ठाकी उज्ज्वल 
और स्थायी प्रतीक है | दो सो साल पहलेकी बात है, उन्होने 
गुजरातकों अपनी उपस्थितिसे गौरवान्वित क्रिया था | उनके 
पिता पाठन परमनेके प्रसिद्ध जमींदार और शासक 
श्रीनरभेराय मुकुन्दराय बड़नगरा नागर थे। वे अत्यन्त 
सम्ृद्द, ऐश्वर्थगाली ओर भक्तिभावापन्न व्यक्ति थे । मन्नला- 
गोरी उनके साथ नित्य मन्दिरमे भगवानका दर्शन करने 
गया करती थी। उनके भावी जीवन-विकासमे इस झ्ुभ 
संस्कारका बड़ा प्रभाव पड़ा थां। 

मज्ञलाके पति नमंदागड्भर छाखियाने थोड़े दिनोंतक 
गहरथाश्रममे रहनेके बाद काशीमे जाकर संन्यास छे लिया, 
कालान्तरमें उनके दोनों पुत्रोंकी मृत्यु हो गयी ।इन परिस्थितियों 
ने उनका जीवन ही बदल दिया; वे अपने पिताके घर चली आयीं 
और जीवनके शेष दिन उन्होंने वहीं पूंरे किये। भगवस्सेवामे ही 
उनका समय बीतने छगा । वे रात-दिन मगवानके शझ्ञार 
ओर भजन-पूजन तथा स्तवनमे ही संल्म रहती थीं | उनकी 
संगीत-निषुणताने उन्हे मधुर काव्य-कण्ठ प्रदान किया और 
वे भगवानकी लीछाके पर्दोकी रचना करने लगीं। आस- 
भाससे ख्लियोंका समूह उमड़कर उनके सम्पर्कमं भजन करने 


लगा; पाटनक्षेत्र पवित्र हो उठा। दिश्वाएँ भगवत्‌-माधुरीसे 
सम्पन्न हो उठी । 


मन्नलागौरीने गुजराती और त्रजभाषा--दोनो भाषपाओमे 
पद-रचना की है। ध्यमुनाजीकी आरती? और ५पाठनके 
गिरिधारीजीका गरबा? अत्यन्त प्रसिद्ध रचनाएँ है। उनकी 
अन्य देवोंमे मी निष्ठा थी । महादेव: गणेश आदिके सम्बन्धमे 
उनके अनेक पद मिलते हैं। मज्ञछागौरीका जीवन पूर्ण 
रूपसे भगवानके चरणारविन्दमे समर्पित था। जीवनके 
अन्तिम दिनोंमे उनके नेत्र चले गये थे | फिर भी उनके 
अधघरोपर रामनामका अमृत बहता रहता था; दाथोमे 
माल्का रुृत्य होता रहता था । पाठनके ऐ्वर्यशाली व्यक्ति 
गोविन्दराय मजूमदारके जीवनपर भी मन्नलागौोरीकीं भक्ति- 
निष्ठाका बड़ा प्रभाव था, वे उनके भाई थे।बहिनको कीत॑न 
करते देखकर वे आविशमे भगवानके श्रीविभ्रहके सामने पैरोंमे 
घुंघरू बॉधकर नाचा करते ये। उनके सुपुत्र श्रीवैकुण्ठ- 
रायजी: रणछोड़रायनी और गोपाल्रायजी भी बड़े 
भागवत हुए । 


एक बार मन्दिरमे धूम-घामसे कीतन हो रहा था, 
भक्तजन प्रेमविमुग्ध होकर भगवन्नाम-उच्चारण कर रहे थे। 
उसी तुसुल हरिनामध्वनिका रसाखादन करते हुए. मडलाने 
संसारसे विदा ली । वे वास्तवमे महान भक्तात्मा थीं। 
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# प्रभुपद्‌-रत भच्-षिर्त नित बंदों भक्त उदार * 











नल 





गड़ा-जमुनाबाई 


( छेखक---बागा ओदितिशरणजी महाराज ) 


'सुनौ संत हरि छुपा प्रगटण संसार दिखाई) 
*जमन च्रास॒ ते छूटी गंग जमुना दे बाई॥ 
छन चेरि बढठारि जमन दुध्मा बिच्चारी। 
धायो सिंह को रूप कृछा जन के दितकरी ॥ 
जमन सृन्यु रुछ्ठि पु प्रायी अबकन प्रभु रा करे 
निकट छसदाई स्थाम घन अपने जन के सॉफ ॥ 
--चाचा श्रीदितवृन्दावनदास 
सोलहवीं शताब्दीमे इम देशमे मुसल्मानोंका अत्याचार 
काफी ज़ोरसर था | उस समय एक मुगल सरदारने कामवन- 
पर चढ़ाई की और गॉवोंकों खूब लूटा | इस छूट-खसोट 
ओर भीषण नर-दहत्याकाण्डमे गड़ा-यमुना दो असहाय 
लड़कियोंक्रों भी अपने घर ओर कुठग्बसे हाथ धोना पड़ा । 
इस समय इनकी अवस्था ९-९ वर्षकी थी। ये जंगलमे 
भाग छिपी थीं। हसीसे इनके प्राण बच गये | 
प्रभुकी लीला विचित्र है। जिस समय गद्जा-यमुना 
जंगलमे अकेली भूखसे रो रही थीं, उसी समय मनोटरदास 
नामक कोई ब्राक्षण वहोँसे निकत्य | उसे इन बराल्किओपर 
दया आयी और वह इन्हे मथुरा ले आया | 
मनोहरदासने उन दोनों ब्राल्िकाओंकोी ऋृत्य गानकी 
अच्छी शिक्षा दी ओर पॉच वर्षोमें उन्हें इस कछामे निपुण 
फुर दिया। अब वह इन्हें जगह-जगह नचाकर इनसे पेसे 
कमाने लगा । गल्ला-यमुना दोनों अत्यन्त सुन्दरी थीं | अतः 
भमनोहरदासकी खूब्र घन मिल्ता; किंतु (जिमि प्रति छाम ोम 
अधिकाई? वह इनसे अधिक-से-अधिक रुपया कमाना चाहता 
था। इसलिये उसने इन्हें बेचनेका विचार किया | एक दिन 
घट आगरेके किसी राजा भानसिंहके यहाँ इनका सोदा भी 
कर आया | सौदा दो हजार रुपयोंका हुआ | पापका फल 
शीघ्र मिल जाता है। मनोहरदास सोदा करके आया और 
कन्या-विक्रयके ही पापसे दूसरे दिन मर गया | मरते समय 
बह अपना गुप्त घन इन कन्याओंको बता गया | 
अस्ठु, अबतक गन्जञा-यमुना अपने गुणके लिये प्रसिद्ध 
हो गयी थीं। उनकी कला और गानका आनन्द हछेनेके 
ज्यि ओ्रीवुन्दावनके एक दृद्ध संत श्रीपरमानन्ददांसजी कमी- 
कभी मनोदरदासके यहाँ आया करते । उनसे गन्ना-यमुनाका 


परिचय और प्रेम था। मनोहरदासके मरनेपर दोनों बहनें 
बावा श्रीपरमानन्ददासजीफे आश्रयमें चली आयी | अब उन्हें 
इस नृत्य-गानसे श्रृणा हो चुकी थी ओर संत-सड्डके प्रभावसे 
स्वाभाविक ही भजनमे उनकी झसि हो गयी थी। धीरे-धीरे 
उनका मन इस संसारके विषयोसे उपरत हो गया । 

अब दोनों बहनोने वष्णवी-दीक्षा अहण करनेकी प्रार्थना 
की । बालिकाओंकी सच्ची जिमासा देखकर ओऔपरमानन्ददास्र 
जीने उन्हे अपने गुरुदेव गोस्वामी श्रीदितदरिवरनचन्टके 
शरणापन्न करा दिया। बेष्णवी दीक्षा छेकर गज्ला-यमुना 
दोनों भ्रीठाकुरजीकी सेवा, नाम-जप और पाठ-मजन 
आदि बड़ी प्रीतिस करने लगीं। इनके पास जो मनोटरदासक्री 
सम्पत्ति थी; उसे साउु-संतोक्री सेवासे लगाने छगीं। शससे 
उन्हें अत्यधिक आनन्द मिलता | 

इस प्रकार कितने ही दिन बीतनेके पश्चात्‌ उनके 
जीवनमे एक उपद्रव आया। गज्जा-यमुनाके रूप छावण्यकी 
चर्चा तो सर्बच्च थी ही; मधुराके हाफिम अज़ीज़बेगने भी 
सुनी । उसने जाकर इन्हें देखा भी | त्तव तो मानों उसकी 
छातीपर सॉप-सा छोटने छगा। अज़ीजञबेगने छुपकेसे दूसरे 
दिन गल्ञा-यमुनाकी कुटियाके आस-पास घेरा डाल दिया 
और जब रात्रिके समय उनकी कुटियापर आया; तब उसने 
चर्टों एक सिंहकोी रखचाली करते पाया । सिंहने गर्जना करके 
उसे खूब डराया भी | वह मागां अपने घर आया । डरके 
मारे उसे ज्वर आ गया। कई बार मूर्छा भी हुई । सारी 
रात बड़े कष्टसे बीती । 

यह सब तो हुआ; पर गजल्जा-यमुनाको इस बोतका कि 
कोई आया भी था, पतातक न चला | वे तो संतोंके सज्ञमे 
बेठी दरि-गुण-गान करती रहीं । सब्रेरा होनेपर अज़ीज्ञबेग 
गड्जा-यमुनाके पास आया और उन्हें “माता? शब्दसे सम्बोधित 
करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया । उसीने उन्हें सिंहकी 
कथा भी सुनायी तथा बहुतसा द्रव्य मेंट किया। किंतु-- 
इन दाको घन दवाथ न छुयौ । हरि भक्तनि हित सिच्छित कियो ॥ 

इन्होंने उसके घनकों छुआ नहीं और संतोंकी सेवामें 
लगा देनेका उपदेश दिया | इससे अजीज़बेगकी श्रद्धा और 
भी बढ़ गयी। उसने बार-बार इनकी चरण-रज ली); तब 
इन्होंने उसे आदरके साथ विदा कर दिया | 


# भक्तिमती विष्णीवाई # 








इन दोनों भक्तिमती बहनोंके विषयमे भक्तमालकार 
भीगोविन्द अलिजीने लिखा है--- 


हीन कुली वपु घार सार हितजु ते पायौ 
जेसे पारस परस छोह ते हेम कहायो॥ 


हैधर, 


दास मनोहर वाछ शृह पएरमानेंद के संग) 
कुंजमहक में प्राष्ट है गावति तान तरंग 
इदि बिचि जुगल रिक्षाय के बर्सी बिपिन में आई १ 
गंगा जमुना की कथा सुनहु रसिक चित लाइ॥ 
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भक्तिमती विष्णीबाई 


( छेखक--बाबा श्रीहितदासजी ) 


आगराके गहस्थ वेश्य दयालदासकी पुत्री विष्णीमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनके बृन्दावनके लिये अपने प्राणों- 
से भी अधिक प्यार भरा पड़ा है; विष्णीके बचपनके 
जीवनपरसे यह कोई नहीं जान सका था | इतना तो अवश्य 
था कि विष्णी सुशीला; सद्दृदया, मजन-पराबणा और पिता- 
माताकी आशाकारिणी थी । 


मुगल कुराजीका समय ओर आगरेका निवास; अतः 
पिता दयालदासने छोटी अवस्थामे ही विष्णीका विवाह एक 
सम्पन्न घरमें कर दिया था। किंतु भगवानकी इच्छा बड़ी 
प्रवठ है; ससुराल जानेंके पूर्व ही छगभग १४ वर्षकी 
अवस्थामें विष्णी एक भयानक रोगसे अस्त हो गयी । वह 
चौबीों घंटे पागछकी तरह अपने शरीरकी सुधि-बरुधि भूली 
रहती; जो" मनमें आता, ऑय-बॉय बका करती । लोग इसे 
प्रेतवाधा बतलछाते थे। विष्णीकी इस बीमारीसे विष्णीके 
पितृकुछ एवं श्वशुर-कुल दोनों दुखी थे। उन्होंने रोगनिवारणके 
अनेकों उपाय भी किये, पर सब व्यर्थ हुए | सब लोग 
विष्णीके जीवनसे निराश ये । 


किंछु विष्णीके सोमाग्यसे कहें या प्रभुकृपासे, गोस्वामी 
भीदितरूपछालजी अपने शिष्य दयालदासके घर आ 
विराजे; बे पूर्व-भारतकी यात्रा पूर्ण करके श्रीवन लोट रहे 
थे | भीमहाराजके आगमनसे सबको अपार हर्ष हुआ। 
विष्णीके पिताकों तो पूर्ण आशा हो गयी कि श्रीमहाराजकी 
ऋपासे अबश्य अब मेरी पुत्रीकी बीमारी दूर हो जायगी | 
इंश्वरेच्छासे हुआ भी ऐसा ही । भ्रीमहाराजसे मन्त्रभ्वण 
करते ही विष्णीकी बीमारी जाने कहों चली गयी और वह 
पूर्णरूपसे भली-चंगी हो गयी । विष्णी शरीरसे चंगी तो 
अवश्य हो गयी; किंतु उसके मनपर एक दूसरा पवित्र प्रेत सवार 
हो गया; जो जीवनभर उसके प्राणोंसे चिपटा रहा और 
जिसने विष्णीको बाखवरमे बिष्णी बुना दिया । जैसे राखके 


ढेरसे छिपी आगकी चिनगारी रुई या पुराने फूसका संसर्ग 
पाकर एकदम मभक उठती और ज्वाला बन जाती है; 
उसी प्रकार भ्रीगुरुदेवकी कृपा और भ्रीकृष्ण-मन्त्रके अवण- 
माञ्रसे विष्णीका सुप्त श्रीकृष्णप्रेम जाय उठा । विष्णी 
इस प्रेम-प्रेतते ऐसी बावली हुई कि उसे छोक-परछोक 
सबकी सुधि भूछ गयी । 


अब विष्णी बड़े ही अनुरागसे अपने ठाकुरजीकी सेवा 
करती और अहनिंश अपने प्रियवम आ्राणवक्लम भ्रीराधावक्ृभके 
महामधुर नार्मोका स्मरण करती । उसका सारा समय 
इन्हीं कार्मोमे व्यतीत होने छगा--यहाँतक कि उसने अपने 
पिता-माता ताऊ-चाचा और सखी-सहेलियोंसे भी मिलना- 
बोलना बंद कर दिया । वह खाभाविक सब ओरसे उपराम 
हो गयी । विष्णीके इस व्यवहारसे सबको प्रसन्नताके साथ- 
साथ एक आश्चयं भी हो रहा था | 


अभीतक अपने प्रिय शिष्य दयालदासके प्रेम-बन्धनमें 
बँघे भीरूपछालजी महाराज आगरेमे उन्हींके घर विराज 
रहे थे । कई दिनोंके पश्चात्‌ एक दिन उन्होंने श्रीवन जानेकी 
इच्छा प्रकट की । महाराजके श्रीवन-अस्थानकी बात सुनकर 
उनके वियोग-छुश्खकी कल्पनासे विष्णी व्याकुल हो गयी । 
उसके दृदयमे श्रीवनका अनुराग हिलोरें लेने छगा | अब 
विष्णीकी घर श्मशान ओर नगर नरककी तरह दीखने 
लगा । वह किसी तरह भी श्रीग्ुरदेवके साथ भीवन जाना 
पाहती थी । उसे यहाँकी सारी पस्तुएँ हुच्छ दीखने छगीं। 
विष्णीने निश्चय किया कि इस लोक और लोकके सुख्ोंका 
पूर्णल्पेण परित्याग किये बिना श्रीवनका निवास नहीं मिल 
सकता; अतः में इन सबका परित्याग करके अवश्य भीवन 
जाऊँगी । उसने अपना निश्चय सुनाते हुए पिताजीसे 
श्रीडन्दावन जानेकी आशा माँगी । किंतु जिस पुत्नीको 
उन्होंने किसीके लिये दान कर दिया है; उठके जाने-न-जानेके 
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# प्रभुग्यदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








सम्बन्ध बेचारे दयालदास कहते भी क्या । उन्होंने ठाला- 
इली-सा उत्तर दे दिया--बेटी ! तुम जानती हो) घुम्हारा 
विवाह हो चुका है; तुमपर अब दूसरेका अधिकार है-- 
अनुशासन है; मुझसे श्रीवन जानेके विषयमें क्या पूछती हो । 
मैं मछा; इसका क्या उत्तर दे सकूँगा; तुम्हीं बताओ |? 


पिताजीकी बातसे विष्णी समझ गयी कि इनकी इच्छा 
मुझे श्रीवन जाने देनेकी नहीं है। अब बिष्णीको ये सारे 
सम्बन्ध--क्या माता) कया पिता; क्या भाई, क्या बन्धु--सब 
प्रत्यक्ष बन्धन दीखने लगे | उसने इनके त्यागका फिर 
एक बार निश्चय किया | 


अब विष्णी चुपके-चुपके अपने श्रीवन ज़ानेकी तैयारियों 
करने रंगी | श्रीव्वन्दावनकी मधुर स्मृतिने उसे विरहिणी बना 
दिया। वह “हा वृन्दावन ! हा वृन्दावन |! कहती हुई फूठ-फूटकर 
रोने लगी। उसका रोना सुनकर बहुत-से छोग एकन्न हो गये । 
विष्णीके वृन्दावन-प्रेम और कातर रोदनसे माता-पिता ही क्या; 
पुरा-पड़ोतियोंका हृदय भी पिघल गया; अब किसीके चित्तर्मे 
यह बात न रह गयी कि विष्णी श्रीवन न जाय । 


विष्णी श्रीवन जाय या न जाय, इस गम्भीर समस्याका 
कोई सुनिश्चित इल नहीं हो रहा था | प्रातःकाल श्रीमहाराज 
भीवन प्रस्थान करनेको तत्पर हैं; किंतु किसीको क्‍या मालूम 
कि विष्णी उनसे पहले तैयार बैठी है; भले ही कोई 
आशा न दे। 


जब सब लोग विष्णीको समझा-बुझाकर भ्रीमद्दाराजके 
निकट आये; तब उन्होंने कोई प्रसद्भध निकालकर विष्णीके 
लिये उचित कतंव्यकी आज्ञा मॉँगी | इसपर श्रीमहाराजने केवल 
इतना ही कह दिया कि “मैं इसका क्या निर्णय दूँ । विष्णीके 
लिये उचित आशा तो श्रीवाकुरजी ही देगे ।? महाराजके इस 
आश्वासनसे सबको एक प्रकारकी शान्तिका अनुभव हुआ । 
प्रेमकी लीला बड़ी विचित्र है। प्रातःकाल होनेवाले प्रस्थानने 
सायड्भाल दिनका तीसरा प्रहर प्राप्त कर लिया; क्योंकि उसमें 
विष्णीके पागलपनने विशेष साथ दिया। फलतः श्रीमह्ाराजसे 
भ्रार्थना की गयी और वे कृपा-परवश फिर रुक गये । 


इधर जब विष्णीके श्व॒शुरने सुना कि हमारी पुत्न-बधू 
पूण खस्थ हो गयी है; तब वे भी उसी प्रस्थानके दिन 
अकस्मात्‌ विष्णीको लिवा ले जानेके लिये आये; किंतु यहाँ 
विष्णी तो अपनी दूसरी ही सछुराल--प्रियतमके देशमें जानेको 
वैयार बेठी थी | घर-पुरा-पढ़ोसके सब छोग उसे समझा रहे हैं; 





पर वह किसीकी एक नहीं सुनती; उसके मुखपर एक ही 
बात है--मै श्रीवन जाऊँगी ।? 

विष्णीके श्वद्चयरने चाहा कि श्रीमहाराज विष्णीको अपनी 
आज्ञासे रोक दें; उन्होंने मद्दाराजसे प्राथंना भी की; किंतु 
श्रीमहाराज अच्छी तरद्द जानते थे कि विष्णी मेरी आशासे 
अपने शरीरको तो अवश्य यहाँ रोक रक्खेगी; पर उससे उसके 
प्राण न रोके जा सकेंगे और वे अवश्य श्रीवन चले जायेंगे । 
यह सोचकर आपने अपनी ओरसे कोई आज्ञा नहीं दी और 
उसी पूर्वकथित वाक्यको दुहरा दिया “भाई | में वया आजा 
दूँ । विष्णीके लिये उचित आना तो श्रीठाकुरजी ही देंगे । 

भगवानकी इच्छा ही इच्छा है; क्योंकि केवल वही एक 
पूरी होती है; शेप सबकी इच्छाएँ ज्यॉ-क्ी-त्यों रक्‍्खी रह 
जाती हैं। तब क्या महत्त्व है हमारी इच्छाओंका [ किंतु खेंद 
तो इस बातका है कि हम तब भी उन इच्छार्थोका त्याग 
नहीं कर सकते; चाहे जीवनभर वे पूरी न हों । 

सब लोगोंकी इच्छा थी--“विष्णी श्रीवन न जायः; किंतु 
भगवान चाहते थे इसके विरुद्ध | इसलिये उन्होंने मनुर्ष्योकी 
इच्छाओंकोी सहछाते हुए अपनी इच्छा पूर्ण करनेकी चाल 
खेली । दूसरे दिन विष्णी रजखला हो गयी। 

विष्णी रजखला क्‍या हो गयी मानो उसपर वज्र गिर 
पड़ा | उसे मरणान्त कष्ट हुआ इस बाघासे । वह रो-रोकर 
अपने प्रभुसे ग्रा्थना करने छगी--मेरे प्यारे श्रीकृष्ण | क्यों 
इतना तरसा रहे हो मुझे । क्‍या में तुम्हारे बन्दावन न आ 
सकूँगी १ अब केसे आ सकूँगी, जब तुम्हीं रूठ गये हो । 
सबेरा होगा ओर श्रीमहाराज श्रीवन * “ * "१ 

सब छोग वेठे विष्णीकी श्रीवन जाने और न जानेकी 
समस्थापर विचार कर ही रहे थे कि अचानक उन सबके 
मध्यसे होती हुई एक ज्योति विष्णीके कमरेमें प्रवेश कर 
गयी । तबतक विष्णीके पिताने पूजाणहसे आकर आश्रयसे 
भेरे हुए शब्दोमें कहा--“श्रीठाकुरजी अपनी शब्यासे उड़कर 
जाने कहाँ चले गये !? 

दयालूदासकी बात सुनकर सब छोग अकचके-से इधर- 
उधर देखने लगे | कुछ तो ठाकुरजीकों खोजने भी छगे। 
किंतु ठाकुरजी कहीं भाग थोड़े गये थे; वे तो अपनी 
भक्ता विष्णीके विरदसे व्याकुछ होकर उसकी गोदमें आ 
विराजे थे। अपने प्रशुको इस अपावन दद्ारमें भी अपनी 
गोदमें आया देख विष्णी उनकी पतित-पावनता और भक्त- 
वत्सल्तापर मुग्घ थी | 


# भक्तिमती गजदेयी और दरदेवी # 


विष्णीकी गोदमे श्रीठाकुरनीको आया देख सबने 
अपने-आप निर्णय दे दिया कि विष्णी अवश्य श्रीवन जाय 
यही श्रीठाकुरजीकी इच्छा है। फिर तो सबने बढ़े प्रेमसे 
विष्णीके श्रीवन जानेकी तेयारियों कर दी ओर रजोधर्मके चार 
दिन पूर्ण होनेपर पॉचवें दिन विष्णी सानन्द अपने श्रीवन 
चली गयी । भ्रीवनका दर्शन करके उसका द्ृदय आनन्द 
ओऔर प्रेमसे थिरक उठा । 

श्रीवनमे वास करके विष्णी निरन्तर भजन और भरीगुरु- 
चरणोकी सेवामे लगी रहती । वह अपने ठाकुरजीकी सेवा- 
पूजा तो करती ही; साथ ही मानसिक सेवा-भावना भी 
किया करती । 

एक बार विष्णीने मानसिक सेवामे अपने ठाकुरजीको 
मिश्रीका भोग रक्खा और मानसिक प्रसाद भी लिया, जो उसके 


६५१ 


मुखमें प्रत्यक्ष प्रकट हो गया | भावनाके समय चर्वण करते 
देख इसकी सहेली छालीबाईने जबरन्‌ उसके मुखसे मिश्री 
छीनकर सबको दिखायी, इस भक्त-अपराधसे वह पागल हो 
गयी । पीछे श्रीरूपछालजी महाराजकी कृपा और विष्णीके 
अपराध क्षमा कर देनेसे वह खस्थ हुई । 


एक बार विष्णीबाई भावनामें तत्लीन होकर; 
शरीरकी भी सुधि-बुधि भूल बहुत ऊँचेपरसे गिर पड़ी और 
तीन पहरतक उसी आनन्‍न्दमयी मावनामे तल्लीन बेहोश पड़ी 
रही; पश्चात्‌ प्रकृतिस्थ हुई । इस प्रकार प्रभ्ु-प्रेममे विमुग्ध 
रहते हुए. श्रीविष्णीबाईने भरीवृन्दावनमें सन्नह वर्ष निवास 
किया; पश्चात्‌ संवत्‌ १७८५ विक्रममे वह नित्य-निकुझनमें 
प्रवेश कर गयी । 





भक्तिमती गजदेवी ओर हरदेवी 


हरदेवी विशाल्पुरीके सेठ स्थानकदेवकी एकमात्र कन्या 
थी । माताका नाम गजदेवी था | एकमात्र सन्तान होनेसे 
हरदेवी माता-पिताकी बहुत ही प्यारी थी | घरमे किसी 
चीजकी कमी नहीं थी । हरदेवीका पालन-पोषण बड़े ही 
लाड़-चावसे हुआ था । हरदेवीकी माता बड़ी ही विदुुषी थी 
ओर उसका हृदय भक्तिसे भरा था। वह नित्य श्रद्धापूर्वक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करती । माताकी पूजाके समय 
हरदेवी प्रास बेंठी रहती; वह भी माताकी देखादेखी 
खेलनेमें भगवानकी पूजा किया करती | माता ही सन्तानकी 
प्रथम गुरु होती है । माताके खभाव, आचरण, चरित्र और 
व्यवहारका बालकके जीवनपर अमिट प्रभाव पडता है। 
हरदेवीके दृदयमे भी इसीके अनुसार भक्तिके अछूर पैदा 
हो गये । 

उचित शिक्षा-दीक्षा आदिके अनन्तर हरदेवी जब 
विवाहके योग्य हुई; तब बड़ी धूम-धामसे उसका विवाह 
चम्पकपुरीके सेठ मुणदेवके पुत्र हषंदेवके साथ कर दिया 
गया । विवाह बड़े आनन्दसे हो गया | विदाईका दिन था। 
अकस्मात्‌ हरदेवीकी माता गजदेवीको बुखार चढ़ आया। 
घरमें भीड़ बहुत थी; दवाकी चेष्ट नही हो सकी । गजदेवी- 
का बुखार बहुत तेजीसे बढ़ने लगा | वह अपने भगवानके 
पूजा-मवनमे जाकर उनके सामने पड़ गयी | उसकी ऑँखों- 
में माँसू ये भोर बड़ी ही गद्ढद वाणीसे उसने कहना 
क्षाउस्र किया-- 


धभगवन्‌ ! मादूम होता है; तुम अब मुझे अपने 
भ्रीचरणोंमें बुछाना चाहते हो । मुझे इस बातका स्मरण होते 
ही बड़ा हर्ष हो रहा है । उसी हषके मारे मेरे नेन्नोंसे 
ऑसुओंकी धारा बह रही है । हे मेरे अनन्त-प्राणप्रियतम | 
छुम अन्तर्यामी हो) जानते हो मेरे मनमे बरसे,से कमी कोई 
भी कामना नहीं उठी । मैं यही चाहती हूँ; कोई कामना 
मेरे मनमे कभी उठे ही नहीं। मेरा मन सदा यही कहता 
है कि तुम्हारी इच्छाका अनुसरण करनेमे ही परम कल्याण 
है। इससे में सदा यही प्रयत्ञ करती हूँ कि मेरे मनमें कोई 
इच्छा न रहे; सारी इच्छाएँ तुम्हारी इच्छामे विलीन हो 
जायें । तुम्हारी इच्छा ही सफल हो । और छुमने सदा मेरी 
इस भावनाको बल दिया है तथा अपनी ओर खीचा है। 
आज ठुम सदाके लिये अपनी सेवामे बुलानेकी व्यवस्था कर 
रहे हो; इससे बढ़कर मेरे लिये प्रसन्नताकी बात और क्‍या हो 
सकती है । परंत मेरे खामिन्‌ ! पता नहीं क्यो-- शायद 
इसमे भी छम्हारी ही प्रेरणा हो--मेरे मनमे एक कामना जाग्रत्‌ 
हो रही है। वह यह कि इस बालिका हरदेवीकी आत्माको भी 
छुम अपने पावन चरणोमे स्वीकार कर लो | यह तुम्हारी ही 
हो जाय । यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज यह 
अपने पतिके घर जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो 
तुम्हीं हो । बस; मै तुमसे केवड इतना ही वरदान चाहती हूँ 
कि इसपर तुम्हारी कृपादृष्टि सदा बनी रहे और अन्‍्तमें इसे 
भी सेवाधिकार प्राप्त हो । मेरे पति तो मेरी जीवन-यात्राके 
धायी ही दे हैं; उनके लिये में क्या माँगूँ | 


द्णर 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित वंदों भक्त उदार # 





गजदेवीकी सच्ची और पवित्र प्रार्थना खीकृत हो गयी | 
भगवाबने प्रकट होकर कहा--'देवि | ठुम मेरी भक्ता हो, 
मेरे ही परमघाममें जा रही हो ओर सदा वहीं रहोगी। 
इरदेवी तुम्हारी पुत्री है--इस सम्बन्धसे वह मेरी भक्तिको 
प्रास होती ही; परंद॒ भव तो छुमने उसके लिये वर मॉग 
लिया है | त॒म्हारी यह चाह बड़ी उत्तम है। तुम निश्चिन्त 
हो जाओ) त॒म्हारी चाहके अनुसार हरदेवी मेरी परम भक्ता 
होगी और यथावसर मेरे परम धाममें आकर तुमसे मिलेगी | 
छुम्हारे सड़्के प्रभावसे तुम्हारे पति भी मेरे परमधामर्मे ही 
आयेंगे । उनके लिये कुछ भी मॉगनेकी आवश्यकता नहीं 
है ? इसके बाद गजदेवीने देखा--ज्योतिर्मय प्रकाशके 
अंदर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ! 

गजदेवीको बढ़े जोरका ज्वर था; वह विवाहके सब 
कार्योसे अलग होकर भगवानके पूजा-मन्दिरमे पड़ी थी। 
सेठकीं पता लगा) तब वे वहाँ आये । गजदेवीने कहा-- 
“खवांमेन ! आज यह दासी आपसे अलग हो रही है । विदा 
दीजिये । मेरे अवतकके अपराधोंकों क्षमा कीजिये ओर 
आशीर्वाद दीजिये कि इसकी आत्मा भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी 
चरण-रज पाकर धन्य हो जाय |? स्थानकदेव पत्नीकी 
ये बातें सुनकर स्तम्मित रह गये । वे बोढे--“प्रिये ! 
अशुम क्यों बोल रही हो ! ऐसा कौन-सा रोग है ! ज्वर है; 
उतर जायगा | अभी बेयराजको चुछाता हूँ |? 

गजदेवीने हाथ जोड़कर प्रार्थना की--“खामिन्‌ [| अब 
वैद्याजजी इस शरीरको नहीं उबार सकेंगे । मुझे मेरे 
भगवानले बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण-रज ही 
चाहती हूँ । मुझे आजा दीजिये | इसमे अश्ुम क्‍या है। 
जीवन और मरण दोनों ही भगवानके विधान है । जो जन्मा 
है, उसे मरना ही पड़ेगा । यदि जन्म झ्ञम है तो मृत्यु 
अशुभ क्यों है। मृत्यु न हो तो नवीन सुन्दर जन्मकी प्राप्ति 
कैसे हों सकती है | पुरातनका संहार सुन्दर नवीनकी सृष्टिके 
लिये ही तो होता है | फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ; जो 
आपकी चरणधूलिकों सिर चढाकर आपके सामने जी रही हूँ 
ओर जा रही हूँ आपके; अपने एवं अखिल ब्रह्माण्डेकि 
परमपति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुलाहटसे उनकी नित्य 
सेवाधिकारिणी बनकर | मेरा जन्म-जीवन आज सफल हो 
गया | आज इस जीवकी अनादिकालीन साध पूरी हो रही 
है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन मगवान्‌ 
भीकृष्णके अनन्य भजनमें लगा दीजिये | मुझे पता छग गया 


है कि आपपर भगवान श्रीकृष्णकी बड़ी ही कृपा है।? 

“जिसको तुम-सरीखी कृष्ण-मक्ता पत्नी प्रास हुई। उसपर 
श्रीकृष्णकी कृपा क्यों न होगी । प्रिये | धन्य हो तुम--जो 
छुम्हारा जीवन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणॉर्मे अर्पित हो गया ! 
और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे सड्से मेरे छदयमे पवित्र 
भावोंका प्रादुर्भाव हुआ और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति 
मिल्ली !? स्थानकदेवने गद्गद होकर कष्दा । 

(अब आप पधारिये । दृरदेवीकों विदा कीजिये। 
जानेके पहले एक बार वह मुझसे मिल ले | आप निश्चय 
रखिये, में उसके विदा होनेके वाद ष्टी शरीर त्याग करूँगी। 
आप निश्चिन्त होकर विवाहका काम कीजिये । में अपने 
भगवानके श्रीचरणोर्मे सुखसे पढ़ी हूँ ।? 

स्थानकदेवका छृदय बदल चुका था । अब उनके मनमें 
शोक-विपाद कुछ भी नहीं रद्य । भक्तिके उच्छवाससे उनका 
हृदय आनन्दसे भर रहा है। वे पत्नीकी मृत्युमें भगवानका 
शुभ विधान देखकर ग्रफुलित हो रहे हैँ | उन्हें यह जानकर 
बड़ी प्रसन्नता है कि यह मरकर इससे कहीं अच्छी खितिकों 
--नहीं-नहीं। परम और अनन्त महासुखकी दुलभ स्थितिको 
प्राप्त करने जा रही है | इसका यह मरण इसके लिये बड़ा 
ही मज्ञलमय है | इस अवस्थार्मे ऐसा कौन आत्मीय होगा, 
जो अपने आत्मीयकी ऐसी कल्याणकारिणी मृत्युसे प्रसन्न न 
हो । अतएव वे ह॒र्पित चित्तसे वहॉसे उठकर चले आये और 
पुत्री हरदेवीकी विदाईके काममें लग गये । दृरदेवीसे कह 
दिया कि तेरी मा पूजा-मन्दिरमें छुझे बुला रही है | 

पिताकी बात सुनकर हरदेवी घुरंत माताके पास गयी । 
माताको ज्वराक्रान्त देखकर उसे बड़ी चिन्ता हुई | वह माके 
पास बैठ गयी | उसने देखा--मा मुसकरा रही है; उसका 
चेहरा खिल रहा है ओर एक प्रकाशका मण्डल उसके चार्रो 
ओर छाया हुआ है । इतनेमें माताने बड़े दुलारसे हरदेवीका 
हाथ अपने हाथमे लेकर कहा--'बेटी ! तू जानती है; यह 
संसार असार है--श्रीकृष्णता भजन ही इसमें एकमात्र 
सार है | मैं आज इस असार संसारको छोड़कर भ्रीकृष्णकी 
सेवा करने उनके परमघाममे जा रही हूँ । श्रीकृष्णने खयं 
मुझको बुलाया है | तू यह न समझना; में मुझे असहाय 
छोड़ जाती हूँ । तू जानती है--मनुष्यमें जो कुछ भी बुद्धि; 
विद्या, शक्ति) सामरथ्य तेज; प्रभाव आदि है; सब भरीक्ृष्ण- 
का दिया हुआ है | उन्हीं श्रीकृष्णके ह्वार्थोें छुझे सौंपकर 
में जा रही हूँ । वे ही विश्वम्मर खयं तेरी समाल करेंगे। 
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हसीना-हमीदापर कृपा 


# भक्तिमती गजदेबी और हरदेवी # 


ह५३े 








,उनसे बढ़कर सेभाल करनेवाछा और कौन होगा । मुझे 
अनुमति दे; मैं जाऊँ। बेटी ! ठुझे श्रीकृष्णकी पूजामें बड़ा 
आनन्द आता है । मुझे बुलाकर भ्रीकृष्णने तेरे लिये बड़ी 
सुविधा कर दी दे | अब इन भगवानकों व्‌ ले जा। 
नियमितस्पसे श्रद्धा-मक्तिपूर्वक इनकी पूजा किया करना। 
कभी कुछ कहने-सुननेकी आवश्यकता हो तो निस्संकोच 
इन्हींसे कहा करना । ये अवश्य तेरी बातें सुनेंगे ओर उसी 
समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे | देख तो तेरे विश्वासके 
बिये ये अमी तेरी गोदमें चले आते हैं |? 


इतना कहना था कि भगवान्‌की मूर्ति सिंहासनसहित 
आकाशर्में चलकर हरदेवीकी गोदमें आ गयी । फिर क्‍या 
था, हरदेवीको दृढ़ विश्वास हो गया और मगवसत्पेरणासे 
माताके भावी वियोगका सारा शोक पठभरमे नष्ट हो गया । 
अब उसने माताकी प्रसन्नता; मुसकराहट और उसके 
तेजोमण्डलका मर्म समझा । उसने मन्त्र-मुग्घधकी तरह हँसते 
हुए कहा--#मा | ऐसा ही होगा । में आजसे इनकी हो गयी 
और ये मेरे हो गये | अब मुझे विश्वास है कि सुम्हारी 
जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे । तुम तो मेरे 
साथ नहीं जा सकती, परंछु ये तो नित्य मेरे पास रहेंगे। 
पुम आनन्दसे इनकी सेवामे जाओ । जब इन्होने स्वयं छुमको 
अपने पास बुछाया है; तब पुम्हें रोकनेका पाप कौन कर 
सकता है । जाओ मा; जाओ; मगवानकी सेवा करो। 
छुम धन्य हो, जो भगवान्‌की इतनी प्रियपात्र हो और मैं मी 
धन्य हूँ; जो मुझे छुम-जेसी सच्ची माताकी कोखसे पैदा होनेका 
सोभाग्य मिला है। मा! मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि 
में भी तुम्हारी ही तरह भजन कर सकें और अन्तर्मँ उनकी 
सेवामें ले ली जाऊँ |? 

गजदेवीने कह्ा--“बेटी ! ऐसा ही होगा, अवश्यमेव 
ऐसा ही होगा । तू निश्चिन्त रह | हॉ, एक बात कहनी 
है---अन्तिम और सच्चा सम्बन्ध तो एकमात्र भगवानका ही 
है; परंतु यद्द संसार भी भगवानका है; इसलिये इसमे हमें 
सभी व्यवहार भगवानके इच्छा और आज्ञानुसार ही करने 
चाहिये । अवश्य ही करने चाहिये अपने भगवानकी 
प्रसन्नताके लिये ही | शाज्र भगवानकी ही आशा हैं और 
उनमें ज्रीके लिये पति-सेवाकों ही मुख्य धर्म बतलछाया गया 
है। पतिके सम्बन्धसे सास-सझुरकी सेवा भी अवश्य करनी 
चाहिये | तू भगवानुकी _भक्ता है; ध्यान रखना--इस 
ब्यवहारमें कोई प्रुटि न आने प्राये | सदाचार, सादगी) सेवा; 


सहिष्णुता और संयम तो सभीके लिये आवश्यक हैं। भक्तके 
लिये तो ये सर्वथा खाभाविक होने चाहिये ।? 

माता | ऐसा ही होगा। छाख दुःख उठानेपर भी 
तुम्हारी यह बेटी अपने कर्तब्यसे कमी नहीं डिंगेगी)-- 
हरदेवीने दृढ़ता और उछ्लासके साथ कहा ! 

धेटी | बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ होती हैँ | बड़े-बड़े मयके 
प्रसद्ष आते हैं । मगवानपर आस्था रक्खेगी तो उनकी 
कृपाशक्तिसे तेरा बतत अनायास ही निमभ जायगा और तू 
अपने परम लक्ष्य भगवानको प्राप्त करके कृतार्थ हो जायगी। 
बेटी ! में दृदयसे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मने सदा 
श्रीभमगवानके चचरण-कमंठोंका चश्चरीक बना रहे और तू 
कभी भी उनकी कृपासे वश्चित न हो |? 

मा--मेरी मा ! मैं अत्यन्त बड़भागिनी हूँ, जो ठम्हारी 
बेटी हैँ । ऐसी मा कितनी हैं; जो अपनी सनन्‍्तानको 
भ्रीमगवानके चरणोंकी भक्ति करनेका आदेश और 
आशीर्वाद देती हैं !!---हरदेबीने आय बहाते हुए कहा। 

घन्य है माता और पुत्री दोनोंको |! सचमुच वही माता 
माता है--पिता पिता है; जो अपनी सनन्‍्तानको भगवानके 
शुभ सार्गपर चछाता है और उसको अग्रसर करनेमें सब 
प्रकारकी सहायता करता है | 

इरदेवीको उसके पिताने बुछा लिया । वह भगवानके 
सिंहासनको लेकर चली गयी । सिंहासनकों सुरक्षित स्थानमें 
पधराकर उसने माताके पास कई चठुर और खामिभक्त 
सेविकाओंकी भेज दिया, जो प्रसन्नतासे उसकी यथायोग्य 
सेवा करने लगीं । यद्यपि विदाईके दिन माताके बीमार 
ओर मरणासत्र हो जानेपर हरदेवीको जगत्‌की चालके 
अनुसार बहुत शोक होना चाहिये था और हरदेवीके पिता 
स्थानकदेवके लिये भी यह कम चिन्ताका प्रसद्ध नहीं था; 
फिर भी भगवदिच्छासे दोनोंके ही द्वदय बदल चुके थे। वे 
गजदेवीके मगवानके परमंधाम-गरमनकी खुशीमें मस्त थे ओर 
खय॑ भी उन दोनके दृदयोच्ानमें भक्ति-लतिका छहलहा रही 
थी तथा अपने मधुर पुष्पोके सुन्दर सोरभसे क्षण-क्षणमें उन्हें 
मुग्ध कर रही थी। वे विवाहका कार्य तो मानो परवश- 
किसीकी प्रेरणासे कर रहे ये | सब कार्य भलीमॉति सम्पन्न 
हुए, । हरदेवीके विदा होनेका समय आ गया। उसने एक 
बार फिर माताके श्रीचरणोर्मे जाकर प्रणाम किया और 
उसका आशीर्वाद प्राप्त करके पिताके चरणोंमें गिरकर रथर्मे 
सवार हो गयी। भगवानके सिह्दासनकों अपनी गोदमें छे 
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लिया । कन्याकी माताकी अनुपस्थित दोनों ओरके सभी 
बरातियोंको बहुत ही खछ रही थी और वे सभी उदासस-से 
हो रहे थे ! 

कन्या विदा हो गयी | स्थानकदेव तुरंत गजदेवीके पास 
चले आये | थोड़ी देर बाद गजदेवीने हँसते-हँसते भगवानके 
पावन नामोंका उच्चारण करते हुए, पतिके चरणोंमे सिर 
रखकर नश्वर शरीरकोी छोड़ दिया। उस समय उसके 
शरीरसे दिव्य तेज निकलता हुआ दिखायी दिया और 
सआकादशसे मधुर शहछुध्वनि सुनायी पड़ी। स्थानकदेवने 
भद्धापूर्वक एवं विधिवत्‌ पत्तीका अन्त्येष्टि-ंस्कार और 
भाद्धादि कर्म किये ! 

(२) 


हरदेवीके ससुर गुणदेव वास्तवमें सद्रुणोंके घर थे | 
पिताकी भौति पुत्र ह॒र्षदेव भी बहुत अच्छे खमावका था; 
परंतु हर्षदेवकी माता समछाका खमाव बड़ा ही क्रूर था; 
बह मोका पाते ही हरदेवीके साथ निर्दय व्यवहार करती थी; 
परंतु ससुरके अच्छे खभावके कारण हरदेबीको कोई खास 
कष्ट नहीं था । 

देवकी गति विचित्र है। डेद सालके बाद सेठ गुणदेव- 
का देहान्त हो गया | अब तो समला सर्वतन्त्रःखतन्त्र हो 
गयी | वह जो चाहती सो करती । यद्यपि हषदेवका खभाव 
सुन्दर ओर सोम्य था; फिर भी वह सड्लोचवश माताके सामने 
कुछ भी बोलना नहीं चाहता था । इससे समछाका मन और 
मी बढ़ गया; वह पुत्रकों अपने पक्षमें मानकर बहूको 
विशेषरूपसे सतामे छगी। पहननेकी अच्छे कपड़े न देना, खानेको 
रूखी-सूखी रोटियां देना--वह भी मर पेट नहीं; धात-बातपर 
झिड़कना हरेक काममें दोष निकालना, उसके माता-पिता- 
को गालियाँ बकना आदि बातें तो उसके लिये स्वाभाविक 
थीं। कभी-कभी तो वह हाथ भी उठा छेती थी। उसने 
बतेन मॉजने ओर झाड़ू देनेवाले नौकरको अछग कर दिया; 
आटा पीसनेवाली नोकरानीको जवाब दे दिया--इसीलिये कि 
ये सब काम हरदेवीसे कराये जायें। हरदेवीको किसी भी 
कामसे कोई इन्कार नहीं था, न उसे किसी बातका मनमे 
दुःख ही था | वह मांताकी बात याद करके चुपचाप हर्षित 
मनसे सब कुछ सहन करती । अवच्यन्त सुखमे पली 
होने तथा बर्तन मॉजने ओर आठा पीसने आदिका अम्यास 
न होनेके कारण उसे सखाभाविक ही शारीरिक थकावटका 


अवभव तो होता ही था | पर बह उससे दुखी नहीं होती 
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थी। मनमें सोचती थी भगवान्‌ भेरी परीक्षा लेते हैं । फिर 
यह दृढ़ निश्चय करती कि में इस परीक्षार्मे भगवानकी ऋपासे 
कमी भी अनुत्तीर्ण नहीं होऊँगी। कितना भी दुःख आये- 
भमगवानका आशीर्वाद समझकर उसे सिर चढाऊँगी और 
कभी मन मेला न होने दूँगी । वह ऐसा ही करती | सासकी 
झिड़कन और गालियां उसे दुछार और आशीर्वाद-सी जान 
पड़ती । वह अम्लान मनसे सब काम किया करती | तन- 
मनसे पतिकी सेवा करती ओर नित्य नियमसे श्रीमगवानकी 
पूजा करती । पूजाके बाद यही ग्राथंना करती कि “मगवन्‌ ! 
में तुम्हारी हूँ मुझे कभी बिसराना नहीं । तुम्हारी मज्ञलमयी 
इच्छा पूर्ण हो) इसीमें मेरा मज्ञल है |? वह कमी मगवानके 
सामने सासके अत्याचारोंके लिये रोती नहीं | न कमी 
पतिसे ही सासकी शिकायत करती | 

हर्षदेवकोी निर्दोष और परम शीलबती पक़ीके प्रति 
अपनी माताका इस प्रकारका ऋ्ूर बर्ताव देखकर बढ़ा दुःख 
होता था। उसने एक दिम एकान्तमें हरदेवीसे कहा-- 
८प्रिये | तुम मानवी नहीं हो, तुम तो खर्गकी देवी हो। 
तुमपर जान-बूझकर इतना अत्याचार होता है; परंतु तुम 
कभी चूँतक नहीं करती | मैंने तुम्हारे चेहरेपर भी कमी 
उदासी नहीं देखी-मानो कुछ होता ही नहीं | छुमने कभी 
आजतक मुझसे इस सम्बन्ध एक शब्द भी नहीं कहा । 
परंतु प्रिये | मेरा द्ृदय जला जा रहा है| अब यह जुल्म 
मुझसे देखा नहीं जाता । में आजतक कुछ नहीं बोला; परंतु 
अब तो हद हो गयी है | तुम्हारी राय हो तो हमछोग यहोसे 
ओऔर कहीं चले जायें या माताको ही अलग कर दें |? 

करे दृदयेशवर ! आप जरा भी दुःख न करें | मैं सच 
कहती हूँ मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। में प्रतिदिन दोनों 
समय जब अपने भगवानकी पूजा करती हूँ? तब मुझे इतना 
आनन्द मिलता है कि उसमे जीवनमरके बड़े-से-बढ़े सन्ताप 
अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं | फिर आपकी सेवाका 
जो आनन्द है; वह तो भेरे प्राणोंका आधार है ही। में 
बहुत सूखी हूँ, प्राणनाथ ! आपके चरणोंमें रहकर | मुझे 
किसी प्रकारका सनन्‍्ताप नहीं है । माताजी अपने खभाववश 
जो कुछ कहती-करती हैं, इससे वस्तुतः उन्हींकों कष्ट होता 
है। सच मानिये। स्वामिन्‌ | झिड़कन) अपमान और गाली 
आदि उन्हींको मिलते और जलछाते हैं, जो इनको ग्रहण करते 
हैं। मैं इन्हें लेती ही नहीं। कभी छेती मी हूँ तो आश्यीर्वाद- 
ऋपे | फिर मेरे दिये ये हु/खदायी क्यों होने के | हों) कभी 
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कभी इस बातका तो मुझे दुःख अवश्य होता है कि मै माताजीके 
दुशखमे निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिन्ता न करें। 
ससारमे सब कुछ हमारे भगवानके विधानसे हमारे मद्जलके 
लिये ही होता है | मुझे इस बातका विश्वास है; इसीसे मे 
सदा प्रसन्न रहती हूँ । 

नाथ | न तो माताजीको छोड़कर अलग जानेकी 
आवश्यकता है; न उन्हे अल्य करनेकी | हमछोग यदि 
उनकी बाते न सहकर इस बुढ़ापेमे उन्हे अक्रेली छोड़ देंगे 
तो उनकी सेवा कौन करेगा | सबसे अधिक दुःखकी बात 
तो यह होंगी कि हम माताजीकी सेवाके सोमाग्यसे वद्ित 
हो जायेंगे | वह सन्‍्तान बड़ी ही अमागिनी है जिसको 
अपने बूढ़े माता-पिताकी सेवा करनेका सुअवसर नहीं 
मिलता । ओर उसके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्मका तो कहना ही 
क्या है कि जो किसी भी प्रतिकूछताके कारण माता-पिताकी 
प्राप्त हुई सेवाको छोड़ बैठता है। फिर वे बेचारी कहती 
ही कया हैं | मुझे तो आजतक कभी उनकी कोई भी बात 
बुरी नहीं छगी | सासकी सीखभरी झिड़कन सहना तो 
बहूका सौमाग्य है |? 


हरदेवीकी बात सुनकर ह्षदेवका हृदय गद्दद हो गया। 
उसके चित्तमे हरदेवीके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हों गयी 
ओर बह अपनेको धन्य मानने छगा ऐसी धर्मशीछा पत्नी 
पाकर ! उसने कहा--“देवि ! इसीसे तो में कहता हूँ छुम 
मानवी नहीं हो ! तुम्हारे इन ऊँचे भावोके सामने किसका 
मस्तक नहीं झुक जायगा | तुम घन्य हो ! तुम्हारे माता- 
पिता धन्य हैं, जिनके घर तुम-सरीखी देवीने अवतार लिया। 
छुम्हारी एक-एक बात अनमोल है | परंतु क्‍या करूँ; जब 
माताजी बिना किसी कसूरके जान-बूझकर तुम्हे गालियों 
बकती हैं ओर बाघिनीकी तरह मारने-काटने दोड़ती हैं; 
तब यद्यपि में आजतक कुछ बोला नहीं; फिर भी मुझे बढ़ा 
दुःख होता है। मन होता है कि इस अन्यायका खुलकर 
विरोध करूँ, परंतु कुछ तो माताजीके संकोचसे रुक जाता हैँ 
और कुछ ठम्हारा यह देवी खभाव मुझे रोक देता है। जो 
कुछ भी हो; कल में उनसे प्रार्थना अवश्य करूँगा ।? 

इतना कहकर ह्षदेव चला गया। हरंदेवी कुछ कहना 
चाइती थी; परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला । 

दूसरे दिन हरदेवी बन मॉज रही थी; कुछ पुराने 
जंग छगे हुए. बतंन उसे मॉजनेको सासने दिये थे | जंग 
र्गढ-रगढ़कर उतारनेमें देर रूंगी।| इतनेमें सास समला 


यान 


छाल-पीली हो गयी और अनाप-शनाप गालियोँ बकने 
लगी | इसी बीचमे हर्णदेव वहाँ आ गया । उसको माताका 
यह थर्ताव बुरा माछ्म हुआ | उसने नम्नतासे माताको 
समझानेकी चेष्टा की तो उसका गुस्सा ओर भी बढ गया । 
अब वह हर्षदेवकों भी बुरा-मछा कहने छगी। हृषदेवको 
बहुत दुःख हुआ; परतु वह हरदेवीके शीछ-खभावके 
संकोचसे कुछ भी बोला नहीं। जब दूसरा पक्ष कुछ भी 
नही बोलता, तब पहले पक्षकों बक-बकाकर खबर ही चुप 
हो जाना पड़ता है। समछा जब बोलते-ब्रोढते थक गयी। 
तब अपने-आप ही चुप हो गयी । हृर्षदेव विषादमभरे छूदयसे 
बाहर चला गया । हर्षदेवका विष्राद देखकर हरदेवीकों 
दुःख हुआ | वह सारा काम निपटाकर अपने भगवानके 
पूजा-मन्दिरसे गयी ओर वहाँ जाकर भगवानसे कातर 
प्रार्थना करने छगी । उसने कहां--- 

“भगबन्‌ ! मैने कभी कुछ भी नहीं चाहा) आज पतिदेव- 
को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है--बह यह कि 
मेरी सासका खभाव सात्तिक बना दिया जाय | वे समय- 
समयपर झल्लाकर हमछोगोके साथ ही आपको भी बुरा-मछा 
कह बैठती हैं । प्रभो |! इस अपराधके लिये उन्हे क्षमा किया 
जाय । इसीके साथ, नाथ ! मेरी चिरकाछकी आकाद्ठा 
है कि में आपके दिव्य खरूपके साक्षात्‌ दर्शन करूँ। मेरे 
मनमे यह चाह तो थी ही, इस समय प्राथना करते-करते 
पता नहीं क्‍यों मेरी यह चाह अत्यन्त प्रबल हो गयी है । 
प्रभो | आप अन्तर्यामी हैं; घट-घटकी जानते है | यदि मेरी 
सच्ची चाह है, यदि वास्तवमें आप मेरी व्याकुछताकों इस 
प्रकारकी तीव्र समझते हैं कि अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना 
मेरा जीवन असम्मव है तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिये । 
आप स्वंसमथ हैं; मैं अत्यन्त दीन-हीन और मलिनमति 
हूँ; मुझे कुछ भी शान नहीं | आपकी भक्तिका तत्त्व भी मैं 
नही जानती । इतना ही जानती हूँ. कि आप मेरे सर्वख हैं 
ओर मैं आपकी हूँ । आपके सिवा मेरे और कोई भी सहारा 
नही है | संसारके सब कार्य आपकी प्रसन्नताके छिये-- 
आपके लिये ही करने हैं। पतिके द्वारा मैं आपकी ही 
उपासना करती हूँ । मुझे उसके बदलेमे आपकी प्रसन्नताके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिये | यदि यह सत्य हो 
तो आप कृपा करके दर्शन दीजिये |? 

यों कहकर हरदेवी कातरभावसे रोने छगी | उसकी 
घिग्घी बंध गयी; गंछा रुक गया, बोली बंद हो गयी | 
भगवान्‌ अब नहीं रह सके | वही अपने विग्नरहके सामने 
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ही प्रकट हो गये--बड़ी मनोहर मद्जुल शोमा घारण किये 
हुए। नील्क्याम वर्ण है। गलेगे रत्ोंकी मालछा हैः 
करकमलॉमें मुरछी है; होठॉपर मधुर मुसकान है नेन्नोंसे 
कृपा और प्रेमकी सुधा-घारा वह रही है। सौन्दर्य ओर 
माधुयंकी अप्रतिम छवि हैं। इरदेवी भगवानको सामने 
देखकर आनन्दसागरमें ड्रव गयी | वह कुछ भी बोछ नहीं 
सकी । तब श्रीमगवानले कहा--'बेठी ! में तुझपर अति 
प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणोसे और अक्लन्रिम मक्तिसे 
मुझे वहामें कर लिया है | तेरी सासका खमाव सुधरना 
तो तमी निश्चय हो गया था; जब तू वधू बनकर उसके घर 
आयी थी । अब तो तेरी कृपासे वह असाधारण भक्त बन 
गयी है | तूने अपने पति और सास दोनोंका उद्धार कर 
दिया । तेरा ससुर तो पहले ही तेरे प्रतापसे सद्गतिको प्राप्त 
हो चुका था । अब मेरी कृपासे ठुम तीनों मेरी भक्ति करते 
हुए सुन्दर सदाचारपूर्ण जीवन बिताओगे और अस्तर्मे मेरे 
प्रमधाममें आकर मेरी सेवाका अधिकार प्राप्त करोगे ।? 


इतना कहकर भगवान्‌ सहसा अन्तर्घान हो गये। 
हरदेवी सब्ध थी | उसका मन मुग्घ हो रहा था। इतनेमें 
उसने देखा, सास समलछा पास खड़ी है और रो-रोकर 
भगवानसे क्षमाआर्थना कर रही है। हरदेवी उठी। सात 
अपने दोषोंका वर्णन करते हुए उससे क्षमा मॉगने छगी। 
इरदेवीने सकुचाकर सासके चरण पकड़ लिये। समला- 
ने उसे उठाकर द्ृदयसे छगा लिया । दोनेके नेन्नोंसि प्रेमके 
ऑसू बहने छगे । इर्षदेव घर छोटा तो माताकी ऐसी बदली 
हुई हालत देखकर आनन्दमम हो गया। तीनोंकी जीवन- 
घारा एक ही परम लक्ष्यकी ओर जोरसे बहने छगी। एक 
लक्ष्य एक साधन; एक मार्ग | मानो एक ही जगह 
जानेवाले तीन सहयोगी यात्री बढ़े प्रेमसे एक दूसरेकी 
सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हों । अड़ोस-पड़ोसपर भी 
तीनेंके प्रेमका बड़ा प्रभाव पढ़ा । इतना ही नहीं। उनके 
आचरणसे सारे नगरके नर-नारी सदाचारी ओर भगवद्धक्त 
बनने लगे । 
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निर्मणा सचमुच बहुत ही निर्मे थी। कल्युगकी 
कालिमाएँ उसे छू नहीं गयी थीं | वह दिव्यछोककी देवी; 
वैराग्यकी जीती-जागती प्रतिमा ओर भगवद्भक्तिका सजीव 
विग्रह थी। उसका मुखमण्डऊ जैसा सुन्दर और भोला- 
भाला था) उसका अन्तःकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर 
ओर सरल था । संसारकी किसी भी वस्तुमें उसका मन 
फँसा नहीं था; उसको किसी भी चीजकी चाह नहीं थी ओर 
कहीं भी उसकी सीमावद्ध गंदी ममता नहीं थी। वह अपने 
ग्राणाराम राममें अनुरक्त थी; राम ही उसकी चाहके एक- 
मात्र रुकष्य ये ओर समस्त विश्वर्मे व्याप्त विश्वातीत रामके ही 
पावन चरणोंमें उठकी ममता थी । सदा प्रसन्न रहना उसका 
खमाव था। मोटी साफ सफेद साड़ी) सफेद कब्जा) गलेगें 
छुल्सीजीकी माछा, मस्तकपर सफेद चन्दन और जीमपर 
नित्य नाचनेवाला रामनाम--यही उसका खाभाविक शशज्ञार 
था| दृृदयमें रामका ध्यान; मुँहमे रामका नाम और शरीरसे 
दिनमर रामकी भावनासे घरभरकी छोटी-बड़ी सब तरहकी 
सेवा--यही उसका मन) वाणी, शरीरका काम था। वह 
कमी न यकती यी, न ऊबती थी; न झलाती थी । शान्ति, 
प्रसन्नता) आनन्द) मरुसकान मानों भगवान्‌की देमके रूपमें 


सदा उसकी सेवा करते थे । वह रातके पिछले पहर उठती। 
शोच-स्तानके वाद छः बजेतक रामजीकी मूर्तिके सामने 
बैठकर ध्यान-पूजन और रामायणका पाठ करती; फिर 
काममें छग जाती। दुपहरकी एक समय बिना मसालेका 
सादा भोजन करती | जीमके खादकों उसने जीत लिया 
था। चार घड़ी रात बीतनेपर उसका काम पूरा होता, तब 
जमीनपर टाट बिछाकर उसपर कुशका आसन डालकर बैठ 
जाती ओर ग्रातःकालकी भाँति ही रामजीका ध्यान) पूजन 
करती; एक पहर रात बीत जानेपर कुशका आसन उठाकर 
उसी टाव्पर रामजीके चरणोमि उनके नामका स्मरण करती 
हुईं सो जाती। जाड़ेमें भी उसका यही नियम चब्ता। 
उन दिनोंके लिये वह एक रूईदार कब्जा ओर ऊनी कम्बड 
ओर रखती | 
>८ >< ५ > 

पण्डित विश्वनाथ गोड़ ब्राक्षण ये | ये तो गुजरातकेः 
परंतु काझ्ममें जाकर बस गये ये | विश्वनाथके पास भोग- 
विछासके लिये घन तो नहीं था; परंघु मगवानकी कंपासे 
उनके घर किसी बातकी कमी नई थी। वे बढ़े विद्वान ये। 
छोगेर्मिं उनका बढ़ा आदर था | उनकी संस्कृत-पाठशाठा 
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थी; वे विद्यार्थियोंको बड़े चावसे व्याकरण, न्याय और 
मीमांसा आदि दर्शनोकी शिक्षा देते थे | बढ़े विल््षण 
व्याकरणी तथा दर्शनशासत्रके महान्‌ पण्डित होनेपर भी 
उनके हृदयप्राड़्णमे भक्तिदेवी सदा नाचती रहती थी। 
वे सन्ध्याके समय नित्यश्रति वाल्मीकीय रामायणकी बड़ी 
ही सुन्दर कथा बॉचते थे। जो एक्र बार उनकी कथा सुन 
लेता; वह फिर उसे कभी न छोड़ता । उनकी वाणीमे बड़ा 
मधुर रस था; समझानेकी सुन्दर शैली थी ओर उससे पवित्र 
भावोंक्ी अखण्ड धाराएं बहती रहती थी। कथा बाँचते- 
बॉचते वे गदगद हो जाते; कमी-कभी तो रो पड़ते। 
श्रोताओकी भी यही दमा होती । घरमे सदाचारिणी ब्राह्मणी 
थी | पतिकी भाँति पत्नी भी रामजीकी भक्त थी। निर्मला 
उन्हींकी एकमात्र पुत्री थी। वह बचपनसे ही कथा सुनने 
लगी थी। पिता-माता दोनों भक्त थे । इससे बचपनमे 
ही निर्मलाके निर्मेठ हृदय-सरोवरमे भक्ति-डछता छहराने लगी 
थी । पितासे उसने भगवान्‌ रामकी पूजापद्धति सीख छी 
थी। बड़ी होनेपर पिताने बड़ी धूमधामसे निर्मछाका ब्याह 
किया । निर्मछा पण्डितजीकी एकमात्र सनन्‍्तान थी; इससे 
उनके भक्तोने निर्मलाके विवाहमे बड़ी उदारता और उमंग- 
के साथ धन खर्च किया। वर भी बड़ा सुशील) सुन्दर 
ओर सदाचारी था | उसका नाम गुलूबराय था | सचमुच 
वह गुलाब-सा सुन्दर था और अपने सद्णोकी सुगन्धसे 
सबकी सुखी करता था | विधाताका विधान कोई ठाल नहीं 
सकता । सारमरके बाद ही हैजेते उसका देहान्त हो गया । 
विश्वनाथपर मानो वच्रपात हुआ | उनका हृदय आकुछ 
हो उठा; परंछु प्रभु रामजीकी भक्तिने उनको सँभाला। 
आकुछतामे ही उनका मन रामजीके चरणोंमि चला गया। 
विश्वनाथजी रो-रोकर मानसिक भावोसे रामजीकी पूजा करने 
छगे | प्रभु समजीने भक्तपर कृपा की | वे अपने संत- 
सुखदायी सर्वेदुःखहारी मद्धछ्मय युगलखरूपमे दिव्य 
सिंहासनसहित प्रकट हो गये ओर भक्त विश्वनाथजीकों 
ढाढ़त बँधाते हुए बोढे--“भैया विश्वनाथ | इतने आपतुर 
क्यो हो रहे हो ! जानते नहीं ो मेरा प्रत्येक विधान 
मज्जंलमय होता है १ निर्मेलाको यह वैधव्य तुम्होरे और 
उसके कल्याणके लिये ही प्रात्त हुआ है | सुनो ! पूर्चजन्ममें 
भी छुम्र सदाचारी ब्राह्मण थे | वहाँ भी निर्मछा छुम्हारी 
कन्या थी | छुम्हारा नाम था जगदीश और निर्मठाका नाम 
था सरस्वती । तुममें और सरस्वतीमें सभी स्रुण ये । परंशु 


छुम्हारे पड़ोसर्में एक क्षत्रियका घर था) वह बड़ा ही दुष्ट- 
हृदय था | वह मनसे बड़ा कपटी। हिंसक ओर ढुराचारी 
था; परंतु ऊपरसे बहुत मीठा बोलता था। वह बाते बनाने- 
में बहुत चछुर था| सद्गुणी होनेपर भी उसके कुसड्धसे 
तुम्हारे हृदयपर कुछ कालिमा आ गयी थी वह सरखतीको 
कुद्धशिसि देखता था | उसके बहकावेमे आकर सरखतीने 
अपने पतिका घोर अपमान किया था ओर छुमने उसका 
समर्थन किया था। सरस्वतीके पतिने आकुछ होकर मन- 
ही-मन सरखतीको ओर तुमको श्ञाप दे दिया था । यद्यपि 
उसके लिये यह उचित नहीं था, फिर भी दुःखसे मनुष्यको 
चेत नहीं रहता । उसी शापके कारण निर्मला इस जन्ममे 
विधवा हो गयी है ओर तुम्हे यह सनन्‍्ताप प्राप्त हुआ है। 
पतिके तिरस्कारके सिवा सरस्वतीका जीवन बड़ा पवित्र 
रहा । उसने दुराचारी पड़ोसीके बुरे प्रस्तावकों डुकरा 
दिया । जीवनभर छुल्सीजीका सेवन, एकादशीका त्त और 
रामनामका जाप वह करती रही । ठुम इसमे उसके सहायक 
रहे । इसीसे ठुमको और उसको दूमरी बार फिर वही 
ब्राह्मणका दरीर प्राप्त हुआ है और मेरी ऋपासे तुम दोनके 
हृदयमे भक्ति आ गयी है । मेरी भक्ति एक बार जिसके 
हृदयमे आ जाती है, वह कृतार्थ हुए. बिना नहीं रहता | 
भक्तिका यह खभाव है कि एक बार जिसने उसको अपने 
हृदयमे धारण कर लिया, उसको वह मेरी प्राप्ति कराये बिना 
नहीं मानती । बड़ी-बड़ी रुकावर्टोकी हटाकर बड़े-बड़े 
प्रझोमनोसे छुड़्ाकर वह उसे मेरी ओर छगा देती है और 
मुझे ले जाकर उसके हृदयमे बसा देती है | मै भक्तिके वश 
रहता हँ--यद तो प्रसिद्ध ही है । घुमछोगोंपर जो यह 
दुःख आया है; यद भक्तिदेवीकी कृपासे तुम्हारे कल्याणके 
लिये ही आया है | यह दुःख छुम्हारे सारे दुःखोका सदाके 
लिये नाश कर देगा ।? इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान 
हो गये ! 

विश्वनाथ विचित्र सम्न देखकर जग्रे हुए पुरुषकी भाँति 
पकित-से रह गयें। इतनेमे ही निमेछा सामने आ गयी। 
निर्मणकों देखकर विश्वनाथका हृदय फिर भर आया। 
उनके नेत्रोसे ओऑत बहने छगे | वे दुःसह मर्मय्रीड़ासे पीड़ित 
हो गये ! परंतु निर्मठाकी साधना बहुत ऊँची थी। वह 
अपने वेधव्यकी हालतको खूब्र समझती थी; परंछु वह 
साधनाकी जिम भूमिक्रापर स्थित थी, उसपर वैधव्यकी 
भीषणताका कुछ प्रभाव नहीं था | उसने कह्य--#पिताजी 
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आप विद्वान; शञानी और भगवद्धक्त होकर रोते क्यों दूँ ! 
शरीर तो मरणधर्मा है ही | जड पश्चमूतोसे बने हुए भरीरमे 
तो मुर्दापन ही है। फिर उसके लिये शोक क्यों करना 
चाहिये । यदि गरीरकी इृष्टिसे ही देखा जाय तो स्त्री अपने 
स्वामीकी अर्धाड्रिनी है । उसके आधे अज्जमे वह है और 
आधे अड्डमे उसके स्वामी हैँ | इस रूपमें स्वामीका बिछोह 
कभी होता ही नहीं | सती छ्लीका खामी तो सदेव अर्धान्ज- 
रूपमे उसके साथ मिल्य हुआ ही रहता है | अतएव॒ सती 
स्री वस्तुतः कभी विधवा टोती ही नहीं। वह बिछासके लिये 
विवाह नहीं करती) वह तो धर्मतः परतिकों अपना खरूप 
बना छेती है ! ऐसी अवस्थामे--4ऊ शरीरके लिये रोनेकी 
क्या आवश्यकता है | इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वकी बात 
तो यह है कि सारा जगत्‌ ही प्रकृति है; पुरुप--स्वामी तो 
एकमात्र भगवान्‌ श्रीखखुनाथजी ही हैं | श्रीरदुनाथनी अजरः 
अमर; नित्य) शाश्वत) सनातन, अखण्ड, अनन्त, अनामय) 
पूर्ण पुरुषोत्तम हैँ । प्रकृति कभी उनके अंदर सोती हैं; 
कभी बाहर उनके साथ खेलती है | प्रकृति उनकी अपनी 
ही खरूपा शक्ति दे | इस प्रकृतिसे पुरुपका वियोग कभी 
होता ही नहीं | पुरुषके बिना प्रकृतिका अखित्व ही नहीं 
रहता । अतएव हमारे रघुनाथजी नित्य ही हमारे साथ हैं | 
आप इस बातकों जानते हैं; फिर आप रोते क्‍यों हैँ | कर्मकी 
दृष्टिसे देखें तो, जीव अपने-अपने कर्मबश जगतूमें जन्म लेते 
हैं, कर्मवदा ही सबका परत््पर यथायोग्य संयोग होता है; 
फिर कर्मवश ही समयपर वियोग हो जाता है | कर्मजनित 
यह सारा सम्बन्ध अनित्य, क्षणिक और मायिक है | यह 
नश्वर जगत्‌ संयोग-वियोंगमय ही तो है, यहॉपर नित्य क्‍या 
है| इत सप्ोग-वियागर्मे दर्ष-बिपाद क्यों होना चाहिये । 


“फिर; भगवान्‌का भक्त तो अ्रत्येक बातमें भगवानके 

मड़ल्मय विधानकों देखकर, विधानके रूपमे स्वयं विधाता- 
रे [ मत 

का स्पर्श पाकर प्रफुल्छित होता रहता है---चाहे वह विधान 

देखनेमें कितना ही भीषण क्‍यों न हो जाय | अतएव 


पिताजी ! आप निश्चय मानिये--भगवानने हमारे परम 
मद्लके लिये ही यद्द विधान किया है; जो जगत्‌की दृष्टिमें 
बड़ा ही अमड्भठम्बरूप और मयानक है। आप निश्चिन्त 
रहिये; हमारा परम कल्याण ही होगा |! 


निर्मठाक्रे दिव्य वचन सुनकर विश्वनाथजीकी सारी 
पीड़ा जाती रही । उन्होंने कद्ा--प्वेटी ! तृ मानवी नहीं 
है, तू तो दिव्यणोककी देवी है | तमी तेरे ऐसे भाव हैं | 
तने मुझको शोकसागरसे निक्रा् लिया ! में धन्य हूँ, जो 
तेरा पिता कहलाने योग्य हुआ हैँ ।? 


तमीसे निर्मेझा पिताऊे घर रहने छगी और माता-पिता- 
सहित अपना जीवन भगवानऊ़े भज में बताने छलगी। घरमें 
श्रीरतुनाथनीका विग्रह था | माता पिताकी तथा अश्री- 
रघुनाथजीकी सेवा करना ही उसका काम था | घरका काम 
करते समय भी उसका मन भगवानमे लगा रहता । 
भगवानका सद्ठ उसके जीवनका जीवन बन गया था | वह 
कुछ भी करती, किसी भी काममें रहती; स्वाभाविक ही 
भगवानके साथ रहती | भगवानके बिना वद्द रह ही नहीं 
सकती थी । 


कुछ समय बाद उसके माता प्रिता दोनों एक ही दिन 
भगवानका स्मरण करते हुए ससारसे विदा हो गये | वह 
रोयी नहीं। भगवानके नित्य सान्निध्यने उसके जीवनकों 
निर्भय, रसमय) आनन्दमय) संयोगमय, चिन्मब और 
भगवन्मय बना दिया था। क्ित्ती भी बादरी अवखाका 
उसकी इस नित्य स्थितिपर अमर नहीं पड़ता था | माता- 
पिताकी यथोचित क्रिया करनेके बाद वह घर छोड़कर 
गड़ातीरपर कुछ दूर चढी गयी | उस समय काशीका 
गल्भातट तपोभूमि थी | वहाँ उसने मा भागीरथीके पावन 
तटठपर तीस साल भगवानके ध्यानमे बिताये ओर अन्तमे 
शरीरकों गल्लामैयाक्री गोदमे छोड़कर भगवान्‌ शहूरकी 
कृपासे वह भगवान्‌ भ्रीरामजीके दिव्य साकेतमे पहुँचकर 
उनकी नित्य-चर्यामे नियुक्त हों गयी । 


# बहिन सरखती # 





देष९, 


बहिन सरखती 


सरस्वती माता-पिताकी बड़ी ही छाड़ली लड़की थी। 
इसीसे उसके छालन-पालनमे माता-पिताने कुछ भी उठा नहीं 
रखा था | उप्तको कहीं जरा-सी भी मनोवेदना हो, यह 
माता-पिताको असह्य था | इकछोती सन्तान थी; सम्पन्न घर 
था ओर माता-पिताके दृदयोमे स्नेहकी सरिता उमड़ती थी। 
बारह वर्षकी अवस्थामे उसका विवाह एक सम्पन्न घरके 
सुदर्शन नामक लड़केसे कर दिया गया | तीन साल बाद 
द्विरागमन हुआ । सरखतीके विवाह और द्विरागमन्रमे बहुत 
बड़ी घनराशि खर्च की गयी) प्रचुर दहेज दिया गया । 


सरस्वती सचमुच योगभ्रष्ठ थी। नेहरके पंद्रह वर्षोर्म 
उसके शरीर और. मनको चोद पहुँचानेवाली कोई भी-- 
छोटी-सी घटना भी नहीं हुई । वह सब प्रकारसे बढ़े आरामसे 
रही, पर उसका मन कभी भी संसारके भोगेमिं फँसा नहीं। 
आरामकी सामग्रियों प्रचुर मान्नार्मे थीं+-पर उसका मन उनसे 
सदा उदासीन-सा रहता था। माता-पिताको दुःख न हो; 
इसडिये वह प्रकटमें सब कुछ स्वीकार कर लेती थी; परंतु 
उसका मन उनको खीकार नहीं करता था । घर्र्मे 
भीगोपालजीका मन्दिर था | भ्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े 
ही भक्तिमावसे श्रांगोपाछ॒जीकी पूजा करते थे | उनके कोई 
सन्‍्तान नहीं थी। उनका गोपालछजीमें वात्सल्यभाव था। वे 
बड़े स्नेहसे गोपालजीकों भोग छगाया करते | उनके मन 
गोपाछजी जड खर्णश्तिमा नहीं थे, सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ 
थें। मनमे ही नही; भक्त शुतदेवकी शुद्ध भावनाके अनुसार 
भगवान्‌ उनसे स्थुल व्यवहार भी ऐसा ही करते थे । पर 
इस बातका रहस्य श्रुतदेवने किसीको नहीं बताया । सरस्वतीके 
माता-पिता श्रीकीर्ति तथा मतिमान्‌ भी इस रहस्यले अपरिचित 
थे। सरस्वती छोटी उम्रसे ही मन्दिरमे जाकर ग्रैठती; 
खेलती, पुजारीजीकी पूजा-आरती तथा भोग-रागको बड़े 
चावसे देखा करती । पुजारीजी छोटी बच्ची समझकर उससे 
कोई छिपाव नहीं करते । इसके अतिरिक्त उनका सरखतीके 
प्रति बड़ा स्नेह था, वे उसे अपनी सगी पुत्रीसे बढ़कर 
मानते थे । यह पुत्री और ठाकुरजी श्रीगोपालजी प्राण- 
प्रियतम पुत्न--इस भावसे पुजारीजीका स्नेह दोनोंमें बँट 
गया था | उनके इस सम्बन्धसे सरसख्॒ती और गोपालजीमें 
भी भाई-बदहिनका सम्बन्ध हों गया था। छोटी बालिका 
अपने गोपाल मैयासे बढ़ा प्यार करती | बाल्यभावसे उन्हें 


खिल्गती-पिछाती, उनके साथ खेछती; झुद्ध प्रेमाछाप करती। 
श्रुतदेवजी बड़े प्रसन्न होते । 

सरस्वतीकी बुद्धि बहुत तीत थी। वह पुजारीजीसे गीता- 
रामायण-पुराण तथा अन्य शाम्रग्रन्थ बड़ी छगनसे पढती 
ओर समय-समयपर भ्रीमगवानके स्वरूप तथा लीलछाके 
समभ्बन्धमे पूछा करती । श्रुतदेवजीकों वह पितासे बढ़कर 
मानती और उनके उपदेशों और वचनोंकों कार्यरूपमें 
परिणत करनेकी चेश करती । इससे उसका जीवन पविन्न, 
भक्तिमय हो गया था। नौ ही वर्षकी अवस्थामे उसे 
श्रीभमगवानके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हो गया था । उसके 
सरल आग्रहसे प्रसन्न होकर साक्षात्‌ प्रकट हो भगवानने 
भोग आरोग लिया तथा कुछ ही दिनों बाद श्रावणी 
पूर्णिमाके दिन उसके द्वारा रक्षाबन्धन करवाया । श्रुतदेवजी 
इससे बड़े ही प्रसन्न हुए । इसके बाद तो श्रीगोपालजीके 
साथ सरस्वतीका भाई-बहिनका सम्बन्ध इतना स्पष्ट और सुदृद हो 
गया था कि दोनो जाने कितनी बार मिले ओर कितनी बार 
परस्पर सुख-दुःखकी चर्चा हुई फिर गोपाल भयाकी सम्मतिसे 
ही सरस्वतीने विवाह करमा स्वीकार किया--इस शर्तपर कि 
गोपाल भेयाकों सरस्वती बहिन जब याद करेगी, तभी वे 
उसके पास पहुँच जायेंगे। सरस्वतीको अपने बाल्यजीवनमे 
पिता-माताके द्वारा जो सब प्रकार सुख-सुविधा प्राप्त हुई) 
इसमे गोपाल भैयाकी ही करामात थी और सरखतीके 
विवाह तथा द्विरागमनर्म भी गोपाल भेयाका बड़ा हाथ 
था| दहेजकी सामग्री, अतिथियोंका स्वागत-सत्कार, सबकी 
सात्त्तिक प्रसन्नता आदिकी व्यवस्था सरखतीके पिता 
मतिमानकोी आश्रयमें डाछनेवाली थी। कहाँसे कैसे कब 
क्या होता था; इसका उन्हे पता ही नहीं छग पाता था । न 
मादूम कहाँसे उनके इतने कार्य-कुशल मित्र आ गये थे 
और इतनी सुमुखी-सयानी देवियों घरमे आ गयी थीं 
श्रीकीर्तिके काममें सहयोग देने । उन्हे पता नहीं था कि यह 
सब सरखतीके भैया गोपालकी कृपाशक्तिके खेल हैं । 


द्विरागमन हो गया । सरस्वती ससुरार चली गयी। 
गोपाल भेया गुप्तरूपसे बहिनकों पहुँचाने साथ गये और 
दोतीन दिन वहाँ रहकर उसे सान्त्वना देकर छौटे। 
सरखतीके पति सुदर्शन बढ़े ही सात्तिक प्रकृतिके साधु 
पुरुष ये | उनमें ज़गतुके छलछन्दका कही गन्ध-छेश भी 


द्द० 
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नहीं था | पिताका घर सम्पन्न था । माता-पिता निष्ठावाच्‌ 
घार्मिक थे। घरमे सब प्रकारते सुख था। सरखतीका 
जीवन बहुत आनन्दसे बीत रद्द था। गोपाठ मैया बीच- 
बीचमें आकर बहिनसे मिऊ जाया करते और बातों-ही- 
बातों्मे उसे उपदेश दिया करते तथा अपने स्वरूपका तत्त्व 
समझाया करते थे | 


एक दिन सरखतीने श्रीगोपाछजीसे कहा--“पमैंया ! 
मैं छोटी थी; तब तो कुछ समझती नहीं थी । ठुम्हारी 
छोटी-सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी छगती | पुजारीजी पूजा 
करते, तब मुझे ऐसा लगता; तुम मानो हँस रहे हो; वे भोग 
लगाते; तब मुझे लगता तुम खा रहे हो | मेरी बाल्सुलम 
श्रद्धा थी | फिर एक दिन जब मै पुजारीजीसे अड़ गयी कि 
आज तो में ही भोग छगाऊँगी, तब उन्होंने बहुत समझाया) 
पर मैंने अपना दठ नहीं छोड़ा; उस समय मुझको छगा-- 
तुम मानो पुजारीजीसे कह रहे हो कि 'सरखती भोग छगाना 
चाहती है तो तुम क्यों रोकते हो। मुझे इसके हाथका 
भोग ग्रहण करनेमे बड़ी प्रसन्नता है |? पता नहीं, उन्दोने 
तुम्हारी बात सुनी या नही) परंतु तुरंत ही मुझसे कह दिया 
कि तुम भोग छगाओ? और पता नहीं इतना कहकर वे 
क्यों बाहर चले गये | मैने भोग रकक्‍्खा | पर्दा लगाया | 
पर छुमने खाया नहीं | भेया | मुझे उस दिनकी बात 
अच्छी तरह याद है--जब में रोने छगी, तब तुम उसी 
मूर्तिमेसे प्रकट हों गये ओर मेरा रखा हुआ प्रसाद 
प्रसन्नतासे पाने छगे । मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई | 
इसके छः ही महीने बाद मेरे आग्रह करनेपर तुमने राखी 
बेधवायी मुझसे | इसके बाद तो छुम मुझसे बातचीत करने 
लगे | में जानती नहीं थी कि छुम कौन हो । इतना ही 
जानती थी क़ि मेरे भैया छगते हो। यही पुजारीजीने 
मुझको बताया था । माने कई बार मुझसे पूछा, पिताजीने 
भी कभी-कभी बात चढायी; पर तुमने मने कर दिया था, 
इससे मैंने'किसीसे कुछ भी नहीं कहा | तुम्हारे कहनेसे मैं 
यहाँ चली आयी | पर अब मेरे मनमे यह जाननेकी आ 
रही है कि वास्तवमें तुम कोन हो | माताजी, पिताजी तुम्हे 
भगवान्‌ कहते हैं । पुजारीजी भी भगवान्‌ ही मानते 
हैं। पर तुम मेरे माता-पिताके सामने मूर्ति ही बने रहते 
हो। मैया ! बताओ, क्या सचमुच तुम भगवान्‌, ही हो ! 
भगवान्‌ डी हो तो फिर मेरे भाई कैसे १ क्‍या मैं तुमको 
भाई न भा ! ऐसा तो सोचते ही मेरा मन जाने कैसा 


घबरा जाता है। भैया ! अपना रहस्य मुझे बताओं। आज 
मैं बिना जाने नहीं रहेंगी |? 


सरखती वहिनकी बात सुनकर गोपाल भैया हूँसे। 
बोले--“सरखती बहिन ! सचमुच मै तम्हारा भेया हूँ । यो 
तो में तारे ही संसारका बन्धु हूँ; पर तुम्हारा तो भाई ही 
हूँ । ठ॒म्हारा मेरे प्रति जो निशछलछ प्रेम है; उससे तुमने 
मुझकी सदाके लिये अपना भेया बना लिया है ) बहिन ! 
प्रेम आत्माका खरूपभूत गुण है--धर्म है। जेसे दूधकी 
सफेदी ओर अग्रिकी दाहिका-शक्तिका उनसे अभिन्न सम्बन्ध 
है; वैसा ही आत्माका अमिन्न सम्बन्ध प्रेमसे हे | परंतु 
बद्ध जीवका चित्त अशुद्ध होनेसे उसके प्रेमका विषय दूसरा 
होता है| वह अपने स्वरूप आत्मामें प्रेम न करके ठुच्छ 
और अनित्य भोग-पदार्थेमि--स््री३ पति) पुत्र, घन; मान) 
प्रतिष्ठा आदिमें प्रेम करता है और इन नश्वर पदार्थेसि प्रेम 
करनेके कारण ही बार-बार प्रवश्चित होता है | उसे इस 
प्रेमके परिणाममें निराशा, असफाछता, वियोग) मृत्यु, नाश 
ओऔर रोना-कराहना दह्वी मिलता है । पर,जब मेरी कृपासे 
जीवका चित्त शुद्ध द्ोनेपर अपने खरूपकी ओर दृष्टि 
जाती है; तव उसमें विद्युद्ध प्रेमकी स्फूर्ति होती है| तब 
वह आत्माकी ओर मुड्ता है; आत्मामे प्रेम स्थापन करता 
है, आत्माराम हो जाता है। तदनन्तर ही प्रेम-साधनाके 
बुलसे वह जान पाता है कि में ( भगवान्‌ ) ही समस्त 
आत्माओंका आत्मा हूँ; में ही सबका एकमात्र खरूपाश्रय 
हूँ | तब वह समझता है कि बस) एकमात्र भगवान्‌ ही मेरे 
प्रेमास्पद हैं । ऐसी अवख्ामे उसका चित्त मेरे ही दिव्य 
गु्णोक्री ओर आकर्षित हो जाता है; मेरे ही दिव्य सोन्दर्य- 
माधुर्यपर मुग्ध होता है और फिर वह समस्त जगतूमें और 
जगतूसे बाहर केवछ मुझको ही देखता हुआ मुझमें ही 
अपने प्रेमको मिला देता है | तब, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ-- 
इस तत्त्वका उसे मेरी कृपासे यथार्थ पता लग जाता है । 


“रखती बहिन ! तुम मुझे ठीक जानती नहीं कि मैं 
कौन हैँ, परंतु मुझसे प्रेम करती हो । मेरी त॒लनामें तुम्हारे 
मनमे न घरद्वार हैं, न माता-पिता हैं, न घन-ऐशखर्य हैं 
न मान-सम्मान हैं और न खग-मोक्ष ही हैं। ठग्धरा 
मुझमें इतना अपार अनुराग है | सो यद्द उचित 
ही है । इस बातको चाहे कोई जाने या न जाने; सबका 
प्रेम आत्मामें होता है और में तो आत्माका भी आत्मा 
हूँ । इसके सिवा जो मुझे एक बार देख छेता हैः वह 


# बहिन सरसखती * 


द्द१्‌ 








अनन्य प्रेम किये बिना रद ही नहीं सकता । मै हूँ ही ऐेसी है वह सदा मेरा ही रहता है । तुम्हारे सदश महान्‌ 


वस्तु | आत्माराम मुनि भी मेरे गुणोपर मुग्ध होकर मेरे 
प्रति अहैतुकी भक्ति करते हैं | यह प्रेम कोई इत्ति नहीं है; 
यह मेरी खरूप-शक्ति है| प्रेमइत्ति तो इसीका एक साधारण 
क्षुद्र प्रकाशमात्र है। भाईके पवित्र भावसे छुममे मेरे प्रति 
यह जो अप्रतिम प्रेम है, यह मेरे यथार्थ खरूपका शान 
हुमको अपने-आप ही करा देगा । 


धवस्तुतः मेरे खरूपका पता कोई भी पुरुषाथके द्वारा 
नहीं प्राप्त कर सकता । मेरा स्वरूप मन-बुद्धि वाणीके 
अगोचर है | मैं ही नित्य सत्य हूँ, सनातन हूँ पूर्ण हूँ 
और परात्पर हूँ । जो कुछ भी दृश्यवर्ग है; सब न तो 
मुझसे भिन्नरूपसे सत्‌ है ओर न वह शबश्शज्ञ या इन्द्रजालकी 
भाँति सर्वधा असत्‌ ही है । यह जो कुछ है; सब मे ही 
हूँ | पर जिस रूपमें यह दीखता है, उप्त रूपमे नहीं । 
इस हृश्यमे परिवर्तन होता है; परंतु प्रत्येक दृश्यक्री आइयें 
मैं नित्य सत्यरूपसे विराजित हैँ । यह परिवर्तन तो मेरा 
लीला-विछास है । प्रलयमे जगत्‌ मुझमें ही लीन होता है 
और सष्टिके आरम्भमें फिर मुझसे ही उद्भूत हो जाता 
है | अनन्त विश्वन्नझाण्ड सब मुझमे है, मै अनन्त विश्व- 
ब्रक्माण्डोमें हूँ । और मैं ही उनसे अतीत अचिन्त्यरूप हूँ । 
जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष है; जो कुछ जगत्‌ या 
जगदतीत है; जो कुछ भी “है? या भनहीं? है, सब मैं ही हूँ। मैं सदा 
अप्रकट हूँ ओर मित्य प्रकट हूँ । परमाणु-परमाणुमे मेरा 
ही नित्य आनन्दनृत्य चल रहा है। सुन्दर सुजन और 
भयानक संहार--सब मेरे ही छीलास्वरूप हैं | इतना सब 
होते हुए भी मैं तुम्दारा अपना ओर परम प्यारा गोपाल 
भैया हूँ ! छुम मुझे नित्य भैया मानो और मैं तुम्हें नित्य 
बहिन माँगा । 


देखो; तुम्हारा यह पति मेरा पुराना भक्त है | यह 
पहले अवन्तिकापुरीमे ब्राह्मण था । वहाँ भी शुम इसकी 
धर्मपत्षी थी और मेरी परम भक्ता थी । मेरे किसी छीला- 
सड्भेतसे तुम दोनेको फिर यहाँ जन्म लेना पड़ा | अब 
तुम दोनों मेरी भक्ति करते हुए सफलजीवन शेओगे 
और मेरे दुलभ परम धामकों प्रात्त करोगे | 


प्तुम निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता 


भाग्यशाल्यी भक्तोको, जो मेरे छिये सारे भोगोंकी 
आसक्ति भूलकर, सब कुछ त्यागकर मेरे ही हो गये हैं, 
मैं कभी नहीं छोड़ता-- 


विस्मृत्य सकलान्‌ भोगान्‌ मदर्थे त्यक्तनीवितान। 
मदात्मकान्‌ महाभागान्‌ कथ तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 


इतना कहकर गोपाल भैयाने सरसखतीके सिरपर हाथ 
रक्‍खा । हाथ रखते ही उसकी बुद्धिमे मगवानका तत्त्व- 
सखरूप प्रकट हो गया । कुछ ही क्षणोमें बुद्धि भी असमर्थ 
हो चली । अब आगेकी बात कोन बताये | मगवानके 
साथ सरस्वतीकी किस प्रकार केसी एकात्मता छुई, इसका 
किसीकों पता नहीं है। परंतु वह समाधिस्थ-सी हो गयी । 
श्रीमगवानका वरद हस्त उसके मस्तकपर है ओर वह जड 
पुत्तलिकाकी भोति निस्तब्ध--स्थिर है .। वह इस समय 
कहाँ थी; क्‍या अनुभव करती थी, अनुभव करनेवाली 
कोई सत्ता भी थी या नहीं) कुछ पता नहीं | पर जब कुछ 
देरके बाद वह जगी, तब देखा गया; उसमे अपूर्व 
विल्क्षणता थी । उसकी मुखाकृति ही बदल गयी थी । 
उससे मानो स्लिग्ध शीतल तेजोराशि तथा निमंछ शान्तिकी 
धारा प्रवाहित हो रही थी | भगवान्‌ उसकी ओर देखकर 
मुसकरा दिये ओर वह भी हँसने छगी | तदनन्तर भगवान्‌ 
अन्तर्घान हो गये | सरखती भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन और 
उपदेश ग्राप्त करके कृतार्थ हुई । 


इधर॑ भगवानने क्ृपापूर्वक सरस्वतीके पति सुदर्शनको 
भी कुछ ऐसी विचिच्न प्रेरणा की कि उसे अपने पूर्व-जन्मकी 
बात याद आ गयी ओर वह सबका मोह छोड़कर केवल 
भगवदाराधनमे छंग गया । अब तो श्रीगोपालजी उसके 
सामने भी प्रकट हो गये । दोनो पति-पत्नी एक ही साध्यः 
एक ही साधन ओर एक ही मार्गका अवरूम्बन करके 
भगवानके परम प्रेमी बन गये | अब उनके पास जो कुछ 
भी था; सब भगवानकी पूजाका उपकरण बन गया और 
वे जो कुछ भी करते; सब भगवत्परायण होकर मगवानकी 
पूजाके लिये ही करते | उनका अछग काई काम रह ही 
नहीं गया | इस प्रकार भगवद्धक्तिसे ओतप्रोत मगवन्मय 
जीवन बिताकर वे मगवानके परम धामकों प्राप्त हुए । 
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भक्तिमती कुंअर-रानी 


कुअर-रानी संभ्रान्त राजपूत माता-पिताकी एकमात्र 
छड़ेती सन्‍्तान थी। सम्पन्न घर थः माता-पिता बहुत ही 
साधु-स्वमावके तथा भगवद्धक्त थे | कुअर-रानीके अतिरिक्त 
उनके कोई सन्तान नहीं थी इसलिये माता-पिताके सम्ष 
स्नेह-सोहार्दकी पूर्ण अधिकारिणी एकमात्र कुँअर-रानी ही 
थी। वह बहुत ही प्यार-दुलारसे पाली-पोसी गयी थी। 
उसने जैसे माता-पिताके स्नेहको प्राप्त किया, उसी प्रकार 
उनकी साधुता तथा भगवद्धक्तिका भी उसके जीवनपर काफी 
असर हुआ । वह लड़कपनसे ही भगवानके दिव्य सौन्‍न्दर्य- 
माधुयंमय स्वरूपका ध्यान किया करती और भगवानका 
मधुर नामकीतन करते-करते प्रेमाभु बहाती हुई बेसुध हो 
जाती । माता-पिताने चोदह बर्षकी उम्रमे बड़े उमंग-उत्साह- 
के साथ उसका विवाह कर दिया | कुँअर-रानी बिदा होकर 
ससुराल गयी । विधाताका विधान बड़ा विचित्र होता है। 
उमी रात्रिको उसके माता-पिताने भगवानके पविन्न नामका 
कीर्तन करते हुए विषृचिका रोगसे प्राण त्याग दिये । कुँअर- 
रानीको पॉचवे दिन एक कासीदने जाकर यह दुः्खग्रद 
समाचार सुनाया | वह उसी दिन वापस छोटनेवाली थी 
और माता-पिताके भेजे हुए किसी आदमीकी प्रतीक्षा कर 
रही थी। उसके बदले माता-पिताका मरण-संबाद छेकर 
कासीद आ गया | अकस्मात्‌ मा-बापके मरणका समाचार 
सुनकर कुँअर-रानी स्तब्ध रह गयी | उसको बड़ा ही दुःख 
हुआ, परंतु छड़कपनमे प्राप्त की हुईं सुत्‌-शिक्षाने उसे घैय॑का 
अवलम्बन प्राप्त करनेमें बड़ी सहायता की । उसने इस 
दुःखकों भगवानका मद्ललविधान मानकर सहन कर लिया 
ओर पीहर जाकर माता-पताके भ्राद्धादिको भलीमॉति सम्पन्न 
करवाया । माता-पिताके कल्याणार्थ अधिकांश सम्पत्ति 
सयोग्य पात्रोंको दान कर दी तथा शेषकी सुव्यवस्था करके 
बह ससुशल छौट आयी | 


उप्तके पति सॉबतर्सिह बहुत ही सुशील धर्मपरायण 
तथा साघु-स्वभावक्रे थे; इससे उसके मन सनन्‍्तोष 
या | परंतु विधाताक़ा विधान कुछ दूसरा ही था । 
छः ही महीने बाद सॉप काटनेसे उनकी भी मृत्यु हो गयी | 
घरमें रह गये बूढ़े सास-ससुर और विधवा कुँअर-रानी ! 
कुअर-रानी अभी केवछ चौदह वर्षकी थी | इस भीषण 
बज़पातने एक बार तो उसके दृदयको भयानकरूपसे दहला 


दिया; परतु कुछ ही समय बाद भगवत्कृपासे उसके हृदयमें 
स्वतः ही ज्ञानका प्रकाश छा गया | उस प्रकाशकी प्रभामयी 
किरणने जगतके यथार्थ रूप; जागतिक पदाथों और 
प्राणियोंकी अनित्यता, क्षणभद्गुरता तथा दुःखरूपता, मानव- 
जीवनके प्रधान उद्देश्य, मनुष्यके कतंव्य, मनुष्यको प्राप्त 
होनेवाले मस्त सुख-दुःखोंमे मड्लमय भगवानकी मन्लल- 
मयी कृपा और भगवानकी शरणार्गात तथा भजनसे ही समस्त 
दुःखोंका नाश तथा नित्य परमानन्दस्वरूप भगवानकी प्रासि 
होती है--इन सारी चीजेंके प्रत्यक्ष दर्शन करा दिये। 
उसका दुःख जाता रहा | जीवनका लक्ष्य निश्चित हो गया 
और उसकी प्राप्तिके लिये उसे प्रकाशमय निश्चित पथकी 
भी प्राप्ति हो गयी ! 

कुँअर-रानीने इस बातको भलीमॉंति समझ छिया कि 
मनुष्य-जीवनका परम और चरम लक्ष्य भगवत्याप्ति है। 
नारी हो या पुरुष--जीव सनुप्ययोनि प्राप्त करता है 
भगवानको पानेके लिये ही; परंठु यहों विषयभोर्गकि प्रमसे 
भासनेवाले आपात्तरमणीय सुखेंमि इस लक्ष्यकों भूलकर 
विष्यसेवनमें फैंस जाता है ओर फलतः कामनाकी परवशता- 
से मानव-जीवनको पापोके संग्रहमे लगाकर अधोगतिमे चला 
जाता है | विषय-सेवनसे आसक्ति ओर कामनादि दोष बढ़ते 
हैं ओर इसीलिये बुद्धिमान्‌ विरागी पुरुष विषयोंका स्वेच्छा- 
पूर्वक त्याग करके संन्यास ग्रहण करते हँ---यद्यपि विवाह- 
विधान भी कामनाकों संयमित करके भगवस््याप्तिके मार्गमें 
अग्रसर होनेके लिये ही है | उसका भी चरम उद्देध्य 
विषयोपमोगमे अनासक्त शेकर मगवान्‌की ओर छगाना ही 
है। इसीलिये ग्हस्थीकों भगवानका मन्दिर ओर पतिको 
भगवान्‌ मानने तथा णहकारयंकों भगवत्सेवाके भावसे करनेका 
विधान है । इतना होनेपर भी सघवा स्रियोक्ो विभयसेवनकी 
सुविधा होनेसे उनमे विषयासक्तिका बढ़ना सम्भव है । 
विधवाजीवन इस दृष्टिसे सर्वथा सुरक्षित है। यह एक प्रकारसे 
पवित्र साधुजीवन है, जिसमे भोगजीवनकी समाप्तिके साथ ही 
आत्यन्तिक सुख और परमानन्दस्वरूप मगवानकी प्राप्ति 
करानेवाले आध्यात्मिक साधनोंका संयोग स्वतः ही प्रात्त हो 
जाता है | कामोपभोग तो नरकोमें ले जानेवाछा ओर दुःखों- 
की प्राप्ति करानेत्राला है। भोगेंसि आजतक किसीको मी 
परम शान्ति, शाश्वत सुख या भगवानकी प्राप्ति नहीं हुई ! 


के भक्तिमती कुअर-रानी * 
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यह सब सोचकर क्ुअर-रानीने मन-ही-मन कहा--मुझे 
यदि भोग-जीवनमे ही रहना पड़ता तो पता नहीं आगे 
चलकर मेरी क्या दशा होती | बच्चे होते, उनमे मोह होता; 
मर जाते; दुःख होता; कामनाका विस्तार होता, चित्त 
मोहजाऊमे फेंस जाता और दिनरात नाना प्रकारकी चिन्ता- 
ज्वाछाओंमे जछना पड़ता । मनकों प्रपशञ्चके अतिरिक्त 
परमात्माका चिन्तन करनेका कभी शायद ही अवकाश 
मिलता | भगवानकी मुझपर बड़ी ही कृपा है जो उन्होंने 
मुझकी अनायास ओर बिना ही मॉंगे जीवनको सफल बनाने- 
का सुअवसर दे दिया है। पशुकी भाँति इन्द्रिय-मोगोंमे 
स्वी-पची रहनेकी इस पविन्न जीवनसे क्‍या तुलना है। 
भगवानूते मुझ ड्ूबती हुईको उबार लिया । धन्य है 
उनकी क्ृपाको 


उसने सोचा) मनुष्य भ्रमसे ही ऐसा मान बैठता है 
कि भगवानूने अमुक काम बहुत बुरा किया । वास्तवमे ऐसी 
बात नहीं है। मद्डलमय भगवान्‌ जो कुछ भी करते है, 
हमारे मड्लछके लिये ही करते है। समस्त जीवोपर उनकी 
मज्ठमयी कृपा सदा बरसती रह्ती है । उनकी मद्भठमयता 
और इपाछुतापर विश्वास न होनेके कारण ही मनुष्य दुखी 
होता, अपने भाग्यको कोसता और भगवानपर दोषारोपण 
करता है | फोड़ा होनेपर उसे चीर देना; विषमज्वर होनेपर 
चिरायते तथा नीमका कड़वा ववाथ पिछाना और कपड़ा 
पुराना एवं गंदा हो जानेपर उसे उतारकर नया पहना देना 
जैसे परम हितके लिये ही होता है; वैसे ही हमारे अत्यन्त 
प्रिय सासारिक सुखोंका छीना जाना) नाना प्रकारके दुःखों- 
का थ्राप्त होना और शरीरसे वियोंग कर देना भी मद्भलमय 
भगवानके विधानसे हमारे परम हितके लिये ही होता है । 
हम अपनी बेसमझीसे ही उसे भयानक दुःख मानकर रोते- 
कल्पते हैं | इन सारे हृश्योंके रूपमे, इन सभी खॉरगगोंको 
धारण करके नित्य नवसुन्दर; नित्य नव्मघुर हमारे परम 
प्रियतम भगवान्‌ ही अपनी मज्जञछमयी लछीजां कर रहे हैं, 
इस बातको हम नहीं समझते । रोने-कराहनेकी भयानक 
लीलाके अंदर भी वे नित्य मधुर हँसी हँस रहे है, इसे हम 
नहीं देख पाते, इसीसे बाहरते दीखनेवाले दृश्यों और 
खोगोकी भीषणताकों देखकर कॉप उठते है । 


दुशखके रूपमें भगवानका विधान ही तो आता है और 
बह विधान अपने विधाता भगवानूसे अभिन्न है। साराश यह 








दैद्रे 


कि भगवान्‌ ही दुःखके रूपमें प्रकट हैं | ओर वे इस रूपमें 
प्रकट हुए हैं हमारे परम कल्याणके लिये ही । 

अहा ! मुझपर भगवानकी कितनी अकारण करुणा है 
जो उन्होंने मेरे सारे सासारिक झंझटोंकोी, विषयोंमे फेंसाने- 
वाले सब साधनोंको हटाकर मुझकों सहज ही अपनी ओर 
खीच लिया है| मुझे आज उनकी अहैत॒ुकी कृपासे यह स्पष्ट 
दीखने लगा है कि समस्त सुखोंके भण्डार एकमात्र वे 
श्रीमगवान्‌ ही हैं | विष्रयोगे सुख देखना और विषयमोर्गोसि 
सुखकी आशा रखना तो जीवका महामोंह या भीषण भ्रम 
है । आज भगवानले कृपा करके मेरे इस महामोहको मार 
दिया और भीषण भ्रमकों भंग कर दिया है! यह क्‍या 
मुझपर उनकी कम कृपा है ? वे कृपांसागर है) कृपा ही 
उनका खभाव है; वे नित्य कृपाका ही वितरण करते हैं। 
धन्य है | अब तो बस मै केवछ उन्हीका चिन्तन करूँगी; 
उन्हींके नामको सदा रहूँगी। बृद्ध सास-ससुरके रूपमे भी 
उन्हीके दर्शन करूँगी। मगवानका मजन ही तो मानव-जीवका 
प्रधान धर्म है। जिसके जीवनसे मजन नही) वह तो मनुष्य- 
नामधारी पश्ु या पिशाच है | मानवताका विकास--प्रकाश 
और प्रसार तो भजनसे ही होता है। दिन-रात प्रभुका मधुर 
स्मरण करना और दिन-रातकी प्रत्येक चेशका प्रभुकी पूजा 
तथा प्रसन्नताके लिये ही किया जाना भजन है | इस प्रकार 
विवेक, विचार और निश्चय करके परम भाग्यवती कुँअर 
रानी मगवानके नित्य भजनमे छग गयी ! 
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कुंअर-रानी दुद्ध सास-ससुरकी भगवद्धावसे सेवा करने 
छगी | छोटी उम्र होनेपर भी उसकी सच्ची भक्तिमावनाकी 
प्रताप इतना बढ़ा कि आम पासके छोग ही नहीं? गॉवमरकै 
नर-नारी उसके परम पवित्र तथा परम तेजस्वी जीवनसे 
प्रभावित होकर भगवान्‌क्री ओर लग गये | वह उस गॉबिके 
छोगोके लिये मानों मवस्तागरसे तारनेवाला जहाज हीं 
बन गयी । 

उसकी जीवनचर्या बड़ी ही पवित्र ओर आदर्श थी। 
उसने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया | वह सदा साढ़ 
भोजन करती । सादे सफेद कपड़े पहनती | सिरके केश 
मुंडवा दिये । आभूषणोंका त्याग करके तुलूसीकी मारता 
गलेमे पहन ली । मस्तकपर गोपीचन्दनका तिलक करती | 
रातकों काठकी चौकीपर धासकी चटाई बिछाकर सोती | 
जाड़ेके दिनोंमे एक कम्बल बिछाती और एक ओदढती। 
राजिकों केवछ चार घंटे सोती | प्रातःकाल सूर्योदयसे बहुत 
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पहले उठकर ख्ानादिसे निवृत हो सासससुरकी सेवामें 
छग जाती । मुँहसे सदा भगवानका नामोचारण होता रहता ओर 
मनमे सदा भगवानकी मधुर छविका दर्शन करती रहती । गीता; 
रामायण ओर भागवतका पाठ तथा मनन करती । दिनमें 
अधिकाश समय मोन रहती । नियत समयपर सास-ससुरको 
प्रतिदिन श्रीमद्धागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा 
उनके अर्थकों समझाती। उसके सत्सड्जमे गॉवके छोग 
भी आते, जो बहोंसे सुख-दान्ति अदान करनेवाले अत्यन्त 
पवित्र मधुर अम्ृतकर्णोकों लेकर छोटते। जैसा उसका 
उपदेश होता, वेसा ही उसका जीवन भी था । तपस्या; 
विनय; प्रेम सनन्‍्तोष, भगवद्धक्ति; विरक्ति एवं देवीसम्पत्ति 
आदि सब मानो उसमे मूत्तिमान्‌ होकर रहते थे। उसे 


# प्रभु-पंद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 


देखते ही देखनेवालेके मनमे पवित्र मातृभाव तथा 
भगवद्धाव उदय होता | वह अपने घरका सारा'काम अपने 
हार्थों करती | घरमें कुओं था उससे स्वयं पानी भरती 
खये झाड़ ठगाती। बर्तन मॉजती। कपड़े धोती। रसोई 
बनाती) भगवानकी सेवा करती और सास-ससुरकी सेवा 
करती । उसका जीवन सब प्रकारसे सात््विक और आदर्श 
था | इस प्रकार सास-ससुर जबतक जीवित रहे; तबतक वह 
पूर्ण सपमित जीवनसे धरम रहकर उनकी सेवा करती रही 
ओर उनके मरनेपर यह सब कुछ दान करके श्रीवृन्दावन- 
घाममें चली गयी एवं वहाँ एक परम विरक्त संन्यासिनीकी 
भांति कठोर तपस्या तथा भजनमय जीवन बिताकर अन्सतर्में 
भगवानको प्राप्त हो गयी ! 





प्रेमिणी हसीना ओर हमीदा 


सुदूर अरबदेशमें खस नामक एक संग्रान्त कुठम्ब था। 
उसका सरदार व्यापारचतुर ओर स्ंनिधिसम्पन्न पुरुष था | 
उसके हसीना नामकी एक सुशीछा, स्वभावतः मधुरमाषिणी 
कन्या थी | इस हसीनाकी एक समवयस्का हमीदा नामकी 
सखी थी; जो उसके प्रत्येक रहस्यते अवगत थी । प्रति 
सायंकाल ये दोनों समीपवर्ती रम्योद्यानमें जाकर पुप्पचयन 
करतीं, मीठे मीठे फल खाती ओर बाल्सुलम क्रीड़ा किया 
करती थीं; ततश्चात्‌ गहमें आकर अपने सुयोग्य पिताके 
मुखसे (अमरिल केस? नामक धर्मग्रन्थको प्रेमपूर्वक सुना करती 
थीं। इस प्रकार इन दोनोंके मनोंमिं बाल्यकालसे ही ईश्वरानु- 
राग उत्पन्न होने छगा था | एक समय संसार-भ्रमण करते हुए, 
कोई दृरिचरणानुरागी भारतीय संत अरबदेशमे जा पहुँचे; वहाँ 
भाग्यवश उनकी भेंट हसीनाके पितासे हुई । संतने उसका 
सत्कार स्वीकार किवा ओर वहाँ सत्सद्ष होने छगा। बात 
ही-बातमें उन्होंने परम रमणीय त्रजधामकी महिमाके साथ ही 
उृन्दावनविद्वारीके परमोत्क्ृष्ट देवदुलंभ रहस्यका वर्णन किया | 
इसीना भीतर बैठी हुई यह सब सुन रही थी | उसपर इस 
मधुर चर्चाका बड़ा प्रभाव पड़ा | महशत्माजीने अन्यत्न प्रस्थान 
किया । इधर हसीनाके ृदयसागरमें प्रेम-तरज्ञं उठने लगीं; 
यह सोन्दर्य-माधुय्य-सुधा-रस-सागर सच्चिदानन्दघन श्रीनन्दनन्दन - 
के सुन्दर दर्शनोंके लिये व्याकुल हो उठी । दिन-रात उन्हीं- 
का ध्यान; उन्हींका चिन्तन [ पिताने उत्की यद्ध दशा देखकर 
एक दिन अत्यन्त प्रेमसे पूछ--“बेटी ! तुझे क्या हो गया 


है! न तुझे गरमीकी चिन्ता और न वर्षाका शान) न भूख 
और प्यास । तेरा यह शरीर कितना दुबंछ हो गया है ! कोई 
प्रेतब्राधा तो नहीं है !? पिताके वचन सुनकर हसीनाने केवल 
इतना ही कहां--“जबसे वे रसिकशिरोमणि संत भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके मधुर गुणानुवाद सुना गये हैँ; तबसे उर्नहीं 
( श्रीकृष्ण ) के दर्शनके लिये मेरा चित्त व्याकुछ हो रहा है; 
मुझे दिन-रात उन्हींका ध्यान है। मेरा एक-एक क्षण उनके 
दर्शनके ब्रिना युगके समान बीत रहा है | अब तो जब उन 
इयामसुन्द्रके दर्शन होंगे; तमी मेरी आत्माको प्रसन्नता होगी। 
अतण्व पिताजी ! आप इस शरीरको भारतवर्षान्तर्गत दिव्य 
श्रीडन्दावनधामर्मे शीघ्र पहुँचा दीजिये,अन्यथा मेरे प्राण अब 
शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं |? 

उस समग्र धर्मके नामपर कोई दुराग्रह नहीं था । 
हसीनाके पिताने अपनी पुत्नीकी अमिडाषाका अमिनन्दन 
किया और कहा कि “अच्छा सज्ञ मिलते ही हम उुम्हें वहाँ 
भेज देंगे । 

भाग्यवश उन्हीं दिनो एक काफिछा ( व्यापारी यात्रियों 
का समूह ) वगदादको जा रहा था; इसीनाके पिताने सोझ-- 
यह अच्छा अवसर हाथ आया। हसीनाकी उसके माई अब्दुल्ला 
ओर सखी हमीदाके साथ भेजनेकी तैयारियों होने छरगीं | 
दोनों कन्याएँ अपने-अपने पिताका चरणस्पश करके और उनसे 
आशीर्वाद प्राप्तकर अपने प्राणोंके प्राण श्रीकृष्णके दर्शनाथ 
अत्यन्त इर्षपूवक उस काफिलेके साथ चलीं । यहीं रास्तेमें 


# प्रेमिणी हसीना ओर हमीदा * 


द्द्५ 
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एक नदीतटपर उन छोगौने डेरा डाछा। दिन सुन्दर शरद्‌ 
ऋतुके थे; परमाहादिनी चन्द्रज्योत्त्ता खिल रही थी; अनेक 
प्रकारके वन्य कुसुमोंके सौरमसे मन प्रसन्न हो रहा था; जहाँ 
देखिये, वही आनन्दमय दृश्य दिखलायी देता था। उस 
समय ये दोनों सखियोँ उस तरद्विणीके तटपर एकान्त स्थानमे 
प्राकृतिक छठा देखने चडी गयी | सुन्दर छता और मनोदर 
वृक्षोको देखकर उन्हें ब्रजअछताओंका स्मरण हों आया | 

हसीनाने अपनी प्रिय सहेली हमीदासे कहा कि “एक बार इस 

एकान्त स्थठमे, जहाँ चारो ओर शान्तिका साम्राज्य है; 

कृपा करके उन संतके द्वारा सुनाया हुआ ब्जकी शोमाका मंघुर 
वर्णन तो करों । अद्या हा ! यही वह शरद्‌ थी, जब परमानु- 
रागिणी महामागा वजगोपिकाओके सक्छ सदनसोहन श्रीकृष्णने 
रासेश्वरी श्रीराघिकाकों साथ लेकर महारास किया था |? उस 
हमीदाने; जो भावुकताकी मूर्ति ही थी; श्रीकृष्णके अज्ञ अनज्ञकी 
छवि और परम गुप्त गोलोककी अनन्त माघुरीका विशद वर्णन 
जिस समय किया; उत्त समय वे दोनों तन्‍्मयताकी अवस्थाको 
प्राप्त होकर मानो स्वयं ही उस रासकी नटी हो गयीं । सम्पूर्ण 
दृश्य उनके नेत्नोंके सम्मुख नाचने छगा । वे देखती कया हैं 

कि प्रेमामृतमहासिन्धुस्वरूप सोन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्‌ 
नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र रासेश्वरी ज्योतिमंयी महाशक्ति 
श्रीराधिकाजीके साथ उमी सुन्दर माधुरीकुञ्ञमे विराजमान 
हैं | नव-नीछ-नीरद-वर्ण है; कटिमें सुन्दर काछनी काछे 
हैं, कानोमे सुन्दर कुण्डऊ हैं, गडेमें दिव्य पुष्पोकी, रत्नोकी 
और मुंजाओंकी माछाएँ छुशोमित हैं.। मिर॒पर मयूरपिच्छका 
मनोटर मुकुट है; घुँघराडी काडी अठ्काव्ी श्रमरपंक्तियोँ- 
की शोमाको परास्त कर रही है । अधरपल्लवपर मुरठी शोभा 
पा रही है। करोड़ो-करोड़ो कामदेवोंकों लज्ञित करनेवाली 
युगछ-सरकारकी रूपमाथुरी है। श्रीराधिकाजी सर्वाइ्डसुसजित 
हैं। नील वस्त्र धारण किये हुए हैं । परम भाग्यवती ब्रज- 
वनिताएँ उनकी सेवामे संछम तथा उनके योगिदुर्लभ दर्शन पाकर 
आनन्दविहल हो रही हैं | दोनों सखियोने प्राणप्रियतमका 
मानस दर्शन किया और तदाकारद्वत्ति होकर उसीमे स्थित हों 
गयी । उस समय उन्हे बहिजिंगत्‌का ध्यान ही नहीं रहा | 


इधर ये दोनों परमहंसोचित ध्यानमें निमझ थीं, उधर 
काफिलेका समाचार पाकर एक बहुओंका दल अख्न-शत्त्र 
लिये उस काफिलेपर टूट पड़ा | दोनों पश्षोंमें बहुत देरतक 
युद्ध होता रहा। डाकुओंने व्यापारियोंका बहुत-सा भाग नष्ट 
कर दिया ओर उनका घन छीनकर इधर-डघर वे छिप रहे । 


केवछ हसीनाका भाई ओर कुछ स्त्रियों हो शेष बर्ची । इन 
लोगोंका क्रन्दन सुनते ही उन दोनोकी समाधि भग हुई । 
वे तुरंत ही उस स्थानपर पहुँचो, जदोंकी एथ्वी हृत्याकाण्डसे 
रक्तरक्चित हो रही थी। ये सोचने छमा--हे भगवन्‌ | इतनी 
ही देरमे यह क्या हों गवा, हमछोगोपर देवकी यह केसी 
अकृपा | परतु ईश्वरफ़ी छीठा तो विचित्र होती है। इसीमें 
उनका ढित निहित था ! उन डाकुआमे दो-चार वहीं पास 
ही खड़े थे; इन दोनों सुन्दरियाको देखकर उनके मेँहमे 
पानी भर आया । वे परस्पर कहने छगे, “अहा ! सर्वोत्तम 
धन तो यही है । इन दोनोको लेकर बगदादमे बेचेंगे; इनकी 
कीमत भी खूब मिलेगी ।? उन्होंने इन दोनों अबल्ाओंकों 
हठात्‌ पकड़ छिया और हाजियोका वेष बनाकर वे इधर-उधर 
चकर लगाने लगे | हसीनाने किसी युक्तिते एक माहिनके 
द्वारा अपनी विपत्तिका समाचार उप्त देशके खछीफाकों 
लिख भेजा | खडीफाने वह पत्र पाकर तत्काक उन 
छप्नत्रेषधारियाकों पकड़ मैंगाया ओर उन दोनोंका उद्धारकर 
महरमे भेज दिया । बेगमने उनकों देखकर अत्यन्त 
स्‍्नेहसे उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोदमे 
बिठाकर पूछा--'बेटियो ! ठुमपर क्या आपत्ति आयी 
है ! तुम्हारा कहों जानेका विचार था ? यहाँ केसे आ पहुँची !? 
उन्होंने अपनी बीती हुई सारी घटना आधद्योपान्त कह सुनायी । 
उस करुणकथाकों सुनकर बेगमका हृदय पसीज गया | बेगमने 
उन्हे घर लौट जानेको कहा; पर उन्होंने कहा कि “हमारा 
मन तो श्यामसुन्दरके लिये उन्‍्मत्त हो गया है। इससे अधिक 
विपत्तियोँ आयेगी तो उन्हे भी हम सह लेगी, पर बन्दावन' जरूर 
जायेंगी ।? उनको अयने पिद्धान्तपर अटल देखकर सद्दृदया 
बेगमने उन दोनों कुमारियोकों युद्धविशारद सिपाहियोकी 
रक्षामे ब्जभूमिको पहुँचा दिया । वे दोनो वहां पहुँचकर 
किसी एक मन्दिरके द्वारपर आयी । उन्होंने उस भूमिको 
प्रमाम किया, देहछीपर मस्तक रक्खा और भीतर चौके 
प्रवेश किया । इतनेमे किसी व्यक्तिने धुजारीकों समाचार 
दिया । वह आकर देखता है कि दो यवनकन्याएँ मन्दिरके 
प्राक्लणमे आ गयी है; वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टिसे देखता 
हुआ बोंझा--धपुमत्गेग कौन हो १ इस मन्दिरमे तुम्हारा 
क्या काम है १ तुमलछोगोंने सारा मन्दिर अपवित्र कर दिया | 
निकल जाओ बाटर !! वे बेचारी इस अम्िमूर्ति पुजारीकों 
देखकर सहम गयीं । पुजारीसे उन्होंने बहुत कुछ अनुनय- 
विनय की) परंतु जब पुजारीने नहीं माना; तब वे बेचारी 
दुखी होकर लोट गयी; परंतु .उनका मन तो श्रीकृष्णकी 


द्द्द 
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रूपमाधुरीमें लगा था । काल्न्दीके कूलपर पहुँचकर एक 
कदम्ब-वृक्षकी छायामें बेठकर दोनों अपने प्यारे श्रीकृष्णका 
चिन्तन करने लगीं | दिन बीत गया; रात हो गयी) सब लोग 
अपने-अपने घरोंमे जाकर सो गये | आधी रातका समय हो 
गया | इतनेमे वे देखती हैं कि यमुनाजीमे एक सुन्दर नोका 
चली आ रही है, जिसमे श्रीराधिकासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
विराजमान हैं | सड्डमे कुछ सखियाँ चमर-छत्र, मोरछड आदि 
लिये अपनी-अपनी सेवामे ममग्म हैं | नौका आकर किनोरे 
लगी । उसमेसे एक सखीकी दृष्टि इन दोनों कन्याओंपर पड़ी) 
उसने नीचे उतरकर हमीनासे पूछा--५अहो ! तुमछोग 
अर्धनिशामे यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो १ तुम कौन हो ! 
यह तुम्हारे साथ कौन है ? किस देशसे आयी हो १ तुम्हारा 
क्या मनोरथ है ?? हमीदाने विनम्न प्रणाम करके उस सखीसे 
कहा कि “हम दोनों अभेप केश सहन करती हुई अरब- 
देशसे चृन्दावनका माहात्म्य सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दर्शन करने इस ब्जभूमिमे आयी हैं | मेरा नाम हमीदा है 
यह मेरी स्वामिनी हसीना है । इनके पिता एक दिन अपने 

महलमे बेंठे हुए. थे; वहाँ भारतवर्षके कोई महात्मा घूमते 
हुए. जा पहुँचे । उन्होंने अखिल्ब्रह्माण्डनायक, नटवर, 


त्रिभुवनसुन्दर नन्‍्दनन्दनकी छबिका वर्णन किया | उसे सुनते 
ही हमलोगोंकी दशा विचित्र हों गयी और किसी तरह हम 
यहाँतक पहुँच गयी | अब यह तो बतलाइये कि वे दीनानाथ 
हमलछोगोंको दर्शन देकर कब कछूंतार्थ करेगे ?? तत्काल ही उस 
सखीने उनकी सरल्ता और सत्य स्नेहपर मुग्ध होकर उनसे 
कह्द कि थ्ये जो मणिसंयुत स्वर्णरचित मिंहासनपर विराजमान 
हैं, यही श्रीश्याममुन्दर हैं ओर इनकी बायी ओर परम सुन्दरी 
मद्दारानी श्रीराधिकाजी हैं | इन दोनके चारों ओर ये 
ललितादि सखियाँ अपने-अपने सेवा-कार्यमें संल्म है। 
ये दीनदयाल हैं | पदले अपने भक्तोंकी परीक्षा कर लेते हैं; 
तब समय आनेपर तुरंत स्वयं ही सहायताके लिये दौड़ 
आते हैं | ठुमछोगोंका सम्पूर्ण इत्तान्त इन्हें ज्ञात है। 
इसीलिये तुमपर प्रसन्‍न होकर ये तुम्हे दर्शन देनेके 
लिये ही पघधारे हैं।! इतना कहकर वह सखी उन 
दोनोंको श्रीकृष्ण और श्रीराधिकाके चरणकमलॉके समीप 
ले गयी; दोनों दोनोंके चरणोपर छोट गयीं। जीवनकी सुख 

साध पूरी हुई, जीवन-जन्म सार्थक हो गया । फिर वे दोनों 
आवागमनसे रहित होकर निकुञ्नविहारीके नित्य विहारमें 
सम्मिलित हो गयीं ! 
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भक्तिमती चन्द्रलेखा 


पश्चिमोत्तर प्रदेशमें एक जमींदारके घर चन्द्रढेखाका 
जन्म हुआ था | चन्द्रेखा जब नन्दही-सी बालिका थी; तभी 
उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खिंच जाता था। 
उसकी घीरता। गम्भीरता, सौम्य ख्वमाव) मृदु-मधुरमाव५ 
जान्ततवृत्ति, मुतकराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा 
कोई नहीं था; जो उससे स्नेह किये त्रिना रह सकता | उसकी 
उम्र अभी पॉच-छः वर्षकी थी ओर वह सबके लिये खिलोना 
बनी हुई थी। 

एक दिन चन्द्रलेखाके घर एक साधु आये। चन्द्र- 
लेखाके भक्त पिताने उनका भछठीमोति सखवागत-सत्कार किया | 
साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बेठे | उनके पास 
एक सुन्दर शाल्ग्रामका विग्रह था | चन्द्रढलेखा उनके पास 
जाकर बैठ गयी और मगवानकी पूजा देखने छगी | सरल 
हंदयकी बालिका थी; उसके मनमें आया--भमें भी इसी 
प्रकार भगवानकी पूजा करूूँगी? ओर उसने साधु महाराजसे 
बड़ी ही मीठी वाणीमे कहा--महाराजजी ! ऐसा एक 


भगवान्‌ मुझको भी दीजिये। आपकी ही भांति में भी 
उसकी पूजा कररूँगी--नह॒लाऊँगी, चन्दन लछगाऊँगी, कपड़े 
पहनाऊँगी; माला चढ़ाऊँगी, खिलाऊँगी, आरती उतारूँगी; 
फिर सुलाऊँगी और जब मैं अकेली रहूँगी, तब खूब प्यार- 
दुलार करूँगी--जैसे मेरी मा मेरा किया करती है ।? 
शिशु-वालिकाकी मोली बातें सुनकर साधु महाराजको 

हँसी आ गयी । उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया 
और कह दिया कि थ्ये ही भगवान्र्‌ हैं। इनका नाम 
सिलपिल्ले है |! बस, अब तो चन्द्रढेखाके आनन्दका पार 
नहीं रहा | वह अपने सिझूपिल्ले भगवानकी सिरपर रखकर 
चली गयी और आनन्दमें मतवाली होकर नाचने छगी। 
साधु महाराज चले गये; परंतु चन्द्रढेखाको जो भगवान्‌ 
ओर उनका मन्त्र मिल गया; वह उन्हींकों छेकर मस्त हो 
गयी । पिताजीने एक सिंहासन बनवा दिया; माताने पूजाका 
सामान मेगवा दिया | सुछानेके लिये एक सुन्दर पिठारी 
बनवा दी | चन्द्रढेखाका भगवत्यूजन ओर सिलपिल्ले मन्त्र- 


ला 
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का जप निरन्तर चलने छगा | माता-पिता तथा अड्जोसी- 
पड़ोती उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते | पर चन्द्रलेखा 
किमीकी ओर न ताककर तद्गतचित्तसे पूजामें छगी रहती । 
उसकी आँखोंसे निरन्तर प्रेमाश्रु बहते रहते ! 

काल तो कभी रुकता नहीं, देखते-देखते चन्द्र- 
ढेखाकी उम्र विवाहके योग्य हो गयी | पिताने योग्य वर 
ढूंढुकर सम्बन्ध कर दिया । बारात आयी। विधि- 
पूर्वक विवाह हो गया । चन्द्रलेखाकों मॉति-मॉतिके बस्ना- 
भूषणोंसे सजाकर और बहुत-सा दहेज देकर पिताने ऑँदू 
बहाते हुए विदा कर दिया । वह पालकीपर सवार हो गयी 
ओर अपने प्यारे सिलपिल्ले भगवानकी पिठारीको आदर- 
पूर्वक पालकीपर पघरा लिया | चन्द्रेखाने बात-ही बातमें 
यह सुन लिया थी कि उसका पति हरिविमुख है । इससे 
उसको बड़ा दुःख हो रहा था; परंतु “भगवान्‌ मेरी निश्चय 
ही सहायता करेंगे! इस विश्वासकों लेकर वह रोती हुई 
समुरालके लिये विदा हो गयी | 

रास्तेमे नदीके तटपर बारात ठहरी । पालकी भी 
ठहरायी गयी । इसी अवकाशमे चन्द्रढेखाका पति अपनी 
नवविवाहिता पत्नीका मुख देखने और उससे दो-एक मीठी 
बात करनेके लिये पालकीके पास आया | चन्द्रलेखाके 
मनमें बड़ा क्षोम था | वह तो अपना तन-मन-जीवन 
श्रीमगवान॒के अपंग कर चुकी थी । उसने रोते-रोते 
कहा--“स्वामिन्‌ ! मेंने सुना है आपका मेरे श्रीहरिके प्रति 
प्रेम नहीं है| मेरे ओर आपके सभीके सर्वस्व तो श्रीदरि ही 
हैं। उनसे विमुख होनेपर जीवका कभी कल्याण नहीं हो 
सकता | में आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ---आप 
समस्त कल्याणगुर्गोके भण्डार आनन्दनिकेतन परम प्रियतम 
मेरे प्रभुसे प्रेम करें । आप मेरे प्रभुसे प्रेम करेंगे; तब मेरा 
हृदय खिल उठेगा और में बढ़े चावसे आपके चरणोकी 
सेवा करूँगी ।? नास्तिक पतिके दृदयमे पत्तीके ये वाक्य 
बाणनसे बिंध गये। उसने क्रोधित होकर चन्द्रेखासे 
भगवानकी पिठारी छीन छी ओर उसे नदीके प्रवाहमे बहा 
दिया | इस दृश्यको देखकर चन्द्रलेखाका हृदय मानों विदीण 
हो गया । वह ऊँचे खरसे रोने-कलपने लगी । पतिने तथा 
बसतियोंने उसे श्ान्त करनेकी बहुत कोशिश की) परंतु 
उसका रुदन बंद नहीं हुआ । उसके छृदयकी क्‍या स्थिति 
थी; इसे दूसरे केसे समझ सकते । रोती हुई ही वह ससुराल 
पु८ुँची ! 
भ० अ० अं० २४--- 


चन्द्रढेखाके तो दृदयनिधि ही छिन गये हैं। जगत्‌के 
सारे सुखोके नाश हो जानेपर भी जिन अपने भगवानकों 
लेकर वह सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोगमे 
उसकी केसी दशा है ओर वह क्यो रो रही है; इस बातको 
बेचारी विप्रयासक्त ससुरालकी त्त्रियोँ केसे समझ सकतीं। 
उन्होने सोचा “पहले-पहल बहू ससुराछ आती है; तब रोया 
ही करती है । ऐसे ही यह भी रोती होगी । दो-चार दिनोंमें 
अपने ही शान्त हो जायगी [? पर चन्द्रढेखाका तो रोना 
दूसरा ही था | उसकी तो दृदय-तन्त्री ही तोड़ दी गयी है । 
चन्द्रढेखा न सोती है न खाती है; न किसीसे कुछ बोलती 
है; आरठों पहर उसकी ऑखोंसि ऑसुओंकी धारा बहती 
रहती है | ऑसुओंके प्रवाइसे उसका सारा वक्षःस्थू भीगा 
रहता है | उसका ख्वर्ण-सा मुख-कमल सर्वथा मुरझा गया 
है | सासको अपने पुत्रसे जब सारी बातें मालूम हुईं) तब 
उसने बहूसे बड़े दुलारसे पूछा | इसपर उसने कहा-- 
“माताजी ! मेरा जीवन तो मेरे दृदयनाथ भगवानके हाथमे 
है। उनके मिलनेपर ही जीवन रह सकता है । अन्य कोई 
उपाय नहीं है ।? 


जब उन छोगोंने देखा कि अब इसके प्राण नही बच 
सकते, तब वे लोग उसे लेकर नदीके तीरपर वहीं आये; 
जहाँ उसके पतिने ठाकुरजीकी पिटारीको जल्में बहा दिया 
था । चन्द्रढेखाके पतिने कहा--“हमलछोग यहाँ नदीके 
तटपर तो आ गये हैं, परंतु पिटारीका पता केसे छगेगा। 
वह तो उसी समय नदीकी घारमें बह गयी थी। खोजकर 
उसका पता लगाना ठीक है। पता नहीं पिठारी ट्वब गयी है 
या बहकर बहुत दूर चली गयी है | मुझसे अवश्य बड़ी 
भूल हुई मैंने तुम्हारे भावकों नहीं समझा; पर अब क्‍या 
उपाय है |? चन्द्रलेखाने कोई उत्तर नहीं दिया और वह 
बड़े विश्वासके साथ रो-रोकर अपने प्रभ्रुसे प्रार्थना करने 
लगी । 


मगवान्‌ भृत्यवत्सल हैं, भक्तसर्वख हैं, भक्तार्तिकातर 
हैं, उनसे भक्तके निःछल निष्काम ऑस नहीं देखे जाते | 
जो उनके लिये व्याकुल होकर एक भी ऑयकी बूँद बहा 
देता है; उसके सामने प्रकट होनेमे वे देर नहीं करते। 
यहाँ तो चन्द्रढेखाकी रोते-रोते ऑर्खे फूल गयी हैं | भगवान्‌ 
अब केसे रहते | अकस्मात्‌ नदीमें एक तरज्ञ आयी और 
जलराशिको मेद करके सिलपिस्डे भगवानकी पियरी निकली 
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और तरज्ञके साथ ही उछलकर वह चन्द्रढेखाकी गोदरमें 
उसके हृदबदेशपर आकर चिपट गयी--- 
सुनतहिं अति भारत बचन करुनानिधि अतुराइ । 
निकति सरित ते गोद तेहि आ उिपटे हरि थाइ॥ 
चन्द्रलेखाने भगवानकी उठाकर मस्तकपर धारण किया! 
सारा कष्ट सदाके लिये बह गया। इस आश्चर्य-घटनाको 
देखकर नास्तिक हरिविमुख पतिका मन भी बदल गया | 


उसका हृदय भी मगधानके लिये रो उठा; उसमे अपना 
अपराध स्वीकार करके भगवानसे क्षमा माँगी। मगवानने 
अपनी भक्तिपरायणा चन्द्रलेखाके इच्छानुमार उसके पतिकों 
दुर्लभ भक्ति दी | सास-ननदका दृदव भी भक्ति-रससे द्रवित 
हो गया । चन्द्रढेखाक्री भक्तिकी बाढने रेतीले रेगिस्तानको 
पत्रित्र प्रेमसुधासे लदरा दिया | सूखा बगीचा छहलद्टां उठा ! 
समस्त खश्युरकुलका उद्धार हो गया | 
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भक्त बालकराम 


भक्त बालकरामजी राजनगर नामक गॉँवमे रहते थे । 
छोटा-सा गॉव था । अविकाश ब्राह्मणोंक्री बस्ती थी । 
बालकरामजी कान्पकुब्ज ब्राह्मण थे । पिता-माता बड़े 
धर्मतील और सात्विक थे | बालकरामर्जीको छाटी उम्रमे 
छोड़कर ही दोनों परछाक सिधार गये थे | बाउकरामजीको 
इनकी विधवा बूआने पाछा था । वहीं गॉवमे एक 
पण्डितजीकी पाठगाला थी | बालकराम जीने उसीमें संस्कृतकी 
शिक्षा पायी थी। माता-पिता न होनेसे इनके विवाहकी 
किसीने चेष्टा नहीं की | स्वयं ये जन्मसे ही विरक्त-स्वभावके 
थे, इसलिये इनके मनमे कभी विवाह करनेकी-कल्पना 
आयी ही नहीं । अतण्व ये नैश्ठिक ब्रह्मचारी थे । गरीर 
बड़ा सुडीौछ, सुन्दर गौरवर्ण था; बड़े सधे हुए सजीले 
जवान थे | आँखोमे अद्भुत तेज था । ये तड़के तीन 
बजे उठते ओर हाथ मुँह धीकर भगवान्‌ श्रीत्तीतारामजीके 
ध्यानमें बैठ जाते | दो घंटे ध्यानसे बिताकर--उठकर शौच, 
स्तान-सन्ध्यादिसे निद्वत्त होकर--फिर ध्यानमे बेठते । बारह 
बजे उठकर खानेको कुछ बना लेते ओर भगवानकों निवेदन 
करके प्रसादरूपमें पा लेते | इसके बाद चोबीस घंटे कुछ 
भी खानेसे काम नहीं । दिनभर कुटिया बंद रखते और 
अखण्ड भजन करते । शामकों सूतस्तकि छगभग दो 
घंटे पहले कुटियासे निकछते | उस समय गॉवके छोग 
जुट जाते | विविध परमार्थ-चर्चा चछती । आप सबसे 
भजन करनेको कद्ठते | बीच-बीचमें मागवतके शोक 
और मानसजीकी चौपाइयाँ सुना-सुनाकर छोगोंकी मजन-निष्ठा 
बढाते | फिर बस झीच, स्तान-सन्ध्यासे निवृत्त होकर सन्ध्या 
होते द्दी किवाड़ ढक छेते । 

मजनमे बहुत बड़ी निछठा थी । आठों पददर इनके मुखसे 
मंगवान्‌का पद्ििज नामोच्चारण होता रहता ! 


एक बार आप सन्ध्यासे कुछ पहले कुटियासे बाहर 
अकेले बेठे हुए श्रीरामनामका जप कर रहे थे। इतनेमें 
हौ एक सुन्दरी ज्लीने आकर चरणों प्रणाम किया और कुछ 
फ़छ-फूछ सामने रखकर कहा--“महाराजजी ! में अमुक 
गवके जर्मीदारकी पुत्रवधू हूँ । मेरे कोई सन्तान नहीं 
है। मेने सुना है; आप बढ़े महात्मा हैं; इसीलिये अकेली 
आपकी सेवामें आयी हूँ | आप आशीर्वाद दे दे तो 
मेरी गोद जरूर भर जायगी। आप दयाड हैं। में आपसे 
ऑचरठ पसारकर भीख मॉँगती हूँ ।? 

बालकरामजीने बड़े सड्"ोचसे कहा--'रहिन ! छुम्हें 
अकेले घरसे बाहर निकउकर इस प्रकार किसी भी पुझुषके 
पास नहीं जाना चाटिये। पता नहा महात्माओंकि वेषमें 
कितने स्वार्थी लोग घृमते हैं | फिर बद्दिन ! मेरे पाम तो 
कोई भी सिद्धि नहीं है; न कोई मन्ज्बछ या तपोवक 
ही है; जिपसे मैं तुम्हे आशीर्वाद दे सकूँ। में तो अकिश्वन 
दीन ब्राह्मग हूँ । प्रभुके नामपर पेट भरता हूँ । मुझे 
इस बातते बड़ी लजा होती दे कि छोंग मुझे भक्त या 
महात्मा मानते हैं | में तो महात्मा और भक्तोंकी चरणरज 
पानेका भी अधिकारी नहीं हूँ । बहिन ! जाओ) रातको 
घरसे बाहर रहना ठीक नहों । भगवानका स्मरण करो) 
उन्हींसे प्रार्थना करो; वे जो उचित समझेंगे। वही करेंगे; 
उसीसे तुम्हारा परम कल्याण होगा | इसमें जरा भी शड्ढा 
न करो !? 

बालकरामजीकी वात सुनकर उसे बड़ी निराशा हुई) परत 
बैचारी क्या करती | छोट चली । बालकरामजीने कहां-- 
“भुम्हारा घर दो कोस दूर है; अँधेरा हो रद्दा है। सावघानीसे 


जाना | भगवान्‌ महल करेंगे | कोई सकृुट आये तो 
“भीसीताराम-सीताराम? कइना ।” जर्मीदारवधू दो-चार खेत 
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आगे बढी थी कि उमके गहने देखकर चोरोंने उसे 
घेर लिया | चोर; जब वह आयी थी; तमीसे इसी ताकमें थे । 
उसने अपनेको बड़े सड्डूट्में देखा और विश्वार करके मन- 
ही मन प्रार्थना करती हुई '्सीताराम-सीताराम? पुकारने 
लगी । इतनेमें ही उसने देखा। एक श्यामसुन्दर सशस्त्र 
नवयुवक दोड़ा आ रहा है और उसके पीछे-पीछे भक्त 
बालकरामजी दौड़ रहे हैं । देखते-ही-देखते नवयुवकने आकर 
चोरोंपर गहरी चोट की । चोर उसी क्षण प्राण लेकर 
चम्पत हो गये | जमींदार-वधूने देखा--श्यामसुन्दर नवयुवक 
ओर बाछकरामजी दोनों ही नहीं दिखायी दे रहे हैं। 
उसने सोचा। सपना तो नहीं आ गया । पर राह चल्तेमें 
सपना केमा १ वह आश्चर्यच्रकित हो रही । इतनेमें ही 
उसके घरके कुछ आदमी+ जिनको वह बुछा आयी थी, आ 
पहुँचे और वह उनके साथ घर लौट गयी | 

परंपु बाठकरामजीकी निःस्पृहता। शान्ति, सरलता॥ 
साधुता और निरमिमानताका तथा श्रीश्यामसुन्दरकी झाँकीका 
उसके मनपर बहुत ही सात्त्विक प्रभाव पड़ा । वह समझे गयी 
कि मुझे चोरोंसे बचानेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराधेवेन्द्र 
ही थे और यह सब उनके भक्त श्रीबालकरामजीकी कृपासे 
ही हुआ | हो न हो) आज मेरे लिये बड़ा ही दुर्दिन 
था, न मातम कितनी अश्युम घटना घटनेवाली थी । 
पर मैं महात्माकी कुटियापर पहुँच गयी। जिससे मेरी 
अद्भुत प्रकारसे रक्षा हो गयी । सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह 
हुआ कि उपके मनसे अब सनन्‍्तानकी कामना ही दूर 
हो गयी और उसके बदलेमेँ मगवानके भमजनकी कामना 
जाग उठी | उसका अन्तःकरण क्षणोके साधुसड्जसे निर्विषय 
हो गया । उसने इसी बहाने मगवानके हुलभ दर्शन भी पा 
लिये । साधुसड्भसे क्या नहीं होता। 

उसने घर पहुँचकर अपना मन भजनरभें छगाया और 
आगे चलकर वह बहुत ऊँची स्थितिमे पहुँच गयी । 
कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीराघवेन्रकी उसपर अपार कृपा 
हुई | फिर वह जब चाहती, तभी उसे भगवानके दुर्लभ 
दर्शन होते | भगवानके साथ उसका नित्य-सम्बन्ध हो गया। 

भक्त बालकरामजीने यह बात किसीसे नहीं कही | पता 
नहीं, उन्हे प्रभुकी इस छीछाका पता भी था या नहीं । 
जमींदार-वधूके द्वारा ही कुछ समय बाद छोगोंको इस 
चमसत्कारका पता लगा था | 


एक बार रामनवमीके अवसरपर भक्त बालकरामजीकी 
इच्छा श्रीअवधयात्रा करनेकी हुई । वे छोटा; डोरी तथा 
झोला-माछा लेकर निकल पड़े ! राजनगर अयोध्यासे तीन 
सो कोस था । रामनवमीमें कुछ तीन दिन शेष रह 
गये थे | बालकरामजीकी रामनवमीको ही पहुँचकर भगवान्‌- 
का मज्जल जन्ममहोत्सव देखनेकी प्रबल इच्छा थी। पर 
कोई उपाय था नहीं । उनको अपनेमें कोई चमत्कार या 
सिद्धि कभी दीखी ही नहीं। उनका अवल्म्बन तो था 
एकमात्र श्रीमगवानका नाम-जर करना और उनकी रूप- 
सुधा-माघुरीका ध्यान-नेन्नोसे अनवरत पान करना । राहमें 
सन्ध्या हो गयी । वे एक ताछाबके पास पहुँचे । तटपर एक 
बड़ा पुराना बरादका पेड़ था । उन्होंने वही रात बितानेका 
विचार किया । ताछाबमें स्ान-सन्ध्या करके वहो ध्यान करने 
बैठ गये । कुछ ही क्षणोंमि बे भगवानकी रूपमाधुरीमे छक 
गये | उनकी समाधि छग गयी । प्रातःकाल समाधि टूटी तो 
देखते हैं; श्रीअगोध्याजीमे मैया सरयूजीके तटपर पीपलके 
पेड़के नीचे बेठे हुए. हैं ओर भगवान्‌ कोसलेन्द्र सामने खड़े 
हँस रहे हैं | ब्रालकरामजी मुग्ध हो गये । उनका शरीर 
प्रेमानन्दसे पुलकित हो गया । वाणी रझक गयी । आँखोंसे 
प्रेमाश्रुधारा बह बडी | उमी भावमे मस्त हुए वे अवधेशके 
मन्दिरकी ओर चछ पड़े । उन्होंने स्पष्ट देखा--श्रीकामलेन्द्र 
उनके आगे-आगे चल रहे है और वे मात खिंचे हुए. बेबस 
उनके पीछे चले जा रहे हैं | मन्दिरमे पहुँचते ही कोमलेन्द्र- 
का वह स्वरूप छिप गया। अब बाठउकरामजीकों होश आया। 
मन्दिरमें जन्मोत्सवकी तेयारी हो रही थी । पुजारीजीकों 
मगवानलने स्वप्तमे पहले ही बालकरामजीका परिचय दे 
दिया था | पुजारीजीने उनको पहचान लिया, अच्छी 
तरह आवभगत की; परंतु बालकरामजीका भाव-मद तो अभी 
उतरा नही था । वे उसी नशेमें चूर भगवानके सामने 
नाचने लगे । भगवान्‌ श्रीराम, भरतछालूजी, लक्ष्मणजी और 
शत्रुष्नजीकी मद्जलमय प्राकस्थकी झोँकी उनके सामने थी । 
वे उसी भाषमें निमम् थे | छोगोंने देखा एकांएक उनका 
ब्रद्मरन्प फटा और उसमें रामकी ध्वनि हुई । शरीर निर्जीब 
होकर वहीं गिर पड़ा । उनकी क्‍या गति हुई द्ोगी, इसका 
अनुमान तो सभी कर सकते हैं । 
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मामा प्रयागदासजी 


जनकपुरमें एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी; छगमग पौने 
दो सो वर्ष पूर्व | उसके एक पुत्र था। उसका नाम था 
प्रयागदत्त | बालक प्रायः पूछता--“मा! क्या मेरे और कोई 
नहीं है ? जनकपुरकी स्त्रियों श्रीजानक्रीजीकों अपनी पुत्री 
या बहिन मानती हैं | वह ब्राक्षणी कहती--'ेठ ! तुम्हारे 
एक बहिन है। वह अयोध्याके चक्रवर्ती महाराजके राजकुमार- 
को व्याही है |? बालक कहता- -“मैं वहिनके पास जाऊँगा |? 
माता कहती--“कुछ बड़े होनेपर जाना ।? 

बाल्कके मनपर अपने बद्विन-बहनोईका संस्कार पूरी 
तरह बैठ गया | कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जानेकी 
हठ पक्रड़ छी। आह्णी भक्ता थी । उसने सोचा-- 
“मिथिलेशराजकुमारी क्या अपने इस अबोध भाईकी उपेक्षा 
कर सकती हैं !? उस बेचारीके पास घरमें तो कुछ था नहीं | 
मॉगकर थोड़ेसे चावछके कण ले आयी । उर्न्हे पीसकर उनके 
मीठे भोदक बना दिये । ऐसे मोदकीकी मिथिल्ममें 'कासार? 
कहते हैं | उनकी एक कपड़ेमें बॉधकर पुत्रको दिया और 
कहां--८ये अपनी वहिन और जीजाजीको दे देना |? लड़के- 
को मार्गर्म खानेंके लिये उसने सत्तू दे दिये | 

बाछक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिनमें अयोध्या 
पहुँचे | यहाँ पूछनेपर भी कोई उनके चक्रवर्ती बहनोईका पता 
नहीं बतछाता था | जिससे पूछते, वही हँस देता | बहुत 
परेशान हुए. | थककर मणिपव॑तके पास सहस्तरशीर्षा मन्दिर 
(यह आजकछ मस्जिद है) के पास घने पेड़ोके मध्यमें 
एक टीलेपर बैठ गये। बहुत थक गये थे। बहनोईपर 
बहुत अग्रसन्न हो रहे थे । कह रहे थे--पता नहीं कहाँ 
चत्य गया ! अब उसे कहों ढूँढ़ने जाऊँ ?? 

भला) कोई उन चक्रवर्ती-राजकुमारकों कहों हूँढे। 
परंतु जो सचमुच उन्हें दँढता है; ऐसा कोई स्थान नहीं है; 

जहाँ वे उसे न मिल जायें | प्रयागदत्तने देखा कि खूब बड़ा 

एक सफेद हाथी उनके सामने टीलेपर कहींसे आ गया है । 
उसपर सोनेकी रत्ञजटित अम्बारी पड़ी है | हाथी बैठ गया 
और उसमेसे बहनोईके साथ बहिन उतर पड़ी | किसीको 
कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा। जैसे ये सदाके 
परिचित ही हों । श्रीजानकीजीने पूछा--“मैया ! माताजीने 
मेरे लिये कुछ भेजा है १? 

मैया तो इकेबके देखते ही रह गये। कुछ देरमें 


सावधान होकर पोटली देते हुए. बोले--“मैंने तो तुमछोगोको 
बहुत हँढा । कोई ठुमछोगोंका पता ही नहीं बताता था |? 
पोटलीमैसे श्रीकिशोरीजीने दो कासार छे लिये और शेष 
प्रयागदत्तकों खानेके लिये दे दिया । कहा--“मैया ! तुम्हें 
बड़ा कष्ट हुआ । इमछोग ऐसे स्थानपर रहते हैं कि सब छोग 
हमारा पता नहीं जानते | अब तुम घर छोट जाओ । माताओं 
कहना कि हम सब बढ़े आनन्दमें हूँ [? वे हाथीपर बेठ गये। 
हाथी वनमें जाकर अदृव्य हो गया | मा 
प्रयागदत्त बहिन-बहनोईके वियोगमें मूरछित हो गये । 
कुछ देरमें कुछ चेतना आयी | उसी समय एक संत उधरसे 
निकले | पास जाकर उन्होंने देखा कि एक ठुन्दर बालक 
भूमिपर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्तको किसी प्रकार वे 
अपनी गुफापर ले आये । खस्थचित्त होनेपर प्रयागदत्तने सब 
बातें बतायीं | एक घड़ी रात गये दो त्तियों आर्यी और उन 
महात्माजीको दो थार व्यज्ञनेसि मेरे देकर उन्होंने कहा-- 
“आज हमारे यहाँ भगवानकी पूजा हुई है | आपके लिये यह 
प्रखचाद ले आयी हैं | अभी इसे ले छीजिये, थाल सर्वेरे चले 
जायेंगे [? थार देकर वे शीघ्रतासे चछी गयीं ! दोनों थारू 
कमलके पत्तेंसि ढके थे ) पत्ते हठानेपर मद्गात्माजी तो चकित 
रह गये | खर्णके वे था जगमग कर रहे थे । महदत्माजीने 
समझ लिया कि जगजननीने अपने भाईकी पहुनाई की है । 
वह दिव्य भोग अयागदत्तके कारण मदहात्माजीको भी 
प्राप्त हुआ | ग्रातः थार लेने तो कौन आनेवाछा था । 
महातत्माजीने ग्रयागदत्तको थार देना चाहा तो वे बोले-- 
भरी मा मुझे धरसे ही निकाल देगी; यदि में बहिनकी चीज 
ले जाऊँ। वह कन्याकी वस्तु केसे छेगी |? बाबाजी भी सच्चे 
विरक्त थे। उन्होंने थाढोंकों गणेशकुण्डर्में फेंक दिया | 
प्रयागदत्त घर पहुँचे | पुत्रका समाचार सुनकर माता चकित 
रह गयी । उसके नेन्नासे अश्रुधारा चलने छगी | 
इस घटनाके एक वर्ष बीतनेपर प्रयागदत्तकी माता 
परघाम चली गयीं | पासके एक ग्रामके सम्पन्न ब्राह्मण इनके 
साथ अपनी कन्याका विवाह करनेको उत्सुक थे। उनके 
कोई पुत्र नहीं था; अतः प्रयागदत्तको वे अपने ही घर 
रखना चाहते थे । लेकिन प्रयागदत्तको किसीके घनका मोह 
कहाँ था | उनके मनमें तो वे दिव्य बह्िन-बहनोई बस गये 
थे | ससारमें कोई वस्सु आँख उठाकर देखनेयोग्य भी उर्न्हे 
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# भागा प्रयाधदासजी # 








नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीघे अयोध्याको 
चल पड़े | 

अयोध्या पहुँचकर प्रयागदत्तकी अद्भुत दशा हो गयी। 
शरीरकी सुधि ही भूछ गयी उन्हें । बहिन-बहनोईके दर्शनोंके 
लिये वे व्याकुछ हो गये । जिम्त टीलेपर पहले दर्शन हुए थे; 
कुछ देर वहों जाकर प्रतीक्षा करते रहे | उसके बाद कुल्लों 
और झाड़ियोंमे द्वँढ़ते हुए भटकने लगे । इसी दझमे पूर्व- 
परिचित सत त्रिछोंचन खामी इन्हें मिले | महात्माजीने इन्हे 
पहचाना और अपने आश्रमपर ल्‍ँ आये । 

श्रीजिोचन स्वामीजीके सत्सद्भका अपूर्व प्रभाव पड़ा । 
दूसरे दिन उन्हीसे दीक्षा ग्रहण करके अब ये प्रयागदास हो 
गये । गुरुने इन्हें लेंगोटी-अचछा प्रदान किया । उसके बाद 
तो प्रयागदासजीकी स्थिति बहुत ही ऊँची हो गयी । वे वन- 
बीहड़में कहाँ घूम रहे हैं, सो उन्हें कुछ पता नहीं । किसीने 
खिला दिया तो खा लिया, जल पिला दिया तो पी लिया । 
केश बिखरे हैं, शरीर धूलिसे भरा है | कहीं खड़े हो गये तो 
घंटों खड़े हैं। किसी वस्तुकी ओर दृष्टि गयी तो उसीकों 
देख रहे हैं एकटक । 

जगन्माता भगवती छक्ष्मीके भाई होनेसे चन्द्रदेव समस्त 
ससारके मामा छगते हैं। अयोध्यामे श्रीवैदेहीके भाई ये 
प्रयागदासजी मी बच्चोंके मामा ही तो है | पता नहीं किसने 
सिखा दिया कि सभी बच्चे इन परमहंसको “मामा-मामा? 
कहने छगे | ये परमहस मामा मत्तगजेन्द्रकी भाँति शूमते 
हुए, अयोध्याकी गलियोंमे घूमते रहते ये । 

एक बार प्रयागदासजीको श्रीरामकी वन-लीछाका बोध 
हुआ । कहने छगे--“देखो ! अपने तो गया ही) साथमें मेरी 
सुकुमारी बहिनको भी बीहड़ बनें ले गया ।! अब आपको 
एक घुन सवार हुई। कोई पेसे देता तो छे लेते | कुछ 
दिनोंमें पर्यात पेसे एकत्र हो जानेपर तीन जोड़ी जूते बनवाये, 
जितने बढिया बनवा सकते थे । तीन पलंग ऐसे बनवाये छोटे, 
बड़े कि एकके पेटमें एक रक्‍्खा जा सके तीनों पलंगॉकि लिये 
तीन गद्दे बनवाये । अब एकपर एक क्रमशः तीनों पलंग 
रखकर उनपर तीनों गद्दे और तीनों जोड़ी जूते रख डिये 
ओर यह सब सामान सिरपर उठाकर चित्रकूट चल पड़े । 
जहाँ-जहाँ मार्गमें गड़ढ़े, कुश, काटे; कंकड़ मिलते, वहाँ 
अपने बहनोईको वे कोसते जाते थे | 

चित्रकूट पहुँचकर स्फटिकशिाके पास प्रयागदासजीने 
तीनों पलंग बिछाये | उनपर गदे डाल दिये। उनके नीचे 


दर 


एक-एक जोड़ी जूते रख दिये ओर अब बद्दिन-बहनोईको हँढ़ने 
लगे। जब बहुत द्रँढ चुके; तब बोले---'देखो | छिप गया न | 
जान गया कि प्रयागदास आ गया है ।? लोयकर देखते है तो 
इनके पलंगपर श्रीराम, लक्ष्मण तथा जानकीजी विराजमान 
हैं । दौड़कर सबके चरणोंमें जुते पहनाये और रामजीसे 
उल्हना देते हुए बोले--धतुम इस जगलमें क्यों चले 
आये ! मेरी सुकुमारी बहिनको क्यों साथ के आये १ इस 
बीहड़ वनमे ठुमलोग रहते केसे हो ?? 

श्रीजानकी जीने कह्--५भेया ! मै तो स्वथ आयी । ये 
तो मुझे लाते ही नहीं थे ।? 

प्रयागदातने कद्दा--५अच्छा; ठीक है । अब हम तुम्हारे 
साथ-साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे |? 

श्रीरघुनाथजीने कहा--'भाई ! हमारी बन-यात्राका 
नियम है कि हम तीन ही साथ रहते हैं। चोथे किसीको 
साथ नहीं रखते | पलंगपर कभी हम बैठते नहीं, आज तो तुम्हारी 
प्रसन्नताके लिये बेठ गये। अब तुम इनको अयोध्या ले 
जाओ । ठुम इनकों अपने काममे लोगे तो हमको बड़ा सुख 
मिलेगा ।? 

श्रीजानकीजीने भी इन्हे आश्वासन देकर व्लैट जानेको 
कह । सिर॒पर फिर पूर्व॑वत्‌ पलंग ओर गददे रखकर बैचारे 
लौट पड़े । मन-ही-मन कहते जाते थे--“इनको किसीने कुछ 
कहा नहीं, ये सब आप ही वनमें आये हैं। सोनेका महल 
काटता है, वन अच्छा छगता है | बहिन तो भोली-भाली है । 
वह जो कहता है, वही करती है| साथ-साथ चली आयी | 
हरे-भरे पेड़, छताएँ, म्ृग देखती है, खुश हो जाती है। 
किसी दिन बाघ देखेगी तो जानेगी ! मुझे भी साथ नहीं 
लिया | समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी 
बहिन सचेत हो जायगी । अगोध्या लछोटनेकों कह्देगी |? इस 
प्रकार खीझते, बकते वे अयोध्या लोट आये । 

अयोध्या ल्औव्कर उन्होंने एक नीमके नीचे खाट 
बिछायी, उसपर गददे डाढ़े ओर उसपर स्वय आसीन होकर 
अपनी मस्तीमे गाने ंगे--- 

नीमके नीचे छाट बिटी है, खाटक नीचे करदा ६ 

प्रागदास अरूमस्ता सोबे, रामककाका सखा॥ 

प्रयागदासजीकी अछ्मस्तीका क्या पूछना | वे निखिल- 
ब्रह्माण्डनायकके साले जो ठहरे । उर्त्पाच-स्थिति-संहारकारिणी 
सकल छ्लेशद्वारिणी मद्गशक्ति उनकी बहिन हैं | उनकी मस्ती 
अनन्तः अखण्ड, नित्य नूतन है| उनकी वा/णयोंमें उस 
मछ्तीकी एक झडक पायी जाती है | 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत मित बंदों भक्त उदार # 








भक्त स्वामी रामअवधदास 


लगभग सो वर्ष पहलेकी बात है। मगवान्‌ भ्रीराघंवेन्द्र- 
के परम भक्त क्षेत्रसंन्यासी स्वामी रामअवधदासजी वेरागी 
साधु थे। बरसोंसे मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
की राजधानी अयोध्यापुरीमे रहते थे | अदर्निश श्रीसीताराम- 
नामका कीर्तन करना उनका सहज स्॒भाव हो गया था । 
रातकों कठिनतासे दो घंटे सोते । सरयूजीके तीरपर एक 
पेड़के नीचे रहते । धूनी रात-दिन जठ्ती | वरसातकी मोसम- 
में भी कोई छाया नहीं करते । आश्रय तो यह कि मूसझघार 
वर्षामे भी उनकी धूनी ठंढी नहीं होती । जब देखो, तभी 
स्वामीजीके मुखारविन्दसे बढ़े मधुर खरोमे सीतारामकी 
ध्वनि सुनायी पड़ती | आसपासके सभी मनुष्य---जीवजन्तु- 
तक सीतारामध्वनि करना सीख गये थे । वहाँके पक्षियोंकी 
बोलीमे सीतारामकी ध्वनि सुनायी पड़ती) वहाँके कुत्ते-बिल्ली- 
की बोंडीमे सीतारामका स्वर आत|9 वहाँके वृक्षोकी 
खड़खड़ाहटमें सीताराम-नाम सुनायी देता ओर वहाॉकी 
पवित्र ससयूघारा सीतारामका गान करती । तमाम वातावरण 
सीताराममय हो गया था | 

स्वामीजी कभी-कभी सत्सज्ञष भी .कराते, कोई खास 
अधिकारी आनेपर | उस समय वे जिन तक॑-युक्तियों ओर 
शास्त्रतमार्णोकी अपने अनुभवके समर्थनमे रखते; उनसे पता 
लगता कि वे पड्दर्शनके बहुत बड़े पण्डित हैं, परंतु इस 
समय सत्र कुछ छोड़कर केवछ भजनमे छगे हैं । सत्सज्ञमे 
भी वे भजनका ही उपदेश करते ओर कहते कि मनुष्य ओर 
कर ही कया सकता है। भगवानने कृपा करके जीम दी है; 
इससे उनका नाम रटता रहे तो बस, इसीसे प्रभु कृपा करके 
उसे अपने आश्रयमें ले छेते हैं । 

सखामीजी वेष्णव साधु थे, पर किसी मी सम्प्रदाय और 
मतसे उनका विरोध नहीं था | वे समीक्रों अपने ही रामजी- 
के विभिन्न खरूपोंके उपासक मानकर सभीसे प्रेम करते । 
खण्डन तो कभी किसीका करते ही नहीं । मधुर मुसकान 
उनके होठॉपर सदा खेलती रहती । वृद्ध होनेपर भी उनके 
चेहरेपर जो तेज छाया रहता, उसे देखकर छोग चकित 
हो जाते | 

उन्होंने एक बार अपने श्रीमुखसे अपने पूर्वजीवनका 
कुछ बृत्तान्त एक सजनको सुनाया था | उन्होंने श्रीअयोष्या- 
जीके एक संतरे उसको इस प्रकार कद्दा था । स्वामी 


रामअवधदामजी जोनपुरके समीपके ब्राह्मण थे | इनका नाम 
था--रामलंगन | पिताके इकछोते पुत्र थे । माता बड़ी 
साध्वी और भक्तिमती थी । माताने बचपनसे ही इन्हें 
सीतारामका कीर्तन सिखाया था और प्रतिदिन वह इन्हें 
भगवानके चरित्रोंकी मधुर कथा भी सुनाया करती थी। एक 
बार जब ये आठ वर्षके थे; तब रातकों एक दिन कुछ डाकू 
इनके घरमें आ पहुँचे | इनके पिता पण्डित सत्यनारायणजी 
काझीमे पढ़े हुए विद्वान्‌ थे | पुरोहितीका काम था । सम्पन्न 
घर था । जिस दिन डाकू आये, उमर दिन इनके पिता घर- 
पर नहीं थे, किसी यजमानके घर विवाहसे गये हुए थे । 
घरपर इनकी मा थी और ये थे । दोनों माता-पुत्र घरके 
अंदर ऑगनमें सो रहे थे | गरमीके दिन थे; इसलिये सब 
किवाइ़ खुडे थे । एक ओर गोएँ खुली खड़ी थी | जि 
समय डाकू आये, उप्त समय इनकी मा इनकी हनूमानजीके 
द्वारा लट्ढा-दहनकी कथा सुना रही थी | इसी समय छगमग 
पंद्रह-सोछ॒ह डाकू सशस्त्र घरमे घुस आये । उन्हे देखकर 
इनकी मा डर गयी, पर इन्होंने कहा--“मा ! तू डर क्यों 
गयी १ देख, अभी हनूमानजी लड्ढा जला रहे हैं | उनको 
पुकारती क्‍यों नहीं १ वे तेरे पुकारते ही हमारी मददकों 
आयेंगे ।? इन्होंने बिल्कुल निडर होकर यह बात कही । 
परंतु मा तो कॉप रदी थी । उसे इस बात्तका विश्वास नहीं 
था कि सचमुच श्रीहनूमानूजी हमारी पुकारसे आ जायेंगे । 
जब मा कुछ नहीं बोली, तब इन्होने खयं पुकारकर कहा-- 
“नूमानजी | ओ हनूमानजी !! हमारे घरमे ये कोन लोग 
लाठी छे-लेकर आ गये हैं | मेरी मा डर रही है | आओ); 
जल्दी आओ; लऊ्ला पीछे जछाना ।? डाकू घरमे घुसे ही थे 
कि क्षणोंमें यह बात हुई | इतनेमें ही सबने देखा--सचमुच 
एक बहुत बड़ा बंदर कूदता-फॉदता आ रहा है; डाकू उसकी 
ओर छाठी तान ही रहे थे कि उसने आकर दो तीन डाकुओं- 
के तो ऐसी चपत लगायी कि वे गिर पड़े । डाकुओंका 
सरदार आगे बढा तो उसे गिराकर उसकी दाढ़ी पकड़कर 
इतनी जोरसे खींची कि वह चीख मारकर बैहोग हो गया। 

डाकुअकी लाठियोँं तनी ही गिर पड़ीं । बंदरपर एक भी 
छाठी नहीं छगी । डाकुओंके शोरगुलसे आसपासके लोग 
दोड़कर आ गये । डाकू भागे | सरदार अमी बेहोश था; 

उसे तीन-चार डाकुओंने कंधेपर उठाया ओर भाग निकले | 
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बालक रामठगन और उनकी मा बड़े आश्रर्यसे इस दृश्य- 
को देख रहे थे | अड़ोसी-पड़ोसियोके आते ही बदर जिधरसे 
आया था उधरको ही कूदकर लापता हो गया । रामलढगन 
हँसकर कह रहे थे--'देखा नहीं मा ! तूने ! हन्मानजी 
मेरी आवाज सुनते ही आ गये ओर उन्होने बदमाशोकों मार 
भगाया |? माके भी आश्चर्य और हृषंका पार नहीं था । 
गॉववालने यह घटना सुनी तो सब-के-सब आश्चरयमे डूब 
गये । रामलूगनकी माने बताया कि इतना बड़ा और ऐसा 
बलवान्‌ बंदर उसने जीवनमे कभी नही देखा था। 

दो-तीन दिनोके बाद पण्डित सत्यनारायणजी घर छोटे 
और उन्होने जब यह बात सुनी; तब उन्हे बड़ा आनन्द 
हुआ । डाकू घरसे चले गये, यह आनन्द तो था ही; सबसे 
बडा आनन्द तो उन्हे इस बातसे हुआ कि साक्षात्‌ 
श्रीहनूमानजीने पधारकर घरको पवित्र किया और ब्राह्मण 
तथा बच्चेकों बचा लिया। वे भगवानमे श्रद्धा तो रखते ही 
थे, अब उनकी भक्ति और भी बढ़ गयी। उन्होंने यजमानोके 
यहाँ आना-जाना प्रायः बंद कर दिया ओर वे दिनभर 
भजन-साधनमे रहने छगे | बाठक रामलछगनको व्याकरण ओर 
कमकाण्ड पढानेका काम उन्हीके गॉवके पण्डित विनायकजी- 
के जिम्में था। प्रातःकाल तीन-चार घंटे पढ़ते | बाकी समय 
माता-पित्ताके साथ वे भी भगवानका भजन करते । भजनमें 
इनका चित्त रमने छगा'। जब इनकी उम्र' बारह वर्षकी हुई) 
तब तो ये घंटो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमे बैठे रईने 
लगे | उस समय इनकी समाघधि-सी छग जाती । नेत्रोंसे 
अश्रुओंकी धारा बहती । वाह्मश्ान नहीं रहता । सम्राधि 
इृटनेपर ये माता-पिताको बतछाते कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
श्रीजनकनन्दिनीजी तथा छखनछालजीके साथ यहाँ बहुमूल्य 
राजसिंहासनपर विराज रहे थे | बालककी इस स्थितिसे 
भाग्यवान्‌ माता-पिताकी बड़ा सुख होता । वे आजकलके 
माता-पिताकी तरह नहीं थे; जो अपने पुत्रोकों जान-बूझकर 
विषयोमे लगाते है ओर धन कमानेके लिये भॉति-भॉतिके 
पापाचरणकी शिक्षा देकर उनके जीवनको विगाड़ते है। वे 
सच्चे हितेपी थे अपने पुत्रके । पुत्र॒कों जब इस प्रकार 
भगवानके प्रेम और उनके ध्यानमे मस्त देखते, तब उन्हे 
बडा आनन्द मिलता | वे अपनेको बड़ा सोभाग्यशाली 
सम्रझते । 

रामलछ्गनजीके पिता-माता सच्चे पुत्रस्नेही थे; वे अपने 
बालकको नरकोमे न जाने देकर भगवानके परम धामका 
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यात्री बनानेमे ही अपना सच्चा क्तंव्य-पालन समझते थे; 
इसलिये उन्होने पुत्रकी भक्ति देखकर सुख माना तथा उसे 
और भी उत्साह दिछाया। गॉवके तथा सम्बन्धके छोंग जब राम- 
छंगनके विवाहके लिये कहते, तब माता-पिता उन्हे हँसकर उत्तर 
देते--“यह रामरूगन हमारा युत्र नहीं है; यहतो प्रभु श्रीराम- 
चन्द्रजीका है; विवाह करना; न करना उन्हींके अधिकारमे है। 
हम कुछ नहीं जानते ।? उनकी ऐसी बातोंकी सुनकर कुछ 
लोग चिढ़ते; कुछ प्रसन्न होते और कुछ उनकी मूर्खता 
समझते । जैसी जिसकी भावना होती, वह वैसी ही 
आलोचना करता | 


रामछगनजीकी उम्र ज्यो-ज्यों बढ़ने छगीः त्यों-ही-त्यों 
उनका भगवत्पेम भी बढ़ने छगा । एक बार रामनवमीके 
मेलेपर रामठगनजीने श्रीअयोध्याजी जानेकी इच्छा प्रकट 
की । पण्डित सत्यनारायणजी ओर उनकी पत्ीने सोचा-- 
“अब श्रीअवधमे ही रह्य जाय तों सब तरहसे अच्छा है। 
शेष्र जीवन वही बीते | रामलगन भी वही पास रहे । इससे 
इसकी भी भक्ति बढ़ेगी और हमछोगोंका भी जीवन 
सुधरेगा !? ऐसा निश्चय करके पत्नीकी सल्यहसे पण्डित 
सत्यनारायणजीने घरका सारा सामान तथा अधिकाश खेत- 
जमीन वगेरह दान कर दिया । इतनी-सी जमीन रकक्‍्खी; 
जिससे अन्न-वस्भधका काम चलता रहे । एक काश्तकारको 
खेत दे दिया ओर हर साछ उससे अम्न॒ुक हिस्सेका अन्न 
देनेकी शर्ते करके सब छोग्र भ्रीअयोध्याजी चलें गये | इस 
समय रामलूगनजीकी अवस्था साढ़े पंद्रह' वर्षकी थी | माताः 
पिता और पुत्र---तीनो अवधवासी होकर भयवान्‌ अवध- 
पतिका अनन्य भजन करने छगे । पूरे चार वर्षके बाद 
पिता-माताका देहान्त हो गया। दोनोका एक ही दिन--- 
ठीक रामनवमीके दिन शरीर छूटा । दोनों ही अन्तलमयतक 
सचेत थे ओर मजनमे निरत थे । शरीर छूटनेके कुछ ही 
मिनटों पहले दोनोंकों भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने साक्षात्‌ 
दर्शन देकर कृतार्थ किया । श्रीरामछगनजी इस समय साढ़े 
उन्नीस सालके थे । माता-पिताकी श्राद्ध-क्रेया भमल्ीमॉति 
सम्पन्न करनेके बाद इन्होने अवधके एक भजनानन्दी संतसे 


दीक्षा ले ली। तबसे इनका नाम स्वामी रामअवधदासजी 
हुआ | 


स्वामीजीमे उत्कट वराग्य था । ये अपने पास कुछ भी 
सग्रह नही रखते थे । योग-क्षेमका निर्वाह श्रीसीतारामजी 
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अपने-आप करते थे | इन्होंने न कोई कुटिया बनवायी, न 
चेछा बनाया ओर न किसी अन्य आडम्बरमें रहे | दिन-रात 
कीर्तन करना ओर भगवानके ध्यानमें मस्त रहना; यद्दी 
इनका एकमात्र कार्य था | 

इन्हें जीवनमे बहुत बार श्रीहनूमानूजीने प्रत्यक्ष दर्शन 


दिये थे | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके भी इनकों सात बार 
दशन हुए. । अन्तकालमें श्रीभगवान्‌ राघवेन्द्रकी गोदमें 
सिर रखकर इन्होंने शरीर छोड़ा। छोगोका विश्वास था 
कि ये बहुत उच्च श्रेणीके भक्त हैं । ये बहुत ही गुप्त रूपसे 
रहा करते थे | 
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के भक्त रामरूपजी 


( लेखक-श्रीरामलखनदासजी, श्रीवेजनाथदासजी ) 


भक्तवर रामरूपजीका जन्म सं० १८०५१ वि० में 
दिल्लीके सन्निकट जयसिंहपुर आ्राममे हुआ था । वे गौड़ 
ब्राह्मण थे । बचपनसे ही वे माता-पिताके सम्पर्क-सुखसे 
वश्चित रहे | जब वे तीन मासके थे; तभी उनकी माताका 
देहान्त हों गया और पिता महाराम सदा नोकरीपर ही 
रहते थे | उनके पालन-पोषण और शिक्षाका भार घायपर 
आ पड़ा; पर वे दस सालके भी नहीं हुए. थे कि वह भी 
चल बसी | रामरूपजीने इन परिस्थितियासे पूरा-पूरा छाभ 
उठाया । बचपनसे ही उनमें वेराग्य, भक्ति ओर संत-सेवा- 
की भावनाएँ उठा करती थी । धायके भाईने उनमे भक्तिके 
अड्डुर प्रस्कुदित होते देखकर उनको तत्कालीन महात्मा 
चरणदासजीके चरणाश्रयमे पहुँचा दिया। चरणदासजी उनपर 
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बड़ी कृपा रखते थे । गुरुके आशीर्वादसे वे कुछ भक्तोंको 
साथ लेकर आसपासके आमोमे भगवद्धक्तिके प्रचारके लिये 
निकल पड़े | लोग उनकी सादगी ओर सच्ची भक्ति-निष्ठासे 
बहुत प्रभावित हुए | इस श्रमणकाछमे एक गुफार्मे 
श्रीशुकदेवकी मूर्ति भी मिली थी । दिल्लीमें गुरु-आश्रममें 
छाकर विधिपूर्वक उन्होंने उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की । 

संचत्‌ १८४७ वि० में उन्होंने परमधाम-छाम किया । 
वे सत्सड्रपर विशेष जोर देते थे; सत्सकज्ञको ही शान) भक्ति 
और बैराग्य-प्राप्तिका साधन मानते थे । रामनामर्मे उनकी 
अडिग श्रद्धा और आस्था थी। योग) यज्ञ) तप और दानसे 
भी बढकर रामनाम-उच्चारण ही उनके लिये अधिकाधिक 
श्रेयस्कर था । 





श्रीसुवंशनाथजी त्रिपाठी 


( छेखक--प० श्रीराजमज्नलनाथजी त्रिपाठी, एम्‌ू० ९०) एल. एल० बी०७ साहित्याचार्य ) 


प्रायः दो सौ वर्षकी पुरानी कथा है । गोरखपुर- 
प्रान्त्मं सरयूके पावन उत्तर तठपर नदोछी नामका 
अति प्राचीन ब्राहक्षणाधिवास है। श्रीसुवंशनाथ त्रिपाठीने 
उसी ग्रामको अपने जन्मसे अछद्ठूंत किया था । एकाकी 
पुत्र थे । माता-पिताके स्नेह और आशीर्वादसे शक्ति पाकर 
बढ़े, किंतु शिक्षाके लिये सुविधा न होनेके कारण 
अधिक न पढ़ सके | संस्कार प्रबछ थे। वाल्यावस्थासे, ही 
माता-पिताकी भक्ति. साधुन्‍-सेवा, गुरुजन-पूजा और 
सच्छास्र-श्रवणमे प्रवृत्ति थी | सात्त्विक गुणोका उदय होता 
गया । अहिंसा, सत्य, त्याग; तप) परोंपकारादि देवी 
सम्पत्तियोंका भण्डार भरने छगा | श्रीसुवंशनाथजी अल्पा- 
वस्थामें ही बहुजनप्रिय हो गये । 


पण्डितजी पूर्ण सदाचारनिष्ठ ब्राह्मण थे । ब्ाह्ममुहूर्तमें 
उठकर नित्य-क्रियासे निद्तत्त होकर नियमसे सरयू-ख्तान 
करते थे। घंटों स्नेहले भगवन्नाम-स्मरण करते थे | 
माता-पिताक़ी सेवा नित्य करते थे । शहस्थीका भार 
सम्मानपूर्वक समाछना कर्तव्य समझकर मनोयोगपूर्वक खेती 
करते थे | खेत अधिक नहीं था; परंतु उपज बहुत थी | 
गायें बहुत थीं। वे सुन्दर थी; खस् थीं और 
पण्डितजीसे बहुत हिंली हुई थीं । पण्डितजी जहाँ जाते; 
गायें उन्हे घेरे रहती थीं | 

श्रीसुवंशजीके घरमें पर्यात अन्न होता था। घी-दूधकी 
नदी बहती थी । परंतु उन्हें इतनेसे सन्तोष कहाँ था ! 
स्नान-पूजा, खेती-बारीसे निश्चित समय निकालकर दीन- 


# भक्त दामोदरदासजी # 
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दुखियों) पीड़ितों ओर दलितोंकी बस्तीमे निर्भय प्रवेश कर 
जाते | उनसे भाई-चचाका नाता छग गया था । 
हृदय बड़ा कोमल था; बड़े परदुःखकातर थे । कहते हैं; 
निस्सहाय बीमारोंकी परिचयमि रात-रातभर जगे रह जाते। 
प्रातःकालसे पुनः नियमानुसार पूजा-अर्चासे छग जाते । 
पूर्ण कर्मयोगीकी भाँति “्मामनुस्मर युध्य च? का महामन्त्र 
उनके जीवनका बल था । संत ऐसे ही परद्ुःखकातर 
होते हैं। 

कबीर कहते हैं--- 

कविरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। 

जो पएरपीर न जानई सो काफिर बेपीर॥ 

भक्तोंके दृदयमे ऐसे जीवनके प्रति प्रबल आकषंण होता 
है। महाभागवत तुलसीकी अमर अमिलापा है-- 

कबहुँक हों एहि रहनि रहोगे 

श्रीरघुनाथ कृपारु कृपा तें संत सुभाव गहोंगे ॥ 

संत-जीवनके सम्बन्धमे श्रीमगवत्‌-रसिकजीकी यक्ति 
प्रकाश देती है-- 

इतने शुन जामें सो संत १ 

श्रीमागवत मध्य जूस गावत श्रीमुख कमराकंत ॥ 





हरि कौ मजन साधु की सेवा सर्व मृतपर दाया । 
हिंसा लोम दंभ छक त्यागै, विष सम देखे माया ॥ 
सहनसीक आसय उदार अति धीरज सहित विवेकी १ 
सत्य बच्चन सब फौ सुखदायक गहि अनंतन्रत एकी॥ 
इंद्रियजित अमिमान न जाके करे जगत को पावन ) 
'ऋतरपिऊः तासु की संर्गते तीनहूँ ताप नसावन॥ 
कथानायक श्रीसुवंशजी ऐसे ही संत-भक्तोमें थे। 
सरयू-तटपर उन्हे प्रायः साधुओंका समागम प्राप्त हो जाता। 
साधुओंकी भोजन करानेमे, फलाहार देनेमे उन्हें अपार 
आनन्द होता था| पुराने छोगोंका कहना है कि किसी 
साधुके आगीर्वादसे ही श्रीसुवंशनाथजीकों एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । साधुकी आशासे ही शिश्वुका नाम सुचित्तनाथ त्रिपाठी 
रक्‍्खा गया । पुत्रमे भी पिताके गुण आ गये । 
पिताको प्रसन्न होनेका अवसर मिला। पुत्र-पोन्नादि-सम्पन्न 
होकर) पर्याप्त अवस्थामे सरयू-तटपर रामनामोच्चारण 
करते हुए श्रीसुवंशनाथजी परमधामको प्रस्थान कर गये । 
उनके वंशम आज भी गो-सेवा, कृषि; अहिंसा, त्याग) तप, 
आचरणकी पवित्रता आदिका विशेष मान है। 


विश्वमे त्रितापसे मुक्ति देनेवाला। शान्तिका एकमान्न 
साधन संताचरण ही है। 





भक्त दामोदरदासजी 


( लेखक--धर्मभूषण पं० श्रीमधुस्‌द्दनाचार्यजी महाराज ) 


भक्त दामोदरदासजीकी जीवन-गाथा अत्यन्त सरस 
ओर मनोमोहक है । वे भगवानकी मदहती ऋपोंके पात्र थे । 
उनका जन्म १३५ वर्ष पूर्व अजमेरके सापला आममे हुआ 
था | बाल्यावस्थासे ही वे अद्मुत प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति 
थे | उनके पिता लछक्ष्मीनारायण तथा माता छश्मीदेवीने 
उनको अल्पावस्थामे ही विवाहित कर दिया, उनके पुत्र 
हुआ; जो कुछ ही दिनोमे चल बमा। भक्त दामोदरको 
इस घटनासे बड़ा सुख मिला; उन्होंने सोचा कि भगवानके 
भजन-पथका एक बहुत बड़ा रोंडा अब नहीं रहा । 

धीरे-धीरे भगवानके चरणारविन्दमे उनकी श्रद्धा और 
भक्ति बढ़ती गयी | छोग उनकी ओर अधिकाधिक संख्यामे 
आक्ृष्ट होने लगे । वे द्वारकेश भगवानकी भक्तिमे रात- 
दिन डूबे रहते थे | एक बार मनमे उनके दर्शनकी 


उत्कट इच्छा हुई तथा गॉववालोने कहा कि आप भगवानके 
भक्त है; हमे भी उनका दर्शन कराइये । भक्तका तो सारा 
काम भगवानके लिये ही होता है; परलोक-इच्छाकी पूर्ति 
भी उनके लिये आवश्यक हो गयी; भक्त भगवानकों 
लेनेके लिये चल पड़े । कठिन ब्रत-संयम और नियमका 
पालन करते हुए द्वारकापुरीके लिये उन्होंने पेर बढ़ा 
दिये | केवछ मगवन्नाम-स्समरण करते हुए द्वारकापुरी 
पहुँच गये दूरसे ही पुरीके विशाल मन्दिरोका दर्शनकर 
वे प्रेम-विहछ हो उठे। वे भगवानकी राजधानीमे थे। 
भगवान्‌ भक्तसे मिलनेके लिये खय॑ उत्सुक हों उठे) 
उन्होंने अश्वारोही राजकुमारके रूपमे भक्त दामोदरकों 
दर्शन दिया । पर भक्तकों तो अपने भगवान्‌ प्रिय होते हैं, 
उन्होंने द्वारकेशसे विनम्रतापूर्वक कहा कि ५मेरे दृदय-देवता 
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तो शड्-चक्रनादा-पद्मवाले हैं |? भगवानने उनके मनके 
अनुरूप ही अपने दिव्यरूपसे उनको कृता्थ किया 
ओर यथाविधि आतिथ्य-सत्कारसे उनकी आनन्द-बृद्धि की। 
द्वारककानाथने भक्तिविवश होकर भक्त दामोदरकी इच्छाके 
अनुकूल ही कहा कि «द्वारका बहुत दूर है; मै सापछामे 
स्वय पधारूँगा | कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाकों मे तिमूर्ति 
( गोपाल; केगवराय ओर रुक्मिणी ) रूपमें वहीं दर्शन 
दूँगा | सापलछा आमके पूर्व ताछाबपर कदम्ब वृक्षके नीचे छखी 
बनजारेकी बालद ( बेछोंकी टोंडी ) मे कबरे बेलपर छदे बोरेमे 
मेरा प्राकट्य होगा) गेहूँके बोरेमे चावछ हो जायेंगे | वह 
नीचे गिर जायगा; तुम वहाँ छोगोंको साधार बताना कि इसमे 
मेरे भगवान्‌ हैं।? सापछाके निवासियोंकों भक्त दामोदरने 
विश्वास दिलाया कि आपलोगोकी भगवानका दर्शन अवश्य 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित वंदों भक्त उदार * 








होगा । शुभ तिथिपर छलखी बनजारेंकी बालद आयी और 
भगवानके कथनानुसार बरेलपर लदे बोरेंमें मगवानके भ्री- 
विग्रहोंका ग्राकव्य हुआ | बनजारेने एक भव्य मन्दिरका 
निर्माण कराया ओर भक्त दामोदरने उसमें अपने भगवानकी 
प्रतिष्ठा की | उनकी जयध्वनिसे वातावरण पवित्र हो उठा | 

प्रत्येक वर्ष इस पवित्र स्थानपर बहुत बढ़ा मेला लगता 
है ओर मोपाल्मगवानके पूजनोत्सवमे अधिकाधिक जनता 
भाग लेती है । भक्त दामोदरदासके रचे हुए भगवश्चरित 
महाग्रन्थका पारायण भी होता है । 

भक्त दामोदरदासका जीवन घन्य था, उनकी भक्ति 
भगवानको द्वारकासे सापला खींच लायी । भक्त दामोदरके 
साथ-ही-साथ उनके समकालीन सापतछा-निवासी तथा अड़ोस- 
पड़ोधके छोग भी भगवानके दर्शनसे कृतार्थ हुए । 


पा»४०७५)“फब्कुरू-ज२६०--- 


संत श्रीज्ह्मचेतन्यजी महाराज 
( लेखक--श्रीमैरवशइरजी शर्मो ) 


संत श्रीत्रह्मचेतन्‍्यजी महाराज दक्षिण प्रान्तके सातारा 
जनपदमे पण्टरपुरके मार्गपर माणगज्ञाके किनारे छोटे-से ग्राम 
गोंदवलेमें एक भक्त वेष्णवकुलमे उत्तन्न हुए थे। 
पूर्वजन्मके संस्कारके अनुसार बचपनसे ही भगवत्कथामे 
तन्‍्मय होकर बेठना, ध्यान करना तथा एकान्त-सेवन आदि 
विलक्षण कार्य देखकर उनके माता-पिताकों उनके उज्ज्वल 
भविष्यका पता छग गया। यशोपवीत-संस्कारके बाद वे सहसा 
एक दिन शानकी खोजमे निकल पढ़े। बड़े-बड़े साधु-सतोका 
सत्सज्ञ छाभकर उन्होंने उनके सामने आत्मसम्बन्धी बड़े-बड़े प्रश्न 
रखे; कुछ छोग उनके बाछचापल्यपर हँसते थे परंतु कुछ 
संत और विवेकी जनोंने उनको अनुभवी सतोकी शरणमे 
जानेका उपदेश दिया । 

उन्होने दक्षिणके प्रसिद्ध संत तुकारामजी महाराजसे 
मेंट की । छुकारामजी उनको बहुत मानते थे । पहले तो 
: उन्होंने उनकी कड़ी-से-कड़ी परीक्षा ली) बादमे दीक्षा देकर 
उनको “त्र्मचैतन्यः संज्ञासे समलक्ृत किया । ठ॒कारामजीके 


चरणकमलोमे उनकी बड़ी निष्ठा ओर अविचल भक्ति यी। 
दीक्षित होनेके बाद वे अपने निवासस्थान गोंदवले ग्राम 
आये ओर गुरुके आदेशसे वहीं रहकर मगवद्धक्तिका 
प्रचार करने लगे । वे नाममार्गी भक्त थे। भगवान्‌ श्रीरामको 
ही अपना उपास्य मानते थे | उन्हींने बतलाया कि जगत॒के 
सारे कार्य राम-नामसे दी सम्पादित होते हैं। जीवकों भगवान्‌ 
रामकी ही अमोघ शरणमे जाना चाहिये । उन्होंने देश- 
श्रमण करके पवित्र स्थानों ओर तीथ्क्षेत्रोंमे राम-मन्दिरोंकी 
स्थापना की। ईन्दौर, उज्जेन और भण्डलेश्वर आदि? 
उनके हाथसे स्थापित मन्दिर आज भी विद्यमान हैं । 

दक्षिण भारत तथा अन्य तीथक्षेत्रोमे उनके बहुतसे 
अनुयायी परम्परागत शिष्य आज भी भगवन्नामका प्रचार- 
कार्य करके असंख्य जीवोका कल्याण कर रहे हैं । गोंदवलेमें 
प्रतिवर्ष पौष मासमें उनका तिथि-महोत्सव धूमघामसे मनाया 
जाता है | भ्रीत्रह्मचेतन्‍्यजी महान्‌ भक्तिनिष्ठ: विलक्षण त्यागी 
और आदर्श भगवदीय थे । 
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# भक्त-बाणी # 
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शाला 


महात्मा श्रीसदाशिव अल्लोन्द्र 


( लेखक--श्रीयुत एन्‌ू० कनकराज अय्यर, एम्‌ू० ए० ) 


महात्मा श्रीसदाशिव ब्द्मेन्र दक्षिण भारत ही नहीं; समस्त 
विचार-जगतके भक्ति, शञान ओर वैराग्य-चिन्तनके 
प्रधान विषय थे। मदुराके हालास्य क्षेत्रमे पंद्रहवीं सदीके 
विख्यात दक्षिणी विद्यान्‌ सोमसुन्दरके घरमें गशिवरामक्ृष्णने 
जन्म लिया । उनकी माताका नाम पार्वती देवी था। 
बचपनसे ही उनको पूर्ण संयम और शास्त्रविधानोकी 
श्रद्भुलामें बॉधकर रक्खा गया । उपनयन-संस्कारके बाद 
मदुराके शिवमन्दिरमें उन्हे वेदाध्ययनके लिये भेजा गया। 
उसके बाद वे तझोरमे गुरुके घरपर ही रहकर विद्याध्ययन 
करने लगे | अठारह सालकी अवस्थामे उनका विवाह कर 
दिया गया । तीन वर्षके बाद गुरुकुछ्से लोटनेपर जब उनकी 
माताने णहस्थाश्रम और पत्नीके आगमनके सम्बन्धमे उनको 
बताया; तब उनका द्वृदय क्षोभसे परिपूर्ण हो उठा। वे 
सोचने लगे कि “गहस्थीके सुखसे कहीं बढ़कर आनन्दमय स्थिति 
है प्रभुको खोजते रहना !? वे घरसे निकल पड़े, ग्रहस्थ- 
जीवनके प्रति वैराग्यका उदय हुआ। विद्याके केन्द्र 
काझ्लीपुरममे आ पहुँचे "! कामकोटि मठके सखामी 
श्रीपरमशिवेन्द्रसे उन्होंने दीक्षा ली | गेरुआ वस्त्र धारणकर वे 
पूर्ण संन्यासी हो गये । वे प्रायः मठसे ही अध्यात्मविद्यापर 
दूसरे लोगोंसे वाद-विवाद किया करते थे, पर गुरुको उनका 
यह स्वभाव अच्छा न छूगा; उनके आदेशसे उन्होंने मौनतत 
लेलिया। 


उनका अधिकाश समय ब्रह्म-चिन्तन और ग्रन्थ-रचनामे 
बीतने छगा । उनकी प्रसिद्ध ओर मधुर रचना आत्मविद्या- 
विछासने शआज्लेरी मठके शिवामिनवसचिदानन्द नर्सिह 


भारतीका भी ध्यान आक्ृष्ट कर लिया | श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र 
उनके कृपापानत्र हो गये । उनके शिवयोगग्रदीपिका, 
ब्रह्मसूत्बृत्ति, श्रीमगवद्गीता-भाष्य आदि अमूल्य ग्न्थ- 
रन हैं। मौनी सदाशिव अहोन्द्र अपने समयकी बहुत 
बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थे | उन्होंने आगे चछकर दण्ड 
और कमण्डलुका भी परित्याग कर दिया । वे पूरे अवधूत हो 
चले | घंटो समाधिमे मम्न रहा करते थे; उनका जीवन 
तपोमय ओर त्यागपूर्ण बन गया। उन्होंने पुष्यक्षेत्रोंका 
पर्यटन आरम्भ किया | एक समय वे त्रिमूर्ति क्षेत्रमे 
कावेरीके परम रमणीय तटपर कुडमुडी स्थानमे ठहर गये । 
कावेरी बीच-बीचमे कभी-कभी सूख जाती है। वे नदीमे एक 
बाढूके टीलेपर बैठे थे कि थोड़ी देर्मे उनकी समाधि लग 
गयी; बाढ आयी और टीलछा अदृश्य हो चला, गाँववालोने 
समझा कि खामीजी बह गये | कुछ दिनोंके बाद बाढ़ हटने- 
पर एक किसान अपना घर बनानेके लिये बालू छाने गया; 
वह कुछ ही बालू निकाल पाया था कि उसने देखा फावड़ा 
रक्तसे भीग गया है। उसने धीरे-धीरे खोदना आरम्भ किया | 
उस समय खामीजी पूर्ण समाधिस्थ थे। वे उठे और चले 
गये । उनका जीवन चमत्कारी घटनाओंसे सम्पन्न है। 
उनकी अलोकिक साधनाशक्तिसे छोग आश्चर्यचकित हो 
उठे । एक सिद्ध महात्माके रूपमे चारों ओर उनकी प्रसिद्धि 
बढ़ने लगी । ऐसा कहा जाता है कि वे लगभग दो सो साल- 
तक जीवित थे। पॉच स्थानोंसे उनकी महासमाधि है । 
कावेरी नदीके रमणीय तठपर करोरके निकट नरोरमे उनकी 
महासमाधि एक दर्शनीय वस्तु है। वे प्रसिद्ध विचारकः 
आत्मजश्ञानी और खरूपनिष्ठ महात्मा थे | 
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भक्त-वाणी 


अहो5तिसफर्ल जन्म लक्ष्मणपष्य महात्मनः | राममेव सदान्वेति वनस्थमपि हृष्पथीः ॥ 


अहंँ रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किड्डरः | यदि स्पां सफर जन्म मम भूयान्न संशयः ॥ 


“भरत 
(अ० रा० २४८ । ३२-३३ ) 


अहा | महात्मा छक्ष्मणका जन्म अत्यन्त सफलछ है, जो भगवान्‌ श्रीरामके वनमे रहते समय भी सदा प्रसन्न 
मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं। जो लोग रामके दास है, उनके दासोका दास भी यदि मै हो जाऊं तो मेरा 


जन्म सफल हो जाय--इसमें सन्देह नहीं । 








६७८ * प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार * 
भक्त दत्तात्रेयजी आण्णाबोवा 
( लेखक--श्रीरामचन्द्र दादोमावे ) 
दक्षिण महराष्ट्रमे कृष्णा-प्॑चगज्ञाके संगम-तटपर  सजनौंके लिये तो वे पूर्ण संत ही थे | एक दुष्ट व्यक्तिने 


दरमिश्वार्डी नामक पुण्यक्षेत्रम आजसे सो साठ पहले भक्त 
दत्तात्रेयजी महाराजने जन्म लिपा। वे सदाचारसम्पन्न; सत्य- 
निष्ठ) ब्रह्मगकुल्के भूषण और पण्ठरपुरके श्रीविदछ मगवानके 
नेंठ्रिक बारकरी भक्त ये। उनका सम्पूर्ण जीवन भजनमय था; 
सरलता, भक्ति और निष्कपटताकी तो ये प्रतिमूर्ति ही थे । 


उनकी आ्थिक अवस्था कुछ अच्छी नहीं थी; उनपर 
कुछ ऋण था। महाजनने तकाजा किया तो उन्होंने विनम्रता- 
पूर्वक्ष निवेदन किया कि “ण्दरीनाथकी यात्रा कर 
आनेपर केबल पॉच ही दिनोंमे ऋण चुका दूँगा। आपके 
पास धघरोंहरनूपमे कीमती गहना तो रख ही दिया है | उसे 
बेचकर पाई पाई चुका दूँगा।? महाजन आग-बबूल्य हो गया। 
उसने निर्दयतापूर्वक उनकी धोती पकड़कर धमकाया कि 
बिना ऋण चुकाये में नहीं छोड़ सकता । भक्त तो केवछ 
भगवानके दी होकर रहते हैं। दत्तात्रेयजीके मनमे भगवदर्णन- 
की तरब्डें उठ रही थीं; संसारकी छज्मा और कुलनर्यादाकी 
ओर उन्होंने तनिक भी ध्यान न देकर घोती महाजनके हाथ- 
में सोप दी ओर दिगम्बर वेपमे श्रीपण्दरीनाथके दर्शनके लिये 
चल पड़े । मगजन उनकी इस अविचल भक्तिसे बहुतप्रभावित 
हुआ | भक्तने भगवानके मन्दिग्प्रवेशके पहले पुण्यसलिला 
भगवती चन्द्रभागा नदीम स्नान किया | भगवानके दर्शनसे 
नयनोंकी जीतकर वे भजनमे मम्म हो उठे। 


पण्दरपुरसे वे अपने आम लोटकर भगवती कृष्णाके 
तटपर बाह्कामय क्षेत्रम एकान्तमेवन करने छगे । कोई कुछ 
दे देता थातो खा लेते थे । अयाचित दृत्तिका उन्होने बड़े संतोष- 
में निर्वाद किया | कोई उन्हें दम्मी तो कोई पागल समझता था | 


उनकी पीठपर जलती आग डाल दी) चमडा जल गया; घाव 
हो गया; कीड़े पड़ने रंगे; पर वे भगवद्धक्तिमे तन्‍्मय थे । 
एक दिन एक कोआ घावपर बैठकर कीड़ोंकों खाने छगा; 
किसी सजनने दत्तात्रेयजीको हँसते देखकर प्रश्न किया कि 
'महाराज !आप तो हँस रहे हैं और कीआ आपको छ्लेश पहुँचा 
रहा है |? दत्तात्रेयजीने कहा कि 'कौआ शरीरका अतिथि है; 
द्वरीर उमके प्रति अपना कर्तव्यपालन कर रहा है; इसी तरह 
आपको भी अपने अतिथिके प्रति सद्व्यवहार करना चाहिये |? 
बह उनकी उत्तरशेलीसे बहुत प्रभावित हुआ । दत्तात्रेयजी 
चमत्कार और उपदेशसे दूर भागते थे। उनके दशनमात्रसे 
ही लोगोंकी शड्ढाएँ मिट जाती थीं। 

एक बार वे इचलकरंजीके नारायण-मन्दिरमें गये थे । 
कुछ सजनेने महाराजकों खिलछानेके लिये एक मालिनसे 
कुछ पके आम मोगि और शीघतासे देनेके लिये निवेदन किया 
किऐसा न हो--भक्त दत्तात्रेयनी चले जायें। मालिन धनसे 
मदान्ध थी । उसने फल देना तो दूर रहा) साधु-खभावकी 
निन्‍्दा आरम्भ की। महाराजजी मन्दिरसे चल पड़े; मालिनके 
घरमे आग छग गयी, पके आम ओर गुड़ आदि विनष्ट 
हो गये । 

दत्ताज्रेय महाराजकी समाधि मिरज गॉवमे है। यह 
स्थान अत्यन्त कल्याणकारी है। एक सजन जो बचपनमे 
गूँगे थे; इस स्थानकी सेवा करनेसे ब्रोलने छगे । उन्होंने 
स्म्ममं एक जटाधारी संतका दर्शन किया, जिन्होंने उन्हें 
ब्रोडनेका आदेश दिया। वे बोलने छगे। उन्होंने दो सावतक 
दत्तात्रेयजीकी समाधिके निकट भगवद्धजनका कार्यक्रम 
पूरा क्रिया था | 


-->२3४:६४०---... 
भक्त-वाणी 
आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्व भीता घोरेषु व्याध्रादिषु चर्तमानाः । 


हि 


संकीत्य॑ नारायणश-दमात्र॑ चिमुक्तदुःखाः खुखिनो भवन्ति ॥ --सज्य 


जो लोग आतं, विषाठग्रस्त, शियिल्ल और भयमीत हैं तथा बराध आदि घोर जन्तुओंक्े बीचमे पड़ गये' हैं, 
वे केवल 'नारायण नामका संकीर्तन करके दुःखत्ते छूठ जाते हैं और सदाके लिये खुखी हो जाते हैं । 
--+#५९०“अआनकुभ८[३:7ए 


# भक्तराज भ्रीगुलावरावजी महाराज # 


६७९, 








पूज्य स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थ श्रीपादवडेर 


( लेखक---श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत ) 


द्वेतसिद्धान्तप्रतिपादक . श्रीमन्मध्वाचार्यने. श्रीक्षेत्र 
उड्डंपीमे श्रीकृष्णविग्नहकी प्राणग्रतिष्षा करके विशेष हेतुसे 
जिन आठ मठोंकी स्थापना की। उनमे पूजन-अर्चनके लिये 
आठ संन्यासियोंकी निश्यक्ति की। उन आठ मठोंमेसे एक 
महान्‌ तपसत्नी मठाधिपतिकी ओरसे श्रीबदरिकाश्रममें एक 
सुशीछ गौड ब्राह्मण ब्रह्मचारीकों आश्रमदीक्षा प्राप्त हुई । 
उन्होंने दक्षिण जाकर अपनी इस परम्पराकों विशुद्ध रूपसे 
चलाया । इसी परम्परामे बड़े श्रेष्ठ अधिकारी और मगवत्‌- 
सक्षात्कारप्राप्त श्रीजीवोत्तमतीथ खामी हुए । खामी श्री- 
इन्दिराकान्ततीरंजी इन्हीके उत्तराधिकारी थे | 


स्वामी इन्दिराकान्ततीर्थजी धर्माचार्य होनेके साथ-ही- 
साथ एक देवीगक्तिसम्पन्न महात्मा और ज्ञानी भक्त थे। 
श्रीमन्मध्वाचाय-सम्प्रदायके वे कुशछ मठ-व्यवस्थापक ही 
नहीं) शास्रशनी ओर अदूमुत कर्मकाण्डी भी थे | उनका 
जीवन अत्यन्त उन्‍नत और परम पवित्र था । उनके 
नेष्ठिक आचार-विचार/ रहन सहन; प्रगाढ विद्वत्ताः प्रेममयी 
प्रकृति, सह्ृदयता आदिका छोगोपर पूर्ण प्रभाव था; वे 
उनको बड़ी श्रद्धा-भक्ति ओर पूज्य भावनासे सम्मानित 
करते थे | 


वे कट्टर सनातनघर्मी मठाधीग थे) शास््रविहित 
आचरणको ही श्रेयस्कर समझते थे । मेंत्री, करुणा) मुदिता 





ओर उपेक्षा--इन प्रद्गत्तियोके वे पोषक थे । अपनेसे छोटों- 
के प्रति उन्होंने सदा करुणा ओर वात्सल्यका परिचय 
दिया | उनका जीवन सदा सत्कायके ही सम्पादनमे बीता | 
वे संयम, नियम) तप, जप आदिके पालनपर विशेष जोर 
देते थे । वे कहा करते थ कि जिस व्यक्तिमे देवीसम्पत्ति-- 
अहिंसा; तप) सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदिका 
अभाव है; वह कभी भी अपना यह छोक ओर परलोक नहीं 
सुधार सकता । उनका मत था--जनता अर्थ और 
कामकी इच्छा करती है | इन दोनों पदाथोकी शास्रेनि 
पुरुषाथमे गणना की है । परन्तु धर्म) अर्थ; काम ओर मोक्ष--- 
इन चारोमे धर्म ओर मोक्षद्वारा ही अर्थ तथा 'कामरूपी 
पुरुषार्थ शासित है। यदि धर्म ओर मोक्षका बन्धन न 
रहे तो अर्थसे महान अन थ॑ हो जाते है। घर्मके यथार्थ आचरणसे 
ही विज्वुद्ध अर्थ और काम सुल्म होते है। धरमके नियन्त्रणमे 
अर्थ और काम रखनेसे जीवन सार्थक हो जाता है। 

वे पौराणिक कथाओंके पाठमे बड़ी अमिरुचि रखते 
थे | पुराणकी कथा कहनेसे उनको बडा आनन्द मिलता 
था । वे योग्य मठाधीश) महान्‌ विद्वान्‌ और धर्माचार्य तथा 
भक्त थे | हि 

श्रीहरिकी कृपासे उन्होंने पचात वर्षातक मठाधीशकी 
गद्दीकी शोमा बढायी, सेकडो छात्रोकों वेद) काव्य व्याकरण; 
न्याय तथा वेदान्तके उच्च ग्रन्थोकी शिक्षा दी | 


भक्तराज श्रीगुलाबरावजी महाराज 


( लेखक-श्रीरामनारायणजी श्रीवास्तव ) 


श्रीगुलाबरावजी महाराज रसिक भक्त विरक्त और शञानी 
महात्मा थे | वि० संवत्‌ १९३९ मे बरार प्रदेशके अमरावती 
जनपदके माधन गवमे उनका जन्म हुआ था । वे राजपूत 
थे | जन्मकाल्से ठीक ९ मासके बाद वे दोनों नेत्नोसे अन्धे 
हो गये । उनमें वाल्यावस्थासे ही भगवद्धक्तिके छक्षण 
दीख पडने लगे | जब वे चार ही साछके थे; एक रातकों 
उनके बिस्तेरेपर दीप उल्ठकर गिर पडा; उन्होंने अपनी 
-नानीसे कहा कि (बिस्तरा नहीं जडेगा। तेल जल जायेगा |? 
भगवानकी कृपास ऐसा ही हुआ । कभी बचपनमे ही 
भगवानतने उनको दर्शन दिया था। वे प्रज्ञाचक्षु थे । 


ग्यारह सालकी अवस्थामे उनका विवाह हो गया। 
उनकी पत्नी मणिकर्णिका बडी सती और साध्यी थी। उनके 
एक अनन्तराव नामक पुत्र भी हुआ था। विवाहके १३ 
साल बाद उनकी पल्नीने खर्ग-यात्रा की। गुछाबरावजी 
महाराजने समस्त शास्त्रग्नन्थो; ज्ञानेश्वरी; महाभारत) रामायण 
आदिका मनन ओर अध्ययन किया। भगवद्धक्तिके प्रति 
उनमे प्रबठ जिज्ञासा थी । आगे चलकर उनमे ज्ञान) भक्ति 
ओर कर्मका बड़ा सुन्दर समन्वय हुआ था | 

पूनासे १३ मीलकी दूरीपर आहलन्दीक्षत्रमे उन्हे सत 
जञानश्वरका साक्षात्कार हुआ था | उन्होने कृपापूर्वक गुल्गब- 
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रावजीको दीक्षितकर सनातनधर्म ओर भगवद्धक्तिप्रचारका 


आदेश दिया । उनकी उपासना गोपीभावकी थी । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और रासछीलामे उनकी दृढ निष्ठा थी । 
जिस समय वे बोलने छगते थे; भक्ति-प्रेमाम्रतकी मानों गन्ना 
प्रवाहित हो उठती थी; जिस समय मघुर कण्ठसे मगवन्नाम- 
कीर्तन करने छूगते थे; मधुर रसका सागर उमड पड़ता 
था । जानेश्वरीके कथा-श्रवणसे नास्तिककी बुद्धि बदछ जाती 


# प्रभु-पद-रत भव-विर्त नित बंदी भक्त उदार # 





थी और वह उनकी कृपासे भगवानका भक्त हो जाता था | 
वे कहा करते थे कि जीवन्मुक्ति प्राप्त करनेके लिये 
भक्ति ही विशिष्टतम साधन है | उनका मत “मधुराद्देतदर्शन? 
नामसे विख्यात है | यह दर्णन अत्यन्त सरत और मधुर है। 
उन्होने सम्प्रदाय-सुरतर। प्रेम-निकुझ्ल, मक्तिपद- 
तीर्थाम्नतत आदि अन्थोंकी रचना की थी। संवत्‌ १९७३ 
में उन्होंने शरीर छोड़ दिया | 


भक्त पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी ववेले 


( लेखऊ-श्रीमैयालाल हरिवशजी ,आय॑ ) 


पण्डित लक्ष्मणप्रसादजी भगवानके पूरे भक्त थे । उनके 
जीवनकी अलौकिक और रहस्यपूर्ण घटनाओंसे उनकी दृढ 
भक्ति और ईश्वरचिन्तननका पता चछता है। वे भगवान्‌ 
रामके महान्‌ भक्त थे | उनका जन्म संबत्‌ १९३८ वि० मे 
झाँसी जनपदके ताल्वहंट नामक नगरमे पं॑० परशुराम 
वबेलेके घर हुआ था । ब्राल्यकाछसे ही उनका मन 
भगवद्धक्तिमे छगता था । अकाल्ग्रस्त होनेपर उनके माता- 
पिताने बड़ौदा ग्राममे अपना स्थायी निवास बना लिया । 
लक्ष्मणप्रसादजीपर सूरदास नामक एक साधुके सत्संगका बड़ा 
प्रभाव पडा था। अठारह सालठकी अवस्थामे हथनोरा 
ग्रामके पण्डित जगन्नाथजी दूबेकी कन्यासे उनका विवाह हो 
गया । विवाहके थोंडे समयके बाद माता-पिताका देहान्त हो 
जानेपर ग्टस्थीका भार उन्हीके कंघोपर आ पडा | 


उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी; दिन-के-दिन 
बे परिवारसहित भूखे ही रह जाते थे। मगवानपर पूर्ण- 
रूपसे निर्भर थे; अतएव किसीसे एक पेंसा भी मॉगना 
स्वामिमानके विरुद्ग समझते थे । इस देन्‍्यपूर्ण स्थितिमे भी 
भगवान्‌ श्रीरामके भमजन-पूजन और चिन्तनमें किसी भी दिन 
अन्तर न पड़ा। इसी बीचमे उनकी गाये कानीहाउस 
चली गयी; दस रुपया दण्ड छगा; रुपया कहसे आये-- 
इसी चिन्तामे उनकी पत्नी ड्ूबने-उतराने लगी । अन्नपूर्णा 
नामक एक पड़ोसिनसे दस रुपये उधार लेकर वे गायोंको 


छुड़ाने रायसेन गये, पर बीचमे ही एक साधुमण्डलीसे 
भेट हो गयी | उन्होंने रुपयोंका साधुओंकी सेवार्मे सदुपयोग 
कर कानीहाउसके कमंचारीसे गायोंकों निःशुल्क छोड़ देनेकी 
बात कही । कर्मचारीने आश्रर्यचकित होकर कहट्दा कि 
“आप तो अभी-अभी कुछ देर पहले गायोंकों छुड़ाकर छे 
गये है !? उसने प्राप्तिपत्र ( रसीद ) दिखाया । भक्तने घर 
जाकर गायोंको दानमे दे दिया। प्रभु खय॑ गायोंकों छुड़ाने 
गये थे, इससे कितना कष्ट हुआ पण्डित छक्ष्मणप्रसादजीकों । 


एक बार भक्तजी भोजन कर रहे थे, नवाबके सिपाही 
बुलाने आये। उनको नवाबने वनमसे शिकारके समय 
शोर मचानेवालोका कार्य सोपा | भक्त लक्ष्मणप्रसादजी रामके 
ध्यानमे बैठ गये । शहृष्वनिकी प्रतिध्वनि सुनकर बाघ और 
सिंह भाग गये । यवन सिपाहियोंने उनको निर्दयतापूर्वक 
पीटना आरम्म किया; भगवानके विग्रहपर प्रहार किया। 
भक्तराजने विनम्नतासे कहा कि '्मुझे पीट सकते हो) पर 
भगवानकी प्रतिमापर हाथ नहीं लगा सकते |? वे भयानक 
वनकी एक ग़ुफामे प्रवेश करके एक; दोः तीनः नो सिंह 
निकालकर कहने लगे कि “जितने चाहों; उतने मिल 
सकते हैं |? यबनोने पेर पड़कर कमा मॉँगी | 


सवत्‌ १९९६ में नर्मदा-तटपर। हथसोरा ग्रामके 
सन्निकट रामघाटपर प्राण त्यागकर वे साकेत धाम चले गये | 


"या ऑसवधकीर++--- 





# आँसामके भक्तवर भ्रीशद्वस्देव तथा उनके शिष्य # 
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आसामके भक्तवर श्रीशड्ूरदेव तथा उनके शिष्य 


( लेखक-स्वामी श्रीभूमानन्दजी मद्दाराज ) 


आसामको पौराणिक थुगम्म प्राग्ज्योतिषपुर कहते थे । 
महाभारतमे भगदत्तकों कामरूपका राजा बताया है | यह 
कामरूप भी आसामका ही प्राचीन नाम है। तेरहवीं सदीमे 
ब्रह्मदेशसे आहम जातिके छोगोने आकर कामरूप राज्यपर 
अधिकार प्राप्त किया । “आह? नामसे कामरूपका “आसाम? 
नाम पड़ा। 


आसाम प्रान्तमे कायस्थ जातिमे कुसुम्बत नामके एक 
सहृदय व्यक्ति हो गये हैं। वे बड़े ही शिवभक्त थे। शह्लुरजीके 
प्रसादसे १४४९ ई०मे उन्हें एक परम रूपवान ओर शुमलक्षण- 
सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुआ | पिताने उसका नाम शद्डर रक्खा | 
श्र बढ़े ही प्रतिमाशाली और होनहार बालक थे । बाल्या- 
वस्थामे ही अपने अलोकिक सहुर्णोके कारण वे आसपासके 
गाँवोमे प्रसिद्ध हो गये थे। एक दिन विद्याल्यमे छुट्टी हो 
जानेके बाद जब सारे शिक्षक ओर छात्र बाहर चले गये, तब 
वे अकेले ही विद्याल्यके प्राज्नणमै छूट गये । उनको नींद आ 
गयी। गरमीका दिन था; सूर्य तप रहा था । शिक्षक जो उस 
रास्तेसे होकर निकले तो देखा कि एक काछा सर्प फन 
: काढकर उस बालकके मुखपर सूर्यकिरणोंसे छाया कर रहा है। 
शिक्षककी देखकर वह सर्प किसी ओर चला गया। उन्हें 
यह घटना देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ ओर उन्होंने 
” निश्चय किया कि यह बालक एक महापुरुष होगा। दूसरे 
दिन उन्होंने इस घटनाका वर्णन सबके सामने किया और 
शट्टरकी “देव” उपाधिसे विभूषित किया | अपनी तीक्ष्ण 
बुद्धि ओर मेधाके प्रभावसे अल्पकालमे ही शाज्राभ्यास करके 
शट्टरदेवने गुरुदक्षिणा देकर गुरुसे विदा छी | 


उसके बाद वे योगसाधनामे छग गये ओर निरन्तर 
अम्बाससे साधनामें उनकी अच्छी प्रगति हुई | उनको कुछ 

, सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। परंठु इससे उनकी त॒ुष्टि न हुई और 
उन्होंने योगाभ्यासका परित्याग करके श्रीमद्भागवत, गीता ओर 
चेदान्त आदिका अनुशीछन करना प्रारम्भ किया | फलस्वरूप 
उनका आत्मचिन्तन बढ़ने छगा और उनको यह इृढ़ विश्वास 
हो गया कि भ्रीकृष्णमक्ति ही जीवके लिये एकमात्र गति है। 
अब उनका जीवन भक्तिखोतमें प्रवाहित होने छगा और 


उन्हींने भ्रीकृष्ण-सक्तिका उपदेश देना प्रारम्भ किया । उनके- 


अनन्य उपास्यदेव एकमात्र द्विभुजघारी मुरलीमनोहर 
श्रीकृष्ण थे 

चारों ओर उनकी ख्याति हो गयी और छोग उनके 
शिष्य बनकर क्रृष्ण-सक्तिका रसाखादन करने लगे। ३४ 
वर्षकी अवस्थाम वे तीर्थश्रमण करनेके लिये निकले और 
काशी, गया, बन्दावन। मथुरा, बदरिकाश्रम, द्वारका; 
रामेश्वरम्‌ आदि तीर्थोंका दर्शन करते तथा अनेकों विद्वान 
तथा धार्मिक संतोंसे शाख्राछोचना करते हुए, घर लोटे।॥ 


एक दिन उनका माघव नामके एक विशिष्ट पण्डितसे 
साक्षात्कार हुआ । वे शाक्तमतके अनुयायी थे । शब्ढरदेवसे 
उनका शाज्ार्थ हुआ | श्गरदेवने श्रीमद्भागवतका छोक उद्धृत 
करते हुए कहा कि “जिस प्रकार बृक्षके मूलमें जल सिद्चन 
करनेसे वृक्ष शाखा-प्रशाखाके साथ पूर्णतः सिश्चित होता है; 
उसी प्रकार एकमात्र भगवान्‌ अच्युतकी मक्ति करनेसे सारे 
देवी-देवता प्रसन्न होते हैं |? शड्डरदेवके पाण्डित्य और 
भक्तिभावनाका माधवके ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्होंने 
वैष्णवर्धर्म खीकार करके उनसे दीक्षा ले ली | आगे चलकर 
दामोदर नामके एक विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके रिष्य बने | 
दामोदरदेवके द्वारा ब्राह्मणोंमे वेष्णवधर्मका प्रचार होने 
लगा । हरिदेव नामक एक और विद्वान्‌ ब्राह्मण शब्बुरदेव- 
के शिष्य बनकर वेष्णवर्धममे दीक्षित हुए और आसाममें 
श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार करने छगे | इस प्रकार शह्ढरदेव 
और उनके शिष्यीपशिष्यके द्वारा आसाममे चारों ओर वैष्णव- 
घमका अचार हुआ ओर कृष्णभक्तिके द्वारा आसामकी भूमि 
परिष्ठावित हो उठी । 

पश्चात्‌ शझ्नरदेव दूसरी बार अपने शिष्योंकी साथ 
लेकर तीर्थश्रमणके लिये मिकले और दक्षिणके अनेकों 
तीथका भ्रमण करते हुए पुरीमें आये । वहाँ उनका 
भीचेतन्य महाग्रभुखे समागम हुआ | कुछ दिन पुर्रमें 
निवास करके और अश्रीचेतन्यमहप्रभुके सत्सज्भका छाभ 
उठाकर वे अपनी शिष्यमण्डलीक साथ आसाम लौट आये | 
कूचबरिहारके महाराजाने उनका सत्कार किया और उनको 
राज्यकार्यके लिये किसी विश्विष्ट पदपर नियुक्त किया | 
शझ्टरदेवकों यह नया प्रपञ्च कुछ ही दिनोंमें असह्य हो उठा 
ओर वे राज-अनुग्रहसे मुक्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा करने 
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गगे | महाराजाने उनसे दीक्षा प्राम करनेका आग्रह कियाः 
परंतु गाडुरदेबने उनसे कटा कि “आपकी राजन्वकी रक्षाक्रे 
डिये बहुतसे ऐसे काम करने पड़ते & जो वेष्णवधमके 
विरुद्ध हैं । इसलिये भक्तिमार्ग आपके उपयुक्त नहीं है |? 

अब प्रचारकार्यसे श्रीशट्वनरदेवकी विरक्ति होने छगी। 
उन्टोने सम्पदायके कार्यमारकों माधवटेवके सुपुर्द करके 
स्वयं भगवानके ध्यान-मजनमें अधिकाधिक योगदान देना 
प्रारम्म किया । वे निरन्तर भगवानके ध्यानमे समाहित 
रहने गे । राजाने पुनः शिप्य बनानेके लिये आग्रह किया; 
परतु शजाको दीक्षा देना उनकी इच्छाके विरुद्व था। 
इसलिये राजाको उन्होंने एक दिन उपवास करके आनेके 
लिये कहा । दूसरे दिन सबेरे ही शड्ढरदेवने स्नान आदि 


करके नया ब॒च्त घारण किया; चन्दन लेपन करके वे समाधि- 
में बेंठ गये । थोडी ही देरमे उन्होने योंगबछसे देहत्याग कर 
दिया । राजा इस घटनासे बहुत ही व्यथित हुए; उन्होंने 
विधिपूंक उनका ओर्ध्वदेहिक संस्कार किया | १५६९३ ०में 
१२० वर्षकी अवस्थामे आसाममे वेष्णवधर्मके प्रवर्तक और 
महान्‌ भक्त शड्भरदेवने इहलीलाको समासकर ध्तद्दिष्णों: 
परम पदम? मे सन्निधि प्राप्त की । 
इसके पश्चात्‌ आसाममे वेष्णबधर्मके दो प्रथकू 
सम्प्रदाय हो गये | माघवदेवके अनुयायी “महापुरुषीयः वेष्णव 
ओर दामोदरदेवके अनुयायी “दामोदरीयः वैष्णबवके नामसे 
अमिहित हुए, | शड्डरदेवके पुत्र हरिदेवने भी एक सम्प्रदाय 
चल्यया) जो “हरिदेवीयः सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध है। 





महात्मा शिशिरकुमार घोष 


महात्मा भिशिरकुमार घोष जन्मजात भक्त थे। वे 
उन्नीसवी सर्दाके सच्चे देशभक्त ओर आध्यात्मिक महापुरुष 
थे । सन्‌ ५७ के भारतीय खतन्त्रता-सग्राम प्रारम्भ होने- 
से पूर्व शल्रश्यामला बंगभूमिने इतने बढ़े तपस्वी, खावलम्बी; 
निर्मीक, स्पष्टवक्ता/ कर्मठ और महान्‌ मक्त महापुरुषको जन्म 
देकर भारतके भाछको सभी गौरवपूर्ण क्षेत्रोंमें अन्य देशोंके 
सामने समुन्नत कर दिया । बंग प्रान्तके यशोहर ( जसोर ) 
जनपदके अमृतबाजार ( पलछुआ-मगरा ) ग्राममे संवत्‌ 
१८९७ विक्रमाबव्दके आपाढ्मासमे आपका जन्म हुआ था। 
आपके पिताका नाम श्रीदरिनारायण था । वास्यावस्थामे 
साधारण शिक्षा द्यक्षा प्राप्त करनेपर उन्होंने जिस कर्तव्य- 
परायणताका परिचय दिया; वह उनके सहृश कर्मठ और तपस्वी 
पुरुषके लिये सर्वथा उचित था । 

साधारण आर्थिक स्थितिमे रहकर भी उन्होंने पअमृत- 
बाजारपत्रिका? का बीजारोपण किया, अपने परिवारके ही 
दो-तीन व्यक्तियोंकी सहायतासे छोटे-से-छोटा मुद्रण-सम्बन्धी 
कार्य सम्पन्षकर “अमृतबाजारपन्निका? का बेंगला संस्करण 
प्रकाशित किया । उनकी विलक्षण सम्पादन-तिभाने पत्रिका- 
को भारतीय पत्रकारिताके नन्दनवनकी कल्पछता बना दिया | 
वे आदर्श पतन्नकार थे। स्पष्टवादिता, निर्मीकता, पक्षपात- 
घून्यता, समयसूचकता, सदालोचना आदि पत्रिकाके खास 
गुण थे | सम्पादन-भेत्रमं आ जानेपर उन्होंने राजनीतिके 
क्षेत्रमे अभिरचि दिखायी, निलहे अंग्रेज व्यापारियेकि 


उत्पीड़नसे अस्त बगभूमिकी आव्वासन दिया । पत्निकाके 
भविध्यकोी समुज्ज्वल बनानेके लिये वे अपने ग्राम अमृत- 
वाजारका परित्याग करके करूकते चले आये ओर छुचारुरूपसे 
पत्रका संचालन करने छगे । वे राजनीतिक संत थे । 
लोकमान्य तिलक उन्हे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे । 
बड़े-बड़े देशभक्तोके लिये उनका राजनीतिक जीवन आदर्श 
बन गया था | अपने जीवनके चालीस साल उन्होंने हिंदू: 
समाजके उत्थान और देशकी राजनीतिक प्रगतिके हाथोमे 
समर्पित कर दिये । घीरे-धीरे उनके ह्ृदयदेशमे अध्यात्म- 
चेतनाकी रश्मि उतरने लगी । उन्होंने राजनीति और 
पत्रकारितासे वेराग्य अहण कर लिया। सम्पादनका कार्य 
अपने छोटे भाई श्रीमतिछाल घोपके कन्धोंपर सुरक्षितकर 
ईश्वर-भक्तिका वरण किया ओर पारमार्थिक जीवन अपनाया | 
उनकी रुचि पहले ब्राह्मसमाजके सिद्धान्तोंकी ओर भी हुई; 
पर उससे दृदयकी ज्वाला शान्त न हुई । (स्पिरिचुयल-मैगजीन? 
नामक एक पत्रिका निकाली; किंतु उसपर भी मस्तिष्क 
भगवदीय माघुर्यसे दूर ही रहा | अन्तमे श्रीराधा-कृष्णके 
चरणारविन्द-मकरन्दका रसासखादन ही उनके गान्तिपूर्ण 
जीवनका संबल बन सका | उन्होंने अमिनव-कृष्ण महा- 
प्रभ॒ श्रीमोराज्धदेवके चरितसुधा-सागरमें.. अवगाहन 
करके पअमियनिमाईचरित! नामक प्रसिद्द कृति प्रस्तुत की । 
दैष्णवताके माधुयंसे उनकी चेतना रसवती हो उठी। 
एक सच्चे हिंदूकी तरह दैवीसम्पत्तिका संचय करके उन्होंने 


# भक्त-चाणी # 
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भगवद्धक्तिकी विजयिनी पताका फहरायी । उन्होंने प्रेम और 
भक्तिके एकीभूत रूपका तात्तिक विवेचन किया | 
उन्होंने जीवनके कुछ दिन देवघर-वेद्रनाथधामकी 
प्रकृतिप्रदत्त र्मगीयताकी गोदमे बिताये थे। अपनी प्रसिद्ध 
रचना “कालाचॉंद गीता? का उद्दीपन-विभाव उन्हें इस 
मनीरब और पवित्र स्थानमें मिछ सका। प्रेम; माधुर्य और 
सोन्दर्यमय ईश्वरकी सफल साधना वे देवघर-निवासकालमें 
ही पूरी कर सके। उनकी “कालछाचॉँद गीता? प्रेमामक्तिका 
उत्कृष्टतम काव्यग्रन्थ है। एक दिन वे देवघरकी पहाड़ी 
भूमिपर विचरण कर रहे थे, उन्होंने एक नीव्वर्णका 
एक कुसुम देखा; उन्होंने फूछकी दृष्टि करनेवालेकी 
रसिकतापर सर्वख निछावर करते हुए, कहां-- 
“एइ चनफूछ, सुन्दर अतुझ, थुद्केन तृण माझे १ 
छककर छोक जाय, नाहिं देखे ताय, विद्रत संलार काजे ॥' 
उन्हें जडजगत्‌की देखकर उसके पीछे छिपे नित्य चेतन; रस- 
मय, सोन्दर्यमय भगवानका स्मरण हो आया। “कालाचोंद गीता? 
मे जीव) जगत्‌ ओर जगदाधारके चिन्मय--रसमय सम्बन्धका 
वर्णन किया । उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवानकी कपासे मेरे 
दृदयमे सनातन शान्तिका अवतरण होगा ओर मैं जीवमात्र- 
मे माधुय-संचार करूँगा । उनका अधिकाश समय भजनमें ही 
बीतता था । उन्होंने अत्यन्त मधुरप्रकृतिसम्पन्न) परम आत्मीय 
जन; प्रेमनिधि भगवानके माधुयका अनवरत भुणानुवाद 
किया | उनकी अचल मान्यता थी कि परमात्मा और उनकी 
दिव्यशक्ति सदा जीवके कल्याणमे तत्पर है। वे समयको 
ईश्वरकी परम पविन्न देन कहा करते थे | उनका कहना था 
कि जीवनके एक-एक क्षणकी भगवत्सेवामे लगाना चाहिये । 
“धबलरामदास” उनका कविताका उपनाम था। 
धअमियनिमाईचरित'के पॉच खण्डॉमे उन्होंने महाप्रभुकी 


बड़ी ही मधुर जीवन-लीलाका चित्रण किया | अन्तिम छीछा 
लिखनेका अनुरोध करनेपर वे कहा करते कि “अब लिखने- 
की शक्ति नहीं रह गयी है |? परंतु यह अन्तिम बारह वर्षकी 
गम्भीर छीला ही निगृढ़तम लीला है। कहा जाता है कि केवल 
खरूप, रामराय, शिखि माहिती ओर माधवी दासी---ये साढ़े 
तीन महापात्र ही महाग्रभुके साथ इस लीलाका रसास्वादन 
करनेके अधिकारी थे । माधवी--शिखिमाहितीकी बहिन--- 
आधी भक्त मानी गयी है। प्रभुकी प्रेरणासे रुग्णावस्थामे ही 
उन्होंने छठा खण्ड लिखना आरम्म किया ) वे रोज ही 
सोचते---“कछ प्रातःकाछ मैं इस जगत्‌मे नहीं रहूँगा और 
छठा 'खण्ड अपूर्ण ही रह जायगा |? जिस दिन उन्होंने इह- 
लोकका त्याग करके गोलोकके लिये प्रयाण किया; उस दिन 
नियमितरूपसे स्नानाहार किया और छठे खण्डके अन्तिम 
फार्मका अन्तिम प्रूफ देखकर कहा--«अब आज मेरे जीवनका 
कार्य पूस हो गया [? इसके दो ही घंटे.बाद उन्होंने 
'श्रीगोर-निताई? कीर्तन करते-करते विक्रमाब्द १९६७ के 
पौषमासमे गोलोकधामकी पुण्य यात्रा की | उनके परधाम- 
प्रयाणके अवसरपर स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले महोदयने 
श्रद्धाज्ञलि' अपितकर कहा था--#मैं तो उनके जीवनमें 
आध्यात्मिकता और देशभक्तिका अद्भुत समन्वय देखकर 
आश्वर्यचकित रह जाता था। उनकी देशभक्तिणी छहरने उनको 
सदा अशान्त, चिन्तित और व्यग्र रक्‍्खा; वे देशके उद्धारके 
लिये रात-दिन सोचा करते थे। पर साथ-ही-साथ हृदयमें 
निवास करनेवाली भगवद्धक्ति उन्हें चिरन्तन शान्ति प्रदान 
करती रही, इस तरहकी अशान्ति और शान्तिमे उन्हें 
परमानन्दकी अनुभूति होती रहती थी |? महात्मा छोकमान्य- 
तिलक जेसे दार्शनिक विद्वान उनके पदचिह्रोपर चढनेमें 
गौरव समझते थे ओर उनको पिताकी तरद्द मानते थे । 


“+<क*व्यवई- ९६६००१९--०-- 


भक्त वाणी 


अहं तु नारायणदासदासदासस्य 


दासस्थ थ॒ दाखसदासः। 


अन्यो न ईशो जगतां नराणामस्मादद धन्यतरोषस्मि छोके ॥ 


कल 


भगवान्‌ नारायणके जो दासोके दास हैं, उनके दासानुदासोंका भी मैं दासानुदास हूँ | उनके सिवा 
समस्त छोकोंका तथा मनुष्यमात्रका दूसरा कोई खामी नहीं है; इस नाते मैं इस संसारमें धन्यातिपन्य हूँ । 


---++*<४कछ4क्‍०-०--- 
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टगे | महाराजाने उनसे दीक्षा प्राप्त करनेका आग्रह किया; 
परतु शड्जरदेवने उनसे कहा कि “भापको राजत्वकी रक्षाके 
डिये बहुतसे ऐसे काम करने पड़ते हैँ, जो बैष्णवर्ध्मके 
विरुद्ध हें | इसलिये भक्तिमार्ग आपके उपयुक्त नहीं है|? 

अब प्रचारकार्यसे श्रीशह्जनरदेवकी विरक्ति होने छगी। 
उन्होने सम्प्रदायके कार्यमारकों ' माधवदेवके सुपुर्द करके 
खय भगवानके ध्यान-मजनर्मे अधिकाधिक योगदान देना 
प्रारम्भ किया । वे निरन्तर भगवानके ध्यानमे समाहित 
रहने छगे | राजाने पुनः शिष्य बनानेके छिये आग्रह किया) 
परतु राजाकों दीक्षा देना उनकी इच्छाके विरुद्न था। 
इसाल्ये राजाको उन्होंने एक दिन उपवास करके आनेके 
लिये कहा । दूसरे दिन सर्बेरे ही शड्ढरदेवने स्नान आदि 


करके नया वस्त्र धारण किया, चन्दन लेपन करके वे समाधि- 
में बैठ गये | थोडी हीं देरमे उन्होंने योगवलसे देहत्याग कर 
दिया । राजा इस घटनासे बहुत ही व्यथित हुए, उन्होंने 
विविपूर्वक उनका औध्व॑देहिक संस्कार किया | १५६९३ ०में 
१२० वर्षकी अवस्थामे आसाममे वेष्णबधर्मके प्रवर्तकक और 
महान्‌ भक्त शद्भरदेवने इहलीछाकी समाप्तकर धतद्रिष्णों: 
परम पदम? में सन्निधि प्राप्त की | 
इसके पश्चात्‌ “ आसाममे वेष्णवधर्मके दो पथकू 
सम्प्रदाय हो गये | माधवदेवके अनुयायी “महापुरुषीय” वेष्णव 
और दामोदरदेवके अनुयायी “दामोदरीयः वैष्णबके नामसे 
अभिदह्दित हुए । शड्ढरदेवके पुत्र हरिदेवने भी एक सम्प्रदाय 
चलाया, जो “हरिदेवीयः सम्पदायके नामसे प्रसिद्ध है। 


खत दज चिट अत ३5४..क्‍.क्‍२2-3"% --- 


महात्मा शिशिरकुमार घोष 


महात्मा शिभिरकुमार घोष जन्मजात भक्त थे। वे 
उन्नीसवी सदीके सच्चे देशभक्त ओर आध्यात्मिक महापुरुष 
थे | सन्‌ ५७ के भारतीय खतन्‍्त्रता-सग्नाम प्रारम्म होने- 
से पूर्व शस्यब्यामला बगभूमिने इतने बड़े तपस्वी, स्वावलम्बी, 
निर्मीक, स्पष्टवक्ता, कर्मठ और महान्‌ भक्त महापुरुषको जन्म 
देकर भारतके मालको सभी गौखपूर्ण क्षेत्रोंमे अन्य देशेकि 
सामने समुन्नत कर दिया । बंग प्रान्तके यशोहर ( जसोर ) 
जनपदके अमृतबाजार ( पलछुआ-मगरा ) आममसे संवत्‌ 
१८९७ विक्रमाबन्दके आषादमासमे आपका जन्म हुआ था। 
आपके पिताका नाम श्रीहरिनारायण था । वाल्यावस्थार्मे 
साधारण शिक्षा दीक्षा प्राप्त करनेपर उन्होंने जिस कर्तव्य- 
परायणताका परिचय दिया, वह उनके सहृद कर्मठ और तपसी 
पुरुषके लिये सर्वथा उचित था। 

साधारण आर्थिक स्थितिमे रहकर भी उन्होंने “अमृत- 
बाजारपन्निका? का बीजारोपण किया; अपने परिवारके ही 
दो-तीन व्यक्तियोंकी सहायतासे छोटे-से-छोटा मुद्रण-सम्बन्धी 
कार्य सम्पन्तकर “अमृतबाजारपत्रिका? का बंगला संस्करण 
प्रकाशित किया । उनकी विलक्षण सम्पादन-प्रतिमाने पत्रिका- 
को भारतीय पत्रकारिताके नन्‍्दनवनकी कल्पछता बना दिया। 
वे आदर्श पत्रकार थे। स्पष्टवादिता। निर्भीकता। पक्षपात- 
झून्यता। समयसूचकता, सदालोचना आदि पन्निकाके खास 
गुण थे । सम्पादन-शेत्रमं आ जानेपर उन्होंने राजनीतिके 
क्षेत्र अभिदचि दिखायी; निलहे अग्रेज व्यापारियोंके 


उत्पीड़नसे त्रस्त बगभूमिकी आश्वासन दिया । पत्निकाके 
भविधष्यकी समुज्ज्वल बनानेके लिये वे अपने ग्राम अमृत- 
बाजारका परित्याग करके कलफते चले आये और सुचारुरूपसे 
पत्रका संचालन करने छगे | वे राजनीतिक सत थे । 
लोकमान्य तिछक उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे । 
बड़े-बड़े देशभक्तोके लिये उनका राजनीतिक जीवन आदर्श 
बन गया था | अपने जीवनके चालीस साल उन्‍होंने हिंदू- 
समाजके उत्थान और देशकी राजनीतिक प्रगतिके हार्थोमि 
समर्पित कर दिये। धीरे-घीरे उनके हृदयदेशमे अध्यात्म- 
चेतनाकी रद्िम उतरने छगी । उन्होंने राजनीति और 
पत्रकारितासे वेराग्य अहण कर लिया। सम्पादनका कार्य 
अपने छोटे भाई श्रीमतिलाल घोषके कन्धोपर सुरक्षितकर 
ईश्वर-भक्तिका वरण किया ओर पारमार्थिक जीवन अपनाया | 
उनकी रुचि पहले ब्राह्मसमाजके सिद्धान्तोंकी ओर भी हुई; 
पर उससे द्वदयकी ज्वाला शान्त न हुई । 'स्पिरिचुयल-मैगजीन? 
नामक एक पत्रिका निकाली; किंठु उसपर भी मस्तिष्क 
मगवदीय माधुयंसे दूर ही रहा | अन्तमे श्रीराधा-कृष्णके 
चरणारविन्द-मकरन्दका रसाखादन ही उनके झान्तिपूर्ण 
जीवनका सबल बन सका। उन्होंने अमिनव-कृष्ण महा- 
प्रभु॒ श्रीगौराज्ञदेवके चरितसुधा-सागरमें.. अवगाहन 
करके प्अमियनिमाईचरित? नामक प्रसिद्ध कृति प्रस्तुत की । 
वैष्णवताके माधुर्यसे उनकी चेतना रसवती हो उठी। 
एक सच्चे हिंदूकी तरह दैवीसम्पत्तिका संचय करके उन्होंने 


न 


# भक्त-चाणी * 


ल्जज-ज>ल्टटचचचचटट्स्च्य्स्स्स्््््स्ससय्खखचच्य्चथिखचच्च्च्च्च्च्च्चच्च्च्च्च््च्च्च्चच्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स््ि 


भगवद्धक्तिकी विजयिनी पताका फहरायी । उन्होंने प्रेम और 
भक्तिके एकीभूत रूपका तात्विक विवेचन किया | 

उन्होंने जीवनके कुछ दिन देवघर-वैद्यनाथधामकी 
प्रकृतिप्रदत रमणीयताकी गोदमे बिताये थे। अपनी प्रसिद्ध 
रचना “कालाचॉद गीता? का उद्दीपन-विभाव उन्हें इस 
नीरव और पवित्र ख्थानमें मिछ सका । प्रेम, माधुर्य और 
सोन्दर्यमय ईइवरकी सफल साधना वे देवघर-निवासकालमें 
ही पूरी कर सके । उनकी “काछाचाँद गीता? प्रेमाभक्तिका 
उल्कृष्टतम काव्यग्रन्य है। एक दिन वे देवघरकी पहाड़ी 
भूमिपर विचरण कर रहे थे, उन्होंने एक नील्वर्णका 
एक कुसुम देखा; उन्होंने फूलकी दृष्टि करनेवालेकी 
रतिकतापर सर्वस्व निछावर करते हुए कहा--- 

“एड बनफूछ, सुन्दर अतुझू, थुइंकेन तुण माझे 
सकर ढोक जाय, नाहिं देखे ताय, विद्रत संसार काजे ॥१ 

उन्हें जडजगत्‌को देखकर उसके पीछे छिपे नित्य चेतन, रस- 
मय) सोन्दर्यमय भगवानका स्मरण हो आया। “कालाचॉँद गीता? 
मे जीव, जगत्‌ ओर जगदाधारके चिन्मब--रसमय सम्बन्धका 
वर्णन किया । उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवानकी कपासे मेरे 
दृदयमें सनातन शान्तिका अवतरण होगा ओर मैं जीवमान्न- 
मे माघुय-संचार करूँगा । उनका अधिकाश समय मजनमे ही 
बीतता था । उन्होंने अत्यन्त मघुरग्रकृतिसम्पन्न, परम आत्मीय 
जन; प्रेमनिधि भगवानके माधुयंका अनवरत शुणानुवाद 
किया | उनकी अचल मान्यता थी कि परमात्मा और उनकी 
दिव्यशक्ति सदा जीवके कल्याणमे तत्पर है । वे समयको 
ईश्वरकी परम पवित्र देन कहा करते थे । उनका कहना था 
कि जीवनके एक-एक क्षणकों भगवत्सेवामे लगाना चाहिये । 
धबलरामदास? उनका कविताका उपनाम था। 

धअमियनिमाईचरित'के पॉच खण्डेमि उन्होंने महाप्रभुकी 
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बड़ी ही मधुर जीवन-छीछाका चित्रण किया | अन्तिम लीला 
लिखनेका अनुरोध करनेपर वे कहा करते कि “अब लिखने- 
की शक्ति नहीं रह गयी है |? परंतु यह अन्तिम बारह वर्षकी 
गम्मीर लीला ही निगूढतम छीला है। कहा जाता है कि केवल 
सखरूप) रामराय, शिखि माहिती और माधवी दासी---ये साढ़े 
तीन भद्यपान्न ही मदह्मग्रभुके साथ इस छीलाका रसासादन 
करनेके अधिकारी थे । माधवी--शिखिमाहितीकी बहिन--- 
आधी भक्त मानी गयी है | प्रभुकी प्रेरणासे रुग्णावस्थार्में ही 
उन्होंने छठा खण्ड छिखना आरम्भ किया | वे रोज ही 
सोचते---“कल प्रातःकाल मैं इस जगत्‌मे नहीं रहूँगा और 
छठा खण्ड अपूर्ण ही रद्द जायगा ।? जि दिन उन्होंने इह- 
छोकका त्याग करके गोलोकके लिये प्रयाण किया, उस दिन 
नियमितरूपसे स्नानाहार किया और छठे खण्डके अन्तिम 
फार्मका अन्तिम प्रफदेखकर कहा--“अब आज मेरे जीवनका 
कार्य पूरा हो गया ।? इसके दो ही घंटे बाद उन्होंने 
“श्रीगोर-निताई” कीर्तन करते-करते विक्रमाब्द १९६७ के 
पौषमासमे गोछोकधामकी पुण्य यात्रा की | उनके परधाम- 
प्रयाणके अवसरपर स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले महोदयने 
श्रद्धाज्ञल्ि, अपितकर कहा था--भमैं' तो उनके जीवनमैं 
आध्यात्मिकता और देशभक्तिका अद्भुत समन्वय देखकर 
आश्र्यचकित रह जाता था। उनकी देशभक्तिकी छहरने उनको 
सदा अशान्त; चिन्तित और व्यग्र रक्‍्खा; वे देशके उद्धारके 
लिये रात-दिन सोचा करते थे। पर साथ-ही-साथ हृदयरमें 
निवास करनेवाली भगवद्धक्ति उन्हें चिरन्तन शान्ति प्रदान 
करती रही) इस तरहकी अश्ञान्ति और श्ान्तिमे उन्हें 
परमानन्दकी अनुभूति होती रहती थी |? महात्मा छोकमान्य- 
तिलक जेसे दार्शनिक विद्वान उनके पदचिह्ोंपर चलनेमें 
गौरव समझते थे ओर उनको पिताकी तरह मानते थे । 


+---+-<##वई- ७७४०००९--+-- 


भक्त-वाणी 


अहँ. तु नारायणदासदासदासस्य 


अन्यो न ईशो जगतां 


दाससय सा दासदासः | 


नराणामस्मादहं धन्यतरोषस्मि लोके ॥ 


जि 
भगवान्‌ नारायणके जो दासेके दास हैं, उनके दासाबुदासोंका भी मैं दासानुदास हूँ | उनके सिवा 


समस्त छोकोंका तथा मनुष्यमात्रका दूसरा कोई खामी नहीं 


है; इस नाते मैं इस संसारमे धन्यातिपन्य हूँ । 


54८8 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार # 








भक्त लोकमान्य तिलक 


भारतीय राजनीतिक गगनके प्रकाश्यमान पवित्र नक्षत्रेमि 
प्रातःस्सरणीय लछोकमान्य वाल गन्लाघर तिलक महोदय आर्य- 
शासत्रके प्रकाण्ड आस्तिक पण्डित; महान्‌ विचारद्यील) दृढवती; 
घर्मपरायण ओर बढ़े भक्त थे। सदाचारपर उनकी बड़ी प्रीति 
थी | वे जबतक रहे? तबतक कांग्रेस केवछ राजनीतिक 
संस्था रही | समाजठुधारके नामपर हिंदूधरमंपर आक्रमण 
करनेवाले कार्य कांग्रेसके द्वारा करने-करानेका किसीको साहस 
नहीं हुआ | छः वर्षके कारागारवासमे लोकमान्यने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी श्रीमद्धग॒वद्गीतापर “कर्मयोगशात्र? नामक विलक्षण 
भाष्य मराठी भाषारम लिखा | उस विश्वाल ग्रन्थरक्से उनके अगाघ 
पाण्डित्य, आध्यात्मिक तथा दार्गनिक उच्च 88 तथा विलक्षण 


बुद्धिमत्ताका तो परिचय प्राप्त होता ही है; उनकी मगवद्धक्ति 
का भी प्रकाश प्राप्त होता है | आपने श्रीमद्धणवद्गीताके 
उपसंहारको भक्तिमूलक स्वीकार करके संत तुकारामजीकी इस 
सरस वाणीके साथ श्रीगीतारूपी स्वर्गथालीका भक्तिरूपी 
अन्तिम मघुरआस जगत्‌कों प्रदान किया है--- 
चतुराई, चेतना समी 'चूल्हेमें जावे 
बसा मेरा मन एक, ईश-चरणाश्रय पादे॥ 
आग ढछगगे आच्चार-दिच्चारेंकि उपचयमें 
उस विभुका विश्वास सदा दढ रहे दृदयमें ॥ 
लोकमान्य स्थूल्शरीरसे चले गये, परंतु इस कर्मयोग- 
शास्रके रूपमें वे चिरकालठतक बने रहेंगे | 


>०>+«»+मगआाए->()-आा( ० (24:फमन-न-+-म-मभा 


भत्त हथ टा० एनी बेसेंट 


इधर दो सौ वर्षर्मे मानवीय चेतनताको 
स्तरसे ऊपर उठाकर आशत्म-राज्यर्म प्रतिष्ठित - 
ब्या्‌ 
४ र्थी। 


में श्रीएनी बेसेंटक नाम बढ़ी श्रद्धा और 
जाता है। वे उच्च कोटिकी भगवद्धक्ता ओर 
उनका अधिकाश जीवन ल्ोकसेवाके -- 
सेवाके ढिये ही समर्पित था| थियोंसफी-समा 
एकमात्र श्रेय उन्हींको है। उन्होंने भारतकी आध्यात्मिक 
क्षेत्रम जो श्री-व्ृद्धि की) यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मन्त्र- 
द्रष्टा ऋषि-मुनिर्यों तथा वेदोंकी पवित्र भूमिंकों वे अपनी 
मातृभूमि समझती थीं | यद्यपि उनका जन्म आयरलैंड ओर 
पालन-पोषण इंगर्ेंड्मे हुआ था, फिर भी उनके जीवनका 
दो तिहाई भाग भारतरम ही बीता | संसारको भारतीयता 
और ईबइ्वरभक्तिके रंगमें रंग देना उनके जीवनका एक 
पवित्र उद्देश्य बन गया था | 

घार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक--समी क्षेत्रेमि 
उन्होंने इस पुण्यभूमिके उत्कर्षका सत्‌-प्रयक्ष किया | मारतकी 
ध्वसुधैव कुद्म्बकम? की नीतिके अनुसार वे कह्दा करती थीं -- 
(विश्व हमारा है; सबका कल्याण करना ही हमारा धर्म है ।? 
लाखों सुशिक्षित भारतीय उन्हें अपनी माता समझते थे और 
वे मारतीयोकोी अपनी प्यारी सन्‍्तान कहकर पुकारती थीं । 

छंदनमें मैडम ब्लेवेट्स्कीसे उनकी अचानक मेंट 
हुई। वे यियोसफीके सिद्धान्तोकी ओर अपने-आप खिंच गर्यी। 





भारतको उन्होंने कार्य-छेत्र चुना । सन्‌ १९०श९में थे 
महाराजा कश्मीरकी अतिथि हुई।' वहीं उन्होंने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “हिंदृइज्मः लिखी, तदनन्तर गरीबेंकी सेवाके लिये 
भारतर्म उतर पढ़ीं। उन्होंने भारतीयोंकी भिक्षाकी ओर 
ध्यान देकर (सेंट्रल हिंदू कालेअः खोछा और बादमें /हिंदू- 
विव्वविद्याल्य” की स्थापनाके लिये श्रीमालवीयजी महाराजके 
चरणों श्रद्धापूवक उसे समर्पित कर दिया । प्रथम महायुद्ध 
छिड़नेके पहले ही उन्होंने भारतके राजनीतिक क्षेत्र्म भी 
पॉव बढा दिये थे । घरेलू स्वराज्य अथवा होमरूलकी मॉग की; 
तत्सम्बन्धी परिपत्र तेयार किये । वे कहा करती थीं--«मैं 
नहीं चाहती कि भारत इंगर्लेंडसे उम्बन्धविच्छेद करे | 
पर मेरे छिये उसकी दासता भी असह्य है।? उन्होंने 
भारतीयोंकी खशासन, आत्मसम्मान और आत्मशानकी 
शिक्षा दी। 

उन्होंने प्रायः समस्त मारतका भ्रमण किया या। देशकी 
मौतिक ओर आध्यात्मिक उन्नतिके लिये चेष्टा की | हिंदू- 
घर्ममे उनकी अक्षुण्ण आस्था थी। सेकड़ों शहरोंमे घूम-घूमकर 
उन्होंने प्राच्य अध्यात्मविद्यापर हजारों व्याख्यान दे डाले | 
मध्य ओर पूर्वी यूरोपका भी उन्होंने अपने सिद्धान्त-ग्रचारके 
लिये दौरा किया | 

अस्सी सालकी अवस्थार्मे सन्‌ १९२८ ई०में उन्होंने 
भारतीय काग्रेठका उमापतित्व मी खीकार किया था | आठ बजे 


% भमहामना भक्त मालदीयजी * 








रातसे तीन बजे सर्वेस्तक वे एक आसनसे बैठकर कार्यक्रम 
लाती रहीं । वे नवीन भारतकी जननी थी । बड़े-बड़े त्यागी और 
कर्मठ विद्वान सेवामावसे उनके अनुगामी और साथी हो गये थे । 
उन्हें देखते ही छोंग उनकी सात्त्विकता ओर जीवनकी 
प्रेममयी पविश्रताकी ओर आक्ृष्ट हो जाते थे; उनमे माता- 
की तरह श्रद्धा-मक्ति करने छगते थे | उनका खान-पान 
पूर्णयया निरामिष था | उनका सारा-का-सारा जीवन 
भारतीय, तपोमय था । 


सेवाग्रामके संत महात्मा गॉधीने एक बार कहा 


द्८५ 





था--“जबतक मारतवर्ष जीवित है; छोग श्रीएनी वेसेंद- 
की गौरवपूर्ण सेवाओं और कार्योका भ्रद्धायूवक स्मरण करते 
रहेगे !! उनका जीवन भारतमय था; उनका भारत 
श्रीमगवानका दिव्य विग्रह था । उसकी सेवाको वे ईइ्वरकी 
ही आराधना और उपासना स्वीकार करती थीं । 

२० सितम्बर १९३३१ ई०को ८६ वर्षकी अवस्था्में 
उनका खर्गवास हो गया । उनकी पूर्वच्छाके अनुसार 
उनकी राख श्रीगज्ञाजीकी परम पवित्र धारामे प्रवाद्वित कर दी 
गयी । 
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महामना भक्त मालवीयजी- 


प्रातःस्सरणीय पण्डित प्रेमघरजी प्रयागमें परम भागवत 
भक्त थे। भगवान्‌ श्रीराधा-कृष्णकी आराधना करना ही 
उनके जीवनका एकमात्र प्रधान कार्य था | मगवानको 
कमी माला पहनाना। कभी भोग लगाना; कमी आरती 
उतारना; कभी मतवाले होकर उनके सामने नाचना और 
कभी स्तोत्रपाठ करना--बस, इन्हीं कार्मोमें वे लगे रहते थे । 
उनके घरमें भगवानकी दो फुट ऊँची सॉवले रंगकी सुन्दर 
मूर्ति थी | प्रेमघरजीने एक बार १०८ दिनोंमें श्रीमद्भागवत- 
के १०८ पाठ किये थे | इनके पुत्र पण्डित ब्रजनाथजी भी 
परम भागवत थे ओर भगवान्‌ श्रीराधा-कृष्णके अनन्य भक्त 
थे । बड़ी सुन्दर भागवतकी कथा कहा करते थे | पण्डित 
व्रजनाथजीके छः पुत्र ओर दो कन्याएँ--यों आठ संतानें 
हुईं | इनमे पॉचवीं संतान हमारे महामना पं० मदनमोहनजी 
मालवीय थे | इनका जन्म सं० १९१८ वि० पोषकृष्णा 
अष्टमीको प्रयागमे हुआ था । 

श्रीमदनमीहनजीने अपने परम मागवत श्रीराधा-कृष्ण- 
के अनन्य भक्त) देवीसम्पत्ति-सम्पन्न पितामह और पितासे 
भगवानकी भक्ति ओर देवीसम्पत्तिकोः जो वास्तविक सच्ची 
सम्पत्ति है, उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त किया था | माल्वीय- 
जीके पवित्र ओर आदर्श जीवनपर जितना लिखा जाय 
उतना ही थोड़ा है | इस प्रकारके पवित्नचरित्र महापुरुषोके 
स्मरणसे ही चित्तम पवित्रता आती है। 

देशका और घर्मका ऐसा कोई कार्य नहीं, जिसमे 
मालवीयजीने माग न लिया हो | हिंदू-चिश्वविद्याल्य तो 
आपकी अमर कीतति है ही। पर आपने जो छाखों-करोड़ों 
देशवापियोंके द्भदयोंमें अपने परवित्रतम) उज्ज्यछः घमे- 


भक्तिपूर्ण जीवनके आदर्श मर दिये हैं, उनका मूल्य कोई 
ओऑक नहीं सकता | माल्वीयजीके एक-एक गुणपर सोदाहरण 
बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं | विनय और नम्नताके 
साथ असीम हृढता) सदाचारकी कद्रताके साथ उदारता॥ 
खान-पान और वेश्-भृषामे जीवनके आरम्भसे लेकर 
अन्ततक परिवर्तनहीन आचरणके साथ विभिन्न प्रकृति और 
पद-पदपर आचार-परिवर्तन करनेवाले ल्लेगोके साथ प्रेमपूर्ण 
सहयोग) एक चींटीकी हत्या देखनेमें भी दुःखका अनुभव 
करनेवाले कोमऊ द्ृदयके साथ आततायीके बधको धर्म 
स्वीकार करनेवाछा वज्रह्नदय, एकताके पूर्ण पक्षपाती 
होनेके साथ ही सनातनधर्म आर्य-संस्क्ृति और भारतीय 
आदरशंपर मर-मिटनेकी शिक्षा-दीक्षा, बुद्धिवादके महान 
आदश होनेके साथ-साथ श्रद्धा-मक्तियुक्त तथा पितृपरम्परागत 
आचरणोंके प्रति आदर; अधिक क्या, साधुतापूर्ण देवी-सम्पत्ति 
ओरपवितन्न नीतिके प्रायः सभी गुणोका एकत्र प्रत्यक्ष आचरण- 
गत समावेश देखना हो तो मालवीयजीके जीवनकी पुण्यमयी 
झांकी करनी चाहिये । 


भगवानके प्रति इनकी कितनी आस्तिकता थी; इसका पता 
व्याख्यानेसे नहीं--माल्वीयजीके व्यक्तिगत घरेलू आचरणों- 
से लगता है । अपने विपतिग्रस्त पुत्रकों घरेढ्दू पत्रमे आप 
लिखते हैं--“विपत्तिसे च्राण पानेका सर्वोत्तम उपाय है-- 
“मगवानकी शरणागति? | भगवानलते गीतामें कहा है--- 

'मध्ित्तः सर्वदुर्गाणि मस्मसादात्तरिष्यसि ॥! 


हुम सुझसे मन लगाओ । मेरी कृपासे समस्त संकर्टोसे 
ढर जाओगे |” एक बार अपने एक पुत्रको तारमें आपने 
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लिखा था; “श्रीमद्धागवतके आठवें स्कनन्‍्च॒के तीसरे अध्यायका 
आर्त्त होकर पाठ करो। सारे संकटोसे अवदब्य छूट जाओगे ।? 
एक बार अपने एक प्रेमीको आपने बतछाया था---“प्मेरी 
माताने मुझे छड़कपनमें एक अमूल्य वस्तु दी थी और कहा 
था कि ध्यज्चा; इसका सेवन करनेसे तुम कभी असफल नहीं 
होओंगे । माने कहा था कि कहीं मी जाते समय “सारायण- 
नारायण? का उच्चारण और मनसे नारायणका स्मरण कर 
लिया करो तो तुम्दारी वह यात्रा अवश्य सफल होगी ॥? 
तबसे अबतक मैं सदा स्मरण करता हूँ और दो-ही-चार बार 
ऐसा हुआ है जब में भूला ओर मेरा अनुभव है कि उस 
यात्रासे में असफल भी रह्य |” भगवानकी कृपा; श्रीमद्भागवत- 
शास्र और भगवन्नामपर इनकी केसी निष्ठा थी, इसका पता 
इन उदाहरणोंसे छग जाता है | 

एक बार प्रयागर्मे कुम्मके समय «“गीता-ज्ञानयज्ञ” का 
आयोजन किया गया था | उसमे गीता-प्रन्थोकी सुन्दर 
प्रदर्शनी की गयी थी ओर गीतापारायण तथा गीतापर प्रवचनों 
ओर कथाओंका आयोजन किया गया था । पृज्यपाद 
मालवीयजी महाराज उसके सभापति थे | उस समय महीने- 
भरतक प्रतिदिन प्रातःकाल त्रिवेणीमँ स्नान करके रेशमी 
तथा ऊनी वस्त्र पहने श्रीमाठवीयजी मण्डपमे आते और पण्डितों- 
के साथ बैठकर श्रद्धा-भक्तिपूवंक अठारह अध्याय गीताका 
पाठ करते थे । दिनमें प्रवचन होता था। लोगोंको बड़ा 
आश्रय होता था कि विभिन्न प्रकाके आवश्यक और 
उपयोगी कार्यमे व्यस्त रहनेवाले मालवीयजी महाराजको 
इतना समय केसे मिल जाता है । 


आप सनातनवमसभा) हिंदू-महासमा) कांग्रेस, हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन, गोरक्षा सघ--नाना प्रकारकी सस्थाओंके 
और विचारोंके बहुमुखी नेता, संचालक ओर प्राण थे | 

श्रीमाल्बीयजीकी सरलता, उनकी अहिंसा-द्चत्ति, सत्य; 
प्रेम, अक्रोध ओर त्यागकी महिमाका उल्लेख करनेके लिये 
तो एक-एक विस्तृत ग्रन्थकी अपेक्षा है। वे अत्यन्त उदार 
थे । उनका द्वार सबके लिये समानरूपसे खुला रहता था। 
संसारके सभी प्राणी उसमे समा सकते थे । सबके लिये 
उनके मनमभे प्रेम था; सबके गुणोंकी वे प्रशंसा करते थे । 
किसीक़ी निनन्‍्दाकी कल्पना न तो कभी उनका मन करता था 
और न उनकी वाणी । उनकी उदारतामें समस्त विश्व 
खच्छन्द धूम सकता था | एक बार ब्रम्बईमें एक विद्वानने 
उनसे कुद्दू--“माल्वीयजी | आप मुझे सो गाली दीजिये-- 
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मुझे क्रोध नहीं आयेगा ।? मालवीयजीने हँसते हुए कहा-- 
महाराज | आपके क्रोधकी परीक्षा तो पीछे होगी, पर मेरी 
जबान तो पहले ही गंदी हो जायगी ।! 

दयाकी तो वे जैसे जीवित प्रतिमा ही थे | माल्वीयजी- 
का वर्णन करते हुए. छीडरके प्रतिष्ठित सम्पादक ख० श्री 
सी० वाई० चिन्तामणिजीने क॒द्दा था कि “वे सिरसे पैरतक 
हृदय-ही छृदय हैं |? इस एक वाक्यमे माल्यीयजीका पूरा 
चित्र आ गया है | एक दिनकी बात है; प्रयागमे घण्टाघर- 
की ओर वे जा रहे थे |“ पथकी एक रुग्ग मिखारिनका 
आततंनाद उनके कार्नोमे पहुँचा ही था कि मालवीयजी उसके 
समीप बैठ गये ओर उसकी पीड़ाके सम्बन्ध उससे प्रेम- 
पूर्वक प्रझन करने छगे। श्रीमालवीयजीका वहों बैठना था 
कि थोड़ी ही देरमें पर्यात भीड़ एकत्र हों गयी ओर उसके 
टीनसे पेसे पड़ने छग गये | आपने तुरंत एक्का मेंगवाया 
ओर उस असहाय मिखारिनकों उसपर बेठाकर अस्पताल- 
की ओर चल पड़े | 

एक बार एक कुत्तेके कानके समीप घाव हो गया था । 
वह पीड़ासे छठ्पटाता हुआ इधर-से-डघर भागता फिरता 
था। ऐसी दशार्मे कुत्ते पागर्लो-जेंसे काट लिया करते 
हैं, किंतु श्रीमाठवीयजी उसका दुःख वूर करनेके लिये 
पागढ-से हो गये | पूछ ताउकर ओपधि ले आये ओर स्वयं 
बॉसकी डंडीमे कपड़ा बॉधकर उसमे दवा डुबो-डुबोकर 
लगाने लगे | कुत्ता गुर्राता; पर इन्हे अपनी तो चिन्ता नहीं 
थी; कुत्तेकों अच्छा करना था । पीड़ा शान्त होनेपर कुत्ते- 
को नींद आ गयी। वह देखकर मालवीयजीकों शान्ति 
मिली । 

हृदय उनका कितना कोमल था; इसके लिये एक 
सजनने कद्दा था--#मैं दावेके साथ कह सकता हूँ कि शायद 
व॒तंमान महापुरुषमि कोई भी व्यक्ति इतना कोमल न होगा 
जितने माल्वीयजी,, जो किसीको निराश नहीं करते और 

जिनसे कभी किसीकों हानि तो पहुँच दी नहीं सकती ।! 

मालवीयजीकी ख्याति कितनी थी, यह तो कद्दनेकी वस्तु 
नहीं। किंद उन्हें अभिमान स्पर्श भी नहीं कर सका | किसी 
समय उन्हे इक्के ओर तोॉगेपर बैठे बाहर जाते देखा जा 
सक+ था । बड़प्पनके लिये मोटरकी अपेक्षा होती है। पर 
उनको समयपर जो मिल गया; उसीसे काम चला लिया | 
उनके सुकार्योकी प्रशंसा की जाती तो छज्जित होते हुए. वे बड़े 
ही विनयसे उत्तर देते “इसमें मेंने कया किया है। सब 


$# महांमना भक्ते मालवीयजी # 
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भगवान्‌ विश्वनाथजीकी कृपा है ओर आपलोगोंका 
आशीर्वाद है ।? 
श्रीमालवीयजी भारतके प्राण थे और भारत तथा 
भारतीयता उनका प्राण थी । श्रीमती एनी बेसेटने कहा था--- 
धमें दावेके साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतेके बीच 
केवछ माल्वीयजी ही भारतीय एकताकी मूर्ति बने खड़े 
हुए हैं ? महात्मा गान्धीके जीवनपर श्रीमालवीयजीका 
अद्भुत प्रभाव पडा था। इस कारण गान्धीजीके वे बड़े ही 
आदरणीय ये। श्रीगान्ची जीने स्वय लिखा है---“मैं तो मालवीय- 
जी महाराजका पुजारी हूँ। यौवनकाछसे आरम्म करके 
आजतक उनकी देश-भक्तिका प्रवाह अविच्छिन्न चलता आया 
है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ जो यद्यपि आचारमे 
बढ़े नियमित हैं; किंतु विचारमें बड़े उदार हैं | वे किसीसे 
द्वेष कर ही नहीं सकते हैं | उनके विशाल छृदयमे शत्रु भी 
समा सकते हैं। यह नरवीर हमारे लिये दीर्घायु हों ।! 
श्रीमाछ्वीयजी धर्मको प्राण समझते थे और भगवान्‌ 
तो उनके जीवनके आधार ही थे । विश्वके कण-कणमें वे ही 
प्रभु व्याप्त हैं; सारी लीछा उनके ही द्वारा हो रही है--यह 
उनका दृढ विश्वास था ओर उन परमात्माके चरणों- 
में प्रीति करनेके लिये वे बार-बार उपदेश दिया करते थे। 
उनकी कुछ पंक्तियाँ नीचे अविकल उद्घृत की जाती हैं । 
उससे उनके विचारोका अनुमान लगाया जा सकेगा; साथ 
ही विद्यार्थियोंके लिये, जो भावी राष्ट्रके निर्माता हैं, उनकी 
क्या सलाह थी--यह विदित हो जायगा | उन्होंने कहा था--- 
जों काम करे; वह परमात्मा श्रीकृष्ण भगवानकी अर्पण कर 
दे। ईश्वरकों पवित्र भाव) पवित्र विचार अर्प॑ण किये जाते हैं । 
झूठे व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं छगते | ईश्वर सत्यका 
प्रेमी है ।**“* सब धमांमे हिंदू-धर्मकी विशेषता यह है कि 
बह ब्रह्मचर्यका महत्त्व बताता है । ब्रह्मचर्य जीवन है। 
ब्रह्मचयंत्रतः पालनकर पचीस वर्षतक विद्या प्रोप्त करे । 
सन्ध्या; नित्यकर्म ओर ईश्वस्प्रार्थना करके शरीर ओर आत्मा- 
को पुष्ट करे | पचीससे पचासतक रहस्थ बने; कुल-मर्यादाका 
पालन करे, माता-पिताकी सेवा करें; अपनी पत्नीके सिवा 
अन्य स्त्रीपर मातृभाव रक्खे। सन्तान पैदा करे; सामाजिक 
जीवन बितावे; अतिथि-सत्कारः श्राद्ध-तपंण, कुठम्ब- 
पालन करे, पचाससे पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे | णहस्थीका 
भार सन्तानकों दे ओर उनको शिक्षा देकर उज्ज्वल-जीवन 
करे । परमात्माकी ओर लक्ष्य बढ़ावे | पचद्तत्तर वर्षके उपरान्त 


रञ 


संन्यासी हो । छोकसुखसे विमुख हो । परमात्माका चिन्तन 
ओर ध्यान करे | 


'ब्रह्मचयेका आजीवन पालन करे । केवल सन्तान-आ्प्तिके 
लिये विवाह कहां गया है; विषय-भोगके लिये नहीं | सब 
जीव भोग-विलछासमे लिप्त रहते हैं, केवल मनुष्य विवेकसे 
अपना जीवन उज्ज्वल करता है; प्राणायाम करके मन और 
इन्द्रियोंकी रोकता है। मनुष्य परोपकार करके अपना और 
दूसरोका हित करता है। 


ध्यदि पाप किया है तो प्रायश्रित्त कर छे । आगे फिर 
पाप न करे | सर्बेरे और शामकों सन्ध्या करके ईश्वरसे प्रार्थना 
कर छे । जेंसे ज्ानसे शरीर शुद्ध होता है; बेसे ही मजनसे 
दृदय । सबसे पहले घर्मभार और परमात्माका स्मरण) दूसरा 
काम भाता-पिता और गुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्रका 
लाभ; चोथा देश-सेवा ओर तब जगत्‌की सेवाका भार ले | 


सत्येन ब्रह्मचर्यंण व्यायामेनाथ. विद्यया । 
देशभत्त्या55त्मत्यागेन सम्मानाहं। सदा भर ॥ 


धसत्य बोले; ब्ह्मचर्य-त्रत पालन करे) व्यायाम करे) विद्या 
पढ़े, देश-सेवा करे ओर छोकमें सम्मान प्राप्त करे | यह 
अन्तिम उपदेश हर छात्रकों हमेशा स्मरण रखना चाहिये 
ओर, उसके अनुसार आजीवन आचरण करना प्रत्येक 
व्यक्तिका धर्म है ।? 


विद्यार्थियोको वे उन्नत बननेके लिये बार-बार उपदश 
और आदेश देते थे । वे छात्रोंको बार-बार कहते--- 


धसभी बातेंमे संयम रकखों | वाणीमें संयम, भोजनमें 
संयम रक्खो और अपने समी कार्योमे शील्वान्‌ बनो | 
शीलसे ही मनुष्य मनुष्य बनता है। «शी परं भृषणम !? 
शील ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है । सादा जीवन 
ओर उच्च विचारका आदर्श न भूलो। सत्री-जातिका सदा 
आदर करो । जो बड़ी हैं, उन्हे माताके समान देखो | जो 
बराबर हैं, उन्हे बहनके समान ओर जो छोटी हैं, उन्हें पृत्री- 
के समान देखों। उनके प्रति कमी कोई रूखापन या 
अपराध न करो |? 


श्रीमाठवीयजीने भारतकी उन्नतिके लिये गो-रक्षण 
अत्यन्त आवश्यक समझा था | उन्होंने सन्‌ १९३८ ई० में 
नासिक पद्चैवटी पिंजरापोलके मेदानमे कहा था--- 
८हिंदुस्थानके कल्याणके लिये गो-रक्षा अनिवार्य है | संसारका 


द्ट८ 
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जो उपकार गो-माताने किया है; उसके महत्त्वको जानते हुए. 
भी छोग उपेक्षा करते हैं ओर गो-रक्षाके प्रश्नपर ध्यान नहीं 
देते | यह उनका श्रम ओर अन्याय है। जो छोग गो-वघ 
करते अथवा गो-वध करना अपना धर्म समझते हैं; उनके 
अज्ञानका ठिकाना नहीं। गो-्जैसे उपकारी प्राणीका वध 
करना कभी भी धरसड्भत नहीं कहा जा सकता ।' * “याद रहे 
कि इस्छाम या कुरानशरीफमे गो-वधका विधान नही है; जो 
हमे उसके रोकनेमे मजहब॒की अड़चन पढ़े । गो-माताकी सभी 


सन्तान हैं | हिंदु8 मुसलमान या ईसाईका सवाल गो-माताके 


यहाँ नही है। उदार अकबरको इस बातका शान था। 
उसने गो-बध बद करा दिया था । सेमलो और औरोको 
समझाओ कि दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने महत्त्वकी 
चीज है| विश्वास रक्खों कि यदि आप गो-पालनके लिये 
तैयार हो गये तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और 
आप जरूर अपने काममें सफल होंगे [? 

माल्वीयजीका सारा जीवन भारतवर्ष; सनातन-धर्म 
और हिंदु-जातिकी सेवामे बीता | बे जीवनके प्रमातकालसे 
ही मानवताकी रक्षा ओर समृद्धिकी चिन्तामे छगे थे | 
इसीलिये उन्होंने भारतवर्ष, सनातन-धर्म और हिंदू-जातिकी 
सेवाका कार्य उठाया था । काशीका हिंदू-विश्वविद्यालय 
उनकी अमिद कीर्तिका उद्घोष करता है। श्रीमाल्वीयजी 
प्राणिमात्रके सुद्दद) मनुष्यमात्रके हितच्चिन्तक और भारतीयेकि 


सखा थे । जीवनके अन्तमे तो वे कई वर्षेसि दुरबल रहने 
लगे थे; किंत॒ पूर्व बंगाछके निरपराध नर-नारियॉपर होनेवाले 
बर्बर अत्याचारोंने उन्हे आकुल कर दिया। उनका हृदय 
दुःख) सनन्‍्ताप और सहानुभूतिसे भर गया। फछतः वे 
शय्यापर पड़ गये | उस समय जो भी उनके पास जाता; 
उससे वे महामना नोआखालीके ही सम्बन्धमे पूछते | उनके 
जीवनका अन्तिम वक्तव्य नोआखालीसे न्स्त मानवताके 
लिये था | उसकी एक-एक पंक्ति उनके छृदयकी व्याकुल्ता 
ओर व्यथाको प्रकट करती है । 


हिंदुओंकी पीड़ा महामना सह नहीं सके । वे तड़पते 
हुए, भी दिंदुओको सज्ञठित होने ओर अपनी तथा अपने 
देशकी रक्षाके लिये मर मिटनेके लिये अन्तर्में मी 
लड़खड़ाती सॉसमे बोछते गये । भन्ततः वे महाप्राण; 
भारतके प्राण, भूतलके प्राण, धर्मके सतम्म और पवित्र 
आचारके मूर्तिमान्‌ विग्रह, हिंदूजातिके आत्मा। महर्षि 
भ्रीमालवीयजी संवत्‌ २००३ वि० की मार्गशीर्ष कृष्ण ४ को 
दिनमें ४ वजकर १३ मिनटपर काशीधामर्में मगवान्‌ 
विश्वनाथके चरणोंमे समा गये। आयंमेदिनीका अनुपम 
रत्न लप्त हो गया ! कालके क्रूर करोंसे विश्वकी अमूल्य निधि 
छट गयी ! भारतके कोटि-कोटि हृदय अधीर और नेत्र 
अश्रुपूरित हो गये । 





विश्वासी भक्त गॉँधीजी 


ईशा वास्यमिद* स्व यत्किन्ल जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन म्ुक्नीथा मा गृधः कस्यस्विदुनम्‌ ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ) 

८इस ब्रह्माण्डमे जो कुछ यह जगत्‌ है; सब ईश्वर्से व्यात्त 
है। उस ईश्वरके द्वारा छुम्होरे लिये जो कुछ त्याग किया 
गया है अर्थात्‌ प्रदान किया गया है, उसीकों अनासक्तरूपसे 
भोगों । किसीके घनकी इच्छा मत करो ।?# 

समुद्रकी उत्ताठ तरज्डोंसे टकराती हुई काठियावाड़की 

# मदात्माजीने श्स मनन्‍त्रको अपने जीवनमें उतारनेका प्रयक्ष 
किया था । वे एक पत्रमें लिखते हं--/ मगवद्धजन खझृत्युके 
नजदीक ही होनेसे क्‍यों १ जिसे मैं भगवद्धजन मानता हूँ, वह 
तो अतिक्षण चलता ही है । भगवानूकी सष्टिकी भगवर्ीत्यर्थ सेवा 
इसका भजन दे | आजकल उसमें सुर देता दे -्तेन त्यक्तेन 
भ्रुद्ीया: (! 


पोरबंदर अथवा खुदामापुरीम महात्मा गॉधीजीका जन्म 
आश्विन बदी १२ संवत्‌ १९२५ अर्थात्‌ २ अक्टूबर १८६९ 
ईस्वीकों पवित्र वेष्णवकुलमें हुआ । पोरबंदर राज्यमें 
उनके पिता कर्मचन्दजी गॉधी दौवान थे; वहाँ उनके 
पिचामह भी प्रधान मन्त्री रह चुके थे । धामिक आचरण तो 
कर्मचंदजीकी कुलपर म्परासे ही सहज रूपमे चलछा आ रहा था | 
नित्य नियमसे प्रात+स्नानसे निद्ृत्त होते ही वे मन्दिरोंमें 
भगवानके दर्शनार्थ जाते; कथा-पुराण सुनते, घर्मचर्चा 
करते । रामायणका पाठ घरमें होता ओर भगवदाराधनाके 
समय वे गद्गभद हो उठते। वे कुठम्बन्प्रेमी, सत्यप्रिय और 
उदारह्दय थे | रिश्वतसे सदा दूर भागते थे । इसी कारण वे 
अचूक न्याय करते ओर राजकाजमें उनकी प्रसिद्धि हुई । 
गॉधीजीकी माता पुतछीबाई तो साक्षात्‌ मानो वैष्णवर्धर्मकी 
जीती-जागती मूर्ति ही थीं। पूजा-पाठ किये बिना कभी 
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भोजन नहीं करती थीं, देव-मन्दिरके दर्शन नित्य नियमसे 
करती थीं । कठिन-से-कठिन ब्रत वे श्रद्धापूर्वक निभा 
लेती | चातुर्मात्य ओर चान्द्रायण-अत तो उन्होंने जीवनमे 
कई बार किये थे | रामनाममे अटूट श्रद्धा और उसका 
नियमपूर्वक जप उनके खमावगत था | ऐसी सती-साध्वी 
माताका प्रभाव मछा; बालक मोहनदासपर पड़े बिना केसे 
रहता ! इस बातकों गाँधीजीने खय॑ ख्ीकार किया है। वे 
अपनी माताजीकों ही अपना सद्गुरु मानते थे | उनकी दी 
हुईं त॒लसीकी कंठी; जब वे. बेरिस्टर होकर दक्षिण अफ्रीका 
जा रहे थे; तब भी उनके गलेमे शोभा पा रही थी | 
पॉच वर्षतक उनके पिता रोग-शय्यापर पड़े रहे; इस 

बीच गॉधीजी सदा-सर्वदा उनकी सेवामे सतर्क रहते । 
रामचरितमानसका पाठ चलता रहता, इसका प्रभाव उनके 
मनपर पडा ओर भक्तिभावकी जागृति हुईं जो निरन्तर 
बढती ही गयी | ६३ वर्षकी आयुमे उनके पिताका 

देहावतान हुआ, जिससे उनको हार्दिक दुःख तो हुआ; 
पर उन्होने जो उपदेश आध्त किये थे, उनके बलपर वे सदा 
हढ रहे । 


श्रीगॉंधीजीका विछायत जाना निश्चित हुआ, उनकी 
माता घबरायीं | जबतक मोहनदाससे उन्होने तीन प्रतिशाएँ 
नही करवा छी; तबतक उसे विल्रायत जानेकी उन्होंने स्वीकृति 
नहीं दी। “मांत, मदिरा और स्त्री? से दूर रहना--यही 
तीन प्रतिज्ञाएँ थी; जो गॉधीजीने खीकार कीं और राम- 
नामके भरोसे उनको आजीवन निभाया । उन दिनों 
लंदनमे बिना मांस खाये रहना प्रायः असम्मव-सा था; 
मित्र मासाहार करनेकों रोज समझाते, दलीले देते परंतु 
मातासे विश्वासधात करना उनके लिये असह्य था। अपनी 
आत्मकथामे वे लिखते है--५रोज में ईश्वरसे रक्षाकी ग्रार्थना 
करता और रोज वह पूरी होती ।? विलायतमे एक 
शाकाहारसंघ? बना; उसके सक्रिय सदस्य श्रीगॉधीजी थे | 
भिन्न-भिन्न धर्मान॒यायियोंसे उनका सम्पर्क बढ़ा । 
दो थियोत्रफिस्ट मित्रोंकी प्रेरणासे उनको विलायतमे गीता 
पढ़नेका सुअवसर मिला | दूसरे अध्यायके ६१ वे तथा 
६२ वें छोकका उनके दृदयपर पर्याप्त प्रमाव पड़ा। गीताके 
अध्ययनसे मनसहित इन्द्रियोकों वशमे न करनेवाले मनुष्यके 
पतनका चित्र उनके सामने खिंचने छंगा ओर वे सावधान 
होने छगे | इसी बीच १८९० ई०मे पोर्टस्सथमे शाका- 
हारियोंका एक सम्मेलन हुआ । उसमे गॉधीजीको तथ 


उनके एक और भारतीय मित्रकों निमन्त्रण मिला । वे दोनों 
एक महिलाके घरमे ठहराये गये । वह एक बदनाम घर 
था; परंतु स्वागतसमितिकों कुछ पता नहीं था । रातकों 
समासे दोनों मित्राने छोंटकर भोजन किया । तदनन्तर 
वे छोग उस महिव्यक्रे साथ ताभ खेलने छगे। विनोद 
आरम्भ हुआ और निर्दोष विनोंद अरब्गीछ विनोदम परिणत 
हो गया | गॉधीजीका मन कुछ ढीला होने छगा और उस 
मलिन विनोदम उनको भी रस आने छगा | ताश एक ओर 
रखनेकी नोबत आनेबाली ही थी कि उनके साथीके हृदयमे 
भगवान्‌ आ विराजे ओर वे बोले--“ओरे !्‌ ठुझमे यह 
कलियुग क्यों ? ग्रह तेरा क्राम नहीं) भाग यहँसे ।? गाँधी- 


जी बाल-बांछ बचे | वे खय॑ आत्मकथामे इस सम्बन्धमे 


कहते दै--“मै छज्ञित हुआ । हृदयमे इस मित्रका उपकार 
माना) माताके सामने की हुई प्रतिना याद आयी | वहाँसे 
भागा और कॉपता हुआ अपने कमरेमे पहुँचा | ईश्वरके 
सम्बन्धमे में विभेष कुछ जानकारी नहीं रखता था कि है 
हमारे अंदर किम प्रकार काम करते है; पर साधारण अथर्मे 
मैने यही समझा कि ईश्वरने मुझे बचा छिया। में रामनाम 
लेते हुए. इस सझ्कुटसे बचा ! आगे चलकर वे लिखते 
है कैने देखा है; जब सारी आशाएँ हट जाती है) कुछ भी, 
करते-घरते नहीं बनता; तब कहीं-न-कहीसे सहायता था, 
पहुँचती है | स्तुति, उपासना; प्रार्थना वहम नहीं है। बल्कि 
हमारा खामा पीना; चलना-बेंठना आदि जितना सत्य है) 
उससे भी ये चीजे अधिक सत्य है| यह कहनेमें भी 
अतिशयोक्ति नहीं कि यही सत्य है; ओर सब मिथ्या है ।? 
रासनामकी महिमामे उन्होंने बहुत कुछ कहा है। 
१९२५ ई०मेनवजीवनमे उन्होंने लिखा था | “* 'पावन दोनेके 
लिये -समनाम हृदयसे लेना व्चाहिये। जाम ओर द्वुदयको 
एकरस करके रामनाम लेना चाहिये | में अपना अनुभव 
सुनाता हूँ; ससारमे यदि में व्यभिच्चारी होनेसे बचा हूँ तो 
रामनोमकी ही बदोलत । मैने दावे तो बड़े-बड़े किये है; 
परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो त्तीन जिंयोको मैं 
बहिन कहनेके छायक न रहा'होता । जब-जब मुझपर विकट 
प्रसद्ध आये है? मैने रामनाम लिया है और मैं बच गया 
गॉधीनीका जीवन त्यागमय था | सन्‌ १९०१ मे जब 
वे दक्षिण अफ्रीकासे भारत छोटनेवाले थे; तब वहाँके 
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भारतीयोने उन्हे उनकी सेवाके उपलक्षमे बहुमूल्य वस्तुएँ. 
भेट की; परंठ उन्होने उन सबको वही एक टस्ट्के सुपुर्द 
कर दिया; जिससे वहॉकी भारतीय जनताकी सेवा होती रहे । 
गॉधीजीने इस सम्बन्धमे कहा; ध्मेरा यह निश्चित मत हों 
गया है कि छोक-सेवककों जो मेट मिलती हैं, वह उसकी 
_निजी वस्तु कदापि नहीं हों सकती ।? 
सन्‌ १९०२ की बात हैं | गॉधीजी दक्षिण 
अफ्रीकासे छोटे थे ओर बम्बईमे वकालत आरम्भ करनेवाले 
थे। वहीं गिरगावमे रहनेके लिये एक घर भी किरायेपर ले लिया 
था | परंतु भगवानकी इच्छा | घर लिये अभी कुछ ही दिन 
हुए थे कि उनका दस वर्षका दूसरा छड़का मणिलाल बीमार 
हो गया । भयानक ज्वरने आक्रमण किया था; ज्वर उठरता 
हीन था । उसे घबराहठ तो थी ही, रातकों सन्निपातके 
लक्षण मी दिखायी देने छगे | डाक्टरने देखा तो कहा-- 
“इसे दवा कम ही काम देगी; अब तो इसे अंडा और 
मुर्गीका शोरब्रा देनेकी आवश्यकता है|? गॉधीजीने उत्तर 
दिया--५८डाक्टर साहब ! हम तो सब अन्नाहारी है । मेरा 
विचार तो इसे इनमेसे एक भी वस्तु देनेका नहीं है । आप 
दूसरी कोई वस्तु बतत्ा सकते हैं !? डाक्टर बोले--“आपके 
छडकेकी जान खतेरेंमे है| दूध और पानी मिलाकर दिया 
जा सकता है; पर उससे पूरा पोषण नहीं मिल सकता | 
आप जानते है कि मैं तो बहुत-से हिंदू-परिवारोंमे जाया 
करता हूँ; पर दवाके रूपमे जो हम चाहते है, वही उन्हे देते 
है ओर वे उसे लेते भी है। मै समझता हूँ कि आप भी 
अपने छडकेके साथ ऐसी सख्ती न करे तो अच्छा होगा ।? 
गॉधीजी बोले--“मै तो समझता हैँ कि मनुष्यके घर्मकी 
कसोटी ऐसे ही समयमे होती है। ठीक हो या गलतः 
मैने तो इसको धर्म माना है कि मनुष्यकों मासादि नहीं 
खाना चाहिये | जीवनके साधनोंकी भी एक सीमा होती 
है। जीनेके लिये भी ऐसी वस्तुओको हमे नहीं ग्रहण करना 
चाहिये । मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे ओर मेरे परिवारके छोगों- 
को ऐसे समयपर भी मात आदिका उपयोग करनेसे 
रोकती है | इसलिये आप जिस खतरेकों देखते है, मुझको 
उसे उठाना ही चाहिये। आप बालककी नाडी एवं हृदयकी 
गतिकों देखनेके लिये अवश्य पधारनेकी कृपा करते रहे में 
स्वयं इसकी जल-चिकित्सा करूँगा |? भले पारसी डाक्टरने 
बात खीकार कर ली । 
गॉधीजीने जल-चिकित्सा आरम्म कर दी ओर फल 


भगवानपर छोड़ दिया । उस समय उनमे विचारोंकी 
बाढ आ रही थी ओर मन-ही-मन वे कहते--जीव ! जो 
तू अपने लिये करता है; वही लड़केके लिये भी करेगा तो 
परमेश्वर सनन्‍्तोंप मानेंगे | तुझे जल-चिकित्सापर श्रद्धा है 
दवापर नहीं । डाक्टर जीवनदान तो देते नहीं | वे भी तो 
प्रयोग ही करते है न । जीवनकी डोर तो एकमात्र ईश्वरके 


हाथमे ही है। ईश्वरका नाम ले ओर उसपर श्रद्धा रख । 


अपने मार्गकोी न छोड़ |? लड़केकी अवस्था खराब हो गयी; 
रात्रिका समय था । उसे उन्होंने एक गीली निचोंड़ी 
हुई चादरसे पेर्से लेकर सिरतक लपेट दिया और 
ऊपरसे दो कम्बल उठा दिये। सिरपर गीछा तौलिया 
रख दिया। बालूकका गरीर तबेकी तरह तप रहा था; 
पसीना आता ही न था | गॉधीजी थक गये थे | वे लड़के- 
को उसकी माके पास छोड़ खय॑ चोपाटी चले गये और 
घूमने लगे | वे लिखते है--“रातके दस बजे होंगे । 
आदमियोकी आवाज कम हो गयी थी । मेरा हृदय प्रार्थना- 
में तल्लीन था; कह रहा था--हे ईश्वर ! इस धम्मसड्डटमे 
तू मेरी छाज रख |? मुँहसे राम-रामकी रट चल रही थी |” 
भगवान्‌ रुच्चे हृदयकी पुकार सुनते हैं| छोटकर आये 
तो मणिलालने पुकारा--धबापू आ गये ?? उसी- रात 
मणिलालकों इतना पसीना आया कि ज्वर जाता रहा। 
मणिलाल अच्छा हो गया और भगवानने गॉधीजीकी छाज 
रख ली । 

सन्‌ १९०३ की बात है, दक्षिण अफ्रीकामे वे बिना 
परिवारके गये हुए थे । वही अपने देशके छोगोंकी सेवा 
करनेका निश्चय किया । मगवद्गीताका अध्ययन फिरसे 
आरम्भ किया, जिससे उनकी अन्तहद्दष्टि बढ़ने छगी | गीताके 
तेरह अध्याय उन्होंने कण्ठस्थ कर लिये थे । गीताके प्रति 


उनकी भक्ति बढ़ने छगी और वह उनके लिये आचार- 


व्यवहारकी एक अचूक मार्गदश्शिका बन गयी। गॉधीजी 
कहते है--“उसे मेरा धार्मिक कोष ही कहना चाहिये | 
आचार-सम्बन्धी अपनी कठिनाइयों ओर उसकी अठपटी 
गुत्यियोंकी गीताके छारा सुलझाता | उसके «्अपरिग्रह 
ध्तमभाव? इत्यादि शब्दोने तो मुझे जेसे पकड़ ही लिया । 
यही घुन रहती थी कि प्समभाव? केसे प्राप्त करूँ; केसे 
उसका पालन क॒र्रू | हमारा अपमान करनेवाला अधिकारी; 
रिश्वतखोर; चलते रास्ते विरोध करनेवाले, कल जिनका 
साथ था ऐसे साथी--उनमे ओर उन सजनोंमे, जिन्होंने 


$# विश्वासी भक्त भाँधीजी े 
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हमपर भारी उपकार किया है; क्या कोई भेद नहीं है ! 
अपरिग्रहका पालन किस तरह सम्भव है १ क्या यह हमारी 
देह ही हमारे लिये कम परिग्रह है ! स््री-पुरुष, बाल-बच्चे 
आदि यदि परिम्ह नहीं हैं, तो फिर क्या हैं १ धर्मका तत्त्व 
दिखायी पड़ा | दृस्टी यों करोड़ोंकी सम्पत्ति रखते हैं, पर 
उसकी एक पाईपर भी उनका अधिकार नहीं होता । 
इसी प्रकार मुम॒क्षुको अपना आचरण रखना चाहिये--यह 
पाठ मैंने गीतासे सीखा | अपरिग्रही होनेके लिये; समभाव 
रखनेके लिये हेठुका और ह्ृदयका परिवर्तन आवश्यक है--- 
यह बात मुझे दीपककी भाँति स्पष्ट दिखायी देने छगी । मैने 
एक दस हजारका जीवनबीमा बम्बईमे करा लिया था; 
तुरंत उसे रह करानेकी लिख दिया। बाल-बच्चोकी ओर 
गहिणीकी रक्षा वह ईश्वर करेगा) जिसने उनको और हमको 


पैदा किया है |” गॉघीजी कहते है--मेरे लिये तो गीता 
ही संसारके सब धर्मग्रन्थोकी कुझ्ली हो गयी है। संसारके 
सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य मरे हुए. हैं, उन 


सबको यह मेरे लिये खोलकर रख देती है ।? 


गीता और रामचरित्मानसकी महिमा गॉधीजी एक 
जगह इस प्रकार कहते हैं--मगवद्गीता और छुलसीदासकी 
रामायणसे मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है | मैं खुलमखुला 
कबूल करता हूँ कि कुरान, बाइबल तथा दुनियाके अन्यान्य 
धर्मकि प्रति मेरा अति आद्रमाव होते हुए भी मेरे हृदय- 
पर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी 
गीता और ठुल्सीदासकी रामायणका होता है ।? 


१९०६ ई०मे गॉधीजीने ३७ वर्षकी आयुमे जीवन- 
पर्यन्त ब्रह्मचर्यपालनका ब्रत लिया और अन्ततक निष्ठापूर्वक 
निभाया। ब्रह्मचर्यहीन जीवन उन्हे शुष्क और पश्चुवत्‌ मालूम 
होता । इस सम्बन्ध वे कहते हैं--५्मैने संयममझ्ध करने- 
वाले विषयोसे बचनेकी अटल प्रतिज्ञा ली। व्रत लेनेके विरुद्ध 
जितनी भी छमावनी दलीले हो सकती हैं; उनमेसे किसीके 
चशीभूत मैं न हुआ । अटल तब्रत एक किलेकी तरह है; जो 
भयड्भर मोह उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं ओर प्रलोभनोसे 
मनुष्यकी रक्षा कर सकता है; यह हमारी दुबंछताओ ओर 
चश्नल्ताओंका. अचूक इलाज है । साधक्रावस्थामें 
जब मनुष्यपर मोह और विकारोका आक्रमण होता है; 
तब ब्रत उसकी रक्षाके लिये अनिवार्य ही हैं |? 


ब्रक्मचर्यकी व्याख्या करते हुए वे कहते है--ब्ह्म चर्यका 


अर्थ है--मन) वचन और कर्मसे इन्द्रियोंका संयम । 
ब्रह्मचारी और भोगीके जीवनमे क्‍या अन्तर है; 
यह समझ लेना ठीक होगा | दोनों अपनी आँखोंसे देखते 
हैं; लेकिन ब्रह्मचारी देव-दर्शन करता है ओर भोगी नाटक- 
सिनेमा देखनेमे लीन रहता है। दोनों कर्णन्द्रियोंका उपयोग 
करते हैं; लेकिन जहाँ ब्रह्मचारी ईश्वरमजन सुनता है; वहाँ 
भोगी विलासी गीतोंको सुननेमे मग्न रहता है । दोनों 
जागरण करते हैं; परंतु एक अपने हृदयस्थ ईश्वरकी 
आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानमे अपनी सुध 
भुला देता है। दोनों आहार करते है; एक गरीरको 
ईश्वरका निवास समझकर उसकी रक्षाभरके लिये कुछ 
खा लेता है ओर दूसरा खादके लिये पेट्मे अनेक 
पदार्थ भरकर उसे और दुर्गन्धित बनाता है। ऐसे ही 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहनेकी 
आवश्यकता है। परंतु जो ईश्वर-साक्षात्कारके लिये ब्रह्मचर्य- 
का पालन करना चाहते है, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ 
ही ईश्वरपर श्रद्धा रकखेगे तो उन्हे निराश होनेका कारण 
नहीं ही रहेगा । इसलिये आत्मार्थी अर्थात्‌ आत्माका 
साक्षात्कार करनेवालेके लिये अन्तिम साधन तो “राम-नाम? 
ओऔर <राम-कृपा? ही है। इस बातका अनुभव मैने अपने 
जीवनमे किया है |”? 


ईश्वरके प्रति श्रद्धा ही उनके जीवनकी धुरी थीः 
जिसके बलपर वे प्रत्येक क्षेत्रमे कूद पड़ते ओर सफल 
होते । ईश्वरकों वे सदा-सर्वदा अपने सामने उपस्थित 
अनुभव करते और कभी भेद-माव उनके मनमे नहीं 
आता । ईश्वरके अस्तित्ममे उनका अडिग विश्वास था। 
इसके सम्बन्धमे कोई गड्ढा करता तो वे कहते-- प्यदि 


ईश्वर नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते । इसीलिये हम 
सब॒ उसे एक आवाजते--अनेक और अनन्त नामोसे 


पुकारते है। वह एक है; अनेक है । अणुसे छोटा है 


ओर हिमालयसे भी बड़ा है । समुद्रके एक बिन्दुमे भी समा 
जा सकता है ओर ऐसा भारी है कि सात समुद्र मिलकर भी 
उसे सहन नहीं कर सकते । उसे जाननेके लिये बुद्धिवादका 
उपयोग ही क्‍या हो सकता है; वह तो बुद्धिसे अतीत है। 


ईश्वरका अस्तित्व माननेके लिये श्रद्धाकी आवश्यकता है। 


मेरी श्रद्धा बुद्धिसे भी इतनी अधिक आगे दोड़ती है कि में 
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समस्त संसारका विरोध होनेपर भी यही कहेूँगा कि ईश्वर 
है, वह है ह्ठी है !! 


उनसे किसीने श्रद्धाका अर्थ पूछा; इसके उत्तरमें वे 
बोले--५श्रद्धाका अर्थ है आत्मविश्वास। आत्मविश्वासका अर्थ 
है-ईश्वरपर विश्वास | जब्र चारों ओर काले बादल दिखायी 
देते हों; किनारा कहीं नजर न आता हो ओर ऐसा 
साद्म होता हो कि बस; अब डूबे; तब भी जिसे यह 
विश्वास होता है कि में हर्मिज न डूबूँगा, उसे कहते हैं 
श्रद्धावान्‌ ।? अपनी श्रद्धाकों व्यक्त करते हुए उन्होंने हिंदी 


नवजीवनमें एक बार लिखा था--५का्ीविश्वनाथकी भव्य 
मर्ति मौ० हसरत भमोद्दनीके नजदीक एक पत्थरका टुकड़ा - 
हो पर मेरे लिये तो वह ईश्वरकी प्रतिमा है। मेरा हृदय 
उसका दर्शन करके द्ववित होता है; यह श्रद्धाकी बात है | 


जब में गायका दर्णन करता हूँ, तब मुझे किसी भक्ष्य पश्ुका 
दर्शन नही होता; उसमे मुझे एक करुण-काव्य दिखायी देता 
है| मैं उसकी पूजा करूँगा ओर फिर करूँगा; और यदि 
सारा जगत्‌ मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हो तों उसका मुकाबला 
करूँगा | ईश्वर एक है; पर वह मुझे पत्थरकी पूजा करनेकी 
श्रद्धा प्रदान करता है |? 


ऐसे भावसे ओतप्रोत होकर एक बार फिर उन्होने लिखा 
था--०* मैं यह कहनेका साहस “करता हैँ कि श्रद्धा 
ओर विश्वास न रहे तो क्षणमरमे प्रल्य हो जाय। 
सच्ची श्रद्धांके मानी हैं उन छोगोके युक्तियुक्त अनुभवोका 
आदर करना; जिनके विषयमें हमारा विश्वास है कि उन्होंने 
तपस्या ओर भक्तिसे पवित्र जीवन बिताया है। इसलिये 
प्राचीन काछके अवतारों या नबियोमें विश्वास करना कुछ 
ब्रेमतछब विश्वास नहीं है; बल्कि वह है आत्माक्की आन्तरिक 
भूखकी सन्त॒ृष्टि ।? 
गॉधीजीका जीवन जो इतना व्यापक और सार्वजनिक 
बना, उसका एक ही आधार उनकी “एक़मेवाद्धितीयम? 
ईश्वरमं अडिंग और अमल श्रद्धा ही थी । उनके जीवनकी 


प्रत्येक क्रिया एक ही इृष्टिसे होती थी कि किस प्रकार आत्म- 


दर्शन--ईश्वरका साक्षात्कार हो । वे कहते हैं--(मैं जो कुछ 
दिखता और करता हूँ, चह भी इसी उद्देश्यसे; और राजनीतिक 
क्षेत्रमे जो मैं कूदा, सो भी इसी ब्रातको सामने रखकर |? 
इसीकों लक्ष्यकर वे अपना हृदय ही खोल देते हैं--..८इस 
सत्यनारायगकी शोधके छिये मै अपनी प्रिय-से-व्रिय वस्तुकों 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


भी छोड़ देनेके लिये तेयार हूँ. और इस शोधरूपी यज्नमें 
अपने शरीरको भी होम देनेकी मैंने तेयारी कर ली है | मुझे 
विश्वास है कि इतनी शक्ति मुझमे है| परंतु जबतक इस 
सत्यका साक्षात्कार नहीं हों जाता, तबतक मेरा अन्तरात्मा 
जिसे सत्य समझता है; उसी सत्यकों अपना आधार मानकर: 
दीप-स्तम्म समझकर; उसके सहारे में अपना जीवन आगे 
बढ़ा रहा हूँ |! 

अक्टूबर १९२६ ई०में उन्होंने नवजीवनमे एक लेख 
लिखा था । उसका शीर्षक था रामनाम ओर राष्ट्रसेवा । 
उसका उपसंदार करते हुए; उन्होंने लिखा--भमेंरे लिये तो 
राष्ट्रेवाका अर्थ मानव-जातिकी सेवा है--यहाोतक कि 
कुटम्बकी निर्लित भावसे की गयी सेवा भी मानव-जातिकी 
सेवा है। इस प्रकारकी कोठम्बिक सेवा अवश्य ही राष्ट्रसेवाकी 
ओर ले जाती है। रामनामसे मनुष्यमें अनासक्ति और समता 


आती है | रामनाम आपत्तिकालमें उसे कमी धर्मच्युत नहीं 


होने देता । गरीब-से-गरीब लोगोंकी सेवा किये बिना या 


उनके हितमें अपना हित माने बिना मोक्ष पाना मैं असम्मव 


मानता हूँ |? 

१९४६ ई० की बात है | एक भाईने प्रश्न किया कि 
ध्ेवाकार्यके क्रठेन अवसरोपर भगवद्धक्तिके नित्यनियम 
नहीं निभ पाते) तो क्या इसमें कोई हज है! दोनोंमेंसे 
कित्तको प्रधानता दी जाय। सेवाकार्यकों अथवा मालाजपको ?? 


इसके उत्तरमें उन्होंने लिखा--“कठिन सेवाकार्य हो 
या उससे भी कठिन अवसर हो) तो भी भगवद्धक्ति यानी 


_रामनाम बंद हो ही नहीं सकता | उसका बाह्मरूप प्रसधके 
_मुताबिक बदलता रहेगा । माला छूटनेसे रामनाम जो हृदयमे 
अद्जित हो चुका हैः वह थोड़े ही छूट सकता है [?_ 
रामधुनकी महिमाक्रा गान करते हुए गॉघीजी कहते 
हैं--/में बिना किसी हिचकिचाहटके यह कह सकता हैँ कि 
छा्खों आदमियोंद्वारा सच्चे दिलसे एक ताल और छयके 
साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत फौजी ताकतके 
दिखावेसे बिल्कुड अछग और कई गुना बढी-चढी होती है। 
दिलसे भगवानका नाम लेनेसे आजकी बरबादीकी जगह 
स्थायी शान्ति और आनन्द पेंदा होगा |? 


भीतरी और बाहरी पबित्नताका उल्लेख करते हुए 
गॉधीजी कहते हैं--प८्जो आदमी रामनाम जपकर अपनी 





हु 


# विश्वासी भक्त गाँचीजी * 


सनन>ननन नस नन-+- 





अन्तरात््माकों पवित्र बना छेता है; वह बाहरी गंदगीकों 
बरदाइत नही कर सकता । अगर छाखो-करोड़ो छोग सच्चे 
हृदयसे रामनाम जपे तो न तो दंगे---जो सामाजिक रोग है-- 
हो ओर न वीमारी हो । दुनियामे रामराज्य कायम हो जाय |? 


यह सभी जानते हैं कि गॉधीजी हिंदू-सुस्लिम-एकताके 
बड़े पक्षपाती थे ओर इसके लिये वे बड़े-से-बड़ा त्याग करने 
को तैयार थे | परंठु गोमे उनकी इतनी भक्ति थी कि वे 
गोरक्षाके अश्षके सामने हिंदू-मुस्लिम-एकताकों भी त्याग 
सकते थे। काका कालेलकरजीने उनके कुछ संस्मरण लिखे 
हैं, उसमे आया है-- 

“सद्रासका सन्‌ २६ का काग्रेस-अधिवेशन था | 
हम श्रीक्रीनिवास अय्यंगरजीके मकानपर ठदरे थे। वे हिंदू- 
मुस्छिम-एकताके निस्‍्त्रत एक मसविदा तेयार करके वापूकी 
सम्मतिके लिये लाये | वह मसविदा उनके हाथमे आया तों 
वे कहने छंगे--'किसीके भी प्रयक्षसे ओर केसी भी झर्तपर 
हिंदू-म॒स्लिम समझोता हो जाय तो मंजूर है। मुझे इसमे 
क्या दिखाना है|? फिर भी वह मसविदा बापूकों दिखाया 
गया । उन्होंने सरसरी निगाहसे देखकर कहा--ठीक है।? 


“आामकी प्रार्थना करके बापू जल्दी सो गये। सुबह बहुत 
जल्दी उठे । महादेव भाईकों जगाया | में भी जग गया । 
कहने लगे---/बंडी गलती हो गयी । कछ शामका मसविदा 
मैंने ध्यानसे नहीं पढ़ा | यो ही कह दिया कि ठीक है| 
रातकों याद आयी कि उसमे मसुसल्मानोंकों गोवध करनेकी 
आम इजाजत दी गयी है ओर हमारा गोरक्षाका सवाल यो ही . 
छोड दिया गया है| यह मुझसे केसे बरदाइत होगा । वे 
गायका वध करें तो हम उन्हे जबर्दस्ती तो नहीं रोक 
सकते | लेकिन उनकी सेवा करके उन्हे समझा सकते है न १ 
मै तो खराज्यके लिये भी गोरक्षाका आदर्श नही छोड़ 
सकता । उन छोंगोकों अभी जाकर कह आओ कि वह 
समझौता मुझे मान्य नहीं है । नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, 
किंतु मैं वेचारी गायोंकी इस तरह छोड़ नहीं सकता |? 








“सामान्य तौरपर केसी भी हालतमे बापूकी आवाजमे 
क्षोम नहीं रहता । वे शान्तिसे ही बोलते थे; छेकिन ऊपरकी 
बाते बोलते समय वे उत्तेजित-से मालूम होते थे। मैने 
मनमे कहा--“अहों बत महत्पाप कर्तु व्यवसिता वयम्‌। 
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ब | 
यद्वाज्यलामलछोमेन गां परित्यकतुरुतः के ... से 
ऐसी ही थी।” नें 
की 
साम्प्रदायिक विद्वेषकों मियने भर * र्‌ 
कीमावना जाग्रतूकर उसे मगवदुल्ख मारे” | 
नोआखालढीमे गॉव-गोंव घूमकर आप्दी । 
सुना रहे थे । अधिक तितिक्षाते डर # न 
गया था पर बुढ़ापेमे भी रास्ता की 
दीखते थे। शरीरकी बढती दुवछताफ हा कि 
एक दिन बकरीका दूध नीम जी 
कहा--“चढो) नारियलका दूध ऋऔक  .] तक 
जितना वे बकरीका दूध पिया करे #* _ __ है 
परंतु हजम करनेसे बहुत मार्क गंपर 
होने छगे | इससे सन्ध्यातक गंकशशी य्ाही 
गयी कि बाहरसे झोपड़ीमे ऋक्तिता गोपीका 
लगे ओर रास्तेमे ही वे मूक ध्गोपी? ! 


सुपुत्नी मनुबेन उनके साथ के: 
बुलानेके लिये पत्र॒ लिखकग +ः 
गॉधीजीको होश आ गया मक' 


न 
्याभयण 


मलेतों यह 
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(ुमको चाहिये कि सच्चे 'िः के है । वे एक 
स्र्यं अपने मनमे रामकाह + उन ,र्तिखरूपा हैं-- 
बुलानेकी बजाय राममूद कुनण....... +गत भक्ति तथा 
लगता |*"यदि.. . /5्ूे असाधारण हो गया 
जायगा/ तो मै. 7 7 उसकी (स्त्रीहोया 
केवल मेरे लिये “४7” “7 स्य) अमिव्यज्ञना: बाह्य 
३० जनवरी १ हे जा अवस्थाहोः वह श्रीकृष्णकी 
ठीक एक वर्ष (के पास पहुँच सकता है--- 

अडेल  ------ मारूम होता है। निःसदेह 
पालन; बुरे --. महत्त्वपूर्ण भाव है; यह भाव 
क्रोधक «पाए 
की भक्ति #एणणः में हमारी भक्ति---अहैतुकी 
जगह ६. “ च्या निरहड्भार। निष्काम | हमारे 
सकता + गण है उसीमे तृप्त, सतुष्ठ एव 

४ ४952. उगवानके प्रति हमारी भक्ति। 
रद 

हे ु 


हु 





टिक अत 


उनकी बात सत्य निकली, “मं बीमार होकर कमी नहीं 
मरूँगा यदि मेरे दिलमे रामनाम पूरा-पूरा रम गया तो |? 
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भगवान्‌ सदा भक्तमे घुले-मिले रहते है--भक्तकी महिमा 
प्रभु ही जान सकते हैं | 





भक्त श्रीअरविन्द 


( लेखक--श्रीश्यामसन्दर झुनझुनवाला एम्‌ू० ए० ) 


श्रीअरविन्दके जीवनमे ज्ञान) भक्ति एवं कर्मका समन्वय 
या; उनकी खोज भागवत पूर्णताके लछिय्रे थी | प्रस्तुत लेखमे 
उनका भक्तरूप दिखानेका प्रयत्ल किया जा रहा है। 
श्रीअरविन्दका जीवन सदैव एक पहेली रहा है ओर उनकी 
जीवन गाथा लिग्वना एक अत्यन्त दुष्कर कार्य है। अतएव 
दम उन्हींकी कही ओर टिखी बातोंके सहारे उनके 
भक्त-जीवनका यत्किश्वित्‌ उल्लेख करेंगे | 

श्रीक्रविन्दका जन्म कलकत्तेमे १५ अगस्त सन्‌ 
१८७२ ई० को हुआ था । सिविछ सज्जन पिता अग्रेजी 
सम्बतापर छट्टू थे और अपनी सन्तानोकों भारतीयताकी 
बूसे भी बचाना चाहते थे । श्रीअरविन्द सात वर्षकी आयुमे 
ही शिक्षाके लिये विछायत भेज दिये गये । विलायतके 
बातावरणमे उन्होंने इकीस वर्षकी आयुतक शिक्षा पायी । 
ध्रतिमाशाल्री श्रीअरविन्द विदेशी भाषाअंमे पारज्नत हो 
गये । पिताकी आजा मानकर आई० सी० एस» की 
प्रतियोगिता सम्मिलित हुए किंतु पिताकी आकाच्डा पूरी 
नहीं हुई | श्रीअरविन्दने अन्य विषयोभे बहुत अच्छा स्थान 
पाया; परतु घुड़सवारीकी परीक्षाकी उन्होंने उपेक्षा की । 
भारतके विदेशी शासकों के हाथकी कठ पुतडी बननेसे वे बच गये। 

विलायतसे भारत ल्होटनेपर श्रीअरबिन्दके जीवनकी 
एक अन्य घाराका श्रीगणेञ होता है। बम्बईके बंदरगाहपर 
पैर रखते ही उन्होंने एक अद्भुत शान्तिका अनुभव किया; 
जो उनपर छा गयी। विदेशसे वापस आये भारत-पुत्रको 
पावन भारत-भूमिपर भगवान्‌ इससे अधिक अच्छी और 
क्या वस्तु दे सकते थे । 

श्रीअरविन्दने बड़ोदा-मरेगकी नोकरी स्वीकार की । 
बड़ोदा-कलिजमे प्रोफेतर भी रहें । उनसे सब कोई प्रसन्न 
थे । उनकी आर्थिक उन्नति भी हो रही थी | परंतु इसी 
समय देशकी पुकार उठी । यह भारतकी नयी झताब्दीका 
आरम्मिक कार था | श्रीअरविन्द भी राजनीतिके प्राड़णमे 
कूद पड़े और उस क्षेत्रमे उन्होंने जो कार्य किया) उसकी 
अपनी एक लंबी कहानी है; परंठु उससे अमी हमारा 


प्रयोजन नहीं । यहाँ इस बातका प्रसज्ञ हमे इसलिये 
छेड़ना पड़ा कि यहोॉसे उनके जीवनमे एक क्रान्ति ओर 
आती है, जिसे ही देखनेकी हमारी इच्छा है | 

क्रान्तिकारियोके कई काण्डोके पश्चात्‌ श्रीभरविन्द 
कलकत्तेम गिरफ्तार कर लिय्रे गये | देशभक्तका जी रो 
उठा । भगवानकों यह क्‍या सूझी कि सक्रिय रंगमश्जपरसे 
वह हटा दिया गया । भमगवानका भक्त अपने प्रभुमे विश्वात 
खोने लगा; किंतु यह अवस्था क्षणिक थी । तीन दिन बाद 
अदरसे एक आवाज आयी; ८ठहरो और देखो कि क्‍या 
होता है |? ओर कुछ दिनो बाद अलीपुरकी निर्जन काल- 
कोठरीमे मक्तको याद आयी कि गिरफ्तारीसे एक मात 
पूर्व उसे भगवानका यह आदेश मिला था कि तुम्हे सारे 
कर्म छोड़कर एकान्तवास करना है और भगवानसे घनिष्ठतर 
भावसे संयोग प्राप्त करना हैं |? परंतु उस समय उसे अपना 
कार्य बहुत प्रिय था। उसके मनमे यह भाव भी था कि 
उसके ब्रिना देशके कार्यकों धक्का पहुँचेगा। अतएणव 
अब भगवानकों ही मार्ग साफ करना पडा । श्रीअरविन्दकों 
ऐसा बोध हुआ कि भगवानने उनसे फिर कहा) (जिन 
बन्धनोकों तोड़नेकी शक्ति तुममे नहीं थी; उन्हें मेने तुम्हारे 
लिये तोड़ दिया है ।"*“ * 'तुम्हारे करनेके लिये मैने दूसरा 
काम चुन रकखा है और उसीके लिये में तुम्हे यहाँ 
लाया हूँ ।? 

तब॒भगवानने श्रीअरविन्दके हाथोंमे गीता रख 
दी ओर उनकी भक्ति मक्तमे प्रवेश कर गयी ।'श्रीअरविन्दको 
अनुभवसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि अजुनसे श्रीकृष्णकी क्या 
मॉग थी । साथ-ही-साथ हिंदूधमके मूठ सतल्का भी 
साक्षात्कार उन्हें हुआ | भगवानने जेलरोके दिलको 
श्रीअरविन्दकी ओर घुमा दिया ओर उन्हे घंटे-आध-घंटे 
कालकोठरीसे बाहर टहलनेकी अनुमति मिछ गयी | वैसे 
समय उन्हें सर्वत्र मगवानकी उपस्थितिकी अनुभूति हुई । 
मैने अपनेकों मनुष्योंस अछग- करनेवाले जेलकी ओर 
दृष्टि डाली ओर देखा कि अब में उसकी ऊँची दीवारोंके 


# भक्त श्रीअरविन्द $ 
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अदर ब्द नहीं हूँ; मुझे तो अब घेरे हुए थे वासुदेव । 
मेरी कालकोठरीके सामने जो पेड था; उसकी झाखाओके 
नीचे में टहर रहा था; पर वहाँ अब पेड़ नही था। मुझे 
प्रतीत हुआ कि वह चासुदेव है; मैने देखा कि वहों खयं 
श्रीकृष्ण खड़े हैं ओर मुझपर अपनी छाया किये हुए है। 
मैने अपनी काछकोठरीके सीखरचोंकी ओर देखा; उन 
झरोखोकी भोर देखा, जो दरवाजेका काम कर रहे थे ओर 
फिर वहाँ भी वासुदेवकों देखा | खय॑ नारायण ही संतरी 
बनकर पहरा दे रहे थे | अब मै उन मोटे कम्बलोपर लेट 
गया; जो मुझे पलंगकी जगह मिले थे ओर यह अनुभव 
किया कि मेरे सखा मेरे प्रेमास्पद श्रीकृष्ण ही मुझे अपनी 
बाहुओंमे लिये हुए. है। मुझे जो गरभीरतर दृष्टि उन्होंने 
दी थी; उसका यह पहला प्रयोग था| मैने जेलके केदियों--- 
चोरों, हत्यारों ओर बदमाशोकी ओर देखा और जब मैने 
उनकी ओर देखा) तब वासुदेव दिखायी पढ़े, उन मदिन 
आत्माओं ओर अपव्यवहत शरीरोमे मुझे नारायण मिले |? 

अदाल्तमे जब्र मुकदमा चडा; भगवानने फिर मक्तकी 
रक्षा की । भगवानने कहा; “जब तुम जेल भेजे गये थे; क्‍या 
तुम्हारा हृदय हताश नहीं हुआ था १ क्‍या तुमने मुझे यह 
कहकर नहीं पुकारा था कि कहाँ है तुम्हारी रक्षा ? अच्छा 
तो अब मजिस्ट्रेट्की ओर देखो, सरकारी वकीलकी ओर 
देखो ।? ओर श्रीअरविन्दको दोनोमें प्रेमास्पद श्रीकृष्ण ही 
दिखलायी पड़े । ओर जब भगवान्‌ रखवाले हैं तो फिर संशय 
किस वातका । कुछ ऐसी घटनाएँ. घटी कि मुकदमेका 
रुख ही बदछ गया ओर श्रीअरबिन्द कारागारसे मुक्त कर 
दिये गये | 


यह कारा-जीवन श्रीअरविन्दके लिये साक्षात्‌ वरदान 
बन गया । भगवान्‌ वासुदेवके दर्शन, उनका संरक्षण, 
उनके आदेशकी प्राप्ति, उनकी शक्ति एवं इच्छाका यन्त्र 
बनना--श्रीअरविन्द अब दूसरे ही व्यक्ति थे । अब उन्हे 
जगत्‌के सामने संष्टिके सत्यको; भगवानकी वाणीको रखना 
था । अपने प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा-अभिभाषणमे उन्होने यही 
वाणी कही थी । 





कितु भगवानकोीं अभी कई कार्य कराने थे । 
श्रीअरविन्द अन्तमे सन्‌ १९१ ०»मे ब्रिटिश पुछिसके पीछा करनेस 
तंग आकर भारत छोड़ पाडिचेरी चले गये । वहाँ उन्होंने 
अपना सारा जीवन भगवानकी इच्छाकी पूर्तिमे और 
भगवानकी सेवामे छगा दिया । सन्‌ १९५०के दिसम्बरकी 
पॉचवीं तारीखको उन्होंने अपना भोतिक शरीर त्याग दिया | 


श्रीअरविन्द योगी कह्दे जाते है ओर योग शुष्क माना 
जाता है| कई छोगोंकी धारणा रही कि श्रीअरविन्दकी 
साधनामे भक्तिका कोई स्थान नहीं । परंठ जेंसा कि 
श्रीअरविन्दने खय उत्तर दिया; ऐसा सोचना नासमझी 
है। बरं उन्होंने भक्तिको उच्चतम स्थान दिया है। “भगवानके 
प्रति प्रेम, भक्ति; छृदयका अर्पण--यरे सब आवश्यक है । 
हमारी जैसी भी स्थिति हो; हम भक्तिके सीधे मार्गपर 
चलकर भगवानकी ओर अग्नसतर हो सकते हैं। क्‍या ही 
सुन्दर हो यदि भगवानके लिये हमारा हृदय भी गोपीका 
हृदय बन जाय !? कितना अथंपूर्ण है वह शब्द ध्गोपी? ! 
श्रीअरविन्द एक पतन्नमे लिखते है-- 

“यदि हम “गोपी? शब्दकों समुचित अर्थमे ले तो यह 
कहेंगे कि गोपियों साधारण व्यक्ति नहीं है | वे एक 
असाधारण तीत्र आध्यात्मिक अनुरागकी मूर्ति-खरूपा हैं-- 
उस अनुरागकी, जो उनके प्रेम व्यक्तिगत भक्ति तथा 
निःशेष आत्म-दानकी चरमताके कारण असाधारण हो गया 
है। जिस किसीमे यह चीज हो) फिर उसकी ( स्रीहो या 
पुरुष ) अन्य बातेंमे ( विद्या, पाण्डित्य, अभिव्यज्ञना: बाह्य 
शुचिता आदिमे ) कितनी ही दीन अवस्था हो, वह श्रीकृष्णकी 
खोज कर सकता है ओर उनके पास पहुँच सकता है-- 
गोपी-प्रतीकका सुझे यही भाव मालूम होता है। निःसदेह 
इस प्रतीकके ओर बहुतसे महत्त्वपूर्ण भाव हैं; यह भाव 
तो बहुतोमेसे एक है |? 

तो गोपीकी-जैसी ही हो हमारी भक्ति---अहैतुकी, 
निइछछ, सच्ची, निरभिमान; निरहड्लार। निष्काम ! हमारे 
प्रियतम भगवान्‌ जो कुछ चाहे उसीमे तृप्त सत॒ुष्ट एव 
आनन्दित | श्रीराधाकी नाईं हों भगवानके प्रति हमारी भक्ति | 
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भक्त श्यामसुन्दर चकवर्ती 


( लेखक--श्रीसुरेशचन्द्र देव ) 


इपामसुन्दर बाबूका जन्म प्राचीन परम्पराके पुजारी 
कुलीन ब्रात्मणपरिवार्ग्स हुआ था। वंगालके बाहर 
इनकी ख्याति ध्वन्दे मातरम' नामक दनिक पत्नके सम्पकंमे 
आनेके बादसे फेली । किंतु जनताके सामने इनकी कीर्ति- 
पतात़ा विशेषकर राजनीतिके ही स्तम्भपर फररी | 


प्क 


भगवद्येमफा यह बीज राजनीतिक उथरू-पुथलके बीच 
भी धीरे धीरे अद्भुरित और प्रस्कृटित होता रहा | जिस 
उत्साहसेवे राजनीतिक आन्दोलनोंमे भाग लेते थे, उसी उत्साहसे 
लोगने पीछे उन्हें मुग्ब ओर मत्त नगर-सकीतन करते- 
कराते देखा । ज्ी-रोंगेकि सुप्रसिद्र चिकित्सक डाक्टर 
सुन्दरीमोह्न दासके साथ वेष्णव भजनोंको गातिे-गाते 


प्यामसुन्दर बाबू अपनी सुध-चुध खो बेठते थे । 


सन्‌ १९०२ के अन्तिम मासमे इयामसुन्दर बावू बमकि 
थायरमी नामक नगरमे नजरबंद हुए | ऐसा श्रतीत होता 
है कि वहक्े एकान्तवास-कालमे उनकी भगवदुन्मुख- 
वृत्तिकों बिऊसित होनेका अवसर मिछा। भगवदीय ज्ञानके 
लिये “अरतिर्ननससदि'की आवश्यकता श्रीकृष्णने खयं 
बतायी है। बममि रहते हुए व्यामसुन्दर बाबूने एक 
छोटी-सी पुम्तिका ढिखी--५7०प87 50]#ए6९ 876 
507०४ अर्थात्‌ विजनता एवं विपरादका प्रसाद | इसमे 
उन्हेंने भगवचचरण-समरपंणके पथपर अपने अन्तःकरणकी 
गतिका अच्छा चित्रण किया है। वे कहते हैं--- 


ध्ेरी कामनाओकी परिधि वर्द्धनशीर नहीं थी | वह 
सदा सुपरिचित इच्छाओंके ही बीच घूमती थी | इनी-गिनी 
ही बस्त॒ुअओंकि प्रति मेरा आकर्षण था तथा प्रेम और 
सहानुभूतिका क्षेत्र भी संकी्ण ही था। सूर्य; चन्द्र एवं 
नक्षत्रोंकी निप्काममावसे अपना कोंप छुटाते देखकर उनके 
प्रति मुझे ईर्प्या होती । कामनामय जीवनका परिणाम 
पुनर्जन्म होगा; इस सिंद्धान्तमे मुझे सत्य दिखायी पड़ता और 
प्रतीत होता कि आत्म-विकासके लिये; स्वसंवृद्धिके लिये 
अथवा पूर्णता प्राप्त करनेके लिये अपने आपको छटा देने, 
बहा देनेजी आवश्यकता है और इसमे संकीर्णता। विश्राम 
अथवा विरामका कोई काम नहीं | मुझे लगता था कि 
अपनी परिपूर्णताके लिये, आत्मनि४ जीवनके लिये बहुत पहले 


प्रयत्न प्रारम्भ हो जाना चाहिये था। खार्थकों पद-पदपर 
कुचल डालना चाहिये था ओर सबको छाया प्रदान करने- 
वाले प्रेमके वृक्षकों हृदयमे उगा लेना चाहिये था। मैंने 
सोचा कि सम्पूर्ण आत्मसमर्पणका ढग मुझे पुष्पसे सीखना 
चाहिये, जो अपनी तनिक भी चिन्ता न करके दूसरोंकी सतत 
सेवा किया करता है | बिना ऐसा बने जीवनकी प्रत्येक 
परिस्थितिमे निश्चित एवं प्रसन्न रहनेकी आगा करना 
व्यथ है । 

“अकल आत्मसमपंगकी सुखद स्थिति प्राप्त करनेके 
पूर्व अपनी इत्तियोको सेवामे नियोजित करना एवं दीर्घकाल- 
तक चिन्तन तथा अभ्यासके द्वारा स्थूल प्रकृतिको नष्ट करते 
रहनेकी आवश्यकता है। मेंने भान्त एवं आत्मस्थित जीवन- 
की प्रासिके लिये कोई साधना नहीं की) वास्तविक शानकी 
उपलब्धिके लिये कोई चेश नहीं की--यह बात मुझे झूलकी 
तरह चुमती रहती थी; किंतु फिर भी मै उस तत्त्वकी खोजमें 
निरन्तर लगा रहता; जो मनुष्यकों विपत्तियोंमे भक्ति प्रदान 
करता है । 

मैने प्रार्थनाका प्रयोग आरम्म किया । प्रतिदिन 
प्रातःकाल एवं सन्ध्या-तमय जितनी मुझसे बन पड़ती, उतनी 
एकाग्रताके साथ प्रार्थनामे बेंठ जाता। इत क्रमको मैने छः मास- 
तक जारी रक्खा । मै धार्मिक अन्थोकी पढ़ता ओर उन 
स्तुतियों तथा भजनोंको उतार लेता; जिनको महापुरुषोनि 
विपत्तिके समय काममे लिया था | 


“इसके अनन्तर मैने दूसरी प्रक्रिया अपनायी । जब मेरे 
कमरेमे अन्धकार ओर मेरे सिवा ओर कुछ नहीं रह जाता; 
तब मुँह तथा हाथ-पेर धोकर अपनी खाटपर एक कम्बल 
विछाकर आरामसे ब्रेठ जाता | तब जो अनुभव होना 
आरम्म हुआ, वह यदि अधिक काल्तक ठहरने लगता तो 
फिर ओर कुछ पानेकी इच्छा ही शेष नहीं रहती | छगभग 
एक घंटेके लिये बिना प्रयासके सब प्रकारके निकृष्ट विचारों- 
से छुट्टी पाकर मे एक ऐसे राज्यमे पहुँच जाता, जिसकी 
शान्ति एवं स्थिरता किसी प्रकार भद्' होती ही नहीं। 
मेरी अन्तश्वेतना; जिसमें केवल स्मृतियों ओर वासनाओंका 
ही खर भरा रहता) एकदम नीरव बन जाती ओर एक 


# देशवन्धु भक्त चित्तरश्नन दास # 


दर 
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ऐसी गम्भीर भान्तिमे डूब जाती; जहाँ न कोई अनुताप होता; 
न कामना और न कोई अभाव | सम्भव है मेरी यह क्षणिक 
एकतानता उस श्ञाश्वती एकतानताका प्रतिबिम्बमात्र हो) जो 
उस कोलाहलके अन्तरालमे स्थित है, जिसको जगत्‌ संज्ञा 

गयी है। जिनके ऊपर यह एकतानता अमिटरूपसे 
छायी रह्ती है; केवल वे ही लोग सझ्डटों अथवा सझ्ढटकी 
आशड्ासे भयभीत हुए बिना जीवनके महान उद्देश्योकी 
ओर बढ सकते है। ऐसी शान्त और अविकल्प अवस्थामे, 
पता नहीं) ज्ञान और शक्तिकी ऐसी कोन-सी धारा उतरती 
होगी, जो जीवको परिष्ठावित करके सर्वशञ ओर सर्वशक्तिमान्‌- 


के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित कर देती होगी । 

“धीरे-धीरे में इस क्षणस्थायी अनुभावको बढ़ानेकी चेष्टामें 
छगा। सम्ध्याकी नीरव बेला; जिसके अन्धकारमें ऑर्खोकी 
चपलता छिन जाती है ओर आत्मा मानों उन्म्ुक्त विचरने 
लगती है; मुझे इसी कार्यमे सहायक प्रतीत हुई ॥? 

ऊपरके वर्णनमे साधनाकी वास्तविक लगनका दिग्द्शन 
है, प्रियतम मगवानके साथ चिर संयोगकी छटठपटाहट दिखायी 
देती है। चक्रवर्ती महोदय उच श्रेणीके साधक भक्त) अत्यन्त 
उदार, देशसेवी ओर आजीवन दुखियोंके दुःखका भार 
अपने ऊपर ढोनेवाले संत थे | 





देशबन्धु भक्त चित्तरञ्नन दास 


देशबन्धु भक्त श्रीचित्तरक्ञन दासका जन्म कछकत्तेमें 
सं० १९२७ वि० कार्तिक शुक्ला द्वादशीको हुआ था | इनके 
पिताका नाम मुवनमोंहन दास और माताका नाम निस्तारिणी 
देवी था । श्रीभुवनमोहन दास ब्राह्म हो गये थे; इससे उनमे 
विदेशी आचार-विचार आ गये थे; परंछु वे थे बढ़े ही 
सदागय, उदार; कतंव्यनिष्ठ) आडम्बरहीन तथा स्वजनवत्सछ 
पुरुष । इसी प्रकार निस्तारिणी देवी भी अत्यन्त उदारहदया 
थीं। वे पतिके ब्राह्मपमंका अनुसरण नही करती थी । घरमे 
जो हिंदू आत्मीय-खजनोके लिये अछग रसोई बनती थी 
उसीमें खाती थी । खान-पानमे तथा आचार-विचारमे पति- 
से मेल न खानेपर भी वे अत्यन्त पतिभक्ता थी । उन्होंने 
मरते समय कहा--““जन्म-जन्ममे मुझे भगवान्‌ यही पति 
और यही “चित्त? पुत्र दे |? 

चित्तरज्नन बी०_ए.० परीक्षामे उत्तीर्ण होकर सिविल 
सर्विसकी परीक्षा देने विछायत गये | परंतु उसमे वे अनुत्तीर्ण 
हो गये | उन दिनों ख० दादाभाई नोरोंजी विछायतमे 
पार्लियामेठकी सदस्थताके लिये खड़े हुए. थे । उनके समर्थन- 
में श्रीचित्तरक्ननने कई स्थानोपर बड़ी ओजस्िनी वक्तताएँ 
दीथी । इन-जैसे प्रवासी भारतीय छात्रोंकी सहायतासे दादामाई 
पार्लियामेट्के सदस्य चुन लिये गये; परंतु कहते हैं कि 
इसी कारण आई० सी० एस० की परीक्षामें चित्तरज्ञनको 
असफल होना पड़ा । चित्तरद्ननकी इस असफलतासे उनके 
घरवार्लोको---खास करके पिताकी बड़ा हुःख हुआ; 
क्योंकि वे उस समय ऋणग्रस्त थे। 


इसके बाद चित्तरक्षनने बेरिस्टरी पढ़नेके लिये “ग्रेस-इन? 


में प्रवेश किया ओर उसमे उत्तीर्ण होकर वे मारत छोटे एवं 
उन्होंने १८९३ ई० मे कलकत्ता हाईकोटमे प्रवेश किया । 
प्रसिद्ध अलीपुर बम-केसमें; जिसमें श्रीभरविन्द अभियुक्त थे; 
श्रीचित्तरक्ञनकी प्रतिभाका विशेष प्रकाश हुआ | धभीअरविन्द 
उसमें बेदाग छूट गये । श्रीचित्तरश्ञनकी कीति चारों ओर 
फेक गयी । प्रसिद्ध राष्ट्रिय नेता श्रीविषिनचन्द्र पाछ तथा 
कलकत्तेकी प्रख्यात देनिक पत्रिका ्सन्‍्ध्याश्के सम्पादक 
तेजसी दद्ध श्रीत्रह्मबान्धव उपाध्याय आदिके मुकदमोमें भी 
श्रीचित्तर्नने बड़ी ख्याति प्राप्त की । 


श्रीचित्तरज्ननका साहित्यिक ओर राजनीतिक जीवन 
अत्यन्त गौरवपूर्ण था। उनकी प्रतिभा; तेजस्विता, मननशील्ता/ 
विचारशीलता, दृढता, वाग्मिता, त्यामत्रियता आदिका इन 
दोनों क्षेत्रोंमे बड़ा ही अद्भुत विकास हुआ था । छार्खों 
रुपयेकी आयपर छात मारकर इन्होंने असहयोग-यशमें 
सहर्ष आत्माहुति दे दी थी; यह सभी जानते हैं । 


संसारके अनेकों ख्यातनामा पुरुष, जो अन्यान्य क्षेत्रोमें 
आदर्श माने गये हैं, आर्थिक क्षेत्रमे दुर्बछताके शिकार हो 
गये हैं। अर्थलोलपताने बड़े-बड़े छोगोंकों मार्गश्रष्ट कर दिया। 
परंतु देशबन्धु चित्तरज्नन इस क्षेत्रमे भी सर्चत्र विजयी 
रहे | इत्हें अ्थंोम तो मानो था ही नही। इनकी ईमानदारी 
ओर उदारता सर्वथा आदर्श हैं।इनकेपिता ऋणग्रस्त होकर 
दिवालिया ([750 9०४) हो गये थे । कानूनके अनुसार इस 
ऋणका चित्तरश्ननपर कोई दायित्व नहीं था । परंतु वृद्ध पिताके 
इस ऋणमभारको इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और रुपये हाथमें 
आनेपर वर्षो बाद लगभग ६८ हजार रुपये पितृ-ऋणके 


हल 


६९८ 





इन्होंने चुकाये । इनकी इस क्रियाका जस्टिस फ्लेवर, उस 
समयके आफिशियल असाइनी मि० ग्रे महोदयः समस्त 
कानूनजीवी समुदाय तथा समाजपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था | 
इसी प्रकार चित्तरज्नन बड़े दानवीर थे | उनका विशाल हृदय 
आन्त-क्लछान्त पथिकोकों आश्रय देनेवाले परोपकारपरायण 
वक्षकी भाँति दूसरोके लिये सदा ही प्रस्तुत रहता था । 
जिस समय वे खय॑ अथकश्मे थे; उस समय भी दीनों- 
दुखियों ओर अभावपीडितोंके आश्रय थे । उनके पिताने 
अपने शेष जीवनमे पुरुछियामे जो मकान बनाया था; 
चित्तरञ्ननकी उदारतासे वह उनकी अविवाहिता बहिन 
अमला दासगुप्तके परिचालनमें प्ञनाथाश्रम'मे परिणत हो 
गया था | इसके लिये उनको मासिक दो हजार रुपये और 
व्यय करने पड़ते थे। नवद्वीपके नित्यानन्द्धाम तथा मातृ- 
मन्दिरमे ये सदा सहायता करते रहते । पण्डित कुलदाप्रसन्न 
मल्लिक भागवतरत्नने बतछाया था कि “नित्यानन्द-आश्रमके 
लिये चित्तरज्ञनने दों छाख रुपये दिये थे | इस बातकों उनके 
घरवाले भी नही जानते थे ।? संस्थाओंमें इन्होंने कितना दान 
किया; इसका ट्साब बताना सम्भव नहीं है | श्रीचित्तरखनमें 
एक विशेपता थी। संस्थाओंमे दान करनेवाले छोग आजकल 
बहुत मिलते हैं; परंतु गुप्त व्यक्तिगत सहायता छोग प्रायः 
नही करते । परंतु चित्तरनञ्ननकों ऐसी सहायतामे वडा रस 
आता ओर वे बड़ी उदारताके साथ इस रसका आखादन 
किया करते थे । एक बहुत बड़े पुरुषने इनसे एक वार 
कहा--“दास वाबू | आप जो असंख्य छोगोंकी इतना दान 
करते हैं; क्या वे सभी दानके पात्र हैं ? आपकी उदारतासे 
लोग बहुत अनुचित छाम उठाते हैं और आप ठगे जाते 
हैं !? दास बाबूने हँसकर उत्तर दिया--“ठीक है; कुछ छोग 
ऐसा लाभ उठाते होंगे; पर में कभी ठगा नहीं जाता । मेरी 
जगह आप होते तो आप अवश्य ठगे जाते; क्योंक्रि आपकी 
ऐसी भावना है । मेरा तो एक-एक पेसा भगवानकी सेवा 
लगता है। फिर यदि मै पात्रोंके चुनावमें छग जाऊँगा; तो 
उनके दोफ-गुणोंमे ही मेरा मन रम जायगा; दानका अवसर 
ही मुझको केसे मिलेगा ।? इनकी उदारताकी कुछ ही बातें 
लोग जान पाते थे; क्योंकि इनके ऐसे दान प्रच्चुर मात्रामे 
शोनेपर भी होते थे गृुत ही । ऐसी सहर्खों घठनाअओंमिंसे दो- 
एक यहाँ देखिये-- 


एक विधवा गरीब स््री अपनी कन्याके विवाहर्में सहायता 
प्राप्त करनेके लिये इनके पास आयी ।, इन्होंने पूछा-- 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 





“आपको कितने रुपये चाहिये !? विधवाने कहा--“छुछसात सौ 
रुपयेकी आवश्यकता है; उसमे तीन सो तो मैंने घर-घर 
घूमकर इकटठे किये हैं।? - **'चित्तरखन बीचमें ही बोल 
उठे--“अच्छा वे तीन सो आप अपने पास रखिये; पीछे 
भी तो खर्च लगेगा; ये सात सो रुपये ले जाइये ।? 


एक सज्ञनको किसी कार्यके लिये दो सी पचास रुपयेकी 
आवश्यकता थी वे चित्तरञ्ञनके पास आये । इन्होंने 
पूछा--“कितने हो गये !? उन्होंने कह्ा--“अमुक प्रसिद्ध 
वैरिस्टर महोदयने पचास रुपये दिये हैँ |? उसी क्षण ये बोल 
उठें--“बाकी दो सो में दूँगा. आपको कहीं जाना नहीं 
पड़ेगा |? जब चेक दिया; तब दो सौ पचास रुपयेका था | 
उक्त सज्जनने कहा--दों सो पचास रुपये क्‍यों ?? 
इन्होंने कहा--५्ये पचास रुपये जिन नोकर-चाकरोंने काम 
किया है, उनके इनामके लिये हैं |? 


डुमरॉव-केसमे बहुत बड़ी रकम इन्हें मिली थी, पर 
सब-की-सब दानमें दे दी गयी । किसीकों रेल-भाड़ेके लिये; 
किसीको कर्ज चुकानेके लिये, किसीको कन्याके विवाहके 
लिये, किसीको पढ़ाई या परीक्षाके लिये, किसीको बूढ़े माता- 
पिताके लिये; किपीकों रोगीकी दवा ओर सेवा-झश्रूषाके लिये 
आवश्यकता होती और सभीकी आवश्यकता चित्तरखनको 
पूर्ण करनी चाहिये | 


इनकी सहायताका एक तरीका यह था कि जब ये 
देखते कि अमुक व्यक्ति अभावमें है पर वह लेगा नहीं, तब 
उसे किसी कामसे बाहर भेज देते और खर्चके लिये सो-दो-सो 
रुपये दे देते; काम होता पंद्रह-ब्रीस रपयेके खचेका | वह 
जब हिसाब देकर रुपये लोठाने आता; तब आप सुनी-अनसुनी 
करके या कामका बहाना बनाकर और कहीं-कहीं तो गुस्सा 
दिखाकर उसे लोग देते | 


असहयोग-आन्दोलनमें पड़ जानेके बाद इन्हे अर्थकी 
सुविधा नहीं रही थी वरं॑ आगे चलकर इन्हें अर्थकष्ट हो 
गया था| परंतु उस सम्रथ भी ये जेऐे-तैसे सेवा करनेसे नहीं 
चूकते थे | मृत्युके कुछ ही दिलों पूर्व इन्होंने अपनी ऑग्रूठी 
बेचकर एक कम्याकी विधवा माताकी उसके विवाहके लिये 
छः सो रुपये दिये थे। यहाँतक कि मरनेसे पहले अपने 
रहनेका घर भी एक वसीयतनामा बनाकर दान कर दिया 
था । शर्ते थी कि पमकान-जमीन बेचकर पहले ऋण चुकाया 
जाय और बची हुई रकमसे--१. मन्दिर-निर्माण--( मूर्तिकी 


# भक्त भाणसाहेव # 
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स्थापना और उसकी देनिक और सामयिक सेवाकी व्यवस्था )) 
२, भारत-नारीकी शिक्षा; ३. हिंदू-बालकॉको धार्मिक शिक्षा; 
४. मातृमन्दिरकी स्थापना ओर ५. दरिद्र तथा दुखी 
भारतवासियोंकी सहायता अथवा अन्य कोई ऐसा ही कार्य-- 
येकाम किये जायें । श्रीविधानचन्द्र राय) श्रीनिर्मलचन्द्र चन्द्र, 
श्रीतुल्सीचन्द्र गोखामी, श्रीसत्यमोहन घोषाल और 
श्रीनलिनीरज्ञन सरकार इस वसीयतके ट्टस्टी बनाये गये थे । 


इस प्रकार ये तन, मन) धन) परिजन; प्रतिष्ठा, घर- 
द्वार--सभी कुछ भगवानके अपण करके सच्चे फकीर बन 
गये थे । 

देशबन्धु चित्तरञ्ञनकों पितासे ब्राह्मधर्मकी शिक्षा मिली 
थी । यौवनकाल्मे ये ईश्वर्मे अविश्वास करने लगे थे । 
इनके ५्माल्य? और ५्माला? नामक काव्यसे इसका स्पष्ट 
पता लगता है | परंतु धीरे-घीरे इनकी चित्तधाराका प्रवाह 
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बदछता गया। इनके “अन्तर्यामीः? ओर “किशोर-किशोरी?में 
शुद्ध भक्तिभावकी परिणति ओर परिपुष्टि हो गयी । अन्तिम 
जीवनमे तो ये परम वैष्णव हो गये थे । भगवानके खरूप 
दर्शनके लिये इनका चित्त कितना तरस रहा था। इसका 
पता इनके निम्नलिखित पदके अनुवादसे मिलता है। यह 
देशबन्धुका अन्तिम पद है-- 


छो उतार अब ज्ञान-गठग्या, सहन नहीं होता यह भार । 
सारा ही तन कॉप उठा है, छाया चारों दिशि जेंवियार ॥ 
वही सीसपर मोर मुकुट हो, करमें हो मोहन बसी 
रेसी मुरतिके दर्शनको प्राण बडे हैं अमिकापी॥ 
रूपित त्रिमज्न खडे होकर हरि ) करो प्रकाश कुंजका द्वार 
आओ, आओ, पारस-मणि ) मम वृथा वेद-वेदान्त-विच्चार ॥ 


सन्‌ १९२४ की ता० १६ जूत मन्नलवारको दार्जिलिज्ञ 
मे इस महान्‌ भक्तने परमधामकी यात्रा की | 
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भक्त भाणसाहेब 


( लेखक--श्रीमाणेकछाल शइगरलालू राणा ) 


गुजरातमे भाणसहिब नामके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये 
है । उनकों छोग दाबीरदासका अवतार मानते थे | कुछ 
लोग कहते थे कि भाणसाहेब गुरु दत्तात्रेयके अवतार हैं । 
“भाण-चरित्र! नामक ग्रन्थमे इनके पूर्वजन्मकी कथाका 
विस्तारपूर्वक वर्णन है | जो कुछ भी हो; पर वे महान्‌ 
भक्त थे; इसमे सन्देह नहीं। उनका जन्म सं० १७५४ मे 
माधी-पूर्णिमाको कनखीलोड आममे एक लोह्यणा शहस्थके घर 
हुआ था । पिताका नाम कल्याण भगत और माताका 
अम्बाबाई था । उनके बाल्चरित्रके विषयमे बहुत-सी 
अद्भुत बाते सुनी जाती है | जीवन-चरित्रमे लिखा है 
कि बाल्यावस्थामे उनको देखनेके लिये अवधूत आये; 
सतोने आकर दर्शनके लिये हठ किया | पॉच वर्षकी 
अवस्थामे अवघृतके वेषमें आकर गुरु दत्तात्रेयने इनको 
उपदेश दिया, भक्त नरसीजीने दर्शन दिये इत्यादि | 

भाणसाहेबका जीवनचरित्र अनेकों प्रकारके चमत्कारोंसे 
भरा है; इन्होंने गुजरात, सोराष्ट्र और कच्छके गॉवॉर्मे 
भ्रमण करके भगवद्धक्तिका प्रचार किया । इनके शिष्योंमें 
रविसाहेब परम प्रसिद्ध संत ओर कवि हो गये हैं । इनके पुत्र 
संत खीमसाहेब कच्छके नामी भक्त थे। भाणसादेबकी सवची 


संतवाणीको आज भी गशुजरातके भक्तजन बड़े ही प्रेम 
और आदरसे गाते हैं ओर अपने जीवनको उज्ज्वल 
बनाते हैं | 


भाणसाहेबके उपदेशसे बहुतोंका उद्धार हुआ । कितने 
ही चोर-डाकू अपने दुष्क्मका त्याग करके संत-जीवन व्यतीत 
करने लगे। कहा जाता है कि एक वार यात्रियोंका एक दल 
तीथयात्राके लिये निकछा । रास्ता बड़ा बीहड़ पड़ता था 
ओर छटेरोंका बढ़ा डर था । इसलिये वे गुरु भाणकी 
शरणमे आये । भाण भक्तने उनको एक ठुझसीकी माला 
दी ओर कहा---““इस मालाकों लेकर चले जाओ और यदि 
कोई छुटेरा सामने आये तो उसे माछा दिखाकर कह देना 
कि “यह गुरु भाणकी माला है? ।” यात्रियेनि प्रस्थान किया- 
आगे जानेपर छंठेरेनि उनको घेरा )-वे माला दिखाकर बोलछेः 
ध्यह गुरु भाणकी दी हुईं माला है; यही हमारी रखवाली 
करती है |? पर निर्दय छटेरोंने हँसी करते“हुए उन्हे दूटनेकी 
चेष्टा की । यात्रियोंने घबराकर ग़ुरुकोी याद किया । 
शुरू भाणसाहेव घोड़ेपर चढ़े वहाँ प्रकट हो गये और 
बोले--'तुमलोग डरना नहीं; तुम्हारी रक्षाके लिये मैं आ 
गया ।? संतको देखते ही छटेरे स्तब्ध हो गये । माण 


न 
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# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








साहेबने उनको सम्बोधन करते हुए. कहा--्भरे दुष्ट 
अन्धों ! केवछ छूट: चोरी और कुकर्मका ही धंधा 
जानते हो ? तुमने संतकी मात्लकी भी मर्यादा नहीं 
रखी !! यह वाणी सुनते ही सब-के-सब छुटेरे अन्घे 
हो गये । अब तो वे घब्रराये ओर दीनत्ा प्रकट करते 
हुए. भाणसाहिबसे क्षमा मॉगने लगे । उन्होंने गिड़गिड़ाकर 
संतके चरण पकड़े ओर फिर कुकर्म न करनेकी प्रतिज्ञा 
करके शुद्ध जीवन वितानेका ब्रत लिया | संतका हृदय 
कोमल होता है; उनका शाप भी कल्याणके लिये ही होता 
है। भागसाहेबकी कृपासे उनकी आँखे ठीक हो गयीं ओर 
वे घर लोट गये तथा साधुजीवन व्यतीत करने छगे | इस 


अपनाया । आगे चलकर ये मोजमीयों एक मस्त भजना- 
नन्‍्दी भक्त बन गये। उत्तर ग्युजरातके किरात भक्त अभेमार 
वॉकानेरके अनेकों संत--संतकवि रतनदास; वेंधारपाड़के 
कुवरजी, व्यामदांस, शाझ्कलुरदास। माधवदास।, चरणदास; 
गरीबदास आदि भाणसाहेब्रके सत्सड्धसे प्रसिद्ध हों गये । 
प्रसिद्ध रविदासजी भी इन्हीके शिष्य थे । सं० १८११ में 
चैत शुकू श्कों भाणसाहेबने जीते-जी समाधि ले ली । 
कमीजडा गॉवमे भागोले तालाबपर उनका समाधि-मन्दिर 
आज भी विद्यमान है । 

साचुं नाम सांहेबनुं, जुड़ें नहिं ज़राय । 

भाण कहे भेजी के तो; त्योर कामज थाय॥ 


प्रकार अनेकों पुरुषोंकों उन्होंने सन्मार्गमें छगाया | कच्छके बोके ते बीजों नहिं, परमेश्वर पोते । 
रणकी ओर जाते हुए मौजुद्दीन नामक पठानको उपदेश देकर अज्ञानी ते ऑधचकछो अकगो जइने गेते॥ 
“+ौ+++ ०००८-70: क०--२--७.:२:>:- 


महान्‌ भक्त रविसाहेब 


( लेखक---श्रीमाणेकलाल शइरलाल राणा ) 


काठियावाड़मे योग; वेदान्त। समाधि ओर ध्यान- 
सम्बन्धी भजनोंकी रचना करनेवाले प्रथम श्रेणीके मस्त 
संत भक्त रविसाहेबका जन्म १७८३ विभमें गुजरातके 
आमोद ताल्लकेमें तगछा नामक गॉवमे श्रीमाली वेश्यजातिमे 
हुआ था । इनके प्रिताका नाम मंछाराम और माताका 
नाम इच्छाबाई था । भाणमाहेव नामके एक सिद्ध 
महात्माके उपदेशसे रविसहेबके मनमे वेराग्य उत्पन्न 
हुआ और वे उनके शिष्य बन गये । तबसे रविसाहेब 
प्रपद्चका त्याग करके भजन-साधनमे रत रहने छगे | एक दिन 
भाणसाहेबने शेडखीमे रविसाहेबकों ब्ेठाकर तथा उनको 
साधनका रहस्य बतछाकर घोड़ेपर चढ़ वहाँसे कमिजडा- 
को प्रस्थान कर दिया । वहाँ मेछाभक्तके द्वारा रामदुहाई 
दिलानेपर १८११ विशमें चेत्र शुक्ल तृतीयाको आपने जीवित 
समाधि के ली | भाणसाहेबके इस महाप्रयथांणका समाचार 
शेडखीमें रविसाहेबकों मिला | ग़ुरुके वियोगसे “उनका 
हृदय टक-हक हो गया । गुरु-वियोगकी वेदना उनकी 
वाणीमें खान-स्थानपर व्यक्त होती है 

भाणसाह्ेबके पुत्रका नाम खीमजी था | पिताकी 
मृत्युका समाचार सुनकर उनको दारुण जोक हुआ । वे 
रचिसहेवके पास गये और उनके साथ वार्ताछाप करनेपर 


उनके चित्तको शान्ति मिझी हृदयमे वेराग्य उत्पन्न 
हुआ | अतः वे रविसाहेबके शिष्य बन गये । संतवाणीमे 
“वीमसाहेब और रविसाहेबकी गोष्ठी! बहुत विस्तारपूर्वक 
प्राप्त होती है । 

कुछ दिन रविसहिब्रका सत्सड्भ करनेके बाद खीम 
साहेबने वहोँसे विदा लेकर कच्छके छिये प्रस्थान किया। 
इस प्रकार भाणसहेबके तत्त्वज्ञानकी दो शांखाएँ हो गयी। 
रविसहिबरकी शाखा नांद ( शिष्य ) नामसे और खीम 
साहेबकी शाखा बुन्द ( पुत्र ) नामसे प्रसिद्ध हुई । 

रविसाहेब मी वहोंसे श्रमणके छिये निकले ओर 
रास्तेमे छोगोको उपदेश देते हुए; सूरत पहुँचे । सूरतमे 
कुछ दिन सत्सद्भमे व्यतीत करके बहुतोकों उपदेश देकर 
सन्‍्मार्गपर चलाया | वहोंसे शेडडीमे लछोट आयेः 
जहाँ बैठकर उन्होंने विमछ संतवागीकी रचना की | 

उनके गुरु भाणसाहेब जातिके छोह्णा थे । उनके 
मरनेके बाद छोहाणोंमे भगवद्धक्तिका प्रचार रविसाहेबने 
किया । सात हजार लोहाणेने रविसाहिबकी शरण छी 
ओर उनका उपदेश प्रातकर अपना जीवन सफल किया | 
इसके बाद रविसाहेब लोककल्याणके लिये श्रमण करने 
निकले | वे गॉव-गॉव घूमते) सत्सज्भ करते। दुखियोंका 


# भक्त खीमसाहेब % 


छ०है 





दुःख दूर करते आगे बढ़ते गये | इस यात्रामे रविताहेवने 
अनेकों चमत्कार किये | उनके चमत्कारकी अनेक कथाएँ 
गुजरातमे प्रसिद्ध है। स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दी 
जा रही है। 

इसी यात्रामे उन्होंने एक छखारा गॉबमें कुछ दिन 
प्रयास किया और यरन्थन्विन्तामणि? की रचना की। 
वहोंसे मार्गमें भक्तिरूपी सुरसरिकी धारा बहाते हुए, 
शेडखीमे छोट आये। यही गुजरातके प्रेमी भक्त कबि प्रीतमदास 
उनसे मिलने आगे । दोनो भक्तोके मिलनका और उनके 
सत्सड्भका आनन्द प्रात्कर वहोंके आस-पासके गॉवोंके 
निवासी कृतार्थ हों गये | इसके बाद रविसाहेब गिरनारकी 
यात्राके लिये निकले । वहाँ उनको गुरु दत्तात्रेय और 
गुरु गोरखनाथके दर्शन हुए । वे कुछ दिन गिरनार 
पर्व॑तपर रहे ओर वहाँ उनको कच्छके संत निर्भयराम 
तथा अन्यान्प संतेंके सम्रागमका आनन्द प्राप्त हुआ । 
वहोँंसे वे कच्छक्ी ओर चले और उस प्रवासमे अनेकों 
सत्सड़ और शान-गोष्ठियाँ हुई तथा (विमल संतवाणी? की 
रचना हुई । फिर खीमसाहेबसे भी मिलनेका सुअवसर 
मिझा | खीमसाहेबने अपने पुत्र गद्लदासकों रवि गुरुके 
अर्पण कर दिया | 








रविसाहेबकी संतवाणी शुजरातसे मारवाड्तक पहुँच 
गयी । वहाँ थराद नामक राज्यके राजकुमार भोरार प्रेम: 
दीवाना होकर रविप्तहिबक्री शरणमे आये । आरे 
चलकर वही राजकुमार मोरार सौराष्ट्रके प्रतापी प्संत 
मोरारसाहिब? के नामसे प्रसिद्ध हुए । 

आगे चलकर रविसाहेब वॉकानेरमे पहुँचे | वहों 
श्रीरतनदासजी मिले; उनके आग्रहसे रविसाहिबकों कुछ दिन 
ठहरना पड़ा ओर वर्दी उम्दोंने महागयाण किया | शुरू 
वियोगमें व्याकुठ श्रीमोरारसादेव गुरुजीकी देदकों पालकीमे 
पधराकर अपने स्थान गवम्माडिया ले जाने छगे । पार्क 
जोरसे चठ रही थी । अंदरसे आवाज आयी--प्मोरार 
जरा धीरे चलो |? आखिर मोरारकी प्रार्थनापर रहि 
सहिबने करवठ बदरूकर ओऑखे खोली । मोरारकों उपदेश 
दिया । खम्मालियाके संतधाममे मानों प्रेमसमुद्र उमर 
चला | मोरारसहिबकों; शुरुने जो खम्भालियामे अन्तिः 
समय रहने और वहीं समाधि लेनेका वचन दिया था 
इसकी सत्यता प्रमाणित देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई 
संतका वचन सत्य होना ही चाहिये। 

इस प्रकार पुण्य प्रकाशमथ जीवन बिताकर सं० १८६६ 
में वे अस्त हो गये) 


अजमम>, 


भक्त खीमसाहेब 


( लेखक--श्रीमाणेकलाल शकर॒लाल राणा ) 


प्रातःससरणीय सहुर भाणसाहेबके सुपुत्र खीमतसहेब- 
का समय सं० १७९० से १८५७ तक है | खीमसाहेब 
रविसहिबके शिष्य थे । गुरु भाणके आश्ञानुसार रविसाहेबने 
खीमकों कच्छके सापर गॉवमे जाकर रहनेका आदेश दिया। 
तदनुसार वे सापरमे रहे । ध्यानमें मस्त रहनेवाले खीमसाहेब- 
ने सुदीर्धकाल भगवत्स्मरणमें बताया और वे एक बड़े ही प्रभाव- 
शाली संत हुए । उनके अनेकों चमत्कारकी कहानियाँ 
लोगोमे प्रचलित हैं । उनको बहुतेरे ध्वरुणका अबतारः 
मानते थे। नाविक छोग इनको “दरियायी पीर! कहकर बन्दना 
करते थे | सापर गॉव समुद्रके किनारे था | इसलिये यात्रा 
जानेके पहले नाविकलोग खीमसाहेबके चरणोंमे उपस्थित 
होते और उनका ,भश्षीर्वाद लेकर जाते थे । खीमसाहेबके 
आशीर्वादसे सदा ही उनका बेड़ा पार हो जाता। समुद्रमें ड्रबते 


समय प्रकट होकर नोकाको बचानेके चमत्कारकी भी अनेके 
कथाएँ सुनी जाती हैं | हैबत नामका एक मुसलमान खलाए॑ 
नोका लेकर समुद्रमें यात्रा कर रहा था, अचानक नौक 
डूबनेकी नोबत आयी । खलासीने खीमसाहेवकों स्मरण 
किया ओर उसकी नौका बच गयी। वह तभीसे उनक 
शिष्य बन गया । हैबतका भी विस्तृत चरित्र है| 
खीमसाहेब जैसे मवसागरसे तारनेवाले गुरु थे, चैसे हं 
दानी भी थे | कच्छके रणमें हरज़ीबन नामका एक छखपर्त 
बनजारा छुट गया। वह रोता-कलपता अपने सायियोंकि 
साथ खीमसाहेबके पास गया | खीमसाहेबने उसे आश्वासन 
देकर रातकों अपने यों रक्खा और सबेरा होते ही उसको 
जगाकर छटे हुए सवा लाख रुपये देकर विदा किया। 
खीमसाहिबके घाममें अनगिनत धन है, यह समझकर ५्मेछ 


०२ 
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खाचर” नामक एक छुटेरा संतके घाममे सेघ लगाकर घुसा | 
खूब खोज की) पर उसे कही कुछ भी नहीं दिखायी दिया । 
सतने उसको आश्वासन दिया; अब वह जिधर देखता; उधर 
घनका ढेर दिखायी पडता | गुरुकी यह लीठा देखकर मेघा 
ही उनके चरणोमे गिर पडा । उस क्रूर डाकूको सद्गुरुने 


भक्त-संत बना दिया । अरबका एक खलासी भी खीमसाहेबका 
क्ृपापात्र बना । उनके अनेकों शिष्य थे | उन्होंने रवि- 
साहेबके सामने महाप्रयाणकी तेयारी करके सं० १८५७ में 
समाधि ले छठी । कच्छ--सापरमे समुद्रके किनारे उनकी 
समाधि आज भी विद्यमान है। 





भक्त मोरारसाहेब 


( लेखऊ---श्रीमाणेकछाल शड्ड[रछाल राणा ) 


मोरारसहेय सीराष्ट्रके बड़े ही प्रभावशाली ओर परम 
बन्दनीय भक्त कवि हो गये हैं। बे मारवाडके थराद 
नामक राज्यके राजकुमार थे | रविसाहेबकी सतवाणी 
और उनके समागमका ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 
राज्य-बैभवको तुच्छ समझकर उसे त्याग दिया और वे विरक्त 
जीवनका सच्चा आनन्द लेने लगे | 

राजपूतानेकी मरुभूमिकों छोड़कर वे काठियावाड़की 
ओर भाग आये और बहोंसे बडोदा प्रान्तमे शेडखीके संत- 
घाममे पहुँचे । रविसाहेबने उनको दूरते ही आते देखा 
और मानों वे पूर्वकाठके परम परिचित हो) इस प्रकार 
भमोरार | आओ। आओ) भले आये?--कहकर स्नेहपूर्वक 
हृदयसे छगा लिया और दोनोकी ऑँखोंसे प्रेमाश्रु बह 
चले । मोरार रविसाहेबके शिष्य बने ओर वहीं रहने छगे । 
जब उनकी माता रानी साहबाकी इसका पता चछा; तब वह 
पुत्नवियोगमे पगली हुई शेडवी आयी ओर पुत्रको 
देखकर रोने छगी । रविसाहेबने मोरारको समझाया कि 
धमाताके चरणोंमे कोटि तीर्थ निवास करते है। ऐसी परम 
बन्दनीया भगवती माताका त्याग करना उचित नहीं है ।? 
रविसाहिबके समझानेपर मोरार माताके साथ हाछार चले 
गये | पर ग़ुरुका वियोग उनके लिये बड़ा ही दुःखद हुआ | 
मोरारसहेबने “सद्गुर-वियोग? ग्रन्थ लिखा) जो बहुत ही 
हृदयद्रावक है। माता और मोरारका सवाद भी पदोमि 
मिलता है । न्‍ 

गुरुके वियोगमे मोरार बीमार हों गये । पुत्रकी 
ब्रीमारीसे माताकों बड़ा क्लश-हाता था और वह दवा करानेमे 
छगी रहती थी । मोरारसाहेब बार-बार यही कहते थे-- 
धमाताजी ! मुझे गुरुदेव रविसाहेबके पास ले जाये 
बिना मैं अच्छा नहीं होऊँगा ।? माताजीने अन्तमे पुत्रको 
रविसहिबके दर्शन करके पुनः छोट आनेकी आज्ञा दी। 


मोरार रविसाहेबके दर्शनके लिये शेडखीमे पहुँचे । वहाँ 
कुछ दिन रहकर ओर गुरुका उपदेशामृत पान करके फिर 
वे हालार छोट आये और गौएँ चराने; सदात्रत बॉटने 
तथा अतिथि-अम्यागतकी सेवा करनेमे जीवन बिताने लगे। 
माताके खर्गवासके उपरान्त वे फिर शेडखी रविसाहेबके 
यहाँ चले गये ओर पूर्णरूपसे साधन-भजनमे लग गये। 
उसी समय जामनगरके खंभालिया गॉवके एक भक्त 
वीरमजीने आकर मोरारकों रविसहिबसे मॉगा । 
रविसहिबने स्वीकार कर लिया; परंतु प्रार्थना करके उन्होंने 
गुरु रविसाहेबसे यह स्वीकार करवा लिया था कि वे 
अन्तिम कालमे खंभालियामे रहेगे ओर वहीं समाधिस्थ 
होंगे ।! सं० १८४२ मे मोरार भक्त खंभालिया पहुँचे ओर 
वहाँ एक मन्दिर बनवाकर भक्तित्ताधनामे छग गये । 
उनका प्रभाव सोराष्ट्रमे दूर-दूरतक फैछ गया | उनकी 
रची हुई संत-वाणीका गान घर-घर होने छगा। दूरः-दूरसे 
यात्री उनका दर्शन करनेके लिये आने छगे । मोरारजीके 
सत्सज्ञसे अनेकों पुरुष सुधर गये और भजन-साधनमे छग 
गये । मोरास्सहेिबका जीवन दुखियोंका दुःख निवारण 
करनेमे छगा । उनके जीवनके अनेकों चमत्कारोंकी कथाएँ 
सोराष्ट्रमे विख्यात है | 

जामनगरके राजा रणमलने एक संत मेलेकी आयोजना की | 
दूर-दूरसे संत वहाँ पधारे । जामनगरसे मोरास्साहेब १९०४ 
सं० मे खंभालिया छोट आये ओर महाप्रयाणक्री तेयारी 
करने छगे । यह समाचार सुनकर सौराष्ट्रमे दूर-दूरसे प्रेमी- 
जन दोड़ पढ़े । जामनगरके राजा साहब भी व्याकुल होकर 
वहों पहुँचे ओर तलवार खीचकर बोले कि “यदि आपने 
समाधि छी तो मै आत्महत्या कर छूँगा |? राजाने बल्पूर्वक 
मोरार्साहेबकों रोक लिया | श्रीफल डालकर खुदी हुई समाधि बंद 
कर दी गयी और एकत्रित जनसमूह बिखर गया | उस 


# भक्त गंगसाहेव # 


छण्दे 





दिनसे भक्त मोरार्साहिब ध्यानख होकर ब्रेठ गये ओर 
लगातार एक वर्षतक उसी स्थितिमे रहे | से० १९०५ में 
चैत्र शुक्ला द्वितीयाकों प्रातःकाल उन्होंने बंद की हुई समाधि 
खुलवायी ओर झटपट समाधिस्थ हो गये । इस महाप्रयाणका 
समाचार सारे सोराष्ट्रमे बात-की-ब्रातमे फेल गया | राज- 
कोटमे अंग्रेज-अधिकारी ( गवर्नर जनरलके एजेंट ) ने 

यह समाचार सुना ओर जामनगरके नरेंशके ऊपर मुकदमा 
चलाया । एक वर्षतक मुकदमा चछा; अन्तमें अदालतने 
फैसला दिया कि समाधि खोद डाली जाय । लोग यह 
फेसला सुनकर कॉप उठे । अंग्रेज अधिकारीने जामनगरके 
नरेशकी समाधि खुदबानेका आदेश दिया । परंछु 
वे इसके लिये तेयार न हुए । इसलिये वह क्रोधमे भरकर 
एक सेनाक्री ठुकड़ीके साथ खंमालिया जा पहुँचा । 
आवेशमे आकर उसने भोरास्साहेयके धाममे प्रवेश किया | 





पर मन्दिरके चोकमे; जहाँ मोरारसाहेबकी समाधि थी। 
पहुँचते ही वह अंग्रेज अधिकारी सतब्ध हो गया। देखता 
क्या है कि समाधिके ऊपर संत विराजमान हैं । भारतीय 
संतके इस प्रकार प्रमावकों देखकर उसका गर्व दूर हो 
गया । उसने टोपी उतारकर सिर झुकाकर बार-बार 
नमस्कार किया | तदनन्तर मन्दिरसे बाहर निकलकर 
अपनी सेनाके साथ वह श्ान्तचित्तते राजकोटकों छोट गया | 
सौराष्ट्रके प्रेमी भक्त आज भी उस गाँवकों “मोरार 
साहेबका खंभालिया? कहकर पुकारते है। उनके अनेकों 
शिष्य थे; जिनमें कई संत-जगत्‌मे नक्षत्रके समान प्रकाशित 
हुए । इनमें चरणदास, दल्राम) सुन्दरदास, जीवामक्तः 
साई करीमशाह ओर दासप्त होंथीका नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। संत मोरारसाहेबद्दारा रची हुई संत-चाणी आज भी 
महागुजरातके भक्तजनोमे प्रेमसे गाबी जाती है । 





भक्त गंगसाहेब 


( लेखऊ---श्रीमाणेकलाल शब्गूरलाल राणा ) 


सदुर भाणसाहेबके पुत्र खीमसाहेबके छाडिले सपूत 
गंगसाहेब हुए, । शेडखीमे रविसाहेबने भविष्यवाणी की थी 
कि “खीमके घरमे एक पुत्ररक्ष उत्पन्न होगा; वह परम 
विवेकी और प्रभावशाली संत बनेगा ।? 
गंगसाहेब खीमसाहेबके द्वितीय पुत्र थे। जब उनका 
जन्म हुआ, तब समाचार पाकर शेडखीोसे रविसाहेब आये 
ओऔर शिश्ुका मुँह देखकर प्रसन्न हो गये | तत्काछ गड्जाराम 
नाम लेकर पुकारा ओर उसके कानमें महामन्त्र सुना दिया । 
खीमसहिब्रके घर आनेवाले साधु-संत बालकका मुख 
“ निहारकर चकित हो उठते थे ओर यह बालक होनहार और 
परम संत होग़ा?--ऐसा यशोगान करके विदा होते थे | कुछ 
वर्षोके बाद रविसाहेबने आकर गंगको मन्त्र-दीक्षा दी | उसी 
समय गंगने कहा--“प्रमु | मुझको यहाँ रहना अच्छा नही 
लगता | मैं तो आपके संग चलूँगा |? वालककी दृढ भावना 
देखकर संत खीममाहेबव भी सहमत हो गये | इसलिये गगको 
साथ लेकर रविसाहेब शेडली छौट गये | गंगकों बचपनसे 
ही उन्होंने अमृतबोध देना झुरू किया | उसको अवधूतका 
चेश दिया ओर विद्याम्यास भी कराने छगे | 
कुछ वर्षोके बाद रविसाहेब् गगको लेकर तीर्थश्रमणके 
लिये निकले | रास्तेमें अनेकों साथु-संतोंका सत्सज्ञ और जान- 
चर्चा करनेका अवसर प्राप्त हुआ। लौटते समय चाराही 


गॉवमें, जहाँ खीमसाहेव रहते थे; वे पहुँचे । गल्जारामको 
देखकर खीमसाहेबका प्रेम उमड़ आया | रविसहेबसे गंगको 
वापस माँगा । गद्भाराम रविसाहेबका संग छोड़ना नहीं 
चाहते थे | पर उन्होने समझा-बुझाकर पिताके साथ रहनेके 
लिये उन्हे राजी किया । रविसाहेबके जानेके बाद गंग 
सरोवरके किनारे निर्जनमें चले जाते और शान्तचित्तसे प्रम॒ुके 
ध्यानमे बेठ जाते | दिनभर ध्यान-मजनमे ही बीत जाता । 
शामकी खीमसाहेब आते और समझा-बुझाकर घर ले जाते । 
सहुरु रविसहिब्रकी कृपासे उनको बालकपनमें ही योगसाधन 
और सहज समाघिक्रा अनुभव प्राप्त हों गया था | 

कुछ वर्षो बाद आप तीर्थाय्नके लिये निकछ गये। 
यात्रामें अनेकी संतोसे समागम हुआ। अनेकों भक्तजनोंकों 
आपने रास्ता दिखछाया । सोराष्ट्रमे श्रमण करते मोरारसाहेबसे 
भेंट हुई ओर वहाँ दुर्लभ शानगोड्ठी हुई । काठियावाड़के 
रजवाड़ोंमे घूमते, जानचर्चा करते कच्छक्की ओर निकल गये | 
सापर गॉवमे अपने पिता खीमसाहेबके पास कुछ दिन रहे। 
फिर शेडखी चले गये | कुछ समय पुनः सापरम आ गये | 
गंगसाहेब बड़े ही प्रभावशाली और ध्यानी भक्त थे | उनके 
चमत्कारकी बहुत-सी कहानियाँ सुननेमे आती हूँ । सं० 
१८८३ में सापरमे उन्होंने जीवित समाधि ले छी | आाज भी 
वह समाधि विद्यमान है । 


++++><हह0..+++ 


७०७ 


# प्रशु-पदू-रत सव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








महीकांठाके सक्त मेहाजले 


( लेखक--श्रीमाणेकलाल झड्टूरलाल राणा ) 


गुजरात-प्रान्तकी महीकांठा एजेन्सीके अन्तर्गत घोड़ामर 
नामक गाँव श्यामदास ओर सुल्भी नामके राजपूत दम्पाते 
रूते थे । शेडखीके महात्मा रविसाहेबके बढ़े भक्त थे। 
मेहाजल उसी दम्पतिके पुत्र थे | 
एक दिन वे दम्पति अपने पुत्रकों छेक़र रविसाहिबके 
दरबारमें गये । पुत्रके मुखको देखकर रविसाहेब हर्षित 
हो उठे; परंतु दूसरे ही क्षण उनका मुख म्छान हो गया । 
यह देखकर सुलभी घबरा गयी ओर उनसे इसका रहस्य 
पूछने लगी--“प्रभु ! ठुम हमसे कोई भेद न छिपाओ; जो 
बात हो; उसे स्पष्ट कह दो ।? सुल्मीके इस आग्रहपर भी 
महात्मा चुपचाप बेठे रहे। अचानक आकाशमे बदली 
छायी और क्षणभरमे पानी बरसने छगा । गोदमे बालकको 
लिये हुए सहुरु इस मेहाजलमें मानो ल्ान कर रहे थे | 


वर्षके दिन न थे; फिर भी अचानक मेहाजल आ 
गया । यह देखकर सहुरुने सुलभीसे कहा “इस लड़केको 
अब मेहाजलके नामसे पुकारना |? बालकके भविष्यके बारिसे 
रविसाहेबने कहा कि “तुम्हारा यह लछड़का मेहाजल मायाके 
मृगजलर्म नहीं फेंसनेवाल्ा है!” हुआ भी ऐसा ही, ग्यारह 
वर्षकी उम्र होनेंके साथ ही एक दिन मेहाजल अपनी 
माताके चरणोंमें सिर नवाकर बहुत ग्यीप्रतासे अरवली 
पहाड़की ओर भाग गया । माता उसके पीछे दोड़ी, पर 
बह कुछ ही क्षणोंमें वायुवेगसे ऑखोसे ओझल हो गया | 

रविसाहेबके कथनानुसार मेहाजल माताका न रहा [ 
पुत्र-वियोगमें माता निरन्तर व्याकुल रहने लगी | कुछ 


तच कथाम्त॑ वप्तजीवनं 


अ्रवणमझर्ू श्रीमदाततं॑ भुवि ग्रणन्ति ते भूरिदा 


भक्त-वाणी 


दिनोके बाद एक पहाड़ी भोमिया आया और उसने खबर 
दी कि मेहाजलठ अरवलीकी कन्दरामे रहता है | माता- 
पिता व्याकुछ होकर भोमियाके साथ वहाँ जा पहुँचे । 
माता दौड़ती हुईं छड़केके पास गयी और "मेरा बेटा !? 
कहकर धड़ामसे गिर पड़ी | कुछ देरके बाद जब माता खस्थ 
हुई, तब मेहाजलने जंगलते फल-मूल लाकर माता-पिताको 
भोजन कराया । माताने हठपूर्वक कहा--'बेटा | अप ठुलझे 
छोड़कर हमलोग यहाँसे नही जायेंगे |? 

कुछ दिन माता-पिताके साथ रहनेके बाद मेहांजल एक 
दिन उनको छोड़कर बाघ-सिंह आदि हिंखक पश्चुओंकी 
भयानक गर्जनासे परिपूर्ण पर्वतकी ऊँची कन्द्रापर चढ़ 
गये । पुत्रकों छापता देखकर माता-पिता कलपते हुए घर 
लोट आये । बाल्यावस्थामे ही आसन मारकर प्रेमसे 
श्रीहरिका ध्यान छगाये वह बालयोगी कई वर्षोतिक तपस्या 
करता रहा । उसके बाद वे अरवलीसे नीचे उतरे ओर 
शेडखीका रास्ता लिया । दूरसे ही रविसहेबने उन्हे आते 
हुए. देखा और दौड़कर ५मेहाजल !मेहाजल !”कहते हुए 
हृदयसे लगा लिया । सह्वुरुके नेत्रोंसे प्रेमाश्र बह निकले । 
मेहाजल सात दिन गुरुधाममे रहे; दुलंभ सत्सज्ञ हुआ। 
आठवे दिन विदा होकर वे पुनः अरवली पहाड़पर 
चले गये | सदुरु व्याकुछ होकर उनको खोजनेके लिये 
निकले | अरवलीके पहाड़ी जंगछोके बीच घूमते हुए. वहाँ 
पहुँचे, जहाँ मेहाजठ पद्मासनसे बेठें ध्यान जमाये थे । 
गुरुने देखा, साधकका बअहारन्ध फूड गया है और ज्योति 
निकल गयी है । 


कविभिरीडितं. कल्मषापहम्‌ | 


जना। ॥ --गोपीजन 


प्रभो | तुम्हारी लीछा-कथा भी अमृतखरूप है | विरहसे सताये हुए छोगोके लिये तो वह जीवन-सर्वलल 


ही हे । वास्तवमे उन्हें वही जिलाये रखती है । बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओने उसका गायन किया है, उसकी 
महिमाका बखान किया है। वह सारे पाप-तापको तो मिठाती ही है, साथ ही परम मड्ढल, परम कल्याणका 
दान भी करती है | वह प्रर्म सुन्दर, परम मधुर और परम विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस छीला- 
कथाका गाबन करते हैं, वास्तवमें भूलोकमे वे ही सबसे बड़े दाता हैं, सबसे अधिक दान करनेवाले हैं | उन्हींके 
द्वारा जगतमें सबसे अधिक उपकार होता है | 


००7००. १9-पी-सपीका-+-++-मकाक, 


# कच्छके महान भक्त दादा मेकण # 








कच्छके महान्‌ भक्त दादा मेकण 
( लेखऊ--श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) 


दादा मेकण जातिके राजपूत और गुरु कापड़ी 
गणराजाके शिष्य थे | कच्छके छोरपर सिन्ध-गोग पार करके 
शस्तेपर प्रंग छाडोई नामक गॉँवमे उन्हंने अपना सारा 
जीवन बिताया । इनके पिताका नाम हरश्नोछजी और माता- 
का नाम पत्रांबा था । उनके पास लालाराम नामका एक 
“गधा और मोतीराम नामका एक कुत्ता था। मेकण साधु 
गधेकी पीठपर पानीकी छोड़ डालते और दोनों बगलके खनोंमें 
दो ठंडे पानीके भरे सके डाल लेते ओर सिरपर एक खाली 
डबल्य लेकर गधे और कुत्तेके साथ कच्छके रनकी ओर निकल 
जाते। इस प्रकारये चार पेरवाले पञ्ुु चारो पहर रनमे फिरते | 
रास्तेमे प्यासे मुसाफिरोंको पानी पिछाते ओर रास्ता भूले हुओंको 
वे प्राणी मार्ग बताते थे । जब पानी खतम हो जाता; तब वे 
दोनो पद्म वापस छोट आते । जंगलके चीते-जेंसे जंगली 
जानवर भी इन दोनों पश्ुओंसे दूर रहते थे । रास्तेके 
किनारे मेकगका स्थान कच्छ और सिन्धके मुसाफिरोंके लिये 
एक खास मुसाफिरखाना बन गया था। हजारो मुसाफिरोंके लिये 
वे कॉपर भरकर रोटी छाते, उनकों खिलाते और ठंडा पानी 
पिछाते थे और थके छोगोंकों वहाँ विश्राम मिलता था | 
महात्मा मेकगने एक-एक धूनीपर बारह-बारह वर्ष 
तपश्चर्या की । अन्तमे तपोबलसे वे बढ़े भारी भक्त हो गये । 
ख्याति खूब बढी; प्रशंसा सुनकर दूर-दूरसे संत-महात्मा और 
मुमुक्षु सत्सज्ञ करनेके लिये आने लगे। उनके जीवनमे 
चमत्कार भी खूब हुए,। धंगमे मठस्थापना करके वे जनता- 
को ओर अपने शिष्योंकों सदुपदेश देने लगे | 
महात्मा मेकणकी शिष्य-मण्डली सेकापंथी कापड़ी 
कहलाती है। साधुसमाजमे कापड़ियोंके दो पंथ हैं। 
आशापुरी मठके साधु अपनेको कापड़ी कदते है और मेकण- 
का शिष्यसम्पदाय अपनेकों मेकापंथी कापड़ी कहता है। 
मेकापथी मठके महंत त्यागी होते है, ग्रहस्थोंकों शिष्य 
बनाते हैं। आशापुरी मंठके कापड़ी माता जगदम्बाके पुजारी 
और गाक्त होते हैं । 
कच्छके राजा एक दिन शिकारके लिये निकले । 
दादा मेकणकी प्रशंसा सुनकर उनके दर्शनकों गये । साघु- 
ने अतिथिको देखकर सत्कार किया, बैठनेके लिये आसन 


दिया । राजाके देहपर चमकीली राजसी पोशाक मेकणके 
मनपर कुछ असर न कर सकी । राजाने कहा--५दादाजी ! 
कुछ मॉगो । कहो तो राज्यसे रुपये मिजवा दूँ ।? मेकणने 
जवाब दिया--५राजा ! रुपये-रुपये क्‍या कर रहे हो । वह 
तो मायाकी वस्तु है । मर जानेपर तो मुँहमें धूल ही पड़ने- 
वाली है । कुछ चले गये और कुछ चले जायेंगे। किस 
लिये जुल्म करते हों। मैने तो शहरों-के-शहर मनुष्यके 
बिना सूने पड़े देखे हैं।! राजाने कहा--५मुझे कुछ उपदेश 
दीजिये |? भक्तने जवाब दिया--५राजा ! ज्ञानरूपी मोती 
“जैसे-तेसेकी नही मिल सकता | सच्चा आहक मिलनेपर ही 
हृदयरूपी हाट खुलनी चाहिये |? राजाने कहा--प्तब मेरी 
कुछ बिनती ही स्वीकार कीजिये ।? भक्तने कहा--राजा ! ठुमसे 
एक ही चीज मॉगनी है कि यहाँ मेरी कुटियाके आस-पास 
शिकार न खेलो । आजसे ही यहाँ आस-पास शिकार खेलने- 
की मनाही है ।? 
संत मेकण महांन्‌ त्यागी थे । उन्होंने कभी किसी बस्ठुका 
'सद्चय नहीं किया । जो मिला, उससे छोगोकी सेवा की | 
सं० १७८६ के आश्विन बदी चत्॒दंशीको ध्रंगमें उन्होंने 
जीते-जी समाधि ले ली | उनकी समाधिपर आज भी मेला 
ठ्गता है ओर हजारों हिंदू-मुसल्मान जाकर भजन-कीत॑न 
करते हैं । 
उनकी वाणी अबतक कच्छ-काठियावाड़मे घर-घर गायी 
जाती है । उनकी वाणीका कुछ नमूना यहाँ दिया 
जाता है--- मे 
जिसने रामको नहीं भजा, उसको बरेलका जन्म मिलता 
है और वह खेत जोत-जोतकर जब मरता है, तब उसकी 
ओंखें कोए नोचते हैं। )८ +८ *८ मै इ्मग्मानमें गया, वहाँ 
कोरा घड़ा चिताके ऊपर पड़ा था | अरे मनुष्यों | एक दिन 
अपना भी ऐसा ही आनेवाला है। )८ ८ »८ ये वही बेंगले 
हैं, वही जगह है, दीवालॉके रंग-बिरंगे चित्र भी कायम हैं | 
मेकण कहता है--छोगो ! बे दीवाऊ रेंगर्नेंवाले चले गये | 
>६ >( »< जबतक जियो, कितीके साथ जहर न पैदा करो, 
सबके साथ शक्कर-जेसी मिठास-से रहो | आदमी मर जायगा; 
पर उसकी मलाई रह जायगी | 
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मेघ स्वामी 


( लेखक-श्रीवदरुद्दोन राणपुरी ) 


काठियावाड़में वढ़वाणके पास दुघइमे ये महान्‌ पुरुष 
हो गये हैं । जातिके ये रेबारी थे। इनके गॉवसे दो-तीन 
मील दूर निनेत्रेश्वर महादेवका मन्दिर था। ये वहाँ नित्य 
नहाने और पूजा करने जाया करते थे । एक दिन मेघ 
खामी मन्दिरमे पूजा करनेके लिये गये | इधर चोर उनके 
घरपर आये ओर कम्बल-वस्रादि जो कुछ था; लेकर चलते 
बने । उधर मेघ ख्ामी शामकों पूजा करके लौटे। 
इस बीच चोर वही भटक रहे थे । बात यह थी कि चोरोंकी 
बुद्धि हत हो गयी थी; उनको कही रास्ता ही नहीं मिछा | 
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जब मेघ स्वामीकों आते देखा; तब वे जाकर उनके पेरो पड़ गये 
और सारी हालत सुनाकर उनके कम्बल वगेरह वापस कर दिये 
तथा माफी मांगी । भेघ स्वामी बड़े ही दयाल थे | उन्होंने 
बिचारा कि चोर दिनभरके भूखे है; इसलिये उनको साथ 
लेकर डेरेपर गये ओर उनको मलीभमॉति भोजन कराया। 
जाते समय चोरोंने जीवनभर चोरी न करनेकी ग्रतिना की । 

मेघ स्वामी बढ़े ही निरभिमानी ओर सरल हृदयके भक्त 
थे। अपने स्थानपर बहुत-सी गाये रखते थे। उन्हे 
खय चराने ले जाते ओर खय॑ ही उनक्रा गोबर आदि उठाया 
करते थे | सं० १८०० में उनका देहान्त हुआ | 





भक्त कवि अखा 


( लेखक--श्रीसीत्तारामजी सहगल ) 


संसारके महापुरुषोंकी जीवनीकों यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो माद्म होता है कि कुछ छोटी सी घटनाओंने 
उनके जीवनमें महान्‌ परिवतन किये । अभ्रिमे पढ़े सुवर्ण- 
की तरह उन्होंने अन्तर्निहित देवी शक्तिका अनुभव किया 
ओर विश्वमे समय-समयपर अनेक क्रान्तियों हुईं। सूरः 
तुलसी और कालिदासकी जीबनियोंको देखें/तों श्रुतिपरम्पराओं- 
के अनुसार इन्होंने अपनी प्रियतमाओंसे प्रेरणा प्राप्त की । 
इन्होंने संसारकों वह साहित्य प्रदान किया है, जो काछातीत 
कहा जा सकता है। भक्त अखा भी इसी सुवर्णश्रह्वुडाकी 
एक छड़ी हैं; जिन्होंने छोटी-सी सांसारिक घटनासे प्रेरणा 
प्रात्तकर इस संसारका मोह त्याग दिया | 

इनका जन्म संवत्‌ १६४९के लगभग हुआ था । इनके 
पिताका नाम रहियो था | माताका बचपनमें ही देहान्त हो 
गया था । इनका विवाह बचपनमे कर दिया गया था | ये 
पंद्रह वर्षकी उम्रमे ही जेतलूपुरते अहमदाबादमें आकर 
रहने छगे ये | कहते हैं कि ये अहमदाबादमे देसाईकी 
पोलमे रहते थे । इनका पूरा नाम अखेराय था | आज भी 
सर चिनुभाईके डेरेके पास कुएँवाले खॉचेमे एक मकानपर 
“अखानो ओरडो? ( घर ) ऐसा लिखा है । गुजरातमे यह 
तो स्वतः-सिद्ध बात मानी जाती है कि अखा अहमदाबादके 
शहरमें रहते ये। गुजरातमें प्रचलित परम्पराके अनुसार 
अखा सुनारका काम किया करते थे। समाजमें उनपर 


लोगोंको अटल विश्वास था। एक बार एक ख्रीने उनके 
पास तीन सो रुपयेकी धरोहर रक्खी। कुछ समय बाद 
उसी स्त्रीने भक्तराज अखासे कहा कि भ्मुझे तुम इतने 
रुपयोंकी कण्ठमाला बना दो | अखा उससे बहनकी तरह 
स्नेह करते थे । इसलिये उन्होंने एक सी रुपयेका सुचर्ण 
अपनी ओरसे मिलाकर एक सुन्दर माछा उसको बनाकर दी । 
परंठु उस सत्रीकों यह सूझा कि अखा दृत्तिका सुनार है; 
इसलिये उसने इस मालामे कुछ गड़बड़ अवश्य की होगी | 
वह परीक्षाके लिये उसे दूसरे सुनारके पास ले गयी । उसने 
उसमेसे एक सोनेकी छड़ी काट छी और उसकी कीमत 


कम बतायी। वह स्री अखाके पास आकर उन्हे कोसने 


लगी । सरलहृदय अखाका चित्त खिन्न हो गया | मोहने 
वेराग्यका रूप धारण किया | उसने कहा--संसार साचानो 
न थी।? इन्होंने वेराग्यकी अनुभूति नगरमे रहते हुए प्रास की; 
जंगलमे तपस्या करते हुए नही | 

विरक्त होकर इन्होने सुनारके सब हथियार कुएँमे 
फेंक दिये ओर साधु-संतोंकी खोजमे ये घरसे निकल पड़े; 
जिस-जिस रास्तेसे वे निकले, उन्हे ठगबाजी ही दिखायी दी। 
एक बार वे अपना नाम ओर वेश बदलकर एक मन्दिरमे 
गये । वहाँ उन्हें धके मारकर बाहर निकाल दिया गया | 
गुसाईजीको इन्होंने कह कि “आप पैसेवालेकि ही साथी-हैं; 


*# भक्त कवि ध्रीदयारामभाई 








'निर्धनका कौन साथी है | इस विप्रयपर इनकी एक साखी 
असिद्ध है--- 

णुरु कीचा में गोकुलनाथ घरदा बढुदने घाकी नाथ ६ 

घन हंए, घोफो नद हरे, एुद्नो गुरु कल्याण शुं करे ॥ 

संत कवियोक्री तरह इन्होने ग्युजराती साहित्यकों 
अपूर्य देन दी है । हिंदी-साहित्यके आदिकालकी तरह 
शुजरातमें भी संतकवियोंने भक्तिधाराका प्रवाह चलाया | 
इन्होंने अपनी संस्कृतिका प्रचार कविता-वाडमयद्वारा 
किया । नरसी, मीरा) प्रेमानन्द। शामलू तथा दयाराम 
आदि संतकवि सुप्रसिद्ध हैं। इनमे अखाका अपना स्थान 


०७ 


है | इनकी कृतियोंमे “गीता? सुप्रसिद् है। अनुमवबिन्दु 
इनकी दूसरी सम्मानित रचना है | इसके अतिरिक्त भी 
गुरु-माहात्म्म+ गुरु-गोविन्द-एकता। मायानु स्वरूप, भक्ति- 
ज्ञान-वेराग्यनुं | माहात्म्य+ः. सर्वात्ममाव,  प्रेमल्क्षणा, 
जीवन्मुक्तदशा, ब्रह्मवस्तुनिरूपण) ब्रह्म-ईश्वर-जीवनी एकता) 
वितण्डावादों नुं वर्णन। घपडदश्शनचिकित्सा ओर सत्संग- 
महत्ता आदि ग्यारह ग्रन्थ हैं, जो भक्ति शञान ओर वेराग्यसे 
सने हुए दे 
संवत्‌ १७३०के आस-पास इनका देहान्त हुआ था। 
ऐसा माना जाता है | 
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भक्त कवि श्रीदयारामभाई 


( लेखक--जोशी श्रीजीवनलालू छगनलालजी ) 


प्रसिद्ध भक्तरल गुजरातके महाकवि श्रीदयारामभाईका 
जन्‍म सं० १८३१के भाद्रपद शुक्ला द्वादशी ( वामनद्वादशी ) 
को डभोईमे हुआ था | उनके पिताका नाम प्रभुराम भट्ट 
ओर माताका नाम महालक्ष्मी अथवा राजकोर था। माता- 
'पिताके गोलोकवासी हो जानेके करण दयाराममाई ननिहालमे 
रहते थे । 


दयारामभाईके भावुक दृदयको जाग्रत्‌ करनेवाले थे--- 
अगवद्धक्त श्रीईचछाराम भट्ट । भट्जीके समागमसे दयाराम- 
भाईका आम्यन्तरिक जीवन आश्रर्यजनक्र रीतिसे पलट 
गया। भद्नजीका उपदेश प्राप्तकर दयाराममाईने अपना 
जीवन श्रीकृष्णके गुणगानमें ही गा दिया और गोस्वामी 
श्रीवक्लमछालजी महाराजसे द्वीक्षा ग्रहण की । विवाहके ल्यि 
कहनेपर इन्होंने बिल्‍्कुछ इन्कार कर दिया और कहा कि 
मेरा विवाह तो श्रीकृष्णचन्द्रके साथ हो चुका; अब मुझे 
किसी ओर विवाहकी आवश्यकता नहीं 


एक बस्थो गोपीजनदकुम, नहिं स्वामी थौजो ५ 
नहिं स्वामी बीजो र मोर, नहिं स्वामी दीजो॥ 


रसीले दयारामभाई युगल्सरकारके दर्शनार्थ वृन्दावन 
पहुँचे | तीन दिन अनशन करके रहे | चौथे दिन श्रीजी- 


सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने दर्शन देकर इन्हे क्ृतार्थ किया और 
अपनी प्रेमलक्षणा भक्ति दी | अपने इन अद्भुत अनुभवोका 
वर्णन दयारामभाईने “अद्भुतमझ्लरी! नामक अन्थमें किया 
है| इस मज्लरीमें भगवान्‌की विविध छीछाअओंके दर्शन होते 
हैं, जिन्हें पढते-पढ़ते हृदय द्रविंत हो जाता है । 


दयारामभाईने ग्यारह भाषाओंमे साहित्यिक रचना की। 
परंतु उनकी समस्त रचनाएँ राधेश्यामके गुणानुवादसे ही 
भरी हैं । 

दयारामभाईकी गरबियोने गुजरातके घर-घरमें अपना 
स्थान कर रक्‍्खा है| जबतक गुजरात ओर गुजराती भाषा 
तथा गुजराती साहित्यमे गरबी साहित्यको स्थान रहेगा; 
तबतक दयारामभाईका नाम अमर रहेगा । 


संवत्‌ १९०१ माघ वदी पश्चमीके दिन इस रसिक भक्त- 
शिरोमणिने डमोईमे ही नश्वर शरीरकों छोड़कर गोंलोकके 
लिये प्रयाग किया । भगवद्याप्तेकिे समय इनके शिष्योने 
इनके आज्ञानुसार--- 


“मारा अंत समे अल्बेला मुजने मुकशो मां 
'दरणन दो नी रे दासने मारा गुणनिधि गिरघरुकाऊ 
“आदि ग्रेमभरे पद गा रहे थे । 


-7+++थडकऑलोक्‍-+०-+--- 


अत 


*- प्रभु-पद-रत भव-विरत नित वंदों भक्त उदार * 








भक्त कवि केशव 


( टेखक--श्रीबदरुद्दील राणपुरी ) 


भक्त कवियेशवक्का जन्म मोरवीमे हुआ था| पिताका नाम 
हरिराम ओर माताका नाम झवेखाई था। वे जीवनमे सदा 
ही परमार्थ-चिन्तन, हरिमजन और प्रभुका नाम-गुण-गान 
करनेम लगे रहें। उनके काव्यसे इसका पूरा पता मिलता 
है। उन्होंने 'केशव-कृति' नामते नीति; ज्ञान) वैराग्य और 
मक्तिरतसे भरपूर एक अन्य लिखा है| उनका सारा जीवन 
बन्यईकी वेंदधर्म-सभा' की सेवामें अर्थित था और वहाँसे 
अवफाण लेकर आर्यधर्मप्रकाशः मासिक पत्रमेँ सनातन 
घर्मकी उन्नति ओर आर्य-संस्कृतिकी रक्षाके लिये सदा 
अच्छे-अच्छे लेख लिखा करते थे और उसका प्रभाव 
जनताके ऊपर बहत अच्छा पड़ता था | उनका अन्तःकरण 
मक्तिसे सरपूर था। भगवा वस्र पहने बिना ही उनका 
हृदय आन्तरिक वराग्वसे रेंगा हआ था | वे सदा ही 
प्रभुभक्तिम मस्त रहते थे। संत्तारकी प्रत्येक वस्तुसे चासना 
का त्यागकर कबिका छदय भगवानके श्रीचरणोमे विश्राम 

प्रातत करता था। टेखर ही उनके सवस थे | यह बात 
उनकी प्रत्येक कबितासे झलकती है । 

देहान्तके दो-एक दिन पहले उन्होंने अपने समस्त 
भात्मीवजनोकों पास बुछाया और यह खरचित भजन 
सुनाया--( हिन्दी-अनुवाद ) 

हम तो आज तुम्हारे भाई ' दो दिनके मेहमान । 

सफल को यह सहन समागम, सुछझा यहो निदान ॥ 


आये त्योंही चले जायेंगे, हम सब एक समान ।) 

फिर कोई दिन नहीं मिलेंगे करनेको सन्मान ॥ 

निभे सदा सम्बन्ध परस्पर, रहे घरम्में ध्यान 

सद्रुण घारण करो-कराओ, दूर करे अमिमान॥ 

केश नहीं मेरे अन्तरमें मान और अपमान 

हो यदि कुछ कडदास हमारी; तो प्रिय ! कर को पान ॥ 

केश हरिने अति कहुणा की, अ्रमो न भूको मान ) 

रहता तत्वज्ञान उसीको, हो न जरा भज्ञान॥ 

यह भजन सुनाकर कविने सबको विदा किया और दो- 
ही-तीन दिनोके अंदर उनके आणपखेरू उड़कर प्रभुके 
सरणोंमे जा ब्रेठे | 

काठियावाड़मे केशव कविका यह भजन घर-धर गाया 
जाता है | यद भजन महात्मा गॉधीजीकों बहुत प्रिय था। 


मारी नांड तमोंर हाथे, हरि संभाब्जो र) 
मुजने पोतानो. जाणीने भ्रजु-पएद्द पाठ्जो र ॥ 
पथ्यापधथ्य. नथी समजातुं. दुख संदेव रहे उभगातुं 
मने हे शु शातुं; नाथ निहाब्जो रे॥ 
अनादि आप चैद छो साच्चा, कोई उपाय जिये नहिं काा। 
दिउस रहा. के टदोँवा। वेछा चाकजो र॥ 
विद्वेशर शु हओ दिसारो, बाजी हाथ छता के हुऐ 
महा मंझारों मारो नथ्वर । ठ्जो र॥ 
फ्रशव' हरि मारूँ शुं थादो, घाण वठ्यों शुं ग्ढ घेराश १ 
राज. तमरी जाशे। मूघर । भ्जो रे॥ 


रामभक्त श्रीगोपीनाथाचाये 


( लेखक---श्रीवन्दैयाखल भाईशंकर दवे ) 


गुनरातमें बहुतेरे भगवद्धक्त हों गये हूँ | उनमे 
श्रीगोपीनाथाचार्यका नाम बहुत ही प्रष्तिद्ध है | उनकी 
माताका नाम चंग्देवी और पिताक़ा नाम लक्ष्मीघर था | 
उनन्‍्हेंने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अनन्यभावसे उपासना 
करके, सथे भावसे प्रभुक्की सेवा करके उनका साक्षात्कार 
प्रात किया था। उनका चरित्र, नौतिः व्यवह्दर और 
भीरामक़े प्रति अनन्य भक्ति अपूर्व थी। उनके जीवनमें 
भआऊपषभ था, उन्हंने एक सच्चे योगीके समान जीवन विताया 
भौर कीर्ति प्राप्त की थी । उनके उपदेशामृतसे सैकड़ों 
भादमी उनके भक्त हो गये । आज भी उनका सम्प्रदाय 
अपिरत गतिसे गुजरातभरमें चलता जा रहा है । 


श्रीगोपीनाथाचार्यने शाज्रोंका बहुत अच्छा अभ्यास 
किया था । उन्होने ज्योतिमंठके श्रीरामानन्द स्वामीसे 
उपदेश ग्रहण किया था--उनकी रामभक्ति रामानन्द 
स्वामीका अनुसरण करती थी | पूजा) चर्ग्रों, उत्सवादि 
भी सब वे तदनुकूछ ही करते थे । सिद्धपुरमें 
सरम्वती नदीके किनारे) विन्दुसरोवरके नजदीक कदलीवनके. 
नामसे उनका आश्रम आज भी विख्यात है । उनके 
उपदेशामृतमे ये दस सिद्धान्त प्राप्त होते हं--- 

१, इस सृष्टिके कर्ता, हर्ता और धर्ता प्रभु है । 
उनकी प्रात दी जीवनका सच्चा ध्येय है.। 


कल्याण सतह 
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२. सद्दिय्ा। सत्सज्ञ ओर सदाचार--आदि सद्दुण 
ईश्वरकी प्राप्तिके परम साधन है । 

३. जीवनके परम ध्येय मुक्तिके लिये श्रीरामकी 
उपासना ही सर्वोत्कृष्ट साधन है । 

४. निष्काम भक्ति ही सच्ची राम-उपासना हैं । 

५. मातृ-भक्ति/ पितृ-भक्ति और गुरुभक्ति रामोपासनामे 
बहुत ही आवश्यक है | 

६. वर्ण-व्यव्था ओर आश्रम-धर्मकि द्वारा ही 
जीवनको स्वच्छ बनाया जा सकता है | 








७. चतुर्विध पुरुषार्थकी प्राप्तिक लिये प्रभुभक्तिको 
ही मुख्य ध्येय बनाना चाहिये । 
८, दसो इन्द्रियोँ, मन ओर आत्मा आदिकी पवित्रता 
ही सत्य धर्मका सच्चा लक्षण है । 
९, सदुपदेश और सच्छाओ्रका चिन्तन मनुष्यक्रो 
उच्च भूमिकामे ले जानेका श्रेष्ठ सोपान है । 
१०. मानवजीवनमे सस्कार ही जीवनको श्रेष्ठ बनाते हैं । 
उनका सम्प्रदाय ग़ुजरातमे इन सिद्धान्तोंको प्रचार करता है । 


--+-->#$:%25९:१%.......ै 
भक्त कानखामी 


( लेसऊ--गोसाई पीताम्बरपुरी, प्रेमपुरी 


कानस्वामीका जन्म उन्नीसवी सदीमे काठियावाड़ 
तालकाके बोडका ग्राममे हुआ था। उनके पिता दसनामी 
गोसाई गहस्थ थे । उनके बचपनमे ही उनके पिताने परलोककी 
यात्रा की। पालन-पोषण ओर शिक्षाका भार माताके कन्धोपर 
आ पडा। उन्होने कानखामीका विवाह पासके ही ग्राममे 
कर दिया । कानस्वामीका मन णशह्स्थीमे नहीं छगता था | 
सहसा वेराग्यका उदय होनेपर वे गिरनार चले गये। साधु 
संतोंके दर्शनका उनके हृदयपर बडा प्रभाव पडा; उनका 
जीवन बदल गया । छकड़भारती नामक एक महात्माने 
उनपर कृपा की, अपना शिष्य बना छिया | पर जब उनको 
यह पता चडछा कि कानखामी विवाहित है, तब उन्होने घर 
जाकर गहस्थी चलानेका आदेश दिया । 

वे गुरुकी आज्ञासे घर चले आये; उनकी माताका 
उस समय देहान्त हो चुका था। अब उनका अधिकाण 
समय ईश्वर-मजन ओर पूजन तथा चिन्तन-स्मरणमे 
ही बीतने छगा | अब उनकी पत्नीकों आशड्ढा हुई 


कि वे कही घर छोड़कर चले न जर्यिं । एक बार वे 
घरसे नाता तोडकर जानेवाले ही थे कि साध्वी पन्नीने 
न्हीके साथ रहकर ईश्वर-मजन करनेकी इच्छा प्रकट 
की; कानखामीने इसकों स्वीकार कर छिया । 
अपने आमसे थोड़ी दूरपर ही उन्होने एकान्त स्थानसे 
अपना निवासस्थान स्थिर किया । वे सपकत्नीक कुटीमे 
प्रसन्नतापूर्वक रहकर जीवन बिताने छगे | आतपासके 
लोगोसे दी नहीं; समस्त काठियावाड़-क्षेत्रमे उनकी ख्याति 
फैछ गयी | बह भूमि-भाग उनके तपस्पापूर्ण जीवनसे धन्य 
ओर पवित्र दों गया; चारों ओर भगवद्धक्तिकी खेती 
लहरा उठी | निकटके एक धनी व्यक्ति बाजी भाई 
कानखामीमे बडी श्रद्धा-मक्ति रखते थे । वे यथाशक्ति 
उनकी संवामे छगे रहते थे। कानस्वामीने ईश्वर-भमक्तिकों 
ही जीवनकी अक्षय सम्पत्ति खीकार किया । उनका 
जीवन अत्यन्त सर और पवित्र था। 


---+»90+- 
भक्त-वाणी 
भजन्त्वय त्वामत एवं खाथवों व्युद्स्तमायागुणविश्रमोदयम्‌ । 
भवत्पदानुस्सरणादते सर्ता निमित्तमन्यद्मगवन्न विश्यहे ॥ -थथु 
* (४।२०। २९ ) 


निष्काम महात्मा ज्ञान हो जानेके बाद भी आपका भजन करते है | आपमे मायाके कार्य अहंकारादिका 

(४ कस, न बट कोई 

सवेथा अभाव है | भगवन्‌ ! मुझे तो आपके चरण-कमछोका निरन्तर चिन्तन करनेके सिवा सत्पुरुषोंका कोई 
और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता | मै भी आपका ही भजन करना चाहता हूँ । 


पा अिकलकर--- 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार *# 











महात्मा सरयूदासजी महाराज 


( लेखक--प० श्रीअम्भाप्रसाद नमंदाशकूरजी शुरु, एम्‌ू० ००, साहित्यरल ) 


दत्मा सरयूदासत ईश्वरके परम भक्त थे; भगवानकी 
कश्मा कशनेमे उनकों बड़ा आनन्द मिझता था। उनका 
जन्म सं० १९०४ विश्में गुजरातके पारडी गॉवमे हुआ 
था। उनका जन्म-नाम भोगीछाल था। बचपनमे उन्हें अपने 
पड़ोत्ती बजा भगतका सत्सड् मिझ | इसका परिणाम यह 
हुआ कि उनके भक्तिमूठक संस्कार उत्तरोत्तर विकसित होने 
लगे | उनकी शिक्षा-दीक्षा बहुत थोड़ी थी। अन्तरमें 
भगवानकी भक्ति तो जन्म-जन्मसे ही परिव्याप्त थी। यद्यपि 
उनके माता-पिता तथा परिवारके अन्य लोग जीवित थे, फिर 
भी वे अपने मामाके ही घरपर रहकर उनके व्यापारका 
कार्य सभाउते थे | कुछ दिनोंके बाद उनका विवाह हो गया। 
पर उनकी पत्नी अधिक दिनोतक जीवित नहीं रह सकी । 

एक दिन उनके गॉवमे कुछ सा४ आये और एक 
सघन बरगदके पेड़के नीचे सत्सद्ध आरम्म हो गया; 
भोगीलालनीका साधुओंसे सम्पर्क बढा) ईश्वरप्रेरणासे उन्हेंने 
उनमेतते एक साधुमे दीक्षा ले ली | संतने उनका नाम सरयू- 
दास रक्‍खा । तदनन्तर अनेक तीर्थस्थानोंका भ्रमण करके 
सरयूदास अट्मदाबादके प्रेमदरवाजेके मन्दिरमें रहने छगे। 
इस पवित्र स्थानपर उन्होंने भगवत्कथा आरम्म की | नित्यप्रति 
भक्तोंकी भीड़ बढने लगी । लोगोंको भक्तिपरक उपदेश 
देना, परोपकार करना तथा दीन-ढुखियोंकी सेव्रा करना 
उनके जीवनका आदर्श हो गया | 


वे बड़े विनम्र और क्षमाशील महात्माथे। एक 
बार वे रेल्गाड़ीके तीसरे दर्जेमे बैठकर डाकोरकी यात्रा कर 
रहे थे; एक पठानने उनको छेड़नेके लिये उन्हींकी ओर 
पैर फैडाना आरम्म किया । सरयूदासने शीघतासे उसके पैर 
पकड़कर सरलता ओर निष्कपठ्तासे कहा कि थपीड़ा हो 


रही हो तो दवा दूँ।? पठानने उनसे अपने अपराधके 
लिये क्षमा मॉगी ।'*'सरयूदासजी मद्दाराज बड़े त्यागी ये 
उन्होंने तृष्णा और लोभको कमी अपने पास नहीं फटकने 
दिया। वे सदा रूखा-सूखा सादा भोजन करते थे | एकसजनः 
डब्बेमें रखकर उनका भोजन लाया करते ये। एक दिन मद्दाराज- 
जीने डब्बा खोलकर देखा तो रोटीमें घी अधिक लगा 
हुआ था, उन्होंने डब्बेको बंदकर अन्नपूर्णाकी प्रणाम किया और 
उपवास किपा | एक बार वे एक प्रसिद्र सेठसे मिल्ने 
गये । पहले उसने कोई साधारण व्यक्ति समझकर उनसे 
मिलना अखीकार कर दिया; पर बादर्मे बैंगलेमे बाहर 
निकलनेपर उनको देखते ही चरणोपर गिरकर क्षमा मॉँगी 
और उनकी त्यागनिष्ठा देखकर वह चकित हो गया | मह्दाराजने 
कुछ विद्यार्थियों ओर ब्राह्मणॉकों भोजन देते रहनेके लिये 
उसको आदेश दिया | है 
वे बड़े निष्ठावान्‌ भक्त थे | सदा ईश्वर चिन्तनर्मे मस्त 
रहते थे | एक दिन वे सरिता-क्षान करके ढीटते समय एक 
रोगीकी सेवामे छग गये; उनको वहाँ अधिक समय लग 
गया । इधर मन्दिरसें कथा सुननेवार्लकी भीड़ वढने लगी। 
महाराज अपने समयके बढ़े पफे थे; मगवानने भक्तका यश 
बढ़ाया । कहते है कि वे खयं प्रकट होकर कथा कहने छगे । 
कथा समाप्त होनेपर छोग अपने-अपने घर जाने छगे । महाराज 
जल्दी-जल्दी कथामण्डपकी ओर जा रहे थे, महाराजने 
कुछ श्रोताअओंसि अपनी अनुपस्थितिके लिये क्षमा मॉगी | उर््हें 
यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दे तो मेरी ही कथा सुनकर 
लोट रहे हैँ। उन्होंने मन-ही-मन भगवानका स्मरण किया+ 
प्रेमसे गद्दद हो गये । 


संबत्‌ १९६८ वि “में उन्होंने साकेतलोककी प्राप्ति की | 
वे भगवान्‌ रामके अनन्य भक्त ये | 
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भक्त-वाणी 
यो नरो जन्मपर्यन्त॑ खोद्रस्य प्रपूरकः | न करोति हरेः पूजां स नरो मोदृपः स्थ॒ुतः ॥--रकतग्रीव 
जो मनुष्य जीवनभर केवल उदर-पोषणमे ही छगा रहता है, मगत्रानुकी पूजा नहीं करता, उसको तो 


मनुष्यरूपमें बे ही समझना चाहिये | 
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भक्त दासी जीवण 


काठियावाड़में बहुत ही प्रेमी भक्त हो गये है ओर प्रभु- 
प्रेमकी मस्तीमे उन्होंने मजन बनाये हैं । पर उनमे सबसे 
प्रथम स्थान दासी जीवणका है । इनकी वाणी जंगलकी 
झोंपड़ी-झोंपड़ीमें गायी जाती है--५दासी जीवण? नामसे 
ये सत्री-भक्त मालूम होते हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । 
इनका नाम संत जीवनदास था। ये गोण्डल शहरके पास 
धोघाबदर गॉवके चमार थे । 


एक दिन भजन-मण्डलीमे गुरुने उनसे पूछा कि ध्तुम 
पुरुष होकर दासी जीवण कहलाते हो, इसका क्‍या रहस्प 
है !! सुनते हैं कि इसके बाद भजनकी खूब घुन छगी 
और सब एकतार हो गये । तब संत जीवण सोलह बर्षकी 
गोपीके रूपमे सबकी दिखायी दिये । गुरुने शाबाशी दी) 
तदनन्तर वे फिर अपने रूपमे आ गये । 


एक बार साघु-सेवाके लिये उन्होंने हदसे बाहर खचे कर 
डाला, इसलिये चमड़ेके इजारेकी रकम ये दरबारकों चुका 
नहीं सके । सबेरे जेलमे जानेकी तेयारी हो गयी । उस दिन 
रातको नरसी मेहताजीके समान उन्होंने भगवानसे प्रार्थना 
की) गाया--्मेरी हूठी गाड़ी ओर ड्रबती नावको तारने- 
वाले तुम एक ही हो ! मैंने तो त॒म्हारा आश्रय लिया 
है और छाज तुम्हारी जानेवाली है |? सुनते हैं कि 
व्यापारीके रूपमे भगवान्‌ दरबारमें जाकर जितना देना था) 
उतना खय॑ भर आये। 


दासी जीवण महान्‌ सिद्ध भक्त थे । बड़े उपकारी और 


चमत्कारिक दंगसे उन्होंने जीवन बिताया । सं० १८४८७ में 
आपका देहान्त हुआ ' 
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भक्त लालाजी 


( लेखफ--प० श्रीमेइलूजो उद्धवजी शास्त्री ) 


भक्त छाछाजी भगवानके अनन्य भक्त थे। उनका 
जन्म सौराष्ट्र प्रान्तके सिंधावदर ग्राममे स०» १८५६ वि० 
चैत्र शुक्ल नवमीको एक समृद्ध वेश्यकुलमे हुआ था । उनके 
पिताका नाम बछ्वन्तसाह और माताका वीरूबाई था। ऐसा 
कहा जाता है कि वे नरसिंह मेहताके अवतार थे | बचपनसे 
ही उनका मन भगवद्धक्ति और साधुसेवामे बहुत छगता। 
उनके पिताने उनको कपड़ेके व्यापारमे छगा दिया । जाड़ेका 
प्रभात था) लालाजी दूकानमे बेठे थे; सर्तोकी एक मण्डलीने 
कुछ कम्बल मंगि; छालाजी उनको मयानक शीतसे आक्रान्त 
देखकर दयासे पिघछ गये, उन्होंने प्रत्येक साधुकी एक-एक 
कम्बल दे दिया। एक पड़ोसी दुकानदारने छाछाजीके 
पितासे शिकायत की; उनके पिताने आकर कम्बझोकों मिना 
तो उन्हे यह देखकर बड़ा आश्रर्य हुआ कि दूकानमे जितने 
कम्बेल थे; उनसे एक अधिक है। साधुमण्डली नगरसे थोड़ी 
ही दूर गयी थी कि पड़ोत्तीके साथ बड्वन्तने उनके पास 
जाकर कम्बलोके सम्बन्धमे पूछ-ताछ की । सर्तोने प्रसन्नता- 
पूर्वक भक्त छाठाजीके दान और उदारताकी सराहना की । 
उनके पिताने ऐसे भक्त पुत्रकों पाकर अपने आपको धन्य 
समझा | 


धीरे-घीरी छठालाजीकी ख्याति बढ़ने छगी | उनके 


पीछे-पीछे भगवानके भक्तोंकी एक अच्छी मण्डली चलने 
लगी । एक बार वे सायछा ग्रामके ठाकुर मदारसिंहके घरपर 
भक्तमण्डलीके साथ आमन्त्रित हुए | ठाकुरको एक बड़ा 
कष्ट था। वे जब भोजन करने बेठते, तब उन्हें भोजनसमग्रीके 
स्थानमे रक्तमास दिखायी देते | इसलिये ठाकुरको यह 
आशइशछड्ला हो गयी थी कि कोई ब्रक्वराक्षत उनके भोजनालयमे 
आकर खाद्य-सामग्री छू देता है, इससे उन्हें भोजनके स्थानपर 
रक्तमास दीख पड़ता है | भक्त छाछाजीने उनको समझाया 
कि ८मोजन भगवानकों समर्पित करनेके बाद ही खाना 
चादिये !? भक्तमण्डडीने भगवानकोी समर्पित भोजन ' किया 
तथा ठाकुरने भी प्रसन्नतापूर्वक प्रसाद लिया। लाछाजीकी 
कृपासे आज उनको पवित्र प्रसाद ही दीख पड़ा । उनका 
कष्ट दूर हो गया । ठाकुर उनके भक्त हो गये | उन्होंने 
छालाजीकी प्रसन्नताके लिये एक सुन्दर मन्दिर भी बनवाया 
जिसमे आजतक सदाव्तका क्रम चठता आ रहा है | 
एक बार छालाजी भक्तमण्डलीके साथ बड़े प्रेमते भगवान्‌- 
का भजन-कीतंन कर रहे थे। भावावेशमें कभी रोते; कभी 
हसन भजन समास होनेपर वे स्वयं प्रताद वितरण 
एक पारधीने, जिसकी झोलीमें दो मेरे हुए 
कि “मै तबतक प्रताद नहीं छूँगा, जबरतक.. - 


७१२ 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 
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यह न बता देंगे कि मेरी झोलीमे क्या है |? भक्तराजने बड़ी 
विनम्रता भर सांदगीसे उत्तर दिया कि “दों जीवित पश्नी 
है ।? पारधीने प्रतिबाद किया कि “आप मगवानके भक्त होकर 
असत्य भाषण कर रहे हैं, दोनों पक्षी सबेरे ही मेरी बन्दूकसे 
मर चुके है [? भक्तराजने कद्दा कि “भगवानका भजन 
अंम्रनसे भी बढकर है; अमृत पीनेवादा कभी नहीं मर 
सकता ।? पारधीकी झोलीके दोनों पक्षी जीवित निकले और 
झोली खोलते ही आकाममे उड़ गये । उसने भक्त छाछाजी- 
की चरण-धूलि मस्तकपर चढ़ा छी, वातावरण उनके जयनादसे 
ओहादित हो उठा | 


लाछाजी क्षमाके तो मूतिमान्‌ खरूप ही थे । एक समय 
वे भक्तमण्डलीसहित महाराजा भावनगरके अतिथि थे; 
राजधानीमें उनके खागत-सत्कारमें बड़ी चहल-पहल थी । 
दूस्दूरके संत ओर भक्तजन प्रताद पा रहे थे | एक 
जटगाधारी सतने छालाजीके हाथसे प्रताद पानेकी इच्छा प्रकट 
की । लालाजीने उनसे विनम्नतापूर्वक भोजन करनेकी प्रार्थना 
की; पर उन्होंने भोजनके पहले वस्त्र मॉगा | छालाजीने हाथ 
जोड़कर कहा कि पभोजनके बाद वस्र-्प्राप्ति सम्भव है |? 
संत आवेशमें आ गये; उन्होंने भक्तराजके मस्तकपर चिमटेसे 
प्रहार करके कहा कि “तुम सर्तोपर शासन करना चाहते हो ? 





वे बिना भोजन किय्रे ही चछ पढ़े | छाछाजी उनके पीछे 
दौड़ पड़े; कहा कि “मद्वाराज ! इस शरीरपर एक चिमटा और 
लगा दीजिये; यट अघम इसीका पात्र है |? संत भक्तराजक्री 
क्षमा और सहनझीलना देखकर चकित हो उठे । दोनों बढ़े 
प्रेमले गले मिठे | 

एक समय उन्होंने साथछामे बहुत बड़ा उत्सव किया। 
उसमे दूर-दूरसे सतो और भक्तेनि आकर भाग छिया। 
एक जटाधारी संतने भण्डारीसे कहा कि भी अपना भोंजन 
स्वय अपने हाथ बनाऊँगा। ठुम घीसे मेरा तूँचा मर दो ।! 
उसने तूँब्ेमे घ्री डालना आरम्म किया) पर वह भरता ही न 
था | भक्तराज सजन कर रहे थे | वे घटनास्थलपर सय 
आये; अपने हाथसे ही तूँता भरने छगे; पर न घीका पात्र 
खाली होता था और न वूँबा भरता था। संतने थोड़ी देरके 
बाद वूँत्रा फेक दिया; वे मक्तराजका आलिड्डन करके बोल उठे 
कि पठुम भगवानके पूरे भक्तहों)शान-विशान आदिका अन्तिम 
परिणाम भक्ति ही है | तुम्हारा जीवन धन्य है |? संत अद्व्य 
हों गये । 

भक्तराज छाछाजीने संवत्‌ १९१८ वि० में मगवानके 
धामकी यात्रा की | उन्होंने अपना प्रयाणकाल पहलेसे बता 
दिया था । उनका मगवानमे अब विश्वास था | 


-++*#<५)०ऊबू्कुरू५६+१-- 


प्रेमी कवि बालाशइ्र 


महान्‌ मस्त कवि बाछाशइूरका जन्म स० १९१४ में 
हुआ था | वे गुजरातके एक प्रमिद्ध प्रेमी भक्त थे । उनकी 
कवितामे गोपीग्रेमके दिव्य भाव यत्रन्तन्न भरे पड़े हैं। इसके 
सिया ईरानका तत्त्वनान) हाफिजकी दिव्य मस्ती उनके काव्यमे 
अद्भुत रीतिसे गुथी हुई है। कबि हाफिजकी बहुत-सी फारसी 
कविताएँ गुजराती पद्ममे अनूदित की गयी हैं। इन्दोने मोठाना 
रूमकी मसनवी तथा शम्श तब्रेज और दूसरे सफी 
कवियोंक अन्योंका अच्छा अभ्यास किया था। इसके सिवा 
अंग्रेज कवि बायरनः शेली;। शेक्सपियर  आदिके 
काव्योंका अनुवाद भी इन्होंने गुजरातीमें किया था । शुजरातीके 
प्रखर विद्वान होनेके साथ-साथ आपका जीवन 
निःस्पृह मस्त और प्रभुपरायण था। संसारके छोगोसे ये 
सदा सावधान रहते थे | भुजरातके महान कवियोंमे आपकी 


बा आहू2-क्‍ 


गणना की जाती है। बड़ोदेमे चालीस वर्षकी उम्रमे छरगसे आप 
कालकवलित हों गये । इनकी कविताका नमूना अनुवादरूपमें 
दिया जाता है--- 


है भाई ! परमात्मा तुम्दोरें ऊपर जो सुख या दुःख 
डाले, उसे तुम आनन्दसे स्वीकार करो । अपने प्यारे 
प्रसुकी जो पसंद हो; उसीकों घुम सबसे अधिक प्रिय 
समझो । »८ %८ ८ »८ सासारिक छोगोंकी छलछ-कपटमरी 
वाणीमे बड़ा ही दुःख प्रतीत होता है; पर तुम 
उससे अपने अंदरके आनन्दकों जय भी कम ने 
होने दों। 2८ %< » »< अपने आत्मानन्दमे मस्त रहो, 
यही सच्चा सुख है । प्रभुके नामस्मरणरूपी अमृतके 
प्यालिकों मर-मरकर पीते रहो ।? 





# महांत्मा श्रीमस्तरामजी महाराज # 
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महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज 
( लेखक---वैध बदरुद्दीन राणपुरी ) 


आप मारवाड़की ओरसे काठियावाड़मे आये थे ओर 
भावनगर राज्य तथा उसके आतपासके प्रदेशमे विचरण 
किया करते थे । वे मुहिकछसे एक जगह एक-दो दिन ठहरते 
थे। उनके जीवनके प्रसड़ ही उनके उपदेश हैं। 


एक दिन भावनगरकी एक गछीमे एक नीमके पेड़के 
नीचे उन्होंने आसन छगा खखा था। उनके पास एक 
लेंगोटीके सिवा और कुछ न था । जाड़ेमे पोषकी रात्रि थी; 
कड़ाकैका जाड़ा पड़ रहा था। उसी समय रातके नो- 
दस बजे भावनगरके महाराज उधरसे निकले। उन्होंने 
महात्माको नंगे बदन जाड़ेसे ठिठुरते देखकर अपना दुगाला) 
जिसकी कीमत कम-सेक्म छः-सात सो रुपये थी 
उद़ा दिया । मस्तरामने कह्य--“अच्छा, बेटे ! तुम ऐसे ही 
करते रहों !! आधी रातकों वे ओढकर सो गये। सरब्बेरे चार- 
पॉच वजैका समय था; थोड़ा ओंधेरा था; तभी दो चोर 
उधरसे निकले। उन्होंने सोचा--“साधुके पास बढिया दुआछा 
है, इसे ले लेना चाटिये।? उन्होंने दुआछा खीचा। 
महाराजकी नींद ट्वट गयी। उन्होंने हँसते-हँसते कह्ा--प्ले 
जाओ बेटे; ले जाओ | ठुम भी ऐसे ही करते रहो |? 


श्रीमस्तरामजी घूमते-फिरते एक गॉबमे पहुँचे । वहोँकि 
गिरासरदारने महाराजको भिक्षाके लिये निमन्त्रण दिया और 
श्रद्धासे कढी-रोटी खिलायी। गिरासरदारोंकी कढी इतनी 
बढ़िया होती थी कि बहुत दिनोंतक उसका स्वाद भुलाया 
नहीं जा सकता । महाराज भोजन करके दूमरे गाँव चले 
गये; पर जब भोजन करने बेठे। तब कटी याद आ गयी | इस 
तरह बीस-पचीस दिनोतक कढ़ी किसी तरह उनके मनसे 
नहीं निकली । उन्होंने उसे भुलछानेके लिये बहुत प्रयक्ष 
किया; पर वह भुलायी नहीं गयी । भोजन करने बैठते कि 
कढ़ी याद आ जाती ) महाराजने सोचा--घर-द्वारः बाड़ी- 
बंगले, मौज-मजे, स््री-पुत्र--सब कुछ छोड़ा; पर यह निगोड़ी 
कढ़ी कहेंसि पीछे पड़ गयी ! बस, फिर उसी गॉँवमे गये 
और गिरासरदारसे कद्दा कि प्मेरी इच्छा आज कटी पीनेकी 
है। एक टोकनी भरकर कढी बनवाओ; और कुछ भी मत 
बनवाओ |! गिरासरदारने विचारा--ऐसा छगता है कि महाराज- 
को कढ़ी मुँह लग गयी है; इसीलिये छोट आये है | उसने 


बड़े प्रेमसे कद़ी तथा दूसरी भोजनकी सामग्री तैयार करवायी 
और महाराजको जीमनेके लिये बुवाया। महाराजने कहा-- 
“और कुछ नहीं चाहिये | बस, कढीकी टोकनी मेरे पास 


रख दो; मन होगा उतनी कढ़ी पीऊेंगा [!! यों कहकर - 


महाराज टोकनी मुँहमें छगाकर कढी पीने लगे । तीन-चार सेर 
कंढी पेटमें चली गयी ! पेट खूब डइटकर भर गया; अब कढ़ीके 
लिये जगह न रही | तब उन्होंने अपने मनसे कहां--- 
हरे मनवॉ ! कढी पी ले ! क्‍यों नहीं पीता ? रोज बड़ी 
याद करता था ! पी छे, अच्छी तरहसे पी ले |? फिर 
सारी कढ़ी जोरसे पीने छगे । थोड़ी देरके बाद उल्टी हुई । 
उन्होंने टोकमीमें ही उल्टी कर दी । फिर कढ़ी पीया, फिर 
उल्टी हुईं | इस तरह पंद्रह-बीस बार पीते गये और उद्टी 
करते गये । अन्तमे कढीकीं जमीनपर पठककर छात मारकर 
बोले--“चछ री, निगोड़ी कढी ! आज तू छूटी । छूटी तो 
छूटी; मगर जिंदगी भरके लिये छूट गयी |? इतना कहकर 
वे चडते बने । फिर जीवनभर उनको कभी कढी याद नहीं 
आयी । वे कहा करते--- 
छाटथ मीठा देखंके जिमिया भर दे नीर १ 
तब रूग जिंदा जानिये काया निपट कथीर ॥ 
एक धनी पुरुषने मनोती मानी थी कि भ्मेरे लड़का 
पैदा होगा तो मैं महाराजकोी एक हजार रुपये भेंट करूँगा ।? 
उसके घर लड़का पैदा हुआ | उसने रुपयेकी थैली ले जाकर 
महात्माजीके पैरॉपर डाल दी और कहा--शमेरी यह मेट 
स्वीकार कीजिये |? महात्माने कह्य---“कैसी मेंट ? 
धनी सेठने जवाब दिया--«आपने मुझे पुत्र दिया 
है, उसकी |! 
मस्तराम बोले--“वाह | मेरे यहाँ क्या लड़का बनानेका 
कोई कारखाना है! यह तो भगवानकी इच्छासे हुआ है | हम 
पैसोंका क्‍या करेंगे | किसी गरीबको दे दो |? 
सेठने कहा--“महाराजजी ! आपके पहननेके छिये 
तीन अंगुलकी लेंगोटी भर है; फिर दूसरा गरीब मै कहाँ 
हूढ़ूगा |? 


मस्तरामजी आनन्दसे बोले--“भरे भाई | तू क्या कहता 


है ! मे गरीब हूँ ! जिसको किसी प्रकारकी भी इच्छा नहीं 
होती, वह शाहंशाह होता है । 
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चाह नहीं, चिन्ता नहीं, मनवों वेपस्वाह । 
जाको कछू न चाहिये, सो जग शाहंशाह॥ 
फिकिर सभीको खा गया, फिकरिर सभीका पीर १ 
फिकिरकी फॉकी जो करें, उसका नाम फकौर ॥ 
पेट समाता अन्न के; देह समाता चीर।) 
अधिक संग्रही ना बने; उसका नाम फकौर ॥ 


भाई | हम तो मौजी फकीर हैं। हमे किस बरातकी कमी 
है ! जिसको इच्छा ही नहीं; उसको केसी गरीबी । ठीक है 
भाई) ये रुपये किसी गरीबको--जिसको जरूरत हो उसको 
दे दो।? 


बातचीत हो ही रही थी कि इतनेमे भावनगरके राजा 
मस्तरामजीके दर्शनके लिये आ पहुँचे । मस्तरामने कहा-- 
धो भाई ! यह सबसे बड़ा गरीब आ गया; इतको दे दो ।? 
महाराजा हँसने छो । “क्यों महात्माजी ! मैं ही सबसे बढकर 
गरीब हूँ ! में तो राजा हूँ ।? 


महात्माजीने हँसकर कहा--क्यों नहीं | हजारों गाँव 
हैं, करोडोंकी सम्पत्ति है; फिर भी और अधिकके लिये इच्छा 
है; इसी कारण तुम गरीब हो ।? महाराजा साहब हँसने लगे; 
और फिर वे रुपये साधु-संतोंके भडारेमे खर्च किये गये । 


एक दिन मस्तरामजी गलीमे धूनी लगाये बेठे थे, किसी 
भक्तका भेंट किया हुआ बढ़िया रेशमी वस्त्र पास पड़ा या । 
इतनेमें पास ही एक गधघेकी खड़ा देखा | उसकी पीठपर 
फोड़ा था और उसपर कोए चोंच मार रहे थे, उससे खूम 
निकल रहा था | मस्तरामजीका हृदय मर आया--शबेचारा 
कितना दुखी हो रद्या है !! बस, तुरंत ही पास पड़े हुए 
रेशमी कपड़ेकी फाड़कर गघेकी पीठपर बॉघ दिया और 


उसे आनन्दर्मे देखकर अपने भी हँसने छंगे | बोले---'अब 
ये गधा भगवान्‌ सुखी हुए. ।! 

आपके हाथमें एक बड़ा फोड़ा दो गया और वह पककर 
फूट गया । खुला रहनेके कारण उसमें कीड़े पड़ गये । इस 
बातकी खबर वहाँके डाक्टरकों छगी और वह मद्दाराजके 
पास आकर देखकर बोला--५आपके द्वार कीड़े पड़ गये हैँ; 
इनको निकालना पढ़ेगा !? 

महाराजने कहा--“मगवानने जब इनको मेरा मास 

खानेके लिये रख छोड़ा है; तब इनको निकालना नहीं है ।? 
इतनेमे चार-छः कीड़े घावसे निकछकर नीचे गिर पढ़े | 
“अरे राम-राम ! ये बेचारे भूखे रद्द जायेंगे? यो कटकर उनको 
उठाकर फिर घावमें डा लिया | 

डाक्टरने कहा--“महाराज | इन कीड़ोंकोी नहीं निकालेंगे 
तो सारे शरीरको नुकसान पहुँचेगा |? मद्ारान बोले--५ओरे 
भाई क्या नुकसान पहुँचेगा । यह तो हमारे मालिककी मीठी 
दैन है। वे सुख भेजें, तब तो हम उसे खुभी-खुझी ले लें; 
और दुःख भेजनेपर उसे वापत् छोटा दें यही क्‍या सच्ची 
प्रीति है ! हम तो दोनोंको समान अपनानेवाले हैं | देह 
छूट जाय तो क्या हज है। उनकी दी हुई मेंट स्वीकार करके 
राम-राम करते हुए देह छोड़ देंगे ।! कहा जाता है कि इसी 
पीड़ासे उनका भगवत्स्सरण करते-करते बोटादमें ही देहान्त 
हुआ था। 

एक पारसी रहस्थने उनकी बड़ी सेवा की थी। उस 
पारसी ग्रहस्थसे यह लेखक मिल्य ओर उससे महाराजके 
सम्बन्धर्मं बहुत-सी बातें मादम हुईं | आज भी उनकी 
समाधिके ऊपर अखण्ड घीका दीप जलता है और आज भी 


उस समाधिके दर्शनसे नर-नारियोंकों शान्ति मिलती है। 


>->-+<३5२४०९७.- 


श्रीधारशी भगत 


काठियावाडकी पंचाल-भूमि संतों ओर भक्तोंकी खानि 
समझी जाती है । उसी भूमिमे चोटीला गॉवमम श्रीधारशी 
भक्त अभी कुछ ही दिन हुए परम धामको प्राप्त हो 
चुके हैं । 

युवावस्थामें जब उनके ब्याहका निश्चय होने छगा, तब 
उन्होंने अपने पितासे कह दिया कि “मुझे ब्याह नहीं करना 
है ।? और उसके बाद सारा जीवन ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए 
प्रभुभक्ति और परमार्थमें बिताया | अब इस समय पंचालमें 


उनके-जैसा कोई संत मिलना कठिन है। उन्होंने कवितार्मे 
भक्त-चरित्र छिखे हैं। जब वे इन भक्तगाथाओंकों खयं 
गाते थे, तब श्रोताओंकी ऑखोंसे अश्रुकी धारा बह निकलती 
और उन्हे अपना मान नहीं रहता । भगतजी रामायणके 
प्रखर विद्वान्‌ थे । उनके यहाँ बराबर रामायण-कथा होती 
और बहुत-से छोग सुननेके लिये आते थे । वे सुख-दुःख) 
मानापमान आदि इन्दोंसे परे थे। भयड्डर बीमारीके समय 
भी उनके चित्तकी शान्ति बेसी ही बनी रहती थी । उनके 


# महाराज श्रीरामदासजी # 
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चेहरेपर या उनकी बोंलीमे कमी दुःखका कोई चिह्न नहीं 
दीख पडा । उनके पास थोड़ी देरतक बैठनेपर भी जीवनमे 
शान्तिका अनुमव बहुर्तोकों हुआ था । वे पवित्रता और 
सादगीकी मूर्ति थे । आजकलके जमानेमें छोगोके दुःख और 
क्लैशको देखकर उनको बहुत दुःख होता था ओर वे कहते 
थे---“हम धर्म, नीति, सदाचार और भगवानकों भूल गये; 


इसीसे नाना प्रकारके दुःखोंकी उत्पत्ति हुई है ।? उनके 
विचारसे कल्युगमे तरनेके साधन दो हैं--हरि-भजन करना 
और भूखेको भोजन देना | उनको अच्छे-अच्छे साधु-संतों- 
का सत्सड्ग करनेका शुभ अवसर मिला था | उनका जीवन 
प्रभुमय होनेके कारण दिव्य था; खमाव शान्तः निर्भभ और 
सतोषी था । 


-“--#*“ह 52226 5895--- 
महाराज श्रीरामदासजी 
( लेखक--.श्रीतुलसीजी ) 


श्रीरमदासजीका जन्म काठियावाड़के वॉटाबदर गँविर्म 
एक अहीरके घर हुआ था। चार वर्षकी उम्रमे उनकी 
माता खर्गवासिनी हो गयीं ओर दादीने उनको पाल- 
पोंसकर बड़ा किया | जत्र दस वर्षके हुए तब दादी भी खर्ग 
सिधार गयी ओर पिताका भी देहान्त हो गया। फिर तो 
वे भगवानपर भरोंसा करके जगलकी ओर चल दिये। 
शाम हो गयी और कोई गॉव समीप न देखकर वे एक 
पेड़के नीचे बेठकर रोने छगे | वहाँ अचानक उनको एक 
साधुका दान हुआ | साधुने पूछा--'ब्रेदा | तू क्‍यों रो 
रहा है और अकेला यहाँ' केसे आया १? रामदासने जवाब 
दिया--“वाबा ! मेरे माता-पिता नहीं है) मैं असहाय हैँ । 
क्या करूँ, कहाँ जाऊँ; कुछ सूझता नहीं । इसीलिये रो 
रहा हूँ ।? 
साधुने दयादृष्टिसे देखा ओर कहा--्बेटा | जिसको 
फोई नहीं होता, उसके भगवान्‌ है। इसलिये घबरा मत। 
ववाणियामे रामबाई रहती है । तू उसके पास जा और वह 
जैसा कहे) वेसा कर |? बालक सबेरे ववाणिया पहुँचा। 
रामबाई उसकी मोसी थी | उसे पहचानकर उसने पास रख 
लिया | एक दिन रामबाईने उससे कहा कि (रामा ! आज 
तू रामायण बॉच |? पर वह तो अपढ़ था; बॉचता केसे | 
उसे साधु महाराजकी बात याद आ गयी; उसने रामायण 
हाथमें ली ओर दोहा-चोौपाई रागसे गाकर भावमेरे 
अर्थ करने छगा | यह देखकर छोग चकित हो गये । 


एक रातको भीरमज्ञन महादेव स्वप्नमें आये और बोले 
कि प्तुम सायछा जाओ ओर चहों छाछजी महाराजसे दीक्षा 
छो ओर अपने रामनामको सार्थक करो |? रामदास सायला 





गये | छालजी महाराजने अपने शिष्य ऋृष्णदाससे दीक्षा 
करा दी ओर कहा--०जा भाई ! साधु होकर अमिमान न 
करना) साधु तो जगत्‌की सेवाके लिये जन्म लेता है। 
इसलिये तुम ववाणिया छोट जाओ और वहाँ साधुओं तथा 
जगत्‌की सेवा करो |? 

रासदास ववाणिया छोट गये ओर भजन-साधनमे छग 
गये। वे जहाँ रहते; नाम-स्मरणकी माछा उनके हाथमे रहती । 
रातको प्रायः छोग उनको बेठकर माला जपते देखते थे | 
उनके यहाँ नित्य रामायगकी कथा होती थी ओर बहुत-से 
लोग कथा सुनने आते थे । उन्होंने बवाणिया ओर समीपके 
नवलखी बन्दर--दोनों जगह सदात्रत बॉटनेका काम छगा 
दिया था। 

संवत्‌ १९५६ मे बड़ा भारी अकाल पड़ा | महाराज 
रामदास रोज सिझ्माया हुआ चना बॉवने जाते थे। कोठारीने 
कहा--“महाराज ! रोज दस मन चने छगते हैं, या 
कहोतक काम चलेगा | कोई दूसरा रास्ता देखना 
चाहिये |? उन्होंने जवाब दिया--“भाई ! तुम साधु होकर 
ऐसा क्यों कहते हो । हमसे-सुमसे कहीं कोई काम चलता 
है। हजार हाथवाले समर्थ प्रभु ही सब काम पूरा केर 
सकते हैं ।? 

उन्होंने त्याग, वेराग्य, भक्ति और शानोपदेशसे भरे 

हुए भजन बनाये । उनकी राम-मजनावछी नामकी पुस्तक 
छपी है । बहुत सुन्दर वाणी कही है। उनका जीवन बड़ा 
चमत्कारी था । संवत्‌ १९७० के फाब्गुन मारमें 
श्रीसीतारामका स्मरण करते-करते आपने अपनी आत्माकों 
श्रीरामके' चरणेमि समर्पित कर दिया | 
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भक्त केशवदासजी 


( लेखऊ--श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


भक्त केशवदासजी जातिके चारण थे | काठियावाड़में 
आंबरडी गॉवके निवासी थे । छड़कपनसे ही साधघु-सततोंकी 
सेवा करते थे । ४५ वर्षकी उम्रमें आपने मेथ्र ख्वामीसे दीक्षा 
ली | उसके बाद उनके जीवनमे मद्यन्‌ परिवर्तन हुआ और 
वे भजन; ध्यान, समाधिमे ही सारा समय छगाने ठगे। वे 
मद्दान्‌ विवेकशीछ थे | बहुत दूर-दूरसे साधक और भक्त 


उनका सत्सन्न करने आते थे। बालदास नामक खूनी चारणको 
उन्होंने अपने उपदेशसे उच्च कोटिका साधु बना दिया था। 
दीक्षा लेनेके बाद वे आगध्नाके पास कातरोडी गॉव्म रहने 
लगे | उनको समाधिका पूरा अनुभव था। संवत्‌ १९३० में 
उनका देहान्त हुआ | आज भी इजारों आदमी उनकी 
समाधिका दर्शन करके पवित्र होते हैँ । 


--०ज०५४2म६००-- 
श्रीमत्‌ स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज 


( लेखऊ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


श्रीरामानुज-सम्प्रदायके आचार्य महान्‌ विद्वान्‌ भक्ति- 
खरूप त्यागी महात्मा जगद्गुरु श्रीमद्‌ अनन्ताचार्यजी स्वामी 
महाराजका वेकुण्ठवास अभी कुछ ही वर्षों पहले छपरामें हुआ 
था | उस समय आपकी अवस्था ६३ वर्षकी थी। आपके 
वैकुण्ठवाससे श्रीवेष्णवसमाजमे जो स्थान रिक्त हुआ, उसकी 
पूर्ति होना बहुत ही कठिन है। आपका जीवन बड़ा ही 
आदर था | 

आपका जन्म सं० १९३० की फाल्युन कृष्णा चतुर्थी 
इनिवारको मद्रास-प्रान्तान्त्गंत तिरपति नामक स्थानमे अपने 
नानाके यहाँ हुआ था। आपके पूर्वज जिनके कारण आपको 
धप्रतिवादिभयंकर? की उपाधि मिली, भगवान्‌ श्रीरामानुजा- 
चार्यके सुपुत्रकी दसवी पीढ़ीमे थे । शिप्प-परम्पराके 
हिसाबसे तो आठवीं पीढ़ीमे ही आपका आविर्भाव 
हुआ था। अतः मूलपुरुपद्वारा स्थापित किये हुए जो ७४ 
पीठ हैं, उनमेसे ३६ पीठोंके आप अधीश्वर थे । जब आपकी 
अवस्था पॉच वर्षकी हुई; तमी आप पाठशालहमें प्रविष्ट 
करा दिये गये थे ओर आठ वर्षकी अवस्थामे आपका 
यशोपवीत-सस्कार सम्पन्न हुआ था। यशोपवीत-संस्कार हो 
जानेके बाद आपने वेदाध्ययन झुरू किया और ग्यारह 
वर्षकी अवस्थातक दठकोप-पाठशाल्में पढते रहे | तत्श्वात्‌ 
उमयवर्धिनी पाठशालामे आपका प्रवेश हुआ । सतरह वर्षकी 
अवख्ासे लेकर इक्कीउ वर्षकी अवस्थातक आपने अपने मामा 
श्रीर॒गाचार्यजीके यहाँ दर्शन; वेदान्तः व्याकरण आदि शात्त्रोंकी 
पढ़ाई की तथा ओर भी अनेक भाषाओंका शान प्राप्त किया | 
तदनन्तर अतिपादनविषयक योग्यता बंढानेके लिये आपने 
८ीर्बाणविद्योक्लातिनी? नामक सभाकी स्थापना की | वैष्णव- 


सम्मेलनकी स्थापना भी आपके दी कर-कमर्लोद्वारा हुई थी | 

आपने सम्पूर्ण मारतमें भ्रमण करके सैकड़ों देव- 
मन्दिरों और रामानुजकूटोंका निर्माण कराया था । रोछ 
(मारवराड़ ) के दिव्यदेश और बम्बईकी फानसवार्डीके 
श्रीवेंकटेश-मन्दिरके लिये तो आपको अत्यधिक त्याग और 
कष्ट उठाना पड़ा था | इन दोनों मन्दिरोंमे क्रमशः आपको 
तीन छाख और आठ लाखकी सम्पत्ति संग्रह करके छगानी 
पड़ी थी । भीलछेकी अशिक्षा देखकर आपका दयाद्रं दृदय 
द्रवित हो गया था ओर आपने उनके प्रान्तेमं अनेक 
विद्यालय तथा छात्रावास बनवाये थे । धर्मप्रचारमें भी 
आपने खूब भाग लिया था । सनातनघधर्म-सभा और 
वर्णाश्रमखराज्य-संघके कई महाधिवेशनोंर्मे आप सम्मिलित 
हुए थे । आपका प्रकाण्ड पाण्डित्य देखकर कलकत्तेंके 
विद्वानोने आपको ध्वेदान्तवारिनिधि! की उपाधि दी थी। 
उसी प्रकार विद्याग्रचारके क्षेत्र्मे मी आपके द्वारा पर्यात 
काम हुआ था । सन्‌ १९१८ में आपने 'सुदर्शनयन्त्राल्य 
की नींव डाछी थी; जिसके छारा संस्कृत भाषाके अनेकानेक 
सुन्दर ग्न्थोंका प्रकाशन हुआ है। सस्क्ृत भाषाकी कई 
पत्न-यत्रिकाएँ भी आपके तत््वावधानमें निकली थीं | तात्पय॑ 
यह कि आपने भक्तिप्रचारके लिये विभिन्न क्षेत्रोंमें उफलता- 
पूर्वक कार्य किया था ओर आप एक अचुर साधनसम्पत्त 
आचार्य थे; परंठ फिर भी आपमे अहंभाव प्रायः नहीं 
था और न जीवनमें कमी संग्रहकी ओर ही आपका ध्यान 
गया था । बल्कि आपने जो कुछ किया अथवा आपर्म 
जितनी मी शक्तियों थीं? वे कीति ओर यजकी प्राप्तिके लिये 
नहीं) वर भगवत्सेवाके लिये थीं | वैयक्तिक जीवन तो आपकी 
इतना अल्पव्ययी और सीधा-सादा था कि आपको 
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भीसियालालेशरणजी ( प्रेमछताजी ) [ ए४ ७२१ 


# अआौजानकौचरदारणजी महाराज # 








दशन करते ही प्राचीन कालके ऋषि-मुनियोंका स्मरण हो आता 
था ओर हृृदयमे सात््विकता आ जाती थी | जरा भी नहीं 
मालूम होता था कि आप इतने बड़े गद्दीधर हैं | आप सबसे 
दिल खोलकर मिलते थे | अन्तिम समयमें आपके उपदेशोंका/ 
जिनको सुननेके लिये सर्वत्रकी जनता समुत्सुक रह्य करती 


७१७ 


थी। एकमात्र विषय “भगवच्छरणागति? रह गया था | 
संकीर्तन और भगवन्नाम-जपके माहात्म्मपर भी आप खूब 
बोलते थे | इन सब विपयोपर भाषण देते समय आपमे जो 
तनन्‍्मयता आ जाती थी, उसे देखते ही बनता था | आज 
आपके अभावका अनुभव कोन नहीं करता । 


“>> बे<£27944८<3--+-- 


परमाचार्य श्रीयुगठानन्यशरणजी महाराज 


( लेखक---श्रीरामलालशरणजी ) 


संवत्‌ १८७५ की कार्तिक शक्ल ७ को फब्गुनदीकेतटवर्ती 
इंसरामपुर ( इस्छामपुर ) के सारखत ब्राह्मणवशमें आपका 
जन्म हुआ था | उपनयन एवं विद्याध्ययनके पश्चात्‌ आप 
विभिन्न भाषाओंका अध्ययन करने छगे । उस समय आप 
नदीके किनारे किसी झाड़ीके नीचे बेठकर भगवद्‌-मजनमे 
तल्लीन हो जाते; भूख-प्यास बिसर जाती । बड़े प्रेमसे भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करते | आप सगीतविद्या एवं मब्लविदा- 
में भी बढ़े निपुण थे । कहते हैं कि स्वप्तमे स्वयं भगवान्‌ 
शंकरने दर्शन देकर आपको प्रड़क्षर ( 3“ रामाय नमः ) 
मन्त्ररजका उपदेश किया था। 

भक्त श्रीमालीजीकी आज्ञासे आप चिराननिवासी 
भीस्ामी जीवारामजी महाराजसे संस्कार कराकर वैष्णव 
हुए । तबसे अनेकों स्थानोमें विभिन्न महापुरुषोंसि सत्सड्भ 
करते रहे । अनेक तीथामें होकर श्रीअवधजी पहुँचे | 





वर्षों मोन रहकर अनुष्ठान किया | सीतारामके अतिरिक्त 
पॉचवें अक्षरका उच्चारण नहीं करते थे । एक समय जोकी 
दो रोटी पाकर सरयूजछका पान करते | इनके आगीर्वाद- 
से बहुर्तोका सासारिक कल्याण हुआ । आपने अनेकों मन्दिर 
बनवाये । सिपाहदी-विद्रोहके समय इनके स्थानके पास ही 
छावनी बन गयी थी | आपका सुयश सुनकर पोजके 
कमाण्डरने गवर्नमेंटट्री लिखा और उसके फलस्वरूप 
निर्मलीकुण्डकी बावन बीघा जमीन सर्वंदाके लिये इन्हें 
माफी दी गयी । रीवॉके दीवानने मन्दिर बनवाये और 
गाव छगा दिये । इनके बनाये हुए एक-से-एक बढकर 
८६ ग्रन्थ हैं। मुमुक्षुजनोंकोी उनका अध्ययन करना चाहिये। 
आपके सदुपदेशोंसे बहुतोंका कल्याण हुआ । “कल्याण'के 
पाठक आपके उपदेशेसि बहुत कुछ परिचित हैं । 
उस सकल कक 3८2 >« 


श्रीजानकीवरशरणजी महाराज 


( लेखक--श्रीजानकीशरणजी “स्नेहता' रामायणी ) 


फेजाबाद जिलेके कछाफरपुर नामक आमर्मे मेहरवान 
मिश्र नामक एक सरयूपारी ब्राह्मणफे घर इनका जन्म 
हुआ था । छोटी उम्रमें ही ये संस्क्ृत ओर फारसीके 
उद्धट विद्वान हो गये । युवावस्थामें माता-पिताने विवाह 
कर दिया । अनन्य शिवाराधनके फलस्वरूप श्रीयुगलानन्य- 
शरण खामीने प्रसन्न होकर इन्हे “भ्रीसीताराम! इस युगल 
मन्त्रकी दीक्षा दी | दीक्षाके बाद काशीमें रहकर इन्होंने 
साख्यादि पडदर्शनोंका विशेष अध्ययन किया | उसी समय 
इनका मन शहादिसे बिल्कुक हट गया । घर छोड़कर 
अनन्यमावसे मजब करते हुए इन्हें शीम्र ही भगवत्क्ृपाकी 
प्राप्ति हो गयी । 

थोड़े दिनों बाद ग्रुरूआशासे ये चित्रकूट चले गये 


ओर वहां गुरुसेवा करने छगे | वहोंसे श्रीनीछाचरूघाम, 
कामाक्षा आदि तीर्थस्थानोंमें होते हुए फिर श्रीअयोध्याजी 
आ गये | फिर काँशीमें एक वर्ष रहकर तपस्या की। 
वहासे रीवॉ गये; वहोँके दीवानद्वारा उपस्थित की हुई 
नाना भोगसामग्रीसे घबराकर भागकर चित्रकूट चले गये । 
चित्रकूटसे बंगालके रामपुर/ चिचुड़ा और मुर्शिदाबाद 
होते हुए फिर अवधमें आ गये । इनका त्याग तो 
अद्वितीय था ही। चिचुड़ाकी ठाकुरवाड़ीके महन्त और 
मुशशिदाबादमें गोपालदास महन्तने इन्हें महन्ती देनी चाही 
परंतु ये तुरंत वहोंसे चुपके-से खिसक गये | 

अवधसे सुल्तानपुर जाकर वहाँ कई मास रहे । 
चहाँसे कहीं जाते समय में एक भयंकर जंगछमें जा 


७5१८ 


# प्रभ्ु-पद-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार * 








पहुँचे | जंगलमे ही रात्रि' हो गयी | ये एक इक्षके नीचे 
भूखे ही पड़ रहे | उस समय छीलामयने सुन्दर बालकका 
रूप धारण करके इन्हें भोजन बनाकर खिलाया और तुरंत 
अह्य्य हो गये । गुरुआजा पाकर फिर ये काशी; हरिद्वार, 
गड़ोत्तरी, बदरिकाश्रम आदिकी यात्रा करते हुए अबध 
आये | इसके बाद तीन बार जनकपुरी गये ओर बृन्दावन 
एवं पजाब प्रान्तक्की यात्रा की । जनकपुरीमें इन्हे अतिशय 
खुखकी प्राप्ति हुई । अतः एक बारे फिर बदरिकाश्रमकी 
यात्रा करके पुनः मिथिल्मपुरीमें ही कुटी बनाकर रहने लगे | 


स्ल्््््च््््स्स््च्स्च्स्ल्स्स्ल्ल्ल्स्ल्ल्ख्ल्ल्््स्ल्च्य्य्स्ल््य्य्््य्य््य्य्य्च्य्च्य्य्च्य्य्सचचथ्य्यथ्य्य्य्थथचचय्य्थचप्म्लत 


ओमहाराजजीने अनेक जिनासुओंकी साधनमार्ममें 
अग्रसर किया तथा अनेकोकों मगवद्धजनमें प्रद्धत्त किया। 
करुणा और उदारताके तो बे समुद्र ही थे। भगवानके 
प्रायः सभी गुण भक्तममें उतर आये थे | 


इस प्रकार अपनी दिव्यलीत्यर्सि धरणीतलकी पवित्र 
करते हुए. संवत्‌ १९५८ वि० की माघी अमावस्पाकों 
श्रीमद्दारजजी सरयूतटपर देह त्यागकर ओीसाकेतधाम 
पधार गये | 


खामी रामवलभाशरणजी 


बाराबंकी जिलेके तिलोकपुर गॉवमें वि० सं० १९१५ 
की फाल्युन शुक्ला तृतीया सोमबारकी स्वामी श्रीरामवल्मा- 
शरणजीका आविर्भाव हुआ। आपके पिताका नाम था पं० 
गणेशदत्त | पण्डित गणेशदतजी बड़े ही आस्तिक पुरुष थे 
और श्रीमद्धागवतपर आपकी विशेष ममता थी। रामवल्लभा- 
शरणजीका पहला नाम बलदेव था | 

एक बार आप माता-पिताके साथ श्रीअयोध्याजी आये। 
स्वप्तमे श्रीरघुनाथदासजीके दर्गन हुए और आप खूब 
जोर-जोरसे रोने छगे | किसी तरह भी चुप नहीं होते थे। 
सम्ममे ही श्रीरत्रुनाथदासजीके अनुग्रहसे आपको श्रीसीताराम- 
लक्ष्मणक्री अत्यन्त दिव्य तेजोमय मूर्तिके दर्शन हुए।अब तो 
आपका जीवन आमूछ बदछ गया | 

पिताकी मत्युके अनन्तर लोगेकि आग्रहपर आपने 
गुड़का व्यापार शुरू किया; परंतु ये सभी गुड़ साधु-महात्मा, 
गरीब-अनाथेंमें ही बॉट देते । जिसे प्रभु अपनी ओर 
ले लेना चाहता है; उसे संसारके किसी भी व्यापारमें उल्सने 
नहीं देता और इसीलिये उसमें सफलता भी नहीं मिलने 
देता; नहीं तों सफथतासे ही उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ने लूगती 
है। धंधा-रोजगार सब छोड़-छाड़कर आप श्रीजगन्नाथधाम- 
दर्शनके लिये चले ओर -बीचमें काशी ठहरे। आपने 
भगवान्‌ विश्वनाथतते श्रीसीतारामजीके नाम+ रूप, लीला, 
धाममें अनन्य भक्ति-ग्रीति माँगी । 

श्रीजगन्नाथजी पहुँचकर आपकी स्थिति विचित्र हो गयी। 
आनन्दात्रिकर्में आप तन-मनकी सारी सुध-बुध खो बेठे । 
वहों श्रीहनुमानूजीके दर्शन करके आप कृतकृत्य हो गये । 

श्रीअयोष्याजीमे आकर आप श्रीहरिभक्तिन भाईके 
स्थानपर ठहंरे और अपनी इच्छा माईजीसे कह सुनायी | माई- 
जीने वद्श कि “भीतरयूजीमे ज्ञान कर आओ तो में बतलारऊँ 


कि क्या करना चाहिये ।? आपको यह सुनकर अल्यन्तउत्कण्ठा 
हुईं | आपने श्रीरामगड़ार्मे स्लानकर श्रीसीतारामके चरणोंमे 
प्रीति मॉगी | खानसे छोटनेपर  श्रीमाईजीने अनन्त 
श्रीपण्डितराज श्रीजानक्रीवरशरणजी मभद्दाराजकों इनका 
परिचय देते हुए कहा ऊ्रि थे गुरुमुख होने आगे है 
ब्राक्मणके छड़के हैँ |! उस समय आपकी अवखा २७४ या 
२५ वर्षकी थी । 
इन्हें देखकर महाराज थ्रीजानकीवरगरणजी बहुत प्रसन्न 
हुए और पूजाके घरसे श्रीरामरज, आचमनीः गड्जाजदीमें 
श्रीसरयूजल, छुछसीदल) कंठी, माला, पशञ्नमुद्रा और एक 
छोटी-सी साफी--ये चीजें मेंगवार्यी और विधिवत्‌ आपकी दीक्षा 
हुई | अब आपका नाम रामवल्लमाशरणजी हुआ । आपको 
भगवान्‌ श्रीराम) भगवती श्रीसीता तथा श्रीरष्मणजीके 
कई बार कई स्थलॉपर दर्शन हुए | छीला-स्वरूपोंमे आपकी 
बड़ी आस्था थी । आपने यावजीवन कभी क्रिसीसे कुछ 
माँगा ही नहीं । आपकी गुरुभक्ति संसारमे सदाके लिये 
आदर्शरूपर्म बनी रहेगी । गुरु-आशाके बिना आपने 
कभी कुछ किया ही नहीं । 'सररू स्वभाव न॑ मन 
कुटिलाई? की आप सजीव मूर्त्ति ही थे | सदेव श्रीसीता- 
रामके रसमे डूबे रहते । 
संवत्‌ १९८८ की वेशाख झुक्ला नवमीको, जो (जानकीनवमी? 
कहलाती है, आपने अपने प्रयाणक्री बात अपने एक अन्तरज्ञ 
शिष्यसे कह दी | उसीके तीसरे दिन एकादशीकी रात्रिमेंतीन 
बज महाप्रयाणकी तैयारी आपने की | नामष्वनिके बीच 
आपने श्रीभमगवानकी सेवा की | प्रातःकाछ ६॥ बजे ज्यों ही 
मन्दिरकी आरतीका घड़ी-घण्टा बजा, त्यों ही आपने अपनेको 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमि निवेदित कर दिया | पूर्ण शटड्भार 
करके सुन्दर सजे विमानपर सवार होकर बड़ी धूमधामसे आप 
चले और श्रीरामघाटपर श्रीसरयूकुझ्म जाकर विभ्ाम किया | 














*# पं० भ्रीरामबल्लभाधरणंजी महाराज #* ७१९ 
पं० श्रीरामवललभाशरणजी महारांज 
श्रीमगवानकी भक्ति ही वास्तविक सम्पत्ति है; इसका वही उसी समय महात्माजीनी इनका दूसरा नाम 


प्राणी पूर्ण अधिकारी होता है, जो भगवानके रूप-लावण्य- 
सोन्दर्य-माधुर्य ओर लीलारसका आखादन कर आत्मकल्याण- 
की पवित्र साथनामे निरन्तर तल्लीन रहता है। श्रीद्शरथनन्दन 
रामके असीम सोन्दर्यसागरमे निमम रहनेवाले संत- 
शिरोमणि रसिकमक्त रामवललभमाशरणजी महाराजके जीवनमें 
इसी तरहकी दिव्य सम्पत्तिके अवतरणने भक्तिके प्रमुख क्षेत्र 
भगंवानकी छीलाभूमिमे, अवधमे, भगवती सरयूके पवित्र 
तटपर आस्तिकताका पाश्चजन्य फूँका था | 


पं० श्रीरामवल्छभागरणजी महाराजका जन्म संवत्‌ १९१५ 
वि० में आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशीको बुन्देलखण्डके पन्नाराजमे 
रणेह ग्राममे हुआ था । उनके पिता रामछाछजी ओर माता 
रमादेवीपर श्रीमगवान्‌ और संतोंकी बड़ी कृपा थी । 
श्रीरामवल्लभाग्वरणजीके बचपनका नाम धनुषधारी था: वे 
जन्मजात भक्त थे | उनकी बाल्यावस्थाका अधिकाश पौंडी 
आममें बीता | एक समय रणेइसे वे' अपने पिता-माताके साथ 
कहीं जा रहे थे; सघन वनमे एक म्रहात्माका साक्षात्कार 
हुआ | उन्होंने बाठक धनुषधारीको फिर दर्शन देनेका 
आशीर्वाद दिया । कुछ समयके बाद उन्होंने फिर दर्शन 
दिया । 

बालक धनुषधारीने पोंडी आममे अपने माता-पिताकी 
छत्र-छायामे श्रीहनुमान्‌जीके मन्दिरमें नित्य दर्शनकर, उनकी 
पूजा और उपासना करके उनसे रामभक्तिका वरदान माँगा । 
उन्होंने-काशी जाकर विद्याध्ययन करना चाहा; पर श्रीहनुमान- 
जीने समाधि अवस्थामें उन्हें न जानेका आदेश दिया । वे 
संवत्‌ १९३३ चेत्र शक्ल ९ श्रीरामनवमीके दिन मन्दिरके अध्यक्ष 
संतप्रवर रामवचनदासजीसे राममन्त्रराजकी दीक्षा लेकर 
एक अपरिचितकी तरह ग्रामकी सीमापर पूर्ण वैराग्य/ तप 
ओर ब्रह्मचर्यके साथ एकान्त-सेवन करने छगे । श्रीहनुमान्‌- 
जीकी कृपासे उनका श्रीरोमकी दिव्य लछीछाओंके प्रति पूर्ण 
अनुराग हो गया; राम॑भक्तिके प्रचारको उन्होंने अपने जीवन- 
का उद्देश्य स्थिर किया | सवत्‌ १९३५ वि» मे उन्होंने 
निदृत्तिमार्गकी दीक्षा लेकर अपना भरक्तिपथ प्रशस्त कर लिया । 


धश्रीरामवललभाशरण? रक्खा । पौंडीमे अयोध्याके प्रसिद्ध 
रामायणी रामदासजीके श्रीमुखसे रामकथाका रसास्वादन करके' 
वे अपने गुरके आदेशसे उनके साथ ही तीर्थश्रमगके लिये 
निकल पड़े । वे' रामदासजीके सत्सड्र और सम्पर्कसे अत्यन्त 
प्रभावित थे । चित्रकूट-श्रमण-कालमे एक दिन संहसा 
आकाशमे काले बादल छा गये, जल्बृष्टि होने छगी। मगवान्‌ 
श्रीरामकी चरणधूलिसि अड्लित शिलाखण्डोंकों चूमेनेवाले 
पर्वतीय झरनेमे वे स्नान करमे छगे कि एक विश्ञालकार्य 
बन्दरने उनका हाथ पकड़कर जलूधारासे अछ्ग खीच 
लिया | उसी समय एक शिछा जलकी धारासे टृूटकर उसी 
जगह आकर गिरी) जहाँ श्रीरामवललभाशरणजी स्नान कर 
रहे थे । इधर वह वानर अदृश्य हो गया । अब इनको रहस्य 
मादूम हुआ कि इस प्रकार हाथ पकड़कर जल्धारासे हटाकर 
प्राण बचानेवाले श्रीहनुमानजी ही थे । “थीं भीहनुमानजीके 
दर्शनकर उन्‍्होंने-अपने-आपकों परम कृतार्थ माना । 

प्रयाग्से. आगे बढ़नेपर नेबाजारके वेष्णवभक्त 
जानकीदासको धन्य कर वे अवधवासी महात्मा हरिहरदासजा- 
के साथ काशी आये । काशीमें स्वप्नमे भगवान्‌ शब्ढभरजीने 
दर्शन देकर उनको अयोध्या जानेका आदेश दिया । संवृत्‌ 
१९३८ वि० की अक्षय नवमीको उन्होंने जन्म-जन्मसे 
चिरपरिचित श्रीअयोध्याधाममें प्रवेश करके रामभक्तिकी 
भागीरयीमें आत्मामिषेक किया अपने प्राणेश्वरकी राजघानी- 
की परिक्रमा की । उनके अज्भ-अज्भमे दिव्यता समा गयी 
नयनोंमे सरयूकी पवित्र तरज्ञों ओर कनकमवनके दर्शनकी 
अमिरामताका रास होने छगा। कान सीतारामकी अमृत- 
ध्वनिसे पूर्ण चैतन्य हो उठे, रसनाने रामके वेदिक् रूपकी 
जयघ्वनि की; हाथ रामकी चरणधूलिसे मस्तककों अलंकृत 
करनेके लिये बढ़े तो आजीवन बढ़े ही रह गये; पेर परिक्रमा- 
के लिये उठे तो उठे ही रह गये; जनकनन्दिनीके चरणारविन्द- 
पर मस्तक वन्दनाकें लिये नत हुआ तो साकेतअवेशपर्यन्त 
नत ही रह गया । पं० श्रीरामवललभाशरणजी महाराजकी 
साधना, आराधना ओर उपासना अवधकी दिव्यताकी 
श्रीजृद्धिमें सफल हो गयी । 


मे 
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श्रीअयोध्यामे उन्हें बाल्यावस्थार्में दर्शन देनेवाले चिर- 
परिचित संत श्रीविद्यादासजी महाराजके दर्शन हुए । वे 
उनके अन्तरऊ्भ शिष्य हो गये | इस समय पण्डितजीका जीवन 
सर्वथा भजनमय था | आठों पहर भजन-सत्सड्भमे ही बीतते 
थे । श्रीविद्यादासजीके प्रति आदरबुद्धिसे उन्हीके आदेशसे 
श्रीरामवल्लठभाशरणजीने रामकथामत-लहरीमें समस्त अयोध्याको 
संप्लावित कर दिया; कभी ब्रिनयपत्रिका और गीतावलीकी 
व्याख्या चलती थी तो कमी रामचरितमानसमे संत, परमहंस 
ओर भक्तमण्डली विहार करती थी। मगवल्लीछा-चिन्तनमें 
रामवल्लमाशरणजी महाराज इतने उन्मत्त रहते थे कि कभी- 
कभी वे बाह्मश्ञानशून्य हो जाते थे | एक समय दोपहर- 
को वे कुएपर जल भर रहे थे; अचानक गुनगुना उठे, “कहु 
कपि कब रघुनाथ कृपा करि हरिईँ निज वियोग सम्भव 
दुख ।?--ठहरे भक्त ही, जानकीकी विरह-लीलाका चित्र 
सामने आ गया । राघवेन्द्रकी प्राणप्रिया राक्षसराजके 
अशोक बनमें तड़पती हो और भक्त यों ही खंड़ा रहे, पेर 
लड़खड़ा ही तो गये, कुएँमें गिर पड़े; पर आश्चर्य तो यह 
था कि बाहर निकाले जानेपर बल्भतक नहीं भीगा था। 
श्रीरामकी छीलामें उनकी अचल अनुरक्ति थी । वे रामलीला- 
मण्डलीके शशज्भार-समल्ट्डुत खसूपों्मे पूर्ण भागवती निष्ठा 
रखते थे । ! 


उनकी भक्तिनिष्ठा, कथा-सुधा और अध्यात्मविद्याकी 
पूर्ण सम्पन्नतासे आकृष्ट होकर भक्तों और शिष्योंकी संख्या 
बढ़ने लगी । उनकी कथाकारितासे प्रसन्न होकर पौडीसे 
महात्मा रामबचनदासजी भी चले आये । प॑० भ्रीरामव्लभा- 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंद भक्त उदार # 


शरणजी महाराजने उनके प्रति अपनी पवित्र गुरुनिष्ठा 
नितान्त अक्षुण्ण रकखी | 


संवत्‌ १९५१ वि्में महात्मा विद्यादासजी और राम- 
वचनदासजी महाराजकी साकेत-प्राप्तिकि बाद पं० श्रीराम- 
वल्लमाशरणजीका मन बहुत खिन्न हो गया । भगवान्‌ 
श्रीरामके रैगीले सा भक्त सियारामशरणजी और रससरंग- 
मणिके साथ विशेष आग्रहके फल्खरूप वे कुछ दिनके लिये 
चित्रकूट चले आये | वहाँ श्रीहनुमानजीके दर्शन देनेपर 
उनसे जन्म-जन्मके लिये रामभक्ति मॉगी | चित्रकूटसे वृन्दावन 
आये, रासेश्वर श्रीनन्दनन्दनकी दिव्य झॉकीका रसाखादन 
कर वे अयोध्या छोट आये | वे स्थायीरूपसे जानकीघाटपर 
रहने लगे । वे केंकर्यनिष्ठाके संत थे। श्रीरामके चरण- 
कमलोकी सेवामें उनका जीवन समर्पित था । 

एक समय श्रीसरयूने अयोध्या छोड़कर तीन मीछकी 
दूरीपर अपनी धारा स्थिर कर ली। संतमण्डलीके प्रार्थना करनेपर 
पं० श्रीरामवक्लमादइरणजीने उनसे अयोध्याके ही सन्निकट 
रहनेकी कृपायाचना की) सरयूने धारा बदल दी, उनका जल 
अयोध्याका स्पशै करने छगा। 

संवत्‌ १९९८ वि०की कार्तिक शुक्ला दशमीको उन्होंने 
दिव्य साकेत-घामकी यात्रा की । अन्तिम समय सीतारामकी 
जयध्वनि-छहरीमे कनक-भवनाधिपति भ्रीराघवेन्ध और जनक- 
नन्दिनीका चरणाम्रत पानकर उन्होंने अखण्ड समाधि ली | 
महात्मा पं० रामवल्लमाशरणजी महाराज आदर संत, लीला- 
रसिक परम भगवद्भक्त थे। 





खामी श्रीसियारामशरणजी ९ श्रीरूपलताजी ) 


( लेखक---श्रीरामगुछलमजी नाटाणी ) 


श्रीअयोध्याजीके प्रसिद्ध महात्मा श्रीरूपलताजीही, जो 
“पुजारीजी? के नामसे भी प्रसिद्ध रहे हैं, सियारामदरणजी 
थे | इनका सेवा-प्रकारः गहरी भक्ति ओर उच्च शानावस्था 
अनुपम थी । ये बड़े ही सेवा-ध्यान-शञान-निष्ठ थे । इन्होंने 
श्रीरामघाट अयोध्याजीमें प्रथम-प्रथम बहुत समयतक एकान्त- 
में बेठकर निरन्तर प्रेममग्न रहकर भजन किया । फिर 
भगवत्कृपासे इनकी भजनशक्ति बहुत बढ़ गयी । भोजममें 
एक समय चतुर्थ प्रदरमे एक पेसेभर मिगोया चना चबाकर 


ये शरीरपोषण कर लेते थे। इतना भी शरीरकों भाड़ा देने 
ओर क्षुधा-कुत्तीकों ठुकड़ा डालनेके रूपमें ही था। यही 
समय एक मुहृत्तमात्र बातचीत कर लेनेका था। इनका और 
सब समय दिन-रात भजन-ध्यानमें लगता था | 

इतना हो जानेपर ईबवरानुग्रहसे आपको श्रीअयोध्याजीके 
सुप्रसिद्ध कबकभवनमे भगवद्-पूजाका कार्य मिला | इसे 
आपने बड़े चाव-माव) तन-मत्रः पूर्ण तछीनता और 
हार्दिक भक्तिसे किया। तभीसे ये 'पुजारीजी? बिख्यात हो गये। 


# भक्त भ्रीरूपकलाजी # 


श्रीवाल्मीकीय रामायणका नवाहपारायण बड़ी उत्तमता- 
से किया करते ये । आप अच्छे पण्डित ओर कवि थे । इनकी 
रची हुईअच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं, जिनमे (विनयचालीसी? ओर 
“ष्टयाम? हमारे संग्रहमे हैं । विनयचालीसीसे पॉच दोहे 
नीचे दिये जाते हैं। येवेपॉच उत्तम दोहे हैं, जिनको छापनेवा्लों- 
ने छोड़ दिया अथवा उनको प्राप्त नहीं हुए । हमारे 
पासकी प्राचीन प्रामाणिक हस्तलिखित पुस्तकमे ये दोहे हैं । 
ये दोहे बहुत अथथ और सारमरे हैं । 


आपके ही सहुद्योग, परिश्रम और साधनसे श्रीअयोध्या- 
जीके श्रीरामकोटमे “भ्रीआनन्द्भवन? नामका उत्तम विशाल 
स्थान बना, जिसका अच्छा प्रबन्ध है ओर जहाँ भ्रीजीकी सेवा 
आदि उत्तमतासे होती है । अन्ततोगत्वा बड़ी अवस्थामे 
आप संवत्‌ १९५० की वेशाख बदी ११ ( एकादशी ) को 
श्रीसाकेतघाम ( परमधाम ) पघार गये ! आपके कई शिष्य 
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सेठ दृणकरणजी नाठाणीका बनवाया--शिखरबन्ध बाज़ार- 

की आमेरकी चोपड़मे ) के सुविख्यात महन्त भक्तवर 

श्रीस्वामी रामानुजदासजी मुख्य थे । दोहे ये हैं--- 
चतुरानन गहि ककम को रचे अनेकन छंद 
सिय मुख समता ना कही लिखतः मिटावत चंद ॥ १॥ 
मायिक तन से नहिं. बने निरमायिक तसबीर १ 
रूपा करे सिय छाडढिली पादे दिन्य शरीर॥ २॥ 
स्वस्वहूप को पाह के परखरूप दरसाय १ 
तुरिया रद्धि तुरिया मई आवागमन नसाय॥ ३२॥ 
कौन कहै; अब को सुने, छबि में ठछबि दस्साय १ 
भई पूतरी कोन की रही जुसिँंचु समाय॥ ४॥ 
परा अवस्था में सदा रहत सदा यह भुत्य १ 
कृपा लडेती काल की सेवा द्वीन्ही नित्य ॥५॥ 
“अष्टयाम?की रचनाएँ भी इनकी बहुत सरस ओर सारभरी 


थे | उनमे जयपुरके श्रीसीतारामजीके बड़े मन्दिर ( प्रसिद्ध हैं, जिनसे भक्तिरस और सेवारहस्यका तत्त्व अच्छा प्राप्त होता है। 


भक्त श्रीहंसकलाजी 


( ढेखक---श्रीद्वारकाप्नसादर्सिहजी बी० ए० ) 


सारन जिलेमे गज्ञा ओर सरयूके सज्ञमके समीप 
गंगहरा नामका एक गाँव है । संवत्‌ १८८८ में वहीं नागा 
पाठकका जन्म हुआ । वेराग्य और शान्ति आपके जीवनके 
चिर सहचर थे | आपने बहुत थोड़ी अवस्थामे घर छोड़कर 
जंगलका राखा लिया । आप श्रीवैद्यनाथ धाम पहुँचे । वहाँ 
भगवान्‌ आश्तोषके दर्शन हुए । पासकी एक झाड़ीमे 
छिपकर आप निरन्तर साधना करते और नित्य नियमपूर्वक 
भगवान्‌ शह्ढरके दर्शनके लिये आया करते थे | भगवान्‌ 
शड्जरने छठे महीने आपको एक यतिके रूपमे दर्शन दिया 
और आदेश किया कि “लक्ष्मीपुरके झारखण्डी स्थानके 


महात्मा रामदासजी नृत्यकलाजीका दशन करो |? 

आप लछक्ष्मीपुर पहुँचे ओर महात्मा रामदासजीने आप- 
को अच्छी तरह अपना लिया । आपको शरणागतिमन्त्र तथा 
विरक्त संन्‍्यासीका बाना दिया तथा आपका नाम रामचरणदास 
हंसकला रक्खा । आपका शीछ-स्॒रभाव और वात्सल्यप्रेम 
संसारके लिये आदर्शस्वरूप था। भगवत्पेमकी तो आप मूर्ति 
ही थे । भगवन्नामस्मरण तथा कीत॑नमे आपकी बड़ी 
निष्ठा थी । 

आश्विन शुक्ला द्वादशी सं० १९६८ को आपने अपना 
नश्वर शरीर त्याग दिया और श्रीसाकेतघामकी महायात्रा की | 


“+**६४ऋ#-६५४/०-०-- 
भक्त श्रीरूपकलाजी 


वेष्णवरल श्रीरूपकलाजी एक़ उच्च कोटिके महात्मा 
थे | आपके प्रमावसे हजारों पथ-श्र्ट भ्रान्त नास्तिकोनि 
भगवानकी सत्तामे विश्वास करके सन्‍्मागंका अवलम्बन किया--- 
इजारों दुराचारियोंके जीवन सुधर गये । इजारों नर-नारियोंने 
मासाहार छोड़ा । आप संतसमाजके एक अमूल्य रक्ञ तथा 
महान्‌ गोर्वखरूप ये। 


श्रीरपकछाजीपर आरम्भसे ही भगवत्कृपा रही। आप 
जिस आशभ्रममें रहे; आपने उसके नियर्मोको तत्परताके 
साथ पालन किया ओर उसीमें अपनी उन्नति की । 
तीस वर्षोतक बिहारप्रान्तमें शिक्षा-विभागके दायित्वपूर्ण पर्दों- 
का भार वहन करते हुए भी आप निरन्तर अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करते दी गये एवं बिमिन्नतामे रहते हुए भी अपने 


ज्र्र्‌ 








अनन्यताके भावकों आपने दृढ़तर रक्खा | 


मगवद्धक्ति एवं वेराग्यताधनका तो क्या कहना है? उसके 
लिये तो मानो आपने जन्म ही ग्रहण किया था । आप उठते- 
बेठते, चलते-फिरते निरन्तर अपने प्रेममय स्वामीके पादपद्मममें 
सखीमावसे लो छ्गाये रहे। इसी अनुरागके कारण इष्टदेवकी 
भी आपपर विशेष कृपा रही तथा आश्रर्यमयी एवं रहस्यमयी 
रीतिसे सभी कठिनाइयोमें आपको सद्दायता मिलती गयी | 


एक बार कर्ज चुकानेके लिये आपको कुछ रुपयोकी 
बड़ी आवश्यकता थी । सर्वत्र चेष्टा करके हार गये; किंतु 
कहीं भी रुपयोंका प्रबन्ध होता नजर नहीं आया । तब आप 
भगवानपर भरोसा करके ब्ेठ गये । उसी दिन सन्ध्या-समय 
आपके पास एक अपरिचित व्यक्ति आया और उसने सबके 
सामने आपके द्वार्थोमें एक लिफाफा देकर कहा --“आपसे 
कुछ बातें करनी हैं; इसे अपने पास रखिये। मैं अभी आता 
हैँ ।! लिफाफा कई दिनोंतक यों ही आपके पास पड़ा रहा-- 
धह आदमी फिर छोय्कर नहीं आया । अन्तमेँ जब खोला 
गया; तब उसमें उतने ह्वी रुपये मिले, जितनेकी आपको 
जरूरत थी । 

श्रीरूपकलाजीने जब अपना पद-परित्याग क्रिया, उस 
समय आपकी अवस्था केवछ ५४ वर्षकी थी । सरकारी 
नियमोंके अनुसार आप कम-से-कम एक वर्ष और नौकरी 
कर सकते थे; किंतु उसी समय एक ऐसी घटना हुईं) जिससे 
आप बिल्कुल प्रेममुग्घ हो गये तथा आपके लिये अब फिर 
क्षणभर भी नोकरीमें रहना असम्मव हो उठा | 


आप स्कूल-निरीक्षणार्य बिहटा रेलवे स्टेशनसे कई मील 
दक्षिण पटना जिलेके एक देहातमें गग्ने थे | उसी समय 
तत्कालीन शिक्षा-विभागके डाइरेक्टर मि० क्राफूट पटना 
आये । इन्सपेक्टर मार्टिन साहबने आपके पास पत्र भेजा, 
जिसमें डाइरेक्टर साहबंके कलकचा छोट जानेक़े पूर्व किसी 
एक महत्त्वपूर्ण विषयपर उनकी सम्मति लेनेका आदेश किया 
गया था । पत्र आपको ऐसे समयमें मिला, जब पटनासे 
डाइरेक्टर साहबकी गाड़ी खुलनेमें केचछ १५-२० मिनट 
बाकी रद्द गये थे । इतने समयमें पटना पहुँचना सर्वथा 
अउम्भव था । वे बढ़े चिन्ताकुल हो गये और मारे फिक्रके 


# प्रभ्नुपदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


उनकी आरखें झप गयीं | कुछ देर बाद कानमें घंटीफी 
आवाज पड़नेसे आप चौंककर उठे और अपनेकों सारे 
आवश्यकीय कागजेकि साथ कचदरीके कपड़े पहने पटना 
स्टेशनके वेटिंग-रूममें पाया । गाड़ी दानापुरसे छूट चुकी 
थी | आपने छ्लेंटफार्मपर जाकर डाइरेक्टर साहबमे बातें कीं 
तथा गाड़ी छूट जानेपर फिर वेटिंग-रूममे जाकर इस 
आश्रयंमयी घटनापर विचार करने ठगे । इसी चिन्तामें 
आपको फिर नींद आ गयी और उठनेपर आपने अपनेकों 
पुनः बिहटामें पाया | किंतु डाररेक्टर साइबके साथ जो 
बातें हुई थीं, वे स्मृतिपटपर पूर्णरूपसे अद्वित थीं । 

प्रभुका अपने ऊपर इस प्रकार अपार अनुग्रद्द देख आप 
गद्गद हो गये | आप उसी क्षण अपना त्याग-पत्र देकर सीधे 
श्रीअयोध्याधामको प्रस्थान कर गये | 


एक दिन श्रीरूपफहाजी अपने छुछ प्रेमियेंकि पास 
सोये हुए थे; एकाएक आप उठ बेठे तथा औरोंको भी 
जगाकर प्रार्थना करनेकी आशा दी । कारण पूछनेपर आपने 
कहा--“गुरुदेवका विमान जा रद्द है | अन्तिम बिदा 
लेने आये थे ।? प्रातःकाल तारद्वारा अनुतन्धान करनेपर 
शात हुआ कि भागलपुर ग़ुरहद्वाके महंत श्रीहंसकछाजीका 
ठीक उसी समय साकेतवास हुआ था । श्रीहंसकल्ञजीसे ही 
आपने कान्ता-भावकी दीक्षा छी थी । रामानन्दी सम्थदायकी 
दीक्षा इन्दोंने छपरानिवासी स्वामी श्रीरामचरणदातजीसे छी 
थी | खामीजीने टी इनके असल नाम ( भगवानग्रसाद ) 
के आगे ध्श्रीतीतारामशरण? जोड़ दिया या | श्रीईंसकलाजीसे 
दीक्षित होनेके अनन्तर ये “रूपकणा! नामसे विख्यात हुए | 

आपको अपने साकेतवासका समय बहुत दिनेसि विदित 
था । बीस वर्ष पूर्वकी डायरीमे एक जगह लिखा पाया गया 
है--“अमुक तिथिको 'भ्रीमातिजी खय॑ आकर ले जायेंगे--- 
यह श्रीवचन है |? 

वि० संवत्‌ १९८९ की पौप शुक्ला द्वादशीकों तीन बजे 
रात्रिमं आप चालीस वर्षके अखण्ड अवधवासके अनन्तर 
अपनी अमर कीर्ति; उच्च आदर्श और अमूल्य बचनाम्रतको 
इस संसारमें छोड़कर साकेतवास कर गये | 


““*4४&&४४०७--- 


# भक्त श्रीद््यामदालजी महाराज * 


_....__-------------प>यप८तपभम--++++च्क्‍कवफसचसससपसच्च्चिचस्स्स्त्चिचिसच्स्सससचसननतना तन 





जश्३ 


प्रमहंस श्रीसियालाल्शरणजी महाराज* 
( श्रीग्रेमलताजी ) 


( लेखक--श्रीस्नेहलताजी ) 
छ्प्पय 


मागि मघुकरी खाहिं अजब मस्तान सुचालछा | 
विचरि अवनि प्रभु भजहिं सबन ते ढंग निराला ॥ 
कछु दिन मिथिला कछुक अवध कछु दिन रहि काशी | 
नाम रटन बछ कलि महँ सियवर भक्ति प्रकाशी ॥ 
लहि रामवल्लमाशरण शुरू शरण भये तारण-तरण । 
सियलाल्शरणजी संतवर॒ नाम प्रचारक दुखहरण ॥ 
गल गुदरी अछफी छुअन्न शिर टोप विराजे | 
झोरि कमण्डल खप्पर धरे फकीरी साजे ॥ 
कण्ठी धुग लर कण्ठ भाल रूस तिलक रसाला । 
विन्दु और चन्द्रिका सहित सोहइत श्री छाछा ॥ 
भीवैष्णण रतसिक विरागि वर नाम-प्रेम छाके रहें । 
जय सियाराम जय जय सियाराम नाम अइहनिशि कहैं ॥ 


जय सियराम जय जय सियराम 


रटत रठत भ्रीनाम गये होइ तत्व-सुशाता । 

अनुभव चख खुलि गयो भजन बल छायो गाता ॥ 

यद॒पि सविधि नहिं पढ़े तदपि गुरु नाम कृपा ते । 

भये सुकवि किये काव्य सरस भक्ती रंग राते ॥ 
धसतगुरु इझपा प्रकाश? तेहि नाम ग्रन्थ सुन्दर परम । 
लखि ्नेहछता? मानी कविहिं होत अधिक ईर्षा शरम ॥ 

पै भावुक जन काहिं निरखि बाढ़त आनन्‍्दा । 

जिज्ञासुन को होत प्रेम पद सिय-रघुचन्दा ॥ 

थ ्रेमलता? अस नाम काव्य महँ सुन्दर सोहै | 
प्रकट नाम गुण कषित वाणि अर रूप सु जोहै ॥ 
किमि करे प्रशंसा मन्दमति “नेहलूता? कलिमछ असित | 
जेहि सब बिधि नाम भरोस तेहि गुण वर्णत ब्रह्मादि नित ॥ 
( प्रेषक---सियारघुनाथशरणजी ) 





भक्त श्रीश्यामदासजी महाराज 


( छेखक---श्रीजानकीशरणजी “स्नेहलता” रामायणी ) 


श्रीक्यामदासजी मद्दाराजका जन्म-स्थान गया-जिलान्तगंत 
दौलतपुर नामक आम यथा । ये वाल्यकाछ्से ही भीसियाराम- 
जीके परम अनन्य ओर सच्चे भक्त थे | भगवानके सिवा अन्य 
किसीका आश्रय खम्ममें भी खीकार नहीं करते थे | मजनके 
प्रमावले ये वचनसिद्ध महात्मा हो गये थे । इन्होंने पहले 
संत रंगाचारीसे दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की । परंछु 
रंगाचारीजीने योगवछसे जानकर कहा कि “हम दोनों पूर्व- 
जनन्‍्मके गुरुभाई रह हुके हैं, अतः मैं तुम्हें दीक्षा न देकर 
भीढोटनदासजीसे दीक्षा दिला दूँगा ।? थोड़े समय बाद ही 
श्रीढोटनवादासे दीक्षा लेकर ये छः वर्षतक निरन्तर गुरुसेवा 
करते हुए. उनके पास ही रहे। फिर गुरुदेवका आशीर्वाद 
पाकर उनकी आशासे घरपर आये ओर आठों पहर भगवत्‌- 


पूजन और नामजप तथा सत्सब्न-कीर्तनमें ही रत रहने लगे । 

चौथेपनमें भी जब इनके पुत्र नहीं हुआ; तब याँवमें 
लोग अनेक प्रकारकी चर्चा करने लगे | प्रभुने पृत्र देकर 
भक्तकी यह चिन्ता मी मिटा दी। परंठु जब बालक छः: मास- 
का हुआ; तब किसी अश्युम ग्रहके कारण उसकी दोनों आँखें 
जाती रहीं । भ्रीमहाराजजीने बालककों मन्दिरमें सुछा दिया 
और दृढ़ विश्वासके साथ भगवानसे प्रार्थना करने लगे । 
छुरंत ही भगवानते बाढककों नेत्रदान देकर भक्तकी 
बात रख ली । 

एक बार ये भ्रमव्ष अधंरात्रिके समय ही गज्ञा-ज्ञानके 
लिये चल पड़े । रास्तेमें एक दुष्टोंके समूहने इन्हें घेर लिया। 
इतनेमें ही श्रीरघुनाथजीने एक वीरका वेष घारण कर 


"धाााआााांंंाआंाआां्एंगरशाणणणानांण्ााााणणणणणाणणाााणभाा्णणाणाणां ्ंभामंगाभंधभ3 कक  अाा आाााााा ााााााआााााआआआआााााआााणाभाणणाागााभााभा आकलन लव 
# श्नक्य यहुत झुन्दर बुहद्‌ जीवनचरित्र धीसदूगुरु-वरित्रर नामसे भगवत्कृपापात्न श्रीसियारघुनाथशरणजी, “श्रीप्रेममशरी', सहुठ- 


मोचन, बनारसठे प्रकाशित हुआ दै; वह देखने योग्य है । 
+ म० ख० सं० ह६-- 


उजरए 


| बऔ ४ 
# प्रभु-पद-रत भव-त्रिरत नित बंद भक्त उदार १ 





अनलिननट अलसी तकने कं: / 5 कट नालक सम-न जन की किक पविकनन लत पनकसतन-कनन किला के 


नुण्रंकी मार भगाया और रन्‍्हें गन्लावटतक परुनाकर 
अच्य्य हो गये | 

एक बार इनकी कयबामे यद प्रसन्न सत्य कि कथयार्मे 
भीरधुनाथती स्वर पधारते | इतनेगें है एफ अविश्ागीने 
मजाकर्म कष्ठा कि प्यदि कगार्गे रशुनायथती स्वय पभारतें ए तो 
यहों कहाँ ६ ! दिरालाओ।? फहते हैं कि भगनान गर्ग परम सुन्दर 
छोटी भनस्थाके संतका रूप भारण गरके पभारे । कथा समातत 


अमल जी अनार डक मे जनक के रहतोजला. कक... अककाएए,. के करीफिलन 


के ४ 53 फभओ के अीजजनकनिलन » न्य्य फू आह "अकबन- पोज ,कतक 


ऐत ही मे सरंत अख्वनि हो गये । या सहन सीटा 
दायर प्र जव्यन्य शत हुआ आर प्र छाठर समा 
याचना बरने ठोगा । एसी ग्रवारदी जगे। शीरशओंमे 
मदाराजनीकी क््यागे एजार्स मनुष्य संगापक्रतनण खग गये | 


क्न्ड 


हनोनि संत ६६४५८ 4ि० में शखगे पशिमनाग हेते 
हुए शरीरदा सांग वर शाधिभामी बाण छठ 


जा 6 १७०. ५६००4 3०7४७७णआ 


परमहंस रामदासजी 


( हैएगम->चीपैंसरीनदन्रगाइ रू ) 


परमदईस रामदासजी याया रशुनायदासलीयें: व्रिय थ्िष्प 
ये । आपकी जन्मभूमि छारा थी और आपने ऋाषपदुहफों 
मुझ्योमित किया था। बहुत छोटी अवम्याम ही आप 
मैराग्य हुआ और आपने चारों धामकी अदक्षिया बार” पर्षोर्गं 
समाप्त की । एसके शनन्तर जाप जगोध्या आर जपने गुड 
मदारागफी सोयार्मे राने छसगे | चिपरटके मसेमें जाइर 
एकास्तवासके साथत्लाथ आपने गोगाम्यास किया | गाशीफ 
स्वामी विश्वुद्धानन्दजीस आपको साथनार्म ददी सटायता मिली | 
प्रमहंस रट्मणदासली, रामफुण्ण परमरंस) भी हग धपिया यावा 
आदि प्रसिदद मद्ात्माओसे आपने भेंट की। इस बाद सारने 
अनयया-आधम्रमर्म जावर तपस्या की ओर तीन मर्हनेतय आप 
फेयल मीमयी पत्ती सागर रए | थार या आप मेयर पर 
और दूधपर रहे । परत इससे मी भापकों संगोष नहीं हुआ | 
झाप पृन्दावन गये। यों तीन यर्ष यम॒नाके फनोरे रिसा 
कपढ़े पएने अवधूतरी तरए संग घहुग र६ । फोई कुछ गाने 
फो देता। वही पापर अप्मल टोल्ते | सपा जेठकी गर्भी और 


मेया सास जाड़ी। भाव होदा टिसशम्पर हो 
इस परम साउयारां श्स झिर शान घहठ बदीटिटिक 
पाए किया | 

धार दास शो कोर भी। स्थि दि मी इच्य हये 
साधन पृषा।, >ग4 उग आशा नाग हो शाह शन | 
झियने होजियेंस इनफी मेन्णाए कॉोटीसाशण १। यों 
नंगे पर देशाइनका बचस भीफक था | रायमे पेपए एक 
पुमडी और हुए वागिएो ही ही टी शाते दे। हमे एवान- 
प्रगक ह-ु झहठ समर हगार्म दितया | था इस जी +ि्नीईों 

क 

इशधन बहा हट हुभा। द्वाने ही गेफाता आर दशा 
४(62] आधे क्या शखा | काम दा हर परदे रे आह पा 

ु 


नाम रामयाग था| योग साध रथ धर अनेश विच्चमिकि 


सोते का शी 43 2 पट] जे 
खात थे। आंत माह प्रमायग्मम्ब्मा बहुत सुन्दर 
४ रखे है| आशा दीप आअनेशों हिशिय खमन्यारी 


इटनाशोंसे पद है। स्थानामारने ने स| यह नी पी 
स्ण्ता 


“>-++9 ५२ अध्कुमा:-( ३००: 


भक्त श्रीमगवाददासजी मधुकरिया 


( शेिपझ-- परी मम्मी नखगदारा धीर्मीजचरदापती ) 


आपकी चरित और नाम दोनेमें निए्ा थी । जरसे अवध 
आये; धामसे बाहर नद्ीं गये । कमी किसीकों अपघ 
छोरनेफी जाशा नहीं देते । मगयवानने आपकी निष्ठा नियाद 
दी । एक बार आप बहुत बीमार हुए; 6: मास हो गये। 
शरीर खत्म न हुआ। तय बहुतसे प्रेमियोंने भापते हठ 
किया कि कुछ दिनेकि लिये बाहर जाकर जल बदल जायें; 
पर आप ने गये । इसके पीछे कुछ दिनों बाद आप ही- 


आए मनर्भे जायी कि धन्य आनो) झुश दिन शाशर रा 
आयें ।? पर सनी किसीसे गदनेंगे छजा छगती थी इससे 
जाप शुप्साव स्थानसे घट दिये । रास्तेम जब मंदिपर्यतके 
धमीप पहुचे। तब एक मुसस्यान सिपाशीपर्म आारबों मिल; 
पृष्ा--किधिर जते हो? आप बड़े संफो्सर्म पढ़े गये। झुछ 
उत्तर न दिया । ठियाही बोड-हम यहणि आगे से 
गाने देंगे। छोट जाओ | ये दूसरी तरफ गये; उधर भी 
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# स्वामी श्रीगोमतीदासजी # 








वह पहुँच गया । जिघर आप जाते, उधर ही वह सिपाही 
आकर आपकी राह छेक लेता । चारों तरफसे रास्ता बंद । 
क्या करे १ उस दिन छोटे | दूसरे दिन चले; दूसरे दिन 
भी वही हाल हुआ । रास्ता बदू-बदलकर चार-पॉच दिन- 


ज्र५ 


तक आप गये; पर नित्य वही सिपाही आपको जित ओरसे 
आप जाते; उधर ही आकर रोकता | अन्ततोंगत्वा आप 
फिर स्थानमे छोट आये । इस चरितके बाद तीसरे दिल 
आपका शरीर श्रीअवधमे ही छूटा | सं॑० १९४३ के छगमग 
आपका साकेतवास हुआ । 





खामी श्रीगोमतीदासजी 


आपका श्रम जन्म अबसे प्रायः सौ वर्ष पूर्व पंजाबमें 
किसी सारखत सदब्राह्मणके घर हुआ था । कहते हैं कि 
प्रारग्धवश अपनी बाल्यावस्थामे ही आपको गशहत्याग 
करना पड़ा था ओर आप किसी साधुके साथ अमृतसरके 
दुर्गाना नामक गुरुद्वारे या साधुओंके अखाड़ेमे सम्मिल्ति 
हो गये थे | आपके दीक्षागुरु भ्रीसरयूदासजी थे | इस 
गुरुद्वारेमे बड़े-बड़े सिद्ध तथा विरक्त होते आये हैं । एक 
समय वहाँ आपसे “मठाधीश? होनेका अनुरोध किया गया; 
पर आपके ह्ृदयमे तो बाल्यावस्थासे ही वैराग्यका सच्चा भाव 
पैदा हो गया था | इसलिये आप चुपचाप अपने गुरुद्वारेसे 
निकछ भागे । आप पेदल ही अनेकों तीर्थोमे घूमते रहे । 
तीथःंमें विचरते हुए आप चित्रकूट पहुँचे । चित्रकूटमें 
आपने बारह वर्षतक मौोनश्रतका अवल्म्बन किया । 
तदुपरान्त आप मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
जन्मभूमि श्रीअयोध्यापुरीकी गोदर्म आ विराजे और 
यहाँ भी मौनब्रतका ही पालन करते हुए बारह वर्षतक 
मणिपवेतपर टिके रहे । मोनत्रत समाप्त करनेपर आप 
ग्वाल्यरके सेठ प्रह्मददासके प्रेमपूर्ण अनुरोधसे (संतनिवासः? 
में रहने लगे । आपने निरन्तर अपनेकों छिपाये रखनेकी 
ही चेष्टा की; पर सच्ची विभूति क्या कहीं छिपी रह सकती 
है ! ८लक्ष्मणकोट'के महंत श्रीरामोदारशरणजी आपके इस 
योगाभ्यास और अनुपम तपोबलपर मुग्ध हो गये और 
आपको अपने प्रेमपाशसे ही आबद्धकर लक्ष्मणकिलेमे ले 
आये । आप जहाँ ठहराये गये, उस स्थानका नाम आपने 
“श्रीहनुमन्रिवास”ः रक्खा । आपके इष्टदेव श्रीहनुमानजी 
थे, ययपि आपकी अनन्य उपासना श्रीसीतारामके 
युगलनामकीर्तनकी ही थी | 


कहते हैं_ कि आपको श्रीहनुमानजीका साक्षात्कार 
भी हुआ करता था ओर उनसे प्रत्यक्ष आदेश मिलता था। 


आपकी उम्र सोसे अधिक हो गयी थी; पर आपकी 
दिनचर्यामे कभी कोई अन्तर नहीं पडा। आप रात्रिके 
बारह बजेतक जागते और पहर रात रहते उठकर तीनसे छः 
तक अपनी श्रीसीतारौम-नाम-पाठशालामे सम्मिलित होते 
ओऔर शुद्ध भजनानन्दमे तल्लीन हो जाते । सूर्योदय होनेपर 
दुबारा श्रीसरयूजीमे खान करके अपने उपास्य और इष्टदेव 
श्रीराम तथा रामकिझ्ऋर श्रीहनुमानूजीकी पूजामे छग जाते । 
पूजा समाप्तकर प्रातःकालीन हवन? आदि धम्मकृत्य किया 
करते । श्रीविग्रहोंका शइज्ञार ओर सेवा तथा अर्चा भी अपने 
ही हाथों किया करते [| आल्स्य तो आपमे आपकी बृद्धा- 
वस्थातक नहीं फटक पाया था। दस-ग्यारह बजे फिर 
आप अपनी भजनमण्डलीके साथ श्रीसीतारामजीकी मधुर 
नामध्वनि करते हुए, श्रीसरयूजी लान करने जाते और 
वहीं सरयू-तटपर घंटामर भजन-कीर्तनमे लगे रहते । फिर 
मध्याहकालीन हवन समाप्तकर अपने सामने ही संततोको 
भोजन कराते ओर बड़े ही विलक्षण प्रेमसे भगवत्यसाद 
पवाते । श्रीसीतारामजीकी जयध्वनि या (रामघुनि? कराते 
हुए भजनानन्दमे मम्म हो जाते | साघु-संतोंके प्रसाद पा 
लेनेपर संतोकों अपने हाथसे पान-इलायची देते, अभ्यागर्तों 
ओर दरिद्रनारायणोंको भोजन कराते ओर तब आप फलाहार- 
मात्र करते | दोपहरसे चार बजेतक आप नित्य अपुनी 
एकान्त कोंठरीके किवाड़ू बंदकर ध्यानस्थ रहते | एक 
बार और खानाथ बाहर आते सौर फिर सन्ध्या-प्रवेशतक 
जप-ध्यानमे ही छीन रहते। सन्ध्याकों दिया-बत्तीके बाद 
ऑगनमे आसनपर विराजकर भजन करते और संत-समाज 
श्रीरामायणजी आदिकी कथा; श्रीराम-नाम-कीर्तनका आनन्द 
लूटते। रात्रिके समय आठ: साढ़े आठ बजे फिर ख्ानादि छरत्त्योंसि 
निवृत्त हो हनुमानजीकी सेवा करते ओर तब श्रीरामायणका 
गायन हुआ करता । 

गौओंको अपने हाथसे ही रोटियों खिलाते ओर खय॑ 





ज्श्द्द 


# प्रभु-पद-रत भव-बिरत नित बंदों सक्त उदार *# 








ही उनकी देख-मार किया करते । अपने सेवर्कों तथा 
शिष्यवर्गकों भी गो-सेवाके लिये सदा उत्साहित किया 


संतमण्डलीमें रामकथा? था विविध रहस्यमय राम-चरित्रोंका 
आखादन किया करते । अपनी अन्तिम जीवन-लीला भी 


करते । फिर दयनासनपर विराजमान हो अपनी उपस्थित आपने अपने श्रीहनुमन्रिवासमें ह्वी समाप्त की | 





भक्तवर श्रीरामाजी 


( छेखक--डा० ओसृत्यनारायणसहायजी ) 


सारन ( छपरा ) जिलेके खेंदाय गाँवर्में श्रीवास्तव 
कायस्थकुलमें साकेतवासी श्रीरामयादछालजी ( भीराम- 
प्रियाशरण ) की घर्मपक्षी श्रीछाठप्यारी देवीके गर्मसे सं० 
१९२६ भाद्रपद कृष्णा सप्तमीको श्रीरामाजीका आविर्भाव 
हुआ | जन्मसे ही आप सरछ) विनम्र और माडुक प्रकृतिके 
थे। बाल्यावस्थामें ही इनके विलक्षण गुणोंको देखकर अनेक 
साघु-महात्माओने कहा था कि यह बालक परम भक्त होगा। 
पठन-पाठनमें इनका मन लगता ही नहीं | कोई साघु-संत 
देखते दी ये उनकी सेवामें छग जाते । साधुसेवार्म इन्हें बढ़ा 
सुख मिलता था। आपके गुरु पटनाके सुप्रसिद्ध मद्दात्मा 
भीस्वामी भीघ्मजी महाराज थे | 


स्वमावसे ही विनम्न और साधुसेवी होनेके कारण 
भीरामाजी समीके अद्वापात्र बन गये | “मैं सेवक सचराचर 
रूप स्वामि भगवंतः---सारा संसार मगवानका खरूप है और 
मैं हूँ उसका विनम्न सेवक--इसी भावसे आपने समस्त 
चराचरकी प्रभुरूपसे उपासना की | आप सदा जमीनपर 
बैठते | आप उच्चासनपर कभी नहीं बैठे! न किसी 
सवारीपर चद्कर कहीं गये | विवाहमें छोगेके बड़ा 
स्राम्नह करनेपर एक घंटेके लिये पाठकीपर बैठे ये; परंतु 
परिछनके बाद पैदल ही ससुराल गये | साधु-आरझणके सामने 
अथवा अपनेसे बड़ेके सामने उच्चासनपर बैठना अथवा 
सवारीपर बेठना आप बेअदबी मानते थे और ऐसा मानते 
थे कि इससे भगवान असमन्पुष्ट होते हैं। 


भगवान्‌ श्रीरामकी उपासना आपकी थी । रामलीडार्मे 
आपकी बढ़ी भक्ति थी। मगवानकी वन-यात्राकी झांकी 
करुणरससे पूर्ण होनेंके कारण पहले आपके द्ूदयकों बहुत 
आकृष्ट करती थी । आप करुणरसकी मूर्ति ही थे। परंठु 
इस झोकीकी उपासना स्थायी नहीं हुई । आपको एक बार 


सहसा भगवानके दूल्हारूपका ध्यान हुआ और वह ददयमें 
ऐसा घर कर गया कि आप एक प्रकारसे उसी रूपपर बिक 
गये | फिर एक क्षणके लिये भी उस “नोशे बबुआःकी 
छविसे मनकी कभी अलग नहीं होने दिया । 

अपने गाँवके अड़ोस-पड़ोसमें ऊँच-नीच किसी भी 
जातिके बालकका जब विवाद होता; तब रामाजी दूल्हेको जोड़ा 
पहनाते और उसे दूल्हा रामका रूप समझकर आनन्द- 
पुलकित होते | संतारके सारे झमेलेसि अलग होकर आप 
प्रत्येक क्षण भगवसत्स्मृतिर्मे ही मप्र रहते । आपकी शरणागति 
सच्ची थी। एक क्षणके विस्मरणमें आप परम व्याकुछ होकर 
छटपटाने छंगते | “दूल्हारूप रामकर भ्याना? में आपकी 
निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि आप किसी भी दूल्देको जाते देखते 
तो पालकीके साथ हो लेते और चँवर ढुलाने छगतेः 
उसका चरण चॉपते। इस पाद-संवाहनमें आपको सब 
श्रीमगवानके पाद-संवाहनका आनन्द मिलता ! 

एक बार आपकी इच्छा ध्ञर्चाविग्नह? का विवाहोत्सव 
मनानेकी हुई | श्रीकिशोरीजीकी मूर्त्ति अपने यहाँ थी दी । 
सभी सामान तो आ गया; परंतु भ्रीकिशोरीजीके लिये 
आभूषणोंका प्रबन्ध नहीं हो सका। मन मारे आप चिन्तामम्र 
होकर एक दृक्षके नीचे बैठे ये । इतनेमें क्या देखते हैं कि 
एक सुनार सोनेके अनेक बहुमूल्य गहने वायकर आपसे 
कहता है; “इन गहनोंकों रख छो । जब दाम हो) दे देना |? 
विवाहके अनन्तर भक्तवर रामाजीने उस “सुनारः को बहुत 
खोजा) परंतु इस खोजर्म उन्हें ही खो जाना पड़ा ! 


कुछ दिन बाद सरयाँ गाँवमें आप अपने प्रेमी 
बाबू नगनारायणछालके यहाँ वास कर रहे थे | वहीं संवत्‌ 
१९८५ की जेठ बदी दूजको भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रके चरणोंका 
चिन्तन करते हुए. आप साकेतलोकको पघारे | 


-+->ककबघ तय 


# सिद्ध श्रीकृष्णाासजी महाराज गोव्धेनयाले # 
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सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज गोवर्धनवाले 


( लेखक--ठाकुर श्रीशब्रुरसिंहजी, बी० ९० ) 


गोचर्धनवाले श्रीकृष्णदासजी उत्कल-देशवासी कर्णवंशीय 
श्रीसनातन कानूनगोके पुत्र थे। प्रथम पक्ीसे सन्‍्तान न 
होनेके कारण सनातनने जड़ी मंगराजाकी कन्यासे विवाह 
कर दिया। उनके रामचन्द्र, प्रसादी तथा वट्कृष्ण---तीन 
पुत्र हुए | जिस समय कृष्णदासजी केवल बारह वर्षके 
थे, उनके पिताका देहान्त हो गया; माता उनके साथ सती 
होने लगीं, तब उन्होंने पहले पुत्रको मंगराज-उपाधिसे विभूषित 
किया; दूसरेसे कहा कि ५्तुम्दारा वश सदा बना रहेगा:; छोटे 
पुत्रकों तजमे वेष्णण बनकर भजन करनेका आशीर्वाद 
दिया | चार साल घरपर रहकर शिक्षा प्राप्त करनेके बाद वे 
सोलह सालकी अवशस्थामे पेदल व्रज चले आये । 
श्रीकृष्णदासनी ग्रह-प्रणालीके अनुसार नरोत्तमदासजी 
ठाकुर महाशयके परिवारमे दीक्षित थे, पर व्जमे आकर 
उन्होंने ब्रह्मकुण्डपर श्रीवेष्णब चरणदासजीके आदेशसे भजन 
करना आरम्म किया। उनके खर्गस्थ होनेपर आप श्रीरूपगोखामी- 
जीके सेव्य श्रीगोविन्ददेवजीके दर्शनके लिग्रे जयपुर चले आये 
ओर दस वर्ष उन्होंने गोविन्ददेवके श्रीविग्रहकी सेवा की। 
इस समय वे अपने पूर्ण योवनपर थे | मदनोंन्मादसे पीड़ित 
' होनेपर वे ध्रज”चले आये।पीष्टिक राजमोग आदिके सेवनसे उन्हे 
काम सताने छगा | उन्होंने कामवनके तत्कालीन प्रसिद्ध संत 
श्रीजयक्ृष्णदासजी महाराजसे काम-पी ड़ा-निद्वत्तिका उपाय पूछा। 
महाराजने उनको समझाया कि विषय-त्याग किये बिना 
जीव भक्ति प्राप्त ही नही कर सकता । विषय-रसका 
आस्वादन जितनी मात्रामे कम होगा, उतनी ही मान्नामे 
भक्तिस्‍सका अनुभव होगा । विषयसुख इन्द्रिय-संयोगसे 
प्रात्त होता है ओर भगवानका आनन्द उसके त्यागमे ही 
सन्निहित है। विपयीके द्रव्यसे खरीदा गया महाप्रसादतक 
राजसिक बृत्ति उदय करता है | महाप्रसाद सर्वथा चिन्मय है; 
तो भी इसका रसास्वादन केवछ भक्तिमे सने प्राणी ही कर 
पते हैं ।? 
तदनन्तर श्रीकृष्णदासजीने नन्दग्रममेआकर त्याग,वराग्य 
ओर कठोर तपस्यापूर्ण जीवन अपनाया, वे मिक्षामे केवछ आटा 
खीकार करते थे और नीमकी पत्ती घोलकर उसे पी जाते थे । 
धीरे-धीरे उनका शरीर क्षीण होने' छगा, नेन्रोंकी ज्योति 
कम होने लगी | तब केवल कुण्डसे जल लाकर ही श्लुधा-शान्त 


करने छगे। थोड़े ही समयके बाद वे कुण्डतक लजानेमे 
भी असमर्थ हो गये। उनकी इस दश्शापर त्जेश्वरी राधारानीका 
हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने श्रीलछिता सखीको 
आदेश दिया कि “प्रसाद ले जाकर भक्तकों भोजन कराये |? 
श्रीललिताजीके मधुर वचनों और सरस प्रसाद तथा 
चिन्मय स्पशसे श्रीकृष्णदासके शरीरमे नयी शक्ति ओर 
दिव्य चेतनाका सद्बार हुआ एवं उनके नेत्रकी ज्योति 
भी बढ़ गयी। बालिका रूपधारिणी छलिताजीके अन्तर्धान 
होनेपर वे आश्रर्यमे पड़े रहे। तीन दिनोंतक निराहार 
रहनेपर श्रीमती राधाजीने ख़प्नमे दर्शन देकर रहस्योद्घाटन 
किया । “गोवर्धन जाकर मेरे उपासक वेष्णवॉकों उपदेश 
दो कि मेरी प्राप्ति फित तरह हो सफेगी (--इतना 
कहकर वे अदृश्य हो गयी। श्रीप्रियाजीके आदेशानुसार वे 
गोवर्धनमे मानसी-गड़ाके तटठपर आकर रहने छगे । 

वे संस्कृत-बोधके लिये व्याकरणका अध्ययन करने 
छगे । भजनमे बाधा उपस्थित हुई | भजन और व्याकरण 
दोनोंको वे यथाक्रम चलाना चाहते थे; पर सफलताकी 
आशा न देखकर उन्होंने मरण-संकल्प किया; उन्हे 
श्रीठलछिताजी ओर श्रीसनातन गोस्वामीने साक्षात्‌ दर्शन 
देकर क्रमशः भजन-स्फूतिं ओर सर्वशासत्रवोधका आश्वासन 
दिया । इस घटनाके पश्चात्‌ उनका हृदय समुद्रके समान 
गम्भीर हो उठा । श्रीकृष्णदासजीका रागानुगा भक्तिमे विशेष 
अभिनिवेश था । कीर्तन आदिके समय उनके नेन्रोंसे 
अश्रुका वेगपूर्ण प्रवाह होता था और दो सेवक बेठकर 
पोंछा करते थे। गोड़ीय वेष्णव-सम्प्रदायमे रागानुगा भक्ति- 
का पूर्ण महत्त्व खीकार किया गया है। 

एक दिन सिद्ध श्रीकृष्णदासजी महाराज होली-लीलाके 
आवेशमे ध्यानस्थ थे कि वेष्णवोकी उनके शरीरमे दिव्य 
राधाकृष्ण-होली-छीलाकी साम्ग्री--रंग) कुट्टूम, ग़ुलाछ 
आदि--दीख पड़ी। शरीरमे दिव्य सुगन्धकी परिव्यासि थी । 

एक समय वे मानसी गड्ढाके तठपर बेंठे थे कि वेष्णवोंने 
उनके आस-पास अतर-सुगन्धकी अनुभूति की। कारण पूछनेपर 
भीकृष्णदासजीने कहा कि “स्नानके उपरान्त श्रीराघाकृष्ण दोनों 
यहीं उपस्थित हैं, सखियोँ उनकी सेवामे लीन हैं, मेरे-ऐसे 
अभागेके हाथसे अतरकी शीशी गिरकर टूट गयी। में 


ज्र्८ 
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एक छोटी सेवा भी न कर सका । वेष्णवोंने शीशी गिरनेका 
कारण उनके दरीरमे स्तम्भभावक्रा उदय समझा; उसी 
दिनसे वे सिद्धकी उपाधिसे समछड्कृत किये जाने छगे | 
नित्यानन्ददास। बलरामदात, मधुसूदनदास आदि उनके 
अनेक सिद्ध शिष्य तथा अनुयायी अत्यन्त विख्यात हैं। 
तिद्ध श्रीकृष्णदासने भावना-सार-संग्रह-पद्धति। प्रार्थनासृत- 


तरबद्विणी आदि अन्थोंकी रचना की | उन्होंने सं० १८७८ से 
१८८३ वि०की अवधिमे इनमेसे अधिकाश ग्रन्थोंकी रचना की | 
उन्होंने सो वर्षकी पूरी आयु भोगकर परमधामकी यात्रा 
की | गोड़ीय सम्प्रदायमे उनके ग्रन्थोका बड़ा आदर है। 
उनकी निधन-तिथि आश्विन झुक्ल चतुर्थी है। उनकी समाधि 
गोवर्धनमें चक्रेश्वर महादेवके सब्रिकट ही है | 


का आन 


सिद्ध श्रीमधुसूदनदासजी महाशय 


( लेखक--श्रीशइरसिंदजी, बी० ए० ) 


सिद्ध मधुसूदनदासजीके जन्म-स्थानका पता नहीं चलता; 
पर यह तो निश्चित ही है कि वे एक कुछीन बंगाली 
ब्राह्मण और श्रीकृष्णचरणासुरागी विरक्त भक्त थे। उनकी 
इच्छाके विरुद्ध उनके माता-पिताने विवाह कर दिया; पर 
विवाह होते ही वे ससुरालसे त्रजके लिये चल पड़े। परिचयके 
भयसे बिना कुछ खाये-पीये ही वे वनमे पड़े रहते थे । एक 
समय उनके मनमे वेष्णवी दीक्षा लेनेकी उत्कण्ठा हुई) 
अचानक उसी समय एक महात्मा आ गये और दीक्षा देकर 
अदृश्य हो गये । मन्त्र-ग्रहण करनेके बाद वे इतने भावावेदश- 
मे थे कि उनका परिचयतक न जान सके । दीक्षाके 
उपरान्त भजन आदिकी विधि समझनेके लिये उन्होंने 
गोवर्धनवाले सिद्ध श्रीकृष्णदासजीका आश्रय लिया | महाराजने 
उनसे गुरुपरम्पराके विषयमे पूछा तो वे निरुत्तर रहे; सिद्ध 
श्रीकृष्णदासने कहां कि “बिना गुरु-परम्परा जाने भजनकी 
रीति बताना असम्भव है ।? मधुसूदनदासजीको मार्मिक वेदना 
हुई । महाराजने उनको कामवनके सिद्ध बाबाके पास भेज 
दिया; पर उन्होंने भी वही उत्तर दिया ओर कहा कि ध्गुरु- 
परम्परा बताये बिना रागानुगा भजनमे अधिकार नहीं है। 
भजन करते रहो, श्रीराधा रानीकी कृपासे सब कुछ अच्छा 
ही होगा | कभी-न-कभी उम्हारी इच्छा वे पूरी करेंगी ही |? 

मधुसूदनदासजी खिन होकर राधाकुण्ड चले आये; 
उन्होंने मरण-सद्भल्प कर लिया । रातमें एक गोवर्धनशिला 
बॉधकर वे राधाकुण्डमे कूद पड़े | जछके तछपर उनको 
एक दिव्य पुरुषका साक्षात्कार हुआ; उन्होंने उनके गलेसे 
शिला अल्गकर एक तालपन्र प्रदानकर जलके ऊपर फेंक 
दिया । वे बहुत प्रसन्न हो उठे, तालपत्रपर कुछ अव्यक्त 
शब्द अक्वित ये | पहले तो उन्होंने उसे श्रीकृष्णदासको 
दिखाया; वे उसका रहस्य न समझ सके; अतएवं कामवनके 
सिद्ध बाबाके पार भेज दिया। सिद्ध बाबाने तालपन्न देखते 


ही कहा कि “श्रीप्रियाजी तुँमपर पूर्ण प्रसन्न और कृपाद हैं। 
यह तालपन्न सर्वथा अव्यक्त है। बहिजंगत्‌॒के समझने योग्य 
नहीं है । तुम राधाकुण्डपर जाकर प्रियाजीसे प्रार्थना करो; 
वे तुम्हारा मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगी |? वे राधाकुण्डपर 
चले आये; प्रियाजीने दर्शन दिया) सू्यकुण्ड जानेका आदेश 
दिया और उन्होंने निषेध किया कि “उस मन्त्रकी दीक्षा और 
किसीकों न देना ।? 

वे प्रतिवर्ष होली-छलीला देखने बरसाने जाया करते 
थे । एक साल श्वेत-वस्र धारणकर होलीके अवसरपर 
बरसाने जा रहे थे। थोड़ी दूर गये थे कि रास्तेमें मगवानकी 
लीछाका दर्शन करके वे मूछित हो गये । गिर पढ़े; 
सन्ध्यातक उसी दशामे पड़े रहे | ग्वाठनि आकर उठाया; 
उनकी विलक्षण दशा थी । नयनेसे प्रेमाश्रुओंकी 
धारा प्रवाहित थी, शरीरमे अद्भुत रोमाश्व था; वस्त्र विचित्र 
रगोंसे रंगे थे; विश्येष प्रकारकी सुगन्ध आ रही थी। 

मधुसूदनदासजीके पूर्वाश्रमकी पत्नी उनके दर्शनके लिये 
बंगालसे त्रज आयी थी) बाबाने दर्शन देना अस्वीकार कर 
दिया ओर वे आश्रम छोड़कर व्नोंमे भ्रमण करने छगे | सती- 
साध्वी पत्नी पतिकी शान्तिमे बाधा नहीं उपस्थित करना 
चाहती थीं? वे घर छोट गयी | उनके चले जानेके बाद 
मधुसूदनजी महाशयके पेरमे घाव हो गया, असह्य पीड़ासे 
दुखी होनेपर प्राण-त्यागका सझ्ल्प करके वे गरभीर वनमे चले 
आये । तीन दिनोतक भूखे पड़े रहे; राधारानीने बालिका- 
वेष धारणकर उनको भोजन कराया; क्षुधा शान्त हुई) 
घाव भी ठीक हो गया। बाबाजी श्रजबालिकाके घरपर पधारे; 
उसकी मासे पूछा कि “छाली कहाँ है ?? उत्तर मिला कि धवह्द तो 
तीन माहसे सझुरालमे है |? बाबाजीकों महान्‌ खेद हुआ कि 
क्षेरे कारण भीराधारानीकों इस तरह कष्ट उठाना 
पड़ा ।? उनकी प्रसिद्धि बढ़ने छगी | भमक्तोका समूह एकत्र 
होने लगा | उन्होंने मार्यशीर्षकी झुक अष्मीको 
मद्दाप्रयाण किया । उनकी समाधि सूयकुण्डपर है। 


+-+**किकेब4+- 
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ज्श्ण 





रणवारीवाले सिद्ध श्रीकृष्णदासजी 


०. लक परारपिएज पे 
( लेखरू--शेशए्ु एज योर ८० ) 


रणवारीदाऊे भीकृष्णदातजीदा जन्म बंगालके यरणेहर 
इम्मुदयुर आमसे एक कुलीन ब्राह्मण भीगोकुल- 
चन्द्रजी चद्येयाध्यायके घर हुआ था । उनका बचपनका नाम 
कृष्णप्रचाद चह्योपाध्याय था; घरसे सगवानके भीविग्नहकी सेवा 
यी। अठएव उनका सन मंगवानके प्रति पूर्णरूपसे आसक्त हो 
चला) विदाहका प्रस्ताव सुनते ही उनके मनमे बैराग्यका उदय 
हुआ | वे इन्दावन चले आये ओर इसके बाद रणवारीमे 
भजन करने लगे । कृष्णदासजी गोवर्धनवालेसे भी उनका 
विश्येष सोहाद था। 
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कुछ दिनोंके बाद उनके मनमे चारों धामकी यात्रा करने- 
की इच्छा हुई, पर भीराधा-रानीने खम्तमे निषेध किया। उन्होंने 
खप्नकी ओर विशेष ध्यान न देकर तीर्थयात्रा आरम्भ की) 
द्वारका पहुँचकर तप्तमुद्रा धारण करनेपर उनके चित्तमे विक्षेप 
हुआ और वे इन्दावन लौट आये। भ्रीराधाजीने फिर खप्न दिया 


कि प्तप्तमुदा छापके कारण छुम द्रफाके परिकरमे सम्मित्प्ति 
हे गये हो) घुसने मजवासका अधिकार सो दिया है ।! 
सदहाराजजीने खप्तको सच साना? उनको बडी जात्मग्जानि 
हुई। 'राधघारानीकी चरण-सेबाका सुख न मिलेगा!--यह 
सोचकर वे बहुत दुखी हुए | उनका एदय विरशनछ्मे 
जलने लगा । तीन सासतक बिना कुछ खाये-पीये पड़े रहे) 
भीवरका विरह-ताप बाहर प्रकट हो चर) सारा-फानसारा 
ऊुश शरीर झुलस उठा, पक्ष/स्थल्तक शरीरके दह्ममान 
होनेपर भी उनका हरिनाम-सशारण बंद नहीं हुआ। 
गआमवासी उनकी स्तुति करने छगे। महाराजने आशीर्वाद 
दिया कि इस आसमे कभी सहामारी और दु्भिक्षका प्रकोप 
नही होगा । 

उन्होने पोष मासकी अमावस्याकों संसार-त्यांग किया | 
इस पुण्य तिथिपर रणवारीमें उनकी समाधिपर प्रत्ेक पर्ष 
उत्सव मनाया जाता है। 


“+--*+*#झ६४५३०५-०--- 
सिद्ध श्रीरामकृष्णदासजी 


( लेखक--भ्रीशबूरसिएजी, मी० ए० ) 


श्रीरामकृष्णदासजीका जन्म सं० १९१४ वि०के भाद्रपद 
मासमे जयपुर नगरके अन्तर्गत भूराठीबा पंचगलीमे एक 
कुलीन गोड़-बआ्रक्षणवंशरमें हुआ था। उनके पिताका नाम 
रामप्रताप मिश्र था। वे वंश-परम्परासे जयपुर महाराजके 
अध्यापक थे। उन्हे राज्यकी ओरसे जागीर भी मिली थी । 


बाल्यावस्थासे ही भीरामकृष्णदासका भगवानके 
चरणारविन्दर्म अनुराग था। वे अपना समय श्रीगोविन्दर्जीके 
मन्दिरमे ही दर्शन और खेल-कूदमें बिताया करते थे । 
गायत्री-मन्त्रकी दीक्षाके अनन्तर उन्होंने अनुष्ठानके फल- 
खरूप श्रीगायन्नी देवीका साक्षात्कार किया । देवीके आदेशसे 
वे वृन्दावन चले आये ओर सिद्ध श्रीनित्यानन्ददासका दर्शन 
करके वे तेरह वर्षकी अवस्थासे ही घून्दावनमें गोविन्ददेवजी- 
के मन्दिरमे निवास करते हुए विद्याध्ययन करने छगे। 
उन्हेंने श्रीसुदर्शन शासत्रीस न्याय और श्रीनील्मणि गोस्वामी 
तथा श्रीगोपीछाछ गोस्रामीजी मद्दाराजसे भक्तिशास्रकी शिक्षा 
प्राद्द की । उन्होंने विद्याप्राप्तिके बाद न्॒व 


महाराजसे वेष्णवी दीक्षा ली। थे विनम्ता और साएुताकी 
प्रतिमूर्ति थे, अमानी और सहिष्णु महात्मा भे | दीक्षा 
लेनेके बाद वे भजन फरने बरसाना घछे आगे । पदों 
एक हेंद्ध मद्मत्मासे वे गानविया सीसने छगे। जराएव 
भजनमे विक्षेप ऐोने छगा । उनका गगे ऐसी रितिओँं 
पढ़ गया कि ने वे राश्ीव ऐ सीस पाये थे और भे 
सतन्त्रतापूर्षक्त भजन ही पर पाते से । 

तदनन्तर उन्‍्दंनि गुयके जदेक्षते उज्वनगयारीओ 
बैठकर ग्यारए दिनोतक गोपाछ मन्प्रका शगुशन किया। 
पाछतः उर्नई शीराधा प्ष्णका साक्षात्फार ए_ुणा । शगवागूः 
की आशारे वे गोवर्धन पूँछरीगें श्रीरापव पश्थितवी 
गुफामें तीस साढतक छगातार भजन परे गए) अजैक तीग- 
चार दिनपर मधुवरीग्रतिते भोजन परते मे | पगी गीयों 
जयप्रुरसे उनकी गाता भी आ गयीं। शाकजाठ तालतवा 


भजन यरनेके बाद वे परमधाम घटी गयगीं। एकाणीन 


ग्याल्यिर-नरेद्र भ्रीमाधवरावजीक एयेह भ्राता बठपन्तराबजी 


] ४ 
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कमी-कम्ी उनसे मिलने आया करते थे | उन्होंने एक 
बडी रकम भेंट करनी चाही) पर रामकृष्णदासजी महाराजने 
उसको अख्ीकार कर दिया | वे पूँछरीसे श्यामकुटी ओर 
ब्यामकुटीसे इन्दावन चले आये एवं दाऊजीके उद्यानमे 
रहने छगे । बड़े-बड़े महात्मा उनके दर्शनके छिये आया 
करते थे | भ्रीरामकृष्णदासनी सदा अपनी साधनामे 
लगे रहते थे । वे उपदेश देनेसे सदा दूर रहते थे, पर 
विश्रेप आग्रहपर निश्ठापूर्वक दरिभजनपर ही जोर देते थे । 
वे खार्थकी बात चलछनेवालेकी ओर कुछ ध्यान ही न॒ देते 
थे | वे उच्च कोटिके विरक्त ओर आदर्श भक्त महात्मा ये | 

कभी-कभी मरणोंपम कष्ट होनेपर भी शारीरिक सुखके 
लिये उन्होंने अपने इश्टदेवकों नहीं पुकारा | उनका दृढ़ 
मत था कि देहिकः ऐहिक ओर पारलौकिक आदि सुखकी 
चाह परमेश्वरसे करना कदापि उचित नहीं है | उनसे 
प्रमाभक्तिकी याचना करना ही विवेकी मनुष्यका कतंव्य 
है | वे कभी अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे तथा प्रचारसे 
बहुत दूर रहते थे । एक बार एक चित्रकारने फोटोके 


ढिये प्रयज्ञ किया; पर उनका चिंत्र नहीं आया। जिन 
संतके कन्घेपर वे हाथ रखकर खड़े थे; उनका आ गया था | 
उनकी इष्ट) वेराग्य, अकिशखना भक्ति। शुरू तथा बत 
ओर सम्प्रदायके प्रति निष्ठा अत्यन्त स्व॒त्य थी। उनका 
खमभातब्र सहज) सरल ओर प्रीतिमय था । यह एक विचित्र 
बात थी कि समस्त वैष्णव-सम्प्रदार्योके सत-महात्मा उनके 
सत्सड्मे सम्मिलित होते थे । उनकी ब्रजवासमे असाधारण 
निष्ठा थी; वे व्रजवासीके ही घरकी'मिक्षा आदि स्वीकार 
करते थे | ब्रजवासियोंके फटे वर्त्नोसे बनी हुई शुदड़ी 
ओऔर ब्रजकी मिद्ठीका करवा ही उनका संबछ था । 
उनका आदिश था कि उनकी अन्‍्त्येप्टिक्रियामे ब्रज और 
व्रजवासीकी ही वस्पु और सामग्रीका उपयोग हों । वे 
अपने पास आनेवछिक्रों सदा नाम-जपका उपदेश दिया 
करते थे | श्रीरामकृष्णदासजी महाराजने संवत्‌ १९९७ 
वि०के आश्विन मासक्की कृष्ण चठरर्थीकों परम धामकी 
यात्रा की । उनके शिष्य श्रीकृपासिन्धुदासजी महाराजने 
श्रीमागवत-निवास-आश्रममे उनकी समाधि स्थापित की। 





भक्तवर बाबा मनोहरदासजी 


( लेखऊ--श्रीनिरक्षनदासजी ) 


बाबा मनोहरदासजी उच्च कोटिके भक्त और महात्मा ये | 

वे गिरिराज गोवर्घनके सन्निकट गोंविन्द-कुण्डपर रहते थे। 
वे उच्च कोंटिके पण्डित थे। आजसे छगमग सवा सो साल 
पहले उन्होंने बंगालमें एक कुछीन ब्राह्मण-परिवारमे जन्म 
लिया था | कुछ बड़े होनेपर माता-पिताने उनको विवाहके 
बन्धनमें जकड़नेंका निश्चय किया। एक रातको वे वेराग्य- 

भावसे अनुप्राणित होकर घरसे निकलछ पड़े | बचपनसे ही 
वे संसार और उसके ग्रपश्चोंके प्रति पूर्ण अनासक्त थे | 
यात्रा-कालमे एक विद्वान पण्डितसे उन्होंने वेद-वेदाड़, 
वेदान्त तथा अन्य भाद्नोका अध्ययन किया | उनकी बृत्ति 
ब्रह्म-चिन्तनर्म)ं छीन रहने छगी । उन्होंने हिमाठ्यकी 
तलहटीमे एक अनुमवी योगीके सम्पर्कमेँ अश्टाद्ध-योगका 
साधन किया; धीरे-धीरे उनके मनपर श्रीमद्धांगवतमे वर्णित 
गोपीग्रेमकी छाप पड़ी। वे भावुक तो थे ही; भगवान श्रीकृष्णके 
नयनाभिराम रूप-छावण्यका आखादन करनेके लिये त्रजकी 
ओर चढ पढ़े ओर इन्दावनमे भगवत्‌-रसिकोके सत्सड्भसे 
जीवनका परमानन्द प्राप्त किया | उसके पश्चात्‌ निधुवनः 


कुसुमसरोवर, राधाकुण्ड आदिपर रहकर तपस्पापूर्ण जीवन 
अपनाया तथा गोविन्द-कुण्डपर स्थायी रूपसे रहने छगे। नाम- 
जप और भगवानके खरूप-चिन्तनर्में उनका सन इस तरह 
छगा कि वे भोजन-मिक्षा आदिकी भी सुपखुध भूल 
गये । कई वर्षतिक वे आठा जछमे घोलकर पीते ओर नीम- 
की पत्ती चबाकर ईश्वर-मजनके लिये पर्याप्त समय निकाल 
लेते थे । रातमर ध्यान और स्मरणमे जागते रहते थे | 

उनका त्याग उच्च कोटिका था | ढेंगोटी) गाढ़ेकी चादर 
ओर मिद्टीके छोटेके सिवा वे अपने पास कुछ नहीं रखते 
थे | श्रीकृष्णने राधारानीसमेत उन्हे अपना दर्शन देकर कतार्थ 
किया था । वे उन्मत्तकी तरह इधर-उधर घूमा करते थे । 
एक बार तो एक कदम्बके पेडके नीचे तीन दिनोंतक 
समाधिस्थ होकर खड़े रहे। वे रात-रात गोविन्द-कुण्डमें 
खड़े रहते थे | कभी रोते, कभी हँसते थे | मगवानका नाम 
छे-लेकर जोर-जोरसे प्रेमपूर्वक पुकारते थे, उस समय चूखे 
मोटे टिक्ड़ ओर नीमके झोल ( रसा ) से ही काम चछाते 
थे | उनकी प्रेम-साधना विलक्षण थी। 


# पं० प्रीअमोलकरामजी शाल्री # 


उन्होंने अपने किसी भी शिष्यसे कभी शारीरिक सेवा 
नहीं ली | नब्बे वर्षकी अवस्थामे भी वे खावलम्बी ही बने 
रहे | वे बड़े सहिष्णु थे। एक बार एक शिष्यने मूर्खतावश 
उनपर भालछेसे प्रहार किया। वे मौन रहे; मुसकराते रहे । 
अन्य शिष्योने उसे आशभ्रमसे निकालनेकी प्रार्थना की तो 
उन्होंने कहा कि यदि मैं नहीं रक्खूँगा तो बेचारेकों दूसरा 
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कोन रक्खेंगा । यदि उनको कोई साष्टाह्न दण्डवत्‌ करता 
तो वे घरतीपर माथा ठेककर प्रतिनमस्कार करते थे | 


कभी-कभी भक्तिक्रे आवेशमे बेंगलाके पद भी रचते 
थे | उनका ग्रन्थ विदग्ध-विछास अत्यन्त प्रसिद्द है। वे 
भजनानन्दी महात्मा थे | 


----*-9क्ि0-+---- 
महात्मा श्रीअवधदासजी 


मैंने जिस दिन उन महापुरुषके चरणोंमे मस्तक रख- 
कर प्रणाम किया; उस दिन उस समय उनके चरण शीतल 
हो चुके थे । उनमे किसीको पहचाननेकी शक्ति नहीं रही 
थी । उसके पश्चात्‌ कुछ घंटों ही वे इस धरापर और रहे । 

वे श्रीगोरा्ग महाप्रभुके ( गौडीय ) सम्प्रदायके विरक्त 
वैष्णव थे | उनकी निष्ठा थी कि श्रीमद्धागवत ही साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र है। वे श्रीमद्धागवतका ही पूजन) आराधन 
और पाठ करते थे । जीवनभर वे श्रीमद्धागवतका पाठ 
करते रहे । 

उनकी अवस्था सौ वर्षसे अधिक हो चुकी थी; दृष्टि- 
शक्ति छल हो गयी थी; किंठु उनको तो श्रीमद्भागवतका 
पूरा ग्रन्थ कण्ठस्थ था। यह भी स्मरण था कि उनके पाठ- 
अन्थके किस प्रष्ठमे कितने इछोक हैं। आसनपर बेठकर 


गन्थके पृष्ठ यथाक्म पलठते जाते और पाठ करते जाते थे। 


उस दिन जब हमछोंग उनके दर्शन करने गये, जाड़ों- 
के दिन थे | मध्याहमे पाठ-विश्राम करके वे ऑगनमे धूपमें 
लेटे थे। उनके एक शिष्यने उन्हे पुकारकर सूचना दी 
थी । हमलोग तो दर्शन करके चले आये । वे कुछ देरपर 
उठे ओर हाथ-पैर घोकर; आचमन करके पाठ करने अपने 
आसनपर जा बिराजे | हाथमे श्रीमद्धागवतका पन्‍ना) सामने 
श्रीमद्भधागवतकी खुली प्रति | उनका पाठ कब चलते-चलते 
रुक गया) किसीको पता नहीं । नित्य समयपर जब वे न उठे, 
तब शिष्योंने जाकर उठाना चाहा | आसनपर वे ऐसे बेठे 
थे; जैसे अब भी पाठ करनेवाले हों; हाथमे पन्ना लिये 
जेंसे अब उसके इछोक बोलेगे ही; किंतु वे तो जा चुके थे 
उस नित्यधाममे, जहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं । 


गन स्फरक+-- - 
पं० श्रीअममोलकरामजी शा्री 


एक सीधे-सादे वेश एवं सरल खभावके ब्राह्मणको 
देखकर कोन विश्वास करता कि वे न्यायशासत्रके प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ हैं । वे कुरुक्षेत्रीय ब्राह्मण थे । उन्होंने काशीमे विद्या- 
ध्ययनका प्रारम्म किया और नवद्वीप ( बंगाल ) जाकर न्याय- 
शासत्रकी विशेष योग्यता सम्पन्न की | परंतु जिसको 
आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र अपनाना चाहें, वह न्यायके तक- 
जालमे कैसे उछझा रह सकता है | शास्त्रीजीको तकके अपार 
विस्तारमे रसानुभूति नहीं हुई। वे निम्बाक-सम्पदायकी 
दीक्षा लेकर श्रीदन्दावनवास करने छगे | श्रजका वास ही तो 
समस्त पुर्ण्योका परम फल है | 


शास्त्रीजी स्वामी श्रीहरिदासजीकी परप्परामे दीक्षित हुए, 


थे। शा््नोके अध्ययनसे यदि ओज़जेन्द्रवन्‍्दनके चरणोंमे 
भ्रदुराग न हुआ तो अध्ययन व्यर्थ गया; यह बात उनके 


हृदयमे आयी ओर मूर्तिमान्‌ हो गयी । बन्दावनका वास 
करके उन्होंने आहार-शुद्धिपर ध्यान दिया । ब्राह्मणको दान 
लेनेका अधिकार है, यह बात ठीक होनेपर भी यह बात 
शारस्तरेमें स्पष्ट आयी है कि दान लेनेसे ब्राह्मणके तप तथा 
तेजका हास होता है । पविन्न उपाज॑नसे प्राप्त अन्न ही पवित्र 
मनका निर्माण करता है। शास्त्रीजीने ब्राह्मणके लिये इस 
युगमें सर्वोत्तम आजीविका झात्राध्यापन समझा और 
अन्ततक अध्यापन करके ही वे जीवन-निर्वाह करते रहे । 
बहुत आग्रह करनेपर भी किसीसे दान लेना उन्होंने कमी 
खीकार नही किया । 


नित्य श्रीविहारीजी एवं टा्ीखानके श्रीठाकुरजीके दर्शन 
करना और भगवानकी सेवा-पूजा करके प्रसाद अहण करना, 
यह नियम शास््रीजीका कभी भज्ञ नहीं हुआ । भीनिम्याद- 
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सम्प्रदायके अनेक ग्रन्थोंका भास््रीजीने प्रणणन किया । अनेक 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


विद्याके गवंको छोडकर सीधा-सादा, नम्नः श्रद्धापूर्ण 


विद्यान्‌ शास्त्रीजीके अन्थोंकों सम्प्रदायाचार्योकी कृतियोंके जीवन ही श्रीकृष्णको प्रसन्‍न करता है | अपने पूरे जीवनके 


समान ही महत्व देते हैं | 


द्वारा शासत्रीजीने यही शिक्षा दी । 





भक्त ग्वारिया बाबा 


( लेखक-श्रीसुदर्शनसिंदजी ) 


अभी पंद्रह-सोलह वर्ष पूर्वकी ही बात है; इन्दावनमें 
एक संत रहते ये | गौर वर्ण, लंबा शरीर) परतक छटकता 
ढीलछा-ढाल्य कुर्ता; शरीरका एक-एक रोमतक सफेद हो गया 
था। उनके शरीरकी थोड़ी झर्रियों; रोम एवं केशोकी 
इवेतता ही कहती थी क्रि उनकी अवस्था पर्याप्त अधिक 
है | परंत उनके कुर्ते या चोगेका वजन सात-आठ सेरसे 
अधिक ही रहता होगा । उसे पहने वे बच्चोंकी भोति 
दोड़ते थे। उनका खास्थ्य एवं शारीरिक वर अच्छे 
स्वस्थ सबल युवकके लिये भी स्पृहृणीय ही था | श्रीत्रजराज- 
कुमारमे उनकी सख्य-निष्ठा थी, अतः वे अपनेको ग्वारिया 
( चरवाहा ) कहते थे। संसारकों भी उनके परिचयके 
रूपमे उनका यह “ग्वारिया बाबा? नाम ही प्राप्त है। 

शास््रकी आजा है कि शहत्यागी साधु अपने पूर्वाश्रमका 
स्मरण न करें; पूछनेपर भी घर तथा घरका नाम न बताये । 
श्रीग्वारिया बाबाने इस आशाका इतनी दृढतासे पालन किया 
कि उनके घनिष्ठ परिचयमे रहनेवाले भी नहीं जानते कि 
बाबाकी जन्मभूमि कहाँ थी, उनका घरका नाम क्या था; 
या उनका पूर्व परिचय क्या है । किसीने पूछा--“वाबा | 
आपने किस सम्प्रदायमे दीक्षा ली है ? तो उत्तर मिछा-- 
(सभी सम्प्रदाय मेरे ही हैं (? 

वृन्दावन आनेते पूर्व श्रीग्वारिया बाबाका महाराज जयपुर 
( श्रीमाधवर्सिहजी )3 महाराज ग्वालियर ( श्रीमाधवरावजी ) 
तथा दतिया एवं चरखारीके राजकुल्से घनिष्ठ सम्पर्क रहा । 
ये नरेश बावाकों अत्यन्त सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे और 
प्रयत्न करते थे कि वे उनके यहाँ अधिक-से-अधिक रहे । 
ग्वारिया बाबा संगीतके कुशछ मर्मश थे | राजमहलोंमे उनके 
भीतर जानेपर कभी प्रतिबन्ध नहीं रहा | उनसे राजकुछकी 
महिलाएँ अनेक वार सज्जीत एवं वाद्यकी रिक्षा प्राप्त 
करती थीं । 

महापुरुषोंकी प्रद्धत्तेकों समझना सांसारिक छोगोंके 
हिये कन्मी सर नहीं रह्ा। इसमें सी चपवचूड़ामणि 


श्रीश्यामसुन्दरके सखाओंकी इत्तिका तो पूछना ही क्‍या | 
ग्वारिया वाबाकी प्रकृतिमे यह अद्भुत माव बहुत पर्यात था। 
जब वे किसी राजमहलमे रहते, तब खय॑ महलमे झाड़ 
लगाया करते । उनके कार्यमे बाधा देनेका तों कमी कोई 
साहस करता ही न था। एक बार आपने जयपुर-महाराजसे 
आग्रह किया--«मैं जेलमे रहूँगा । वू मुझे जेल्मे रख |? 
महाराजने एक छोहेंके सींखचोंका पिंजड़े-जेसा कमरा 
बनवाया । वह कमरा महलमे रहे और उसमे ग्वारिया बाबा 
रहकर सन्तुष्ट हो जायें, ऐसा महाराज चाहते थे; किंतु 
ग्वारिया बाबाकों तो जेलमे रहना था । अन्तमे महद्याराजको 
संतका हठ खीकार करना पड़ा । वह पिंजड़ा जेल्मे रक्खा 
गया । वंदियोंके बस्तर पहनकर ग्वारिया बाबा जेलमे उस 
पिंजड़ेसे रहे | उन दिनों वे जेलका सामान्य भोजन ही 
करते थे ओर सामान्य बंदियोके समान ही व्यवहार 
करते थे | वृन्दावन आनेपर वह पिंजड़ा भी बाबा अपने 
साथ लिवा लाये थे | 


जयपुर रहते हुए ग्वारिया बाबा एक बार कई दिनोंतक 
पूरे दिनभर राजमहलसे बाहर रहते थे। किसीको कुछ 
विशेष पता नहीं था | उन दिनों जयपुरमे कोई मकान वन 
रहा था । प्रातःकाल मजदूरके वेशमे ढाठा बॉघकर आप 
वहाँ मजदूरी करने पहुँच जाते थे | दिनभर परिश्रम करते 


थे | सायंकाछ ठेकेदारसे कहते--“मालिक ! कल्से मैं नहीं 


आऊँगा | मुझे छुट्टी दे दी जाय । मेरे पेसे दे दीजिये।? ठेकेदार 
इतने परिश्रमी मजदूरको छोड़ना नहीं चाहता था । उसने 
कहा--6तझे छुट्टी नहीं मिलेगी। पैसे तो सबको साथ ही 
बेंटेगे |? सप्ताहके अन्तमे मजदूरी बॉय्नेका दिन आया | 
उस दिन ग्वारिया बाबा मजदूरके वेशमे न जाकर अपना 
लंबा लवादा पहनकर गये | ठेकेदार और मजदूर चकित 
रह गये | जो संत महाराज जयपुरके साथ बग्गीपर घूमने 
निकलते हैं; वे सात दिन उनके यहाँ सदसे कठोर धम करते 
ऐ--यह धमझना ही झनके किये अद्धुत मरा । जाराने सपनी 


है 


%# भ्रक्त ग्वारिया यावा # 
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मजदूरीके पैसे ठेकेदारसे लिये और उनके चने खरीदे । 
छोटे बालकोंकों; मयूरोंको और बंदरोंकों वे चने वड़ी उमंगसे 
उन्होंने खिलाये | 


एक बार पतंग उड़ाते समय एक छड़का सकानकी छत- 
से गिर पड़ा। पतंगके पीछे देशमे ऐसी दु्घंटनाएँ प्रायः 
होती हैं; किंठ॒ सत्पुरुष तो घटनाओंकों यों घटना ही नहीं 
रहने देते | वे तो उनसे गम्भीर शिक्षा जगतको देते है| 
खारिया वाबाने लड़केके छतसे गिरनेकी वात सुनी तो अपने 
पूरे मुखमे कालिख पोत छी और एक पतंग छोटे घागेमे बॉघे 
कई दिन वे नगरमे घूमते रहे। किसीने ऐसा करनेका 
कारण पूछा तो बोले--“देखो, पतंग उड़ाते हुए वह छड़का 
मर गया ओर मेरा मुख काछा हुआ । ऊपरकी ओर देखना 
ओर नीचेका ध्यान न रखना ऐसा ही सर्वनाश कराता है |? 


ग्वारिया बाबा सदा ब्रजमाषा ही बोलते ओर लिखते 
थे | इन्दावन आनेपर अन्तिम कई वर्षोतक वे मौन रहे । 
उस समय भी त्रजभाषामे ही लिखकर बात करते थे | दिन- 
में वे कहीं भी रहे, रात्रिमे इन्दावनके समीपके जंग्लेमे 
घूमा करते थे | एक बार घूमते समय चोरोके एक दलने 
उन्हे देखा । बाबाकों तो वे पहचानते ही थे; सबने कहा--- 
“वारिया ! चोरी करिबे चलेगो ?” बाबाकों छगा कि 
श्यामसुन्दरके सखा कहीं दही चोरी करने जा रहे हैं, सो 
प्रसन्नतासे साथ हो गये । एक घरमे चोर घुसे । चोर तो 
अपने काममे छग गये और ग्वारिया बाबा कोई खाने- 
पीनेकी सामग्री ढूँढ़ने छगे। उन्हे केवछ गुड़ मिला ओर 
कहीं एक ढोलक छटकता मिल गया । आप ढोलक बजाने 
लगे। चोरोने भागते-भागते भी इन्हे पीटा ओर घरके 
लोगोंने भी जगकर अन्धकारमे पीटा । जब प्रकाशमे 
पहचाने गये, तब सबको बड़ा दुःख हुआ | घरके छोगोंने 
देखा कि बाबा हाथमे जरा-सा गुड़ लिये है ओर कह रहे 
हईं-धयारोके साथ चोरी करने आया था सो मार तो खूब 


पड़ी ।? 


शरीर छोड़नेसे पंद्रह-जीस दिन पहले ही उन्होंने 
अपने इस धामकों छोड़नेकी बात लोगंसि कह दी और 
भाग्रह किया--'मेरी शोक-सभा मेरे सामने ही मना छो |? 


बडी कठिनाईसे बाबाकी छोग समझा पाये कि उनके 
रहते ऐसी अमज्गछपूर्ण योजना करनेका साहस कोई कर नहीं 
पाता | “मेरा कोई स्मारक न रक्खा जाय) कोई चरित न 
लिखा जाय ।? यह बाबाका आदेश था । नश्वर शरीरकी 
स्मृति रक्‍्खी जाय; यह उन्हे बिल्कुछ खीकार नहीं था। 
उन्हेंने शरीर छोड़ते समय भगवानके मन्दिरसे आया 
हुआ मगवानका चरणाम्रत तथा संर्तोका चरणामृत लेनेके लिये 
ही सुख खोछा । उस समय उनके शरीरको शिथिल देखकर 
कुछ छोगोंने औपध देना चाहा, पर औषधके लिये बाबाने 
मुख खोला ही नहीं । 

जेसी ख्वारिया बावाकी इच्छा थी; उनका शरीर 
बृन्दावनके प्रमुख मन्दिरोंके सामनेसे होकर निकाला गया। 
मन्दिरोंसे उस नित्य सखाकी देहके सत्कारके लिये माला; 
चन्दन आदि प्रसाद आया । इस प्रकार सभी प्रमुख 
मन्दिरोंका प्रसाद लेकर वह देह वंशीवटठके समीप श्रीयमुना- 
जीकी गोदमे विसजित कर दिया गया | 


सबसे आश्चर्यकी बात यह रही कि इन्दावनके एक 
बंगाली डाक्टर कहीं बाहर गये थे। वे बाबाके शरीर छोड़ने- 
के दो-तीन दिन बाद आये ओर एक संतसे कहने लगे--- 
भैने सुना था कि ग्वारिया बाबा केवछ ब्रजवासियों के घर ही 
प्रसाद लेते है; पर आज प्रातः वे मेरे यहाँ आये और 
मॉगकर दूध पी गये है।” जब डाक्टरकों बताया गया कि बाबा- 
का शरीर तीन दिन पूर्व ही छूट चुका है, तब वे इसपर बड़ी 
कठिनाईसे प्रिश्वास कर सके। इसी प्रकार अपने एक 
श्रद्धाहकी बाबाने खप्नमे दर्शन दिया और बताया--भमैं 
हम्हे भगवानके पास के आने आऊेँगा ।? वह व्यक्ति बीमार 
था, पर खप्न देखकर खस्थ हो गया | निश्चित तिथिकों 
उसका शरीर सहसा ही छूट गया। 


श्रीग्वारिया बाबा बृन्दावनके इस पिछले समयके सबसे 
प्रसिद्ध संतोंमे हुए हैं। उन्होंने अपनी मस्तीसे केवछ एक 
शिक्षा दी है कि “श्रीतजराजकुमार केवछ भावके वश हैं। 
जो जिस भावसे उन्हे अपना मान ले; भाव दृढ़ हो तो वे 
उसके उसी सम्बन्धकों सर्वथा सत्य खीकार कर लेते हैं |? 


८. कफ ककीसीत+--+ 
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विद्यावारिधि श्रीकृष्णानन्ददासजी 


( लेखक---श्रीरामदासजी शास्त्री ) 


आपका जन्म जालन्धर जिलेका था | ६० वर्षकी आयु- 
में सं० १९९८ के फाह्गुन मासमे आपने इन्दावन-रज 
प्रात की । आप पड्दर्गनके विद्यान थे; काशीमें अध्ययन 
हुआ वहीं संन्यासकी दीक्षा अहण की । आपका त्याग- 
वैराग्य एक विलक्षण ढंगका ही था, जो आज बहुत कम 
देखनेमे आता है। आप भरीक्ृष्ण-भक्तिके रसिक थे। 
विद्याभ्यासक्े अनन्तर आप गड्जातटपर भ्रमण करते रहे; 
किंतु दुृदयको गान्ति न मिलती थी । तत्कालीन महात्मा 
श्रीअच्युत मुनिजीने आपको ब्रजमण्डछका रास्ता बताया । 
ब्रजमे आकर आपने चार-चार; छः-छः दिनके सूखे मधुकरीके 
टुकड़े खा-खाकर भागवत-अध्ययन ओर प्राचीन छीला- 
ग्रन्थोका स्वाध्याय किया; पश्चात्‌ आपने नवद्धीपके माध्वगोडीय 
आचार्यवबंशर्म वेष्णवी दीक्षा ग्रहण की ओर सखाभावका 
आश्रय ग्रहण किया | प्रायः आप ग्वारिया वाबाका सत्सड्ग 
करते थे | 

ब्रजमें रहते आपकी विचित्र दशा थी | एक साफी; एक 
लेंगोटी) करपात्र) भिक्षा सप्ताहमें एक दिन, एक इक्षके नीचे 
एक दिन) मौनत्रत) ज्री-अदर्शन आदि बड़े कड़े नियम थे । 
आप नामत्रती पक्के थे; जिस गॉवमें अखण्ड कीर्तन न हो) 
जिस भक्तके घरमें भगवत्‌-पूजा न हो; वहाँ आप जछ 
अहण नहीं करते थे । छोर्गेकीं आप एक ही उपदेश देते--- 


भाई ! गीघ; अजामिल) गणिकासे तुम गये-बीते नहीं हो; 
मनुष्यकी देह मिली है। हरिनाम जपो और चढते-फिरते 
प्रभु-नामका कीर्तन करते रहो--- 
नहिं कलि कर्म न धर्म बिवेकू | राम नाम अवलंबन ण्कू॥ 

बस, यही आपका मुख्य उपदेश था | 

एक दिन आपके साथ देवी घटना घटी !आपके सारे 
शरीरकों एक तेजःपुञ्ञने जकड़ लिया और कहा---क्या तुम 
छोकरीकी तरह अपने ही काममे छगे रहते हो १ विद्यार्म इतना 
श्रम किया है, इससे जन-कल्याण क्यों नहीं करते !? बस, उसी 
समयसे आपने अचार-कार्य शुरू किया । आचार्योकों आदर्श 
बनाया और धर्मरक्षार्थ अपने प्राणोंका छोभ भी परित्याग 
कर दिया । उत्तर प्रदेशके उत्तरी जिलॉमें आम-ग्राममे आपने 
धर्मप्रचार किया। बीसवीं सदीके प्रथम चरणमे जब आर्य- 
समाज; देवसमाज) ब्रद्बममाज आदि विविध मार्ग जोर 
पकड़ रहे थे; तब आपने एक-एक दिनमें पॉच-पॉच आर्मों- 
में सभा करके धर्मरक्षार्थ प्रबल आन्दोलन किया | त्रज और 
उसके बाहर छगमभंग २०० कीर्त॑न-संस्थाएँ स्थापित के; 
जिनका संचालन आज भी उनके “चार सम्प्रदाय आश्रम; 
बृन्दावनद्वारा हो रहा है। आपने कई धार्मिक एवं भावात्मक 
अन्ध भी छिखें है; यह कहनेमें कोई सन्देह नहीं कि सहस्तों 
भोली ग्रामीण जनताने आपके उपदेशोंसि मार्ग प्रात्त किया था। 





भक्तप्रवर श्रीराधिकादासजी महाराज 


( लेखक--छएक् भक्त ) 


महात्मा पं० रामप्रशादजी अथवा श्रीराधिकादासजीने 
जयपुर राज्यके चिड़ावा नामक ग्राममें पण्डित रूच्छीरामजी 
मिश्रके घर संवत्‌ १९३३ माघ कृष्णा अष्टमी रविवारकों 
जन्म ग्रहण किया था। 

आप जब आठ वर्षके थे, तभीसे चिड़ावाके प्रसिद्ध 
मन्दिर श्रीकल्याणरायजीके नित्यग्रति दर्शन करनेको जाया 
करते ओर भगवानसे अनेक प्ार्थनाएँ करते | अन्तमे 
कहते--है कृपाछु | सोरे संसारका भत्य करके मेरा भी 
भछा करना |? 


आप उच्च कोठिके भक्त ओर श्रीमगवन्नामके बढ़े 
रसिक थे। आपने भगवन्नाम) भगवद्धक्ति भक्तमहिमा आदि 
विषयोपर गद्भाशतक, संस्कृत-मजनरक्ञावली, भाषामजन- 
रत्ावली) वेराग्यसुधाविन्दु, भक्तिसुधाविन्दु+ विशानसुधा- 
विन्द्र, हरिनामोपदेश, हरिजनमहिमोपदेश, भक्तनामावली) 
श्रीमत्सद्रुरुजीवनचरित्र, सिद्धान्तसुधाविन्दु) भक्तमन्दाकिनीः 
श्रीमदाचार्यस्तुति, सिद्धाम्तप्रटपदी। विनयपद्मावही और 
श्रीकृष्णपरत्व आदि अन्धोंकी रचना की। इन पुस्तकोके मनन 
करनेसे जीवका कल्याण हो सकता है | इन्हींकी इपाये 
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सेकसरिया संस्कृतपाठशाला? चिड़ावामे सन्ध्याको हरि- 
नामसड्डीतंन हुआ करता है। 


आप श्रीनिम्बारबसम्प्रदायके परम वैष्णव थे | मिन्न-मिन्न 
मतावलम्बियोंमि प्रायः परस्पर होप रहा करता हैः किंतु 
आप इस प्रमादके नितान्त अपवाद थे । आप वेष्णव 
होते हुए भी किसी अन्य देवके प्रति न तो अशभ्नद्धा रखते 
थे न किसी तरहकी विद्देष-भावना ही आपके मनमे थी। 
प्रद्युत कहा करते थे कि ५सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति 
गच्छति ।? धन्य है; सच्ची महानुभावता इसीका नाम है । 


आपकी दिनचर्या बड़ी ही विचित्र थी । आप रात्रिके 
छगभग तीन बजे; कभी-कभी दो बजे ही उठ जाते थे ओर 
लघुशड्भादिसे निद्नत्त हो हाथ-पेर धोकर भजन करने बैठ 
जाते थे। बादमे करीब दस बजे भजनसे उठकर शोचादि 
नित्यकर्मसे निद्नत्त होकर फिर भजनमे बैठ जाते थे | इधर 
एक विद्यार्थी आपके नित्य-कर्मंसि निदृत्त होनेके पहले ही 
लगभग दिनके तीन बजे श्रीगोपालजीका प्रसाद तैयार कर 
लिया करता था | तब आप अपना मौन तोड़ते थे और 
प्रसाद पाते थे | मजन-समयमें यदि कोई विशेष कार्य होता 
तो लिखकर या संस्कृतमाषामे बोलकर सम्पादन करते थे | 
आप नित्य एक छाख हरिनामके जप करनेका संकल्प करते 
थे। आपका यह भी एक दृढ़ नियम था कि श्रीमगवानके 
अपंण किये बिना जछतक गअहण नहीं करते थे ओर 
प्रसादके नामसे तो विपतकसे नहीं हिचकते थे । 


आपकी भक्ति बहुत ही ऊँची थी । श्रीराघाकृष्णका 
नाम लेते ही आपकी आऑंखोंमे प्रेमाश्ु भर आते थे । 
दीनताकी तो आप मूर्ति ही थे । भगवानका नाम छेनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति आपकी दृष्टिमं भक्त था | आप बड़े भारी 
विद्वान, ओर ब्राह्मण होनेपर भी भक्तमान्नके चरणरजकों 
अहण करना चाहते थे | छृदय ऐसा सरछ ओर झुद्ध 
था कि आपकी दृष्टिमें शायद ही किसीका दोष दीखता 
था । आपमे देवीसम्पत्तिका विशेष विकास था। श्रीराधे- 
श्यामके नाम ओर लछीलापर आप मुग्ध थे | परंतु भगवानके 
किसी भी खरूपसे आपको अरुचि नहीं थी । सुना है एक 
बार कहीं श्रीरामडीला हो रही थी । आप देखने पघारे | 
भगवान्‌ श्रीराम) श्रीलक्षम्ण तथा साता सीताजीके खरूपोंको 


देखते ही आप प्रेमावेशमे वेसुघ हो गये । आपने श्रीरामजीके 
चरण पकड़ लिये | औरोंकी दृष्टिमें वे रामलीलाके एक 
बाल्क थे, परंतु आपकी दृष्टिमें साक्षात्‌ भगवान्‌ भीराम ही 
थे | आप सवन करने छंगे | उस दिन रामछीछा दक 
गयी । परंतु असली रामछीछा तो हो ही गयी । आपकी 
साधुता, श्रीकृष्णेकपरायणता, नामग्रेम) विनयका बर्ताव बहुत 
आदर्श था । 


वैसे तो आप प्रतिवर्ष दो बार अर्थात्‌ श्रावण 
ओर फाव्गुनमे बन्दावन अवश्य जाया करते थे, किंतु 
श्रीक्वन्दावनवाससे पूर्वके पाँच चर्पोमे तो आपका ध्यान 
श्रीवृन्दावनकी ओर विशेष आकर्षित हो गया था। इन दो 
वर्षोमें आपकी अपने शरीरपातकी शहड्ढा हो गयी थी । अतः 
आपने निरन्तर श्रीवृन्दावनमे रहना ही निश्चय कर लिया 
था । सं० १९८९ के चेनत्र मासमे आप रुग्ण हो गये 
और साधारण चिकित्सासे कुछ लाम नहीं हुआ । 
आपका मन ओषध अहण करनेका कम था; परंतु 
सेठोंके विशेष आग्रह तथा ओर भक्तोंके कहनेके अनुसार 
आपने दवा लेनी आरम्म की; किंठु ईश्वरेच्छा और ही थी | 
आपके रुग्ण होनेसे आपकी घर्मपत्ी और पुत्र तथा सेठ 
गोरखरामजी तथा द्वारकादासजी आपके पास दबन्दावन 
चले गये ओर आपकी सेवा करने छगे । आपके 
आशानुसार वहॉपर महीनों पहले आठ पहरका हरिकीतत॑न 
होने छगा ओर कल्युगमे भी सत्ययुगका-सा समय आ 
गया । आपने श्रीकृवन्दावनवास होनेके पच्चीस दिन पहलेसे 
अखण्ड मोनत्रत धारण कर लिया था और भ्रीराधेश्याम-शब्दके 
अतिरिक्त अन्य समस्त शब्दोंका उच्चारण करना त्याग दिया 
था | मोनावस्थामे एक बार आपने स्लेटपर लिखा कि “सात 
दिन रासछीछा तथा सात दिन श्रीमद्धागवतकी कथा अच्छे 
सुयोग्य विद्वानोंसे होनी चाहिये ।? महात्माजीके कथनानुसार 
सात दिन रासलीला तथा सात दिन श्रीमक्लागवतका पठन 
निर्विन्न हुआ | इस तरह सच्चे भक्तका जीवन व्यतीत करते 
हुए श्रीमहाराजका सं० १९८९ श्रावण शुक्ला तरयोदशीकों 
प्रातःकाछ नो बजे श्रीदृन्दावननिकुल्नबास हों गया और 
हमारी दृष्टिमे सदाके लिये एक दुर्लभ महापुरुषका अभाव 
हो गया। 


"“++*९०४#६६//०७-+--- 


एदेदे 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








श्रीरामनामके आदतियाजी 


( छेखक--पं० झावरमछली शर्मा ) 


आदतियाजीका नाम पं० बालूरामनी था। वचपनमे 
डी उनको रामनामकी छगन छग गयी थी । साधारण 
पढ़ना-लिखना जानकर भी उन्होंने जो कार्य कर दिखाया, 
वह बढ़े-बढ़े ग्रन्थ रठ्कर विश्व-विद्यालयोंकी ऊँची-से-ऊँची 
डिग्री पानेवार्कके लिये भी सहज साध्य नहीं है। उन्होंने 
चुपचाप एक महान्‌ संस्थाका काम कर दिखाया। राजथान 
तो उनका घर ही था; आसाम) बंगाछ) बिहार; युक्तप्रान्त, 
मध्यप्रदेश, दक्षिण, ग्रुजरात आदि भारतके समस्त प्रान्तेंमिं 
भी त्रितापहारी रामनामका प्रचार करके वे धन्य हो गये 
हैं । उनकी उपदेश-प्रणाली सर्‌छ किंतु हृदयग्राहिणी थी । 
मामूली समझके छोगेसि छेकर बढ़े-बढ़े विद्वान; वकील) 
बेरिस्टर, न्यायाधीश, राजा ओर जमींदार-ताल्लकेदार आदि 
उनके उपदेशोसे प्रभावित होकर रामनामकी माछा जपनेका 
नियम ले चुके हैं । इसका प्रमाण श्रीआदतियाजीके वे 
बढ़े-बढ़े वहीखाते हैं; जिनमें रामनामकी माला फेरनेकी 
प्रतिश करनेवाले ऐसे हजारों नहीं, छाखों मनुष्योकति 
हस्ताक्षर हैं। महामना मालवीयजी-सरीखे पुरुषोंके हस्ताक्षर 
भी आपकी बहीमें हैं । 


लोगोंकी आदृतियाजीकी सुख-हुःखमें सम-भावनाका 
पता उस समय लगा; जब सं० १९८ १में उनके नौजवान 
विवाहित युत्रकी म्त्यु हो गयी । वह मृत्यु नहीं; वद्रपात 
था; किंतु खबने उस दारुण दुःखदायक प्रसड्भपर भी भक्त- 
इुदय आदतियाजीको रामनाम लेकर नाचते हुए ही देखा 
था। जोछोग पहले उनकी मस्तीको बनावटी समझकर उनकी 
ईँसी उड़ाया करते थे; वे भी उनकी धीरता, अविचलता 
देखकर दंग रह गये थे | 


आदतियाजी परमार्थकामी उदार उजनोंकी सहायतासे 
नासिक; व्यम्बकेश्वर। उज्जैन, चित्रकूट) कुरुक्षेत्र, पुष्कर; 
काशी, प्रयाग; अयोध्या) हरिद्वार; गल्धोत्री आदि स्थानोमें 
अन्नसत्र और पाठशाढाएँ स्थापित करनेमें भी समर्थ हुए 
थे । लक्ष्मणगढ़-ढानीकी संस्कृत-हिंदी-पाठशाछा भी उन्हींका 
स्मृतिचिह् है । ओर लक्ष्मणगढ़से फतहपुर जानेवाले 
मार्गपर प्रायः दो मील्तककी लंबी पंक्तिवद्ध वृक्षावली तो 
उनकी कीर्तिकथा कह्दनेके लिये चिरकाछतक विद्यमान रहेगी 


ध 


ही । उनके अपने बतछाये हुए आत्मपरिचयका सक्षेपमें 
यह सार है--- 


“मेरा जन्म शेखावटी सीकर-राज्यान्तर्गत लक्ष्मणगढ़मे 
सं० १९३३ फाल्गुन शु० ८ को हुआ था। पिताजीका 
नाम रतीराम था । वे सुझको पढ़नेके लिये गुरुजीके यहाँ 
भेजते थे; किंठ में अन्तःकरणकी प्रेरणासे पढ़ने न जाकर 
मन्दिरोंसमि चला जाता था । एक जगह मैंने प्रहादजीकी 
कथा सुनी; वह मुझे बड़ी प्यारी छगी ओर पढ़नेकी ओरसे 
अमिरुचि हटकर रामनामके माहात्म्यममे ही मेरा ध्यान 
जम गया । पिताजीने मुझे पढ़ानेकी बड़ी कोशिश की, 
किंतु साधारण पढ़ने-लिखने और मामूली हिसाव-किताब 
सीख लेनेके अतिरिक्त मेरी पढ़ाई आगे न बढ़ सकी। 
पश्चात्‌ पिताजीकी आज्ञासे मैंने कुछ समयतक दूकानदारी की। 
परंतु उस काममे भी मेरा जी नहीं छगा | अतः उसे भी 
छोड़ना पड़ा । 


८सं० १९६८ से मैं नवलूगढ़के प्रसिद्ध मानसिंहका 
घरानेके भ्रीयुक्त गणेशदास कन्हैयालाक---फर्ममें तीस रुपये 
मासिक वेतनपर मुनीम होकर आसामके तेतलिया नामक 
खानमें गया | कुछ समय काम करनेके बाद सुझ्चकों कपड़ा 
खरीदनेके लिये कलकत्ता भेजा गया | वहाँ तेतलियावार्लनेके 
निकट कुटम्बी श्रीयुक्त सोनीराम हनुमानदासकी मार्फ॑त 
कपड़ा खरीद लिया गया । उस फर्मके दुकानदार उन 
दिनों बाबू साल्गराम मानसिंहका थे । उन्होंने कपड़ा 
खरीदनेके दुसरे दिन मुझसे कृपड़ेकी गॉठ वँधवानैके 
लिये कहा । उनकी आज्ञा सुनकर मेरे मनमें सहसा यह 
विचार उठा कि (नौकरी भी की जाय तो श्रीमगवानकी 
ही । भगवानकी भक्ति करते हुए दूसरेकी नोकरी करनेसे 
क्या लाभ है |? बस, उसी क्षण मेरे चित्तकी अवस्था वदुछ 
गयी । सालगराम बावूने जब कई बार मुझसे कपड़ेकी गोंठे 
बंघानेंके लिये कहा; तब मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि 
धमुझे कपड़ेकी गॉठॉसे मतलब नहीं है | आप ही बँघवाइये 
और तेतलिया भेज दीजिये |? इसपर जब उन्होंने मुझसे 
फिर साथ्चर्य पूछा कि ध्तुम क्या काम करोगे १? तब मैने 
कहा कि ५मैं तो राम-नाम जपूँगा, घूमूँगा और मौज करूँगा।? 


+ पलक मम पिजी के 
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८निदान सालगरामजीने ही कपड़ेकी गॉठ बँधवायी 
' और तेतलिया भेजी । मैं पंद्रह-बीस दिनोतक कलकत्तेमे ही 
रहकर रामनामकी माला जपता रहा । तदनन्तर तेतलियासे 
कन्हैयालालजीकी चिट्दी मेरे पास आयी) जिसमे उन्होंने बड़े 
आग्रहसे वहों बुलाया था। में चिट्ठी पाकर तेतलिया गया; 
परंतु जब उन्होंने भी मुझे दूकानपर खरीदारोंको कपड़ा 
दिखाने-देने आदिका काम सॉंपना चाहा) तब मैंने उनसे 
भी कह दिया कि “मैया | कपड़ा लेने-देनेका अपना काम 
पुम्हीं करो ।? इस प्रकार मेरेद्वारा इनकार करनेपर 
भी कन्हैयालालजीने मुझको चौदह महीनोंतक अपने यहाँ 


रखा था; जो उनकी बड़ी भारी सजनता और उदारता 
थी ।' तेतलियासे ही मैंने लछोगोंकों चिट्ठियों देनी आरम्भ 
करके राम-नामकी आदतका कारोबार जारी कर दिया था । 
अब में प्रायः समस्त भारतकों अपना कार्यक्षेत्र बनाकर 
भ्रमण करता हुआ अपनी रामनामकी आद्तका विस्तार 
करता हूँ । करनेवाले तो भगवान्‌ हैं मैं केवल निमित्तमात्र 
हूँ । राम-नामके जपद्वारा छोगोंको प्रभुका स्मरण बना 
रदे--यही मेरा मतलब है |” वे कदते--- 

उसी गहौमें पूतत है, उसी गहीमें मृत । 

राम भेजे सो पूत है, नहीं मूतका मृत ॥ 


इन > 5» 8 ० ७ शमी 


संत गड़ानाथजी महाराज 
( लेखक--भऔीगड्जारामजी कोठारी ) 


संत गज्ञानाथजीका जन्म बीकानेर-राज्यके अन्तर्गत 
उदरामसर आमके एक राजपूत-कुलमें हुआ था। वे बड़े 
पिनम्र/ क्षमाशील और पूर्णरूपसे भगवत्परायण ये । 
प्राणिमात्रके प्रति दयाभाव रखना तो उनका जन्मजात 
ओर सहज खमाव ही था। उनका त्याग अत्यन्त 
सराहनीय था । वे रुपये-पैसेसे तो सदा दूर ही रहते थे। 
उन्होंने बरोसर ग्राममें नित्यप्रति कबूतरोंके लिये दस-ग्यारह 
सेर चूनी देनेकी व्यवस्था की थी । आजतक उनके आदेशका 
पूव॑ंवत्‌ पाछन होता चछा आ रहा है | संन्यासी-वेष 


अपनाकर भी उन्होंने एक सीधे-सादे भक्तकी तरह सदा 
भगवत्मतिमाका श्रद्धापूवंक बढ़ी भक्तिसे पूजन किया । 
उन्हें भजनके सामने खान-पानकी तनिक भी चिन्ता नहीं 
रहती थी । वे भजनानन्दी महात्मा थे । नाम-जपका उन्हें 
बड़ा सुन्दर अभ्यास था। सोते समय भी छनका जपका 
अभ्यास अनवरत चलता रहता था। 

उन्होंने संवत्‌ १९९९ वि० में बरोसर आममें इस 
जीवनकी यात्रा समाप्त की; उनकी कुटीमें उनकी समाधि 
बनी हुई है । 


+-पफीऔ३०-- 


रसिकभक्त प्रेमगोपीजी 


( ठेखक--श्री जी० भीखमचन्दजी पुरोहित विशारद ) 


रसिकभक्त प्रेमगोपीजीकी उपासना गोपीमाबकी थी; 
वे उच्च कोटिके रसिक थे । राजत्यानके भक्तिक्षेत्रमे उनका 
नाम चिरस्मरणीय है | उनका जन्म जोधपुरके एक प्रतिष्ठित 
आक्षण-कुलमें हुआ था । उनका पहला नाम सुरेशचन्द्र 
था । उनकी अभिरुचि विश्वेषतया भक्ति और वैराग्यमें 
थी। घरवालेने उनको विवाह-बन्धनमें फेंसाकर घरमे ही 
रखना चाहा) पर वे इस प्रयक्षरम सर्वथा विफल रहे । 
प्रेमगोपीजी नित्य नये पदकी रचना करके भगवान श्रीकृष्णके 


चरणोंमे समर्पित किया करते थे। केवल भ्रीकृष्णलीछापर ही 
उन्होंने तेरह सो प्दोकी रचना की थी । उनके जीवनका 
अधिकांश समय सखीवेषमें ही बीता । उनके पदोमे निगुंण तथा 
सगुण उपासनाका अत्यन्त मघुर सम्मिश्रण हुआ है। 
योग ओर वियोग दोनों तरहके भावोंका समीचीन 
समन्वय पाया जाता है। 
उन्होंने अभी हालमें ही शरीर-त्याग किया है | 
जोधपुर) बड़ौदा आदि स्थानोंमे उनके बहुत-से अनुयायी हैं 


+->रंए एक 
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# प्रभ्चु-पदू-रत भव-बिरत चित बंदों भक्त उदार # 





श्रीरामकृष्ण परमहंस 


श्रीरामकृप्ण परमहंस, जिनकी जन्मगताब्दी भारतवर्प- 
भरमे तथा यूरोप और अमेरिकाके विभिन्न भागोमे मनायी 
गयी दे तथा जो एक मतसे आधुनिक भारतके संत- 
शिरोमणि गिने जाते हैँ; १७ फरवरी सन्‌ १८३६ को 
बंगाल्प्रान्तान्तर्गत हुगछी जिलेके “कामारपुकुरः नामक 
एक अप्रसिद्र गवमे पेदा हुए थे । इनका घरका नाम 
गदाघर चद्टोपाध्याय था ओर इनके माता-पिता बढ़े ईब्वरप्रेमी, 
धार्मिक और उच्च आध्यात्मिक आदशंसि सम्पन्न सनातनी 
ब्राक्षण थे | 

श्रीरामकृष्णका असाधारण घटनाओंसे परिपूर्ण प्रारम्मिक 
जीवन जन्मस्थानमें ही व्यतीत हुआ । चार साल्की 
अवस्थामें ह्टी वे पहले-पहल समाधिस्थ हुए और दिनो- 
दिन उनकी यह प्रवृत्ति बलवती होती गयी । पुस्तकी 
विद्यासे अरुचि होनेंके कारण ग्रामीण प्राइमरी पाठ्शालासे 
उनकी शिक्षा समाप्त हों गयी; परंतु अपने अनुकरणीय 
चरित्र; कलानिपुणता, मधुर सुरीके खर; अपूर्व आनन्द- 
मय अनुभव) अलोकिक व्यक्तित्व/ असाधारण बुद्धि तथा 
सभी जातियों और सम्प्रदायोंके छोगेसि निष्काम प्रेमके 
कारण वे आस-पासके समस्त झामनिवासियोंकी प्रशंसा तथा 
भक्तिके पात्र हो गये | 

सन्‌ १८५३ ई० में श्रीरामकझृष्ण अपने सबसे बढ़े 
भाई रामकुमार चटर्जीके साथ कलकते आये ओर सन्‌ 
१८५६ ६० में जब रानी रासमणिने इनके बढ़े भाईको 
कलकत्तेके निकय्वर्ती दक्षिणेश्वरमन्दिरका प्रधान पुजारी 
नियुक्त किया) तब ये उनके सहायक बन गये । रामकुमारकी 
मृत्युके बाद ये कई महीने वहीं बड़े भाईके स्थानपर रहे । 
इसी समय इनकी हिंदूधरमके विभिन्न अद्धजोंकी साधना 
आरम्म हुई जो वारद वर्षतक चलती रही । यहॉपर 
इन्होंने किस प्रकार तपस्या ओर त्यागमय जीवन व्यतीत 
किया किस प्रकार तोतापुरीसे संन्यास लिया ओर उन्होंने 
इनका नाम 'रामकृष्ण परमहंस” रकखा और किस प्रकार 
इन्होंने तान्त्रिक साधना तथा खीध्ट ओर इस्लाम धम्मके 
अनुसार उन-उन घधर्मेके अनुयायियोंकी भाँति उपासना 
की--इन सब बातोका वर्णन स्थानामावके कारण नहीं 
हो सकता । * 

बचपनसे ही भीरामकृण्ण गंदी साम्प्रदायिकता तथा 


संकुचित भावोंके विरोधी थे; किंतु साथ ही उन्होंने यह भी 
बताया कि सभी सम्प्रदाय ओर मत-मतान्तर सच्चे जिनासुओंकों 
समस्त धमंकि सर्वेसम्मत लक्ष्यतक पहुँचानेके लिये मिन्न- 
भिन्न रास्ते हैँ | संसारके भिन्न-मिन्न सम्प्रदा्यों और 
मत-मतान्तरोके अनुसार साधना करके उन्हेंने प्रत्येक 
विगिष्ट धर्मके सर्वोच्च ध्येयकों प्राप्त क्रिया और सावनाद्वारा 
प्रात्त अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियोंका पुश्च मानवजातिको 
दिया । उनके प्रत्येक विचार सीधे ईश्वरसे प्राप्त होते थे | 
उनमें मानवीय बुद्धि; संस्कार अथवा पाण्डित्यकी करामार्तों- 
का सम्मिश्रण नहीं था। जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त उनका 
प्रत्येक काये अताधारण था । उनके जीवनकी प्रत्येक 
अवस्था किसी नये शास््रका एक-एक अध्याय थी; जिसे 
मानो पोरस्त्य और पाश्चात््य सभी छोगेको छाम पहुँचानेके 
लिये तथा बीसवीं गताब्दीकी अध्यात्मसम्बन्धी आवश्यकताओं- 
को पूर्ण करनेके लिये स्वयं भगवानने अपने अलक्ष्य ह्ार्योसे 
खास तोरपर लिखा था। 

उनके चरित्र ओर उपदेश इतने अलौकिक ख्व॑ 
चमत्कारपूर्ण ये कि उनके १६ अगस्त १८८६ को संसारसे 
कूच करनेके दस वर्षके भीतर ही भूतपूर्च प्रोफेसर सी० 
एस० टॉनीने हलन्दनकें “इम्पीरियल और क्काटलीं रिव्यू? 
के सन्‌ १८९६ ई० के जनवरीके अड्ढमे एक आधुनिक 
हिंदू संत? ( श्रीरामकृष्ण ) शीर्षक लेख छपवाया था । 
दिवंगत प्रोफेसर मेक्समूलरने भी सन्‌ १८९६ ई० के 
“नाइनटीन्य सेचुरी? ( उन्नीसर्वी शताब्दी ) नामकी 
अंग्रेजी पत्रिकाके अगस्त अड्डमें ८६ ए८४ (शाधगा4? 
( एक वास्तविक महात्मा ) इस शीर्षक महात्मा रामकृष्णके 
जीवनका संक्षित परिचय लिखा ओर बादमें /छशा।- 
तंद्रापर8: 5 746 धयत 52978» ( श्रीरामझृण्ण। 
उनके चरित्र और उपदेश ) नामकी पुस्तक लिखी | 

सन्‌ १९०३ ई० मे न्यूयाक ( अमेरिका ) की वेदान्त- 
सोसायटीने. इ9च्राए5 ० एश/याटादाए? 
( रामकृष्णके उपदेश ) तथा सन्‌ १९०७ ई० में ५७०5७९ 
० एे छग्रापा5772? ( रामकृष्णका सन्देश ) नामक अन्य 
प्रकाशित किये । इसथ्सन्देश? का बादमें यूरोपकी स्पैनिश/ 
पुर्तगीज) डैनिश; स्केण्डिनेवियन ओर जेकोस्लैबाकी भाषामें 
अनुवाद हुआ | 


# भक्त डाक्टर दुर्गाचरण # 








श्रीरामकृष्णके प्राकव्यका हेतु 

उनके अवतारका हेतु अपने जीवनके द्वारा यहद्द 
दिखलछाना था कि किस प्रकार कोई सच्चा आत्मज्ञानी 
इन्द्रियके विषयोसे बहिसुंख होकर परमानन्दमे लीन रह 
सकता है | ये यह तिद्ध करनेके लिये आये थे कि प्रत्येक 
आत्मा अमर है और बज्मत्वकों प्रात्त करनेकी सामथ्य रखता 
है। विभिन्न सम्प्रदायोके अन्तसतलूमे सैद्धान्तिक एकता 
दिखाकर उनमे मेल स्थापित करना ही उनके जीवनका 
उद्देश्य था | पहले-पहल श्रीरामकृष्णने ही यह सिद्ध करके 
दिखाया कि समस्त घर्म एक नित्य सत्यकी ओर छे 
जानेवाले विभिन्न मार्य हैं | परमात्मा एक है, किंतु 
उसके अनेक रूप हैं | विमिन्न जातियों उसकी पूजा 
विभिन्न नामों और रूपोसे करती हैं । वह साकार भी है 
ओर निराकार भी ओर दोनोसे परे निर्गुण भी है। उसके 
नाम, ओर रूप होनेपर भी वह बिना नाम और बिना 
रूपका है। 

उनका ध्येय था--परमात्माकी विश्वका माता-पिता सिद्ध 
करना तथा इस प्रकार स्लीत्वके आदर्शको जगदम्बाके पदपर 
प्रतिष्ठित करना । अपनी स्त्रीको वे मानवीरूपमे जगदम्बा ही 
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समझते थे और “बोडशी देवी! कहकर उसकी पूजा करते 
थे | इस प्रकार इस विलासिताके युगर्में मी भोतिकेतर-- 
आध्यात्मिक विवाह सत्यता उन्होंने प्रमाणित की | उनकी 
स्री भगवती कुमारी शारदादेवीने पवित्रता, सतीत्व और 
जगन्मातृत्वका आदर्श स्थापित किया और वे भी श्रीराम- 
ऊष्णकों मानवरूपमे जगदीश्वर मानकर ही उनकी भक्ति 
करती थीं । संसारके धामिक इतिहासमे इस प्रकारके 
आध्यात्मिक विव्राहका अन्य कोई उदाहरण नहीं मिल्ता। 
अपिछु श्रीरामकझृष्णने आध्यात्मिक जगत्‌मे गुरुको स्त्रीरूपमें 
मानकर ख्लीत्के आदर्शको और भी ऊँचा बना दिया । 
धार्मिक इतिहासमे स्लीत्वकों इतना सम्मान देनेवाला अन्य 
कोई मसीहा अथवा नेता नहीं देखा गया | 


श्रीरामकृष्ण स्परशमात्रसे ही किसी भी पापीके चरित्रको 
अपनी देवी शक्तिद्वारा पलट देते थे ओर उसे आध्यात्मिक 
जगतूमे पहुँचा देते थे। वे दूसरोंके पाप अपने ऊपर छे 
लिया करते थे ओर अपनी आत्मिक शक्ति उनमे डालकर 
तथा उन्हें ईश्वरके दर्शन कराकर उनको पविच्न कर देते थे। 
ऐसी अलोकिक शक्ति साधारण संतों और महात्माओंमें 
देखनेकी नहीं मिलती । 


“+#|ूई- ७७०-;-*-- 


भक्त डाक्टर दुर्गाचरण 


डाक्टर दुर्गाचरण नाग महाशयका जन्म पूर्वबंगालमें 
नारायणगंजके पास देवभोग नामक एक छोटे-से गॉवमे हुआ 
था। आपके पिताका नाम दीनदयाछ ओभोर माताका नाम 
त्रिपुरासुन्दरी था | नाग महाशयकी माता उनको आठ 
वर्षका छोड़कर ही मर गयी थीं। तबसे उनकी बुआ 
भगवतीने इनका पालन-पोषण किया था | नाग महाशयके 
पिता कलकत्तेमे नमकके व्यापारी श्रीराजकुमार हरिचरण पाल 
चौधरी महोदयके यहाँ नोकरी करते थे । पिताके साथ नाग 
महाशय भी कलकत्ते आ गये ओर कलकत्तेमे इन्होंने छगमग 
डेढ वर्ष “केम्बल मेडिकल स्कूल? में डाक्टरी पढ़ी और फिर 
प्रसिद्ध होमियोपेथिक डाक्टर भादुरी महाशयसे आपने 
होमियोपेथीकी शिक्षा अहण की । लछड़कपनसे ही नाग 
महाशयकी दृत्ति वेराग्यी ओर थी। वे कलकत्तेमे अकेले 
काशीमित्र श्मशानधाटमे चले जाते और मुर्दोको जल्ते 
देखकर जगतूकी नश्वरतापर विचार करते | विभिन्न 


संन्यासियोंसि मिला करते तथा एकान्तमें ध्यान किया 
करते थे। 

बुआके मरनेपर उनके मनमें बड़ा वैराग्य हुआ और 
भोगसे बड़ी ही निराशा हो गयी | वे रात-दिन विचारमम्म 
रहने लगे | आखिर पिताके आग्रहसे उन्होंने डाक्टरी शुरू 
की और कुछ ही दिनोंमे बहुत अच्छे डाक्टर हो गये। 
परंतु अपने व्यवसायमें उनके बाह्माडम्बर कुछ भी नहीं 
था। न वे कोट-पतदून पहनते थे; न गाड़ी-धोड़ेपर ही 
कहीं जाते थे । दूरसे बुछाहट -आनेपर, मी पैदल ही जाते । 
पिताने एक दिन यह समझकर कि डाक्टरकी-सी पोशाक 
होनेसे लोगोका विश्वास अधिक बड्ेगा$ पुत्रके लिये कोट 
पतदून इत्यादि बनवाकर छा दिये | नाग मंहाशयने कहा 
“पिताजी ! मुझे पोशाककी आवश्यकता नहीं है-। आप॑ 
व्यर्थ ही ये कपड़े खरीदकर छाये; इन रुपयोंसे किसी गरीब 
की सेवा की जाती तो बहुत उत्तम होता ।? 
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इनकी विचित्र हालत थी । मुहल्लेमें कहाँ कोन बीमार 
है, किसके पास खानेकों नहीं है? कोन दुखी है---नाग 
महाशय इसीकी खोजमें रहते ओर अपनी शक्तिके अनुसार 
सेवा करनेसे कभी न चूकते। गरीबेसे दिखाईके रुपये ( फीस ) 
तो छेते ही नहीं, दवाके दाम भी नहीं लेते | पथ्यका 
खर्च भी अपने पाससे दे आते। रास्तेमें पड़ा कोई निराश्रय रोगी 
मिल जाता तो उसे अपने घर छाकर उसका इलाज करते | 


एक दिन एक गरीब रोगीके घर जाकर आपने देखा 
कि उसकी सेवा करनेवाला कोई नहीं है; तो खर्य चार घंटे 
वहाँ ठहदरकर उसकी दवा देते रहे और सेवा करते रहे । 
रातको फिर उसे देखने गये । जाड़ेकी मौसिम, टूटी-फूटी 
झोपड़ी ओर रोगीके बदनपर ओढनेकों एक कपड़ा नहीं 
--यह देखकर नाग महोदयका दृदय पिघल गया । उन्हेंने 
अपनी भागलपुरी ऊमी चद्दर उतारकर रोगीको उद़ा दी 
ओऔर धींरेसे निकल चले । सबेरे रोगीने कृतशता प्रकट कीः 
तब बोले “आपको उस समय मुझसे अधिक जरूरत थी; 
इसलिये चददर आपको उढ़ा दी थी; आप कोई विचार 
न करे ।? 

एक दिन एक रोगीके घर जाकर आपने देखा कि वह 
नमीनपर लेट रहा है। उसी समय घरसे अपने शयनकी 
चोकी मेंगाकर उसपर रोगीको सुछा दिया। रोगीको इससे 
आराम मिला । उसे आराम मिला देखकर नाग महाशयकों 
बड़ी प्रसन्नता हुई । “पर दुख दुखी सुखी पर सुख तें?-यह 
उनका ब्रत था । 

एक छोटे बच्चेकी हैजा हों गया था| नाग महाशय 
दिनभर उसकी चिकित्सामें छगे रहे; परंतु बच्चा मर गया । 
घरवालेने सोचा था आज दिनमरकी बहुत बड़ी फीस लेकर 
डाक्टर साहब घर लौटेंगे | शामको देखा गया आप खाली 
हाथ रोते हुए घर छोटे और कहने छगे भ्बेचारे शहस्थके 
एक ही बच्चा था | किसी तरह बच नहीं सका । उसका घर 
सूता हो गया ।!? उस रातको इन्होंने जलतक ग्रहण नहीं 
किया । 

नाग महाशयकी जैसी प्रसिद्धि हो गयी थी; उसमें वे 
चाहते तो बहुत घन कमा सकते थे; परंतु उन्होंने इस 
ओर ध्यान ही नहीं दिया । किसीसे भी वे फीस चाहते नहीं; 
जो देता सो ले छेते। कोई उधार मॉगने आता तो ध्ना? 
नहीं करते | एक पैसातक पास होता तो वह भी दे डाल्ते | 
,किसी-किसी दिन स्वयं दो-एक पैंसेका भूजा लेकर दिन 


काटते; घरमें रसोई नहीं बनती; परंतु गरीबको देनेमें अपनी 
दशाका विचार कभी नहीं करते | कपट) दम्म) अधर्म ओर 
बनावटसे नाग महाशयकों बड़ी घुणा थी। समीमें वे 
भगवानको देखनेकी चेष्ट करते । 

नाग महाशयके घर कोई आ जाता तो उसे बिना 
खिलाये नहीं छौटमे देते | नारायण मानकर अतिथिसेवा 
करते | एक दिन नाग महाशयके पेटमें शूलका दर्द शो 
रहा था | ददके मारे बीच-बीचमें वे बेहोश हो जाते थे | 
घरमे कुछ था नहीं | अकस्मात्‌ आठ-दस अतिथि आ गये | 
उसी बीमारीमें आप बाजार गये चावछ लेने । कुलीके सिर- 
पर सामान रखकर न छानेका आपका नियम था | चाधल- 
की गठरी सिर॒पर रखकर छाते समय रास्तेमें पेटका दर्द बढ़ 
गया | आप गिर पड़े और बोले, “हाय ! हाय ! यह क्या 
हुआ ! घरमें नारायण उपस्थित हैं, उनकी सेवामे देर हो 
रही है। घिकार है; इस हाड़-मांतके चोलेको, जो आज 
इससे नारायणकी सेवा नहीं हो रही है |? दर्द कुछ कम 
होनेपर घर आये और अतिथियोंको प्रणाम करके कहने लगे) 
कम बढ़ा अपराधी हूँ; आज आपके भोजनमे बड़ा विलम्ब 
हो गया [? 

वर्षाकालमें एक दिन नाग महाशयके घर दो अतिथि 
आ गये | बादल घिरे थे और झड़ी छगी हुई थी। नाग 
महाशयके मकानमे एक ही कमरा ऐसा था जिसमे पानी 
नहीं मिरता था; उसीर्मे नाग महाशय सोते ये | अतिथियों- 
की भोजन करानेके बाद आपने अपनी धर्मशीला पज्ञीसे 
कहा--“आज हमलोगोंका परम सौभाग्य है; जो साक्षात्‌ 
नारायण ही अपने घर पधारे हैं; कया उनके लिये जरा-सा 
कष्ट नहीं सह लिया जायगा १ आओ। हमलोंग बाहर 
दीवालके नीचे बेठकर भगवानबका नाम हें और इनको 
अंदर सोने दें |! कहना न होगा कि साध्वी पत्नीने पतिकी 
बातको बड़ी प्रसन्नतासे मान लिया ओर अतिथियोंकों यह 
बात मादूम ही नहीं होने पायी ! 

नाग महाशय अपने लिये दूसरोंसे काम करवाना नहीं 
सह सकते थे) इसलिये वे कमी नौकर नहीं रखते ये । 
अतएव वे जब घर रहते; तब घरकी मरम्मत होना भी 
कठिन होता था | नाग महाद्यय जब बाहर जाते, तब 
पीछेसे उनकी पत्नी घरकी मरम्मत करवाती । एक बार नाग 
महाशय बहुत दिनेतिक जन्मभूमियें रहे | घरोंकी मरम्मत न 
हनेसे सब्र बेकाम हो गये | उनकीं पत्नीने घर छानेके लिये 


# भक्त गोखामी विजयकृष्ण # 
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एक थवई ( छानेवाला ) नियुक्त किया। थवईके घरमें 
आते ही नाग महाशयको उसकी सेवाकी चिन्ता छगी | उसे 
आपने चिलम मर दी और हवा करने छगे | किसी तरह 
इनसे छूटकर वह वेचारा ऊपर चढ़कर छाने छगा। नाग 

महागयने बार-बार नीचे उतर आनेकी प्रार्थना की । जब 
वह नहीं उतरा; तब इनसे नहीं रहा गया ओर ये रोकर 
कहने छगे--हे भगवन्‌ ! मेरे सुखके लिये दूसरे आदमीको 
इतना कष्ट हो रहा है और मैं खड़ा-खड़ा देख रहा हूँ। 
मुझको धिक्कार है !” इनकी व्याकुछता देखकर बेचारा थवई 
नीचे उतर आया । नाग महाशयतने प्रसन्न होकर उसके लिये 
फिर एक चिलम भर दी ओर हवा करने छगे ओर थोड़ी 
देर बाद उसे दिनभरकी मजबूरी देकर विदा किया | 


नांग महाशय कभी नावपर चढ़ते तो केवटकों नाव 
नहीं खेने देते | उसकी छग्गी लेकर खर्य नाव खेने छगते। 
बंगाली प्रायः मांस-मछली खानेमेँ कोई बुराई नहीं समझते; 
पर इनके ल्यि खाना तो दूर रहा, पश्च-पश्चियोंका दुःख भी 
इनसे महीं देखा जाता। कई बार इन्होंने मछली बेचनेवार्लेसे 
मछलियों खरीदकर तालाबोंमे छुड़वायी थी। एक दिन नारायण- 
गंजके पाठके कारखानेके कुछ साहब पश्चियोंका शिकार करने 
देवभोग आये | बंदूककी आवाज सुनते ही नाग महाद्य 
दोड़े और हाथ जोड़कर साहब लोगोंसे बिनती करने छगे। 
साहबलोग इनकी बातको सुनी-अनसुनी करके फिरसे बंदूक 
चलानेकी तेयारी करने छगे, तब तो नाग महाशयने बड़े 
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जोरसे डॉटकर उनकी बंदुककें छीन लीं। साहबेंने समझा; 
यह पागल है और वहोंसि छौटकर वे नाग महागयपर मुकदमा 
चलानेका विचार करने छगे। नाग महांशयने घर आकर 
बंदूकॉंकी अछग रख दिया और प्राणघातक अख्ते स्पर्म होनेके 
कारण हाथोकों अच्छी तरहसे धोया | कुछ देर बाद नाग 
महाशयने पाठके कारखानेके एक कर्मचारीके द्वारा बंदूकें छोटा 
दीं | कर्मचारीके मुखसे नाग महाशयके साधु-चरित्रकी प्रशंसा 
सुनकर साहबोंके मनमे उनके प्रति श्रद्धा हों गयी ओर 
फिर वे शिकार खेलनेके लिये देवमोग कभी नहीं गये । 


उनके जीवनमें ऐसी अनेकों घटनाएँ हँ---ज़िनसे उनके 
साधुखभाव) अहिंसा-प्रेम, परदुःखकातरता; भगवद्धक्ति और 
अनोखी सहनशीलछताका पता लगता है। 


नाग महाशय परमहंस रामकृष्णके खास शिष्योंमेसे थे 
ओर इनपर परमहंसदेवकी बड़ी ही कृपा रहती थी। सभी 
लोग इनको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते थे | प्रसिद्ध स्वामी 
विवेकानन्दने तो अमेरिकासे छोटकर यहॉतक कहा था कि 
“हमारा जीवन तो तत्वकी खोजमे ही व्यर्थ बीत गया । हम- 
छोगोंमे एक नाग महाशय ही ऐसे हैं, जो परमहंसदेवकी 
सफल सन्तान हैं |? 


पिताके परछोकगमनके तीन वर्ष बाद तिरपन वर्षकी 
उम्रमे आपने देहत्याग किया | उस समय प्रसिद्ध खामी 
शारदानन्द आपके पास थे। 


>--*>$80-+-- 
भक्त गोखामी विजयकृष्ण 


जिन्होंने भागीरथीके पवित्र तटपर शान्तिपुरमें अद्दैत 
वेदान्तके परम शानका प्रचार करके यथाशक्ति उन्मार्यगगामी 
देशवासियोंकों शुद्ध बरह्मशानका वितरणकर जगा दिया था | 
फिर नवद्यीपचन्द्रके कण्ठसे प्रेम-सुधा झरते देखकर 
धनामे रचि जीवे दया? इस महान्‌ धर्ममे अपनेकी अभिषिक्त 
करके जो श्रीगौराड्रदेवके अन्तरज्ञ खरूपमे मतवाले बन गये 
थे और उसी प्रकार जगत्‌कोी मतवाला बनानेके लिये जो 
नाच उठे थे; उन्हीं शानी, भक्त और तपखी श्रीअद्वैत्ताचार्यके 
बंशर्म गोखामी विजयक्ृष्णका शुभ जन्म हुआ था । 
इनका ईश्वरविश्वास पूर्वपुरषोकी धमनी-धारासे आकर, इन्हें 
घनन्‍्य कर रहा था | ये लड़कपनमे ग्हदेवता गोविन्दको 
अपने साथ खेलनेके लिये बार-बार बुलाया करते ओर न 


आनेपर उनपर क्रुद्ध होकर बुरा-मछा कहने लगते | सचमुच 
ऐसी आस्तिक बुद्धि हुए बिना ईश्वरके दर्शन नहीं हो 
सकते | 

विजयक्ृष्णका खमाव ही ऐसा था कि वे जिस 
विषयकी चर्चा करते; उसीमे अपनेको डुबाकर उसके 
गम्मीर रहस्यकों उपलब्ध करना चाहते थे। उन्होंने 
वैंदान्तके “अहं ब्रह्म! की अनुभूति पाकर नैष्टिक 
साधनाका त्याग कर दिया, किंतु वेदान्तकी इस “्ञहं-बुद्धिः 
का उनके खमभावके साथ मेल नहीं हो सका | ब्राह्मघर्मके 
प्रति नाना प्रकारकी कुत्सित बातें फेलाकर छोग उस समय 
उस नवजात धर्मशिशुक्ों गला दवाकर मार देना चाहते 
थे | विजयकृष्णाकी इस धर्मके प्रति श्रद्धा नहीं रही थी | 


जढ२ 


# प्रभु-पद-रत सव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 








किंतु बगुड़ामें किशोरीनाथ रायकी ब्रह्मसमामें घटनाचक्रसे 
उपस्थित होनेपर उनका यह भ्रम दूर हो गया । उपासना- 
पद्धतिर्मे झका हुआ भक्तिका झरना फिर फूट निकला | 
इसके बाद महर्षि देवेन्द्रनायके कण्ठसे निकले हुए, ईश्वर- 
विषयक मधुर उपदेशोंसे इनका छृदय द्रवित हो गया ओर 
ये ब्राह्म हो गये | 


आगे चलकर जब ब्राह्मधर्ममें उन्होंने सत्यरक्षाका 
अभाव देखा; तब उन्हें बड़ी व्यथा हुई | घटनाचक्रसे 
दक्षिणेश्वरमें---जहाँ प्रेम-मक्तिकी मन्दाकिनीघारा मस्तकपर 
उठाये गिव-कालीकी अनिर्वंचनीय लीला चल रही थी-- 
उपस्थित होनेपर विजयकृष्णके परवर्ती जीवनमें उनका सत्य 
खरूप प्रकाशित हो उठा । उन्होंने समझा सर्वेन्द्रिय-चेष्टाकी 
सर्वधा निश्वत्ति हुए विना सत्य--ईश्वरकी साधना नहीं 
होती । वे ईश्वरप्रेममे उन्‍्मत्त हो उठे | उनका प्रचार 
उपदेश---सभी कुछ भगवत्मेमके लिये होने छगा | कहीं 


भगवानके सम्बन्धर्म)ं उपदेश देते-देते आत्मामिमान। 
घर्मामिमान न जाग उठे) इसके लिये वे सदा सावधान 
रहते थे | इसीलिये उनका लोकसंग्रहकी ओर विश्येप ध्यान 
नहीं था। उन्होंने कोई सम्प्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने 
अपने असंख्य दिष्योर्में साधनाका बीज वो दिया यथा; परंतु 
अपनेको कहीं जाहिर नहीं किया । उन्होंने देशवासियोंको 
माधुर्यकरी साधना दी थी सभी छोग भगवानका भजन करें; 
सबमे प्रेम हों और घर-घरमें मगवानकी छीलाका माधुर्य 
खिल उठे; माघुर्य) ऐशधर्य, वीर्य और सत्यसे भरकर संसार 
खर्ग हो जाय--विजयकृष्णके सिद्धजीवनके प्रत्येक कर्मसे 
उनकी यह्द इच्छा प्रकाशित होती थी | गोखामी विजय- 
कृष्ण इस देशके वातावरणमें विलक्षण शक्ति; प्रभाव और 
स्फूर्त छेकर आज भी वर्तमान हैं। भक्तोंकी उनसे निर्देश 
और प्रेरणा मिलती है । 


---++< कक कऊ-+-- 


ब्रह्मचारी श्रीकुलदानन्दजी 


( लेखक--बअद्षाचारी ओऔगंगानन्दजी ) 


ब्रक्षचारी श्रीकुलदानन्दजीका जन्म बँगला सन्‌ १२७४ 
में बंगालके विक्रमपुर पश्चिमपाड़ा आमर्मे एक ब्राह्मण-कुलमे 
हुआ था । उनके पिता कमलाकान्त बन्दोपाध्याय एक 
प्रसिद्ध तान्त्रिक थे। श्रीकुलदानन्दजीके चरित्र-विकासपर 
उनके पिताकी संयमित जीवनपद्धतिका बड़ा प्रभाव पड़ा था । 
ढाका विश्वविद्याल्यमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके बाद वे 
ब्राह्मसमाजर्में सम्मिलित हो गये | कुछ दिनोंके बाद बंगालके 
सुप्रसिद्ध महात्मा विजयकृष्ण गोखामीसे दीक्षित होकर 
वे सत्य-शानकी खोजमें छग गये । गुरुके आदेशसे उन्होंने 
कुछ दिन अवध क्षेत्रके फैजाबाद जनपदमे भी बिताये, 
अयोध्याके बड़े-बड़े संतों ओर भक्तोके सत्सड्रमें उन्होंने 
भगवद्रसका आखादन किया । फेजाबादसे छोटनेपर 
वे गुरुकी सेवार्मे ही रहकर तपस्या-पूर्ण जीवन बिताने छगे। 
गुरुकी शरणमे आनेपर उनका जीव्रन तपस्याका प्रतीक हो 
उठा । कुछ समयतक वे थचण्डी? पहाड़पर गुरुके ही आदेशसे 
निवास करते रहे | गोखामीजी मद्यराजके शरीरान्तके बाद 
उन्होंने गयाकी पहाड़ियो्मि ब्रह्मचिन्तन आरम्म किया | 
उन्होंने महात्मा गंभीरनाथके आदेशसे काशीवास किया 


और एकान्त स्थानमेँ अपनी अन्तरज्ञ साधना की। 

चन्दननगरमें उन्होंने एक सुन्दर आश्रम ख्ापित किया 
और गोसामीजी महाराजकी अतिमा प्रतिष्ठित की । अनेक 
अग्निद्देत्री शिष्योके साथ सप्तशती-मद्गहोमका प्रवर्तन किया । 
धीरे-धीरे उनके शिष्योंकी संख्या बढ़ने लगी । पुरीमें भी 
उन्होंने तीर्थयात्रियों तथा साघु-संतोकी सुविधाके लिये एक 
आश्रम बनवाया | 


उन्होंने बंगला सन्‌ १३३७ के आपाढद़ मासमें परधामकी 
यात्रा की | उनका समाधि-कार्य उनके आदेश्से युरीमे ही 
सम्पन्न हुआ । उनकी प्रसिद्ध रचना “सदगुरु-सड़! उनकी 
जीवनी है, इसमें उन्होंने अपने जीवनके कुछ वर्षोकी 
अनुमूतियोंका सुन्दर दिग्दर्शन कराया है। 

उन्होंने आजीवन अपने शिष्योंको सदुगहस्थ-धर्म पालन 
करनेकी सीख दी । सेवा और दया तथा क्षमा आदि देवी 
शक्तियोंकों अपनानेके लिये उनका विशेष आग्रह रहता था । 

उनके दर्शनमात्रसे ही छोग प्रभावित हो जाया करते 
थे। वे आदर्श भक्त) महात्मा ओर सत्यनिष्ठ सत थे | 
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पागल हरनाथ 
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# भीरामदास काठियावावाजी # 
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पागल हरनाथ ठाकुर 


महात्मा हरनाथ ठाकुरका जन्म बंगला सन्‌ १२७२ की 
१८ वीं आषाढुकों बॉकुड़ा जिलेके सोनामुखी गॉँवमे 
पण्डित जयराम वन्दोपाध्यायके ओरस ओर श्रीमगवती सुन्द्री 
देवीके गर्भसे हुआ था । जब ये दो वर्षके थे; तमी इनके 
पिताका देहान्त हो गया था। उस समय इनकी बहिनकी 
उम्र छः वर्षकी ओर बड़े भाईकी चार वर्षकी थी । ये बड़े 
ही प्रतिभाद्ाछी पुरुष थे | इनके जीवनमे अनेकों आश्चर्य- 
जनक घटनाएँ हुई हैं। इनके उपदेश बड़े ही सरल और 
उच्च होते थे | आपके उपदेशका कुछ अंश यह है-- 


“अत्यन्त मधुर हरिनामकोी अपना कण्ठहार बना लो । 
भीतर-बाहर एक रंगका एक चेहरा रक्खो । मुँह ओर मनमे 
खूब मेल बनाये रक्खो । मनुष्यकी ऑखोंमें घूछ झोकनेके 
लिये हरिनामका चोछा न पहनो । व्याधक्ी तरह कंपटसे 
पर्णकुटीमै वास मत करो । किसी भी जीवको कष्ट पहुँचानेकी 
इच्छा मनमे कभी न करो । श्रीकृष्णकी प्राप्तिकों ही जीवन- 
का प्रधान उद्देश्य बना वो साधुसज्ञके अतिरिक्त बुरे सद्धकी 
कभी इच्छा ही नकरो | बहुत प्यारसे अनुरोध किये जानेपर 
भी बुरे स्थानमे और बुरे सझ्भमें मत जाओ ।? 


*_--*-०<2/-0*282--4--»9- 


प्रभु जगह न्धु 


जगद्वन्धुजीका जन्म सन्‌ १८७१ ई० में डाहापाड़ा 
( मुर्शिदाबाद ) नामक गॉँवके एक ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। 
१६-१७ वर्षकी उम्रमे ही इनमे भगवद्धक्ति। वैराग्य/ 
दयाभावका इतना विकास हो गया कि छोंग इनकी ओर 
आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके । सेकड़ों-हजारोंकी 
संख्यामे छोग इनके कीर्तनमे शामिक होने छंगे और 
इनके अमूल्य उपदेशोसि छाम उठाने छगे।ये भी घूम- 
घूमकर बंगाल्मरमे हरि-नाम-सद्जीतनका प्रचार करने छगे। 
कहते हैं, इनके शरीरमे एक श्रकारका दिव्य तेज था; 
जिसे सब लोग सहन नहीं कर सकते थे । इसीसे ये सर्वंदा 
अपना शरीर ढका रखते थे और यह आदेश कर खखा था 


कि कोई कभी छिपकर भी न देखे । दो-एक आदमियोने 
जब इस आज्ञाका उल्डन किया, तब इनके दर्शनमात्रसे 
वे बेहोश हो गये । 

पिछले दिनों इनका शरीर बड़ा रुग्ण हो गया था; 
फिर भी उनका तेज ज्यॉ-का-त्यों था और निरन्तर हरि-नाम- 
सड्जीतेन इनके चारों ओर होता रहता था | इस तरह 
जीवनभर भक्तिमार्गका खये अनुसरणकर और सर्वसाधारणमे 
उसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुटी श्रीअद्भनमे १७ सितम्बर, 
सन्‌ १९२१ को महाप्रस्थान किया । इसके ९ दिन बाद 
उसी स्थानमे इन्हे समाधि दी गयी थी । 


“--++*<*४अहव/३०-+-- 
श्रीरामदास काठियाबाबाजी 


( लेखक--स्वामी ओपरमानन्ददासजी ) 


महाराज ! तुमको इतना बड़ा बनानेवाली वह कोन-सी 
चीज है, जिससे खिंचे हुए. रोज चार्रो ओरसे इतने नर-नारी 
आ-आकर भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणोर्मे प्रणाम करते हैं १ 

प्वत्त | वह वस्तु भीरामनाम है । रामनामने ही मुझको 
इतना बड़ा बनाया है ।? 


मैं रामनाम दूँ. तो क्‍या में भी इतना बड़ा बन 


सकता हूँ !? ४ 
“हा बाबा | रामनाम छोंगे तो तुम भी इतने ही बड़े 
हो जाओगे ।? 
प्रायः डेढ़ सो वर्ष पूव अमृतसर जिलेके लोनाचमारी 


गाँवसे कुछ दूरपर पेड़तले बेठे हुए एक परमहंसके साथ 
चार सालके एक छोटे-से ब्राह्मण-बालकमे उपयुक्त बातचीत 
हुई थी | इसी समयसे बालक मन-ही-मन रामनामका जप 
करने छगा था। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध महात्मा 
रामदासजी काठियाबाबा हुए | 


काठियाबाबाके पिता निष्ठावान्‌ बश्रान्‍्षण थे | बालकका 
यथासमय उपनयन-संस्कार हुआ ओर फिर उसे पढ़नेके 
लिये दूसरे गाँव गुरुके यहाँ भेज दिया गया | तीक्ष्णबुद्धि बालक 
बहुत थोड़े समयमे पाठ याद कर छेता; फिर एकान्त्में 
बेठकर रामनामका जप किया करता । सतरह-अठारइ 


ज्बडे 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 





वर्षकी उम्रमें पढ़-लिखकर बालक अपने घर छोट आया | 
आनेके बाद ओर सब पुस्तक तो बॉधकर रख दीं) एक 
गीताकी हृदयसे छगाकर रक्खा। 

तदनन्तर गायत्नीमन्त्र सिद्ध करनेके लिये आप यथा- 
विधि भन्त्रजप करने लगे | प्रायः एक लाख मन्त्रजप हो 
जानेपर एक दिन गायत्रीदेवीने आकाशमण्डल्में आविभूंत 
होकर आदेश दिया--«वत्स | तुम अब बाकीका जप 
भीज्वालामुखीमें जाकर पूरा करो और वर अहण करो |? 
रामदासने कहा--#मातः | सन्तानपर तुम्हारी कपा प्रतिक्षण 
बनी रहे) यही प्रार्थना है ।? भगवती गायत्री “एवमस्ठ? 
कहकर अन्तर्घान हो गयी। 

इस घटनाके बाद ज्वालामुखी जानेके समय रास्तेमें 
एक दिव्यकान्ति ज्योतिमंय पुरुष मिले और रामदासजी 
उनके शरण हो गये । इन महादत्माने ऋपापूर्वक रामदासको 
शिष्यरूपमें अहण कर लिया । इनका नाम था खामी 
देवदासजी । ये निम्बाकंसम्धदायके एक पूर्वाचार्य थे। 
पुत्रके संन्यातक्षी खबर पाकर पिता आये और उनके 
गुरुदेवते अनुनय-विनय करके कुछ दिनोंके लिये रामदासजी- 
को घर ले गये । अत्यधिक स्नेहवश माता सदा रोती रहती; 
इससे साधने विन्न होता देखकर ये घरसे निकल गये और 
फिर कभी जीवनभर अपने गाँवमें गये ही नहीं। 


इस समयसे ये गुरुदेवकी सेवार्मे रहकर उनके आशज्ञा- 
नुसार साधन करने छगे । शुरुदेवने समय-समयपर इनकी 
बढ़ी कठिन परीक्षा छी | एक बार घूमते-घूमते गुर-शिष्य 
हिमालयमें जा पहुँचे और वहों गुरुदेव एक कुटियामें रहने 
लगे और रामदासजी बाहर खुली जगहमें आसन जमाकर 
भजन-साधन करने छगे । झामसे सुबहतक बफ पड़ती । 
इससे सामने आग जलाकर रातमर ये गुरुके आशानुसार 
भजन करते । इन्हें रातको अपने आसनसे उठनेकी आशा. 
नहीं थी | एक दिन रातों थोड़ी देरके लिये कुछ आलस्य 
आ गया, बर्फ गिरनेसे आग बुझ गयी और जाड़ेके मारे 
शम्रदासजी कॉपने छगे । सोचा, धूनी चेतन किये बिना तो 


जाड़ेसे ठिद्धरकर मरना ही पढ़ेगा। शरीर क्रमश) ठिद्धरा 
जा रहा था | मनमे शुरुजीका डर था कि वे क्या कहेंगे । 
अन्तमे साहस करके गये ओर चुपचाप कुटियाके बाहर 
खड़े हो गये | भीतरसे गशुरुदेवने कहा-प्वाहर कोन है?” 
शिष्यने कहा-“महाराज, सेवक रामदास |? पश्चात्‌ शुरुके 
पूछनेपर सब बातें बतला दीं । गुरुदेवने धमकाकर कहा- 
धेटा | क्‍या सोनेके छिये ही मा-बापको रुठाकर घर छोड़कर 
यहाँ आये हो ! आज तो आग ले जाओ; पर सावधान; 
आगे कभी ऐसा न हों [? इतना कहकर गशुरुदेवने एक 
जलती हुईं छकड़ी वाहर फेंक दी । रामदासजी उसे छे 
आये और उससे धूनी जगाकर भजन करने छगे। 


एक बार गुरुदेवने इन्हें पहाड़से कूद जानेकी कहा) ये 
तैयार हो गये ॥ एक बार इन्हें बहुत मारा था । एक बार 
कहा कि “मैं जबतक न लौटे) तवतक इसी आसनपर बेठे 
रहना? और आप छोटकर आये नवें दिन । रामदासजी 
आठ दिन) आठ रात एक आसनपर बैठे रहे । इस तरह 
बड़ी कड़ी-कड़ी परीक्षाएँ लेकर अन्तमे प्रसन्न होकर कहा-- 
“वत्स | तुम्हारी परीक्षाएँ शेष हो गयी हैं | तुम इस शरीरंसे 
भगवत्खरूपत्वकोी प्रात होओगे । ऋद्धि-सिद्धि ह॒म्दरे 
चरणेमे छोटंगी।? 

गुरुदेवके अन्तर्घानके बाद आपने आठ वार पेंदछ 
चलकर भारतके सब तीथमें भ्रमण किया । अन्तर्मे 
भरतपुरके सेलानीकुण्डपर आपको भगवानका साक्षात्कार 
हुआ । इसके सम्बन्धमे वे कहा करते-- 

रामदासको राम मिंके हैं सेकानीके कुंडा 
संत सदा यह सदी मानें झूठी मानें गुंडा ॥ 

अन्तिम जीवन आपका श्रीवृन्दावनमें बीता | काठकी 
लेंगोटी लगानेसे आपका नाम “काठियाबाबा? पड़ा । यहीं 
साधु-महात्मा आपके प्रभावकी देखकर आपको 'जजविदेही? 
कहने छगे.। एक दिन शेषरात्रिके समय योगासनसे बेठकर 
आपने नश्वर देहकां त्यागकर परमधामको प्रयाण किया । 


+-->#ुैब पलक ३०-- 
श्रीसंतदास बाबाजी 


ओऔसन्तदास बाबाजी महात्मा रामदांसजी काठियाबाबाके 
शिष्य थे | आपका जन्म बँगछा सन्‌ १२६६ के 
२८ ज्येष्ठके दिन सिलहट जिलेके बासी गॉवमें एक ओाह्षण- 
परिवार हुआ था । आपका शहस्थाश्रमका नाम था-- 
भीताराकिशोर चौघरी । ये बढ़े अच्छे वकील ये । 


आखिर काठियाबाबाके प्रभावसे इन्होंने इन्दावनर्में उनसे 
दीक्षा छे छी। तब इनका नाम बाबा सन्तदासजी हुआ । 
ये बहुत बड़े विद्वानः साधुस्वमाव, तत््वश तथा 
मदहान्‌ भक्त संतथे | कुछ ही वर्षो पहले इनका देहान्त 


दुआ था । 
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खामी शिवरामकिकर योगत्रयानन्दजी 


( लेखक---पण्डित श्रीमहेन्द्रनाथ भद्यचाये ) 


खामीजीके गहस्थाश्रमका नाम था शशिभृषण सान्याऊू । 
जन्मस्थान था हबड़ा जिलेके वराहनगरका गंगातीर । इनके 
पिताका नाम रामजीवन सान्‍्याठछ था । लड़कपनसे ही इनमे 
प्रतिमा ओर योगश्रष्ट पुरुषके लक्षण दीखने लगे थे। 
चोदह-पंद्रह वर्षकी उम्रमे इन्होंने बंगला, अंगरेजी ओर 
संस्कृत पढ़ ली ओर बिना ही गुरुकी सहायताके ये वेद, वेदान्तः 
घड्दर्शन, ज्योतिष तथा पुराणादि समस्त शास्त्रोंके पण्डित 
हो गये । पाश्चात्प दर्शन ओर विज्ञानका सम्यक्‌ अध्ययन 
करके उनकी मी योग्यता प्राप्त की । फिर साधनमार्गमे प्रवेश 
करके कर्मयोग, भक्तियोग ओर शानयोग--तीनोंका साथ 
ही अभ्यास किया | योंगाभ्याससे आप समाधिस्थ हो जाते । 
आश्वर्यकी बात है कि शहस्थमे रहते हुए ही आपने यह साधन 
किया । आपके धर्मपत्नी ओर तीन पुत्र थे । चिकित्साविशान- 
में आपकी बड़ी पहुंच थी | कलकततेंके केम्बल मेडिकल 
स्कूलमे कुछ दिनोंतक पढ़े थे। फिर अपनी प्रतिमासे ऐलोपेथी, 
होमियोपैथी, बायोकेमी ओर आयुर्वेदविज्ञानके पण्डित हो 
गये । इनकी विशिष्ट प्रतिभाकी बात कहनेपर शायद आज- 
कलके छोग विश्वास नहीं करेंगे; परंतु ये वस्तुतः बड़े ही 
विलक्षण महापुरुष थे | 

त्यागी) संन्यासी) संत अनेक है; किंतु स्त्री-पुत्रादिके 
साथ शहस्थाश्रममें रहकर भगवानपर निर्भर हो कुछ 
भी उपाजन न करते हुए अनन्य शरणागत होनेपर वे 
अनन्त कदणामय दयासागर भगवान्‌ उस निर्भर-भक्तके 
अभार्वोको किस प्रकार दूर करते हैं; स्वामी जीका जीवन इसका 
एक ज्वन्त उदाहरण है । शासत्रानुसार सदाचारका पालन; 
आहारशुद्धि आदिका परिवारके सभी छोग पालन करते थे। 
स्ामीजी जिस कोठरीमे साधन-भमजन करते; शोचादिकों 
छोड़कर अन्य समय उस कोठरीसे कभी बाहर नहीं निकलते, 
न किसीसे बातचीत ही अधिक करते | वह कोठरी सदा 
ही सात्तिक सुगन्धसे परिपूर्ण रहती | स्वामीजीकी बड़ी ही 
मनोरम मधुर मूर्ति थी। उन्हें जो कोई भी आसनपर बेठें 
देख लेता, मुग्ध हो जाता | वहोंसे दृष्टि हटानेकी इच्छा न 
करता । मुखमण्डलपर कभी किती चिन्ताकी रेखा नहीं 
रहती, सर्वदा आनन्दमय हास्यमय ! 

स्वामीजीकी माताके बीमार होनेपर उन्हे काशी छे 


जाया गया ओर उनका काशीवास होनेपर स्वामीजीने लोट- 
कर वराहनगरमे एक छोटे-से मकानमे रहना झुरू किया । 
अर्थेपार्जनकी चेश छोड़ ब्राह्मगकी अयाचित भिक्षावृत्तिका 
अवलम्बन करके और पूर्णरूपसे भगवानके चरणोंका आश्रय 
ग्रहणकर स्वामीजी स््री-पुत्रादिसहित आनन्दसे रहने छगे। 

वराहनगर कलकत्तेसे उत्तर तीरपर है । स्वामीजीके 
घरका ऑगन सदा सर्द रहता था। स्वामीजी एक कोठरीमे 
कम्बछ बिछाकर बैठे अन्थादि देखा करते, साधन-भजनके 
समय दरवाजा बंद कर छेते | दोपहरकी एक बार दरवाजा 
खोलते । मोजनके लिये कोई दे जाता तो खा छेते; नहीं तो 
फिर दरवाजा बंद करके अपने काममे छग जाते | 

एक बार घरमे अन्न नहीं रहा । साध्वी स्रीने किसी 
प्रकार दो-तीन दिन तो काम चलाया, पर अन्तमे उसके पास 
कुछ नहीं बचा | इसी समय सतीशचन्द्र नामक एक युवक 
आया ओर उसकी छायी हुईं सामग्रीसे रसोई बन गयी । 
एक दिन फिर ऐसा हुआ कि घरमे कुछ भी नही रहा | 
रसोई नहीं बनी । बच्चे उपवासी रहे । इतनेमे ही 
कालीक्षष्णदत्त नामक एक सजन) जो वराहनगरमे ही 
रहते थे ओर स्वामीजीको अपना गुरु मानते थे, दौड़े 
हुए. आये ओर स्वामीजीके चरणोंमे दो रुपये 
रखकर प्रणाम किया | पूछनेपर बोले कि “मैं अपने आफिसमें 
काम कर रहा था; दो बजेके छगमभंग हृठात्‌ हवामेसे: मेरे 
कानमे यह आवाज आयी कि घुम जिनको अपना गुरु 
मानते हो, वे आज सपरिवार भूखे हैं। मे सहम गया और 
उसी वक्त मालिकसे छुट्टी लेकर नावसे यहाँ चछा आया |? 
सतीशको रुपये दिये गये । सामग्री आयी और रसोई 
बनी | कुछ दिनों बाद बालीके जमीदार श्रीराजेन्र सान्यालू 
स्वामीजीको सपरिवार कलकत्तें ले गये और आवश्यक खर्च 
देने छगे। इसके बाद राजेन्द्र वाबूके सहायता बंद कर देने- 
पर महेन्द्रदास नामक एक कन्टक्‍्टर स्वामीजीके इच्छानुसार 
उन्हें काशी छे गये और वहाँ सुनारपुरामे मकान भाड़ेपर 
लेकर स्वामीजीको टिका दिया । काशीमें प्रसिद्ध दण्डी 
स्वामी श्रीअनन्ताश्रमणी तथा भौर भी बहुत-से छोग 
स्वामीजीके पास आते और बेदान्तकी अद्भुत व्याख्या सुनते। 

स्वामीजीने १५-१६ वर्षकी उम्रमे ही दण्डी स्वामी 
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श्रीशिवरामानन्दजीसे दीक्षा ली थी; इसीलिये उन्होंने गुरुदेव- 
की आशा लेकर अपना नाम शिवरामकिंकर योगन्रयानन्द 
रक्खा | स्वामीजीकी भक्ति; शान ओर योगमें समान रति थी। 
कार्गीमे बम्बईके अबनी श्रीयुत भाईशंकर आये और 
स्वामीजीसे अंग्रेजीमे वेदान्ततत्वको सुनकर मुग्ध हो 
गये । वम्बईमे देहत्यागके समय भाईशंकरजीने अपने 
वसीयतनामेमे कई हजार रुपये स्वामीजीकों दिये थे। स्वामी- 
जीके पास बम्बईसे रपये आये ओर उन्होंने उसी समय 
किसी ब्राह्मणकों कन्यादानके लिये; किसीकों ऋशगमुक्तिके 
लिये सब दे डाले । सुनारपुरासे मदेनीमे आकर रहने लगे | 
वहाँ खर्गीय कश्मीरनरेश आये और खामीजीकों कश्मीर 
ले जानेंके लिये आग्रह करने लगे | काशीके राजा मोतीचंद 
तो खामीजीके भक्त ही थे। “कल्याण” के लेखक स्व० 
श्रीयुत नन्‍्दकिशोर मुखोपाध्यायके पिता श्रीयुत काछीपद 
मुखोपाध्याय रिटायर्ड सबजजने खामीजीसे शिष्यत्व ग्रहण 


किया । कालीपद बाबूने खामीजीके लिये राजघाटमे एक 
मकान बनवा दिया । खामीजी उसी मकानमे रहने लगे 
और खच्के लिये सो रुपये मासिक कालीपद बाबू देने 
लगे। तदनन्तर राधिकाप्रसाद राय इंजीनियर कलकत्तेमें 
तीन सो रुपया मासिक भाड़ेपर मकान लेकर खामीजीको 
कलकत्ते ले गये । कलकत्तेमें हल्ला-गुल्ला विशेष होनेके 
कारण खामीजी उत्तरपाड़ा गड्जातीरपर चले गये | मुजफ्फरपुर- 
के वकील बाबू नगेन्द्रनाथ चोधरी खर्च देने लगे | इसके 
बाद यतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय स्वामीजीकी सेवा करने लगे। 
कहनेका मतलब यह कि भगवानने अपने निर्भर मक्तका 
योगश्षेम बड़ी खूबीसे चलाया; यद्यपि खामीजीको सांसारिक 
योगक्षेमकी कमी कोई परवा नहीं थी ! 

स्वामीजी अगाध पण्डित, सिद्ध योगी; महान्‌ शानी 
ओर परम आदर्श भक्त थे। उनके जीवनकी हजारों घटनाएँ 
हैं। यहाँ अधिक लिखनेके लिये स्थान नहीं है ! 





आराध्यपाद श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय 


( लेखक--पण्डित श्रीगौरीश्क्ष्‌रजी मिश्र ) 


उस सुखसुविधासे विर्पत्ति सहखगुनी उत्तम है; जिसमे 
भगवानके प्राणप्रिव भक्तके दर्शन और सन्निधि मिलती है 
तथा इसी कारण में अपनी प्रारम्मिक विपदाओंकों भगवत्कृपा- 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समझता । शैशवसे ही में 
संकटोमें बढ़ रहा था। सासारिक आपदाओंसे अत्यन्त 
आकुछ हो गया था और तब मनमे बार-बार साधु- 

महात्मा ओर भगवद्धक्तोके आश्यीर्वादसे शान्ति प्राप्त करनेकी 
कामना लिये उनकी टोहमे लगा रहता था । 

ध्यह जन-झन्य विशाल मवन किसका है ?? काशीमे 
राजघाठके समीप ही नया महादेव मुहब्लेमें श्रीगद्भाजीके 
तटके समीप ही उस भवनकों कई बार देखा था। वह 
चारों ओरसे बंद रहता; जेसे उसमें कोई रहता ही नहीं । 
इसी कारण मेरे मनमें जिशासा हुई ओर पासके एक व्यक्तिसे 
मेंने पूछ लिया । 

“यह मकान श्रीकालीपंद मुखोपाध्याय पेन्दानर सब- 
जजका था |? उन्होंने उत्तरमें कहा। (किंतु इसे उन्होंने अपने 
गुरु श्री० श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराजकों दे 
दिया था । श्रीयोगत्रयानन्दजी यह जगत्‌ छोड़ जुके हैं, 
किंतु उनके ,शिष्य श्रीमन्दकिशोरजी मुखोपाध्याय॑ इसमें 


रहते हैं | ये श्रीकालीपद मुखोपाध्यायके पुत्र हैं। श्रीनन्द- 
किशोरजीने श्रीयोगत्रयानन्दजीका एक बार दर्शन किया और 
उसी दिन मुंसिफीकों ठोकर मार दी । अनुपम विद्वान: 
मैष्ठिक गुरुभक्त3 त्यागकी प्रतिमा और तपस्थाकी सजीव 
मूर्ति हैं ये । घन-सम्पत्तिसि तो इन्हे कुछ लेना नहीं है 
फिर मकान भाड़ेपर क्यों दें ओर तब कोछाहलछ केसे हो ! 
समाधि-निरत साधु पुरुष हैं | इनके गुण कहतिक कटे 
जायें |! 

'भेया कुछ और बता दो ।? वे सजन जाने छगे ये । 
मैंने उनसे विनयपूर्वक श्रीमुखोपाध्यायजीके सम्बन्ध पूछा। 
वे कदाचित्‌ उनसे कुछे परिचित थे | 

“धआप उनसे खये मिल लें |? उन्होंने कहा | “जीवन 
सफल हो जायगा आपका | ऐसे भगवद्धक्त इस धरतीपर 
बहुत कम भाते हैं। इनके पिताकी इनंपर अद्वितीय प्रीति 
थी; पर ये श्रीशिवरामकिंकरजीके हाथों बिक छुके थे। 
विवाहके लिये परिवारका आग्रह कुछ नहीं कर सका। 
आजन्म ब्रह्मचारी हैं ये । इनके पिताने अपबी समस्त 
सम्पत्ति मृत्युके पूर्व इनके नाम कर दी) किंतु इन्होंने सब 
अपने भाइयेकि नाम परिवर्तित कर दियां। पता नहीं फैसे इनका 


के आराध्यपाद भ्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय # 
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काम चलता है| इनकी माताजी भी इनके साथ ही रहती 
हैं। ऐसे भगवद्धक्त पुत्रकों छोड़कर वे कहाँ जायँंगी। वे 
मी भजनमे सतत संल्म रहती हैं |? 

“आपने मुझपर बड़ी कृपा की; जो इतनी बातें बता 
दीं !? मैंने उनका आसार प्रदशन किया। वे चले गये । 
मैं वहीं वेठ रहा | दरवाजा बंद था । “केसे पुकारूँ उन्हे? 
मन-ही-मन सोच रहा था कि खड़ाऊँकी ध्वनि कानमें पड़ी। 
मैंने सॉकल हिला दी | 

(कोन है ?? उन्होंने प्रश्न किया और दरवाजा खुला । 


दुबली-पतली तपोमूर्ति ! मैं एकटक उनकी ओर देखने 
लगा | मेरे प्राणोमें, मेरे रग-रगमे जैसे विद्युत-धारा प्रवेश 
कर रही थी। मे अपना सब कुछ भूल गया था | तनिक- 
सी चेतना छोटी तो मैं उनके चरणोंमें गिर पड़ा । दोनों 
चरण कसकर पकड़ लिये । 


(आओ) ऊपर चलें |? अत्यन्त स्नेहसिक्त खरमें उन्होंने 
कहां | उनकी वाणीमें तनिक भी बंगीयताका पुट नहीं था । 
जैसे वे इधरके ही निवासी हों | आगे-आगे वे सीढ़ियोंसे ऊपर 
चढ़ रहे थे; पीछे-पीछे अपने भाग्यकी सराहना करता हुआ 
आनन्दमम्त मैं चल रहा था। वे छत पारकर अपने कमरे- 
में पहुँचे । 

वहाँ चारों ओर ढेर-की-ढेर मोगी-मो्ी पुस्तकें पड़ी थीं। 
पुस्तकके बीचमें तीन कुशासन एकमेंही फेले हुए ये। ये उसी- 
पर बैठते और लेखादि लिखा करते थे। सामने ही एक 
छोटी-सी काठकी चोकीपर उनके गुरुदेव श्रीशिवरामकिंकर 
योगत्रयानन्दजीका चित्र अत्यन्त पवित्र) पर सुन्दर बख्नसे 
ढका हुआ था | धूपबत्ती जछ रही थी। पास ही नारिकेल- 
कमण्डडु पड़ा था। धूपकी सुगन्धसे कमरा भर गया था। 

“केसे आये ९? उन्होंने मुसकराते हुए पूछा । 

मैंने उत्तर दिया--“सासारिक विपत्तियोंसे आकुछ; 
नामका ब्राह्मण हूँ | बढ़े भाग्यसे आपके दर्शन हों गये। 
में आपकी झपा चाहता हूँ | 


“भगवानकी कृपा सबपर है | हम उसका अनुभव नहीं 
कर पाते |? उन्होंने कह | “एक पश्च मर जाता है और 
उसकी बगलमें ही दूसरा पागुर करता रहता है। यही दशा 
आज मनुष्यकी हो गयी है। कह प्रतिदिन छोगोंको सृत्यु- 
मुखसें जाते देखकर भी निश्चिन्त है। मगवानको पानेके 


लिये तनिक भी प्रयास नहीं करता । मानव-जीवन फिर 
कब मिले) पता नहीं | यह अत्यन्त दुल्म है। अति शीघ्र 
इसका उपयोग कर लेना चाहिये ।? 

उन्होंने मुझे पढ़नेके लिये उपदेश किया तब मैंने हाथ 
जोड़कर उन्हींसे कुछ पढ़ानेके लिये प्रार्थना की और 
उन्होंने कृपापूवक अपने भजनके समयसे एक घंटा निकाल- 
कर रात्रिके नौोसे दसतक ल्घुकोमुदी पढ़ाना खीकार 
कर लिया । 

उस दिनसे प्रतिदिन मैं उनके चरणोंमे उपस्थित हो 
जाता और वे ठीक नौ बजे भजनसे उठ जाते और मुझे 
पढ़ाने लगते | 

श्रीमुखोपाष्यायजी उज्ज्वल वस्त॒में संन्यासी थे | एक 
गेरिक वस्ध भीतर पहनते) उसके ऊपर सूती उज्ज्वल 
मिर्जई पहने रहते। प्रातः पॉच बजे सन्ध्यामे बैठते तो साढ़े नी 
बजे मध्याहन-सन्ध्या सम्पन्न करके ही उठते। गायबीका 
मानसिक जप तो उनका निरन्तर चलता ही रहता । साढ़े 
नौ बजे वे नीचे उतरते और जबते चूल्हेपर बढुलीमें एक 
छटोंक चावढ छोड़कर ऊपर आकर जपमे छग जाते। 
घड़ीकी यूई देखकर उठते और नीचे जाकर चावल उतार 
देते और दूसरी बढ़लीमें शाक डाल पुनः ऊपर जा जपमें 
लग जाते | फिर समयपर नीचे उतरकर कुशासनपर बैठ 
भोजन करने बेठते | अत्यन्त क्षीण काया और कुछ डेढ़ 
छटठॉोक आहार । उसमें कुछ तो नीचे ५७० भूपतये नम 
3» भ्रुवनपतये नमः, 3“ भूतानां पतये नमः? आदि मन्त्रोसे 
चढ़ा दिया जाता और शेष सब एक साथ ही एकमें मिलाकर 
नेत्र बंदकर भगवानका ध्यान करते हुए एक-एक ग्रास 
कण्ठके नीचे उतारते रहते । भ्रीस्वामीजीका निष्ठुर संयम 
देखकर में अत्यन्त दुखी रहता था; पर क्या करता कोई 
वश नहीं था । उन्हे छोग स्वामीजी कहते, इसलिये मैं भी 
उसी नामसे उल्लेख कर रहा हूँ । 

सायंकाछ सन्ध्याके बाद कीतेनके लिये वे अपने छोटे 
उपवनमें छुछसी-तरुके समीप नियमित रूपसे बैठते और-:- 

राम राघद राम रावव राम राघद पाहि माम 

जानकी वर मधुर मूरति राम राघव रक्ष माम्‌॥ 

कृष्ण केशद 'कृष्ण केशुद कृष्ण केशन पाहि माम ९ 

राधिका वर मधुर मूर्ति कृष्ण केशव रक्ष मास ॥ 


--की रठ छग जाती । यह उनके कीतैनका सर्वाधिक 
व्रिय मखत्र था | 


उ्ड्८ 


नीख रात्रिको वे एकान्तमें शान्त भजन किया करते | 
वे कब सोते, यह कहना कठिन था। मध्याहमे घंदे-डेढ़- 
घंटे बेठे-बैठे सो लेनेके अतिरिक्त उनका समध्त समय 
मजनमें बीतता । वे यथार्थ योगीके शिष्य थे ओर थे खर्य॑ 
योगतिद्ध महापुरुष, साथ ही भगवसत्पेम, मगवद्धक्ति 
भगवत्निष्ठा, त्याग और तप तथा संयम सब-के-सब उनमें 
कूट-कूटकर भरे हुए थे | 

एक बार एक अंग्रेज अफसरके अत्यन्त आग्रइसे 
भीस्वामीजी उससे मिलने सुगलसराय गये । भ्रीखामीजीका 
उपदेश सुन वह उनका मुँह देखता रहा। कुछ ही 
धणके लिये अपनी पत्ञीको महाराजजीके पास छोड़ वह 
जाने लगा, तब मद्ाराजजीने छुरंत कहा--«एकान्तर्मे किसी 
भी रूीके साथ बैठना मेरे लिये सम्भव नहीं | शासत्र यही 
आदेश देते हैं |? अंग्रेज मन-ही-मन झेपता हुआ अन्ततक 
उनके समीप बैठा रहा । बढ़ी ही भ्रद्धा-मक्तिसे उसने 
श्रीखामीजीको विदा किया | कई वर्षतक उनके साथ रहने- 
पर मैं इसी निष्कर्षको पहुँचा कि श्रीखामीजीने किसी भी स््रीको 
कमी मी अपना चरण भी स्पर्श करनेका अवसर नहीं 
दिया । 

(शिव-शिवार्चनतत्त्) “दुर्गा-दुर्गाचन-तत््त',. “देवता- 
तत्त्त/ “शक्तितत््त५ “पूजातत्वः आदि श्रीयोगत्रयानन्दजी 
मदाराजके उत्कृष्ट उपदेशोका संकलन भीखामीजी 
महाराजने ही अपने जीवनका कण-कण खपाकर किया है। 
उनकी लिखी विपुल सामग्रियॉ--जो आध्यात्मिक जगत्‌की 
अमूल्य निधि हैं--अब मी श्रीनकुलेश्वर मजूमदार, हेडमास्टर 
हरिदर-विद्याठय; काशीके पास सुरक्षित पढ़ी हैं; किंतु 
खेद है अबतक उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया है। 


उनके पास एक पाई नहीं, पर उन्हें कोई चिन्ता 
नहीं । उनका त्याग) वैराग्य एवं भगवसत्पेम देख कुछ भक्त 
समयपर जो भेज देते; उसीसे जेसे-तेसे काम चलता । उनके 
तीन भाई भी ये; पर अपने लिये ये कभी किसीसे कुछ 
नहीं चाहते ये । मेरे सामनेकी बात है; एक गुजराती 
सजन आये | खामीजीके दर्शन और शानोपदेशसे अत्यन्त 
आनन्दित हुए.। कुछ सह्यायताके लिये प्रार्थना की तो 
खामीजीने उसे स्लीकार नहीं किया; फिर मी देश जाकर 
उन्होंने एक हजार रुपया मनीआ्डरसे मेज दिया | 
उस समय आपको रुपयेकी अत्यन्त आंवश्यकता थी 


के प्रमु-पदू-रत भच-बिरत नित बंदों भर उदार * 


किंछु आपने उसे शीघ्र ही वापस कर देनेके लिये पोस्टमैनसे 
कह दिया । मुझसे उन्होंने कहा, “यह दानकी रकम मेरे 
लिये विषत॒ल्य है; जिसे में नहीं पचा सकता ।” मैंने ऐसे 
कितने अवसर देखे हैं, जब उनके पास एक पेसा भी 
नहीं था। पर वे निश्चित्त और आनन्दमम्म रहते थे। 
शीस्वामीजीकी मगवानूपर निर्भरता और भगवानकी ओरसे 
समुचित व्यवस्था देखकर गीताके-- 

अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुंपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानों योगक्षेम पहाम्यद्रम्‌ ॥ 


--इस वाक्यपर मेरी दृढ़ आस्था हो गयी । 

शुमान नामक एक मलाह सपत्नीक भ्रीस्वामीजीके यहाँ 
बतेन आदि साफ करनेका काम करता था । उसे निवासका 
कष्ट था। आपके अधिकारमे थोड़ी भूमि थी । काशी-जेंसे 
नगरकी भूमि आपने उसे बसे ही दे दी और उसके लिये 
मकान भी बनवा दिया । करुणाकी तो मूर्ति ही थे वे। किसी- 
की किश्वित्‌ भी व्यथा देखकर वे अधीर हो जाते । 


श्रीखामीजी शात््र-वाक्यको भगवद्गाक्यकी भाँति आदर 
देते । शात्ध ओर धर्मके विरुद्ध बातसे उन्हें बहुत घक्का 
छगता । किसीकी आलोचना तो उन्होंने अपने जीवनमें की 
नहीं | सत्यके थे सच्चे उपासक थे | किसी प्रकार भी मिथ्या 
भाषणकों वे जघन्य कर्म समझते थे । 


उपदेश देना साधारण बात है । पर विकट परिस्थितिसें 
भगवत्कृपाका अनुभव करते रहना भगवद्धक्तके ही वशकी 
बात होती है | गुरु) भाई तथा अन्य सगे-सम्बन्धीकी झुत्युके 
अवसरपर श्रीखामीजी मजन करते रहते और अपनी बृद्धा 
माताको इस प्रकार मगधत्कृपाका प्रभाव बताते कि वे तनिक 
भी चिन्ता नहीं कर पार्ती) अपिठु “जय दुर्गा; जय जय दुर्गा? 
का गान करने छगती | 


जीवनके अन्तिम दिनोंमें वे प्रायः कह करते--/जगतूसे 
मैं घबरा रहा हूँ । दुनिया मुझे काटने दोड़ती है। अब तों 
श्रीगुरुजीसे यही प्रार्थना है कि वे मुझे अपने चरणोंमे ही 
बुला ले |? 


कलकत्तेम वे अपने गुरूपुल्रसे मिलने गये और वहीं 
बीमार पड़ 'गये। शरीर यों दी झक्तिद्दीन था। बीमारीसे 
उठना-बैठना कठिन हो गया । उन्होंने कह्दा--+मुझे बाबा 
विश्वनायक्ी पुरीमें शरीर छोड़ना है ।? उनके आदेशानुतार 


# झीमत्सामी प्रणवानन्दजी महाराज * 
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वे गाड़ीमँ लिटाकर काशी छाये गये । काणी पहुँचनेपर 
एक घंटे बाद भगवानका स्मरण करते हुए उन्होंने मानव- 
काया त्याग दी | 

जिन्हें उनके दर्शन मिल चुके थे, वे दुखी हुए) पर 


जो उनके चरणोर्में रहकर उनकी कृपाका छाम उठा चुके 
हैं, उनकी व्यया व्यक्त करना सम्भव नहीं | फिर भी जो 
उनका चरण-संस्पर्श पा चुके हैं; उनके भाग्यकी सराहना 
करनी ही पढ़ेगी--यह भगवानके भक्तकी महिमा है | 





श्रीमत्खामी प्रणवानन्दजी महाराज 


( लेखक---अक्षचारी श्रीरमेशजी ) 


पूर्वबंगालके एक साधारण गाँवमें इस महापुरुषका 
जन्म हुआ था। इनके पिता जाग्रत्‌ गहददेवता नीलरुद्र 
महादेवके अनन्य उपासक थे। महादेवकी इपासे ही उनको 
यह पुन्ररक्ष प्रात्त हुआ था । बालकपनसे ही वे प्रायः उदास 
और अनासक्त भावमें रहते थे। बहुधा घरसे गायब हो 
जाते थे और माता-पिता जब व्याकुल होकर ढूँदने निकलते; 
तब किसी पेड़के नीचे अकेले उनको ध्यानस्थ सिद्धा्थके 
समान बाह्मशानशून्य अवस्थासें बेंठे हुए, मिलते । बाल्या- 
वस्थामे वे नतो अनावश्यक कोई बात बोलते ओर न 
अनावश्यक किसी वस्तुके लिये आग्रह करते थे । 
अनावश्यक किसी ओर उनकी दृष्टि न जाती और न 
अनावश्यक किसी दिशामे पेर रखते थे । मानो पूर्ण संयम 
ही बालमूर्तिमें इस घराधाममें अवतीर्ण हुआ था| उनका नाम 
विनोद रक्खा गया था । 
अब वे विद्याल्यमें पढ़नेके लिये जाने छगे | वहाँ भी 
छुट्टी होनेके बाद जब शिक्षक ओर छात्र काससे बाहर निकल 
जाते; तब विनोद प्रायः न जाने किस चिन्तामे मम्न बाह्मयशान- 
शून्य बेठे ही रहते । वे शिक्षक और छात्र दोनोंको प्रिय 
ये, इसलिये कोई उनके इस भावमें बाधा नहीं डाढता था | 
घरपर उनको बहुधा छोग राजिमे देरतक ध्यानमे बैठे पाते। 
वे तुल्सीके बड़े भक्त थे। अपने संघकी संन्यास 
सन्तानकी कहा करते थे कि “तुलसी जाग्रत्‌ देकता हैं | श्रद्धा 
और अनन्य भावसे देखनेपर कृपा प्रदान करती हैं ।? सुनते 
हैं कि तुलसी-बकक्षोीकी अधिष्ठात्री घुल्सी देवीने उनको दर्शन 
देकर कृतार्थ किया था। 
सरल और आडम्बस्थून्य जीवनयापन करना ही उनकी 
मह्ान्‌ साधना थी । साधारण आद और नून-भात ही उनका 
प्रधान भोजन था। भोजनर्में अहूट संयम और अखण्ड 
ब्रक्षचर्य-यालन करके उन्होंने अमित शक्ति सश्चय कर ली 
थी। उनकी साधनकुटीमें सोने-बेठनेके लिये एक तख्ता। 
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कुछ पुस्तकें; देवताओंके चित्र तथा एक जोड़ा व्यायामके 
लिये विशाल मुगदर था। पहननेके लिये उनके पास सब 
ऋमसुरके लिये एक भगवाँ वस्र ओर ओदनेके लिये चादर 
रहती थी। रातको वे केवछ एक घंटा सोते थे। आगे 
चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और लगातार 
छः वर्षोतक निद्रारहित तपस्थाका जीवन व्यतीत किया। 
एक बार वे नो दिनोंतक लगातार समाधिमग्न 
अवस्थार्मे रहे । पहले शीतकालमें एक कम्बल ओदते 
ये और बादकों उसका भी त्याग कर दिया। वे प्रायः 
कहा फरते थे कि “उपादेय, गुरुपाक, पुष्टिकर भोजन 
करनेसे शरीरमे उत्तेजना आती है ओर शक्ति क्षीण होती है। 
अट्ूट ब्रह्मचर्यके पाछनसे मेरे शरीर और मनमें असीम 
आनन्दकी अनुभूति होती है ।? 

१९१३ ई० में १७ वर्षकी उम्रमें उन्होंने योगिराज 
बाबा श्रीगम्मीरनाथजीसे दीक्षा छी। दीक्षा लेनेके बाद वे 
प्रायः बाह्मयशानशून्य ध्यानमगम्र अवस्थामें या अर्दबाह्म 
अवस्थामे एकान्तमें पड़े रहते थे | बाबा गम्मीरनाथ उनको 
जंगल-झाड़ीमेसे खोजकर निकाऊः छाते और कुछ मोजन 
कराते थे । उसके बाद नाथजीकी आशासे वे काशीपुरीमें 
अस्सीघाटपर  ध्यान-साधना करते रहे | उस समय 
उनकी अवस्था २० वषकी थी। उन्होंने जिस स्थानपर सिद्धि 
प्राप्त की थी; वहीं आज श्रीप्रणवमठ स्थापित है | 


उन्होंने बतछाया था कि ५रागादि रिंपुओंका दलछन 
और इन्द्रियसंयम ही धर्मसाधनाके मूल हैं। ब्ह्नचर्यका 
पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है | समाहित मन ही निर्जन 
गुफा है। भगवत्कपा-छाभके लिये निर्जेन गिरि-गुहाकी 
आवश्यकता नहीं है । मनको संयत और समाहित करनेके 
लिये सारे विषयोंमि संयमका अवल्म्बन करना परमाचश्यक है |? 


थे कहते थे कि घमंका प्राण अनुभूति, अनुष्ठान 


५० 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








और निष्ठामें निद्धित है। शात््र पढ़कर या छोगेकि मुखसे 
सुनकर कभी धमंकी प्रासि नहीं होती | त्याग) संयम) सत्य 
और ब्ह्मचर्य-पाठन ही धर्म-साधनाके मूल स्तम्भ हैं ।? 

ध्यत्र जीवस्तन्न शिवः? इस महामन्त्रकी साधनार्म सिद्धि 
प्राप्त करके जातिको नबीन आदझशमे गठित करनेके लिये 


आचार्य खामी प्रणबानन्दने अपने कर्ममय जीवनकों 
लेकद्दितमें उत्सग॑ कर दिया था। भारतीय आर्यजातिके 
धर्म और साधनाको उन्होंने आधुनिक युगकी विक्ृतिसे मुक्त 
करनेका श्रत लिया था | उनका अध्यात्म-साधनासे समुज्ज्वल 
जीवनका महान आदर्श हमारे लिये सत्य सिद्ध दो ! 


बन 855#४३/:0-.-- 


प्रभु अतुलकृष्ण गोरामी 


( लेखक---आचाये श्रीप्रणकिशोर गोस्वामी एम्‌ू० ए०, विधाभूषण, साहद्दित्यरल ) 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुके नित्यसंगगी श्रीनित्यानन्द प्रभुके बंशर्में 
तेरहवीं पीढ़ीमें प्रभु अतुलुकृष्ण गोखामीका जन्म संवत्‌ 
१९२५ वि० की कार्तिक कृष्ण दशमीकी रात्रिको हुआ। 
उस समय बच्नदेशर्म घर-घर महाशक्तिकी पूजा हो रह्दी थी 
आवाहन-मन्त्र उच्चारित हो रहे थे | ऐसे पुण्यकालमें श्रीभतुल- 
कृष्ण गोखामी शिशुरूपमें अवतीर्ण हुए. | उस समय 
महामायाकी पूजाका झदंग मानो मंगल-वाद्य बजा। शब्भु- 
घ्वनिने विजय-घोषणा की | वेष्णवी शक्तिके आवाहन-मन्त्र 
उनके जन्मकालका सख्वस्तिवाचन बने | कलकत्तेका शिमुलिया 
गाँव उनके आविर्भावसे कृतार्थ हो गया । 

वाल्यकालमें अध्ययन किया, यौवनमें उस्ताद रखकर 
संगीतकी शिक्षा प्राप्त की और गयाके पण्डा कन्हाईलालसे 
इसराज बजाना सीखा। इस प्रकार रसिकता और सद्ददयताके 
द्वारा वे एक विदग्ध नागरिकके रूपमें प्रसिद्ध हो गये । 
इसके बाद उन्होंने कुछ दिनोतिक व्यवसाय भी किया | 
परंतु सांसारिक उल्लास-विल्यसर्मे उनको तृप्ति कहाँ मिलती | 
उनके अन्तःकरणर्म तो अन्तःसलिला फल्गुके सहश मक्तिकी 
घारा प्रवाहित हो रही थी। सांसारिक जीवनमें उनको रस 
कैसे मिल सकता था || 


फिर तो उनका मन सत्सज्ञकी ओर झुका। भीरामानुजा- 
न॒ुयायी वासुदेव महाराज) पुरी धामके बड़े बावाजी) बंगालके 
प्रतिद्ध तान्न्रिक साधक ताराक्षेपा; वृन्दावनके बाबा रामक्ृष्ण- 
दासजी; सुप्रसिद्ध महात्मा पागल हरनाथ) परमहंस रामकृष्ण, 
राजपूतानेके खण्डारीबाबा, सच्चिदानन्द बालक्ृष्ण त्रजवाला) 
दृन्दावनके ग्वारियाबाबा। श्रीविजयक्षष्ण गोखामी महाराज 
प्रति साधकोके सत्सद्ग और प्रभावसे उनके जीवनमें नव- 
जीवनका स्जार हुआ । वे खड़दाके भ्रीश्यामसुन्दरकी सेवा 
करनेमें छगे हुए एक महान्‌ साधक थे । लक्ष्मण शात्री 


द्रविड़, महामहोपाध्याय प्रमथनाथ तकभूषण) महामहोपाध्याय 
फणिभूषण तर्कवागीग आदि विद्वान्‌ उनके प्रभावसे गौड़ीय 
वैष्णव-घर्ममें अनुरक्त हुए थे। गौड़ीय वेष्णव-सम्मेल्नके वे 
प्रतिष्ठाता और सभापति थे | उनका जीवन प्रेममक्ति और 
वैराग्यके साधनमें अतिवाहिित होता था | थे एक प्रसिद्ध 
वक्ता और शात्रव्याख्याता थे | उन्होंने जो उदार मत और 
साधनाकी पद्धति चलायी दै। उससे अनुप्राणित होकर सहसों 
भक्तोने वैणावधर्मको अपना जीवनादर्श बना लिया है। 
बृन्दावनीय रसकी साधना उनके जीवनमें मूर्तिमन्त हो गयी 
थी। कभी-कभी वे प्रेमसमाधिमें छीन दो जाते ये | उनके 
वचन सदृक्तिसंग्रह” नामक पुस्तकर्मे प्रकाशित हुए हैं। 
धनानान निधि) 'भक्तेर जय: “पूजार गल्प” आदि ग्रन्योमें 
साधना और अनुभूतिके विचित्र विन्यास साधकोको विस्मित 
कर देते हैँ। साहित्यके द्वारा भागवत-रस वितरण करना 
उनके जीवनकी विशेषता है। वे आदर्श भक्त महापुरुष 
अपने नित्यके व्यवहारकी सामग्रीको भी प्रार्थियोंकी दान कर 
देते थे। उन्होंने जीवनमें जो अर्थसश्चय किया था) उसका 
अधिकांश यक्ष्मारोगियोंकी चिकित्साके लिये कार्मिया 
अस्पतालको दान कर दिया । 


संगीताचार्य विष्णुदिगम्बरजी उनके अन्तरंग मित्र ये। 
कासिमबाजारके राजा स्वर्गीय मगीन्द्रचन्द्र नन्दी उनके प्रधान 
अनुरागी भक्तोमेंसे ये। वे कमी काशी, कमी पुरी और 
कभी दन्दावनमें वास करते थे | महात्मा ठुलसीदासजीकी 
नाम-महिमा-दोहावलीको “ठुलसी-मज्जरी? नामसे बँगला भाषाममें 
व्याख्याके साथ उन्होंने प्रकाशित किया था। वे सं० २००१में 
मांघी अमावस्थाके दिन इस छोकिक शरीरका त्याग करके अपने 
प्रियतम श्रीराघा-यामसुन्दरके पादपदूर्मोर्मे विलीन हो गये । 
उन्होंने कह्ा था--भक्तकी जय हो; वह महान्‌ हैः वह नित्य 
प्रकाशरूप है। भक्त खयंग्रकाश भगवानकों भी प्रकाशित 
करता है; इसलिये भक्त भगवानसे भी बड़ा है । 


-अमिशिकी+- 


$# भक्त दाशरथि स्सृतिभूषण # 


प्र 





भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण 


( छेखक--आचार्य श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी एम्‌० ए०, विद्याभूषण, साहित्यरल ) 


बंगालके वीरभूमि जिलेके एकचक्रा आममे इनका जन्म 
हुआ था | इन्होंने किती स्कूल या कालेजमे शिक्षा नहीं 
पायी थी । घरपर एक मराठी पण्डित रहते थे । उनसे ही 
इन्होंने पाणिनीय व्याकरण ओर अन्य झाज्नर पढे थे | 
लिडिंस्टॉन नौमक एक विदेशी पण्डितसे घरपर ही इन्होंने 
अंग्रेजी सीख ली थी । इस तरह पूर्व-पश्चिमके अच्छे 
पण्डितोंका साथ करके इन्होंने चुने हुए, ग्रन्योका एक 
पुस्तकालय कर लिया था जो एक विद्याल्य ही हो गया था । 

सतरह वर्षकी अवस्थामे पितृ-वियोग हो जानेके कारण 
इनके जीवनमे एक विशेष परिवर्तन हो गया । ये पूर्व- 
बंगालके ढाका शहरमे जाकर दुखी-गरीबोंकी सेवामे छग 
गये । परंतु पूर्ण सेवाके लिये चिकिन्साशासत्रके जाननेकी 
आवश्यकता थी | ये कलकत्ते वापस आये और किसी 
प्रकार मेडिकल काछेजमें चिकित्साशातत्रका अध्ययन किया। 
साथ-ही-साथ संस्कृत कालेज पुस्तकाछयसे संस्क्ृतकी पुस्तकें 
लेकर संस्कृत-माषाका भी अभ्यास कर लिया । 

इसी समय महात्मा शिशिरकुमार घोषने इनको श्रीगौराज्ध- 
की ओर लगाया | इस विषयपर ये ५विष्णुप्रियाः, “आनन्द- 
बाजार? आदि पत्रिकाओंमे प्रबन्ध लिखते। आपने श्रीमत्‌ 
रूपसनातन-शिक्षाम्तत। श्रीराय रामानन्द। श्रीकृष्णमाधुरी, 
गंमीरामे श्रीगोराज्ञ, श्रीगोपीगीता, श्रीनाममाधुरी, चण्डीदास- 
बिद्यापति, जगन्नाथवृल्ठम, अद्वेतवाद, आनन्दमीमासा; 
आत्मनिवेदन; श्रीगीतगोविंद आदि बहुत-से वेष्णव-अन्थोकी 
रचना ओर अनुवाद भी किया था | बहुत-सी पत्र- 
पत्रिकाओंका सम्पादन भी ये करते रहे । प्रयाग अखिल 


भारत वैेष्णवसम्मेलन”के ये सभापति हुए थे | 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथसे इनकी खास घनिष्ठता थी। 
एक बार श्रीक्षितिमोहनके साथ ये कविगुरुसे मिलने गये 
थे । बाते करते बहुत देर हो गयी, विदा होते समय इन्होंने 
कहा--“इतना समय बीत गया है, यह तो पता ही नहीं 
था । सचमुच हम न तो “काछ”को ही जानते हैं ओर 
न “काढीःको ही | हम तो वैष्णव हैं; कहीं कोई 
जान या अनजानमे भाव ( प्रेम )के घरमे अपराध करेंगे 
तो प्रेमके ठाकुर हमे कभी क्षमा नहीं करनेके । बस॥ 
यह अपराध कभी न हो ।? कविगुरुने उत्तरमे कहा-- 
८विद्याभूषणजी ! खवार्थी मनुध्योंकी भाँति केवल अपने ही 
लिये यह प्रार्थना न करें; अपित हमारे लिये ओर सारे 
जगत्‌के लिये भी यही आथंना करे | मावके घरमे कोई 
अपराध न करे । जगतके सारे अपराध क्षन्तव्य हैं; पर इस 
अपराघसे कही छुटकारा नही ।? 


एक सौ वर्षोसे अधिक जीवित रहकर इन्होंने आदर्श 
जीवन बितानेका पथ दिखलाया है। 


ये उज्ज्वल-मधुर भक्तिमार्गके उच्चभ्रेणीके सिद्ध पुरुष थे 
पर कर्मोकी अवहेलना नहीं करते थे | गहस्थ ये; परंतु 
अपना जीवन संन्यात्तीकी तरह बिताया करते थे। इनके 
पुत्र ओर ज्रीकी मृत्यु छोटी अवस्थामे ही हो गयी थी | 
इन्होंने अपनी भक्तिप्रेमड्ठावित दार्शनिक, प्रतिभासे और 
अपने दीर्घजीवनके आदर्श कार्यकछापसे वेष्णब-जगत्‌की 
जो अपूर्व सेवा की है; उसकी कही तुलना नहीं मिछ सकती | 





भक्त दाशरथि स्मृतिभूषण 


( लेखक--सत् श्रीसीतारामदास ऑकारनाथ महाराज ) 


हुगली जिलेके दिगसुई ग्राममे इनका जन्म हुआ 
था । इनके पितामह श्रीनारायणचन्द्र भद्मचार्य॑ बड़े 
भगवद्धक्त थे | भगवन्नामका जप करते हुए उन्होने गद्जा- 
जीके पविन्न जल्में बैठकर अपने पार्थिव शरीरका  परित्याग 
किया था| 


भऔीदाशरथिके बाल्यकालंमे ही श्नके पिताका देहावसान 


हो गया था | उस समय इनकी दो बहिने अविवाद्विता मीं | 
माताने किसी प्रकार कष्ट सहन करके इनको पढ़ाया- 
लिखाया एवं इनकी बहनोंका विवाह-कार्य सम्पन्न किया. 
बाल्यावख्ासे ही ये प्रतिमासम्पन्न थे | सहपाठीगण इनंसें 
सदा प्रभांवित रहते | गौर शरीर, प्रशस्त लछाट एवं ईँसता- 
सा भुंख सबकी मोहित कर लेता । माताके इकलोतें पुत्र 
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होनेके कारण वे इन्हें अधिक दुलारसे रखती । इस दुल्रने 
इनको खाभाविक ही उद्ृण्ड बना दिया । 

चोदह वर्षकी अवस्थातक इन्होंने व्याकरणकी शिक्षा 
प्राप्त की। इसके अनन्तर श्रीयादवचन्द्र स्मृतिरकसे इन्होंने 
स्मृतिशास्रका अध्ययन किया | अध्ययनकाछमें सरकारकी 
ओरसे इनको छात्रवृत्ति भी मिल्ती थी । दुर्भाग्यवश् 
अध्ययन कर ही रहे थे कि बीचर्मे ही माता वातव्याधि- 
अस्त हो गयीं; जिसके कारण इनको बाध्य होकर घर 
जाना पड़ा | माताका यह रोग बढ़ता ही गया। सेवा- 
झुश्रूषामें रहनेके कारण ये फिर पढ़ने न जा सके । 

अब अपने गाँवमें ही इन्होंने एक पाठशाला स्थापित 
कर ली | जो भी इनसे मिलता, वह इनका भक्त हो जाता | 
इनकी सब बातें अद्भुत थीं । किसीके घरमें क्रोई भी बीमार 
होता तो ये खय॑ उसकी सेवामें छग जाते; चिकित्सा आदिकी 
व्यवस्था करते; आवश्यकता होनेपर मित्रमण्डलीसहित 
रातमर जागरण करते और रोगीकी सुविधाका ध्यान रखते | 


तेतरिया गवके दामोदर गोखामी बड़े भक्त थे। 
उनसे ही इन्होंने दीक्षा ली थी | दीक्षाके बाद ही ये अपनी 
साधनामे प्रदत्त हुए.। गॉवसे दूर खेतोंके बीचमें शीतला- 
माताका मन्दिर था। वहाँ जाकर ये ध्यान लगाया करते | 
एक दिनकी बात है; ये ध्याननिमम्त थे कि बढ़ा भारी सॉप 
आकर उनके शरीरपर चढ़ने लगा | उसके झीतल स्पर्शसे 
इनका ध्यान भंग हुआ | इन्होंने देखा कि सॉप है; परंछु 
ये निश्चिन्त वेंठे रहे । सॉप खय॑ं बिना कष्ट दिये उत्तरकर 
धीरे-धीरे चछा गया । 

ये यजमानीसे अपनी जीविका चलाते | कुछ दिन तो 
इनका जीवन कष्टमय ही बीता | दरिद्रता चरम सीमापर 
थी | केवल यजमानोंकी दूयापर ही ये निर्भर ये । खेती-बारी 
कुछ थी ही नही; किसी प्रकार बाजारसे चावल ले आते 
ओर पेट भरते । परंतु कमी-कभी तो अन्नाभावके कारण 
अनशनकी भी नोबत आ जाती । मनमे आया कहीं कोई 
नोकरी मिले तो कर लें; पर भगवानकी इच्छा, कहीं नहीं 
मिली । साधन बढ़नेपर तो इसकी इच्छा भी मर गयी। 

कुछ मित्रोंके साथ एक वार वे नीछाचलघामर्मे भगव- 
इृशनाय पधारे | वहाँ पहुँचकर भावावेशमे वे इतने निमग्र 
हो गये कि वाह्मयश्ान छप्त हों गया । साथियोंने उनके 
शरीरको हिलाया-इुछाया, परंतु कोई बाह्य चेश उनकी न 


हुई | शरीरकों न सेमाल सकनेके कारण ये सहसा समुद्रतटपर 
गिर पड़े | 

भगवानमे इनका हृदय इतना आसक्त हो गया था कि 
नीडाचड्धामसे छोटनेपर ये सदा भगवानके चिन्तनमें ही 
निमग्न रहते और इनके नेत्रोंसे अश्रुधारा अजल्ल बहा 
करती । अपने एक मित्रके अनुरोधसे बाध्य होकर इन्होंने 
एक समिति बनायी जिसका उद्देश्य जगत्‌-कल्याण और 
आत्मीन्नति था । प्रति रविवारको नगरकीर्तनका दल निकल्ता 
था। संकीतंनर्म मस्त होकर ये दोनों हाथ उठाकर नाचते ये | 
भावावेशमें अश्रुधारासे इनका मुख भीग जाता, शरीर 
रोमाश्वित हो उठता । कीर्तन-समास्तिके वाद भी वे सारी 
रात भाव-समाधिमें ही रहते । 

श्रीमागवतमहापुराणकी कथामें इनकी रुचि थी ही 
ओर इसीकी कया वे यजमानोंके घरोंमें जाकर बराबर 
सुनाया करते थे। श्रीकृष्णलीलासम्बन्धी अनेक ग्रन्थोंका 
इन्होंने संग्रह किया । श्रीकृष्णलीछाके वर्णनमें ये तलीन 
हो जाते ओर उसको ये इतनी मधुर वाणीसे सुनाते कि 
छोग गद्गद हो जाते । 


एक बार उन्हें निमोनिया हो गया | दो-तीन दिनतक 
वे वाह्मशानशत्य रहे | इस बीच एक दिन वे उपस्वथित 
लोगेसि कहने लगे कि “में अभी एक नये प्रदेशमें गया था | 
वहाँ मैंने बहुत-से महापुरुषषोकों देखा | उनके लंबे-चोड़े 
दूधके समान श्वेत शरीर थे | जब मैं उनके समीप पहुँचा, 
तब मेरा रूप भी वैसा ही हो गया । महापुरु्षोकी वह 
मण्डली जीवोंके उद्धारके लिये ही आयोजित हुई थी । सब 
मत-मतान्तरोंके अनुसार सर्वंसाधारणके लिये एक कच्याण- 
कारक मार्ग निश्चित करना था । सारे महापुरुषोंने अपना- 
अपना मत मण्डलीके सम्मुख रक्खा | अन्तर्मे मुझे भी अपना 
मत प्रदान करनेकी आशा मिली। मैंने शात््प्रमाणसहित 
वतलाया कि «हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे |?--इस मन्‍्त्रका कीर्तन ही सरल 
साधन है | इसपर सब बहुत ही प्रसन्न हुए और मगवद्नाम- 
कीर्तनसे वह स्थान उसी समय गूँज उठा |? 


उनकी इच्छा सब देशोंमें भगवन्नाम-कीर्तनके प्रचारकी थी 
ओर साधनसमितिमें इस महामन्त्रका ही संकीतंन होता या । 
चार्रो ओर जोरोंसे नाम-्रचार होने छगा | बालक, युवा बृद्ध। 
सभी भगवानके नामकीर्तनमें मतवाले होने छगे। इस प्रकार 


# भ्र-वाणी # 


रुकीततनकी चारों ओर मानो एक बाढ-सी जा गयी। 

एक बार वे अपने किसी-यजमानकी कन्याके विवाहमें 
धनबाद गये थे | वहाँसे तारीघाट गये । वहाँ अचानक वे 
निमोनियासे ग्रस्त हो गये । अवस्था बिगड़ने छगी । काशी 
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देनेवाले ये । आधी रातकों वे होशर्मे आये, सिरदाने 
गद्भाजल था और भगवानका नाम निरन्तर चल रद्दा था । 
इसी अवस्थार्म उन्होंने नित्यधामकी यात्रा की । 

उनकी साधन-समितिद्वारा आज भी भजन) नाम- 


जानेकी उनकी इच्छा थी; परंतु प्रभु यहीं उनको काशीवास कीत॑न जारी है । 


भक्त श्रीसरोजकुमार 


( लेखक--श्रीफणीनद्धनाथ मुखोपाध्याय ) 


श्रीसरोजकुमारका जन्म बंगालमें हुगली जिलेके 
(बिघाटी!? नामक आमर्मे हुआ था । ये व्वोबीस परगनेके 
आगडपाड़ा नामक स्थानके रहनेवाले थे | इनकी माताका 
देहान्त इनकी बाल्यावस्थार्में ही हो गया एवं विमाताने ही 
इनका लालन-पालन किया | अध्ययनकालम पितासे भी 
वियोग हो गया; अतः अर्थामावमें ही किसी प्रकार इन्होंने 
कलकत्ता मेडिकल कालेजसे एल्‌० एम्‌० एस० डिगरी प्राप्त 
की । कुछ दिन पूना कृषि-कालेजके अध्यापक-पदपर रहकर 
आगडपाड़ा लौट आये ओर चिकित्साद्वारा ही अपना जीवन- 
निर्वाह करने छगे | 

यहाँ इनका परिचय पानीहाटी आमके भक्तप्रवर, 
शिक्षात्रती नरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्यायसे हो गया । उनके प्रभाव- 
से इन्होंने वेष्णवसाधना-पथ ग्रहण कर डिया । पानीहाटी 
ग्रासमें उन दिनों भगवन्नामका खूब प्रचार था । अन्यतम 
ख्यातनामा नामग्रचारक श्रीराधारमण चरणदास बाबाजी 
भी कभी-कभी वहाँ आकर निवास किया करते एवं 
हजारों छोग उनकी नाम-कीर्तन-सरितामें स्नान करके कल्याण 
लाभ करते | नरेन्द्रनाथ अच्छे लेखक थे | इन्होंने चेतन्य- 
चरितपर कई नाटक लिखे थे । सरोजकुमार अपने मित्रोंको 
उत्साहित करके उनके साथ इन नाटकोंका अभिनय करते | 
इन अभिनयोंर्मे हजारों लोग आते और इस प्रकारसे ये 
मद्माप्रमुकी लीला ओर नामका प्रचार किया करते । 


सरोजकुमार एक ख्यातिप्राप्त चिकित्सक और उस 
ओरके प्रभावशाली व्यक्ति थे । नाम-कीर्तन-अचार आदिका 
अच्छी प्रकार सदग्चालन करनेके लिये उन्होंने एक संस्थाकी 
नींव डाली। इसका नाम “हरिसभा? रकखा गया। आगडपाड़ा- 
में इस संस्थाका एक मकान बनाया गया । इस “हरिसभागहमें 
ये रोज नियमित रूपसे राजिमें सामूहिक नाम-कीरतन किया 
करते एवं बादमे उपस्थित भक्तोंकी सरोजकुमार उपदेश देते थे । 


जीवनके लिये सर्वोपयोगी वस्तु एवं भवरोगकी एकमात्र 
अम्ृतोषधि ये भगवज्नामकों ही बताया करते । महाप्रभु 
श्रीचेतन्यदेवके प्रेमकी अति उच्च एवं विलक्षण चमत्कारोंसे 
पूर्ण स्थितिका वे वर्णन करते; उस समय ऐसा छगता मानो 
साक्षात्‌ चेतन्यदेव ही खय॑ छीलाका अनुष्ठान कर रहे हैं । 
ये भावावेशमे गदगद हो उठते और सभीको मगवस्नाम- 
कीर्तदनका ही आकज्रय लेनेके लिये उत्साहित करते थे | इन 
दिनों इनके द्वारा भक्तेर्मि नाम कीतनका प्रचार अत्यन्त बढ़ा । 

ये अपने जीवनकी बात किसीसे नहीं कहते | वहाँ 
किसीकी पहुँच नहीं थी । हाँ, उनका जीवन एक नवीन 
पथका अनुसरण कर रहा है; यह सब छोग अनुमव करते थे। 

सत्य है; ऐसे ही मद्ापुरुषोके आविर्भावसे अशान्तिमय 
जगतूमें शान्तिका प्रवाइ बढ़ सकता है; जीवॉमें पशु-प्रवृत्तिकी 
कमी होकर मानवताके भावोंका आविर्भाव हो सकता दहै। 


+-अशलनकिकमक-- 


भक्त वाणी 
यथा तरोसूंलनिषेयनेन ठृप्यन्ति तत्स्कन्धभुज्ञोपशाखाः । 


प्राणोपद्दाराष्ध यथेन्द्रियाणां. तथेंब.. सर्वोरडहणमच्युत्तेज्या ॥ (भीमद्धा०४।३१। १४) 


नारदजी 


जिस प्रकर इृक्षकी जड़ोंको सींचनेसे उसके तने, शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण हो जाता 
हैं और जैसे भोजनद्वारा प्राणोंकी तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ सचेत दो जाती हैं, उसी प्रकार श्रीमगवावकी 


आराधना करनेसे सभीका भागपना द्वो जाती है | 


ऋिकगुन, लिलिकि' अइमिकार 


उजएछ 


# प्रभु-पद-रत भव॑-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 








ब्रह्म श्रीसत्यदेवजी महाराज 


( लेखक---पं० श्रीवनवारीलालजी शर्मा ) 


ब्रह्मर्षि सत्यदेवजी महाराज शान्तिप्रिय और एकान्तनिष्ठ 
महात्मा थे । वे भगवानको मा कहा करते थे, माके रूपमे ही 
उनकी उपासना करते थे | उनका जन्म पूर्ववद्धके बरिसाछ 
जिलेके नवग्राममे हुआ था । वे प्रसिद्ध साधक भैरवचन्द्रके 
दौद्ित्र केलाशचन्द्रके पुत्र थे । उनकी माता शारदासुन्दरीने 
प्रसिद्ध तारापीठ-देवता श्रीसुनन्दा देवीकी उपासनाके 
फलस्वरूप उनको पाया था | बचपनसे ही उनके संस्कार 
शुभ थे । वे अपने पिताकी देखा-देखी नित्य भगवद्विग्रहके 
सामने बैठकर ध्यान और चिन्तन किया करते थे । उनका 
नाम शरच्चन्द्र था | उनकी बाल्यावस्थासे ही शास्रोमिं 
बड़ी अच्छी पहुँच थी। वे माताकी आशासे जीविका-निर्वाहके 
लिये कलकत्ते चले आये । छोग उनकी सात्तिकतासे आकृष्ट 
होकर शिष्य बननेकी प्रार्थना करने लगे, पर उन्होंने कहा 
कि मैं तो खय॑ अन्धा हूँ; एक अन्धा मा ( ईश्वर ) का प्रकाश 
किस तरह दिखा सकता है।? धीरे-धीरे उनकी बत्ति मगवान्‌- 
की ओर बढ़ने लगी। स्वावछम्बनका भाव विकसित होने 
लगा | उनका मन विवाहित जीवनमें नहीं छग सका; वे 
रातको गल्जा-तटपर विचरणकर माको पुकारते रहते थे | 
उनकी माताको आशशड्ला हुई कि कहीं वे घर छोड़कर चले 
न जायें; पर उन्होंने घरन छोड़नेका पूरा-पूरा विश्वास 

दिलाया। वे घरपर रहकर ईश्वर-मजन करने छगे। 
+-+<क0ब्ण्एड5 (>>. 


एक वार वे विरह-कातर होकर प्रियतम प्रभुकी खोजमें 
कछकत्तेकी चौड़ी सड़कपर चले जा रहे थे; वे अपने मित्र 
पाल महोदयके घर जा रहे थे | आधी रात्रिका समय था, 
उन्होंने थोड़ी दूरपर काछी-भयावनी रातमें एक मन्द प्रकाश 
देखा। पहले तो उन्हें कुद्ासेका श्रम हुआ, पर आधी रातको 
कुहासेकी सम्भावना तो थी नहीं । उन्होंने मन-ही-मन उस 
पवित्र ज्योतिको प्रणाम किया | उनको विश्वास हो गया कि 
मा--(ईश्वर ) ने दर्शन दिया है । उनका जीवन बदल गया। 
संसारके प्रति वास्तविक वेराग्यका उदय हुआ। उन्होंने 
त्यागपूर्ण जीवनका वरण किया, परिवारवार्लोकी सम्मतिसे 
वैराग्य धारण कर लिया । 


ब्रह्मर्षि सत्यदेवजी महाराजने 'साधन-समरः--दुर्गा- 
सप्तशतीका विलक्षण माष्य लिखा । वे प्रायः कहा करते थे कि 
“भगवान्‌ सर्वत्र व्याप्त हैं। उनका दर्शन कण-कणमें करना 
चाहिये; उनको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है; वे तो-- 
जड़ और जज्ञमर्मे विद्यमान ही हैं। भक्ति-प्राप्तिके मूलाघार 
श्रद्धा और विश्वास हैं !? वे बड़े सत्यानुरागी महात्मा ये | 


उन्होंने समाधि लेते समय कहा या--में नित्य सनातन 
ब्रह्म हूँ; जन्म-मृत्यु मिथ्या हैं; केवल ब्रह्म ही सत्य है | 
बंगला सन्‌ १३३९ में उन्होंने समाधि ले छी । 





भक्त महेश 


( लेखक---श्रीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती, वेदान्तशाज्री ) 


भक्त महेशका जन्म बंगालमें हुआ था । विद्यार्थि- 
जीवन-कालमे ही पूर्वजन्मके शुभ सस्कारोंके फलखरूप 
उनके मनमें शुद्ध भक्तिभावका उदय हुआ । उनके गॉँवमे 
एक जटाधर नामक साधु रहते थे; उनके सत्सड्गसे उनकी 
भक्ति-निष्ठा उत्तरोत्तर दृढ़ होती गयी । भक्त महेश 
एकान्तमें बेठकर निष्कपटभावसे भगवानसे दर्शनकी याचना 
किया करते थे । घरमें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्ति स्थापित 
थी; वे भगवानके विग्रहके ध्यानमें रात-दिन सस्त रहते 
थे। भगवानके ही शशज्ञार आदिमें वे अपने समयका सदुपयोग 
करते थे । माता-पिताको यह आशझछा थी कि भददेश घर 


छोड़कर चले न जायें; इसलिये वे उन्हें सतरह वर्षकी 
कोमल अवस्थामे विवाह-बन्धनमें जकड़नेके लिये तैयार 
हो गये । महेश विवाइके पूर्व ही एक रातकों भगवन्नामका 
जप करते हुए इन्दावनके लिये चल पढ़े । रतनपुरा 
ग्रामके हरिकीत॑न-उत्सवर्मे सम्मिलित होकर वे व्जके प्रेम- 
देवता श्रीकृष्णका ध्यान कर रहे ये कि एक साधुने उनके 
कानमें “हरि 3” मन्त्रका उच्चारण किया । वे वहसि 
आगे बढ़े । 

उन्होंने कुछ दिनोंतक काशीमे निवासकर एक साघुके 
कहनेपर विन्ध्याचलछकी यात्रा की; वे संतों और साध्बुओंके 


# भक्त खामी श्रीरामतीर्थ % 


लीन) ऑन ऑनन> आन िनन जी * 0 न्‍त +ा े -# > अिी ल्‍ अ जे + 


मिलनके छिये बड़े उत्सुक थे | कुछ दिनोतक अध्भुजी 
पहाड़ ओर उसके आस-पासके भागोंमे भ्रमण करते रहे । 
उन्होंने भगवानके चिन्तन। ध्यान। पूजन तथा 
स्रणमें खाने-पीनेकी चिन्ताकों भुला दिया । 
तदनन्तर वे हरिनामकी ध्वनि करते हुए बइन्दावन- 
की ओर चल पढ़े | नयन ओर द्ृदय भगवान्‌ श्यामसुन्दरके 
दर्श तथा मिलनके लिग्रे छाझायित थे । महेश 
भक्तिकी राजधानी इन्दावनमें पहुँच गये। वे गोविन्दजी- 
के मन्दिर्में गये | उस समय भगवानकी आरती हो रही 
थी। उन्होंने गोविन्ददेवकी कमनीय कान्ति ओर रमणीय 





जप 





छविका देवदुर्लभ रसाखादन किया | उसके बाद बृन्दावनके 
प्रसिद्ध-मसिद्ध मन्दिरोंकी परिक्रमा करके भगवानके दर्शन- 
रसामृतसे अपने आपको तृप्त किया । उनका मन तो 
गोविन्ददेवजीके रूपपर आसक्त हो चुका था । वे गोविन्दजीके 
मन्दिर्से छौटकर मगवानकी निहारने छगे । भन्दिरके 
गोस्वामीजीकी दृष्टि उनपर पड़ी। वे उनके रूप-लावण्यसे 
आश्रर्यचक्तित होकर पास आये | महेशने अपने मनकी 
बात बता दी) उन्होंने कह कि--महाराज ! मैं तो पूर्णरूपसे 
गोविन्दजीका ही हो चुका हूँ । गोस्वामीजीने उनको मन्दिरमें 
स्थायी निवास प्रदान किया । वे आजीवन गोविन्दजीकी 
ही सेवा करते रहे | 
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भक्त खामी श्रीरामतीर्थ 


प्रसिद्ध महापुरुष स्वामी रामतीर्थका जन्म पंजाब-प्रान्तके 
मुरलीवाला गॉवमें एक उत्तम गोस्वामी ब्राह्मणकुलमे सन्‌ १८७३ 
की दिवालीके दिन हुआ था । जन्मके कुछ ही दिनो वाद 
आपकी माताका खर्गवास हो गया और आपके पालन-पोषणका 
सारा भार आपकी बुआपर पड़ा | बुआ परम साध्वी 
थी और बालक रामको लेकर वह कया-कीर्तन तथा मन्दिरोंमें 
जाया करती थी, इनका नाम तीर्थराम था | 


गाँवकी पढ़ाई समाप्तकर तीर्थराम गुजरॉवाछा आये 
ओर वहाँ भगत धन्नारामकी देख-रेखमें आपकी शिक्षा झुरू हुई। 
आर्थिक स्थिति शोचनीय थी ही ओर विद्यार्थी-अवस्थामे 
आपको अनेकों महान्‌ सड्डूठोंका सामना करना पडा | 
प्रायः ऐसा होता कि भूख छगी है; पर पासमे पेसे 
नहीं हैं कि भोजन मिले । फिर भी बड़े मस्त रहते । 
पढने-लिखनेमेँ आपकी विचक्षण बुद्धि और अपग्रतिम 
मेधा देखकर सभी चकित हो जाते | बी० एश्मे प्रथम 
आनेपर आपको साठ रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलनें 
लगी । गणितमें एम्‌० ए० करके आप उसी कालेजमे गणितके 
प्रोफेसर हो गये । 

श्रीकृष्ण-प्रेमका नशा छाने छगा, रावी-किनारे प्रात+- 
साय घंटों प्रेमर्म छके रहते । होश आते तब्हा कृष्ण | हा कृष्ण? 
कहकर रोने-तड़पने लगते । छुट्टियोंमे मथुरा-ब्न्दावन 
पहुँचते ओर ओरीक्षष्ण-भक्तिका अमृत पीते | उपनिषद्‌ और 
वैदान्तफे अन्यान्य ग्रन्थेके अनुश्चीबनके साथ-साथ उत्तरा 


खण्डमें जाकर एकान्तसेवनका चसका लगा | हृढ वैराग्य 
और अपार प्रेम ! गज्ञा और यमुनाका अद्भुत मिलन ! 
डस अल्मस्तीका क्या कहना ! मैं सूर्य हूँ, में सूर्य हूँ, 
संसाररूपी बुढ़ियाके नखरे-टखरे और हावभाव मुझे मुग्ध 
नहीं कर सकते |? 


सन्‌ १९०० ईस्वीमें नौकरी आदि छोड़कर आप वनको 
पधारे । तीर्थराम अब खामी रामतीर्थ हो गये । राम 
(राम बादशाह? बन गया । अब आप सर्वथा उन्मुक्त होकर 
3“ |3» | गुनगुनाते फिरते ओर अपने-आपको प्रभुमें खोये 
रहते । छोगोंके विशेष आग्रहपर विश्वधम-परिषद्‌मे सम्मिलित 
होनेके लिये आप जापान गये और वहॉसे अमेरिका | 
जो भी आपकी मस्ती देखता, वही मुग्ध हो जाता | अमेरिका- 
के पत्रोने आपका परिचय 7/फ्ंग8 (४75 जीवित 
इंसामसीह?के रूपमें दिया। वहाँ कई छोगोने आपसे संनन्‍्यासकी 
दीक्षा ली । 

ढाई वर्ष विदेशोमे बिताकर आप पुनः उत्तराखण्ड छौट 
आये | सब १९०६ की दिवालीका आतःकाल था ) आज 
आपकी मस्तीका कुछ ओर ही अंदाज था [<“-उ>्की 
धुन लग रही थी। गजद्जामें डुबकी लगाने उतरे । गद्ञाकी 
प्रखर धारामें शरीर बह चला । शरीर गद्जामे वहा जा रहा है 
और राम 3“-3“की घुनमें चूर है | दिवालीके ही दिन 
बद आया या ओर दिवालीके ही दिन वह छोट गया अपने 
प्रभुमें | 


#००--नैन्प कि कित्पीसननन-- 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार * 


ध्च्च्न््च््च्च्स्स्स्स््न्न्सच्च्च्च्च्च््च्््च्भ्च्््््््किि्भ््््ख  िख चि्श्च्च्््ल्चुििियाय्यय्््श्््चशथयश्स्सस्ड्ः 


संत श्रीनागा निरझ्ञरीजी 


( लेखक---स्वामीजी श्रीपलकनिधिजी मद्दाराज 


संत श्रीनागा निरड्वारीजी महाराजका जीवन-चरित 
अलोकिक और चमत्कारपूर्ण सिद्धियोँ ओर घटनाओंका 
प्रतीक ही नहीं: तपस्या; योगसाधथना) वेराग्य और संयमका 
सजीव साहित्य भी है । अभी कुछ ही वर्षों पहले उन्होंने 
कार्तिक शुक्ला चतुर्दशीकों महासमाधि छी थी। यह कहना आसान 
नहीं है कि उनका जन्म विक्रमकी किस शताब्दीगें हुआ था। 
उनकी आयुक्ता अनुमान छगाना बहुत कठिन है। उनकी 
वाणी ओर पदरचनाकी ऐतिहासिक समीक्षासे पता चलता है कि 
उन्होंने उस समय जन्म छिया था; जब भारतमे यावनीय 
प्रभुता अपने तीसरे पहरपर थी, गोरी-सत्ताका प्रवेश नहीं 
हुआ था | वे पंजाब प्रान्तके अठीलपुरके राजाके घरमें पैदा 
हुए थे । बचपनसे ही साधु-संतोमें उनकी प्रगाढ रुचि थी । 
वे बड़े अव्टड़ और मस्त रह करते थे । भगवानके आश्रयमे 
उनका उसी समयसे दृढ़ विश्वास था । वे कीमती-से-कीमती 
शाल) सोनेकी अंगूठी आदि सड़कॉपर खेलते समय साधुओंको 
दे दिया करते थे । 

उनके प्रिता यवनोंसे लड़ते हुए एक युद्धमें 
मारे गये । नागाने राजमहर त्यागकर प्रकृतिकी 
रमणीय गोदमे, सरिताओंके तटपर; बनों ओर पहाड़ोंकी 
गुफाओंमे अछ्ख जगाना आरम्म किया । वे बड़ी 
श्रद्धा और भक्तिसे भल्ख निरज्ञन? कहा करते थे। धीरे-धीरे 
उनका मन नानकजीके तथा उनके उत्तराधिकारियों--- 
रामदास; अमरदास, अंगद आदिके भक्तिप्तिद्वान्की ओर 
आहृष्ट हुआ | उन्होंने अपनी बह्मवाणीमे नानक आदिका 
बड़ी भक्तिसे स्मरण किया है ओर निःसन्देह उनके मतमे 
उनकी बड़ी आस्था ओर अचल निष्ठा भी थी | 

नागाजी मद्वाराज हृठयोगी, राजयोगी और छययोंगी--- 
सब कुछ थे | वे परमइंस थे; अवधूत थे । पंजाब-भ्रमणके 


बाद उन्होंने उत्तर प्रदेशर्मे भगवती भागीरथी; कालिन्दी) 
सरयू तथा गोमती आदिके तटोंपर अहूख जगाना आरम्म 
किया; विशेषतया ( कर्णपुर ) कानपुरके आस-पासके जनपदोंमे 
उनके जीवनका अधिकाग बीता | कानपुर जनपदका पाली 
राज्य उनकी तपोभूमि है। 

कभी-कभी मस्त होकर वे पद लिखाया करते थे; उनके 
पदोंसे पता चलता है कि वे छोक-लोकान्तर और जन्म- 
जन्मान्तरकी अनुभूतियोंके प्रतीक थे। शिवतत्वमें नागा- 
निरड्जारीकी पूर्ण पहुँच थी; ऐसा लगता है कि वे वाह्मशान- 
शून्य होकर कैछाशल्गेकर्म भ्रमण किया करते थे ! सिद्धियाँ 
उनके चरणोपर नत रहती थीं । वे तिब्बत, नेपाछ ओर चीन 
पैदल गये थे, चीनमें केवल एक दिन ठहरे थे। एक अंग्रेज- 
के उद्यानमें विश्राम कर रहे थे कि बह आया श्रद्धापू्षक 
उसने चाय-पान कराया । 

एक बार आप हरद्वारमें गद्जाजीमें कूदकर अदृब्य हो 
गये थे; लोगेने समझा जलूसमाधि के ली; पर 
कुछ दिनोंके बाद अपनी तपोभूमि पालीमें दीख पढ़े । 
वे पूरे अवधूत थे; छोटे-छोटे लड़कोके साथ खेलते थे | 
लड़के उन्हें गीत, बरसात अथवा धूपमें जहाँ भी बैठा देते) 
वे तबतक बेठे रहते, जबतक कोई बालक उन्हें दूसरी जगह 
न ले जाता । असोथरके राजाने पागल समझकर उन्हें एक 
बार कमरेमें बंद करवा दिया था। उन्होंने (अलख? शब्दका 
उच्चारण किया; राजाने उन्हें मुक्त कर दिया। 

उन्होंने अपने पदोर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण 
निष्ठा दिखायी है । उनकी ब्रह्मवाणी संत-साहित्यकी अद्भुत 
देन है। वे सत्य-खोजी थे। सं० १९९३ वि० में पारलीमें 
उन्होंने समाधि छे ली । वहाँ कार्तिकर्मे बहुत बड़ा मेला 
लगता दै। 





भक्त- 


जो बुद्धिमान्‌ पुरुष है--वह चाहे निष्काम हो, 


वाणी 


अकामः सर्वेकामो वा मोक्षकाम उदारघीः | तीथेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌॥ 


---श्रीश्ुकदेवजी 
( श्रीमद्धा० २। ३ । १० ) 


समस्त कामनाओंसे युक्त हो भयवा मोक्ष चाद्वता हो, 


उसे तो तीत्र भक्तियोगसे केवल पुरुषोत्तम भगवान्‌की ही आराधना करनी चाहिये | 
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# भक्त नन्‍्दछाल # 


जज 


य््ल्ल्ज्््ं््् ं्वयख़थ़्ओ सयय्वच््च्चच ख चचचचचचचचचचचचचस्स्स्सल्््ल 








रसिकभक्त सरसमाधुरीजी 


( ठेखफऊ--श्रीराम्खनदासजी, श्रीवैजनाथदासजी ) 


अभी केवल कुछ ही दिनोंकी बात है। परम रसिक भक्त 
महात्मा सरसमाघुरीने भगवानके रूप-लावण्य और सीन्दर्य- 
माधुर्यका चिन्तनकर राजस्थानमें श्रीराघा-कृप्णकी भक्तिका 
बड़ा प्रचार किया। केवल जयपुर ही नहीं, समस्त उत्तरी 
भारतकी भक्ति-चिन्तन-धारा उनके सरस पर्दों और 
लीला-चिन्तनसे प्रभावित हुई । 
ग्यालियर राज्यके मन्दसौर ग्राममें सं० १९१२ चि० मे 
सरसमाधघुरीजीने जन्म लिया था| उनके पिताका नाम घासीराम 
ओर माताका पार्वती था| वे गोड़ ब्राह्मण थे । उनका 
परिवार अत्यन्त भगवद्भक्तिसम्पन्न था । पॉच वर्षकी 
अवस्थार्मे वे अपनी माताके साथ ननिह्ाल--अलवबर आये। 
पहों बड़े-बड़े महात्माओं ओर साधु-संतोंके दर्शनने उनके 
हृदयमे श्रद्धा ओर भक्तिके बीज पूर्णरूपसे अंकुरित ही नहीं, 
प्रस्कृटित भी कर दिये । 
उनके सत्सज्से उनको बड़ा छाम हुआ ओर मनमें 


शुद्ध भगवत्पेमका उदय हुआ | माताकी आजासे उन्होंने 
बिदाह कर लिया और जीवनपर्यन्त गहस्र बने रहे | उनके 
दीक्षा-गुरु श्रीवलदेवदासजी थे । सरसमाधुरीजी श्रीसम्प्रदाय- 
की वेष्णची निष्ठामे आस्था रखते थे । माधुर्यमिश्रित शगार- 
रसकी उपासनाकों मक्तिका सार तत््व समझते थे । उनके 
जीवनका अधिकाश समय जयपुरमें बीता | 


सरसमाधुरीजीकी उपास्य ओर सेव्य, अवतार-अवतारीसे 
परे स्वकीया-परकीया-भावरहित नित्य पूर्ण किमोर-अवखा- 
वाले द्विभुज राधा-कृष्णके नित्य-विहारमे ही प्रगाढ़ श्रद्धा थी। 
उनकी उपासनाके राघाकृष्ण निमुंण-सगुणरूपसे परे सर्वथा 
दिव्य ओर अलछोकिक हैं । उन्होंने राधा-कृष्ण-लीछा-चिपरयक 
अनेक पदोंकी रचना की है | सं० १९८३ विश्मे मार्ग- 
शीर्ष शुक्ल पक्षकी च॒र्दशीको उन्होंने खर्गकी यात्रा की | 
सरसमाधुरीजी वास्तवमे भगवद्भक्तिके माधुर्य-गायक थे । 
उनका स्मरण परम पवित्र ओर मधुर है। 
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भक्त नन्‍्दलाल़ 
( लेखक--भ्रीरामचन्द्रजी विजयवर्गी ) 


भक्त नन्‍्दढालने कोठके साँगोद ग्राममें जन्म लिया 
था। उनका परिवार अत्यन्त धर्ममीर था; उनके पिता बहुत 
अच्छे भगवद्धक्त थे; अतण्व उनकी निष्ठाका प्रभाव संस्कारी 
नन्‍्दराल्पर भी पड़ा था । थोड़े ही दिनोंके बाद उनके 
पिताकी मृत्यु हो गयी। मक्त नन्‍्दछालने शहस्थीका कार्य 
योग्यतापूर्वक निवाह्य । झऋहस्थीमें दत्तचित्त रहकर मी उनके 
नियम-संयम और भक्तिभाव तथा भजन-कार्यमें किसी भी 
प्रकारकी बाघा नहीं पड़ी । वे नित्य प्रातःकाल पवित्र नदीमें 
स्तानकर प्रत्येक मन्दिरमें भगवद्‌-विश्रहका दर्शन करते 
थे; कभी-कभी वाढ़के समय वे नदीके दूसरे तठपर स्थित 
रंगताथ-मन्दिरमें खयं तेरकर पहुँच जाते थे | 

भगवान्‌ अपने भक्तकी कड़ी-से-कड़ी अम्रि-परीक्षा लेते 
हैं; विपस्चिकी कतौटीपर कसकर भक्तिका प्रमाणपत्र प्रदान 
करते हैं। उनके जीवन जेतमें त्याग और दयाकी फसल 
इरी-मरी हो उठी । उन्होंने धनके छेन-देन-ब्यवगयको छोड़ 


दिया, ऋणियोंकोी ऋणमुक्त कर दिया; जो ऋण चुका 
सकते थे, उनके पैसोंका उन्होंने देव-कार्य, मन्दिर-निर्माण, 
सदाव्रत और साघुसेवा आदिमें सदुपयोग किया। कुछ 
समयके बाद वे नि्धेन हो चले | लक्ष्मीसे वे सदा निःस्पृह 
रहते थे, अतएव निर्धनताकों उन्होंने भगवत्कृपाके रूपमें 
वरण किया। दरिद्वतामें भी उन्होंने पूर्ण सन्तोषकी ही 
अनुभूति की। उनके पूंरे परिवारका जीवन सड्डय्भ्रस्त हो 
चला | नन्दलछाल तो भगवानके समर्पित ही थे, पर परिवारकी 
देन्यपूर्ण खितिसे वे क्षुब्ध हो उठे | एक रातको कमेरेमें 
पड़ै-पड़े कुछ सोच रहे थे कि भगवान्‌ लष्ष्मीपतिने दरवाजा 
खटखटाकर कहा कि /तुम निर्धन नहीं हो) ठुम्दारा परिवार 
दुखी नहीं रह सकता; घुम्हें कल प्रातःकाल पुलियापर 
जीविका-निर्वाइका साधन मिल जायगा |? भक्तराजने परिश्वय 
पूछा | मगवानते कहा--“लक्ष्मीपति' ओर वेभदश्य हो गये। 
वे तो कल्पतदके मूलाधार हैं, चिन्तामणिके आधार हैं, भक्तने 








भगवान्‌की कृपाका उपयोग किया । वे प्रातःकाछ पुलियापर 
पहुँचे और आपकी जीविकाका साधन मिल गया । उनका 
पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक बीतने छगा | 


एक दिन भक्त नन्दलालूजी नियमानुसार उषाकालसे 
कुछ पूर्व ही उठे और नित्यकर्मके लिये खान करने नदीपर 
गये । नित्यकर्मके अनन्तर वे नदीके दूसरे तटपर स्थित 
भीरगनाथजीके मन्दिरमें दर्शनार्थ गये | मन्दिरमे पुजारी 
प्रतिदिन उषाकालसे पूर्व उठकर भगवानकों सुसजित करता 
है। परंतु उस दिन ईश्वरकी छीलासे पुजारीकी निद्रा नहीं 
टूटी । भक्त नन्‍्दलालजीने दर्शन करनेके लिये अपनी खड़ारऊँ 
खोलनेके विचारसे दृष्टि नीचेकी ओर की | उत्त समय आप 
देखते हैं कि मन्दिरके प्राज्षणमे भगवान्‌ चतुर्भुजरूपसे 
विराजमान हैं | उनकी छठा निराली है | चरणाम्ृत 
का पात्र भरा हुआ धरा है। छलाटपरं गोरोचन लेप किये 
हुए, सुओोमित “हैं | सामने सजी हुई आरती रक्‍्खी है; 
परंतु पुजारीजी नहीं हैं | आपने नियमानुसार आरती लेकर 
चरणामृतका पान किया ओर तिछक लगाया। 


# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार # 
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उपयुक्त घटनाके कुछ दिनों पश्चात्‌ दी एक दूसरी 
आश्चर्य-घटना हुईं । आमके मध्यमें श्रीलक्ष्मीनाथजीका 
राजमन्दिर है। वहाँ आप एक दिन नित्यकर्मसे निदृत्त हो 
दर्शनार्थ गये | उस दिन पुजारीजी प्रगाढ निद्रामें मस्त 
थे; परंतु आप देखते हैं कि श्रीलक्ष्मीनाथजी स्नान) तिछुक 
और श्ज्ञार करके सुसज्ित हैं | शज्ञार विभेषरूपसे हो 
रहा है । आरती हों चुकी है। आपने आनन्दसे दर्शन 
किये ओर दण्डवत्‌ किया। इसके पश्चात्‌ आपने पुजारीजी- 
का पता लगाया तो शात हुआ कि पुजारीजी शयन कर 
रहे हैं | तब आपको अत्यन्त आश्रर्य हुआ | आनन्दकी 
सीमा न रही । आपने पुजारीजीको साथ लिया और 
मन्दिरपर पहुँचे । पुजारीजीने भी दर्शन करके अपने- 
आपको कृतकृत्य समझा । दोनों प्रेममें विहछ होकर 
कीर्तन करने छगे ओर उस दिन भगवान्‌ भास्करके उदय 
होनेतक वहीं कीर्तनमें तन्मय रहे । 

इन घटनाओंसे उनमें अब पूर्ण वैराग्यका उदय हो 
गया । वे सब कुछ तजकर भजनमें ही छग गये । 
ननन्‍्दछालजीकी निष्ठा और भक्ति धन्य थी । 
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विरही भक्त रघुजी 


भूलसे, प्रमादसे या जान-बूझकर लोगोंको ठगनेके छिये 
भक्त या संतका-सा वेश बनानेवाले या संतोचित वाणी बोलनेवाले 
छोग बहुत मिलेगे | किसी चमत्कारकों दिखलाकर या 
चमत्कारके नामपर ढुनियाकों धोखा देनेवाले बहुत मिलेगे; 
परंतु सच्चे सिद्ध या साधक संत-भक्तका मिलना कठिन है। 
वस्तुतः आजके जगत्‌मे जितना दम्म फेला है, उतना अबसे 
एक शताब्दी पूर्व भी नहीं था | जिस वेश या जैसी चालसे 
लोग धोखेमे आवे, उसीको धारण करके अपना काम 
बनानेके लिये आजकल स्त्री, धन ओर मानके भूखे हजारों 
धूर्त अच्छे सात्त्तिक वेश ओर सुन्दर चालकों कलड्ित 
कर रहे हैं । यही कारण है कि ऐसे लछोगोंके डरसे सच्चे 
संतकी पहचान और सेवा होना भी आज कठिन हो रहा 
है। संत समझकर जहाँ आत्मसमर्पण किया जाता है; बही 
आगे चलकर जब उस संतका असली स्वरूप सामने आता 
है; तब दृदय कॉप उठता है, घुणासे चित्र -भर जाता है; 
ऐसे संतपनेके विरुद्ध दभुदयमें विद्रोह्ठ खड़ा हो जाता है | यही 
खाल कारण है जिसने रूसी अनीश्वरवादके अड्डुरको 


घर्मग्राण मारतवर्षमें अपनी जड़ जमाने और पनपनेके लिये 
स्थान दिला दिया है | परंतु याद रखना चाहिये ऐसे रंगे 
सियारोंसे भगवान्‌ कभी धोखा नहीं खाते--आखिर उनका 
पापका घड़ा फूटता ही है | सचमुच ऐसे धू्तछोग भगवान: 
को बड़े बुरे छगते हैं। सच्चे भक्त इस समय भी हैं; परंतु 
वे बाजारमे अपनी भक्तिका दिंढोरा नहीं पीठते, इसीसे 
हम उन्हें पहचान नहीं सकते । यहाँ एक ऐसे ही सच्चे भक्तका 
जीवन-परिचय लिखा जाता है | 

इनका नाम था ठाकुरदासजी उदेशी | जन्म संवत्‌ 
१९६४ माघ मासमें रानीपुर सिनन्‍्धमें हुआ था | इनकी 
जाति भाटिया ( भद्,ी राजपूत ) थी । इनके पूर्वज दस- 
बारह पीढ़ी पहले जैसलमेर ( मारवाड़ ) से उठकर सिन्ध- 
में आ बसे थे | आपके पिताका नाम श्रीवल्लमदासजी उदेशी 
है, जो कराचीमें रहते थे | क्लीका देहान्त पचीस वर्षकी 
उम्रमे हो गया या | माता-पिताके बहुत आग्रद करनेपर भी 
आपने पुनः विवाद नई किया | इनकी माताका देहान्त कुछ ही 
वर्षों पहले हुआ था । क्राचीमें पएऋ०? प्‌० तक पदनेफे बाद 


# श्रीसक्त कोकिलजी # 
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तीन वर्षतक अम्बईमें पढ़े और वहाँ बी० कॉम ० की परीक्षा 
देकर कराची छोट गये । .बम्बईमें किसी महापुरुषके 
संगसे आप श्रीरामकी उपासना करने छगे । उपासनाकी 
बड़ी लगन लग गयी | भगवानके ध्यान ओर नामस्मरणका 
अभ्यास उत्तरोत्तर बढता गया । बोलना-चालना कम हो 
गया; धीरे-धीरे भगवानके नाम और गुण सुनकर हृदय 
द्रवित होने लगा । तदनन्तर किसी मित्रसे कुछ सुनकर आप 
गोरखपुर आ गये । यहाँ कुछ दिन रहकर फिर कराची 
छोटे । पिताजीने काम-घंधेकी बातचीत की; पर इनका मन 
दुसरी ओर जाता ही न था | इसलिये इन्होंने अखण्ड 
मौन धारण कर लिया; जो जीवनके अन्ततक रहा । इसके 
बाद फिर गोरखपुर चले आये | यहाँ छगमग सालभर 
रहनेके वाद हमछोगोंने आम्रह करके कराची भेज दिया । 
परंदु वे घर नहीं गये | कुछ दिन इधर-उघर रहकर फिर 
गोरखपुर छोट आये | यहोँंसे बीचमे कुछ दिनोके लिये 
क्रमशः अयोध्या चित्रकूट और प्रयाग गये थे। फिर अन्ततक 
यहीं रहे । 

वैष्णव-शास्जोर्मे वर्णित बिरहकी दस दश्याओंमेंसे बहुत- 
सी इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थीं | चिन्ता, जागरण, उद्देग 
कूशता, मलिनता) प्रछाप उन्माद; व्याधि; मोह और मृत्यु- 


ये विरहकी दस दशाएँ हैं; ये जब विषयवासनासे प्रेरित 


ट्ोकिक पाग्चभौतिक किसी पुतलेके लिये होती हैं, तब इनका 
खरूप तामसी होता है और फछ दुःख होता है; परंतु ये ही 
जब सब्चिदानन्दघन। अचिन्त्य अनन्त सौन्दर्य-माधुयनिधि 
भगवानके लिये होती हैं? तब ये मोक्षपदको तुच्छ कर देती 
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हैं; और सत्त्गगुण तो निरन्तर ऐसे बिरद्दीकी सेवा किया करता 
है | विरहकी दस दशाओंकी भाँति ही प्रेमके आठ लक्षण 
माने गये हैं--स्तम्भ) कम्प) स्वेद! अश्ु, खरमंगः वैवर्ष्य। 
पुलक और प्रढय। इन आर्ठों कक्षणोंका भी प्रादुर्भाव 
रघुबाबाजीमे था । आँय तो उनके चूखते ही नहीं थे । 
लेखकने किसी-किसी समय बीस-बीस घंटे उन्हें रोते देखा हैः 
वे सदा भावावेशकी-सी अवस्थामें ही रहते थे । सत्संगकी 
बात तो सुनते थे; परंतु अन्य कोई मी चर्चा पास बेठे हुए 
भी वे नहीं सुनते थे । वे किसी अन्य ही राज्यमे विचरण 
करते थे | 

वे भगवान श्रीरामके अनन्य उपासक थे) मगवान्‌ भीरामके 
एक चित्रपटकी पूजाकरते थे। वह चित्र उनके लिये बहुमूल्य 
वस्तु था। वे इसमे साक्षात्‌ भगवानको देखते थे। इनका दर्शन 
वे किसीको नहीं कराते थे । कंगालके धनकी भाँति सदा इन्हें 
छिपाये रखते थे । दिन-रात 'रघु? नामका उच्चारण मन और 
वाणीसे करते थे; इसीसे उनका नाम *रघुजी? पड़ गया । 
बहुत दिनोंसे मौन थे । एक बार इतना बोले थे-#मैं तो 
प्रेम दिवानी मेरो दरद न जाणे कोय !! 

रामनवमीका उत्सव मनाया; एकादशीका निर्जरू 
ब्रत किया; रातकों नियमानुसार खाध्याय करते रहे । 
एक ताधककों बुछाकर उनसे जटठायुक्ृत अन्तकालकी स्छुति 
दी बार सुनी--और द्वादशीको प्रातःकाल प्रयाण कर गये । 
शरीरत्यागके पहले दिनतक उन्होंने खर्य॑ कुँस जल 
निकालकर अपनी नित्यक्रिया की । न किसीसे सेवा करवायी/ 
न प्रणाम कराया । बड़े ही छिपे सच्चे भक्त ये। 
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श्रीमक्त कोकिलजी 


संसारके नश्वर भोगोेंमें आसक्त हो मोहनिद्रार्मे सोये 
हुए. जीवॉकी जगाकर उन्हें' दिव्य प्रगबृत्प्रेमका रसाखादन 
करानेके लिये खय॑ मगवान्‌ ही अपने प्रेमी संतोंको इस 
धराधाममे भेजा करते हैं | श्रीभक्त कोकिलजी ऐसे ही 
उनच्चकोटिके प्रेमी संतेर्मेसे एक थे । इनका आविर्भाव 
वि० संवत्‌ १९४२ में सिन्धप्रान्तके जेकबाबाद जिलेके 
अन्तर्गत मीरपुर गॉवमें हुआ था | इनके पिताका नाम 
खामी रोचलदास और .माताका नाम सुखदेवी था । छः 
भ्रद्नेकी आयुर्मे ही इन्हें माताका विल्ेह प्रात्त हुआ था । 


पिताने जन्मके कुछ दिन बाद ही अपने इस नवजात 
शिशुको संत खामी आत्माराम साहबकी गोदमे अर्पित कर 
दिया था । बचपनसे ही साधुसंग सुलूम होनेके कारण 
संर्तोकी सेवामें इनकी खाभाविक लगन थी। पॉच वर्षकी 
अबखासे जब ये पाठशालार्मे पढ़नेके लिये भेजे गये; उस 
समय इन्होंने अपने अध्यापकको पहले श्रीरामचन्द्रजीकी 
लीलाकथा सुनायी, उसके बाद उनसे वर्णमालाकी शिक्षा 
ग्रहण की । कहते है; दो ही मददीनोमें इन्होंने सिन्‍धी भाषा, 
हिंदी, संस्कृत वया फारसी आदि कई भाषाएँ सीख ढीं | 
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इनकी विलक्षण प्रतिमा देखकर सब लोग आश्रर्यचकित 
रह जाते थे | सभी विद्याएँ इनको खतः सिद्ध थीं। छः 
वर्षकी आयु होते-होते इनके पिताका भी परलछोकवास 
हो गया | जब ये दस वर्षके हो गये; उस समय संत 
आत्माराम साहब भी संसारसे तिरोहित हो गये । मानों 
भगवान्‌ अपने भक्तका एक-एक बन्धन खय॑ काटते चले 
जा रहे थे। माता; पिता तथा आश्रयदाता गुरु तीनसि 
विम्नक्त होनेपर इनका मन संसारसे सर्वथा विरक्त हो 
गया । अब वे दरबारमें न रहकर एकान्‍्तर्में बहुधा समय 
व्यतीत करने छगे | एक दिन चुपचाप सद्गुस्की खोजमें 
निकल पड़े । मार्गमें कथा-वार्ता ओर सत्संग करते हुए 
आगे बढ़ते गये । दो-चार महीनोंमें ही किसी अज्ञात 
प्रेरणासे खिंचे हुएकी माति एक डाक्टरके साथ ये कोट 
कॉगड़ामें जा पहुँचे । वहीं इन्हें अभीष्ट सुर स्रामी 
श्रीअविनाशचन्द्रजी महाराजका दशन हुआ | वे बंगालसे 
भूकम्पपीडित जनताकी सहायता करनेके लिये वहाँ 
आये हुए थे। गुरुने अधिकारी शिष्यकों (पहचाना और 
कोकिलजीने सम्पूर्ण रूपसे उन्हें आत्मसमपंण कर दिया। 
गुरुसेवार्में तत्पर रहने छंगे । एक दिन गुरुकृपासे उन्हें इस 
दिव्य झोकीका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ--#महर्षि वाल्मीकिका 
आश्रम) गद्भाजीका तट और हरे-भरे व॒क्षोंकी पडक्ति | सब 
ओर करुणाभय हाह्मकारकी ध्वनि छा रही है । अवघकी 
राजराजेश्वरी जनकनन्दिनी सीता आज पतिसे परित्वक्त होकर 
यहाँ विलाप कर रही हैं, प्रियतमकी विरहाग्नि्में दग्घ 
हो रही हैं | उनके आर कण्ठसे धहा प्राणनाथ | हव रघुकुल- 
चन्द !? की पुकार उठ रही है। रोम-रोमसे अग्निस्फुलिज्ञके 
समान “श्रीराम ! श्रीराम !? की अनाइत ध्वनि हो रही है। वे चारों 
ओर असहायकी सॉंति देख रही हैं; झुंडसे बरिछुड़ी हुई चरत 
हरिणीकी भाँति व्याकुछ हो रही हैं । देखते-देखते उनके 
मुखसे एक चीत्कार निकलती है और वे बेहोश होकर माता- 
बसुन्धराके वक्षपर गिर जाती हैं |”? 

इस झाँकीके दर्शनसे भक्त कोकिड्जीकी दशा कुछ 
ओऔर ही हो गयी । उनके मन-प्राण व्याकुल हो उठें। 
नेन्रोर्मि ऑदू छछक आये। शरीरमें रोमाश्न हो आया और 
देहकी सुध-बुध जाती रही | भ्रीभविनाशचन्द्रजी महाराजने 
मजनसे उठकर थै्य घारण कराथा+ तब कहीं जाकर उनका 
चित्त शान्त हुआ | ख्तुरुकी आशसे यही झाँकी उनकी 
ध्वेग्र हो गयी | द्वितीय बनवाशके धमयकी बिरहिणी सीता 


ही उनके प्राणोंकी आराध्य बन गयीं । वे उनकी विरइ- 
व्यथासे तड़पने छगे। “हा खामिनी ! हा जानकी !? कहते- 
कहते मूछित होकर गिर पड़ते थे । इस भावावेशर्मे उन्हें 
कई बार श्रीजनकनन्दिनीके दर्शन होते थे | एक बार 
गुरुके आदेशसे इन्होंने एक स्थानपर मिट्टी खोदी; उससमेंसे 
एक दिव्य सोनेकी डित्रिया निकली; उसके भीतर भोजपत्रपर 
अद्जित श्रीखामिनीजीकी बड़ी सुन्दर मूर्ति थी | वे छोटी-सी 
कुटियार्म उसी श्रीविग्रहकी पालनेपर पघराकर धीरे-धीरे झुलाने 
लगे | वही उनका सेव्य विग्नह् था। कोटकॉगड़ासे मीरपुर 
लोटनेपर उन्हे वहाकी महंती मिल रही थी; पर उन्होंने 
दरबारकी सेवा खीकार करनेपर भी गद्दीपर महंत बनकर 
बेठना स्वीकार नहीं किया । एक बार इन्होंने अपनी 
स्वामिनीकी जन्मभूमि जनकपुरकी यात्रा की। वहाँ उन्हें 
कई दिव्य अनुभव हुए । वे “श्रीखण्डिदासीः नामक 
बालिकाके रूपमें रहकर श्रीस्वामिनीजीकी सेवा करते थे । 
यही उनका भावमय दासी या सहचरीका शरीर था । .े 
दिव्य कोकिल पक्षीके भावमें रहकर वनमे स्वामिनीजीको 
प्रियतमका प्रेमसन्देश सुनाकर थैर्य बँधाते ओर वहोसे 
अयोध्यार्म पहुँचकर प्रियाजीकी विरहवेदना सुना भगवान्‌ 
धीरामका ध्यान उनकी ओर आऊकृष्ट करते थे | इसी भावना- 
के कारण उन्हें ८भक्त कोकिल? भी कहते हैं । कोकिल्जीके 
भक्त उन्हे ध्याबुल साईं), कसदुरः आदि कहकर भी 
सम्बोधित करते थे। ब्रजमें उन्होंने दो बार निवास किया । 
वहाँ उन्हें श्रीराधा और भ्रीकृष्णकी दिव्य लीला तथा 
रासछीलाके मी अनेक बार दर्शन हुए ये | वे श्रीराधाजीसे 
भी श्रीजानकीजीकी चरणसेवा और उनके प्रति अनन्य प्रेमका 
ही वरदान मॉगते ये । अयोध्यामें आनेपर उन्हें बड़ा 
उद्देग होता था। वे कहते थे--जहाँ मेरी खामिनी नहीं; 
वह अयोध्या .किस कामकी | कमकभवनमें युगलसरकार- 
की झांकी करके भी वे यही अनुभव करते कि भरीराघवेद्धके 
साथ खामिनीजीकी स्वर्णप्रतिमामात्र है । मेरी द्वदयेश्वरी 
स्वामिनीको तो महाराजने वनमें छोड़ रक्खा है । उन्हें 
एकाधिक बार दर्शन देकर, युगलसरकारने समझाया कि 
“हम दोनों सदा एक साथ रहते हैं; वह त्याग और वनवास 
तो प्रजारञ्षनकी एक लीछामात्र है।? फिर भी उनका 
भावावेश कम नहीं होता था। वे जहाँ रहते, कीर्तन और 
सत्सक्षकी धूम मची रहती थी। हिंदू और मुसत्मान सभी 
उनके सत्सझ्में आते थे। वें सूफी फकीरंसि भी मिलते 
ओर उनके सत्सबूते शाम उठाते ये | उनकी दृष्िमें वही 


$ महाराज क्रीरधश्रुरामसिदकी # 








था कि सभी धर्मोमे एक ही भगवानकी आराधना द्ोती 
है। सभी धर्मप्रन्योंकी वे रामायणकी दी भाँति आदरणीय 
मानते थे | उनके साथके कितने ही प्रेमी साधक भावराज्य- 
में - प्रवेश करके भगवानकी अनेकानेक दिव्यलीलाओंका 
साक्षात्कार करते थे | उनका सम्पूर्ण जीवन ही दिव्य 


७६१ 


प्रेमोन्मादसे परिपूर्ण था । आज छगभग तीन वर्ष हो गये) 
उन्होंने इन्दावनमें इस संसारसे तिरोहित होकर दिव्य- 
धामकी यात्रा की है। उन्होंने जो दिव्यप्रेमकी गद्ञा-यमुना 
बहायी है; उसमें अनवरत अवगाहन करके फलिके जीव 
सदा प्राप-तापसे मुक्त हो मगवर्प्रेमका रसास्वादन करते रहेंगे | 


2४७७७: 3५ 50 ााओ 
महाराज श्रीरघुराजसिहजी 


( छेखक--श्रीगुरु शामप्यारेणी अस्निद्दोत्री ) 


मे प्राणी धन्य हैं, जो समृद्धि और ऐश्वर्यकी गोदमे 
पठकर एक पछके लिये भी भगवानकों नहीं भूलते । 
राजसुस॒ भछे ही छोड़ देना पढ़े! जंगल्में वैराग्य लेकर 
भले ही मटकना पड़े) घर-घर धूमकर भीख मले ही मॉगनी 
पड़े पर रामनामका विस्मरण उनके लिये मरणके दारुण 
दु/खसे भी मयड्र होता है। रीवॉ-राज्याधीश्वर मद्दाराज 
रघुराजसिंहकी आदर्श मक्ति-परायणतासे यह सिद्ध हो जाता 
है कि उन्होंने राम और क्ृष्णके यशोगानके सामने इस 
छोकके वेमव और भोगको ठुच्छ समझा | 

महाराज रघुराजसिंहजी एक अत्यन्त संस्कारी और 
उन्नत जीव थे । उनका जन्म संवत्‌ १८८० वि० में हुआ 
था | परममक्त ओर धर्मनिष्ठ महाराज विश्वनायसिंद्दजी 
उनके पिता थे | रीवॉ राजपरिवारकी भक्तिनिष्ठा और 
काव्यप्रेम आदि इतिहासगत तथ्य हैं । महाराज रघुराज- 
सिंहकी प्रारम्मिक शिक्षा बड़े-बड़े संतों और धर्ममर्मश्ञ 
पष्डितोंकी देखरेसमे हुई यी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी 
आदि भाषाओंका मद्दाराज रघुराजिंहकी अच्छा शान था | 
महात्माओंका सत्सज्ञ उन्हें बचपनसे ही सुठझम था। इसके 
फल्खरूप उनके द्वदयमें भक्तिभावना €ृढ़ होती गयी । 
उनकी धर्मनिष्ठा अत्यन्त स्तुत्य और सराहनीय थी । वे 
त्रिकाल सन्ध्या-वन्दनके अभ्यासी थे। उनके भक्तिपूर्ण 
दृदयमें भगधानके ऐश्बर्यके लिये भी ्थान था। उनके पूजापात्र 
ही केवल पॉच छाख रुपयेके सोनेसे बने हुए ये । वे बिना 
एक हजार गायत्नीका मन्त्र-जप किये जल्तक नहीं अहदण 
करते थे । अपने राज्यमें एक सौ एक भगवानके मन्दिरोंकाः 
निर्माण फराकर उनके रागभोगके लिये छाखोंकी सम्पत्ति 
ल्गा दी थी। उन्होंने भारतके अनेक प्रतिद्ध तीयोंका 
पैदल अमण किया था। उन तीथ्थोंमें देवालय इनवाये और 
दानपन्न दिये | संवत्‌ १९०७ वि० में शैवॉर्मे छक््मणबाग 


नामक एक विशाल आश्रमकी स्थापना करके उसमे वेष्णव 
मद्दात्मा श्रीमुकुन्दाचार्यनी मद्दाराजकी राजगुरुके पदपर 
प्रतिष्ठित किया तथा उनसे मन्त्र अहण किया | 

संवत्‌ १९०८ विमै मद्दाराज रघुराजसिंदजीने तीर्थयात्रा 
आरम्भ की | उदयपुर होते हुए पुष्कर क्षेत्रमें उन्होंने इफीस 
हाथियोंका दान किया, दारकार्में छाखोंकी सम्पत्ति धर्म-कार्यमें 
लगायी; मथुरामें असंख्य घनराशिका सदुपयोग करके स्वर्ण- 
तुलादान किया । संवत्‌ १९१० वि० में काशीमें मणिकर्णिका 
घाटपर भी उन्होंने खर्ण छुलादान सम्पादन किया था| 
दूसरी तीर्थयात्रा उन्होंने संवत्‌ १९१३ वि० में की । 
जगन्नाथपुरीमे भगवानके मन्दिरके सामने पहुँचते ही पट 
अपने-आप बंद हों गये; महाराज रघुराजसिंहजीने विरद्दाभि- 
भूत होकर “जगदीश-शतक”की रचना की) रचना पूरी होते 
ही पट खुल गये । महाराज रघुराजसिंहने भगवानकी 
उस पवित्र लीलास्थलीमें (रीवॉं क्षेत्ररकी स्थापना की। 
उन्होंने अपने राजत्वकालठमें अनेक विद्दान्‌ ब्राक्षणोंसि 
महायशेका अनुष्ठान भी कराया था | उन्होंने '्वाजपेय और 
अग्निहोत्र” यश भी फराये थे | 

महारांज रघुराजसिहजी मद्दान्‌ कवि और कछाफार तथा 
भगवद्मक्त ये । कवित्य तो उनकी पैतृक सम्पत्ति ही थी । 
हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओंफा उन्हें पूर्ण शान था । 
उन्होंने मगवान्‌ भीराम और श्रीकृष्णणी परम पवित्र कथा 
लिखनेमें अपनी कवित्वद्क्तिका सदुपयोग किया | भाषामे 
श्रीमद्धागवतका अनुवाद किया | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण उनके 
डपास्य ये। भगवान्‌ भीराममें मी उनकी मदती निष्ठा थी ।* 
वे उनका दास्यमावसे मजन फरते थे। उनके विद्यागुर 
रामानुजदासजी थे। जो जीवनके अन्तिम दिनोंमें अयोध्यामें 
रहते ये | गुरुकी प्रसन्‍नताके लिये उन्होंने 'रामखयंवर? 
ग्न्श्कै छूपमें मगवान्‌ श्रीरामकी पविन्न कथाका गान किया | 


उधर 
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उन्होंने एक स्थल्पर खय॑ कहा है--भमुझे ऐसा छगता है 
कि इस असार संसारमे रामसे बढकर कोई दूसरा कृपाल 

नहीं है|? उनका स्पष्ट कथन है कि मैंने (रामस्वयंचर” गन्थकी 
रचना नहीं की भगवान्‌ रामने स्वयं इसकी रचना की है। 
उनका वचन है-- 


फहों उत्म करि राम दोहाई । रच्यो पंथ केवक राघुराई ॥? 

उन्होने स्वीकार किया है कि एक वार वे काशीनरेंदके 
रामनगरकी रामत्यीछासे बहुत प्रभावित हुए । उन्हींकी 
अनुप्रेरणासे रघुराजमिंहने “रामस्वयंवर? अ्न्थ छिखा । पूंरे 
प्रन्थका सार उन्होंने 'केवछ राम सुजस जग पावन? उक्तिरम 





भर दिया है | उन्होंने रुविमणीपरिणय, मक्तिविछास) राम- 
रसिकावली, भक्तमाछ आदि अन्थोंकी रचना की । वे वैष्णव- 
मतावढम्बी ही नहीं; वेष्णवमतके प्रचारक भी थे । मक्त 
शेनेके साथ-ही-साथ वे एक जनप्रिय प्रजापाहक शासक भी 
थे | वे विद्यनेकि आश्रयदाता थे; नित्य सायंकालछ राजकार्य- 
से अवकाश अहणकर अपने अमूल्य समयका सदुपयोग 
भगवच्चर्चा और पोराणिक कथा-श्रवण आदिमे करते थे । 

संवत्‌ १९३६ वि० में उनका देहावसान हो गया | 
मृत्युसे पॉच साल पहले ही उन्होंने राजप्रबन्धस हाथ खीच 
लिया था | 


++<रकालशीआा<ह>.---- 


भक्तवर श्रीगमानसिंहजी 


( लेखफ--स्वर्गीय मद्यराजा श्रीचत॒रसिंहजी देव ) 


चित्तोड़के प्रसिद्ध महाराजा श्रीझाखाजीके अजयमल्लजी 
हुए और उनके शारंगदेवजी हुए, | शारंगदेवजीके बंद्ज शारंग- 
देवोत कहलाये | इसी शारंगदेवोत शाखामें भक्तवर गुमान- 
सिंहने सं० १८९७ वि० की चेत्रऋृण्ण नवमीको जन्म लिया | 
वे श्रीकस्याणसिंहजीके तीसरे पुत्र थे | उन्हें बचपनसे ही 
भगवानके ग्रति विशेष आकर्षण था | वे उनके नाम, गुण और 
लीलाका श्रवण करके बाल्यावस्थाके खेलोमे प्रफुल्लित हो जाया 
करते थे। उनके संस्कार बड़े शुभ ओर भक्तिसम्पन्न थे | वे 
अपने ज्येष्ठ श्राताके साथ बहुत दिनोंतक काशीमे रहे । 
विश्वनाथकी राजघानीमें उन्हें अच्छे-अच्छे महात्माओं-- 
श्रीश्रद्धानन्दजी, भीमास्करानन्दजी आदिका सत्संग घुल्म हो 
चला; इसके परिणामस्वरूप उनकी भगवद्भक्ति दिनदूनी; 
रातचोगुनी बढती गयी । वे एकान्तर्में बैठकर भवसागरसे पार 
लगानेके लिये सदा भगवानसे प्रार्थना किया करते ये | 
उनकी परमार्थनिष्ठा उच्चकोटिकी थी । दया, क्षमा) तपस्या 
आदिके तो वे मूर्तिरूप ही थे । वे भक्त कवि थे; उन्होंने 
सरल भाषामे भगवद्रससे सनी हुई उत्तमोत्तम कविताओंकी 
रचना की है | वे भगवानके चरणोंमें पूर्णरूपसे समर्पित थे । 
वे कुछ दिनोतक देवल्ये प्रतापगढके नरेश उदयसिंहजीके 
साथ भी रहे। उन्होने गुमानर्सिहकी वीरतापर प्रसन्न होकर एक 
छोटी-सी जागीर भी दी थी | 


उदयपुरसे दस कोस पूर्व छक्ष्मणपुरामें उन्होंने कुओँ 


तथा मन्दिर बनवाया और अपने लिये एकान्त स्थानमें एक 
कुटी बनवा ली, जिसे “रामझरोखा? कहते हैं । वे पुरुषा्थको 
अधिक श्रेय देते थे । उनका कहना था कि बिना पुरुषार्थ 
किये न तो ग्रारब्ध साथ देता है और न भगवान्‌ ही सहायता_ 
करते हैं | सत्संगमे उनकी बड़ी रुचि थी । उन्होंने सीख दी 
कि बाहरी त्यागसे भक्ति नहीं सिद्ध होती; संसारके प्रति मनके 
पूर्णरूपसे अनासक्त हो जानेपर ही भगवान्‌ अपनाते हैं। 
आपके द्वारा रचित ध्मोक्षमवन” “्योगाज्ञेः 'सुवोधिनी? 
(पातञ्ञलयोग-दर्शनपर छन्दोबद्ध टीका) 'मनीषालक्षचन्द्रिका!; 
ध्योगभानुप्रकाशिनी? ( श्रीमरूगवद्गीतापर भाषाटीका » 
'रक्षसारः ( भगवद्गीताके राजराजेंश्वर छछोकोपर टीका ) 
ध्तत्तवोध?, “रामरत्लमाला” “लययोंगबत्तीसा”ः समयसार- , 
बावनी” “अद्वैतबावनी? आदि प्रसिद्ध ग्रन्य हैं । 

मनीषालक्षचन्द्रिकामा आपने नये ढंगसे “बुद्धि! का 
नायिकारुपमें वर्णन किया है। जहाँ स््री-नायिकाके भेदोंमें 
पड़कर छोंग अपनी बुद्धिको मलिन करते हैं; वहाँ इस ध्वुद्धिः 
नौयिकाके भेद जाचकर साधक अपनी उन्नति कर सकते हैं । 
नमूना देखिये-- 

सत रज तम ये तीन गुन मति बिच एक प्रधान) 

सतत स्वकीय, परकीय रज, तम गनिका करि मान ॥ 

सं० १९७१ वि० की फाल्युनकृष्णा सप्मीकों मक्त 
गुमानसिंहजीने मगवद्धामकी प्राप्ति की | ] 


---*“ीि#-+-- 
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महाराज श्रीचतुरसिहजी 








महाराणा श्रीफतदर्सिहजीके जेठे भाई भीसूरतसिंहजीके 
चौथे पुत्र महाराज चतुरसिंहजीका जन्म सं० १९३६ वि० 
माघक्ृष्ण चतुर्दशीको उदयपुरमें हुआ था। 'शपरम्परागत 
संस्कारोंके प्रभावसे शान) भक्ति और उपरामताकी ओर 
बचपनसे ही आपका झुकाव था । प्रज्ञा आपकी प्रखर थी। 
ब्रद्ययूत्र-शांकरमाष्य, रामानुजमाष्य, गीता; उपनिषद्‌ 
योगवाशिष्ठ; पदञ्मदशीः आत्मपुराण, विचारसागर, श्रीमद्‌- 
भागवत, महाभारत आदि भ्रन्थोका आपने बहुत उत्तम 
रीतिसे अनुशीलन किया था। 


अद्चाईस वर्षकी अवस्थार्में आपकी धर्मपत्तीका सख्वर्गवास हो 
गया ओर इसीके बाद आपके चित्तमे इस असार संसारके 
प्रति बैराग्य जागा | आप गुरुकी खोंजमे निकले और नमंदा- 
किनारे कमलभारतीजीसे आपका परिचय हुआ । कमल- 
भारतीजीने गुमानसिंहजीका नाम बतछाकर वहीं दीक्षा 
लेनेका आदेश किया । 


आप अपने गशुरुदेवकी सेवामे रहने छंगे। गवके पास ही 
एक कच्ची कुटी बनाकर उसीमे भजन-साधनमे लगे रहते थे । 
कहते हैं इसी पर्णकुटीमे सं० १९७८ बि० पोष झुक्ला तृतीया 
रविवारकोीं आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ। आप योगविद्या्में 
बहुत पारज्ञत थे और किसीके भी सनकी बात अनायास ही 
जान लेते थे | आपने प्रत्येक धर्मके यथार्थ तत्व समझनेके 
लिये उनके धर्मशाजोका सम्यकू रीतिंसे अध्ययन किया 


रागेड़ 

राजस्थान खरवाके प्रसिद्द देशभक्त राव साहब 
श्रीगोपालसिंहजी राष्ट्रवर बड़े स्पष्टभाषी, निर्मीक ओर 
राजपूती शानके सजन थे । उनकी प्रसिद्धि एक पुराने 
देशभक्त और हिंवू-सज्ञठन एवं शुद्धिके प्रब्ठ समर्थकके 
रूपमे थी | हिंदू-महासभाके समापति-पदको भी वे एक 
वार अलछ्टुत कर चुके थे। अपने सार्वजनिक जीवनके 
आरुमभमें वे भारतघर्ममहामण्डलके सहायक एवं सदस्य रहे। 
राजनीतिमे वे छोकमान्य तिरकके विचारानुयायी थे । 
आगे चलकर उनपर आपयं-समाजका रंग भी जम गया था) 
परंतु यह बात कदाचित्‌ बहुत कम लोगोको मादूम होगी 
कि गत कई ब्पोंसे वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके एकान्त भक्त बन 
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तथा संतेंकि सत्संग किये | आपके लिखे सतरद्द अन्य मिलते 
हैं । आपके रचित कुछ दोहे यहों दिये जा रहे हैं--- 

यो संतार बिसार जित, ज्यों अबार करतार १ 

यों करतार सैंमार नित, ज्यों अबार संसार ॥ 

राम राबरे नाममें, यही अनोषह्ी ब्रात १ 

दो सूघे आछर तऊ, आदर याद न आत॥ 

जे टेरों तें रामको, तो बेरों मवपार 

नाहिंत फेरो जग्तको, परिहे बारंबार ॥; 

आपमे भक्त और योगी सतके प्रायः सभी छक्षण वर्तमान 

थे। “संसारके प्रति घोर वैराग्य ओर भगवानके प्रति अनन्य 
आत्मसमर्पण” यही आपके भक्त जीवनका मूहसन्त् न्त्र था। 
सं० १९८६ वि० को आपादक्ृष्णा नवमी प्रातःकाल्को नो बजे 
आपने परम धामको प्रयाण किया । इसके कुछ ही पहले आप 
अपनी अल्मस्तीमे यह कद गये--- 

जग्दीश्र जीवाय दियो, थे ही थारो फाम फियो १ 

दरशण योग द्या कर दाया, मृत्तरोकमें अमर कियो ॥ 

मे कई, कई अब बाकी, अणमॉग्यों ही अप्य दियो 

आबारा काएद्र साथे ज्यैं, आछर पढतें आय गियो ॥ 

मनख शरीर दियो थे माठक, सागे जनम सुधार दियो 

छोजा रा सोजा मारगने, जहजाहीमें शोध दियो ॥ 

दया दृष्टि ऑ्ख देखीने लय साधनऊुूँ दूर दियो 

चातुर चोर चाकरी गे पण आह थेंअपणाम लिगो॥ 


---+><क7«-- 
राव श्रीगोपालसिंहजी 


गये थे। क्योंकि आत्माकी प्यास बुझानेके लिये उन्हें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अव्यमिचारिणी प्रेम-भक्ति-सुधा धाराकी 
ही खास जरूरत थी। 

यह भक्तिधारा उन्हे मगवान्‌ श्रीरामकृष्ण 
परमहंसदेवके उपदेशोंमे मिली । रामकृष्णसे उन्हें भगवत्‌- 
शरणागति प्राप्त हुई । वे श्रीकृष्णके अनन्य भक्त बन गये । 
पिछले आठ वर्ष उन्होंने वीतराग साधुकी भाँति कभी पुष्कर 
एवं कभी खरबवाके बाहर एकान्त स्थानमें रहकर भगवत्‌- 
स्मरणमें बताये | थे अपने दिनोमे उग्र राजनीतिके माने 
जाते थे। संच्चे राजपूतरकी तरट देशके लिये मर-मिटनेकी 
उनकी निरन्तर साध थी | रणगज्ञामे ज्ञान करमनेकी उनकी 


७दछ 
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एकान्त इच्छा थी। इन विचारोंकों उन्होंने कार्यरूपमे मी 
परिणत कर दिखाया। देशकी खाधीनताके लिये महान 
बलशाली ब्रिटिश गवर्नमेंटसे भिड़ गये। बहुत कुछ कष्ट 
उठाये, यहाँतक कि खरवाके राज्यका भी त्याग करना पढ़ा | 
थोचनमें वे जिस उत्साहसे मातृभूमिकी सेवामें संलप्म हुए 
थे, वार्धक्यमें उसी प्रकारके अविरल प्रेमसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की भक्तिमं सनने लगे | 

मृत्युस छगमंग दो मास पूर्व उनके शरीरमें उदर- 
विकारके छक्षण प्रकट हुए | कोई भी पथ्य--हल्के-से-हल्का 
भी खाते ही उदरशूल होती एवं वमन हो जाता | 
चिकित्सार्थ वे अजमेर आये | डा० श्रीअम्बालालजीने 
एक्सरेज्ञद्वारा परीक्षा करायी एवं निश्चय हुआ कि उनके 
ऑर्तोका कैन्सर रोग है। यह रोग काफी बढ चुका था 
तथा शल्यचिकित्सा-साध्य भी नहीं रह गया था । 


यह सब उन्होंने जान लिया ओर वे मृत्युके लिये तैयार 
हो गये । इन पिछले दो महदीनेमें वे दो-चार चम्मच मौसम्बी 
या नारंगीके रसके सिवा कुछ नहीं ले पाते थे | इस प्रकार 
पूरा उपवास करते हुए उन्होने करीब दो मास निकोल 
दिये | इस बुढ़ापेमे--६६ वर्षकी उमरमे, दो महीनेतक 
कुछ न खाकर मी उनमें तेज और साहसकी कमी नहीं 
हुई । वे नित्य नियमपूर्वक भगवानके ध्यानमें बिना नागा 
बैठते थे । 


बेंदना इनकी इतनी भयद्कलर थी क्रि मार्फियाके 
इजेंकशनसे भी कोई आराम नहीं मिलता था; किंतु इस 
भीषण वेदनाममें भी मनकों आश्चर्यजनक रूपसे एकाग्र करके 
श्रीक्ृष्ण-ध्यानमें वे नियमपूर्वक बेठते थे एवं जितने समय 
वे ध्यानमें रहते थे; वेदनाकी रेखा उनके छलाटपर जरा भी 
नहीं रहती थी। वे भगषानके ध्यानमें आत्मविस्मृत होकर 
तल्‍्लीन हो जाते थे । वहाँ वेदना और कष्टका कहाँ निर्वाह 
था। यह एक वास्तव आश्रयेकी बात है। फैन्सर-जैंसे 
महाभयड्ूर रोगकी वेदनांकी कल्पना नहीं की जा सकती | 
वह असह्य होती थी। मॉर्फिया) यूकोडल आदिके पुरी मात्रा- 
के इंजेक्शन भी उस असीम कष्ट कमी नहीं कर सकते 
ये | किंठ श्रीकृष्णके ध्यानमें वह असह्ा कष्ट कहीं चला 
जाता था) उसका पता नहीं | शान्त और व्रसन्न चेहरेसे ये 
बराबर ध्यानमें लगे रहते थे । “तत्र कः शोकः को मोहः |? 


सृत्युसे चार दिन पूर्व रोगके विधके कारण उन्हें 


हिचकी और वमन शुरू हों गया था | पिछले चार दिनोंमे 
तो एक चम्मच पानी भी उनके पेटमें नहीं जा सका था, 
किंतु मगवानका ध्यान तब भी नहीं छूटा था । 

मृत्युके पहले दिन सायड्डालके समय डा० अम्बालाल- 
जीने उनसे कहा कि ध्यदि आपको कोई वसीयत आदि करना 
हों तो शीघ्र कर लें। विष ( 0%९८४7४७ ) के कारण आप 
रात्रिमें मून्छांकी अवस्थार्में अवश्य हो जायेंगे ।? 

यद्द छुनकर वे बोले--“क्या में मूर्च्छित हो जाऊँगा और 
मू्छामें ही शरीर छूट जायगा ९ 

डावटरने कद्दा--“लक्षण तो ऐसे दी प्रतीत द्वोते देँ |” वे 
कहने व्यो--डाक्टर साहब [ यह असम्भव है कि गोपालसिंद 
हिंजड़ेकी मौत मर जाय । मौतसे भी चार ह्वाथ होंगे । आप 
देखते जाइये, मगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या-क्या करते ईं |? 

यह कहकर उन्होंने ढाक्टरसे कहा कि गायककों 
बुलाकर--- 

आज जो हरिदि न शल्घ गहाऊँं १ 

तो छार्जू गंगा जननी को संतनु सुत न कहाऊँ। 


-“यदह् भजन गवाइये | गायक बाइर गया हुआ था; 
अतः बे आप ही गुनगुनाने लगे | 
डाक्८२ साहब लिखते हैं--- 


“मुझे तो उस समय यद्द कब्पना भी नहीं थी कि व अपनि 
भक्तिबलसे मौतसे मी लड़ सकते हैँ | मुझे तो संनिपातका 
सन्देह होने छगा | रात हो चुकी थी, में पासके कमरेमें तो 
गया । मेरे आश्चर्यकी सीमा नहीं रही । जब प्रात।काल पाँच 
बजे मैं उठा मैंने उनको ध्यानमे बैठे देखा | ध्यान पूरा 
होनेपर वे कहने लगे--“डाक्टर साहब ! आज हिचकी 
बंद है। वमन मी बंद है, दस्त भी खतः एक महीने बाद 
आज हुआ है। में बहुत अच्छा हूँ, हलका हूँ |? मैंने एक 
डाक्टरकी तरह कहा; “ईइवर करे आप अच्छे हो जायें 
कहने लगे--“नहीं, शरीर नहीं रहेगा। किंतु भगवाबके 
भजन विष्न न हो। इसलिये श्रीकृष्णने खय॑ं ही ये बाघाएँ 
दूर कर दी हैं ।! यह कहकर मुझे-- 

कृष्ण ल्वदीयपदृपह्नजपअरान्ते 
अद्यैव मे विश्वतु मानसराजइंसः । 
+जयह इलोक सुनानेफों कहां । मैंने सुनाया और 
उन्होंने अपने सेक्रेटरीसे कहकर इसको लिखवा लिया । 
इंजेक्शन देकर में दवाखाने चला गया | करीब १० बजे मैं 


# भक्त भ्रीराजेन्द्रसिहजी * 
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आया तो देखा कि उनकी नाड़ी जा रही है। मैंने फह्ा-- 
(राव साहब | अब करीब आधा घंटा शेप है |? राव साहब 
कहने लगे--(नहीं; अभी पॉच घंटे शेप हैं? घबरायें नहीं ।? 
करीब डेढ़ बजे में घर चला गया | मेरे पहुँचते ही मोटर 
आयी | में तुरंत गया | राव साहब लेठे हुए थे | उनके 
पास कमरेमें करीब २५ सजन मौजूद थे) जिनमें रायपुरके 
ठाकुर साहब) राजकुमार खरवा;, देवलियाके राव साहब 
आदि कई प्रतिष्ठित सजन थे | उस समय सवा दो बजे थे | 
मैं पहुँचा, मेंने नमस्कार किया | कहने छगे---“अब थोड़ा 
समय है यहीं बैठे रहो ।? फिर मुझे गीता सुनानेकों कहा । 
मैं दूसरा अध्याय सुनाने लगा | कहा--नहीं। विराट खख्प- 
का वर्णन सुनाओ !? मैं गद्ददकण्ठ हो रहा था, आँखोंमे 
आँयू आ रहे थे) किंठु गीता सुनाने लगा । कमरेमें बढ़ी 
सब्धघता थी | सब गीता सुन रहे थे | उनका मस्तिष्क 
किंतना खच्छ था। इस समय मी वे कहीं-कहीं किसी पदका 
अर्थ पूछते थे । 


८“हीक मुत्युसे पॉच मिनट पूर्व वे आसन छुगाकर बैठ 
गये | गज्ञाजल पान किया; तुलसी ली, गलज्ञाजीकी मिद्टीका 


छलाटपर छेप किया एव इन्दाघनकी रज सिरपर रक्खी। 
हाथ जोड़कर ध्यान करने छगे | * ' 

फिर बोले--“छाक्टर साहब ! अब आपका चेंदरा नहीं 
दीख रहा कै किंछु मगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं|? 

महात्मन्‌ ! 

अब कूच हो रहा है। ये श्रीकृष्ण खड़ें हैं। इनके 
चरणोंमें लीन हो रहा हूँ | 

हरि ढें तत्सत्‌ हरि; ७० |? 

बस, एक सेकंड महाप्रद्यान हो गया । उप फमरेम 
बीस-तीस आदमी थे । मैंने, रागपुरके ठाकुर धाहवमे तथा 
अन्य स्जनोंने घड़ी देखी, ठीक ३ बजे थे | क्‍या यह मृत्यु 
थी ! नहीं) इस मृत्युपर हजार जिंदगी निछाबर हैं! 

द्वाविमी पुरुषी राजन, सूर्ममण्डऊमेदिमी। 

परिव्राड योगयुक्तोड्सी रणे चामिप्लुखे दृतः॥ 

वे योगयुक्त परित्राद थे, भ्रीकृष्णमे छीन हो गये | 
इम सब विस्फारित,नेन्नोंसे देखते रह गये | धन्य आधुनिक 
भीष्म; धन्य मृत्युक्षय, चन्य ! हुम्शरी-मैसी मोत्तपर हनियाः 
की बादशाहत छुर्बान है ।?? 


भक्त श्रीराजेन्द्रसिहजी 


(्‌ रेखक-->४क भश्नेय ) 


शाछावाडनरदा भ्रीराजेन्द्रसिहजी खभावसे ही आस्तिक 
भक्त ये । पाश्चात््यसम्यता प्रेमी पिताकी सन्तान होते हुए, 
भी वे परम आस्तिक बने रहे। पिताके तत््वावधानमें, 
इंग्लैंडमें अंग्रेजी-शिक्षा पाकर भी वे पक्के ईश्वर-निष्ठ व्यक्ति 
सिद्ध हुए । यही नहीं, अपितु उनके पिताजीका जो प्रथ्वी- 
विल्यस हर्म्य एक दिन केवल सरसखतीका ही मन्दिर था; 
बादमें वही इनकी अपूर्व ईश्वर-निष्ठासे पूरा-का-पूरा उपासना- 
गृह भी बन सका । 


ऐसे महाराजकों हम अनन्य भक्त कहे या अनन्य राजा; 
यह्द समझमें नहीं आता । परंतु सच तो यह है कि वे दोनों 
ही थे। इनके जीवनमें इन दोनोंका ही समन्वय-सामझस्य 
संसारने देखा | असलमें ये भक्ति और कमके मूर्तरूप थे | 
इस विषय उनका यह कहना थां--- 


(एक भृत्य,; जों खामीका फाम तो अच्छा करता है 


परंतु उससे प्रेम नहीं करता--किंतु दूसरा स्वामीसे प्रेम तो , 


करता है; परंछु काम अच्छा नहीं करता--इन दोनोंकी 
अपेक्षा चह तीसरा व्यक्ति समधिक अन्छा है, जो भक्त भी 
है और काम भी अच्छा करता है।? माय ही वे यह मी कह्दा 
करते थे कि गीतार्मे खय॑ मगवानने इसी बातकों इस तरह 
स्पष्ट किया है--- 


'तस्मात्सवेघु काकेघु मामनुसख्तर युध्य च।? 
(८।४) 
ईश्वर-कपासे उसका समस्त जीवन इसी तरह बीता | 
कार्यक्षेत्रमे वे प्रजाको वस्तुतः 'जुनताजनार्दन! ही समझते थे 
ओर अपने आपको उसका पुजारी । किंछु धीरे-घीरे उनकी 
श्रद्धा इतनी बढ़ी कि वे सम्पूर्ण जगतकों ही राम॑मय देखने 
छगे ओर कहने लगे-- 


छीय राममय सब जग जानी १ 
फरें प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
कैसे भी मनुष्योचित गुणोंकी वे खान थे। आदर्श 


७६६ 
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गा 


व्यवद्वार तो उनकी अपनी कुलछ-परम्पराकी वस्तु थी। उनके 
पितामद्द महाराज श्रीकृत्रसालजी तो इसके प्रतीक दी थे | 
पूज्य पिता श्रीभवानीसिंहजी महाराज भी इस दिशामें अपना 
सानी नहीं रखते थे | 

यही कारण था कि उनके सद्दथवहारका सभीपर अच्छा 
असर था। जो भी एक बार उनसे मिला; जन्मभर उनकी 
प्रशंसा ही करता रद्द । 

त्याग-बैराग्यके तो वे मूर्त रूप दी थे। एक भी दीन- 
दरिद्र कभी इनसे निराश नहीं लोठा | उनके वेराग्यका 
प्रतीक “रैन बसेरा? तो आजतक मौन भाषामे उनके बैराग्यकी 
कहानी स्रुना रहा है । 

चरित्र-चारित््य तो उनकी अपनी पीढियॉंकी चीज थी | 
एकपज्ञीजतके तो बे साक्षात्‌ आदर्ण ही थे। युवावस्थामे 
विलायत रहते हुए भी वे लोकोत्तर चरित्रवान्‌ प्रमाणित 
हुए ।% 

सबसे बड़ी बात यह थी कि वे ईश्वर-निशके पक्के 
आदमी थे। जीवनभर बढ़े-से-बढ़े दुःखर्मे और नास्तिक- 
वेशानिकोके सत्सड्रमें भी उनकी ईश्वर-निष्ठामें नाममात्र भी 
मिथिता नहीं आयी।प्रत्युत वह अधिकाधिक दृढ़ ही होती गयी- 
अ७ जल सुरत बदनु बढ़ादा ५ तु दून कषि रूप देखादा ॥ 








ये न केवल कर्मयोगी भक्त थे; परंठु भक्त-कवि भी थे | 
'सुधाकर-काव्य-कला? इसका ज्वलन्त प्रमाणहै | उसको पढ़कर 
प्रत्येक पाठक यद्द समझे बिना न रहेगा कि उनका व्यक्तित्व 
भक्ति; कर्म) चरित्र और कवित्वका व्यक्तित्व था; किंठु उनका 
कवित्व ऋषि कल्प-ता था। झालावाड़की जनतापर अबतक 
उनके इसी व्यक्तित्वकी छाप है। आज भी वह उनके 
पद गा-गाकर उन्हें याद किया करती दै। कविता-प्रेमी 
उनके इन शब्दोंकों तो कमी नहीं भूल सकते-- 
तुमने मनको न विशुद्ध किया, अपने पुनि दोष मिले नहीं। 
फिरते ही रहे नित नीचनमें, करते छठ नेक ढाजाये नहीं। 
कहे दया-क्या 'सुधाऊर' आर्यजनो, गत गौरव ध्यानमें झामे नहीं 
शतधा समझाया-बुझाया तुम्हें, तब भी कुछ रहखन आये नहीं 
आओ आओ जी कृष्ण प्योर, जल्दी दरस दिखाओ ॥ टेक ॥ 
दर्शन का है प्यास सुधाकर, आकर प्याप्त बुआओ।। 
मचुर-मचुर दो टेर बोंसुरी मोहन वेग सुनाओ । आओ॥ 
आता हैँ, अब आता हूँ, यों कहके मत करूपाओं 
श्याप्त सखे । मक्तोंको अपने 'चुस्कीमं न उठढाओ १इत्यादि॥ 

उनका खर्गवास भाद्र शुक्ला ३े सं० २००० को हुआ। 
उस दिन वे सकुद्धम्ब ब्रती थे ओर मृत्युके कुछ देर पहले- 
तक भक्तिविषयक कुछ पद बना रहे थे | 


न्ााअन्लकालइस-.___ 


बाबा दधनराम ओघड़ 


( छेखक---मद्दात्मा श्रीजयगौरीशइर सीतारामजी ) 


बाबा दूधनराम औघड़ एक सिद्ध महात्मा थे | यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनका जन्मस्थान किस प्रान्तमे 
था; १२ उनकी तपीभूमि गाजीपुर जिलेका देवर ग्राम थी | 
उन्होंने पचीस सालतक इस भूमिभागग्गें रहकर कडी-से कडी 
साधना और तपस्या की थी । 
वे जातिके क्षत्रिय थे | उनका नाम दूधनाथ मिंह था, 
इसी नामके अनुसार वे दृधन बाबाके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
देवलमे पधारनेपर हाथ एक चिमटा लेकर इधर-उधर 
पागलकी तरह घूमा करते थे | कुछ दिनीके बाद ग्रामकी 
पूर्व दिशामे धूनी जलाकर बेठ गये । धीरे-धीरे उनकी 
ख्याति बढने छगी | एक़ दिन वे घोड़ेकी पीठपर सवार 
होकर कहीं जा रहे थे; एक महात्माने रास्तेमें टोक दिया कि 
(तुम साधु होकर घोड़ेपर चढते हो !? अचानक दूधन वाबा 


पृथ्वीपर खड़े होकर कीर्तन करने लगे, घोड़ा अद्व्य हो 
गया । ऐसे अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओंसे उनकी जीवन- 
गाथा परिपूर्ण है । वे प्रायः छड़कोंके साथ खेला करते ये | 
सदा “श्रीराम जय राम जय जय राम? मन्नका उच्चारण 
किया करते थे | भगवानके विरहमे कभी रोते थे तो कभी 
हँसते थे | उन्होंने कर्मनाशाके तटपर रामआाला नामक एक 
मठ निर्माण किया था । इसी मठके सन्निकट रामतलाई 
नामका एक जलाशय भी है, जिसमें स्लान करनेपर ज्वर उतर 
जाता है। कुछ दिनोंके लिये वे चित्रकूट भी गये थे ओर 
प्रेमोन्मत होकर मन्दाकिनीके परम पवित्र तटपर रामनाम- 
ध्वनिसे वातावरणको उन्होंने सरख ओर सम्पन्न कर दिया । 
उन्होंने संवत्‌ १८८२ वि० में शरीरत्याग किया | 


*$«----*कैजन किक ---६कै>-- 


# यह बात भी असन्दिग्ध दे कि इन भक्त कर्मयोगी नरेशकी अपने धार्मिक, राजनीतिक एवं भक्ति-विषयक कार्योर्में आपकी 
गशराणी श्री्दीगकुँवरबासे भी पूर्ण प्रेरणा और सहायता मिलती रही थी। 
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के परमहंस अनन्तमहाप्रशुजी महाराज के 
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तपोधन पण्डित बचानि आचारी 


( छेखक--महाकवि पण्डित श्रीशिवरत्नजो शुद्ध 'सिरसः ) 


तपोबन पण्डित बचानि आचारीका जीवन “अत्यन्त 
संयमपूर्ण था | वे महान्‌ जती ओर भगवद्धक्त थे। उनका 
जन्म उत्तर प्रदेशके रायबरेली जनपदके बछरावों ग्राममे 
संवत्‌ १८८२ बि० में हुआ था। उनकी माता नन्‍्दोंदेवी 
बडी बिदुपी थीं॥ वे अपने पुत्रसे संस्कृतमे दी बातचीत 
करती थीं। इससे वे बचपनमे ही धाराप्रवाह संस्कृत बोलने 
लग गये थे | एक बार वे अपने नाना पण्डित चंदीदीन 
अवशस्थीके साथ एक पण्डितसमामे गये थे | उनकी विद्वत्ता 
और वादानुवाद-गैलीसे ल्मेग बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने 
विरोधी पक्षकों पराजित कर दिया | पर विद्याविवादम विजित 
पक्षकों बड़ा दुःख होता है; यह समझकर उन्होंने मविष्यमे कभी 
भी शाज्लार्थ न करनेका कठोर ध्रत लिया। 


थोड़े समयके बाद एक दार्शनिक वैष्णव साधुके 
उपदेशोने उनमे भगवानकी भक्तिभावना भर दी; वे 
नित्यप्रति श्रीमद्धागवतके कंम-से-कम पॉच अध्यायोंका 
पाठ किया करते थे । उन्होंने जीवनपर्यन्त किसीका 
अन्नद्वव्य नहीं स्वीकार किया । वे गहस्थ भक्त थे; 
आचारी-सम्प्रदायमे दीक्षित थे । जो कुछ भगवानकी 
ओरसे खाने-पीनेकों मिछ जाता था; उसीमें संतोष करते ये | 
उनकी श्रीमागवतकी कथा बड़ी मधुर होती थी। धनी-मानी 
व्यक्ति उनकों कथा कहनेके लिये आमन्त्रित करनेका साहस. 


नहीं कर पाते थे । उनका प्रण था कि जहाँ भी कथा करूँगा) 
वहाँ दूसरेका अन्न नहीं ग्रहण करूँगा, न कथाकी समासिपर 
एक पैसा भी चढ़ने दूँगा। उनके त्याग और तपोमय 
जीवनमे छोग बहुत प्रभावित हुए. । एक बार वे सेमरौताके 
राजाके अतिथि थे। राजाने बड़ा प्रयक्ञ किया कि वे उसका 
अन्न ग्रहण करें; भेट ख़ीकार करें) प्र बचानि आचारीने 
कहा कि “चातक तो खाति घनकी ही ओर देग्वा करता है; 
अन्य पक्षी सरोवरमे ब्रिना किसी रोक-ठोकके जर् पीते रहते 
है; पर चातक तो घनश्यामकों ही चाहता है.।? 
आचारीजी महाराजकी रासपश्चाध्यायीम बड़ी निष्ठा थी 
रासलीलाकी कथा वे अद्भुत ढंगसे कहते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही उनके उपास्थदेव थे । संत-सेकर्मे उनकी बड़ी अमिरुचि 
थी। एक बार उनकी पत्नीने कहा--आप पूर्वर्जोकी सम्पत्ति 
उड़ा रहे हैं, बाल-बच्चोके लिये भी तो कुछ सोचना चाहिये ।? 
आचारीजीने कहा कि (जिसके खजांची खयय॑ भगवान्‌ ः 
उसे द्रव्यके अमावकी चिन्ता ही किस तरह रह सकती है ।? 
वे कहा करते थे कि लक्ष्मीकी प्राप्ति भगवानकी भक्तिसे ही 
सम्भव है; जहाँ लक्ष्मीपति हैँ; वहीं लक्ष्मी है। वे भक्तिकों 
लोक-परछोकसुखकी निधि मानते थे। उन्होंने आजीवन 
भगवन्नामाश्रय लिया | उनके जीवनमे तपस्या और मक्तिका 
सुन्दर समन्वय था । 


->#*503 - 
परमहंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 
( लेखक--बाबा औराघवदासजी ) 


श्रीसाकेतवासी योगिराज परमहंसजी महाराजने कार्तिक 
कृष्ण २; सं० १९७४ विक्रमीको १३९ वर्षकी आयुमे इस 
पाश्चमौतिक शरीरका त्याग किया था । वे योगाभ्यासमे पूर्ण 
कुशल थे | शिथिछीकरण तथा प्रणवकों उन्होंने सिद्ध कर 
लिया था। अपने शरीरकी गिथिक करनेमे उनकों इतनी 
सफलता प्राप्त थी कि वे वर्षा निद्रा लिये बिना भी पूर्ण 
खस्थ बने रहे । मत्युके बाद भी उनके तेजखी शरीरकों 
देखकर यह कोई नहीं कहँ सकता था कि यह मृत 
शरीर है। इस शिथिलीकरणके प्राप्त करनेका कारण था 
उनका निरन्तर ओकारका निदिध्यास | कोई भी क्षण ऐसा 


नहीं) जिसमे मैंने उनको नामस्मरणसे रहित देखा हो | वे 
बात करते; तब भी उनकी अऑगुलियों स्मरणका काम एक 
विशिष्ट प्रकारसे करती रहती थीं। इस सदेव ईश्वर-चिन्तन- 
का परिणाम उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायी देता था । 
श्रीपरमहंसजी महाराजने अपनी सारी योगशक्तियोंका 
उपयोग भगवदाराधनमे ही किया था | रातके समय लोगोंने 
उनको सदेव रोते हँसते, मज़न गाते, डमरू बजाते हुए 
ही देखा । वे सदा अपनी मस्तीमे रहते थे; फिर भी उन्हें 
समयका ध्यान सदेव रहता। उनका प्रत्येक कार्य ठीक 
समयपर होता था । जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था; 


डध्८ 
उसी म्रकार उनका छोगोसे मिलना आदि भी ठीक समयपर 
दोता था । मगवश्चिन्तनते उनकी हत्तियाँ बड़ी कोमछ हो 
गयी थीं । बालकके समान उनकी आन्तरिक पविन्नता 
मुखमण्डछपर स्पष्ट झ्ठफता थी | मुझे तो उनको देखकर 
वारंबार भगवान्‌ धरीरामकृष्ण परमदंसका स्मरण हों आया 
करता था । उनकी निःस्पद्ता मी पराफाष्ठाकी थी। एक 
बार जब थे अखसघ हुए, तब उन्होने मुझे घुछाकर कष्टा कि 
'राघवदास ! यदि श्रीबेचू साहु ( उस बगीचेके मालिक) 
जिसमे श्रीपरमहंसजी महाराज रद्दा करते थे और उनके ल्थि 
इन्हीं श्रीमाहुजीकी भोरसे गुफा बनवायी गयी थी और 
दूधका प्रबन्ध था ) मेरे बाद गुफामें भूसा भी रखना चाहे 
तो मने मे करना । गुफा तो उनकी है। में तो केचल बगीचे- 
का रखवाछा हैँ |? 

योगाभ्यास और विद्वत्तेके साथ भक्तिका मेल बहुत 
कम मिलता है; पर श्रीपरमईंसजी इसके अपवादस्रूप थे । 
इनमें दोनों बातें थीं। मारतवर्षके सभी प्रान्तोंसे योगा- 
म्यासी उनके पास जाते ये | एक बार एक तेजस्वी साठ 








# प्रश्ध-पद-रत भब-विरत नित बंदों भक्त उदार # 


बर्षके संन्याप्ती आये । कहने छगे--मैने सुना है कि आप 
कल्प कराते हैं; कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतायें, मैं भी 
इसको करूँ ।? इसपर ये मुसकराये और कहने छगगे कि 
'साँप भी केंचुठ बदछ देता है। पर इससे यह मगपवानका 
भक्त तो नहीं कहलाता | कब्पसे काम नहीं चलेगा | 
भगवद्धजनरम ही सन लगाना चाहिये । यही शाह्न्नोंका 
सार है? 

श्रीपरमदंसजी महाराजका द्वदय दयासे भरा था; जब 
कभी वे किसीकोीं दुखी या चिन्तित देखते ये तो उसके 
दुःख दूर करनेका प्रयत्ष करते थे | परंतु मुकदमेमे जीत 
चाहनेवाले तथा परुत्नप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले झ््री पुरुषोंसे 
वे सदेव दूर रइते थे | श्रीपरमहंसजी महाराज उच्च फोटिके 
योगी; विद्यान्‌ और भगवद्धक्त थे। काशीके प्रत्िद्ध विद्वान 
खर्गीय श्रीशिवकुमारजी शास्त्री; प्रो० श्रीराममूर्ति आदि 
पुरुषनि उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी प्रशंसा की 
थी। अनेक संतोने उनकी अनन्य मक्तिको देखकर अपना 
पूज्य भाव व्यक्त किया था | 





भक्त पयाहारी बाबा 
( ऐेसिका--श्रीजानकीदेवी दूबे ) 


उत्तर प्रदेशके गाजीपुर जिलेमे गांड्री नामकी एक 
छोटी-सी नदी है | कुछ ही आगे जाकर वह पुण्यमयी 
गल्ञामं समा जाती है | इसी गाज्ञलीके तटपर तिसोड़ा 
नामक एक छोटा-सा गॉव है और वहीं पयाहारी बाबाकी 
कुटी है | 

आपने बनारस जिलेके महाईच परगनेके सिछोटा नामक 
गँवमें जन्म छिया था | आपके पूर्मज अत्यन्त धार्मिक, 
सदाचारी ओर मगवत्पेमी होते आये हैं । उनके जीवनकी 
छाप आपपर भी पड़ी । आपका मन शैशवसे ही मजनमे 
ल्गता था । आप अधिकसे-अधिक एकान्तरम रहते । 
मगधज्नामका जप) प्रार्थना और फीत॑न करते रहते | प्रातः- 
साय॑ जब भी फोई देखे, उनके अधर हिल्ते रहते । 

थीवन समाप्त भी नहीं हो पाया कि आपने प्रथ्वीके 
सम्स खाय-पदार्थोकों त्याग दिया | केघछ दूध और जल 
लिया करते | जब ७णीमें आता, पावमर राख निगल जाते। 
वे कहते “मुझे इसीसे शक्ति मिठ्ती दे |? 

उनका पत्थरफा अपना पृपक्‌ छासन था। उसे प्रतिदिन 


प्रातःकाल धो देते । स््री; पुरुष या बालक फोई उसे स्पर्दा 
नहीं कर पाता था | अत्यन्त छूद्ध होनेपर मी अपने ही 
हाथसे कूप-जल निकालकर स्नान करते तथा अपने ही 
हायका निकात्य हुआ जल ग्रहण करते । 

वे अहर्निश भमजनमे छगे रहते | निद्रा बहुत कम 
लेते थे । कुटीपर आये मक्तोंकों भक्ति एवं शानके उपदेशसे 
तृत्त कर देते । दीन-दुखियोंकी सहायताके लिये वे आकुंल 
हो जाते । श्रीकृष्णजन्माष्टमी, श्रीरामनवमी और मार्गशीर्षमें 
राम-विवाहका उत्सव वे बड़े उत्साह एवं समारोहसे मनाते | 
हायीपर भगवान्‌ श्रीरामकी बारात चलती | सिसौड़ाफी उक्त 
कुटीपर अब भी मार्गशीर्ष शुक्छ पद्ममीकों राम-विवाहफा 
उत्सव होता और वहाँ मेछा छगता है । 

बाबा केवल पय (दूध) लेते थे, इसलिये उन्हे पयाह्ारी बाबा 
कहत थ। उक्त कुटीपर अब जो मी मद्दात्मा रहेंगे, उन्हें पया- 
हारपर ही रहनेका नियम बना दिया गया है । उक्त घाषाके 
वंशज ही वहाँ पयादहारके नियमका निर्वाह करते हुए 
भगवानकी सेवार्मे निरत ईैं। 
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बावन बाबा 


काशीसे उत्तर चलकर कुछ दूरके पश्चात्‌ श्रीगद्धाजी 
पश्चिमकी ओर बहीं हैं | यहींपर सबसे लंबा गज्ञाजीका 
पश्चिममुख प्रवाह है | पश्चिमवाहिनी घाराके मोड़पर 
बुआ नामक बाजार है गज्ञाजीके उत्तर तटपर । बाजारसे 
दो-तीन फर्लोगपर कुछ पेड़ेंके झरमुट हैं; एक नाछा हैः 
छोटा जंगल-जैसा बन गया है। बड़ा झुरम्य स्थान 
है। पहाँसे लगभग दो मीलपर कैथी नामका आम है। 
वहाँके एक ब्रक्षणकुलके आजन्म ब्रह्मचारी, तपस्वी; विरक्त 
महापुरुषने इस ध्वानपर भगवान्‌ हाह्लस्का मन्दिर बनवाया 
और कुटी बनकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत किया । 


श्रीज्ज्षचारीजी महाराज सिद्ध संत्त थे । उनकी उस 
प्रदेशमें बड़ी ख्याति थी । अपने गंविके ही एक क्षत्रिय 
बाठकक्ो उन्होंने दीक्षा दी थी। यह बालक आकारसे 
वामन था; अतः सब छोग इसे बावन कहा करते थे । 
गुरके शरीर छूट जानेपर भी बावनजी उसी कुटीपर भजन 
करते हुए. रहे । अनेक बार उन्होंने वीर्थयात्राएं की थी) 
'किु उनका चित्त अपने ग्रुरदेवकी समाधिके समीप पहुँचकर 
है प्रसन्न होता था । 


कांग्रेसका सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था। अंग्रेज- 
सरकार दमनपर उतारू थी । काग्रेस गेरकानूनी संस्था 
घोषित कर दी गयी थी । खयंसेवकोने जेलखानोंकों भर 
दिया था। सरकारी कर्मचारी अब खयंसेवकॉको गिरफ्तार 
नहीं करते ये । वे खयंसेवर्काको आश्रय देनेवालेकी गिरफ्तार 
करते और उनकी सम्पत्ति जब्त होती थी | भयके कारण 
कोई भी काम्रेस-कार्यकर्ताओंको अपने यहाँ टिकाना नहीं 
चाहता था | छिपकर सहायता देनेवाले तो बहुत थे, पर 
रहा कहाँ जाय १ बावनजीने खयं आमन्त्रित किया शिबिर- 
मन्त्रीको । अपनी क्ुटिया और मन्दिरको शिबिरके उपयोग- 
के लिये दे दिया इन्होंने । वे कह रहे थे--भमेरें पास दै 
क्या जो पुलिसवाले ले जायेंगे । में जेल जानेको पहलेसे 
तैयार बैठा हूँ 


मन्त्रीने कहा--“हमलछोग सत्याग्रह करके गॉजा-भाँग 
बंद करा रहे हैं; आप इन दोनोंका सेवन करते ६ | अतएव 
यहाँ शिब्रिर कैसे बनाया जा सकता है £? 

बाबनजीने उसी समय वहीं बेठे-बेठे गंजिकी चिलम 
गड्जाजीमें नीचे फेक दी और बोले--“मैंने चिलम ही फेंक दी | 
अब गॉजा तों-क्या; तम्बाकू भी नहीं पीऊँगा; भाग ओर 
ठंढाई--सब आजसे छूट गयी । ठुम निश्चिन्त यहाँ आजाओ। 

उस समय बावनजीकी अवस्था लगभग पेंसठ-सत्तर 
वर्षकी होगी । सारे शरीरमें झुर्रियों पड़ गयी थीं । 
उनके यहाँ दिनभर भीड़ रहती थी । गंजिकी 
चिलम ठंढी ही नहीं होती थी । वे ख्रयं कहते थे--- 
धर मजेसे पचास-साठ चिछम रोज फ्रूँकता था। भॉगका 
एक छठटठोक गोला नित्य लिया करता था |? नशेका इतना 
अधिक जो सेवन करता रहा हो) वह बृद्धावस्थामें एक 
क्षणमे सब छोड़ दे) यह बड़े ही दृढ़ सद्लल्पकी बात 
थी । लोग धीरे-धीरे नशा छोड़नेकी बात करते हैं, बीमार 
हो जानेका भय बतलाते हैं, कोई अन्य सहारा छेते हैं 
नशा छोड़नेके लिये; पर बावनजीने यह कुछ नहीं किया | 
एक दिनमें उन्होंने अपने यहसे गेंजेड़ी-भेंगेड़ी लोगेकि 
समूहकी भगा दिया। उनके खास्थ्यपर तनिक भी असर 
नहीं पड़ा | 

बड़े सरल) प्रसन्नमुख ओर सीधे थे बावनजी । 
फंसलके कठनेके दिनोंमे गॉवॉर्मे जाकर अन्न मॉग छाते 
और फ़िर उनका वह भण्डार प्रत्येक आगत अतिथिके 
छिये खुला रहता | कांग्रेस-शिबिर जितने दिन वहाँ रहा; 
बावनजीके भण्डारका अन्न ही स्वयंसेवकोंके उपयोगमें आया । 


अगवान्‌ शबह्ढगर ओर गुरुदेवकी चरण-पादुकाकी नित्य 
पूजा, गड्धाजीका स्नान और गज्ञाजलका पान तथा गज्ञा- 
तटपर विचरते हुए आनेवाले साधु-संतोंका यथाशक्य 
स्वागत-सत्कार--यही उनका जीवन-ऋम रहा अन्ततक | ऐसे 
आदर्श; निःस्पृह्ट जीवन अपनेमे ही धत्य एवं पूर्ण होते हैं 


७++-<अन्‍्वकीकरेफे- 


# प्रभु-पद्‌-रत भव-दिरत नित बंदों भक्त उदार # 
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भक्तराज पं० देवीसहायजी 


पं« देवीसदायजीका जन्म सं० १८६८ विश्में 
फर्रखाबाद जिलेके अन्तर्गत सरायमीर नामक आम 
हुआ था | ये बड़े शिवभमक्त थे । भगवान्‌ शिवपर 
इनका अटूट विश्वास था । किसी भी आपत्तिके आ पड़नेपर 
अन्य किसीसे भी सहायताकी याचना न करके भगवान्‌ 
शट्गर॒पर ही निर्मर रहा करते थे | भगवान्‌ शड्डरने इन्हे 
कई वार प्रत्यक्ष दर्शन भी दिये थे । इनके जीवनकी 
अनेक अलोकिक घटनाओंसे इनकी आदर्श शिवभक्ति प्रकट 
होती है । दृद्धावस्थामें तो इनका एकमात्र काम ही था 
दिनभर शिवमन्त्रका जप) कीर्तन आदि और प्रातः एवं 
रात्रि स्वरचित छुललित पदोंद्वारा भगवान्‌ शिवके गुणगान 


करना। इन्होंने सं० १९४४ वि०मे शिवसायुज्य छाम करके 
इटलछीला संबरण की | 


देवीसहायजीके रचे हुए पद अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं 
हृदयग्राही हैं | इनका एक सुन्दर पद नीचे दिया जाता है-- 


दौनबंधु दुयाक शद्गर, जानि जन अपनाइये 
भवसार पार उतार मोफ़ों, निज स्वरूप दिल्लाइये ॥ 
जाने-अजाने पाप मेरे, तिनहि आप नसाइये। 
कर जोरि भोरि निहोरि मार्गों, बेगि दरस दिखाइये ॥ 
“देबीसहाय' सुनाय शिदर सें, प्रेमसहित जे गाउहों १ 
मवबन्धते छुटि जाहिं ते नर, सदा अति सुद्ध पावहीं॥ 


भक्तवर उमापतिजी त्रिपाठी 
( लेखऊ--प० श्रीअम्बिकेशवरपतिजी त्रिपाठों ) 


पण्डित उमापतिजी मदह्ाराज महान्‌ विद्वान) दिग्विजयी 
शास्त्री ओर भगवान्‌ रामके परम भक्त थे । उनका 
जन्म गोरखपुर जनपदमे भगवती सरयूके परमपवित्र 
तटपर पिण्डीग्राममें संवत्‌ १८५१ विभ्में हुआ था । वे 
बाल्यकालसे प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति थे; उनके चरित्र-विकास 
और विद्याध्ययनपर उनके विद्वान्‌ ओर सस्कृतश्ञ पिता पण्डित 
शंकरपतिजी त्रिपाठीका विशेष प्रभाव पड़ा था। जीविको- 
पार्जनकी दृष्टिसे उनका परिवार छपराके महुआ ग्राममे आ 
गया | उमापतिजीके पाण्डित्यसे सारा-का-सारा ब्रिद्यर प्रान्त 
और उत्तर प्रदेश आश्चर्यचकित हो उठा । “मिथिला 
शियिला जाता समायाते उमापती? की उक्ति बिदहास्मे अब 
भी प्रसिद्ध है। ये उच्च कोटिके विद्वान थे। व्याकरण 
शास्रके अर्वाचीन मतका खण्डन करके प्राचीन मतके समर्थनके 
लिये उन्होंने दो बढ़े ही मनोरम अन्थ लिखे थे | वे सफल 
कवि भी ये; उन्होंने संस्क्त मापा भगवान्‌ श्रीराम ओर 
भीसीताके सतवनमे अनेक इलोकोंकी रचना की है; जो 
बहुत सरस ओर पाण्टित्यपूर्ण हैं । 


काशीमें कुछ काल्तक निवास करनेके बाद उन्होंने 
विन्म्याचलकी यात्रा की, मगवती विन्ध्यवासिनीने साक्षात्‌ दर्शन 
दिया । देवीकी प्रेरणासे उन्होंने अयोध्यामें आश्रमकी स्थापना 
करके स्थायीरूपते निवास किया । अयोध्यानरेश कविवर 


मानसिंह द्विजदेव तथा आगरा ओर अवधप्रान्तके प्रसिद्ध 
नरेश उनको बड़ी श्रद्धा और आदरकी दृष्टिसे देखते ये । 

वे भगवान्‌ रामकी उपासना गुरु-भावसे करते थे। रामको 
अपना शिष्य मानते थे | वे गलेकी पहनी हुई माछा उनको 
पहनाते थे | अयोध्याकी सतमण्डली और भक्त-मण्डलीमें 
खलबली मच गयी कि एक इंद्ध ब्राह्मण भगवान्‌ रामके प्रति 
ऐसा अनुचित व्यवहार करते हैं । छोगोंने पण्डितजीसे इस 
विषयमे शंका की । उन्होंने कहा कि आपडोग भगवदू- 
विग्रह मेरे दरवाजेपर छायें; यदि भगवान्‌ मेरे शाथसे माला 
ग्रटण कर लें तो मेरी निष्ठा उचित समझियेगा | शोभायात्रा 
निकाली गयी | मगवानका रथ उनके दरवाजेपर पहुँच गया; 
भक्त माला डिये खड़ा रहे ओर भगवान्‌ खयाल न करे | 
सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भक्तने भगवानकों 
शिष्य भी तो माना था, गुरुका अपमान भगवानसे हो 
दद्यरथनन्दन) अयोध्यापतिका मस्तक नत हों गया) रामकी 
चिन्मय प्रतिमाने हाथ जोड़कर प्रणाम किया; माला लेकर 
गलेमें डा ली, अयोध्यानगरी उमापति-ऐसे परमभागवत- 
की उपस्थितिसे कृतार्थ हो उठी | 

भगवती मिथिलेशनन्दिनीके चरणकमलोमें उनकी 
अपार निष्ठा थी । एक बार कुछ संत आये, उन्होंने कार्तिक 
मासमे कटहछ माँगा; पण्डितजीने जानकीजीसे प्रार्थना की) 
मण्डार कठइल्से परिपूर्ण हो उठा । एक यार घरमें चूड़ी 


#% भक्त यशनारायणजी पाण्डेय # 
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पहनानेवाली आयी; घरमे दो स्त्रियों थीं; उसने कहा कि मैंने 
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कितनी पूर्ण भक्तिग्मावना थी उनकी । संवत्‌ १९२३० 


तीनकों चूड़ियों पहनायी हैं. । तीसरी स्री जानकीजी थीं। वि मे उन्होंने भगवानके घामकी यात्रा की । 





श्रीब॒ुद्ध भक्त 


पचास साल पहलेकी बात है। परम पवित्र भगवती 
कृपवाहिनी ( कुआनों ) के तट्पर उत्तर प्रदेशके बस्ती 
जनपदके महाश्रम ( महसों ) आममे एक अत्यन्त पवित्र 
वैश्यकुल्में दो भाइयोने जन्म लिया; जिनकी झभ कीरतिकी 
पताका आज भी फहराकर भक्ति महारानीकी विजय-जथन्ती 
मना रही है। उनका नाम बुद्धू और छुद्धू था । दोनों भाई 
परम भगवद्भक्त और गहस्थवेषमे भी महान्‌ संत थे; दोनों- 
ने आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन किया। दोनों 
दुर-दूरतक “भगतजी'के नामसे प्रसिद्ध थे | बुद्ध भक्त 
बड़े थे । 

बचपनसे ही उनका मन भगवानके चरणारविन्दमे 
आसक्त था | उनका जीवन सादगी; कोमछता; मृदुता ओर 
विनम्नताका प्रतीक था । बुद्ध भक्तका श्रातृमेम अत्यन्त 
सराहनीय था। वे छुद्धको बहुत मानते थे) परिवारमें 
उनकी क्षमागील्ताके प्रभावसे कभी कलह या झगड़ेका 
उदय नहीं हुआ | बुद्धू भक्त बड़े संयमी और ब्ती ये | 
वे नित्य प्रातःकाक नित्यकर्मसे निश्वत्त होकर भजनमें 
लगते थे । परम शिवभक्त और श्रीकृष्णचरणानुरागी 
श्रीढालविद्दरीजी कायस्थके शिवमन्दिरमे बेठकर नित्य 
नियमपूर्वक तीन घंटेतक रामचरितमानस, शुकसागर तथा 
अन्य भतक्तिग्रन्थेंका पाठ करते थे | वे राम और #ष्णमें कुछ 
भी भेद नहीं मानते थे। दोनोंकी उपासना समान मभावसे 


करते थे | पाठ तथा मजन आदि समाप्त करनेपर दुकानके 
कार्यमे छग जाते थे | मिठाई बनाकर बेचा करते थे। 
दूकानपर बैठे-बैठे सदा साधु-संतोंकी राह निहारा करते थे । 
सौभाग्यसे उन्हे नित्य ही सत्पुरुषोंका सत्सक्ल मिल जाया 
करता था और वे उनके साथ भगवच्चर्चा किया करते थे | 
उन्होंने भारतवर्षके समस्त पवित्र तीथोकी यात्रा की थी; 
अयोध्या तो सालमे कई बार जाया करते थे । घरपर 
रामनवमी और जन्माष्थ्मीका उत्सव घूम-घामसे मनाया 
करते थे | 

संतसेवामे उनका मन बहुत छूगता था। एक बार 
गँवमें एक अवधूत आये । परमहंसजीको गॉववार्लोने पागल 
समझा । भक्त बुद्धू शिवमन्दिरमे पाठ कर रहे थे; उठते ही 
समाचार विदित होनेपर वे महात्माकी खोजमे चल पड़े | 
अवधूतजी गॉबमें ही थे; भक्त उनके चरणपर गिर पड़े 
कहा कि “गॉववाले आपको नहीं समझ सके, उनका अपराध 
क्षमा हो |? अवधूतजी हँसने छगे, भक्तके साथ उनके घर 
आये, बुद्धूने प्रेमपूचंक भोजन कराया; उनका अन्भ-अज्ञ 
रोमाश्वित था | नयनोंमें सावनकी बरसात थी । 

- बुद्ध भक्त बढ़े अध्यवसायी थे, सख्वावरूम्बी थे | उनके 
दशनसे ही लोगोंकों महती शान्ति मिलती थी, पापी-से-पापी 
जीव भी उनके सामने आनेपर पुण्यात्मा हो जाता था। 
अभी बारह-तेरह साल पहले उन्होंने स्वर्गकी यात्रा की । 





भक्त यज्ञनारायणजी पाण्डेय 


( ढेखर--पं० श्रीशिवनाथजी दुवे, साहित्यरन्न ) 


मिर्जापुर जिलेमे पुण्यतोया चन्द्रश्रमाके तटपर पसही 
नामका एक गाँव है । लगभग दो-ढाई सौ घर है इस गॉवमे। 
यहींके प्रतिष्ठित जमींदार पण्डित श्रीपद्चानन्दजी पाण्डेयकी 
धमंपत्नीकी कोखसे आपने जन्म लिया था । बाल्यकाल्से ही 
आपकी आध्यात्मिक रुचि देखनेमे आती थी । संस्कृतके 
छोटे-छोटे खोत्रोंको कण्ठ कर लेना और उन्हें गाते रहना 
बढ़ा प्रिय लूगता था आपको । प्रारम्भिक शिक्षा आपकी 


गॉवमे हुई | पिताके सदाचरण एवं आध्यात्मिक जीवनकी 
आपके निम्मछ मस्तिष्कपर अमिट छाप पड़ती गयी । 
भगवान्‌ श्रीराम आपके आराध्य बन गये | मानस 
आपने कण्ठ करना शुरू किया । कुछ समय बाद आपने 
पूरा रामचरितमानस मुखस्थ कर लिया । इसके बाद 
गीताबली, कवितावछी ओर बिनयपत्रिकाकों भी आपने 
अक्षरशः याद किया। आपका कण्ठ अत्यन्त मधुर या। 


| 


ज२ 


# प्रभु-पदू-रत भच-विरत नित यंदों भक्त उदार # 








जब भी अवकाश मिलता ओर दो भी सत्सज्ञ-पिपासु आ 
जति, बस राम-चर्चा छिड़ जाती । कोई सत्सज्ञी बैठ सके तो 
सारी रात्रि उनकी सत्सज्ञके लिये ही थी । रविवारकों 
तो पसदहीके राममन्दिरपर नियमित कथाका कार्यक्रम 
रइता ही था । 

परिवारके लिये आप अकरमंण्य नहीं थे | भगवद्भमजनके 
साथ बड़ी ही तत्परतासे वे शणहस्थीका कार्य करते प्रातः 
अरुणोदयके पूर्व स्नान-सन्ध्यासे निइत्त हो आशुतोष शिवकी 
पूजा कर लेते ओर फिर कमण्डडुमरा जछ तथा दुर्गा- 
सप्तशतीकी पोथी लिये गनन्‍्नेके लेतके मचानपर चले जाते | 
वहाँ दुर्गासस्तशतीका सम्पुट पाठ करते। दुर्गासप्तगतीका 
सम्पुट पाठ किये बिना ये कभी जल नहीं ग्रहण करते थे । 


इन्हें तीर्थयात्रा करनी थी; इसके लिये परिवारवा्सि 
कुछ समयके छिये अवकाश लिया और परम पावन अवध- 
धामसे दो संतोंके साथ यात्रा आरम्म करनेका निश्चय हुआ। 
ये अत्यन्त दृष्टपुष्ट और पहलवान भी थे । दोनों महात्मा 
भी इन्‍्दीं-मेसे तगढ़े थे | ये उन महात्माओंके साथ पेदल 
ही जिस पथसे मगवान्‌ श्रीरामने वन-गमन किया था। उसी 
पथसे उसी प्रकार हर स्थानोंके दशेन करते रामेश्वरतक चले 
गये । मानस-कथा, भजन और सत्सद्भ प्रात+साय्य चलता 
ही था। इसी प्रकार भजन एवं संत-सज्ञका सुख लेते हुए 
इन्दोंने पुरी और द्वारकाकी मी यात्रा की | श्रीवदरीनाथ 


ओर केदारनाथजीके भी दर्शन कर आये, पर दो मीलके 
लिये भी कोई सवारी नहीं की । छोगोंका विश्वास है; 
श्रीवदरीविशाल जाते समय इन्हे भगवानका साक्षात्कार 
हुआ था । 


जीवनके चालीस वर्ष पार करते तो आपका जीवन 
विलक्षण बन गया । शत्रिके चार बजेसे ही मधुर खरोंमें 
प्रार्थना आरम्भ होती और फिर दिनभर भजनः पूजन और 
पाठका क्रम चलता रहता | रात्रिके बारह बजनेके पूर्व ये 
कभी गयन नहीं करते । माघमासमें प्रतिवर्ष अपनी धर्म- 
पत्नीके साथ तीर्थराज प्रयागमें त्रिवेणी-तटपर निवास करके 
स्नान) भजन ओर सत्सज्ञ करते और पूरे महीनेमर रामनगर- 
की रामलीला देखते । रामलीछाके समय इनकी बड़ी 
विचित्र स्थिति हो जाती | मगवान्‌ श्रीरामकी ओर ये इस 
प्रकार एकटक देखा करते; जेंसे जड हो गये हों । 

वे भगवानके अपूर्व भक्त थे | उनके तन-मन और 
प्राणमे भगवान्‌ बसे थे । उनके जीवनका प्रत्येक क्षण 
भगवानके लिये ही बीतता था | उनके सम्पर्क्में आनेवार्छो- 
का जीवन पवित्र ही नहीं हुआ) वे भगवानको पानेके लिये 
उत्कट साधनमें छग गये । 

श्रीपाण्डेयजीकी इस जगतूसे भगवानके चरणों पहुँचे 
अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं | जीवनके अन्तिम दिनोंमें उनकी 
आकइति अत्यधिक तेजपूर्ण हो गयी थी । 


“7*/9६7००ऋछ८०+२६-+--- 


बाबा रघुपतिदासजी 


( लेखक--बावा श्रीलक्ष्मणद्रासजी महाराज ) 


केवछ कुछ दिनोंकी बात दे। उत्तर प्रदेशके बलिया 
जनपदके केवरा गॉवमे बाबा रघुपतिदासने जन्म लिया | 
उनके पिताका नाम रामहित ओर माताका अलहन्ती देवी 
था। दोनों मगवद्धक्त थे; अतणव उनके बराक गोपीपर 
उनकी सरलता ओर भक्तिका सुन्दर प्रभाव पड़ा । उनके 
मनमें वैराग्य ओर संसारके प्रति अनासक्तिका उदय हो आया। 
उन्होंने मिल्‍की मठियाके खामीजी श्रीबच्चू बाबासे दीक्षा ली 
और वे मस्त होकर मजन करने छगे | धीरे-धीरे उनके तन 
और मन दोनोंपर भगवानकी भक्तिका अमिट रंग चढने 
गा । उनकी शारीरिक कान्ति अत्यन्त दिव्य थी । वे 
मजन करते-करते कमी विहैल हो जाते, कभी रो पढ़ते। 


कभी प्रेमोन्मादर्मं मतवाले हो उठते । उनकी सरलता और 
तपोमय जीवनसे छोग अधिकाधिक संख्यामें उनकी ओर 
आकृष्ट होने लगे | 

एक समय वे चबूतेरेपर स्नान कर रहे थे। स्नान 
अधूरा ही था कि सहसा दोड़कर कूद पड़े, फिर छोट पढ़े; 
शू०-झमकर इसने लगे, छोगोंने उनको पागल समझा; पर 
बादमे उन्होंने स्वयं बताया कि भ्मेरे सामने एक दिव्य मूर्ति 
प्रकट ओर अदृश्य होती रहती थी) मैं उसके आडिज्ञनके 
लिये दोड़ता था, पर वह ओश्ल हो जाती थी |? वे भक्तिका 
रसाम्रत पीकर कभी-कभी बढ़े सुन्दर-सुन्दर कीर्तनके पर्दोकी 
रचना करते ओर मद्स होकर गाया करते ये । भावावेश्यमें वे - 


# भक्त लाला भगवानसहायजी # 


एक वार धर्मशाछाके कमरेमे लगातार छः दिनतक समाधिस्थ 
रह; भक्तोंके विशेष आग्रहपर वे बाहर आये । उस समय वे 
बढ़े तेजलवी दीख पड़ते थे । 

उन्होंने मारतके समस्त प्रसिद्ध तीथोंका श्रमण किया | 
एक बार वे इन्दावनकी एक धर्मशालामे थे; कड़ाकेका जाड़ा 
पड़ रहा था; बंदनपर कम्बल नामकी कोई वस्तु न थी । 
रासरसिकेश्वरकी राजधानीमे एक संत भक्त जाड़ेसे कॉपता 
रहे; यह असम्मव था | बाबाने देखा कि उनके शरीरपर 


ज्जरे 


दो-दो शाल पड़े हुए, हैं। वे वंशीवाले नन्दनन्दनकी झपापर 
अपना सर्वस्व समर्पितकर खिलखिलाकर हँस पढ़े। अज्ले- 
अज्भमे नया जीवन आ गया । 

रघुपतिदासजी परम विरक्त और त्यागी ये । रुपये-पैसेके 
स्पशसे भी दूर रहते थे । उन्होंने अपनी आवश्यकताओंको 
बहुत कम कर दिया था। मठियामे किसी वस्त॒का संग्रह नहीं 
करते थे । सर्वत्र-सवमे मगवदूबुद्धि रखते थे । 


“कक 89४५-77 
भक्त लाला भगवानसहायजी 


( छेखक---.श्रीवासुदेवजी चामलीकर “छगाइ! ) 


मगवानसहायजीका जन्म कायस्थ सक्‍सेनाकुछमे संवत्‌ 
१९३४ वि० में हुआ | कुराबछी जिला मैनपुरीको उनकी 
जन्मभूमि होनेका गौरव प्राप्त हुआ । उनके पिता 
शरीशंकरलालजी बड़े भगवद्धक्त, शिवोपासक और भजनप्रेमी 
व्यक्ति ये । समयके प्रवाहमें १८५७ मे कुरावडीकों छोड़ना 
पड़ा और जीविकोपार्जनके लिये ये ग्वालियर-राज्यान्तर्गत 
नरवर नामक कस्वेमें रहने छगे। यहाँ आकर उन्होंने 
राजकीय सेवा स्वीकार की । 

छाछा भगवानसहायजीकी शिक्षा योग्य गुरुओंके 
अनुशासनमें आरम्म हुई । बाल्यकालमे वे एक गुरुभक्त 
तथा ईश्वरपरायण छात्र ये । युवावस्थामे उनको पुलिस- 
विमागम नौकरी करनी पड़ी तथा उन्होंने उक्त विमागकी सेवा 
ग्यारह वर्षोतक तन-मनसे की | भ्रष्टाचारसे सदेव दूर रहे। 
अपने सहयोगियोंके चंगुलमे फेस जानेपर यदि कभी कुछ 
अनुचित धन लेना ही पड़ता तो उसे घर न छाकर 
मार्गमें ही निर्धन मिखारियोंमें वितरित कर देते तथा घर 
आनेपर हाथ धोकर प्रायश्रित्त करते थे । 

घुलिस-विभागमें यह बड़ी कठिन चीज है । सरकारी 
कार्यकी अपेक्षा पारलोकिक कतंव्यका वे विशेष ध्यान रखते थे । 
ब्राह्ममुह्ृतमें उठते तथा भगवानके ध्यानमें रत रहते । बड़े 
प्रेम और श्रद्धांसे मगवानका घोडशोपचार पूजन करते और 
हुल्सीकृत रामायणका पाठ करते थे । नित्यका पूजन करनेके 
पूर्व कुछ भी खाते नहीं थे । यदि राजकीय कार्यंके कारण 
कमी नित्यकर्ममे बाधा आती तो उपवास करते थे तया 


पूजन-पाठादि करनेके पश्चात्‌ ही अन्न अहण करते थे । 

सरकारी कार्यसे निदृत्त होनेके पश्चात्‌ सायक्षाल 
परिश्रमणके लिये जाते थे। रात्रिमे (भक्तमाल” आदि पुस्तकों- 
का खाध्याय तथा प्रार्थना करते थे । ग्यारह-बारह बजे 
भगवानका स्मरण करते हुए, सो जाते थे । 


उनके पिता श्रीशंकरलालूजी इद्धावस्थामे नेत्रज्योतिद्दीन 
हो गये थे । अतः पिताजीकी सेवा सदेव स्वयं ह्वी करते ये। 
स्थानान्तरमे विशेष उन्नतिक साथ बदली होनेपर 
उन्होंने यह कहकर कि “नौकरियों तो और भी मिल सकेंगी 
परंतु पितृसेवाका अलम्य छाम फिर थोड़े ही मिलनेवाला हैः 
त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया । 


वे प्रत्येक कार्यको मगवानकी आशा मानते थे तथा हष- 
विषादसे दूर रहकर निर्लिंसत भावसे कर्म करते ये। वे 
दयावानः मधुरभाषीः सरल प्रकृतिके होकर प्राणिमान्रके 
हितचिन्तक ये। किसी भी वस्तुको अपनी न कहकर (रामजी! की 
कहते ये | कषि-जमींदारी आदिसे जो कुछ प्राप्त हो जाता; 
उसीमे संतुष्ट रहते ये | सदेव तुल्सीकी माछा धारण करते 
तथा पक्षियों और चींटियोंको अन्न डालते थे | 


उनका देहान्त सन्‌ १९४४३० के मई मासमे हुआ। 
देहान्तके समय उनके दोनों पुत्र बाहर गये हुए, थे।उनके 
लैटठनेतक प्रा्णोंकों ब्रह्माण्डमे घारण कर लिया । दो दिनतक 
इसी स्थितिमें रहे तथा उनके आनेपर शान्तिपूर्वक प्राण- 
त्याय किया । 
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# प्रश्ु-पद-रत भव-बिरत नित बंदोँ भक्त उदार # 





जन अल्र जी जन ने अली जत (७ ५७>+++>--. ७२५>++9+- नीम टीन न-- 9-3५... 4० मन >> मन +क नेक, 


भक्त कुनञ्नविहरीसिंहजी 


( लेखक---पण्डित श्रीजानकीनाथजी झमो ) 


वह समी प्रकार दीन था। बाल्यकालमे तो अत्यन्त 
सुन्दर मनोहर एक पुष्ट बालक था; पर पीछे सभी अभड्जोंसे 
प्रायेण विकलाइ् हो गया था | उसक्री अब भी जब कभी 
स्मृति हो जाती है--विश्युद्ध मगवद्धक्तका रुप हृदयमे खिच 
जाता है | नम्नता ओर विनयकी तो मानों बह मूर्ति दी था। 
अधिक पढा-छिखा न होनेपर भी महामना विद्वान-जैसा था | 
उसके मुखमे सभी समाधानोंके छिये प्वट मर्कद इब् सबहिं 
नचावत। राम खगेस बेद अस गावत ||? इस चौपाईका सर्वदा 
वास रत्ता था | रामायणका हृदयसे प्रेमी था तथा झड़ा- 
समावानाम दिव्य आनन्द पाता था। प्रायः कुछ घंटो्मे ही 
पमूठरामायग? के समी छोकॉकों कण्ठाग्रकर उसने अपनी 
विल्क्षण स्मरण-शक्तिका परिचय दिया था । भगवानकी 
कथा जहाँ और जब भी होती हो) चाहे दटीनॉतक क्यों 
होती रहे, अख्स्थता तथा पच्ुकी दशामे भी पहुँच 
ही जाता था । भगवच्र्चा या कथा श्रवण उसके नेत्रेसि 
अविरल अश्रप्रवाट तथा कभी-कभी दिव्य हर्षोद्रेक उमड़ 
पड़ता था | नामका वह अक्रिश्वन प्रेमी था और कद्दा करता 
था कि लोग बेफार ही हल्व्य करते हैं। पता नहीं वे 
क्या चाहते हैं | यदि कुछ काम कर; किसीओ॥ नौकरी कर 
अतिमात्र प्रात्त करना ही उन्हें इष्ट है; तब तो संसारके 
जीवमात्र ही भग्वानके केड्डर्यमे सदाके लिये (2007787९276 ) 
निथुक्ति प्राम कर चुके हैं | न्‍्ति भी उनसे बढ़कर कोन देगा! 
ये लोग क्यों नहीं बराबर “राम-राम! इस अद्भुत अम्ृतोपम 
बर्णदयीका जप करते हैं ? 
सचमुच एक आदर्श भगवद्धक्त तो वही है; जो मगवत्कृपा 
प्रातक्त, अथच विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोका आधिपत्य प्राप्त 
कर लेनेपर भी स्वयं सुखोंसि बिल्कुल दूर रहे । अपनेकों 
तृणसे भी सुनीच तथा तझसे भी सहिष्णु बनाये रक्खे और 


बराबर दूसरोंके उपकारोंको ध्यान रक्ले और अपनी विद्वत्ताः 
आद्यता; प्रगल्मता आदिको लेशमात्र भी प्रकट न होने 
दे ।' काम-क्रोधादिकोंका तो कोई प्रश्न ही नहीं-- 

रमा विरासु राम अनुशगी | तजत बमन जिमि जन बढमागी॥ 
राम चरन पंकज रति जिनहीं ५ विषय मोग बस करे फ्रि तिनहीं॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी १ भरत प्रानसम मम ते प्रानी॥ 


आत्यताके अतिरिक्त प्रायः उसमें ये सभी लक्षण मौजूद 
थे | वह दुराचारियोंकों भी बड़े सोम्प्र तथा मधुर दब्दोंमें 
उन्मागसे बिरत होनेकी प्रार्थना करता था | ऐसी कितनी 
घटनाएँ मेरे सामने हुई हैं | 
वह अत्यन्त साधारण राजपूतपरिवारमे उत्पन्न हुआ | 
उमका सारा प्रायः चौंतीस वर्षोका जीवन नानाविध संकटोंमें ही 
गया; पर उसकी भगवद्धक्तिनिश तो *गाड़ेचीघमुदन्व॒तिः की 
मॉनि अनुदिन बढती ही गयी ओर अन्ततक भी वह 
भगवत्स्मरणरत रहा | कर्शोकी याद दिलानेपर भी वह प्रभुकी 
विलक्षण कृपा तथा कम-भोर्नोक्ी बात कहकर सबको पैर्य 
देता रहा | कई महीनोंकी लंबी बीमारी भोगकर २००० 
विक्रमीके माघ शुक्ल पद्ममीकोीं वह गीता; रामायण) भगवन्नाम 
श्रवण करता हुआ ऐहिक शरीरसे मुक्त हुआ । उसके मरनेके 
समय एक विलक्षण बात तो हुई ही । उसके अनुज शिव- 
विद्दरीसिंहने भी खयं उसके साथ परलोक जानेकी हार्दिक 
प्रार्थना की ओर पूरा सप्ताद भी नहीं बीत पाया कि वह भी 
चल बसा | जो हो, आजके विपम वातावरणमें वेसी विभूतियों 
देखनेमे बहुत क्रम आती हैं; उसमे भी जब साम्प्रदायिकता- 
का नाम लेकर सनातनधमंको मिटानेके लिये ही जब भारत- 
सरकारकी सम्पूर्ण शक्तिके व्यय करनेका डंका पीटा जाता हैः 
तब क्या पता कि भारतमाताके नसीबमे क्या बदा है ! 


१, रोश 
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हो रहु बाटका, तजि ममता अभिमान | यही वेदका सार है, यही. डान-विज्ञान ॥ 

रोडा हुआ तो क्‍या हुआ, पथीकों दुख देह। साधू ऐसा चाहिये, ज्यों जंगलफ़ा खेह॥ 
ऐेही हुआ तो क्या हुआ, उडि उड़ि छागत अंग । साधू ऐसा चाहिये, ज्यों पानीका रंग॥। 


पानी हुआ तो क्या हुआ, तात सीर हो जाय। साधू ऐसा चाहिये, इरिमें रहे समाय ॥ 
इरिष्ट हुआ तो क्‍या हुआ, दरिसे सब कछु होय। साधू ऐसा चाहिये, जाते कछू न होय ॥ 


२, भेस्ती तीन-चार मटनाएँ मेरे नेत्रेंकि सामने हुई हैं । साम्मदायिकताके प्रेमियोंकोी श्सका रइस्व समझने-समझानेका यज्ञ वरना चाहिंये। 


' # शुसाराके भक्त बाजन्द # 








श्रीचित्रकूटके मौनी बाबा 


( लेखक--धर्मभूषण श्रीकामतारसिहजी वकील ) 


श्रीमोनी बाबा चित्रकूयके प्रसिद्ध भक्त थे | ये श्री १०८ 
खामी श्रीलक्ष्मणदासजीके गिष्य थे। इन्होंने अवधूत-बृत्तिमे 
जीवन व्यतीत किया | एक ही बृत्ति सदा रही । किसीसे कमी 
याचना नहीं की । इनके गुरुजी सिद्धावस्थाके योगी थे। खड़ाऊँ 
पहनकर बढ़ी हुई मन्दाकिनीमे उस पार जाया करते थे। 
इन्होंने एक ही स्थानमे रहकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत 


किया । एकान्तमे रात्रिके समय जब-तब कुछ गा पड़ते ये--- 
धमुड्ठेहीकी मुरलिया बाज रही? यही उनका प्रिय पद था । छगमग 
नब्बे वर्षकी अवस्थामे कार्तिक मास सन्‌ ४२ या ४३ मे शरीर 
त्यागकर खर्गको पधारे | लेखक शरीरत्यागके समय 

उन्हीके समीप था । उनकी समाधि चित्रकूटमे 
मन्दाकिनीतटपर बनी है | भक्तछोग दीपमालिका आदि 
पर्बोंसे उसका पूजन किया करते हैं । 





चित्रकूटके परमत्यागी श्रीरामनारायण ब्द्मवारीजी 


( हेखक--धमेमूषण श्रीकामतासिहजी वकील ) 


श्रीब्रह्मचारीजी महाराज एक उत्कट त्यागी कर्मनिष्ठ 
महात्मा चित्रकूटमे हो गये है । इन्होंने सिरसा बन; चित्रकूटमें 
जीवन व्यतीत किया। सदा त्रिकाल-सन्ध्या करते | यम-नियमका 
पालन करते हुए, नब्बे वर्षकी अवस्थामे मी स्वपाकी रहे | 
कर्मयोगके पक्के उपासक थे । जीवनमे किसीसे भी कमी कोई 
याचना नहीं की; न किसीका दिया कोई पदार्थ ही सेवन किया। 
एक बड़ा खेत था) किसानको दे दिया था; उसीकी आधी 


उपजमे भोजन करके भजन करते थे । छेखककों कई वर्षोतक 
इनके सत्सज्जका सोभाग्य प्राप्त हुआ । गीताका पाठ सदा 
करना आपका नित्य नियम था। बहुत-सी गुप्त विद्याएँ भी 
आप जानते थे, पर उन्हे वे कभी प्रकट नहीं करते । 
गौकी सेवा करते, घास स्वयं छीलकर खिलाते थे । बड़े ही 
सरल खभावके तथां मघुरभाषी थे । माघके महीनेमें 
लगभग ३८-३९ सनमे समाधिस्थ हुए । 
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बुखाराके भक्त बाजन्द 


( लेखक--बैध श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


बादशाह बाजन्दके पिताक्ो एक ज्योतिषीने कहा कि 
धुम्हारा पुत्र एक मद्यन्‌ त्यागी भक्त होगा |! बादगाहको 
इससे डर छगा और उसी दिनसे उसने बाजन्दकों खूब 
ही मौज-शोक, ऐशो-आराम और अमनचमनमे गर्क कर 
दिया । राज्यमे डुग्गी पिय्वा दी कि कोई आदमी 
मर जाय तो उसकी अन्तिम क्रिया इस तरह करनी 
चाहिये ताकि बाजन्दकों मोतकी खबर न हो | इसी समय स्वयं 
उसके पिताकी मृत्यु हुई; पर बाजन्दको पता न छगे; 
इ्सका ध्यान रखते हुए ही उनको मिट्टी दे दी गयी । 
बाजन्दको यह समझा दिया गया कि बादशाह हज करने 
गये हैं । पर मगवानके विधानको कौन टठाछ सकता है ! 


आज बड़े धूम-धामसे बाजन्दकी सवारी निकली है। 
थी, घोड़े; रथ, म्याने; ऊँट, पालकी आदिका ठट्ट ढग 


रहा है | डंके-निशान बज रहे है | सबके बीचमे 
राजकुँवर बाजन्द सजाये हुए हाथीपर विराजमान हैं| बाजन्द 
हीरा, मणिक आदि रक्ोसे जड़ी बहुमूल्य पोशाक पहने हुए. 
हैं ओर राजाके लिये शोभनीय राजसी ठाठ-बाठसे 
अच्छी तरह सुसजित हैं । सवारी एक गॉबसे दूसरे 
गॉवको जा रही है | सब अपने-अपने राग-रंगमे मस्त हैं। 
अचानक सवारी रुकी; क्योंकि जब वह दो पहाड़ेके 
बीचमे पहुँची, तब सबसे आगेके डंकेवाला ऊँट मर गया ! 
रास्ता इतना सेंकड़ा था कि ऊेट्के मरकर गिर पड़नेसे 
आगे बढ़नेका रास्ता रुक गया । सवारी रुकनेपर बाजन्द 
सख्य हाथीसे नीचे उतरे ओर सवारी क्‍यों रुकी, इसका 
पता छगानेके लिये आगे बढ़े । चलते-चछते जब आगे 
पहुँचे; तब वहाँ ऊँटको पड़ा देखा। 


जद 


# प्रश्ु-पद्‌-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 








बाजन्दने दीवानसे पूछा--“दीवान ! इस ऊँटको जल्दी 
खड़ा करो | यह जल्द चले |? 

दीवानने निराश होकर जवाब दिया--“जहॉपनाह ! 
यह ऊँट मर गया है और अब यह चल नहीं सकता |? 

वाजरू--अरे भाई ! इसमें मर क्या गया ? हाथ 
है; पैर है; सिर है; पूँछ है, पेट है; छाती है--सभी कुछ 
तो है; तब मरा क्‍या 

दौवान--महाराज ! सब कुछ होनेपर भी इसमे जो 
जीव था; वह निकल गया; इसलिये यह चल नहीं सकता। 

बाजन्द--सब कुछ होते हुए भी जीवके बिना नहीं 
चल सकता १ 

दीवान--हों) गरीबपरवर | अब तो शरीर बेकाम 
हो गया; कामकी चीज तो जीव दै। जीव गया तो सब 
गया ! अब तो पश्चभूत बाकी रह गया। 

वाजन्द---अब इस मरे हुए, ऊँटका क्‍या करोगे ? 

दौवान--इसे जमीन गाड़ देंगे । 

बाजन्द---तों क्या मेरी इस सुन्दर कायामेंसे भी जीव 
चला जायगा ! 

दीवान--हों दयाछु | यह तो संसारमरके लिये कुदरतने 
एक ही नियम बनाया है । जगतूमें आने ओर जानेका 


स्थान राजाओर रइ्ढडके लिये कुदरतने एक-सा ही रक्‍्खा है। 

बाजन्द---तो फिर मेरे प्राण चले जानेके बाद 
क्या होगा १ 

दोवान--बस; आपकी भी कब्र खोदकर गाड़ देंगे 
ओर ऊपरसे धूछ डाल देंगे। आपके माता-पिता ओर 
दादाकी भी यही द्वात हुई है; सब मिट्टीमें मिलकर 
मिद्दी बन गये हैं । बड़े-बढ़े सिकन्दर-जैसे सम्राट भी मिट्टीमें 
मिल गये हैं। 

बाजन्द--तो फिर इस सुन्दर कायाके उद्धारका भी 
कोई रास्ता है ! 

दीवान--हों; संतोने इसका रास्ता बताया है--भगवानका 


भजन । भगवानका भजन करनेवाले मरकर भी अमर हो 
गये हैं ओर उन्होंने नित्य सुख-शान्ति प्राप्त की है| 


बाजन्द--तो फिर यह राजपाटकी खटपट) दगा- 
घोखा ओर आधिज्याधि-उपाघि--इनकी जीवनमें क्‍या 
जरूरत है ! अब तो भजन करके ही भवसागर तरना ओर 
देहका उद्धार करना ठीक है। दीवानजी ! अब छुम सवारी 
छोटा ले जाओ; और मैं अपना वही रास्ता पकड़ता हूँ जहाँ 
मृत्युका भय नहीं, दुःखका डर नहीं है और शान्तिका 
साम्राज्य है । 





सिन्धके भक्त शाह अब्दुल छतीफ 
( लेखक--श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) 


महान्‌ भक्त कवि शाह अब्दुल छतीफका जन्म ईसवी 
सन्‌ १६८९ में हाला गॉवमे हुआ था | उनके पिताका 
नाम सेयद था । कारणवश वे हाला छोड़कर कोटडीमे आ 
बसे थे | लड़कपनमे छतीफकों नूरमहम्मद नामके मौलवीके पास 
पढ़नेके लिये भेजा गया । अलिफ-ब्रे करके फारसीकी 
वर्णमाला शुरू होती है। शाहने मोलवी साहबकों बतछाया 
कि वर्णमालाका पहला अक्षर “अलिफः? ईश्वरके नामके साथ 
जुड़ा हुआं है; इसलिये मैं तो इसको सीर्खूंगा, बराबर इसीको 
पढ़ गा | बादके “बे? आदि अक्षरोंसे मुझे क्या मतलब । 


वे बढ़े दाशनिक, तत््वज्ञानी ओर प्रभुके प्रेमी हुए। 
सूफी मार्गके वे भहान्‌ संतोंमे गिने जाते हैं | उनके भजन 
आज भी हिंदू-मुसल्मानोंमें बड़े ही प्रेमसे गाये जाते हैं, ओर 
गाने तथा सुननेवालोके द्वदयमें प्रेमकी खुमारी पेदा कर 


देते हैं | हिंदू ओर मुसलमान दोनों ही आपके शिष्य थे । 
उनमेसे एक मुसलमान शिष्यने एक दिन उनसे पूछा कि 
आपके हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य हैं उनमे बड़ा 
कौन है ! शाहने एक हाथमे जमीनसे धूल उठायी और 
दूसरे हाथमे धूनीमे-से राख ले ली ओर कहा--बोलो) इसमे 
बड़ी कौन है ! कोई नहीं ! धूछ और राख दोनों समान हैं। 
इसी प्रकार हिंदुकी जलकर राख होना है और मुसल्मानको 
मिट्ठीमे मिलकर मिट्टी हो जाना है । इनमे छोटा-बड़ा कोई 
है ही नहीं । प्रभुके बनाये सभी जीव बराबर है| भगवानने 
हिंदू और मुसल्मानके आने ओर जानेका राखा एक ही 
बनाया है। भेद तो मनुष्यक्त है ।? 

एक बार उनके विरोधियोंने एक वेश्यासे कहा कि ध्वू 
शाह साहबको क्रोधित कर दे तो तुझे पचास रुपये दिये 


# सिन्धके भक्त शाह अब्दुल छतीफ # 
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जायेंगे ।! छाठचके वश होकर वेश्याने कबूछ कर लिया 
ओर शाह साहब जब उसे रास्तेमे मिले; तब उनकों मोजनका 
निमन्त्रण दे दिया । उनकी दृष्टिमि समी भगवानके थे । 
अतः उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | वेश्या घर गयी। 
एक बड़े मिद्ठीके बर्तनमे थोडा ज्वारका आठ दो-तीन सेर 
नमक ओर पंद्रह-बीस सेर पानी डाछकर उसे चूल्हेपर चढा 
दिया । निश्चित समयपर शाह भोजन करने आये । उस 
समय वेश्या उनकों गाली देने छगी | उनके कपड़े फाड़ 
दिये और उनपर मार भी पड़ी । फिर भी शाहको जरा 
भी गुस्सा नहीं | वेश्या घबरायी कि “हाय मेरे शर्तके पचास 
रुपये अब चले जायेंगे [? वेश्याने नाना प्रकारसे छतीफको 
अकारण दुःख दिया; पर उसने उनके चेहरेकी शान्तिमे 
तनिक भी शिकन पड़ते नहीं देखी वे प्रभुकी यह नयी 
लीला देखकर आनन्द मान रहे थे | यह सब देखकर 

, बैश्याके क्रोधषका पारा चढ़ गया और उसने जलती हुई राबका 
मटका उठाकर उनके सिरपर जोरसे दे मारा | मठका फूट 
गया और जलती हुई राब उनके सारे शरीरपर फैल गयी । 
जहॉ-जहाँ राब गिरी; वहाँ-वहाँ शाहके बदनकी चमड़ी उतर 
गयी ओर मासका ढॉचा बाहरसे दीख पड़ने रगा। फिर भी 
उनकी शान्ति जेंसी-की-तेसी बनी रही । मानो वे शान्तिके 
सागर थे । थोड़ी देरके बाद शरीरके ऊपर पड़ी हुई राब 
ठंडी हो गयी । तब वे जमीनके ऊपरसे राब उठाकर खाने 
लगे । यह देखकर वेश्याकों बड़ा पछतावा हुआ । उसकी 
ऑंखोंसे ऑसूकी धारा बहने लगी और वह शाहके पेरोमे 
गिरकर बोली--“शाह ! मैंने बड़ी भारी भूछ की है; क्षमा 
कीजिये; क्षमा कीजिये ! मैने समझा नहीं और बेसमझी- 
से आपजैसे संतकों मैने बेहद दुःख दिया । मेरी क्‍या 
हालत होगी ! नरकमे भी मुझे स्थान नहीं मिलेगा | इसलिये 
क्षमा कीजिये ।? 


शाहने जवाब दिया--«अरी माई ! इसमे क्षमाकी 
कौन-सी बात है ! तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है ? मुझे तो 
अब भी वही आनन्द है, जो पहले था । बल्कि ऐसी बढिया 
राब तो मेरी माताने मी मुझे कमी नहीं खिलायी थी। 
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छछ७ 
इससे मेरा पेट साफ हों गया | अब मेरा शरीर नीरोग हां 
जायगा | माई ! तुमने मेरा पेट साफ कर दिया, वेसे ही 
ईश्वर तुम्हारे दिलकों साफ करे और तुम्दारा भव्ण करे |? 
बस) उसी दिनसे वह वेश्या महान्‌ भक्त हो गयी ओर 
उसका सारा जीवन प्रभुपरायण हो गया | 


५ इस त्यागी पुरुषका सारा जीवन-प्रसज्ञ बोधप्रद और 


मूल्यवान्‌ है | जगत्‌॒के असंख्य जीवाको भक्तिके मार्गमे 

लगाकर यह सूफी संत तिरसठ वर्षकी उम्रमे १७५२ ई० में 

ईश्वरके द्रबारमे इंश्वस्से मिलनेके लिये सिधार गये । 

आज उनको मरे एक सो पचदहत्तर वर्ष बीत गये । फिर भी 

संसारमे उनकी कीर्ति शेष है | संत सदा अमर हे | 
उनके कुछ वाक्य यहाँ दिये जाते हैं--- 

“विनय या नम्नता ही जीवनका प्रधान भूपण है | अछड्ढारो- 
से प्रियतमका संतोष नहीं होता । वृक्ष कैसे फलभारसे नीचें 
झुकता है, वेसे ही निरमिमानताके आभूपणसे जीवनको 
सुसज्जित करो । प्रियतमकी आ्रासिके छिये असीम धैर्य चाहिये। 
किसीके द्वारा अनिष्ट या निन्‍्दा किये जानेपर उसका बदला 
मत छो । हवामे थूकनेपर थूक अपने ही शरीरपर पड़ता है । 
अहड्लार अस्थिरता उत्पन्न करता है | प्रेमराज्यमे अखिरता 
प्रधान विन्न है । जो ( अट्ड्लारम ) आगे दौइना चाहता है; 
वह पीछे चछा जाता है; और जो सबसे पीछे रहता है, वह 
सबसे आगे बढ़ जाता है ।? 

“पतज्जकी तरद्द प्रेमकी अम्निमे कूद पड़ो । पतज्ञ जैसे 
विरह-बाणसे बिंधकर अपनेको भूल जाता है और अम्मिमे 
कूदनेसे पूर्व भूत-भविष्यत्‌का जरा भी विचार नहीं करता, 
प्रेमीको भी इसी प्रकार बनना पड़ेगा | लाभकी आशा और 
खार्थकी कामना छोड़कर जो कूद पड़ते है, उन्हे शान्ति 
मिलती है । प्रेमकी अम्रिमे जलन नहीं है; परंतु प्रकाश है। 
प्रेममे खार्थ आते ही जलन पैदा हो जाती है |? 

ध्यदि सच्चे फकीर होना चाहते हो तो चुपचाप प्रियतम- 
का ध्यान करो और मुँह बंद कर छो। वैराग्यके कपड़े 
पहन छो | वैराग्यके जलमे नहाये बिना देह और मनका 
मेंढ नही घुलता । असली प्रेमीको छागदिखावेका रूप पहले 
छोड़ देना पड़ेगा | 


“>> ४४४४४४४---- 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदी भक्त उदार # 








भक्त होथी 


( लेखक--श्रीमागेकलाल शकरलाल राणा ) 


संत होथी काठियावाड़के नेकनाम गॉवके मुसलमान थे | 
वबचपनसे ही मोरार्साहेबकी भजनमण्डलीमें जाते ओर वहाँ 
भजन गाया करते थे | साघु-संतोंकी सेवा करनेकी उनकी 
टेव थी | यह चाल-ढाल उनके पिताको अच्छी नहीं छगी 
और बे बढ़े दुखी हुए.। अपने कुछकी रिवाजके अनुसार 
लड़का तलवार बंदूक, तमंचा, छुरी ओर भाछा न ले; ओर 
तम्बूरा तथा मजीरा लेकर गाने-बजाने बैठ जाय--यह ठीक 
नहीं । बाप बेटेकों हमेशा दुःख देता रहा। पर सोना 
आगमें तपकर और अधिक चमक उठता है। वैसे ही होथी- 
के ऊपर जितना दुःख बढ़ने लगा; उतना ही अधिक वे 
भजन करने लगे | उनको रामके नामकी सच्ची छगन 
छगी थी और उनके सामने हिंवू-मुसल्मान-धर्मका भेद 
मिट गया था | 
, एक दिन मोरारसाहेबकी मजनमण्डली हरिजनोंके 
निवासस्थानमें भजन करने गयी । होथीकों उसके बाप 
सिकन्दरने वहाँ जानेसे रोका । फिर भी होथी गया । 
बड़ी रातकों भजन समाप्त हुआ । मण्डली बिखर गयी । 
रास्ते जाते छोग होथीकी प्रशंसा कर रहे थे--“वाह ! केसा 
होथीका प्रेम है; कैसी प्रेममरी मस्तीसे होथीने भजन गाया 
है ! यह प्रशंसा सुनकर होथीके पिताके दिलपर बड़ी चोट 
छगी ओर इसकी अपेक्षा उसने अपना मर जाना अच्छा 
समझा । दूसरे दिन जब होथी भजनमण्डलीमें जाने छगा; 
तब पिताने अफीम घोलकर पुत्रसे कहा--“ेठा ! अफीम 


तैयार है; इसे या तो तू पी जा; नहीं तो मैं पी ढेँ ! पर 
यह बदनामी मुसल्मानकी जातिमें अब वरदाश्त नहीं होती।? 
भक्त पुत्रने नम्नतासे जवाब दिया--४पिताजी ! आप क्यों 
पियेंगे, यह तो मुझे पीना चाहिये |? यों कहकर उसने 
हाथमे प्याला ले लिया ओर अश्रुमरी ऑखोंसे मगवानसे 
प्राथना करने छगा--प्यारे प्रभु ! में अफीमसे मर्रूँ तो 
इसमे मुझे जरा भी गम नहीं ! पर इसमें तुम्हारी और 
छुम्हारी भक्तिकी छाज जायगी | ऐसे ही समयमें घुमने 
मीराके विषके प्यालेको अमृत बना दिया था | द्रौपदीकी 
लाज जाते समय छुमने चीर बढ़ा दिया था। प्रभु! मेरी भक्ति 
यदि सच्ची हो तो मेरी लाज रखना ।? यों कट्टकर 
भक्त होथी अफीम पी गये और कोठरी बंद करके 
कम्बल ओद्कर सो गये । बापने बाहरसे ताछा छगा दिया। 
सुनते हैं कि उसी रातकों जब हरिजन-बस्तीमें भजन झुरू 
हुआ ओर वहसे छोटे हुए श्रोताओंके मुँहसे सिकन्दरने 
होथीके भजनकी प्रशंसा सुनी; तब चकित होकर वह हरिजन- 
बस्तीमे गया । वहां देखता क्या है कि होथी प्रेममम्न हो 
भजन गा रहा है| वहसे छोटकर उसने कोठरीमें होयीकों 
सोये देखा | इससे उसके अचरजका ठिकाना न रहा । उसे 
बड़ा पर्चात्ताप हुआ ओर वह पुत्रके पेरोंमे जा गिरा | फिर 
पिताने उसे हिंदुओंमे भजन गानेकी छूट दे दी। होथी महान 
भक्त हुए ओर “दास होथी? नामसे अनेकों भजन 
बनाये । 


जा++5८४४9-०-६४82--- प् 
भक्त बाबा ताजुद्दीन 
( लेखक--श्रीसैयद कासिम अली, साहित्यालंकार ) 


सच्चे ईश्वरभक्त प्रत्येक जाति, घर्म और देशमें पैदा 
होते हैं। वे प्राणिमातके शुभचिन्तक और उपकारी होते 
हैं। मध्यप्रदेशमें मुसल्मानके घरमें पेदा होकर बाबा 
ताजुद्दीनने एक महात्माके रूपमें प्रसिद्धि प्रात्त की । उनका 
जन्म २७ जनवरी सन्‌ १८६२ ई० को कामठीमे हुआ था। 
बचपनमें ही उनके पिता फौजी जहाजपर रंगून जाते 
समय रास्तेमें ही ख्वर्गवासी हो गये | सात सालकी अवस्थामें 
ही माताका भी खर्गवास हो गया | नानाने उनका पालन- 
पोषण किया | 


बचपनूसे ही आप एकान्तसेवी बन गये | तेरह वर्षकी 
अवस्थामे बस्तरके घने जंगरूमें चार वर्षतक भक्ति-साधना 
करते रहे | वहसे कामठी छोट आये । उनका पेंतृक घर 
कन्हान नदीकी धारामें विछीन हो गया था । पिताके 
स्थानपर उनको पल्टनमे नौकरी मिल गयी ओर वे 
पल्‍्टनके साथ सागर चले गये | तीन वर्ष नौकरी करनेके 
बाद इस्तीफा दे दिया | पब्टनमे वे सबेदार हो गये ये? 
परंतु उनको ठाट-बाटका जीवन पसंद न था | उनको 
तो भमक्तिस॒सका खाद मिल चुका था | अतएुव फकीरीका 


# भक्त-वाणी # 


डर, 
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आश्रय ले लिया; हायमें तशवीह ( जपमाछा ) लेकर वे दिन- 
रात उस प्रीतमकी यादमें ही बिताने लगे । प्रभुस्समरणकी 
लौ यहातक बढ़ी कि भोजन-वसत्रकी भी सुधि न रही। 
कोई कुछ खिला देता तो खा लेते | आगे चलकर मस्ती 
इतनी बढ़ी) विषयोसि इतनी विरक्ति हुई कि कोई कुछ 
खाने या पहननेके लिये देता तो उसे जिस किसीको दे देते 
अथवा फेक देते ओर खयं फूल-पत्ते खाकर रहते थे | फिर तो वे 
प्रेमोन्मच दशामे रहने छगे | उनकी इस दशाको देखकर छोगेनि 
उनको पागल समझा और सन्‌ १८८६ ई०मे उन्हे नागपुर 
पागलखानेमें भेजवा दिया | कहा जाता है कि जब उनकी 
कृपासे वहोंके सिविल-सरजनकी मनःकामना पूरी हुई, तब 


जैलमे भी उनका रंग जमा | लोग दर्शन करने आने लगे | 


१८ वर्षके बाद नागपुरके डिप्टी कमिश्नर और राजासाहबने 
उनको जेलसे मुक्त कराया। 

जेलसे बाहर आनेके बाद बाबा निरन्तर अपनी मस्तीमें 
पड़े रहते और दुखियोंका दुःख दूर करनेमे अपनी प्रमुप्रदत्त 
शक्तिका खभावतः उपयोग करते रहते । बहुतेंके संकटमें 
सहारा बने; बहुतोंकों जीवनमे प्रभु-मक्तिके आदर्शकी ओर 
प्रेरित किया । १७ अगस्त १९२५ ईण्मे उन्होंने इस 
नश्वर शरीरका त्याग किया | नागपुरसे ४ मील दूर 
सकरदरामे राजा राघोजीराव भोंसलेने उनकी एक समाधि 
बनवायी। उस समाधिके पास आज ताजाबाद नामका एक छोटा 
कस्बा बन गया है। वहों एक पाठशाला और अस्पताल 
बाबाके भक्तोंके द्वारा संचालित होते हैं ओर सालमे दो 
बार मेला छगता है। 


महात्माजी श्रीपावनहारी बाबा 


( लेखक--भक्त भीरामशरणदासजी ) 


श्रीपावनह्ारीजी बाबा एक उद्जकोटिके संत ओर रामभक्त 
थे। उन्होंने पंद्रह-सोलह सालकी ही अवस्थामे घर त्यागकर 
वैराग्य ले लिया था | तीर्थयात्रा करते समय वदरीनारायणमे 
एक प्रसिद्ध महात्मासे उन्होंने दीक्षा ली) योग सीखा; उनके 
पास एक लंबी अवधितक रहकर वे अपनी तपोभूमि-- 
गाजीपुर जनपदमे चले आये । अपनी कुटियामे उन्होने 
पूरे सोलह सालके लिये अखण्ड समाधि ले ली, बाहरके पट 
बंद कर दिये गये--कुछ दिनोंके बाद पुलिसका पहरा पड़ 
गया । ठीक सोलह सालके बाद दरवाजा खोला गया । पूज्य 
पावनहारीजी महाराज ध्यानमम्त बेंठे हुए. थे; पछकोके बाल 
नीचेतक लटक रहे थे । भगवान्‌ श्रीराम) श्रीजनकनन्दिनी 
और छक्ष्मणकी मूर्तिको एक हाथसे सप्रेम पंखा झल रहे ये । 
अपनी अखण्ड समाधिमे वे सोलह सालतक भगवानको पद्धा 
झलते रहे | उनके पवित्र दर्शन और सफल समाघिसे उत्साहित 
होकर भक्तमण्डलीने एक बहुत बड़ा भण्डारा-उत्सव किया; 


जिसमे दूर-दूरके संत ओर साधु तथा भक्त और महात्मा 


सम्मिलित हुए थे। भण्डोरेका सारा सामान तो आ चुका 
था; केवल घीकी कमी रह गयी थी । बाबाने भक्तोंको आदेश 
दिया कि “गद्भाजीसे मेरे नामपर घी उऊघार ले आओ ।भक्तोने 
खाली कनस्तर लेकर कुटीके निकट बहनेवाली गज्णञासे जल 
भर लिया; जल कड़ादह्दीमे पड़ते ही घी हो गया । सारा सामान 
बन गया । थोड़ी देरमे गॉववाले घी लाये; पावनहारीजी 
महाराजने सारा घी गज्जाजीमे उँडेलवा दिया और वह जलमें 
रूपान्तरित हो गया । भण्डारा समाप्त होनेपर उन्होंने संत- 
महात्माओंको शाल ओर द्रव्य आदि दक्षिणा देकर विदा 
करना आरम्म किया । बाबा एक ताखेपरसे दक्षिणाका 
सामान उठा-उठाकर देते जाते थे । स्वामी विवेकानन्दजी भी 
उस समय वहीं उपस्थित थे। उन्हे शड्जा हुई कि पावनहारीजी 
महाराज इतनी वस्तुएँ किस प्रकार देते जा रहे हैं; उन्होने 
उज्चककर ताखकी ओर देखा, उसपर तो कुछ भी नहीं था | 
उन्होंने मन-ही-मन पावनहारीजीकी राममक्ति और सिद्धिकी 
सराहना की | 


भक्तवाणी 


तस्माद्‌ भारत सवोत्मा भगवान हरिसीश्वरः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व स्मतेव्यद्वेच्छतामयम्‌ ॥--श्रीशुकदेवजी 


( श्रीमद्धा० २। १। ५ ) 


इसलिये है परीक्षित्‌ | जो अभयपदको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हे सर्वात्मा; सरवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की ही छीछाओका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये | 
+>+5औ-अ<-24कैक<2०--९०--०-- 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * 





भक्तिमती वनमाला 


( छेखक---श्रीजयनारायणप्रसादजी ) 


सती-साध्वी वनमाठला एक भक्त नारी थीं | उनके 
विचार-आचार उच्चकोटिके थे; उनका जीवन पूर्णरूपसे 
तपोमय और महान्‌ था । वे बिहार प्रान्तके छोटा नागपुर? 
मण्डल्मे एक थानेदारके घर पेदा हुई थीं; उनका परिवार 
अत्यन्त धर्मनिष्ठ था वे खय॑ वाल्यावस्थासे ही ईश्वर-प्रेममे 
विमुग्ध रहती थीं। यथासमय उनका विवाह कर दिया 
गया। पति नयी रोशनीमें शिक्षित था, इसलिये वनमालाकी 
घर्ममीरझता और ईश्वर-निष्ठासे वह बहुत चिढ़ता था; पर 
साध्वी वनमाला उसे सदा ईश्वरोन्मुख करनेका प्रयज्ञ करती 
थीं। ज्यो-ज्यों वे समझाती थीं, त्यों-त्यों वह अधिकाधिक 
प्रतिकूल होता जाता था | उसने वनमालाकों सताना आरम्भ 
किया; पर वनमालाने अद्भुत सहिष्णुता और विलक्षण पति- 
भमक्तिका परिचय दिया। उनका जीवन भगवानके मधुर 
तथा मज्जूलमय चिन्तनमे बीतने लगा | 

उनके पतिने अपने क्रूर खमावका एक दिन बहुत बुरी 
तरद्द परिचय दिया, उसने घमकाते हुए कहा--“विपत्ति- 
के समय ही सत्यकी परख होती है। किसी दिन तुम्हारे 
विपत्तिमें पड़नेपर देखेूँगा कि ईश्वर किस तरह सहायता 
करते हैं तथा अपने भक्तोंकी मान-प्रतिष्ठा रखते हैं ।? भक्तका 
जीवन तो अलौकिक चमत्कारों और दिव्य घटनाओंका 


प्रतीक ही होता है। मगवानने वनमालाकी भक्तिको प्रामाणिक 
सिद्ध करना चाहा, पतिकी चुनोतीकों सार्थक करना चाहा | 
उसी दिन रातको वनमालाके शहसे आग छग गयी। वे 
ईश्वर-मजनमे मस्त थीं; उन्हे आग-पानीकी चिन्ता किस 
तरह सता सकती थी, प्रभ्र॒ उनके रक्षक थे। आग इतनी 
भीषण और दारुण थी कि देखनेवाले दूरसे तमाशा ही 
देखते रह गये, उनका साहस न हुआ कि वे आग बुझाये | 
वनमालाको बड़ा शोक हुआ कि भगवद्‌-विग्रह आगमे झुलस 
न उठे; प्रशुको कितना कष्ट होगा और पति भी ताना 
मारंगे। वे भमगवानकी करुणाकी राह देखने लगीं। भगवान्‌ 
भक्तकी पुकारपर पिघल गये | थोड़ी ही देरमे जल-वृष्टि 
आरम्म हुई) अम्रि देवता शान्त हुए, | वनमालाने पूजाघरमें 
जाकर देखा कि सब कुछ स्वाहा हो चुका था; पर भगवानके 
विग्रह और सिंहासनकी आगकी छप्ें छूतक न सकी थीं। 
लोग इस घटनासे आश्चर्यचकित होकर वनमाछाकी सराहना 
करने छगे; उनकी जय बोलने छगे | इस घटनाका उनके 
पतिपर विद्येष प्रभाव पड़ा) उसका द्वदय बदले गया । उसने 
क्षमा-मॉगी; वह भगवानका पूर्ण भक्त हो गया। दम्पतिने 
भगवानके भजन-पूजन और चिन्तनमें ही अपने जीवनका 
शेष समय लगा दिया। - 





कृष्णभक्ता श्रीयशोदा माई 


( ढेखक-भक्त ओरामशरणदासजी ) 


श्रीयशोदा माईजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्त थीं। प्रसिद्ध 
अंग्रेज कष्णभक्त श्रीकृष्णप्रेम ( श्रीरोनाल्ड निक्‍्सन महोदय ) 
की वे गुरुमाता थीं। बचपनमें उनपर गाजीपुरके प्रसिद्ध 
संत श्रीपावनहारीजी बाबाके दर्शन और सत्सज्ञका पर्यात 
प्रमाव पड़ा था। उन्होंने अपने पति भ्रीशनेन्द्रनाय चक्रवर्ती 
महाशयकी आशासे वेराग्य छे लिया | कुछ दिनोंतक उन्होंने 
बनारसके प्रसिद्ध संत हरिहरबाबाजीका सत्सज्ञ-छाम किया । 
घीरे-घीरे श्रीकृष्ण-भक्तिका द्ृदयमें पूर्णोदय होनेपर उन्होंने 
बृन्दावनके सुप्रसिद्ध माध्वगोड़ेश्वराचाय गोस्वामी बालकझष्णजी 
महाराजसे दीक्षा छी। उन्होंने दीक्षा-प्रहणके बाद अपने 
शिष्य भरीकृष्णप्रेमजीके साथ अलमोड़ा आकर निकटकी बस्तीमें 
उत्तर-इन्दावन नामक एक नया स्थान बनाया तथा 


श्रीराधाकृष्णके मन्दिरका निर्माण कराकर बढ़े प्रेमसे भजनमें 
छग गयीं । धीरे-धीरे भक्तोंकी संख्या बढ़ने लगी । आश्रममें 
कई अंग्रेज साधक आकर साधन-भजन करने लगे। 

श्रीयशोदा माई रात-दिन श्रीराधा-कृष्णकी भक्तिसुधार्मे 
सराबोर रहती थीं, सदा भगवानके ही श्रज्जञार-चिन्तनमें 
लीन रहती थीं। भगवानकी सेवा-पूजामे किसी प्रकारकी त्रुटि 
नहीं होने देती थीं। उनका जीवन श्रीमगवानके चरणोंमें 
पूर्णरूपसे समर्पित था । इन्दावनमें उनकी अमित निष्ठा 
थी। वे कमी-कभी वहाँ जाया करती थीं | श्रीराधाकृष्णके 
गुणानुवादमें ही उन्होंने अपने अमूल्य समयका आजीवन 
सदुपयोग किया । 
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& भक्तिमती श्रीगोपी मा # 


जुट है 








श्रीआनन्दीबाईजी 


( ढेखक--श्रीरामदासजी शाजी ) 


आपका जन्म काश्सीरी ब्राह्मण-परमें अम्गृतसरमें 
हुआ था। आप रामानुजी वैष्णव दीक्षासे युक्त थीं, इन्दावनमे 
आपने एक मन्दिर बनाकर भ्रीराधावक्लमकी प्राणग्रतिष्ठा 
की | श्रीराधाकृष्णमे आपका वात्सस्य-माव था; श्रीकृष्ण पुत्र 
और राधा पुत्रवधुके रूपमे मान्य थीं | माव-पोषणका साक्षात्‌ 
दर्शन इन बाईमे होता था; अपने भावके विरुद्ध एक शब्द 
भी सुननेपर इन्हे मूच्छों हो जाती थी । कहा जाता 


है कि श्रीराधा-कृष्ण प्रत्यक्ष इनकी गोदमें खेलते 
थे। 

ब्रजवासियोंके छोटे-छोटे बच्चोंसे आप अधिक स्नेद्द 
रखती थीं। महीनेमे एक-दो वार उन्हे निमन्त्रण देती; छोटे 
वस्त्र; कुर्ता; टोपी उन्हे दक्षिणामे देतीं। दीन-दुखियोंकी 
सेवा तो आप ख्यं अपने हाथोंसे करती थीं? रोगग्रस्त 


जनोंकी सेवाका भार कई बार ख्रयं सम्हालती थीं। 





भक्तिमती श्रीगोपी मा 


( लेखक---श्रीनिरअनदासजी धीर ) 


वह प्राणी धन्य है; जिसकी सेवा-शुश्रुषाके लिये विशेष 
परिस्थितिमे स्वयं भगवान्‌ ही प्रकट हो जाते हैं | श्रीगोपी 
मा भगवान्‌की एक ऐसी ही उपासिका थीं। उनके जीवनमे 
सरलता, भक्तसुल्म विनम्रता और उदारता कूट-कूटकर 
भरी हुई थी । त्याभ और निःखार्थकी तो वे सजीव मूर्ति 
ही र्थी। 


परम पवित्र भगवती सरयूके तठपर श्रीअयोध्यामे उनका 
जन्म हुआ था । उनके जीवनका अधिकाश लाहौरमे बीता। वे 
भाटीद्वार कन्यापाठशालामे सिलाई-कटाईकी अध्यापिका थी। 
जीविका-निर्वाहके लिये थोड़ा-सा बचाकर शेष वेतन गरीब; 
असहाय और रोगियोंकी सेवामे छगा देनेमे उनकों बडा 
आनन्द मिलता था । ग्रीष्म-ऋतुमे विद्यार्थिनी बालिकाओंको 
अपने पेसेसे मिश्रीका शरबत पिलाती थी। अध्यापन-कार्यसे 
अवकाश ग्रहण करनेपर वे अयोध्या चछी आयी । उनके 
इष्टदेव भगवान्‌ श्रीराम थे; पर उनके हृदयकों श्यामसुन्दरके 
रूपने अपनी ओर पूर्णतया आक्ृष्ट कर छिया। उनके 
नयन कालिन्दीके श्वेत बाहकामय तटपर रास करनेवाले 
नन्दनन्दनकी छवि देखनेके लिये उत्सुक हो उठे) कान 
शत-शत काम-विचुम्बित चरणोंकी रसमयी पायलघ्वनि सुननेके 
लिये छालायित हो उठे | अतः उनके चरण दन्दावनमे विचरण 


करनेके लिये चल पढ़े; वे व्रजमें आ पहुँचीं, भगवान्‌ 
गोपीनाथने गोपी माका चित्त चुरा लिया | उन्होंने गोपीनाथ 
बाजारमे बंगाली बासेमे आठ आने किरायेपर एक कोठरी- 
ले ली; वे दिन-रात श्रीगोपीनाथके भजन-पूजन और 
चिन्तनमे अपने अमूल्य समयका सदुपयोग करने छगीं। 
यमुना-स्नान) भगवत्सेवा) संकीर्तन आदियमें ही नित्य उनका 
देनिक कार्यक्रम पूरा हो जाता था । 


एक समय उनकों मलेरिया ज्वरने आ घेरा | 
सिवा भगवानके उनको ओर किंसीका सहारा नहीं था | 
उन्होंने ज्वराक्तान्त स्थितिमें भगवानकोी उलाहना देना 
आरम्म किया कि ध्यदि में अयोध्यामे होती तोपरिवारवाले 
सेवा-शुश्रषा तो करते) मे तुम्हारे भरोसे यहाँ आ गयी और 
ठुम ध्यानतक नहीं देते !? वे यो कहते-कहते सो गयीं । भक्तने 
भगवानकी सचे हृद्यसे पुकारा था । भगवानने स्वप्ममें 
दर्शन देकर दूध पिछाया, मछाई खिलायी | आँख खुलते 
ही गोपी माने देखा कि मछाईका कुछ अंश मुखर शेप है; 
दूधके मधुर स्वादकी याद थी, मिद्टीका कुल्हड़ पासमें 
ही पड़ा था। उन्होंने अपने सोभाग्यकी सराहना की | 
घटनाके पश्चात्‌ भी वे कुछ दिनोंतक जीवित रहीं । 
सांत-आठठ साल पहले उन्होंने परमधामकी यात्रा की | 


आबलत-98७१2:२०----...० 
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कै प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदोँ भक्त उदार # 








श्रीशान्तिदेवी 


( क्ेस्नक---अ्रीवीरबदह्दुरसिहजी चौहान, व््रमाकरः ) 


कुछ ही दिनों पहलेकी बात के श्रीश्ान्तिदेवीकी 
विलक्षण और चमत्कारपूर्ण भगवद्धक्तिकी पवित्र कथा- 
सुधाके प्रभावने छोगोंको आश्चर्यचकित कर दिया। श्री- 
शान्तिदेवीका जीवन पूर्ण संयमित, तपोमय और साधन- 
सम्पन्न था | उनके पेदा होते ही माता-पिता चल बसे | 
उनके पाठन-पोषणका भार उनके भाई ओर भाभीके कन्धों- 
पर आ पड़ा । एक सनन्‍्तान होते ही उन दोनोंने मी उनकी 
उपेक्षा कर दी | उनके यातनामय जीवनका आरम्म हुआ। 
भाभी कड़ी-से-कड़ी ताड़ना देने लगी, पर शान्तिने सहिष्णुता 
और विनम्नताका परिचय दिया। 

एक दुूरके ग्राममे उनका विवाह कर दिया गया। 
ससुराल्में पति, सास और ससुर ही थे; इन तीनोंमे सास- 
की ही चलती थी | उसका खभाव बड़ा रूखा और कर्कश 
था | शान्तिको भी अनेक प्रकारसे सताते रहनेमे ही उसे 
आनन्द मिलता था। घरके सारे काम-काज उर्हींको करने 
पढ़ते थे । उन्होंने ससुरालवार्लोको सदा प्रसन्न रखनेकी चेष्ट 
की | वे एक समय ओऔष्मऋतुमे दोपहरके समय छतपर खड़ी 
अस्त-व्यस्त-सी होकर कुछ सोच रही थीं कि एकाएक उन्होंने 
एक दिव्य ज्योति देखी; उसके दर्शनसे वे आश्वस्त हुईं | उनमें 


उसी दिनसे एक नयी शक्तिका संचार हुआ और वे दुने “ 
उत्साहसे घरकी देख-रेख करने लगीं । 

वे उसी दिनसे नित्य प्रातःकाल स्नानकर 
रामायणका क्रमपूर्वक पाठ करती थीं। सू्योदयके पूर्व ही 
घरके सारे कार्य कर डालती, पर सास उन्हें सताती ही 
रहती थी | सास उनको पूजा-अचेनामे छित्त देखकर कुढ- 
सी गयी और एक कमरेमे जिसमे भूसा, कंडे) इंघन 
आदिका संग्रह था; पूजाके सामान फेक दिये और शान्तिको 
भी उसीमें बंद कर दिया। ये छः दिनोतक उसीमें बंद 
रहीं | सातवें दिन प्रातःकाल कमरेके पट अपने आप खुल 
गये । जोरोंसे घण्या-नाद होने छगा; ग्लू वज उठे | छोग 
उस ओर दौड़ पड़े। शान्ति भगवानके ध्यानमें लीन थीं; 
कमरेमें दीपक जल रहा था | उनके मुखसे ५राम-रामः 
मन्त्रका उच्चारण हो रहा था। कमरेमे एक दिव्य ज्योति 
परिव्यातत हो उठी। अचानक कमरेकी छत फट गयी) 
छोगोंने आश्चर्यसे देखा--न तो कमरेमे पूजाकी चौकी थी 
और न शान्ति ही दीख पड़ती थीं; निस्सन्देह वे उस दिव्य- 
ज्योतिमे लीन हो गयीं |% 


जाके. 
रसिकभक्त भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 


( लेखक---राय श्रीअम्बिकानाथसिंहजी ) 


भारतेन्दु वाबू हरिश्रन्द्र परम वेष्णव महाभागवत जयदेवः 
विरही चण्डीदास और प्रेमी विद्यापतिके नवीनतम समन्वय- 
संस्करण थे | भारतेन्दु हरिश्रन्द्रका जन्म ९ सितम्बर १८५० 
ई० को काशीके एक प्रसिद्ध वेष्णव-परिवारसे हुआ था | उनका 
कुल अत्यन्त समृद्ध ओर सुखी था । वे इतिहासप्रसिद्ध सेठ 
अमीचन्दके वंशज थे । भारतेन्दुकी गिक्षा-दीक्षा उत्तम रीतिसे 
हुई थी ) पॉच ही सालकी अवस्थामे उनकी माताका देहान्त 
हो गया; अतएव उनके पालन-पोषणका भार उनके पिता 
श्रीमिरिधरदासजीके कन्धोपर आ पड़ा । भारतेन्दु बचपनसे 
ही पूर्वजन्मके शुभ संस्कारोंके फलखरूप कविसुल्म प्रतिभा- 
से समलड्भुत थे; बाल्यावस्थासे ही उनके दृदयमे ईश्वर-मक्ति- 


की निर्झरिणी प्रवाहित थी । उनके पिता खय॑ एक उच 
कोटिके कवि थे। उनके घरपर कवियोंका समागम होता रहता 
था । हरिश्वन्द्रजीके चरित्र-विकास) साहित्यिक अभिरुचि और 
भगवद्धक्तिपर इस वातावरणका बडा प्रभाव था | वे 
बाल्यकालसे ही कविता करने लग गये थे | एक बार कुछ 
कवि गिरिधरदासजीके पास बैठकर उनके “कच्छप-कथामृत'के 
पहले पद “करन चहत जस चार, कछु कछुवा भगवानको! 
की व्याख्या कर रहे थे कि बीचमे ही हरिश्रन्धने कहा कि 
“पिताजी ! आप उन भगवानका यश गाना चाहते हैं, जिनका 
आपने कुछ-कुछ स्पर्श किया है ।? छोग उनकी इस व्याख्यासे 
आश्रर्यचकित हो उठे । 


# अ्रीशान्तिदेवीके जन्म-स्थान और ससुराक आदिका नाम जान-बूझकर इस भक्तगायामें नहीं दिया गया है । सम्भव 
है, श्रीशान्तिदेवीके परिवारबालोंको इस सम्बन्धर्मं आपत्ति हो; श्रीश्ान्तदिवीके पति तथा ससुर भादि अभी जीवित हैं । 


# राखसिकभक्त भारतेरदु हरिश्धन्द्र # 





हरिश्वन्द्रजी दस ही वर्षके थे कि उनके पिता गोलोक 
चले गये | तेरह सालकी अवस्थामे उनका विवाह कर दिया 
गया । वे तो जन्मजात भागवत-रसिक थे, उनके गहस्थाभम- 
का आनन्द भी अद्वितीय ही था| वे बड़े उदार और विनम्र 
प्रकृतिके थे | लंबा कद, छरहरा शरीर सुडोछ नासिका; 
जादू भरे नैन; कानोंतक लटकती झुँघराली छटें; ऊँचा ललाट; 
सॉवले रंगका माधुर्य छोगोंकों उनकी ओर अपने-आप 
आकृष्ट कर छेता था | उनके मित्र उनको कल्युगके कन्हैया 
कहा करते थे | 

वे उन्नीसवीं सदीकी हिंदीके साहित्य-आत्मा थे; बीस- 
बाईस भाषाओंके पण्डित थे । उन्होंने राष्ट्रके साहित्यिक, 
सामाजिक ओर राजनैतिक उत्थानमे महान्‌ योग देकर अपनी 
देशभक्तिका प्रकृष्ट परिचय दिया। हिंदीकी राष्ट्रियताके 
आदि कलाकार भारतेन्दु हरिश्वन्द्र थे । अनेक अ्र्न्थों॥ 
नाटकों ओर काव्योंकी रचना करके उन्होंने हिंदी साहित्यकी 
श्रीजृद्धि की । हिंदी-जगतने उनकी सेवाओंके सम्मानार्थ 
उनको ५्मारतेन्दु? की उपाधिसे विभूषितकर अपने आपको 
गोरवान्वित किया था । उनकी उदारता और दानशीलता 
तथा मधुर खमावकी गाथा विश्व-इतिहासकी एक रसमयी देन 
है। उन्होंने अनेक कवियों ओर विद्वानोंकोी पुरस्कृतकर 
अपनी दानगीलताका समय-समयपर परिचय दिया । गरीब; 
दुखी; अभावग्रस प्राणियोंका दुःख उनके अपने दुःखसे बढ़कर 
था और वे उनका दुःख दुर करने जाकर अपने लिये नये-नये 
दुःख मोल ले लेते थे और इसीमे खुखका अनुभव करते 
थे। “सखा प्यारे कृष्ण के; गुलाम राधा रानी के? उक्तिको 
चरितार्थकर उन्होंने घोषणा की थी कि जिस छक्ष्मीने मेरे 
परिवारकों खाया) उसे में खा डार्दूँगा | उन्होंने अपव्यय नहीं 
किया; साहित्य और काब्यके प्रोत्साहनदाताके रूपमें एवं 
परदुःवकातर उदारद्दय महामनाके रूपमें उसका 
सदुपयोग किया । वे महान्‌ गुणआही थे, कवियों और रसिकों- 
की उनकी समभासे सदा भीड़ लगी रहती थी । 

आशिक सड्ढूठ उपस्थित होनेपर भी उनकी दानशीलता- 
का भाव नीचे नहीं गिरा । उन्होंने भक्तस्वेस्व; प्रेममालिका; 
प्रेमसरोवर) प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेमतरड्र) उत्तराध॑मक्तमाल, 
चन्द्रावली नाटिका, सत्यहरिश्वन्द्र, भारतदुदंशा तथा अन्यान्य 
काव्य और नाटकोंकी रचना करके अपने साहित्यका विजय- 
स्तम्भ स्थापित किया था। 


भारतेन्दु बाबू श्रीवल्लभसम्प्रदायके दीक्षित वैष्णव ये | 


उटर्‌ 


श्रीमद्वल्लभाचार्य ओर उनके पवित्र कुलके प्रति उनकी 
अडिग आस्था थी । रेंगीले हरिश्वन्द्रने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
ही आजीवन अपना उपास्य माना । राघारानीकी चरण- 
शरणमे अपनी भक्ति-कल्पना हरी-मरी की । उन्होंने रास- 
रसिकेश्वर घनश्यामकी वन्दनामें कहा--- 


'मरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर 

जयति अपूरव घन कोऊ, रृदि नाचत मन मोर ॥* 

भारतेन्दुकी कविता भ्रीराधाकृष्णके चरणकमल-सुघा- 
रस-सागरकी काढिन्दी थी । वे क्रान्तद्रष्टा कवि थे; साहित्यके 
काव्यरूपको उन्होंने भक्तिके रस-मश्भपर प्रतिष्ठित किया) यही 
उनकी भक्ति थी । उनकी विनम्नताने आत्मनिवेदनकी 
कसोटीपर अपने दोषकी परीक्षा की | 


जगत जाक में नित बँध्यो, परथो नारि के फंद 
मिथ्या अमिमानी पतित, झुठो कवि हसिचंद ॥ 
उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति स्थायी अनन्यता' और 
आस्था थी । आजीवन उनके छलीला-गानसे अपनी मधुर 
रसवती वाणीकों कृतार्थकर उन्होंने अपने आपको धन्य कर 
लिया । उनके नयनोंने सदा श्रीराधाकृष्णके"प्रेम-मिलन-चित्र- 
का दर्शन किया) कानोने नृपुर-ध्वनि सुनी, रसनाने कद्दा-- 
मंगक महा जुगक रसकेकि 
जिन तुन करि जग सकरू अमंगरू पायन दीने पेकि ॥ 
सुद्ध समूह आनंद अखंडित भरि भरि घरथो संकेलि 
“हरीचंद* जन रीक्षि भिंजायो रस समुद्र उर मेलि ॥ 
कभी वे दाम्पत्यभावसे ओत-ग्रोत होकर ननन्‍्दनन्दनका 
आवाहन करते थे और कभी उनकी निर्ममता और निष्दुरतासे 
खीझकर उनको उलाहना देते थे; उनका भावुक मन 
भीराधाकृष्ण-प्रेमार्णयमें सदा ड्ूबता-उत्तराता रहता था | 
उनका भजनानन्द प्रेममूलक था, वे केवछ रसिक भक्त ही 
नहीं--शानी भी थे । पर उनके शानने सदा “श्रीकृष्ण: शरणं 
मम! का ही जाप किया । उन्होंने समस्त जयत्‌मे श्रीराघा- 
कृष्णकी सरस परिव्याप्ति पायी | उनकी वाणीने आत्मचेतना- 
के पक्षमे कहा-- 
'हरीचंद पतेह पै दरस दिखादै क्यों न, 
तरसत॒रैनदिन प्यासे प्रानपातकी १ 
एंए ब्रजचंद ! तैर मुखकी चकोरी हूँ में 
ऐरे धनस्याम तेरे रूप की हों चातकी ॥१ 
उनकी रीक्ष-खीझष--सब कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ही थी । 


८टछ 





# प्रश्चु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार * 








श्रीराधारानीसे वे एक सीघे-सादे सच्चे भक्तकी तरह दिन- 
रात कहा करते थे | 


श्रीरावे मोहि अपनो कब करिहो 
जुगक रूपरस अमित माधुरी कब इन नयननि भरिहों ॥? 


भारतेन्दुके अन्तिम दिन लोकिक दृष्टिसे सक्ठट्मय रहे । 
यद्यपि उनका बड़े-बड़े राजाओं ओर धनियोंसे मेल था; फिर 
भी अपने स्वाभिमानकी रक्षामे सदा तत्पर रहकर किसीकी 
भी आर्थिक सहायता उन्होंने स्वीकार नहीं की । अन्तिम 
दिनोंमें क्षयससे पीड़ित होनेपर उनकी श्थ्गार्मूछक 


भक्तिने भान्तरसका वरण किया | अन्त समयमें राजा 
गिवप्रसादजी “सितारे हिंदःसे, जो उनकी गय्याके पास ही थे; 
कहा--«बड़ी प्यास छगी है |? राजा साहबने चॉदीके कटोरेमें 
जल भरकर दिया। बाबू साहबकी आन्तरिक वेदनाने तड़पकर 
कहा) “पानी नहीं; घनानन्दका सवेया चाहिये ।? राजा साहबने 
पतुम कौन-सी पाटी पढ़े हो; छछा | मन लछेहु पे देहु छेटक 
नहीं? की सुधावाणीसे उनके अधरोंकी प्यास बुझायी | उन्होंने 
मृत्युशय्यापप भी अपनी श्रीकृष्णममक्ति और रसिकताका 
निर्वाह किया | ६ जनवरी सन्‌ १८८५ ई० में उन्होंने 
लीलाघामकी यात्रा की । 


---*-+०९४३८७/१०-०- 
भक्तवर पण्डित मोहनलालजी अमिहोत्री 


( लेखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


पण्डित मोहनलालजी बड़े भगवद्भक्त और विद्वान्‌ थे । 
बै मेरठ जिलेके किसी गॉवमे रहा करते थे। बचपनमे उन्होने बड़े 
परिश्रम ओर तत्परतासे विद्याजन किया, युवा होनेपर समयके 
प्रभावसे वे आयंसमाजकी विचारधाराके प्रचारमे इधर-उधर 
अ्रमण किया करते थे । एक समय मेरठमे पंजाब प्रान्तके 
उपदेशक श्रीरलियारामजीका उन्होंने सारगभित व्याख्यान 
सुना; उनका मन सगुणोपासना और जप-तप तथा भगवश्चिन्तन- 
में लग गया । उन्होंने शात्रोक्त ततों ओर पूजाविधिके अनुसार 
जीवन-निर्माण किया | कट्र-से-कट्टर नाप्तिक भी उनके आदर्श 
और पवित्र चरित्रसे प्रभावित होकर आस्तिक हो जाते थे; 
भगवानमे उनका दृढ विश्वास हो जाता था । वे अपने पास 


चॉदीकी डिबियामे शाल्ग्रामजीको रखकर भजन करते थे। 
बिना उनका दर्शन किये अन्न-जल कुछ भी नहीं ग्रहण करते 
थे | वे श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसट्तनाम आदि प्रन्थोंका 
श्रद्धापूवंक प्रेमसे पाठ करते थे | उनके जीवनमे पवित्रता, 
सात्त्विकता और देवी सम्पत्तिका सुन्दर सञ्यय था | खभाव 
अत्यन्त कोमल, मधुर और चित्ताकर्षक था | उनकी 
भगवान्‌ श्रीराम ओर श्रीकृष्णममे समानरूपसे भक्ति थी। 

सन्‌ १९३९ ई० मे उन्होने मगवानकी मोहिनी छवि 
रूप-लावण्य ओर लीलारसका स्मरण करते हुए. खग्गंकी 
यात्रा की | वे सरलता और विनम्नताकी तो प्रतिमूर्ति ही थे | 


४.7 ल्ज- 8करूनू2०-०--- 


खामी श्रीनिरज्जनानन्दजी तीर्थ 


( लेखक---१० श्रीक्र्मानन्दजी मिश्र ) 


स्वामी निरज्ञनानन्दजी तीर्थका जन्म संबत्‌ १९०३ 
बि० मे भाद्रपद शक्ल तृतीयाको उत्तरप्रदेशके उन्नाव जनपदके 
कॉथा ग्राममे पण्डित गयादीनजी मिश्रके घर हुआ था । 
बचपनसे ही उनकी रुचि अध्यात्मपरक थी । कॉथाके 
तालकंदार “शिवर्तिह-सरोज” के रचयिता श्रीशिवर्सिहजी 
उनके परम मित्र थे। उनके सम्पककमे स्वामी निरज्ञनानन्दजी- 
ने काव्य तथा सद्जीत-विद्यार्मे पर्यात्त निपुणता प्राप्त की 
थी । दोनोंका बहुत दिनोंतक साथ रहा | सन्‌ १८५७ 
का भारतीय खतन्त्रतासंग्राम समाप्त होनेपर शिवसिंहजी 
गोंडके थानेदार नियुक्त हुए और स्वामीजी संन्यास ढेनेके 


पूर्व उन्हीके साथ थानेपर बारह रुपये मासिकपर 
उनके सहायक अथवा लेखकके रूपमें जीविका- 
निर्वाह करते रहे । गोंडाके प्रसिद्ध वैष्णव विश्वेश्वरदाससे 
भनारायणमन्त्र? की दीक्षा लेकर उन्होने णहस्थाश्रमका त्याग 
कर दिया | कॉथाकी सीमापर एक जीर्ण-शीर्ण मन्दिरमें 
रहकर श्रीहनुमानजीकी भक्ति करने छगे । यथावकाश उन्हींने 
तीर्थयात्रा आरम्म की) निदृत्ति-मार्गके पूर्णावलम्बी हो 
चले । काशी पहुँचकर संवत्‌ १९५२ विभ्मे उन्होंने 
सामी परमानन्दजी तीथंसे संन्यास-दीक्षा छी। संन्‍्यास- 
ग्रहणके पश्चात्‌ वे सई नदीके तठपर एकान्त, तथा रमणीय 


# भक्त संतदासजी # 


स्थानमे कुटी बनाकर विरक्तमावसे भजन करने छगे। 
संबत्‌ १९६२ वि०मे वे कर्कोह्ा आमके निकट ढाकके 
जंगलमे रहकर तपस्या करने छगे । वे शट्भरजीके एक 
तीन-चार सौ सालपूर्व बने हुए जीर्ण मन्दिरमे रहने लगे। 

महात्मा निरज्ञनानन्दजी तीर्थ भगवर्लीला-सम्बन्धी 
उत्सव भी किया करते थे । धीरे-धीरे उनकी ख्याति 
बदने छगी । दूर-दूरसे आकर छोग उनके शिष्य बनने 
लगे। महात्माजीकी रामायण-पाठमे बड़ी श्रद्धा थी। एक 


८५ 


दिनके लिये भी उनके रामायण-पाठका क्रम नहीं टूटा | 
वे उच्च कोटिके शानी महात्मा होनेके साथ ही एक सच्चे भक्त 
भी थे। देवी-सम्पत्तिसे पूर्ण समृद्ध थे । 

उन्होंने विनयबसीठी, निरश्लन-भजनावली, घनुषयज्ञ, 
राग-संग्रह आदि ग्रन्धोंकी रचना की थी | सबत्‌ १९८१ 
वि० की फाव्गुन झक्ल द्वितीयाकोीं तीसरे पहर उन्होंने अपनी 
कुटीके समीप ही एक पीपल वृक्षके नीचे समाधि 
लेली। 


---+“ 0-4: 


भक्त संतदासजी 


( ठेखक--प्रीनेद्धपालसिंदजी, रिटायर्ड आई० ई० एस ० ) 


भक्त संवदासजीने संवत्‌ १९२० वि० में उत्तरप्रदेशके 
बुलन्दशहर जनपदके धूम ग्राममें एक समृद्ध परिवारमे ठाकुर 
केशरीसिंहजीके घर जन्म लिया। उनका नाम राजारामसिंद 
था। बचपनसे ही उनका मन वेराग्य और भक्तिमे आसक्त 
था । दस वर्षकी ही अवस्थामे ब्रिसाहढ़ेके ठाकुर निह्यल- 
सिंहकी पुत्नीसे उनका विवाह कर दिया गया । ससुरालवाले 
सतझ्जी थे । उनके यहाँ समय-समयपर साधु-महात्माओंका 
सत्सज्ञ होता रहता था। राजारामसिंहके पवित्र ओर भक्तिपूर्ण 
जीवन-निर्माणमें इस तरहके संत-सम्पर्कका बड़ा प्रभाव 
पड़ा था | उनपर संत कबीर साहबके पर्दों और वाणीका भी 
अच्छा प्रभाव पड़ा था । उन्होंने अपने ग्रामके ही एक 
सुयोग्य महात्मा ध्यानगिरिजीसे दीक्षा ले ली ओर गुरुकी 
तरह ब्रह्मचिन्तनमें तल्लीन हो गये । महात्मा ध्यानगिरिने 
राजारामका नाम बदलकर संतदास रख दिया, यद्यपि वे 
अड़ोस-पड़ोसमें “८भगतजी? नामसे ही विख्यात थे । 

संतदासजी उपनिषद्‌$ वेदान्तदर्शन आदिके अध्ययन- 
में बड़ी रुचि रखते थे | वे शान ओर भक्तिके सरल और 
निष्पक्ष समन्वय थे। जीवनपर्यन्त-उनके घरपर रातमे मगवन्नाम- 
कीतनका कार्य-क्रा चलता था। कीर्तन समाप्त होनेपर वे 
थोड़े समयतक प्रवन्नन भी करते थे । साधु-संत्ो, अतिथि 
ओर अभ्यागतेके आदर-सत्कारः सख्ागत-सेवार्मे वे सदा 
तत्पर रहते थे | उन्हे समय-समयपर घर बैठे-बेठे ही अच्छे- 
अच्छे महात्माओं, संतों और विद्वानोंका दर्शन मिल जाता 
था ओर निःरन्देह वे इस तरहके दर्शन-सुखके अधिकारी भी थे। 


वे सत्य-भाषणपर विशेष जोर देते थे, जप-तप आदि 


साधनोंसे कही महत्त्वपूर्ण वे सत्यमाषणकों समझते 
थे । उन्होने अपने सत्सड्रमे सदा सदाचार और सत्यकी 
महिमाका ही बखान किया । योगिक क्रियाओंमे भी उनकी 
बड़ी रुचि थी | वे यथावकाश साधारण ढंगसे योगाभ्यास 
भी किया करते थे | उनके सम्पर्क गॉववार्लोका ही नहीं। 
आस-पासके असंख्य व्यक्तियोंका जीवन भगवाबके चरण- 
चिन्तनमे समर्पित हो गया । उन्रका जीवन-क्रम अत्यन्त 
सरल और सहुणसम्पन्न था | यद्यपि वे थोड़ा-बहुत खेती- 
बारीका भी काम देखते थे; तो भी उनके समयका 
अधिकाश सत्सड्मे ही बीतता था। बढ़े-स्रे-बढ़े पापी, चोर 
और हिंसक उनके सामने आते ही क्षणमात्रमे कुछ-से-कुछ 
हो जाते थे। उनका जीवन पूर्णरूपसे सात्तिक हो जाया 
करता था । 

संतदासजी असहायों ओर गरीबोंकों निःशुल्क दवा 
भी देते थे | कभी-कमी समय आनेपर अपने घरमें ही 
किसीके बीमार हो जानेपर या धनी व्यक्तिके अखस्थ हो 
जानेपर उन्होंने दवा देना असखीकार कर दिया; वे कहा 
करते थे कि धयह दवा तो गरीबेंके लिये है; पेसेवाले तो समयपर 
डाक्टर भी बुछा सकते हैं, पर बेचारे गरीब तो इसीसे 
आश्वस्त होंगे [? 

वे कीत॑नके लिये पदोंकी रचना खय॑ करते थे | 
उनकी एक कीत्॑न-पुस्तक--शब्दावली आत्मशानः 
प्रकाशित है | अन्तकाढमें निमोनियासे पीड़ित होते हुए 
भी उन्होंने स्लान किया, छोटे-बढ़े सबको सत्य-पालनका 
आशीर्वाद दिया और सदाके लिये ऑखें मूँद लीं । 


+-+-<$2*ण्याएई- पमफल्‍-ू>-०-- 
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भक्तवर श्रीप्यारेलालजी 


( छेखक---भक्त श्रोरामशरणदासजी ) 


भक्त प्यारेलाऊडजीकां जन्म सबत्‌ १९२४ में लखुवाके 
सन्निकट बाझेड़ा नामक आममे छाछा करोड़ीमलर अग्रवालके 
घर हुआ था । शिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेपर उनका विवाह 
प्यावली ग्राममे कर दिया गया। ससुरालमे श्रीधर महाराज 
नामक एक विद्वान्‌ ओर आत्मशानी पण्डितके सम्पर्कमे 
आनेपर उनका मन भगवद्धक्तिके रस-सागरमें सराबोर हो 
उठा । वे प्यावछठीमें ही रहने लगे, उन्होंने श्रीधर 
महाराजसे अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराया तथा उनके 
सत्सड्धसे प्रभावित होकर वे अपने समयका अधिकांश 
सन्ध्या-वन्दन। भगवानके पूजन और चिन्तनमें छगाने लगे | 
कुछ दिनोंके बाद उनकी पक्कीका देहान्त हो गया । 
सन्तानोत्पत्तिके लिये, घरवालेंके विशेष आग्रह करनेपर, 
उन्होंने कुज्लो देवीके साथ दूसरा विवाह कर लिया; वे बड़ी 
सती-साध्वी थी । प्योरेलालडजीके सुचार जीवन-यापनमे वे 
बहुत सहायक सिद्ध हुईं | प्यारेलालजीका जीवन अत्यन्त 
शुद्ध और पवित्र था । वे खानपानमे, आचार-विचारमे 
शास्रोक्त नियमोंका दृदतासे पालन करते थे। उनका खभाव 


सयमपूर्ण था, उनपर कलिदेवताका तनिक भी प्रभाव 
नहीं पड़ा था | वे सदा भजन) संकीततन और भगवन्नाम 
जपमे ही तत्लीन रहते थे | उनका जीवन ऋषियोका-सा 
था । उन्होंने आजीवन ब्राह्मण और गोके प्रति प्रगाद श्रद्धा 
ओर दृढ़ भक्तिका परिचय दिया । उनके प्रभावसे उनके 
परिवारके ही लोग नहीं; दूर-दूरके भी छोग मगवद्धजन और 
कीर्तनमें मस्तीसे सदा संलम रहते थे | बृद्धावस्थामे ऑखोंके 
खराब होनेपर आपको ऑपरेशन कराना पड़ा | एक दिन वे 
ऑपरेशनकी ही अवधिमें अस्पतारूमें चिल्ला उठे कि 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस ओर निकल गये | वे तो अमी-अभी 
यहीं खड़े थे ।! लोग इस घटनासे आश्रर्यचकित हो उठे | 
वे गद्ाजी ओर दाऊजी महाराजमें बड़ी भक्ति रखते थे । 
कहा करते थे कि ८दाऊजी श्यामसुन्दरके बड़े भाई हैं। 
उनके प्रसन्न होनेपर भगवान्‌ भक्तके वशमे हो जाते हैँ ।? 
४ फरवरी सन्‌ १९४२ ई० मे उन्होंने गोंलेककी 
यात्रा की । 


प“7* 0४७ ७--- - 
बाबा श्रीरघुवीरदासजी 


( छेखक-मभक्त श्रीरामशरणदासमी ) 


परम विरक भगषद्धक्त बाबा रघुवीरदासजीका जन्म 
बाँदा जनपदके दिवघर गआमर्मे कान्यकुब्ज ब्राक्षणपरिवारमें 
पण्डित शिवबक्सजीके घर संवत्‌ १९३९ वि० की भाद्र शुक्ल 
पश्चमीकों हुआ था । उनकी बाल्यावस्थासे ही मगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रके चरणोंमें भक्ति थी। वे प्रायः चार-पाँच सौ 
सर्तोेकी मण्डली लेकर अपने आस-पासके प्रमुख नगरों 
और दिद्दातोमें सीताराम-नामकी सरस ध्वनिमें संमस्त 
वातावरणको सराबोर करके वैष्णव और भक्त-परिवारोंको 
क्ृतार्थ कर भ्रमण किया करते थे | छोग एक ही साथ एक 
बहुत बढ़ी संतमण्डलीको देखकर; सत्सज्ध छाभकर) कीर्तन; 
मजन और समारोहोंमें सम्मिल्ति होकर अपने सोभाग्यकी 
सराहना किया करते ये। बाबा रघुवीर दास जी रामानन्दी महात्मा 
ये | वे ममन और कीर्तनमें अद्भुत अनुराग रखते ये। 


उन्होंने आजीवन ब्रक्षचर्य-त्रतका पालन किया, वे जन्मजात 
संन्यासी थे । उनके मुखमण्डलूपर सदेव एक दिव्य प्रकाश 
चमकता रहता था | लंबी जटाएँ, काली दाढी और श्वेत 
उत्तरीयकी शोभा-सागर में उनके गौर वर्णकी कान्ति परम अद्भुत 
ओर रमणीय थी। जो उनको देखता था, वह उनके चरणोंमे 
विनत होकर आत्मसमर्पण कर देता था । उन्होंने बड़ी 
तत्परतासे सनातन-धर्म ओर वर्णाश्रम-मर्यादाकी रक्षा की | 

वे रामायणकी कथामे बड़ी अनुरक्ति ओर आदर-बुद्धि 
रखते थे। वे भगवान्‌ श्रीरामके कट्टर भक्त थे। उन्होंने 
खधम॑रक्षापर अपने जीवन-कालमें विशेष ध्यान दिया | 

उन्होंने कानपुरमें पतितपावनी भगवती भागीस्थीके 
तटपर ५ फरवरी सन्‌ १९३९ ई० को शरीर-त्याग 
कर दिया । 





% भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी # 
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परम वेष्णव श्रीदेवनायकाचार्यजी 
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( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज सनातनधर्मके महान्‌ 
स्तम्भ थे | उनके ओजखी भाषणसे ओर तेजखी 
खरूपकों देखकर लोग आप-ही-आप अश्रद्धापूर्क उनके 
चरणोंपर नत हो जाया करते थे | भीदेवनायकाचार्यजीका 
जन्म संवत्‌ १९३२ वि० फाल्गुन शुक्ल तृतीयाकी गोरखपुर 
जनपदके सिरज ग्आममें एक शाण्डिल्य गोत्रीय त्रिपाठी 
ब्राह्मफफुलमे हुआ था । वे वाल्यावस्थासे ही तेजी और 
विद्वत्ताकी मूर्तिःसे लगते थे | उन्होंने अल्पकालमे ही प्रमुख 
शास्रोका अध्ययन करके अपनी विलक्षण प्रतिभाका परिचय 
दिया। उन्होंने प्रसिद्ध वेष्णब तोताद्रि स्वामीसे दीक्षा ली। 
उनके आदेशसे वे सनातनधर्मके प्रचारके लिये निकल 
पढ़े । उनकी विद्बत्ता और भगवत्परायणतासे समाकृष्ठ 


होकर श्रीयमुनाबाईने संवत्‌ १९८५ वि०» में बड़गादी 
ब्रम्बईस्थित श्रीराममन्दिर उनकी सेवामे समर्पित कर 
दिया | वे अनवरत श्रीमगवानके ध्यान और चिन्तनमे 
तललीन रहते थे । उनकी भगवद्धक्ति ओर विद्वत्ताने 
देशके असंख्य प्राणियोंका कल्याण किया । उनका 
जीवन त्यागमय और तपस्यापूर्ण था । उन्होंने अपने 
जीवनमे सात्विकता, पवित्रता और सदाचारकों बहुत 
महत्त्व दिया । शास्त्रक्रा जीवनके किसी भी कार्यक्षेत्रमे 
उल्लड्नन नही होने पाया । 

उन्होंने भगवती गल्भा-यमुना-सरस्वतीके पविन्न सद्भम- 
तटपर प्रयागमे संचत्‌ २००२ वि० माघ शुक्ल प्रतिपदाको 
शरीर-त्याग किया। हे 





भक्तवर पण्डित श्रीहरनारायणजी 


( लेखक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


भक्तवर हरनारायणजीका जन्म एक कुलीन ब्राह्मण- 
परिवारमे मेरठ जनपदके धनोरा आममें हुआ था। उन्होंने 
कुछ दिनोतक घरपर विद्याध्ययन करनेके पश्चात्‌ काशीकी 
यात्रा की | काशीमे विद्या पढ़नेके बाद वे घर चले आये | 
विवाह होनेके पश्चात्‌ वे सपत्नीक धनोरासे घुलन्दशहरके 
नथैला ग्राममे चछे आये । वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादासे 
जीवनको पूर्ण संयमितकर वे श्रीमगवानके भजनमे लग 
गये । वे नित्य नियमपूर्वक मगवानके मधुर नामका कीर्तन 
किया करते थे । उन्होंने आजीवन इस पवित्र ,नियमका 
पालन किया । वे पवित्रता ओर आचरणकी शुद्धताका 
विशेष ध्यान रखते थे । वे नित्य १०८ बार शाल्ग्रामजीको 
साष्टाह्न दण्डवत्‌ कर १०८ परिक्रमा करते थे । परिक्रमा 
करते समय विष्णुसहननामका पाठ भी करते चलते थे। 
कभी-कभी मस्तीसे नाचने ओर गाने लगते थे तो कभी 
प्रेमोन्‍्मत्त और विहल होकर भगवानके श्रीविग्रहके सामने 
रोने लगते थे । उनका जीवन भगवानके श्रीचरणोंमे समर्पित 
था, वे अपनी छोटी-सी-छोटी क्रियामें भी भगवन्नामका 
स्तऋरण नहीं भूलते थे। विनम्नता। क्षमा और त्यागके तो 


वे मूतिमान्‌ रूप ही थे | जीवमान्रके प्रति उनमें करुणा 
ओर दया तथा सहानुभूतिके भाव उमड़ते रहते थे | 
वे अपनी माताकी सेवा-झश्रूषार्मं बड़ी अभिरुचि रखते 
थे । उनकी गुरु-निष्ठा तो सर्वथा स्तुत्य और सराहनीय 
ही थी | गद्जा, गुरु और ब्राह्मणके प्रति वे बड़ा आदर- 
भाव रखते थे। छोगोंकों सदाचार और पवित्र आचरणका 
उपदेश देते थे | एक बार उनके उपास्य शाल्ग्रामजीका 
श्रीविग्रह कही खो-सा गया | उन्होंने विरहमें कई दिनतक 
अन्न-जल नहीं ग्रहण किया। श्रीविग्रहके मिलनेपर ही भगवान्‌: 
को भोग लगाकर उन्होंने प्रसाद लिया | उनमें नाममात्रको 
भी छोम नहीं था। एक बार हरिद्वारमे किसी श्रद्धालु 
भक्तने उनके पैरपर सौ रुपयेका एक नोट रख दिया। 
हरनारायणजी तो पूरे निःस्पृद थे। जब उन्हें पता चला 
कि यह सो रुपयेका नोट है, तब उन्होंने उसे श्रीधरजी 
महाराजके चरणोंपर चढ़ा दिया। वे सीधे-सादे भक्त ये। 
उनका तो विश्वपति भगवानसे प्रेम था। माया उनसे कोसों 
दूर रही । उन्होंने चारों धामकी पेंदल यात्रा की थी । 
उन्होंने ऋषिकेशमें शरीर-त्याग किया । 
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परम भक्त संत श्रीहरिहरबाबाजी 


( लेखऊ--पं० श्रीमप्ाद'्तजी चतुर्वेदी, ए्मू० ६० ) 


संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज एक अद्भुत और 
सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने काशीक्षेत्रमें रहकर जो 
तपस्पा की। वह संत-साहित्यकी एक महान देन है। 
पुण्यललिला भगवती गल्लाकी गोदमें ही उन्होंने अपने 
जीवनका अधिकाश ब्रिताकर जो वात्सल्य-छाभ किया। वह 
उनकी गज्जञा-भक्ति और संयमपूर्ण आस्तिकताका परिचायक 
है । काशीमें आनेपर तीथथयात्री उनका पवित्र दर्शन करते 
और अपने जन्म-जन्मके पाप धोकेर अमित पुण्यका सशञ्नय 
करनेका विश्वास करतेः थे | वे विश्वनाथक्ी नगरीमें शिवकी 
साधना कर) सत्यकी आराधना कर सीन्दर्यरूप मगवानकी 
उपासना कर अमर हो गये | वे शाश्वत शान्ति और 
तपस्याकी प्रतिमूर्ति थे । 

उन्होंने डेढ सो साल पहले ब्रिद्दार प्रान्तके छपरा 
जनपदके जाफरपुर ग्राममें एक कुलीन सरयूपारीण ब्राह्मण- 
परिवारमें जन्म लिया था | उनका बचपनका नाम सेनापति 
तिवारी था । बाल्यावस्थासे ही उनमें पैराग्यका उदय 
हुआ। उन्होंने थोड़ातहुत संस्कृतका अध्ययन करके कागी- 
की यात्रा की। वे काशीर्में श्रीवीतरागानन्दजी महाराजके 
साथ रहने लगे | वे जन्मजात संत थे ही; उनके 
छृदयर्में पवित्र भावना उठी कि उसमें श्रीहरिद्दरका निवास 
है। वे कार्मीमें '"हरिदर भेया'के नामसे व्रिख्यात थे । 
उन्होंने जीवनको कठोर्तम तपस्याके चरणोंमें समर्पित 
कर दिया। उन्होंने शीवकालके कठोर जाड़ेकी, ओऔीप्मकी 
भयड्गर दूको और पावसके काछे-काले ब्रादरॉफ़ों तथा 
प्रबल झंझावातकों चुनौती दी। उन्होंने सदा गड्भाजीकी 
धारामें नावपर निवास करके भूखों रहकर, जलती बालका 
खाकर श्रीरामकी उपासना करनेका दृढ़ सड्डल्प क्रिया। 
अभिनव तुल्सीकी राममयी वाणीने। राम-नाम-ध्वनिने 


प्रवाहित कर दी । दूरचूरके तीर्ययात्री उनका सम्देश भारत- 
के पविन्न तीर्थर्मे, प्रमुख नभरमिं पहुँचाकर भगवान्‌ रामकी 
विजयिनी पताका पहराने लगे | 

कुछ दिनोतिक वे हिंदुविश्वविद्यालयके सन्तिकट गड्ढा- 
'माताकी गोदमें रहकर अस्सी घाटपर चले आये | विश्व- 
विद्याल्यंका एक छात्र उनकी नावपर थूता पहनकर चला 
गया । मद्दाराजके श्षिप्योंने उसे ऐसा करनेसे रोफा; पर उसकी 
ऊदण्डता और बढ़ गयी, कुछ छात्रोंको लाकर उसने 
बढ़ा उत्पात क्रिया । इरिद्रवाबा तो क्षमाकी मूर्ति ये, उन्होंने 
स्थान छोड़ दिया | मद्ममागवत मालवीयजी उस समय 
काझीमें नहीं थे | उन्होंने काशी आनेपर अस्सीबाव्तक 
पदल जाकर एक पैरपर खड़े होकर संतापराधके लिये क्षमा 
मांगी और महाराजसे उसी स्थानपर चलनेका अनुरोध 
फ़िया । बावा वहाँ ने गये; पर उनके पवित्र दर्शनसे माल्वीय- 
जी मद्दाराजकों विश्वास हो गया कि उन्होंने क्षमा करदिया । 

श्रीटरिदरबावा सब श्रुतुओर्मे गज्भाके उस पार ही 
शोच आदिके लिये जाते थे । कभी-कमी तो नावकी 
प्रतीक्षा किये ब्रिना ही तैरकर उस पार चले जाते थे; 
बादर्म नावपर उघरसे आते थये। नावपर ही रहकर बढ़ी 
शान्तिसे रामनामका आसख्ादन किया करते थे। नोकापर 
भिष्योद्दारा रामायण और श्रीमद्भागवत आदिका पाठ चलता 
रहता था | कीतंन भी होता था। वे कद्दा करते थे कि प्यदि 
काशी और गड्जाजीके बदले स््र्म भी मिले तो वह त्याज्य 
है । उन्होंने वर्षो गद्भाजीमें नंगे सड़े होकर सूर्यसे नेत्र 
मिलाकर तपस्या की थी | वे दिगम्बर वेपमें ही रहते 
थे। भगवान्‌ शझ्टर ओर श्रीराममें उनकी अचल भक्ति और 
निष्ठा थी । 

संवत्‌ २००६ वि० की आपाद शुक्ल पशञ्ममीको गड्भजाजीकी 


काशीमें ही नहीं, मारत भरमें दूर-दूरतक भक्तिकी भागीरथी गोदमें ही उन्होंने मह्दानिर्वाणका वरण किया । 
2 ८: ८६: आशा 
भक्त-वाणी 
रामेति नाम यच्छोत्रे विश्रम्भादाग्ं यदि । करोति पापसंदाहं दूल घढ्िकणो यथा ॥  --विष्णुदूत 
“जिसके कार्नोमिं 'राम” यह नाम अकस्मात्‌ भी पड़ जाता है, उसके पार्पोको वह वैसे ही भीमभाँति 


जद देता है, जेसे अम्रिकी चिनगारी रर्दको । 


( पप्मपुराण पावाज० २० । ८० ) 


०० कक पक४+>-०>०नक 


# भक्त-चाणी # 








महात्मा प्रयागदासजी 


( लेखक--श्रीउदयप्रतापनारायण बहादुर पाक ) 


महात्मा प्रयागदास परम भगवद्भक्त और विलक्षण 
संत थे । उन्होंने उत्तरप्रदेशके बस्ती जनपदकों अपने 
तपस्यापूर्ण जीवनसे धन्य और गौरवान्वित किया था | दस- 
ग्यारह साल पहलेकी बात है; सवा सो सालकी अवस्थामें 
उन्होंने भगवती सरयूके तटस्थ कुदरहा नामक ग्राम 
समाधि छी | 

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उन्हेंने 
किस प्रान्तमें जन्म लिया था; पर ऐसी मान्यता है कि वे 
पश्चिमी ग्रान्तके एक राजाके पुत्र थे। बचपनमें ही पूर्वजन्मके 
शुभ संस्कारोंके फलस्वरूप उन्होंने संन्यास अहण किया 
और भगवती सरयू और कृपवाहिनी ( कुआनों ) के 
तटवर्ती भूमिभागोंमें विचरण करके भगवान्‌ रामकी सुमधुर 
भक्तिका प्रचार करने लगे । 


वे शीतकालमे अपने आस-पासके ग्रा्मों और नगरोंका 
परिभ्रमण किया करते थे | उनके साथ संतोंकी एक बड़ी 
मण्डली रहती थी। जिस गशहस्थका थे निमन्त्रण स्वीकार 
कर लेते थे, वह अपना परम सोमाग्य समझता था। वे 
कहीं भी एक रातसे अधिक नहीं रहते थे । भ्रमणकालर्मे 
वे सन्ध्या होते-होते किसी गहस्थ भक्तके घर पहुँच जाते थे। 
रातमें उसकी सुविधाके अनुसार संतमण्डलीके लिये सूक्ष्म 
आहार ओर दुग्घपान आदिकी व्यवस्था हो जाती थी। 
दूसरे दिन दोपहरकी भण्डारा होता था। कुछ देर विश्राम 
करनेके बाद वे दूसरे स्थानके लिये प्रत्यान कर देते थे । 
प्रदान करते समय उनकी शोभा-यात्रामें एक विशेष 
दिव्यता और सात्तिकताका दर्शन होता था; ऐसा लगता 


था कि भगवद्धक्ति ही साकार हो उठी है। घण्ठा, घड़ियाल 
और शंखनादकी मनोरमता जड-जद्भमर्में दिव्य शक्तिकी 
प्राणप्रतिष्ठा कर देती थी । | 

वे भगवानके अनन्य भक्त तो थे ही; साथ ही सिद्ध 
योगी भी थे। उनकी योगसाधनाकी ख्याति दुर्वूर तक 
फेली हुईं थी। कभी-कभी शिष्यों तथा भक्तोंद्वारा बोलनेके 
लिये विवश किये जानेपर वे भगवानकी अनन्य भक्तिपर 
ही विशेष जोर देते थे । दुग्धफेनकी धवलिमसासे होड़ 
लेनेवाली श्वेत दाढ़ी) भूरे रंगके खर्णिम जटाजूट; लंबे 
कद और गौर वर्णसे विभूषित उनकी रमणीय आकृति योगकी 
साकार प्रतिमा थी । 


उन्होंने आजीवन तप) सत्य और भगवद्धक्तिकी ही 
महिमाका बखान किया । धरतीपर भगवानकी महती और 
पुण्यमयी कृपाका उदय होनेपर ही इस तरहके विरिक्त संत 
ओर भगवद्धक्त मानवोंका ही नहीं) जगत्‌मात्रका कल्याण 
करनेके लिये उतरते हैं | महात्मा प्रयागदास बड़े छोकप्रिय 
महात्मा थे। झोपड़ीसे लेकर राजमहर्लोतिकके रहनेवार्लोपर 
उनकी कृपा रहती थी । महसोनरेश श्रीनेरेन्द्रबह्मदुरपाल 
ओर उनके पुत्र राजा विजयप्रतापनारायण तथा उनके 
राजपरिवार ओर समस्त आस-पासकी जनताके वे आदरास्पद 
थे । अपनी तपोभूमिमे उन्होंने भगवद्धक्तिकी सरखती 
बहायी, सत्य और योगकी गल्ा उतारी) प्रेमकी कालिन्दी 
प्रवाहित की । उनकी समाधिस्थलीम आज भी अनेक 
संत निवासकर  भक्तिप्रचार--परम्पराकी रक्षा कर 


रहे हैं। 


*+-++कक्नेचचल३८-्8..._त+ 


भक्त-वाणी 


ताववूभयें द्रविणगेहसुदन्षिमित्त शोकः स्पृद्म 


तावन्ममेत्यसद्वग्रह आ्तिमूले. यावनन्‍्न 


परिमवो विपुलश्ध लोमः । 
तेइडाप्रिममय प्रवृणित छोकः ॥ . --जह्षाजी 
( ओऔमद्भा० ३। ९॥६ ) 


जबतक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं ले लेता, तमीतक उसे धन, घर और बन्धु- 
जनोंके कारण प्राप्त होनेवाले मय, शोक, छालसा, दीनता और अत्यन्त छोम आदि सताते हैं और तमीतक मैं- 
मेरेपनका अस्त, आग्रह रहता है---जो दुःझका एकमात्र कारण है । 


+०ंन्‍शिशाक?पक 





७४९० 


# प्रभु-पद-रत भच-विरत नित बंदों भक्त उदार # 
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परमहंस खामी श्रीसियारामजी महाराज 


( छेखक--औरामरक्खाजी ) 


“कल्याण” के पाठक स्वामी श्रीसियारामजी महाराजके 
नामसे परिचित ही हैं। “कल्याण'के पिछले अड्डॉ्में उनके 
सम्बन्धसे समय-समयपर लेख छपते रहे हैं। इस लेखर्में 
महाराजजीके जीवनकी कुछ शिक्षाप्रद घटनाओं तथा कतिपय 
उपदेशोंका ही सक्षेपसे उल्लेख किया जायगा। 


शिक्षाकालमें मी जीवनके उद्देश्यकी चिन्ता 


आपके मित्र श्रीअयोध्याप्रसादजीको एक दिन पता 
चला कि महात्माजी ( आपके सच्चे व्यवहार और आत्म- 
कल्याणकी दृढ जागरूक भावनासे प्रभावित आपके साथी 
इसी नामसे आपकी स्मरण करते थे ) प्रातःकाल्से रो रहे 
हैं । कारण पूछनेपर उत्तर मिला कि “संसारकी समस्याका 
इल नहीं सूझता कि ईश्वरने हमें इस सष्टिमें क्यों मेज दिया । 
कष्ट सहते हुए. भी इसका मर्म हम नहीं समझते और अपने 
कर्तव्य तथा लक्ष्यका भी कुछ पता नहीं चलता ।? अपने 
जीवनके लक्ष्यकों पा लेनेकी तीव भावना जिसके मनमें 
बचपनमें होती है, वही आगामी जीवनमें आत्मकल्याणके 
पथपर अग्रगामी होकर प्रभुभक्त बनता है | विद्यार्थी-जीवनमे 
भी आपका सत्सड्के लिये उत्साह तथा प्रेम था। जब भी 
समय मिलता) साधुसज्भमें उपस्थित हो जाते थे | सत्सक्ष 
तथा तीर्थयात्रा आपके जीवनकी प्यारी वस्तुएँ थीं। 


कतेन्यपरायणता 

कपूरथल्य कालेजमें जब आप शिक्षकका कार्य करते थे, उस 
समय एक उच्च राज्यकर्मचारीने आपसे प्रार्थना की कि “आप मेरे 
पुत्रोंकों प्राइवेट व्यूशनके रूपमें पढ़ायें ।? आपने कह्दा कि “प्राइवेट 
स्यूशनर्में मुझे जो शक्ति व्यय करनी पड़ेगी, कालेजकी 
पढ़ाईमें उतनी शक्ति कम लगेगी; यह ईमानदारी नहीं है। 
कालेजसे जो वेतन मिलता है; उसको भोगते हुए बाहरी 
कार्यमें शक्तिका व्यय करना पाप है |? प्रिंसिपलके यह कहनेपर 
कि “मैं आपको आशा देता हूँ, आप पढ़ायें; अब आपके 
ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं रही ।? वे विद्यार्थी डनके 
पास पढ़नेके लिये आते रहे । इस बातपर आश्चर्य 
हुआ कि वे विद्यार्यी प्रो« सियारामके उसी पत्र 
अनुत्तीर्ण हो गये, जिसके कि वे स्वयं परीक्षक ये। आपने 
कहा कि “लव विद्यार्थी कमसमझ ये, तब उन्हें अनुचीर्ण 


होना ही था। बदनामीके भयसे में उन्हें उत्तीर्ण करके केसे 
पापका भागी बन सकता था |? 


ईश्वरविश्वास 

एक बार एक टीलेपर यह विचार लेकर बैठ गये कि 
यहाँसे हिलेंगे नहीं; देखें, मगवान्‌ कैसे शरीरकी रक्षा करता है। 
किसीको सूचना नहीं दी | वहाँ पहले एक आदमी आया; 
जो खिचड़ी पकनेको रख गया। परतु वह खिचड़ी कच्ची 
रह गयी। पर आपका चित्त कुछ भी करनेका नहीं था। 
पीछे दूमरा आदमी आया, वह घरसे खिचड़ी बनाकर ले 
आया । उसके पश्चात्‌ वह वहीं भोजन पहुँचा जाया करता था | 


निरभिमानता 

जब्र कभी सत्सज्ञी आते और उन्हें भजनमें प्रदत्त 
किया जाता; तब उनका शरीर क्रियाअंसे सूक्ष्म तथा दुर्बल 
हो जाता या । ऐसी दशार्मे आप सर्वदा अपने शिष्योंकी 
सेवा किया करते थे | उन्हें रोटी बनाकर खिलाते थे । ऐसा 
अनुपम तथा निरमिमानतायुक्त व्यवह्वार था। गिष्यको 
मित्र समझना, उसके साथ समानताका व्यवद्ार दी नहीं, 
अपितु समयपर सेवा भी करना; नम्रता रखना) कभी बढ़े 
नहीं बनना--उनका सबके प्रति ऐसा ही बर्ताव देखा गया। 
कहा करते थे कि “हमें कोई शिष्य नहीं भासता, भाग्यानुसार 
अपनी-अपनी सेवा सभी ले रहे हैं ।? यह भी कहा करते ये 
कि ध्सब संतेंकि दर्शन करने चाहिये। पता नहीं किसके प्रसादसे 
संसारके दुःखोंका निपठारा हो जाय | अथवा किस 
महात्माकी बातसे हमारे हृदयकी अन्थि कट जाय | कमी 
किसी महात्माकी बात जेंच जाती है; समय ऐसा होता है; 
अथवा किसीकी शैली ऐसी होती है कि छदयमें बात जेँच 
जाती है ।? 

एकाग्रता तथा तल्लीनता 

कई बार आप गज्जाकी ओर मुख करके बाह्य जगत्‌को 
भूले हुए बेठे रहते थे | पीछे कई छोग आकर 
खड़े हो जाते भे ओर बहुत देरतक उन्हें बोध भी नहीं 
होता था कि कोई व्यक्ति आया है | 

शास्मान तेयार है । करारी झानेके किये आदमी गणा । 


# परमहंस खामी श्रीसियारामजी महाराज # 





एक स्थानसे प्रस्थान करना है कि महाराजजी समाधिस्थ हो 
गये । आने-जानेवाले सजनोंके पदाघातेसि भी ध्यान नहीं 
इूटता । बहुत देरके बाद जागते थे | 

जहाँ भी रहते, उनकी ऐसी मानसिक _ स्थिति हमेशा 
देखनेमे आती थी | 


यम-नियमका पालन आवश्यक है 

जब कर्मी कोई भजनमे लगाये जानेका आग्रह करता 
था) तब आप कहा करते कि“किसीकों भजनमे प्रद्धत्त करनेमे 
सकोच होता है; क्‍योंकि व्यवहार शुद्ध न होनेसे उन्नति 
नहीं होती | यदि पहले कुछ उन्नति हो भी जाय तो आगे 
गाड़ी रुक जाती है ।? आप यम-नियमके पालनपर बहुत अधिक 
वल देते थे। उनके सम्पर्कमे आनेवाले अथवा उनके 
उपदेशोकी सुननेवाले सजनेके मनपर यह प्रभाव पड़ता 
कि वे वेराग्य तथा व्यवहार-शुद्धिपर अधिक बल देते थे । 
इसका मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि वर्तमान काल्से 
आचार-व्यवहारकी शुद्धि तथा वेराग्यपर जन-साधारणकों 
आस्था नहीं है । साधक भी इन दो अत्युपयोगी साधनोंकी 
ओर ध्यान न देकर अन्य सरक उपायोतति लक्ष्यआसिकी 
आशा करते हैं | 


शुद्ध मनपर वाह्य घटनाओंका प्रभाव 

भापके रहनेके स्थानकी खिड़कीपर एक कपड़ेका 
पर्दा छटकाया गया तो आपने कहा कि इस पर्देसे खूनकी 
गन्ध आती है। कपड़ा नया था | पीछे पता चला कि जो 
पैसा उस कपड़ेको खरीदनेमें खर्च हुआ था। बह खूनके 
मुकद्मेसे आया था । 

हवन करते समय एक बार जो छकड़ियाँ आयी; उन्हें 
छूने तथा पकड़नेमें घुणा तथा ' घबराहटके भाव उदय ह्वोते 
थे | कारण खोज करनेपर पता चला कि ये छकड़ियाँ एक 
ऐसे मकानकी छतमेंसे आयी हैं; जददाँ बहुत दिन पहले एक 
हत्या हुई थी । 

एक छोटी बच्चीके आग्रह करनेपर उसे ध्यान करनेके 
लिये अपने पास बेठाया । थोड़ी ही देरमें वह बोली कि 'मुझे 
दूसरे कमरेकी वस्सुएँ दीख रही हैं |? मदाराजजीने इस बात- 
कीसत्यताकी खोज करनेके लिये अपने-आप जाकर उस कमरेकी 
चीर्जोंकी व्यवस्थामें कुछ उछट-फेर कर दिया ओर वापस 
आकर उस छड़कीसे पूछा तो उसने ओखें बंद किये हुए 
ही बता दिया कि “अब वस्तुओंके क्रममे अमुक परिवर्तन दो 
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गया है ।? महापुरुषोंके अपने प्रभावसे ही ऐसी घटनाएँ हो 
जाती है; परंतु उन्हे इसका कोई मान अथवा अमिमान 
नहीं होता । .... 


प्राथनाकी खीकृति 


रुद्रनाथमे ठहरे हुए आपने एक बार श्रीरुद्रनाथजीसे 
प्रार्थना की कि “यदि हमारा कोई भोग हो तो वह भोग यहीं 
समास कर दीजिये ।? उसी दिन लकड़ी कोटते समय आप 
लुढक गये ओर पर्यात चोट आयी | सिरसे खून, भी बहुत 
निकला | परंतु आप गसन्न थे कि भीरुद्रनाथजीने हमारी 
प्राथंना खीकार कर ली । 


खतन्त्रताकी शिक्षा 


सत्संगियोंकों प्रायः उपदेश देते थे कि भोजन बनाना 
आदि सब काय अपने-आप करनेका अभ्यास होना चाहिये । 
स्वयं मी अपने हाथसे ही प्रायः भोजन बनाते थे। 
रोगी होनेपर भी दरीरकी सफाई, उपवास आदि तथा 
त्रिफला; बनफशा आदि ओषधियोंसे ही कार्य चलाते थे । 
डाक्टर या वेध्की बहुत कम सहायता लेते थे । सत्संगिर्योको 
भी ऐसा ही करनेका उपदेश भी करते थे और उसे अपने 
व्यवहारसे जैंचाते थे । 


कुछ उपदेश--न्याययूक्त व्यवहार तथा 
ईश्वरप्रदत्त फलपर सन्तोष 

कोई मनुष्य सबको खुश नहीं कर सकता। वह सिर्फ 
ईश्वरके सामने साफ-दिल रह सकता है | ईश्वर उसके 
सदूकका फल जरुर देंगे। हानि-ठाभ--सब अपने कर्माके 
मुताबिक होता है। ईश्वरके न्‍्यायपर भरोसा रखकर सब करना 
चाहिये। जब किसीके साथ काम पड़ता हो, तब साफ तौरपर शर्तें 
तय करो ओर बाद दिल साफ रखते हुए, ईश्वरको हाजिर 
नाजिर समझकर काम करते जाओ | इतनेपर अगर दूसरा 
खुश न हो तो तुम्हारा कोई कबूर नहीं । 


सम्बन्धियोंमें यथाथेदृष्ट 


मुसाफिरकी दृष्टिसे देखनेपर सब सम्बन्ध कल्पित सालूम 
होते हैं । ट्रेनके डिब्बेमें बहुत-से आदमी सवार रहते हैं, यात्रा 
समाप्त होनेपर उतरते जाते हैं | जबतक रहते हैं, एक दूसरेकी 
सहायता करते हैं, मित्रता हो जाती है। मगर चले जानेपर 
कोई मोह नही करता । ऐसे ही विचार यग्रहस्थीको रखने 
चाहिये । संयोग-वियोग दोनेका नाम ही सृष्टि है। अपना 


ई 


श्र 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-बिरत मित बंदों भक्त उदार # 








कर्तव्य करते जाओं; इतना ही सम्बन्ध है; ओर कोई 
सम्बन्ध नहीं । 


कर्का लक्ष्य ईश्वर-प्रसन्नता 


सेवा सबकी करते जाओ ओर सृष्टिका नाठक देखते 
रहो । फिरसे देखनेकी इच्छा न रहने पाये; नहीं तो 
फिर यह झगड़ा आकर खड़ा हो जायगा । बाजीगर- 
की बृत्ति रहे । मदारी खेल दूसरोंकों दिखछाता है 
परंतु अपने-आप उसमें आसक्त नहीं होता। उसका उद्देश्य 
केवल लछोगोंको प्रसन्न करके पेसा कमाना होता है | इसी 
तरह अगर केवल ईश्वरको प्रसन्न करना लक्ष्य हो तो ठीक 
है; वे आप ही सेंभाल छेंगे | 

गृहस्थीको शिक्षा 


१-ज्जीको हिंदी पढ़ाना चाहिये, जिससे वह धर्मग्रन्थ 
पढ़ सके । 

२-ल्लीकों कहना कि में तुमसे तब प्रसन्न होऊँगा। जब 
तुम हर प्रकारसे सास-ससुरकी तन-मनसे सेवा करोंगी | 

३-विषयमोगर्म बहुत न फँसना, ब्रह्मचर्यके नियमोंका 
पालन करना चाहिये | 

४-लोगंसि व्यावद्दारिक वार्ताछाप जरूरतसे ज्यादा न 
करे और न बहुत मिले-जुले | 

५-जहाँतक हो; दिमागी ताकतका संग्रह रक्‍्खे । 

६-गहस्थी अपना कर्तव्य करते हुए. तमाशा देखनेवाला 
बननेकी कोशिश करे | दूसरोंके योग तथा बुद्धिको पलटना 
आपके अधीन नहीं॥ इसकी रग ईइ्वरके हाथमें है । आप 
सिर्फ अपने कर्त॑व्यके उत्तरदाता हैं । 

७-सास-बहूके झगड़ेकी निपटाना कठिन है। कुछ-न- 
कुछ कथर दोनों तरफ होता है। 

८-धमंशासत्रके अनुसार पंद्रह प्रतिशत अपनी 
आमदनीका गहस्थीकों धर्मार्थ खर्च करना चाहिये । 


स्लीको शिक्षा 


१-पतिकी सेवा करना) उनको सन्तुष्ट रखना और 
उनकी आजा लेकर भजनमें प्रवृत्त होना | 

२-आह्दार सात््विक करना ओर स्वादकों जीतना । 

३-व्यवह्वारकों सर और निष्कपट बनाना । 

४-मोटा कपड़ा पहनना भर श्ज्ञारकों छोड़ना | 


८५-विधवाएँ अपने बाल कठवायें | चक्की तथा चर्खा 
अलायें । 

६-पतिके आज्ञामे रहना । अगर पति कोई ऐसी बात 
करे, जो धर्मशात्रके प्रतिकूल हो; तो मधुर वाणीसे उसे 
समझा दें। 

निष्पाप जीवन बितानेके नियम 

१-अहिंता---मन-वचन-कर्मसे किसीको दुख न देना । 
यदि अपने प्राण ओर धर्मकी रक्षाके लिये धर्मशात्रानुसार 
किसीको दुःख पहुँच जाय तो दोष नहीं । या दूसरोंकी 
भाई करनेमे उसको या दूसरेकी शास्त्रानुसार दुःख पहुँच 
जाय तो दोष नहीं । 

२-सत्य-जैसा दिलमें माव हो, वेसा ही करना या कहना । 
भाव प्रकट करनेमे साफ शब्द बोलने चाहिये । यदि दूसरे- 
को हानि पहुँचानेके लिये झूठ बोला जाय तो बहुत दोप 
लगता है | अपनी जीन माल और धर्मकी रक्षाके लिये झूठ 
बोलनेमे थोड़ा या बहुत कम दोष लगता है। 

१--चोरी-किसीका हक छिपाकर या चालाकीसे या 
जबद॑स्ती लेना । 

४-अहान्चर्य-मन) वचन) कमंसे पराये पुरुष या स्री या 
किसी पुरुष या स्रीके सज्ञकी इच्छा न रखना। 

७५-विवय-त्याग-अर्थात्‌ शब्द) स्पर्श) रूप) रस, गन्ध--- 
किसीकी इच्छा न करना | 

६-भोजन धार्मिक कमाईका होना चाहिये | रसवाला, 
चिकना; छृदयकों हिंतकारी, नीरोग रखनेवाला, आयु, बल 
और बुद्धिको बढ़ानेवाछा होना चाहिये । खद्न। चटपटा; 
तीक्ष्ण; रूखा; कड़वा; बहुत नमकीन और बहुत गरम नहीं होना 
चाहिये | द्ृदयमें जलन पेदा करनेवाला/ अपवित्र) दुर्गन्धित, 
बासी और भारी मोजन नहीं करना चाहिये | 

७-व्यवहारमे मनको पवित्र रखना चाहिये । मन 
सरल रहे | छल) कपट ईर्ष्या, द्ेषते बचना चाहिये । 

८-शरीरकी शुद्धि उसे नीरोग रखनेके लिये जितनी 
जिस समय आवश्यक समझी जाय, उतनी करनी चाहिये | 

९-संसारी और योगका या कोई धर्मका काम करनेपर 
जितना या जैसा परिणाम हो, उसपर सन्तोष करना चाहिये । 

१०-सुख-दुःख, मान-अपमानः स्छ॒ति-निन्‍्दा, नेकनामी- 
ब॒दनामी तथा हानि-छाभमे हर्ष-गोक नही करना चाहिये | बल्कि 
बिचारना चाहिये कि मेरे पिछले कर्मानुतार जैसा कुछ 


#*# परमहंस खामी श्रीसियारामजी महाराज # 
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मेरा भोग था? वेसा ही मेरे सामने आ गया । दूसरा केवछ भोग 
सिद्द करनेमे निमित्तमात्र है | 

१९-साध्याय--पढनेके लिये कोई धर्मपुस्तक, जिससे 
भक्ति; धर्म और वेराग्य बंढे, होनी चाहिये । - 

३२-घर्म-कर्म करते हुए, या किसीका उपकार करते 
हुए. ईइवरसे या संसारसे बदलेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। 
जिस तरह वे हमारा कल्याण समझेंगे, वेंसे ही वे आप ही 
कर देंगे । भगवानपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए 
उनकी रजामे राजी रहना चाहिये | 


शान्ति और वेराग्य 


विषयोसे उपरामता आये बिना मनकों शान्ति कहाँ 
मिल सकती है | प्रभुकी शरणमे वे ही विश्राम पा सकते हैं; 
जो मायासे विमुख हो चुके है | यम-नियम परमावश्यक है । 
पापकों छोड़े बिना और शास्त्रानुसार व्यवहारकों झुद्ध किये बिना 
तप ओर साधन कुछ नहीं चछ सकते । प्रायः छोग 
सिद्धियोसे आकर्षित होकर योगकी ओर दृष्टि देते है; 
परन्तु यम और नियमके बिना योग निरर्थक है। 

प्रक्ष-क्या वैराग्यके बिना ब्रह्मग्रासि हो सकती है १ 

उत्तर-वह उतनी ही संभव है; जितना पीठपर पत्थरोकी 
गठरी लेकर पहाड़पर सीधा चढ़ना । विषयोमे चित्त फेंसा 
होनेसे सारा परिश्रम निष्फल हों जाता हैं । पहले वैराग्य 
होना जरूरी है। 

वैराग्यके बिना अभ्यासमे बहुत पुरुषार्थ करना निरथथक है। 
योगकी क्रिया कोई वेराग्यसे बढ़कर फछदायक नहीं हो 
सकती । कमजोरी ओर बीमारीमे -भी वेराग्यका सहारा 
रहता है। सत्यके ग्रहण ओर असत्यके त्यागसे वेराग्यकी प्रासि 
होती है। काम, क्रो, लोभ) मोह, अहकारका त्याग करनेसे 
वैराग्यकी सिद्धि होती है। वेराग्य ही सबसे मुख्य है। 

वैशाग्य-प्राप्िका उपाय-दोष दृष्टिके बिना पदार्थेसि वेराग्य होना 
सम्भव नही है। पीतलछकों सोना मत समझो । गुलबका फूल 
गुलाबी दीखता है परंतु दूसरी ओर सफेद है | फूछकी डंडी 
दूरसे चिकनी दीखती है परत छूनेपर खुरद्री निकलती है। 
विषयोमे इसी प्रकार धोखेसे सुख दीखता है। इसी प्रकार 
संसारमे बड़ा धोखा है। मनुष्य श्रममे पडा हुआ अनुमानके 
सहारे घोखा खाता है | यथार्थ बोधसे बह घोखा मिट 
सकता है। 








जश३ 


जिस वस्तुकी प्राप्ति हमारे लिये ठीक न हो; 
उसका हठसे त्याग करना उचित है । फिर कुछ काछ 
पश्चात्‌ चित्त आप ही उसका चिन्तन छोड़ देगा । बिना 
हठके कोई काम नहीं हो सकता । विषयोमे दोषदृष्टि विचार 
ओर युक्तिसे पैदा करनी चाहिये | 

शारीरिक दुःख शारीरिक कुपथ्यसे ओर मानसिक दुःख 
मानसिक कुपथ्यसे उत्पन्न होता है; वह कुपथ्यसे अधिक तेज 
होता है; शान्त नही हो सकता | उसका प्रथम ओर अन्तिम 
इलाज परहेज है | शत्रुसे असावधान कभी नहीं होना चाहिये । 
जो पुरुष चोरोंकी सरायमे रहता है और असावधान सोता है; 
वह छूटा जाता है। 

खाद-विजय 

भोजन खादिष्ट बनाकर नहीं करना चाहिये । सप्ताहमे 
एक दिन बिना नमक-मसालेका दाल-साग खाय | सोठ 
फंकी ले ले; घी पहले पी छे। फिर रूखा फुल्का-दाल खाये । 
दूधमे मीठा न डाले; जरूरी हो तो मीठा पहले खाकर फिर दूध 
पी ले । नमक खानेकी जरूरत हो तों नमक पहले खाकर 
फीका भोजन पीछे खाय | 

बे 
चंये 

यदि किसीकों इतना पता चल जाय कि असल विरक्ति 
ऐसी है और वह लक्ष्यकों पकडकर वहों पहुँचनेके लिये 
अपनी शक्तिके अनुसार चल पड़े ओर बिना कदम पीछे 
हटाये आगे ही चलता रहे; तो उसपर ईश्वरकी बडी कृपा 
समझनी चाहिये । ग्रन्थोकोी पढ़ लेना तो कठिन बात नहीं 
है, परंतु उनके अनुसार आचरण करना बड़े धैर्यका काम 
है । अधीर ओर विचारघझ्ून्य इस मार्गका अधिकारी नहीं है। 
जो मार खानेसे घबरायेगा नहीं; वह जल्दी सफलता प्राप्त 
करेगा । 

सच्चे जिज्ञासुमें ये गुण होने चाहिये 

(१ ) सच्चा वेराग्य । ( २) जीमके स्वादसे हटना। 
( ३ )बातका घनी होना। ( ४) पापसे घुणा | ( ५ ) स्वास्थ्यको 
टीक रखना; कुपथ्य न करना | (६ ) तन) मनः 
धन और समयको किफायतसे खर्च करना | ( ७) ब्रत छे तो 
कष्ट आनेपर भी उसे निभाना | ( ८ ) काम दिखावेसे 
न करना । ( ९ ) अपने रहनेका तथा जीवनका भार दुसरेपर 
न डालना । ( १० ) इरादेका पक्का रहना | 
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# प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 





गुजरातके महान्‌ भक्त श्रीत्रीतमदासजी 


भक्त प्रीतमदासर्जीका जन्म बारोट जातिमें से ० १७७४ में 
गुजरातके वावल्य गावमे हुआ था। उनके पिताका नाम 
प्रमातरतिंह और माताका नाम जयकुँवरि बाई था। वे वचपन- 
से ही अन्धे थे । 

एक समय बावला गॉँवमे साधुओंकी एक जमात आयी। 
पंद्रह वर्पषकी उम्रमें ही प्रीतमदासनी भगवान्‌की 
स्ठुतिक नये-नये पद बना लेते थे | वाल्ककी ऐसी अद्भुत 
ग़क्ति देखकर साधुओंकों उसके ऊपर दया आयी ! बाढकपर 
सत्सद्वका रंग चढा और जमातके महन्त माईदासजीसे उसने 
गुर-मन्त्र अरहण किया | 


उसके बाद घूमते-घूमते प्रीतमदासजी गुजरातके संदेसर 
गॉवम आये ओर वहीं मजन करने लगे तथा आजीवन 
वहीं रहे । 
प्रीतमदासजी महान्‌ भक्त थे। उन्होंने सरस गीता, शान- 
ककहदरा; सोरठ रागका महीना इत्यादि बहुत-से अच्छे ग्रन्थ 
लिखे हैँ | उन्होंने १५००से अधिक भजन भी बनाये थे । 


हरिनो मारग छे शुरानो, नहिं कायरनुं काम जोने १ 
परथम पहेलुं मस्तक मृक्ती वलठ्ती छेवुँ नाम जोने ॥ 
सुत बित दारा जीज समर्ष, ते पाम रस पीदा जोने । 
सिधु मध्य मोती केवा मेंही पडथा मरजीदा जोने ॥ 
मरण आगमे ते मेर मूठी दिल्‍नी दुग्धा वामे जोने १ 
तीर ऊमा जुदे तमासो ते कौड़ी नव पाम जाने ॥ 


प्रेमईंथ पावरकनी ज्वयारा भाठी पाछा भागे जोने १ 
मॉंही पडया ते महासुद्ध माणे, देखनारा दाझे जोने ॥ 
माथा सटे मोंवी वस्तु, साँपडवी नहिं संहेक 'जोने 
महापद् पाम्या ते मसजीवा, मूकी मननो मेरू जोने ॥ 
राम अमकमों राता माता, पुर प्रेमी परखे जोने १ 

प्रीतमना स्वामीनी छीका, ते रजनी दंन नरखे जोने ॥ 


महात्मा गॉधीका यह प्रिय पद प्रीतमदासका ही रचा हुआ 
है। उनकी रची हुई सरस गीताएऐसी है, जो प्रेमसे गानेवालेके 
द्वारा मघुर कण्ठसे गाये जानेपर भक्त भ्रोतारँके दृदयकों भक्ति- 
रससे सरावोर कर देती है ओर उनकी आँखोंसे ऑसुओंकी 
धारा बहने छगती है। उसमे गोपी-प्रेमक अगाघ वर्णन 
है । अन्धे होनेके कारण उनके साथ सदा चार-पॉच भक्तजन 
रहते थे। वे जब भावमें आते; तब भजन बोलते जाते और 
उनके साथी भक्त उसे छिखते रहते थे । प्रीतमदास 
समर्थ त्यागी पुरुष थे। उनके चौबीस शिष्य थे; वे भी 
त्यागी थे । 

रविसाहेव श्रीम्रीतमदासके समयके महान्‌ भक्त थे और 
वे प्रीतमदाससे बहुत प्रेम करते थे | इन्होंने कोई नया पंथ 
नहीं चछाया | अपने जीवनमे जिस परम सत्यका अनुमव 
किया, उसीकों सरल वाणीमे उस समयकी जनताके सामने 
उपस्थित कर दिया । 


अन्तमे संवत्‌ १८५४ की वेशाख बदी द्वादशीकों वे 
भगवत्सरूपमे छीन हो गये । 
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श्रीवीरजी भक्त 


( ठेखक--वैध ओ्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


श्रीवीरजी मक्तका जन्म भाडल्य गॉवमे संवत्‌ १८७६ में 
हुआ था । उनके पिताका नाम वस्ता संघराज ओर मात्ताका 
नाम लछाडकीबाई था। उनके पिता चोंटीछामे आये; 
तबसे उनका जीवन परमार्थके मार्गमे छग गया । छोटी 
उम्रमें उन्होंने एक साधुकों जाढ़ेमे ठिठ्॒रते देखकर अपना 
घावल्य उढ़ा दिया । सतरह वर्षक्ी उम्रमे उनके माता- 
पिताका देहान्त हो गया । उन्होंने छोटी-सी दुकान कर 
ली | उधम जो कुछ बचता; उससे वे साधु-संततोको रोटी 
देते। धीरे-धीरे इस सेवाकों लेकर मक्तकी ख्याति बढ़ती 


गयी | बादको उन्होंने सदाब्रतके लिये जगह ठीक कर ली 
ओर वहाँ एक मन्दिर बनवाया | उस समय रेलवे छाइन न 
होनेके कारण वढवाणसे द्वारका जानेवाले हजारों साधु-संतोंको 
भक्तकी धर्मशाढ्ममे रोटी मिलती थी और ठहरनेके लिये 
जगह । उनके यहाँसे कोई साधु-संत कभी भूले वापस नहीं 
जाते थे | 

गॉवमे पानीका बहुत ही कष्ट था | उन्होंने खुद मेहनत 
की और एक कुओं बँघवाया, जो अबतक “भगतके कुएँ/के 
नामसे प्रसिद्ध है। 


# भक्त हरिदास डाकोरवाला * 


808, 








भगतजीमे प्रभ्नु-प्रेम विचित्र ही था। रामनामकी धुन 
लगाते समय उनके चेहरेपर अजब तेज झलक उठता था | 
वे निरन्तर रामनामका जप करते रहते थे | 

वे अखण्ड ब्रह्मचारी थे | उनका जीवन बिल्कुल सादा 
था| उनकी रहनी-करनी निर्दोष थी । उनका जीवन प्रभुमय 
था। वे सबमे श्रीहरिका ही दर्शन करते थे। वे कहते 
थे कि मुझको तो सब प्रभुका ही रूप मालूम पड़ता है |? वे 


साधु-संतोंकी पगचम्पी करते ओर उनको जिमाते समय 
मक्खियों उड़ाते तथा गरमीके दिनो्में पंखा झलते थे | इ 
प्रकार साधुओंकों सदा प्रसन्न रखते थे | 

सड़्सठ वर्षकी उम्रमें संचत्‌ १९४३ मे चेत्र बदी पदञ्नमीः 
गुरुवारको प्रातःक्ाल रामनामका उच्चारण करते हुए. उनका देह... 
छूटा ओर वे भगवत्खरूपमे छीन हो गये । 





भक्त शास्रीजी शइझ्रलाल माहेश्वर 


( छलेखक--वैद् श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


मोरवी शहरकी कीति देश-विदेशमे फेलानेवाले प्रसिद्ध 
भक्त श्रीगड्धरलाल शास्त्रीका जन्म मोरबी शहरमे संवत्‌ 
१८९९ मे हुआ था। वे पंद्रह वर्षकी उम्रमे सुन्दर कविताएँ: 
लिख सकते थे । ह 

उन्होंने अपने जीवनमे बहुत-से उत्तम ग्रन्थ लिखे | 
मोरवीके राजा सर बराघजी बहादुरने हिमाठ्यकी और सारे 
हिन्दुस्थानकी यात्रामे शास्त्रीजीकों साथ रक्खा था । उसके बाद 
मोरवीमे १०८ भागवत-पारायणका यज हुआ; जिसमे शास्त्री जीको 
अग्रस्थान दिया गया | उस समय हिन्दुस्थानमे दो या तीन 
शतावधानी थे । उनमे एक शास्त्रीजी भी थे | एक दिन 
एक ब्राह्मणका लड़का उनके घर मिक्षा लेनेके लिये आया । 
घरमे कोई न था । केवल शास्त्रीजी पूजा करनेमे लगे थे । 
लड़केने देखा कि घरमे कोई नहीं है। इसलिये बह हवेलीमे 


पड़ी हुईं एक तपेली चुराकर चलता बना | यह बात शात्तरी- 
जीने देख ली | कुछ दिनों बाद शास्त्रीजीनी उस लड़केको 
बुलाया और प्रेमसे ज्लान कराकर नये कपड़े पहनाये एवं 
घरमे जितने बत॑ंन चाहिये, उतने सब उसकों दे दिये। जाते 
समय कहा--५भैया | उस दिन मेरे पास मॉगते तो मैं दे 
देता । ऐसा नहीं करना चाहिये ।? इससे वह लड़का बहुत 
लजित हुआ ओर उसका भविष्य-जीवन बहुत सुधर गया । 

उनके यहाँ सदा साधु-सत आते और वे बहुत ही 
प्रेमसे उनकी सेवा करते । मोरवीमें सदा उनकी सुन्दर कथा 
हुआ करती थी और हजारों आदमी उससे छाम उठाते थे । 

शासत्रीजी हमेशाद्स बजेतक महादेवजीकी पूजामे छगे 
रहते थे । मोरवीके श्रीकृबेरनाथ महादेव उनके इष्टदेव 
थे। 


----* कह 9३8७-७---- 
भक्त हरिदास डाकोखाला 


गुजरातके तीर्थस्थान डाकोरमे श्रीहरिदास नामके एक 
भक्त हो गये हैं। आप ग्रहस्थ थे, पर आपका जीवन बिल्कुल 
प्रभुपरायण था | 


एक बार आप भगवत्सम्बन्धी कुछ लेखनकार्यमे छगे 
थे; इतनेमे समाचार मिल्य कि आपका जवान पुत्र मर गया। 
अपने इकछौते जवान पुत्रका देहान्त होनेपर भी आपके 
चेहरेपर जरा-सी शोककी छाया भी नहीं आयी। श्रीदरिदासजीने 
कहा--“चलो, आ रहा हूँ । प्रभुकी वस्तुकों फिर प्रभुकों ही 
आनन्दसे सौंप देना चाहिये । ओर जरा भी दुःख या छ्लेशके 
बिना पुत्रका इ्मशानमे दाह करके फिर अपने भजनमे लग 
गये । आपके सम्बन्धमे अधिक बाते नहीं मिलती | आपका 


एक भजन गुजरातमे घर-धर गाया जाता है | जान पड़ता है 
उसमे उन्होंने अपने जीवनके सारे ज्ञानका समावेश कर 
दिया है । 
नाम-रसायनमें पथ्य 

( १ )अतत्य न बोलो। ( २ ) विसीकी निन्‍्दा न 'करो। 
(३) अपनी प्रणसा न करो ओर न सुनो। (४) किसी प्रकारका 
भी व्यसन मत रक्खों। (५) अपने द्वी समान सबकी आत्माको 
जानकर किसीका दिल मत दुखाओ । (६ ) परधनकों 
धूलके समान समझों और उसको न छो | (७ ) दम्भ, 
अमिमान और दुर्जनतासे हृदयको अपवित्र मत करो | (८) 
परत्लीको माताके समान समझकर कभी कुद्दष्टि न डालो। 


उजर्द्‌ 


कि 
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(९) मैं प्रभुका हूँ और प्रभु मेरी सदा रक्षा करते हैं,यह विश्वास 
कभी न छोडों । ( १० ) प्रभु जो करते हैं, हमारे हितके 
लिये ही करते हैं-यह,निश्चय दृढ रक्खों | (११) अपनी शक्तिके 
अनुसार दूसरोंकी मलाई करो ।( १२ )अपना खार्थ सिद्ध 


होता हो तो भी अधर्मका आचरण न करो |( १३) मैंने , 


इतना भजन कर लिया; अब इतना भजन कर रहा हूँ---इस 
तरहकी बात जहाँ-तहाँ कमी मत कहो। (१४) में बड़ा भक्त 
हूँ; मुझको मान देना चाहिये, मेरी पूजा सबको करनी चाहिये--- 
ऐसा अमिमान कभी न करो । (१५) रामनामकी जो 
अठुलनीय महिमा है, वह व्यर्थकी प्रशंसामात्र है--ऐसा विचार 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 


मार मरनान कद पतली नि न. >ःरन>बन- न» 
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खम्ममे मी न करों | ( १६ ) आजीवन कमी भी कपट 
दगा, छल; प्रपञ्च और मायाका आचरण न करों | ( १७ 
मानवसेवा प्रभुकी सेवा है; इस भावकों सदा जीवनमे सच्च 
उतारो । ( १८ ) यह ऊँच है ओर यह नीच है--व 
भेदभाव प्रभुके मार्गम कभी न हो । ( १९ ) किसी भी इृष्ट 
कामनाके लिये मनमे अशान्ति न आने दो | ( २० ) किसी 
प्रकारकी भी मायाके वशीभूत न हो । 

उपयुक्त पथ्यों ( नियमों ) का सदा पालन करते रहनेरे 
और रामनामका जप करते रहनेसे प्रभुकों पानेमे जरा भी 
देर नहीं छगती । 


“>>+के-<ट+ कई 


प्रसिद्ध भक्त श्रीजादवजी महाराज 


बम्बईके प्रसिद्ध भक्तराज श्रीजादवजी महाराजका जन्म 
संबत्‌ १९१२ वि० भाद्रशुक्ला द्वादशी श्रीवामनजयन्तीके दिन 
सुदामापुरीमे पुष्करणा ब्राह्मणके घर हुआ था । इनके 
पिताका नाम श्रीकेशव शर्मा और माताका नाम प्रेमाबाई 
था | सनन्‍्तान जीवित न रहनेके कारण माता-पिताने भगवानसे 
प्रार्थना की कि ध्यह पुत्र दीर्घायु होगा; तो इसे भक्त 
बनायेंगे ।? इसके अनुसार वे पहलेसे ही जब कोई भी साधघु- 
संत, भक्त घरमे आते, तब उनके चरणोंमे बालककों बेठाकर 
उसके दृदयमें भक्ति-अंकुर उत्पन्न और परिपुष्ट करनेका 
प्रयक्ष करने छगे । परंतु इन महापुरुषकों जन्म देनेवाले 
दम्पति अपने सुपुत्रकी महत्ता देखनेका सौभाग्य प्राप्त करनेसे 
पहले ही संसारसे विदा हो गये ! 

तदनन्तर श्रीजादबजीकी परमात्माके प्रति अभिमुखता 
दिनों-दिन बढ़ने छगी और वे एकान्त-सेवनकी दृढ इच्छासे 
वरडा पर्वतकी जाम्बुवानकी गुफामें जाकर तप करने 
लगे । इस समय वे केवल दूधपर रहते और ईश्वर-चिन्तनमे 
निमम् होकर समाधिस्थ हो जाते | इनके काका बम्बई 
रहते थे; उन्होंने इन्हे बम्बई बुछा लिया और इनका 
विवाह करके इन्हे अपने साथ रखने छगे तथा काम-काजमे 
लगानेका प्रयत्ञ करने छगे। परंतु इनका चित्त व्यापार- 
घंधेमे नहीं छगा ओर सत्सड्र तथा भगवन्नाम-कीर्दनमे ये 
अपना समय बिताने छगे | काकाने ऊबकर इनका त्याग कर 
दिया और इन्होने मानों एक महान्‌ बन्धनसे छूटकर 
सुखकी सॉस छी | कुछ दिनों बाद वे नासिक चले गये 
और वहाँ पाण्डवगुफामे बैठकर ध्यान करने छगे। वहाँ 


डाक्टर सर जेम्स वर्जस, डाक्टर केम्पबेल, प्रो० जयक्ृष्ण 
इन्द्रजी तथा दूसरे अनेकों विद्वान इनके सज्ञ ओर वचना- 
मृतका छाभ उठाते थे । 

नासिकसे छोटकर आप फिर बम्बई आ गये -ओर 
भगवानके नाम कीर्तनका प्रचार करने छगे । बम्बईके 
बहुत बड़े-बढ़े लोग आपके सझ्जसे छाम उठाने छगे । 

संबत्‌ १९५६मे सेठ मनमोहनदास कहानदास, उनकी 
माता गंगाबाई और अन्य कुठग्बियोनै बम्बई, कालबा- 
देवी रोडपर प्रसिद्ध श्रीनरनारायणके मन्दिरका निर्माण 
करवाया ओर श्रीजादवजी महाराजसे इस मन्दिरमे जनताको 
उपदेद्य देनेकी प्राथना की । तभीसे “श्रीनरनारायण-सलज्ञ- 
मण्डल”्की स्थापना हुई जो दिनोंदिन उन्नति करता हुआ 
अबतक वतमान है ओर आज भी प्रात: सन्ध्या और 
रात्रि--तीनों समय प्रतिदिन श्रीमगवानके नामघोषसे 
बम्बईके विषय-विषाक्त वाताबरणको पवित्र कर रहा है। 

श्रीजादवजी महाराजने छगातार तैंतीस वर्षतक खर्य॑ 
उपदेश देकर ओर भगवन्नाम-कीतनमे छगाकर लाखों 
प्राणियोंकी ईश्वरामिमुख किया । संवत्‌ १९८८की ज्येष्ठ 
कृष्ण एकादशीके दिन पचहत्तर वर्षकी आयुमे आपने परम 
धामकी यात्रा की | इस यात्राका संकेत कुछ दिनों पहले 
ही आपने कर दिया था | 

अपने जीवनकाछसे ही आपने अपने सुपुत्र भ्रीहरिदात 
महाराजकों अपनी ही देखरेखमे रखकर उन्हे इस योग्य 
बना दिया कि वे अपने आचरणसे सबको मुग्ध करते हुए 
भगवन्नामका प्रचार करते रहे । उन्होंने अपनी सुयोग्य 


# महान भक्त और पारमार्थिक लेखक श्रीअस्तलाल पढियार # 
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पुत्री श्रीपार्वती बहनको संस्कृतके साथ एम्‌० ए.० तकका 
अभ्यास करवाकर जगत्‌कों यह भी दिखला दिया कि वे 
आधुनिक जगतूकी प्रदृत्तति भी अनमिजञ नहीं हैं । 


ब्- 


तल जी ििीलघीीसी नीली जल सार नमन नानक सकनन््ललखिलििििि्शिु्ंयियििििखि िथपपप 


श्रीजादवजी महाराज सनातनधर्मके प्रसिद्ध सेवक, भगवदन्नाम- 
प्रचारक और भगवानके परम भक्त थे | ऐसे पुरुष जगत्‌मे 
बहुत थोड़े होते हैं । 





श्रीहरिदासजी महाराज 


श्रीजादवजी महाराजके परमधाम-गमनके पश्चात्‌ उनके 
सुपुत्र श्रीहरिदास महाराज अपनी सुयोग्य और सर्वथा 
सदगुणसम्पन्न बहनोंके साथ पिताके पवित्र कायोंकी पूर्तिमे 
लग गये । श्रीहरिदासजीका जन्म विक्रम संवत्‌ १९५३ की 
श्रत्पूर्णिमा--रासोत्सवके दिन हुआ था । उन्हें अपनी 
मातासे बहुत सुन्दर शिक्षा मिली थी | संबत्‌ १९८३ में 
माताका देहान्त होनेंके पश्चात्‌ इनकी वृत्तिमे विशेषरूपसे 
वैराग्य आ गया । तदनन्तर आपने पॉच वषोमे अनेकों 
उपनिषद्‌ तथा धार्मिक भ्रन्थोंका अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिसे 
अभ्यासकर अपार ज्ञान सम्पादन किया । इसके पॉच ही 
वर्ष बाद उनके पिता श्रीजादवजी महाराज भी परम धाम 
पधार गये । यों पॉच ही वर्षमे माता-पिता दोनोंका वियोग 
होनेपर श्रीहरिदास महाराजने तन-मन-धन और सम्पूर्ण 
धैयके साथ अपने पिताके छगाये हुए, इस पवित्र सत्सज्ञ- 
वृक्षको विभिन्न मॉतिसे पल्‍लवित-पुष्पित और फलित किया। 


परंतु संवत्‌ १९९९ वि० वैशाख शुक्ला एकादशीके दिन 
केवल छियालीस वर्षकी आयुमे आप अपने पिताजीके पास 
सिधार गये । हरिदासजी बढ़े ही सजन) पैयंवान, सुशीछ) 
विद्वान, भगवानके परम भक्त थे | इनके देहोत्सगंसे भक्तों 
को और उनके कुट्म्बियोंको बड़ा आधात छा । किंतु 
भगवानके मज्जल्मय विधानकों सिर चढ़ाकर सबने पथैर्य 
धारण किया । आनन्दका विषय है कि प्रातःस्मरणीय श्री- 
जादवजी महाराजकी पुत्रियाँ अपने पिता और भाईके 
द्वारा लगभग पचास वर्ष पूर्व आरम्म किये हुए इस महान्‌ 
जप-कीर्तन-यशकोी आज भी बड़े प्रेमसे चछा रही हैं और 
हजारों नर-नारी श्रीनर-नारायणजीके मन्दिरमे तीनों काछ 

श्रीदरिनाम-संकीतंनकी ध्वनिसे अपने तथा जगत्‌के वातावरण- 
को पवित्र कर रहे है। “नर-नारायण-सत्सद्भ-मण्डल? मे जो 
लोग उत्साहपू्वंकत सम्मिलित होकर डसे चद्ा रहे हैं; वे 
सर्वधा आदर ओर कृतशताके पात्र हैं। 


--“* 56४98“ #0-76०-*- 
महार्‌ भक्त ओर पारमा्थिक लेखक श्रीअमृतल्ाल पढियार 


गुजरात काठियावाड़से घर-घर ५्खर्गकी? पुस्तकें पढी 
जाती हैं । गरीब-अमीर) विद्वान-मूल सभी पढियारजीकी 
पुस्तकोंसे सुपरिचित हैं। उनकी पुस्तकें सादी, सर ओर ग्रामीण 
भाषामे भक्ति; ज्ञान) वेराग्य, सदाचार तथा धर्मसे 
सराबोर हैं । 


श्रीपढियारजीका जन्म सबत्‌ १९२६ के चेत्रमे हुआ 
था | पिता धार्मिक विचारके संस्कारी पुरुष थे। माता 
बचपनमे ही मर गयी । अद्वाईस वर्षकी उम्रमे जिस दिन 
उनका ब्याह होनेवाछा था; उसी दिन वे भाग निकले ओर 
संसारका सम्बन्ध तोड़कर अपना जीवन श्रभुके पविन्न पथमें 
बितानेका उन्होंने निश्चय कर लिया | घर छोड़नेके बाद 
जीवनभर वे गरीबोंकी सेवा) साहित्यकी सेवा और प्रभुके 
भजनमे ही छगे रहे | इससे पढियारजीकों उनके सहवासमे 
आनेवाले छोग “बाबाजी? कहकर ही बुलाते थे | असलमे 


भगवा वस्र पहने बिना ही वे सच्चे संन्‍्यासी थे । उन्होंने 
अपना दिल रेंगा था। उन्होंने सारे भारतवर्षकी यात्रा की 
थी और अनेकों साधु-संतोके सत्सड़का छाम उठाया था। 


मिक्षु अखण्डानन्दजीकी संन्यास लेनेके बाद चौथे 
दिन पढियारजीसे भेट हुई | गुजरातकी महान्‌ संस्था “सस्तुं 
साहित्यवरद्धक कार्यालय? की स्थापनामे श्रीपढियारजीने अथक 
परिश्रम किया था और उसकी स्थापना भी बम्बईमें 
श्रीपढियारजीके कमरेमे ही हुई थी । 

उन्होंने अपना सारा जीवन जनकल्याणमे ही बिताया | 
वे कहते थे कि जो कुछ मैंने भोगा है; कमाया है; बचाया 
है, खोया है; दान दिया है, सब मेरे पास है । 

श्रीमहात्मा गॉधीजी लिखते हैं कि “उनकी सादगी 
ओर रहन-सहनकी मेरे मनके ऊपर छाप पड़ी है । उनकी 
पुस्तकें सचमुच बॉचने योग्य हैं |? 
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प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार * 








वे अन्तिम अवस्थार्में अम्बईमें श्रीमनु सूबेदारके यहाँ 
थे और वहीं सं० १९७५की आपाद कृष्ण पश्चमीकों 








प्रातःकाल उन्होंने नश्वर देहकों छोड़कर परलोककी 
यात्रा की । 


भक्त श्रीकबुभाईजी 


( लेखक--श्रीभगवानदासजी जैथल्या ) 


भक्त श्रीक्ुमाईजी महाराजका जन्म संबत्‌ १९४४ 
वि० वैशाख कृष्ण चयोदरशीकों गुजरातके पारडी ग्राममे 
आत्मनिष्ठ वैष्णव आत्मारामजीके घर हुआ था। उनकी 
माताका नाम धनकुुवरवाई था | बचपनसे ही कबु- 
भाईका मन त्याग और वैराग्यमें ही रस लेता था। वे देवी- 
गुणसम्पन्न थे | गिक्षा-दीक्षा समाप्त करनेके बाद वे पारडीसे 
जीविकाकी दृष्टिसे बम्ब्ई चले आये | सोलीसिटर-आफिसमे 
उनको एक अच्छा-सा काम मिल गया । पुण्यचरित पुरुषका 
जीवन तो सदा भगवानके ही चरणपड्ढजमे समर्पित रहता 
है। मायासे तो वे बहुत दूर रहते हैं। यही दवा भक्त 
कबुभाईकी थी । उनका मन नौकरीमें कम छगने लगा; वे 
सोनापुर ( मरघ० ) में ब्रैठकर देहकी विनश्वरता और 
संसारकी असारताका चिन्तन किया करते एवं भगवानसे 
सत्य और भक्तिका वरदान माँगा झरते थे | 

उन्होंने श्रीनर-नारायण मन्दिरमे श्रीजादवजी महाराजके 
सत्सड्रमे जाना आरम्म किया । श्रीमहाराजकी कबुभाईपर 
बड़ी कृपा रहती थी। वे उनके प्रति पूर्ण प्रेममाव रखते थे | 
धीरे-धीरे मित्रोके अनुरोधसे कबुमाई अपने घरपर ही 
बैठकर सत्सद्ध कराने लगे। भक्तिविषयक प्रवचन और 


भगवशिन्तनमें उनका मन पूर्णरूपसे अनुरक्त हों उठा। 
पर साथ-ही-साथ जादवजी मद्दाराजके सत्सड्रमें वे नियमपूर्वक 
नित्य जाते थे । धीरें-चीरे उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ने 
लगी और सल्सज्ञ्म नित्य तीन-चार सौ व्यक्ति आने छगे | 
कितना धन्य जीवन था भक्त कबुभाईका | अपना कल्याण 
तो उन्होंने किया ही; साथ-ही-साथ सहस्षों प्राणियोको 
प्रभके चरणारविन्द-मकरन्दका अनुरागी बना दिया। 
सत्सदड्भ ही उनका तप था; प्रभुका गुणगान ही उनका 
साधन था; भजन और पूजन था । भीड़से ऊबकर भक्त 
कबुभाईने मौन और एकान्त्रतका नियम छिया। वे 
परमात्मके चिन्तनममे छीन रहने छगे । केवल 
पॉच-सात मिनटके लिये भक्तों ओर भिष्योंकों दर्शन देनेके 
लिये बाहर निकलते थे | 

उन्होंने सबत्‌ १९९२ वि० में आश्विन कृष्णा 
एकादशीको परम धामकी यात्रा की । उनके सत्सद्भकी 
परम्परा उनके सुयोग्य पुत्र बाठमक्त श्रीनवनीतभाईजीद्वारा 
अब भी चल रही है। संत कबुभाई सीधे-सादे भक्त ओर 
तपोनिष्ठ संत थे; वे आत्मानन्दी ओर भजनानन्दी दोनों थे । 
उनका जीवन परम पवित्र ओर धन्य था। 


>.+<2%ट8--+--- 


भक्तवर श्रीमगनछाल हरिभाई व्यास 


श्रीमगनछाल गुजरातके बसों नामक गॉवके रहनेवाले 
थे | ये जातिसे ब्राह्मण थे | महावार्मे मेट्रकितक पढ़कर 
इन्होंने बड़ौदा-कॉलेजमे अध्ययन प्रारम्भ किया । वहाँ 
इनका परिचय श्रीछोटाछा७ जीवनछाछ मास्टरसे हुआ 
और धीरे-घीरे ये उनके सम्पकम आने लगे | मास्टर साहबके 
भाषणोंसे ये बहुत ही प्रभावित हुए. और इनके विचारोमे 
परिवर्तन होने छगा । ये वेदान्तकी ओर झुके और उसी 
समयसे इन्होंने वेदान्तका अध्ययन प्रारम्भ कर दिया । 
संस्क्ृतका श्ञान इनको बहुत अच्छा था । उम्र केवल 
अठारह वर्षकी थी | 


वसोमें शिक्षकके रूपमे भी आपने कार्य किया । आपका 
खभाव शान्त और प्रकृति दयाष्टावित होनेसे सब विद्यार्थी 
आपसे प्रसन्न रहते थे | आपने शिक्षक-जीवनमें कमी भी 
किसी विद्यार्थी न तो पीटा ओर न किसीपर कभी 
क्रोध ही किया | हर-एक विद्यार्थीक साथ इनका व्यवहार 
सुन्दर था। 

घन आप्तिके लिये इन्होंने वर्मा; स्थाम/ जापान और 
अफ्रीकाका भ्रमण किया | इनके विचार धार्मिक थे; अतः 
विदेशोंमे भी आचार-विचार और पठन आदिको ये अपने 
देशकी तरह ही निभाते थे | वहॉपर भी पाठ-पूजा। जप। 


# भक्तेवर श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास # 
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ध्यान आदिमे पर्याप्त समय छगाते थे। धार्मिक पुस्तकों 
और ग्रन्थोका शेष अध्ययन इन्होंने अफ्रीकामे किया । 
रातमे घंटोंतक ये ध्यानका अभ्यास करते थे; फिर भी 
दिनमे आप काम-धंर्धोमि पूर्ण सहयोग देते थे । 

जिस समय ये अफ्रीकामे थे; उस समय वहाँ जर्मनो- 
का राज्य था। १९१४ की छडाईके समय ये पूर्वी अफ्रीकामे 
थे | छडाई शुरू होनेके साथ-साथ इनका पत्रव्यवहार बंद 
हो गया । ये जहाँ - रहते थे; उस मकानके सामने भयड्डर 
लड़ाई होती थी। हजारो सेनिक्रोंको इन्होंने छड़ते देखा 
था| इनके कहनेके अनुसार सेनिकोमे भी बहुत-से छोग सबेरे 
पाठ-पूजा करके फिर छड़ाईमे जाते थे | सैनिक हिंदुस्थानी 
थे | जम॑नोके हार जानेके बाद यह देश अंग्रेजोके अधिकारमे 
चला गया | 

ध्यानके सतत अभ्याससे बड़ी खॉसी हो जानेके कारण 
ये बहुत पीड़ित हुए. | डाक्टरोकी अच्छी-से-अच्छी दवा 
करनेपर भी आराम नही हुआ । इनका ईश्वरमे पूर्ण विश्वास 
था । अतः ये दुःखसे डरते नहीं थे | दम फूलने या खाँसी 
आनेपर ये मनसे सो5हं-सो5हंका जप करते थे | इस प्रकार 
एक वर्ष बीत गया । प्रभुमे बड़ी श्रद्धाका परिणाम यह हुआ 
कि एक ही रातमे उनकी खॉँसी अपने-आप भिट गयी और 
शरीर नीरोग हो गया । 

जपके ये प्रखर अभ्यासी थे | रात्रिमे भी जप करते 
ये दिनमे चलते-फिरते और काम करते ये जप करते थे । 
गायत्री-जप इनको बहुत प्रिय था । प्रतिदिन गायत्रीकी 
अस्सी माला जपते थे | शासत्रका पठन भी इन्होंने बहुत 
किया । एक सोसे सवा सौतक भागवत-पारायण भी किया | 


इनकी स्थिति सामान्य थी । ये बहुत पैसेवाले न थे । 
सादगीमे ही जीवन गुजारते थे । साधु-संत और गायोंके 
लिये बहुत ही परिश्रम करते थे। गार्योकी घासके पूछे 
डालने तथा डल्वानेका कार्य इन्होंने पत्चीस वर्षतक किया । 
वसोमे कोई भी साधु-संत इनके घर आये बिना नही रहते 
थे | ये सनन्‍सद्भी थे | महादेवजीके उपासक थे । कामनाथ 
महादेवके मन्दिरमे इन्होंने बहुत जप किया । 

ये परोपकारी थे । परदुःखसे दुखी और परसुखसे 
सुखी होते थे । अतः सम्पर्कमे आनेवाले तथा गॉवके छोग 


इन्हे बहुत चाहते थे। प्रेम-भावके साथ-साथ ये सबको 
सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे | अलिप्त जीवन शुजारते थे | 
इनके पुत्र जो व्यापार करते हैं, उनके कार्यमे ये हस्तक्षेप 
नहीं करते थे | इनका दिनमर आत्मचिन्तनमे बीतता था । 
उनका नित्यक्रम बड़ा सुन्दर था| प्रथम उठकर चित्त 
झुद्ध करते थे | वे निष्काम भावसे कम भक्ति 
ओर दान वगैरह करते थे । जप अन्तरात्मासे 
करते थे । इनकी यह श्रद्धा थी कि अन्तरात्मासे जप करनेसे 
इष्टदर्शन ओर आतत्मसाक्षात्कार होता है । 


बुरी-से-बुरी स्थितिमे भी इनका भजन बंद नहीं होता था । 
एक बार ये रेलमे दो भाइयोंके साथ अहमदाबादसे बसों जाते 
थे। गाड़ीमे एक मूर्ख मनुष्य गाली-गछोज बक रहा था| एक 
भाईने कहा कि “इस डिब्ब्रेमे नहीं बैठना चाहिये। यहाँ आदमी 
गाली बकता है ।? इन्होंने कहा कि “हम तो यहाँ इस डिब्बरेमे 
बैठकर ईश्वर-स्सरण करेगे ।? ये गाड़ीमे ईश्वर-स्मरण करने 
लगे; तो कुछ ही देरमे वह आदमी चुप हो गया। 


आप वाणीके बहुत संयमी थे । ये कहा करते 
थे कि वाणी तो धनसे भी ज्यादा कीमती है । इन्होने 
कई पुस्तकें भी लिखीं | ये नही चाहते थे कि मेरी पुस्तके 
मेरी जीवनावस्थामे ही प्रकाशित हों । सत्सक्भ-विषय- 
पर इनकी ये पुस्तके हैं--१. बोधमाला, २. तत्त्वचिन्तन) 
३. आपणा ब्रतों, सत्सज्ञमाला ओर व्यवह्मरमाला | इनमे 
“तत्वचिन्तनः और “आपणा ब्रतो? छप रही है । सत्सद्माला 
“कल्याण?मे प्रकाशित हो चुकी है । 


इनका देहत्याग बड़ा सुन्दर था। मृत्यु समीप आ 
गयी है; इसका पता इनको पहलेसे था | बार-बार बहुत-से 
आदमियेसि कहते थे कि “मर जाऊँ तो अच्छा है। अब 
जिंदगीकी जरूरत नहीं है |? इनके कोई बीमारी नही थी। 
आपषाढ कृष्ण सप्तमी; सोमवार; संवत्‌ २००५ की सन्ध्याको 
७] बजे पद्मासन लगाकर प्रणवका जप करते-करते ब्ह्मरन्प्रके 
द्वारा इन्होंने ऊध्वंगति प्राप्त की | सामने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मूर्ति थी । वातावरण शान्त था | चारो ओर सब शान्‍्त 
थे | पता नहीं छगा कि कब आत्मने दिव्य धामफा रास्ता 
पकड़ा । ये अन्ततक सचेत थे । 


। अचजअओ>->४ 5 <-32:2./+5-.....- 
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भक्त श्रीहरि बापू 


( लेखफ--वैध श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


श्रीहरि बापू काठियावाड़के पश्चाल-प्रदेशान्तर्गत चोटीछा 
गॉवमे ये महान्‌ भक्त हो गये हैं । 

गंवके बाहर एकान्त पहारड़ीके ऊपर एक मामूली झोपड़ीमे 
आप हमेशा भगवानके भजनमे मस्त रहते थे। “श्रीहरि; 
श्रीहरि! यह आपका जपमन्त्र था | यही घुन अखण्ड 
चला करती थी। इसीसे इनका नाम “श्रीहरि बापू? पड़ा था | 

इनको अपने वाच-काछके ऊपर विल्क्षण विजय प्राप्त 
थी | स्री क्या है और उसका क्या भाव है; इस विषयमें 
उनकों पतातक नहीं था । जब वे मोजनके लिये गॉवमे 
भिक्षा लेने जाते; तब जहाँ जो कुछ मिछ जाता, सबको एकमे 
मिलाकर खा छेते थे | 

आप रामायणके बड़े प्रेमी थे | रातके दस-बारह बजे 
या ज॑ब कमी प्रेम जागता, उसी समय पहाड़ीसे उतरकर आप 
वीरजी बाबूके यहाँ आते ओर वहीं रहते । संत धारदशी 
भगतकी जगाते--“धारशी ! क्यो सो गया ? जाग [| प्यारे, 
जाग ! हमको रामायण सुननेकी इच्छा हुई है; थोड़ी-सी 
सुना दे ।! उस समय भगतजी रामायण बॉचते और श्रीहृरि 
बापू उसे सुनते-सुनते प्रेममे उन्मत्त हों जाते और उनको 
देहका भान न रहता । 


एक दिन उनकी झोंपड़ीमें आग लग गयी। तब 
बाहर निकले और सामने बेठकर “श्रीटरि; श्रीहरि! करने छंगे | 
गॉवके लोगोकों बुछानेके लिये किसीकों नहीं पुकारा | जब 
आगकी रपट ऊपरतक दिखायी दी; तब छोग दोड़े ओर 
झोपड़ीकी आग बुझायी । छोगोंने पूछा--“बापू ! यह क्‍या 
हो गया १ आपने हमको पुकारा क्यों नहीं |? संत बोले--. 
“भगवान्‌ जाने क्या हुआ | भगवानकी मर्जी हुई और आग 
लगी | छगी तो फिर लगने दो । भगवानने छगायी तो हम 
बुझानेको क्‍यों पुकारते | जिसने लगायी, वही बुझायेगा |? 

जब धीरे-धीरे वर्षा होती हो; अंधेरी रात हों) चारों 
ओर शान्तिका साम्राज्य हों। बिल्कुल एकान्त हो--ऐसे 
समयमे ये संत मुरठी बजाते ओर घुँघरू पहनकर नाचते थे | 
बस) वह मुरलीकी मधुर सुरीली ध्वनि रातके ठंढे पहरमे 
सारे गॉवमे गज उठती और सोये आदमी जाग जाते। 
कहा जाता है कि उस समय भगवान्‌ इन्हे साक्षात्‌ दर्शन 
देते ओर ये गोंपीमावसे भगवानके सामने नाचते । 

लगभग सत्तर वर्षकी उम्रमें उनका शरीर भगवत्‌- 
स्मरण करते हुए भगवत्सवरूपमे लीन हों गया | 


भक्त कान्हड़दासजी 
( लेखक---श्रीसुधाकरजी पुजारी ) 


भक्त कान्‍्हडदासजीका जन्म जयपुर राज्यमे हुआ 
था। संतों और महात्माओंके जीवनमे अलोकिक और चमत्कार- 
पूर्ण घटनाओंका समावेश होते रहना कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है। भक्त कान्हड़दासजी जयपुर तथा बीकानेर आदि 
राज्योंमे अपनी सिद्धियो ओर चमत्कारोंके लिये बहुत 
प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी सर्वथा सिद्ध और सत्य होती 
थी। वे दादूपन्थी महात्मा थे । 

एक समय वे बीकानेर गये । तत्कालीन महाराजने 
उनसे अपने निःसन्तान होनेकी मनोव्यथा कही । कान्हड़- 
दासजीका नवनीतके समान छृदय द्रवित हो उठा । 
उन्होंने महाराजकों पुत्र होनेका आश्ञीर्बाद दिया। उनकी 
क्ृपामयी वाणीके प्रसादरूपमे पुत्र उत्पन्न होनेपर श्रीमद्ाराज- 
ने महात्मा कान्दड़दासकों भगवानकी भक्तिके प्रचारके लिये 
एक छाख रुपयेकी मेंट दी, संतने उस द्रव्यका उपयोग 
गूडापूँखमे गुरुद्वारा निर्माण करनेमे किया और स्वयं वही 
रहकर तपस्या करने ढंगे । 


जसरापुरके श्रीरघुनाथ-मन्दिरसे एक बहुत बड़े वचन- 
सिद्ध महात्मा तपसी बाबा रहते थे | उन्होंने एक शिष्य 
भेजकर तूँबेमे कान्हड्दासजीके आश्रमसे दूध छानेके छिये 
कहा | कान्हड़दासने विनम्नतापूर्वक कहा कि अमी तो गायें 
बेठी हैं। थोड़ी देरमे तपसी बाबाके शिष्यने निवेदन किया 
कि गायें खड़ी हैं । महात्मा कान्हड़दासने दँँबेमे 
दूध दुहनेका आदेश दिया | अधिक समयतक दूध दुह्वते 
रहनेपर भी तूँबा नहीं मर सका तब कान्हड़दासने एक 
दोहनीमेसे अलग दूध छाकर पूँबेमे उंडेलना आरम्भ 
किया । न तो दूँबा भरता था और न दोहनीके दूधकी 
घारा बंद होती थी । तपसी बाबाके आदेशसे उनका शिष्य 
लोट गया । संतोकी जीवन-छीला विचित्र होती है; उनकी 
कृपासे पहाड़ राई और राईका पहाड़ हो जाता है) 

महात्मा कान्हड़दासने सों सालकी एक भविष्यवाणी 
( साठी ) भी लिखी थी। यह पुस्तक जसरापुरके असल 
नामक आश्रममे अब भी प्राप्य है। 
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परमहंस श्रीसीताशरणजी 


इनका जन्म चोबेपुरनिवासी सुखदेवजी त्रिपाठीके घरमे 
श्रीमौरादेवीके गर्भसे हुआ था । बाल्यकालहसे ही इनमे 
अलौकिक शक्तियों द्विखठायी पड़ती थी। एक वार जब 
इनके माता-पिता इनके साथ कामदगिरिकों मनोंतीके लिये 
जा रहे थे; तब वहाँ निरज्ननपुर ग्रामके रहनेवाले एक ब्राह्मण- 
ने आकर इन्हे अपनी गोदमे ले छिया और पूछनेपर बोले 
कि “आज मेरे समस्त दुःख दूर हो गये, मैं वर्षोंसे इसीकी 
खोजमे था |? यों कहकर ओर बालकका मुण्डन-संस्कार 
करवाके चले गये | आठ वर्षकी अवस्थामे इनके उपनयन- 
संस्कारके समय वे ही द्विजताज फिर आये ओर इन्हे 
उपदेश, आशीर्वाद एवं बद्रिकाश्रमके वनमे फिर मिलनेका 
आश्वासन देकर चले गये। तभीसे इनका जीवन बदल 
गया। अब ये निरन्तर भगवज्नामजप) सत्सदड्ध ओर 
भगवत्यूजन आदिमे ही छगे रहते । स्वंदा मोन होकर 
एकान्तमें बेठे रहते | इनकी यह दशा देखकर माता-पिता 
इनके विवाहकी तैयारी करने छगे; परंतु विवाहकी तिथिके 
तीन दिन पहले ही आधी रातकों चुपकेसे घरसे निकछकर 
ये वृन्दावन जा पहुँचे । वहोंसे हरिद्वार और हरिद्वारसे 
सत्यनारायण-धाम पहुँचे | वहाँ मौन छोड़कर एक दादूप॑ 
संतसे गीता आदि नाना शास्रोका अध्ययन किया | सात 
मासतक वहाँ रहकर फिर घूमते-घूमते बद्रिकाश्रम जा पहुँचे 
और वहीं कुटी बनाकर रहने छगे | एक दिन जब ये स्ान 
करके सन्ध्याकी तेयारी कर रहे थे; तब उन्हीं निरञ्ञनपुरवाले 
द्विजराजने आकर इन्हे आज्ञा दी कि ५मेरा ही स्थूल देह 
इस समय अयोध्याजीमें शील्मणिके रूपमे अवरस्थिर्त है; तुम 


जाकर उन्हींसे दीक्षा ले छो |? वहाँ जाकर दीक्षा ली 
और गुरु-आशानुसार साधनमे तत्पर र॒टने छगे । ये प्रमोदवनमें 
रहकर एक संतसे श्रीमानसके दो-दो पन्ने छाकर प्रतिदिन 
पढ़ा करते थे | इसी समय भगवानने इन्हे वै्ाख मासमें 
श्रीमानसके सात पाठ करनेकी खप्नमे आज्ञा दी | 

बादमे ये अयोध्यासे आठ कोस पश्चिमकी ओर स्थित - 
गुरुपुरधाममे सरयूतटपर एक बट बृक्षके नीचे कुटी बनाकर 
नो वर्षतक रहे । पीछे वहाँ भक्तोकी अधिक भीड़ हो जानेके 
कारण वापस अयोध्याजी लोट आये ओर श्रीयुगठानन्यगरण 
स्वामीजीकी आजशासे श्रीठाल्साहिबजीकी सेवा करने लगे । 
लाल्साहिबजीकी सेवामे इनकी इतनीं निष्ठा थी कि यदि 
कमी.भूलसे सेवामे कोई नरुटि रह जाती तो भगवान्‌ स्वयं 
खप्नमे दशन देकर इन्हे वह भूल समझा दिया करते थे | 
ये झूछा और होंछी आदि उत्सव प्रतिवर्ष बढ़ी धूमघामसे 
मनाया करते थे | एक बार जब होली-उत्सवके उपरान्त ये 
रसरंगमणि साधुके साथ बैठे हुए थे, तब भगवानने होलीके 
रंगमे रंगे हुए तीनों भाइयो एवं सखाओंसहित इन्हे दर्शन दिये। 

इनके अमूल्य उपदेशोंसे हजारों जिशासु भक्तोंको 
आनन्दकी प्रासति हुई। इनके हजारों शिष्य हो गये थे । 
भक्तोंकों ये नाम-जप) कीत॑न) सत्सड्ञ आदि साधनोंका 
नियम दिलवाया करते: थे | इनके कई शिष्य सिद्ध संत भी 
हो चुके है । इस प्रकार बहुत समयतक लछोकोपकार करते 
हुए अन्तर संवत्‌ १९६६ वि० कार्तिक शुक्ला द्वादशी, 
रविवारकों भगवन्नाम-उच्चारण करते हुए इस अनित्य-देहको 
त्यागकर साकेतधाम पधार गये । 





मिश्षु श्रीअखण्डानन्दजी 


” खामी अखण्डानन्दजी सच्चे त्यागी संन्‍्यासी, कमसंलम 
रहनेपर भी कर्मासक्ति तथा फलासक्तिसे रहित महात्मा थे । 
'सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालयःकी स्थापना करके गुजरातीमे 
आपने जो शानगड़ा बहायी है, वह चिरकाछतक सबकों 
पवित्र करती रहेगी । 

आपका जन्म बोरसद नामक गॉवमे वि० संबत्‌ १९३० 
मे छोहाणा जातिमे हुआ था । आपके पिताका नाम 
भीजगजीवन नत्थुभाई ठक्कर था। इनका नाम छल्दूभाई 
था। इनके पिता छोहा, चीनी मिद्दीके बतेन तथा अनाजका 
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व्यापार करते थे | आपकी छड़कपनसे ही भजनमे बड़ी रुचि 
थी | व्यापारमे इनका मन ठीक नहीं छूगा। न णशहस्थीमे ही 
चित्तकी आसक्ति हुई | धीरे-धीरे संसारकी ओरसे विरक्ति 
बढ़ने लगी । ये साधुसद्च, मगवद्धजन) ईश्वरससरण, धार्मिक 
अन्धोंके श्वण-मनन और निदिध्यासनमे चित्त छगाने लगे । 
शेरखी निवासी वयोहद्ध परमहंस जानकीदासजी महाराजके 
सत्सड्डसे आपको स्फूर्ति मिली । अन्तमे इन्होंने संवत्‌ १९६० 
की शिवरात्रिके दिनसावरमतीके तठपर खामीजी श्रीशिवानन्द- 
जीसे विधिपूर्वक संन्यासकी दीक्षा छे ली | 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार # 








असत्‌ साहित्यका प्रचार ओर सदय्रन्थोक्री बहुमूल्यता 
देखकर इनके मनमे सस्ते मूल्यपर सद्झन्थोके अचारका 
विचारआया। इन्होने सबसे पहले ध्मागवत एकादद्य स्कन्ध! 
प्रकाशित करनेका विचार किया । अन्तर्मे “सस्तुं साहित्य वर्धक 
कार्याल्यःकी झुभ स्थापना हुईं | फिर तो गुजरातमें सत्साहित्य- 
का घर-घर प्रचार हो गया | लगातार पेंतीस वर्षातक इन्होंने 
अट्ूट परिश्रम करके सत्साहित्यका प्रकाशन तथा 
प्रचार किया । 

लाखों रुपयोके प्रकाशनका कार्य इनकी संस्थाके द्वारा 
हुआ । सस्ते मूल्यपर साहित्य प्रकाशित करनेपर भी रंण्थामें 
छाखोंकी पूंजी हो गयी | ये ही उसके सर्वेंर्वा थे। परंतु 
ये अन्ततक संस्थासे धनके सम्बन्धमे वेसे ही निर्ल्सि रहे; 
जैसे जलमे कमल रहता है | ये अपने खान-पानमें केवल 
पंद्रह रुपये मासिक खर्च करते थे । । 

संन्यासधर्म स्वीकार करनेके बाद ख्ामीजीने अपने 
पूर्वाश्रमके छोगोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रक्खा। 
कई वर्षके बाद इनके पुत्र मोतीलाछ दर्शना्थ आये । पर ये 





उनसे नहीं मिले | बहिन आयी तो उनसे भी मिलना 
अस्वीकार कर दिया । 

धस्तुं साहित्य वर्धक कार्याल्यःकी सेवाके अतिरिक्त 
इन्होंने तीथंसेवन क्रिया; साधुसद्भ किया; अनेक छोफ्ोपकारी 
सस्थाओंकी स्थापना और सहायता की । प्रयागमें थीता- 
शानयश” गीताप्रेस गोरखपुरके द्वारा करवाया | उसमें 
गुप्तरूपसे सहायता दी । इनकी छोकोपकारिणी क्रियाएँ 
बहुमुखी होती थीं । 

खामीजीकी अनन्त ग़ुणावलिमे प्रभुपरायणता। 
उदारता; भावुकता। उत्साहगीलता, कर्मशीडता, दक्षता) 
स्पष्टठादिता, सरलता, सुधारपरायणता, दीनवत्सछता; गुप्त- 
दानशीलता, साधुम्मीति आदि गुण विशेष उद्लेख 
योग्य हैं | 

संवत्‌ १९९८ यानी सन्‌ १९४२ की तीसरी जनवरीकों 
आप इस धराधामको त्यागकर परधाम सिधार गये । आपके 
सहृरश कमंशील परन्तु कर्मफलासक्ति-रद्वित संन्‍्यासी महापुरुष 
बहुत कम देखनेमें आते हैँ । 





भक्त श्रीडह्मामाई 
( लेखफ---श्रीदास छुलठसी ) 


श्रीडाह्मा भाईका जन्म काठियावाड़के थान नामक गाँव- 
में श्रीमाली ब्राह्मण श्रीदेवरामजी दवेंके घरमे हुआ 
था । वचपनमे ही पिताका खर्गवास हो गया था | 
माताने उनको पढ़ाया-लिखाया और पाल-पोसकर बड़ा 
किया । बचपनमे मातासे उनको उपदेश मिला था। माने 
उनको बतलाया कि “भगवान्‌ बढ़े दयाड हैं; उनपर विश्वास 
रक्खों) वही सारे जगत्‌का पालन-पोषण करते हैं|? लड़कपन- 
से ही उनका मन भगवान्‌की ओर खिंच गया था । 

उन्होंने मेद्रिकतक विद्याभ्याल किया और फिर 
जाफराबादमे कुछ दिन शिक्षकके रूपमे काम किया । पर 
उनका मन दीनप्रतिपाठक भगवानके भजनमें लगा रहता 
था | इसलिये उन्होंने वह काम छोड़ दिया और थानमें 
ही गॉव्से बाहर पर्णकुटी बनाकर वहीं वे साधन-भजर्न 
करने छगे । प्रतिदिन शामको कथा-वार्ता होती और 
बहुतेरे लोग उससे छाम उठाते । 

हरिनामकीर्तनके आप अत्यन्त ही प्रेमी थे ओर जब 
कीत॑न खूब जमता था; तब वे भावावेदमें आ जाते थे | उस 
समय वहुधा उनकी नाड़ी भी बंद हो जाती थी । मावावेशमेसे 


जाग्रत्‌ अवस्थार्में आनेके बाद वे बहुत देर्तक रोते 
रहते थे । 

उन्होंने बहुतसे प्रेम-भक्तिसे पूर्ण भजन बनाये हैं) जो 
सं० १९९२ में “्ञानन्दसिन्धुः नामकी पुस्तकमे छो हैं । 
गोरखपुरके अखण्ड सावत्सरिक-संक्रीर्तनर्में अन्तिम दो 
महीने श्रीडाह्माभाई भी सम्मिलित हुए थे। वहोँसे घर 
लोवनेके बाद तो उनका जीवन एकदम बदल गया यथा 
और उनका अधिक समय जप-ध्यान ओर भजनमे ही 
बीतने छगा था। 

ध्कल्याण'में सवा छाख “मानस-पारायण!की सूचना 
निकली; तब उनकी भी १०८ पाठ पूरा करनेकी इच्छा हुई | 
पर ६८ पाठ करनेंके बाद वह काम बंद्‌ हो गंया। अन्तमें 
वे छः महीने जजमे जाकर रहे | अन्तिम अवखामें उनको 
जूड़ीकी बीमारी हुई, पर उन्होंने दवा लेनेसे बिल्कुल इनकार 
कर दिया और अखण्ड नाम-जप करते रहे | अन्तिम 
अवस्थामें उन्होंने भगवानसे प्रार्थना करते हुए कहां--हि 
श्रीकृष्ण | अब मुश्नको अपनी शरणमें ले छो !? प्रार्थना करनेके 
बाद भीक्षष्णक्षष्ण कहदते-कहते गोलोकवासी हो गये | 
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# वालभक्त ओमप्रकाश * 
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दुर्गांभक्त पण्डित राधानाथ दबे 


पण्डित राधानाथजी दूबे भगवती दुर्गाकि परम भक्त थे। 
सात्त्तिकता, तेजस्विता और अलोकिक पवित्रताके सजीव 
समन्वय थे | उनके गेहुओँ वर्ण, परिपुष्ट शरीर; अधपके 
केशसे समलक्कुत मुखके भोलेपनमे एक विचित्र और मधुर 
आकर्षण था। उनका दशन करते ही प्राचीनकालके तपखी 
और ऋषियोंका स्मरण हो जाता था और मस्तक श्रद्धापूर्वक 
उनके चरणदेशपर विनत होकर आशीर्वाद प्राप्त करनेके 
डिये समुत्सुक हो उठता था । गम्भीर पाण्डित्यमे अनवरत 
सराबोर रहते थे | 

साठ वर्ष पूर्व कार्शीक्षेत्रमे पुण्यतोया भगवती भागीरथी- 
के पावन तटपर धानापुर आममे उन्होने सरयूपारीण द्विवेदी 
कुलमे जन्म लिया था | मातृगर्भमें आये चार मास ही बीते 
होंगे कि उनके पिता श्रीफेकू दूवेका खर्गवास हो गया। फेकू 


दुबे आचारनिष्ठ वैष्णव थे । संस्कृतके दिग्गज विद्वान; - 


व्याकरण और छुल्सीकृत रामचरितमानसके अच्छे जानकार 
थे। राधानाथजीकी देखरेखका भार उनकी तपसिनी माता- 
पर पड़ा । परिवारमें ओर कोई नहीं था। वे माताजीकी 
आशासे विद्याध्ययन करनेके लिये काशी चछे आये | पूर्ण 
युवा होनेपर उनका विवाह नियामताबादके प्रसिद्ध पण्डित 
श्रीकेदारनाथजी त्रिपाठीकी कन्यासे हो गया । उनका ग्रहस्थ- 
जीवन अत्यन्त सुखकर था | उनके जीविका-निर्वाहका मुख्य 
साधन खेती ओर पोरोहित्य था । गॉववाले उनके सादा 
जीवन और उच्च विचारके सिद्धान्तसे पूर्ण प्रभावित थे। वे 
उनको श्रद्धा ओर आदरकी दृष्टिसे देखते थे; उनके 


वचनोंमे दृढ़ आस्था रखते थे | पण्डितजी पूर्ण वेष्णव 
थे | घरमे झाल्ग्राममी सेवा होती थी । वे 
नियमित रूपसे गड्स्‍ालान करते तथा चन्द्रप्रभा-तठपर 
तारकेश्वर महादेवका दर्शन करनेके लिये प्रति शिवरात्रिको 
अद्दाईस मील दूर जाया करते थे | पण्डितजी वैष्णव होते 
हुए दुर्गा, भगवती गद्भा ओर आशुतोष झिवके प्रेमी भक्त 
थे। तारकेश्वर मन्दिरकी छत्रछायामें निवास करनेवाले संत 
श्रीयशनारायणजीकी उनपर बड़ी कृपा रहती थी । साधु- 
संत-सेवाकोी पण्डित राधानाथजी अपने जीवनकी अक्षुण्ण 
निधि खीकार करते थे | 

उन्होंने जीवनके अन्तिम दिन एकान्तमे सार्थक किये | 
धानापुरमे ही अपने घरसे थोड़ी दूर अपने रमणीय उद्यानमे 
रहते थे । वहॉँसे माता गद्भाकी धाराके दर्शन होते रहते । 
प्रपश्न और सासारिक माया-जालसे दूर रहकर भगवच्चिन्तन 
करना ही उनका नित्यक्म था। गज्ञा-खानमे उनकी 
बड़ी श्रद्धा थी; उसे वे मोक्षसे भी श्रेयस्कर मानते थे । दुर्गा- 
सप्तशतीका बिना पाठ किये वे अन्न-जल---कुछ भी नहीं 
अहण करते थे। वे जहॉ-कहीं भी जाते दुर्गापाठकी पोथी 
उनके साथ रहती ओर पाठका क्रम चलता रहता | मगवती 
दुर्गकी महिमाके गानसे उनको बड़ा रस मिलता । 
खर्गारोहणके समय दुर्गाससशतीकी एक पोथीपर हाथ रखकर 
ही उन्होंने प्राण-त्याग किया | भ्रीदुर्गाजीकी उनपर बड़ी 
कृपा थी। वे सीधे-सादे भक्त, आचारनिष्ठ ब्राह्मण और 
परोपकारी पुरुष थे | 
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बालभक्त ओमप्रकाश 


बाल्मक्त ओमप्रकाशका जन्म राजस्थानके टॉक राज्य- 
मे संवत्‌ १९८१ वि० मे वैशाख शुक्ला एकादशीकों एक 
प्रतिष्ठित कायस्थ-परिवारमे श्रीरामनारायणजी सक्‍सेनाके घर 
हुआ था । उनके माता-पिता तथा परिवारके अन्यान्य 
सजन बहुत विनम्र, सीघे-सादे तथा भगवद्धक्त थे । बालक 
ओमप्रकाश उनके पवित्र सम्पकंसे बहुत प्रभावित हुए थे । 
एक समय टेंकमे टिड्डियोंका आक्रमण हुआ; जिससे 
खेती चोपट हो ज्ञानेकी आशड्ला्में उनकी नानी रोने छरगीं। 
ओमप्रकाश पूजा-घरमें गये! बाडकने करण कोमल कण्ठसे 


भगवानकी स्तुति की; टिड्डियोका दल चला गया | नानीको 
उन्होंने खेती सुरक्षित रहनेका आश्वासन दिया था। 
उनकी अद्भुत ग्रा्थना-शक्तिको देखकर छोग चकित हो 
गये । वे टोंकमे प्रारम्मिक शिक्षा समाप्तकर विद्याध्ययनके 
लिये जयपुर चले आये । कभी-कभी प्राकृतिक हृश्योंकी 
रमणीयतामे उन्हें अपने उपास्यदेव श्रीकृष्णकी अग्रतिम 
रूप-मधुरिमाका दर्शन होने छगा। कभी-कभी खप्नमे भी 
उन्हे भगवत्साक्षात्कार-सुखका अनुमव होता था । 
एक समय वे अवकाश जयपुरसे टोंक आये थे । 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








अन्नपूर्णकी पहाड़ीपर चॉदनी रातकी नीरवतामें एकान्तरथ 
होकर चन्द्रमाकी कमनीय कान्तिमे अपने प्रियतमकी झाँकी 
देखनेमे रातके कई घंटे बिता दिये | अल्पवयस्क ओमप्रकाश- 
के लिये यह बड़ी विलक्षण बात थी | दीपावलीकी रातमें 
तारोंकी चमक और दीर्पोक्नी जगमगाहटने उन्हें अपने 
प्राणेश्वरके पास विरद्रपूर्ण पत्र लिखनेके लिये अनुग्राणित 
किया । उन्हे भक्तिपूर्ण उद्दीपन मित्ण । उन्होंने श्रीकृष्णको 
अनन्य प्रेम और मधुर आत्मीयताकी भाषामें लिखा कि 
८इस समय मेरे हृदयमें जो विरह-वेदना हो रही है; उसकी 
ओपधि टेकके निकित्साछ्यमे भी नहीं है |? उन्होंने 
भावावेशमे लिखा पत्र श्रीकृप्णके चित्रपटके सामने रख 
दिया । उनके नयनेमे श्यामसुन्दकी मुसकानभरी 
मुखाकृतिकी ज्योत्ला समा गयी। विरहमें झुलसते प्रा्णोके 
अधघर शीतल हों गये । 

वे प्रायः भगवचिन्तनर्मे ही लगे रहते थे। आचार- 
विचारकी पविन्नताका उनके जीवनमें पूर्ण समावेश था। 
ब्रह्मचर्यव्त-पालनमें उनकी अडिग श्रद्धा थी | ध्सादा 
जीवन; उच्च विचार! उनके जीवनका आदर्श था। ब्रह्मचर्यके 
ही प्रभावले धर्म और ईश्वरमें उनकी अभिरुचि बढ़ी थी। 
ऐसा उन्होंने अपने मित्र चॉदमलजीसे स्वीकार किया था । ये 
शिक्षा-कालमे भी केवछ उन्हीं वस्तुओंका उपयोग करते थे, 
जो अत्यन्त आवश्यक होती। साधारण धोती और आधी 
बॉहकी कमीजसे ही उनका काम चल जाता था । “कल्याण? 
मासिकपत्रके लेख वे मननपूर्वक पढते थे | 

जच्च-गिक्षा प्राप्त करनेके लिये वे आगरा चले आये | 
बीच-बीचकी दुट्टियोंमे वे मधुर और बृन्दावनमें भ्रमण 
करने आ जाया करते थे। इन्दावन-दर्शन तो उनके लिये 
महान पुण्य-अ्जन था । दन्दावनमें नंगे पॉव ही भ्रमण किया 
करते थे। पैरोमें छाले पड़ें तो पड़ जाये; पर बाल्मक्त 
ओमप्रकाशका तो यही कहना था कि जिस दिव्य-भूमिमें 
श्रीकृष्णने नंगे पेर चछकर छीलाएँ की हैं, उसपर जूते पहन- 
कर चलना नितान्त अशोमन और पापमूलक है। उन्होंने 
बृन्दावनकी यात्रा की, अक्रूरघाटसे चछकर चामड़देवीके 
सन्निकक वटइक्षके नीचे निवास चुना । उन्होंने 
अन्तरात्माके आदेशसे सोन्दर्य-सुधा-सागर श्रीक्ृष्णके दर्शनके 
लिये प्रा्णेके त्यागका संकल्पकर उपवास आरम्भ किया | 
बृन्दावनकी दिव्य आनन्दानुभूतिमँ उनका मन रम 
गया। भक्तने निश्चय कर लिया कि यदि प्राण देनेसे 
हरिकी प्राप्ति होती हो तो विलम्ब करना ठीक नहीं है, 


कहीं ऐसा न हो कि प्रार्णोकों लेनेके लिये दूसरा आहक आ 
जाय । उन्होंने अपने आपको श्रीकृष्णके चरणों समर्पित 
कर दिया । वे प्रेमोन्मत्त होकर वटवृक्षकी छत्नच्छायार्मे--- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हर । 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥१ 

--महामन्त्रका जापकर रासेश्वर नन्‍्दनन्दनका आवाहन 
करने छगे | विरहकी आगमे उनका मन शुद्ध होने छुगा। 
उनके अधरोने श्रीकृष्ण-प्रेमका प्याला पी लिया | इस 
विकट साधनाकालमे उनके पास केवल एक लेगोटी, धोती; 
कुरता। माछा। कलम) चश्मा और श्रीकृष्णका एक सुन्दर 
चित्र था। वे जलमे खड़े होकर घंटों तप करने लगे | 
तपकालमें दो सर्प उनकी रक्षार्मे तत्पर रहते थे | 

एक रातको लेटे-लेटे उनको एक महात्माके दर्शन 
हुए । वे ओमप्रकाशजीको साधनमे दृद रहनेका 
आदेश देकर अन्तर्धान हो गये | ओमप्रकागजीने उच्च कोटिके 
त्याग और संयमका परिचय दिया। उनको विग्वास था 
कि वे प्रभुकी ही आशासे सब्र कुछ कर रहे हैं | उनका 
श्रीकृष्णे। प्रति सखा-भाव था | उपवासके दिन 
बढते गये। शरीर कमजोर होता गया; पर आत्मतेज 
उत्तरोत्तर निखरने छगा | पता चलनेपर उनके परिवारके 
लोग आये | माता ओर बड़े भाईने उनसे टॉक चलकर 
घरपर ही तप करनेका अनुरोध किया) पर उन्होंने अखीकार 
कर दिया | ह॒ 

संत नारायणस्वामीमें उनकी बड़ी श्रद्धा थी। 
ओमप्रकाशजी उन्हें साक्षात्‌ अपना शुरु मानते थे । उनका 
आग्रह था कि जबतक अपने हाथसे दूध दुहकर 
भगवान्‌ खय॑ नहीं पिछारयेंगे, उपवास नहीं टदूटेगा। छोर्गो- 
का विश्वास था कि नारायणखामीजीके हाथसे दूध पीकर 
वे उपवास छोड़ देंगे | उपवासके उनहत्तर दिन बीत चुके 
थे । ओमप्रकाशजी विरहकी आगमे जल रहे थे; वे श्रीकृष्ण- 
से मिलनेके लिये आकुल थे। छोगेंके समझानेपर उन्होंने 
नारायणखामीके हाथसे दूध पीनेकी ख्ीकृति दे दी । 
परन्ठु संवत्‌ १९९८ विक्रमकी मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशीको 
प्रातःकाल वे भगवानके विरहमें इतने उन्‍्मत्त हो गये कि 
नारायणखामीके आनेके पहले ही श्रीकृष्णे उनको 
अपने दिव्यधामका यात्री बना लिया । उन्होंने 
दिव्य धामकी यात्रा की । श्रीयशोदा और भरीराधारानीकी 
बालभंक्त ओमप्रकाशपर प्रत्यक्ष कृपा रहती थी | 


“+-+#<० छुआ |: ६-० 


३ भक्त चेता माली » 


८०५ 








श्रीजगन्नाथप्रसाद परमहंस 


( लेखऊ---श्रीरामखरूपजी ) 


श्रीजगन्नाथप्रशाद महाराज परमहंसका जन्म ग्वालियर 
रियासतमे सब्रछ्गढके पास विजयपुर नामक ग्राममे पण्डित 
ईइवरीप्रसादजी उपाध्यायके घर सं० १९६३ कार्तिक शुल्क 
११को हुआ था । आप सनाव्य ब्राह्मण थे | जब ये चार 
सालके थे, तभी इनके पिताका देहान्त हो गया | माता बड़ी 
भक्तिमती और घर्मपरायणा थी | वह बाल्ककों भक्त और 
धर्मात्मा बनाना चाहती थी। इसलियि उसे अच्छे-अच्छे 
उपदेश दिया करती और सामने बैठाकर रामायण और 
महाभारतकी- सुन्दर कथाएँ सुनाया करती । ये बड़े प्रेम ओर 
श्रद्धासे कथा सुनते | चोदह सालकी उम्रमे पढ़ाई छोड़कर 
ये घर आ गये | फिर तो इनका अधिकाश समय भजन- 
पूजन और सत्सज्ञ-ध्यानमे ही बीतने छगा। विवाह हुआ 
पर पत्नीका ख़माव अनुकूल नहीं मिला | ये मिडिरू स्कूलमे 
अध्यापक हो गये थे, पर दस वर्ष काम करके इन्होने नौकरी 


छोड दी; तथा घरपर रहकर भी भजन करने छगे । ये 
श्रीटनुमानजीको अपना शुरू मानते थे और दो-ढाई 
महीनेसे उनका नया »ड्भार तेयार करके फिर दो-तीन 
दिनोंमे उन्हे नये श्द्धारते सुसजित कर पाते थे। ग्रहस्था- 
श्रममे रहते हुए. भी ये सदा निरलिस-से रहे | केवछ एक धोती 
हनते थे, आधी कछी हुई ओर आधी कन्धेपर पड़ी 
रहती थी। इनके चेहरेपर सदा मुसकान छायी रहती। 
२१-२२ दिनोतक भोजन नहीं करते | न किसीका निमन्त्रण 
खीकार करते | इन्होंने अपने जीवनमे कभी दवा नहीं 
ली | ठुलूसीदासजीकी पूरी रामायण इन्हे कण्ठस्थ थी। 
ये बढ़े कृष्णभक्त थे । इनके जीवनमे बहुत-सी विचित्र 
घटनाएँ घटी है | सं० २००३ वैशाख सुदी ११कों इन्होंने 
शरीर त्यागकर विष्णुलोकको प्रयाण किया। जन्म और मरण 
दोनो ही एकादशीके पवित्र दिन हुए,। 
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भक्त चेता माली 


चेता नामक एक माली था। घरमे स्री थी । लड़का- 
-आाछा कोई न था। चार आनेसे अधिककी कमाईका काम 
नही करता था; कम भछे हो | उसने एक छोटी-सी दूकान 
ले रक्खी थी; एक माला रोज दूकानका भाड़ा था | छोग 
उसकी जान गये थे, इसलिये दूकान खोलते ही थ्राहक आ 
जुटते थे और उसके फूछ खरीद छे जाते थे । जहाँ फूछोके 
दाम चार आने हुए कि वह दूकान बंद करके बचे हुए, 
सारे फूछ पासके भगवानके मन्दिरमे चढ़ा आता था| 
प्रति पूर्णिमाकी वह पेदुछ दाऊजी जाया करता था | दाऊजी 
उसके घरसे बारह कोंस है। वह चतुर्दगीके प्रातःकाल 
जाता, सन्ध्याको दाऊजी पहुँच जाता, पूर्णिमाकों वहाँ 
ठहरता और प्रतिपदाकों सबेरे चलकर शामकों घर छौट 
आता था। 

धीरे-धीरे उसका चित्त दाऊजीके खरूपमे छगने लगा) 
एक दिन पूर्णिमाकी सन्ध्याको वह श्रीदाऊजीके मन्दिरकी 
झोंकी करके एक कोनेमे बैठ गया और दाऊजीका ध्यान 
करने लगा । कुछ ही क्षणोमे उसकी चित्तद्धत्ति ध्येयाकार 
वन गयी और 'उसे अपने शरीरका तनिक भी भान न 


रहा । देवयोगसे ऊपरके आलेमे रक्‍्खी हुईं दीपककी बत्ती 
झड़कर उसके साफेपर गिर पड़ी और साफेमेसे धूओं निकलने 
लगा | छगभग दो घटेतक साफेसे धूओं निकलता रहा। 
अन्तमे जब आग चमकने छगी; तब एक मनुष्यने 
आगको देखा । उस मनुष्यने पुजारीजीकों आवाज दी। 
पुजारीजीने दौड़कर एक लकड़ीसे साफा गिरा दिया | साफा 
प्रायः जछ ही गया था; परघु चेताकी कुछ भी पता नही था | 
पुजारीने देखा तो उसके सिरका एकभी बाल नहीं जला था | 
छोग आश्चर्य करने छगे। चेता ध्यानमम्म था | जब बहुत 
देर बाद चेताको बाह्यजान हुआ, तब छोगोने जछा हुआ 
साफा दिखाया और पूछा--'क्या तुझे साफा जलनेका 
कुछ भी पता नही है ? उसने कह्दा--नहीं) कुछ भी पता 
नही है। मैं तो दाऊर्जीके दर्शन कर रहा था; वहाँ दाऊजी 
थे और मै था, तीसरा कोई था ही नहीं; मुझे बढ़ा ही 
आनन्द आ रहा था । मुझे पता नही--कब आग छगी और 
कब साफा सिरसे उतारा गया !? 

चेताकी भक्ति दिनोंदिन बढ़ती गयी और वह 
भगवानका बड़ा प्यारा भक्त हो गया | 
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एक क्षत्रिय भक्त 


( आदश सृत्यु ) 
( लेखक--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


शरीर छूठते समय मनुप्यके जो अन्तिम विचार होते 
हैं, उन्हीके अनुसार उसका अगछा जन्म होता है; परंछु 
शरीर छूटते समय साधारणतः मनुष्यकी खप्नकी-सी दशा 
रहती है | उस समय बुद्धि सावधान नहीं रहती । इससे उस 
समय क्या सोचना चाहिये और क्‍या नहीं) इसका विवेक 
नहीं हो पाता | उस समय तो मनमे जो भाव बड़ी प्रबछतासे 
बैठा होगा; वही ऊपर आवेगा | जीवनमें हमारा मन राग 
या देषसे जहाँ सबसे अधिक उल्झ्ा रहता है, अन्तकालमे 
प्रायः उसीका चिन्तन होता है | यह बात है संसारमें आसक्त 
साधारण छोगके लिये | जो छोग जीवनमे कभी प्रमाद नहीं 
करते, जिनकी बुद्धि सदा सावधान--विवेकयुक्त रहती हैः 
उनकी बुद्धि मृत्युके समय भी कुण्ठित नहीं होती। वे मृत्युके 
क्षणमे भी कतंव्यका निर्णय करनेके लिये सावधान रहते हैं । 

लोगोके मनमें यह बात बैठ गयी है कि मगवानको पाना 
बड़ा कठिन है | उन्हे जिन्होंने प्राप्त किया; वे असाधारण 
लोग थे । उनमे असाधारण वैराग्य, त्याग, मन बल आदि होना 
ही चाहिये । इसीसे “भगवान्‌ हमे भी अवश्य मिलेगे? यह 
आशा ओर उत्साह छोगेंके मनमे प्रायः नहीं होता । इसीसे 
मजनमे उनका चित्त नहीं छगता । यह बात तो ठीक है कि 
महापुरुषो्मि आरम्मसे बहुत अधिक मनोबल) त्याग) वैराग्य 
आदि होंता है; किंतु ऐसा न हो तो भगवान्‌ नहीं प्राप्त होंगे; 
ऐसी कोई बात नहीं है। मगवान्‌ तो दुर्बछको) पापी-से-पापीको 
भी अपना लेते हैं | आवश्यकता है उनकी शरण लेने और 
उनकी दयापर पूरा-पूरा दृढ विश्वास करनेकी । 


में जिनकी बात कह रह्य हूँ; वे न त्यागी थे; न 
तपस््री | भजन-पूजन भी उन्होंने कमी कोई उल्लेख योग्य 
नहीं किया था | जातिके क्षत्रिय थे । साधारण पढ़े-लिखे 
थे। घरपर खेतीका काम करते थे । कुछ कारणेंसि उनका 
नाम-गॉव मैं नहीं बताऊँगा । काग्रेसके सन्‌ १९३० ई० के 
सत्याग्रह आन्दोलनमें वे मेरे साथ रहे । सत्याग्रह करके जेह 
गये । जेछसे छूटकर घर आये ओर बीमार हो गये | 


इतना ओर बता देना है कि उनके साथ रहकर मैंने 
देखा कि वे सर्वथा सच्चे; परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति 


थे | जो कुछ कह दिया जाता; उसे करनेमें जुटे रहते । कमी 
किसी बहसमें पड़ना उन्हें पसंद नहीं था । कोई कुछ कह 
भी दे तो सह लेते और हंसकर ठाछ देते। थोड़ेमें--कर्तव्य- 
परायणः परिश्रमी ओर सच्चे थे वे । 

घरपर उन्हें ज्वर आ रहा था | छः महीनेतक चारपाई- 
पर पड़े रहे । आस-पासके थवेद्योकी दवासे कोई छाम न 
हुआ | खयं उठकर बेठनेकी शक्ति भी उनमें नहीं थी । 
अन्तमें एक दिन उन्होंने कहा--मेरे ऊपर गद्भाजल छिड़क 
दो । गोबरसे भूमि छीपफर कम्बठ व्रिछाकर मुझे 
खाटसे उतारकर उसपर सुछा दो | अब मेरा शरीर थोड़ी 
देरमे छूटनेवाल्य है | मुझे गीता सनाओ और महात्मा गॉधी- 
का एक चित्र दो !? 

घरके लछोगोंकों रोने-धोनेसे उन्होंने मना कर दिया । 
पूज्य महात्माजीमें उनकी बड़ी श्रद्धा थी । उनको भूमि 
लीपकर कम्बठ बिछाकर उसपर उतार लिया गया । गॉँवके 
पास गड़ाकिनांरे एक विद्वान्‌ सनन्‍्यासी महात्मा रहते थे । 
वे भी बुलानेपर आ गये । उन महात्माजीने कहा-- 
भहात्मा गॉघधीजी महापुरुष हैँ, इसमें सन्देह नहीं) किंतु 
बैठा | तुम अब मरते समय तो अपना ध्यान सबको छोड़कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें छगाओ !? 

एक क्षण सोचकर उन्होंने महात्माजीका चित्र छोटा 
दिया और मगवानका चित्र माँगा । चित्रकों एकटक दो-तीन 
क्षण देखकर छातीपर रख लिया और नेत्र बंद करके बोले- 
धमैंने सबकी मनसे हटा दिया। ये रहे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ! 
अब मैं जाऊँगा । पूरी गीता सुननेके लिये मैं नहीं रुक 


सकता | झटपट यह अध्याय पूरा कर दो |! 


सहसा अपने आप उठकर बेठ गये आसन लगाकर । 
बोले--“ख़य मगवान्‌ मुझे लेने आये हैं। में जा रहा हूँ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय !?! ओर बस ! 

राजा खटवाज्ने दो घड़ीमें भगवानको प्रात्त कर लिया 
था | यदि जीवन छछ-कपट्से रहित शुद्ध हो, यदि मनर्में 
श्रद्धा-विश्वास हो तो उन सर्वेश्वरको दो क्षणमे मी पाया 
जा सकता है; यह इन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया | 


>-केप्फकलकु+यय 


# नम्न निवेदन और क्षमा-प्रार्थना $ 
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नग्र निवेदन ओरे क्षमा्रार्थना 


भक्तोंके चरित सदा ही नवीन हैं; सदा ही मद्भलमय 
हैं, सदा ही सात्त्विक स्फूर्तिदायक हैं एवं सदा ही चिन्तन) 
मनन और सेवन करने योग्य है | इसीलिये “कल्याण? के 
भक्ताड? तथा ध्सताड्ड? प्रकाशित हो जानेपर भी यह “भक्त- 
चरिताडु? प्रकाशित किया गया है । आदर्श व्यवहार 
इन्द्रिय-मनपर विजय) पवित्र सेवाभाव+ त्याग और तपस्या) 
विषयविरक्ति, भगवद्धक्ति ओर प्रेम आदिका सच्चा खरूप 
उपदेशोंमे नहीं मिल्ता--वह तो भक्तचरितोमे ही प्रत्यक्ष 
प्रात्त होता है। इसलिये इस अड्डके प्रथम खण्डमे केवल 
भक्त-नामावलि तथा भक्तचरित ही दिये गये है। मक्त- 
चरित खय॑ मूर्तिमान्‌ उपदेश है। भक्तोके विभिन्न विचित्र 
असंख्य भाव होते हैं | अपने प्रभुके साथ वे अपने मावके 
अनुसार ही सम्बन्ध स्थापित करते है और भक्तवत्सल 
भगवान्‌ भक्तके उसी भावकों स्वीकारकर तदनुकूल ही 
छीछा करके भक्तोंकों सुख देते ओर भक्तके पवित्र प्रेमरस- 
पूरित भावका रसाखादन करते है । इस “्मक्त-चरिताड्ढ? मे 
ऐसे सेकड़ों भक्तोके विभिन्न विचित्र भावोंकी पवित्र मधुर 
झाँकी मिलेगी ओर विचित्र पवित्र रसोका आखादन प्राप्त 
होगा ।_भक्त-चरितोंको श्रद्धा, भक्ति तथा चित्तकी संल्मतासे 
पढ़नेपर दुलभ भगवद्धक्तिकी प्राप्ति भी सहज हो सकती है। 


इसमे आरम्भमे महर्षि शाण्डिय्य ओर देवर्षि नारदके 
धक्तिसूज्ः महीन अक्षरोंमे दिये गये है | तदनन्तर भक्तराज 
श्रीनाभाजी महाराजका प्रसिद्ध (भक्तमाल? मूल, भारतेन्दु बाबू 
हरिश्रन्द्रका “उत्तरार्ड भक्तमाल? ( जिसमे प्रधानतया श्रीनामा- 
जीके बादके भक्तोंके वर्णन हैं )) एवं संस्कृत “मक्तनामावली? 
या “मक्तसहखनाम? दिये गये है । ये तीनो ही पाठ करके 
पविज्नता प्राप्त करनेके लिये है | भक्तोंका स्मरण ओर उनके 
नामोंका उच्चारण अन्तःकरणको पवित्र और भगवानमे प्रीति 
उत्पन्न करनेवाछा है | इसलिये इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता 
है | इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध देवताओं-ऋषियोंसे लेकर अबतकके 
सकड़ो भक्तोके संक्षिप्त चरित्र हैं| इन चरित्रोंमे कई ऐसे 
नवीन चरित्र हैं; जो किसी भी “भक्तमाल? मे कहीं नहीं आये 
हैं ओर बड़ी खोज-बीनसे प्राप्त किये गये है। इन सभी 
चरित्रोका यद्यपि स्थानाभावसे सझ्लोच क्रिया गया है; फिर 
भी उनके जीवनकी कुछ खास-खास स्फूर्तिप्रद बातें देनेकी 


चेष्ट अवश्य की गयी है। इनमे आये हुए. चरित्रगत 


उपदेश पाठकोके लिये विशेष लाभदायक होंगे, ऐसी 
आशा है। 

भक्तोकी जीवनीमे कुछ-न-कुछ चमत्कारका उल्लेख 
करना एक नियमित प्रथा-सी हो गयी है ओर वस्तुतः भक्त- 
जीवनमे चमत्कारिक घटनाओका होना आश्रर्य मी नहीं है । 
पर यहाँ इन चरित्रोमे चमत्कारकी बाते यथाशक्य कम देनेका 
ध्यान रक्‍्खा गया है और उच्च चरित्र। उत्तमोत्तम आदर्श 
गुण, ईश्वरविश्वास; भक्तिनिष्ठा, दुःख-सक्कूठमे भी भगवानके 
अनुग्रहकी अनुभूति आदि बातोंपर विशेष ध्यान दिया गया 
है। भक्त-जीवनमे चमत्कार हो सकते है, परंतु चमत्कार या 
अलोकिक घटनाओमे पवित्र भक्तजीवनकी पूर्णता नही है । 
चमत्कारोंके बलपर भक्त कहछाना या कहना तो यथार्थतः 
सच्ची भक्तिका तिरस्कार करना है। भगवत्कृपाके बलपर 
भक्तके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है; पर इसमे विशेष 
महत््व नही है | फिर आजकल तो चमत्कार दिखानेवाले 
लोग अधिकाश धोखा देनेवाले ही पाये जाते है। भक्तमे तो 
उसके परमाराध्य अचिन्त्यानन्त विचित्र दिव्यगुणगणालछ्लुत 
भगवानके सद्दश देवी गुणोका विकास-प्रकाश होना चाहिये । 
भक्तकी यही सच्ची कसोटी है। भक्त-जीवनका सर्वथा छुद्ध। 
छोक़-परलोक-कल्याणकारी/ खाभाविक वेराग्यमय; शानमय 
और प्रेममय जीवनमे परिणत हो जाना ही उसका सबसे 
बड़ा आदरणीय; स्पृहणीय ओर अमिनन्दनीय चमत्कार है । 

इन चरित्रोंमे कुछ पहलेके लिये गये है और कुछ नवीन 
लिखे-लिखाये गये है | जिनमे लेखकोके नाम नही है; उन 
! चरित्रोके छेखकोमे , श्रीत्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी, पण्डित भी 
शान्तनुबिद्दरीजी ( वतेमान खासी अखण्डानन्दजी ), पण्डित 
श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदें, पण्डित श्रीरामनारायणजी शास्त्री 
पण्डित श्रीभ्ुवनेश्वरनाथजी मिश्र;एम्‌ ०ए.०८माधव? और पण्डित 
श्रीशिवनाथजी दूबे हैं । कुछ चरित्र सम्पादकोद्वारा लिखित 
हैं | पर इसमे अधिकाश चरित्र ठा० श्रीसुदर्शनरसिंहजी 
तथा श्रीरामछालजीके लिखे हुए, है ।# शेष विभिन्न लेखकोके 
द्वारा तथा सम्पादकोंके द्वारा लिखे हुए; चरित्र हैं । 


*# इस ध्मक्त-चरिताइ/में प्रकाशित कुछ सक्षिप्त चरिश्रोंका 
सुन्दर विस्तार देखना हो तो “गीताप्रेस' से प्रकाशित “भक्त-चरित- 
माला'की सतरह एस्तकें देखनी चाहिये । उनमें वहुत अच्छी सामग्री 
मिलेगी ! 
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# प्रश्ञ-पद-रत भव-विरत निंत बंदों भक्त उदार # 








लेखक महोदयोंके भेजे हुए. जो चरित छपे हैं; उनमे 
अधिकाश बहुत संक्षिप्त कर दिये गये है। खानाभावसे 
बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है। सेकड़ों चरित्र तो 
बिल्कुल ही नहीं दिये जा सके हैं । इस अवस्थामे 
चरित्र-छेखक सजनोकों क्षोम होना खाभाविक है; परंतु 
हमलोंग सर्वथा निरुपाय हैं | विशेषाइुकी इससे अधिक 
पृष्ठ-संख्या बढानेकी जरा भी गुंजाइश होती तो हमछोग 
लेखकोंके निकट यह अपराध न करते; परंतु हमे बाध्य 
होकर ऐसा करना पड़ा है ओर इसके लिये हम हाथ 
जोड़कर उन सबसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं | हमारी परिम्थिति- 
पर विचार करके उदार लेखक महोदय हमे क्षमा करेंगे | 
जिन लेखक महानुभावोंने चरित्र लिखकर और चित्र संग्रह 
करके भेजे हैं तथा अन्यान्य प्रकार्से सहायता की है; उन 
अमीके हमलोंग द्वृदयसे कृतश्ञ हैं । 


इस विशेपाइ्कके सम्पादन, चरित्र-लेखन, प्रफ-सशोधनः 
संशोधित लेखेंके पुनर्लेखन; सामग्री-संयोजन आदिमे हमे अपने 
कुछ सम्मान्य मित्रों ओर हमे गुरुजन माननेवाले कई प्यारे 
सहकमियोंसि बड़ी सहायता मिली है। पर उनको धन्यवाद 
देना उनके विंश्ुद्ध प्रेमका तिरस्कार करना है ओर अपने 
मुँह अपना बड़ाई करना है। 


इस अड्डमे बहुत-से ऐसे प्रसिद्ध ( निय्युण-निराकारवादीः 
शानमार्गी तथा सुधारवादी ) संतेकि तथा विदेशी प्राचीन- 
अर्वाचीन संतों) महात्माओं, भक्तोंके चरित्र भी नहीं आ 
सके हैं, जिनके प्रति हमारे मनमें बड़ा आदर है और 
जिनके चरित्र-चित्र “्सताड्ढ? मे प्रकाशित हों चुके है। 
इसका भी सबसे प्रधान कारण ख्ानाभाव ही है। प्राचीन- 
अर्वाचीन भक्तोंके भी बहुत चरित्र रह गये है। उनमेसे 


चरित्र संग्रह करने ओर छापनेकी झक्ति ही हममे कहाँ है | 
हम साधनरहित और अन्तईप्टिहीन हैं । हमारी स्थूल दृष्टि केवल 
बादरको ही देख सकती है; इसीसे भक्तोंकी पहचान करनेमे हम 
असमर्थ हैं। जिन मक्तोंके जीवनचरित इस अड्डमे छ हैं, उनमें 
सभी छोंग सभीकी दृष्टिमें भक्त हों; अथवा सब एक ही श्रेणीके 
भक्त हो--ऐसी बात नहीं है। हम अपनी अत्यज्ञता और 
सीमित घुद्धिशक्तिसे अमक्तको भक्त मान सकते हूँ और 
सच्चे भक्तकों पट्चाननेमे असमर्थ रह सकते है । 
भक्तोकी पहचान कौम करे । तथापि यदि हम रच्चे 
हृदयम किसीकों भक्त मानते है तो भगवान्‌ हमारी नीयत- 
की ओर देखकर हमें उसके अंदरसे भक्तकी ही झॉंकी कराते 
हैँ | फिर भी हम अपनी अल्पशता और असमर्थताके लिये 
सभी भक्तों ओर संत-महात्माओंसे करबद्ध क्षमा-प्रार्थना 
करते हैं । 

भक्त-चरित इतने अधिक थे कि बाद देते-देते और संक्षेप 
करते-करते भी १०१ फार्म यानी ८०८ पृष्ठ हो गये | इसलिये 
लेख-कविता आदि ५्भक्त-चरिताह्ल? के दूसरे खण्डके सूपमें 
द्वितीय अड्अमे दिये जायेंगे | इसपर भी सारे लेख-कविता तो 
दिये जायेंगे ही नही | इसके लिये भी हम कृपाल लेखकॉसे 
विनयपूर्वक क्षमा चाहते हैं । 

इस कार्यमे जिन महानुभावोंने हमारी सहायता की है 
उनके प्रति हम फिर द्वृदयसे कृतशता प्रकट करते हैं । इसमें 
जो कही कुछ अच्छापन है; उसका सारा श्रेय मगवत्कृपाकों 
और भगवत्कृपाकी प्रेरणासे ही सहायता करनेवाले महानुभार्षों- 
को है। हम तो दोषोके भण्डार हैं ही। तथापि हम अपने 
ऊपर भगवानकी बड़ी ही कृपा मानते हैं; जिन्होंने पवित्र भक्त- 
चरित-सुधा-सरितामे अवगाहन करनेका हमे सुअवसर दिया | 


कुछके पुण्य-स्मर्णार्थ ही आरम्ममे दो हिंदी 'मक्तमाल? क्षमाप्रार्थी-- 
और एक संस्कृत “भक्तसहलनाम? दिया गयाहै | असल बात सम्पादक [ हनुमानप्रसाद पोद्यर 
तो यह है कि भक्त अनन्त हैं, उनके जानने) पहचानने, चिम्मनलाल गोखामी 
०५0९० ९0०-७ 
समपेण । 


साधनहीन भलौन मन दीन विपय रस छीन । हम हैं अति दयनीय हरि | तू अति कृपा प्रवीन ॥ 
भक्तचरित दुलेभ परम) दुलेम उनका गान। तूने ही अवसर दिया करके कृपा महान ॥ 
तेरे भक्तोंके चरित पावन परम उँेदार। तेरे खुंदर खुयशका करते शुभ विस्तार ॥ 
तब भक्तोके चरितकी कीरति यह कमनीय | तुझे समपिंत कर रहे प्रियतम वस्तु स्वदीय ॥ 
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# प्रभु-पद-रत भव-ब्रिरत नित बंदों भक्त उदार # 





स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजी सरखती 


वेदान्ताचार्य खवामी श्रीप्रकाशानन्दजी महाराज काशीमे 
विराजते थे | ये वेदान्तके अछ्वितीय विद्वान्‌ थे एवं देव- 
विग्रहार्चनादिकों खीकार नहीं करते थे । महाप्रभु 
श्रीचेतन्यदेव जब प्रेमभक्तिके द्वारा देशकों उन्‍्मादित करते 
हुए. विचरण कर रहे थे, उस समय श्रीग्रकाशानन्दजीने 
उनके समीप एक छोक लिखकर भेजा । ेछोक निम्न- 
लिखित था--- 


यत्रास्ते मणिकर्णिकामलसरः स्वद्दीघिका दीघिंका 
रत्न तारकमक्षरं॑ तनुझूते शस्भुः खय्य॑ यच्छति | 
तस्सिन्नदुतधामनि. स्मररिपोर्निरवाणमार्ग.. स्थिते 
मूढो3न्यन्न मरीचिकासु पश्चुवत्‌ प्रत्याशया धावति॥ 


“जहाँ मणिकर्णिका ही अमल सरोवरके समान है; 
पुण्यतोया जाह्बी दीर्घिकाकी माति शोमायमान हैं) जहाँ 
शम्मु खर्य जीवोंकों तारक-मन्त्ररूप दुलभ अक्षर-रत्ञ दान 
फरते हुए निवास करते हैं; जो भगवान्‌ शंकरका दिव्य 
धाम और मुक्तिका सोपान है; उस काशीके रहते हुए, 
मूर्खलंलोग जछकी आशासे मरीचिकाकी ओर दौड़नेवाले 
मसगकी भंति अन्यत्र दोड़ते हैं |? 


छोक पढ़कर अभुने मुसकराते हुए निम्नलिखित 
कक उत्तरमे छिख भेजा--- 


घमोन्भी मणिकर्णिका भगवतः पादाम्वु भागीरथी 
काशीनां पत्तिरर्घधमस्म भजते श्रीविशनाथः खयम्‌। 
एतस्पैव हि. नाम शम्भुनगरे निस्तारक॑ तारक 
तस्मात्‌ कृष्णपदास्थुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणद्म ॥ 


“धिनका पत्तीना ही मणिकर्णिका घाठका जल 
है एवं जिनके चरणकमल्ॉते ही पुण्यसलिला भागीरथीका 
जन्म हुआ हैं। काशीपति खर्य भगवान शम्मु जिनके 
अर्द्धाज्ञकों सुशोमित करते हैँ एवं जिनका तारक नाममन्त्र 
उन्हीं भगवान्‌ शम्भुकी नगरीसे जीवगर्णोका निस्तार 
करनेकी सदा कार्यान्वित रहता है; हे सखे ! श्रीपाद ! 
आए उन्हीं भोक्षदायी श्रीकृष्णचरण-कमर्लोॉका भजन 
कीजिये !? 


खामी प्रकागानन्दजीने इस छोककों पाकर एक 
ओऔर छोक लिख मेजा--- 


विश्वामिन्रपराद्रप्रस्टतयी बाताम्बुपर्णाशना- 
स्तेडषपि स्रीमुखपद्वजं॑ सुछलित ध्ट्ैव मोह गताः। 
शाल्यन्न॑सघृत॑ परयोदधियुत ये भुअते मानवा- 
स्वैपामिन्द्रियनिम्रहों यदि मवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌॥ 


धवायु; जछ और ब्क्षोके पत्ते खाकर रहनेवाले 
पराशर विश्वामित्र प्रति ऋषिद्वल्द भी जब ख्ियेकि 
मुख-कमलको देखकर विमुग्ध हों गये; तब घी; दूध 
और दहींके साथ शालि चावल खानेवाले छोग यदि 
इच्द्रियोका निम्रह कर सके तो यहद्द वैसी ही बात होगी 
कि विन्ध्याचल पर्वत समुद्र तर गया |? मद्मप्रभुनें अपने 
भक्तके साथमें इसके उत्तरस्वरूप निम्नलिखित छोक 
लिखकर फिर मिजवाया--- 


सिंहो. बली.. दिखदशक्षकरमांसभोजी 
संवत्सेण. कुरुते रतिमेकवारम्‌ । 
पारावतः खलह शिलाकणमात्रभोजी 


कामी भवेन्ननुदिन वद कोअश्न हेतुः ॥ 


(सिंह अत्यन्त बलिष्ठ होता है एवं हाथी तथा 
झूकरोंका मांस खाता है; किंतु सालभरमे केवल एक बार 
सत्रीसड्र करता है। किंठु पत्थरके कंकड़ोंकों खाकर जीवित 
रहनेवाला कबूतर पक्षी निरन्तर रतिक्रियामे ही रत रहता 
है; बताइये; इसका क्या कारण है ?? 

प्रकाशानन्दजी इसका क्या उत्तर देते । इसके बाद 
जब प्रकाशानन्दजीने यह सुना कि नीलाचलके प्रसिद्ध वेदान्ता- 
चार्य श्रीसावंभोम चेतन्य महाप्रभुके अनुयायी हो गये 
हैं; तब तो उन्हें बड़ा आश्रर्य हुआ । उन्होंने सोचा-- 
चेतन्य जरूर कोई इन्द्रजाल जानता है । 

एक बार एक महाराष्ट्र ब्राह्मणणे काशीके सभी 
संन्यासियोकों निमन्त्रित किया । श्रीचैतन्यदेव संन्यासियोंमें 
प्रायः नहीं जाया करते ये; पर ब्राह्मणके आग्रहसे उन्होंने 
निमन्‍्त्रण खीकार कर टिया । शभ्रीप्रकाशानन्दजी तो वहाँ 
आनेवाले थे ही । वे बड़े दिग्गज विद्वान थे और उन्हें 
अपनी तकशक्तिप्र ब्रड़ा विश्वास था | काश्ीमें उनके 
अतलुयायी हजारों शिष्य-संन्यासी थे । उन्होंने सोचा था 
कि चैतन्य सामने आयेगा तो दो-चार बातोंमे उनकी जबान 
बंद कर दी जायगी । 





# ठाकुर रामचन्द्र कविराज # 
य््ख्स्ल्््य्य्स्स्स्स्स्स््स््स्ल्च््स््स्य्च्ल्च््स्स्स््च्च्च्च्च्स्स्ल््च््च्स्च्च्च्च्््च्च््सत 





महाप्रभु श्रीचेतन्‍्य मगवानके नामका कीतेन करते 
हुए, सहझ्लों संन्यासियोंकी उस अपूर्व सभामे पहुँचे । उन्होंने 
वहाँ पहुँचकर बड़े संकोचके साथ सिर नीचा करके सारी 
संन्यासी-सभाको नमस्कार किया । तदनन्तर पैर धोनेकी 
जगह जाकर पेर धो लिये और वहीं बैठ गये | खामी 
प्रकाशानन्दजी बड़े सद्ददय व्यक्ति थे। उन्होंने चैतन्यको 


प्‌०५्‌ 


अत्यन्त विनम्र व्यवहा७ उनकी मधुर मनोहर मूर्ति ओर 
मोहन हरिनामध्वनि---इन सबका प्रकाशानन्दजीपर बढ़ा प्रभाव 
पढ़ा । उन्होंने श्रीचेतन्यसे दो-चार बातें कीं, जिसका फछ 
यह हुआ कि प्रकाशानन्दजीके द्वदयका सारा गर्व गल गया 
और उसमें भक्तिका सश्जार हो आया । अब तो काशीरमें 
मानो हरिनामकी बाढ़ आ गयी । प्रकाशानन्दजी प्रबोधानन्द 


बढ़ा आग्रह करके सभामे लाकर बैठाया । महाप्रभुके बन गये और महाप्रमुके पीछे-पीछे चलने लगे | 
+-+२----ीकशकेकेककेक---“वव्ल--- 
ठाकुर रामचन्द्र कविराज 


महाप्रभु॒ श्रीचैतन्यदेवके साथ अवतीर्ण होनेबाली 
विभूतियोंमे एक थे--वृधूरि-परमनिवासी कविराज रामचन्द्र 
ठाकुर । इनका पाण्डित्य समाजमें सब ओर प्रसिद्ध था । 
सुदृदशरीर, खर्णकान्तियुक्त गौखर्ण रामचन्द्र जितने शरीर- 
से मनोहर लगते थे; उतने ही मनके भी वे सरल और निर्मल 
थे | विद्या-बुद्धिफे अभिमानसे शून्य होनेपर भी जबतक 
अन्त/करणमे भगवद्धक्तिका पूर्ण पावन प्रकाश न ही जाय) 
कामादि विकार छिपे रहते ही हैं | ये विवाह करके घरको 
लोट रहे थे कि सोभाग्यवश इन्होंने श्रीचेतन्य महाप्रभुके मकानके 
पाववमें ही सुन्दर घने वट-वृक्षकी स्निग्ध छाया पाकर 
विश्रामार्थ पड़ाव डालनेका विचार किया । इनके साथ 
बाजा बजानेवाले; पालकी ढोनेवाले आदि सब मिलाकर बीठों 
आदमी थे । महाप्रश्ठु उठ समय अपने द्वारपर ही बेठे दो- 
चार शिष्योके साथ श्रीकृष्णलीला-चर्चा कर रहे ये । इनकी 
सुन्दर आकृति देखकर इनकी ओर आक्ृष्ट-से हुए वे कहने 
लगे--<“देखो ! यह व्यक्ति यदि श्रीकृष्णका दास हो जाय तो 
केसा उत्तम हो। ऐसे उत्तम देहको श्रीकृष्ण-मजनर्मे न 
छगाकर; देखो, यह विवाह करके संसारके नागपाशमें बँधने 
जा रहा है। हाय ! हाय ! वंशबृद्धि करनेकी इच्छासे यह 
घन-घधन? “विषय-विषय? करता केवल दिन-रात घोर दुःखोंमे 
ही गिरेगा ।? पासमें ही विश्वाम करते हुए रामचन्द्रके कार्नोर्मि 
जाते ही महाप्रभुके शब्दोंने चमत्कारिक प्रमाव किया। 
ये अपनी स्थिति स्मरणकर अपनेको अत्यन्त घिकारने 
लगे । इनके मनमें भक्त-कृपासे विवेकका उदय हुआ। ये 
अपने घरको चले गये, परंतु इनके मनमें अब गहदस्थमें 
तनिक भी उत्साह नहीं रहा | एक दिन) दो दिन) तीन दिन 
रामचंन्द्रने किसी-न-फिसी प्रकार घरमें व्यतीत किये; आखिर 
विवश होकर वे भींप्रभुके पादपद्मोर्म)ं जाकर गिर गये | 


अत्यन्त कातर हो--“रक्षा करो | नाथ | विषय-कूपमें 
गिरकर मेरा जीवन अत्यन्त कछ॒षित हो गया है। मैं अत्यन्त 
पतित, पापाचारी और विषयी हूँ--मेरे प्रति दया कीजिये? 
कहते हुए, अत्यन्त दीनतासे विछाप करने लगे | 

दयामय महाप्रभु रामचन्द्रकी दीन प्रार्थनासे द्रवित हो 
उन्हें आलिज्ञन करते हुए कहने लगे--पुम्हें चिन्ता करनेका 
कोई प्रयोजन नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण निश्चय दी तुमपर 
कृपा करेंगे ।? यों कहकर प्रभुने उन्हें 'राधाकृष्ण” मन्त्रकी 
दीक्षा दी । प्रभुकी दयासे रामचन्द्रमें अपूवे मक्तिका प्रकाश 
हो गया । प्रभु रामचन्द्रको एक क्षणके लिये भी नहीं त्यागते 
थे | रामचन्द्रके प्रति महाप्रसुका अन्त/करणसे इतना प्रेम था 
कि प्रभुके मनकी सभी अवस्थाएँ रामचन्द्रकों शात हो जाया 
करती थीं । 

एक बार लगातार सात दिनोंतक महाप्रभुको बाह्य-शन 
नहीं हुआ । अनवरत बाह्मशानद्ृत्य समाधि-अवस्थाको 
जानकर श्रीश्रीविष्णुप्रियाजी आदिको बड़ी चिन्ता हुई । 
महाग्रमुको चेत करानेके बहुत प्रयत्न किये गये; पर सभी 
निष्फल हुए | प्रभु तो किसी दूसरे ही लोकमें थे | अन्तर्में 
भक्तोने श्रीरामचन्द्र ठाकुरसे चिन्ता अभिव्यक्त की। वे प्रभु- 
के पास ही समाधि लगाकर बैठ गये । कद्दते हैं श्रीकृष्णकी 
नित्य-लीलार्मे प्रविष्ट हों महाप्रभु श्रीप्रियाजीका खोया हुआ 
कंर्ण भूषण यमुना-पुलिनमें ढूँढ रहे थे । सखीरूपमें 
भीरामचन्द्र मी वहीं पहुँच गये और प्रभ्ुके साथ ही उसे 
खोजनेमें लग गये । कुछ ही देर पश्चात्‌ उन्हें वह आभूषण 
किसी लताजालमें उलझा हुआ मिल गया | दोनों ही भीप्रिया- 
जीके पास उस आभूषणको लेकर पहुँचे । श्रीप्रियाजीने उर्न्ई 
अत्यन्त ह्॒षसे अपना चर्वित पान देकर अभिनन्दित किया । 
उस चर्वित पानको चबाते-चबाते ही दोनोंको बाह्मशन हो 


प०्द 


#* प्रभु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार #% 








गया | उस दिव्य ताम्बूलकी दिव्य सुगन्धसे समस्त वातावरण 
सुवासित हो उठा | सभी भक्तबृन्द उस सौरभामृतसे छककर 
भावाविष्ट हो गये | 


धन्य है ! जो सुख ब्रह्मादिक देवगणोको भी दुल्भ है, वह 
खुख इन महापुरुषोंके सहवाससे इस ब8ंघराके जीर्वोकों 
प्रात्त हुआ । 


+->*ब804५५०-- 
राजा प्रतापरुद्र 


विद्वअन-प्रतिपाछक राजा प्रतापरुद्र उत्कल देशके राजा 
थे । इनके पिताका नाम पुरुषोत्तरदेव और माताका नाम 
प्मावर्ती था | ये बचपनसे ही अत्यन्त विद्या-प्रेमी थे । 
विद्याभ्यातमे रहकर इन्होंने विविध शाज्नोंका पर्यात शान 
प्राप्त कर लिया था| ये प्रजाका अपने पुत्रकी तरह 
पाउन करते थे। युद्ध-विद्यामे भी ये बढ़े निपुण थे । 
सेतुबन्धतक इन्होंने अपना अधिकार-विस्तार कर लिया 
था | विजयनगर राज्य भी इन्दीके हाथमें था । पुरुषोत्तम- 
तीर्थ पुरीघामके ये ही अधिकारी ये । 

भगवान्‌ श्रीचेतन्य मद्ाप्रभु जब पुरीधाममें थे, तब उनके 
दर्शन करनेकी उत्कण्ठाकों छेकर राजा वहां आये | इन्होंने 
प्रभुके दर्शनार्थ प्राथना की; किंतु प्रभुने यह कहकर कि 
स्‍मै विषयी राजाओं, महाराजाओं और जर्मीदारोसि सर्वया 
नहीं मिलता! उनकी प्रार्थना ढुकरा दी । प्रभुकी 
अस्वीकृति सुनकर राजा अत्यन्त दुखी हुएए। उनकी 
प्रभु-दर्शनोत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । अन्तमे अत्यन्त 
निराश हो) उन्होंने यद्दी निश्चय किया कि श्रीचेतन्य-चरण- 
दर्शनोंकी आशामे ही में यहाँ प्रार्णोको त्याग दूँगा । 
राजाके इस निश्चयकों सुनकर राय रामानन्द प्रभति भक्तों- 
को बड़ी चिन्ता हुई | उन्होंने महाप्रभु श्रीचेतन्यके सम्मुख 
राजाका सड्डल्प जनाया; पर वे अपने निश्चयसे अडिंग रहे । 


सत्य ही है--भगवद्विमुख, विषयासक्त पुरुष उच्च- 


जातीय एवं संसारके अन्य गुणोसे सम्पन्न होनेपर भी भक्तेकि 
लिये तो उपरतिके दी पात्र हें । 

आखिर राय रामानन्द आदि भक्त-श्रेष्ठनि यददी निश्चय 
किया कि रथनयात्राके शुभ अवसरपर जब महाग्रभु भावोन्मत्त 
एवं रसाविष्ट हो भ्रीहरि-नाम-संकीतंन करते हुए, निकलें, 
उस समय राजा श्रीरासपश्चाध्याबीका एक शरीक उच्चारण 
करें | जिसकी जिद्धापर भगवानका निर्मल यश होंगा, उसे 
प्रेमी प्रभु अवश्य ही द्वदयसे लगा लेंगे | हुआ भी यही-- 
ज्यों ही प्रभु श्रीदरि-नाम-कीतंनमें मत्त हो दृत्य करते निकले) 
राजाने अत्यन्त सुमधुर खरमे श्रीमद्धागवतके इस ऋोकका 
गान आरम्भ किया--- 


तब कथासूतं तप्तजीव ने 
कविभिरीद्ितं कस्मपापहम । 
अवणमऊकं श्रीमदातत्॑ 


भुवि शुणनित ये भूरिदा जनाः॥ 


प्रभुने ज्यों-द्वी इसे सुना; वे दोड़कर राजासे लिपट 
गये । महामावस्वरूप प्रभुके पावन स्प्रशंसे ही राजा मगवत्‌- 
प्रेमतम्पदासे युक्त हो गये और प्रभुके साथ द्वी उन्‍्मच 
होकर दत्य करने छगे | धन्य है ऐसे त्रिजगपावन- 
कर्त्ता मद्मापुरुषोंकोी एवं उनके सज्ञलाभको प्राप्त करनेवाले 
अनन्त सौभाग्यसीम जीवोंकों | तभीसे राजा ग्रतापरुद्र महान 
भक्त हो गये और श्रीचेतन्यके मद्दान्‌ अनुगत होकर जीवन 
व्यतीत करने लगे । 


जमा >बम्य-ऐि::: आकरप ० “८ 


भक्त रघुनाथदास 


बंगालमें तीतसबीघाके पास पहले एक सप्त्राम नामक महा- 
समृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था । इस नगरमें हिरण्यदास और 
मोवर्दधददास--ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे । दोनों 
माई-माई ही थे। यें छोग गोड़के तत्कालीन अधिपति सैयद 
इुसेनशाहका ठेकेपर छगान वधूछ किया करते थे और ऐसा 
करनेसे बारह लाख रुपया सरकारी ल्गान भर देनेके बाद 
आठ लाख रुपया इनके पास बच जाता था। आठ लाख 
बार्षिक आय कम नहीं होती ओर वह भी उन दिलों! 


खेर, कहनेका मततज्य यह कि ऐसे सम्पन्न घरमें 
रघुनाथदासका जन्म हुआ था | हिरण्यदास सन्तानहीन थे 
और गोवर्द्धनदामके भी रुनायदासको छोड़कर और कोई 
सनन्‍्तान न थी। इस तरद दोनों भाशयोंकी आशाके स्थल 
एकमात्र यही थे । 

खायें तो थोड़ा) पीय तो थोड़ा और उड़ायें तो थोड़ा-- 
इस तरह बड़े लाइ-दुलारके साथ बालक रघुनाथदासका 
लालन-पालन हुआ । अच्छे-से-अच्छे विद्वान्‌ पदानेको रक्खे 


ह। 
# भक्त रघुमाथदालस # 


प्ण्ड 








गये । बालक रघुनाथने बड़े चावसे संस्कृत पढ़ना 
आरम्भ कर दिया और थोड़े ही समयमे उसने संस्कृतर्मे पूर्ण 
अभिजता ग्रात्त कर छी । यही नही) भाषाकी शिक्षाके साथ- 
साथ रघुनाथको उस सजल्लीवनी बूटीका भी खाद मिल गया; 
जिसके संयोगसे विद्या वास्तविक विद्या बनती है । वह _ 
सझीवनी बूटी है---भगवानकी भक्ति । बात यह हुई कि अपने 
जिन कुलपुरं/हित श्रीबलराम आचार्यके यहाँ बालक रघुनाथ 
विद्याम्यासके लिये जाता था; उनके यहां उन दिनों श्रीचेतन्य 
महाप्रभुके परमप्रिय शिष्य श्रीहरिदासजी रहा करते थे। उनके 
सत्सज्ञसे हरिभक्तिकी एक पतली-सी घार उसके दृदयमे भी 
बह निकली । 
उन्हीं दिनो खबर मिली कि श्रीचेतन्यदेव शान्तिपुर 
भीअद्वेताचायके घर पधारे हुए हैं । ज्यों ही यह समाचार मिला 
त्यों ही आसपासके भक्तोका दिल खिल उठा। रघुनाथ तो 
खबर पाते ही दर्शनके लिये छठपठा उठा । उसने शान्तिपुर 
जानेके लिये पितासे आशा मॉगी । पिताके लिये यह एक 
अनावश्यक-सा प्रस्ताव था; पर जब उन्होने देखा कि 
रघुनाथके चेहरेपर बेचनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना 
ठीक नहीं समझा ओर उसे एक राजकुमारकी भांति बढ़िया 
पालकीमें बैठाकर, नोकर-चाकरोंके दलके साथ शान्तिपुर भेज 
दिया । शान्तिपुरमें रघुनाथदास सीधा श्रीअद्धैत्ताचार्यके घर 
पहुँचा । जाकर भेंटकी बस्ठुओंके सहित गौरके चरणोंमें 
छोट-पोट हो गया । गौर इसे देखते ही ताड़ गये कि इसका 
भविष्य कया है । फिर भी उन्होंने प्यनासक्तमावसे घर- 
गहस्थीमे रहते हुए. भी भगवत्यात्ति की जा सकती है, आदि 
उपदेश देकर आशीर्वाद्सहित घरके लिये वापस किया। 
रघुनाथ घर वापस आ रहा था; पर उसे यह ऐसा कठिन 
मादूम पड़ रहा था जैसा नदीमें प्रवाहके विपरीत तैरना | 
अस्तु, किसी तरह हृदयकी उथल-पुथलके साथ वह घर 
आया ओर माता) पिता तथा ताऊके चरणोमे प्रणाम किया; 
पर उन्हेंने देखा कि उसके चेहरेका रंग ही बदल्य हुआ है। 
घरवालोंकी पछतावा हुआ कि इसे गौराज्ञके पास क्यों जाने 
दिया । खेर, जो हुआ सो हुआ; अब ऐसी गलती नहीं करनी 
चाहिये-ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़केपर चौकी-पहरा 
बैठा दिया । शायद विवाह हो जानेसे मेरे बेटेका चित्त स्थिर 
हो जाय--इस खयालसे श्रीगोवर्डधनदास मजूसदारने झटपट 
व्यवस्था करके एक अत्यन्त रूपवती बालिकाके साथ अपने पुत्रका 
दिवाह कर दिया । परंतु पीछे उनका खयाल गलत साबित 


हुआ । वह बार-बार घरसे निकल भागनेका प्रयत्ष करता 
और पह्रेदार पकड़कर लोटा लाते | धीरे-धीरे यह मामला 
इतना अधिक बढ़ा कि खजनोंकी सल्वहसे माता-पिताने 
रघुनाथकों पागलकी तरह रस्सीसे बँधवा दिया | परंतु पीछे 
विवेकने उन्हे समझाया कि बहुत कड़ा करके बॉधा हुआ 
बन्धन जब हूटता है, तब बात-की-बातमे ठुकड़े-ठुकड़े हो जाता 
है । इसपर रघुनाथकों पागलकी तरह बॉघनेका पागलपन 
उन्होने त्याग दिया। हाँ) नजरकी चौकसी उन्होंने पूर्वबत्‌ 
जारी रक्खी । 
उन दिनों उस देशमे गौराज्ञके बाद यदि किसी मदापुरुष- 
के नामकी धूम थी तो वह थी थ्रीनित्यानन्दके नामकी | 
संन्यासी होकर अनेक देश-देशान्तरे,मे परिभ्रमण करनेके बाद 
श्रीनित्यानन्दमहाराज श्रीगोराज्ञके शरणापन्न हुए. थे और 
उन्हींकी आज्ञासे वे गौड़-प्रदेशमें हरिनामका प्रचार कर रहे थे 
उन्होने पानीदह्ाटी आमको हरिनामप्रचारका प्रधान केन्द्र बना 
खखा था | रघुनाथदासकी भी इच्छा यह आनन्द दूटनेकी 
हुईं। पिताने भी रोक नहीं लगायी। उन्होंने भी अब 
'रससा ढील? नीतिसे काम लेना आरम्म कर दिया--यानी 
जैसे बिगड़े हुए. घोड़ेकी रस्सीके सिर्फ छोरकों मजबूतीसे 
पकड़े रहकर “जायगा कहाँ, रस्सीका छोर तो हाथमे है' 
यह सोचकर रस्सीको बिल्कुल ढील्य करके जी भरकर 
उछलने-कूदनेके लिये उसे स्व॒तन्त्र कर दिया जाता है, वैसे 
ही गोवर्द्ननदासने रघुनाथदासपर निगाह रखनेवालोको तो 
र अधिक सावधानीके साथ काम करनेका आदेश कर 
दिया था; पर ऊपरसे स्पष्ट दिखलायी देनेवाला बन्धन हटा 
लिया था। इसीलिये बड़ी खुशीके साथ रघुनाथदासको 
पानीहाटी जानेकी अनुमति मिल गयी | रघुनाथदा 
पानीहाडी गये, श्रीनित्यानन्दके दर्शनसे अपने नेत्रोंको सुख 
पहुँचाया ओर हरिनामसंकीर्तनकी ध्वनिसे अपने कर्णविवरोको 
पावन किया। यही नहीं; श्रीनित्यानन्दकी दयासे इन्हें 
समवेत' असंख्य वैष्णवजनोको दही-चिउरेका महाप्रसाद 
चढ़ानेका भी सुअवसर प्राप्त हो गया । दूसरे दिन बहुत-सा 
३ करके श्रीनित्यानन्दजीसे आज्ञा लेकर घरको 
आ गये। 


घर आ “गये--पर शरीरसे, मनसे नहीं | इस कीतन' 
धमारोहमें सम्मिलित होकर तो अब वे बिल्कुछ ही बेकाब 
हो गये | इधर इन्दोंने यह भी सुन रक्‍्खा था कि गौड़ 
देशके सैकड़ों भक्त चाउुर्मास्यमर भीचैतन्यचरणोंमें निवास 
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करनेकी नीलाचठ जा रहे हैं; इस खण्णसंयोगकों वे 
किसी तरह हाथसे जाने देना नहीं चाहते थे । एक दिन 
भगवसत्प्रेरित महामायाने एक साथ सरे-के-सारे ड्योढ़ीदारोंको 
निद्रामे डाल दिया और सबेरा होते-न-होते रघुनाथ महलकी 
चहारदीवारीसे निकछकर नो-दो-ग्यारह हो गये । इधर ज्यों ही 
माढूम हुआ कि रघुनाथ नहीं हैं. तो सारे महलमे सनसनी 
फेल गयी | पूर्ब) पश्चिम, उत्तर) दक्षिण--सभी दिशाओंको 
आदमी दोड़ पड़े; पर वहाँ मिलनेकों अब रघुनाथकी छाँद् भी 
नहीं थी । अनुमान किया गया कि कहीं पुरी नगया हो। उन्होंने 
परॉच घुड़सवारोकों पुरीके रास्तेपर दौड़ा दिया; पर वहाँ 
खुनाथदास कहाँ थे ? भगवानने उन्हे यह बुद्धि दी कि 
आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं । अनेक यात्रियोसे भेंट 
हेगी । पूछेगे--कोन हो) कहाँसे आये ! उन्हे क्या उत्तर 
दूँगा | बतलानेसे भेद खुलता है और उन यात्रियोमे क्या 
मालूम कोई जान-पहचानका ही निकल आये और मेरे लिये 
खुफिया पुलिसका कमंचारी बन बेैंठे ! सीधे ऊटपटॉग 
जंगलके रास्तेसे जाना अच्छा है। इसलिये वे पगडंडीके 
रास्तेसे गये ओर रात होते-होते प्रायः तीस मीलपर जा 
हुँचे । इधर यात्रियोका सद्ध लेनेके बाद गोवर्द्धनदासके 
आदमियोंकीं जब शिवानन्दसे मार््म हुआ कि रघुनाथ 
उनके साथ नहीं आये। तब हताश होकर वे छोट 
आये | सारे महरूमे कुहराम मच गया। हितू-मित्र--- 
तभी ऑसू बहाकर समवेदना प्रकट करते और समझाते कि 
तबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है; इसलिये चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये; पर उन्हे ढॉढ़स न होता | 

एक राजकुमार, जो कभी एक पग भी बिना सवारीके 
ने चलता था; वह आज बड़े-बड़े विकट बठोहियोके भी कान 
काट गया । उत्कट वैरागी रघुनाथकों प्रथम दिनकी यात्रा 
प्माप्त करनेके बाद एक ग्वालेके घरमे बसेरा मिला और उसके 
दिये हुए थोड़े-से दूधपर बसर करके दूसरे दिन बिल्कुल तड़के 
फिर कूच कर दिया ओर इस तरह लंबी चलाई करके 
करीब एक महीनेका रास्ता रघुनाथने कुछ बारह दिनोंमे 
ते कर डाला ओर इन बारह दिनोमे उन्होंने कुछ तीन बार रसोई 
बनाकर अपने उद्रकुण्डमे आहुति दी | 

इस प्रकार प्रभुसेवित नीलाचलपुरीके दर्शन होते ही इन्होंने 
उसे नमस्कार किया और श्रीचरणोंकी ओर अग्रसर हुए। 
इनके छुदयमे न जाने क्या-क्या तरहझे उठ रही थीं। 
इसी प्रकार भावुकताके प्रवाहमें अलोकिक आनन्द छाम 


करते हुए ये निश्चित स्थानके निकट जा पहुँचे । दूरसे ही 
इन्होंने देखा कि भक्तजनोंसे घिरे हुए. श्रीचेतन्यदेव प्रमुख 
आसनपर विराजमान हैं । उस अछोकिक शोभासे युक्त 
मूर्तिका दर्शन करते ही रघुनाथका रोम-रोम खिल उठा। 
हर्षातिरिकसे उन्हें तन-बदनकी मी सुधि न रही । 
रघुनाथदास श्रीचरणोंके निकट पहुँच गये । सबसे 
पहले मुकुन्ददत्तकी निगाह उनपर पड़ी | देखते ही उन्होंने 
कहा--“अच्छा; रघुनाथदास, आ गये ?” तुरंत ही गौरका 
भी ध्यान गया । वे प्रसन्नतासे खिल उठे | ८अच्छा; चत्स 
रघुनाथ | आ गये ? कहकर उनका खागत किया | ओर उनके 
प्रणाम करनेके बाद झटठसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक उन्हें उठाकर 
गले लगाया | पास बेठाकर उनके सिरपर हाथ फेरना झुरू 
किया । रघनाथको ऐसा मातम पड़ा मानों उनकी रास्तेकी 
सारी थकावट हवा हो गयी । महाप्रभुकी करुणाशीलता 
देखकर उनकी ऑँखेंसे श्रद्धा ओर प्रेमके ऑसू बरस पढ़े । 
उन्हे भी गोरने निज करकमलोंसे ही पोंछा । 

इसके अनन्तर चेतन्यदेवने खरूपदामोद्रकी अपने पास 
बुलाकर कहा कि “देखों, मै इस रघुनाथरों तम्हें सॉपता हूँ । 
खान-पानसे छेकर साधन भजनतक सारी व्यवस्थाका भार 
तुम्हारे ऊपर है; भछा !? बहुत अच्छा !! कहकर खल्‍ूपने 
प्रभुकी आशा शिरोधार्य की ओर रघुनाथकों अपनी कुटीमें 
ले गये । उनके समुद्र-लान करके वापस आनेपर उन्हें 
जगन्नाथजीका कई प्रकार प्रसाद ओर महाप्रसद छाकर 
दिया । रघुनाथने उसे बड़े प्रेमसे पाया | परतु जब उन्होंने 
देखा कि यह तो रोजका सिछसिला है; तब उनके मनमे यहद्द 
विचार उत्पन्न हुआ कि रोज-रोज यह बढ़िया-बढिया माल 
खानेसे वेराग्य कैसे सघेगा | आखिर चार-पॉच दिनके बाद 
ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी। “मैं एक राजकुमारकी 
हैसियतका आदमी हैँ? इस प्रकारका रहा-सद्दा भाव भी 
भुलठाकर वह साधारण मिश्ुककी भाँति जगन्नाय- 
जीके सिंहद्वारपर खडे होकर भिक्षाइत्ति करने छगे 
ओर बड़े आनन्दके साथ दिन व्यतीत करने छगे। 
जब छोगोंकों माद्म हुआ कि ये बहुत बड़े घरके 
लड़के होकर भी इस अवस्थामे आ गये हैं, तब उन्हें 
अधिकाधिक परिमाणमे विविध प्रकारके पदार्थ देना आर्म्म 
कर दिया | आखिर घबराकर रघुनाथदासकों यह क्रम भी 
त्याग देना पड़ा | अब वह चुपचाप एक अन्नक्षेत्रमे जाते 
ओर वहोंसे रूखी-सूखी भीख ले आते | रघुनाथक्ी गति- 
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विधि क्या-से-क्या हो रही के श्रीगौराज्ञदेवको पूरा पता 
ढगता रहता | उनके दिन-दिन बढते हुए, बेराग्यकों देखकर 
उन्हे बडा सुख मिलता । रघुनाथकी उत्कट जिशासा देखकर 
श्रीमहाप्रभुने एक दिन उन्हे साधनसम्बन्धी कुछ उपदेश दिया। 
कहा कि मे तुम्हे तब शास्रोका तार यह बतखाता हूँ कि “श्रीकृष्णके 
नामका स्मरण और कीर्तन ही संसारमे कल्याण-मासतिके 
सर्वश्रेष्ठ साधन है। पर इस साधनकी भी पात्रता प्राप्त 
करनेके साधन ये है कि निरन्तर साधुसड्ध करे/ सासारिक 
च्चसे बचे, परनिन्दासे कोसों दूर रहे; स्वयं अमानी होकर 
दूसरोका मान करे, किसीका दिल न दुखाये ओर दूसरेके 
दुखानेपर दुखी न हो; आत्मप्रतिष्ठाकों विष्ठावत्‌ समझे; 
सरल ओर सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करे; आदि ।? 
रघुनाथदास इच्छा और अनिच्छासे जबतक राजकुमार 
थे; तबतक थे; अब वह वेरागी बन गये है; इसलिये उनका 
वैराग्य भी दिन-दिन बड़े वेगसे बढ़ता जाता है। पहले वे 
अन्नक्षेत्रम जाकर भिक्षा ले आते थे; पर अब उन्होंने यह 
भी बंद कर दिया | कारण) भण्डारीको जेसे ही इनके वश 
आदिका परिचय मिला, उसने भिक्षामे विशेषता कर दी। 
इसलिये इन्हे इस ब्यवस्थाकों भी त्यागकर नयी व्यवस्था 
करनी पड़ी | इसमें पूर्ण ख्ाधीनता थी। जगन्नाथजीमे 
दूकानोपर भगवानका प्रसाद भात-दाल आदि बिकता है। 
यह प्रसाद बिकनेसे बचते-बचते कई-कई दिनका हो जानेसे 
सड़ भी जाता है। सड़ जानेसे जब यह बिक्रीके कामका भी 
नहीं रहता, तब सड़कपर फेंक दिया जाता है, जिसे गोएऐँ 
आकर खा जाती हैं । रघुनाथदासकों इस जीविकामे 
निद्वन्दता माछ्म हुई। वे उसी फेके हुए, प्रसादमेसे 
थोड़ासा बश्ेरकर ले आते और उसमे बहुत-सा जल 
डालकर उसे घोते ओर उममेसे कुछ साफ-से खाने छायक 
चावल निकाल लेते और नमक मिलाकर उसीसे 


अपने पेटकी ज्वाला जञान्त करते । गौराज्नदेवकों 
इनकी इस प्रसादीका पता छगा तो वे एक दिन 


सायक्षाउकों दबे पॉव रघुनाथके पास पहुँचे | ज्यों ही 
उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी 
छुबक गये; और इसी तरह खड़े रहे; एकाएक बंदरकी तरह 
झपटकर छापा मारा । झठसे एक सुद्दी भरके ध्वाह ब्च्चू! 
मेरा निमन्त्र० बद करके अब अकेले-ही-अकेल्े यह सब 
माल उडाया करते हो ?? कहते हुए मुखमे पहुँचाया । 


ध्यान जाते ही प्वाह प्रभो ! यह कया १ इस पापसे मेरा 
निस्तार कैसे होगा !! कहकर झटसे रघुनाथने दोनों हार्थेसि 
पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके | 
लछजा और सड्लोचसे उनका चेट्रा मुर्झा गया और नेन्रोमें 
जल-बिन्दु झठक आये । महप्रभु॒मुँहमे दिये हुए कौरको 
मुराते-मुराते रघुनाथकी ओर करुणाभरी दृष्टिसे निहारते पुनः 
हाथ मारनेकों लपके और रघुनाथ 'हे प्रभो ! अब तो 
क्षमा कीजिये? कहते हुए पतली लेकर भागे । तबतक 
यह सब हल्ला-गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुँचे 
और यह देखकर कि श्रीगोर जबरदस्ती रघुनाथका उच्किष्ट 
खानेका प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना 
की--८प्रभो | दया करके यह सब मत कीजिये, इसमे 
दूसरेका जन्म-कर्म बिगड़ता है |? 

चैतन्यदेवने मुखमे दिये हुए. ग्रासको चबाते-चबाते ही 
कट्टा--“खरूप ! तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुखादु अन्न 
मैंने आजतक नहीं पाया |? 


इसी प्रकार श्रीगोराज्नदेवकी कृपाइश्टिसे प्रोत्साद्वित होते 
रहकर रघुनाथने वहीं पुरीमे रहकर सोलह वर्ष व्यतीत कर 
दिये । श्रीचेतन्‍्य जब अहर्निश प्रेमोन्‍्मादमे रहने छगे। तब 
उनका देशरक्षाके लिये वे सदा उनके साथ ही रहने लगे | 
वे उनकी बड़ी भ्रद्धांके साथ सेवा करते और उनके मुखसे 
निकले हुए वचनाम्रतका पान करते । आगे चलकर 
श्रीगोरका तिरोभाव हो गया। जिससे रघुनाथके शोकक' 
पार न रहा; और प्रभुके बाद जब श्रीखरूप भी विदा हो 
गये; तब तो उनका पुरीवास ही छुट गया। वे बृन्दावन 
चले गंये; इसके बाद वे बृन्दावनमे श्रीराधाकुण्डके किनारे 
डेरा डाछकर कठोर साधनमे लग गये। वे केवल छाछ 
पीकर जीवन-यापन करते । रातकों सिर्फ घंटे-डेढ-घंटे सोते 
शेष सारा समय भजनमे व्यतीत करते | प्रतिदिन एक छाख 
नाम-जपका उनका नियम था। श्रीचेतन्यचरितामृतकारका 
कहना है कि रघुनाथदासके गुण अनन्त थे; जिनका हिसाब 
कोई नहीं छगा सकता । उनके नियम क्‍या थे; पत्थरकी 
लीक थे । चार ही घड़ीमे उनका खाना; पीना; सोना आदि 
सब कुछ हो जाता था---थ्षेषर सारा समय साधनामे व्यतीत 
होता था । बैराग्यकी तो वे मूर्ति ही थे । जीमसे खाद छेना 
तो वे जानते ही नहीं थे । वस्त्र भी फटे-पुराने केवल छजा 
और शीतसे रक्षा करनेके लिये रखते थे । प्रभुकी आशाको 
ही भगवदाजशा समझकर चलते थे | 


इनका संस्कृत-भाषाका ज्ञान भी बहुत अच्छा था। 
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# प्रभु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदों मर उदार # 








शरन्दावनमें रहते समय इन्होंने संस्कृतमें कई ग्रन्थ भी बनाये. उन्हें इन्हीं महापुदपसे प्रात्त हुआ था । पचासी वर्षतक पूर्ण 


ये | श्रीचेतन्यचरितामृतके छेखक श्रीकृष्णदास कविराजके 
ये दीक्षागुरु थे । अपने ग्रन्थके लिये बहुत कुछ मसाला 


वैराग्यमय जीवन बिताकर भगवद्धजन करते हुए अन्त 
आप भगवद्चरणोंमें जा बिराजे । 


++#५2*उ्ाकुआआ-8३५-- 


भक्त तापराय 


पश्चिम बगाल्के हरतोला नामक ग्राममें क्षत्रियोका एक 
परिवार कर्भी आकर बस गया था | बहुत दिनोतिक बंगालमें 
हनेसे उसमे बंगालीपन आ गया था| अब उसके प्रमुख थे 
मानुरायजी । इनकी पत्नीका नाम था कुसुमी । पर्यात भूमि 
और पश्ञु थे | खूब अन्न होता था। घधरमें महाजनीका काम 
भी होता था | उचित व्याजपर गाँववार्त्की रुपये देते थे । 
तम्पत्तिके साथ जितने दुर्गुण हैं, भगवत्कृपासे उनमें एक भी इस 
परिवारमें नहीं था । श्रीगोपालजीकी उपासना घरमे पूर्वजेसि 
चली आती थी; अतः झारकतकि समुदायके मध्यमें रहकर मी यह 
कुछ आचार-व्यवद्वारः खान-पानमें शुद्ध वेष्णव या । भानुराय- 
ओके दो कन्याएँ थीं--लक्ष्मी और माधवी तथा एक पुत्र ये 
प्रतापराय । इस प्रकार सब प्रकारका लोकिक सुख भगवानने 


उन्हें दिया था। 

पिता भानुराग्र और माता कुसुमीका अपने एकमात्र युत्र 
प्रतापरायकी सदगुणी बनानेपर पूरा ध्यान था | धनी घरमें 
एक ही पुत्र हो कन्याके बीच तो माता-पिताके छाइ-प्यारसे 
बह प्रायः बिगड़ जाता है; किंतु यहाँ बात उल्टी ही थी। 
माता-पिता पुत्रके विषयर्मे बहुत सावधान रहते थे | प्रतापराय 
उठते ही मगवानका स्मरण करते, माता णिताको प्रणाम करते; 
क्षान करके तुछूसीका बिरवा सींचते ओर मगवानका दर्शन 
करते; तब उन्हें जलपान मिड्ता । विनयपूर्तक मधुर वाणी 
बोलना, बढदनेंकों बॉटकर खाना; किसी वस्तुके लिये हठ न 
करना; बर्चोसे लड़ना-झगड़ना नहीं; इसकी माता-पितासे उन्हें 
शिक्षा मिडी । धूप और वर्षा सहना; जड़ेमें व्रिना कपड़ेके 
रह जाना सादे ओर मोटे कपड़े पहनना$ गहने तथा मड़कीले 
कपड़े या शोकीनीकी चीजोंका छालच न करना, जीमके स्वाद 
और शरीरकी सजावटसे घृणा करना आदि सदजृत्तियाका 
उन्हे पिता मातान भरपूर अम्यास कराया | 

प्रतापरायकी बड़ी बहन छद्मीका विवाह पहले ही हो 
चुका था । तेरह सालकी उम्रमें उनका और ग्यारद्द सालकी 
उम्रमे उनकी छोटी बहनका विवाह भी हो गया | ध्रतापरायकी 
पंक्ी माल्लीको एक पुत्र ग्रात हुआ | पिवाकी देख-रेखमें 


प्रतापरायने घरका सब्र कामकाज सम्दाल लिया था | जब 
इनकी अवस्था तेईस वर्षकी हुई, तब इनके पिता मानुरायजीका 
परव्येकवास हो गया । पिताकी मृत्युसे इनके सिरका छत्र ही 
हृट गया; किंठु इन्होंने अपनेको दुखी नहीं बनाया | सेचा-- 
जो जन्मा है; उसकी मृत्यु तो होनी ही है । मेरे पिता वो 
भगवानके भक्त थे । उन्होंने तो श्वरीरको ऐसे छोड़ा जैसे 
कोई गलेसे सूखा पुष्पह्ार उतार दे । मुत्युमें काट तों उनको 
होता है। जिनका मन संसारके पदार्थ फंसा ही । पिताजी 
तो भगवानके विधानकों मज्ललमय माननेवाले थे । उन्हें मला+ 
क्यों कष्ट होता | वे भगवानके घामर्मे गये हैं । में ख्वार्थवश 
उनकी इस सद्वतिसे क्यों द्वेष करूँ |? 

कुछ दिनों बाद माता कुसुमीका भी देहान्त हो गया | 
प्रतापरायने इसे भी भगवानका मद्गल-विधान माना | वे अब 
घरका सब काम करते हुए भी मनको भगवानमें लगाये रहते 
थे | भगवानके नामका जप उनसे कभी छूटता नहीं था। 
उनके पुत्र दीनवन्धुरायकी अवस्था जब बारह वर्षकी हुई, तब 
वह बीमार हो गया। उसे साब्रिपातिक ज्वर हो गया। प्रतापराय 
तथा उनकी पतली माल्सीने एकमात्र पुत्रकी इस अवस्थार्म 
भी अपूर्व चेक कर्तव्यनिष्ठा' और भगवद्विश्वासका परिचय 
दिया । वे पुत्रक्ी रोग-शय्याके पास बैठकर उसे बराबर 
भगवानकी कथा और उनका मन्नठ्मय नाम सुनाते रहे । 
रात-दिनकी भगवज्चर्चासे रोगी बाउकका मन संसारसे हटकर 
मगवानमें लग गया । इसी अवस्थामें उसकी मृत्यु हुई । 


प्रतापराय और माछतीने सोचा--“मगवान्‌ने ही यह 
पुत्र दिया था| उनको इससे अब कोई और सेवा लेनी होगी; 
इसलिये बुला लिया | अब इसमें पुत्रमोहसे पथक्र्‌ करके वे 
दयामय अपनी सेवाममें लगाना चादते हैं | मृत्यु तो आत्माकौ 
होती नहीं और शरीर नश्वर है दी। संसारका यह सयांग- 
वियांग तो एक खेल है| इसके लिये दुखी होना व्यर्थ है।! 


कुछ समय बाद छोटी बदन माधवोंके पति वल्लमराय 
रोगशसय्यापर पढ़े । बड़ी बहन ऊश््मीने हृढ प्रारस्म किया-- 


# भक्त प्रवापराय # 
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भैया | तुम भगवानसे प्रार्थना करों तो अवश्य वल्लमराय 
खख् हो जायेंगे ।? 


प्रतापराय निष्काम भक्त थे | मगवानक्री भक्ति करके 


प्रमसे बदलेमे धन, पुत्र, प्रतिष्ठा, जीवन आदि जो लोग 


घाहते हैं, वे भक्तिके मदत््वको नहीं जानते । थे तो नश्वर 
पदार्थ को ही साध्य माननेवाले विपयी छग हैं। मगवानको 


वै इन पदाथ की प्राप्तिका साधन बनाते हैं । वे विपयोको 


भगवानसे भी ऊँचा माने बेठे हैँ | प्रतापराय विपयोसे विरक्त 
ये। अपना हो या आत्मीयका हो) जीवन तो नश्वर ही है। 
ऐसे नश्वर जीवनके लिये प्रभुमे प्रार्थना करना मूर्खता है। यह 
बात जानते हुए. भी बढहनके अनुरोधकों वे टाऊ न सके । 
दूसरे दिन भगवानसे ग्राथंना करनेपर वे राजी हो गये । 


रातकों रोगी बहनोईकी शब्याके पास प्रतापराय बेठे थे। 
वहीं रोगीकी स्त्री माधवी भी बेठी थी । रातके तीसरे पहरमे 
दोनोको तन्द्रा आ गयी । प्रतापरायने देखा--कमरा ज्योतिसे 
जगमग कर रहा है । भगवानके चार पापंद विमान लेकर 
जाये हैं। वे रोगीसे कह रहे हैं--प्वक्ृम ! तुम बड़े पुण्यात्मा 
ओर भगवद्मक्त हों । पिछले जन्ममे ही तुम भगवानके दिव्य 
घाममे पहुँच गये होते; किंठु माधवीके साथ वचनबद्ध होनेसे 
तुमको एक जन्म ओर लेना पड़ा | माधवी पतित्रता है | 
तुग्दोरे शरीर छोड़नेपर सती होकर तुम्हारे साथ ही वह भी 
भगवानके घामकों चलेगी। इमओेग तुम्हे छेने आये हैं। 
ढेकिन प्रतापराय तुम्हारे खास्थ्यके लिये भगवानसे प्रार्थना 
करनेवाले हैं । वे भक्त हैं । तुम जानते ही हो कि भक्त प्रार्यना 
करे तो भगवान्‌ अपना विवान सहज ही पलट देते है । यदि 
प्रतापरायने प्रार्थना को तो तुमको कुछ दिन ओर संधारमे रहना 
होगा । तुम्हारी क्या राय है ? 

रोगीकी आत्माने कहा--“आपलोग यह क्या कहते हैं १ 
प्रतापराय भगवानके भक्त हैं । वे भगवानके मझ्ल-विधानको 
भला, क्यों रोकेंगे ! वेएक जीवको प्रभुसे मिलनेमे केसे बाधा 
देना चाहेंगे ! आपणोग मुझे अभी ले चलिये । मुझे तो एक 
छणका विरुम्ब भी असह्म हो रहा है ।? 

प्रतापरायके नेत्र खुले। उन्होंने देखा कि उनके रोगी 
बहनोई अचेत हैं, किंतु उनके मुखपर आनन्दकी आमा है। 
इसी समय पास बैठी छोटी बहन माधवी भी चोंककर जग 
पढ़ी । उसने भी वही दृश्य देखा था; जो प्रतापरायने देखा 
था। साथ ही वह भगवानके दिव्य छोककी सुषमा भी देख 


आयी थी | अपने स्वपश्नका हाल कहकर हाथ जोड़कर वह 
प्रतापरायसे बोली--ध्मैया | मेरे खामी ओर मैं---इमलोग 
मरते कहाँ हैं ? हम तो भगवानके दिव्य व्येकमे जा रहे हैं । 
तुम इसमें बाघा क्यों देने लगे ! तुम्हे तो प्रसन्न होना 
चाहिये न |! 


प्रतापरायके नेत्र मर आये । वे मन-ही-मन सोचने 
लगे--'मैं कितनी मूर्खता करने जा रहा था । अदूरदर्शी 
प्राणी अपना कल्याण सख्य॑ तो देख नहीं पाते | वे तो नरकके 
कीड़ेकी भाँति नरकमे ही पड़े रहना चाहते हैं | रोगीके 
कुपथ्य चाइनेकी भाँति ही हमारी प्रार्थना है । दवामय 
भगवान्‌ जीवका सदा ही मन्नल करते हैं । अपनी ओरसे प्रभुसे 
कुछ प्रार्थना क़रना तो उछटे ठगाना है। हम प्रार्थना करके 
कमी-कमी सबंधा अपने कल्याणके विपरीत वस्तु मॉग लेते 
हैं । उससे कुछ हित तो होता नहीं) उछ्टे हमारा वास्तविक 
हित रुक जाता है। भगवानसे कुछ भी प्रार्थना करके मॉगना 
केवल मृखंता है । वे दयामय प्रभु मुझे क्षमा करें |? 


इसी समय वल्लमने ऑें खोलीं | उनके मुखसे प्रणव 
( 3“ ) की ध्वनि निकठी और मस्तक फट गया । प्रातःकाल 
माधव्री अपने पतिके देहकों लेकर चितामे ब्रेंठ गयी । वह 
सती हो गयी । बदिन-बहनोईकी ऐसी मृत्युसे प्रतापरायको 
प्रसन्नता हुई | 
प्रतापराय महाजनीका काम करते थे | एक बड़ा-सा 
हेका सदूक था उनकी बेठकमे | छोग आकर अपने गहने 
आदि थेछी; पोटडी पेटी आदिमे अपने द्वाथसे ही संदूकमे रख 
जाते 'और रुपये छे जाते थे। सुविधा होनेपर ब्याजसमेत 
रुपये दे जाते ओर संदूकमेसे अपना सामान खयं॑ ले जाते | 
प्रतापराय केवल बढीमे रपयोका लेन-देन भर लिखते थे | 
संदूकमे क्या रकखा गया; वे यह कभी देखते नहीं थे। उनके 
इस व्यवह्ारकों देखकर कुछ लोगेंके मनमे छोभ आया। चार 
दुष्ट पुछुषोने मिलकर षड़यन्त्र किया। एकने एक डिब्मेमें 
कंकड़-पत्थर भरे ओर तीनने थेलियोमे; बारी-बारीसे चारों 
डिब्बा तथा थैलियों लेकर आये | उन्हे संदूकमे रखकर 
रुपये ले गये | 
कुछ समय बाद एक आया और उसने ब्याजसमेत 
रुपये देकर अपना डिब्बा निकाला । उसने वहीं डिब्बेको 
खोला और कंकड़-पत्थर भूमिपर डालकर चिल्लाने रुगा--. 
करे गहने कहाँ गये ! मैंने तो ठुम्दें ईमानदार समझा था; 
पर पुम्दारी यह वेईमानी १ छाओ, मेरे गहने सीधे दे दो |? 


प्र 


# प्रभु-पद्‌ू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








प्रतापराय तो इक्के-वक्के हो गये। उन्होंने बहुत समझाया; 
पर उस धूर्त॑कों समझना तो था ही नहीं । उसी समय सघे 
बचे शेष तीनों भी आ गये । उन्होंने भी अपनी यैलियाँ संदूक 
से वहाँ एकत्र लोगोंके सामने निकार्ली | चारोंने ऐसा ढंग 
बनाया; जसे उनका परस्पर कोई परिचय ही न हो । चार्रो 
थेल्योंसि कंकड़-पत्थर निकले | अब तो दर्शकॉकों भी विश्वास 
हो गया कि अवश्य प्रतापरायने बेईमानी की है । सब लोगेने 
उन्हें बेईमान, धूर्त) पाखण्डी आदि कहना प्रारम्भ किया । 


बंगालमें उस समय मुसल्मानोंका राज्य था। धूर्तोने 
काजीको लोभ देकर पहले ही मिला लिया था । न्यायका 
नाटक रचा गया । प्रतापरायको जेलकी सजा हो गयी। 
उनका घर-द्वारः खेत, पशु आदि सम्पत्ति सब जप्त हो गयी । 
काजीने तथा षड़यन््रकारियोंने उसे बॉट लिया आपसमे । 
बेचारी मालती घरसे निकाले जानेपर ठाकुरजी तथा अपनी 
श्रज्लारकी पिटारी लेकर अपने भाईके घर चली गयी थी। 
गाँवके लोगने काजीसे शिकायत कर दी। मालती पकड़ 
मेंगायी गयी । ठाकुरजीके गइने छीन लिये गये | जस्त जायदाद- 
को चुरानेके जुममें मालठतीको भी सजा हो गयी । जेलका 
दारोगा भला आदमी था । उसने माल्तीको प्रतापरायके 
साथ ही रख दिया | 

घन-सम्पत्ति गयी; अपने-पराये सभीने अपमानित किया; 
कारागार मिला | यह सब किसी अपराधसे नहीं हुआ | यह 
डुआ घम करते; लोगोपर विश्वास करते । दूसरा होता तो 
कह ता--“धर्मकी वात व्यर्थ है । भगवान्‌ कहीं होते तो क्या 
मुझ निरपराघकी रक्षा न करते ! द्रोपदी आदिकी बातें पोयियोंमे 
कल्पनासे लिखी गयी हैं | सब बहम है |? लेकिन प्रतापराय 
ऐसे “हुल्मुल भगत” नहीं थे । उन्होंने तोचा---“अवश्य मेरे 
पूवजन्मके ही किसी पापका यह सब फल है । भगवान्‌ तो 
दयासागर हैं। उनके प्रत्येक विधानमे जीवका मद्गल ही होता 
है। मैं व्यर्थ ही लेन-देन तथा संसारके व्यवहार्मे उल्झा 
था | प्रभुने मुझे यहाँ एकान्तमे भजन करनेका अवसर दिया 
है। प्रभो | हमपर दया करो । हमको ऐसा वरदान दो कि 
तुम्हारा भजन हमसे कभी न छूटे । हम तो घुग्हारा दर्शन भी 
नहीं चाहते | छुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो 
हमें दुग्हारे ऐसे दर्शनकी इच्छा नहीं है। हम तो छुम्हारा 
भजन चाद्दते हैं | हमपर दया करो |? 


निष्काम भक्तकी प्रार्थाा ओर उसके छृदयका भाव 
समझकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये | जेडखानेकी वह कोठरी 
भगवानके प्रकट होनेसे धन्य हो गयी। प्रतापराय और मालती 
उस रूपराशिकों देखकर सुधि-बुधि खो बेठे | वे भगवानके 
चरणोपर लोट गये । अपने ऑसुर्भसि उन सुरमुनिपूजित 
चरणकमलञोको उन्होंने घो दिया। प्रभुने कद्दा--“मैं तुमलछोगेपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । में छुम्दे विशेषरूपसे अपनाना चाइता या) 
इसीसे इन कष्टोंके बद्चाने छुम्दारे पूर्वक्ृत कर्मोको मैंने भुगता- 
कर समाप्त कर दिया है । छु॒म्दारी बहुत कठिन परीक्षा हो 
चुकी । अब हुम्हें जो मॉगना हो; मॉग छो |? प्रतापरायकों तो 
भजनमे अधिकाधिक प्रीतिको छोड़कर कुछ मॉगना था नहीं | 
प्रभुने अमीष्ट वर दिया उन्हें ओर अन्तर्घान हो गये । 

इधर काजी और चारों षड्यन्त्रकारियोंके शरीरमें गल्ति 
कुष्ठ हो गया । उनकी बुरी दशा हो गयी कुछ दी दिनोंमें | 
काजीकी बुद्धिमान क्लीने समझाया--“यह भक्त प्रतापरायको 
निरपराध सतानेका फल है | उससे माफी मॉमनेसे यह रोग 
दूर हों सकता है ।? काजीको ज्लरीकी वात जेँंच गयी । वह 
तथा चारों पड़यन्त्रकारी प्रतापरायके पास आये | प्रतापराय 
और माल्ती जेल्से छोड़ दिये गये । ये छोग पेरॉपर गिर 
कर कहने छगे--“आप सर्वथा निर्दोष हैं। इमलोगोंने 
आपपर झठा कलड्ढ छगाया था । आप हमे क्षमा कर दें | 
हमारे इस रोगकों आप ही दूर कर सकते हैं |? 

प्रतापरायने उन्हें उठाया | उनके शरीरपर हाथ फेरते 
हुए. भगवानसे प्रार्थना करने लगे--्प्रभो ! ये बिचारे बहुत 
दण्ड पा चुके | अब आप इन्हें क्षमा कर दें। इनकी कृपा 
न होती तो मुझे जेलमें आपके दर्शन केसे होते | मुझपर तो 
इन्होंने उपकार ही किया है। आप इनकी रक्षा करें [ रक्षा 
करें !? इतना कहते ही उन पॉचोके शरीर खस्य हो गये | 
कुष्ठके चिह्तक नहीं रहे | अब तो गॉवके छोग भी आ- 
आकर प्रतापराय और माल्तीके चरण छूकर अपने कहे हुए 
कट्ठ शब्दोंके लिये बार-बार क्षमा मॉगने छगे | 

काजीने प्रतापरायकी सारी सम्पत्ति छोठा दी । प्रतापराय- 
को अब सम्पत्तिका क्या काम १ उन्होंने वष्ठ सब गरीबेंको 
बॉट दी | ज्जीको साथ लेकर वे इन्दावन चले आये । तीस 
वर्षतक निरन्तर भगवानका भजन करते हुए श्रीधामबृन्दावनमें 
वे रहे ओर फिर भगवन्नाम छेते हुए नश्वर देह त्यागकर 
गोलोक पघोरे | 


--*ा384--- 
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भक्त झोकनाथ गोस्वामी 


बंगालके जेपोर जिलेमे ताल्खड़ी नामका एक छोटा- 
सा मामू डी गाँव है | छगभग चार सौ वर्ष पूर्व इस गाँवमे 
एक बहुत द्वी सम्प्रान्त कुलके पद्मनामचक्रवर्ती नामक 
ब्राह्मण रहते थे' इनकी पत्नीका नाम था सीतादेवी | 
इस धघर्मप्राण ब्राह्मग-दम्पतिका एकमात्र पुत्र था 
लोकनाथ । घरमे वेष्णब उपासना परम्परासे चली आ 
रही थी। खयं पद्मननाभ चक्रवर्ती श्रीअद्वेत प्रभुके शिष्य थे 
और ठदा उन्‍्हींकी सेवा-झुश्रूषामे छगे रहते थे। इन सत्र 
कारप्रंसि लोकनाथको बहुत ही दिव्य संस्कार प्रास हुए । 
उसकी प्रतिमा अत्यन्त अलछोकिक थी | वह बालकपनमे ही 
संस्कृतका विद्वानू बन गया । साथ ही उसका हृदय भी 
बड़ा प्रेमी; भक्तिपरायण एवं निर्मल था। श्रीकृष्णका नाम 
उसे प्रा्णोंसे भी प्यारा था| कहीं किसीसे गोविन्द) वास्ुदेव/ 
माधव नारायण) हरि सुना ओर छोकनाथकी कुछ-की-कुछ 
दशा हो जाती । संसारकी कोई चर्चा छोकनाथकों जहर-सी 
लगती | 


प्रेमावतार महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवका नाम और यज्ञ 
बंगालके कोने-कोनेमे शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी तरह बढ रहा 
था | लोकवाथके कानोंतक भी यह बात एक तूफान लेकर 
पहुँची । लोकनाथ उनके दर्शनोंके लिये तड़फड़ाने लगे | 
रात-दिन एकान्तमें रोया करते | वे अत्यन्त उदास 
रहते एवं उनका मन किसी भी वस्छुमे नहीं रूगता | मा- 
बापको भय था कि महाप्रभुके संगम पड़ जानेपर यह लड़का 
बेह्थ हो जायगा--उन्‍्होंने बहुत प्रयज्ञ किया कि वह 
घरमसे ही रहे; किंतु लोकनाथ नहीं रुके एवं एक दिन रात्रिमे 
चुपचाप चल पड़े । 


रातभर लछोकनाय चलते रहे | दूसरे दिन सन्ध्यासमय 
वे नवद्गीप पहुँचे । नवद्वीप पहुँचनेपर पता चला कि महाप्रभु एक 
घरमे कीर्तन करने गये हैं | देखा कि मद्मप्रभु एक उच्च 
आसनपर विराजमान हैं ओर भ्रीवातादि भक्तोकी टोली उन्हे 
चार ओरसे घेरे हुए है। लोकनाथकी वाणी मूक थी। 
दृष्टि गड़ी सो गड़ ही गयी । एकटक महाप्रभुकी ओर देखते 
ही रह गये। ऑगनमे प्रतिमाकी तरह खड़े इस सुकुमार 
बाल्कपर महाप्रभुकी दृष्टि गयी | वे दौड़े--दोनो बॉहे 
फैलाये और छोकनायको उन्होंने अपनी भुजाओंके पाशमे बॉध 
लिया । भावावेशसे वे प्रभुके वक्षःस्थल्पर मूछित हो गये । 





लोकनायकों कुछ पता नहीं। छोकनाथ अब पहलेके 
लेकनाथ नहीं रहे । उनके रोम-रोमसे कृष्ण-कृष्णकी मघुर 
ध्वनि आ रही थी । उनका अज्ञ-अज्ञ हरि-हरि पुकार रहा 
था | प्राण प्राणसे प्रभुकी प्रीति छलक रही थी। महाप्रभ॒ 
उनके हृदयसिंद्दासनपर अपने समस्त प्रेम) सम्पूर्ण सौन्दर्य 
ओर समग्र आनन्द-श्रीके साथ प्रकट हुए थे । 

लगातार पॉच दिनोतक वे इस अपूर्व पागलपनमें 
रहे | छठे दिन महाप्रभुने छोकनाथकों इन्दावन जानेका 
आदेश दिया । वे कहने रूंगे--५माई | बुछ्षोंके नीचे जहाँ 
स्थान पाओ) वहीं पड़ रहों। आसपाससे मधुकरी माँग छाओ 
ओर ओढ्नेके लिये चिथड़ोंकी गुदड़ी बना लो । श्रीयमुना- 
जीका जल भरपेट पीओ | सम्मानको कराल विष समझो 
एबं नीचोंके द्वारा अपमानकों अम्गत। भशीराधा-माघवका 
भजन करो । किंतु मित्र | इन्दावनकों मत छोड़ना ।? 

मशप्रभुक्की आज्ञाको लोकनाथ टाल नहीं सके एवं मदाप्रभु- 
का यह आदेश लेकर कि चीरघाटपर कद म्ब्र, तमाल और बकुल- 
की सघन कुल्नोके नीचे बैठकर प्रेम-साधनमे लगे रहो--वे 
रोते-रोते उनसे विदा हुए। इनके साथ गदाधर पण्डितके 
गिष्य भूगर्भ भी तेयार हो गये । 

वृन्दावनकी दशा उन दिनों विचित्र थी। घने जंगलों 
एवं भूमिशायी अस्त-व्यस्त खेंडहरोंके सिवा वहाँ कुछ भी नहीं 
था। बृन्दावनके निवासी भी उस पावन भूमिके महत्त्वको 
भुला बेठे थे । उन्हे वहॉ न तो चीरघाट मिला न 
वंशीवट। न निधुवन; भाण्डीर-बनः श्याम ओर राधाकुण्ड ही। 
क्‍या करे; कहाँ जायें; पता लगायें तो केसे ? अन्ततोगत्वा 
निराश हो सर्वतोमावसे वे श्रीराधारागीकी शरण होकर 
धगोविन्द-गोविन्द हरे मुरारे। राधाकृष्ण, गोपीकृष्ण, 
श्रीकृष्ण प्यारे? का कीर्तन करने छगे | सहसा एक दिन उन्हे 
चीरघाटका पता लग गया | ये वहों अत्यन्त प्रेमावेशका 
जीवन बिताने छगे । लोगोमे इनकी प्रसिद्धि भी हुई, छोगेनि 
इनके छिये कुटिया भी बनानी चाही । परंतु इनके लिये तो 
निश्चय किया हुआ था कि रहना किसी पेड़के नीचे ही | 
यहच्छाते जो कुछ मिर जाता, उसीसे पेटभर यमुनाका जरू 
पीकर मस्त रहते । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ छोकनाथने महाप्रभुके संन्यासकी 
बात सुनी। साथमे यह भी सुना कि वे दक्षिण भारतमे 


५१७ 


# अश्ु-पद्‌ू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 





वीरयबात्राके छिये गये हैँ | ये अत्यन्त उत्कण्टावश इनसे 
मिलने दक्षिण भारत पहुँचे तो बहाँ पता चल्य कि वे 
चृन्दावनके ल्यि चडठ पड़े । ये इन्दावन पहुँचे तो पुनः पता 
चल्ा कि वे बृन्दावनसे पुरीके लिये चल पडे | लोकनाथका 
छुदय ब्रैठ गया । परतु खप्नमे श्रीमशप्रमुन इन्हें समझाया 
कि (तुम निराश मत होओ, में अब राहका मिखारी हूँ । ठुम 
सुझे इस वेषमे देखकर बहुत दुःख पाते, इसीलिये में तुमसे 
नहीं मिल्य ॥? 

अब छेकनाथ और भूगर्ने चीरघाटपर अपना डेरा 
जमा लिया और अन्तक्रान्‍्तक वे वटी बन रहे | रात दिन 
कम कृष्णकी रट ढगाये रटते और रातको बस एक-दो घेंटे 
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लेकनायने अपने शेप जीवनके दिन बृनन्‍्दावनम 
भगवानके भजनका आश्रय लेकर एक आदरक्ष प्रेमी एवं 
आदर्श ग्र्ह्वीके रूपम व्यतीत किये । 


श्रीचतन्य-चरितामृत'के रचयिता श्रीकृष्णदास कृविराज 
अपने ग्रन्थके प्रणयनके पूर्व छोफनाथ गोस्वामीके चरणों्मे 
आशीर्वाद लेने आये | लोकनाथने उसके लिये सहृर्ष हों 
भरी) परंतु अपनी एक थर्त रखी--बढ़ यद्द कि इस 
ग्रन्थमे उनकी कही भी न तो चर्चा आये न उनसे 
मटाप्रभुके सम्बन्धकी ही बात लिखी जाय | 


इतनी भूक और निरीह उपासना थी ल्ोकनाथ 


सो छेते | ८ कमी क्रितीसे मिड्ते न बात करते | गोस्वामीकी | 
-+9<7००न्दहब-०-(५३- ८: 
भक्त 6५ (७ 
भक्त श्रीनिवास आचाये 


श्रीगीराद्धदेवके अनन्य भक्तोमे श्रीनिवास आचार्य भी 
रक मटामक्त हो गये हैं । नवद्वीपसे सात-आठ मीछ दूर 
चाकन्दी ( जिला बदवान ) ग्राममे इनके पिता श्रीगन्नाघर 
प्रग्नचारयं साहित्य एवं व्याकरणके अपावारण पण्डित समझे 
जाते थे | ये बढ़े उदार थे । श्रीचतम्बदेवकी गुगगरिमा 
छुनकर इनकी प्रीकतत उनके चरणामे दिन-दिन बढती ही जाती 
थी । एक दिन जब इन्हें यह संवाद मिठ कि जबसे निमाई 
पण्डित गयास छोटफर आये हे) ततब्रसे अपना सारा पाण्डित्य 
भुठाकर मगवस्पेममे मतवाठे हो गये हैं एवं अपने श्रीहरि- 
कीर्तनके द्वारा नवद्वीपवासियोफ़ों भी मतवाल्य बना रहे हैं, 
ये रुक न सके ओर गौरदर्शनके छिये चछ पड़े । 
अपनी इंद्रा माता और नवश्रोचना पत्नीको भगवानके 
भरोसे छोड निमाई पण्डित श्रीकेजबभारतीसे संस्वास-दीक्षा 
लेकर समार-त्यागी ओर मगवदनुरागी बन रहे है---बट दृश्य 
देखकर गड्डाघर पण्डित भी अपने-आपको समाछ न सके | 
वे फूट-फूटकर रोने छगे और रोते-रोते अचेत हो गये। 
तबसे गाँववाले इनकी चतन्व-भक्ति देख इन्हें चेतत्यदासके 
माससे पुकारने छगे। 
चतन्यदासका विवाह हो जानेके उपरान्त भी उन्हें बहुत 
दिनोतक कोई सनन्‍्तान नरटों हुई | कटते है पश्चात्‌ श्रीचतन्य- 
के आशीर्वादसे ही बेशाखी पूर्णिमाको शुभ मुहूर्तमे परम- 


भागवत श्रीनिवासका जन्म हुआ | इनकी माता श्रीलक्ष्मी- 
व्रिया अत्यन्त धर्मपरायणा थीं | वे स्तन-पानके समय इनके 
कानोमे भगवान्‌ एवं भक्तोके शुण सुनाती जाती | फलता 
पहले-पहले इन्होंने अपनी तोतली बोलीसे भगवान्‌ एवं 
भक्तोका नामोचारण ही प्रारम्भ किया | इनकी बुद्धि अत्यन्त 
कुआग्र थी । योग्य गुरुके सान्निध्यमे अव्पकालमे ही ये 
साहित्य, व्याकरण न्यावः काव्य आदिके अच्छे पण्डित हो गये। 

ज्या-ज्यों श्रीनिवास युवा होते गये, उनके छृदयमें 
सगवदनुराग एवं विपस-विराग दृढ होता गया । पिताकी 
सत्युके पश्चात्‌ ये अपने नानाकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी 
वन जाजिग्राम रहने छगे | अब वे एक बार. श्रीचैतन्यक्री 
पावन मुतिका दर्न करनेक्े डिये तरस उठो | कठवा-निवासी 
श्रीनरहरि मरकारसे सलाह करके इन्होने पुरीके लिये प्रस्थाव 
किया | किंतु मार्गम ही इन्हें पता चल्म कि गौरचन्ने तो 
गोलोकके लिये प्रस्थान कर दिया । यह दुसंवाद पाते ही वे 
पछाड़ खाकर जमीनपर गिर पड़े । अबतक चेतन्यके इन्होंने एक 
बार भी दर्गशन नहीं किये थे; पर अब तो इन्हें ऐसा प्रतीत 
होने छगा कि चेतन्व-चरणोसे वशित होकर जीवन धारण 
करना ही व्यर्थ है । कुछ देर पश्चात्‌ इन्हे नींद आ गयी । 
इवी समप्र श्रीचतन्यदेवने दर्शन देकर इन्हें पुरी जाकर 
श्रीगदाधरजीसे भागवत पढ़नेको कद्दा | 


# भक्त श्रीनिवास आचाय # 


ण्श्५ 








पुरी पहुँचकर ये श्रीगदाधर पण्डितके आश्रममे पहुँचे तो 
देखा वे भी श्रीगोरहरिके वियोगमे अचेत पड़े हैं। ये उनके 
चरणोमे छोट-छोटकर रोते-रोंते श्रीचेतन्यका नाम सुनाने 
लगे---तब कहीं उनकी मूच्छां टूटी | महाप्रभुने उनको भी 
वही आज्ञा दी थी; परंतु उनके पास जो भागवतकी 
पुस्तक थी, उसके तो ऑघुओसे भीगकर कुछ अक्षर मिट 
गये थे | अतः उन्होने इन्हे गोड देश जाकर नयी पुस्तक 
लानेको कहा | किंतु इनके छोटनेके पूर्व ही श्रीगदाधर 
पण्डित भी इस छोकमे नहीं रहे । थोड़े ही दिनोके पश्चात्‌ 
इन्हे समाचार मिञ कि श्रीगोरके परम अन्तरज्ञ श्रीनित्यानन्द) 
भीअद्वेताचार्य भी नश्वर शरीरकों त्यागकर गोलोकमे जा 
विराजे | सचमुच महापुरुषोंका वियोग अत्यन्त दुःखदायी 
होता है | ये विक्षित-से श्रीगौराज्ञकी जन्मभूमिका दर्शन 
करने निकले तथा वहाँ उनकी धर्मंपत्नी श्रीविष्णु- 
प्रियाजीसे मिले । 

यद्रपि विष्णुप्रियाजी उस समय कठोर तपमे रत थीं 
एवं किमीसे भी नहीं मिलती थीं, फिर भी इनसे वे अत्यन्त 
भ्रेमसे मिर्ली एवं इन्हें आशीर्वाद दिया | श्रीअभिराम गोस्वामीने 
इन्हें वन्दावन पहुँच श्रीरूप, सनातन एवं रघुनाथदासके दर्शन 
करने तथा गोपाज्मइसे दीक्षा लेनेको कहा | किंतु इन्दावन 
पहुँचते-पहुँचते इन्हें खबर मिली कि श्रीसनातन; श्रीरूप 
एवं श्रीखुनाथ तीनो ही परछोक सिधार गये । इसी प्रकार 
लगातार एकके बाद एक चोट खाते-खाते इनका हृदय 
बिल्कुछ जर्जर हो गया । इनकी बुद्धि काम नहीं देती 
थी--जैसे-तेसे ब्न्दावन पहुँचे | वहाँ जीव गोस्वामी इन्हे 
अपने आश्रममें ले गये एवं इन्हे श्रीचेतन्यके हाथका छिखा 
एक पत्र थमाया । श्रीचेतन्यके कर-कम गड्धित अक्षर देख ये 
भावमम्त हो जमीनपर गिर पड़े | 


शुभ मुहूर्तमें गोपाल्मदके द्वारा इनका दीक्षा-संस्कार 
हुआ | अनन्तर जीव गोस्वामीसे इन्होने वेष्णव 
ग्रन्थोंका अध्ययन किया | पश्चात्‌ सबने यद तय किया कि 
भीरूप-सनातनविरचित तथा अन्यान्य समस्त भक्ति- 
प्रन्थोंसे सम्पन्न करके इन्हें श्रीनरोत्तम एवं श्यामानन्दके साथ 
गोड़ भेजा जाय । समभीने नेजोमें ऑसू, भरकर एक बैल- 


गाडीमे एक मजबूत-से संदूकमे इन सभी ग्रन्थोके साथ 
इन्हे विदा किया । किंतु रास्तेमे विष्णुपुर (बॉकुडा) के 
पास डाकुओने इसे धनकी गाड़ी समझकर लूट लिया । 
पुस्तकोके छिन जानेसे ये अत्यन्त विक्षिप्त हो गये । 
इन्होने सभीको तो वापस विदा कर दिया एज खयं यह 
निश्चय कर छिवा कि जबतक पुस्तके नहीं मिलेगी, घर नहीं 
जाऊँगा। ये विष्णुपुरकी गलियोमे ही घूम-घूमकर दिन 
बिताते | जब अत्यन्त भूख छगती) तब किसी प्रकार रूखे 
सूत्े अन्नसे अपना पेट भर लेते। ये कभी कहीं किसी 
वृश्षके नीचे पड़े रहते एवं कभी किसी | किंठु भगवानकी 
लीलासे ही एक दिन कृष्णदास नामक ब्राह्मण) जो इन्हे कुछ 
पहचान गये थे, राजा हम्मीरकी भागवतकी कथामे ले गये | 
यह राजा हम्मीर ही उन डाकुओका सरदार था एवं इसीने 
इनकी पुस्तके चुरायी थीं। भागवतवक्ता कोई बड़े विद्वान्‌ 
नहीं थे--वे तो मनमाना अथ किया करते थे । इन्हे यह 
अच्छा प्रतीत नहीं हुआ एप उसे शास्त्राथमे परास्तकर ये 
स्वयं मागवत-कथा कहने छगे । राजा हम्मीरको इनकी 
वागीने खींच लिया | वह अपने कियेपर अत्यन्त पश्चात्ताप 
करने लगा एवं उसने अपना दोष इनके सम्मुख स्वीकारकर 
इन्हे वे शास्त्र ग्रन्थ लोटा दिये | वह पश्चात्‌ राजपाट छोड़ 
इनका शिष्य हो गया। 


वहंसे ये जाजिग्राम पहुँचे एवं वहीं रटकर अध्ययन तथा 
हरिनाम-सड्डीतंनमे समय व्यतीत करने लगे। दीघकालके 
बाद अपने पुत्रकों आया जान इनकी माता एवं सभी 
ग्रामवासी अत्यन्त आह्ादित हुए । इनके कारण गोड़के 
गॉव-गोंव एवं घर-घरमें भगवन्नामका घोष सुनायी देने 
लगा। अन्तमे ये दूमरी बार बन्दावन गये एवं वहीं श्रीधाममे 
ही रम गये । भ्रीडृन्दावनविहद्दरीकी अनुकम्पासे उस 
पवित्र क्षेत्रमें ही हरिनाम लेते लेते इनकी अन्तिम घड़ी 
व्यतीत हुई | इनके पिता चेतन्यदासकों श्रीचेतन्यने यह 
आशीर्वाद दिया था कि भ्ुम्हारे जो पुत्र होगा; उसके 
अंदर मेरा प्रकाश रहेगा ।? चेतन्यका वह चैतन्यमय प्रकाश 
असंख्य अन्धकारपूर्ण दृदयोंको प्रकाशित करता हुआ 
अन्तमें मद्मप्रकःशमे जा मिला | 
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भक्त हरिदास यवन 


सगवन ! सुझे मारनेवाले इन भूले हुए 
जीवोंको अपराधसे मुक्त करो, इनपर 
क्षमा करो, दया करो |! ( इरिंदास ) 
हरिदासजी यशोह्र जिलेके बूड़न गाँवमे एक गरीब 
मुठल्मानके घर पैदा हुए थे । पू्॑-संस्कारवश लड़कपनसे 
ही हरिदासजीका हरिनामसे अनुराग था। ये घर-द्वार छोड़कर 
वनआामके पास बेनापोलके निर्जन पनमें कुंटी बनाकर 
रहने लगे थे | हरिदासजी बड़े ही क्षमाशील, शान्त, निर्भय 
और हरिनामके अटल विश्वासी साधु ये। कहते हैं कि 
हरिंदासजी प्रतिदिन तीन छाख इरिनामका जप जोर-जोरसे 
किया करते थे। जोरसे जप करनेका उनका उद्देश्य यह 
था कि दरिनाम बड़ी विल्क्षण सुधा है; जोरसे जप करनेंसे 
उस सुघाका रस सब सुननेवालोंको भी मिलता है। कितने 
ही भक्तलोग नित्य हरिदासजीके दर्शनंके लिये आते 
ये और उनके चरण छूकर धन्य होते थे | वे सबको हरिनाम 
छेनेका उपदेश देते थे और कह्दते थे कि बिना हरिनामके 
आदमीका उद्धार नहीं हो सकता । शरीर-निर्वाइके लिये 
ये गॉवसे भीख मॉग छाया करते थे। किसी दिन कुछ 
अधिक मिल जाता तो उसे बालकों या गरीबोंको बॉट देते । 
दुसरे दिनके लिये संग्रह नहीं रखते | इनके जीवनकी दो- 
तीन प्रधान घटनाएँ पढ़िये | 
एक बार बनप्रामके रामचन्द्रताँ नामक एक दुष्द्वृदय 
जमींदारने हरिदासजीकी साधना नष्ट करनेके लिये धनका 
छालच देकर एक सुन्दरी वेश्याकों तैयार किया । वेश्या 
हरिदासजीकी कुटियापर पहुँची, वे नामकीतंनमें निमप्न ये | 
इरिदातजीका मनोहर रूप देखकर वेश्यांक मनमें भी 
विकार हो गया और वह निर्लजतासे तरह-तरहकी कुचेशएँ 
करने लगी। हरिदासजी रातमर जप करते रहे; कुछ भी 
न बोले । प्रातःकाल उन्होंने कहा; “नामजप पूरा न होनेसे 
मैं तुमसे नात न कर सका !? 
वेश्या तीन राततक लगातार इरिदासजीकी कुटियापर 
काकर अनेक तरहकी चेष्टा कर हार गयी | हरिदासजीका 
नामकीर्तन क्षणभरके लिये भी कमी रकता नहीं था । चौथे 
दिन सतको वह हरिदासजीकी कुटीपर आकर देखती है 
कि इरिदासजी बड़े प्रेमसे नामकीत॑न कर रहे हैं, आँखोंसे 
आऑसुभोंकी धारा बहकर उनके वक्ष/स्थलको घो रही है।' 


वेश्या तीन रात हरिनाम सुन चुकी थी, उसका अन्तःकरण, 
बहुत कुछ शुद्ध हो चुका था | उसने सोचा) “जो मनुष्य 
इस तरह मुझ-जेंसी परम सुन्दरीके प्रछोमनकी कुछ भीः 
परवा न करके हरिनामम इतना उन्मत्त हो रहा है; वह कोई 
साधारण मनुष्य नहीं है। अवश्य ही इसको कोई ऐसा 
परम सुन्दर पदार्थ प्राप्त है; जिसके सामने जगत्‌के सारे रूप 
हुल्छ हैं ।? वेश्याका द्वदय बदल गया, फँसाने आयी थी» 
खय॑ फेस गयी । साधु-अवशाके अनुतापसे रोकर वह हरिदास- 
जींके चरणोपर गिर पड़ी और बोली, “स्वामी ! मैं महापापिनी 
हूँ; मेरा उद्धार करों !? दरिदासजी उसे हरिनाम-दानसे 
कृतार्यकर वदहाँसे चल दिये। वेश्या अपना सर्वस्व दीन- 
दुखियोंको छुटाकर तपस्विनी बन गयी और उसी कुटियामें 
रहकर भजन करने लगी ओर आगे चलकर यह महान 
रा हुई । यह साधुसज्ञ और नामश्रवणका प्रत्यक्ष प्रताप 
| 

इस प्रकार वेश्याका उद्धार करके हरिदासजी श्ान्तिपुर 
गये । अद्वैताचार्यजी नामके एक प्रसिद्ध विद्वान वैष्णव 
हों रहते थे । उन्होने हरिदासजीको बढ़े प्रेमसे अपने धरमें 
ठहराया | दोनोंमें बढ़े प्रेमते दरिचर्चा होने लगी । 
अद्वेताचायंजी भागवत आदि ग्रन्थोंकी पढ़कर हरिदासजीको 
सुनाते ये । उन्होंने अपने ग्रामके निकठ हरिदासजीके- 
लिये एक गुफा बनवा दी थी । दरिदासजी उसीमें हरिमजन 
किया करते थे । केवल दोपहरमें अद्वैताचार्यजीके घर 
आकर भोजन कर जाया करते थे | 


शान्तिपुरके पास ही फुलिया गॉव है। यह ब्रा्णोंकी 
बस्ती है | यद्यपि हरिदासजी यवन थे) फिर भी वे जिस प्रेम 
और भक्तिसे हरिकी सेवा करते थे; उससे सब लोग उनका 
बढ़ा आदर करते ये। वे नित्य गज्ञालान करते और बड़े 
प्रेमसे हरिनामका उच्चारण करते थे । 

उस समय सुसल्मानोंका राज्य था। हिंदुओंको अपने 
घर्मविश्वासके अनुकूल आचरण करना कठिन था। ऐसे 
समयमें हरिदासजीका मुसल्मान रहते हुए ही हिंदू-आचरण 
करना अधिकारियोंकों बड़ा खठका । इसलिये गोराई 
काजीने मुखकपतिकी अदालतमें नालिश की कि हरिदासकों 
राजदण्ड मिलना चाहिये । अतएवं मुडकपतिके आशानुसार 
इरिदासजी पकड़कर बुलाये गये और जेल्खानेमें डाऊ 
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वक्त 


दिये गये । उनकी गिरफ्तारीसे फुलियाके लोगेकि दृुदयोमें 
बढ़ी चोटलगी। 


वहाँ जेलखानेमें केदियोंने दरिदासजीके प्रति बड़े भक्ति- 
भावका परिचय दिया । इरिदासजीने कद्दा$ “जेसी मगवानकी 
भक्ति तुमने इस समय की है) वैसी ही सदा भगवानमें 
बनाये रक्खो | तुम दो-तीन दिनमें छोड़ दिये जाओगे ।! 
उनकी वाणी सत्य निकली । वे दो-तीन दिन बाद छोड़ 
बदिये गये । 

जब हरिदासका मुकदमा लिया गया, तब अदाल्तमें 
बढ़ी भीढ़ थी। न्यायाधीशने हरिदासजीका सम्मान करके 
उनको अच्छी तरद बेठनेके लिये आसन दिया । 
न्यायाधीशने हरिदासजीसे मधघुर शब्दोंमें कहा कि “आप बढ़े 
आग्यसे तो मुसलमान हुए; फिर काफिरोंके देवताअओंके नाम 
क्यों छेते हो और उन्हींके-से आचरण क्यों करते हो ! मैं 
तो हिंदूका भोजन भी नहीं करता । इस पापसे मरनेके बाद 
भी आपका उद्धार नहीं होगा | अब आप कल्मा पढ़ लें 
तो आपकी रक्षा हो जायगी ।! हरिदासजीने विनयपूर्बक उत्तर 


दिया--हे पूज्य न्यायाधीश | इस संसारका मालिक एक 
ही है। हिंदू ओर मुसलमान उसे अलग-अलग नामेसिपुकारते 


हैं। मुझे जिस तरह रुचता है; उसी तरह में ईश्वक्की सेवा 
करता हूँ । यदि कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है तो हिंदू 


उसपर अत्याचार नहीं करते । मुझे ओर कुछ नहीं 
कहना है |! 


हरिदासजीकी विनयपूर्ण और ठीक बातें सुनकर सब 
प्रसन्न हुए । न्यायाधीश मुझु्पति भी प्रसन्न हुए। पर 
शोराई काजी किसी तरह भी माननेवाला आदमी नहीं था 
स्रोर उसके द्वदयमे द्याका लेश भी नहीं था । उसने 
न्यायाधीशसे कहा कि “कानूनके अनुसार हरिदासकों सख्त 
सजा होनी चाहिये; नहीं तो, इनकी देखा-देखी और 
मूसल्मान भी हिंदू हो जायेंगे और इससे इस्लामका बड़ा 
अदिति होगा ।! अदालतने इरिदासजीसे कहा--“ऐसी 
दशामें या तो आप हरिनाम जपना छोड़ दें; नहीं तो आपको 
सस्त सजा भोगनी पढ़ेगी ।? हरिदासजीने उत्तर दिया--- 


खंड रूंढ के देह यदि जाय प्रान 
तबू आंमि बदने ना छादिद हरिनास् ॥ 


भर्थात्‌ (हमारी देहके दुकढ़े-दुकढ़े कर दो; चाहे प्राण 








भी चछे जायें; तब भी हम मुँहसे हरिनामका कहना नहीं 
छोड़ेंगे।? 

यह सुनकर न्यायाधीशने काजीकी सलाइसे उन्हें यह सजा 
दी कि बाईस बाजारोंमें घुमाकर इनकी पीठपर इतने बेंत 
लगाये जायेँ कि इनके प्राण निकल जायेँ। पाषाणदृदय 
सिपाहियोंने दृदयविदारक दुष्कर्म आरम्म कर दिया। पर 
हरिदासजीके मुखसे उफ निकडझना तो अलग रद्द वे बढ़ी 
प्रस्नतासे हरिनाम-कीर्तन करने लगो । सिपाही मारते हुए 
“हरि? नाम छोड़नेकी कहते | दरिदासजी कहते--+एक बार 
हरिका नाम फिर लो और मुझे मारो ।! आखिर सिपाहियोंकी 
द््यापर दया करके हरिदासजी अ भुपूर्ण नेत्रोंसे मगवानसे प्रार्थना 
करने लगे--मगवन!! मुझे ये लोग भूलसे पीट रहे हैं। 
इन जीवोंकों इस अपराधसे मुक्त करो) इनपर क्षमा करो-- 
कृपा करो |? यों कहते-कददते हरिदासजी बेहोश हो गये। 
उन्हें मरा समझकर सिपाहियोंने काफिरको कंत्र देना 
मुनासिब न जान गज़जमे बहा दिया। थोड़ी देर बाद हरिदाध- 
जी चेतन होकर कितोरेपर निकल आये | इस घटनाका 
न्यायाधीश मुछकपति और काजी दोनोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
और वे भी इनके चरणोंपर गिरकर इनके अनुयायी बन गये 
और हरिनाम लेने लगे | उनकी सच्ची झुद्धि हो गयी ! 


एक बार हरिदासजी सप्तग्राममें हिरण्य मजुसदार नामक 
जरममींदारकी समामें हरिनामका माह्दात्य वर्णन करते हुए 
कह रहे ये कि “भक्तिपूवंक दरिनाम लेनेसे जीवके दृदयमें जो 
भक्तिप्रेमका सद्जार होता है; वही हरिनाम लेनेका फल दे |! 
इसी बातचीतमे जमींदारके गोपाल चक्रवर्ती नामक एक 
कर्मचारीने हरिनामकी निन्‍दा करते हुए कहां कि ५्ये सब्‌ 
भावुकताकी बातें हैं । यदि हरिनामसे ही मनुष्यकी नीचता 
जाती रहे तो मै अपनी नाक कटवा डादूँ ।? हरिदासजीने 
बड़ी दृढतासे कहा--“भाई ! हरिनामस्सरण ओर जपसे यदि 
मनुष्यको मुक्ति न॑ मिले तो में भी अपनी नाक काट 
डादँगा !! कहा जाता है कि दो-तीन महीने बाद ही 
गोपालकी नाक कुष्ठरोगसे गलकर गिर पड़ी ! हरि-नाम- 
निन्‍्दाका फल तो इससे भी बुरा होना चाहिये | 

इसी समय चेतन्य महाप्रभु नवद्वीपमें इरि-नाप्त-सुघा 
बरसा रहे थे | हरिदासजी सी वहीं आकर रहने और इहरि- 
कीतेनका आनन्द दूटने छगे । चेतन्यदेवकी आशा 
हरिनामके मतवाले हरिदासजी और श्रीनित्यानन्दजी दोनों 
नाम-कीर्तन और दत्य करते हुए नगरमे चारों ओर घूम- 
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फिरकर दिनभर नर-नारियोंकों हरिनाम वितरण करने 
ठ्गे। 

अन्तमें श्रीचेतन्यके संनन्‍्यासी होनेके बाद हरिदासजी 
घुरीमें आकर श्रीचेतन्यकी आज्ञासे कामी मिश्रके बगीचेमें 
कुटिया बनाकर रहने छगे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। 
झ॒त्युके समय श्रीचेतन्य मद्दाप्रभु अपनी भक्तमण्डलीसहित 


# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित यंदों भक्त उदार # 





हरिदासजीके पास थे । हरिदासजीके मत शरीरकों उठाकर 
श्रीचेतन्य नाचने लगे | अन्तमें मृत शरीर एक विमान 
रक्‍्खा गया । श्रीचेतन्‍्य खयं कीर्तन करते हुए आगे-आगे 
चले । श्रीचेतन्यने हरि-नामकी ध्वनिसे नभोमण्डलको 
निनादित करते हुए; अपने हार्थो हरिदासके शवको समाघिरथ 
किया | 





भक्त छओोचनदास 


बंगालके बदंबान जिलेमें कोग्राम नामक स्थान भक्तवर 
श्रीछो चनदासजीकी जन्मभूमि था। घर सम्पन्न था| लोचनदास 
अपने माता-पिताक़ी एकमात्र सनन्‍्तान थे और उनका ननिहाल 
भी उसी गॉवमे होनेके कारण बुद्ध नाना-नानी भी उनको 
बहुत ही प्यार करते थे | इस प्यार-दुलारके कारण छोचन- 
दासका बाल्यजीवन प्रायः हँसमे-खेलनेमें ही बीता। उन्हें 
पढने-लिखनेका विशेष अवस्तर नहीं मिला । 

घरमें सम्पन्न होने ओर माता-पिता तथा नाना-नानीके 
परम स्नेहसे सदा पले होनेपर भी लोचनदासका मन किसी 
दूर्वसंस्कारवश विपयोमे नहीं छगता था | वे खेलनेमे ही 
मिद्देके महल बनाते और उन्हें फिर बिगाड़कर कद्दते, “देखो; 
यह संसार भी ऐसा ही है--आज है; कल नहीं ।? 

लोचनदासके बहुत मना करनेपर भी उनके माता-पिता- 
ने उनका विवाह ग्यारह वर्षकी अवध्यामें ही कर दिया | इनकी 
स्री वास्तवमें लक्ष्मीके समान रूप और ग़ुणोंसे सम्पन्न थी। 
परंतु लोचनदासका मन इधर नहीं फिरा । जिधर लगा था 
वहीं लगा रहा | 

श्रीखण्ड नामक स्थानमे श्रीचेतन्यमहाप्रभुके भक्त पण्डित- 
प्रवर नरहरिजी मद्दाराज निवास करते थे। वे जेसे प्रेमी भक्त 
थे, वैसे ही सर्वशारत्रोंके शाता विद्वान्‌ भी थे। श्रीलोचनदास भी 
श्रीखण्ड जाकर श्रीनरदरिजीके सत्सद्वका लाभ उठाने लगे | ये 
उन्हींसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गये। इनका वैराग्य श्री- 
कृष्ण-अनुरागके रूपमे बदल गया । संभारकी रही-सही आसक्ति 
भी नष्ट हो गयी। ये भगवानके प्रेममे निमग्न होकर माता-पिता, 
पत्नी, गाँव) घर; नगर--सभी भूल गये। इनके माता-पिताको 
भी यह जानकर आनन्द हुआ कि लड़का श्रीनरदरि-जैसे सुयोग्य 
फष्डितका शिष्य बना है--परंतु लोचनदासजीकी पत्नीके 
पूर्ण युत्रती हो जानेके कारण वे उन्हें घर ही 
स्मना चाहते थे । इनकी सत्री इनके वियोगमें दिन-रात आँख 


बहाया करती थी । इनके पिता कमलछाकरजीने सब हाछ 
मरहरिजीको सुनाया और उनकी विशेष आशासे ये अपनी 
पत्नीकों लाने आमोदपुर ग्राममें अपनी ससुराल गये । 


लोचनदास ग़ुरु-आज्ञासे ससुराल पहुँचे; किंतु आमर्मे 
भूल जानेके कारण उन्हें अपनी ससुरालका घर याद नहीं 
था । विधाताका विधान ही कुछ और था । गॉबमें घुसते ही 
उन्हें एक सुन्दरी युवती मिली । उन्होंने बड़े ही विनीत 
भावसे उससे पूछा--५माताजी ! अमुकका घर कहाँ है ! 
किस रास्ते होकर जानेसे बह्दाँ पहुँच सकूँगा !? युवती एक 
बार इनकी ओर देख अंगुलीके इशारेसे इन्हें रास्ता दिखा 
नीचा मुख किये अपनी राह चली गयी । लोचनदास ससुराल 
पहुँचे | 

स्वागत-सत्कार, कुशलू-प्रश्न; स्नान-मोजनके पश्चात्‌ ये जब 
अपनी पत्नीसे मिले, तब ये यह जान _त्यन्त भीत हो गये कि 
जिसे उन्होंने माताजी कहकर सम्बोधित किया वही इनकी 
पत्नी थी | 

पतिके मुखसे माताजी शब्द याद आते ही वह तरुणीं 
भी कॉप गयी । युवती विषादके आवेगमें साड़ीके आँचल्से 
आँखें पॉछकर दूर हट गयी। लोचनदास भी सब समझ 
गये । उनके मुखसे एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया । 


समयकी गति बलवान दे। रातभर पति-पत्नी दोनों 
ओऑसू बदाते रहे । 

घर्ममीय लोचनदासने अपनी पत्नीको समझाया । 
उसने भी गद्गद कण्ठसे यही कद्दा--५स्वामिन्‌ | मेरे तो आप ही 
आराध्य हैं। आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी ईश्वरकों नहीं 
जानती । मैं मोगकी भूखी नहीं । मुझे आपका शरीर नहीं 
चाहिये । मैं यह भी नहीं चाहती कि आपने जिसको एक कर 
मा कद दिया उसके साथ पत्नीका-सा व्यवहार करके घर्मपक्से 


# भक्त कृष्णदास कविराज # 
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नल््््ल्ल््ल््््जजडज----_--+_-_-_-_------ल सलडटव स्व च वि खखखिखंखििखिचखखख्खखच्चचचचस्पसससप्स्टि 


मकामााकजा पाक 


च्युत हों । किंतु प्रमो | मुझे आप सेवाका अधिकार तो दे 
ही सकते हैं, मुझे अपनेसे विछण मत कीजिये |? 

पवित्र शील वतकी धारणकर दोनो पति-पत्नी परमात्मा- 
के मर्गपर चलनेके लिये सूोदयके पूर्वसे ही वरसि चल पढ़े | 

पितासाताकी झत्युके पश्चात्‌ छोचनदास अपनी सारी 
धन-दोलत गरीब्रोंकी बॉठकर आमके बाहर एक पर्णकुटी 
बनाकर सती पत्नीके साथ भजन करने छगे। भगवस्पेममे 
दोनों मस्त रहते थे। छोचनदासजीका श्रीचेतन्यमहाप्रभुके 








चरणोमे प्रगाढ प्रेम था। उन्होंने चेतत्यमज्ञझ नामक 

महाकाव्यकी स्वना की। लोचनदास चेतन्यमइलका गान 
करते और सती पत्नी पास बैठी एकाग्र मनसे हर्पाशु बहाती 
हुई सुनती । इस प्रकार युवती पत्नी ठोचनदासजीकी साधन- 
सब्निनी बन गयी । लोचनदातजीके दुर्लेभतारः वस्तुतत्त्वतार/ 
आनन्दलूतिका, प्रार्थना; चैंतन्य-प्रेमविद्ास+ देहनिरूपण ओर 
रागलहरी नामक सात ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध दँ। उनका 
सारा जीवन भजन-कीर्तन ओर ग्रन्थनिर्माणमे ही बीता। 


+-->-०<:93-98:-०-4-०--- 


भक्त कृष्णदास कविराज 


द्रवति शिखरबृन्देडइ्चश्चछे. वेणुनादै- 
दिकि दिशि विसरन्तीर्निर्शवरापः समीक्षय । 


ठुषित्तखगमसगाली. गन्तुसुस्का जडाओेः 
स्वयमपि सविधाप्ठा नेव पातुं समर्था ॥ 
( गोविन्दलीलामृतम्‌ ) 


श्रीनवद्दीपमे श्रीचेतन्य महाप्रभुने प्रेमकी जो महान 
सरिता बद्दायी, उसी दिव्य प्रेमतलिलामे अपनेकों 
निमज्ञितकर उसमे अपनेको सबंथा डुवा देने तथा उसीमे 
लय हो जानेके लिये उस समय अनेकों मद्मपुरुषोंने जन्म 
प्रतण किया । इन्हीं परम सोभाग्यसम्पन्न प्रेमी महापुरुषोमे एक 
थे--बँगत्य “चेतन्य-चरितामृत'के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णवकवि 
भक्तराज श्रीक्षप्णदासजी । ये बर्दवान जिलेके झामटपुर नामक 
छोटे गॉवके वेद्यबंशमे अवतरित हुए थे । इन्होने बालकपनमे 
ही संस्कृत भाषा पढी एवं उसमें धुरन्धर विद्वान्‌ बन गये । 
थे शोशवसे ही अत्यन्त धर्मानुरागी थे । इनके माता-पित्ता 
श्रीचेतन्यमहाप्रभुके भक्त थे एवं ये भी बालकपनसे ही 
भीचेतन्यके गुणोको सुन चेतन्यमक्त बन गये थे । ज्योन्ज्यों 
इनकी उम्र बढ़ी, इनका भक्तिभाव एवं विषयवैराग्य भी 
बढ़ता गया। रात-दिन ये श्रीकृष्णनामजपमे ही व्यतीत 
करते | एक दिन इन्हे खप्नमे श्रीनित्यानन्दजीने दर्शन दिये 
तथा संसाराध्रम छोड़नेकी अनुमति दी | तभी कृष्णदास 
भगवानकी प्रेमडीलास्थली बृन्दावनकी ओर चल पड़े । 

कऋष्णदासजीके जन्म लेनेके समयसे पूर्ब ही श्रीचेतन्य 
लीव्यसंवरण कर चुके थे | अतः ये परम वीतरागी श्रीचेतन्यके 
प्रिय शिष्य रघुनाथदासजीसे मिले एवं उन्हींके शरणापत्न 
हुए। रघुनाथदासजीसे दीक्षा के इन्होंने अपना अवशिष्ट 
समय प्रेमभक्ति-शिक्षा, शाज्रोक्नी आलोचना, महाप्रभु 
भ० च० अं० १९-- 


श्रीचेतन्यदेवके पावन चरित्रके अनुशीलन एवं भ्रीक्षप्णनास- 
जपमे ही व्यतीत किया । 

श्रीखुन।थदामजी श्रीचेतन्यदेवके अत्यन्त प्रिय शिष्योमें 
से थे। महाप्रभुक्ी अन्तिम अवध्थामें उनके पास अ्रीस्वरूप 
गोस्वामी एवं रघुनाथदास ही रहते तथा इनकी सेवा-झुश्रृषा 
करते थे। महाप्रभुऊे दिव्य मदाभावकी उच्च अवस्था, उनकी 
अपूर्व प्रेममयी स्थिति एवं उनके मनःप्ठलपर उठती 
श्रीकृष्णप्रेमकी दिव्य तरघ्नोंकों भ्ीखवरूप गोस्वामी उनकी 
कपासे जान लिया करते थे । वे यह सब इनको बता 
दिया करते थे--अतः श्रीरधुनाथदासजी श्रीचेतन्यदेवके प्रेम- 
रहत्यके अत्यन्त मर्मज थे । इन श्रीरधुनाथदासजीने यह सभी 
प्रेमरहस्य अपने प्रिय शिष्य कृष्णदा[सपर प्रकट किया । इस 
प्रकार गुरुकृपासे इन्हे प्रेम-एहस्यका दिव्य शान प्रात हुआ | 

श्रीचेतन्यदेवक्री अन्तरड्ध लीलाओका प्रकाश श्रीचेतन्यके 
लीलासंवरणके पश्चात्‌ बन्दावनमे किसी-किसीका ही था । 
उनके सभी भक्तोको चेतन्यप्रेमरहस्यक्रा शान हो) इसलिये 
श्रीकृष्णदासजीने अपने अन्तिम समयमे बंगला भाषामे अत्यन्त 
ही सुलल्ति हन्दोमे “श्रीचतन्यचरिताम्तः नामक काब्यग्रन्ध 
निर्माण किया | कहते हैं उस समय वे अत्यन्त ही बुद्ध हो 
चुके थे । उनका समस्त अज्ञ जजर था । न ऑखेंसि देखा 
जाता था न कानोसे पूरी तरह सुना जाता । मुखसे 
उच्चारण भी पूरा नहीं होता था। किंतु फिर भी इन्होंने ग्रन्थ 
लिखा | इनसे क्रिमीने पूछा भी कि “भाप इसमे केसे लिखया 
रहे हैं ? इन्होने उत्तर दिया कि मेरी क्या सामर्थ्य है जो इस 
ग्रन्थको लिखेूं;इसे तो साक्षात्‌ मदनगोपाल लिखा रहे हैं |! 

इनके. भ्रीचेतन्यचरितामृत अ्न्थमें प्रेम-रहस्यकी 
अत्यन्त गोपनीय वातोंका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन किया गया 
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# प्रभु-पद्‌-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार # 








है | और सत्य ही इसे मन लगाकर पढनेसे अन्तःकरणर्मे 
दिव्य श्रीक्षष्णप्रेमका उदय होना सम्भव है | भक्तिसाहित्य- 
का यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है | उत्तर भारतमे (रामचरितमानस? 
का जेसा सम्मान है। वैसा ही बंगालमें “्रीचेतन्य- 
चरितामृतःका है | 

इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्क्ृतभाषामें वेष्णवाष्टकः 
गोविन्दलीलाम्त, कृष्णकर्णामृतकी सारंगरंगदा टीका की है | 
इनके ग्रन्थोसे अलकता है कि ये संस्कृतके भी असाधारण 
विद्वान्‌ थे | 

भावुक भक्तोमे यह प्रचलित हे कि ये श्रीराघारानीकी 
किसी मझ्जरीके अवतार थे । इन्होंने श्रीचेतन्यचरितामृतर्मे 





एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे तत्कालीन वेयाकरण 
खोजनेपर मी किसी व्याकरणमे नहीं पा सके । कहते हैं उस 
समय उनमेंसे किसी एक प्रमुखने इनकी तीत्र आलोचना 
की तो श्रीराधारानीने खप्नमे उसे बताया कि ये मेरी मज्जरीके 
अवतार है--ये इतनी बड़ी भूछ नहीं कर सकते | आप उस 
व्याकरणकों देखिये, उसमे इस प्रकारका प्रयोग है | उन 
विद्वानने जब्र वह व्याकरण देखा, तब सत्य ही उन्हें वह 
प्रयोग मिल गया । 


ये अत्यन्त उच्चकोटिके प्रेमी, अद्वितीय वेरागी एवं महान्‌ 
मक्त थे | ऐसे भक्तींसे निश्चय जगत्‌का कल्याण होता रहा 
है एवं होता रहेगा | 
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आचार्य बलदेव विद्यामूषण 


आचार्य बल्ढेवका जन्म बंगाल्मे हुआ था | वे १८ वीं 
शतान्दीमे हुए. थे | उनके गुरुका नाम श्रीराधादामोंदर था । 
श्रीबलदेव ध्यामानन्दके शिष्य रसिकानन्दकी शिष्य-परम्परामें 
चोथे पुरुष थे | उन्होंने अन्तिम समयमे इन्दावन जाकर 
विश्वनाथ चक्रवर्तीका शिष्यत्व ग्रहण किया | उन्होंने शास्त्रा- 
ध्ययन पीताम्बरदासके पास रहकर किया था । 


वेदान्तसूत्रपर श्रीगोड़ीय सम्प्रदायका अपना कोई भाष्य 
नहीं था | एक बार आचार्य बलदेवने किसी विद्यानके साथ 
शासरार्थ किया । थाज्ञार्थके बाद पण्डितने पूछा--“आप 
जिस मतका प्रतिपादन कर रहे हैं; वह किस सम्प्रदायके 


भाष्यद्वारा अनुमोदित है ? इसके बाद एक मास्के मीतर 
श्रीबलदेवने भगवान्‌ गोविन्ददेवके सम्नादेशेके अनुसार 

भाष्यकी रचना कर डाछी ओर इसीसे उसका नाम भगवान्‌ 
गोविन्दके नामपर “गोविन्दभाष्यः रक्खा | इस भाष्यमे 

“अचिन्त्य-भेदामेदवाद!की व्याख्या की गयी है| इस भाष्य- 

के अतिरिक्त श्रीवलदेवने ओर भी वहुत-से प्न्थोंकी रचना 
की, जिनमे सिद्धान्तरत्ञ या भाष्यपीठक, प्रमेयरक्नावली, 

वेदान्तस्पमन्तक, गीताभाष्य, दशोपनिषद्‌-भाष्य, स्तवावलछी 

ओर विष्णुसहस्ननाममाष्य अधिक प्रणिद्ध हैं| ये सब अन्य 

गोड़ीय मतके अनुसार लिखें गये हैं| श्रीबलदेवजी बहुत बड़े 

प्रेमी भक्त ओर महान्‌ दार्शनिक विद्वान ये | 





मधु गोस्वामी 


मधु गोखामीका जन्म वज्ञ देगमें हुआ था | 
बचपनमें भी खेल खेलते समय उन्हे मगवानकी 
लीलाका सरस स्मरण हों जाया करता था। उनके 
नयन ब्यामसुन्दकी अमिराम और मोहिनी झाँकी 
देखनेके लिये विकलछ हो उठते थे |**“*'यौवनके प्रथम 
कक्षमें चरण रखते ही भगवान्‌ और उनके त्रजका विरद वे 
बहुत दिनोतक नहीं सह सके। बृन्दावनके लिये चल 
पड़े | मधु गोखामी इन्दावन पहुँच गये। उन्होंने 
इयामवर्णवाली काल्नदीके जलमे खड़े होकर नियम 
लिया कि “जबतक वंशीवट-तटपर नित्य रास करनेवाले प्राण- 


देवता मदनमोहन दर्शन नहीं देंगे, तवतक अन्न-जल कुछ 
भी नहीं ग्रहण करूँगा ।? ब्न्दावनके कुल झूम उठे) उनमें 
मस्ती छा गयी । नागरिकों) संतों और भक्तोने मस्तकपर 
उनकी चरण-धूलि चढ़ायी । विह्दारीजीका सिंहासन हिल 
उठ वंशीवठकी पवित्र रेतीमें राधारमणने मधु मोसखामीको 
दर्शन दिये | सामने स्यामसुन्दर खड़े हैं। मयूरपिच्छका 
मुकुठ छोक-लोकान्तरका वैभव समेटकर उनके पीताम्बरपर जो 
ऐडवर्य बिखेर रहा था; त्रह्मकी लेखनी उसकी कल्पना भी 
नहीं कर पाती | उनके श्याम-अज्ञका प्रतिबिम्ब यम॒नाने 


 रघुनाथदाल महापात्र * 





ण्र१्‌ 


ल्ल्््ल्च््स््स्च््््च्स्स्च्सच्ल्स्ल््च्च््य््टअ्् शश्य्च्च्लत्य्च््च्लचच्चच्सम्च्चच््च्स्ल्लस्ल्ल 


अपने अछ्छमे मर लिया । समीर मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित 
होकर सत्येनी और कोमछ लताओकी नमनशीलतासे उनके 
चरण-स्पर्श करने लगा । प्रभ्न॒ वंशी बजा रहे है। मधु 


गोस्वामी निहाल हो गये) भक्तने अपनेकों उनके सुरमुनिदुर्लभ 
पदपड्भजुजपर निछावर कर दिया | श्रज मधु गोखामीकी 
जयध्वनिसे धन्य हो उठा। 
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रघुनाथदास बहापा्न 


श्रीकृष्णचन्द्र महापात्र बहुत बड़े जमींदार थे । उनके 
पास जितना अधिक घन था; उससे भी अधिक उदार 
हृदय पाया था उन्होंने | उनकी पतिब्रता पत्नी कमत्श भी 
पतिके समान ही अतिथि-अम्यांगतोकी सेवामे छगी रहती 
थी । दम्पतिके एक ही पुत्र था--रख्ुनाथ । जब रघुनाथ 
सत्रद वर्षके हुए, तब कझावतीपुरके गद्भाधर करण नामक 
धनी-मानी पुरुषकी अन्नपूर्णा नामकी कन्यासे उनका विवाह 
हो गया । 

श्रीकृष्णचन्द्र मह्मपात्र बहुत ही दयाल पुरुष थे। 
देशमे उस समय लगातार कई वषोतक अकाल पडा | 
प्रजाकों जब अपने ही छिये पेटकों रोटी न मिछती हो, तब 
उससे लगान कहोसे मिले । उदारहृदय जमीदारने छगान 
वसूल करना छोड ही दिया। इधर अकाल पडनेसे भूखे- 
कंगालछोंग अन्नकी आशासे जमीदारके द्वारपर आने लगे । 
लगान मिलता नहीं और अतिथियोकी संख्या बढ गयी । 
कृष्णचन्द्रका खचे बेहद बढ गया | जमीदारीपर ऋण 
हो गया । चिन्ता करते-करते वे बीमार हो गये । अपनेको 
मरणासन्न जानकर रघुनाथकों पास बुछाकर उन्होंने कहां-- 
बेटा | मे तो जा रहा हूँ | तुम मेरी एक बात रखना। 
जहॉतक हो सके, ऋण चुका देना । किसीकों धोखा 
देनेकी मावना कभी मनमे मत छाना । भगवान्‌ तुम्हारा 
कल्याण करेंगे !? कृष्णचन्द्रने सदाके लिये आँखे बंद 
कर हीं | उनकी पतित्रता पत्नी कमछा पतिके साथ सती 
हो गयी | 

रघुनाथ माता-पितासे रहित, अनाथ हो गये | उनकी 
सत्री अन्नपूर्णा धनी घरकी छड़की थी । वह अपने सात 
भाशयोमे सबसे छोटी थी । अतणव माता-पिता और 
भाशयोका उसपर बहुत स्नेह था । इस कारण वह पिताके 
घर ही रहती थी | रघुनाथके श्व॒शुर बहुत घनी होनेपर 
भी अत्यन्त कृपण थे । जामाताके संकट्पर उन्होने कोई 
ध्यान नहीं दिया । कंजूस ही असलमे सबसे बड़ा दरिद्र 
होता हैं| वह एक-एक कौड़ी समेटकर रखता है। माता- 
पिता, भाई-पुत्र तो क्या अपने प्राण संकटमे हों) तब भी 


बह घनकों खर्च नहीं करता | रघुनाथ भी सहायता मांगने 
ससुराल नहीं गये | उनके पास जो कुछ बतंनः कपड़े; 
पञ्न॒ तथा और भी सामान था; उसे बेचकर पिताका पूरा 
ऋण उन्होंने चुका दिया | घरतक बिक गया ऋण 
चुकानेमे | ससुराल्से जो दहेज मिछा था; उससे उन्होने 
देव-सेवाका नियमित ग्रबन्ध कर दिया | 


जो कलतक राजकुमार था) वही घरसे कोपीन छगाकर 
ओर फटा कपडा ल्पेटकर निकछा । एक रात्रिमे एक बृक्षके 
नीचे भूमिपर पडे-पडे रघुनाथ सोचने लगा---८“इस प्रकार गॉव- 
गाव भठककर केवल कूकर-झूकरकी भांति पेट भरते हुए. जीवन 
नष्ट करनेसे कया छाम है १ क्यो न किसी पुण्यक्षेत्रमे 
चलकर भगवानका भजन किया जाय |? 


रघुनाथ दूसरे ही दिन चल पड़े | वे नीछाचल पहुँच 
गये । श्रीजगन्नाथजीका दर्णन करके वे हाथ जोड़कर 
प्राथना करने छगे--ध्प्रमो ! मेरे माता-पिता दोनों मर 
गये । आज रु ५्ञरक्षितः हो गया दै। मे अब तुम्हारे 
श्रीचरणोका आश्रय लेने आया हूँ | त॒म्हारी जो इच्छा हो, 
करो । रघुनाथ उुम्हारा खरीदा हुआ दास है |? सच्चे 
हृदयकी प्रार्थना प्रभु अवश्य स्वीकार करते है। रघुनाथ 
अब पुरीमे ही रहने छगे । उनका चित्त आनन्दपूर्ण हो 
गया । उन्हे अपने घरके ऐश्वर्य तथा पत्नीका भी कमी स्मरण 
नही होता था । 

कुछ दिनोमे रघुनाथकी ससुराल भी यह सब समाचार 
पहुँचा । गनज्ञाधरदासने रघुनाथकों दस-बीस खोंदी-खरी 
बककर पुत्रोके सामने ग्रस्ताव क्रिया--“समझ लेना चाहिये 
कि अन्नपूर्णाका विवाह हुआ ही नहीं । उसका दूसरा 
विवाह कर देना चाहिये ।? मिखारीको सम्बन्धी मानना पिताके 
समान पुत्नोको भी अपने सम्मानमे बच्चा लगानेवाला जान 
पड़ा। सबने प्रस्ताव खीकार कर लिया। हूँढ़नेपर राजमन्त्रीका 
पुत्र वसु मह्यपान्न उन्हे वरक्रे रूपमे मिल गया । बसु 
महापात्र अत्यन्त काप्ोक तथा अधार्मिक था । अपनी 
पापदृत्तिके कारण उसने यह विवाह स्वीकार कर लिया। 


ट्ु 


जरर 
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फाल्गुनकी गुक्लपश्चमी विवाह-तिथि निश्चित हो गयी । 
गद्भाधरदास ओर मनत्रीपुत्र दोनों धनी पुरुष थे । समाजमे 
इनका विरोध करनेका साहस कोई नहीं कर सका ) 

अन्नपूर्णाकी अवस्था पंद्रह वर्षकी हो चुकी थी । 
माता-पिताका विचार जानकर वह व्याकुल हो उठी । और 
कोई उपाय तो था नहीं; मन-ही-सन वह भगवानको पुकारने 
लगी--थग्रभों ! यह क्‍या हो रहा है ? मेरे प्राणनाथ जीवित 
हैँ और मेरे पुनविवाहकी बात चल रही है ? में अपना 
अयैर तो ख्ामीके चरणोंमे अर्पित कर चुकी हूँ । इस 
शरीरपर अब मेरा कोई अधिकार नहीं हैं | दूसरेका मुख में 
इस दारीरसे केसे देखूँगी ? दयासागर ! मुझ अबलाकी 
तुम्हीं शरण हों । ठमने द्रोपदीकी छज्मा खखी, गजेन्द्रके 
प्राण बचाये, आज मुझ दीनाकी पुकार भी सुनी । मेरा 
उद्धार करो) नाथ !? 


अन्नपूर्णा अब दिन-रात अकेली बेठी भगवानसे प्रार्थना 
करती ओर ऑसू बहाया करती | उसे खाना-पीना) हँसना- 
बोलना--कुछ भी अच्छा न लगता। घरमें एक पुरानी 
दासी थी जिसने अन्नपूर्णाकों पाछा था। उसे अन्नपूर्णाने 
अपनी कष्ट-कह्यनी सुनायी ओर उसके द्वारा पता लगाया 
कि मुहल्लेके कुछ छोंग नीछाचल जानेवाले हैं | उस पतित्रताने 
पत्रमे पतिकों सब बातें लिखकर ज्ीघ्र चले आनेकी लिखा | 
उसने अन्तमे ल्िखिा-प५्मेरे खामी ! मे तो आपकी दासी 
हूँ । आप यहाँ आये या न आयें, यह आपकी इच्छापर 
निर्भर हे; किंतु में तो दिन गिन रही हूँ । यदि इस बीचमे 
आपने आकर मुझे दर्शन न दिया तो में अवश्य प्राण 
त्याग दूँगी ।? 


अन्नपूर्णने दासीकों पत्र ठेकर कहा--“घाय मा ! 
पत्र देकर उन छोगोंसे कहना कि मेरा जीवन उनके ही 
हाथमे है । मेरा पत्र मेरे खवामीके पास पहुँचा देंगे तो में 
उनकी जन्म-जन्मतक ऋणी रहेंगी !? दासीने पत्र यात्रियोंको 
दिया । एक पतित्रता नारीके प्रति भला; किस सत्पुद्धषके 
दृदयमें सहानुभूति न होगी १ माघके अन्तिम दिनेमि वे 
छोंग पुरी पहुँचे । बडी कठिनाईसे रघु अरक्षितको ह्ढकर 
उन्होंने पन्न दिया | 

रघुने पत्र पढ़ा और वे व्याकुल हो गये | “कलावतीपुर 
लगमग एक महीनेका मार्ग है और फाल्गुनकी झक्तपश्वमीकों 
केवल दस दिन शेष हैं !! वे कुछ भी स्थिर न कर सके | 


श्रीजगन्नाथजीसे उन्होने प्राथना की--“करुणासागर प्रभो ! 
एक सती व्याकुल हो रही हैं । उसके सन्तापकों अब 
आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता । तुम्हारे 
अतिरिक्त अब कोई उसका रक्षक नहीं ।? 

रात अधिक हो गयी थी । रघुका कोई घर तो था 
नही) सिंहद्धारके पास ठाठका एक फण चिथडा डालकर 
भगवानसे प्रार्थना करते-करते वे सो गये | जो अपनेको 
निर्बंछ समझकर श्रीहरिकी शरण छेता हैं; उसकी पुकार 
वे दयाधाम तत्काल सुनते है | कृपासागर प्रभुने सोते हुए 
रघुनाथकोी कलछावतीपुरमे पहुँचा दिया । रघुनाथ जब 
प्रातःकाल जगे तो चोंक पड़े । उन्हे पुरीके भगवानके 
मन्दिरका सिंहद्वार तथा दूसरे परिचित भवन आदि कुछ 
नहीं दीख पड़े । लोगोसे पूछनेपर उन्हे पता छगा कि वे 
कव्यवतीपुरमे गड़ाधरदासकी कोंठीके सामने पड़े हैं | 
मगवान्‌ जगन्नाथकी कृपाका स्मरण करके वे गद्गद हो गये । 


प्रातःकाछ गड्जाधरदासके पुत्र घरसे बाहर आये तो 
रघुनाथकों देखकर उनका मुख ही सूख गया। छोक- 
छाजके भयसे गड्जाधरदासने जामाताकी भीतर बुला लिया | 
अन्नपूर्णा तो समाचार पाकर ही हर्ष-विहल हो गयी । सठुर 
तथा सालेने मीतरके हपकों छिपाकर रघुनाथका पूरा आदर- 
सत्कार किया । भोजनके पश्चात्‌ रघुनाथ विश्राम करने 
लगे । सती अन्नप्रर्णने आकर पतिके पदोकों अपने ऑसुओंसे 
भिगो दिया । 


गड्भजाघरदासने रघुनाथके स्वागत-सत्कारसे छुट्टी पाकर 
स्रीतथा पुत्रोंकी एकत्र करके मन्त्रणा की--धआज ही 
रातको विष देकर इस मिखारीकों समाप्त कर देना चाहिये | 
अन्नपूर्णाकी तो कोई चिन्ता नहीं है | वह मन्त्रीके पुञ्रसे 
विवाह हो जानेपर छुखी हो जायगी ।? भर पापियोंको 
सती नारीके हृदयके सुख-दुःखका अनुमान केसे हो । 


पापमूर्ति गद्भाधरकी पत्नीने सन्ध्याके समय जो नाना 
प्रकारके भोजन रघुनाथके लिये बनाये; उनमे विष मिला 
दिया । माता-पिता और भाइयोकी दिनभरकी कुसफुसाहटने 
अन्नपूर्णक मनमे सन्देह उत्तन्न कर दिया था । रसोईमें 
सहायता देनेके बढाने वह माताके पास रुक गयी थी | कुछ 
देरमे जब सब बातें उसकी समझमे आ गयीं, तब उसका 
हृदय कॉप गया । पतिको सावधान करने वह दौड़ी गयी; 
किंतु गज्ञाधरके लड़के सेर करनेके बहाने उन्हे घरसे 


*# रघुनाथदास महापात्र हे 
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बाहर ले गये थे। अब्र वह क्‍या करे १ जरासे ताड़पत्रके 
टुकड़ैपर उसने लिखा--“मोजनमे हल्शहल विष है |? उसने 
देखा था ससुरालमे कि उप्तके खामी बढ़े प्रेमसे पहले 
पिष्ठक ( एक बंगला मिठाई ) खाते है । अतः अवसर पाकर 
एक पिछ्ठकमे उसने वह ताड़पन्रका टुकड़ा रख दिया । 

सोनेके थालूमे भोजन परसकर पापिष्ठा सासने जामाता- 
को भोजनके लिये बुछाया । रघुनाथने मगवानकों भोग 
लगाया | अन्नपूर्णा छिषकर देख रही थी। उसका हृदय 
घड़क रहा था | यदि उसके स्वामीने उत्त पिष्ठकके बदले 
कोई और पदार्थ उठाया तो वह चिह्छाकर उन्हे सावधान 
कर देगी । परंतु उसने देखा कि उसके पतिने वही पिष्ठक 
पहले तोडा है ओर ताड्पत्र पढ़ भी लिया है। वह निरिचिन्त 
हो गयी। माताने उत्ते बहोँसे हट जानेकी कहा था। अब 
वह निश्चिन्त मनसे चली गयी । 

रघुनाथने ताड़पत्र देखा और सब समझ लिया । 
उनके नेत्र भर आये । वे कहने छगे--“प्रमों ! मेरे लिये तो 
आपका यह “पवित्र प्रसाद? है | मै इसे नहीं छोड़ सकता; 
किंतु मुझ अधमने आपको अनजानमे आज विष मिले 
भोजनका भोग लगाया, इसके लिये मुझे क्षमा करना। मेरे 
स्वामी ! मेरे प्राण रहे या जायें; कितु आपके प्रसादका में 
अपमान नहीं कर सकता !? 

रघुनाथने जान-बूझकर वह विष-मिश्रित अन्न खा लिया। 
थालीमे एक कण भी नही छोड़ा | उम्र विष था। अतः 
श्घुनाथ तत्काल मूछित होकर गिरे और छटपटाकर उनका 
शरीर अकड़ गया; नीला पड़ गया । गड़ाधरकी ज्रीने दौड- 
कर पति-पुत्रोकी समाचार दिया । सबने सबेरे छाशकों गाड़ 
देनेका विचार किया । ध्रातकों रघुनाथकों सपने कांट 
लिया? यह घोषणा कर देंगे, ऐसा सोच लिया | कमरेका 
दरवाजा बंद कर दिया | 

अन्नपूर्णाका हृदय अभान्त था | खामीने ख़ूचना देख 
ली, इससे वह अलग हट आयी थी; पर उसे थै्य नही 
था । कुछ देरमे उसने माता-पिता तथा भाइयोको इधर- 
उधर आते-जाते तथा कानाफूसी करते सुना । उसके मनमे 
सन्देह हो गया। सबके चले जानेपर वुह उस कमरेके 
पास गयी । कमेरेका द्वार बाहरसे बंद था। भीतर दीपक 
जल रहा था | रघुनाथका जीवनरहित नीला देह प्ृथ्वीपर 
पढ़ा भा | वह सती मूर्ल्छित होकर गिर पड़ी । मूर्छा दूर 
होनेपर वह कातर दृदयसे भगवानको पुकारने लगी । 





आर्त हृदयकी पुकार सुनकर वे दयाधाम श्रीहरि ख्य॑ 
आकुल हो उठते है । अन्नपूर्णाकों कमरेमे कुछ आहट जान 
पड़ी । उसमे देखा कि कमरा ल्विग्ध ज्योतिसे भर गया है। 
उमने सुना) कोई अम्रतपूर्ण दिव्य खरसे कह रहा है--“बेटा 
रघुनाथ ! तू इस प्रकार क्‍यों अचेत पडा है उठ | देख; 
मै आ गया। भला तुच्छ विष्र तेरा क्या बिगाड़ सकता 
है ? खुनाथने अँगड़ाई ली और उठ बेठे । अन्नपूर्णा इस 
आनन्दको सेमाछ न सकी | वह पहले शोकसे मूछित हुई 
थी; अब हर्षसे मूछित हो गयी । मूर्छा दूर होनेपर वह 
अपने सोनेके कमरेमे चली गयी | पिताने उसी समय आकर 
उसका द्वार बाहरसे बंद कर दिया । 


रघुनाथ इस प्रकार जगा था; जेसे गाढी नीदसे किसी- 
ने उसे जगा दिया हों | एक बार उसने चारों ओर देखा । 
भगवान्‌ उसे जीवन दान करके अदृश्य हो गये थे; पर 
उसके दृदयमे वे साकार हो रहे थे। उसे स्मरण आ गया 
कि वह तो विष्र खाकर मर चुका था। सर्वंसमर्थ भक्त- 
वत्सल हरिको छोड़ भछा और कोन उसे जीवन-दान 
करता ? प्रेमकी बाढमे वह कितना रोया। कितना ईसा; 
कुछ ठिकाना नहीं । राम-कृष्ण-हरि! कहता बह दृत्य 
करने लगा । 

पापीकों उसका, पाप जितना कष्ट देता है, उतना कष्ट 
उसे नही मिलता, जिसे वह पापी सताता है। रघुनाथदास 
तो विषके कारण मूर्छित हों गया था। कष्ट तो उसे बहुत 
कम हुआ था। परंतु गड्भाधरदास तथा उनकी श्री और 
पुत्नोकों रातभर फॉसीका तख्ता दीखता रहा । उन्हे बराबर यह 
भय लगा रहा कि कोई अवश्य समाचार देने गया होंगा | 
अवश्य राज्यके सिपाही आते होगे। पक्षीकी फड़फड़ाइट 
और पत्तोके हिलनेकी ध्वनिसे भी वे व्याकुल होकर इधर- 
उधर देखने लगते थे कि उन्हे पकड़ने तो कोई नहीं 
आया । रात काटना उन्हें कठिन हो गया । थोडा प्रकाश 
होते ही मुर्दको गाड़ देनेके विचारसे वे रसोई-घरके पास 
गये | द्वार खोलते ही गज्जञाधघरदास ठिठककर खड़े रह 
गये । रघुनाथके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी [ 
नेत्रोसे धारा चल रही थी.। होठ कुछ बोलते-से कॉप रहे 
थे। वे अपने-आपमें नहीं थे। सब-के-सब एक दूसरेकी 
ओर देख़ने लगे । काठो तो खून नहीं । 

सहसा रघुनाथ चोंके--“ओरे ! प्रभु॒तो नही हैं ९? वे 
अपने प्रभुको युकारते हुए, व्याकुल हो उठे | फिर सास- 


ज्रछ 


% प्रभ्ञु-पदू-रत भव-विरत नित बंदों भक्त उदार * 








ससुर तथा सालॉकों देखकर हडबडाकर उठ खडे हुए और 
फिर झमकर उसी आसनपर बैठ गये | गद्भाधरदासने उनकी 
यह दशा देखी तो समझ लिया कि यह कोई साधारण 
आदमी नहीं। उसने उनके चरण पकड लिये । रघुनाथदासने 
कहा--“आपलोगोका कोई दोप नहीं | सब अपना कर्म- 
फल भोगते हैं । मैंने पूर्वजन्ममे किसीको विष देकर मार 
डाला होगा; इसीसे मुझे विष खाना पडा | विष खानेपर भी 
मेरे खामी जगन्नाथजीने अपनी अहैतुकी दयासे ही मुझे फिर 
जीवित किया है। आपलोगोंकों यदि धर्मका कुछ विचार 
हो तो मेरी स्त्री मुझे दे दीजिये। में उसे अपने साथ ले 
जाऊँगा। न देना चाहे तो जो इच्छा हों करें; पर अब में 
जाऊँगा ॥? 
रघुनाथदासकों गड्भाधरने एक दिन रुकनेकों कहा) पर 
ये उनके घरमे नहीं रुके । उनके घरसे ब्राहर पेड़की छायामे 
वे बेठ गये । गद्भाधरदासने अपनी पुत्रीसे उसकी इच्छा 
पूछी । उस पतित्रताने दृढ़तासे कहय--“पिताजी ! मेरा 
अपराध क्षमा करे। मेरे पतिदेव राहके मिखारी सही, पर 
मेरे तो वे ही देवता है। एकमात्र वे ही मेरी गति हैं। में 
उनके साथ जाऊँगी | आपलछोग मुझे पर-पुरुपके हाथ देना 
चाहते हैं | पिता होकर भी आप अपनी कन्याकों 
व्यभिचारिणी बनाना चाहते है ! घिक्कार है आपको । आप 
मुझे छोकरी मत समझे । प्राण रहते मुझे कोई दूसरा छू 
'नहीं सकता | मेरे साथ जबरदस्ती की गयी तो में आत्म- 
हत्या कर दूँगी ओर एक सतीके भापसे आपका यह सारा 
वैभव भस्म हो जायगा। रोते-रोते वह फिर पिताके पैरोपर गिर 
पड़ी ओर अपने पतिके साथ भेज देनेकी प्रार्थना करने छगी। 
गड्जाघरदास रघुनाथका प्रभाव तथा पुत्रीकी दृढता 
देखकर डर गये | उन्होने बहुत-से धन-रल्के साथ कन्या 
रघुनाथके पास उपस्थित कर दी । रघुनाथजी अपनी 
पत्नीके साथ “जय जगन्नाथ! कहकर पुरीकी ओर चल पड़े | 
गज्ञाधरदासकों भिखारीके हाथ पुत्री सौपनेका कष्ट अब भी 


व्याकुल किये था । उन्होंने मन्त्री-पुत्रकें पास सन्देश 
भेजा--अन्नपूर्णाकों एक कगाछ लिये जा रहा है। छुममे 
साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णाको ले आओ ॥? 

समाचार पाकर मन्त्री पुज्ने कई हजार घुड़सवार 
सनिक रघुनाथकी खोजमे भेज दिये । रघुनाथ तो भगवानका 
नामकीत॑न करते चले जा रहे थे। पीछेसे घोड़ोंकी टार्पोंक्रा 
अब्द ओर सेनिकोकी छठकार सुनकर अन्नपूर्णा डर गयी । 
रघुनाथदासने कहा--(ठुम डरती क्‍यों हो ? मेरे स्वामी- 
का नाम जगन्नाथ है; यह छुम जानती हो न ? जो विपसे मेरे 
हुएको जीवित कर देते है; उन दयाधामकी लीला देखती चलो |? 


उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत घुडसवार वहाँ आये 
और पूछने छगे--“ठुमल़ोग कौन हों ? कहाँ जा रहे हो ! 
तुम्हारे पीछे यह सेना क्यो पडी है ? 

रघुनाथदासने सब्र बातें बताकर कहा--#मैं तो श्री- 
जगन्नाथका तुच्छ दास हूँ, उनकी कृपाकी प्रतीक्षा कर रहा 
हूँ ।? दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं | 

उन तेजस्वी राजपूतोने कहय--“हम तुम्हारे साथ चलते 
हैं| तुम निर्भव चलो | देखते हैँ कि कौन छुमपर आक्रमण 
करता है | 

रघुनाथकोीं समझना नहीं था कि इस प्रकार अकारण 
असहायकी सहायता करने दोड़ पड़नेवाले कोन हो सकते हैं। 
मन्त्री-पुत्नने देखा कि दो राजपूत तो क्षणभरमे छाखों हो 
गये हैं | मन्त्री पुत्र तथा उसके सेनिक जिधर सींग समाये+ 
भाग खड़े हुए । राज्यकी सीमा पार हो जानेपर दोनों राज- 
पूत रघुनाथसे निर्भय जानेकी कहकर चले गये । 

कुछ दिनोमे दम्पति पुरी पहुँचे | पिताके दिये धनसे 
अन्नपूर्णाना एक घर छे लिया मन्दिरकी दक्षिण ओर | 
श्रीकृष्ण-कथा कहना-सुनना; नामकीर्तन और श्रीजगन्नाथजी- 
का दर्शन करते हुए उनके दिव्यप्रेममे निमग्न रहना--यही 
उनका जीवन बन गया | 





भक्त-वाणी 


आत्मारामाश्च मुनयो निम्नेन्था अप्युरक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकी सक्तिमित्यस्भूतगुणो हरिः ॥ (श्रीमद्धा० १७१० ) 


--सूतजी 


जो छोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्याकी गॉठ खुल गयी है और जो सदा आत्मामे ही रमण करनेवाले हैं, 
वें भी भगवानकी हेतुरहित भक्ति किया करते है । भगवान्‌के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं| 








# भक्त नारायणदांस के 
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लिमनिशीअिलिनमनलिकनी नी जज लक अ  अअअ जा य॒भशआानशक्रनंधयाक्रमकामाकममकम्यका भा 


भक्त नारायणदास 


ते निरभय तिहुँ कार, घर में बन गिरि गहन में 
छॉंडि कपट जजारू, गही सरन जिन राम की ॥ 


बंगालके सुप्रसिद्ध राजा कीर्तिचन्द्रके राज्यमे गद्भाजीके 
तठपर नारायणदासजीका घर था। वे बढ़े ही शद्धचित्त 
तथा सरल सखमावके मनुष्य थे । वे धनवान थे और विद्वान 
थे; पर उनकी सादगी और सरछता ऐसी थी कि उन्हे कोई 
वेभवसम्पन्न समझ ही नहीं सकता था। धनमे उनकी 
आसक्ति थी भी नहीं। मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराममे ही उनका 
चित्त सदा लगा रहता था । 


नारायणदासजीकी पत्नी माछती भी भक्तिमती) सुशीला 
एवं पतित्रता थी। यद्यपि पत्नीके मनमे कोई सनन्‍्तान न 
होनेका दुःख था; फिर भी नारायणदासजीकों इस अभावकी 
तनिक भी परवा नहीं थी | अवस्था ढलर जानेपर संसार 
त्यागकर श्रीअयोध्यानीमे रहते हुए. जीवनके शेष दिन 
भगवान्‌के भजनमे बिता देनेका उन्होने निश्चय किया। 
पत्नीका साथ चलनेका दृढ़ आग्रह देखकर उसे भी उन्होने 
साथ ले लिया। चार बैलोपर आवश्यक सामान लादकर 
घरसे वे चल पड़े | साथमे कोई भी सेवक ले चलना उन्हे 
पसंद नहीं आया; यद्यपि कई नोकर साथ चलनेकों 
उत्सुक थे । 

पति-पत्नी श्रीरामनामका कीतेन करते चलते थे । 
मार्गमे धर्मशालाओमे या किसी ग्राममे निवास करते थे। 
इस प्रकार वे चित्रकूट पहुँच गये | चित्रकूटकी उस पुण्य- 
भूमिको देखकर नारायणदासका हृदय प्रेम-विहल हो गया । 
वे वहाँ कुछ दिनके लिये ठहर गये | सत्सड़, साधघु-सेवा, 
भजन-कीतन; दान-पुण्य करते हुए. कुछ दिन चित्रकूट 
रहनेके पश्चात्‌ वे अयोध्याकी ओर चले | 


“श्रीराम श्रीमिथिलेशनन्दिनी तथा कुमार रक्ष्मणजीके 
साथ वनके बीहड़ मार्गसे ही अयोध्यासे चित्रकू८ आये थे | 
हमे भी वनके कष्टाका अनुभव करते हुए, उसी मार्गसे 
अयोध्या जाना चाहिये ।? यह सोचकर नारायणदासने सीधा 
मार्ग छोड़ दिया और वे बन-पवतोके दुर्गम मार्गसे चलने 
लगे | कौन-सा* मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन-सा 
नहीं, यह वे नहीं जानते थे। जाननेका साधन भी नहीं 
था । भगवानकां नाम-कीर्तन करते कंकड़-पत्थर और 


कॉटोसे भरी ऊबड़-खाबड़ पगडंडीसे भयक्कर पशुओंसे 
पूर्ण जंगलके ब्रीचसे वे चले जा रहे थे। इक्षोके नीचे 
किसी झरनेंके किनारे विश्राम करते ओर बैछ वही घास चर 
लेते, इस प्रकार यात्रा चल रही थी। 

एक बार वे छटेरे भीलोके गॉवके पास जा पहुँचे । 
भीलोने समझ लिया कि इनके पास धन है। उन्होंने इनके 
पास आकर पूछा--प्तुमलेग इस बीहड बनमे कैसे आ 
गये ? नारायणदासने सरलतापूर्चक बता दिया कि “मै अयोध्या 
जा रहा हैँ ।” भीछोने कहा--तुमछोग तो मार्ग भूलकर 
इस वनमे आ गये। चलों; अच्छा हुआ कि हमछोगोसे 
मेंट हो गयी । हमलछोग भी अयोध्या ही जा रहे है |? 


नारायणदासने समझा कि हमे ये मार्गदर्शक मिल 
गये । वे उन दुष्टोपर विश्वास करके निश्चिन्त हो गये | 
वे छोंग इनको बातोमे भ्रुछाकर दुर्गम वनमें ले गये । घोर 
बनमे पहुँचकर भीलोने नारायणदासकों पकड लिया और 
इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गये | उनके हाथ-पेर बॉधकर 
एक खाईमे फेंक दिया ओर ऊपरसे पत्थर पटक दिये । 
उनकी मरा समझकर वे दुष्ट उनकी सत्रीके पास आये । 


मालती अपने पूज्य पतिकी दुर्दशा देखकर मूर्छित हो 
गयी थी । वह प्रथ्वीपर पड़ी थी। वे नरराक्षस उसे घसीटने 
लगे ओर गालियां देने छगे | थोड़ी देरमे माठ्तीकों होश 
आया | उसने देखा कि इन दुष्टकी नीयत बहुत बुरी है । 
भय ओर क्रोधसे वह कॉपने छगी। कोई और उपाय न 
देखकर उस पतित्रताने नेत्र बद करके अशरणशरण प्रभुकों 
पुकारना प्रारम्भ किया--प्रमों ! आप शरणागत-रक्षक 
नही है क्या! मैने तो सुना है कि सेवकोकी रक्षाके 
लिये ही आप धनुष-बाण धारण करते है। क्या सचमुच 
आप शरणमे आये अनाथोंको भरण देते है १ हमारे तो आप 
ही खामी है; आप ही रक्षक है | हमारी रक्षा क्यों नही 
करते; दयामय ?? 


माछती नेत्र बंद किये कातर कण्ठसे प्राथना कर रही 
थी भीलोको लगा कि कहींसे घोड़ेकी टापोंका शब्द आ 
रहा है। वे कुछ सोच सके? इससे पहले ही सफेद घोड़ेपर 
सवार एक नौजवान आता दिखायी पड़ा । मस्तकपर सोनेका 
मुकुझः कानोमे रल्कुण्डल, सर्वोक्ञ आमरणभूषित, कमरमें 


ष्श्द्‌ 


तलवार द्ाथमे विशाल धनुष, पीठपर तरकत कसा हुआ | 
उस श्यामवर्ण कमलछलछोचन युवकको देखकर डाकू डर 
गयें। उन्हें वह यमराजसे भी भयड्भर दीख पड़ा | प्राण 
लेकर वे चारो ओर भागे । किसीका भागते समय गिरकर 
सिर फूटा, किसीका पैर टूटा) किसीके दांत हृूटे | सबको 
चोट छगी | सब भाग गये वहसे | 


उस युवकने पास आकर घोड़ेसे उतरकर कहा--“माता ! 
छुम कौन हो १ इस बनमे अकेली केसे आयी १ सुम्हारे 
साथ क्‍या कोई पुरुष नहीं है ? ये कोन तुम्हें घेरे 
हुए थे ? 

प्राणोमे अम्गत घोलते हुए ये शब्द कानमे पड़े | मालतीने 
नेत्र खोलकर देखा ओर एकटक उस रूपराशिको देखती 
रह गयी | युवकके फिर पूछनेपर उसने किसी प्रकार बड़े 
कश्टसे अपनी कहानी झुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा--- 
के नहीं जानती कि छुम कौन हो । कोई भी हो) मेरी 
दुदंशा देखकर ही दयामय रघुवीरने सुम्हें भेजा है। मैं 
नहीं जानती कि मेरे पतिदेवको ये दुष्ट कहाँ फेंक आये | वे 
जीवित नहीं होंगे । तुम मुझ दीना अबलापर दया करो | 
मेरे धर्मके माई बनो | एक चिता बना दो। मैं उसमे 
जलकर अपने अन्तरकी ज्वालाकों शान्त करूँगी |? 


थुवकने कहा--“देवि | आप चिन्ता न करें | आपके 
पति जीवित हैं | मैने आते समय यह शब्द सुना है--“हाय 
मालती ! हमलोंग अयोध्या जाकर श्रीरामके दर्शन न कर 
सके? अवश्य ये शब्द तुम्हारे पतिके ही होगे । छुम मेरे 
साथ चलो । वह स्थान यहोसे दूर नही है |? मालतीमे अब 
एक पद चलनेकी भी शक्ति नहीं थी | भवभयहारी 
मगवानले अपना अमय हस्त बढ़ाया और ५्माता? कहकर 
मालतीको आश्वासन दिया | वह उन सर्वेश्वरका हाथ 
पकड़कर चलने लगी । 


# प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार * 





डाकुओने नारायणदासकों खाइईंमे पटक दिया था। 
उनके हाथ-पेर लताओसे बेंघे थे | उनका अद्भ-अद्ध मार 
पड़नेसे कुचछ गया था | बड़े-बड़े कई पत्थर उनकी छाती- 
पर ऊपरसे गिरे थे। उन्होने मन-ही-मन कहा--मेरे प्रभु ! 
छुम्हारे प्रत्येक विधानमे ही जीवका मद्जल है। मुझे छुम्हारी 
प्रत्येक व्यवस्थामें आनन्द है। में तो एकमात्र तुम्हारी शरण 
हूँ !? इतना सोचते-सोचते वे मूर्छित हो गये थे | माल्तीने 
वहाँ आकर पतिकी यह दश्शा देखी तो धडामसे भूमिपर गिर 
पड़ी | भगवानने उसे आश्वासन दिया । प्रभुने खार्श्मे 
उतरकर नारायणदासकी छातीपरसे मिछाएँ हटा दीं; 
उनके सारे बन्धन काट डाले ओर उन्हें ऊपर उठा लाये | 
श्रीराघवेन्द्रके दार्थोका अमृतश्लावी स्पर्श पाकर नारायण- 
दासके शरीरमें चेतना लोट आयी। उनके शरीर, मन) 
प्राण--सबकी व्यथा तत्काल दूर हो गयी । 

नारायणदासने नेत्र खोलनेपर अपने सामने उन धनुष- 
धारीकों देखा | कई क्षण वे अपलक देखते रहे | हृदयने 
कहा--“इस भीषण विपत्तिसे परित्राण भला; श्रीजानकीनाथको 
छोड़कर और कौन दे सकता है | ये पीताम्बरधारीः 
कौस्तुभमणि गलेगें पहननेवाछे मेरे श्रीरधुनाथ ही तो हैं ।? 
बस; वे प्रभ्के चरणोंमे लोट गये । उनके नेत्रोंकी धाराने 
प्रभुके पादपद्म धो दिये । 

भगवान्‌ अपने ऐसे भक्तोंसे क्‍या छिपे रद्द सकते हैं ! 
प्रभुने अपने ज्योतिमंय चिन्मय स्वरूपका द्शन -देकर 
दम्पतिकों कृतार्थ किया; उन्हें मक्तिका वरदान दिया । 

भगवानकी आज्ञासे नारायणदांस पत्नीके साथ वहोंसे 
चलकर कुछ दिनोंमें अयोध्या पहुँच गये । श्रीसरयूजीके 
तटपर उन्होंने अपनी पर्णकुणी बना छी। वहीं साघु-सेवा 
ओर भगवानका भजन करते हुए उन्होंने शेष जीवन व्यतीत 
किया । 





भक्त वाणी 


ये मायया ते 
उपासते कामलवचाय तेषां 


हतमेधसस्त्वत्पादारविन्द 
रासीश 


भवसिचुपोतम्‌ । 
कामाप्निर्येषपि ये स्थुः॥ .. --कर्दम 


आपके चरण-कमल भवप्तागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं | जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी 
गयी है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय-सुखोंके लिये, जो नरकमें भी मिल सकते है, उन चरणोका आश्रय लेते 
हैं | बिंदु खामिन्‌ ! आप तो उन्हें वे विषय-भोग भी दे देते हैं | 
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क डंढ़निश्वयी व्राह्मणसक्त # 
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टृटनिश्रयी ब्राह्मणभक्त 





कृष्णनगरके पास एक गॉवमे एक ब्राह्मण रहते थे | 
वे पुरोहितीका काम करते थे। एक दिन यजमानके यहाँ 
पूजा कराकर घर छोटते समय उन्होंने रास्तेमे देखा कि 
एक मालिन ( सागवाली ) एक ओर बैठी साग बेच रही 
है | भीड लगी है| कोई साग छुलवा रहा है तो कोई 
मोल कर रहा हैं। पण्डितनी रोज उसी रास्ते जाते 
और सागवालीकों भी वहीं देखते । एक दिन किसी जान- 
पहचानके आदमीको साग खरीदते देखकर वे भी वही खड़े 
हो गये | उन्होंने देखा--सागवालीके पास एक पत्थरका बाट 
है । उसीसे वह पॉच सेरवालेकों पॉच सेर और एक सेर- 
वालेको एक सेर साग तौऊ रही है। एक ही बाद सब तौलेमे 
समान काम देता है ! पण्डितजीकों बडा आश्चर्य हुआ । 
उन्होने सागवालीसे पूछा--“छुम इस एक ही पत्थरके बाय्से 
केसे सबको तोछ देती हो १ क्‍या सबका वजन ठीक 
उतरता है ९? पण्डितजीके परिचित व्यक्तिने कहा--“हाँ, 
पण्डितजी | यह बड़े अचरजकी बात है । हमलोगोंने कई 
बार इससे लिये हुए. सागकों दूसरी जगह तौलकर आजमाया; 
पूरा वजन उतरा |? पण्डितजीने कुछ रुककर सागवालीसे 
कहा--“बेटी ! यह पत्थर मुझे दोंगी ?? सागवाली बोली--- 
“नही बाबाजी ! तुम्हे नही दूँगी | मैने बड़ी कठिनतासे इसको 
पाया है । मेरे सेर-बग्खेरे खो जाते तो घर जानेपर मा और 
बड़े भाई मुझे मारते । तीन वर्षकी बात है; मेरे बटखरे 
खो गये। में घर गयी तो बड़े भाईने मुझे मारा । 
मै रोती-रोती घाटपर आकर बैठ गयी ओर मन-हीमन 
भगवानको पुकारने छगी । इतनेमे ही मेरे पेरके पास यह्‌ 
पत्थर छगा । मैने इसको उठाकर ठाकुरजीसे कहा--- 
महाराज ! में तोलना नहीं जानती; आप ऐसी कृपा करे 
जिससे इसीसे सारे तोल हो जायें |! बस) तबसे में इसे 
रखती हूँ । अब मुझे अलग-अलग बट्खरोंकी जरूरत नहीं 
होती । इसीसे सब काम निकल जाता है | बताओ, हम्हे कैसे 
दे दूँ ।! पण्डितजी बोढे--«मै तुम्हे बहुत-से रुपये दूँगा । 
सागवालीने कहा--५कितने रुपये दोगे छुम ? मुझे बृन्दावनका 
खर्च दे दोंगे ! सब छोग बृन्दावन गये हैं; मै ही नहीं जा 
सकी हूँ ।! आह्मणने पूछा, (कितने रुपयेमे घुम्हारा काम 
होगा 9? सागवालीने -कह्दा--पूरे ३००) रुपये चाहिये।? 
ब्रान्‍्षण बोले--“अच्छा, बेटी ! यह तो बताओ, छुम इस 





शिलाकों रखती कहाँ हों ? सागवालीने कहा--५इसी टोकरीमे 
रखती हूँ; बाबाजी ! ओर कहाँ रकखूँगी १? 

ब्राह्मण घर छीट आये और चुपचाप बैठे रहे । 
ब्राह्मणीने पतिसे पूछा--«्यो उदास-से क्‍यों बेठे हैं १ देर 
जो हो गयी है |? ब्राह्मणने कहा--“आज मेरा मन खराब 
हो रहा है; मुझे तीन सो रुपयेकी जरूरत है ।? स््रीने 
कह्ा--“इसमे कोन-सी बात है । आपने ही तो मेरे गहने 
बनवाये थे । विशेष जरूरत हों तो लीजिये, इन्हें ले 
जाइये; होना होगा तो फिर हो जायगा ।? इतना कहकर 
ब्राह्मणीने गहने उतार दिये ( 


ब्राह्मणने गहने बेचकर रुपये इकछ्ठे किये और दूसरे 
दिन सबेरे सागवालीके पास जाकर उसे रुपये गिन दिये 
और बदलेमें उठ गिढाको ले लिया। गड्धाजीपर जाकर उसको 
अच्छी तरह धोया और फिर नहा-घोकर वे घर छोट आये । 
इधर पीछे-से एक छोटा-सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणीसे 
कह गया--“पण्डिताइनजी ! छुम्हारे घर ठाकुरजी आ रहे 
हैं, घरको अच्छी तरह झाड़-बुद्दारकर ठीक करो |? सरलह्ृदया 
ब्राह्मणीनी घर साफ करके उसमे पूजाकी सामग्री सजा 
दी । ब्राह्मणणे आकर देखा तो उन्हे अचरज हुआ | 
ब्राह्मणीसे पूछनेपर उसने छोटे बारकके आकर कह जानेकी 
बात सुनायी । यद सुनकर पण्डितजीको और भी आश्चर्य 
हुआ । पण्डितजीने शिलाकों सिंहासनपर पधराकर उसकी 
पूजा की | फिर उसे ऊपर आलिमे पघधरा दिया । 


रातकों सपनेमें भगवानने कहा--«तू मुझे जल्‍दी छोटा 
आ; नहीं तो तेरा भला नहीं होगा; सर्वनाश हो 
जायगा !? ब्राह्मणने कहा--#जो कुछ भी हो, मे तुमको 
लोटाऊँगा नहीं |? ब्राह्मण घरमे जो कुछ' भी पत्न-पुष्प 
मिलता, उसीसे पूजा करने लगे । दो-चार दिनों बाद 
खम्मे फिर कहा--५मुझे फेक आ; नहीं तो तेरा लड़का 
मर जायगा । ब्राह्ममने कहा--“मर जाने दो, छुम्हे 
नहीं फेंकूंगा |! महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था 
कि ब्राह्मणका एकमात्र पुत्र मर गया । कुछ दिनो बाद 
फिर खम्म हुआ--ञअब भी मुझे वापस दे आ। नहीं 
तो तेरी लड़की मर जायगी |? इृनिश्चयी ब्राह्मणने पहले- 
वाला ही ज़वाब दिया | कुछ दिनों पश्चात्‌ लड़की मर गयी। 





५२८ 


# प्रभु-पद-रत भमव-विर्त नित बंदों भक्त उदार # 





फिर कहा कि “अबकी बार स्त्री मर जायगी |? ब्राह्मणने 
इसका भी वही उत्तर दिया | अब स्त्री भी मर गयी । इतने- 
पर भी ब्राह्मण अचल-अटल रहा | छोंगोंने समझा, यह 
पागल हों गया है | कुछ दिन बीतनेपर खशमे फिर 

कहा गया--“देख, अब भी मान जा; मुझे छोटा दे | 
नहीं तों सात दिनोंमे तेरे सिर्पर ब्रिजली गिरिगी ।? 
ब्राह्मण बोढे--“मिरने दो) में तुम्हे उस सागवालीकी गंदी 
टोकरीमे नहीं रखनेका |? ब्राह्मने एक मोटे कपड़ेमे 
लपेटकर भगवानकों अपने माथेपर मजबूत बाँध लिया । 
वे सब समय यों ही उन्हें बॉधे रखते | कडकंडाकर बिजली 
कोंघती--नजदीक आती; पर छोट जाती । अब तीन 
ही दिन शेष रह गये । एक दिन ब्राक्षण गद्भाजीके घाट- 
पर सन्ध्या-पूजा कर रहे थे कि दो सुन्दर बालक उनके पास 
आकर जलमे कूदे । उनमे एक सॉवछा था। दूसरा 
गोरा । उनके शरीरपर कीचड लिपटा था | वे इस ढंगसे 
जलमे कूदे कि जछ उछलकर ब्राह्मगके शरीरपर पड़ा। 
ब्राह्मणने कहा--'तुमछोग कोन हो) भेया ? कहीं इस तरह 
जल्मे कूदा जाता है? देखों, मेरे शरीरपर जल पड़ गया; 
इतना ही नहीं, मेरे भगवानूपर भी छीटे पड़ गये । देखते 
नहीं, में पूजा कर रहा था ।? बच्चोंने कह्य--“ओंहों ! 
मुम्दारे मगवानपर भी छीटे छग गये ! हमने देखा नहीं; बावा ! 
तुम गुस्सा न होना !? पण्डितजीने कद्य--“नहीं। भेया ! 
गुस्सा कहाँ होता हूँ । बताओ तो तुम किसके लड़के 
हो ! ऐसा सुन्दर रूप तो मैने कभी नहीं देखा! कहाँ 
रहते हो, भेया ! आहा ! केसी अम्ृतधोली मीठी बोली 
है ! बच्चोने कहा--“बाबा ! हम तो यहीं रहते है |? 
पण्डितजी ब्रोले--'भेया ! क्‍या फिर भी कभी में तुम- 
लोगोको देख सकूँगा ।? बचने कहा--शक्यों नहीं, बाबा ! 
पुकारते ही हम आ जायेंगे |? पण्डितजीके नाम पूछने- 
पर--हमारा कोई एक नाम नहीं है। जिसका जो मन 
होता है; उसी नामसे वह हमें पुकार छेता है ।? सॉवला 
लड़का इतना कहकर बोछा--“यह लो, मुरली; जरूरत 
हो तब इसे बजाना | बजाते ही हमलछोग आ जायेंगे ॥? 
दूसरे गोरे छड़केने एक फूछ देकर पण्डितजीसे कहा--- 
ध्वाबा | इस फूलकों अपने पास रखना, तुम्हारा मज्जल 
होगा |? वे जबतक वहोंसे चले नहीं गये; ब्राह्मण निनिमेष- 
इृष्टिसे उनकी ओर आंखें लगाये रहे | मन-ही-मन सोचने 
लगे--“आहा ! कितने सुन्दर हैं दोनो ! कमी फिर भी 
इनके दर्शन होंगे ?? 





ब्राह्मणने फूछ देखकर सोचा--'फूछ तो बहुत बढ़िया 
है, कैसी मनोहर गन्ध आ रही है इसमें ! पर में इसका 
क्या करूँगा और रकखूँगा भी कहाँ ! इससे अच्छा है; 
राजाकों ही दे आऊँ। नयी चीज है; वह राजी होगा |? 
यह सोचकर पण्डितजीने जाकर फूछ राजाकों दे दिया । 
राजा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे महत्में के जाकर 
बड़ी रानीकों दिया । इतनेमे ही छोटी रानीने आकर 
कद्ा--#मुझे भी एक ऐसा ही फूल मेंगवा दो; नहीं तो में 
डूब मरूँगी |? 

राजा दरवारमे आये ओर सिपाहियोंकों उती समय 
पण्डितजीकी खोजने भेजा | सिपाहियोने हूँढते-हूँढ़ते जाकर 
देखा--बआाह्मणदेवता सिरपर सिला बॉघे पेड़की छाथामें बैठे 
गुनगुना रहे हैं | वे उनको राजाके पास लिवा छाये | 
राजाने कहा--भरदह्दाराज ! वैसा ही एक फूल और 
चाहिये [? पण्डितनी बोले--५राजन ! मेरे पास तो वह 
एक ही फूछ था; पर देखिये, चेष्टा करता हैँ |? ब्राक्षण 
उन लड़कोंकी खोजमे निकक पड़े । अकस्मात्‌ उन्हें 
मुरछीवाली बात याद आ गयी । उन्होंने मुरली बजायी । 
उसी क्षण गोर-वयाम जोड़ी प्रकट हो गयी | आह्मण 
रूपमाधुरीके पानमे मतवाले हों गये । कुछ देर बाद 
उन्होंने कह्य--'भेया ! वैसा एक फूल और चाहिये। 
मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजाको दिया था। राजाने 
वेसा ही एक फूछ और माँगा है |? गोरे बालकने कहां-- 
(फूछ तो हमारे पास नहीं है; परंतु हम तुम्हें एक ऐसी 
जगह छे जायेंगे, जहाँ वेसे फूलोका बगीचा खिला है। 
तुम ओंखें बंद करो !? ब्राह्मणने ओखें मूँद हलीं। 
बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मादूम किस रास्तेसे बात-की- 
बातमे कहाँ ले गये । एक जगह पहुँचकर आ्ह्मणने आँखें 
खोली । देखकर मुग्ध हो गये । बड़ा सुन्दर स्थान 
है, चारों ओर सुन्दर-सुन्दर वृक्ष-लता आदि पुष्पोंकी मधुर 
गन्धसे सुशोमित हैं । बगीचेके बीचमें एक बड़ा मनोहर 
महल है । ब्राह्मणने देखा तो वे बालक गायब ये । 
वे साहस करके आगे बढ़े | महलके अंदर जाकर देखते हैं) 
सब ओरसे सुसलित बड़ा सुरम्य स्थान है | बीचर्मे 
एक दिव्य रज्नोंका सिंहासन है | सिंहासन खाली है। 
पण्डितजीने उस स्थानकों मन्दिर समझकर अगाम किया | 
उनके मॉथिमें बंधी हुई ठाकुरजीकी शिला खुलकर फर्शपर 
पड़ गयी । ज्यों ही पण्डितजीने उसे उठानेको हाथ बढ़ाया 
कि शिक्त फटी और उसमैसे भगवान्‌ रुक्ष्मीनारायण 
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प्रकट होकर शृन्य सिंहासनपर विराजमान हो गये ! 
भगवान्‌ नारायणने मुसकराते हुए. ब्राक्षणसे कश--- 
८हमने ठुमकी कितने दुःख दिये; परंछु छुम अटल रहे । 
दुःख पानेपर भी छुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही 
रछऐे इसीसे छुम्हें इम सशरीर यहाँ ले आये हैं । 
ये दारागारपुन्नापान्‌ प्राणान्‌ पिससिस परम । 
एल्वा सां शरण याताः कथ्थ॑ तांस्यकतुसुत्सदे ॥ 


ण्श्थ 








ध्जो भक्त स्त्री) पुत्र। घर। गुरुजन, प्राण, घना 
इहलोक और परछोक--सबको छोगकर हमारी शरणमें 
आा गये हैं, भला; उन्हें एम कैसे छोड़ सकते हैं ॥ 
एघर देखो--यह खड़ी है छुम्दारी सहधर्मिणी। धुम्हारी 
क्या और छुम्हारा पुत्र | ये भी मुझे प्रणाम कर 
रहे हैं | छुम सबको मेरी प्राप्ति हो गयी । तुम्हारी 
एककी दृढ़तासे सारा परिवार मुक्त हो गया [” 


जज ्च"चच/्ट ऊजस ा क्‍ त>-+ 


भक्त नवीनचन्द्र 


बद्भदेशान्तर्गत जगदीशपुरके पास ब॒लाई गॉवमें एक ब्राह्षण 
रहते थे | ब्राक्षण बढ़े सदाचारी/ भगवद्भक्त और सन्तोषी 
थे। उनका नाम था-दरद ठाकुर । ब्राह्मणी भी बड़ी सुशीला ओर 
सती थी।यजमानी बहुत थी। बहुत बड़े-बड़े आदमी उनके शिष्य 
थे | उस समय जेसेब्राक्षण पुरोहित सदाचारी ओर विद्वान होते 
थे; बैसे ही उनके शिष्य यजमान भी श्रद्धा और उदार होते 
थे। शरद ठाकुरको यजमानोके यहासि बिना ही मेंगे काफी 
धन मिलता था | खर्च था बहुत कम) इससे उत्तरोत्तर 
उनका वेमव बढ़ता ही जाता था। शरद ठाकुरके एकमात्र 
पुत्र था नदीनचन्द्र | नवीनचन्द्र सरलहृदय था, परंछु 
माता-पिताका इकलोता पुत्र होनेसे उसपर कोई शासन नहीं 
था | घरमे धनकी प्रचुरता थी ही । विष्ठापर मिनभिनानेवाली 
मक्खियोंके समान नवीनके विल्यस-बेभबकों देखकर उससे 
लाभ उठानेके लिये अबारे दुराचारी छड़कोंका दछ उसके 
आसपास आ जुटा । सड्का रंग चढ़ता ही है। नवीनपर भी 
कुसड्रका असर पड़े बिना न रहा । नवीनचन्द्र भी 
इसीके अनुसार अनर्थकी राहपर जा चढ़ा । शरद 
ठाकुर चिन्तामे पड़ गये | उन्होंने पत्नीसे सारा हाल कहा | 
वह बेचारी भी सोच करने छगी | पर कोई उपाय नहीं चूझ 
पढ़ा । दोनों कातर होकर भगवानकों पुकारने छगे | 
भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं; उन्होंने भक्त शरद ठाकुरकी पुकार 
सुन ली । कुछ ही दिनों बाद धूमते-फिरते शिवेन्द्र स्वामी- 
नामक एक सद्दात्मा बछाई गॉवमे पधारे और चासुर्मास्यका 
शत लेकर षहीं नदीके तठपर एक पेड़के नीचे 5हर गये | 


महात्मा पहुँचे हुए थे | गॉवके नर-नारी दर्शनके लिये 
आने लगे । वे दिनभर मौन रहकर ध्यान करते | केवल 


एक घंटा मोन खोलते | महात्माजीकी ख्याति दूर-दूरतक 
फैल गयी | आसपासके गॉवोसे भी दर्शनार्यी आने छगे। 


शरद ठाकुर भी जाते। एक दिन शरद महात्माजीकों नवीनका 
हाल सुनाकर रोने छंगे । महात्माजीने कहा--“घबराओ 
नहीं। उसके संस्कार बढ़े अच्छे हैं, वह बड़ा भक्त होगा। एक 
बार उसे मेरे पास के आओ |! शरदकों बड़ा आश्वासन 
मिला । 


नवीनको समझ्षा-चुझाकर शरद ठाकुर उसे भद्दत्माजी- 
के पास लाये | महात्माजीने उसके मस्तक और पीठपर हाथ 
फेरकर कहा--'्रेटा | मेरी बात मानोंगे न ?! नवीनने 
मन्त्रमुग्धकी तरह कहा--हों भगवन्‌ | अवदय मा्नूँगा ।? 


(तो आजसे यहाँ रोज आया कुरो ।? 

“आऊँगा। भगवन्‌ |? 

धयहीं रहना होगा |? 

(रहूँगा---भगवन्‌ !? 

धपर मेरे पास रहनेवालेको मेरी शर्तें पूरी करनी 
पड़ती दे ।? 


“करूँगा; भगवन्‌ | बतलाइये। क्‍या शर्तें हैं ?? 


“ाराब कभी न पीना, झठ न बोलना) सूर्योदयसे पहले 
उठना; सन्ध्या करना। अम्निद्देत्र करना; मा कात्यायनीकी 
पूजा करना; उनके हीं भ्रीं कात्यायन्ये खाद्य/ मन्त्रका 
नित्य विधिपूवंक जप करना और इविष्यात्र खाना--ब॒स) यही 
आठ शर्तें हैं !! थ्जो आशा मैं पूजा और अम्रिहोत्रका 
सामान छे आऊँ १? व्सामान सब मैं मैंगवा दूँगा |? महात्माजी- 
ने नवीनसे यों कहकर शरद ठाकुरकों सामान लानेंके लिये 
संकेत किया । उसी समय सारा सामान आ गया | नवीन 
वहीं रहने लगा । उसी क्षणसे उसका कायापल्‍लूट हो गया। 
भगवती कात्यायनीका पूजनै-जप, नियमित संयमपूर्ण जीवन और 
महापुरुषका सत्सकू । भगवानकी वड़ी कृपासे नबीनचन्द्रको 


णर्३० 
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सारी सामग्री सहज ही मिल गयी | कुछ ही दिनोमे उसका 
चेहरा शुक्लपक्षके नवीन चन्द्रकी भाँति चमकने लगा | 

एक दिन नवीनने कहा--“भगवन्‌ | आपने इतनी 
दया की है तो एक ओर कीजिये | मुझे संन्यासकी दीक्षा 
देकर कृतार्थ कीजिये ।? महात्माजी बोले--'बेठा ! 
जगदम्बाकी जब जो इच्छा होगी, वही होगा । वे चाहेगी तो 
तुम्हें सम्यक्‌ प्रकारसे भोगीका त्यागी बनाकर अपनी सेवक- 
श्रेणीमे ले लेगी । तुम तो बस; बेठा | उन्हींके हो रहो । 
देखो--छम्हे पता नहीं है। यहाके सत्सड्भसे तुम्हारे दोष) 
तुम्हारी भोगवासनाएँ दब गयी हैः क्षीण भी हुई हैं; परंतु अभी 
उनका पूरा नाथ नहीं हुआ है। जगदम्बाकी कृपासे 
जब ॒ सच्चे वेराग्यकी आग जछेगी) तब अपने-आप 
ही सारी भोगवासनाका कूड़ा जल जायगा | बेठा ! एक 
म्यानमे दो तलवार नहीं रद सकती । इसी प्रकार भोग 
वासनाके रहते वेराग्य नहीं हो पाता और जबतक वेराग्य 
नहीं होता; तबतक त्यागके खॉगका क्या मूल्य है ? भोगोसे 
उत्पन्न दुःखोंसे घबराकर कभी-कभी जो विरक्ति होती है; वह 
असली वेराग्य नही है। न आवेशमे आकर धर छोड़नेका 


नाम ही सच्चा वेराग्य है। घन-सम्पत्ति, स्री-पुत्र। मान- 


बड़ाई आदि भोगोक्री वासना मनमे छिपी रहती है 
और समय-समयपर बहुत बड़े-बड़े प्रतोमन सामने 
रखकर साधककों डिगानेक्री चेष्ट करती है। यह तो 
सत्य है ही--भोग हर हाल्तमे दुःख ही उपजाते हैं। 
परंछु मा जगदम्बाकी कृपा बिना भोगवासनासे छुटकारा 
मिलना बहुत ही कठिन है । तुम माको प्रसन्न करो | मा 
प्रसन्न होकर जब जो आज्ञा दें) वही करो। मा तो प्रसन्न 
ही हैं। पुत्न कितना ही कुपूत हों) माका स्नेहमरा हृदय 
कभी नहीं सूखता । माकी गोद तो सन्‍्तानके लिये सदा ही 
खाली है | बस। जब छुम माकी--एकमात्र माकी गोदमे 
बैठना चाहोगे तमी मा प्रत्यक्ष होकर तुम्हारे सामने आकर उुम्हें 
अपनी गोदमे उठा लेगी । हृदयसे चिपटा लेगी । बेटा ! 
चै्य रकखो। माकी महिमा जानकर मा-मा पुकारते रहो। 
मुम्हारा कल्याण होगा । माके ओर बच्चेके बीचमें तीसरेकी 
जरूरत नही है; वे तुग्हारी मा; घुम उनके बच्चे !? 

महात्माजीके वचन सुनकर नवीनका हृदय भर आया; 
उसके नेत्रेसि ऑसुओंकी धारा बह निकली । वह अनन्यमावसे 
जगदम्बाकी सेवा करने छगा। शरद ठाकुर और उनकी 
पक्की दोनों ही पुत्रंके परिवतनपर बड़े प्रसन्न थे। 


भजन करते-करते नवीनका अन्तःकरण पवित्र हो गया। 
वे भजनकी मूर्ति बन गये । माका ध्यान करते-करते कमी रोते; 
कभी हँसते, कमी नाचते ओर कभी मा-मा पुकारकर इधर- 
उधर दौड़ने लगते | बेठ जाते तो अखण्ड समाधि 
ही लग जाती । 

एक दिन प्रातःकाल जगदम्बा कात्यायनी सय प्रकट हो 
गयी । नवीनने ओऑखले खोलकर देखा--बड़ा झ्श्न प्रकाश 
है। माता मृगराजपर सवार हूँ, प्रसन्न मुखमण्डल है, सुन्दर 
तीन नेत्र हैं, गलेमे सुन्दर हार है, भुजाओंमे रत्तोके बराजूबंद 
और कड़े है| सुन्दर जटापर मनोटर मुकुट है। चरणोमें 
नूपुर बज रहे हैं । दिव्य रेशमी वस्र धारण किये हुए हैं। 
मस्तकपर अधंचन्द्र शोभा पा रहा है। करोड़ों चन्द्रमाओं- 
के समान देहकी सुशीतल समुज्ज्वल प्रभा है | दस हाथ है--- 
जिनमे खड़े; खेटक, बज्ध, त्रिशूल्ल बाण) धनुष) पाग; श्भु) 
घण्टा और पद्म सुशोमित हैं । माके वात्सल्यपूर्ण नेत्नोसे मधुर 
स्नेहामृतकी धारा बह रही है| होठोंपर मीठी मुसकान है । 
मानों सन्‍्तानकों अभय करके अपनी गोदर्मे छेकर नित्यानन्द 
प्रदान करनेके लिये ऑचल पसारे खडी हैं ! 

नवीन माताकी मुखमुद्रा देखकर निहाल हो गये। 
आनन्दके ऑस बहने छगे | शरीर पुलकित हो गया । वाणी 
रुक गयी । बहुत देर बाद माताकी प्रेरणासे धीरज आनेपर 
नवीनने माका स्तवन किया | माताने उठाकर उन्हे ह्ृदयसे 
लगा लिया ओर मस्तकपर हाथ फेरकर कहा--श्त्रेटा ! तू 
धन्य हो गया | तेरे गुदनी आज अदृश्य हो जायेंगे। तू 
पूर्वजन्ममे मेरा भक्त था | गुरुजी तेरे पिता थे। वे मेरी 
कपाको ग्राप्त कर चुके | तू किसी प्रतिबन्धकवश जगतमें 
आया था | शुरुजीकों मेने ही भेजा था। अब तू मेरी 
ऊपासे कृतकृत्य हो गया | मेरी आज्ञासे घर जाकर विवाह 
कर ओर जीवनमे मेरी सेवा करता हुआ अन्तमे मेरे 
सच्चिदानन्दधाममे प्रवेश कर जा | तेरी भावी पत्नी भी मेरी 
सेविका है| तू घरमे रहकर भी जल्मे कमलकी भांति असझ्छ 
ही रहेगा (? इतना कहकर माता अन्तर्घान हो गयी । 

नवीनने देखा, गुरुजी भी अद्श्य हो गये हैं। नवीन 
माताके आशानुसार घर चला आया और पिता-माताकों 
सारी कथा कह झुनायी । उनके आननन्‍्दका कोई ठिकाना 
न था; बढ़े उत्साहके साथ तारा नामकी सुशीला कन्यासे 
नवीनचन्द्रका विवाह हुआ | तारा और नवीन दोनों मातृ- 
मन्त्रमे दीक्षित होकर जीवनमर माका भजन करते रहे | 





# भक्त रामहरि भद्दाचाये * 
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भक्त रामहरि भट्टाचार्य 


रामहरि भद्मचार्य बंगालमें कालनाके निकट हॉसपुकुर 
आममें रहते थे । यजमानीकी जीविका थी। घरमे साध्वी 
सत्री थी और एक पुत्रके सिवा और कोई नहीं था। रामहरि- 
का दृदय भगवत्‌-विश्वाससे मरा था। उनका सबके साथ 
प्रेमका सम्बन्ध था । संसारमे उनका कोई शत्रु नहीं था। 
थोड़ी-सी जमीन और यजमानोंकी स्वेच्छापूर्वक दी हुई मेंटकी 
आमदनीसे उनका परिवार अच्छी तरह पल जाता था। 
वे प्रतिवर्ष भादोंमे घरसे निकलते और यजमानोंके यहाँ 
कई गॉबोंमे घूम-फिस्कर जो कुछ मिलता; लेकर आश्विन 
लगते-ल्गते ही घर लोट आते | बड़े सन्‍्तोषी और शान्त- 
वृत्तिके ब्राह्मण थे रामहरि महाराज | 

वे सदाकी भोंति इस वर्ष भी भादों लगते ही घरसे निकल 
पढ़े । इस साल बरसात देरसे शुरू हुई थी, इसलिये इन 
दिनों आकाश लगातार काली घठआाओसे घिरा रहता ओर रोज 
ही वृष्टि होती | रामहरि महाराजने इन दुर्दिनोकी ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया और वे भगवानका नाम लेकर सदाकी मॉँति 
एक गवसे दूसरे गॉवमें जाने-आने लगे | 

. बर्दवानसे कालनातक पक्की सड़क है। एक दिन सन्ध्यासे 

कुछ ही पूर्व रामहरि महाराज उसी सड़कपर द्वुतगतिसे बढ़े 
चले जा रहे थे। गाव अभी चार कोस था। ऑधी-पानीसे भरी 
भयावनी रातके डरसे बचनेके लिये वे दोड़-से रहे ये | 
रामहरिजी शरीरका पूरा बल लगाकर तेजीसे चलने लगे | 
चिन्ता ओर डरसे उनका शरीर कॉप रहा था। रात पड़ 
गयी; परंछु तूफानके शान्त होनेका नाम नहीं। झड़की गति 
और भी बढ गयी । ऑधीके झटकेसे बढ़े-बड़े वृक्षोंकी डालियों 
टूट-दृूटकर गिर रही थीं ओर उनपर बेठे हुए पक्षी आत्तखर- 
से चिल्ला रहे थे | इससे रात्रि और भी भयड्डर हो गयी | 
रामदरि किसी ओर न देखकर विपत्तिहरी भगवानका नाम 
स्मरण करते हुए जोरसे बढ़े चले जा रहे थे। रातभर कहीं 
आश्रय मिल जाय, उनको इस बातकी चिन्ता थी | इसी 
बीच पास ही बड़े जोरसे कड़ककर बिजली गिरी । रामहरिजी 
कॉप गये'। आकाशको चीरती हुई विद्युत-शिख्ा उनकी दोनों 
आँखोंको मानो वेधकर आकाशमे विलीन हो गयी । रामहरिजी 
एक पेड़के नीचे खड़े हो गये। उनके मुखसे विपद्विदारी 
भगवानका नाम अनवरत निकल रहा था | 


इतनेमें ही अकस्मात्‌ जंगलमें उन्हें मनुष्यका 


सुनायी दिया। रास्तेके बगलमे ही ब्रीहड़ जगल था। अब तो 
लाल्टेनकी रोशनी भी दिखायी दी । रामहरिजीने देखा, दो 
मनुष्य धीरे-धीरे उन्हींकी ओर आ रहे हैं । मनुष्योकी देख- 
कर उन्हे बड़ी सान्‍्त्वना मिली । उन्होंने बढ़े जोरसे चिल्ला- 
कर उनको पुकारा और अपने पास आनेके लिये प्राभ्रन। 
की । उनकी पुकार सुनते हुए वे दोनों जल्दी-जल्दी चलकर 
उनके पास आ पहुँचे । वे साधारण ग्रामीण-से लगते थे; 
शरीर मजबूत ओर बलवान्‌ ये | उनके एक हाथमे छालटेन 
ओर छाता तथा दूसरेसे लंबी छाठी थी। रामहरिजी उन्हें 
देखकर मन-ही-मन कुछ डरे। रुपये पास होनेपर डर छगता 
ही है। चील मातको देखकर ही पीछे लगती है | इसी प्रकार 
चोर-डकेत भी रुपयोके ही पीछे छगा करते हैं। कुछ भी 
हो, दूसरा कोई उपाय नहीं था | रामहरिजीने कहा--- 
“भाइयो ! मैं गोविन्दपुर जाऊँगा; पर दिन बहुत खराब 
हो गया; इसलिये रात-ही-रात वहाँ पहुँचना कठिन है। आप- 
छोग दया करके मुझे पासके किसी गॉँवमे पहुँचा दे तो बड़ी 
कृपा हो ।? रामहरिजीकी बात छुनकर उनमेसे एकने विनयके 
साथ कहा--“पण्डितजी, हमारा घर यहाँसे बहुत नजदीक है। 
आप यदि रातभर हमारे घर विश्राम करे तो आपको कोई 
कष्ट नहीं होगा | हम भी अपना अहोभाग्य समझेंगे | 
प्रात/काल आपको जहाँ जाना हों) चले जाइयेगा |? उनके 
विनीत वचनोंसे रामहरिजीका भय दूर हो गया और वे 
उनके पीछे-पीछे चलकर एक टूटी इमारतके सामने आकर 
खड़े हो गये । उनमेंसे एकने जोरसे पुकारा--«ओरे धन्ना !? 
जब द्वार नही खुल तब वे दोनों जोर-जोरसे “धत्ना | ओ 
धन्ना !! पुकारने लगे | कुछ देरके बाद दरवाजा खुला और 
एक भीषण आकृतिका नवयुवक बाहर निकल आया | 


युवकको देखकर एकने कहा--«धन्ना ! आजकी यात्रा 
सफल हुई--अतिथि-सत्कारका अवसर मिल गया |? धन्नाने 
तीढ्ष्ण दृष्टिसे रामहरिजीकी ओर देखकर कहा--तब भोजनकी 
व्यवस्था कर !? रामहरिजी उनका रंग-ढंग देखकर समझ 
गये कि जरूर दालमे काला है। उनका हृदय धड़कने लगा 
और वे मन-दीमन आतंभावसे संकटहारी श्यामसुन्द्रका 
स्मरण करने लगे। परंतु बादरसे इस भावकों छिपाकर 
“7, इतना ही कहा--“मैं आज कुछ भी नहीं खाऊँगा; 
एथम गयी तो रातको ही चछा “ # ७ 
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# प्रभु-पद-रत भव-विरत नित बंदी भक्त उदार *# 





के _+न+नम-म-म-कभ3कमथन-- 





धन्नाने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कद्ा और उन्हें खींच- 
कर अंदर ले गया । वे दोनो मनुष्य भी पीछे पीछे अंदर 
चले गये | 

रामटरिजीने देखा) चारों ओर जंगल-सा है; बगलमें ही 
एक घर है | धन्ना रामहरिजीको घरके त्रीचक्री एक कोठरीमें 
ले गया और उन्हे तख्तेपर विश्राम करनेके लिये कऋषकर 
वहोँसे चल दिया । रामहरिजी तख्तेपर बेठे थर-थर कॉप 
रहे थे। 'हाय ! क्रिस अशुभ मुहूर्तमे घरसे निकला और जंगलमें 
इनसे सहायता ही क्यों चाही ? आज़ इन डकेतोंके हाथसे 
प्राण नहीं बचेंगे ।? 

ब्रगलकी कोंठरीसे बरातचीतकी आवाज सुनायी दी। 
बीचमे एक पतली-सी दीवाल थी, इससे प्रायः सभी बार्ते 
उन्हें सुनायी पड़ रह्दी थीं। उन्होंने कण्ठखरसे पहचान लिया 
कि बातचीत करनेवार्लम दो व्यक्ति वही है, जो जंगलमें 
मिले थे ओर तीसरा धन्ना है | बातचीतके मिलसिलेमें पता 
लगा कि उन दोनेंके नाम हाराण ओर तीनकोड़ी हैं. तथा 
धन्ना द्वाराणका लड़का है। हाराणने कहा--देखो) तीनकीड़ी ! 
मादूम होता है ब्राह्मण हैं; गलेमें जनेऊ है । फिर ब्रह्मदृत्याका 
पाप छगेगा ।? तीनकीड़ी ब्रोछ--“चलो, छुम भी बढ़े 
डरपोक हो । भरे | गाड़ेमे दूपका कया भार । अबतक ऐसे 
कितने ब्राह्मणक्रा पाप छगा होगा | एक ओर सह्दी | इसके 
पास पैसे तो काफी मादम होते हैँ |? घन्ना बीचमे ही बोल 
उठा--/छुमलोगोंकीं कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। 
एक ही चोटमे काम तमाम | बत) जरा उसे नींद तो आ 
जाय !? हाराणने कहा--८चुप रह | इतना चिल्लाता क्‍यों 
है ह सुन छेगा तो कहीं सरक निकलेगा |? धन्नाने कहा, 
“मांगेगा कहों । इन हाथोमें पढ़कर भाग निकलना बड़ा 
आसान है न |? बातचीत सुनकर रामहरिजीके तो प्राण सूख 
गये । मनमें आया. भाग निकल; पर धन्नाके शब्द याद आ 
गये । सोचा; वह सब ओर देखता होगा। झिर। इस अनजान 
जंगलमें भागकर भी कहाँ जाऊँगा १ ये दुष्ट तुरंत ही दँढकर 
मार डालेंगे । 

बाहर अब भी मूसछघार वृष्टि हो रही थी। शड़की 
तेजी तो कुछ घटी थी; परंघु अमी ओर सबदातें वैसी ही थीं। 
घरके बीचसे अन्धकारमय आकाशका कुछ भाग दीख पड़ता 
था | क्षण-क्षणमें बिजली कौंधती थी और साथ ही दूरसे 
वच्रपातकी मीषण ध्वनि सुनायी पड़ती थी--मानो रामहरिजी- 
के लिये मृत्युका समाचार लेकर आ रही हो | पास ही एक 


कदम्बका वृक्ष था। उसकी पुष्पित भाखाओंसे स्निग्ध 
सुगन्ध लेकर ब्रीच-बीचर्से ठंडे पवनका झींका आ जाता था। 
रामहरिजीफों अपने व्यामसुन्दरके मन्दिस्के बगलका कदम्ब- 
ब्रल याद आ गया | अद्दा | उसमें भी हजारे फूल खिले 
हेंगे और वर्षा-सिक्त वायु उनकी स्निग्ध गन्धकों भी इसी 
प्रकार सब ओर बिखेर रह्या होगा | मेरी धर्मपत्नी वच्चेकों 
हृदयसे छगाकर निद्रार्मे मेरे छोठनेका स्वप्न देस रही होगी | 
और मेरे प्राणवन व्यामसुन्दर ! मेरी बढ़ी साधनाकै। मद्ठती 
आकाच्चाके खामी व्यामसुन्दर ! हाय ! आज यदि में इस 
सुनसान जंगलमे डाकुर्भके हाथों मारा गया तो मेरे व्याम- 
सुन्दर ! फिर सम्हारी पूजा कीन करेगा £ मैं जिन ब्राह्मणोंको 
पूजाका भार दे आया था, मेरी अनुपस्थितिर्म पता नहीं) 
वे सुचादरूपसे छुम्हारी प्रजा कर रहे हैँ या नहीं। हा! 
ध्यामसुन्दर ! छुम तो पापाणकी मृतिमात्र नहीं होः तम्होरे 
उस नीलकमल-्से सॉबरे गरीरमें भनन्‍त करुणामयी दिव्य 
चिच्छक्ति नित्य विराजमान है और निरन्तर आर्त प्राणियोंका 
कल्याण कर रही है। बोलो, बोलो) मेरे श्यामसुन्दर | छुम्दोरे 
इस शरणागत दीन ब्राक्षणका यह नश्वर शरीर इस अशात 
अरण्यमे क्‍या सियार-कुत्तोंके खानेंके काममे आयेगा १? 
रामहरिजीके नेत्रेसि असुर्ओफ़ी धारा बद्ध चली । वे उन्मत्त- 
की भांति दयामसुन्दर ! श्यामसुन्दर !! कहकर कदण ऋन्‍दने 
करने लगे 

बगलकी कोठरीमें तीनकौड़ी और हाराण बातचीतर्मे लगे 
थे। उनकी नजर ब्राज्मणपर लगी थी) पर थकावटके 
कारण इन्हें व्रीच-बीचमें ज॑माइयों आ रही थीं | आखिर उन 
छोगेनि यही निश्चय किया कि धन्नाके हाथसे यह काम नहीं 
कराना है। हाराणने कहा) तब में ही काम निपटाऊँगा । 
देखूँ, ब्राह्मण सो गया या नहीं। कोई आवाज तो नहीं 
सुनायी देती ।? यह कहकर हाराणने जाकर देखा | रामहरिजी 
उस समय प्राणभयसे व्याकुल हुए. चादर ओढे दुबके पड़े थे । 
मन-ही मन व्यामसुन्दरकी करण प्रार्थना चल रही थी। 
हाराणने देग्वकर घीरेसे कहा--(्तीनफोंडी ! नीद तो आ गयी 
है, फिर देर क्यों करें ।! तीनकौड़ी बोला--८शायद जागता 
हो; कुछ ओर ठहर जाओ ।? 

रामहरिजी तो सुन-सुनकर सूले जा रहे थे । सोच रहे 
थे, अब मृत्युसे बचनेका कोई उपाय नहीं है। प्रभु ! यह क्‍या 
हो गया ! अकस्मात्‌ ब्राह्मणमे मानो असीम वछ आ गया | 
कदम्बका दक्ष घरमे चूल्देके पास ही था। बरसातके कारण 


# डाकू भगत # 
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उसमे पत्ते खूब आ गये थे | पेड़ बहुत घना और विशाल 
था । पत्तोंकी आड़मे छिपनेको बहुत जगह थी । रामहरिजी 
चादर छोड़कर धीरे-धीरे उठे और घुरंत पेड़पर चढकर छिप गये | 

इधर ताड़ी ( शराब ) पीते-पीते नशेमें ही हाराणने 
कहा, 'धन्ना; आज छुझे खाँडा नहीं चलाना पड़ेगा। यह 
ब्रह्ययज्ञ मै ही करूँगा | माल्म होता है. अब गहरी नींदमे 
है |? मन-ही-मन झल्लानेपर मी धन्ना कुछ बोछा नहीं। 
हाराणने धन्नाके हाथसे खॉडा छेकर धार देखी । फिर तीनों 
मिलकर ताड़ी-पर-ताड़ी पीने लगे । नशा बढ़ने लगा | धन्ना 
कुछ ज्यादा पी गया | उसे नींद आने छगी। झमता हुआ 
वह बाहर निकला और जिस तख्तेपर रामहरिजी सोये थे; 
जाकर उन्हींकी चादर ओढकर वहीं पड़ गया ! नश्ेमे उसे 
अपनी करनीका कुछ भी पता नहीं था। वह बेहोश था। 
तीनकीड़ी ओर हाराणने हरी मिर्च और सत्तुक्की चाट मुँहमे 
लेकर फिर ताड़ी चढानी शुरू की । अब पूरा नशा हो गया! 

झूमता हुआ हाराण घार दिये हुए खॉडेको लेकर बगलकी 
कोठरीमे पहुँचा। रामहरिजी कदम्बपर चढ़े कोठरीमे रक्खी 
हुई छालटेनकी मामूली रोशनीके उजियालेमे मयचकित नेत्रोसे 
देख रहे थे और मन-ही-मन श्यामसुन्दरको पुकार रहे थे । 

हाराण और तीनकोड़ीने समझा--तख्तेपर ब्राह्मण सोया 
है। नशेमे चूरथे। हाराणने पूरा जोर छगाकर खॉडा 
चलाया और उसी क्षण धन्नाका सिर धड़से अलग होकर 
धड़ामसे नीचे गिर पड़ा | 


अब जो दृश्य उपस्थित हुआ; उसे याद करते ही हृदय 
कॉपता है। हराण ओर तीनकौड़ीने मयमरी ऑखोंसे देखा-- 
धरे) यह तो धन्नाका सिर है !? बस; उसी क्षण सारा नशा 
उतर गया और खॉडेको दूर फेककर हाराण अपने थयारे पुत्र 
धन्नाके सिरकों छातीसे लगाकर पागलछकी भौति रोने छगा । 
तीनकोड़ीने इधर-उधर ब्राह्मणको बहुत खोजा, पर कहीं पता 
नहीं लगा | रामहरिजी तो प्राणमयसे अत्यन्त व्याकुल होकर 
श्यामसुन्दरका स्मरण करने छगे | उस समय उनका स्मरण 
किन-किन भावोंसे होता होगा, इसका अनुमान वैसी स्थितिमे 
स्वयं पढ़े बिना नहीं छगाया जा सकता। धन्नाके शवको 
लेकर जब वे छोग हूटे घरसे निकलकर जंगलमे चले गये, तब 
श्राह्मणके प्राणोमे श्राण आये | तबतक झड़-इष्टि बहुत कम 
हो गयी थी ओर रात भी थोडी ही शेष थी ) ब्राह्मणदेवता 
धीरेसे पेड़से उतरे ओर इधर-उधर सतके दृष्टिसे देखते हुए 
घरसे निकलकर चल दिये | भगवानकी कृपासे उन्हे रास्ता 
मिल गया | हाराण और तीनकोड़ी दूसरी ओर गये थे। 
इसलिये इनपर कोई विपत्ति नहीं आयी । 


कुछ दूर धीरे-धीरे चलकर फिर रामहरिजी दौड़े और 
पक्की सड़कपर पहुँच गये | उस समय कई लोगोंका और भी 
साथ हो गया । रामहरिजी भगवान्‌ इयामसुन्दरका मन-ही- 
मन ग्रुण गाते हुए सीधे घर पहुँचे। बस, तबसे उनका 
जीवन भगवानके भजनमे ही बीता । 





- छाकू भगत 


पुराने जमानेकी बात है । एक धनी गहस्थके घर 
भगवत्कथाका बड़ा सुन्दर आयोजन हो रहा था । वेशाखका 
महीना, शुक्लपक्षकी रात्रिका समय | कथावाचक पण्डितजी 
विद्वान्‌ तो थे ही, अच्छे गायक भी थे । वे बीच-बीचमे 
भगवत्सम्बन्धी भावपूर्ण पर्दोका मधुर कण्ठसे गान भी 
करते | पहले उन्होंने श्रीमद्धागवतके आधारपर संक्षेपमे 
भगवानके जन्मकी कथा सुनायी; फिर नन्दोत्सवका वर्णन 
करते-करते एक मघुर पद गाया। 

कथाका प्रसद्ध आगे चला । श्रोतागण व्यवहारकी 
चिन्ता और शरीरकी सुधि भूलकर भगवदानन्दमे मस्त हो गये । 
बहुतोंके शरीरमे रोमाश्न हो आया। कितनोंकी आँखोमें 
ऑसू छलक आये । सभी तन्मय हो रहे थे । 

उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस घनी गरहस्थ- 


के घरमे घुत आया ओर चुपचाप घन-रत्न ढूँढने छगा। 
परंठ भगवानकी ऐसी छीछा कि बहुत प्रयास करनेपर भी 
उसके हाथ कुछ नहीं छगा । वह जिस समय कुछ-न-कुछ 
हाथ छगानेके लिये इधर-उधर द्ूँढ रहा था, उसी समय 
उसका ध्यान यक्रायक कथाकी ओर चला गया | कथावाचक 
पण्डितजी महाराज ऊँचे खरसे कह रहे थे--४आतःकाल 
हुआ । पूर्वदिशा उपाकी मनोरम ज्योति और अदुण- 
की लछालिमासे रंग गयी । उस समय ब्रजकी झाँकी 
अलोकिक हो रही थी । गोएँ ओर बछड़े सिर उठा- 
उठाकर नन्दबाबाके महरूकी ओर सरोृष्ण दृष्टिसे देख 
रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्रीकृष्ण हमे आनन्दित करनेके 
लिये आ ही रहे होंगे।उसी समय मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के प्योरे सखा श्रीदामा; सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल्यालने 





ण्रेछ 


# प्रशु-पद-रत भर विरत नित बंदों भक्त उदार * 








आकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामकों बड़े प्रेमसे 
पुकारा--“हमारे प्यारे कन्हैया, आओ न | अबतक घुस सोही 
रहे हो १ देखो, गोएँ तुम्हे देखे बिना रेंभा रही हैं | हम कभीसे 
खड़े हैं। चलो, वनमे गोएँ चरानेके लिये चले । दाऊ 
दादा; छुम इतनी देर क्या कर रहे हो ? इस प्रकार ग्वाल- 
बालोंकी पुकार और जल्दी देखकर ननन्‍्दरानीने अपने प्यारे 
पुन्नोौकोी बड़े ही मधुर खरसे पुकार-पुकारकर जगाया । 

फिर मैयाने स्नेहसे उन्हे माखन-मिश्रीका तथा भाँति- 
भातिके पकवानोंका कछेऊ करवाकर बड़े चावसे खूब 
सजाया । छा्लो-करोड़ों रुपयोके गहने, हीरे-जवाहर और 
मोतियोंसे जड़े खर्णाल्डछार अपने बच्चोंकों पहनाये। 
मुकुटमें, बाजूबन्दमे, हारमे जो मणियाँ जगमगा रही 
थीं, उनके प्रकाशके सामने प्रातःकालका उजाला फीका 
पड़ गया । इस प्रकार भलीभोति सजाकर नन्दरानीने अपने 
लाड़ले पुत्रोके सिर सेँघे ओर फिर बढ़े प्रेमसे गो चरानेके 
लिये उन्हे बिदा किया ।? 


इतनी बातें डाकूने भी सुनीं; और तो कुछ उसने 
सुना था नहीं। अब वह सोचने छगा कि «अरे | यह 
तो बढ़ा अनुपम सुयोग है।मै छोटी-मोटी चीजोंके 
लिये इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता हूँ; यह 
तो अपार सम्पत्ति हाथ लगनेका अवसर है। केवल दो 
बालक ही तो हैं। उनके दोनो गारलोपर दो-दी चपत जड़े 
नहीं कि वे खय॑ अपने गहने निकालकर मुझे सोप देंगे |? 
यह सोचकर वह डाकू धनी शहस्थके घरसे बाहर निकल 
आया ओर कथाके समाप्त होनेकी बाट देखने लगा | 


बहुत रात बीतनेपर कथा समाप्त हुईं | मगवानके नाम 
और जयकारके नारोसे आकाश गूँज उठा । भक्त णहस्थ 
बड़ी नम्नतासे ठाकुरजीका प्रसाद ग्रहण करनेके लिये सब 
श्रोताओंसे अनुरोध करने छगे। प्रसाद बेंटने छगा | उघर 
यह सब हो रहा था; परंतु डाकूके मनमें इन बातोंपर कोई ध्यान 
नहीं था | वह तो रह-रहकर कथाबाचककी ओर देख रहा 
था । उसकी आँखें कथावाचकरजीकी गति-विधिपर जमी हुई 
थीं। कुछ समयके बाद पत्ताद॒ पाकर कथावाचकजी अपने 
डेरेकी ओर चले । डाकू भी उनके पीछे-पीछे हो लिया । 

जब पण्डितजी खुले मैदानमे पहुँचे, तब डाकूने पीछेसे 
कुछ कड़े खरमें पुकारकर कहा--ओं पण्डितजी ! खड़े 
रहो ।? पण्डितजीके पास दक्षिणाके रुपये-पैसे भी थे, वे कुछ 
डरकर और तेज चाल्से चलने लगे। डाकूने दौड़ते हुए 


दयाम॥ 


कहा--“पण्डितजी। खड़े हों जाओ | यों भागनेसे नहीं बच 
सकोगे |? पण्डितजीने देखा कि अब छुटकारा नहीं है | वे 
छाचार होकर ठहर गये | डाकूने उनके पास पहुँचकर 
कहा--“देखिये। पण्डितजी ! आप जिन कृष्ण औरवलरामकी 
बात कह रहे थे; उनके लाखो-करोढ़ों झपयोके गहनोंका 
वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गोएँ 
चरानेके लिये कहाँ जाते हैं ? आप सारी बातें ठीक-ठीक बता 
दीजिये । यदि जरा भी टाल्मठोल की तो बस, देखिये मेरे 
हाथमें कितना मोठा डंडा है; यह छुरंत आपके सिरके टुकढ़े- 
ठुकड़े कर देगा |? पण्डितजीने देखा; उसका लंबा-चोड़ा - 
देत्य-सा शरीर बढ़ा ही बलिए है | मजबूत हार्थमि मोटी लाठी 
है। ऑखेसे क्रूरता टपक रही है। उन्होने सोचा, हो-न- 
हो यह कोई डाकू है | फिर साहस बठोरकर कहा---/त॒म्हारा 
उनसे क्‍या काम है? डाकूने तनिक जोर देकर कहा-- 
“जरूरत है।? पण्डितजी बोले---“जरूरत बतानेमें कुछ अड़चन 
है क्या ? डाकूने कहा--“पण्डितजी ! मैं डाकू हूँ । में उनके 
गहने दटना चाहता हूँ । गहने मेरे हाथ लग गये तो आपको 
भी अवश्य ही कुछ दूँगा | देखिये, ठाल्मटोल मत कीजिये | 
ठीक-ठीक बताइये ।? पण्डितजीने समझ लिया कि यह वज्मूरते 
है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा--“तब इसमें डर 
किस बातका है। में छुम्हे सत्र कुछ बतला दूँगा। लेकिन 
यहाँ रास्तेमे तो मेरे पास पुस्तक नहीं है । मेरे डेरेपर चलो । 
में पुस्तक देखकर सब ठीक-ठीक बतला दूँगा ।!? डाकू 
उनके साथ-साथ चलने लगा | 


डेरेपर पहुँचकर पण्डितजीने किसीसे कुछ कहा नहीं । 
पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकूकों भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बल्रामकी रूप-साधुरी सुनाने छगे | उन्होंने कद्ा--५श्रीक्षष्ण 
और बलराम दोनेंके ही चरण-कमलोमे सोनेके सुन्दर नूपुर 
है, जो अपनी रनझन ध्यनिसे सबके मन मोह लेते हैं | ध्याम- 
वर्णके श्रीकृष्ण पीत वर्णका और गौरवर्णके बलराम नील वर्णका 
बल्न धारण कर रहे हैं । दोनोंकी कमरमे बहुमूल्य मोतियोंसे 
जड़ी सोनेकी करधनी शोभायमान है। गलेमें हीरे-जवाहरातके 
खर्णहार हैं। छ्ृदयपर कौस्तुममणि झल्मता रही है । 
ऐसी मणि जगतूमें ओर कोई है ही नहीं । कलाईमें रत्नजदित 
सोनेके कंगन) कानोमें मणि-कुण्डछ, लिरपर मनोहर सोहन 
चूड़ा । घुंघराले काले-काले बाल) ललाटपर कस्तूरीका तिलक 
होठोपर मन्द-मन्द मुसकान) ओखोसे मानो आनन्द और प्रेमकी 
वर्षा हो रही है। श्रीकृष्ण अपने कर-कमलोमें सोनेकी वंशी 





* डाकू भगत # 


णज्रण 








लिये उसे अधरोसे लगाये रटते हैं। उनकी अड्भ-कान्तिके 
तामने करोड़ो स्थोकी कोई गिनती नहीं । रंग-विरगे 
पुगन्धित पुष्पोकी माल) तोतेकी-सी नुकीली नासिका) कुन्द- 
ब्रीजके समान श्रेत दातोकी पॉत, बड़ा छुमावना रूप है ! 
अजी) जब वे त्रिमद्गलल्ति भावसे खडे होते है, देखते- 
देखते नेत्र तृत्त दी नही होते | बकिविहारी श्रीकृष्ण जब अपनी 
बॉसुरीमे 'राधे-राधे-राधे? की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बढ़े-बड़े 
ज्ञानी भी अपनी समाधिसे पिण्ड छुडाकर उसे सुननेके लिये 
दौड आते है । यमुनाके तठ्पर बृन्दावनमे कदम्ब दृक्षके 
नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते है। बनमाली श्रीकृष्ण ओर 
हलधारी बलराम |? 


डाकूने पूछा--“अच्छा पण्डितजी, सब गहने मिलाकर 
कितने रुपयोके होगे !? पण्डितजीने कहा--'ओह, इसकी 
कोई गिनती नहीं है। करोडो-अरोंसे भी ज्यादा [?-डाकू-- 
धतब क्या जितने गहनोंके आपने नाम लिये; उनसे मी अधिक 
है? पण्डितजी--'तो क्‍या ! संसारकी समस्त सम्पत्ति 
एक ओर ओर कौस्तुभमणि एक ओर । फिर भी कोई 
छुलना नहीं ।? डाकूने आनन्दसे गद्गद होकर कहा--“ठीक 
है; ठीक है | ओर कहिये; वह केसी है ?? पण्डितनी--वह 
मणि जिस स्थानपर रहती है; सूर्यके समान प्रकाश हों जाता 
है। वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न प्रथ्वीमे और कोई 
है ही नहीं !! डाकू--'तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा 
होगे । क्‍या बोले ! एक बार भलीमॉति समझा तो दीजिये | 
हो एक बात तो भूछ ही गया । मुझे किस ओर जाना 
चाहिये ?? पण्डितजीने सारी बाते दुबारा समझा दीं। डाकूने 
कहां--'देखिये, पण्डितजी ! में शीघ्र ही आकर आपको कुछ 
दूँगा | यहसे ज्यादा दूर तो नहीं है न ! मै एक ही रातमे 
पहुँच जाऊँगा। क्‍यों! अच्छा; हॉ-हों, एक बात ओर 
बताइये । क्या वे प्रतिदेन गोएँ चराने जाते हैं !? पण्डितजी--- 
“हों, और तो क्या ” डाकू--“कब आते है ९? पण्डितजी-- 
धीक प्राःकाल । उस समय थोंड़ा-थोडा अंधेरा भी रहता 
है।? डाकू--“ठीक है, मैने सब समझ लिया । हों तो; अब मुझे 
किघर जाना चाहिये ?? पण्डितजी--ध्वराबर उत्तरकी ओर 
चले जाओ ।? डाकू प्रणाम करके चल पड़ा । 

पण्डितजी मन-ही-मन हँसने लंगे। देखो, यह कैसा 
पागल है | थोड़ी देर बाद उन्हे चिन्ता हो आयी) यह मूखते 
दो-चार दिनतो द्ढ़नेका ग्रयत्ष करेगा । फिर लोटकर कहीं 
यह मुझपर अत्याचार करने लगा तो १ किंतु नहीं, यह बड़ा 
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विश्वासी है। लोटकर आयेगा तो एक रास्ता ओर बतता 
दूँगा । यह दो-चार दिन भट्केगा, तबतक में कथा समात्त 
करके यहोसे चलता बर्नूँगा | इससे पिण्ड छुड़ानेका और 
उपाय ही क्‍या है | पण्डितजी कुछ-कुछ निश्चिन्त हुए । 

डाकू अपने घर गया । उसकी भूख) प्यास; नींद सब 
उड़ गयी । वह दिन-रात गहनोकी बात सोचा करता, 
चमकीले गहनोसे लूदे दोनों नयन-मन-हरण बालक उसकी 
ऑँखेंकि सामने नाचते रहते। डाकूके मनमे एक ही घुन थी। 
अंधेरा हुआ; डाकूने छाठी उठाकर कंघेपर रक्खी। वह उत्तर 
दिशाकी ओर चल पड़ा । वह उत्तर भी उसकी अपनी 
घुनका ही था; दूसरोंके देखनेमे शायद वह दक््खिन ही जा रहा 
हो ! उसे इस बातका भी पता नहीं था कि उसके पेर धरती- 
पर पड़ रहे हैं या कॉटोपर । 


चलते-चलते एक स्थानपर डाकूकी ऑख खुली । उसने 
देखा, बड़ा सुन्द्र हरा-भरा वन है। एक नदी भी कल-कल 
करती बह रही है। उंसेने सोचा; निश्चय किया ध्यही है; 
यही है | परंतु वह कदम्बका पेड़ कहाँ -है?!? डाकू बढ़ी 
सावधानीके साथ एक-एक बृक्षके पास जाकर कदम्बकों 
पहचाननेकी चेश्ठ करने लगा । अन्तमे वहाँ उसे एक 
कदम्ब मिल ही गया | अब उसके आनन्दकी सीमा न रही । 
उसने सन्तोषकी सॉस छी और आस-पास आँखें दोड़ायीं। 
एक छोटा-सा पर्वत, घना जंगल ओर गौआके चरनेका 
मैदान भी दीख गया। हरी-हरी दूध रातके खाभाविक 
अधेरेमे घुल-मिल गयी थी | फिर भी उसके मनके सामने 
गोओंके चरने ओर चरानेवार्ोंकी एक छठा छियक ही 
गयी। अब डाकूके मनमे एक ही विचार था। 
कब सबेरा हों; कब अपना काम बने | वह एक-एक क्षण 
सावधानीसे देखता ओर सोचता कि आज सबेरा होनेमे 
कितनी देर हो रही है ! ज्यो-ज्यों रात बीतती, त्यो-त्यो उसकी 
चिन्ता) उद्देग/ उत्तेजना) आग्रह और भआाकुल्ता बढ़ती 
जाती । वह कदम्बपर चढ गया और देखने लगा कि 
किसी ओर उजाला तो नही है । कहींते वंशीकी आवाज तो 
नहीं आ रही है ! उसने अपने मनकी समझाया--“अभी 
सबेरा होनेमे देर है। में ज्यो ही वंशीकी घुन सुरूँगा, त्यों 
ही टूट पड़े गा ।! इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कण्ठा- 
के साथ वह डाकू सबेरा होनेकी बाट जोहने छगा | 

देखते-दी-देखते मानो किसीने प्राची दिशाका मुख रोलीके 
रंगसे रंग दिया | डाकूके दृदयमे आकुल्ता और भी बढ 


ण्रेद्‌ 
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गया | वह पेंडले कूदकर जमीनपर आया; परंतु बंशीकी 
आवाज सुनायी न पडनेके कारण फिर उछछकर कदम्बपर 
चढ़ गया | वहां भी किसी प्रकारक्की आवाज सुनायी नहीं 
पडी | उसका हृदय मानों क्षण-क्षणपर फटता जा रहा था। 
अमी-अभी उसका हृदय विहर उठता; परंठ यह क्या 
उसकी आशा पूर्ण हो गयी | वूर, बहुत दूर वंशीकी सुरीली 
खर-लछहरी लहरा रही है । वह चबृक्षसे कूद पड़ा । 
हो; ठीक है; ठीक है; बॉसुरी ही तो है | अच्छा; 
यह खर तो और समीप होता जा रहा है | डाकू 
आनन्दके आवेशमें अपनी सुघ-बुध खो बैठा ओर मूर्छित 
होकर घरतीपर गिर पडा | कुछ ही क्षणोमे उसकी वेहोशी 
दूर हुई; आंखे खुर्लीं, वह उठकर खड़ा हों गया | देखा तो 
पास ही जंगछमे एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फठ 
रहा है | उस मनोहर प्रकाशमे दो धुवन-मोहन वारूक अपने 
अज्गञकी अव्यंकिक छटा बिंखेर रहे है। गोएँ ओर स्वाब्बाछ 
उनके आगे-आगे कुछ दूर निकछ गये है । 

डाकूने उन्हे देखा, अमी पुकार मी नहीं पाया था कि 
मन मुग्ब हो गवा--«अहाहा ! कैसे सुन्दर चेहरे है इनके; 
आँखोसे तो अम्ृत्त ही बरस रहा है । और इनके तो अडद्गज-अज्ज 
बहुमूल्य आभूषणासे भेरे है। हाय-हाय ! इतने नन्‍्हे-नन्‍्हे 
सुकुमार शिशुओकों मा-बापने गौऐँ चरानेके लिये कैसे 
मेजा £ ओह | मेरा तो जी भरा आता है--मन चाहता है; 
इन्हें देखता ही रहूँ ! इनके गहने उतारनेकी बात कंसी; 
इन्हे तो और मी सजाना चाहिये । नहीं; मैं इनके गहने 
नही छीनूँगा । ना; ना, गहने नहीं छीदूँगा तों फिर आया 
ही क्‍यों ! ठीक है। में गहने छीन ढछूँगा। परंतु इन्हे 
मार्रुगा नहीं बावा रे बाबा, मुझसे यह काम न होगा ! 
घत्‌ तरका | यह माह-छोद कंता ? म॑ डाकू हूँ; डाकू | 
अरि दया $ चस, बस में अभी गहने छीने लेता हूँ | यह 
कहते-कहते वह श्रीकृष्ण ओर बलरामकी ओर दोड़ा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामके पास पहुँचकर उनका 
खरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर छप्त हो 
गयी । पर छड़खड़ाये ओर वह गिर पड़ा | फिर उठा | 
कुछ देर टकटकी लगाये देखता रहा, आँखे ऑसुओसे मर 
आर्यी | फिर न मातम क्‍या सोचा, हाथमे छाटठी लेकर 
उनके सासने गया और बोछा--“खड़े हो जाओ । सारे 
गइने निकालकर मुझे दे दो |? 

श्रीकृष्ण--“हम अपने गहने तुम्हे क्यों दे ९? 





डाकू--<दोगे नहीं ! मेरी लाठीकी ओर देखों !? 

श्रीकृष्ण---“लाठीसे कया होगा ?? 

डाकू--“अच्छा; क्या होगा १ गहना न देनेपर तुम्हारे 
सिर तोड डार्लूगा; और क्‍या होगा ? 

श्रीकृष्ण--/ नहीं; हमलोेग गहने नहीं देंगे ।? 

डाकू--“अभी-अभी मैं कान पकडके एऐड्रेंगा ओर सारे 
गहने छीन-छानकर उम्हे नदीमे फेक दूँगा । 

श्रीकृष्ण--( जोरसे ) ध्वापरे-बाप ! ओ बाबा ! ओ 
वाबा !? 

डाकूने झपटकर अपने हाथसे श्रीकृष्णका मुँह दबाना 
चाहा) परंतु स्पर् करते ही उसके सारे शरीरमे बिजली दोड 
गयी | वह अचेत होकर धडामसे घरतीपर गिर पडा | कुछ 
क्षणोंके वाद जब चेत हुआ; तब वह श्रीकृणसे बोछा-- 
ध्भरे; तुम दोनों कोन हों ? से ज्यो-ज्यों ठुम दोनोकों देखता 
हूँ; त्यो-ही-त्यों तुम मुझे ओर सुन्दर, और मधुरः ओर 
मनोहर क्यों दीख रहे हों ? मेरी ऑखोकी पलके पडनी बंद 
हो गयी । हाय ! हाय ! मुझे रोना क्‍यों आ रहा है ? मेरे 
शरीरके सब रोएँ क्‍यों खड़े हो गये है ? जान गया, जान 
गया ठुम दोनों देवता हो) मनुष्य नहीं हो ।? 

श्रीकृष्ण--[ मुसकराकर ] ध्नहीं; हम मनुष्य है| हम 
ग्वाल्वाछ है | हम त्रजके राजा नन्दबावाके लडके है |? 

डाकू--अहा ! केसी मुसकान है ! प्जाओं) जाओ; छुम 
लोग गौएँ चराओ। में अब गहने नहीं चाहता। मेरी 
आश्मा-दुराझ्षा, मेरी चाह-आह सब मिट गयी। हों) मै 
चाहता हूँ कि छुम दोनोके सुरंग अड्डोंम अपने हषथोसे 
ओर भी गहने पहनाऊँ | जाओ, जाओ | हों, एक वार 
अपने दोनो छाछ-छाछ चरण कमव्थेकों तो मेरे सिरपर रख 
दो | हों, हाँ, जरा हाथ तो इधर करो ! से एक बार 

हारी खिग्घ हथेलियोका चुम्बन करके अपने प्राणोंकों तृप्त 
कर ढेँ. | ओह) तुम्हारा स्पर्श कितनाशीतल, कितना मधुर ! 
धन्य | धन्य !! तुम्हारे मधुर स्पर्शसे हुृदयकी ज्वाला शान्त 

हो रददी है। आश्ञा-अमिछापा मिट गयी। जाओ) हॉ-हाँ 
अब ठुम जाओ | मेरी भूख-प्यास मिट गयी | अब कही 
जानेकी इच्छा नही होती । मै यही रहूँगा | तुम दोनों रोज 
इसी रास्तेसे जाओगे न ? एक बार केवछ एक क्षणके लिये 
प्रतिदिन। हाँ) प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना | देखों) 
भूलना नहीं । किसी दिन नहीं आओगे--दर्शन नहीं दोगे 
तो याद रक्खो) मेरे प्राण छठपटाकर छूट ही जायेंगे । 
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श्रीकृष्ण---"अब छुम हमलछोगोंकों मारोगे तो नहीं ! 
गहने तो नहीं छीन छोगे ? हॉ। ऐसी प्रतिशा करो तो हम- 
लोग प्रतिदिन आ सकते हैं |? 

डाकू--“प्रतिजा ? सौ बार प्रतिज्ञा ! अरे भगवानकी 
शपथ | तुमठोंगोकों से कभी नहीं माररुँगा | तुम्हें मार 
सकता हो) ऐसा कोई है जगतमे १ ध॒म्हे तो देखते ही सारी 
शक्ति गायब हो जाती है; मन ही हाथसे निकल जाता है ) 
फिर कोन मारे ओर कैसे मारे | अच्छा) छुमलछोंग जाओ !? 


श्रीकृष्ण---“यदि तुम्हे हमछोग गहना दे तो लोगे १? 


डाकू---“गहना, गहना ! अब गहने क्‍या होंगे ! अब 
तो कुछ भी लेनेकी इच्छा नहीं है |? 


श्रीकृष्ण--५क्यो नहीं? ले छो । हम तुम्हे दे रहे हैं न !? 

डाकू--(ठम दे रहे हो १ छुम मुझे दे रहे हो ! तब तो 
लेना ही पड़ेगा । परंतु छुम्हारे मा-बाप तुमपर नाराज होगे; 
तुम्हे मारिगे तो !? 


श्रीकृषष्ण--“नहीं-नही, हम राजकुमार हैं | हमारे पास 
ऐसे-ऐसे न जाने कितने गहने हैं | तुम चाहो तो छुम्हे और 
भी बहुत-से गहने दे सकते हैं ।? 


डाकू--“ऊहूँ, मै क्या करूँगा । हों) हों; परंतु तुम्हारी 
बात टठाल़ी मी तो नहीं जाती । क्या छुम्होरे पास ओर गहने 
हैं ! सच्च बोलो !? 


श्रीकृष्ण--है नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे 
हैं! लो) छुम इन्हे ले जाओ !? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने शरीरपरसे गहने उतारकर देने 
लगे | डाकूने कहा--“देखों भाई ! यदि छुम देना ही चाहते 
हो तो मेरा यह हुपद्म ले लो और इसमे अपने हाथोंसे बॉध 
दो । किंछु देखो; छाल्य | यदि छुम मेरी इच्छा जानकर बिना 
मतके दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिये | मेरी इच्छा तो 
अब बस) एक यही है कि रोज एक बार छुम्होरे मनोहर 
मुखड़ेको में देख लिया करूँ ओर एक बार तुम्हारे चरण- 
तलसे अपने सिरका स्पर्श करा लिया करूँ |? श्रीकृष्ण--- 
“नहीं नहीं, बेमनकी बात केसी | तुम फिर आना छुम्हे इस 
बार और गहने देंगे ।? श्रीकृष्णने उसके दुपद्वेमे सब गहने 
बॉध दिये | डाकूने गहनेकी पोटली हाथमे छेकर कहा-- 
(क्यों भाई ! में फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे न ? 
गहने चाहे न देना; परंछु दर्शन जरूर देना ।? श्रीकृष्णने 


कहा--“अवश्य ! गहने भी और दर्शन भी दोनों ।! डाकू 
गहने छेकर अपने घरके लिये रवाना हुआ | 


डाकू आनन्दके समुद्रमे ड्बता-उतराता घर छीटा । 
दूसरे दिन रातके समय कथावाचक पण्डितनीके पास जाकर 
सब वृत्तान्त कहा और गहनोकी पोटली उनके सामने रख 
दी । बोझ---“देखिये। देखिये; पण्डितजी | कितने गहने 
लाया हूँ। आपकी जितनी इच्छा हो) ले लीजिये। 
पण्डितजी | उतने और गहने देना स्वीकार किया है |? 
पण्डितजी तो यह सब देख-सुनकर चकित रह गये | उन्होने 
बड़े विस्सयथके साथ कहा--“मैने जिनकी कथा कही थी) 
उनके गहने ले आया ? डाकू बोला--“तब क्‍या); 
देखिये न; यह सोनेकी वंशी ! यह सिरका मोहन चूडामणि !!? 
पण्डितजी ह्क-बक्के रह गये | बहुत सोचा$ बहुत विचारा; 
परंतु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके | जो अनादि/ 
अनन्त पुरुषोत्तम है; बड़े-बड़े योगी सारे जगतूको तिनकेके 
समान त्यागकर) भूख प्यास-नींदकी उपेक्षा करके सहख-सहख 
वर्षपर्यन्त जिनके ध्यानकी चेष्टा करते हैं, परंतु दर्शनसे 
वच्चित ही रह जाते है; उन्हे यह डाकू देख आया ! 
उनके गहने ले आया ! ना। ना? असम्भव ! हो नहीं 
सकता ै परंतु यह क्‍या | यह चूडामणि, यह बॉसुरीः 
ये गहने, सभी तो अश्वेकिक है--इसे ये सब्र कहों) किस तरह 
मिले ! कुछ समझमे नहीं आता । क्षणमर ठहरकर 
पण्डितजीने कहा--'क्यो भाई ! तुम मुझे उसके दर्शन करा 
सकते हो ९? डाकू--क्यो नहीं, कल ही साथ चलिये न? 
पण्डितजी पूरे आवश्वासके साथ केवछ उस घटनाका पता 
लगानेके लिये डाकूकेग्साथ चल पड़े और दूमरे दिन नियत 
स्थानपर पहुँच गये | पण्डितजीने देखा एक सुन्दर-सा बन 
है | छोटी-सी नदी बह रही है; बड़ा-सा मैदान और कदम्ब- 
का चृक्ष भी है। वह त्रज नहीं है; यमुना नहीं हैः पर है कुछ 
वैसा ही । रात बीत गयी; सब्रेरा होनेके पहले ही डाकूने 
कहां---“देखिये, पण्डितजी | आप नये आदमी है | आप 
किसी पेडकी आडमे छिप जाइये | वह कहीं आपको देखकर 
न आये तो ! अब ग्रातःकाऊ होनेमे विलम्ब नहीं है। अमी 
आयेगा ।? डाकू पण्डितजीसे बात कर ही रहा था कि मुरली- 
की मोहक ध्वनि उसके कानोमे पडी | वह बोल उठा--- 
'सुनिये; सुनिये, पण्डितजी | बॉसुरी बज रही है! कितनी 
मधुर ! कितनी मोहक ! सुन रहे हैं न !? पण्डितजी--“कहोँ 
जी मै तो कुछ नहीं सुन रहा हूँ | क्या छुम पागल हो गये 


५३८ 
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हो !! डाकू--“पण्डितजी ! पागल नहीं; जरा ठहरिये; अभी 
आप उसे देखेंगे । रुकिये; में पेड़ुपर चढ़कर देखता हूँ कि 
वह अभी कितनी दूर है ।? 

डाकूने पेड़पर चढ़कर देखा और कहा-“पण्डितजी ! 
पण्डितजी !! अब वह बहुत दूर नहीं है |? उतरकर उसने 
देखा कि थोड़ी दूरपर वेसा ही विलक्षण प्रकाश फेल रहा 
है | वह आनन्दके मारे पुकार उठा--+पण्डितजी ! वह है; 
बह है । उतके शरीरकी दिव्य ज्योति सारे वनकों चमका 
रही है ।? पण्डितनी--“मै तो कुछ नहीं देखता |? डाकू-- 
“बसा क्यों; पण्डितजी ! वह इतना निकठ है; इतना प्रकाश है; 
फिर भी आप नहीं देख पाते है ! अजी ! आप जंगल; नदी) 
नाछा--सब कुछ देख रहे है ओर उसको नहीं देख पाते ?? 
पण्डितजी-'हों भाई ! मैं तो नहीं देख रहा हूँ । देखो) यदि 
सचसुच वे है तो तुम उनसे कहों कि “आज छुम जो देना 
चाहते हो) सत्र इसी ब्राह्मणके हाथपर दे दो |? डाकूने 
खीकार कर लिया । 


अबतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी डाकूके पास 
आकर खड़े हो गये थे | डाकूने कह्---“आओ) आओ) में 


आ गया हूँ | छम्हारी बाद जोह रहा था |? श्रीकृष्ण-- 
“गहने छोंगे ? डाकू--“नहीं भाई ! में गहने नहीं छोँगा। 
जो छुमने दिये थे; वे भी तुम्हें देनेके लिये छोटा लाया हूँ। 
तुम अपना सब छे छो | लेकिन भेया; ये पण्डितजी मेरी 
बातपर विश्वास नहीं कर रहे है | विश्वात करानेके लिये ही 
मै इन्हे साथ छाया हूँ | मै ठम्हारी वंशी-ध्वनि सुनता हूँ । 
तुम्हारी अद्ञकान्तिसे चमकते हुए बनको देखता हूँ; तुम्हारे साथ 
बातचीत करता हूँ । परंतु पण्डितजी यह सब देख-सुन नहीं 
रहे हैं | यदि तुम इन्हे नहीं दीखोंगे तो ये मेरी बातपर 
विश्वास नहीं करेगे |? श्रीकृष्ण-धभरे भैया, अभी ये मेरे 
दर्शनके अधिकारी नहीं हैं | बूढ़े, विद्यान्‌ू अथवा पण्डित हैं 
तो क्‍या हुआ |? डाकू-“नहीं, भाई ! मैं बलिहारी जाऊँ 
तुमपर । उनके लिये जो कहो) वही कर दूँ । परंतु एक वार 
इन्हे अपनी बॉकी झांकी जरूर दिखा दो |? श्रीक्ृषष्णने 
हँसकर कहा--“अच्छी बात, तुम मुझे और पण्डितजीको 
एक साथ ही स्पर्श करो |? डाकूके ऐसा करते ही पण्डितजी- 
की दृष्टि दिव्य हो गयी | उन्होंने मुरलीमनोहर पीताम्बरधारी 
श्यामसुन्दरकी बॉकी झॉंकीके दर्शन किये | फिर तो दोनों 
निहाल होकर भगवानके चरणोंमें गिर पढ़े ! 





श्रीजगन्नाथदास गोस्वामी 


( लेखक---राजा श्रीलक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव पुरातत्तविशारद, विद्यावाचस्पति, विमर्शविनोद ) 


भारतवर्षमे कोन ऐसा व्यक्ति होगा; जो श्रीकृष्णद्वैपयन- 
द्वारा रचित श्रीमद्धागवत महापुराणकों न जानता हो । अनेक 
विद्वानोंने इसपर संस्कृतमे टीकाएँ लिखी हैं ओर इसका अनुवाद 
भी भारतवर्षकी प्रत्येक भाषामें हो चुका है। उड़िया माषामे 
बहुत-से विद्वानोंने इसका अनुवाद किया है, परंतु उन सबमे 
श्रीजगन्नाथदासजीक्षत अनुवादका इस प्रान्त ( उड़ीसा ) 
में अत्यधिक आदर है। इन्होने इतनी सुन्दर सरल माघामें 
अनुवाद किया है कि त्रियोँ ओर निरक्षर छोग भी सुगमताके 
साथ उसको दृदयज्ञम कर सकते हैं। उत्तर भारतमे वेष्णव- 
धर्मकी स्थापना करनेवाले खय॑ श्रीचेतन्यदेवकों मी यह 
अनुवाद बहुत रचिकर लगा । पुरीमे श्रीजगन्नाथमन्दिरमें 
जब श्रीजगन्नाथदासजी श्रीमद्धागवतकी कथा कहते, तब 
श्रीचेतन्य महाप्रभ्म॒ उसका प्रेमले श्रवण करते और 
जगन्नाथदासजीके प्रति अपने प्रिय शिष्यकी भाँति स्नेह करते 


इनका जन्म पुरषोत्तम-प्षेत्रसे लगभग छः मील पश्चिमकी 


ओर कपिलेश्वरपुरमे हुआ था । सूर्यवंशी कपिलेश्वरदेव नीने 
जो किसी समय उड़ीसाके शासक थे; इसको दानमे 
दिया था; इसीलिये इसे “शासन? कहते हैं | इस ग्राममें केवल 
एक ही वंशपरम्पराके लोग हैं, जो अपने नामके आगे “दास”की 
उपाधि छगाते हैं और इसी कारण वे अपने-आपको 
जगन्नाथदासजीके वंशज मानते हैं | परंतु इसमे कहॉतक तथ्य 
है--.इस सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता | 
भगवानदास नामक एक सदाचारी एवं धार्मिक ब्राह्मण अपनी 
सती-साध्वी पत्नी पद्मावतीके साथ इस ग्राममें निवास करते 
थे। भाद्रश॒क्ला अष्टमी बुघवारकों अनुराधा नक्षत्रमे उनकी 
श्रद्धामक्तिके फल्खरूप उन्हें एक पविन्नद्वदरय शिक्षुकी 
प्राप्ति हुई | यह घठना सन्‌ १४९० ई० की है । शिश्ुका 
नाम जगन्नाथदास रक्खा गया । जिस दिन शिश्ुका जन्म 
हुआ, वह दिन बड़ा पवित्र माना जाता है; क्योकि 
इसी दिन जगजननी थश्रीराधाका अवतरण छुआ था। 
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जगन्नाथदासजीके जन्मोपरान्त न केवल उनके माता-पिता 
ही; अपितु समस्त ग्राम शनैःदनैः वेष्णवर्धर्मानुयायी बन 
गया | माता-पिताने अपने बच्चेका नाम नीलाचलके भगवान्‌ 
जगन्नाथके नामपर ही जगन्नाथदास रक्‍्खा था | 


बाल्यकालसे ही जगन्नाथदास बढ़े समझदार थे । 
सोलह वर्षकी उम्र होनेपर तो ये समस्त वेद-वेदाद्भ, दर्शन 
और अन्य शात्नरोंमें पारक्कत हो गये | उस समय आर्मोमें 
लोग चावसे पुराणोंकी कथा पढ़ते ओर सुनते थे । इसी हेसु 
जगन्नाथदासका काल ५्पुराणयुग'के नामसे पुकारा जाता है। 
वैष्णवधर्मके प्रसिद्ध पुराण श्रीमद्घागवत और रामायणकी 
कथा वे नित्यप्रति कहते ओर उसको सुननेके लिये अधिक- 
से-अधिक संख्यामे छोग एकत्रित होते | इस प्रकार उनकी 
ख्याति चारों ओर फेली और वे लोकप्रिय हुए | उस समय 
उड़ीसाके शासक महाराजा श्रीपुरुषोत्तमदेव थे | उनके कार्नो- 
तक यह बात पहुँची । वे खय॑ बड़े भक्त थे ओर भक्त 
भक्तका आदर करता ही है । उन्होंने बड़ी श्रद्धांके साथ 
जगन्नाथदासजीको आमन्त्रित किया । उस समयतक 
जगनाथदासजी श्रीमद्भधागवतका अनुवाद उड़ियामाषामे कर 
चुके थे । 

महाराजाने श्रीजगन्नाथजीके पुनीत मन्दिरके दक्षिणकी 
ओर स्थित विद्वत्‌-आह्मर्णोकी गद्दी थी? जो मुक्तिमण्डपके नामसे 
प्रख्यात थी, उसके पूर्व वट-गणेशके पास ही ववबृक्षके 
नीचे एक स्थानकी व्यवस्था की। वहाँ उन्होंने जगन्नाथदासजी- 
द्वारा उनकी अनुवादित भागवतकी कथाकों श्रवण किया ओर 
उससे अत्यन्त प्रसन्न होकर महाराजने उनके निर्वाहके लिये 
सुनिश्चित व्यवस्था कर दी | आज भी उस स्थानपर 
इस अनुवादित ग्रन्थकी कथा बराबर होती है और 
जगन्नाथदासजीके परम्परागत शिष्योंके निर्वाहकी व्यवस्था 
उसी प्रकार चलती जा रही है | कथा-श्रवणके लिये छोग काफी 
संख्यामे उपस्थित रहते हैं| जगन्नाथदासजीके बैकुण्ठबास 
होनेपर उसी स्थानपर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की 
गयी । 

समुद्रतटके समीप ही उनका आश्रम है। यह सतलहरी- 
के नामसे प्रख्यात है | इस सम्बन्धर्म एक कथा चली 
आ रही है कि एक दिन जब जगन्नायजी भजन-ध्यानमे 
निमम ये; तब समुद्र भयानक गजेना करता हुआ आगे 
बढ़ने लगा; जिससे गोस्वामीपादकों विक्षेप हुआ । उन्होंने 
उसी समय समुद्रको आदेश दिया कि सात लह्दर पीछे हट 
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जाओ ।? समुद्र उसी समय पीछे हट गया । उसी दिनसे 
मठ प्सतलद्दरी? नामसे विख्यात हुआ | एक दिन श्रीचतन्य- 
देवने जगन्नाथदासजीसे जज-रहस्य! के सम्बन्धमे प्रश्न किया 
और जब उन्होंने इसका उत्तर सुना; तब बहुत ही प्रसन्‍न 
हुए. । उसी समयसे श्रीचेतन्यदेव जगन्नाथदासको बहुत 
आदरकी दष्टिसे देखने लगे । 

उस समय उड़ीसाके शासक महाराजा श्रीप्रताप- 
रद्रदेव थे। वे महाराजा पुरुषोत्तमदेवके सुपुत्र थे । 
जगन्नाथदासजीमे वे बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनके 
लिये उन्होंने एक मठ बनवा दिया था; जो “उड़ियामठ? 
के नामसे प्रसिद्ध था । वह नीलाचलक्षेत्रके पश्चिमकी ओर 
स्थित है । महाराजा प्रतापरुद्रदेवने श्रीचैत॑न्यमहाप्रभुसे 
अनुरोध किया कि वे उनकी रानीको मन्त्रोपदेश दें | परंछु 
श्रीचेतन्यदेवने उनको जगन्नाथजीके पास जानेका आदेश 
दिया । जगन्नाथजी पुरुष हैं, इसलिये महाराजा 
ऐसा करनेमे सहमत न हुए । इसपर श्रीचेतन्यदेवने 
कहा कि “जगन्नाथदासके शरीरमे सत्री-चिह्न विद्यमान हैं (? 
महाराजाने जब इसकी परीक्षा ली, तब बात सत्य 
निकली ओर उन्होंने श्रीचेतन्यदेवकी आज्ञाका सहर्ष पालन 
किया । जगन्नाथजीने रानीको मन्त्रोपदेश किया | 

एक दिन महाराजा प्रतापरुद्रदेवने जगन्नाथजीकों मधुर 
सुगन्धित चन्दनका लेप भे ८ किया । वे चन्दन-लेपकों घर छे आये 
और दीवाल्पर उसको पोत दिया | इसकी सूचना महाराजा- 
को मिली; वे सुनते ही क्षुब्ध हो उठे ओर उन्होंने तत्काल 
जगन्नाथदासजीसे पूछा कि “आपने ऐसा क्‍यों किया !? 
जगन्नाथदासजीने कह। कि "मैने जो चन्दनलेप दीवालपर 
चढ़ाया) वह इस भावसे था कि मैं साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जगन्नाथजीकी सेवा कर रहा द्ूँ--यह चन्दन उन्हींपर चढ़ा 
रहा हूँ |? महाराजाने कह्य--“क्या यह चन्दनलेप भगवान्‌ 
जगन्नाथजीके विग्नहपर देखा जा सकता है ? इसके उत्तरमें 
हों? सुननेपर महाराजा उसी समय गये और जब उन्होंने 
अपनी ओंखोंसे देखा कि बात यथार्थरमें सत्य है, तब 
उनके आश्चर्यकी सीमा न रही | 

श्रीजगन्नाथदासजी निम्नलिखित संस्कृत अन्थोंके 
रचयिता हैं-- (१) कृष्णभक्तिकल्पछता, ( २) नित्य- 
गुप्तमाछा, ( हे ) उपासनाशतक, (४ ) प्रेमसुधाम्बुधि; 
(५ ) नित्याचारदीक्षोपासनाविधि; ( ६ ) श्रीराधारसमझञ्री/ 
( ७ ) नीलाद्रिशतक, ( ८ ) जगन्नाथचरिताम्बोधि-सरणि, 
( ९ ) कृष्णमभक्तिकल्प७्ताफल । उद़ियामापामें उन्होंने 
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निम्नलिखित ग्रन्थोंकी रचना की--( १ ) शोछो चोपोथीः 
(२) शैवागमभागवत। (३) सत्सड्रवर्णन; 
(४ ) यगृण्डिचा-विजय/(५ ) गोलोकसारोद्धार,( ६ )श्रीराधा- 
कृष्णमहामन्त्रचन्द्रका,ओ ( ७ ) अद्धुतचन्द्रिका। 
(८) नीलाद्रिचन्द्रका। ( ९ ) पूर्णमतचन्द्रिका, 
( १० ) रसकल्प-चन्द्रिका, ( ११ ) श्रीमद्धागवत | 


साठ वर्षक्री आयुर्में सन्‌ १५५० ई० में माघ मासके 
शुक्ल पक्षकी सप्तमीकों महात्मा जगन्नाथदासजी गोस्वामी 
पार्थिवदेहसे मुक्त हुए और भगवान्‌ विष्णुकी ज्योतिमम 
लीन हो गये। श्रीचेतन्यदेव उनको “अतिवादी” कहा करते 
थे; इसीलिये आज भी उनके अनुयायी “अतिवादीसम्पदाय'के 
नामसे कहे जाते हैं । 





<बन्धु पहान्ति 


स्वास्थ के नेही जगत, सब कौ अपनी हाथ १ 

दौनबंधु विनु दीनकी, को करि सके सहाय ॥ 

उड़ीसाके याजपुर गॉँवर्मे बन्धु महान्तिका घर था | 
ख्री) एक पुत्र ओर दो कन्याएँ थीं घरमे । बन्धु बड़ा 
गरीब और बहुत सन्‍्तोषी था । गोंवमें भीख मॉगने जाता; 
एक दिनके कामभरकों अन्न मिउते ही घर छोट आता। 
उसी अन्नसे अतिथि-सेवा होती, बच्चोकी भोजन कराया 
जाता; कुछ बच जाता तो ज्लरी-पुरुष खा छेते; नहीं तो 
भगवान्‌का नाम लेते हुए उपवास रह जाते। बन्धु अपनी 
अवस्थामें परम सन्तुष्ट था | श्रीजगन्नाथमें उसकी अविचल 
भक्ति थी | उसके ह्ृदयमें जो आरन्दका ख्लोत निरन्तर 
झरता था; वह महलोंगें रहनेवाले, संसारके विषय-लोलप 
लोगोंकों भला) खम्ममे भी कहाँ प्राप्त हो सकता है। 

अचानक देशमें अकाल पड़ गया । खेतोंमें अन्न तो 
क्या घास भी नहीं उगी | कुएँ-तालछाब सूख गये । जब 
लोग स्त्रयं पेड़ोंके छाल-पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण- 
धारण कर रहे हों, तब मिखारीको मिक्षा केसे मिले ! बन्धुका 
परिवार तीन दिनोंसि उपवास कर रहा है । बच्चोंका 
तड़पना-बिलबिलाना मातासे नहीं देखा जाता। उसने पतिसे 
कहा--«स्वामी ! मेरे पिताके घर तों कोई रहा नहीं कि 
इस विपत्तिमे उससे कुछ सहायता मिलती; पर क्या आपके भी 
कोई बन्धु-बान्धव नहीं हैं ! यदि कोई परिचित भी हो तो उनके 
पास चलिये | बच्चोंकों दो मुद्दी अन्न तो मिलना चाहिये ।? 

बन्धुने कह्दा--“देवि ! इस जगत मेंरे ओर तो कोई मित्र, 
परिचित या सम्बन्धी हैं नहीं; एक ही सुद्धद्‌ हैं । परन्तु 
वे यहासे पूरे पोंच दिनके रास्तेपर रहते हैं। हमछोग उनके 
पास पहुँच जायें तो अवश्य ही हमारे समस्त दुःख सदाकों 
दुर हो जायेंगे । उनका नाम है दीनबन्धु । मुझ-जेसे दीनोपर 
वे बढ़ा स्नेह रखते हैं ।? 


ञ्री तुरंत चलनेको प्रस्तुत हो गयी। भू्खों मरनेकी अपेक्षा 
पाँच दिनका रास्ता चल लेना सुगम था । लड़केको बन्धुने 
कंघेपर लिया, छोटी लड़कीको उसकी माताने गोद 
उठाया; बड़ी लड़की पदल साथ चली | सामान तो कुछ 
था ही नहीं; घास-पत्ते खाते वे किसी प्रकार सन्ध्याके 
समय श्रीजगन्नाथपुरी पहुँचे | सिंहद्वारपर बहुत भीड़ 
समझकर बन्धुने मन्दिरकी दक्षिण ओर पेजनाडे (फेन 
बाहर निकलनेके नाले ) पर सबको लाकर ब्रठा दिया और 
बोले--“देखो | हमलोग बड़े असमयमें यहाँ आये हैं । 
इस समय मेरे मित्रसे मेंट होना बड़ा कठिन है। दूर-दूरसे 
उनके और मित्र भी आये हैं | उनकी भीड़के मारे मन्दिरमें 
प्रवेश पाना ही कठिन है। आजकी रात तो पेज-पानी 
( नालेका फेन ) पीकर बिताओ । कलर अपने बस्घुसे 
मिलकर सारी बातें कहूँगा ।? 
बेचारी स्री इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पतिके 
कोई बहुत सम्पन्न मित्र हैं| उनसे मिलनेपर बच्चोंके प्राण 
बच जायेंगे । उसे धन-दोलत नहीं चाहिये | दो मुद्दी अब 
बच्चोंको मिल जाय तो अपने प्रा्णोक्नी भी उसे चिन्ता 
नहीं । उस पतिब्रताने फूटी हँडियासे उस नाछेका फेन ही 
बच्चोंको पिलाया । स्वयं पिया अपने पतिदेवकी पिछाकर | 
बन्धु महान्तिके दृदयकी दशा दूसरी ही थी। उनके 
मनसे न धनकी इच्छा थी न अन्नकी। वे घरसे अपने 
दीनबन्धुके यहाँ पापी पेटके लिये भीख मॉगनेका विचारे 
करके नहीं चले थे | वे खोचते आये थे--्प्रभुकी कितनी 
दया है | मुझे तथा मेरी स्री एवं बच्चोंको मी जगन्नायजी 
के दर्शन होंगे | देह भी छूठा तो पावन पुरुषोत्तमपुरीम 
छूटेगा | मरना तो सबको एक दिन है ही । भगवान्‌ 
विश्वम्मर तो सब कहीं हैं, उनपर अविश्वात करके अन्नके 
लिग्रे भला दर-दर कौन मटकेगा | नीछाचर आकर दो 
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उनके दर्शनका परम लाभ पाना है। “नाथ | छुमसे कहना 
क्या है । छुम तो स्वयं सब जानते हो । मैं तो यही कहने 
आया हूँ कि मेरे मनमें कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो ।? 


बन्धु महान्तिके लिये, उपवास किये हुए बच्चों तथा स्रीके 
लिये तो वह नालेका फेन ही अमृत जान पड़ा था । वे 
उसे पीकर सो गये । श्रीजगन्नाथमन्दिरमें रातकी सेवा 
समाप्त हो जानेपर मन्दिरद्वारपर रस्सी बॉधकर मुहर छगा 
दी गयी | मशार्लें जल गयीं | सब लोग बाहर चले गये । 
सब द्वार बंद हो गये | सेवक्रगण सो गये । सब सो गये; पर 
जिसका बन्धु पॉच दिनका रास्ता चलकर पेज-नालेपर 
सपरिवार पड़ा था; जिसकी बन्धुतापर विश्वास करके वह 
इतनी दूर आया था) वे दीनबन्घु केसे सो जाते। 
उन परम प्रभुके नेन्नों्में निद्रा कहों । वे उठे) भण्डारमे आये 
और अपने रक्ष-थालकों छप्पन भोग-प्रसादसे सजाकर एक 
ब्राप्मणके वेशर्मे मन्दिरके दक्षिण द्वारसे बाहर आकर पुकारने 
को--बन्धु | ओ बन्धु [? 

पुरीकी इस महानगरीमे एक अपरिनचित अज्ञात “बन्धु 
महान्तिको भी कोई पुकार सकता है; यह बात बन्धु केसे 
मान ले पुरीमे और जाने कितने बन्धु हो सकते हैं | अतएव 
पुकार सुनकर भी उसने उत्तर नहीं दिया । अन्तर्मे जब 
पुकारनेवालेने प्याजपुरिया बन्धु !! कहकर पुकारना प्रारम्भ 
किया, तब हड़बड़ाकर दौड़ा हुआ वह द्वारके पास आया। 
ब्राक्मणने खरमे उलाहना भरकर कह्ा--«में पुकारते-पुकारते 
'थक गया) मेरे हाथ इस भारी थालकों उठाये-उठाये दर्द 
करने त्थो; पर तुम केसे हो, जी सुनते नहीं | छो इसे, आज 
इतनेसे काम चलाओ । कलसे मुम्हारे रहनेकी ओर मोजनकी 
सब व्यवस्था हो जायगी । कोई चिन्ता मत करो |? 

बन्धु मह्दान्ति तो मुख देखता रद्द गया । थाल ले लिया 
उसने | उसे एक शब्द भी बोलनेका अचसर दिये बिना वे 
ब्राह्मण देवता सन्दिरमें चले गये । बन्धु तो जड़की भाँति 
सन्न रह गया । बहुत देरमें कुछ होश आया; तब मतवालेकी 
भाँति झूमता हुआ स्ज्री-बच्चोंके पास पहुँचा । सबको जगाया 
उसने । सबने महाप्रणाद पाया । स्रीने थाल धोया । बन्धु 
उसे लौटाने गया तो देखा कि द्वार बंद है। थालको अपने 
फटे चिथड़ेमें ल्पेटकर सिरके नीचे रखकर वह सो गया । 

प्रातःकाल भण्डारीने भण्डार खोला तो उसका होश 
हवा हो गया। सब वस्सुएँ बिखरी पड़ी थीं । भगवान: 
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एकच्र हुए) इधर-उधर दौड़-धूप होने लगी और अन्तमें 
बन्धु पकड़ा गया। कोतवालके सामने पहुँचाये जानेपर उसने 
रातकी सब बातें सच-सच कह दी । परंतु उसकी बातपर 
कौन विश्वास करता । ख्री-अच्चोसद्दित हथकड़ी-बेड़ीसे 
जकड़कर वह कारागारमें बंद कर दिया गया । बन्धुपर मार 
पड़ी थी, सब उसे गालियाँ दे रहे थे; कारागारमें बंदी 
कर दिया गया था वह; किंतु इतनेपर भी उसे न दुश्ख हुआ 
न क्षोम | वह कह रहा था--५मेरे स्वामी | ठुम मेरी परीक्षा 
कर रहे हो! तुम्हीं बल दो तो धुम्हारी परीक्षार्में कोई 
उत्तीर्ण हो सकता है । छुम्दारे सभी विधान मन्नलमय हैं | 
मैं तो छुम्हारी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न हूँ | ये लोग आकर मुझे 
धिक्कारते हैं, गालियों देते हैं--यह सब दण्ड तो मेरे ही 
किसी पूत्॑कृत पापका फल है| तुम्हारी तो यह महान्‌ कृपा 
है कि मेरे पापोका फल भुगताकर मुझे शुद्ध कर रहे हो। 
नाथ | छुम्हीं एकमात्र मेरे शरण हो । में केवल छुम्हींको 
जानता हूँ ।? 

दिनभर बन्धु महान्ति कारागारमें रहे । रात्रि हुई। 
पुरीनरेश महाराज प्रतापरुद्र खरदा नामक स्थानमें अपने 
स्थानपर सोये थे । उन्होंने स्वप्तमें देखा कि श्रीजगन्नाथजी 
बहुत ही रुष्ट होकर कह रहे हैं--'राजा | मेरा भक्त पॉच 
दिनोंसे भूखा-प्याता याजपुरसे र््री-बच्चोंके साथ पैदल 
चलकर यहाँ आया; परंतु यहाँ तेरे किसी कमंचारीने उसकी 
बात भी नहीं पूछी | वह भूखा पड़ा रहा तो मैं अपने रलथालमें 
उसे प्रसाद दे आया; रक्नथाल तो मेरा था; मैं अपने 
भक्तको दे आया । उसमें तेरा या और किप्तीका क्‍या ! 
पर तेरे सेवकोने उसे रत्नथारुके लिये पीटा, सच-सच बता 
देनेपर भी कारागारमें बद कर दिया | अब तेरा भत्ग 
इसीमें है कि इसी समय जाकर उसे बंदी-घरसे छोड़ और 
सम्मानपूर्वक मन्दिरके हिसाब-रक्षकके पदपर नियुक्त कर दे। 
उसका सारा प्रबन्ध अमी जाकर कर दे [? 


भगवानके अन्तर्धान होते ही राजाकी नींद टूट गयी। 
उसी समय घोड़ेपर सवार होकर वे पुरी पहुँचे | सखवम्की 
सभी बातें सच्ची थीं । बन्धु मदह्ान्तिकी हथकड़ी-ेड़ी 
खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले--प्यहाँके छोगोंने आपको 
जो कष्ट दिया है; वह अपराध उनका नहीं; वह तो मेरा 
अपराध है । आप मुझे क्षमा करें |? राजाके नेज्रोंसे ऑसू 
बहने लगे | बन्घुकों बड़ा सड्ोच हुआ । उन्होंने राजाको 


के रक्थालका पता ही नहीं था। इस्ला मचा) छोग आश्वासन दिया | सम्मानपूर्वक राजा उन्हें अंदर के गये। 


५४४ # प्रभु-पदू-रत भव-बिरत नित बंदों भक्त उदार # 
स्ज्ख्य्य्््य्य्श्श्श्र्श्श्श्ल्ख््ससरस पद ट पा मरना कमान नर नस कक नरम न मम मकान मम नमन भन मम नमक परम 


इसे ग्रहण करें |! आप इतना कट्टकर चुपचाप खड़े रहना | 
भगवान्‌ यदि अपने द्वाथसे इसे ले लें तो दे देना, नहीं तो 
मेरा लौटा लाना ।!? 

बालीग्रामदासकी बात सुनकर ब्राक्षण हँस पढ़े; किंतु 
उन्होंने उनकी बात खीकार कर ली | एक भोले भीछकी 
प्रसन्नताके लिये एक नारियल ले जाकर इतना कह देना 
उन्हें कठिन नहीं जान पड़ा | ब्राह्मणने भगवानकी विधि- 
पूर्वक पूजा की और प्रसाद छेकर कुछ देर विश्राम किया। 
घर लौटते समय उन्हें उठ नारियलकी याद आयी | उसे 
लेकर वे गयइस्तम्भके पास गये | दहाथमें नारियछ लेकर 
उन्होंने प्राथना की--'सामी | आपके लिये बालीग्रामदासने 
यह भीफल भेजा है और कद्ठा है कि भगवान्‌ अपने हाथसे 
लें तो देना; नहीं तो छौठा छाना। अब आप या तो 
कृपा करके इस फलको अ्रह्ृण करें या मैं लौठा ले जाऊँ।? 
ब्राह्मणने नेत्र बंद करके भगवानका ध्यान किया; इतनेमें 
मगवानने हाथ बढ़ाकर फल उठा लिया। आश्वर्यचफित 
ब्राक्षण नेत्र खोलकर देखता है कि श्रीजगन्नाथजी उस फलका 
भोग लगा रहे हैं। वह भगवानके कर-स्पशंसे आनन्दमग्न 
हो गया । बालीग्रामदासके सहज विश्वास और प्रेमकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा करने लगा | घर छौटकर ब्राह्मणने बालीग्रामदास- 
को मन्दिरकी सब घटनाएँ सुनायी । 

इस घटनाको सुनकर दासियाका दृदय आनन्दसे नाच 
उठा । वे समझ गये कि भगवान्‌ प्रेमसे दी हुई नीच जातिके 
पुरुषकी भेंट भी खीकार करते हैं | अब वे खयं प्रताद 
लेकर निःसट्ढीच प्रभुके पात जानेका विचार करने लगे। 
नीलचक्रपर प्रभुके दर्शन देनेकी बात भी उन्हे स्मरण 
आयी । अब वे क्या लेकर नीछाचल जायें १ इतनेमें एक 
माली आम बेचने आया । सुन्दर आमोको देखकर मालीकों 
मुँहमोंगे दाम देकर उन्होने दो टोकरियोंमे उनको 
सलाया । कॉवर बनाकर आममोको लिये वे पुरी पहुँचे । 

पके छुन्दर आम लेकर बालीग्रामदासको आते देख 
एण्डोने उन्हें घेर लिया | वे परस्पर झगड़ने लगे। 
वालीग्रामदासने उनसे कह्ा-+>“आपलोग क्यों व्यर्थमे झगड़ा 
फरते हैं । ये आम आपमेंसे किसीको नहीं मिलेंगे | इन्हें 
भो मेरे प्रभु खायँगे ओर मैं अपने दहाथोसे खिलाऊँगा |? 

पण्डीकी समझमें यद बात केसे आये। वे तो यही 
जानते हैं कि जो कोई जो कुछ भगवानकों भोग लगाने 
छावा है; वह उन्हींको देता है। मगवानऊ़े सामने कुछ देर 


रखनेके पश्चात्‌ वह पदार्थ उन्हींका हो जाता है। एक 
भील भला; अपने हाथसे भगवानकों केसे खिलायेगा | उसे 
मन्दिरमे कोई केसे जाने देगा | परंठु उनके ऐसे तक ऐसी 
बाते बालीग्रामदासको जेंची नहीं | पण्डे क्रोधित हुए; पर 
उन्होने किसीकी कुछ सुनी नहीं | पण्डे भी उनके पीछे लग 
गये कि गरुड़स्तम्मसे आगे तो यह भील जा नहीं सकेगा। 
फिर हममेसे किसीकों आम देगा ही । 

बालीग्रामदास मन्दिरके बड़े द्वासे भीतर आये । 
नील्चक्रके दर्शन द्वोते द्वी वे प्रेममे विहलऊ हो उठे । उन्हें 
उस नीरूचक्रपर साक्षात्‌ श्रीहरिके दर्शन हुए। बारंबार 
भूमिमे लेटकर उन्होंने प्रभुको प्रणाम किया और फिर एक- 
एक आम हाथमें लेकर कहने लगे--लो, प्रभो | आज इस 
दासकों छृतार्थ करो ।? देखते-देखते दोनों टोकरियों खाली 
हो गयीं । 


पण्डोने आमोंकों अदृश्य होते देखा तो पहले उन्होंने 
इसे जादू समझा; किंतु मन्दिरमे जाकर देखा तो भगवानकी 
रत्नवेदीके पास छिछके और गुठलियोंका ढेर छगा दै। 
अब उन्हें बाडीग्रामदासकी भक्तिका प्रभाव समझ पड़ा। 
प्रभुकी प्रसादी माला भक्तके गलेमे पदनाकर थे कहने 
छगे--“भक्तराज ! तुम धन्य हो | हमछोग तो नाममात्रके 
भगवानके सेवक है | जगदीशके सच्चे सेवक तो घुम्हीं 
हो । छुम्हारे दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गये |! 


बालीग्रामदास इस सम्मानसे घबरा उठे । पुजारी 
ब्राह्मणोंके चरणोमे गिरकर वे कहने छंगे--'मै तो नीच 
जातिका हूँ । मुझमे नामकों भी भक्ति नहीं है।यह तो 
भगवानकी और उनके भक्त आपलोगेकी कृपाका 
प्रभाव है !? ४ 


बालीग्रामदास सम्मान्से डरकर पुरी छोड़कर घर 
लोट आये; पर यहाँ भी उनका दर्शन करनेके लिये छोगोंकी 
भीड़ छगी ही रहती थी। इससे उन्हे बड़ी लज्ा आती 
थी कि छोग उनकों भक्त कहते हैं । उन्होने घरसे बाहर 
निकलना ही छोड़ दिया। अब वे घरका द्वार बंद करके 
रात-दिन भगवानके कीर्तन ध्यान; भजनमें लगे रहने लगे | 
स्त्री-पुरुष दोनों जीवनभर भगवानके स्मरणमें निमर्न रहे और 
अन्तमे नश्वर शरीर छोड़कर भगवानके दिव्यधाममें उन 
परम प्रभुके सेवक बन गये । 
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| 
भक्त नीलाम्बरदास 


हरि हरि कहि पागक फिरें, डोके हाक बेहार १ 
जिनके हिय मे वि गयो, हियहारी नेंदराक ॥ 


नीलाम्बरदासके छुृदयमे वह हृुदयहारी ननन्‍्दछाछ बस 
गया था। घरपर स्त्री थी; पुत्र थे; भरा-पूरा कुड्ठम्ब था 
घन था; मान-प्रतिष्ठा थी; किंठु जब गह चितचोर किसीके 
चित्तको चुरा लेता है; तब ये ही संसारके सुख; जिनके लिये 
छोग दिन-रात हाय-हाय करते हैं; अनेक पाप करते भी 
नहीं दिचकते, उसे विष-जैसे लगते हैं। नीलाम्बरदासका 
भी भाग्योदय हुआ था। उनका दृदय भी उस 
हरिने चुरा लिया था। घर-द्वारः धन-दोलतः स्तरी-पुत्न; 
मान-प्रतिष्ठा। सबको तृणके समान स्थागकर, सबसे पिण्ड 
छुड़ाकर वे उत्तरमदेशसे श्रीजगन्नाथपुरीको चल पड़े थे । 
नीछाचलनाथके दर्शनकी प्यास उनके प्राणोमे जाग उठी 
थी | मुखसे “हरि-हरिः कहते; मनसे हरिका ध्यान करते वे 
मतवालेकी मॉति चले जा रहे थे । 


अनेक पर्वत, नदी) नाले; वन नगर पार करते 
नीलाम्बरदास गज्ञा-किनारे पहुँचे | वर्षाकी ऋतु) बढ़ी हुई 
भगवती भागीरथीकी धारा; न कोई आम) न घाठ । सन्ध्या 
हो चुकी थी। नीलाम्बरदास गज्जा-तीरपर उस निर्जन 
स्थानमे बेठकर भजन करने लगे । थोडी देरमे उधरसे एक 
मल्लाह जाल लिये, मछली मारता नोकापर निकला । 
नीलाभ्बरदासने उसे धुकारा--५अरे भाई ! कृपा करके इस 
ब्राक्णको उस पार उतार दो। तुम जो मॉगोंगे, वही 
दूँगा । भाड़ेके लिये चिन्ता न करो |? 


मल्लाहकीं छुगा कि यात्रीके पास धन है) अच्छा 
शिकार फेंसा समझकर वह नोका किनारे ले आया। 
नीलाम्बरदास प्रसन्न होकर भगवान्‌का स्मरण करते हुए 
नावमे बेठ गये । सूर्यदेव छिप चुके थे | अन्धकार बढ़ता 
जा रहा था। नीलाम्बरदास नौका पार छगानेकी शीघ्रता कर 
रहे थे; पर यह देखकर कि मलाह उनकी बात सुनता ही 
नहीं, वह धारासे नाव बहाये ले जा रहा है; उन्हे सन्देह हो 
गया । वे बोले--“भाई ! तेरा मतल्ब क्‍या है! तू सुझे 
मार डालना चाहता है क्‍या ? अच्छा मै भी देखता हूँ कि 
श्रीजगन्नाथके यात्रीकों तू केसे मारता है |? 


मछाहने कहा--'मेरा मतलब समझनेमे तुम्हे अब 


बहुत देर नहीं छगेगी । तुमको यदि किसीकों याद करना हो 
तो कर छो। मै तुम्हे अमी नीलाचछ पहुँचाये देता हूँ । 


इस निर्जन प्रदेशमे बढी गद्भाके बीच यात्रीकीं मारकर 
फेक देना ओर उसका धन छीन छेना बड़ा सरछ काम था । 
मलाह पहलेसे इसीलिये नोकापर बैठाकर यात्रीकों ले आया 
था । अब नीलाम्बरदासने घबराकर भगवानकों पुकारना 
प्रारम्भ किया--“एक बार श्रीजगन्नाथके दर्शन होनेपर प्राण 
भले चले जायें, पर उन रथारूढ़ नीछाचलनाथके दर्शन 
अवश्य हो । इस विपत्तिसे वे दयासय ही ब्राह्मणको बचा 
सकते है !? 


जब कोई सर्वथा असहाय होकर भगवानको पुकारता है; 
तब भगवान्‌ उसकी प्राथनाका उत्तर अवब्य देते हैं। वे 
जगन्नाथ एक राजपूतका वेश घारण करके किनारे पहुँचे 
ओर उन्होने पुकारा--“अरे ओ मह्लाह ! नाव किनारे ले 
आ ! यदि छुझे मरनेकी इच्छा न हो तो चछ) आ झटपठ 
इधर |? मकछाहकी तो नानी मर गयी | भयसे थर-थर 
कॉपने लगा वह । लेकिन नावकों वह बहावमे बहाये ही जा 
रहा था । जब उसने दूसरी पुकारपर भी ध्यान न दिया तो 
एक बाण खटसे आकर नोकामे घुस गया ओर किनारेसे 
शब्द आया--“अबकी बार नावपर बाण मारा है। अब 
यदि तू इधर नहीं आता तो सिर उड़ा दूँगा।? मह्ाह 
भयके कारण सफेद पड़ गया। उसने नोका किनारेकी 
ओर मोड़ी । 

किनारे पहुँचनेपर राजपूतने उसे डॉटा और वे ब्राक्मणसे 
बोले--«मै छुटेरे, हत्यारोसे यात्रियोंकी रक्षा करनेके लिये 
इधर घूमा करता हूँ । मैने यह वेश पीड़ितोकी रक्षाके लिये 
ही घारण किया है ।? 

ब्राक्षणने धन्यवाद दिया; कृतश्ञता प्रकट की और 
श्रीजगन्नाथजीके दर्णनोंके लिये शीघ्र गज्गा-पार होनेकी इच्छा 
व्यक्त की | राजपूतने मकाहकी डॉटकर कहा--«इन ब्राह्मण- , 
देवताको झटपट उस पार उतार दे । अभी मेरे सामने इन्हे 
उस पार उतार | तनिक भी इधर-उधर किया तो मेरा धनुष 
देखे रह ।! मछुएको तो प्राणोंके बचनेकी आशा ही नहीं 
थी | अब उसे कुछ बैय हुआ । वह अपने अपराधकी बार- 
बार क्षमा मॉगता हुआ उठा और नीलाम्बरदासको नौकामे 
बैठाकर उसने छुरंत पार उतार दिया | मछुएका मन बदल 


ण्डद 








गया था । उसे अपने छृत्यपर बड़ा पश्चात्ताप था। वह 
ब्राक्मके पेरोपर गिर पड़ा , उसे आजीर्वाद देकर 
नीझम्बरदास पुरीकों चल पड़े । 

भगवान्‌ जगन्नाथ बलरामजी तथा सुभद्राके साथ रथपर 
विराजमान हैं। छाखों भक्तोका समूह जय-जयकार कर रहा 
है। चारो ओर कीर्तन, जयघोष ओर आनन्द-ही-आनन्द है। 
पुरी पहुँचनेपर नीलाम्बरदासकों भगवानकी इस झाँकीके 
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दर्शन हुए.। वे वेसुघ-से होकर भसगवानके रयके सामने 
साष्ठाज्ञ दण्डवत्‌ करते गिर पड़े । छोगोंने दोड़कर उन्हे 
उठाना और मार्गसे हटाना चाह, पर अब नीलाम्बरदासकों 
कौन हटा सकता था | वे तो श्रीजगन्नाथसे एक हो गये थे । 
मार्गमे तो उनका देह पड़ा था; जिसे भक्तोने कीर्तन करते 
हुए, समुद्रभे विसजित कर दिया | जगन्नाथपुरीमे अचतक 
उनके इस दुर्लभ मरणकी महिमा गायी जाती है । 
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भक्त गनीषरदासं 


पुष्पोत्तमक्षेत्र---जगदीदापुरीमे राजा ग्रतापरुद्रके 
समयम गोविन्दपुर आम एक प्रधान तीर्थस्खल था । 
डसी गांविन्दपुरमे हमारे चरितनायक परम पूज्य भक्त 
श्रीगद्भाधरदासजीका निवासखान था । उनकी ज्लीका नाम था 
श्रियाजी | ये परम सती ओर साध्वी थीं; स्वामीको बहुत प्रिय 
थीं; पर इनके कोई सन्तान न थी। ये जातिके बनिये थे। 
सन्तान न होनेपर भी इनको कोई सोच न था | भक्त 
गद्भाघधरजी साधारण वाणिज्य-व्यापार करके जीविकानिर्वाह 
करते हुए श्रियाजीसहित भगवद्धजनमे ही अपना जीवन 
बिताते रहे । सतसेवा करते हुए बहुत दिन बीत गये; 
बृद्धायस्था आ गयी । 


एक दिनकी बात है कि ग्रामवासियोंके तानोसे तंग 
आकर साध्वी स्रीने अपने पतिसे कहा--“जहाँ-तहाँ घर- 
बाहर गॉवकी ज़ियों मुझे ताने मारा करती हैं; पर हमारे भाग्य- 
में तो संतान है ही नहीं, चाह करनेपर भी केसे मिंल सकती 
है। हां) एक वात सम्भव है--वह यह कि आप किसी एक 
ब्राक्मगवालकका यजोपवीत करा दीजिये; विवाह कर दीजिये 
अथवा किसी दरिद्रकुडका कोई लड़का मोल लेकर उसको 
पुत्र मानकर पाल्यि; उसीको गोद ले लीजिये |? 


पत्नीके वेदनाभरे वचनोंकों सुनकर ग्रज्ञाधरजीने उसे 
ढाठस दिया और बोले--“म निश्चय ही आज एक 
छडका ले आयेंगे, ठुम उसे पुत्रवत्‌ पालन करना !? इतना 
कहकर कुछ रुपये लेकर वे वहॉको चले; जहाँ मगवानके 
अर्खाविग्रह बनते थे। कुछ धन देकर वे श्रीकृष्णजीकी 
सर्वलक्षणसम्पन्न एक प्रतिमा लेकर घर आये और भियाजीको 
वह विग्रह देकर कहा--इसकी अच्छी तरह सेवा-झश्रृषा 
करती रहो; इससे इस छोकमे निर्वाह, लोकापवादसे मुक्ति 


ओर परलोकमे भववन्धनसे मुक्ति मिलेगी। देखो, प्रिये ! 
इन्हीं श्रीकृष्णमे यद्योंदामैयाने पुत्रमाव रखकर अपना उद्धार 
कर लिया था । ब्रह्मादि देवता भी इन्हीका भजन करते हैं; 
इन प्रश्को छोड़कर जीवका उद्धार करनेवाला दूसरा कोई 
नहीं है। छुम्हारी समस्त कामनाएँ पूण करनेवाले ये 
श्रीकृष्ण ६ |? 

पतिदेवकी आशा मानकर अश्रिया वैसे ही करने छगी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अर्चाविग्नहकों मार्जन-स्तान कराके उन्हें 
सिंहसनपर पघराकर उत्तम-उत्तम भोग छगाती । मन-द्ी-मन 
विचार करके कि ध्वहुत दिनोपर हमे पुत्र मिला है। हम- 
छोंग इसे देखकर झुखपूर्वक रहेंगे ओर शरीरपात होनेपर 
इसकी कृपासे हमे मुक्ति भी मिल जायबगी?--बहुत 
ही आनन्दित होती। जेसे माताको अपने छोटे बन्चेका 
लाढ़-प्यार-दुलार-अत्यन्त माता है वैसे ह्वी इस अर्चाविग्रहरूप 
शिश्षुके दुल्ार-प्यार-सेवामे भियाका नित्य नया चाव बढ़ता 
ही जाता था। भक्त गज्ञाधघरजीका भी वात्सल्य शियाजी- 
से किती भाँति कम न था| कोई भी ऐसी वस्तु आममे 
बिकने आती) जो बच्चोकों प्रिय छूगती है ओर जिसको 
बच्चे सासे हठ करके लिया करते हैं, गद्भाधर खयं लाकर 
उसे श्रीबालगोपालकी भोग लगाते । हाट्से मीठे-मीठे पदार्थ 
हुरंत पुत्रके पास छाकर निवेदन करते । माता निरन्तर 
बच्चेकों गोदमे रखती; एक क्षण भी अल्ग करना न 
चाहती । पुत्रके लिये रसोई बनानेके सम्रय भी उसका चित्त 
पुत्रमे ही लगा रहता । क्षण-अणपर रसोई छोड़कर पुत्रको 
देखने चली आती और देखकर सुखी होती | फिर जाती: 
फिर आती । कमी-कमी आकर गोदमे जोरसे चिपटाकर 
कहती “मैं बड़ी अभागिनी हूँ | ठुझे अकेला छोड़कर चली 
जाती हूँ |? यह कहकर माता श्रीकृष्णका झुख चूम लेती) 


# भक्त भड्भाघरदास #* 
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उनका सिर सूँघती । पुत्रस्नेह छोड़कर दम्पतिका सांसारिक 
पदार्थामे भूछकर भी चित्त नहीं जाता था। इस पुत्रपर 
पिताका माव मातासे भी अधिक था । 


इस तरह वात्सल्यभावमे पगे हुए दम्पतिको बहुत काल 
बीत गया । एक दिन गजल्गञाधरजीने स््रीसे कहा--मैं हाट 
जाता हूँ मेरे श्रीकृष्णी देखभाल करती रहना; इसकी 
सेवा-सभाल तेरे जिम्मे है । देख, एक क्षण भी इसे अकेला 
छोड़कर कहीं जाना नहीं?--यों कहकर उन्होंने पुत्रसे भी 
किसी प्रकार वात्सल्यमरे स्नेहपंगे वचन कहे और उसके 
चरणीमे चित्त देकर वाणिज्यके लिये चले गये | परंतु 
पुत्रवियोगमे उनका चिक्त अत्यन्त व्याकुल होने छगाः 
एक-एक क्षण कल्प-समान बीतने लगा | अतणएव 
कुछ अपूर्वः फल) मिशन्न) पक्वान्न। जो गोविन्दपुरमे 
नहीं मिलते थे, लेकर घर छोट चले | पुत्रदर्शनकी लाल्सामे 
बृद्ध गद्भाधर सुध-बुध खोये उतावलीमे चले जा रहे थे कि 
गममे प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर छगनेसे पैर छड़खड़ाया 
ओर वे घड़ामसे जमीनपर गिर पड़े तथा उसी क्षण शरीररूपी 
पिंजरेसे उनके प्राणपखेरू उड़ गये | प्राण निकछते समय 
उनके छुृदयमे विरहामि घधक रही थी। अतः सहसा उनके 
मुखसे निकछ पड़ा--“हा बेटा कृष्ण! मैं तुझे देख न 
पाया । मै बड़ा ही पापी हैँ ।? “कृष्ण-कृष्णण कहते हुए 
उनका शरीर छूट गया । ग्रामवासियोने श्रीक्रियाजीको 
खबर दी | वह सती उस समय पुत्रके लिये भोजन बना 
रही थी । पतिका मृत्यु-समाचार सुन वह शोकसे आतुर 
होकर पुत्रके पास पहुँची और पुकारकर कहने छंगी-- 
धरे मेरे कृष्ण ! ओ मेरे कृष्ण ! तू तो अरक्षितका 
भाई है; दीनोका मित्र है; वंशीधर है, जगत्‌कों मोहित 
करनेवाला है | अरे; तेरा पिता राहमे मर गय मैं क्‍या 
करूँ ! रे बेटा | तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता; में क्‍या 
करूँ !? भक्तके वशमे रहनेवाले भक्तवत्सठ भगवान्‌ 
माताके वचन सुनकर उनकी भक्तिके वश होकर 
उनके पुत्रभावकों पूर्ण करनेके लिये कहने लंगे--भमैया ! 
तुम निश्चिन्त रहो, चिन्ता मत करों । मेरे पिता मेरें 
नही हैं | वे थककर पत्थरपर रास्तेमे सो गये हैं; तुम 
जाकर उनको उठाओ और कहो कि बच्चेको अकेला छोड़कर 
यहाँ क्यों पडे हो ! चलो) लब्ला बुछा रहा है |? 


पुत्रके वचन सुनते ही वह पतिके पास गयी, देखा कि 
उनके शरीर्मे प्राण नही हैं । पर क्या करती १ कृष्णकी 


आज्ञा थीः इसलिये उनके मस्तकपर हाथ रखकर कहने 
लगी--धप्राणनाथ ! मैं पुत्रकों अकेला छोड़कर यहाँ चली 
आयी मेरे साथ कोई नहीं है; अब छुरंत चलिये। देखिये, 
हमलोगोंकी तो पुत्रसेवा ही स्वंख है।? यह सुनते ही वे 
तुरंत इस तरह उठ बेठे) जैसे कोई सोकर उठता हो। 
उठते ही विकलतासे पूछा, ध्बताओ। छुम यहाँ क्यों 
आयी ? अरे ! मेरा लाल, कृष्ण कहाँ है; उसे अकेला कहा 
छोड़ आयी ? उसने सब हाल बता दिया | हुरंत ही 
दम्पति “कष्ण-कृष्ण” पुकारते हुए पुत्रके पास आये। 
गद्भाधरने सबसे पहले सब फल-मिशन्न पुत्रकों निवेदन किये) 
पुत्रकी देखकर वे आनन्दमे फूले नहीं समाते थे। उस 
निरतिशयानन्दमे दम्पति देहसुध भूलकर पुत्रको गोदमे छे- 
लेकर उसका मुख चूमने लगे । भक्त-दम्पति उसे एक-दूसरेसे 
बार-बार गोंदमे लेते; हृदयसे लगाते; प्यार करते । 
अब वे दोनों पुत्रकी पहलेसे कोटिशुनी अधिक सेवा 
करने लगे। रात्रिमे जब शयनका समय आया) वात्सल्यमे 
विहैल होकर भक्त गल्जाघर कहने छगे--«आरे मेरे 
लाल | तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता । पेटकी ज्वाला 
ऐसी प्रबल है कि बिना उसको आहुति दिये काम नहीं 
चलता; भोजन बिना रहा नहीं जाता ओर उसके कारण 
बाजार जाना और व्यापार करना ही पडता है !? पिताके 
वचन सुनकर अन्तर्यामी भगवान्‌ सुसकराकर कहने छगे-- 
“पिताजी ! आप चिन्ता न करे; मुझ-सरीखें पुत्रके रहते 
आपको किस वस्तुका अभाव है १ आपने जो कामना की है; 
वह पूर्ण होगी | आपका घर धन-धान्यसे पूर्ण हो जायगा, 
इसमे जरा भी संशय नहीं।? 

दिव्य खख्पसे साक्षात्‌ प्रकट हो इस प्रकार कहकर 
फिर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । घर घन-धान्यसे पूर्ण हो गया) 
पर भगवान्‌ चले गये, सिंहासन खाली हो गया | 

सिंहासन खाली देख दम्पतिके होश उड़ गये; वे 
पृथ्वीपर गिरकर अपनेकोी हतभाग्य मानकर करुण क्रन्दन 
करने छगे | गडद्भाधरने रोकर कहा--«हाय | मेरे छोमके 
कारण श्रीकृरष्णने हमारा त्याग कर दिया ! मुझसे भूल हुई, 
पर प्यारे छाल ! तूने क्‍यों भूछ की ? अच्छा गये तो भी 
हज नहीं; पर हमे क्‍यों न साथ ले लिया १ छाल ! तेरे 
वियोगमें यह पापी प्राण रहकर क्‍या करेगा** "|? इस तरह 
करुणापूर्ण विछाप करते हुए ओर श्रीकृषष्ण-श्रीकृष्ण कहते 
हुए गज्ञाधरने शरीर छोड़ दिया | सत्य प्रेमकी जय ! भक्त 
गज्ञाघरकी जय ! 


त 


णजछ८ 


पतिके मृत शरीरकी गोदमें लेकर श्रिया पुजका स्मरण करती 
हुई सोचने लगी कि धमे अब इस क्षणमहुर देहकों रखकर 
क्या करूँगी ! सतीघर्मका अनुकरणकर सवेरे ही सती हो 
जाऊँगी !? सोचर्मे ही रात बीत गयी; सवेरा हुआ | उघर 
उसने सारा घन छुआ दिया; घरमें कुछ भी न रक्‍्खा। 
फिर चिता बनाकर पतिकों गोदमें लेकर कृष्ण-झृ्ण 
उच्चारण करती हुई वह सती हो गयी। श्रीलक्ष्मीजीसहित 


* प्रशु-पद-रत भव-विरत नित बंदों सक उदार # 


श्रीमन्नारायणमगवान्‌ विमानपर उसी जगह आ पहुँचे, / 
अग्निसे दम्पति दिव्य शरीरसे निकछकर उस विमानपर 
सवार हो वेकुण्ठकों गये | छोगोंको केवल यह दीख 
पढ़ा कि विजलीका-सा प्रकाश आकाशमे छाया है। कुछ 
ही क्षणों बाद वह प्रकाश नेत्रोंके सामने गायब हो गया | 
सब एक खरतसे ५्धन्य-धन्यः कहकर पुकार उठे | 
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ठाकुर उद्धारणदत्त 


पंद्रहवीं शतान्दीके अन्तर्में बंगालके हुगली जिले 
सरस्वती नदीके तटपर स्थित सप्तआम नामक एक समृद्धिशाली 
नगर था | श्रीकरदत्त नामक एक ऐशर्यशाली व्यापारी 
वह्दोँ आकर निवास करने छगे | श्रीकरदत्त शाण्डिल्य- 
गोत्रिय प्रतिद्ध वेश्य थे। वे अपनी सदाशयता ओर दया- 
घर्मपरायणताके कारण वहके निवासियोंक्रि अत्यन्त श्रद्धा- 
पात्र हो गये ये | वे भूखों, अनार्थों ओर दुखियोंकी 
सहायता करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखते ये | उनकी 
धरपत्नी भद्रावती भी सुशीछा; सच्चरित्रा, पतिपरायणा एवं 
दया-घर्मगीला थीं । इन्हीं भद्रावती देवीके गर्भसे शाके १४० ३रमें 
मद्दाभागवत श्रीउद्धारणदत्तका जन्म हुआ | समय पाकर इनकी 
दिक्षा-दीक्षा हुई। पिताकी मृत्युके बाद उद्धारणदत्त ही उनकी 
सम्पूर्ण सम्पत्तिके अधिकारी हुए | इसी समय उद्धारणदत्तने 
एक जर्मीदारी खरीदकर और उसे बसाकर अपने नामानुसार 
उसका नाम उद्धारणपुर रक्खा; जो आज भी कट्वेके 
समीप विद्यमान है । पिताके समान पुत्र भी पूर्ण सदाचारी, 
परोपकारी ओर भगवद्धक्त निकछा | इनके दया-भावके 
कारण बंगालके तत्कालीन नवाब छुल्तान हुसेनशाह इनका 
बहुत सम्मान करते ये । 


जिस समय भगवान चैतन्यदेवके परमप्रिय सहचर 


श्रीनित्यानन्दजी बंगालमे हरिनामाम्त-पान करा रहे थे; 
उस समय उनसे हरि-नामकी दीक्षा लेकर ठाकुर उद्धारणदत्त 
प्रेम-निमग्न हो गये ओर अपने पुत्र श्रीनिवासको आर्सुल 
सम्पत्तिका मालिक बनाकर ओऔनीलाचलघामकोी चल 
पड़े ओर श्रीमहाप्रभुका प्रसाद पाते हुए खुखपूर्वक वहीं 
निवास करने लगे । वहाॉसे फिर श्रीवृन्दावनधाममे आकर 
रहने लगे । ऐसी किंवदन्ती है कि इनकी भक्तिसे 
प्रसन्ष होकर परमाराध्या, महाविद्या, शक्तिखरूपिणी मां 
इन्हें समय-समयपर प्रत्यक्ष दर्घन दिया करती थीं । 

उद्धारणदत्त जातिके खर्णवणिक्‌ ये । उन्होंने श्रीनित्या- 
नन्‍्दजीके साथ बंगालछके बहुत-से भागोमे भ्रमण करके 
परम गुह्य वेष्णवधर्मका प्रचार किया था | “जीवॉपर दया 
भगवन्नाममें रचि ओर विष्णुसेवाः---यही उनके प्रचारके 
विषय थे । 

इस प्रकार १४६० शकमें ५७ वर्षकी अवख्ार्मे 
श्रीवृन्दावनघाममें इन्होंने इहलीला समाप्त की | आज 
भी श्रीवृन्दावनधाममें वंशीवटके निकट श्रीउद्धारणदत्तका 
प्रसिद्ध समाधि-मन्दिर बना है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री 
उनके समाधि-मन्दिरपर श्रद्धापूर्ण युष्पाज्ञलि चढाकर अपनेको 
सौमाग्यशाली समझते हैं। 


पाए 3च्सक 7 (२००००२९--+-- 


भक्त-वाणी 


यत्पादपद्ठजरजः 


श्रुतिनिविसग्यं॑ यज्ञाभिपड्टजमभवः 


कमलासनश्ध । 


यज्ञामसाररसिको भगवान, पुरारिस्त रामचन्द्रमनिशं छदि भावयामि ॥ --अहल्या 


(अ० रा० १ | ५ [ ४७ ) 


जिनके चरण-कमछोंकी रजको श्रुतियों मी ढूँढ़ती रहती हैं---वह उन्हे मिल नहीं पाती, अखिल विश्वकी 
सृष्टि करनेवाले ब्रह्मजी जिनके नामिकमडसे उत्पन्न हुए हैं और खर्य भगंवान्‌ शझ्ूर जिनके नामाग्ृतका चाबसे 
रसाखादन करते हैं, उन भगवान्‌ रामचन्द्रका मैं निरन्तर ध्यान करता हैँ । 
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# भक्त महेश मण्डल 
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भक्त महेश मण्डल 


(१) 
देशभरमे अकाल पड़ा है; चारों ओर त्राहि-त्राहि 
मची हुईं है। पूर्वबंगालमे अकालका विशेष प्रकोप है । 
छोग भूखके मारे भरें जा रहे हैं | इसी समयकी घटना 
है। महेश मण्डल जातिका था नमः-झू द्र-चाण्डाल | दिनमर 
मजदूरी करके कुछ पैसे छाता; उसीसे अपना तथा अपनी 
स््री3 पुत्र, कन्‍्या--चारोंका पेट मरता | जर-जमीन कुछ 
भी नहीं था। महेश भगवती दुर्गाका भक्त था; दिन-रात 
(दुर्गा७ “दुर्गा” रटा करता। मा दुर्गापर बड़ा विश्वास था 
उसका । कितना ही दुःख आये; केसी ही विपत्ति पढ़े; 
कुछ भी हो; “दुर्गा? नाम महेश कभी नहीं भूलता था। 
देशभरसे दुर्भिक्ष था; ऐसे समय काम कहाँ मिलता । 
महेशका परिवार आधे-पेट तो रहता ही था, किसी-किसी 
दिन सबको पूरा अनशन करना पड़ता । आज दो दिनका 
उपवास था) महेशने बड़ी मुश्किकसे छः आने पैसे कमाये। 
बाजारसे दो सेर चावछ खरीदे ओर पार जानेके लिये 
नदीपर पहुँचा | नदीके घाट्पर खेपू महाराज दिखायी दिये | 
खेपू गॉवके ज्योतिषी थे। इधर-उधर घूम-फिरकर 
पग्चनाज्ञका फल बतलाते, किसीकी जन्मकुण्डली देख देते | 
दुर्गापूजाके समय मूर्ति आदि चित्रित कर देते । इसी तरह 
जो कुछ मिलता वही काम करके दो-चार पैसे कमा लेते । 
न मजदूरी कर सकते न कोई और बेँधी आमदनी थी। 
देशम अकालके मारे हाह्कार मचा था। ऐसे समयमे इस 
तरहके आदमीको कोन पेसे देता है। खेपू उदासमुँह घाटपर 
खड़े थे। उसी समय महेशसे उनकी मुलाकात हुई । 
महेशने ब्राह्मणका चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा कि 
“घरमे सब कुशल तो है? खेपूने जवाब दिया--“व्या 
बताऊँं ९ मा दुर्गाने भेरे नसीबमे कुछ लिखा ही नहीं । 
कहीं भीख नहीं मिली । तीन दिनसे घरमे किसीने कुछ 
नहीं खाया | आज घर जानेपर सभी छोग मरणासन्न 
ही मिलेंगे | इसी चिन्तामे डूब रहा हूँ !! महेशने कहा--- 
८विपत्तिमे मा दुगके सिवा और कोन रक्षा करनेवाला है। 
वही खानेको देती है और वही नहीं देती। हमारा तो काम है--- 
बस) माके आगे रोना | उनके आगे पुकारकर रोनेसे जरूर 
भीख मिलेगी ।? खेपूने कहा--भाई ! अब यह विश्वास 
नहीं रहा । देखते हो--दुःखके सागरमे ड्ूब-उतरा रहा 
+मभ० चु० अँ० २०---. : 


हूँ। बस) प्राण निकलना ही चाहते हैं। बताओ) केसे 
विश्वास करूँ १? 

मा दुर्गाकी निन्‍्दा सुनकर महेशकी आँखोंमे पानी भर 
आया । महेशने कहा--“छो न) मा दुर्गाने तुम्हारी भीख 
मेरे हाथ भेजी है। तुम रोओ मत |? चावल-दाल सब 
खेपूकों देकर महेश हँसता हुआ घरको चला । खेपूकों अन्न 
देकर महेश मानों अपनेको कृतार्थ मान रहा था | उसने 
सोचा--“आज एकादशी है। जीवनमे कभी एकादशीका 
ब्रत नहीं किया | कल दशमी थी | कुछ खाया नही। 
आज उपवास हो गया इससे व्रतका नियम पूरा सघ गया । 
अब भगवान्‌ देंगे तो कल द्वादशीका पारण हो ही जायगा। 
एक दिन न खानेसे मर थोड़े ही जायेंगे |? 


इस प्रकार सो चता-विचारता महेश घर पहुँचा । महेशको 
देखते ही त्लीने सामने आकर कहां--“जल्दी चावल दो 
तो भात बना दूँ । बच्चा शायद श्ञाज नहीं बचेगा। 
बड़ी देरसे भूखके मारे बेहोश पड़ा है। सुझे चावल दो; 
मै चूल्हेपर चढाऊँ ओर छुम जाकर बच्चेकों समालो !? 
महेशने कहा--मा दुर्गाका नाम लेकर बच्चेके मुँहमे जल 
डाल दो। माक्ी दयासे यह जल ही उसके लिये अमृत 
हो जायगा। खेपू महाराजके बच्चे तीन दिनसे भूखे हैं | 
आज खानेको न मिलता तो मर ही जाते । में दो सेर चावल 
छाया था, सब उनको दे आया हूँ |? महेशकी स्रीने कहा-- 
“त्राह्मण-परिवारके प्राण बच गये सो तो बड़ा ही अच्छा हुआ। 
पर आधा उनको देकर आधा ले आते तो बच्चोंको दो कौर 
भात दे देती । तीन वर्षका बच्चा दो दिनसे ब्रिना खाये 
बेहोश पडा है । अब क्‍या होगा ! मा दुर्गा ही जाने ।? 

महेशने कहा--“यदि सा काछी बचायेगी तो कौन 
मारनेवाला है; अवश्य ही बच जायगा | और यदि समय 
पूरा ही हो गया है तो आणोका वियोग होना ठीक ही है। 
खेपूका सारा परिवार तीन दिनोंसे भूखा है | पहले वह 
बचे । हमोरे भाग्यमे जो कुछ बदा है; हों ही जायगा |? 

इसीका नाम त्याग है। एक करोड़पति अपने करोड़ 
रुपयोमिसे नामके लिये छाख रुपये दान दे दे तो इसमे कोई 
त्याग नहीं । न उसको देनेमे कोई कष्ट हुआ और न 
वह बदला पानेसे वश्चित ही रहा | अखबारोमे नाम छ्प 
गया; सरकारसे उपाधि मिल गयी ओर कोंठीकी साख 


जु७५० 








ज्यादा बढ़ गयी | त्याग तो वह है कि जिसमे कुछ कष्ट 
उठाना पड़ता है; इसीलिये उसका महत्त्व है | इसीलिये 
शास्रोंमे उस आधे आसका महान्‌ फल बतछाया है जो 
अपने एकमात्र मुँह्के ग्रासमेसे दिया जाता है | उसके 
सामने लाखों-करोडोंका दान कोई महत्व नहीं रखता । 
महेगका त्याग तो बहुत ही ऊँचा है | उसने अपने म्ेँहका 
आधा ग्रास ही नहीं दिया; सारा ही नहीं दिया; उसने जो 
कुछ दिय्रा) वह बहुत ही बढ़कर दिया | अपना शिज्ञु पुत्र 
ढाँ दिनसे भूखा है--भूखके मारे बेहोश पड़ा है---उसके 
मुखको दाना मदेशने खेपूके उन वच्चोकी जान बचानेके लिये 
दे दिया; जो तीन दिनके भूखे हैं | महेशने सोचा मेरा 
बच्चा दो दिनका भूखा है; परंतु वे तो तीन दिनके भूखे 
हैँ, पहले उनको मिलना चाहिये |? अपने बच्चेके दुःखकी 
अपेक्षा महेश खेपूक बच्चोंके लिये अधिक दुखी है | यह 
भी नहीं कि महेशने किसी दबावमे पड़कर अग्रसन्नता या 
विपादके साथ चावल दिये हों । उंयने देँसते चेहरेसे 
दिये, इसता हुआ ही वह घर आया और अपने बच्चेको 
मोतके मुँहमे ढेखकर भी अपनी क्ृतिपर होनेवाली उसकी 
प्रसन्नता घटी नहीं | धन्य | 
(२) 

जिसका भगवानपर विश्वास होता है, जो भगवानके 
नामपर त्याग करना जानता है, जो दुःख और विपत्तियोंमे 
भी उन्हे सगवानका आशीर्वाद मानकर--अपने मजक्णञरूकी 
चीज सानकर भगवानका कृतज्ञ होता है; जो मगवानकी 
दी हुई बुरी-मे-बुरी और दुःखसे भरी दीखनेवाली स्थितिमे 
भी भगवानके मड्गलमुखकी हास्य-छटाकी देखकर हँसता 
है. कोई थी दुःख-मार भगवानके विश्वासके मार्गते जिसको 
नहीं डिगा सकता; जो 'हर हाल्तमे हँसता हुआ भगवाबकी 
हरेक देनपर सच्चे दिलसे खुशी मनाता हुआ भगवानके 
मामकों पुकारता रहता है--भगवान्‌ उसके योग-क्षेमका 
बहन स्वय करते हैं। उसका सारा भार अपने सिर उठा 
छेते हैं। यह सत्य है--प्रुध सत्य है ] हम अमागे मनुष्य 
विश्वासकी कमीस ही दुःख-पर-दु/ःख उठाते है और 
भगवानकी बरसती हुईं क्ृषपाधारासे वश्चित रह जाते 
हैं| अस्छ, 

महेशके पड़ोसमें गोपाल भौमिक नामक एक मध्यवित्त 
गहस्थ रहते थे | घरके बीचमे पक्की दीवाल थी नहीं । 
महेश ओर उसकी स््रीमे जो बातचीत हुई,"उसे सुनकर 
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गोपाल और उनकी पत्नी दोनों चकित हो गये । गोपालने 
अपनी पत्नीसे कहा--#मालूम होता है यह तो साक्षात्‌ 
महेश ही है | भला) इतना त्यांग कौन मनुष्य कर सकता 
है। जैसा महेश, ठीक वैसी उसकी स्त्री ! मरणासन्न बच्चेको 
देखकर भी न तो वह पतिपर नाराज ही हुई और न 
उसके मुँहसे एक कड़ा शब्द ही निकला । हमारे घर 
रसोई तेयार है। चलो, ले चलें और उन भक्त 
ज्री-पुरुषकी सेवा करके अपने जीवनकों धन्य बनायें |? 


दाल, भात और तरकारीकी हॉडियोंको लेकर गोपालकी 
स्त्री उमा अपने पतिके साथ मद्ेशकी झोंपड़ीमे पह-ुँची। 
गोपालके हाथमे वृुधका कटोरा और तीन-चार दर्जन केले 
थे। इतनी चीजेकों छेकर जब वे महेशके सामने पहुँचे, 
तब महेश उन्हें देखकर वित्मित हो गया और उसने 
आश्रर्यसे कह्ा--ध्यह क्यो ? मैंने तो आपसे कुछ चाहा 
नहीं था। बिना ही कारण इस नराधमकों आप इतनी 
चीजें क्यों देने आये हैं !? 


गोपालने सजछ नेत्नोंसे कह्ा--#नराधम कोन है! 
हमल्येग तो परम श्रद्धाके साथ साक्षात्‌ महेशकी भोग लगाने 
आये हैं | हमे इस सेवाका जो सोभाग्य ग्रास्त हुआ, इसमें 
भी आपका राज्ञ ही कारण है। में आपका पड़ोसी हूँ |? 


महेश बोला--धयह भोजन किसी सत्पात्नकों दीजिये) 
आपको पुण्य होगा ।? गोपालने आखोंमे ऑसू भरकर कुछ 
जोगके साथ कद्टा--£मा दुर्गाका नाम छेकर मे ये चीजे 
छाया हूँ | आप लोग देगे तो समझेँगा कि “दुर्गा? के नामका 
कोई फल नहीं है, “दुर्गा? नाम मिथ्या है |” 


दुगकि नामका मिथ्या होना महेशके लिये असह्य था | 
अब उससे नहीं रहा गया और वह बड़े जोरसे “दुर्गा? दुर्गा? 
पुकारता हुआ अपने स््ीबचोको साथ लेकर खाने बेठ 
गया। गोपाछ और उनकी स्त्री सामने बैठकर बड़े आदरके 
साथ मोजन परोसने लगे । महेशने दुर्गा मेयाका प्रसाद पाते- 
पाते कहा--“आज बड़े भाग्यसे खेपू महाराज मिले थे | वे 
न मिलते तो सिर्फ चावछ ही खाकर रहना पड़ता | आज तो 
स्वयं मा अन्नपूर्णा यह प्रसाद छाकर खिला रही हैं । मुझे 
आज अन्नपूर्णाके दर्शन हो गये । मा अन्नपूर्णा अपने हाथो 
मुझे इस प्रकार दुूध-मात खिलाना चाहती थीं) इसीलिये तो 
उन्होने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैं खेपूकों तब चावल दे 
आया |? 


# भक्त महेश भण्डल # 
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महेश भीख मॉगकर जीवन-निर्वाह करता था ओर 
उसीसे अतिथियोंकी सेवा भी । महेशके सीधेपनसे लोग 
अनुचित छाम उठाते | दिनभर काम करवाकर बहुत थोड़ी 
मजदूरी देते | महेश कुछ नहीं बोलता | कोई किसी भी 
समय किसी भी कामके लिये महेशको बुलाता तो महेश ५्मा 
दुर्गा की सेवा समझकर छुरंत जाकर उसके कामको कर 
देता | “दुर्गा! का नाम तो उसकी जीमसे कमी उतरता ही 
नहीं | मा भी सद। उसकी सेमार रखती और उसके 
निर्वाहयोग्य पेसे उसे मिल ही जाते । 


बेशाखका अन्तिम दिन था । सन्ध्याके समय महेशकी 
नन्‍ही-सी मदढ़ेयापर एक ब्राह्मण गोखामी अतिथिके रूपमें 
पधारे । ब्राह्मणका रूप कच्चे सोने-सा सुन्दर था। उनकी 
देहसे ज्योति निकल रही थी। महेश उस समय घर नहीं 
था । महेशकी स्त्रीने पड़ोसी गोपाल भोमिकके घर कहलवाया | 
गावके बहुत-से छोग आ गये और उन्होंने अतिथि ब्राक्षणको 
गोपालछके घर अथवा ओर कहीं टिकनेके लिये प्रार्थना की 
ओर कहा कि प्महेश बड़ा गरीब है । इसके घर 
जगह नहीं है। यहाँ आपको कच्चे ऑगनमे सोना पड़ेगा; 
कष्ट होगा; इससे कृपा करके हमारे साथ चलिये ।! 


ब्राह्मणदेवताने कह्ा--“मैं तो यहीं आया हूँ । घरके 
मालिक जो दे सकेगे, वही ले दूंगा, पर किसी धनीके घर 
नहीं जाऊँगा |! 


ब्राक्षणकी किसी तरह राजी न होते देख छोग तरह- 
तरहकी बाते कहने छंगे । किसीने कहा कि ध्यह ब्राह्मण 
नहीं है (? कोई बोला--चाण्डा्लॉका ब्राह्मण होगा !? 
किसीने कहा--“त्राक्षणों ओर कायस्थोके घर छोड़कर यह 
चाण्डालके घर ठहदरा है; इसीसे इसकी प्रव्ृत्तिका पता छग 
जाता है ।? सब लोग यों कोसते हुए, चले गये । 


इसी समय महेश आ पहुँचा, उसने भक्ति-मावसे 
अतिथिका आदर किया; उन्हे प्रणाम किया । महेशके घर तो 
कुछ था ही नहीं | वह अतिथिकी सेवाके लिये पड़ोसियोंके 
यहाँ कुछ मॉगने गया | पड़ोसी तो पहलेसे ही तने बैठे थे । 
किसीने कुछ नहीं दिया; कहां कि (उन्हे यहाँ लाओ तो 


देंगे |? बेचारा महेश उपाय न देखकर मघुखालि नामक गवमे 
गया । वहाँ चन्द्रनाथ साहा नामक एक बड़ा दूकानदार 
महेशका भक्त था | महेशके मुँहसे अतिथिके आनेकी बात 
सुनकर उसने लगभग बीस आदमियोंके सिरोपर लछादकर 
महेशके साथ खानेका बहुत-सा सामान भेज दिया ओर खुद 
भी वह उसके साथ चल दिया। 


गोस्वामी महोदय श्रीमद्धागवतकी व्याख्या करने लगे । 
व्याख्या बड़ी सुन्दर थी | पाण्डित्य तो था ही; उसमेसे 
भगवानके प्रेमरसकी धारा बह रही थी | यह देखकर; जिन 
लोगोने पहले गालियों दी थी; वे ही जा-आकर चरणोमे 
पड़ने ओर क्षमा चाहने छगे | कथा-समाप्तिके बाद रातके 
दूसरे पहर भगवानकों भोग छगाकर गोंखामीने खय॑ भोजन 
किया और सबको प्रसाद दिया। इसी आनन्दमे सबेरा हो 
चला | इतनेमे देखते हैं कि गोस्वामी महाराजका कहीं पता 
नहीं है | लोगेनि उन्हे बहुत खोज पर वे कहीं नहीं मिले । 
तब यह निश्चय हो गया कि महेशपर कृपा करके खय॑ 
भगवान्‌ ही गोखामीके रूपमे पधारे थे । 


साघी पूर्णिमाका दिन था। गोपालके घर कीर्तन हो रहा 
था। इसी बीच महेश वहाँ पहुँचा ओर आनन्दके ऑसू 
बहाता हुआ वहाँ नाच-नाचकर बड़े जोरोंसे भगवानके 
नामका कीर्तन करने छूगा | उसका सारा शरीर पुलकित 
हो रहा था। चर्द्रनाथ साहा धन्य-घन्य करने छगा। तीन 
वेश्याओने आकर महेशकी चरणधूलि सिर चढायी ! 


महेश कहने छगा--“देखों न; ये निताई-निमाई दोनों 
भाई कीर्तनके ऑगनमे खड़े है। ये रहे राधा-कृष्ण । ये 
शिव-दुर्गा खड़े है | बस आज ही तो मरने लायक सुदिन 
है।? महेशने अपनी ज्रीसे कहा--“कुदाल लाकर गइहा 
खोदों ओर उसमे जल छिड़क दों |? खत्रीमे यही किया। 
महेशने गड़हेमे सोकर कहा--६दुर्गानाम सुनाओं !? 
चारों ओर शोर मच गया | छोग इकटछे हो गये । छोगोंने 
देखा महेशकी आँखोंमे ओंसू है; शरीरपर रोमाश्व है, मुँहसे 
८दुर्गा! नामकी ध्वनि हो रही है ओर वह सन्द-सन्द 
मुसकरा रहा है | सब लोग उसे घेरकर कीर्तन करने लगे। 
यो नाम सुनते-सुनते महेशने महाग्रस्थान किया । कलिकालमे 
भी दुर्लभ इच्छा-मृत्यु हुई ! 


“कक ंड2ट05क्‍-4०--- 
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श्रीस्वामिनारायण 


( लेखक--पं० श्रीनारायणंचरणजी तर्कवेदान्ततीर्थ 


ईसवी सन्‌ १७८१ की ३ अप्रेठ,तदनुसार वि० स॑० १८३७ 
की चेन्र शुक्ला नवमीको अयोध्याके पास “छपिया? नामक 
गॉवके एक सरवरिया ब्राह्षणकुलमें भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायग 
अवतरित हुए; | पिताका नाम घर्मदेव तथा माताका नाम 
भक्तिदेवी था | माता-पिताने उस अलौकिक बालकका नाम 
घनश्याम रक्खा | किन्तु बालक घनश्यामका ज्यों ही जन्म हुआ; 
त्यों ही असुरोने उत्पात मचाना झुरू कर दिया; इसलिये 
पण्डित धर्मदेव सपरिवार अयोध्यामें आकर बस गये। वहींपर 
उन्होंने बालक घनश्यामका यशोपवीत-संस्कार कराया तथा 
पठन-पाठनकी भी व्यवस्था कर दी । अवतारी पुरुषोकि 
लिये पढ़ना क्‍या रहता हैः पढ़े-पढ़ाये तो वे पहलेसे ही होते 
हैं | अतः बालक घनश्याम अपनी दैवी प्रतिभासे थोड़ी ही 
उम्रमें सकल्शात्निष्णात हो गये। किंठु अभी उनकी अवस्था 
केवल ग्यारह वर्षकी थी कि कुछ मद्दीनोंके देर-फेरसे उनके 
पिता-माताका खर्गवात हो गया। माता-पिताकी उस मृत्युका 
बालक घनइयामपर बड़ा प्रमाव पड़ा और वे सं० १८४९ वि० 
की आपषाढ शुक्ला दशमीके दिन रामगप्रताप ओर इच्छाराम 
नामके अपने दो बड़े भाइयोपर धरका सारा भार छोड़कर 
अचानक घरसे बाहर निकल पढ़े | तबसे लगातार सात वर्षतक 
उन्हींने भारतके विभिन्न तीर्थीका परिभ्रमण किया और अपना 
नाम बदढकर नीलकण्ठवर्णि रख लिया। इस प्रकार तीर्थाटन 
करते हुए नीलकण्ठवर्णि सं ०१८५६ वि० में लोजपुर पघरे; जहाँ 
समाधिमें श्रीरामानुजाचार्यद्वारा दीक्षा पाये हुए मगवानके 
अनन्य भक्त उद्धवावतार श्रीरामानन्द खामीका आश्रम था। 
बहाँ उनके शिष्य मुक्तानन्द खामी, सुखानन्द खामी आदि 
रहते थे | उन छोगेंके द्वारा नीझकण्ठवर्णिका आकर्षण 
श्रीरमाननद खामीकी ओर हुआ तथा एक वर्ष बाद ही उन्होंने 
सं०१८५७ वि० की कार्तिक शुक्ला एकादशीकों पपीयलछागा? 
नामक स्थानमें उनसे मागवती दीक्षा ले ली | दीक्षा लेनेके 
उपरान्त उनका नाम नीलकण्ठवर्णिसे बदलकर श्रीनारायणमुनि 
पढ़ गया और वे अल्पकाऊमें ही अपनी तेजस्विता, तपस्विता 
आदि गुणसे श्रीरामानन्द स्वामीके सभी शिष्योंमें प्रधान हो 
गये | अतः जब श्रीरामानन्द खामी अपना पाग्चमौतिक शरीर 
छोड़कर भगवद्धामकों जाने छगे, तब अर्थात्‌ सं० १८५८ बि० 
की कार्तिक झुक्कला एकादशीकों उन्होंने नारायणमुनिकों ही 
जेतपुर नगरकी अपनी धर्मधुरीण गद्दीयर अमिपिक्त किया | 


उसके बाद मगवान्‌ स्वामिनारायणने अपना दिव्य 
प्रकाश फैलाना आरम्म किया । उन्होंने विशिष्टादत-स्वामि- 
नारायण-सम्प्दायकी स्थापना की तथा देशर्म घूम-घूमकर 
उसका प्रचार किया । उससे देशका बड़ा कल्याण हुआ | 
चारों ओर फैली हुई दूट-मारः बर्बरता और अधार्मिकताका 
अन्त होने छगा। जगद्ट-जगहपर सुविश्ञाल मन्दिर बन गये तया 
अगणित नर-नारी भक्ति; शान; वेराग्यकी उपासना करने 
लगे | इस प्रकार श्रीस्वामिनारायणने लगभग अद्वाईस वर्षोतक 
अपने सम्प्रदायका प्रचार किया घर्मकी स्थापना की और 
देशका कायापलूट करके अन्तमें सं० १८८६वि०की ज्येष्ठ झुद्ला 
दशमीके दिन वे भक्तोकी स्थूल दृष्टिसे ऑझल हो गये--- 
उनकी लीलाका संवरण हो गया। भीस्वामिनारायण-सम्प्रदाय- 
में उनके इतने नाम प्रचलित हैं--हरि। कृष्ण, हरिकृष्ण। 
श्रीहरि, घनश्याम) सरयूदास, नीलकण्ठवर्णि, सहजानन्द 
खामी; श्रीजी महाराज, श्रीखामिनारायण, नारायणमुनि । 

भगवान्‌ श्रीखामिनारायणने जनसमाजके कल्याणार्य 
शिक्षापन्नी नामका एक ग्त्य भी रचा) जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण 
शार्तोका सार-सेद्धान्त रख दिया । उसके कुछ श्लोकोका 
संक्षित आशयमात्र यहाँ दिया जाता है--“किसी भी प्राणीकी 
हिंसा नहीं करनी चाहिये, अर्ददिंसा महान्‌ धर्म है | समीकों 
अपने-अपने वर्णाश्रमधमंपर आरूद रहना चाहिये । जिन 
ग्रन्थोंमें ईश्वरके स्वरूपका खण्डन हो, उसे प्रमाण नहीं मानना 
चाहिये । श्रुति, स्मृति और सदाचारद्वारा ही धर्मके खरूप- 
का बोध होता है| परमात्माके माहात्म्यशानद्वारा उनमें जो 
आत्यन्तिक स्नेह होता है; वही भक्ति है । भगवानसे रहित 
अन्यान्य पदार्थे्में जो प्रीतिका अमाव होता है; उतीका नाम 
वैराग्य है। तथा जीव) ईश्वर ओर माया--इन तीनेंके खरूप- 
को जान लेना ही शान कहलाता है। आदि-आदि |? इन 
उपदेशोंके अतिरिक्त दाशंनिक उपदेशोंका भी शिक्षापत्री 
में समावेश किया गया है | और भी बहुत-से बहुमूल्य उपदेश 
हैं, जो स्थानामावके कारण यहाँ नहीं दिये जा सकते । उनके 
उपदेशोंका संग्रह प्वचनामृत” नामक एक अनमोल मप्रन्यमें 
भी है। वह मुमुक्षुअंकि लिये बड़ा उपयोगी है तथा उसमें 
साख्य; योग, वेदान्त--इन तीनों शाजोका समन्वय किया गया 
है। भ्रीस्वामिनारायणके उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है-- 

(हिंसा, मात, शराब) आत्मघात; विधवास्पदश। किसीप 
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क्ृष्णकथा सुनना; चोरी जिनका अन्न-जल नहीं खाना 


कर भगवानकी शरण होनेसे मगवध्याप्ति होती दे । 
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भक्त शइर पण्डित 


ननी सम जानहि परनारी ' धनु पराद बिप तें बिएर भारी ॥ 
हरपहिं पर संपति देखी ५ ठुछित होहि पर त्रिपति बिसेपी ॥ 
न्हृहि राम तुम्द प्रान पिओर ५ तिन्‍्द के मन सुम सदन तुम्होर ॥ 
गण्डकीके तठपर भारद्वाज-गोत्रीय कर्मनिष्ठ भगवद्धक्त 
क शड्डर पण्डित नामके विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे। घरमे 
गवान्‌ शाल्ग्रामजीकी पूजा थी । प्रातःकाल स्नान-सन्ब्या 
रके भगवानकी पूजा करते और तब एक पहरतक पढक्षर 
मन्त्र ( 3» रामाय नमः ) का जप करते | तर्पणादि 
के गॉवके बाहर जहाँ पीयलके पुराने पेड़के नीचे 
शवालय था; वहाँ जाकर शिवजीकी पूजा करते | प.प्डतजी 
) तो भ्रीरामके भक्त+ किंतु राम और शिवमे भेद वें नहीं 
तानते ये । शिवार्चनके बिना श्रीराम-पूजा उनकों पूर्ण नहीं 
उगतती थी। पूजा-पाठसे निद्वत्त होकर भोजन करते और 
तब ग्रामकी पाठशालामे अध्यापन करने पहुँच जाते । 
उस गंवके ठाकुर जगपाछ बड़े ही धार्मिक थे । 
उन्होंने ही संस्कृत पाठशालाकी स्थापना की थी | दस 
विद्यार्थियोंके भोजनका प्रबन्ध उनकी ओरसे था | जगपाल- 
जीको भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करनेसे एक नीवमे पंद्रह 
छाख रुपयेका सोना मिला था । उसमेसे दस छाखको 
भगवान्‌ सूर्यका मन्दिर बनवानेमे छगा देनेका उनका विचार 
था ओर शेष पॉच लाख पुत्रोंके लिये वे छोड़ जाना चाहते 
थे। लेकिन मन्दिर बनवानेसे पहले ही उनका देहान्त हो 
गया । अपना विचार अवश्य वे पुत्नोकी बता चुके थे । 
शट्टूर पण्डितपर उनकी बडी श्रद्धा थी | मरते समय वे 
पुत्नोंकों कह गये--“शड्डर पाण्डत-जैसा महात्मा इस गॉवमे 
कोई नहीं है। उन्हे मुझसे बढकर तुमछोग समझना और 
आदर करना ।? 
जगपालकी म॒त्युके पश्चात्‌ उनके बड़े लड़के कुशल- 
पाल गॉवके ठाकुर हुए । वे खभावमे अश्रद्धाड॒ तथा विलासी 
थे। परंतु लोकडझज्जा तथा माताके भयसे पिताकी स्थापित 
पाठशाल्य उठा देनेका साहस वे नहीं कर सके । शब्ढर 
पण्डितका वह आदर तो नहीं रहा, किंतु उन्हे कोई कष्ट नहीं 
हुआ । सात रुपये मातिक ओर एक सीधा रोज उन्हें मिल 


जाता था | वे भी अपने मजन-पूजन तथा अध्यापनके अतिरिक्त 
बाकी सब बातोसे उदासीन थे | पाठशालाका काम समाप्त 
होते ही घर चले आते और फिर भजनमे लग जाते थे | 


कुशछपालकी माताका कुछ दिनोमे देहान्त हो गया । 
अब कोई अड्डूग न रहनेसे उन्होंने अपने भागका सब घन 
विल्यसितामे फूँक डाला | धनकी आवश्यकता हुईं तो उनके 
मनमे पिताका छोड़ा हुआ सोना हड़प जानेका विचार उठा। 
उन्होने एक जाली दस्तावेज बनाया और उसपर अपने पिता- 
के हस्ताक्षरोकी हूबहू नकछ कर दी । उस दस्तावेजमे सोने- 
के तीन भांग कुशछूपालकी भर एक भाग होप तीनों 
लड़कोंको बॉटनेकी बात थी | कुशलूपालने भाश्योकों बुलाकर 
दस्तावेज दिखाया और कहा--“पिताजीका विचार पहले 
तो मन्दिर बनवानेका था; किन्तु मरते समय बदछ गया । 
उन्होंने यह दस्तावेज लिखा ओर शड्ढर पण्डितके सामने 
ही इसपर हस्ताक्षर किया |? 


जगपालके तीनों छोटे छड़के आश्रर्यचकित रह गये | 
वे अपने बड़े भाईके ख॒मावको जानते थे; अतः उन्हे विश्वास 
नहीं हुआ | परंतु श्डर पण्डितपर उनकी पूरी श्रद्धा थी। 
उन्होंने कह्ा--«यदि शट्ढूर पण्डित कह देंगे कि पिताजी- 
ने उनके सामने इसपर हस्ताक्षर किये है, तो हमलोग 
दस्तावेजकों मान छेगे। पिताजीकी इच्छाके विपरीत हमे 
कुछ नही करना है।? 

कुशल्पालने श्लर पण्डितका नाम तो ले लिया) पर 
फिर उसे मनमे बड़ा भय हुआ--“कहीं उत्त हठी निर्लेभी 
ब्राह्मणने मेरी बात'न मानी तो !? परंतु फिर उसने सोचा--- 
'मानेगा क्यो नहीं । मैं उसके सामने सोनेकी ढेरी छगा दूँगा। 
घनसे तो देवतातक वशमे किये जा सकते हैं | यदि कहीं न 
माना तो मै ऐसा दण्ड दूँगा, जिसका नाम |? वह भाइयोके 
पाससे घर आया और घरसे शड्ढर पण्डितके घर पहुँचा । 
आज उसने बड़ी नम्रतासे साष्टाद्न अणाम किया | कुशल- 
प्रश्नके पश्चात्‌ उसने पिताके दस्तावेज लिखनेकी बात कहकर 
दस्तावेज दिखाया । पण्डितजीने ध्यानसे देखकर कहां-- 
“इस्ताक्षरं दीखते तो मुम्हांरे पिताके अक्षरों-जैसे हैं, पर 
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उनके हैं. नहीं। यह दस्तावेज जाली है। हस्ताक्षर किसी 
धूर्तने बनाये हैं ।? 

कुशलपालने कहा---“पण्डितनी ! आप यह क्‍या कहते 
है ! दस्तावेज मेरे हाथका लिखा है और मेरे पक्षमे है; अतः 
छोग तो मुझे ही धूर्त कहेंगे न १? 


पण्डितजीने समझाया--“घन किसीके साथ नहीं जाता | 
एक दिन सभीको मरना है। झठ और पापसे कमाया धन 
यहीं रह जाता है; किंतु प्राणीको अपने पापका फल परलोक- 
मे भी भोगना ही पड़ता है। एक कोड़ी भी जब साथ 
जानेवाली नहीं है; तब थोड़े-से जीवनके लिये पाप बटोरना 
अच्छा नहीं | पापका धन यहाँ भी सुख नहीं देता | उससे 
यहाँ भी चिन्ता) अपयशः रोग आदिका क्लेश मिलता है 
और मरनेपर नरककी आगमे जलना पड़ता है |? 


कुशलपालकी समझमे ये बातें बेठ नहीं सकती थीं | 
लोभने उसकी बुद्धि हर छी थी | उसने कहा--“पण्डितजी ! 
भाप मुझे झटठा क्‍यों समझ रहे हैं ! में तो पिताजीकी इच्छा- 
को ही सफल करना चाहता हूँ । आप कृपा करके मेरी बात 
सुनें । आप यदि इस एक बातमे मेरी सहायता करे तो में 
भी आपकी सेवासे दूर नहीं रहूँगा। में कृतप्न नहीं हूँ। 
सोनेका आधा हिस्सा आपका होगा | आप उससे भगवान- 
की भरपूर सेवा-पूजा कीजिये | आपके बात-बच्चे भी 
सुखी होंगे ।? 

झड्कर पण्डितने यह सुनकर कहां--५८ठाकुर साहब ! 
आप अब पधारें। सोनेका छोम देकर आप मुझे अपने पापमे 
सम्मिल्ति करना चाहते हैं ! मेरे ठाकुरजी चोरीके धनकी 
सेवा खीकार नहीं करते | बाल-बच्चोकों सुख गाढ़ी कमाई- 
के पैसेसे होगा | पापका धन तो उनको दुखी और आचार- 
भ्रष्ट करेगा | पापके धनसे बुद्धि नष्ट हो जाती है और 
फिर नाना प्रकारके अनर्थ होते है। मुझे आपका सोना 
नहीं चाहिये ।? 

कुशलपालको क्रोध आ गया । उसने कहा--“होम 
करते हाथ जलता है | मिखारी ब्राह्मणको इतना अभिमान ! 
पण्डित | पिताजीने छुम्हे बहुत सिर चढ़ा लिया है; उसीका 
यह फल है। मे जाता हूँ; परंतु याद रखना, मेरा नाम 
कुशलपाल है ।? 

पण्डितजीने कह्ा--“भेया ! तुम इतना गब॑ क्यों करते 
हो! मे मिखारी हूँ। पर छुम्दारी मॉति धनके लछिये मेरा 


ईमान कभी नहीं डिगा । देखो! यह ससार सर्वेश्वर 
भगवानका है | उनके राज्यमें अन्याय नहीं चला करता । 
उन क्रोंसछपालके रहते किसी निरफराधका कुशलूपाल कुछ 
बिगाड़ नहीं सकते | यहाँ तो सबको अपने-अपने कर्मोका 
फल ही भोगना पड़ता है। ठुम अपने मनसे पापमय 
विचारकी निकाल दो तो तुम्हारा मद्चठछ होगा। भगवान्‌ 
तुम्हें सुबुद्धि दें |? 


कुशल्पाछ यह कहकर लोट आया--हुम-जैसोंके 
आशीर्वादकी मुझे आवश्यकता नहीं | तुम अपने लिये ही 
भगवानसे प्रार्थना करो |? बदला लेनेकी आग उसके मनमें 
जल रद्दी थी । वद्द जानता था कि शड्डर पण्डित सन्ध्याको 
गॉवके तालाबपर ही सन्ध्या आदि करते हैँ और श्ढरजीका 
पूजन करके ल्गभग घंटेमर रात गये लौटते हैं । शिव- 
मन्दिरसे गाँवक्रे मार्गमे सुनसान जंगल पडता था। बह 
सायंकाल वीं रास्तेके पास एक पेड़की आड़मे एक छुरा 
लेकर छिप गया। भगवन्नामका गान करते, रातके 
अधेरेमे पण्डितनी मन्दिरसे घरको चले आ रहे थे । 
अचानक कुद्यल्पालने उनकी छातीमें छुरा भोंक दिया और 
भागा। रुधिरकी धारा बह चली | “हा राम !? कहकर पण्डित 
भूमिपर गिर पढ़े | 


छुरेका आघात छगनेसे मृछित होकर शह्ढर पण्डित 
गिरे । दूसरे ही क्षण उन्होंने जो दिव्य दृश्य देखा, उसका 
वर्णन सम्भव नहीं है। एक फलू-पुष्पोसि भरा बहुत ही 
सुन्दर बगीचा है। उसमे पक्षी चहक रहे हैं; मयूर नाच 
रहे हैं, भारे गुंजार कर रहे हैँ | एक विश्ञाल पीपलका इृक्ष 
है उससे । उसके नीचे मणिमय सिंहासनपर श्रीराम एवं 
श्रीजनकनन्दिनी विराजमान हैं । भरतलछारू और लक्ष्मणजी 
चर्वेर कर रहे है; झत्रुष्नकमार जलकी झारी लिये खड़े हैं 
ओर श्रीहनुमानजी प्रभुके चरण दबा रहे हैं। भक्तों और 
संतोका समुदाय पंक्तिबद्ध खड़ा प्रभुका स्तवन कर रहा 
है। वह छवि; वह सुषमा--झट्ढटूर पण्डित झृतकझत्य हो गये । 
उनकी छातीका घाव तो कबका अदृश्य हो चुका | वे तो 
अपलक लोचनेसे प्रमुकी झॉकीका दर्शन कर रहे दें। 
भगवानके चरणोमे वे छोट गये । प्रशुका संकेत्त पाकर भ्री- 
हनुमानजीने उन्हे उठाया | उठते ही वे मासतिकी छातीसे 
चिपट गये | आऑंखोंसे अजल स्रोत चलने लगा। 
प्रभुने कह्य--“शह्कर ! मैं छुससे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे 
पुम्दोरे-जैसे दम्मह्दीन, निर्ोमी निष्काम भक्त अत्यन्त प्रिय 


# भक्त पुरुषोत्तम #% 


णज५ 
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हैं। मेरा चिन्तन करते हुए अभी कुछ समय एथ्वीपर रहकर 
जगत्‌का कल्याण करो | शीघ्र ही ठम मेरे घाममे आओगे ।? 

शबद्टूर पण्डितके सम्मुखसे वह दृश्य हट गया। 
उन्होंने अपनेको सुनसान जंगलमे प्रथ्वीपर पड़े पाया। 
छातीका घाव अब सर्वथा ठीक हो चुका था। मगवानका 
स्मरण करते हुए, वे घरकी ओर चल पड़े । 

कुशलपाल शड्डर पण्डितको छुरा मारकर भागा था। 
कुछ दूर जाते-न-जाते दो अत्यन्त मयझ्भर यमदूतोनि उसे 
पकड़ लिया और बोले--८नराधम ! हम अभी तुझे मार 
डालते ओर छे जाकर नरकमे पटक देते; पर क्षमाशील 
शड्डर पण्डितने तुझे क्षमा कर दिया । वे सच्चे दृदयसे तेरा 
मद्जल चाहते है। वू उनके आशीर्वादसे सुरक्षित है। अतः 
हमलोग छुझे थोड़ा-सा दण्ड देकर ही छोड़ देते है। अब 
भी तू द्वेप्र और छोम छोड़ दे) नहीं तो तेरी भयड्डर दुर्दशा 
होगी ।! इतना कहकर उसके मस्तकमे एक घूँसा जमा 
दिया उन्होने । उसके मुखसे रक्त निकड आया और मूछिंत 
होकर वह गिर पड़ा | 

शड्डर पण्डितने मार्गमे कुशलपालको मूर्छित देखा। 
अब चन्द्रमा निकल आया था । उजेलेमे उसकी दुर्दशा 





देखकर पण्डितको बड़ा दुःख हुआ | कुएँसे जल लाकर 
उसका रक्त धोया उन्होंने । कुछ देरमे उत्ते होश आया। 
चेतन होते ही वह पण्डितके चरणोमे गिर पड़ा और फूठ- 
फूटकर रोने छगा | उतने कहा--मै बड़ा नीच हूँ । बड़ा 
पापी हूँ मैं | जन्मभर पाप ही मैने कमाये | आप महापुरुष 
हैं। मुझे क्षमा कर दें | मुझे अपने चरणोंमे स्वीकार करे |? 


कुशलपालने अपने धोखा देनेकी बात, यमृदूतोसे दण्ड 
पाना आदि सब सुनाया और क्रन्दन करने लगा | पण्डित- 
जीने कहा--८भाई ! छुमने तो मेरा उर्पकार ही किया | 
छुम छुरा न मारते तो मुझे मगवानके दर्शन केसे होते । 
तुम तो मेरे सबसे बड़े हितिपी हो ।? 

कुशलपालका चित्त झुद्ध हो गया था | उसका आग्रह 
देखकर पण्डितजीने उसे श्रीरामषडध्तर ( 3“ रामाय नमः ) 
मन्त्रकी दीक्षा दी। उसका जीवन ही पलट गया। घर 
आकर उसने सारा धन भाइयोको दे दिया। भाइयोंने 
दस लछाखके सोनेसे अपने पिताकी इच्छाके अनुसार सूर्यमन्दिर 
बनवाया । कुशलूपाल तो शड्डूर पण्डितका शिष्य होकर 
भजनमे छग गया। गुरु-शिष्य दोनो अन्तमे भगवानके 
धाममे पहुँचकर कृतार्थ हो गये । 





भक्त पुरुषोत्तम 


गद्जाजीके पवित्र तटपर एक गॉवमें पुरुषोत्तम नामक 
एक ब्राह्मण रहते थे । माता-पिता छोणी उम्रमे मर गये 
थे, दादीने उनको पाला था। बुढ़िया दादीका भगवानमे 
सरल विश्वास था ओर वह दिन-रात मुँहसे राम-राम रटती 
रहती थी । दादीके शुभ सद्धसे पुरुषोत्तमको भी राम-नाम 
रटनेकी बान पड़ गयी। राम-नाममे बड़ी अनोखी मिठास 
है, परंतु इस मिठासका अनुभव होता है रुचि होनेपर 
ही । लेकिन यह रुचि भी होती है नामके सतत सेवनसे 
ही । पुरुषोत्तमजणी तो बचपनसे ही राम-नाम रठने छगे थे। 
अतएव इनकी नाममे रुचि हो गयी और रुचि होनेपर 
इन्हें मिठास भी मिल ही गयी । राम-नामका यह रस इतना 
मधुर है कि इसके एक बार भी चख लेनेपर फिर इसके 
सामने सारे रस नीरस और फीके हो जाते है--- 

भीतुलसीदासजीने गाया है--- 

जो मोहि राम लगते मीठे ६ 
तो नव॒रस पदरस रस अनरस है जांते सब सींठे ॥ 


ध्यदि मुझे राम मीठे छगे होते तो नव रस ( शद्भारः 
हास्य, करुण) वीर रौद) भयानकः बीमत्स) अद्भुत और 
शान्त--साहित्यके ये नो रस ) और छः रस ( कठु) 
तीक्ष, मधुर; कषाय; अम्ल ओर लवण--भोजनके ये छः 
रस ) नीरस ओर फीके पड़ जाते ।? 

पुरुषोत्तम इस रप़का स्वाद चख चुके थे; इसलिये 
उन्हे अब जगतके किसी. रसमें रति नहीं रह गयी । दादीने 
दो-एक बार कहा) पर पुरुषोत्तमने विवाह नहीं किया । 
समयपर दादीका देहान्त हो गया । फिर तो पुरुषोत्तम 
सर्वथा खतन्‍्त्र होकर रामभजनमे लग गये । घरमे कुछ 
जमीन थी उसीमे खेती करते | खयं परिश्रम करते और 
जो अनाज पेंदा होता, उसीसे जीवननिर्वाह करते | उस 
अनाजमेसे कुछ बचता;। उत्को बेचकर कपड़ा; तेल; 
मसाला, बेल, हल आदि सामान ले आते । उनका नियम 
था--नमॉगकर खाना; न_बिना परिश्रमका खाना; न 
पड़े-पड़े खाना, न किसीसे कभी कुछ लेना । कम-सें-कस 


पंषद 
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आवश्यकता और उमे अपने परिश्रमते ही पूरा करना। 
पुरुषोत्तमके दिन बड़े ही सुखसे कटते ये। वे जब खेतमें 
परिश्रम करते, तब्र भी उनके मुँटसे रामका नाम और 
मनमें रामका ध्यान रहता । उनका परिश्रम भी सारा 
अपने इष्टदेव रामकी पूजाके लिये ही द्वोता । 

घ्रमे भगवान्‌ शीरामचन्द्रजीका सुन्दर प्राचीन विग्रह 
था | बढ़े प्रेम। चाव, भाव ओर विधिमे पुरुपोत्तमजी 
भगवानकी पूजा करते । खयय॑ रसोई बनाकर भगवानके 
भोग लगाते और उत्ती प्रमादसे अपने अंदर रदनेवाले 
भगवानकी तृप्ति करते | 

भगवानने कहा है--- 

बह वेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देदमाश्रितः। 

प्राणापानप्तमायुक्त,.. पचाम्यज्न चतुविधम्‌ ॥ 

( गीता १५ । १४ ) 

थी ही सब प्राणियोके शरीरमें खित प्राय और 
अपानसे सयुक्त वेश्वानर अग्निरृप होकर चार प्रकारके 
अन्नको पचाता हूँ |? 

बाहर भी भाषानक्ों भोग लगाना और भीतर भी 
भगवानकों ही । भक्त जो कुछ करता है बाइर-मीतर सब 


क्जजजट लत, 


भगवानके लिये ही करता है | वह अपना अस्तित्व भी 
भगवानके दी आधारपर मानता है | खतन्त्र न बद कुछ छः 
न उसका अपना कोई अछग कार्य है । उसके सारे कार्य 
मगवानके कार्य; क्योंकि वह सर्वदा और सर्वथा 
भगवानका ही है| पुरुषोत्तम भक्तके सारे कार्य इसी भावसे 
सम्पन्न होते । निरन्तर भगवानका असण्ड स्मरण और 
भगवानके लिये ही मन-वाणी-दरीरकी श्रत्येक क्षणकी 
प्रत्येक क्रिया | यही तो भगवदीय जीवन है | 

ज्यॉ-ज्यों मजन बढ़ता गया, त्यों ही-त्यों भावमें प्रगादता 
आती गयी । लगभग बारह वर्षको साधनासे पुरुषोत्तम- 
का सब कुछ राममय हो गया | अब उनकी सेत्ती-बारी 





छूट गयी । खेती बारी कहेंगे ह्ोती--गाढ़ समाधिमें 
भोजन-पानका भी कोर्ट पता नहीं रद गया। श्रीमद्भागवतर्मे 
कथित श्रीमगवानक़ी निम्नल्शियित उक्ति मानों उनमें 
पूर्णतया चरिनाथ हो गयी-- 


याग गड़दा द्बते यस्य चित 


खदत्यभीदर्ण इसति ब्चिच्च। 
विलय उठ्रायति नृत्यते 
मद्भधक्तियुक्तो. भवन घुनाति॥ 


(११ ।१४। २४ ) 


भगवान्‌ श्रीरामझा नामगान करते हुए उनकी बागी 
गदगद हो जाती। चित्त द्रवित होकर बदने छगता । एक 
क्षणके लिये भी रोना बंद नहीं होता । कमी ये सि उखिलाफर 
हंसने लगते, कभी ढछाज छोड़कर उच्चम्बरस गाने लगते 
ओर कमी उन्मत ऐोफर नाचने लगते | भक्तिस्तमें सराबोर 
हुए भक्त पुरुषोत्तमजीकी इस सिनिर्मे जो बोई भी उनके 
पास आता। उनकी दस दिव्य भावमंयी खिनिके दर्शन 
करता, वही पवित्र-हटृदय होकर भावोन्मत्त दो जाता | 


पुदुषोत्तमजीकी रामघुन दूर-वूरतक पहुँची। घर-घर 
और गॉाँव-गोंवर्मे छोग राम-नामक्रा मधुर वी्तन करने 
लगे । पुद्पोत्तमर्माक़े दर्गनाय दूर दूरसे लोग आने लगे। 
पर उनकी भावशसम्रावि प्रगादसे अगादतर होती गयी। 
वे सदानसर्वदा बाह्मगानशृत्य रहते और उपयुक्त भायोंका 
विख्क्षण प्रकाश उनमें निरन्तर ट्टोता रहता | इस दश्चा्म 
वे पॉच वर्षवक रदे । एक दिन इसी दश्शार्मे भगवान्‌ 
श्रीरामफे बिग्रटके सामने नाचतेनाचते ही उन्होंने तीन 
बार बढ़े जोरसे रामनामकरा घोष क्रिया और उसी क्षण 
उनझा अद्वारत्प फ्द गया। शरीर मगवानके भ्रीविग्रहके 
सरणीपर गिर पड़ा | उस समय भी उनके मुसमण्डलपर 
अपूर्व तेज छाया भरा और मानो उनके रोम-रोमसे रामघ्वनि 
सेरदीयी। 


><४-० ९७५3० 
भक्तचाणी 
अहो . खझुधन्योडहममूनि. रामपादारविन्दाड्लितभूतलानि । 


पश्यामि यत्पादरजों विद्धग्यं प्रह्मादिदेवेः श्रुतिमिश्व नित्यम्‌ ॥ 


“--मभरतजी 


“अहो ! मैं परम धन्य हैँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके उन चरणारब्रिन्दोंके चिह्ेसे सुशोमित भूमिको देख 
रहा हूँ, जिनकी रजको मक्का आदि देवगण और सम्पूण श्रुतियों भी सदा खोजती रहतो ईै--पातीं नहीं ॥ 


अकेला ३०७० 


४ विरकत रामसक शभीवनादसजी $ 


जप 
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विरक्त रामभक्त श्रीबनादासजी 


( छेखक--वाबा श्रीराघवदासजी एम्‌ू० एल० ४० ) 


महात्मा श्रीवनादासजीका जन्म गोंडा जिलेमे लकड़मंडी- 

गोंडा सड़कपर नवाबगंजके पास ग्राम अशोकपुरमे हुआ था। 
इनके पिता बड़े सहृदय ओर भक्त पुरुष थे | एक महात्माने 
उनकी सेयासे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि “तुम्हारे 
घरमें महापुरुषका आविर्भाव होगा ।* श्रीबनादासजीकी 
माता भी सरलद्ददया, साध्वी स्त्री थी। इनका विवाह बरहज 
( देवरिया ) के पास मोहरा समोगर श्रामके एक टोलेमे 
हुआ था | 

आरम्भमें घरकी गरीरीके कारण बनादासजी विशेष पढ़ 
ने सके | साधारण अज्नर-जान ही उनको था । युवावस्थामे 
मिनगा राज्य ( बहराइच ) की सेनामे उन्होने 
सिपाहीकी नोकरी की और तीस वर्षतक वे इस नोकरीमे 
रहे । उन्हीं दिनो उनके इकछोते पुत्रका बारह वर्षकी आयुमे 
स्र्गववास हो गया। वे मनःसान्त्वनाके लिये शवके साथ 
श्रीअयोध्याजी चले आये; परंछु बादकों हमेशाके लिये विरक्त 
होकर विवटोरिया पाकके पश्चिम एक निश्चित स्थानपर 
बैठकर उन्होने चौदह वर्षतक बढ़ी कठोर तपस्या की । वे 
अयोध्याजीमें छगभग चालीस वर्ष रहे । इतने लंबे समयमे 
घनसंग्रहका तो कोई उपाय किया ही नहीं । कभी मिक्षा भी 
नहीं भागी । 

रीवॉनरेश महाराज श्रीरघुराजसिंहजी राममक्त थे | एक 
बार जब वे श्रीअवध पघारे, तब यह सुनकर कि भवहरन- 
कुझमें एक विरक्त महात्मा रहते हैं, बे श्रीबनादासजीके 
दर्शनके लिये गये | श्रीबनादासजी उस समय अपनी कुटिया- 
मे लेटे हुए थे | श्रीरघुराजसिहजीके आनेकी खबर पाकर 
भी वे उठे नहीं। छेटे हुए ही करवट बदलकर उन्होने 
उनकी ओर पीठ कर दी। इसमे रीबॉनरेशकों अपमान 
मालूम हुआ और वे चल दिये | रातमे उन्हें खम्त हुआ 
कि तुमने एक महात्माका निरादर किया है | रघुराजसिंहजी 
तुरंत बारह बजे रातकों दर्शनके लिये महात्मा बनादासकी 
कुंटीपर गये। महात्माजी निद्रामं थे।अतएव चार बजे 
प्रातःतक उन्हें वहाँ बैठना पड़ा | चार बजे नित्यक्रियाके 
अनन्तर दर्शन हुए | अपनी भूलके लिये रघुराजसिंहजीने 
क्षमा मॉगी ओर दस इजारकी येडी देना चाहा | बनादास- 
जीने खीकार नहीं किया और ग्रह दोहा कह्दा 


जेन्चब, जाव, जमाति, जर, जोरू, जाति; जमीन १ 
जतन आठ ये जहर सम, बनादास तजि दीन॥ 
अन्तमे भ्रीरघुराजसिंदजीने उन रुपयोसे भवहरनकुख॒में 
महात्मा बनादासद्वारा दी हुई भूमिपर श्रीराममन्दिर बनवाया 
ओर पूजा-भोग-रागके लिये बीस 6पये मासिक दृत्ति छगा 
दी। आगे चलकर महात्माजीकी मृत्युके बाद आश्रमके 
अधिकारियोकी असावधानतासे यह वृत्ति बंद हो गयी | 
बनादासजीने आजन्म करिसततीकों सिर झुकाकर प्रणाम 
नहीं किया | वे कहा करते थे कि अपना सिर तो मैंने 
भगवानऊ़ी अर्पग कर दिया है; दूमरेके सामने उसे झकानेसे 
इष्टदेवकी अप्रतिष्ठा होती है-- 
पर दिया सरकार को सो और का केसे नवे ७ 
उनको जगन्‍्माता 'श्रीसीताजीका बड़ा भरोंसा था। 
इसलिये उन्हे अपने खान-पान-आरामके लिये कोई फिक्र 
नही रहती थी। वे कहते थे-- 
भोजन छिय को भेजो पैहों 
रूखो सूलो सरो नऊारो परम प्रेम ते खैहों॥ 
जग्त आस तजि भयो आपु को, अब पर घर नहीं जैहों ५ 
ध्बनादाएः किमि आस करे पर, आपु को दास कहैहों ॥ 
बीमारीके समय भी ओपघ-उपचारके लिये चिकित्सकों- 
की शरण न लेकर वे सीता माताकी ही याद किया करते थे--- 
को तन ताप हरे सीता बिन १ 
बात सीत ज्वर जुरे जोर करि, जानि अब॒ल मोहि अति त्राप्ता इन १ 
बहु उपाय करि की दवास्यो हिय, आपु सरिस सूझत कोठ नाहिन ॥ 
इसी श्रद्धा-विश्वासका यह फल था कि अपने चालीस 
वर्षके अयोध्यावासमें इन्हें कमी भिक्षा मॉगनेकी जरूरत ही 
नहीं पड़ी । 
ये बहुत स्पष्टववक्ता थे । ऐश-आराम) साघधुताके नामपर 
नाना आडम्बर--इनसे ये दुखी रहा करते थे। इसलिये 
अपनी रचनाओंमे महात्मा कब्रीरदासकी तरह इन्होंने कड़े 
शब्दोंमें इसकी समालोचना की है । 
बनादासजीने आत्मानुभूति, भगवद्भक्ति तथा तदू- 
विषयक संतोके जो अनुभव ल्खि हूँ, देखिये, चे 
कितने सही हैँ | बे दिखते ईैं-- 


